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साहस सुकृत सत्य वृत, राम भरोसौ एक ॥ 


महात्मा ठुलसीदास 


अपनी बात 


राजस्थानी शब्द कोश का कार्य अब गतिशील बन रहा है । यही कारण है कि हम एक वर्ष के अ्रल्पकाल में ही 
पाठकों के सम्मुख द्वितीय खंड की द्वितीय जिल्‍्द प्रस्तुत कर रहे हैं । प्रथम खंड एवं द्वितीय खंड की प्रथम जिल्द के बीच में 
चार वर्ष का लम्बा समय निकल गया था । हम उम्मीद ऋर रहे हैं कि इतना समय श्रब नहीं लग पायेगा। श्रौर दो तीन 
वर्षों में ही पूर्ण कोश को विद्वानों एवं सहृदय पाठकों के सामने ध्रस्तुत कर सकेगें । 


इस नवीन विश्वास के क्या कारण है ? यह भी बता देना उचित होगा । यदि कोश के काये केवल श्रम सांध्य एवं 
वेयक्ति लगत का ही परिणाम होता तो यह कोश कभी का सम्पूर्ण बन गया होता । कोश की तेयारी के लिए वस्तुत: एक 
ऐसे तंत्र की व्यवस्था बिठानी पड़ती है, जिससे शबृद, श्र्थ और उसकी व्यंजना के साथ साथ उन्हें स्वर-वर्ण के ऋ्मानुसाय 
व्यवस्थित भी करना होता है। श्रतः इस तंत्र में बौद्धिक एवं लिपिक की वेविध्यपूर्णा कल्पता एवं विचारगत का एक संतुलन 
निर्मित करना पड़ता है । इस व्यवस्था को बनाने के लिये घन, श्चर्थात्‌ द्रव्य की भी श्रावश्यकता रहती है । इतना ही नहीं 
इस प्रकार की पांडुलिपि को छपा लेने में भी काफी द्रव्य की आवश्यकता रहतो है। श्रर्थात्‌ कोश के कार्य की गति को तोन् बनाने 
के लिये श्रम एवं साधना के श्रतिरिक्त धन का भी कम योगदान नहीं रहता । वस्तुतः श्राज हमारे काये में सबसे बड़ा 
व्यवधान द्रव्य का समुचित संग्रह ही रहा है ॥ 


कोश के कार्य के लिए केन्द्रीय सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने सन्‌ १६५६-६० से सहायता देना प्रारंभ किया और 
गत वर्ष तक (१६६६-६७) के कार्यकाल तक सहायता बरावण मिलती रही । इस वर्ष भी उम्मीद है कि यथा-साधन हमें 
सहायता मिलेगी । हम इस सहायता को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं । वस्तुत: यही श्राथिक सहायता कोश को छपवाने 
में सहायक्न सिद्ध हुई | किन्तु राजकोय नियमों के क्रम में यह सहायता वर्ष के किसी भी अवसर पर मिला करती है, और 
परिणाम स्वरूप सहायता की भ्राशंका में कार्य को गतिविधि कभी धीमी श्लौर कभी तीत्र हो जाया करती थी । 


इस गंभीर परिस्थिति में हमें सवसे बड़ा सहारा राजस्थान के शिक्षा विभाग ने प्रदान किया । शिक्षा विभाग ने 
कार्य की महता को स्वीकृत करते हुए, एक ऐसी व्यवस्था के लिए श्राथिक सहायता देना मन्जुर किया, जिससे कोश कार्यालय 
का बुनियादी काये किसी भी हालत में रुके नहीं । इस सहायता को मिलेते हुए आज एक वर्ष से कुछ ही श्नधिक महीने बीत 
चुके हैं श्रौर इस काल में कोश कार्य सनन्‍्तोषजनक गति से विकसित हो सका है। इस कारये का श्रेय राजस्थान शिक्षा 
विभाग के अपर शिक्षा निदेशक श्री श्रनिल बोदिया को है, जिन्होंने साहित्यिक सहृदयता और कोश के .महत्व को श्रात्मसात 
करके आवश्यक सहायता की नियमानुक्ूल व्यवस्था करवाने में सम्पूर्ण सहायता प्रदात की | श्री बोदिया को अपनी 
सहायता के लिए राजस्थान का वर्तमान साहित्यिक समाज ही नहीं अपितु भारतीय भाषाप्रों के असंख्य विद्यानों का सम्पूर्ण 
दल अपने श्रस्तरतम मन से आ्ाशीर्वाद प्रदान करेगा, हमारो उप्समिति का यह अ्रचल विश्वास है कि कोश जैसे कार्य से न 
केवल भ्राज के समाज, बल्कि भावों समाज झौर भावी पोढ़ी को एक बहुत बड़ो सांस्कृतिक मांग पूर्ण #हिंत्रीं करतीःहै, श्रोर 
वही पीढ़ी ऐसे काये का सही सही-सूल्यांकन करने में समर्थ होगी । || 


यहां हम पुनः उल्लेख करता चाहते हैं कि राजस्थानी हिन्दी बृहद शबृद कोश में प्रथम खंड में स्व॒रं-प्रक रण एवं क-वग के 
सभी झ्क्षारों का क्रमानुसार प्रकाशन धाठ सौ तीस पृष्ठों में पूर्ण हो चुका है। इसी प्रकार्द द्वितीय खंड की प्रथम जिल्‍्द में 
“च” झक्षर से लेकर “त” अक्षर तक पहुंचा जा सका । यहां तक पृष्ट संख्या १ लो अ गई । प्रस्तुत जिल्द श्रर्थात्‌ द्वितीय 
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खंड की द्वितोयजिल्द में हम “था श्रक्षर से न अक्षर तक पहुंचे हैं, शोर प्रष्ठों की दृष्टि से २२४४ तक श्रा गये हैं हमें 
विश्वास है कि यवाशोन्न तृतीय खंड को पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत कर सकेगें। कोश की प्रेस कापी काफी सीमा तक आगे 
बढ़ चुकी है । 


इस जिल्द के छपते हुए, हमारे कार्ये के सहयोगी रूप में भारत सरकार के राज्य शिक्षा मन्त्री श्री भागवत भा 
श्राजाद, संसद सदस्य सेठ श्री गोविन्दास एवं श्री झ्रमृत नाहटा का नवीच सहयोग श्र समर्थन प्राप्त हुआ। श्रन्य सन्नो 
राजस्थानी एवं भारतीय सज्जनों का सहयोग उसी रूप में मिल रहा है, जो गत खंडों के प्रकाशन के दोरान में मिल रहा 
था। हम पुनः अपना घन्यवाद सभी महानुभावों के प्रति दोहराते हैं । 


इसी कार्यकाल में कोश सम्बन्धी उपसमिति का पुनर्गठन भी हुआ्मा श्ौर अ्रव यह काये कुशल प्रशासक ब्रिगेडियर 
श्री श्रापजी रणधीरथिहजी जी साहव की देख रेख में चल रहा है। श्री आपजी के सक्रिय सहयोग ने कोश, कार्यालय को 
नवीन प्राण दिये हैं। इन्हीं भ्राशापूर्ण संकेतों के बीच में राजस्थान के श्रक्षरों एवं शब्दों का इतिहास लिखा जा रहा है।' 
भविष्य की उज्जवल कामना के साथ पाठकों के हाथ में यह .जिल्द सौंपते हुए, मन में असीम हें है । 


विनीत 
(कर्नल) ठा० श्यामसह 
कार्तिक घुबला पूणिमा सचिव 
सं० २०२४ वि० उपसमतिति राजस्थांनी सबद कोस जोधपुर 


-: दृहा सोरठा :- 
नारायण भूले नहीं, अपरी मायाईश | रोग पैल आखद रचें, जगवाला जगदीद्य ॥१॥ 
साच न वूढो होय, साच अमर संसार में । कैतो घोवो कोय, झो सेवट प्रकट 'उदय' ॥२॥ 
सेवा देश समाज, धरती में साचो धरम । इण सू पुरे झ्राज, सकल मनोरथ सांवरो ॥३॥। 
साहित री सेवाह, सेवा देश समाज री। आवे इण एवाह, ईशर, कीरपा सू उदय ॥ढ। 
सत ऊजल संदेश, उदयराज उजल अखे । दीप वांरा देश, ज्यारा साहित जग्रमगे ॥५॥ 


भारत संसद में सन्‌ १६५० रे करीब देशरी दूसरी सगला प्रांन्ता री भासावां मानी गई उसखां रे सामल राजस्थानी 
भाषा ने नहीं मानो तो कुदरती तौर सू' राजस्थान मैं अपरणी भासा राजस्थानी ने मान्यता दिसवण सार श्रान्दोलन 
पत्रों में शुरू हुवो । 

राजस्थानी रो विरोध में श्रकसर श्रा बात कही जाती के इण रो कोई आ्राधुनिक कोश नहीं हो | श्रो घाटो 
मिटावण सार में श्री सीतारामजी लालस ने क्यो क्योकि हूँ जाणता हो के डिगल रा शब्द संग्रह रो उणां ने कांफी अ्रनुधव 
है। श्री सीतारामजी इणा काम सार तैयार हो गया ने म्हें दोनु सामिल होय ने पूरा सहयोग से मेनत सू्‌' कोश रो काम 
शुरू कियो ने इण में ख्े रोमदत रो जरुरत हुई तो उसा बाबत म्हें स्वर्गीय ठाकुर श्री भवानीसिंहनी साहब बार एटला 
पोकरण ने भ्ररज करी । इणां कृपा करने मंजुर करी ने तारीख १-५-५१ सू' रुपीया री मदद देणों चालू कर दीवी। 
सीतारामजी मथाणिया में लेखक राख ने काम शब्द संग्रह री स्लिप कोपिया लिखावण रो चालू कर. दियो और म्हें दोन्‌ 
तारीख १-५-५१ सू' सन्‌ १६५२ रा भ्राखिर तक सामिल कोम कियो जिण सू' कुल शब्द ११३००० स्लिप कोपियां में 
लिखीजीया फेर समय रा हेरफेर सू' श्री पोकरण ठाकुर साहब री सहायता बंद हो गई । इण सू सन्‌ १६५३ लगायत 
सन्‌ १६५६ तक ४ साल तक कोश रो काम बन्द रेयो | 

इण कोश ने पूरो करण री म्हां दोतू री पूरी लगन ही । म्हें करनल श्री सोमसिहजी रोडला ने जून सन्‌ १६५६ 
में कोश में सहायता देश सारु कागद लिखियों उण रो जबाब उणां तारीख २६-६-५६ ण कागद में म्हने लिखियों के 
कोश सार मावार रु० ५०), ३ या ४ साल तक या कोश पुरो होवे जठा तक दे सकूला। परन्तु उणांरा पिता कश्तल 
श्री भ्रनोपर्सिहजी बीमार हो गया इण वास्ते सहायता चालू में देरी हुई। उरां रे स्वगेवास होणे रे बाद में मास नवम्बर रा 
भ्रन्त में ने दिसम्बर रा सरु में जोधपुर में ही जद कर्नल श्रीं सामस्हजी कोश री मदत बाबत बातचीत करणाने दोयवार 
सहारे मकान पर आया ओर फिर सहायता देशी चालू कर दीवी । 


कोश रो काम उरां रो सहायता सूं सन्‌ १६५७ री जनवरी सूं सीतारामजी जोधपुर में चालू कर दिया क्योकि 
जद उणां रो तबादला ज्ञोधपुर में हो गयो हो । जो एक लाख तेरह हजार छाब्दों री स्लिप कोषिया पेलो बणी हुई ही । 
उशणारो स्लिपां काट काटकर श्रक्षरवार अलग अलग कथ दी गई ने' नवा शब्द भी जो मिलिया के शामिल कर दिया गया । 
इणतरे सब शब्द अक्षरवार किया जाय ने उसणां ने अक्षस्वार रजिस्टरों में लिख लिया गया । इशणतरे कोश सन्‌ १६५४८ री 
माह मई तक पूरो हो गयी । म्हें पली री तरे सीतारामजी रे साथ हए तरह रो सहयोग ने मदत राखी ने काम कियो श्रो 
कोष करुत्तल श्री सामसिहजी री रुपीया रीं सहायता सूं पूरी हुवो । 

इंणरे बाद प्रेस कापी बणाइर रो काम चालू हुवे | उशरे खरे रो प्रबन्ध ठाकुर श्री गोरधन्तिहजी मेडतिया 
खानपुर वाला श्रो भालावाड़ दरबार स्‌ श्री नीबांज ठाकुर साहब सू रुपियां री सहायता लेने करायो ने करे छपण री 
प्रबन्ध राजस्थानी सोध संस्थान चोपासरण्रो जोधपुर सूं हुवी ने तारीख ११-३-१६५६ ने सीतारामजी ने इण सांध संस्था, 
शिक्षा विधाग सू लोन पर ले लिया जद सूं वे इण संस्थान में काम करण लागा। 


इण कोश ने तेयार करावण में व्युत्पति विभाग पूरो करावण में स्वर्गीय पं० नित्यानन्दजी शास्री जोधपू 
घणी मदत ही इण वास्ते बकूठवासी विदवान्र ने घणा धन्यवाद देवां हां। तारीख २२-५-५७ ने लिख दण्य 
सुजब हो :--- 
चांद बार 
ता० २९-४५ 


चीतारामजी लालस ने राजस्थानों कोश की रचना को है। यह भारी कठित कार्य का यन्त्र श्रो उदयराजजी 
उज्जवल परन्् नक) के बल सं हवा मैंने रो 
अर पन्च्री (मेकेनिक) केव संचालित हुवा है। मैंने इसे देखा इन्होंने प्रत्येक शब्द ग्ोर धातु को जांचकऋर उनके 
प्र ज्य सव प्रकार के प्रयोगों को प्रदशित किया है क्योंकि इन्होंने संस्कृत, प्राकृत अ्पश्रश विविध भाषाओ्रों के बल पर यह 
कार्ये भार उठाया है | बीच बीच में हर समय मेरे साथ विचार विमर्श करते हुए आपने पूर्ण परिश्रम करके इसे रचा है । 
हक कार्य को पार करने हे श्री सोतारामजी की ही पूर्ण कृपा ने सहायता की है। आ्राशा हैं राजस्थान की जनता 
_ससे लाभ उठाकर इस कोश को त्रुटी की पूर्ती से पूर्ण संतुष्ट होंगी और सा करेंगे 
का तर श्रम की सम द्‌ 
3 अप भने वाले विद्वान काय प्रशंसा करेंगे । 
हि इणी तरे ननण विश्वविद्यालय सं डा० डब्लू० एस० एलन जो संसार री करोब चालोस भाषाओ्रो रो जाणकार है 
ने श्रन्तरराष्ट्रीय ख्याती रा भाषा जालस्त्री है वे राजस्थानी भापा रे ध्वनो विज्ञान संबंधों जांच वो शोध रो काम सारु सन्त 
पल मा में हक हा ने जोधपुर में दोय मास ठहरिया हा ने भाषा रे सिलसिले में म्हारे कने घणा श्राता उसने 
में ने सीतारामजी दोजू कोश वाली स्लिप कोपिया राय रे ह्‌ ह ं ं 
हे ने द्‌ ५ राय रे वास्ते म्हारा मकान पर दिखाई ही उरए म्हारो उत् 
उरणा री सम्मति नीचे मुजब है :--- के है मे > ल 
वक्नाषाध'ए 50-555., 6%फ्ाछशए055 26 7७७., 7960, 
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कोश दोय दातार राजपूत सरदारों रो रुपीया रो मदत सूं शुरू होय ने पूरो बस्णियों इण वास्ते पुरानी प्रथा रे 
माफक महे ता० २६-६-५७ ने इण वावत काव्य गीत, कवित, रचियो ने सीतारामजी कने भेजीया वा श्रठे दिया जावे है 
इणा ने दोन सरदारो रो धन्यवाद रे तौर पर वराने है । इण गीत री सीतारामजी पत्रों में तारीफ की है । 


“गीत” राजस्थानी में 
कोम महू बागणरो सुरो वण्यो नह किएी सू, लाख शब्दों तरो बडो लेखों गया भूषात कवराज गुण गावता, दियो नह ध्यान इण हेत देखो ॥१॥ 
खूटगा खजाना नरेसो देखता, गया तजमाल; ठकरेत गाढा। सेव साहित्य री वणी न किणी सू, लागता पंथ धन छोड़ लाडा ॥२॥ 
सेव साहित्य ही रहे संसार में, सुजसफल लागवे घणी सरसे | मिले सुखलाध हितकर चित समाजां, दिनों दिन कितां सनमान दरसे ॥३॥ 
पांण मरू वांन है प्रांत रो परंपर. वेश परताप राजस्थान ऊ्चों। रखी नह पढ़ण में भायद्षां प्रांतरी, निरखतां जाय है प्रांत तीचों ॥४॥ 
वणई चारणों व्याकरण विधोंवित्र, बणेगौ कोश ही लाख सबदो। सीत रो परिश्रम अधग फलियों सिरे, रेटियो 'उदय' मिल सकल सवदो ॥५॥ 
पोकरण भवानीसीह चापे प्रथम कोश रे हेत धन खर्च कीयो । पडता लांच इण समेरा फेर सू, स्यामंसी रौडले कांम सीधी ॥६॥ 
रोइले स्थामसी सपूतों सिरोमण, कमवज श्राज अखियाज कीधी । वार विपरीत में हजारों खरचवे, दाद ऊजल 'उदे' देस दीबी ॥णा 
चारणा दोय मिल व्याकरण कोश रचि, वण्या नह वडो कबराज मिलियो | कमवा दोप मिलकियी सुभकांमजो, महीयो कियो नह बीस मिलियो ॥८॥। 
कवित 
सूर्यमल मिश्ण से बनाया वंस भास्कर बूंदी नृपराम ने खजाना खोल करके। 
सावल कविराज ने लिखाया इतिश्ास त्योही उदियापुर रान के कोप बल घरके। 
सीताराम लालस ने कीन राजस्थानी कोश, उदबराज उज्जवल के योग घक्ति भरके । 
पोकरण भवानी सिह स्यामर्सिह रोडला के कोश हित कोप वने दान्ी धनववर के। 
प्रन्त की प्रवल भाषा प्रतिप्ठित परंपरा विद्रुवन दीतमाल वीरपद बाला है। 
शिक्षा को माध्यम निज प्रान्त हूँ में रखी नहीं होग कोटि जनता को दास गति डाला है । 
डूबत है मात्र भाषा वीर राजस्थान केरी, प्रान्त का भविष्य याते दर्षित विदाजा है। 
जीवित उहेंगी प्रीय राजस्थानी आ्ाज्ञामात्र, व्याकरण कोण याके बनेंगे जिशाला है । 
बाटते 99 54. हु० उदयराज उज्वंल 
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राजस्थांनी सबद कोस 


[ राजस्थानी हिन्दी वृहत्‌ कोश ] 
[ द्वितीय खण्ड ] 
(द्वितीय जिल्द) 


2] 
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थ-- संस्कृत, राजस्थानी व देवनागरी वर्णमाला में सत्रहवाँ व्यञ्जन जो 
तब का द्वितीय वर्ण है । यह तालब्य स्पर्श ध्यञ्जन है । इसके उच्चा- 
रण में जीभ ऊपरी मसूड़ों को स्पर्श करती है। यह अ्घोष शोर 
महाप्रारा है । 

थंड-सं०पु०--१ समूह, दल | उ०--१ चौधारां लाल लाल खग चौरंग 
बयंडां थंडां ओरवे बाज, फौजां कहर तमर भर फाड़े, रव जम जछ- 
ह्ठियाँ जसराज ।- चाँवेंडदांन बारहठ 


उ०--२ जुड़े सेन थंडां जाडा वाह्ी घोम जाछा री सावात जायी । 
-+द्वुरगादत्त वारहठ 


२ सेना, फौज । उ०--जाडा थंडां जियार, लोह आडां भड़ लागा। 
जेण वार 'जैसाह', भिड़े हरवछ वक्ठ भागा ।+--सू.प्र, 

३ सघनता | उ०--चंपू की श्रंघेरी बोलसरू' के थंड । रतिराज के 
अ्सपक्क आसापालव के भंड ।--सू.प्र. 

४ ढेर, (राशि । उ०--सारी ही वस्तु री तयारी हुव॑ छे, 
अमला पांसियां रा थंड लाग रह्या थे, चार पहर रात ने दिन 
गहतंत्त हुवा रहै छे ।--कूंवरसी सांखला री वारता 

५ देखो 'ठंड' (रू,भे.) 

वि०-- घना, सघन । 

रूण्भ०--थंडाक, थंडौ। 

थंडणौ, थंडबोौ-क्रिग्स ०---१ पराजित करना, हराना, खदेड़ना । 
उ०--मंड खगभ्काट थंडे नग मेर ।--सू.प्र. 

२ प्राप्त करना । उ०--थर्ट आयौ जैत थंडे, मेड़ते मुक्‍्क्रांम मंडे । 


"प्र. 

३ कस कर भरना, दुंस-ठंस कर भरना। उ०--१ चंडे चंडे कहि 
चरच, मंडे चित्रांम सिदूरां | थंडे सोर थेलियां, भरं गोछा भरपूरां। 

न+सू.प्र. 
उ०--२ धरे मझ्कारां धृप आपतापा आातापां । थेलां दारू थंडे गजां 
गोढां अ्रशपारां ।--सू.प्र- 
क्रिग्प्र ०--४ एकत्रित होना, इकट्ठा होना । उ०-मंत्री सुभठ 
थंडत नह भेला, चवे न नव रस सुकवि सचेला ।--सू.प्र, 
थंडणहार, हारो (हारी), थंडणियौ--वि० । 
थंडवाइणी, थडवाड॒वो, थंडवाणो, थंड़वाबो, थंडवावणौ, थंडदावदबौ, 
थंडाइगो, थंडाड़बी, थंडाणों थंडाबी, थंडावणों, थंडावबी--प्रे ० रू० । 
थंडिश्रोड़ो, थंडियोडौ, थंड्योड़ो -- भू०का०क्ृ ० । 
थंडीज्षणी, थंडीजबौ--कर्म वा०, भाव वा० । 
थंडाक-देखो 'थंड' (रूभे.) 3उ०--डाक ध्रीह त्रांबाक गांजाक तौ 
भक्ताक दीसे, रचे भ्रे थंडाक केण ऊपर राजेस ।--बखतौ बिड़ियो 
थंडियोड़ौ-भू ०का०कृ०--१ पराजित किया हुआ, हराया हुआ, खदेड़ा 
हुमा. २ प्राप्त किया हुआ. ह३ कस. कर भरा हुआ्ना, ढूंस-ठूंस कर 
भरा हुप्ला. ४ एकत्रित हुवा हुआ, इकट्ठा हुवा हुआ । 





(स्त्री० थंडियोड़ी ) 

थंडिल, थंडिल्ल-सं०पु० [सं० स्थण्डिल] १ जैनियों का 'संथारी' करने 
का स्थान (जैन) २ जैनी साधुओं के शौचादि जाने का स्थान (जैन) 
३ शौच; टट्टी, विष्टा (जैन) ४ क्रोध, गुस्सा (जन) ४ बेदी, 
वेदिका, ६ ढेलों का ढेर. ७ सीमा, हद । 
रूग्भे०--ठंडिल, ठंडिल्ल । 

थंडी, थंडीस--१ सपं, ताग (रूभे)) उ०>जांमंगी भंडीस ज्याग, 
आयी ज्यूं चंडीस जायौो, राजपत्री श्रायी ज्यूं थंडीस वाह 
रेस । ओडंडीस कसीसती लांगड़ों कपीस श्रायौ, कोडंडीस कसीसतो 
आंयौ गुड़ाकेस ।--हुकमी चंद खिड़ियौ 
२ शेषनाग । 

थंडो-सं ०पु०--१ देखो “थंड' (रू.भे)) । उ०--१ पदे लूंणकरणा, 
करमसी सिंध सूं भ्रजांराजक रा अ्रठी नूं श्राय ने मांमा रावत भीमा 
नूं सहेट मार्थ तेड़िया, सु श्राया | अठी सूं वां श्राप घोड़ा लिया । पछे 
असवारां रौ थंडो वांसे राखियौं ।--न॑ णसी 
उ०--२ तर कह्यो, इणां रा दांत पाड़िया चादह्वीज । तर एकबार 
आपरो साथ ले ने वाहर चढ़िया । वे आगे थंडौं कर ऊभा रह्या था, 
देठालौ हुवो, तठे मांमलौ हुवी ।--ने एसी 
२ देखो ठंडो' (रूभे.) उ०--इतरा में भरमल री मां रो वडारण 


झ्राय कही--सत्ताब पधारो, थाछ थंडो हुवे छे । 
-कुँवरसी सांखला री वारता 


थंथ-सं०पु ०--अनर्गल प्रलाप, तथ्यहीत बात, बकवास । 
उ०-माह-मेक्त मिक्ृणों न हर, थोथी कर मत थंथ । पीव पग सम- 
हर पड़े, पिसणां-पग घर पंथ ।--रेवतर्सिह भाटी 

थंधायलो, थंथौ, थंथ्यौ-वि०--पश्रनर्गल प्रलाप करने वाला, तथ्यहीन बात 
करने वाला । 


थंब-सं०पु० [सं० स्तम्भ] १ राजपूृतों का एक भेद, २ सहारा, आश्रय | 
उ०--जीव दियौ जसवंत जद, चमके लोक श्रचंभ | थिर पर राज- 
स्थांन रो, थंव गिरयी रण थंभ ।--ऊ.का. 
३ रक्षा करने वाला, रक्षक। उ०--सुर तन तेज भक्तछाटठ पौरस 
सरस, खित सुछुछ जेज नह घरी श्रड्ीखंब । नेजबंध बेहूं श्रो्ठाड़ कोटां 


नर्वा, थया मुह मेज घरती तणा थंघ ।--पहाड़खां आढ़ौ 
रूणभे०--थंभ । 


४ देखो 'थंबी' (मह., रू.भे. ) 

थंबजंग-सं०पु०्यौ ० [सं० स्तम्भ--फा० जंग] वहादुर, योद्धा, बीर। 
उ०--आप नांमी दादा रा उजाछिया विरद आचां, गाढेराव गाछिया 
जोड़ रा भड़ां गाव | मारवाड़ थंबजंगां जीत 'विसनेस' मारू, वर्ण घाव 
अंगां छत्तीपणा रा वणाव ।--विसनसिद रो गीत 

भंबणों, थंववौ--देखो “थंभणी, थंभवीो (छू.भे.) 

थंविश्ोड़ी--देखो 'थंभियोड़ी' (रू.भे.) 


अंबली 





(स्त्री० थंधियोड़ी) 
थंबली--१ देखी “थंद्रो” (अल्पा,, रू.मे.) 

२ देखो थोवली' (रू.भे.) 
थंधियौ--देखो “थंबी' (प्रल्पा., रू.भे. ) 
थंबी--१ देखो “धंबो (भल्प., रू,भे.) २ देखो 'घोवली' (रू.भे ) 
थंवीड़---देखो 'थंवी” (मह., रू.भे.) 
थंबो-सं ०पु० [सं० स्तम्भ] स्तम्भ, खंबा, थंबा, थूनी । 

रूण्भे०--थंभौ, थांवी, थांभठ, थांभौ । 

प्रल्पा०--धंबली, धंबियी, धंबी, धंभली, थंभियौ, थंभी, थांवलियौ, 

थांवली, धांवली, थब्रियौ, थांमलियो, थांभली, थांभलो, थांभियों 

मह०--थंब, धंबीड़, थंभ, थभीड़, थांव, थाँवड, थांभ, थांभड़, थांम । 
थंभ-सं ०पु० [सं० स्तम्भ] १ अहंकार (जेन) २ मान (जैन) 

३ देखो 'थंव” (२, ३) (रू.भे.)। उ०-- १ करे पांति चौसरी जरी 

तांणियां सिमांनां | उठे भूप आविया थंभ दुहुं हिदुसथांनां ।--स्ू.प्र. 

उ०--२ म्ुरधर मांहि मेड़तिया, सेखा भड़ श्रांविर । चूडा थंभ 
चित्ौड़ रा, वीदा बीकानेर ।--श्रज्ञात्त 

४ देखो “धंवी' (मह., रूभे.) उ०--नमौ विगनांन गिनांत विखंभ । 

थंभे जिए आभ प्रथी बिण थंभ ।--ह-र. 
थंभजमी-सं ०पु०्यो० [सं० स्तम्म--फा० जमीन] योद्धा, वीर, वहादुर । 

(मि० थंवर्जंग) 
थंभण-वि० [सं० स्तम्भन] १ थामने वाला, रोकने वाला, ठहराने 

बाला । 3०--नमौ नांम नोमवण, नमी तर सुर नीपावण । नमौ 

पतंग घर नमो, गयणा थंभा बिन थंभण ।--ह.र. 

२ रक्षक, सहायक | उ०-जदिन “अर्भ! जांसियोँ इछा थंभण उम- 

राबां । गज समपण लख गांव, एम जांणें उमरावां ।--सू.प्र. 

सं०्पु०--१ ठहराव, रुकावट, २ शरीर से निकलने वाली वस्तु 

(जसे-मल, मृत्र, शुक्र इत्यादि) को रोकने वाली औपधि. ३ तंत्र 

के छः प्रयोगों में से एक । 

[सं० स्तम्भनः] ४ कामदेव के पांच बाँणों में से एक । 
थंभणी, थंभवौ-क्रि०्श्र० [सं० स्तम्मनम्‌| १ चलता न रहना, रुकना 

ठहरना | उ०--१ प्रपछरा हुर रथ ग्रासमांणा | वि सोक “वांण 

थंभियों विमांण ।--सू-.प्र. 

उ०--२ सीछ सनाह मंत्रीस्तरई, आवतां अ्रिदक्ठ थंग्या रे। तिहां 

परि सॉनिध मइं कीधी, वक्ठि धर्म कारज आरंभ्या रे ।--स.कु. 

२ जारी न रहना, बंद होना । उ०- ताहरां जंग रा जग हालि 
आये, अगां रे गो मांहै सोने री माढ्ठा घाले। राग जाहरां थर्मे 
ताहरां त्रग भाणि जावे ।--सयणी री वात 
३ उतावला न होना, घीरज धरना, ठहरा रहना । ह 
क्किण्स०--१ टिकाना, रोकना, थामना। उ०--नमी विगनांत 
गिनान विखंभ । थर्म जिण ब्ाभ प्रधी विश धंस ।-- हर. 

२ रोकना, ठहराना, थामना । उ०--१ देखी ऊमा देवड़ी राजा 
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थंभियोड़ो 


थंभी वाग | जे मांणे इशि नारि सूं, तिशा री मोटो भाग ।--ढो.मा. 
उ०--२ जठे किरमाक भटो जमरांण । भिड़े गहलोत थंभभ रथ 
भांण ।--सू.प्र. | 
थंभणहार, हारों (हारी), थंभणियौ--वि० । 
थंभवाड़णो, थंभवाड़वो, थंभवाणों, थंभवावौ, घंभवावणो, थंभवावबो, 
थंभाड़णी, थंभाड़वी, थंभाणी, थंभावो, थंभावणौ, थंभावधौ--- 
थ प्रे०रू० 
थंभिश्रोड़ो, थंभियोड़ी, थंभ्योड़ी +भूण्का०कु० | 
थंभीजणी, थभीजबौ--भाव वा०, कम वा० | 
थांभणों, थांभवी, धांमणो, धांमवी--सक ०रू० । 
ठंभणी, ठंभवो, ठभणों, ठभबी, ठप्णी, ठमय्ों, थंबणो, भंबबो, 
थमणो, थमबौ--रू०भे ० । 
थंभली -१ देखो 'थबौ' (प्रल्पा., रू.भे)) २ देखो 'थोबली” (रू.भे,) 
थंभवाय-सं०पु ०--घोड़े का एक रोग विशेष जिसके कारणा घोड़े के मुंह 
से लार व श्राँखों पे पानी गिरता है (शा.हो.) 
थंभाड़णी, थंभाइवी--देखो 'धंभाणौ, थभाबी” (रू.भे.) 
थंभाडणहार, हारो (हारी), थंभाड़णियो-- वि० । 
थृभाड़िशोड़ो, थंभाड़ियोड़ो, थंभाड़बोड़ौ--भू०्का०क्ृ ० । 
थंभाद्दीजणी, थभाड़ीजवॉं-- कम वा० । 
थंभणों, थंभवी--भ्रऊ ०० । 
थंभाड़ियोड़ौ--देखो 'घंभायोड़ो! (रू,मे.) 
(स्त्री० थंभाड़ियोड़ी ) 
थंभाणो, थंभावी-क्रिण्स० [ थ॑ं गणौ! क्रिया का प्रे०्ह०] १ ठहारना, 
रोकाना, २ बन्द कराना । 
थंभाणहा र, हारों (हारी), थंभाणियों --वि० । 
थंभायोड़ी---भु ०का ० ० | 
थंभाईजणी, थंभाईजबी--कर्म वा० । 
थंभणो, थंभवौ--श्रक ० रू० । 
ठंभाषौ, ठंभाबी, ठमाणों, ठपावो, थंभाड़णी, थभाड़बी, थंभावणो, 
थंभावयो, थमाड़णो, थमाड़बों, धमाणों, थमावी, थमावणों, थमा- 
वबौ--रू ०भे० | 
धंभायोड़ौ-भू ०"का ०कृ०---१ ठहराया हुआ, रोका हुम्ना. ६ बन्द किया 
हुआ ॥ 
(स्त्री० थंभायोड़ी ) 
थंभावणी, थंभाववो- देखो 'थंभणी, 'थंभावी? (छ.भे.) 
थंभावणहार, हारो (हारी), थंभावणियौ--वि० । 
बंभाविश्रोड़ों, थंभावियोड़ी, घंभाव्योड़ी--भू ० का ०क ० । 
थंभावीजणों, थंभावीजबौ--कर्म वा० । 
थंभणी, धंभवो--श्रक ०रू० । 
थंभाषियोड़ों--देखो “थंमायोड़ौ! (रू.भे.) 
(स्त्री० थंभावियोड़ी ) 
थंभियोड्ौ-भू०्का ०कृ०--१ रुका हुझा, ठहरा हुमा, २ बन्द हुवा 





थूंभियां 


.. हुआ. ३ घीरज धरा हुआा.. ४ .टिका हुआ, रुका. हुआ, थमा 
, हुग्रा. ५ रोका हुआ, ठहराया हुआ । . ; 


(स्त्री० थंभियोड़ी ) 
थंभियौ--देखो 'थंभों! (अ्रत्पा.,, रू.भे.) 

- थंभी--देखो “थंवौ' (अ्रल्पा,, रू.भे. ) 

थंभीड़-- देखो 'थंबी (मह., रू.भे.) 

“थंभौ-देखो “थंबी” (रू.भे.) 

. थ-सं०स्त्री ०--१ सरस्वती. २ छाक। 
सं०पु०--३ गणेश. ४ गरुड़, ५ ऊपर का होठ (एका.) 
' स्वं०--देखो 'त' (२) (रू.भे.) 
'धेईं, थइ--देखो 'थई” (रू.भे.) 
थह्श्रायत्त-सं ०पु०---वह नौकर जो पान के बीड़े साथ लिये हुए श्रपने 
मालिक के संग रहे। उ०>-अनेक गणशनायक दंडनायक राजेस्वर 
तलवर माडंबीक कौटंबिक मंत्रि महामंत्रि गणक दौवारिक अ्रमात्य 
चैटक पीठमरहक स्रीगरणा वयगरणा स्त्रेस्ठि सारथवाह दूत सिंधि- 
पाछ प्रतिह्ार पुरोहित थइश्नायत्त सेनांनी ।--व.स 
, रूणभे०--थईग्राइतु, थईश्रायतु, थईयात, थईयायत, थईयार, थेईयात | 
(मि० थईधर) 

थट्णो, थहबौं--देखो 'थावणी, थावबौ? (रू.भे.) 

* ' उ०--१ ग्यांनी ध्यांनी सब सुण लीजौ, वांढां चेतव रइया। सत 
लोक सोहं घरवासा, थिरं थांणा थइ्या ।--स्री हरिरांमजी महाराज 
उ०--२ दूरि दकु देख जसवंत थइयों दईं। कोड़ लग पाखरचा 
कटक श्रायौ कई ।--हा.भा 

थइली--देखो “थैली” (रू.भे.) 

थई-सं०स्त्री ० [सं० स्था] १ ढेर, राशि 
[सं० स्थगी] ३ एक प्रकार की चमड़े की थैली 


डिबिया। 
थईग्राइतु, थईश्रायतु--देखो 'थइश्नायत' (रू भे) उ०--पाछह  थईश्राइतु, 


डाबइ मंत्रीस्वर, जिमणइं पुरोहित, बिहु पासे अंगोछगू तणी हारि 
इसउ श्रास्थीनमंंडप।--व.स 

थईतथई-- देखो “थेईत्थेई” (रू.भे.) 

थईधर-सं०पु० [सं० स्थगीधर_] राजा का ताम्वूल-वाहक-। 
उ०--छत्रधर नइ चमरघर बेह, थईधर नइ कुब्जक जेह | छट्ठुउ तिहां 
दधिपरण राय, रथिइं बइठा रूडइ ठाइ ।--नक-दवदंती रास 

थईयात, थईयायत, थईयार--देखो 'थद्श्नायत' (रू,भे.) 

०--राय कहै कोई काज ल्‍यो, राखौ माहरो मांव। थईयायत कांमौ 

लियौ, राय अपावे पांच +--स््रीपातठ रास 

थक्त--देखो 'थोक (?) (रू,भे.) उ०--अनंत्त कोट ब्रह्म ड तणा इंद्र तन 
खोहरण म्रत लोक तणा | सात पायाक्र तणा इंद्र साखइ, घर सूं 
थक मेलिया घणा ।--महादेव पारवती री वेल 

थकइ-श्रव्य ०--से | उ०--करहउ कुड़श मति थकइ, पग . राखीयउ 
जांणख | अकरड़ी ड्ोका चुगई, अंपस डंभायउ आंण ।-- ढो.मा. , 


२. देखो 'थेई' (रू.भे.) 
४ पान रखने की 
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- थकणो, थकबौ--देखो 'थाकणी, थाकवी” (रू.भे.) 3०--निज घर परा 


पार निरबांना, थकत बैखरी गांना ।--ल्री सुखरांमजी- महाराज 
थकणहार, हारो (हारी), थकषणियौं--वि० । 

थकवाडणों, थकवाड़बो, थकवाणों, थेकवाबी, थकवावणों, थकवा- 
वबोौ--प्रे ०रू० । 


थकाड़णों, थकाड़बो, थकाणों, थकाबी, थकावणो, थकावबौ--- 
क़्िण्स० | 
थक्षिआ्रेड़ी, थकियोड़ी, थकक्‍्योड़ी--भू०का०क्ृ ० । . 


थकीजणौ, थकीजबौं-- भाव वा ० । 
थकां-क्रि०वि० [सं० पष्ठा->स्थित-स्थितेसति अ्रथवा ष्टक्‌., प्रतिघातेर-- 
स्थक्करित:] १ होते हुए, रहते हुए। उ०--१ राव मालदे बुरी 
: कीवी 'जु राठौड़ डूंगरसी कन्है जंतारण उरी लीधी, जसवंत सरीखा 


बेटा थक्तलां | तर जसवंतजी कह्यौ--उरणा मां -रावजी रौ दोस कोई 
नहीं 4--राव मालदे री वात 


उ०--२ चुगइ चितारइ भी चुगइ, चुगि चुगि-चित्तारेह। कुरभी 
बच्चा मेल्हिकइ, दूरी थकां पाछ ह ।--ढो.मा. 

०--३ सांई एहा भीचड़ा, मोलि महुंगे वासि । ज्यां आछन्नां दूरि 
भो, दूरि थकां भौं पासि ।-हा.का. | 3 
२ हुए। उ०--१ जिक घोड़ा सोने री सागत रा, रूप री साजां में 


मंडिया छे । श्रांवव्ा पेच बांखियां थर्कां वावढछा अ्सवार चढ़िया छे । 
-पनां वी रमदे रो वात 


उ०--२ तरे जसवंत जी नूं रावत सूधो कह्यौ हाथी रांणौजी मंगाया, 
हूं रांणा रो चाकर, हाथी उरा दें । तर जसवंतजी कह्यौ--हु' कोई 
तेड़णा गयौ थी ? बेठां थकां श्राया क्यूंकर देशी ग्रावे ।. हिमे जिके 
लेसी तिक मोनुं मार ने लेसी ।--राव मालदे री वात « 
३ होकर। उ०--निबद्ठा पड़िया तर धोधां री ठकुराई मांहै मुकाती 
थकां रहता ।--नेण सी हि 
४ ही। उ०--उठा सूं प्यादल थकां कांधे गंगाजकछ री कावड़ लीवी, 
पर्गा में खड़ाऊ हाथ में श्रासो, सरब परिगह सहित रंगनाथजी रे 
मंदिर पधारिया ।--चबां.दा.ख्यात 
भ्रव्य ०---से, पर । उ०--१ जठ पनां बोली--श्रे तौ पांन.कौ बीडी 
छे, रखावस्यों ही मन.का मनोरथ हुवां थर्कां बधाई .पावसो हीज । 
,. “:न्नां वीरमदे री वात 
उ०--२ भाव सलल्‍्य राख्यां थकां । भव भव में दुख पायी रे । 
०-३ भड़ां वीरां री ने कायरां री प्रीक्षा तौ जुध में त्रंवाक् 
तगारा त्रहनत्रहीयां वाजियां थकां पड़े |-- वी .स.टी.. 
रूण्भे०--थकांई, थका, थिकां, थिका | 
थकांई-क्रि०वि० [सं० स्थित--रा०प्र०ई यां स्थक्कितः--रा०प्र०ई ] 
से हो । 3०-दूर थकांई देखतां, जद: मैं लीना जांग-। घर मुरघर 
रा घाड़वी, आपड़ि उसरांण [--पा.प्र 
थकांण, थकांव--देखो “थकावर्टों (ड.भे.) ” 
थका--देखो “थककां (रू.में)) उ०---१ उठा जोधपुर हुंता राव कल्यांण- 


$ 
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मलऊ | बिंदा करि ने कंचरपदवी थका महाराजाधिराज महाराज 
को रायसिवजोी मिरजे इब्राहम रो दांसौ कियौ ॥--द.वि. 


उ०--२ राजि सिमांणे थका हीज सिगछ देस मांहै पातिसाहजी 
छिरोड़ी मत्ट्रिया हुता ।--द-वि- 


घकाडहुणो, घकाइवी--देखो 'यकाॉणी, धकावो' (छू.में.) 
यशाइपहार, हारी (हारी), बकफाइणियौ--वि० । 
फाड़िधोड़ी, घकाड़ियोड़ी, घदाइच्योड़ो--भू० का ०कृ० । 
घकाड़ीजणों, चकाड़ीजवी--कर्म 'वा० । 
थकणी, धचकवी, थाकणो, थाकवी--अ्रक०रू० | 
थकाड़ियोड़ौ--देखो 'थकायीड़ी” (भू.का.कृ.) 
(स्त्री० धक्काड़िथोड़ी ) 
थयक्ाणों, यक्राबो-किग्स०--१ शिथिल करता, श्रान्त करना, वलान्त 
करना, २ मंदा कर देना, धीमा कर देना, ढीला कर देना, ३- हैरान 
करना, उधा देना. ४ मुग्ध करना, मोहित करना, लुभाना । 
यकाणहार, हारो (हारी), थक्राणियो--वि० | 
यफवाइणों, धफपाड़वी, यफवाणों, थकवावों, थकवाधणों, थकबांवबी 


नप्रे०्ख० | 
घकायोड़ों--भू०का ०क्ू ० । 


थक्राईजणों, थकाईजवी--कर्म वा० । 
घकणौ, थकबो, थाकर्णी, याकबचौ--ग्रक०छकू० । । 
थक्षाइणों, पषफाड़वो, धकावणों, थकाववी--रू० भे० । ! 
थकायोड्रो-भु०का ०कृ०-- १ शिधिलः किया हुआ; श्रान्त किया हुआ्रा, । 
बलान्त' किया हुआ्ला. २ ढीला किया हुश्रा, मंदा: किया हुप्ला, घीमा 
कर दिया हुपम्ना, ३ हैरान किया हुआ, उदा दिंया हुप्रा. ४ मुर्ध 
किया हुआ, मोहित किया हुझ्ना, लुभाया हुआझ्ना 
(स्थ्री० धकायोड़ी ) 
घकार-सं० स्त्री ०--धाँ श्रक्षर । 
थकाव-सं०पु०--शिथिलता, धकावट । 
थकाबट-सं ०सत्री ०-->धकने का भाव; शिथिलता, हैराती ।' 
धकावणी, थकायबौ--देखो 'थक्राणी; थकाबी” (रू.भे:) 
थपफावणहार, हारो (हारी), घकावणियौ--वि० । 
यफाविश्नोड़ी, धक्रावियोष्री, थकाव्योड़ी--भु०का०्क ० । 
यकाबीजणी, थकावीजयवी -- कर्म वा०। 
चकणो, घकवी, थाकणोी, थाकबौ--अ्रक ०रू० । 
थकाधियोहौं--देखो 'घकायोड़ी' (रू.मे.] | 
(स्त्री० घकावियोड़ी) | 
पकित-वि० [सं० स्थकित:] १ घका हुप्रा, भिथिलत। उ०--१ झ्रानूप | 
रूप दुति सम्रय रूप | हालंत मधुर जिम यकित हँस ।--सू.प्र. ! 
२ आइचयं युक्त, चकित, भोंचवका । । 
यक्षियोड्ी--देखों धाकियोड़ो' (रू.मे.) । 
[स्यी० बकरियोड़ी) 
घकियौ--देखो “धकौ! (श्रल्पा,, रू.भे.) ४०--मियौ पा दरवाज पहष्टियाँ | 


धकियो रात भर सोर करे ।--पदमर्सिह री बात 


थकी-प्रत्य० [सं० स्थित या स्थिविकतः] से | 3०--१ ये सिध्धावठ 


सिघ कर, पूजउ थांकी आस । मत वीसारउ मन-थकौ; उवा हु 
थांकी दास ।--ढो-मा. ः 


3०-“२ तुझे समरण थकी मुज्क॒ करम मूंकइ केरठ । सहस किरण 
सूरज ऊग्यां किम रहइ अ्रंघेरठ हो ।--स.कु, 


उ०--३ साजण सेती प्रीतड़ी, कीजइ -घुरि घकी जोइ। कौजियइ 
तठ नवि छोडियइ, कंठट प्रांसा जां होड़ । “+स.कु. 
उ०--ह इय॑ प्रस्तावि राजि नागौर. थकी सिवांण-नूं कूच कियौ हर 
++द-वि. 

विलस्त्री० (पु० घकौ) १ लिए, हेतु। उ०--ताहरां हरदांन फेर 
भरज कीवी--तो म्हांरी थकी कोठार में राखजौ। 

रु -+पलक दरियाव री बीत 
२ वाली, की। उ०--स्रु वाहर को बांस चढ़ियो नहीं, ने खापरी 
रात पोहर १ पाछली थक्की श्राव्‌ु निजीक उठ उत्तरियों ।--वैणसी 
हे कारण । उ०--धरम थकी घन पंपजद रे, धरम थकी सुख होय । 
धरम घकी प्रारती टछइ रे, धरम समठ नहिं कोय । -स.कु. 
४ हुई। उं०--१ सी रामदासजी श्रावता रै बरछी वाही सो, इकौ 
घोड़ो फूट ने वरछी जाती थकी, धरती. में रुपी ।--रा.सा.सं 
उ०--२ लाहौर री प्रिसोर री वणी ठावी घणी. वनात में लपेटी 
थक्की, घणण कलावूत सूं गूंथी घकी ।---रा.सा.सं. 
५ होती हुई, रहती हुई । ज्यूं--पदमणी कुंवारी थकी श्रपपरा मन 
में पतिन्रत घरम पाछख रो ब्रत कीघी । 
क्रिववि०--प९२ । उ०--एतली वात कह्यां थकी ।--वी कु. 


थकेलौ--देखो -'थाकेलौ: (&.भे.) उ --थकेछोय श्रौजक ग्राछृस थोक । 


रह्या पड़, भील न राखिय रोक ।-- पा.प्र 


थके-क्रिण्वि० [सं० स्थित या स्थविकत:] हुए ॥ उ०--१ या सुणतां 


हीं लोहछक होय पड़िये. थर्फ ही मलप ले'र चाकू वयराज हमीर पेमास 
री कांख में चंपियां श्रापरा स्वामी नू काटकियों ।--वें.भा. 
उ०--२ हुवां मेवाड़ विग्रह ज॑ंघम हुवा, पलट सह ऊमरां हूँत परताप । 


कोपिया थर्क काझोघरा काढ़िया, अभनमी भीम! श्रौठांमियां आप. 
+उम्रदर्सिह, सीसोदिया री गीत 


थकोडो -- देखो थाकोड़ो' (रू.भे.) 


(स्थरी० थकोड़ी ) 


थकौ -बि० [सं० स्थित या स्थिविकतः] (स्त्री० थकी) १ होता हुम्रा, 


रहता हुआ । 3०--१ दीबा मशि मंदिरे कातिय दीपक, सुत्री 
समांशियां माहि सल । भीतर यकता बाहिर इम भार, मनि लाजती 
सुहाम मुख ।--वेलि 

उ०--२ पर इतरी फौज ऊपरे निसंक थको तोरणा मार्थ बींद जावे 
ज्यूं माहरी पति निमृंक्र जाय रही छे ।--वी-स.टी, 

उ०--३ इर्या ठाकुरे राजा भपवंतदास, राजा गोपाव्दास, राव भोज 
कंवरपद बको, राज स्नी खिगाए कंवरपर्दे थको, राव जगमाल पंवार 
बीजा ही भ्रसवार पनरह भला भला वांस हुया --द.विं 


'यवकणी 





२ हुवा हुआ । 3०--१ अर ग्रुजरात रौ श्रधीस विकक्त थकौ परिवार _ 


स्‌॑ चंद्रहास लेती ही आगे आय पड़ियाौँ |--वं.भा.- 

३ हुआ। उ3०--सहु भूत प्रेत ग्रह ह्वाँ समा, सुपोत्ने हक्वल धरमसी 
सही । देखिज्यौ दांव दीधी थकों, नेट कठ निस्फक नहीं ।--ध.व.ग्रे. 
४ लिए, वास्ते, निमित्त | ज्यूं--ञ्रौ थारे थको है । 

भू समान, चुल्य । 
भूत । हेक थकी सारा हरे, महारोग मजबूत ॥-+बां.दा. 


६ वाला, का। ज्यं--दिन पौहर श्रेक पाछलौ .थकौ रह्यौ तद 
उठे आाइया | 
७ कारण । ज्यूं--श्रपांने धरम थक्नौ घत सूंपणौं चाहिजें, धरम 


थकौ सख व्हे है । 
क्रिगण्विण--१ ही। उ०--१ दांन थकौ नह दूसरी, औखद नह 
भ्रदभूत | हैक थकौ सारा हरे, मह।रोग मजबूत १-वां.दा. 
उ०--२ तद श्रेक भ्राथूणी कांनी अकछगो थक्तों ओके भाखर ऊपर 
प्रगन बढती रौ चांनणों दीठी ।--रीसाछ, री वात 
२ होकर । उ०- १ उश कहल्यौ--तूं गुजरात र॑ पातसाह सूं मेक 
मत करे। म्हार॑ कांम अ्रथ म्हारौ थक्नौ रहै ।--नंरासी 
उ०--२१ एक दिन रे समाजोग वींकरो बहिन र॑ प्रांहुणी थकौ गयौ 
हुती सू कोटड़ी मांहै डेरी दियो |-- बींभर श्रहीर री वात 
३. (गुप्त) रूप से । उ०--तिण नूं कह्मौ तूं पाछे छांनी थकौ जा 
देख श्राव, कठ जाय आव छे? तरे पाछे पाछे बांधरी गयो | 
--सोजत रे मंडछ री वात 
प्रत्य०--से । उ०-तिण हेते लसकर तुमे, विदा करावो साहि। 
सहस पंच राखोौ नखें, जो डर आंणौ मन मांहि । इस सुरि। कहइ 
श्रच्छुक थकौ, कांम गहेलौ साह । कहौ कुण थे हम डरइं, हम सूं 
जगत डराय ।--प.च.चौ. 
प्रल्पा०-- थकियौ, थक्‍यो । | 
थवकणों, थक्कबौ-- देखो 'थाकणौ, थाकबौ' (रू.भे.) 
उ०--'पता” समभ हिम्मत पे, जस कह थवर्क जीह । इधर सं सरसे 
इधक, दरसे दीहोदीह ।--जैतदांन बारहठ 
थव्कियोड़ो -- देखो “थाकियोड़ौ' (रू.भे.) 
(स्त्री० थक्कियोड़ी ) 
थक्‍यो--देखो 'थकौ” (अ्रल्पा, रू.भे.) | ४ 
थग-सं०पु०-- १ हद, किनारा, पार । उ०- सुत फतमाल बंस रा 
सूरज, मांगण भड़ां वधारण मोद। थग आवे महरांण थागियां, 
सहजां थग नाव सीसोद ।--मेघराज आढ़ौ 
२ थाह. ३ ढेर, समूह । 
थगणा-सं०स्त्नी ० [सं० स्थगणा ] भूमि, पृथ्वी । हे 
-थगथगणो, थगथगबौ-क्रि०्ग्ॉं०--लड़खड़ाना । उ०-मोटे गिर मग 
तोह, थगथगतां श्रावण थर्ट | पिसक्क मो पग तोह, डिगत्तौ राखें 
डोकरी )--रांमनाथ कवियों 
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उ०-दांन णकौ नह दुसरो, औखद नह पद- 
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थड़--देखो 'थड़ौ' (मह., रू.भे.) 

थड़क्क-सं ०सत्री ०---थ रनि या कंपायमान होने का भाव । 
उ०--कसरणावक भराक्‍क बड़कक कड़ा। पिडववक थड़वक' दड़वक 
पुड़ा ।-- पा. 

थड़णौ, थड़बौ-क्रि>प्र ०--१ बहुत से मनुष्यों का इकट्ठा 'होना, समूह 
बनाना. _ २ देखो 'घुड़णौ, थुड़वी” (रूभे.) - ३-घधवक्का देता । 
उ०--करके तरवास्ग्रहे हिरणाकुस, मूढ़ निरोस निवार मुड़े ।.सुत के 
बछ एक मुरार तणौ सज, थंभ विडार गिलार थड़े।--भगतमाछ 

थड़बड़-सं ० स्त्री ० --लड़खड़ाने की क्रिया या भाव । न्‍ 

थड़ियौं- देखो “थड़ी' (अल्पा., रू.भे.) ्ि 

थड़ी-सं०सत्री ०-- छोटे बच्चे के खड़े होने की क्रिया ॥ 
क्रि०प्र०ण--करणी |: 
रूण्भे० --थिड़ी, थिरी । . : 

बड़ी-सं०पु० [सं० स्थल, स्थलकम्‌] १ मृत पुरुष के दाह-स्थान पर 
बनाया हुआ स्मृति भवन, छत्री या चबूतरा । . 3०-थड़े मरसांण 
थयांह, आतम पद पुर्गां श्रलख । गंगा हाड गयांह, वीसरसां'तद “वाघ' 

-जश्रासौ बारहठ . । ०.५. 20५ +ह 7 

मुहा ०--थड़ी सींचशौ--मृतक के दाह स्थान पर जाकर ,जल, भ्रथवा 
दूध का अभिसिचन- करना । 52 ० हे 2० 

5 २ बैठने की जगह, बैठक. ३ दूकात की गद्दी. ४ ऊँट के चारजामे 
के साथ लगी हुईं गद्दी । * 
झूप्भे०-- थडउ । 


४. मह॒०- थड़ । ः हि ह च्ट | 


अल्पा ०--थ ड़ियौ ४ हट 
थच्च-सं ०सत्री ० अनु ०--ध्वनि विशेष .। उ०--हाज रियो काती महीना रा 
कुत्ता. ज्यूं लपक्यों पस्मण नजीक शआआरावतां ईज रंभा उस्ण रा मूंडा पर 
थच्च करने थूक दियो ।+रातवासा. ६. : : 
थठ-सं०पु० [सं० स्थात] १ ढेर, राशि | 3०-हरणी पसू तिण खिरा 
हुए, (चे) हिय दया री हांण । थाढ्ी मांह मसांण थठ, ग्रिलही- छोड 
गिलांन ।-वाँ.दा. ॥ सम 
रूथभे०--थट्ठ ४ | हे | 
२ देखो 'थाट' (रू.भे). उ०--१ दमगछ रवि थांभ वाग दीठ | 
रिम थठां दियौ खग भणां रीठ ।---सू-प्र !' 
उ०--२ इम गढ़ निकट विकट थहठ प्राया.। छुपन कोड़ि जांण॑ घण 
छाया ।--सू.प्र- 
उ०--हे थट नाथ फबे व पुर थाट । परताप चौगुण्ण 'अजरणा' पाद। 


--सं.प्र 
यौ०--थट-पति -।. 


थटक, थटक्‍्क--देखो “थाढ' (रू.भे.) उ०--सुणे दीधा दाद रे थटवकां 
भड़ां लीधा साथ, पीधा चंडो स्वाद र॑ं गठक्‍्का स्रोरा पूत 4 जगन्नाथ 


भात सीधा आदर अटक्का ज्यं ही, बाघर॑ घठकका कीघा बटवक्‍्का 
ब&त' ।--दुरगादत्त बारहठ 


चयटगी 


१६०४ 





घटणी, थटबी-क्ति०प्र०--१ झोभित होना, शोभायमान होना । 
उ०--१ साथ क्रपा सु मांत नप, जांगों सन्‍वब जहांन । भुजदंड थारो 
भूपती, बढियी हींदूयान ।--मोडजी आद़ौ 
छ०--२ वर्ज त्ंबक घौंसर बज, नोचति सबद निराट । मदमत खंभू 
ठांग मय, चढे गयंद्ं थाट ।--बगसीरांम प्रोहित री वात 
२ सुप्रज्जित होना । उ०--बट्टां हले वही र, विखम पहटां अविघट 
वट । दाज द्वार प्रावियो, घट 'वग्तेस! वीर थट ।--सू.प्र. 
३ तैयार रहना या हीना, कटिवद्ध रहना, सन्नद्ध रहना । 
3०--१ घ्ठ कतार लांबघण थे, ले जिहांज जछ अंत । भोदी-ढादी 
वांणगी, वेटा घृत जणंत ॥--वां.दा. 
3०--२ कुब्ठ अत मंत्री सुत कटे, उर कोघ रांवरा ऊपटे। मन 
समझ नहचे घटे मरणौ, सर घण घमसांण |--र.रू. 
४ इकट्ठा होवा। उ3०--थदढ झौ सरव तुझे कजि थटठियो । राजा 
प्राव वीर इम रटियो ।--सू.प्र. 
५४ डटना | उ०--१ पग पग रिया पांहुणा, खागां सहणी खांत । 
' पीब परुसे पांत में, भूले केम दुर्मांत |--वी.स- | 
उ०--२ भ्रर मरणीक हुवा मच्छरीकां रा समूह वाट में श्राया 
सिपाहां ने बाढ़ता प्रछत्न प्रकोस्ट रे समीप थढिया ।--वं.भा. 
६ प्रकट होना, उत्पन्न होना। उ०-- ज्वाछ भाक्ा थदी, छूटी 
लोयगणां जटी, भ्र!छटी तेग दहुँ श्रोड आखे । हिये वरछी थटी वेग 
गोपाव्ठह र', 'मधाहर' आछटी तेग मार्थ |--पहाड़खां आांढ़ौ 
७ प्रविष्ट होना, घुसना । 3०--ज्वाछ भाकछा थटी, छूटी लोयरां 
जटी, श्राद्धटी तेग दहुं श्रोड श्राखे । हिये बरछी थी वेग 'गोपावहर', 
'मधाहर' श्रा्धटी तेग मार्थ ।--पहाड़खां श्राढ़ौ 
८ दाखिल होना । उ०--साबतौ श्राऊप्नी राख खटेगो भू-लोक 
सोभा मिटेगो ईढरां मांण देगी खक्यां मीच | घृप-धारां वंसो चौड़ कटे- 
गो ऊजढी घारां, वीजौ 'पाछ थर्टंयों ग्रमरां लोकां बीच | 
--मोडजी श्राढौ 
€ हटना, मिटना | उ०-मिर्ट मोह छोछ्ां थर्टे देवमाया। उठे थाट 
लें भूप सुग्रीव श्राया ।-- सू.प्र. 
क्रिण्स०---१० संग्रह करना, इकट्टा करमा । 3उ०-छाछ कवांण 
खुदंग सर, समसेरां ईरांन । श्रांस अस श्रेराक सूं, थटण घणो धन 
थांन ।-वां.दा. 
११ पोछे हटाना, पराजित करना, खदेड़ना। उ०--थर्द झ्रायौ जैत 
यंडे, मेड़तें मुवक्गंंम मंडे ।--सू.प्र. 
चटणहार, हारो (हारी), थटणियों --वि० । 
यटवाइणो, थटवाडइबी, थटवाणों, थटवावी, यव्वावणी, धदवावबो, 
घटाइपो, यंटीड्यौो, घटाणौ, थदावी, थटावणौ, थटावबौ--प्रे०रू० । 
यदटिश्रोड़ी, थढदियोड़ो, यदबोड़ौ--मु०का०क्ष० । 
घटोनपी, घदोजबौ--भाव वा०, कर्म वा० | 
यदट्वणों, यट्रवी--रू० भें ० । 





थढुकणों 











थटा-सं०स्त्री ०>सेना । 5०--थटा खूर भाया खड़े, देस हक डक थियौ, 
हड्हडे क्राछका किलक वौरां हियो +--नींबाज ठा. अमरपसिह रो गीत 

थदाधद--देखो 'थटोथट' (छू.भे.) 

यटियोड्री-भु ०का ०कृ०-- है शोभायमान हुवा हुआ, झोभिता- 
२ सुसज्जित हुवा हुग्मा. ३ तेयार हुवा हुआ, कटिबद्ध, सन्नद्ध, 
४ इकट्ठा हुवा हुआ. ५४ डटा हुआ, ६ प्रकट हुवा हुआ, उत्पन्न हुवा 
हुआ. ७ प्रविष्द हुवा हुझ्मा, घुसा .हुम्ना. ८ दाखिल, हुवा हुग्ना. 
& हटा हुआ्आा, मिटा हुआ, १० संग्रह किया हुआ, इकट्ठा किया हुश्रा. 
११ पीछे हठाया हुआ, पराजित किया हुआ, खदेड़ा हुआ । 
(स्त्रो० थटियोड़ी ) 

यदटीली-वि० (स्त्री० थटोली) १ ठाट-बाट से रहने वाला. 
२ मस्त, प्रसन्न । 

थदेत, थदेल, थदेत, थटेल-सं ०५ ०--१ योद्धा, वीर . 
२ ठाट-बाट से रहने वाला, ऐश्वयंवान | 

थटोथट-वि०- पूर्ण । 
रूण्भे०--थटाथट । 

थट्ट-वि०--१ बहुत, श्रधिक । उ०--उत्तर श्राज स उत्तरउ, सीय 
पढ़ेसी थट्ट। सोहागिण घर श्रांगणह, दोहागिएण रइ घट्ट |--ढो,मा. 
२ देखो 'थाट! (रू,भे)। उ3०-गेदंतौ पाडा खुरी, झ्रारण अ्रचक 
श्रघद् । भूडरा जाए सूं भु-भलौ, धोभ अरियां थट्ट ।--हां-भा: 

थट्टणी, थट्ववी--देखो 'थटणी, थटबी” (रू.मे) 3०--थोही खाक्र पुर- 
पट्टा हजारां वेशने लागा, थर्ट रंभां हजारां गैण ने लागा थाट । 
झूकां झट हजारां दैरा ने लागा काछ रूपी, लागा हुक ह्व॑ण ने 
हजारां जंगी लाट ।--गिरवरदांव कवियो 

थट्टों -देखो 'याट! (रूभे.) 3०--हँयवर गयबर हींतता, गौ महिसी 
थट्टा ।+-ध-व.ग्रं. 
(स्त्री० थट्टियोड़ी ) 

थट्टियोड़ौ--देखो 'थटियोड़ी! (रू.भे.) 

थड-देखों 'थट्टो' (मह., रू.भे.) 

थडउ- देखो 'थड़ो' (रू.भे.) (उ.र.) 

थहियो-देखो 'थट्टो' (अ्रल्पा,, रू.भे.) 

थडौ - देखो “थट्टो” (रू.भे.) 

थडु-देखो “थट्टी' (मह., रू.भे.) 

थड्डी-सं ०पु ० ->पधक्‍क्रा, आघात, टक्कर । 
रूणभे०--थडी । 
अल्प ०--थडियौ । 
मह०-थधड, थड्ड । 

थढ़ुंकणी, थढ़ंकबी, थरढ़कणो, थढ़कचौ-क्रिण्स०--१ संह/र करना, 
मारना, गिराना । उ०-मेरगर जसा चक्क चढ थया, श्रचछ महू 
गरड़ भार थर थढ़ेंक़े गजगाह । 
२ घकका देना । 


थढ़कियोड़ों | १६०५ थपका डियोडोौ 





थढ़णो, थढ़बी--रू० भे ० 
थढ़कियोडों-भू ०का०क्ृ०--१ संहार किया हुआ, मारा हुआ, गिराया 
हुआ. २ धक्का दिया हुश्रा । | 
(स्त्री० थढ़कियोड़ी ) 
थढ़णी, थढ़बा--देखो “थढ़करशा, थढ़कबी' (रू.भे. ) 
थढ़ियोड़ो--देखो 'थढ़कियोड़ी' (रू.भे.) 
(स्त्री० थढ़कियोड़ी ) 
थण-सं०पु० [सं० स्तन] १ स्त्रियों व मादा पशुओं का वह स्थान जहां 
से बच्चे दूध पीते हैं, स्तन, कुच । 
उ०--सूधी सींघणियां च्याहझ थण सोधे। बिमनी विणजाररण 
कारण परबोध |-- ऊ.का- 
प्रत्पा०--थर्णली । 
२ पुरुषों के वक्षस्थल का स्तन के झाकार का चिन्ह । 
उ०--सु कने भक्ठकौ पड़ियां थौ तिकौ भाल ने लाखे सोछ की राज 
नूं चूंक लियौ, सु राज ईरँ थण रं लाग गयौ, सु वात करतां राज 
सोकछ की रो हंस राजा उड गयौ ।--नैरणसी 
३ स्तन से निकलने वाला दूध। उ०--पूत महादुख पाछियौ, 
बय खोवण थण पाय | श्रेम न जांण्यी श्रावही, जांमणा दूध लजाय | 
--वी.स. 
रू०भे०--थन, थांन | 
प्रल्पा ०-- थणचौ । 
'णश्रंतर-सं ०पु ०५ -- हृदय (डि.को.) 
गणकढ़-सं ० पु० [सं० स्तन--कर्ष] स्तन से निकला हुआ ताजा दूध, 
धारोष्ण। उ०-ग्यारह हसे डंड करि अ्रवगाढ़ी । थणकढ़ पिये दोय 
मण थाढ़ी ।--सू प्र. 
उणचौ -- देखो था (अ्रल्पा., रू.भे.) 
प्रणिय-वि० [सं० स्तनित] स्तन का (जैन) 
प्रणिय-सहु-सं ० पु० [सं० स्तनित-शब्द] अत्यधिक रति सुख में उत्पन्न 
होने वाला शब्द (जैत) 
णी-सं०स्त्री ०-- १ स्तन के आकार की लम्बी मांसल पिण्डी जो बकरी 
के गले में लटकती है । ये दो होती हैं. २ हाथियों के कान के पास 
थन के श्राकार का निकला हुआ मांस का अंकुर (ऐब) ३ घोड़े की 
लिग्रेन्द्रिय में थन के श्राकार का लटकता हुआ मांस । 
'णैलौ--देखो 'थण' (१) (अल्पा., रू.भे.) (शेखावाटी) 
णो, थबौ--देखो 'थावणी, थावबौ' (रू,भे)) उ०--१ मात्वव-देस 
विखोड़िया, मारू किया बर्खांण । मारू सोहागिण थई, सुंदरि सग्रुण 
सुजांस ।--ढो.मा. 
उ०--२ प्रधीराज संभरकुछ दक्कपत, थयो जिकण कुछ भीम बड़े 
थत | बाहरियरे गढ़राज निपांवर, कंवर थयौ जिण रे घर केहर । 
--कैहर प्रकास 
त-सं०पु० [सं० स्थिति] वैभव, ठाट । उ०--प्रथी राज संभरकुछ, दत्व- 
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पत, धयौ जिकरा कुछ भीम बड़े थत्त |--केहर प्रकास 
थतायेइ--देखो 'ताताथेई! (रू.मे.) उ०--म्रुख आग ऊभी रहै देवी रे 
करती नित थताथेई रे ।--जयवांणी 
थथोपणौ, थथोपवौ-क्रिण्स ०-१ धैर्य देना, घीरज बंधाना । ' 
उ०--इतरी कह म्होकमर्सिघ नूं थथोपियों । 
--प्रतापसिह म्होकमर्सिघ री वात 
२ शान्त्वना देना, ढाढ़स बंधाना । 
थथोपषियोड़ौ-भु ०का०क्ृ०---१ धर्य दिया हुआ, धीरज बंधाया हुआ 
२ शान्त्वना दिया हुआ, ढाढ़स बंधाया हुआ । 
(स्त्री ० थथोपियोड़ी ) 


' थथोवाबाज, थथोवेबाज-वि०्यौ ० --फ्सलाने वाला, चकमा देने वाला 


: घोका देने वाला । 

थथोबी-सं ०पु०--१ भूठा विश्वास, धोखा, झांसा । उ०--सो हें बीजा 
कुछ री एक हो बांब्ठक है ने एक ही जुध सार ऊससे है सो इण ने 
थूं कोई तरे भोक्ठौं देर, थथोबी वा पोटाय ने अबार जुध न करै, 
इण तर सूं भुलाव सो इण रौ वंस रहै, नहीं ती श्री सूरवीर बाकक 
जुध सारू रुके नहीं ।--वी.स.टी 
क्रि०प्र०--खाणी, देणौं 
२ ढाढ़स, धय, श्राइवासन, शान्त्वना | 
क्रि०प्र०-- देशी । 
रू०भे०--तत्तोथबौ । 

घद्ध-वि० [सं० स्तब्ध] १ श्रहंकारयुक्त, अरहंकारी (जैन) 
२ रोका हुआ । 

थन्न--देखो 'थांन' (रू.मे)। उ०-दैवी बम्मरे डुंगरे रन्न वन्नो, देवी 
थंबड़े लीवड़े थन्न थन्न ।--देवि. 

थप-उथप--देखो 'थाप-उथाप” (रू.भे.) उ०--वडम सूर ताकछा विहद, 
पह थप-उथप प्रमांणा । बाजी मुरधर देस री, तूभ भुजां सुरतांण । 

--नीबाज ठा. सुरतांणासिह रौ दूही 

थपकणौ, थपकबोौ--१ देखो “थपंकाणो, थपकाबी' (रू.भे.) 
२ देखो 'थापणौ, थापवो” (रू.भे.) - 
थपकणहार, हारो (हारी), थपकणियौ--वि० । 
थपकवाड़णो, थपकवाडबी, थपकवाणों, थपकवांबो, थपकवाबणो थप- 
कवावबौ--प्रे ०रू० । 
थपकिश्रोड़ो, थपकियोड़ो, थपक्योड़ो--भु०का०क्० । * 
थपकीजणो, थपकीजबौ--कर्म वा० । 

थपकाड़णो, -थपकाड़वो--देखो “थपकाणी, थपकाबो” (रू.भे.) 
थपकाडणहार, हारो (हारी), थपकाड़णियौ--वि० । 
थपका ड्श्रोड़ो, थपका ड़ियोड़ी, थपकाड़चोड़ौ-- भू ०का ०क्ृ० । 
थपकाड़ीजणौ, थपकाड़ीजवौ--कर्म॑ व० । 

थपकाड़ियोड़ौ--देखो “धपकायोड़ौ' (रू.भे.) 
(स्त्री० थपकाड़ियोड़ी ) 





परशामों, धपकावो-फ्िन्स आराम पहुँचाने के लिये धानीर पर 
घपशाएा, धपद्राद्।-#०२2०--६ आराम पहुचान के लिये घरीर पर 
सीरिजयो ने हाय मारता, घीरे-घीरे ठोंकना, २ सहलाना, पुचकारना. 


घपफवाबदोौ-प्र ०रू० | 
घपकछायो्री--मू ०्का ०क्ृू ० । 
धपयरठाईजपों, थपकाईजबौ--कर्म बा० । 
घपकमी, बपझदी, यवक्ताइणी, थपकाडवी, थपक्रारणों, धपक्तारबो, 
चपक्रायणों, थपकावदो--र्ू०भे० | 
बपफायोडिी-भूल्का०्द्व०-- २ आझाराम पहुँचाने के लिये शरीर पर घीरे- 
घीरे हाथ मारा हुम्ना, ठोंका हुआ. २ सहलावा हुग्ना, पुचकारा हुआ. 
३ दिलासा दिया हुआ, दाढ़स बंधाया हुत्ना । 
(स्त्रो० बपकायोड़ी ) 
बपकारणी, धपकरारबी--देखो 'थपकांगी, थपकाबो' (रू.भे.) 
४०--फगत वांठक भगाकतोी, मींगर उड़ चकारे ) अछ्ठ्ग वाड़ां टोक- 
रिया, नींदत थपका रे ।--शक्तिदांन कवियों 
वपक्कारियोट्रौ--देखी 'धपक्रायोढो! (रू.भे.) 
(स्त्री० थयकारियोंड़ी ) 
ण्पफाबणों, थपकाबबौ--देखो “थपकाणी, थपकाबी' (रू.भे. ) 
धपक्रायणट्टार, हारो (हारी), धपकावणियौ--वि० । 
धपण्विदय्नोट़ी, घपकाधियोड़ी, थपकाव्योड़ो--मू ०का०्क्ृ० । 
घपज्नावीजपी, यपक्रावोजबौ--कर्म वा० । 
थपक्राधियोड़ी--देखो 'घपकायोड़ी' (रू,भे.) 
(स्त्री० धपकाबियोड़ी) 
हअपब्मणिड्ो-- १ देखो 'थपक्ायोड्रॉ (रू.भे.) 
२ देसो 'धावियोडो' (रू.भे.) 
(रडो० थपकियोंडी ) 
'कियो-सं०पु०--- एक प्रकार की रोटी (गेखावाटी) 
२ भिट्टी के बर्तन वाला, कुम्हार । 
0 भें०--धपथपियाों 
री पापी! (रू.भें.) 


की--देसो 
डु+देगो *थप्पर्ट (रू,मे,) 


| 


छी-सं ०स्त्री ०--- १ दोनों हथेलियों टकरा 
कर ध्यति उत्पन्न करने की किया. 


णौी-वि०--स्थापन करने बाला, 


को एक दूसरी से जोर से 
२ ताली बजाने का शब्द, ताली । 
मुकरंर करने बाला, प्रतिप्ठित 


करने बाला । उ5०--बड़े पगड़ा लगा भष्ट किता चहें ऐ व, रगा 
रता तसा ब्रद दह राजें। मुस्थरा छथापगा थपण शझ्ापह मता, 


पता दीजे बरद जिता छार्जे +-मुनजी आदौो 


मंब्पु०पापर, लतट्ी आदि का बना किसी वस्तु को पीठने का 
वपगरस बता । 
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थप्पड़ 








यपणो, थपवौ-क्रि०ग्र०--१ स्थापित होना । ज्यूं--जोधपुर थपियौ 
जदी स्वरांमी चिड़ियानाथ राव जोघा नूं धाप दियो के थार राज में 
पांणी री दुमार रहती अर एकांतरे काछ पड़सी । 
२ मुकरेर होना, निश्चित होना । ज्यूं--वाई रौ विवाह भ्राकातीज 
माते यपियो । ३ देखो 'थापणो, थापबो' (रू,भे.) 
उ०--१ कांन्ह उवपियौ सरिडमल थपियौं, या साची सहनांणी । 
वीकांण राठौड़ां बगस्यी, जाहर जग में जांणी ।--राघवदास भादों 
उ०--२ कहि सिव सनकादं धृ प्रहछादं, प्रहपत आद जेण जपे। सुक 
नारद व्यास जक्ध कहि जासं, थिर कर तासं दास थपे ।-- र.ज.प्र, 
४ देखो 'यापलणी, थापलवो' (रू.भे). उ०--चडे रीस चख चोढ, 
छिवे भोहो अणी मुछारां । खतम ऊपड़े खाग, थप कांधा तोखारां | 
--पनां वीरमदे रो वात्त 
थपणहार, हारो (हारी), थ्पणियौ--थि० । 
थपवाड॒णीं, थपवाइवयौ, थपचाणी, थपवाबी, थपवाबणो, थपवावबी, 
थपाइणौ, थपाउदी, थपाणी, थपाबी, थपावणा, थपावदौ---प्रें ०० । 
थपिश्रोड़ी, थपियोड़ी, थप्योड़ी--भू०का०क्ृ ० । 
थपीजणी, यपीजबौ-- भाव वा०, कर्म बा० । 
थप्पणी, थप्पवो--रू० भे ० । 
थपथपियौ--देखो 'थपकियौ/ (रू.भे.) 
थपथपी--देखो “थापी” (रू.भे.) , 
थपियोड्रो-भू०का०कृ०--१ स्थापित हुवा हुआ. २ निर्दिचत हुवा 
हुआ, मुकरंर हुवा हुआ. ३ देखो 'थापियोड़ी' (रू.भे.) 
४ देखो 'थापलियोड़ी' (रू.भे.) 
(स्त्री० थपियोड़ी ) 
थपेड़, थपेट-सं०स्त्री ०---१ टक्कर, श्राघात । उ०--हाली नइ भवि 
हछ खड़चा, फाड़चा प्रिथवी पेट । सूड़ निरदांण किया धणा, दीधी 
बढद थपेद ।--स.कु. 
२ देखो थप्पड़! (रू,भे.) 
थपरेटणी, थपेटवी-क्रिण्स०--१ जोश दिलाने श्रथवा प्यार करने फे लिये 
थपकी देना, पीठ ठोंकना, थापी देना । उ०--इउं सुण भरड़ो अठ, 
पाव तर पड़ियौ प्गां । पीर थपेटो पूठ, ज्यूं मारू जाय जींद ने । 
-- पा.प्र. 
२ पीटना, मारना । हि 
यपेटणहार, हारो (हारी), थपेदणियौ--वि० । 
थपेटिश्रोड़ीं, थपेडियोड़ो, थपेद्योड़ी --भू ०"का०क० | 
थपेटीजणी, थपेटीजवाौ--कर्म बा० । 
थपेटियोड़ो-भू ०क्रा ०कृ०--१ (जोन दिलाने भ्रश्वा प्यार करने के लिये) 
थपकी दिया हुत्रा, पीठ ठोंक़ा हुआ. २ पीटा हुआ्ना, मारा हुत्रा । 
(स्त्री० थपेटियीड़ी ) 
थप्पड़-सं०पु० (अनु ०) १ हथेली से किया हुआ ग्राघात, तमाचा, चोट । 
क्रिणप्र०--कसंणो, देशो, पहुणो, मारणौ, लगाणौ, लागणी | 


भ्रप्पणों , 
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२ एक वस्तु पर दूसरी वस्तु के बार बार वेग से पड़ने का आघात 
घक्का । 
रू०मे०--थपड़, थपेड़, थपेट । 
थप्पणों, थ प्पवौ-- देखो “थपणी, थपबौ” (रू,भे.) 
उ०--१ जिग जांशि जुगतउ सिस्प जिशपसतिध, सूरि पाटइ थप्पिश्नौ 
सईं हत्यि आचारिज्ज पद दे, सूरि मंत्त समप्पिश्ों ।--स.कु. 
उ०--२ नहीं थिर देह न गेह न नेह, सही थिर धप्पहु रांम सनेह । 
-+-ऊ.का. 
थप्पियोड़ी--देखो 'थपियोड़ो' (रू.भे.) 
(स्त्री० थप्पियोडी ) 
थप्पलणी, थप्पलबौ--देखो 'थापलणाो, थापलबौ' (रू.भे.) 
उ०--रव्वारां थप्पले, घरध पाकेट भयंकर | मेसां चसक्क नयण, 
भाछ भागूडां नीफर ।--सू प्र. 
थप्पलियोड़ौ--देखो 'थापलियोड़ौ! (रू.भे.) 
.. (स्त्री० थप्पलियोड़ी ) 
थप्पी--देखो 'थापी' (रू.भे.) 
थबोछो-सं०पु०--हिंलोर, लहर, तरंग । उ०--दरियाव किसोयक छे, 
पाजां सूधौ भरियौ, थबोव्ठों खाय छे |--पनां वीरमदे री वात 
थमणी, थमबौ--देखो “थंभणोौ, थंभवौ (रू.भे.) उ०--सूनी कांकड़ री 
,चांनणी रात में तरवारां चमकी, पाक-पक्काक श्र घारिया रे टक- 
' राय ने कड़ंद-कड़ द री श्रावाज हुई, भाड़ां पर बेठयोड़ा पंखेरू डरग्या 
अर दिखणाद पवन ई थोड़ी थमग्यों ।--रातवासी 
थमणहार, हारों (हारी), थम्णियौं--वि० । 
थमवाडुणों, थमवांड़बो, थम्वाणों, थमर्वाबी, थमवावणों, थम- 
वाबबौ--प्रे ० ० । 
थमाड़णौ, घसाड़वी, थम्राणी, थमाबी, थमावणों, थमावबीौ-- 
क्रिग्स० । 
थमिश्रोड़ो, थमियोड़ो, थम्पोड़ौ--भू०क्ा०क्ु० । 
थमीजणों, थभीजवबी--भाव वा०, कर्म वा० | 
पमाड़णो, थमाइवबौ--देखो “थंभाणी, थंभावो' (रू.भे.) 
थमाड़णहा र, हारो (हारी), थमाइणियौ--वि० । 
थमाडिश्रोड़ी, य्माडियोड़ो, थमाड़च्योड़ौ--भू ०का०कृ० | 
थमांड़ीजणौ, थमाड़ीजबौ--कर्म वा० । 
थमणो, थप्तवो--श्रक ०रू० । 
माड़ियोड़ौ--देखो “थंभायोड़ौ' (रू.भे.) 
(स्त्री० थमाड़ियोडी ) 
'माणौ, थमावी--देखो 'थंभाणी, थंभावी' (रू.भे.) 
उ०--सुरस्सा असी जोजनां डाव साहै। थमाऊ नि जोजनां व्है 
अ्रथाहै (--सू.प्र. 
थमाणहार, हारो (हारी), थम्राणियौ--वि० । 
थमायोड़ौ--भू ० का ०क्ृ० । 


थमाईजणो, थमाईजबो--कर्म वा० । 
थमणो, थस्बौ--अ्रक०रू० । 
थमायोड़्ों--देखो “थंभायोड़ो (रू.भे.) 
(स्त्री० थमायोड़ी ) 
धमावणो, थमावबौ--देखो 'थंभाणो, थंभावो (€.भे.) 
थमावणहार, हारो (हारी), थमरावणियौं--वि० । 
थमाविप्रोड़ी, थमावियोड़ो, थमाव्योड़ो--भू०का०कृ० | 
थमावीजणो, थमावीजबौ--कम वा० 
थमणों, थमबौ--अक ०० । | 
थमावियोड़ौ--देखो “थंभावियोड़ी' (रू,भे. ) 
(स्त्री० थमावियोड़ी ) ' 
थप्रियोड़ी--देखो “थंभियोड़ौ! (रू.भे.) 
(स्त्री० थमियोड़ी ) 
थय--देखो 'थे' (रू,भे.) 
घयणो, थयबौ-क्रि०्ग्न ०--होवा । उ०--१ इण अवसर मत गाहल्स, 
ईसर आखे अम | प्रांसी हररस प्रांमियां, जनम सफक्र थय जेम । 
०--२ सहर अजंपुर;जोधपुर, सोव राख जवन्न | पूठ श्रकब्बर 
वाहरां, थयौ विवखधर मन्न ।--रा.रू 
उ०->-र३े पिंगछ पुगछ झावियउ, देसे थयउ सुगाछू । तेशि न राखी 
सासरइ, अर्ज स मारू बाढ़ +--ढो.मा. 
थयणहार, हारो (हारी), थयणियौ--वि० । 
थयोड़ौ---भू ०का ०कृ ० । 
थईजणो, थईजबौ--भाव वा० । 
थयोड्रौ-भू०का०क् ०--हुवा हुआ । 
(स्व्री० थयोड़ी ) ) - 
थर-सं०स्त्री ० [सं० स्तर] .१ खड़ी चुनाईः में दो भागों को जोड़ने के 
लिये बीच में लगाया जाने वाला पदार्थ जिससे ऊपर का भाग स्थिर 
हो सके, परत, तह । उ०--सिद्धराव कारीगंर नूं पूछियौ, श्र वींदी 
कांसूं' तर । कारीगर कह्मौँ “श्र बीच थर हुसी” तर॑ राजा ₹ँ जमे- 
खातरी हुईं ।--नेणसी 
२ दूध शअ्रथवा पकाये हुए गर्म लेह पदार्थ के ठंडा होने पर उसके 
ऊपर जमने वाली तह, परत ॥ उ०--प्रान्नट प्राव्रट री आ्रावट मन 
मारं, थर ने पापां रा थर लेग्या लारे ।--ऊ.का. - 
[सं० स्थल_] ३ बाघ शअ्रथवा शोर की मांद, ग्रुफा । 
सं०्पु०--४ स्थान; जगह (जैन) ४ ढेर, समूह, राशि.। 
/ उ०--प्रान्रट प्राव्नट री आवट मन मार । .थर ने पापां रा थर लेग्या 
लारे ।--ऊ-का., 
६ कंपायमान होने की क्रिया या भाव । उ०--वायू आयू हर बिब- 
रण बहरावे । थर थर थरकत थिर थिरचर थहरावै--ऊ.का.. 
रूणभे०--थरकरणा, थरकन । 





डक तट 
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योर--परत्वथर, थरघर । 
अल्पया ० -य रकी । 
७ देखो विर! (रूमे.) उ०--माल' दलीस तणी घड़ मोड़, लोड 
जगा बावन गढ़ लीघ । 'ऊर्दो' संग! उर साह अमावे, कमंधज वेद पंथ 
थर कीब ।--महा राजा मांनसिह रौ गीत 
यरक-सं०स्त्री ०-१ भय, डर । 3०--श्ररिराज थरक मारने अमत, 
तप ग्रहराज तराज रो। इण राज जोड़ न राज अति, राज एम जस- 
राज रो ।-सू.प्र. 
२ केंपकंपी, थर्राहुट. ३ देखो 'थिरक' (रू,भे.) 
वि०--कंपरायमान, कंपित । उ२--मिछिया सुराघव लिखमर्ण, भरत 
कपी पोरस ऊफरण | सुग्रीव भ्रड प्राकास सीरख, थरक गिर थहरं | 
-+र.रू. 
रूणभे०--थरकणा, थरकन । 
यरकण--१ देखो “धर (रू.भे.) २ देखो “थरक' (रू.मे.) 
थधरकणी, थरकवी-क्रि०्थ् ०---१ डर से कांपना, कंपायमान होना, भय- 
भीत होता । 3०--१ हलकारां दहुर्व॑ दक्ां, दीनी खबर सिताव ॥ 
हैत धणी चित हरखिया, उर थरक्कियों निवात्र ।--रा-छ. 
उ०--२ वायू झ्रायु हर विवरण बहरावे । थर थर थरकत थिर 
थिरचर थधहराव ।--ऊ.का. 
उ०--३ उलकफापात हुदो वही, थरक अहिपति तांम ।--वि.कु. 
२ शोभायमान होना, शोभिव होना । उ०--सेस सारंग सदन, सहत 
मे सके सरक । रींक राकेस नभ, थरक रहियो --हुकमी चंद खिड़ियो 
३ देखो 'थिरकणी, थधिरकवी' (रू.भे.) 
धरवकणो, थरवकबो--रू०भे० । 
धरफन--१ देखो 'धर' (रू,मे.) २ देखो धरक' (रू.,भे.) 
घधरकाइणौ, धरकफाइवौ--देखो “थरकाणी, थरकावी' (रू.भे,) 
घरक्ाजणहा र, हारो (हारी), थरकाइणियौ--वि० । 
धरकाडिश्नोड़ो, थरकाड़ियोड़ो, थरकाइच्रोड़ी--भू०का०क० । 
घरफाड़ीनणो, थरकाड्रीजबौ--कर्म वा० ॥ 
धरफणी, थरकवौ--प्रक ० रू० । 
धरपक्णी, थरवकवी --ह०्भे० । 
थरकाडिपोड़ौ--देखों 'धरकापोड़ी (रू.भे.) 
(स्त्री० धरकाडियोड़ी ) 
घरकाणो, धरकाबौ-क्रिणग्स०---१ गिराना, पटकना । 
मुह्ा ०--वात धरकाणी--असत्य बात कहना, डींग मारता । 
स्थापित करना । उ०--मुखमल री सबदु पायरी माह । पाथरि- 
रेसम रो पाट । कछ पदम करि चहु किनारे, घरकाई वेहां कर 
घाट ।“+महादेव पारवती री बेल 
चरकापहार, हारो (हारी), थरकाणियो--वि० । 
चरकायोडी--भू ्का०कृ० । 
घरकाईजयो, चरकाईजबौ--कर्म बा० । 


हक 
की 

5 
कक जा 
५5 


श्द्०्८ 
अमल मम अल अमन नमन मल तब गलत सी लल अल जी मन किक मटर मल तन किलर शक 
मल जहर ीर लेन कक 


| 
| 
। 


घरथराहुट 


थरकणोी, थरकबौ--प्रक ०रू० । 


धरकायोड्रौ-भू०का ०कु ०--१ गिराया हुआ, पटका हुमा, 
किया हुग्ना । 


(स्त्रो० धरकायोड़ी ) 

घरकावणो, थरकाववौ--देखो 'थरकाणो, थरकाबी' (र-भे.) 
थरकावणहार, हारो (हारी), थरकावणियौ--वि० । 
धरकाविश्रोड़ी, थरकावियोडो, धरकाव्योड़ी--मू का ०कू ० । 
थरकावीजणो, थरकावीजबौ--कर्म बा० । 
थरकणों, थरकबोौ--अक०रू० । 

थरकाधियोड़ो-- देखो 'यरकायोड़ो! (हू.भे ) 
(स्त्री० थरका वियोड़ी ) 

थरकियोड़ौ-भू०का०कृ०--१ भयभीत हुवा हुआ, कांपा हुआ. 
२ झोभित हुवा हुआ. ३ देखो (विरक्षियोड़ो' (र.भे.) 
(स्त्री० थरकियोडी ) 

थरकी - देखो 'थर' (श्रल्पा,, रू.भे.) 

थरकक्षणो, थरवकबी- देखो 'थरकणौ, थरकबौ' (रू.भे.) 
उ०--विजरछीा सिलहकक जरकक वहै। रथ थांभि भ्ररक्‍क्त थरकक 
रहै ।--सू. प्र. 

थरक्कियोड़ौ--देखो 'घरकियोड़ी' (रू.भे.) 
(स्त्री ० थरक्कियोड़ी ) 

थरणा-सं०पु० (बहु व०) हृदय, दिल । ज्यूं--उण रा सींगां ने देख मे 
थरणा कांप है । * 

थरत्यरणो, थरत्यरबौ--देखो 'थरथरणौ, थरथरवी' (रू.भे.) 

थरत्यरियोड़ो--देखो 'धरथरियोड़ो' (रू.भे.) 
(स्त्री० थरत्यरियोड़ी) . 

थरत्यराणो, थरत्यथराबी--१ देखो 'थरथरणी, थरथरबो” (रू,भे.) 
२ देखो 'धरथराणी, थरथराबो' (रू.भे.) 

थरत्यरापोड़ो --देखो 'धरथरायोडो' (रू.भे.) 
(स्त्री० थरत्यरायोड़ी ) 


थरथपणाौ, थरथपबो--देखो 'थापणो, धापवी' (€.भे.) 
थरथवियोड्रौ--देखो 'थापियोड़ी' (रू.भे.) 
(स्त्री० धरथपियोड़ी ) 
थरयरणी, थरथरवो-क्रि०थ्र०--कांपना, धर्राना । 
थ्रत्वरणी, थरत्यरवी, थरथराणी, थरथराबो--रू०ण्भे० । 
धघरथरा'ट-सं० स्त्री ०--काँपने की क्रिया, केंपकोंपी । 
रूण्मे०--धरथराहट, थरथरी, थरराटठ | 
थरवराणों, थरथ रावबौ-क्रिण्स ०--१ कंपायमान करना, केपाना, 
२ देखो 'थरथरणौ, वथरवरवी' (हू.भे-) 
थरयरायोड़ी-भ०कां०कृ ०-- ६ कंपायमान किया हुआ, केपाया हुशा. 
२ देखो 'धरथरियोड़ी (रू.भे.) 
(स्त्री० थरथरायोड़ी ) 
यरथराहुट, यरथरी--देखो 'थरथरा'ट' (छ.में.) 


२ स्थापित 





थरथरियोड़ी 








थरथरियोड़ी- भू० का०क्ृ०--काँपा हुआ । 
स्त्री० थरथरियोड़ी ) 

थ्रथापणो, थरथापबौ-देखो 'थापणीौ, थापवा' (रू.भे.) 

थरथापियोड़ो--देखो “थापियोड़ी' (रू,भे.) 
(स्त्री० थरथापियोड़ी) 

थरपड़-सं०स्त्री०--लड़खड़ाने की क्रिया । उ०--ढकछती रात में ठाकर 
री लास थरपड़ धरपड़ करती धरती पर डिगेश लागी |--रातवासी 

थरपणा, थरपवौ-क्रि०्स ----१ रचना, बनाना, स्थापित करना । 
उ०-गुर गोबिद बताइया जी, जिन थरप्या ब्रह्मंड। तीन लोक 
चौदह भवन जी, सपत्त दीप नव खंड ।---रुकमशी मंगल 
२ देखो 'थापणौ, थापवौ” (रू.भे.) उ०--१ भेरूजी पीवरिये रे 
मांय थरपूं देवकों । हूं श्रावती ने जावती थांने घोक सूं ।--लो.गी 
उ०--२ राज वभीखण थरपियों, पुर श्रांस फेराया | 

-+कैसोदास गाडरा 

उ०--ह३ उठा री प्रजा ई नूं राजा थरपसी ।- सिंघांसणा बत्तीसी 
उ०--४ कोई पावूजी ने थरप्यौ थांरसी सायवौ ।--लो-गी. 
थरपणहार, हारों (हारी), थरपणियौ--वि० । 
थरपवाडणो, थरपवाड़बो, थरपवाणौं, थरपवाबो, थरपवावणौ, 
थरपवाबबो, थरपाड़णो, थरपाड़बी, थरपाणो, थरपावी, थरपावणौ, 
थरपावदौ--प्रे ०रू० । 
थरपिश्रोड़ी, थरपियोड़ी, धरप्योड़ौ--भू ०का०क्त० । 
थरपीजणों, थरपीजवौ--कर्म वा० | 

थरपिबोड़ौ-भू ०का०क्ृ०--१ रचा हुम्ना, बनाया हुआ, स्थापित किया 
हुआ, २ देखो “थापियोड़ी' (रू.भे.) 
(स्त्री० थरपियोड़ी ) 

थरप्पणो, थरप्पदौ-- देखो “थापणी, थापवी' (हू.भे.) 
उ०-- पनरैसे पैताकूवे, सुद वेसाख सुमेर । थावर बीज थरप्पिया, 
बीक बीकानेर --द.दा, 

थरप्पियोड़ौ--देखो 'धापियोड़ी! (रू.भे.) 
(स्त्री० थरप्पियोड़ी) 

थरमौ-सं०पु०---१ एक प्रकार का वस्त्र । 3३०--थरसौ थिरक्‍्यौ अंग 
परि, डगछी आावी दाय। ठाढ़ी वाज हो प्रिया, तो लीजे अंग 
लगाय ।--व.स, 
२ कुछ लंबाई लिये हुए लम्बा घेरा जो अंगूठी के ऊपर होता है और 
जिसमें लम्बा नगीना लगाया जाता है 

थरराह--देखो 'थरधरा'८' (रू.भे.) 

धरसकछणो, थरसब्ठक्षो-क्रि०ग्ग्र०---१ कंपायमान होना, धर्राना । 
उ०--धमस नाछ रजधोम, भकक तप भांख कमकछ भछ । धर 
धरसक्व घर धरणा, उत्तन दिस हले “प्रभेमल' [--सू.प्र, 
२ भयभीत होना, कांपना | 
थरसल्लणो, थरसल्लबो---रूण्भे ० । 
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थरसह्ठियोड़ौ-भू ०का०कृ०---१ कंपायमाद हुवा हुम्ना, थर्राया हुआ ॥ 
२ भयभीत हुवा हुझ्ना । 
(स्त्री ० * थरसछ्ठियोड़ी ) 
थरसल्लणो, थरसल्लबौ-देखो “थरसत्ठशा, थरसक्ृबी' (रू.भे.) 
थरसल्लियोड़ौ--देखो 'थरसक्तियोड़ो' (रू.भे.) 
(स्त्री ० थरसल्लियोड़ी ) ' 
थरहर-सं०स्त्री ० --भय के कारण होने वाली घबराहट, केंपकेपी । 
' उ०-थरहर खछ् सहर अनर नर गजथट, गड़गड़ तबल सदतद्श गहर । 
तरण अकक् वक्त कमछ भक्तक तप, हर नर अभमल' 'गजन' हर । 
“पहाड़ खां श्राढ़ौ 
रू०भे०--थरहरी । 
थरहरणो, थरहरवौ-क्रिण्अ०--१ भय के कारण घबराना, काँपता | 
उ०--१ जिण री प्रथवी ऊपर आंण दांण फिरे। राव राजा सारा 
ही थरहरे ।-+परनां वीरप्रदे री वात 
उ०--२ जितइं सुभट गाजईं, तेतइ कायर थरहरह ।--व.स..' 
२ हिलना, डोलना। उ०-१ कोई घुड़लां री ठापां सु' घरती 
थरहरी ।--लो.गी. ; 
थरहराणो, थरहराबौ--रूण्भे० । 
थरहराणो, थरहराबौ-क्रिण्स०--१ कंपायमान करना, कंपाना । 
२ देखो 'थरहरणौ, थरहरबी (रू,भे.) - 
थरहरायोड़ी-भू ०का०कृ ०---१ कंपायमान किया हुग्ना, कंपाया हुप्ना । 
२ देखो “'थरहरियोड़ो' (रू.भे.) ' 
(स्त्री० थरहरायोड़ी ) | 
थरहरियोड़ौ-भू ०का०कृ०--१ भय के कारण घबराया हुआ, क्रपित । 
२ हिला. हुआ, काँपा हुआ, डोला हुआ | 
- (स्त्री० थरहरियोड़ी) 
थरहरी-देखो “'थरहर' (#ू.भे.) शा 
थरावणों, थरावबौ--थरहराणौ, थरहराबौ' (रू.भे.) 
थराविश्नोड़ो--देखो 'थरहरायोड़ौ! (छू.मे.) 
(स्त्री० थरावियोड़ी) 
थरु, थरू-वि० [सं० स्थिर | अटल, स्थिर। उ०--१ जिण राघव 
जापियो, थरु घर नव निध थावत |--र.ज.प्र 
०--३ चढ़ें सिंह चंडी मधूकीट खंडी । खक्क' ओक खप्पी यू दास 
थप्पी ।--कैहर प्रकास 2०2४ 
उ०--ई३ जिण मुख जोवतां दुख प्राचत जावे । थरू झ्राथ घर नव 
निघ थावे ।--र.ज-प्र 
उ०--४ सह तेरा रूप कछ विरछ अरे सकक््‌, थरु दुत मेर सिखरां 
आधाधो ।-- र.ज.प्र. क * - 
थठ5-सं०पु० [सं० स्थल] १ स्थान, जगह । उ०---१ के. 'सोनागिर' की 
दुरंग, के खोची 'मुकनेस!। श्र जांणोँ छछ सांम रो, जिए यह 
रहै नरेस ।--रा.रू 
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३ भामि, जमीन । उ०--१ जद्न घकछ पक्ष जरू हुइ रहा, बोलद 
मोर उिगार । स्राव दूभर है ससी, किहां मुझ पण-प्रधार 
+डठो.मा. 
7० ->२ भेशं दढां ग्रन बह्छ, ण्छ ताहा जकू रेस। करसणा पाका 
है धिरा, ता याठ वद्धगा ऋरेस ।--हो.मा. 
३ चेभाप, मग्पनि। उ०>-सलक्त्त जामश्ियां वाजण ने लागी, 


० 


पोढ़ण ने । गाभा 
।-ऊँ.को, 


गठ़सी निस प्राभी ग्रोह्स 

उ5०- २ प्रममी प्रांटीता चहिया थक्क वाह्मा। बिपदा बांटौला 
बढ्षिया बा वाछ्ठा ।--ऊ.का. 

५ बापू रेस का टीला । 3०--१ भूली सारस-सहृड़इ, जोणउ कर- 
हैउ धाय | धाई-पाई घक् चढ़ी, पर्गे दाधी माय ।-- ढो.मा 
उ०--२ भरियों गाडो भार सूं, परगट जांण पहाड़। थक्क सांमे 
चाटना बर्का, घोछ पूपो घाड़ ।--बां.दा 

६ भवन, घर | उ०- पारचत्ती पिता तर्ण घक् पहुंती, श्रायड ईसर 
ध्राप रं प्रायास | परणोीजरणा न बक्क नवी परि, दकछ मेलवा पढावे 


८घ भाव (बध्य) उ०-घरस्य यक्ल उत्तत बाज सुर घंटा, खंभू ठांण 
> हु 
गुर दापह् सात । मह नाता ऑ्रह्स नह मांगे, मद छक्त घृमे दारह 
ल्ट्र 5 तक हक फिजनक भरे रत 
मास ।-स्िदा रोहदिया रो गीत 
शब्भे०्--गयद्धा ॥ 
क 
पप्पाण+-देसों यिद्वगर्टा (मू.नें.) 

न मे 05 न्टडी ४5 कार हा अनु के मांस क 
घाटाारुपफा, घदाइ८+ामाव्ध्र ०-६१ माद्ार का दारणा शरतर के मांस का 
३८ बन उ्क डक दा इ्दा दवा दर दञओ 7: अत कओ+ अटल पढने 

हिाथा, ह सना हृष्ठा या इसा हमप्मा ने रहने के कारए काल पइना, 





पन्नू 





हक 


घह्त-गांमी-वि० [सं० स्थनगामी | भूमि पर निवास करने अथवा चिच- 
रण करने वाला । 

घक्तचट-वि०-- १ पराया मांल साने वाला, चटोरोा । 
उ०--भूवा भगनी रा थक्तचट भिसियारी । धर्न्यां कर्न्या रा गल्लकाट 
हठघारी ।--ऊ.का. 
२ द्वार-ह्वार पर खड़ा रह कर भीख मांगने वाला । 

यबचर, थछचारी-सं०पु० [सं० स्थलचर] पृथ्वी पर रहने वाला जीव । 
उ०--१ जलचर थछचर सेचरू जीवा, उर पर भुज पर लेख। 
सबक्ठ निरवक्त ने भरने जीव, बेर मांहौ मांही देख ।--जयवांणी 
उ०--२ सुज वक्त बध जछ ग्राहु समथकौ । थबचारी जिस हुं गज 
बवियक्री ।--र.ज प्र. 
रूग्भे०--थवयर | 

यब्यछणो, च०७थयछवौ, धक्रयछाणोी, चछपदावौ-किण्प ०--मोटाई के 
कारण छरोर के मांस का फूल कर इधर-उबर हिलना। 

घव्ठपति-सं ०पु० [सं० स्थलस-न्भूमि--पत्ति] राजा, मूप (डि.को.) 
(मि० भूपति) 

थक्ठ॒भारी-सं०पु०यौ ०--पालकी उठाने बाल कहारों की एक बोली 
जिससे थे पालकी के पीछे वाले कहारों को प्ञागे रेतीले मंदान का 
होना सूचित करते हैं । 

चक्पर--देखो 'यक्तचर' (रूभे , जैन) 

थब्यथवट, बछबटो, यकवट्ट, यल्वट्टी--देखो 'थल्ठी' (रू,भे.) 
3उ०--१ वांरा भडड भेक्ताउ ग्राया | चंचछ थकछबट दिसा चलाया | 

रा, 

उ०--२ गरु अंग वडापण तुज्ज घणो, तुम्र वीर राजा थक्लवटर 
तणो ।- वी.मा. 
उ5०--ह३ वीरमदे घीरप वर्क, चढ़ खूर चलाया। साथ लियां दक्र 
सांमठा, थव्वट्टो श्राया --वी.मा. 

थलवा-सं ०स्त्री ०-- पंवार वंश दी एक शाखा [वं.भा.) 

थव्ठायणी-सं ० स्त्री ०-- मुठभेड़, युद्ध, टक्कर | 

यकछ्ि-देखो 'थढी' (रू.भें.) 

यक्ियामाढू-सं०पु ०यो ०--दाम।द को गाया जाने वाला गीत । 

घछ्ियौ-सं०पु०--रेगिस्तान में रहने वाला, महस्थल नित्रासी । 

उड०-अनमी आंदीला बढिया थबवात्टा । बिपदा वांटीला बढछिया 


चबछ वाद्ां ।--ऊ-का, 





या 
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थक्ेचौ--देखो 'थब्वियां' | (रू.भे.) 
थल्लेरी--देखो 'थब्ठग्ट (रू.भे.) 
यत्ठेस्वरी-सं०सत्री ० [सं० स्थल--ईइवरी | देवी; शक्ति. 


धववक्‍क, थवक्‍्को-सं०पु० [सं० स्तवक] समूह !/3०--तुंग पयोहर उलल- 


सइ; सिंगार थथक्‍का |; कुसुमवांणि.. निय! अमियकुभ किर:थापरि 
मुक़का ।--प्राचीन:फागु संग्रह 
थवणी-[सं० स्तवनिका, स्थापनिका] सुस्मृत्ति, स्मृति-चिन्हः4 
उ०/-परिणखीय. श्रापी पंडुकुमरि.ग्रपणीय:जि;थवणी ॥ सहीयर-वक्ति 
एकंति हुई पुत्तु जायड रमणी ।:-पं-पं.च हा 
'यबणौ, थवबोौ+क्रि०ए श्र ०--होना । 
घवियोड़ौ-भू ०का०क् ०---हुवा हुआ । 
(स्त्री ० थर्वियोड़ी) * 
थेविर-वि०:[सं०.स्थविर]ः १ बुड़ढ़ा। वृद्ध | ' 
२! परिपक्व बुद्धि वाला, स्थिर बुद्धि वाला. 
साधु (जैन) + 
रू०भे०“-थिवर, थीवर, येर, थेवर । 
यह, थहक-सं०स्त्री ० [सं० स्था] सिह, सूचर, रींछ आदि की मांद, 
कंदरा | 3०--१ घाल घरणा घर पातक्वा, झ्रायी थह में आप । सूतौ 
नाहर नोंद सुख, पौहरी दिये. प्रताप ।--वबां.दा 
उ०--२ फिंरती देख दिसूं दिस दोत्ा, अभ्रणाडरती करती श्रोछ्चाह॥ 
डाफरतो श्रायो यह डारखा,.वीफरतो फिरतो वाराह। 
--महादांन महड़, 


“३ स्थविर-कल्पी, 


रूण्भे०--थे; थेह,. थह:;।: 
थहण-उ०्लि० .[सं० स्था,] स्थात्त, जगह ।..3०--चहू चक्रक,चल .चलिय 
सेस चक्तचक्तिय सहसःसिर। कमठ पीठ-कक्रमक्चिय थहण दक्कमत्लिय 
सुचर थिर |--२.रू. ] 
थहरणौ, थहरबी-क्रि० प्र ०-- १ .ठहरना, टिकना, रुकना ।- , 
उ9--जसः थहरं. तो, जीभ. में, क्रिपा-हुत बिधि:कीघ-।मंहंरे तो 
ख्रिगसींग में, पेठी. बांन- पसीध ।---बां.दा. 
२. दुबलता या:भय-से कॉपना-। | 
थहराणो, थहराबो-क्रिण्स०---१ कांपना; थर्राना. 
टिकाना । | 
थहरायोड्रौ-भू ०का ०क्ृ ०---१' काँपा हुश्रा, धर्राया हुआ..२ ठहराया हुश्ा । 
(स्त्री० थहरायोड़ी) . 
थहरावणो, थहरावबौ--देखो 'यहराणौ, थहराबी” (रू,भे:) 
उ०-बायू.भ्रायू,हर विबरणु:बहरावे ।.थर थर-थरकत थिर:थिरचर 
थहरावे ।--ऊ.का 
थहराविग्ोड़ी--देखो : 'यहरायोड़ी” (रू. से.) 
(स्त्री ०-थहरावियोड़ी ) । 
यहरियोड़ी-भु०का०कृ०--१ उहरा-हुआ, .टिक्ता हुआ, ,रुका हुआ. 
२; कांपाः हुप्मा, धर्राया हुआ. 


२: ठहराता, 


(स्त्री० थह रियोड़ी ) 


' थॉ>्सवे०-+आंप; तम । :उ०-- १; वारठ-केसरिसिघ सं, अवखी. सोनंग 


साह। ,खत्रि सपृता 'चारः रो) .थां हू ताःनिरवाह ।--रा:रू., 
उ०--२ रे मीत न्चित -हुवी कंप. राजिंद; याद.हरीः नह आवे । 
- तोरौःवीरः विछुंडे तीरां। थां- गथ सो हिंवःथावे।-+रूछ+ , 


'थांश्रक्लौ---देखो 'थांहरी' . (छ.भे; 


_स्त्री० थांअब्ठी) 


'थांणग--देखी “थांत्त (रभे)- :उ3०--१ देवी गंद्रपांवास:अरबह गांमे।. 


देवी थांण उडियांण सम्रसांण:ठांमेः4--देवि- | 
उ०--२ मांणा थांण परसणा बिय 'मोकक), घसरणा“फौज.-:पड़:.घरण 
घणी | घणी चत्रंग बेसतां धारण, धारण/चुकौःदिली घणीः।' 

%ः 5 --महारांणा- जगतसिह: बडा रौगीत 
ज़्ृ०--३ थांण करे आखूं थड़चां, नह थरा काती नहाय-4 .समर जिमा 
नव लख सगत, कंत उदार कहाय ।--रेवतर्सिहः भाटी - ह 

थांणगिद्वी-सं ०सत्री ० [सं० स्त्यानगृद्धि] सोते सोते छः- मास बीत. जाने 
' का भाव (जन) 5 की 
थांगयप--देखो:'थांणाथप्रः (रू,भे.) . - 0 मर गा 
थांश्बंध--देखो-थांणावंध्र' (रू.भे:) | ह 
थांणाथप-वि०--एक: ही;स्थान!पर:अम्रिट-रूप: से रहने वाला, । 
सं०पु०--वहः:वृंद्ध: जन: साधु: जो.. चलने-फिरने-में असमर्थ हो*तथंी 
एंक़ ही स्थात्तःप्रः रहता: हो । “ 
रू०भे ०+लर्थाणथपा। थे हर व 


'थांणादार--देखो “थांणदार! (रूस्मे:); उ०-हजणी नाके गोक्कूंडा रो 


चांणादार रहै.।:जिकरणा- सं:भील:पांलवो :अगंजियाई:बहै ;। 
| ,. » ++कैहर प्रकास 
भ्रांणादारी --देखो -थांगदा री! (रू-भे-) ह 
थांणाबंध>-सं-० पु ० [सं०. स्थानबंध”] डिगल:का।एक गीत छुंद:विशेष । 
. रूणभे०--थांणवंध । | 
थांणायत-सं “प्र ० .[सं० स्थान++-रा०प्र०श्रायत-]: १ . चौकी दार:। 
०--१ सो वीकांणाघराः चेसांघे, वक्त मेटियो जु हुता बांधे । केताई 
गांव थांग्रायत कोटों, लूटे देस किया सहलोटां ।--रा-रू 
उ०--२ तद पुनियां रे थांणायतःअरंजकीवी--प रगनौ नयी दवियों 
' छे।--मारवाड़ .रा,अमरावां री वारता ; * 
'वि०--एक .ही स्थानः पर-अप्निट रूप: सेः रहमे-वाला:। 
« रूग्से०--थांणत 4 
थांणु, थांगू-सदे ०-+१ आपका; तुम्हारा, २ देखो “थांणौ” (रू.भे:) 
उ०---१ हां हो जीव दया धरम:वेलड़ी; रोपी स्री. जिनराय। जिन 
सासरा थांणु जिहां, ऊगी अविचक आय ।--स.कु. : - 
उ०--२ कांन्‍्ह ने भांग रिडमाल राजा कियौ, पियौ पय हाकड़ी समंदे 
पांणूं। वीक ने दियो बरदांत ते:वीसहथ; थिर कियी दुरंग देसांश 
- थांगूु।--बालाबक्ष' बारहठ 


# 





सिं० स्थासु] ३ महादेव, शिव. ४ सूखा वक्ष । 
केसी स्थान का श्रधिपति. २ किसो चोको या 
ग्रदठे का मालिक, ३ दिसी स्थान का देवता. 
४ देखो 'धांणायत' (हू.भे.) 
भंणिदार, धणिदार-सं०पु० [सं० स्थान--फा० दार] १ पुलिस स्टेशन 
का वह प्रधिकारी या. प्रधान जो किसी स्थान पर शान्ति बनाये 
रखने ओर अपराध की छानवीन करने के लिये तियुवत रहता है । 
२ जक्ात का वह श्रधिकारी या चौकीदार जो ग्रायात प्ौर निर्यात 
के माल पर कर (चुंगी) वसूल करता है। 
रूण्मे०-थांणादार । 
झरल्पा०--थाणदारियों । 
यर्णिदारी-सं ० स्त्री ०-- १ धांनेदार का पद । 
क्रि०प्र०--मिव्ठणी । 
२ थानेदार फा कार्य | 
क्रि०प्र०--करणी । 
रू०भे०--थांणादारी । 
थांगौ-सं०पु० [सं० स्थान] १ वह स्थान जहां श्रासपास की रक्षा के 
लिये थोड़े से सिपाही श्रादि रहते हों, चौकी । उ०--१ गरात रा 
समाधांन पर आपरा सुभट सचिव राखि तत्काछ ही बूंदी श्राइ श्रमल 
कीघी । जठे आापरो थांणी राखि पाछी ऊमर थूणें जाइ आसाढ़ क्रिस्ण 
नवमी कुजवार रा लग्न पर गोछ्टवाछ री दो ही पुत्रियां रो विवाह 
चाछ कराज रा दो ही कंवरां रे साथ कर दीघौ ।--वं.भा. 
उ०--२ जड़ि ठांम ठांम थांगा जबर, बैठा मुगछ महावव्ठी । आासुरां 
सुरां प्रजक्वि श्रगनि, छोह घोह भछ ऊछब्ठी ।--सू.प्र. 
२ वह स्थान जहां श्रपराघों की सूचना दी जाती है श्रौर कुछ सर- 
कारी सिपाही रहते हैं, पुलिस स्टेशन, पुलिस की बडी चौकी. 
३ टिकने या ठहरने का स्थान । उ०--थाठपति मेवाड़ थांणे, रचे 
निजरां दीध रांण ।--सू.प्र. 
४ स्थान । उ०->ग्यांनी ध्यांनी सब सुण लीजी, वांठां चेतन रइया । 
सत लोक सोहं घर वासा, थिर थांणा थइया। 
->स्री हरिरांमजी महाराज 
५ वह घेरा या गइढ़ा जिसमे कोई पौधा लगा हो, श्रालवाल, थाल। 
उ०--१ वल्‍ली त्सु बीज भागवत वायौ, महि थांणों प्रिथु दास 
मुख | मृछ ताल जड़ ग्रथ मंडहे, सुधिर करणी चढ़ि छांह सुख । 
ः नवेलि- 
उ०--२ इक थांण रोपिया रे, इक आँबो एक वृढ । वाको रस नीकौ 
लगे रे, वाको मार्ग सूछ ।--मी रां 
सूण्भे०-वांवब्यो 
बौ०--तुल्ची-थांशौ । 
६ समूह । 5०-पड़ियौ मुरकाय सेस इछ ऊपर, सकत रांण सुत 
सांझी । घरके भाल वनचर्रां थांणा, मुख कुमढांणां मांकी ।--र.रू. 


श्घ्श्र 





थांनिक 
हम आमजन आन पड तक महज नकल कक लक! 
७ एक प्रकार का सरकारी लगान । 
क्रि०्प्र०--देणी, लागणो । 
सर्वे० (स्त्री० धांणी) श्रापका, तुम्हारा। 
ह०्भे०--थांणु थांणू, थांतो । 
थांन-सं०पु० [सं० स्थान] १ किसी देवी-देवता का मंदिर ध्थवा चबूतरा । 
उ०--६ जे कठड़ं श्रौ भेरव कठड़ थांरौ जो थांन । कठड़े भौ भैरव 
कठड़े थांरी घापना ।--लो.गी. | 
उ०--२ विमछ देह धारियां सगत जंगछ घर विराजँ। थांन देसांण 
स्री हात थाया ।--खेतसो चारहठ 


२ स्थान, जगह, ठौर, ठिकाना | उ०--सिद्ध थयौ कारज सहू, कुमरी 
नो तिण थांत +-वि.कु. ' ; हे 
३ कपड़े व गोटे श्रादि का निश्चिचत लम्बाई का पूरा टुकड़ा । 
उ०--भ्रभय सिह॒जी रौ खरच कियौ, सारां “टीकौ घोड़ा नजर रा 
दीन्हा, रोजाधिराज बखततिहजी नागौर सूं टीका रा हाथी घोड़ा 
कपड़े रा थांन लेय घाय नूं मेल्ही । 
--मारवाड़ रा अमरावां री वारता 
४ देखो 'थण' (रू,भे.) 
रूग्भे०--थन्न, थांरा । 
थांनश्रनाद-सं ०पु०--देवालय । 
थांवक-सं०पु० [स्थानक] १ किसी देवी-देवता का चबूतरा या मंदिर, 
देवालय. ९ स्थान, जगह। उ०--१ मन वाड़ो गुण फूलड़ा, पिय 
नित लेता वास । अभ्रव उस थांनक रेण दिन, पिय बिन रहू' उदास । 
--श्रज्ञात 
उ०--२ श्रासा राघव पुर श्रनेकां, थांनक दासा थापे ।--र.ज.प्र. 
' उ०--३ गंगा जिण थांनक गई, सुरियों तीरथ सोय। तीरथ होय 
न गंग वित्त, गुड़ विन चौथ न होय ।--बां.दा. 
यौ०--थांनकराय । ४ 
३ द्वेताम्बर जनी साधुश्रों के ठहरने करा स्थात । उ०--जयमलजी 
रा टोछा मांहि थी संवंत्‌ १८५५२ रे भ्रासरं गुर्मांनजी, दुरगदासजी, 
पेमजी, रतनजी श्रादि सोछ जणा नीकछया । थाँनक, नित्य, पिंड, 
कलाक़ रो पांणी वहिरणो श्रादि छोड, नवी साधपणाौ पचरुयी, 
पिछा सरधा तौ वाहिज पुन री ।-भिद्र. 
य्रौ०-- थांनकवासी । 
थांयकवद्ध-सं०पु०-[सं० स्थान--वलि] पोताल | 
थानकवासी-स०पु०यो०-- ध्वेताम्बर जैन साथु । 
थांन-बंदावणों--विवाह की एक रस्म या प्रथा विशेष जिसमें बारात 
रवाना होते समय दूल्हा के घोड़े या पालकी पर चढ़ते ही माता 
उसे स्तन पान कराती है। प ; 
थांनिक-सं ०सत्री ०--१ राजधानी. २ देखो 'थांनक! (रू.भे.) 
उ०--१ इछ छछि थाट बडा आफाक्े, थानिक मोर्ट वात थयी । 


जिम दीज॑ तिम सेखे दीधी, लीज जिम तिम राइ लथी । 
-“ राठौड़ सेखा सूजावत ग्रांगा वाधावत रौ गीत 


चांपण 


१६१३ 


याहरा 
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“चौंडर! । कमधज्ज राजस इम करे | 
नसू.प्र« 
धांपण--देखो 'थापण' (रूभे,) उ०--१ कूड़ा कथन रखे करौ, सूंस 
कूड़ी साख | थांपण मोसौ मत करे, रिद्धि पारकी राख ।--ध-व.म्रे. 
उ०--२ चाडी खाधी चउतरइ, कीधघउ थांपण मोसउठ। कुगुरु कुदेव 
कुधरम नउ, भलउ आंप्यठ भरोसउ ।--स.कु. 
वि०-स्थापित.-करने वाला । उ०-दृूजी सबत्हां उथांपण, तीजौ 
'निवक्लां थ्रांपप ।--रा,सा.स+ 
थांपणि--देखो 'थापण' (रू,भे.) (उ.र.) उ०--करि रखवाह् थांपणि 
तणुं श्रजीउ फिरेवुं अम्हि वनि घणूं | नमी हिंडंबा पाछी जाइ 
बापराजि धणियांणी थाइ ।--पं.पं .च. 
थांब, थांवड़--देखो “थंवौ' (मह., रू.भे.) 
'थांवणो, थांबबौ--देखो 'थांसरणौ, थांभवौ” (रू.भे.) 
उ०--ढोलाजी करहलौ थांब्यी रे, भोक्यो रेतूड़ रे मांय । काड्यौ डावा 
पग् रौ ताकछौ, कोई पृम्या छिन रे माय ।--लो.भी. 
थाँबलियौ--देखो 'थंबी” (अ्रल्पा., रू.भे.) 
थांवली-सं०स्त्री ०--देखो “थंबौ” (श्रल्पा., रू.भे. ) 
धांवलौ--देखो “थंवो! (भ्रल्पा., रू.भे. ) 
थांबियोड़ौ-- देखो 'थांभियोड़ो' (रू.भे.) 
(स्त्री० थांवियोड़ी ) 
थांबियौ- देखो “थंबी' (श्रल्पा,, रू.भे.) 
थांबीड़--देखो 'थंघी” (मह., रू.भे.) 
थांबौ--देखो “थंवी' (रू.भे.) 
थांभ--१ देखो “थंबो' (मह., रू,भे.) २ देखो 'तोरणथांभ' (रू.भे.) 
थांभउ--देखो “थंबौ! (रू.भे.) (उ.र.) 
थांभणो, थांसबौ-क्रिण्स ०---१ रोकना, ठहराना | उ०--१ जुध भागां 
थ्नि जिको, गढ़ तजियां नहिं गत्त । गढ़ नूं म्है बांध्यौ गढ, आंवी 
सो असपत्त ।--बां.दा. 
उ०--२ सोरठ थूं सुरनार, सिर सोने रो बेहड़ो । पग थांभौ पिरि- 
हार, घाता बुर बींकरो ।--वींका सोरठ री वात 
२ जारी न रखना, बन्द करना. ३ घेये रखना, शांत होना । 
उ०--भरमल रो डील तौ विरह सूं पसीज गयी, बहुत उदास हुई, 
नयणां सूं प्रवाह छूटियी, नीठ सी जीव थाॉंभियो 
-कुँवरसी सांखला री बारता 
४ किसी गिरती हुई वस्तु को अ्रघर में ठहरा लेना, पकड़ लेना । 
उ०--सखी अ्रमीणो साहिबो, वोह जूफौ बल्वंड | सो थांभे भुजडंड 
सूं, खड़हड़तो ब्रहमड |--बां.दा. 
थांभणह। र, हारो (हारो), धांसणियौो-- थि० । 
थंभवाड़णो, थंभवाड़वौ, थंभवाणों, थंभवावी, थंभवावणो, थंभवावबो, 
थे ॥इणों, थंभाड़बो, थंभाणो, थंभावों, थंभावणों, थंभावबौ-- 
प्रेण्ू० । 


उ०--२१ चित समंद थांनिक 


थांभिश्रोड़ी, थांभियोड़ी, थांभ्योड़ौ--शू०का ०कृ० । 
थांभीजणों, थांभीजबौं--कर्म वा० | 
थंवणो, यंबबाौ, थंभणी, थंभवो, थमणी थस्तौ--अ्क०रू० ] 
ठांबणो, ठांबबौ, ठांभणों, ठांभवीं, ठांमणी, ठांमवौ, थर्बिणो, थांबबो, 
थांमणो, थांसवबौ--रू०भे० । 

थांभलियौ--देखो 'थंबौ' (अल्पा., रू.भे.) 

थांभली-सं०स्त्री ०--देखो “थंबौ' (अल्पा., रू.भे.) 

थांभली-- देखो 'थंबौ' (अ्रल्पा., रू.भे.) 

थांभायत-सं०पु०-- कुल या वंश की शाखा या उप-शाखा का प्रमुख 
व्यक्ति श्रथवा पूर्वज | 

थांभियोड़ौ-भू ०का ०कृ०---१ रोका हुआ, ठहराया हुआ. २ बन्द किया 
हुआ. ३ किसी गिरती हुई वस्तु को अ्रधर में रोका हुआ, अधघर में 
पकड़ा हुआ. ४ धैर्य रखा हुआ, शान्त। 
(स्त्री० थांभियोड़ी ) 

थांभियों--देखो “थंबौ' (श्रल्पा,, रू.भे.) 

थांभीड़--देखो 'थंबोी' (मह., रू,भे.) 

थांभु, थांभौ-सं ०पु०--१ वंश अथवा कुल की शाखा या उपशाखा, 
२ देखो 'थंवौ' (रूभे.). उ०--१ तिहां नु रे थांभु तेह 'नींबीउ 
तेराई ठाइ | कुतुृहछ कीधू तेणइ बल्वंतइ ए-।--नक्व-दवदंती रास 
उ०--२ कठठे हठी पाकेदूं की कतार | सो कैसे बगलूं के उरक् 
गिर सिखरू से थृंभा। जुबल के धाट देवत्वर के थांभा ।--सु:प्र, 
3०--३ भ्रर जगमाल मालावत घोड़ी दाबियी सु थांभो खिसियौ 
नहीं ।+--नेणती 

थांभ--देखो “थंभौ' (मह. रू.भे.) 

थांसणौ, थांसवो--देखो “थांभणो, थांभवो” (रू.भे.) 
उ०-रथ तांम थांम देखंत रवि, उड़े रीठ तरवारियां । घण कर 
पार जरदां घटां, करदां छुरां कटारियां ।--सू.प्र, 

थांमियोड़ी--देखो “थांभियोड़ौ' (रू,भे.) 
(स्त्री० धांमियोड़ी ) 

थांम्हणो, थांम्ह्बौी--देखो 'थांभणी, थांभवी (रू.भे.) 

थांम्हियोड़ी--देखो “थांभियोडौ' (रू.भे.) 
(स्त्री० थांम्हियोड़ी ) 


थां छो, थांरउ, थां रौ--देखो 'थांहरी' (रू.मे.) उ०--१ राजि थारछ 
रूप सकह सुखदा |--ववि-क्कु 


०--२ अं साथी हुसी कुंवर इतरी कही तद लोकी कही था रो 
ऐसौहीज धीरज दीसे छे ।--चौबोली 


(स्थी० थां छी, थां री) 

थांवछोी-देखो 'धांसी” (५) (रू.भे 

धांहरो-प्वे० (स्त्री० थांहरी) झापका, तुम्हारा । उ० -₹ शांहरी तौ 
सूरति जिनवर राजे छइ नीकी ।-- वि.कु 


उ०--२ थांहरा छ ज्यूं थां दाई आधे त्यूं करी । मारी भाव॑ राखौ | 
-“दबवि- 


चा 


श्र थाग 
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उ०--३ त्ताहरां किरोड़ी तेड़ ने कहयौ--थांहरा आदमी गांव मूकौ 
ज्यूं पढसा ल्थार्व ।--नै णासी 
था-स्तं०सत्री०--१ गंगा. ४२ पृथ्वी. ३ युति. ४ मृदंग (एका.) 
सर्वब०--तुक | 3०--सांई ! तूं ज वडो घणी, था सू वडी न कोय । 
तू जेना सिर हत्थ दे, सो जग में वड होय ।--ह.र. 
क्रि०्प्र० (बहु व०) एक शब्द जिससे भ्रूतकाल में होना सूचित होता 
है, राजस्थानी के “थी शब्द का बहुबचन, थे । 3०--सखी सु सज्जरा 
आ्राविया, हुंता मुझक हियाह। सूका था सू पाल्हव्या, पाल्हवियां 
फल्टियाह ।+--ढो मा. 
प्रत्य०/--करण और श्रपादान कारक का चिन्ह, तृतीया और पंचमी 
विभक्ति का चिन्ह, से; 3३०--१ सु सिरोही था नजीक घाटो छे तह 
थ्राय देवछ लखे घाटी विधाड़ रे वात्ते रोकी छे । 
+-राव लाख॑ रो वात 
उ०--२ संबत १६७८ ब्रहांनपुर था छाड ने राव रतन रे वास 
वसियों ।--नैणसी 
थाक-सं०स्त्री ०--धकावट । 
थाफउ--देखो 'थाकी” (रूम) उ०--जइ भागउं तौवाराहुउं, जद 
थाफउ ती पार करउ घोडउ, जद्ठ ठालउ तोइ कपूर तशाउ दाबडउ, 
जड् जुनउं तोइ पाट ।--व.स. 
थाकड़ो--देखो 'थाकी' (अश्रल्पा., रूभे.) उ०--भूखा तिसिया थाकड़ा, 
राखीज नेड़ाह | ढक्िया हाथ न श्रावसी, 'गोगादें घोड़ाह ।--गो.रू. 
थाफणा-वि० (स्त्री० थाकणी) थकमे वाला, शिथिल पड़ने वाला । 
रूण्भे०--थधाकु । 
सं०पु०-- रुकने या ठहरने की क्रिया, ठहराव । उ०--थांनिक धांनिक 
थाकणे, दीजइ जे मागइ । पंच वरण दयां भरी, वक्ठि चालइ आगइ।॥ 
+ऐ जे का.सं. 
थादाणी, थाफबी-क्रि०्ग्रं०--१ शिथिल होना, श्रान्त होना, कक्‍्लान्त 
होना | उ०--ऊनाछा में लूझा रा कश चमकरर श्रांख्यां ने पांशी रो 
धोखी देव । तिरस्या हिरण्या पांणी देख'र दौड़ता रेवे अर थाकर 
मर जावें।--रातवासो 
२ दुरबंल होता, कृुश होना । उ०--दुनिया में सब रोगां री दवा है 
पण् वे मे री श्रोखद करठई कोयनी । थे म्हारे थाकण रो वे*म ब्हैग्यो 
है-.।+--रातवासो 
३ काम करने योग्य न रहना, अ्रशक्त होना, शक्तिहीन होना- 
४ कम पड़ना, बाकी रहनता। ज्यूं--व्याव में रुपया दो हजार री 
जरूरत ही, पनरे सो तो है पा पांच सो रुपया थाक रहचा है । 
४ निर्धन होना ज्यूं--कंड़ौ वृष्योड़ी घर थी परा श्रवे धाक ग्यौ । 
६ हेरान होना, ऊब जाना | ४०-प्रगट खांप खांप रा एम दौड़ 
बड़ रावत, ठौड ठौड़ राठौड़ घरा मुगक्कां खय घावत । पचि थाको 
पतसाह किलम विहृठाय कराढ्ठा, क्रोध जत्तन कीजतां, ठहै न कमंध 
हृठःव्ठा ।--सू.प्र- 
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७ चलता न रहना, मंद पड़ना, धीमा पड़ना, रुक जाना । ज्ये-- 
कारखांनी सागे चालतो हो परण अब थाक रहो है । ४ 
८ मुग्ध होकर स्थिर हो जाना, मोहित होकर झ्रचल हो जाना । 
ज्यूं-- चांद सो मुखड़ोर केहर सी कटो देख'र प्रांस्यां थाकी री थाकी 
रयगी । 
थाकणहार, हारो (हारी), थाकणियौ--वि० । 
थकवाड़णी, पफवाड़बी, थकवाणों, थकवाबौ, थक्वावणों, थक- 
वावबो, धकाड़णों, थकाड़वों, घकरार्णों, यक्नावो, थकावणों, थको- 
चबौ-प्रे० रू० । 
थाकिश्रोड़ो, धाकियोड़ी, थाययोड़ो --भू०का ० कू ० । 
थाकीज्षणी, थाकीजबौ--भाव बा० । 
थकणो, थकबो, थक्‍कणो, थक्‍कवी--रू० भे ० । 
थाकरू-वि०--३१ शिथिल, धीमा. २ अश्रशकत, कमजोर, ३ क्ृदछा, 
दुर्वल.. ४ निर्धन, कंगाल । 
घाकियोड़ौ-भू ०का ०कृ०---१ शिधथिल, श्रान्त, क्लान्त, २ दुबंल, क्षण, 
३ शक्तिहीन, श्रशक्त. ४ कम पड़ा हुश्रा, वाकी रहा हुआ. 
५ निर्धन, कंगाल. ६ ऊबा हुम्ना, हैरान. ७ मंदा, धीमा. 
८ अचल, स्थिर. 
(स्त्री० थाक्रियोड़ी ) 
थाकी -- देखो 'थकी' (रू.भे.) उ०--महारइ थाकी राजकुंश्रारि परणीय 
जा परदेसडइ ए ।+--विद्याविलास पवाडउ 
वि०स्त्री ०--श्रश॒क्त, दुबंल । 
थाकु-- देखो 'धाकणौ' (रू.भे.) 
थाकेलौ-सं०पु०--१ थकान, शिथिलता | 3०--थांहरी घर छे, दस 
बीस दिन टिकी, थाकेलो उतारी |--कुंवरस्ती सांखला री वारता 
क्रि० प्र ०--भ्राणौ । 
२ दुर्बलता, कृुशता । 
क्रि>प्र०--श्राणौ । 


रत 


३ हैानी । 
क्रि० प्र ० -- आ्राणौ । 
रू०भे०--थकेली । 


थाकोड़ीं, थाकौ-देखो “'थाकियोडी” (रू.भे.). उ०--थुर थुर धुजंता 
थुड़ता थाकोड़ा | पीछा पड़ियोड़ा पिलिया पाकोड़ा ।--ऊ-का- 
रूणभे०--थकोड़ी । 
बौ०--थाकौ-मांदौ । 
(स्त्री० थाकाड़) 

थाग-सं>पु०--१ गहराई, थाह. २ गहराई का श्रन्‍्त, धरती का वह 
तल जिस पर पानी हो । उ०--थांग न ग्रावे थागतां, उदध समावां 
ग्राप | नेक बरगत लोप नहीं, पाजा घरम "प्रताप ।--चिमनदांत रतनू 
३ गहराई का पता, गहराई का अंदाज | 3०--गयणाग कवण चौते 
गहीर । निज थाग लहे कुण महण नीर ।--रांमदांनव लाछपत 


- थागड़ 





४ पार, श्रंत, परिमिति। उ०--जछ में फौणा जीव -थाग नहीं कोय * 
, रे ।--जयवांणी 
४५ सीमा, हृद। उ०--वहु खार्ट जयचंद विरद, वधि-खग दत विखण- 
“बार । आर्वे नहिं जे थाग श्रति, पारव नहिं-को पार ।--सू.प्र. . , * 
“६ पता,.इल्म॥  उ०-तैरस तेरे वर गई, झाज.न लागे थाग। 
हिवड़ी .हकवल्वियौ हमे, ऊमीर्ज ऊमाग --श्नज्ञात 
क्रि०प्र०--लागणी | #7 क। 
७ एक ही प्रकार के फूलों के हार के बीच - में . लगाया, जाने वाला 
भिन्न रंग का पुष्प भ्रथवा भिन्न. रंग. का कागज झञादि । 
क्रि०प्र०--देणो, लगाणो । 
_ 'अल्पा०--येगड़ी । 
८ रोक, सहारा । ह 
क्रि०प्र०--दँणौ, लगाणी । ु बिक 
&६ गंभीरता, १० नदी के पानी के कटाव तथा घाढ़ के"क़ारण 
किनारों के नीचे की ओर स्थान-स्थान पर पड़ने वाले बड़े गड़ढ़े 
उ०-नदी .रा थागां में, उजाड़ कांकड़ में श्रर डूंगरां री छायां में 
चौरां रा अश्रड्‌डा हा.--रातवासौ 
'रूण्मे०->-थाघ । 
. ग्रल्पा०--थागौ । 
थागड़्ू-वि०--निडर, निर्भीक । उ०--भूंडण तौ भूंडा जिर्ण,. हिरणी 
जिणे सुगट्ट । पांन खड़वंक उठ चलै, थागड़ चाले थट्ठ ।--श्रज्ञात 
थागड़ो-वि०--थाह लेने वाला ।_ उ०--भुछ रथ साथ उरवसी रा 
भागड़, निज हरक डाक डकंःलगाई नागड़ । थरर धर ओक डंका 
घरर अण यागड़े, पकड़ .भालौ कठी दीये पग पागड़े । 
- -महादांन महड़ 
थागणो, थागबौ-क्रिण्स०--शहराई,की जांच करना, अंत तक पहुँचना, [<- 
थाहु लेना । उ०-+१: थागे कुण अणथाग बात ओेहड़ी विचारो । 
सांम दांम डंड भेद, सर जिम फारज सारो ।--पे.रू 
उ०--रे सुत फतमाल बंस' रा:सूरज, मांगशा भड़ां वधारणं. मोद। 
थग आवे महरांण थांगियां, सहजा थग, ना वे सीसोद । 
“--मेघराज भाढ़ी 





थागणहार, हारो (हारी), थागणियौ--वि० । 
थागिश्रोड़ी, थागियोडों, थाग्योड़ीो---भु०का ०क्ष ० । 
थागीजणौ, थांगीजवौ--कर्म ध० । 
थाघणो, थाघबौ--रू० भे ० । 
थागत-सं० स्त्री ०--थाह । उ०--अञस -वाजस - पक्रः .गगरियूं । तित 
थागत लेत सुरंतर यूं ।--पा. प्र 
धागिड़दा-सं ० पु ०--ढोल का बोल । 


थागियक्त-सं ०पु०--सपुद्र, जलघि । -उ०---श्ागियछ पूछिया भणी 


भागी रथी, सांवछा नौर किसां समोहां |: साह.री फौज-सगता' हर | ..- 


सींघढछी, लाल रंग चाढ़ियो मार लोहां.।८-श्रज्ञात 
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: | -थाद-सं०पु० [सं० स्थात] १ समुह, दल । 
- «ना थांट ।+--विकु 


« * घाट लागे थकां +-हा.कका: - 
- २ सेना; फौज, दल- (अ.मा.): - 


५ 


घ्रागियोड़ौ-भ ०का०कृ ०--गहराई की जांच- किया हुआ, -अंत तक पहुंचा 


हुआ, थाह लिया हुम्ना । 
(स्त्री ० थागियोडी ) 


: थागौं-वि०---१ -कम गहरा, उथला । 


रूगभें०--थाघो।. ४“ 
२ देखो -(थाग! (अल्पा,, रू.भे:) 


थाघ>--देखो 'थाग! (रू.भे.) उ6--पश्रालम मोरा ओगुणां, साहिब तूक 


गुणांह । बूंद-विरखा रैख-करा, थाघ न लब्भी त्यांह ।--ह.र- 


. थाघणौ, थाघवबौ--देखो “थागणौ, थांगवो” (रू.मे) उ०--दड़ी पड़ तां 


द्रह्म में, चढ़े फांकियौ कदंब डाछ, नीर थाघे प्रथाग चडंतां वाद नार। 


ह बाल्वत्रद रे करंतां लगाड़ियौ खेटो, 'काछठी वाग जगाड़ियौ नंद रे 
कंवार 4--र.ज.प्र. हे 


थांधियोड़ों-- देखो 'थागियोड़ी' (रू,भे.) 
-  (स्त्री०थाधियोड़ी ) 
.. थघौ--१ देखो “थाग* (अल्पा., रू,भे.) 


२ देखो थागी'.(रू,भे.) . हि 
उ०--१ साथ नर नारी 


उ०- ३ हुवी अंत सींघवी राग वाग्री .हकां। थाट श्राया पिस॒ण 
उ०--१ खन्नवट प्रकट -अमरेस! रै 
खेलते, ठेलते थाद रहिया नहीं ठांहि॥ मार तुरकां दिया कम्रधां मुहै, 
मार'कमधां दिया कुरभां मांहि ।--चतरौ मोतीसर 


“उ०--# मिटे मोह छोकां थर्द 'देव माया.। उठे थाढ ले  भूप- सुग्रीव 


श्राया . 4---सू. प्र. ह 


उ०--ह३ वढ़ें रांणा नं कोश के दास वारां। किस बेर ते थाट मारे 
कंवारां ।--सू.प्र 


उ०-..४ राव चुंडा।री थाद पंण भंडेल' रहती ।--न णसी 
यौ०--थाट-यथंभ |] के 

३ सामान, सामग्री 
यौ०-- थाट-पाट । 
६. आनन्द.। उ०--१ 'गो बलग्यौ निज गांव थाट घर मंगक थाया । 
'मुड़दौ देख -मर्सांण चिलमियां- चाढ्ूण चाह्या +--ऊ.का. 

उ०--२ वुहौ तजिकण तूं वाट, ज़ित सूं वाट: चितारसी | थे कोना 
सह थाट, जग में पग-पग 'जसा .॥--ऊ.का 

७ प्रसन्नता, हुं । उ०--पंड पंड ज्यां रा पिसरा, त्यां रा कड़वा 
बैण । जग जातूं देखे जल , नहिं थाटां वह नेणा ।--बां.दा 

८ मनोकामना, मनोरथ । उ०--१ आसरा गृढ़ करू परा आसुर 


“ज्याग विधूंस जावे. रिख्या बाट करे- जो राघव, थाद संप्रण थावे। 
'* >र.रू, 
उ6---२ सखी सहेली सांभकछ्त ,.म्है मन वांध्या थाद ।.नव दिन कीघा 


: ४ संपत्ति, # वेभव। 


पड़ 


_ नौरता, सो प्रीतम हृदवाट ।--ढो.मा. 


रू 


पादमों 


१६१ 


८ 


ड् * थाड़ी 


ठ यता 


६ बाहुत्यता, प्रचुरता । उ०--विभौ जेहं ने अति घणौ, घन घीखणा 


। थांट ।--जयवांरी 

१० चहुर, पतरा। उ०--थाट हेम हिंद धक्ठी खास राजस कि 
खांनां । राजां किया रततन्न बड़मयुति उज्वक् बांनां +--केहरप्रकास 

. ११ सातों स्वरों का वह निश्चित रूप जिसके आधार पर श्रनेक 
राग-रागनियों का विधान कियां जाता.है । उ०--रंग की वरखा 
अलगीजूं के नाद। अेशी भांति प्रनेक उदछब से. गावते हैं, तारीफ की 
तांन अस्ममांन से लावते हैं 
जरकस जंवहरू के इनांम पाए ॥--सू.प्र 

सं०्पुष--१२ गज; हाथी ? उ०--१ पररुख ते जे पुण्यव॑त, स्री ते 
जे पुत्रवंत, हाट ते जे वस्तुवंत, थाद ते जे सिंदृ रवंत, घाठ ते जे सुब- 
वंत, भाठ ते जे वचनवंत, खाठ ते जे घररिवंत, मठ ते जे मुनिवंत ॥ 

व.स. 

उ०--२ राजा लोह संपूरण्ण सन्नद्ध हुठ युद्ध करइ, सुहड़ चूरइ 


रथावक्धि ऊघलावइ, मूड उधा मांकड जिम नचावइ, पाखरचा थाट 
हणाई +--ब.स. 


१३ देखो 'ठाट! (ह.भे.) उ० “राखिउं ए राउ जूठिलु विदुरंह वयखु 


न मांनीउं ए। हारीयां ए हाथियं घाद भाइय हारीय राजि सउं ए। 
 >पं-पंल्‍्च, 
रू०मे ०--घधट, थटक; थटवक, थटी, थट्ट, थट्टी, थादि । 
यादणौ-वि० (स्त्री० थावणी) १ श्षोमां: बढ़ाने बाला, वेभव बढ़ाने 
वाला | उ०-कौटेक श्रधंदछ कार्टसी, अंसु रेस मूछ उपाट्णी । थिर 
संत धांचक थाटणी, प्रभनिमौ सगर श्ररोड़ [--र.ज.प्र. 
प्राप्त कराने वाला । 


उ०--त्ोपां रण ताछ र॑ सकज भपाऊं संवारी, खे अकाकछ खाटणी 


काक्ष धाटदणी करारी ॥-मे.म 
थाटणी; थाटबौ-क्रि०्स०---१ 


३ तैयार करना, तंयार रखना. ४ एकत्रित करना, संग्रह करना, 
भू प्रकट करना, उत्पन्न करना, ६ घारण करना, ७.स्‍्थापित 
करना. ८ मुकरंर करना, तय करना, निश्चित करना. ६ प्राप्त 
कराना । 


थाटणहार, हारो (हारी), थादणियौ--वि० । 

यदवाडणो, थटवाडवी, थटवाणों, थदवाबी, थटवावर्णों, थटवावबो 

यदाडणो, थदाडवीाँ, थदाणी, यटावी, थटावणों, थदावबा --प्रे ०रू० । 

याटिश्रोड़ी, यादियोड़ी, थाटयोड़ौ--नू ०का०क्ृ ० । हा 

यादीजणी, थाटीजबॉं--कर्म वा० । 

यढणो, धटवी, थट्टणो, पट्ठवी--अक ०रू० । 
घाद-बंभ-सं०पु०यौ०--श्रकेला ही फौज को रोकने वाला, योद्धा, वीर । 

उ०--शोद्र्क हेमगढ़ भ्रही दव श्रोदक, सांक खुरसांरण छव ख़ड सारे। 

सतन 'जसराज' प्रवतार खटतीस वंस, थाद-यभ नम आय पाव थारे। 

-+-वारहठ ईसरदास सूरजमलोत 


यादनाय-सं ०पु०्यौ०--सेनापति ।॥ 3०--थाटनाथ होसी दहु था्ां 
मव्यहझ भड़ां परख खग का्टां ।--सू.प्र- 


असा मूरतिवंत- राग 'का थाद रचि , 


शोभित करना. २ सुसज्जित करना. 


याटपत्ति, चादपती-सं०पु०यौ०--सेनापति । धर बी 
वि०--वैभवशाली । उ०--थाटपत्ि मेवाड़ थांरो। रच निजरां 
दीघ रांणे।--सू.प्र. रे >च 
थाद-पाद, थाढ-बाइ-सं ०पु०यो०--१ वैभव, ऐड्वर्य.. २ सजावट, 
' ज्थगार, ३ तड़क-भड़ंक, आडम्बर ।: उ०-+पाहड़ां झ्ोधाटां चलने 
जक्वलाघार आटपाटों,- ऊमदाव देत भझाटां त्रमाठों असेख ॥ पाप रा 
कपाटां तोड़ अधां मोड़ थाढ-पाठां, वार्टां' लायी: भागी रथी सघाहां 
वसेख +--गंगा रौ गीत बा 
४ शान-शौकत । 
रूगण्भमे०--थांट-वाट | 
थाह-पार्टा-विभ्यौ ०-१ हुष्ट-पुष्ठ। उ०--जायोड़ा जोड़ रा, थाट-पाटां 
थायोड़ा। दिल भझ्रायोड़ा दाय, तिका सोन्नरण त!योड़ा ।--मे.म. 
२ सम्पन्न, वैभवशाली | 
थाटव-सें ०पु ०---कवि । 
वि०--ठाट-बाट से रहने वाला । 
थाटंवी-सं०पु०--युवराज (राज्य के श्रधिकारी) का छोटा भाई । 
थादि--देखी 'थार्टां (ह,भे)) उ०--१ सुखासरा तणी द्रडबड, घोडा 
तर थादि, पायक तर्ण पहटि, बहुली लागि तणइ चीत्कारि, भाट 
नगारी तणइ कयवारि, राजा राजवाटिकां चडिउ ।--व.स, 
०--२ ग्रुगनिधांनसूरि पाटि, सोहई मुनिवर थादि। गृरुतण 
7ग़रू ए, खिमा श्रति सागरू ए ।--प्राचीन फाग संग्रह 
थादियोड़ो-भू०का०क्ृ०---१ श्ोभित किया हुमझ्ना, शोभावयमान किया 
हुआ. २ सुसज्जित किया हुआ. हे तेयार किया हुश्रा, कटिबद्ध 
किया हुआ, तेयार रखा हुआ... ४ एकत्रित किया हुआ, इकट्ठा किया 
हुआ, संग्रह किया हुआ. ४ प्रकट किया हुथ्ना, उत्पन्न किया हुप्रा, 
६ घारण किया हुआ. ७ स्थापित किया हुआ. ए८ मुकर्रर किया 
हुआ, तय किया हुआ, निश्चित किया हुआ... & प्राप्त किया हुमा । 
(स्त्री० थाटियोड़ी ) | ह 


॥। 


 थादियौ-सं०पु० - गाड़ी का झगला हिस्सा जिस पर गाड़ीवान बेठ कर 


ग्राड़ी हांकता है, श्रधारिया, मोढ़ा ।.. 
थाटेसरी-सं०पु०--एक प्रकार के संभ्यासी । उ०--थाटेसरी भ्रकास मुनी 
थट | जक सभक्ि करें वधारे नख जट [+-सू.प्र, 
थाटी-सं०पु०--१ गाड़ी की छत. ४९ खाद यो घूलि से भरी हुई 


गाड़ी. ३ उतनी मात्रा का खाद या घृलि जो एक बार में गाड़ी में 
समा सके. ४ वक्ष-स्थल, | 


वि०--स्थिर, ठहरा हुआ + उ०--थिर श्राप्तोज वेद मग थाठो | 
लंपट बाकि रांमण कुछकाटो ।--ऊनका 

थाडौ-देखो 'ठाडौ” (रू.भे))। उ०- १ वरसे सघण नीभरण वां, 
थाड़े वादह् गरक थयो । वरंसाक्क नीला वनवाद्ध, कॉछ गिर सर 
पाव कियो ।+--न्नी श्रावृजी रो गीत 


उ०--२ थाढ़ी पांसी पीने खुदा री 'सुकरंगुजारी न करे :जिणमे 
प्रलोक मांय खुदा सजा देवे ।--बां.दा. स्यात 


थाढ़ 


चापण 





- (स्त्री०:थाडी ) है 
थाढ-सें ०पु०ए--सहारा, स्तंभ .। - उ०--अआाभ , 'तूटी पडइ तड, कुरा 
थाढ़ दिई्द, चंद्रमाह॒ुईं पित्त उपजइ तउ कउठश सीतकोपचार करइ 
: हिमाचछहईं ठाढ़ि लागइ तउ किहांतउ श्रोढ़णरउऊं- आंखियईं घन्नंतरि 
मांदउं थाइ तउ कडणा वंद्य, कक्र स नी श्रांखि फूल तंउ कठण उप- 
चार, इंद्र नी श्रांखि दुखइ किहां पाटठ वांधिजदइ ।--व.स. 
देखो “ठंड (रू.भे.) 
थाढ़ी-सं०पु० [सं० स्थातृ] १ सहारा । 


वि०--२ खड़ा। उ०->ग्यारहरस डंड करि श्रवगाढ़ी । थर कढ़ 
पिये दोय मण थाढ़ी ।--स.प्र 
२ ठंडा, शीतल। उ०--१ दिन, छोटा मोटी रयरणा, :थाढ़ा नीर 


वन्न | तिण रित नेहन छांडियड, है वालम वडमन्न-॥--ढो.मा.. 
उ०--२ वजसी थाढ़ौ वायरौ, गजसी मधुरो गाज । घण जद तजसी 
ढोलियौ, सजसी जाग समाज ।--मयारांम दरजी री वात 

थाणो, थाबो--देखो 'थावणी, थावबी' (रू.भे.) उ०---१ सींगाछी अ्रव- 
खलल्‍लणीौ, जिण कुछ हेक न थाय । जास पुरांणी बाड़ जिम, जिण- 
जिण मत्थे पाय ।-हा का... - 
उ०--२ भअ्रध उरध श्ररु उत्तर दक्षिण, पूरव पश्चिम. नहिं थासी। 


श्रादि रु भ्त मध्य नहिं मेरे, है ज्यं का त्यं थासी,। 
; --खत्री सखरांमजी महाराज 


थात-सं ०१ ०--१ पर के नीचे का हिस्सा, पैर का तलुझा । 
वि० [सं० स्थात| जो बंठा या ठहरा हो, स्थित । 
थाप-सं ०सत्री ०--१ हाथ के पूरे पंजे का आघात, थप्पड़, त्माचा । 
उ०--नरहरि थंभ विदारियों, सेवग हंदी चाड। हेक थाप नुरण 
हुआ, हिरणाकुस रा हांड।--बां.दा ४० 
_ क्रि०प्र०--देगी, मेलणी, लगाणी | 
२ तबले, मृदंगः श्रादि पर पुरे.पंजे का आघात, थपकी । 
| रूग्भे०-- थापटी। 
 अल्पा०--थांपड़ी । 
३ विचार, मंत्रणा । उ०-पातिसाह पासें जाइइं जी, हुं करस्यूं जे 
बात | रावक्जी छोडायस्यां जी, पाछे करेस्यां घात। भलौ भलरौ 


सुभटे कह्मौ जी, थापयो एहज थाप ।- इम आलोच आलोचतां जी 
प्रात हुओ गत पाप ।--प.च.चो ः 


वि०--स्थापित करने वाला । उ०--१ इत जयपुर उतत जोधपुर, 
दोनूं थाप-उथाप | कुरम मारचौ डीकरो, कमघज मारचौं वाप । 


---कविराजा करणीदांन 


“उ०--२ अति करे कुण विश आप, इहूं दिलो थाप-उथाप ॥। तत- 
वीर कर धरि तौर, असपती कीजे और ।--सु प्र. 
थाप-उथाप-सं०स्त्री ०्यौ०-- निसंय, फैसला । उ०--१ श्र दोनूं छे 


मांहरे, विढ़ता दौसे बाप । कहो राज क्‍यों करि हुवे, इस रो थाप- 
उथाप ।---पलक दरियाव री वात 


उ०--२- घणी खझुसियाक्षी -में राग रंग्र गमोठां करीज ।. थाप-उथाप 


रावजी री ठहरी | सीसोदियां री गिशत काई रही नहीं । 

--राव रिणमल री वात 
वि०--१ स्थापित करने एवं उखांडने वाला. ४२ स्थापित किए हुए 
को -उखाड़ने वाला! हे 
रूण्मे०---थप-उथप, थापण-उथापरा । 

थापड़ी-सं ०सत्री ०--१ : देखो 'थाप' .(अल्पा., रू.भे.) ' 
उ०--श्राई-भ्राई जंवाई ने: रीस । गोर॑ मुखड़ पर मारी. थापड़ी । 

. लो.गी 
२ देखो 'थेपड़ी”' (रू.भे.) 
थापट--देखो “थाप' (रू भे.) 
थापण-सं ०स्त्रो० [सं० स्थापन] १ स्थापित करने की क्रिया या भाव । 
२ धरोहर, भ्रमानत । उ०--इम पभणइ घरमसी” साह, ए कुमर 
वबडउ गजगाह | पुजजी हिंच क्रिपा करीजइ, ए मांहरि थापण लीजइ | 
] - ,».  +ऐजजै.का.सं- 
* मुहा०--थापण बांघणो--कर्जा करदा, किसी की घरोहर हजम 
करना, ऋण करना । 23 लक 

- रू०भे »--थांपण, थांपरि, थापन, थापिणी । 

थापण-उधापण--देखो “थाप-उथाप' (रू.मे.). -.उ०--महाराज, गज- 
सिंहजी बडी प्रतापी राजा हुवौ, बादसाहां रो थापण-उथापंण हुवो | 
--राठौड़ 'राजसिंह री वार्ता 
थापणा--देखो 'थापना” (रू,भे.) 

थापणौ, थापबौ-क्रिण्स ०--१ स्थापित करना, जमाना) बैठाना. 
२ प्रतिष्ठित करना. हे मुकरर करना ।" 3०--१ जग मांहै सह 

. नौर, माता कर थापणी ।--जयवांणी ' 

' - उ०--३ प्रीति परस्पर जांरि ने, वेस्था थापी नारि ।-वि.कु 
०-+३ , राज रो थापियों राज नःलहै रवद | घणी म्हे थापसां जकौ 
जोघांण ।--बां.दा. 

' ४ तय करना, निश्चित करना | उ०--१ तरे आपर॑ नांव ती विजे- 
राव ने भालियो ने देवराव वरसे ४ में बेटों हुतो तिण रे नांवे . 
नाछ र भालियो ने साही थापियों ।--नै णसी 
उ०--२ इतरे भीमी कहियो जो राज रौ-षरघांन मेल्हो:जु व्याह 

_ थाप ने मेल्हसां ।--लाली मेवाड़ी री वारता 
५ प्रहार करना । उ०--पूछचाँ' विनां पयंपे पापी, थट बिच कहै 
लात सिर थाषपी । वदन मत दिखा वंस द्रोहो चले ।---र.रू 
६ सुपुर्द करना, संभलाना । उ०--घर थापी पुत्रां भरी, जिम सह 
प्रजनब जिमाड़ हो ।--जयवांणी 

. थापणहार, हारों (हारी), थापणियौ---वि० । 
थपवाड़णी, थपवाड़बी, थपचाणों, थपवावी, थपवावर्णों, थपवाबबा, 
थपाड़णो, थपाड़वो, थपाणों, थवाबी, थपावणों, थपावबीौ--प्रे० रू० | 
थापिश्रोड़ो, थापियोड़ो, थाप्योड़ौ--भू ?का ०क्ृ० १ । 
थापीजणो, थापोजबौ--कर्म वा० । . 


॒ १६१८ थाषी' 


प्पनी, यपवी--प्रक् ० रू० ) 

गकपों, बपकबी, थपणी, थपब्री, धरवपणों, थरथपदो, यरथापवण्णों, 

परयापवबी, धरपणो, यरपवी, थरप्पणो, थरप्पवो, थिरपणौ, थि रपयो 

+-रू०भे० 

देखो थापण' (रू.में.) उ०--कुछ देवी घापन करे, जात गया 

रो जाय | सरव ठिऊ्रांण विदर से, कछ में मूड़ कह्ाय /--बां.दा 

ना-संन्स्त्री० [सं० स्थापना] ६ वह संकेतिक या कल्पित वस्तु 

जिसकी किसी वास्तविक वस्तु को अनुपस्थिति में या प्रभाव के कारण 

हल्पना की जाती है (जैन) २ श्राकार, भ्राकृति, चित्र, मूति (जन) 

३ स्थापन, न्यास (जैन) ४ श्नुज्ञा, सम्मति (जैन) ४५ ज॑त 

पाधु को भिक्षा में दी जाने के लिये रखी हुई वस्तु ओर इस रखी 

ई भिन्षा से साधु को लगने वाला दोप (जैन) 

द्र०भ०--ठवंगा । 

६ स्थापन, प्रतिप्ठा. ७ मूत्ति की स्थापना या प्रतिष्ठा । 

उ०--जे कठद श्री भेरव कठड़े थांरो जी थांन । कठड्रो शो भैरव 

डे औ धांरो थापना ।--लो-मी. 

5 नवरात्रि का प्रथम दिन. € नवरात्रि में दुर्गापुजा के लिए घट- 

प्थापना, १० अ्रधिकार, कब्जा । 3०--सोजत तो राव रिड्मल री 

वाटी छे । थापना कदीम छे +--राव मालदे री वात . 

इण्भमे०--थापणा । 

नाकरम-सं०पु० [सं० स्थांपनाकमं) स्थापनाकर्म (जेल) 

ह०भे०--ठवणाकम । 

'नाचारज- सं <स्त्री० [सं० स्थापनाचार्य] स्थापनाचाये । 

3०--बाहिर साहि भाड़, साहि विभाड़, बलियां साहि कंधि कुदाछ, 

प्रचच्ठ साहिमांन मरदन निब्ठ साहि थापनाचारज, संग्रांम साहि रिण 

भाजणा साहि जइतखंभ, सुर्तिंणा दूसरठ अलावदीन । किसइ झेक 

प्रारंभि पारंभि श्राइ टिक्यउ छइ ।--भ्र. वचनिका 

नाचारिज-सं०पृ० [सं० स्थापनाचार्य ] वह वरतु जिसके लिये आचार्य 

का संक्रेत्त किया जाय (जब) 

छण०्मे०--ठवणायरिय| ठाणारी । 

प्रनापुरस-सं ० पु० [सं० स्थापनापुरुष] पुरुष की स्थापना, झाक्षति, मूर्ति 

या चित्र (जैन) 

रूणभे०--ठवग्यापुरिस । 

पनासच, थापनासच्च, थापनासत्य, थापनासाच-सं०पु० [सं० स्थाप- 

नासत्य] किसी वस्तु में वास्तविकता न होने पर भी मनुष्य का 


गगनी श्रद्धा या भावुकता के कारगा उसे सत्य मान लेने का भाव! 


यथा-वच्चे को लकड़ी के घोड़ में भो सत्यता प्रतीत होती है। 
श्रद्धालु व्यक्ति मूरति को हो ईश्वर कहता है (जैन) 
मरूणभ०-टठव्ासचउव ॥ 

थापी! (रू-भे.) 

पलणी, घापलयौ-क्रि बस ०-- पीठ पर या 


ल--देखा 


घेपर जोश दिलाने के 








लिये या प्यार करने के लिये थपकी देना। उ०--१ कंध थापलू 
'देवल' रीक करे । पग दे चढ़ 'पाल' रकेब परै ।--पा.प्र. 
उ०--२ हक़ थक्क वांखलछ में बढ॒वक्त थक हेरे, टणामण टोकरिया 
बल्दां गछ टेरे। पाणां प्ररणिकां पापल पुचकारे, बापू-वापु कर 
चापल बुचकारै ।--ऊका. 
उ०--३ नरेस सुरजन भी पुत्र रो कांधी थापली हृदय हूं' लगाई 
विसवाधियी ।--वं.भा. 
थापलणहार, हारो (हारी), थधापलणियौ--वि० । 
थापतलिश्रोड़ी, धार्पालयोड़ी, थापल्योड़ौ--भू ०का ०कृ० । 
थापलीजणो, थापलीजबा --कर्म वा० । 
थपणो,- थपबी, थप्पलणो, थप्पलबी--रूण्भे० । * 

थापलियोड़्रॉ-भु०का ०कृ० -- थपकी दिया हुप्ला, जोश दिलाया हुआ.। 
(स्त्री० थापलियोड़ी ) 

थापिणि--देखो 'थापण! (रू,भे,) 3०--बाहुकनि कहि; लि श्रा विद्या 
जु ईछा छि ताहरी; श्रस्व तणी विद्या तुझ पांसि छि ए थापिणि 
माहारो ।+--नछास्यांत 

थापोटणो, थापोटबौ-क्रिण्स ०--कंधों या पीठ पर जीश दिलाने भ्रथवा 
प्यार करने हेतु थपकी देना । उ०--भरसौो कट हुंके भीलड़ी, जूभ 
वधारबथौ भागड़ी । काकछ॒वी कंध थापोट कर, पाल! उछाडयी 
पागड़ी ।--पा.-प्र, 

थापोटियोड़ो-भू ०का०कृ०-- कंधे या पीठ पर जोश दिलाने भ्रथवा प्यार 
करने हेतु थ पकी दिया हुग्ना । 
(स्त्री० थापो्ियोड़ी ) 

शापौ-सं०पु०--१ वह सांचा जिस पर रंग श्रादि पोत कर कोई चिन्ह 
अंकित किया जाता है. २ गीली हल्दी, मेंहदी, रंग श्रादि हथेली 
पर पोत कर हाथ के पंजे को कहीं पर दबाने श्रथवा मारने से बनने 
वाला चिन्ह. ३ वह सांचा जिसमें क्रिसी गीली वस्तु को डाल कर 
श्रथवा दबा कर कोई वस्तु बनाई भ्रथवा ढाली जाती है. ४ खलियान' 
में श्रनाज को चोरी प्रादि से बचाने के लिये श्रनाज के ढेर पर गीली 
मिट्टी ग्रथवा गोवर से डाला हुआ चिन्ह. ४ ढेर, राशि. ६ 
खलिहान में साफ किये हुए श्रनाज का ढेर. ७ भड़वेरी के पत्तों 
का ढेर. ८ रहेूँट के कंगुरेदार बड़े चक्र,ें मजबूती के लिये लगाई 
जाने वाली बड़ी लकड़ी. ६ विवाह के श्रवसर पर देवी-देवताग्रों 
के लिये माना हुआ निश्चित्‌ स्थान 
वि०वि०-- इस स्थान पर स्त्रियां श्रथवा चित्रकार गणोश व देवी- 
देवताग्रों के चित्र बनाते हैं जिनको वर-वधु कई बार जाकर पूजा 
करते हैं । 
१० एक बहहुमूल के नीचे से लगा कर संपूण वक्षस्थल तथा दूसरे 
बाहमूल केनीचे तक का भाग. ११ विवाह संस्कार सम्पन्न होने 
के उपरात दहेज देने के समय सास द्वारा दामाद की पीठ पर माँग- 
लिक रंगों से अपने हाथ का चिन्ह बनाने की प्रथा विशेष या इस 


थाबीजणोौ 


क्रिया से दामाद की पीठ पर बना हुआ सास के हाथ का चिन्ह । 
(राजपूत, चा रण मारवाड़) 
थावीजणौ, थावीजवौ-भाव वा०--श्राथिक संकट से दुखी होना, अर्था- 
भाव में पड़ना । 
थाबीजिपोड़ौ-भू०का ०क ०--श्रर्थाभाव में पड़ा हुआ, श्राथिक संकट से 
दुखी हुवा हुआ, निर्धन । ' 
थावौ-सं ०पु ०५--१ तकलीफ, पीड़ा. 
या भाव । 
मुहा ०---थावा खाणा--निष्फल भटकना, व्यर्थ डोलना । 
थायणो, थायबौ--देखो थावणौ, थाववी' (रू.भे.) 
थायी-- देखो स्थायी" (रू.भे.) 
थाणोड़ो--देखो थावियोड़ौ' (रू,भे.) 
थारउ--देखो थारो' (रू.मे)। उ०--धन धन हो राजा श्रचक्क सर 
थारउ जियउ जिशि पातिसाह सरउं खांडउ लियउ । 
+-अ. वचनिका 
थारोड़ौ-देखो 'थारो” (श्रल्पा. र,भे). उ०--१ मरजौ रे राइका 
थारोड़ी जी नार, संणां रो बिछोवी दुसमी पड़ियौ जी म्हारा राज । 
>लो-गी. 
उ०--भ्रौ है बाईजी थारोड़ो भरतार नणदल म्हारी ए, श्री है 
बाईजी थारोड़ो भरतार कादौ ने विलोव, रांणौ काछवी जी म्हारा 
राज ।-लो.गी. 
(स्त्री० थारोड़ी ) 
थारो-सर्वे० (वहु व० थारा, स्त्री० थारी) तेरा, तुम्हारा 
उ०--१ मुणी मैं रूपात अ्रम्हीणी मत्त । गोविंद न लाधी थारी 
गत्त ।-- हर. 
उ०--२ बाबहिया तूं चोर, थारी चांच कटाविसू । राति ज दीन्‍न्ही 
लोर, मई जांण्यउ प्री झावियउ ।--ढो-मा 
उ०--३ करहा नीझू जउ चरइ, कंटाछह॒ठउ नइ फोक | नागरवेलि 
किहां लह॒इ, थारा थोवड़ जोग ।--ढो.मा. 
था&-सं०पु० [सं० स्थालम्‌] कांसे या पीतल का बना बड़ा छिछला 
चतेन, बड़ी थाली (उ.र.) उ०--बजि थाक् सकक्त वाजिन्न व्ज, 
कुसूम सघरा सुरियंद किया । वेखियांहीज आवे वर्ण, उरा दिन तणी 
अजोधिया ।--सू प्र. 
अल्पा०--थाव्टकियो, थाव्टियौ, थाली । 
(मह० थाछोड, थाल्ो ) 


२ निष्फल आने जाने की क्रिया 


थाल-सं०पु०--१ वह घोड़ा जो अपने गालों को चाटता है (श्रशुभ) 
(छा.हो.) २ पाइवे पलटने की क्रिया या भाव:। 
क्रि०प्र०--दैणो । - 
वि०--ठीक । ॥ ु 
मुहा०--१ थाल (थाले) पड़णौ--सुधरना, ठीक होना, २ थाल 


चैठणौ-- देखो 'थाल पड़णौ' । 
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थाछ॒कड़ी, याहृकली--देखो थाली” (अ्रल्पा. रू भे.) 
उ०--श्रेके थाठकली र॑ सा जीमिया ।--लो.गी. 

थाक्ृकियौ--१ देखो 'थाक्व! (अल्पा. रू.भे.) 
२ देखो थाह्ठो' ,(अल्पा, रू.भे.) 

थाछ्की --देखो 'थालछी' (भ्रल्पा, रू.भे.) 

थालणो, थालबौ-क्रिग्स०--१ पाइवे पलटना, २ सीधा करना... 
३ स्थापित करना, रखता. ४ देखो 'ठालणी, ठाछवी'. (रू.भे.) 

थाछि--देखो थाल्ठी” (रूभे.) उ०-थछ भांति गात निरतंत थाहछ्ि । 
अम जात अतन तन रूप भाष्ठि ।--रा.रू. 

थालियोड़ो-भू०का ०क्ृ ०---१ पाश्वे पलटा हुआ. २ सीधा किया हुआ. 
३ स्थापित किया हुआ, रखा हुआ, ४ देखो “ठाह्ियोड़ौ' (रू,भे.) 
(स्त्री० थालियोड़ी ) 

थाह्लियौ-सं०पु०ण--१ गाड़ी का वह प्रग्न भाग जिस पर गाड़ीवान बैठता 
है. २ देखो 'थाक्र! (अ्रल्पा., रू,भे.) 
३ देखो 'थाढ्वीं (अल्पा, रू.भे.) 

थाह्ठी-सं ० स्त्री ० [सं० स्थाली--बटलोई, थालिका] १ कांसे या पीतल 
का बड़ा छिछला बरतन जिसमें खाने के लिये भोजन रखा जाता है। 
मुहा०--थाछो खोसणी (लेणी)--किसी की रोजी छीमना, किसी 
की आमदनी हड़पना । 
२ बड़ी तश्तरी. ३ ढोल के ढमके के साथ तान मिलाने के लिये 
बजाया जाने वाला कांसी का थालीनुमा वाद्य). ४ नाच की एक 
गत जिसमें घोड़े को घेरे के बीच नाचना पड़ता है. ५. पाठल वृक्ष ॥ 
(वि०वि०--देखो 'पाडक”) 
रूणभे०-थान्ठि । 
अल्प ०--थाहछकड़ी, थाक्ककली, थाह्की । 
(मह० थाछोड़) 
६ देखो 'थाक्व' (अ्रल्पा. रू,भे.) 

थाहछवोड़--१ देखो 'थाकढ्' (मह. रू.भे.) २ देखो 'थालछी” (मह. रू.भमे.) 
३ देखो 'थाह्तों (मह. रू.भे.) 

थांव्वी-सं०१० [सं० सथा| १ जमीन का वह टुकड़ा जिसे निवास- 
स्थान श्रथवा मकान बनवाने के लिये चुना गया हो, प्लॉट. २ सोने 
या चांदी की बनी देवमृति. ३ गले में लटकाने का सोने या चांदी 
का बना आभूपरणा विशेष जिसमें किसी देव या देवी की आ्राकृति होती 

: है. ४ वह घेरा या गड्ढ़ा जिसके भीतर पौधा लगाया जाता है, 
पेड़ को पानी पिलाने के लिये भी उसके चारों ओर ऐसा गड्ढ़ा या 
घेरा खोद कर बनाया जाता है, थाँवला. ५ वह स्थान जहां पर 
कृएं से पानी निकाल कर मवेशियों के लिये एकन्रित किया जाता है. 
६ गाड़ी की छत । 
अल्प ०--थालकियौ, थांहछियौ ॥ 
(मह० थाढ्ठीड़ ) 
७ देखो 'थाह्व! (मह. रू.मे.) 


यादथों 
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धावशौ-संत्पु०--पीबे अ्रयवा पेड़ के चारों ओर पानी देने के लिये 
बनाया हुझ्आा गदद़ा । 
घावणी, थावबी-क्रि०्प्र० [सं० स्था] होना । उ०--जिकां लखि वावन 
वीर जरूर । देस्यां जस गावत थावत दूर ।--मे.म. 
यावणहार, हारो (हारो), धावणियौ---वि८ । 
थावित्रोड्टी, घावियोड्री, थाब्योडो--भु प्का ०कृ० । 
घायीजणी, थावीजबो--भाव वा० 
घहणी, बहवी, वणों, थबी, थाणों, थावो, थापणों, थायवदौ, थिणौ, 
थियौ, थिएणी, थियवो, थुवणो, थुववौ--रहू०भे० । 
थावर-वि० [सं० स्थावर| १ जो चलता-फिरता न हो, स्थावर (जीव) 
उ०--१ नहीं तू वाह्व न ब्रद्ध न मूछ्ठ । नहीं तू थावर सुक्खम थू& । 
+ह.र. 
उ०--२ राजकंवार नोमरांणा की वांधरवाड़ें व्याई। परतख होय 
पांगछी पांचां, थावर संन्या थाई ।--मे.म. 
उ०--३ पांच थावर ने त्रिरि विकलेंद्रि +--घ.व.्रं. 
२ अ्रचल, स्थिर. ३ मूर्ख, नासमक. ४ पागल। 
उ०- सिंधु रवर बावर भूंडरा कर सांध । वांमा वीजछ ने थावर गढछ 
बांधे ।--ऊ.का- 
प ढीठ, निर्लज्ज । 
सं०पु०--९ पर्वत, २ धनुप की डोरी, प्रत्यंचा, ३ शनिवार | 
ग्रल्पा०--धावरियौ । ' 
४ शनिश्चर ग्रह। उ०--लालच री दोड़े लहर, भवन थियां धन 
भाकछ | बेठौ थावर वारमी, कांवे श्रांण करात --बां.दा. 
थावरियौ-सं ०पु०-- वह ब्राह्मण जो शनिश्चर की पूजा का दान लेता 
हो, थनि की पूजा करने वाला ब्राह्मण । 
यावस-सं ०प०--धैर्य, विश्वास । 
वि०--स्थावर, श्ेदल । उ०--नेजां दकुछ उडतां निहंग, हसत 
भूल मिक्त हालिया। कुछ अ्रसट गिरंद जांणों सकछ, थावस सुज 
जंगम थिया ।--सू.प्र- 
वावियोड्ो-मू ० का ०क ०-- हुवा हुआ । 
(स्त्नी० थावियोड़ी ) 
यावी-वि०--स्थिर, दृढ़ | 
वाइ-संन्स्त्री० [सं० प्ठा] १ घरती का वह तल जिस पर पानी हो, 
नदी, ताल, समुद्र झ्रादि के नीचे की जमीन, गहराई का अ्रंत । 
उ०--विस खावौ के सरण लौ, सरवरिया री थाह। के कंठा बिच 
घाल लौ, घाघरिया री घाह ।--श्रन्नात 
क्रि०प्र०--लागणी, लेणी । 
२ अंत, पार, सीमा, हद । उ०--१ घरतो जँपी धीरज कहिये, 
समुद्र जयूं गंभीर । आर पार कोई याह न बआावें, यूं संतां मत घीर। 
--न््री खुखरांमजी महाराज 


२ ठहरना, स्थिर हीना । 


उ०-२ थाह निहाछ॒इ दिन गरिणइ, मारू आसा लुष्ध | परदेसे 
घांघल घणा, विखउ न जांणइ मुष्ध ।--ढो.मा. 
३ कोई वस्तु क्रितनी या कहां तक है इसका अनुमान ।. 
क्रिणप्र०--लागणी, लेणी । 
थाहणो-वि० [सं० प्ठा] रोकने वाला । उ०--ध़े गयंदां 'थाटाँ क 
फोजां थाहणा | बर्ण तुरंगां वाछ म्रगाटां बाहणा । 
--बगसीरांम प्रोहित री वात 
थाहणोी, थाहबी-क्रिण्स० [सं० प्ठा] १ गहराई का पता चलाना, थाह 
लेना. २'अंदाज लगाना, पता लगाना । 
थाहर-सं०पु० [सं० ष्ठा] १ भिह की मांद, गुफा, कंदरा । 
उ०--१ सूतो थाहर नींद सुख, सादुछी बल्ववंत | बन कांठे मारग 
वहै, पग पग होल पड़ंत ।--चबां-दा. 
उ०--२ सूनी थाहर सिंध रो, जाय सक॑ नहिं कोय । सिह खड़ां थह 
सिंह री, क्‍यों न भयंकर होय ॥--बां.दा. 
२ स्थान | 3३०--थाहर थाहर थूरिया, मारू श्र घमसांण । 'पातल' 
रा नह पांतर, कर जरमन केवांगा ।--किसोरदांन बारहठ 
३ रिक्त स्थान, खाली जगह । उ०--बिसइवा फिरवा थाहर भ्रति 
मोकछी ।-- व.स. 
४ नगर, शहर, ४ गढ़, किला। उ०--१ सिया वाहर समर 
दसाणरणा साभा, ब्रवी उछाहर दीन निवाजा। दीठां थाहर कनक 
दराजा, रीक खीज जाहर रघुराजा ।--र.ज.प्र. | 
उ०--२ विहृद भूषत सीत वाहर, जार दस सिर समर जाहर | धरर 
लंका जिसा थाहर, विसर त्रंवक वाज ।--र.ज.प्र, 
६ भवन, मकान । 
वि०--१ कम गहरा, छिछला. २ योद्धा (?) 
उ०--वांसा नूरमली तिणा बाहर, थूरे दौइ श्ररोड़ा थाहर ।-- रा.छ. 
थाहरणो, थाहरबा-क्षि०्श्र० [सं० प्ठा]) कम रुकना, थोड़ा ठहरना, 
खिसकना, गिरना । उ०--१ पांखे पांशी थाहरइ, जछि काजछ 
गहिलाइ । सयणां-तरा संदेसड़ा, मुख वचने कहिवाइ ।--ढो.मा. 
3४०--परमेस श्राप पांणी पवन, कल्क|क 
मांहि नि्कब्ठ के किरि। संसार मांहि बाहरि सदा, थाहरियों थक 
मांहि घिरि ।--पी..्र॑. 
धाहरियोड़ौ-भू ०का०कृ०---१ खिसका हुग्ना, गिरा हुआ, कम झुका 
हुआ्आा, थोड़ा ठहरा हुआ. २ ठहरा हुआ, स्थित । 
(स्त्री० थाहरियोड़ी ) 
थाहर-सर्व ०-तेरे, तुम्हारे । उ०--इमां वर्क देखि ने क्यो, भाभी 
जे हिबे ईडी थाहर॑ मूंडा ग्रार्गे श्रांणिस्यां ।--चौवोली 
थाहरो-सर्वं०--[स्त्री ० थाहरी) तुम्हारा, तेरा । 
उ3उ०--१ घट पातल' उबजौ घणाौ, रण थंभरा राठौड़। थें मरियां 
सूं थाहरी, ठाली रहसी ठौड़ |+--ऊ.का. 
 उ3०--२ इण 'परिणा! में थाहरो' हो मुनिवर ? संयम थिर नहीं 
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होय । गंघरा कुछ रा सरप ज्यूं हो मुनिवर ! वमिया ने मत जोय । 
+जयवांणी 
थाहियोड़ौ-भू ०का ०क् ०-- १ थाह लिया हुआ, गहराई का पता लगाया 
हुआ. २ अंदाज लगाया हुश्ना, पता लगाया हुआझ्ा ! 
(स्त्री० थाहियोड़ी ) 
थि-सं स्त्री ०--१ यमुना. 
सं०पु०---४ बैल (एका.) 
थिकत-वि०--चकित, दंग ॥ 
भ्रतर |--सू.प्र. 
थिकां, थिका--देखो 'थकां! (रू.भे.) उ०-- १ जे पंच प्ररमेस्ट महामंत्र 
समरियां थिकां हुतां राजारथी राज पॉमइ ।--व.स. 
उ०---२ वांडि आडा थिका एकि कांपह । एक वीर सिर से जई 
भांपई ।-- विराटपर्व 
उ०- ३ सांधिद सांधि जूजुई कीधी, थर पाडेवा लागा। ऊपरि 
थिका हाथीया घोडा, घण तर घाए भागा [--कां.दे.प्र. 
थिक्‌, थिर्कौं--देखो 'थकौ' (हू.भे). उ०--सांभव्विवाइ थिक्‌ धरम 
लाभइ | ए वात कहइ छुद्द । बिहुं गाहै करी ।--षष्टिशतक प्रकरण 
थिग्-सं०स्त्री ० [सं०-स्थगित| १ ढेर, समूह, राशि. २ नृत्य का बोल। 
उ०--थिग मिग थिग थिग थेइ, थेइ थिंग मिग। थेइ थेइ तत नक 
ताथेई ।-- ध.व.प्र॑, ५ 
३ लड़खड़ाने की क्रिया। उ०--१ तरुणी बरुणी में नींकर कर 
पाकी । थिग थिग म्रगन॑णी पिकर्वेणी थाकी। पिजर पासह्ियां 
भीतर पंठोड़ा । बोल बोबाता डोबा वेठोड़ा |-- ऊ.का. 


२ योदावरी, ३ नींद. निद्रा । 


3०--त रण रथ थक्तित घण वहै खागां 


उ०--२ मां बारा बाखोटिया, थिगथिग पकड़े चाल। लृआं नडी 


ग्रावतां, खिर के राख्या ख्वाल ।-लू 
क्रिग्वि०--१ पास, ढिग। 
धिगणो, थिगबौ-क्रि०्ग्र ० [सं० स्थमगितं] १ लड़खड़ाना, डगमगाना | 
उ०-मगर पचीसी मांय, डोकरी बणगौ डाकी। डांगड़ियां निठ 
डिग, थिगग डांगड़ियां थाकी ।--ऊ.का. 
२ ठहरना । उ०- गवाक्ष ते स्रगाक्ष की कटाक्ष ते निगे नहीं । 
थिराभ चंद्रसाढछ चंद्रसाक् प॑ थिगे नहीं ।-- ऊ.का. 
थिगणहार, हारो (ह।री), थिगणियौ--वि० । 
थिगवाड़णो, थिगवाड़बों, थिगवाणो, थिगवादों, थिगवावणौ, थिग- 
घावबो, थिगधाड़बो, थिगवाड़बी, थिगाणों, थिगावों, .थिगावणों, 
थिगावदौ- प्रे०रू० | 
थिगिश्रोड़ी, थिगियोड़ी, थिग्योड़ौ-- भू०्का०कृ० । 
थिगीजणो, थिगीजवबौ--भाव वा० । - 
थिगली-सं ० त्नी ०-- रुपये रखने की थैली । ॥ 
थिगियोड़ो-भू ०का ०कृ ० [सं० स्थगित | १ लड़खडाया हुआ, डगमगाया 
हुआ. २ ठहरा हुआा | 
(स्त्री० थिगियोड़ी ) . 


थिति 


थिड़णों, थिड़वौ--देखो 'थुड़णो, थुड़वो' (रू.भे.) 
थिड़ियोड़ौ--देखो “थुड़ियोड़ौ' (रू.भे.) । + 
(स्त्री० थिड्लियोड़ी ) * 
थिड़ी--देखो “थड़ी' (रू.भे.) 
थिडणो, थिडबौ--देखो “थुड़णौ, थुड़वी' (रू.भे.) 
उ०--थिडिवे थिडिवे थिड़िया थट्टं | थीया कटकह कोश्रण थट्टू । 


- गु.रू.व. 
थिडियोड़ौ--देखो “थूड़ियोड़ौ' (रू.भे.) 
(स्त्री० थिडियोड़ी) ५ 
थिणौ, थिवां--देखो .'थावणो, थाववी” (रू.मे). उ०-१ थूर हथ 


घव रो थाठ भेंवट थियों । काछ चाकछो च्खां चोछ बोकां कियौ। 
“हाँ.मा- 
उ०--२ हुये पंख राव जिम वीर हाका लियां | थरहरे कायरां उवर 
ढीला थियां +--हा.-फा- ; 
थित-वि० [सं० स्थित:] १ स्थित । उ०-महाराजां अश्रजमाल, करे 
राजस श्रधकारे। प्रिय चहुवांणा पतिब्रता, धरम थित गरभ सधार। 
' - >+सू.प्र. 
२ मौजूद, विद्यमान, ३ श्रटल, दुढ़ । 
वि० [सं० स्थित] १ स्थिर। उ०-साधो भाई आ मत ले कोई नर 
रे, जाग्रत मांय सुसुप्ती बरते, निज स्वरूप थित कर रे। 
-- स्त्री सुखरांमजी महाराज 
२ नित्य, हमैशा । 
सं०स्त्री० [सं० स्थिति] १ स्थिरता । उ०-हनब्रह्म विचार परमपद 
लीना, तहां नित थित रह लागी | इंद्रादिक का तुच्छानंद त्याग्या 
लयो निजानंद सागी ।--सत्री सुखरांमजी महाराज 
२ घन, दोलत, लक्ष्मी । उ०--जग थित भुठी जांणणी, मृठी भीड़ 
म रख्ख । माया मेवो माढुवां, चंगा चाखव चरुख ।--वां.दा. 
यौ०--थितबित । 
३ ठहरते का स्थान, पड़ाव, डेरा, मुकाम । उ०--१ भूषति तण 
वचन मन भाया, वेऊं प्रायहरा बोलाया | कुंवर सभण थित दिल्‍ली 
केरी, फुरमायौ सुज वात न फेरी |--रा.रू. 
उ०--२ भारी तुज्ज भरोस, रिण में थित्त बांधे रह्मा । खीची लीनी 
खोस, सारी मो वाढ्ठी सुर ।--पा.प्र 
[सं० क्षिति, प्रा० छिति | ४ पृथ्वी । 3०--दछ धाय महा सिध पाव 
दिया, हव सेन थरत्थर कंप-हिया । नह धापेय लोह अज लडती,' 
थित घावत वोर लडत्थड़ती ।--पा.प्र 
५ देखो 'थिति' (रू.भे.) 
थिति-सं०स्त्री० [सं० स्थिति] १ स्थिति |. उ०--१ प्रिव सक्‍ती का 
सब ॒विस्तारा, ब्रह्मा कीट लग कर रे । इसमें ई उत्पत्ति थ्ित्ति श्ररु 
लयता, निज स्वरूप निरपख रे ।--स्त्री सुखरांमजी महाराज 
उ०--२ सुरग पुव्वसर राज, गयणाधर धुरि वारिघ थित्ति। बासव 


समिभाव श्‌ 





लकी 


थिरकत : 





करम संयोगई सुख धयठ ।--वि.कु- 
३ अवस्था, दणा । उ०>-जकछू के उपछ जैसे करण यथाप्रव्नति, 
करम थिति परम देस ग्रंथ ग्रंथ ) कीनौ है अपूरवकरणा अनु- 
भीप्रमांण,प्थांत के मंबांन सूं मिथ्यात मोह मंथ मंध ।--घ.व.्र॑ .. 
४ निरन्तर बना रहना, अस्तित्त।॥ उ०--पंच तत्व तिरगूरा ज्यां 
नाई, उत्पति थिति नहिं नासी। निराकार आकार न वांई, नहीं 
बैकुंठ चौरासी ।--ल्नी सुखरांमजी महाराज 
[सं० क्षितति, प्रा० छि6ति] ५ पृथ्वी (श्र.मा.) 
६ देखों 'थित' (रू.मे.) 

वितिभाव-सं वपु० [सं० स्थाई भाव] स्थायी भाव । 

वितियौ-वि५-- स्थिर, अ्रटल, स्थायी-मूत । 
क्रिग्वि०-- लगातार, स्थायी रूप से, मिरन्तर, हमेशा । 
उ०--तिण बखत में केसरीसिहजी ओरंगजेव र॑ ताबीन रह्या | 
इच्योढ़ी ढोलियो थितियो रह्यौं ।--महाराजा पदमर्सिह री वात 
रझूण्मे०--थतियो । 

थितो--देखो 'थिति! (रूभे-) 

घिमिय-थिं० [सं० स्तमित] १ -भय से रहित, निर्भय (जैन) 
२ स्थिर (जैन) हे अंतगड सूत्र के प्रथम वर्ग के पांचवें भ्रष्ययन का 
नाम (जैन) ह 

धियणी, घियवौ--देखो 'थावणौ, थाववो! (रू.भे)।. उ०--१ चतुर 
साथ पूरी चतुर, सती रमा सुरलोक । सोमेस्वर संभर सुपहु, थियो 
दमणा झरि थोक ।--वं.भा. 
उ०--२ मन दुमन थियो फीक मुखर, यम सूरजमल श्राविग्री । 

' ऊपा-प्र, 


धियोड़ौ--देखो 'थावियोड़ो' (रू.भे.) 
(स्तरी० थियोड़ी ) 

थिर-सं स्त्री ० [सं० स्थरा] १ पृथ्वी । 3०--१ वायू आासू हर विव- 
रण बहराव । थर थर धरकत थिर थिरचर थहराव । खेहाडंवर खर 
अ्ंधर अ्रड़ाव । घरणीतछ घूर्ण गरदब गरडाव ।--ऊ का. 
3४०---२ जीव दियौ जसवंत जद, चमके लोक अ्रचंभ | थिर पर 
राजस्थांन रौ, थंभ गिरयौ रएथंभ ।-- ऊ-का- 
संग्पृ० [स० स्थिर] २ ४६ क्षेत्रपालों में से ३३ वां क्षेत्रपाल 
३ ज्योतिप में ठप, सिंह, वुश्चिक और कुंभ ये चारी राश्षियां जो 
स्थिर मानी गई हैं. ४ ज्योतिष में एक योग का नाम. ४५ वृक्ष, 


बेड. ६ यह कर्म जिससे जीव को स्थिर अ्रवयव प्राप्त होते हैं (जन) 


वि० [सं० स्थिर] १ स्थिर। उ०--१ कोई मरता होय तो अमर 

बतावे । अस्थिर हुव॑ त्ती थिर ठहरावे ।--ल्री सुखरांमजी महाराज ' 
२ उपज विगशसे गुण घर, यहु माया का रूप। दादू देखत थिर 

नहीं, क्षर छांहों क्षण घुप --दादुवाणो 


५ 





२ स्थायो। उ०--भरोसता रा सुभट सचिवां रे श्रधीन करि च्यारि. 
हो ठांम थांशा थिर जमाइ दिया ।--वे-भा. 
चिरफ़ाल तक रहसे वाला, चिरस्थायी । उ०--जस प्यारीो पुरसां 
जिकां, नांणो प्यारोनांह । नांझौ थिर ठहरे नहीं, जस जुग जुग रह 
जांह ।--वां-दा. 
४ जो हिलता-डोलता या चलता न हो, निश्चल, ठहरा हुमा । 
उ०--करम आठ मेठे कियो, पंचम गुण परवेस । थिर सिद्धाचऋछ 
थापना, श्रादीस्वर आदेस ।--वां-दा, 
भर शान्त । 
यौ०--थिर-मिजाज, थिर-सभाव । 
६ दृढ़, अटल । उ०--इम रहुतां सुख सूं सदा, जे हुआ छे विरतंत। 
सुण्यो चित्त देइ सुगणा, मन धिर करी एकांत ।--प.च.चौ. 
७ मजबूत, दृढ़ । उ०--जिते करे हट पांहुणो, इते करे हट एह। 
पग्म थिर रोप॑ पांहुणो, एह हुवे असनेह ।--बां.दा. 
८ मुकरंर, नियत. € सदा बना रहने वाला । उ०--धारो भाग 
सुहाग थिर, कहूँ जिका सुझि कांत । मांत करो मति मारवरि, ऊभो 
ग्रारतवांन ।--पनां वीरमदे री वात 
रूण्भे०--थर, येहू । |; 
थिरक-सं०स्त्री ० --नत्यों में चरणों की) चंचल गति । 
उ०--३१ चांदणा में वांरा मुखड़ा चमाचम चमकशा लागता श्र 
एकूका धम्मीड़ा पर वांरो अंग अंग थिरक जावती ।--रातवासी * 
उ०--१२ घटा घुमंड़ उत्तराध री, चढी व्योम घहराय । छूटा चिमक 
तिण में छिपे, थिरकत थिरक थहराय ।--लो.गी. 
रू०भे०--थरक | 
थिरक्रणो, थिरकवौ-क्रि०्भ्र० (नृत्य में पैरों का) गतिमाव होता, अप 
मटकाना, नाचना । उ०- थिरकि रह्यड निज. घाट में, चंचक 
माहरउ चित्त] संसारी सुख ऊपरइ, होयडउ हींसइ नित्त ।--वि.क्. 
२ देखो 'धरकणी, थरकबी' (छभे.) उ०--थरमौ. थिरकक्‍्पो श्रंग 
परि, डगछी आ्रावी दाय । ठाढ़ौ वा हो प्रिया; ती लीजे अंग लगाय | 
--व.स 
थिरकणहार, हारी (हारी), थिरकणियौँ -ब्रि० । 
थिरकवाड़णो, थिरकवाड़वों, थिरकवाणो, धिरकवाबो, थिरकवावणो, 
धथिरकवाबबी, थिरकाइणी, थिरकाइबो, थिरकाणों, थिरकाबो, 
थिरका०ण्णी, थिरकावबबी-प्रें ०8० । 
थिरकिश्रोड़ी, थिरकियोड़ी, थिरकक्‍्योड़ो--भू का ०्कु ० । 
थिरकीजणो, थिरकीजबोौ--भाव वा० । 


थिरकस-सं ०पु०--१ चित्त-वृत्तियों के निरोध का चिन्तन, एकाम 


चिन्तन | 3०--थि रकस होय ठीकरा जोया, थिरकस ठीकर मांई । 


दे चसमा घट भीतर देख्या, दीस्था अमर गुर्साई । 
+>स्री हरिरांमजी महाराज 


२ परब्रह्मन / उ०-थिरकंस होय ठीकरा जोया, थिरकस ठीकर 


थिरकियोड़ी 





मांई | दे चसमा घट भीतर देख्या, दीस्या प्रमर गुर्साई ॥ 


--स्री:हरिरांसजी महाराज 
०का०क०--१ (नृत्य में पैरों .को) गतिमान किया . 


थिरक्षियोड़ 
हुप्ना, श्रंग मटकाया हुआ, नाचा-हुआ । 
२ देखो “थरकियोड़ी' (रू.भे.) 
(स्त्री ० धिरकियोड़ी ) . े 
थिरचर-सं०पु० [सं० स्थिरा--खर]भूमि पर विचरण करने वाले, भूमि 
पर निवास करने वाले, भूचर । 3०-वायू श्रायू हर विवरण-वहर 
रावे। थर थर थरकत थिर थिंरचर धहराव --ऊ.का- 
धिरता-सं०स्त्री० [सं० स्थिरता] १ धैर्य, शान्ति.) * 


री नहिं तन री गति थाकी । फुरणां १रंघन री- भ्रन री:नहि फाकी:। 
+-ऊ-का. 


२ स्थायित्व । उ०--दिन दिन प्रांशी मात्र जे, जम के आनलय जात-। 
थिरता चाहत-पीछले,. फिर का. अच र॒ज- तात | 


--महात्मा स्वरूपदास- दादूपृंथी 


३ स्थिर होने का भाव, ठहराव, निम्चवलता । उ०--मन नी थिरता 
राख ने, ध्यांत सकुछजी ध्याय ।--जयवांणी 


४ मजबूती, दृढ़ता । उ०-अवगुरण ह्व श्राठलसू, श्रवल-थिरता-गुण . 


शआँण । चपल होय चछ वित्त, वडो उद्यमी बखांण [--घ.व ग्रं.. 
रूण्भे०--थिरताई | | 

वि०-- स्थिर, अटल ॥ उ०-- नरक पड़ंता राखियो है राजुल् ! इम 
बोल्योौ रहनेम। म्रुज ने थिरता कर दियौ हे राजुल-! वचन- 
अंकुस गज जेम |--जयवांणी 


थधिरताई--देखो 'घिरता' (रू.भे ) उ०--अथिर आदि मंडांण *+न.. को- 


दीसे थिरताई | काह ग्रास संसार झास जीवशौ न काई ।--सःरू. 
थिरथाप-वि०--श्रटल, दृढ़ । 
थिस्थोभ-वि० [सं० स्थिर-स्तम्भ:] स्थिर, अटल, दृढ़, । 

उ०--पाट सात पाछटई जिणा देस मेवाड़ -मइं रे, थाप्यो गच्छ थिर- 


थोभ । कटारिया कुछदीपक जग जस जेहनउ रे, स्री खरतरगच्छ. 


सोभ-।--प च चौ 

थिरपणो, थिरपबौ--देखो 'धापणौ, थापबौ' (रू.भे. )- 
उ०- भ्राप विराजी ईस्वरी, थिरप्ो मढ़ सद्धर ।. दस गांवां सूं. देस- 
णोक, निमि कोधी. निज्जर |--ठाकुर जुभारसिह मेड़तियो . 
थिरपणहार, हारो- (हारी), थधिरपणियौ--वि० । 


थिरफपवाइणो, थिरफप्वाडबो, थिरप्वाणा, थिरपवाबों, थिरपाधवरणां,- 


घिरपावबो, थिरपाड़णो, थधिरपाड़वो, थिरपाणो, थिरपावो, धिर- 
पावणो, शिरपावव्ौ--प्रे ८० । 
थिरपिश्नोड़ी, थिरपियोड़ो, थिरप्पोड़ो--भू ०क्रा०क्ृ० । 
धिरपीजणो, थिरपीजवौ--करमम वां० । 
थिरमौ-सं०पु० [देश] एक प्रकार का बढ़िया कपड़ा विश्येष्‌ -। 


- उ०--भर मौल नीलक भार। झसावरी स उदार | .दललीच गिलम 
दुस्साल । थिरसो सफंभ सुधाल ।--सू.पर 


१६२३. 


उ०->-थिरेता .मन 
' थिरी--देखों 'थड़ी/ (रू.भे.) 





थीणों 





$ 8 ०भें०:- थुरमो 
थिरवंत, थिरबंतौ-वि० [सं० स्थिरवंत] स्थिर, भ्रटल । 
उ०--जाग्रत स्वप्न सुसुप्ती जांणे,! ब्रह्म रूप थिरृवंता | सब वरतावे 
सब ,में साखी; तुरिया.नभ रहंता ।--ज्त्री सुखरांमजी महाराज - ' 
थिरा-सं०स्त्रो० [सं० स्थिरा| पृथ्वी, वसुधा (अ्र.मा.) 
उ०-- १ मित्र जांशियों अ्रमल हुवी.दुसमणा, हथियारा+ किसा किसा 
मैं कथ .थिरा: में श्रोगेण थारा ।--ऊ-का 
उ०--२ थिरा आ्रावड़ा नांम विख्यात थायौी। छिपा “सच्रु सो तेमड़े 
: छत्र छायौ «-मे.म. | 
यौ०--थिरा-थंभ 
उ०->आंगणिय न करावोी थिरी 
कन्हैया । : श्रांगुछ्वियां विकछ॒गाय रे। हाऊ बेठी छीे तिहां कन्हैया, 
. अछगी तूं मति जाय रे ।--जयवांशी : 
धिरु, थिंर-वि०- [सं० स्थिर] स्थिर,-अटल, दृढ़ झ०--१ :थिरू' मूरती 
सूर रे नूर थाई | तिका स्वप्न रहें मांहि पि्डा बताई --मे.म. 
०--२ मही प्रमार री थिरू, हुती धुराद मंड सूं । अ्रोग भोम भूप 
श्राय, हौ जकौ अफंद सं ।--पा.प्र 
थिवर--देखो 'धविर' (रू.भे.). 'उ०-- वर्खांखिये, .जगि जास उत्तम, 
लब्धि महिमा भ्रति घणी । -ज्रीः अज्जसंती” 'शथिवर कहियउ, तासु 
पाट्टिहि गच्छ धणी ।--ऐजजै.का.सं. 
थी-सं ०सत्री ०--१ ' निद्रा. २ रेवा नदी... ३ स्त्री:। 
सं०पु०--४ समुद्र, ५ घाव*(एका.),' 
प्रय०--तृततीया या पंचमी विभक्ति का चिन्ह । , 3०--१ “गाज ग्रह 
मांभल बेठो शुज्भ, पुजारां पंच चढावे पुज्ज । ख़ब्बां थी तुम्ह तुम्हां 
थी सभ्भ, उपज्जे जेम अकासां अ्रभ्भ ।--ह.र ह 
उ०--२ झाठ पौर जस इंदु री, जिण घर. दुत जागंत । तिश घर 
सूं श्रपजस तिमर, बव्ठगा:थी भागंत ।--बां.दा. 
उ०- ३ 'एक, मुग्ठ.सूं: सातल' कुर्सांणःकन्है भर वडी वेढ़ कीधी । 
घणी मारवाड़ री बंध छुडाई। तिण थी :झ्ौ घडुला रो. गोत 
गवांणी ।--राव जोघा रे चेटां री वात 
क्रि०ग्र०--₹|जस्थानी में 'है! के भूतकाल, 'थौ” का स्त्री० । 
उ०- रावक् भोम 'वरस. १० 'टीकी नीसरियो, तरे सारी मदार 
खेतसी ऊपर थी । पछे रावक्ठ भी मोटो हुबो, तरे खेतसी .न॑ घरती 
बार काढ़ियो । तर एक वांर तौ भाटी घण्ता साथ॑ काढ़िया -था | 
+गणसी 
थीणो-वि० [सं० स्थास्नु] जमा हुआ. ठसा हुआ, गाढ़ा (घी) 
उ०--६  थेवा पड़तोड़ी रावां घो धीणा ।. घापरि देखांला दूजे भव * 
. घीणा। हुयग्या हृत आसा, हुक वक सूर्णि हाकी । निरघन बनवादत्गां रो 
नीकछग्यों, नाकौ. ।---ऊ.का 
उ०--२ पग नह मांड पालियो, रावतियां रो साथ | केहर सूं कुसती 
. करौ, थौ थीणा में हाथ ।--बां.दा. 
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सतीरवंकर' (रूमे) ४०--आवू र॑ँ घणी पाल्हण 
सरव घातू मांहै भरत रो भरियौ थीतंकर रो वोख हुतो सू 


मलाय अचछ सर है ++चांजदा.र्यात 


यीमट्रो-सं ०पु०-- घूर्लें लगी हुई चमढे की वह पट्टी जिसे बछड़े के मुह 


पर गाय के स्तन-पान करने से रोकने के लिये बांबी जाती है । 
वीवर-देखों 'थविर' (रू.मे.) 
यौ०--धीवरकल्पी । 
वीवली--देखो “बत्रिवद्वि' (रू,भे.) उ०--कउलिए लाकु ग्रहीजड, कडि- 
यदि लहकड़ चीणि | नाभि मयरारस वापिय, उरिए थीवली तीरि ॥ 
-:प्राचीन फागु संग्रह 
पंग-सं०पु० (भ्रनु०) नृत्य का बोल। उ०--उमंग श्रंग उछरंग, रंग 
कक थूंग थृंग रत | बेइय थेइय त त थेइय, त त त॒ त॒ त थेइय थेइय 
त त ।--सू-प्र. 
स्‍ंटी-सं०्स्त्री० (देश०) स्त्रि 
घराने में) । 

[भ-सं०पु० [सं० स्तूप] स्तूप । उ०--१ हिव तिहांँ थी मारग विचि 
श्रावरतां, सुंदर थुंभ निवेस । पद पंकज जिन मांखिक सूरि ना, भेट्या 
तिशो प्रदेस --ऐ.रज.का.से. 
उ०--२१ साह 'पीथइ' हाथी” “रायसिंघद', 'मांडणश' झादइ करि 
जुज' संघई । उद्यम करि घुंभ तराउ रगइ, थाप्या पूरव दिसि मन 
संगद ।-+ऐ..जे .का.सं. 
रझूणभें०--थूंभ, थूभ । 

[भी--देखो “बूंभी' (रू भे.) 

[-सं०पु०---६ विष्णु, २ त्याग, ३ मूठ । 
सं०्स्त्री०--४ कोयल. ४ अविद्या, मू्खंता (एका,) 
वि०--१ मंला-कुचला, २ उच्छ प्ट, जुठा, ऐंठा (एका.) 
प्रत्य०--तृतीया झ्लौर पंचमी विभक्ति का चिन्ह 'से! । 

[ड, थ्ुई-सं०स्वी०- १ ऊँट के पीठ की कुबड़, ऊंट के पीठ का उभरा 
हुआ भाग. २ पुष्ठता, ईद झागे निकला हुम्ना पेट, तोंद । 
मुहा +--४ई चढ़खणी--चरवी बढ़ना, पेट का फूलना, तोंद निकलना, 


नी. 


यों के शिर का आभूषण विशेष (राज 


पुष्ट होना । 

[सं० स्तु] ४ स्तुति, प्रशंसा । 

3०--१ जिशि दिन पांचमि तप करइ तिशि दिन आरंभ टाछइ रे । 
पांचमि तवन थुद्ठ कहइ, ब्रह्म चरिज पशि पाहछइ रे ।-स.कु. 
उ०--२ इय जिणा वललह-थुह्ठ भणिय, सुशख्यिपयइ करइ कल्लांणु | देउ 
वोहि चउवीस जिश, सासइ सखनिहांणु |-- पपष्टिशतक प्रकरण 
उ०--३ थियो सदय सुणा निज थुई, टीटभ हूँत क्रसांन | उशा रा 
बाक्ू उद्चारिया, महामंत्र जस माने ।--बाँ-दा- 


च मल के 
कान ही कारन. हे 
रुृणभन०-थूई, धुहा ! 


क्‍ 


थुश्नो--देखो 'थूओ' (रू.भे.) 
थुकाई-सं०सत्री ०-- थूकने की क्रिया, थूकने का कार्य । 
थुकाड़णो, थुकाइगै--देखो 'धुकाणो, थुकावी' (रू.भे.) 
थुकाड़ियोड़ो-- देखो 'थुकायोड़ी! (रू.भे.) 
(स्त्री० थुकाड़ियोड़ी ) 
धुकाणो, थुकावोी-क्रिण्स० [सं० थूत्करणं] ( थूकणो' क्रिया का प्रे०रू०) 


थूकने के लिये प्रेरित करना, थुकने को कार्य दूसरे से करवाना, 
उगलवाना | 


थुकाणहार, हारो (हारी), थुकाणियौं--वि० । 
थुकायोडौ--भू ०का ०क ० । 
थुकाईजणी, थुकाईजबोौ--कर्म बा० | 
थुकाड़णी, थुकाडइंबो, थुकावणो, थुकावबी--रू०भे० । 
थूकणो, थयूकवो--श्रक ० रू० । 

थुकायोड़ौ-भु ०का०कृ० --थूकने के लिये प्रेरित किया हुआ, थूकमे का 
कार्य दूसरे से करवाया हुम्ना, उगलाया हुझ्ना । 
(स्त्री० थुकायोड़ी ) 

थुकाबणी, थुक्वावबौ--देखो “थुकाणौ, थुक्रावी' (रू.भे.) 

थुकावियोड़ौ--देखो 'थुकायोड़ी” (रू.भे.) 
(स्त्री० थुकावियोड़ी ) 

थुड़-सं ० पु०--१ वृक्ष का तना । उ०--१ श्रति प्रगट रस थुड़ डाली 
अदभुज, गाथ भ्रति रंग आदर । जिम पुरख नियतोवंत न्प जग प्रजा 
उर सुख पाव रे /-रा.₹.. 
उ०--२ चंत्रइ विचित्र थइ रही, अभ्ंव तणी वनरायौ जी। शुड़ 
साखा अंकुरित थइ, सोह वसंतइ पायी जी ।--वि-कु. 
२ मू्खे, नासमभझ । 
रूणभे०-- थुड़ि, थुड़, थुड, थुडि । 

थुड़णो, थुड़वौ-क्रिग्ग्र०--लड़ना, भिड़ता, टक्कर लेना । उ०-जजुड़े 
पड़ लड़ मुड़े, थुड़े अनेक जग में । अमेक्र ऊकटे मिटटे, कटे तुर्े सु 
अंग में ।---रा.छ. 
२ डगमगाना, लड़खड़ाना | उ०--थुर थुर धुजंता थुड़ता थाकोड़ा। 
पीछा पड़ियोड़ा पिलिया पांकोड़ा ।-- ऊ.का. ह 
थड़णी, धड़बी, थिड़णो, थिड़बौ, थुरणी, थुडनौ--रू०भे० । 

थुड़ि--देखो 'थुड़' (रू.भे.) उ०--रूख तर्णा थुड़ि बोडो वांधि ने रे, 
कुमर चढ़चोौ बांनर रे साथ *। साख ऊपरि बैठा जाइ ने रे, नेह 
घरी तिहां जोड़े वाथ रे ।-वि.कु. 

थुड़ियोड़ौ-भू धका०कृ०--१ लड़ा हुआ, भिड़ा हुआ, टवकर लिया हुप्रा, 
२ डगमगाया हुम्ना, लड़खड़ाया हुआ । 
(स्त्री० थ्रुड़ियोड़ी ) 

घुडि-सं०पु०--एक प्रकार का व्यंजन ? उ०-मरिच ना चमत्कार, 
अत्यंत सुकमार, हस्तिपद प्रमाण, प्रीखतां प्रांसा हाथितज बढ्इं, म्रृहि 
पड़चां गइ, स्वरगि थिका देव देखी टव्ठवब्ठइ, इसां अनेक प्रकारि वर्डां, 
थुद्धि बडां, मोतीयां वर्डा ।--व.सं. 


ड 
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थुड--देखी “थुड़” (रू,भे.) कै: + * 

थुडणो, थुडवौ-क्रिग्थ्र० [सं० थरुंडू--संवरण] १ आच्छादित होना, 
फँलना, छाना | उ०--उद्यांव वन मांहि श्रांशिउ, विंछासीए वखा- 
शिउ, साकर नी पाछ्ि दधि पायउ, कोइल तणो ब्रंदि छायउ, रूपि 
सुचंगु नम्यठ नवरंगु, थुडि थोरु पथिक वधुजन चित्तचोरु ।--व.स. 
२ देखो “थुड़णौ, थुड़बी” (रू.भे.) 

थुडि-- देखो 'थुड़' (रू.भे.) हर 

थुडियोड़ौ-भू ०का०कृ०--१ श्राच्छादित हुवा हुआ्ना, फैला, हुआ, छाया 
हुआ. २ देखो “थुड़ियोड़ी' (ह.भे.) 

:(स्त्री० थुडियोड़ी ) 

'थुणणौ, थुणबो-क्रि०्स० [सं० प्टुन] १ स्तुति करना, प्रशंसा करता, 
गुणगान करना | उ०--१ नयन क्रितारथ झाज थया मुझ, मूरति 
देखतां प्राय जी । जीभ पवित्र थई वल्ली माहरी, थुणतां ज्नी जिनंराय 
जी ।-स.कु | 
उ०--२ कमकछ लंछन भगवांन 'विनयचंद्रईं थुण्यो । तुम ग्रुणा गणा 
नौ पार, कुंणाइ ही नवि गुण्यो रे।--वि.कु 
२ स्मरण करना, याद करना । उ०--प्रह ऊठी ने थुणज जी । 

+-वृह॒द्‌ स्तोच्र 

थूणियोड़ी-भू ०का०क्ृ०--१ स्तुति किया हुआा, प्रशंसा किया हुम्ना, 

गुणगान किया हुआ- ६२ स्मरण किया हुआ, याद किया हुआ । 

(स्त्री० थुणियोड़ी ) | 
थूतक।रणौ, थुतकारबौ--देखो 'थुथकारणी, थुथका रबी” (रू.भे.) 
थुतकारियोड़ौ-- देखो थुथकारियोड़ी' (रूभे.) 

(स्त्रो० थुतकारियोड़ी ) 
थुतकारियौ--देखो 'धुथकारियौ (रू.भे.) 

(स्त्री० थुतकारियोड़ी, थुतकारी ) 

थुतकारौ-- देखो 'थुधकारो” (अल्पा., रू.भे.) 

थुतकी-सं०सत्री ०--देखो थुथकारो' (अ्रल्पा., रू.भे.) 

थृतकौ-- देखो 'थुथकारो' (रू.भे.) 

थुथकारणो, थुथकारबो- क्रि०ण्स० [सं० थूत्करणम्‌] दृष्टि-दोष (नजुर) 
से बचाने के लिये म्रु हू से भू थू करना (टोटका) उ०--भली श्राक्रति 
भाछ् धणी वशियां थुथकारे ।--दसदेव 
थुतकारणी, थुतकारणो--रू०्भे० । 


थुथकारियोड़ौ-भू ०का ०कृ ०--दृष्टि-दोष (नजर) से बचने के लिये मं ह. 


से थू थू किया हुआ । 
(स्त्री० थुथकारियोड़ी ) 
थुथकारियौ-वि० [सं० थुृत्कृत:] (स्त्रो० थुथकारियोड़ी, थुधकारी ) 
वह ॒ व्यक्ति, जानवर श्रथवा वस्तु जिसको दृष्टि-दोष (नजर) से 
: बचाने के लिये मुह से थू थू किया जाय । उ०--घण मोला घोड़ाह, 
'घण मोली केई घोड़ियां। थुथकफारिया थोड़ाह, जगर में तौ जोड़ा 
' जसा .+--ऊ-का 
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कणों 
रूण्भे०--थुतका रियौ | 
थुथकारी-सं ०स्त्री ०--देखो 'थुथकारी” (अ्रल्पा., रू.भे.) 
थुथकारो-सं ०पु० [सं० थूत्कार:] किसी को दृष्टि-दोष (नजर) से बचाने 
के लिये मुह से थू थू का शब्द, थू थू का कार्ये । 3०--१ जे जे जोगे- 
' स्वर भोगेसर भूला । घारणा पक्की घर चवकी नह चुला। भरे तीौ जिन 
* कलपी अल्पी अणागारा । थीवरकल्पी जन नांखें थुथकारा |---ऊ.का 
उ०--२ उंसके मुह से थुंथकारे ऐसे कढ़ें, मनौ तारत की मोखी से 
मछर से उड़े ।--द्वरगादत्त बारहठ 
०-ह सासुर्वां रूप श्रर तरह देखे घणी-राजी हुईं, राई लूएणा 
वारिया, थुथकारा नांखिया--कुंवरसी सांखला 'री वारता 
- क्रि०प्र०--नांकणी । 
रूण्भे०--थुतका रो, थुतकौ,. थुथकी । 
' झअल्पा०--थुतकारी, थुतकी, थुथक्रारी, थुथकी | : 
थुथुकी-सं ० स्त्री ०--देखो 'थुथकारी” (अल्पा., रू.भे.) - 
थुथुकों--देखो 'थुथकारो” (रू.भे.) 
थुर--देखो 'थर” (१, ५, ६) (रू.मे)) उ०--बासप नैणां सं निर्कंत् 
मुख बाफां । रेणूं ऐडी पर फाटोड़ी राफां। थुर थुर धृजंता थुड़ता 
-थाकोड़ा | पीछा पड़ियोड़ा पिलिया पाकोड़ा ।-- ऊ,का. ु 
थुरन-सं०स्त्री ० [सं० स्फ्रणम्‌ |] हिलने की क्रिया, फड़कन, स्फ्रण । 


उ०--अ्ररू मैं एकाकी थरन मत थाकी इन श्रगें। लखं मैं खांच-तो 
प्रबह्ठ ठग पांचूं मगर लगे ।॥--ऊ.का. 


थुरमों--देखो 'धिरमौ” (रू.भे.) उ०--तद इण श्राप थुश्सा रो दुप्ताली 
ढोलिय सूं उठाय श्रोढ़ायी |--कूंवरसी सांखला -री वारता 
थुली, थुल्ली-सं०स्त्री ० [सं० स्थुल-रा०्प्र०ई] गेहूँ के दुले हुए मोटे 
णोंकापकाया हुआ व्यक्जन | - 
क्रि०प्र०--रांधणी । 
मह०--थुल्लो । 
थुल्लौं-सं -पु०--देखो 'थुली' (मह., रू.भे.) (श्रवज्ञा एवं व्यंग्य) 
थुवणों, थुववौ--देखो 'थावणो, थाववी' (रू.भे) उ०--बाबा सिख 
मि& वाथां सूं, थछ जाता सू हरक थृवी ।--बांकीदास बीठ 
थुवियोडौों-- देखो 'थायोड़ी' (रू.भे.) 
(स्त्री० थावियोड़ी ) 
थुवी, थुहौ--देखो 'थुश्रौ' (रू.भे.) ह 
ऊदिखो 'तूं. (रू.भे.) उ०--थंं हिंदुंसथांन में जगहघर देस न जांणो । 
जठे चवदह जणां हुता राजा हिंदवांरी ।--मे.म 
थृंक-- देखो 'थुक' (रूभे.) उ०--उत्तम थूृंक्र विलोव ही, मध्यम मकी 
थाप । वणिक अ्रधम चिह॒ता करे, पनसेरी सं थाप +--बाँदा: 
थृंकणो थृंकबी--देखो 'थूकणो, थुकवी” (रू.भे.) उ०-- १ पै'लौ मास 
उलरियौ ए जच्चा वे रो आ्रछसियौं मन जाय | दूजी ए मास उलरियी 
ए जच्चा, वे री थक तड़ें मन जाय ।--ला.गी 
उ०--२ बोर कुछ्यां मांहि ऊपनो, तो ने खाय मुंडा थी थंक्यी रे । 
* +जवांणखणी 


कियोट्री'! (रू.मे.) 

(स्त्री० थूंकियोड़ो) 

घूंडमयूं उ-सं ०प०--धवबंकम धक्का ? | उ०--श्रति खूंणा ऊंडा यूंडम- 

डा पंय करंदा है ।--ऊ.का. 

ड, यूंदर-सं ०स्त्री--शूथन । उ०--तद डाढाछ्ौ ऊठ सांम्हौ आइयोौ 
जे वागवबांत नूं बोलण संभव्ठण नहीं दियो। उठाय थूृंडर सूं उलट 
नांखियी, जांघां दोनां फाड़ नांखी ।--डाढ़ाछा सूर री वात 

यूंणी-सं०स्त्री० [सं० स्थूणा] १ बलली, खंम। 

उ०--१ जीण मेरी वाई ओे, वोरी सो होग्यौँ ज्यांरी पेट । भंवरां 
फी ये रांणी, थृंणी सी होगी भरे जां री बांवध्वा ।--लो.गी. 
उ०--२ पढ़तौ थो जिम टापरी, दीघी थूंणी लगाय । 
संबम थी डिप्यो, पिणा वीर दीधी सहाय ।--जयवांणी 
२ वह गड़ी हुई लकड़ी जिससे रस्सी का फंदा लगा कर मथनी के 
मथदंड को श्रटकाते हैं. ३ घास-फूस की छाजन अथवा खपरैल के 
छाजन के दोनों ओर ऊपर उठी हुईं त्रिभुजाकार दोबारों के ऊपर का 
भाग जिस पर बेंडरों रहती है । 
रू०मे०--थूणी । 
थृंथकौ-- देखो 'थुथधकारो' (रू.भमे) उ०-पड़दां री जाछियां में मया- 
रांम ने देखे छे । सारी सहेलल्‍यां हुई चख्॒ एक ठ भाक्ठ भाक् ने थृंथका 
नांखें छे। मयारांम पर मोती पांखें छे ।--मयारांम दरजी री वात 
थूंथो-सं०स्त्रीो० (देश०) छोटे कानों वाली बकरी । 
थूंघ--देखो “थूंवी' (मह., रूभे.) उ०--सु भाखर बारे फेर ऊपर वाड़ 
हुय ने कोर्स १६ सांमी श्रायौ। श्रठी रिणघीर थूंब चढ़ ने पाछी 
जोयौ जु खंगार तायो ।--नैणसी 
२ देखो “'थृंवी' (मह., रू.भे.) 

थूंबड़ी--देखो “थूंवी” (अ्रल्पा., रू.भे.) 

थूंबड़ी-सं०पु०--१ देखी “थूंवी (१) (अल्पा., रू,भे.) 3उ०--देवी 
वम्मरे डुंगरे रत्न वन्ने | देवी थंबड़े लींबड़े थन्न थन्ने ।--देवि. 
२ देखो 'थृंवी” (अ्रल्पा., रू.भे.) 

थृंबलिया-सं०स्त्री ०- -राठौड़ राव मल्लिनाथजी के पुत्र जग्रमाल के वंश 

की राठोड़ों की एक उपशाखा । 

घृंवलियौ-सं ० पु०---१ “थूंब्रलिया' शाखा का व्यक्ति । 

देखो 'थृंवी' (श्रत्पा., रू.भे.) 

चंबली--१ देखो “थुंवी' (श्रल्पा., रूभे.) २ देखो 'थोबली” (रू.भे.) 

धुृंवी-सं०स्त्री ०--बैल श्रौर ऊँट की पीठ पर उभरा हुन्ना भाग, डिल्ला, 

बाबुद, कोहान ! 

मुहा०--थूंवी चढ़णी--देखो “थुई चढ़णी' | 

रूण्मे०--थुंभी, थूंभी । 

ग्रल्पा०--बूं बड़ी, घूंबड़ौ, थृंबली, थूंभड़ी, थृंभली । 

मह॒०--धघूंव, यूंवी, घूंभ, थूंभो । 
थूंबो-सं०पु० (देघ०) १ भीडा, टोचा । 


पिम 'मेघ! 


उ०--जमांन करवट बंदी 
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अर देस ने आजादी भिकली । मुलक में बडो उथल-पुथल हई। अंग: 
रेजा रा वींटा कसीजतां ई राजावां रा राज गया भर जागौरदार 
री जागीरां खोसीजगी। कांई रो कांई व्हैग्यो । थूंबा! री जमे पक भ्रर 
थ्ठ री जगे यूंवा व्हैग्या । चूढ़ा-ठाडा मिनख जूनी श्रांस्यां नुंवी जुग 
देख रह्मया हा |--रातवासी 
रू०भे०--थूं भौ || 
प्रल्पा०--थूंबड़ी, धृंबलियो । 
मह२--थूंब, थूृंभ । 
२ देखो 'थृंवी' (मह., रू.भे.) 
थृंस--१ देखो 'थूंवी' (मह., रू.भे.) २ देखो “थूृंबी' (मह., रूनभे.) 
3०--मजबूत घूंभ डाचा मगर, जिया पूंछ करवत जिसा | 'कोखिया 
घसिधु नुखतां भटकि, अंध कंध राकस इसा ।--सू-प्र. 
३ देखो 'थुंभ (रू.मे) उ०--भरत कराव्यड भलउ देहरउ रे, सउ 
भाई ता थूंभ रे । श्राप मूरति सेवा करइ रे, जांण जोइयइ ऊभ रे। 
-+सकु, 
थूंभड़ी-- देखो 'थूंबी”' (श्रल्पा., रू.भे.) 
थृंभली--१ देखो “थृंभी' (अ्ल्पा., रू.भे.) 
२ देखो 'थोबली' (रू.भे.) 
थूृंभो- देखो थूंबी' (रू.भे.) 
भूंभो--१ देखो “थूंबो' (रू.भे) २ देखो 'धूंबी” (मह., रू.भे.) 
थू-सं०स्त्री०--१ दासी. २ पगड़ी | 
सं०्पु०--३ पारशर. ४ दास (एका०) ० देखो तू” (रू.भे.) 
उ०--जोथ ग्रीध कप कारज सार, दे द्वरग सवरी गोहद सार। थू वसः 
वास राख मन थार, सांवह्तियों जन नांज विसारे ।--किसनों श्राढौ 


भ्रव्य०--१ थूकने पर मुह से उत्पन्न होने वाला शब्द. २ घृणा 
और तिरस्क्रारसुचक शब्द । 

थुई--देखो 'थुई' (रू.भे.) 

थूप्रौ-सं०पु० (देश०) १ आभूषण, जेवर, गहना। 3०--पोह देसां 


परदेसां जोया, वोह गढ़ कोटां जाय । मैं राखियी थुझश्री मेड़तिया, 
निरधन रा झ्राभुखण नाय ।--श्रोपी श्राढ़ौ 
२ सम्पति, पूंजी, घन-दौलत, ३ ककुद्‌, डिल्ला। 
मुहा०--थुग्री चढ़णौ--देखो 'थुई चढ़णी' । 
रूणभे०--थुओ्ो, थुवो, थुही, थुवी, थूहौ, थेवी । 

थूक-सं०पु० [सं० थूल्कृतम्‌] वह गाढ़ा व कुछ लसीला रस जो मुह के 
भीतर जीभ तथा मांस की भिल्लियों से छूटता है, लार | 
उ०--वांका' राख॑ बांसियो, सारा हूत सलूक । कदियक खी जे ती करे, 

यणा विलोब थूक |--वबां.दा 

मुह।०7--१ थूक उछाक्षणौ-व्यर्थ की बकवास करना. द थूक 
उलांगणौ--पआझ्राज्ञा का पालन नहीं करना, श्राज्ञा का उलेंघन करना, 
३ थक गिटणी--वचनहार होता, वचन पर श्रटल न रहूनः, मुकरता, 


घबराना, डरना... ४ थूक विलोणौ-देखों 'थूक डछाकणों 


'यूक णौ ., - े ; | हदश७.. ह : थूछ 








५ थक मथणौ--देखो .'थक उछाछणौ'. _ ६ थक लगाणौ--हराना, अहमदावाद' थूभ सुप्रसिद्ध । तासु पदइ- 'जिनसूंदर सरि', स्री जिन- 
५ है घू पूभ सु सु 


तीचा दिखाना, लौोडेबाजी' करना (वाजारू) ७ थुक्र सूं कांत 
चेपणा--देखों “थूक सूं सांधा देशा”. ८ थूक सूं सांधा देशा--- 


ठीक कार्य नहीं करंता, कच्चा कार्य करना, कृपणता से घन इकट्ठा 


करना, कंजूसी से जमा करना. 
* भयभीत होना, घवराना. 
दिखाना, डराना । 


& थूक सृकणो (थूक अटकणी )--- 
१० थूक सुकाणौ--धमकाना, भय 


२ बलगम, खुखार, षप्ठीवन । उ०--श्रावे देख उबाक, थुक्त रा थेचा 


थाया | ऊतरया सूत श्रणूंत, मूंत रेला नह ,माया ।--ऊ.का. 
थूकणो, थूकबो-क्रि०्ग्र० [सं० थुत्कतरणम्‌] मुह से थूक निकालना यां 
फेंकना, मुंह से थूक उगलना | 3०-म्हार ऊभां थांने लूट तो म्हारै 
जीविया मे धिक्‍क्रार है। दुनिया म्हारा मांम पर थुकला अर -म्हार 
बडेरां री कीरत ने काछलख लाग जावैला |--रातवासी 
मुहा ०-१ थूक ने चाटशौ--कहे हुए वचन से टल जाना, वचन पर 
झटल न रहना, वचनहार होना, मुकरना, २ नांम माते थुकशौ--- 
घणा की दृष्टि मे देखना, घणा करना, तिरस्कार करना ! 
थूकणहार, हारी (हारी), थूक्षणियौ-- वि० । 
थकवाडइणो, थकवाड़बों, थकवाणो, थकवाबो, थुकवावणी, थकवाचदौ 
थुकाइणों, थुकाइवों, थुकाणों, थुकाबी, थुकावणों, थुक्राववौ--' 
9 थ ' प्रे०रू० । 
थूकिश्रोड़ी, थूकियोड़ो, थूक्योड़ी--भु०का ०क्क० । 
थूकीजणी, थूकी जवौ--भाव वा० | 
थृंकणो, थृंफबी--रू०भे० | 
धूकियोड्रौ-भू ०का ०कृ०-- मु ह से थूक निकाला हुआ, थूक उगला हुआ । 
(स्त्री० थूकियोड़ी) | 
थूड-सं०पु० [सं० तुंड] सूश्रर का थूथन । उ०--पाछा मारू पांचसी, 
पाखरिया पच्चास | तुरी उलाक थूड सू, तो भूंडश भरतार। 


न्‍लो.गी ह॒ 


(देश०) २ भुजा पर बांधा जाते वाला आभूषण विशेष, भुजबंध । 

थूणी--देखो 'थूृंणी' (रू.भे.) 

थूथउ--देखो “थूथौ” (रू.भे.) (उ.र.) 

धूथण-सं०पु० [सं० तुंड] सूभ्रर श्रादि पशुओं का लंबा निकला हुम्ना 
मुह। 
रूणभे०--थूथणी । 

थूथणी-सं ०स्थी ० (देश०) १ हाथी के मूह का- एक रोग. जिसमें उत्तके 
तालू में घाव हो जाता है. -२ देखो 'थूथणा' (रू.भे.) 

धूथो-वि० [सं० तुच्छम] १ तुच्छ., २ मूखे, नासमक. ३ छोटे काम 
वाला । जज बह | 
सं०पु०---घह बकरा जिसके कानों में कुछ कसर हो । 
खूण्भे०--थूथउ । है. ह 

पूध-देखों 'थुंभ! (छूभे.) (उ.र.) उ०--चडरासी प्रतिस्ठा कीद्ध, 


हरस सूरि सुय पूरि।--ऐ.जे .का:सं. 


थूर-वि० [सं० स्थूल] १ मोटा, बड़ा । उ०--थूर हथ धवक रो थाट 


मेंवट घियो। काछ चाक्ौ चर्खा चोछ बोछां कियो ।--हा-का 
हृष्ट-पुष्ट | भ््स् 2 
३ राक्षस, असुर। उ०--खर खेत खंड थूर थंड, सूर कुछ सिरताज। 


-+र.ज-प्र 
४ देखो थो'र! (रू.भे.) 


थुरणो, थूरवी-क्रिण्स० [सं० थुवेराम] १ नाश करना, संहार करना 


मारना । 3०--थाहर थाहर थूरिया, मारू श्रर घमसांण | 'पातल 
रा नह पांततर, कर जरमन कैवांण ।-- किसो रदांन वारहुठ हि 
उ०---२ भिड़ पहला कासमखां भागी, लड़वा 'मकन तणाौं नभ लागौ। 


, भाटी राव वहै मन भांण, थूरे जिए चेराई थांरों ।--रा.रू 


उ०--३ थूरण रिण देतां थोका, लाज रवखण संत ,लोका। रांम 
रिण दसमाथ रोका, करां कैका करां कौका ।--९.ज.प्र. 


२ ध्वस्त करना, तहस-नहस करना । उ०--बल देखे वोलियौ, सुरित 
खाना सुरत्तांणां, 'सूरजमल' मो पिता, तेणि थूरे भ्रियथांणां । 


हि ह -्ु.रु-ब. 
थूरणहार, हारो (हारी), थूरणियौं--वि० । ह 
थूरिश्रोड़ी, थूरियोड़ो, थूरचोड़ौ--भू०का०क्ष० । 

भूरोजणो, थूरीजबौ-“कर्म बा० । का 


" थोरणी, धोरबी--रू०भे० । 
थूछ-सं०पु० [सं० स्थूल] १ तंबू, डेरा, ढेमा। उ०--सो सूनि हुलेकर 


सन ले, जपुर ढिंग श्राया । कंरि मुकाम प्रकार तट, निज थूछ तणायां। 
; --वं,भा 


२ समूह । 3०--थेइ स्थेइ नच्च कबंधन थूछ । चने तंहं कातर 


पत्त बघुकछ ।--वें.भा 

उ०--२ तुत्ठ जिम उड़े खत थूछ गुरजां तड़छ, कक चवसठ लगी 
छंण भंपा । सूछ चमकावता फिरे बावन सुभट, स्यांम बाघुक् बिच 
जांखा संपा ।+-बालाबर्स बारहठ 

हे असूर, राक्षय। उ०--थूक् ऊधापिया साध ने थापिया । इंदरा 
राज इंदि सरीखां आपिया ।-- पी.्रं, 

४ साधारणतया इंद्रियों द्वारा ग्रहण हो सके वह पदार्थ, वह जो 
स्पर्श, प्राण, दृष्टि श्रादि की सहायता से जाना जा सके. गोचर 


'पिंड। उ०--१ थावर जंगम थूछ, सुछ्म जग निखल-निवासी । 


--हू.र 
५ श्रत्नमय कोश्षः! 

वि०--१ जो यश्नेष्ट स्पष्ट हो, जिसकी विद्येप व्याख्या करने की 
आवश्यकता न हो, सहजः में दिखाई देने या समझ में आने योग्य 


सूक्ष्म का उल्हा। 3०--जिश सरधा सं रचना कीवी, कारण सक्ष्म 


_'थूबा जी । प्रातम तज अझन आ्रातम घारा, निज सरधा भला जी । 


-“ली सुखरांमजी महाराज 


ने वाला, नाशवान । उ०--दीसत थूछ भोग सब द्रस्टि 
तं परहरणा | जिपती न थाय करोड़ जुग भोग, मिथ्या 
ख्िगत्रिसगा ।-ज्ली सुसरांमजी महाराज 
३ सूखे, जड़, ४ मजबूत. ४५ जिसके अंग फूले 
हुए या भारी हों, मोटा, पीन । उ०--कोमछ कमछ ऊपर रे विववत्ठी 
समर सोपांन रे रंग । कटि तटि अति सूदछिम कही रे, थ्रृछ नितंव 
बलांग रे रंग ++-प.च.ची 
विस्तत, अधिक, वहत । 
थूछनास, थूदीनास-सं०पु० [सं० स्थुलनासिका] सूअ्रर, वराह । 
(ह.नां., अर.मा., डि.को. ) 


नसासमकक क ६5, 


श्वौ--देखो 'थप्री' (रू,भे.) 
थूहर--देखो “थो'र' (रू.भे.) 
थहो-देखो “'थुई! (रू.भे.) 
थूहौ-देखो “थूत्री' (रू.भे.) 
थें-देखो थे! (रूमे.) उ०--+मिसंजर के मिस मन भयी, पीउ जो 
लाय बलाय । मोल मुहंगी थें लीयौ, सो माहर॑ श्रावी दाय ।--व.स- 
थे-सं०पु०---१ ताल. २ संबोधन. ३ निवास (एका.) 
४ देखो 'थयह' (रू.भे.) 
वबं०--१ श्राप, तुम ॥ उ०-निज कौनों थे नास, कहौ किण 
रक्षा करस्यौो । वात खरी है वपण, मौत बिन नाहक मरस्यौ ! 
-+ऊ.का 
२ देखी “थी! (ढ.मे.) 
थेड, थेइय, थयेई-सं०पु० (भ्रनु०) १ नृत्य श्रीर ताल का बोल । 
उ०--१ थिगमिंग धिग थिग थेइ थेइ थिग मिग । थेइ थेइ तत नक 
ता थेइ ।--ध-व.प्रं 
उ०--२ उमंग अंग उछरंग, रंग कुक्र थृंग थृंग रत। थेइय थेइय 
तत घेइय, तत्त तत त थेइय थेइय त त ।--सू अर 
०--ह थेई त्येइ नच्च कवंघन थूछ । बने तंह कातर पत्र बधुछ । 
ल-व-भा 
०--घेइय-वेइय, थेईत्थेई। 
२ छोटे बच्चे के खड़े होने की क्रिया । 
थेईकार-सं०पु० (अनु०) कत्थक नृत्य के बोलों का आधार । 
यथा-ता थेई थेई तत्त । 
ईयात--देखो “थेइग्रायत” (रू.भमे). 3०--लेख-लिखा नइ पारखी 
ऋोठारी थेईयात | श्रंगरखा भ्रंघोव्ठीया, पांडव पोढ़ी वात । 
++मा.कां-प्र 
थेगड़-सं ० पु० (देश०) सहारा । उ०--वाल्ही वेगड़ ने थेगड़ दे वाक् । 
भाकछ्ी भोदीी ने भोंडी ने भाद्ठ ।--ऊ.का. 
म्षि०प्र०--देखौ । 
थेगड़ौ-सं०्पु५--१ कटठि-मेखला या गले के ह्वार भ्रांदि में लगाया जाने 


वाला विशेष गठन का सोने, चांदी आदि को चद्दर का चपटा भाग। | 


रद 


थेटा 


२ देखो 'थाग” (७) (ग्रल्पा,, छ.भे.) 
येगल, थेगली-सं०स्त्री ०--फटे हुए वस्त्र श्रादि का छेंद बंद करने का 
छोटा टुकड़ा, पेवंद । उ०--१ सीत निवारण जीरण कंथा, ताकी 
थेगल लागी। गिर तरु मंडी मप्तांण चौड़े, ऐसे रह अनुरागी । 
->ल्री सुसरांमजी महाराज 
उ०--रे सकी तेड़िया भूपति 'विजे भाई बेटां वृूक सला, भाया सुणौ 
दिखणी लुटीज॑ लोक झ्राथ | कइक कायरां कह्यो आटे लुण जोग कठे, 
न लागे थेगली आभ फार्ट प्रथीनाथ +--महेसदास कंपावत रौ गीत 
२ देखो 'थोबली” (रू.भे,) 
थेगली-सं ०पु०--देखो 'थेगली” (अल्पा., रू.भे.) 
थेगा-सं ०पु०--एक. प्राचीन राजवंश । 
थेगौ-सं ०पु०--सहारा, भ्राश्नय ॥ उ०--रोपे पाव उंडा घड़ा तेहरी 
रमाव रोछ , सारां थेगो हजारां लगावे फूर्ट संघ। फु्णां फेर ऊभी 
तोपां घमाव भमाक्र फौजां, कले आज वाढछी खांपां न मारव कमंध | 
-“गोपालजी दधवाड़ियौ 
क्रिणप्र०--देणौ । 
थेघ-सं०पु० (देश०) १ एक के ऊपर एक चुनने की क्रिया, तह । 
क्रि०प्र०-- दे णी, लागणौ स्‍ 
२ सहारा, श्राश्रय । 
क्रि०प्र०--लगाणी । 
थेघल, थेघली--देखो 'थेगल' (हू.भे.) 
थेच--देखो “थेचौ” (मह., रू.भे.) 
थेच्वाकूटौ-विण्यौ० (देश०) १ मार खाने का श्रादी, पिटने का श्रादी 
होने वाला, ढीठ. २ क्ुम्भकार का श्रौजार विशेष 
कहा०--कठ राज री रेवाड़ी ने कर कुम्हार रो थेचाकूटी । 
थेचौं-सं ०प० (श्रनु०) १ भेंस के एक बार किए हुए मल का समूह । 
२ किसी गीले पदार्थ का वह अंश जो डले की तरह बंधा हो, लोंदा। 
उ०--श्रावं देख उबाक थूक रा थेचा थाया | उतरथा सूत श्रणूंत्त मूंत 
रेला नह माया, ।--ऊबका 
३ ढेर। 
मह०--थेच । 
थेट-वि० (देश०) १ निरा, निपट बिल्कुल, एकदम, ३ समस्त, 
सारा जुद्ध, ४ वास्तविक, सही । 
६ देखो 'ठिंटः (रू,भे)) उ०--१ थेट गया सुख होय, पीया तेरे देंस 
रे | हरिराम हर पाय, पूरं हर शास रे।--स्री हरीरांमजी महाराज 
०-२ श्रे भड़ भल है श्राज रा, थाहर जासी थेद | चंगी चाव 
, चखावसी, इभ रमणौं आखेट ॥--वां.दा. डु 
उ०--३ महाराज उण ऊपर निराठ क्रिपा फरमावता, जोरावरसिंह 
थेट सूं रामसिह कन्हे थो ।---मारवाड़ सा श्रमरावां री वारता 
थेहा-लग-क्रि०"्वि०--१ अन्त तक । उ०--एक सु तत्तं संग्रहै, हूंता सेन 
बहुत । येटा-लग काढ़े परी, किय तुरके तावूत |--नेणसी 


४ 


के 


425 जे 


थेट >>. १६२६ 


जज 





/२ परम्परा से, सदा से । * 

थेदटू-क्रिण्वि० (देश०). १-प्रारम्भ से, शुरू से, परंपरा से ॥. 
उ०--सार तथा प्रसार, .थेटू गछ वंधियों थकौ।, वडां सरम रो 
' भार, रात्ययां सर न राणजिया-4-- किरपरांम 


हमेशा से, नित्य से। उ०--थेद् धर संबर ऊंडा सर थाघ। श्रां ही 


"रे माकागर मंढ़ा रं श्राग'--ऊ.का 
' वि०-हमैशा का, नित्य का। उ०--थेट छोड बवां थोक, मह श्रघ 
दीघ हांसल मोक । सातूं ईतरी नह सोक, लंगर सुखी “सगक्ता लोक 

। »«..*. :--र.रू 


“थेथड़णो। थेथड़वौ-क्रिण्स०. [सि०/तेस्तीरणम्‌]> किसी गाढ़ी वस्तु को 


छितरी हुई श्रवस्था में थपथपा कर ,लगाना ।: उ5--तिका काह्ी 


डीगी, मोटा दांत, दूबढ्ी, घणणी डरावचणी, माथा रा:लटा:'विखरया, « 


घरा तेल मंहै चवती, धव्ठा केस, मार्थ निलाड़ सिंदूर थेथड़ियौ 
थकी, लोवड़ी काछी, ' काछौ घावक्रो, कांचछी' तेल माहिःगरकाब 
7 :थकी, उधाड़े मार्थ कीघां, हाथ मांहै त्रिसक्त फालियां दरबार झ्ाई। 


: +-जगदेव पंवारूरी वात . . 


थेथड़ियोड़ो-भू ०का०कृ ०-- किसी गाढ़ी वस्तु,को:छितरी-अवस्था में थप- 
'; थपा कर लगोया- हुआ । 
(स्त्री० थेथड़ियोड़ी ) 
थेथा-सं ०स्त्री० (देश० ) चौहान वंश की .एक शाखा । 
थेथौ-सं ०प०--चौहान वंश की 'थेथ।! शाखा 'कांःव्यक्ति ।. . -. 


: थ्रेपड़-देखो “पड़ी” (मह.,' रू.भे.). 


२ देखो थेपड़ी' (१) (महः, €ूभे.) . 
'थैपड़की --देखो 'थेपड़ी! (अल्पा,; रू.भे.) 
थ्ेपड़ियौ--देखो 'थेपड़ी! (भ्रल्पा., रू भे.) 
थेपड़ी-सं०स्त्री ० (अनु ०) ईंधन के लिये/गोवर को -थाप- कर बनाई हुईं 
* गोल टिकिया, उपला । 
रू०भे०--था पड़ी । 
अल्पा ०--थेपैड़की | 
ह०--थेपड़; 'थेपड़ी 


थेपड़ी-सं ०पु० (श्रनु०):१ कुम्हार द्वारा.छाजन के लिये मिट्टी का बनाया । 


हुआ वह खपड़ा जो चौड़ी, चौरस और चिपटा-होता है, खपरैल । , 
अल्पा ०--थेपड़ि यो । कप 2. 5 बुत 
मह०--थेपड़ । |; हे 

२ देखो “थेपड़ी! (मह., रू.भे.) 


पेवो-स०पु० (देश०) १ किसी ग्रीछे-पदार्थ का. वह अंश .जो डले की 
तरह बचा हो, लोंदा। 3०--थेबा पड़तोड़ी. रावां घी थीणा । धां:परि :|: 


देखां ला दूजे भव घीणा। हुयग्या हत आसा हकवक -सुरि हाकी ॥ 
'निरधन धन वाह्रां नीककर्यो नाकौ 3--ऊ.का 

२ सहारा. 
के लिये उसके सहारे हेतु लगाया जाने वाला छोटा पत्थर, 


है *- थे र--देखो थवबिर' (रू.भे.) 





३ दीवारवनाते समय किसी“लंबे पत्थर को खड़ा करने , 


5 “शैली 





४- देखो 'थोबी' (१, २) (रूमे.) 


थेरू--देखो 'थिर! (रू.भे.) ः उ०--महाराज नूं.राज.रीफभी समाप्यो। 
थेरू राज रौ' राज देसांण-थाप्यौ.।--मे.म. 
शैलकी--देखो “थैली” (अल्पा., रूभे.) , 


' थेलियौं--देखो “थैलौ' (अ्रल्पा:, रू.भे.)- 


थेली--देखो “थैली” (रू.मे). 3०--९' घिंन'धिन धनंवंता - थेली ले 
घायां । भायां लातरतां भेली भुज' भायां। अबक्ां उद्धारी संबह्ां कुछ 
आया । पुत परचारण रा परमोदय पीया ।+-छको. 
उ०--२ श्रसी सिरपाव अनेक कड़ा मोती गज कंकण । थाटः दरब 
थेलियां घणा जंवहर भूखण घर ॥--स॒.श्र 

“ 'उ०--३ छोडियी-छाप वँध'जास'हूंता जतन । काट येली थकी वांचे 


+ “जख्रीक्सन ।+-रुखमणी हरण 


'थेलीड़-- १ देखो 'थंली .(मह., रू.भे.) . २' देंखो “थैली” (महं., रू.भे.) 
'थेलौं--देखो 'थैलौ' (रू,मे) उ०--हमालां दरब थेलां भरण, उरड 
भरण खट वाविया ।--सू.प्र- 


.| थैेवर--देखो “थविर! (हूं.भे.)- उ०--धन्य पांच 'पांडव', तजी, 'द्रोपदी' 


नार। थेवर नी पासे, लीधो संयम, भार ।---जयवांणी 
थेवो-सं०पु० (देश०) १ सहारा, मदद. २ देंखो 'थुंझ्रो' (रू.भे.) 
थेह--देखो 'थह' (रू.भे.) उ०:--या सुण कर ड़ाढ़ाल्ौ भूंडण नूं श्राप 
री थेह लेय आयीौ ।--डांढ़ांछा सूर री वात. 


थं--देखो “थे” (रू,भे)) उ०--१ दादू गुरु गरवा सिछ्या, ता थें सब गम 


होइ । लोहा पारस परसतां, सहज समांणा सोह । +&दादू बांणी 
उ०--२ '*यांव लहर जहां थे उठे, बांसी का परंकास | अंनुभव जहं 
थे ऊपजे, सेब्दं किया निवास ।--दादू बांणी 

०--३ तदा नाभि कम थें ब्रहमा नीपनी ।--द.वि: 


थ-सं०पु०--१ ताल. २ देवता: 

: सं०स्त्री०---४ कील । 

वि०--१ पूर्णा. २ उष्वे (एका,) 
प्रत्य०---१ तृतीया और पंचमी विभक्ति का चिन्ह, से । 


२ देखो 'थे” (रू.भे.) 


३ व्विरुद, कीति। , 


-. रूण्भे०--थ । 
: थई-सं०स्त्री ० [सं०.स्थिति]..१ /चमड़े की बनी विशेष, वन्तावट.की थैली 


जिस. में वारूद झ्रादि रखते हैं. २ देखो 'थेई' (छू/मे.) 
थलकी--देखो. “बैल्ली (प्नल्पा., रू.भे.) 
'थलियो -- देखो 'थेलो” (अल्पा., रू,भे.) . े0 
थेली-सं «स्त्री ०. [सं० स्थलज-कपड़े. का घर] १ कपड़े, टाट आदि को 
सी कर वनाया हुआ पात्र जिस में समात्त भरा. जाता 
उ०--ऊजकछा, दही . व्है', जिसा .कपड़ां में फटरी-फटरी गुजरात शियां 
अर हाथां में थलियां लियोड़ा ग्राहक सव एक साथ इज वाड़ा माय 


टः श् 


मं बकरियां निकली व्है ज्यूं परमात में इज निकछ गया हा । 


--रातवासौ 
रपये हालने का कपड़े आदि का बना पात्र, तोड़ा । 
कागज या कपड़ की इसी पत्र डालने की थेली, लिफाफा । 


ब्रश. हर 


उ2०-दखणा मभांत पत्र लिख यंली में मेल्ह लाखोटो कर प्रोहित नूं 
सांपियों, प्रोद्ित पत्र लेय बाहिर हुआ ।--कुंवरसी सांखला री वारता 
रूणवे०-चेली, थई । 
प्रत्या०--बेलकी, थेलकी । 
मह॒०--पेलीड़, थैलीड़ । 
थेलीडु---१ देखो 'थ॑ली” (मह., झू.भे.) 
२ देखो 'थंलोी' (मह., रू,भे.) | 
यलो-सं०पु० [सं० स्थलज्|कपड़े फा घर] १ कपड़े, टाट श्रादि को 
सी कर बनाया हुआ पात्र जितमें कोई वस्तु भर कर बंद की जा सके. 
२ रुपये रखने के लिये मजबूत कपड़े श्रादि का बना थैलोनुमा पात्र, 
तोड़ा । उ०--थंला धरे राव सूजे ज॑ दित, सांसण तीन समाविया । 
--सू.प्र. 
३ पायजामे का वह भाग जो जंघा से घटने तक होता है. 
४ मकान के दरवाजों के ऊपरी हिस्से .१पर चारों स्‍भ्रोर लगाये जाने 
वाले चौड़े पत्थर के नीचे का पत्वर । 
रू०भे ०--थेली । 
प्रल्पा०--थेलियो, थेली, थे लियो, थली । 
मह०--चेलीड़, थलीड़ । 
थह--देखो 'घह' (रू.मे.) 
धो-सं ०पु०--१ पे, वृक्ष. 
५ चालाक (एका.) 
योक-सं०पु० [सं० स्तोम॑ं, स्तोमू, स्तोम:, स्तोमक] १ भ्रानन्द । 
3०--है किया सहि थोक निमौ किरतार | परमेसर तुक तणौ कोइ 
पार ।--गुणनारायण 
उ०--२ प्राज ठाकुर री क्रपा कर प्र राव सोह थोक छे । 
-+नेणसी 
२ वेभव । उ०-पार राज रिद्ध स॑ थोक छे सो थारी सुक्र आज 
तूती दाई तूई तुई करवी करे ।--नी प्र. 
३ मान, प्रतिष्ठा, इज्जत | 3४०--मित्र सेवक रा घणा थोक कीर्ज 
जिकी आपकी सरीर मरण॑ मारणं री वेढा थारी ढाल होय ।--नी.प्र. 
४ पदार्थ । उ०--१ चंपौ मरबी केवड़ो, नीझ' तीने थोक । श्रे हर 
ढीलौ करहलो, कऋुकियों नावे फोक ॥- ढो.मा. ५ 
उ०--२ साहजी भाग छाया री भांत सांथ छे, आपांरं जे इतरा थोक 
था सो केयां ।--साह रांमदत्त रो वारता 
थ घटना, बात । उ3०--आ्रार्ख युधिस्टर आकछृ, अ्रक सुत उत्तर 
भाले । बहा न दर्चि बेद, पाप गंग नहिं पाले .। डिये गैर -अखडोल, | 
जोग तज वबंसे संकर। हार कंठ सिखागार, भार छोडवे मिखंधर । | 


२ मन. ३ पुत्र, ४ नृत्िह- 





थोगी 





एठला घोक बरते इछा, जछरण प्रत होम न जकाँ। सेवगां तणा 
'मेहा' सदू, साद.न करणी संभक्र ।+--चौंथ बीढू 
६ प्रकार, तरह, भांति | उ०--१ न दोय॑ कांइ क्रपण नर, सहु इम 
कहे संसार) सात धोक कहै घरमसी, थे श्रोहिज दातार +--ध.व.प्रं, 
3०---२ विद्या दस थोक वर्ध ।-- घ.व.गं. 
७ चुमती वात, व्यंग । ज्यं--छोरी रँ सासरं गयीौ उठे छोरी री 
, सासू महने घरणमा धोक सुणाया। ण्यूं- इतरी बात साझूः थूं म्हने 
घणा थोक कह्या । 
८ इकट्ठी वस्तु, कुल । उ०--कासस्‍्ठ उपाई घोक ।--धर्म पत्र 
€ बिक्री का इकट्ठा माल, इकट्ठा बेचने को चीज, खुदरा का उजदा । 
१० समूह । 3०--१ -भोपत तन तेल धिदूरां श्रांगा, भ्राव गदाधर 
रूप श्रढ़ंगा । भारथ थोक सबक खक्त भांगा, लागे फौका महाबक्क 
लांगा --रन्‍ज,प्र. 
3०--२. 'भवणावई' “व्यंचर' 'ज्योतिखी' रे लाल, पहिलौ दूजौ देव- 
लोक हो भविक जन । आगत कही दोनां तणी रे लाल, गत पांचां 
नौ थोक हो भविक जन ।--जयवांणी 
११ भुण्ड, मण्डली, युथ। उ०--नगरी मांहे जाय ए, कुटुंव भेक्ौ 
किया राय एु। व्याही न्‍्यात्रीला लोक ए, ज्यां का मिक्षिया घणा 
थोक ए ।--जयवांणी 
१२ राशि, ढेर, .भटाला | 
प्रल्पा०-- थोकड़ी । 
योकड़ौ--देखो 'थोक' (१२) (श्रल्पा., रूभे) उ०--तहां भड़ां थोकर्ां 
सचीकड़ां चुकाया त्याग, प्रोकड़ां सोकड़ां छुटे सुपातां श्रछेह। मोती 
कड़ां मूंदड़ां गांमड़ां गर्जा छोड़ा मौजां, मंडे भड़ां दांसड़ीं रोकड़ां गड़ां 
भेह ।--मह्दादांन महड़्‌ 
थोकडेडा-सं०स्त्री० (देश०) सोलंकी वंश के राजपूतों की एक शाखा । 
थोकडेडौ-सं०पु० (देश ०) सोलंकी वंश के राजपूतों की 'योकडेडा' शाखा 
का व्यक्ति । 
थोकायती-सं०पु० [सं० स्तोमक-राब्प्र०्श्रायतत] थोक, भुंड श्रथवा 
समुदाय का पति या नायक । उ०--थया मददीरणा श्ररहरां थोकायती, 
जग श्रचक्त किया भोकायती जेर ।--अश्रमरसिह् सीसोदिया रो गीत 
थोगणो-वि० (देश०) (स्त्री० थोगणी) थाह लेने वाला । 
घोगणी, थोगवौ-क्िग्स० (देश०) थाह लगना ॥ 
थोगणहार, हारो (हारी), थोगणियौ--वि० । 
थोमिश्रोडी, थोमियोड़ी, थोग्योड़ी--भू०का०कृ० । 
घोगीजणो, थोगीजवौ--कमे वा० । 
चोगियोडी-भू०का०कृ०--थाह लिया हुझ्ा । 
(स्त्री० थोगियोडी ) 
थोगो-सं०पु० (देश०) १ सहारा, श्राश्नय। उ०--प्रांच पकड़ ढार्व॑ 
ग्रद्वद्धियां, प्र पग चाढ़े वर्ड प्रमाण । थोगा सरव 'जवांना' थारो, 
खांमंदपणो घनो खु्मांस ।--चांवंडदान दघवाड़ियो 
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२ अवलंबन, स्तम्भ। उ०--क्रजाकी संभायों घणी जोधांण रूठतां 
किली, आरांण तूटतां थोगो लगायौ ओ्ेवास । 
-- श्राउश्ना ठाकुर बखतावरसींघ रो गीत 
क्रि०प्र०--द णा, लगाणो । 
'थोड़व--देखो 'धोड़ौ' (रू.भे,) 
थोड़-धाड़-विग्यौ ०-- किड्चित । 55 के. एज 
' थोड़लौ-देखो 'धोड़ौ' (अ्रल्पा., रू.भे.)' उ०--द्रढ़ समकिति नर 
थोड़ला, इम भार्यों जिनराय | द्रढ़ समकित पाक्रन तिर्क, वेगा सिवपुर 
जाय ।--जयवांणी 
(स्त्री० थोड़ली ) 
' थोड़ौ-वि० [सं० स्तोक, प्रा० थोप्र--रा०प्रण्डो (स्त्री० थोड़ी) 
.. अल्प, न्यून, तनिक । उ०--१ थोड़े काकू भण्या घणं रे, घरम 
घ्यांन रस लीन । केवब्ठग्यांन लही करी रे, पोहता मुगति अदीन । 
_ न्‍-विनकु 
उ०--२ इम समर हो निज क्रित पाप, आतेम निदइ आरापणी । 
हुवईं थोड़ी हो पिण ग्रपराघ, उत्तम मोन करि घणी ।--वि.कु 
' रूणभे०--थोड़ठछ, थोडउ, थोडौ, थोलउं । 
ग्रल्पा ०--थोड़लौ, थोडलउं; थोडलउ, थोडलौ । 
'थोढ्क-सं०पु०--कंर विशेष ? उ०>दांण पूंछी हल भोम भाग 
भेट तलारक्षक वद्धापन मलवरक बढ्ठ चंचा चारिका गढ़ वाटी छत्र 
प्रालहण थोटक कुमारादि सुखडो इति क्रमेरास्टादस करा जाता । 
पक -- वन्‍स 
थोड--सं ०पु० [सं० तुंड] १ बैलगाड़ी के सब से आगे के भाग में लगा हुग्ना 
लकड़ी या लोहे का वह डंडा जो कुछ नीचे की झोर भुको हुआ होता 
है श्रीर जिसे बिना जुती हुई गाड़ी को जमीन पर ठहराने के लिये 
' तथा गाड़ी के श्रगले भाग को घरातल से कुछ ऊँचा रखने के लिये 
लगाया जाता है । ; 
रूणभे०--थौड । हट , ओ ' ओह 
२ देखो 'थोडी' (मह., रू.भे.) हक 
थोडउ, थोडउ- देखो “थोड़ी! (रू.भे.) (उ.र२.). 3०--वरसइ थोडरं 
बहु तपइईं, गाजइ गयरणि निटोल ।' अ्धिकुं-दाखी ऊसरइ, जिम नीस- 
त ना दोल ।--मा.कां.प्र ) ; 
थोडल्ं, थोडलउ, थोडलौं-- देखो “धोड़ो” (ग्रल्पा., रू.भे.) 
उ०--१ जइ वादब्टउं त्तत दीह, जइ लहुडउ तउ़ सीह, तिम थोडलउ 
सुपातन्न दांन ।--व.स हर 
उ०--२ आपणुं कुछ दूसइ, पिरायुं भूसई, घणई न तूसईं, थोडलइं 
अपमांनि रूसइ, न जाई वेटी ।--व.स. 
थोडिउ--देखो “थोड़ौ' (रूभे.) उ०-मोटर्उ कुडउं . मागसिरि, वल्ी 
विचारी जोइ | दिन थोडिउ रयणी घणी, वयरणी काई विगोह । 
'+-मा.कां.प्र 
' थोडी-सं ०स्त्री ० [सं० तुंड] सपप॑ का मुह । : 
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मह०--थोड । ' 
थोडेरू, थोडरौ-वि० [सं० स्तोक, प्रा० थोआअ--स्वारथिक 'ड'--सं० तर] 
अपेक्षाकृत कम । 3उ०--कुबर चितइ त्यारइ जेह,' संग्राम करिसइ 
मभास्यंं एह। घराएउं संन्य छ स्नीनकह तराउं, माहरू' सैन्य थोडेरूं 
गणउं ।--नकछ-दवदंती रास ः 
थोडो--देखो “थोड़ी! (रू.भे.) 3उ०--१ माधव - माधव मुखि कहइ, 
मंदिर मांहि न जाइ। थोडइ पांणी मीन जिम, तिम तिल पापड़ 
थाइ ।--मा.कां.प्र ' 
उ०--२ श्राव्यां वीडां पांनह तरां॥ पश्राव्यां लुगड.थोडा-घरणां । 
+-विद्याविह्यास पचाडउ 
(स्त्रीं० थोडी ) ह ' 
थोतो-सं ०सत्री ० (देश०) (चौपायों के) ग्रह का श्रगला भाग थूथन | 
थोथ-सं०स्त्री ० (देश०) १ खोखलापन, घून्य स्थान. २. निश्सारता, 
३ निजंन भूमि | 
थोथरो, थो्थों-वि० (देश०) (स्त्री० थोथरी, थोथी) १ खोखलां 
खाली, पोला । उ०--ताहरां खांच ऊदे नं कहाड़ियौ--“माल ल्यावी 
श्रर तिय बरी मांहै वाही ।' देखे घास थोथा ती है नहीं ? ताहरां 
बरछी एक रजपूत रे साथ रै लागी ।--नैसासी | 
मुहा०--थोथा चिणा वाज घणा--थोथा चना भ्रधिक शब्द ' करता 
है । जिनमें गूरा नहीं होते वे ही बढ़-बढ़ कर बातें करते हैं 
२ निर्धन, कंगाल । उ०--दोनां सूं बातां करे, खरची खाव॑ सो घर 
सारी थोथौ कियो ।--नाप सांखले री वारता 
३ अनुपजाऊ | उ०--१ इत्यादि मोथी श्रादति रा अ्रह्षिया । थोधी 
थव्ववट रा थढ्िया बेथढ्िया | ढीली लांगां रा ढेरा ढछकाता । टोघड 
टुकर्ड़ा रा खेरा'खछंकाता ।--ऊ.का ' 
उ०--२ जायो तूं जिण देस, जछ ऊंडा थोथा ,थढ्ां । भवरपणा री 
भेस, रत्यो केठा सं राजिया |--किरपांरांम ! 
४ सारहीन, निकम्मो, बेकार | उ०-- १ डहकक्‍्यो डंफर देख, वाद& 
योथो नीर विन । हाथ न श्राई हेक, जकछ री-बंद मे जेठवा । 

- “जतदांन बारहठ 
उ०--२ थोथा गेडंवर संवर बिणा थाया | छपने सूमां सा श्राइंवर 
छाया ।+ तुरत तिजोरी में जक् न॑ जंड़ दीन । दे दे खांडेला खड़ ने खड़ 
दीन --ऊ.का ४ 0 कफ व 
मुहा०--धोथी बात, प्तारहीन बात , व्यर्थ की बकवास | 

मूखे, नासमक । उ०--फिट रे पापी वंभणा मन रंगे रे । मूरिख 
जट्ट गमार लाल मन रंगे रे। फिट रे थोथा पंडिया मन रंगे रे | मछ 
न समझे गमार लाल मन रंगे रे ।---प.च.चौ 
थोपणो, थोपवो-क्रि०्स० [सं० स्थापन] १ जमाना, रखना | 
उ०--जांण्यो बीड़ी चनण री, आसी-बास सुवास | जें जांण के इरंड 
हो, पग नी थोप॑ पास ।-- अज्ञात | 
२ आरोपित करना, मत्ये मढ़ना, लगाना। 
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घोषपहार, हारो, (हारी) थोपदियों--वि० । 
घोषदाहणों, योरवाइवोी, घोपवाणों, थोपबादों, योपवावणो, घोप- 
घायबी, घोपांडमी, धोपाट्यों, धोषाणों, बोपावों, भोपावणो, थोपा- 
यद्यो --प्रें ०६० । 
योपिगोडी, घोषियोड़ों, घोप्योड्टी--म्रू ०काल्‍्ट्व० । 
घोपोजणी, थोपोीहबौ-- कम धा० । 
मोवियोट्रो-मू ०का०कृ०-- ३ जमाया हुआ, रखा हुआ. -२ आरोपित 
जिया हुप्रा, मत्ये मढ़ा हम्ना, लगाया हुप्ना । 
(स्प्री० घीपियोडी) 
भोद--देसो>धोम! (रूभे.) 
यबोबट--देखो 'धीवड़ी' (मह., रू.भे)। उ०--करहा नीरू जठ चरइ, 
पंदाछ॒प न्ठ फोग। नागरवेधि किहां लहड थारा घोवड़ जोय । 
+>डी मा, 
धोवड़ियौ--देखो 'घोबड़ी' (अल्पा,, रू.भे.) 
भोवड़ौ-सं०पु० [सं० तुबरस्न्ब्मण् हीन (मुख) अथवा फा० तोवर] मु ह, 
मुख (अवबन्ना, व्यंग) 
मुद्दा ०--घोबढ़ी सुजाणी--मू्‌ह फुलाना, नाराज होना । 
प्रत्पा०--धोवडियौ । 
महु०--तोवड़, थोबड़ | 
घोषणी, धोववी --देश्ो 'योमणी, थोभवो' (रू.भे.) 
घोचणहार, हारो (हारो), थोवणियो--वि० । 
धोषबाहणों, थोववाड़वों, थोवाणों, थोचाबी, थोबाचणी, थोबावबो, 
थोबाइणौो, योचाइवो, भोवाणों, थोबावी, थीवावणों, थोबावदीौ--- 
-- प्रे०खू० । 
घोधिग्रोड़ी, घोधियोड़ो, योव्योड़ी--भू ०का०क्ृ० । 
थोबीनणी, थोवीजबौ---भाव बा०, कर्म वा० | 
थोवली-सं ०स्त्री० [सं० स्तम्‌--रा०्प्रण्ली] वह खंभा जो किसी बोझ 
को रोकने के लिये नोचे से लगाया जाय । सहारे का खंभा, चाँड । 
रू० में ०--धंवली, धंची, थंभलो, थांबली, थुंघली, थृंभली, थेगली । 
थोवियोही--देखोी 'घोशियोड़ो (रू.भे.) 
स्त्री० थोवियोड़ी ) 
घोचौ-स०पु०--१ वध्ढ़े द्वारा दुग्घप्रान करते समय थनों पर लगाया 
जाने बाला मु है का घवका, टक्कर | 
क्रि०प्र०--देखो, लगाणो । 
ससं० स्तन] २ सहारा, भ्राश्रय । 
रूणभे०--थैदी $ 
३ स्तम्भ, संचा । 
योभ-संन्पु० [सं० स्तम्‌] १ स्तम्म, खंवा । उ०--सूकइ -वनि सूडी 
तगाउ, सेस न पुट्ुेंचइ लोभ । कोइलि जि कदछो तणी, किम करि 
योहरि योभ --मा.कां.प्र. 
२ स्कावट, रोक । उ०---३ 
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थोभ न को थयठ। 'समयसुंदर! कहइ सत्यासोया, तेतईं तू व्यापी 
गयउ ॥--स.कु. पर 
उ०--रे जठं संगर रो भार झाप मार्थ प्रोडि गुजर धरा रौ कपाह 
होय श्रापरा १२ बारह से बानेतां समेत काहो क्रस्णदेव चंद्रहास रा 
चौड़ा बाद चखावशा रे काज प्रधीराज रा दीरों है भोभ तगाद 
लड़ियो ।--वं,भा, 
३ सीमा, हृद । उ०-द्रब दे दे गिश नगश दे, बलि निज देह 
विराट | पेख लोभ रो थोभ प्रभु, बावन वण्या बिराट । 
--रेबतसिह भाटी 
मृहा०--लोभ रो कांई धोभ--लालच की कोई सीमा नहीं होती है। 
थोभणी, घोभवो-क्रि०्स० [सं० स्तभू] १ रोकना। उ० -१ गंदंतो 
पाडा छुरो, आरण श्रचक्क अधट्ट । भृंडरा जी सु भू भज्नो, थोभे 
'श्ररियां थट्ठ ।--हा-मा. 
२ किसी गिरती हुई वस्तु को भ्रघर में रोक लेना, ठहरा लेगा, पकड़ 
लेना । 3०--१ साजि कनक श्रंवरां भीड़ सिंधुरां दरग्गहि । सुकवि 
सोभ संभरे थोभि नभ धरे जिसा महि ।--रा.रू. 
उ०-- ३ प्रायो जोधांण 'भजौ', थोभ॑तों श्रसमांन। साथे सद्दिजादो 
दुरग, संग सुजायत .खांन ।--रा.रू, 
३ सहारा देवा । उ०-श्रेक प्रजा श्रेम ऊचढी, श्रेक इसिए श्रे वंभ । 
मुझ भति प्रापि, महामति, तूं खिति थोभण धंभ ।--मा.कां.प्र. 
(क्रिण्श्रू०--डटना, रुकना, ठहरनता | उ०--ईसरहरों घोशियों भ्रणा- 
भंग, धसती ऊससती कुछ धौड़ | डार सनाह जाऊते दूजे, रिणि रोहै 
सोहे राठौड़ ।- नरपाकछ राठौड़ रो गीत 
थोभणहार, हारी (हारी), घोभणियौ--वि० । 
थोभवाड़णो, घोभवाड़वोी, थोभवाणो, थोभवाबी, थोभवावणो, थोभ- 
चावर्वो, थोभाड़णीं, थोभाइबी, थोभाणी, धोभावो, धोभाषणौ, 
थोभावधयौं--प्रे>छ० । 
थो भिश्रोड़ों, थोभियोढड़ी, थोभ्योड़ी--भू ०का ०क्ृ ० । 
थोभीजणो, थोभीजबी--कर्म वा०, भाव वा० | 
थोबणी, थोवबौ--रू०्भे० । 
थोभियोड़ी-भू “का ०क ०---१ रोका हुश्ना. 
को ग्रधर में रोका हुग्रा, थामा हुआ्ना, 
४ रुका हुआ्ना, डटा हुप्ना, ठहरा हुआ । 
(स्त्री० थोभियोड़ी ) 
योर-उभ० लि०--एक प्रकार की एक ही जड़ पर पनपने बाली “गुल्म 
'जिममें लचीली टहनियां नहीं होतो हैँ । गांठों से गुल्ली या डडे के 
श्राकार के डंठल निकलते हैं। इसके डंठलों और पत्तों में एक प्रकार 
का कड़वा दूध भरा रहता है जो श्रीषधियों- में काम श्राता है। यह 
प्रायः पहाड़ियों की तराई में उपती है । 
पर्या०--महातरु, सेंहुड । 
र०भे०--बुर, थहर, थोहर, थोहरि, थोहरी । 


२ किसी गिरती हुईं वस्तु 
३ सहारा दिया हुश्रा. 


थौरियोड़ो 





घोरणों, थोरबौ-कि “स०--पश्राग्रह करना, भ्रनुरोध करना, किसी बात - 
उ०--जसां मालू ने- जगावे छे, 
मांग ज्यूं मंगाव॑ छो। म्यारांमजी कैफ में घोरांणा, मालू ने ग्रहरां . 


मनाने के लिये गरज करना । 


थोरांणा | म्यारांमजी ने जयावे मालू, तौ.थांकौ जनम कौ दाकृद 
पालूं ।--मयारांम दरजी री वात ह 


२ देखो 'थूरणी, थूरवो .(रू.भे.) 

थोरणहार, हारो (हारी), थोरणियौं--वि० । 

थोरिश्रोड़ी, थोरियोड़ी, थोरचोड़ौ--भू० का०कृ० । 

थोरीजणो, थोरीजबो--कर्म वा० । है 

गरियोड़ी-भू०क।०क्ृ०--१ श्राग्रह किया हुभ्रा, अनु रोध किया हुआ्रा, 
गरज किया हुप्रा. २ देखो “थूरियोड़ी' (रूभे.) 

(स्त्री० थोरियोड़ी ) ४४ 
थोरियौ-सं ०पु०--थूहर का फल । - 
थोरो-सं०पु०--भीलों की तरह की एक जाति, श्रथवा इस जाति का 

व्यक्ति। 
थोरु--देखो 'थो 

वन मांहि आंशिउ, विव्ठासीए वर्खांणिउ, साकर नी पाछ्ि दृधि पायउ 


कोइल तण्ण बत्रिंद छायाउ, रूपि सुचगु नम्यउ, नवरंगु थुडि थोद पथिक 
वधुजन चित्त चोर ।--व.स 


थोरौ-सं ०पु०--श्राग्रह, अनु रोष, निहोरा । 
उ०-वत्यागों फछ दरसण तणौ, करद खोटी करसणां। कर जोड़ 
इतो थोरोी करू, दीज्यौं मोरी दरसणां ।--ऊ-का 


थोलउं--देखो “थोड़ी” (हू.भे.) उ०--जइ कुरमांणउं, तोइ नागरखंडर्ऊं 
पांत, जइ थोलउं तोइ सत्पात्रि दांनु +--व,स 


१६३१२ 


(रू,भे.) उ०--रितुराउ वसंतनउ प्रणधि, उद्यांन 


श्यावस-सं०पु० [सं० स्थेयस] १ ठहराव, स्थिरता. 


८५ 
थोलौ-सं०पु० (देश०) तलवार की मूठ का निचला भाग जिस से मूठ के 
पकड़ने के भाग को मजबूतां के साथ लगाया जाता है । 
थोवौ-वि०--थोड़ा । उ०--मध्य अनंतानंत छयें में, थोवा सिद्ध अ्रनंता । 
एक निगोदी जीव अनंता, वक्तिय वनस्पति बंता ।--ध.व-प्रे. -. 
थोहर, थोहरि, थोहरी--देखो 'थो'र” (रू.भे.) .उ०--१ सूकइ वनि 
सूडी तणउ, लेस न पहुंचइ लोभ । कोइलि, जि कवत्ठी तणी, किम 
. करि थोहरि थोभ ।--मा.कां. प्र 
उ०--२ थांशू थोहरि थृंकणी, थगरि थग्रि थापटि थाग । थक्ति थक्ठि 
थांगे थिर रहइ, थूथाहुली थाप ।--माब्कां.प्र.. | «६. ५० 
थौ- सं०्पु०--१ संग. २ गत. ३ मन. ४ मोह, प्रेम. - 
५ अष्टसिद्धि (एका,) - 
क्रिण्अर० [स? स्था] एक दाब्द जिस से भृतकाल में होना सूचित होता 
है । राजस्थानी के 'छे अ्रथवा है! का भूतकाल । उ०--१ पछे राव 
जिण वड़ हेठे वैठो थौ, सु वड़ लोही वृठो ।--नैणसी - ह 
उ०--२ तिणा रे वेटो न थौं, तर राव रांणंगदे री बैर राव केल्हरणा 
नूं कहाड़ियौ.--नैणसी 0 पक की 
थौको-सं ०१ ०-- समूह । उ०--रै कौका स्रीरांमं, तूं साते ताक वेधण 
तीरं। थूरे देतां थौका, दीनां चा नाथ जगदाता ।---र२.ज.प्र. 
थौड--देखो 'थोड” (१) (रू.भे.) 2 
. २ धंये, धीरता । 
थ्यु, थ्यौ-भू०का०क० [सं० स्था] १ स्थित. «२ हुशा । 
उ०-्रांह्म[ए] नि तां.वरूण करंतां सिंधु त॒ थ्यु मास्माडि, तु सूं 
'पुण्य करब मि मन सूं, चिता पांसि हाडि।--नक्ाख्यांन' 


इ--मंसा ते, राजस्थानी वे देवनागरी ब्शामाला का अ्रठारहवां व्यझूजन 
तथा सबगे का तीसरा झ्रक्षर जिसका उच्चारण स्थान दंतमूल है । 
यह ग्रत्पप्रारया है गौर इसमें संवार, नाद और घोष नामक बाह्य 


-सं०्पु०--१ इन्द्र, २ बुग. ह अभिमान. ४ दंड। 
संन्स्त्री०--देत्य की स्त्री (एका.) 

गि>वि० [फा०] १ विस्मित, चकित, प्रा्र्चान्वित । 
उ०--सिवरी मत्त भंग भयौ जिण सेती, खार हुवी जल गंग खरी। 
फहियौ रिस दंग कहा श्रव कीजिये, ढंग न. कौ हरि अंग बरी । 

ह --भगतमाहछ 

क्रि०प्र०--रैणो, होगी । के 

सं०ग्पुए--१ घबराहट, भय । 

सं०्स्त्री० दिय] २ चिनगारी, भ्रग्ति-कर । उ०--इक राह चाह 

लागी अ्सुर; निर सहाय प्राकार नव | अवरंग” प्रथी पर 'उलटियों, 


है 


के 


दंग प्रगट्टयो जांस दव ।--रा.रू अप * 
देखो 'दंगो' (महू, झून्भे.) ६ 
गह-वि० [फा० दंगन-राबग्प्रगई] १ दंगा करने वाला, फिसादी 
लड़ाका, उपद्रवी, २ प्रचंड, उम्र । ५४० 
[गणौ, दंगवौ--देखो 'दागणो, दागवौ' (रू.भे.). उ3०--त्राघी राते 

'रोयू' श्रंगणा, डस्पो साप कार्छ जम डंडेण | मूवो' जांणि'ले चाल्या 
दंगण, सन्मुख मिछ्या 'खरतरगच्छ' मंडण ।-ऐ जें.का.सं. 
गर-सं०पु०ण--शत्रु । उ०-उछठ अंगरां घार रीभां करण श्रधपति 
खन्नी दा दंगरां दिये खटक॑ 'मांन” राजा त्णा दिया मातंगरां। 
लंगरां घणणा श्रदतार लटक ।--महादांन महड़ पर कान 
गछ-सं०पु० [फा० दंगल] १ पहलवानों की कुश्ती, मल्ल-युद्ध । 
उ०--आागांद मंगछ आह, नित्त दंगछ होता नया। परा जंगढ्ठ पतसाह, 
जस खाटरणा लीन्हो 'जसा ।--ऊ.का. 
२ युद्ध, लड़ाई। उ०-तढठे 'सवद्दावर्ता 'सूरतसींघ'। से खद् 
दंगछ मोहणसीध ।-सू.पर. 
३ महल-युद्ध का स्थान, भ्रखाड़ा । 
मुहा ०--दंगछ में उतरणो--कुशती लड़ने के लिए अखाड़े में आना । 
घर के जंजातन् में आना । किसी लड़ाई या प्रतियोगिता में किसी की 
बरादरी में खड़ा होना । 
४ खेल, तमागा. ५ समूह, जमात, मण्डली । 
“गियोड़ो-देखों 'दागियोद्रो! (रू-भे.) 
(स्त्री० दंगियोड़ी ) 
गौ-सं ०पु० [फा० दंगल] १ झगड़ा, उपद्रव। उ०-नसहर में रोढाटो ! 
हिंदू सुमछ्मांतां रो दंगो कानी-कानी ।--वरसगाठ 


ह्ः 


हि 


कर 


 अ 


उ०-- २ बबोई भर रा मोवांछियां प्र दादां रौ अ्रहो। कोरो 
मुसत्वमांनां री बस्ती अर बडी खतरनाक जर्ग। दंगा-दौड़ा रा दिनां 
में तो भींडो बाजार मुसत्यमांदां रौ सास गठ बण जाया करे हो । 
--रातवासो 
यौ०--दंगा-दौड़, दंगा-फिंसांद । 2 
शोर-मुल, हुल्लड़ । 
मह०-देंग। : 


ठेल-वि०--जबरदस्त, बड़ा ।  3०- सांवका हुवा. चहुंआंण संग । 


राठोड़ तणा चख चोकछ रंग। भारात हाथ बावंत भील । फाटकां 
कट दंठल फील ।--पा.प्र 


दंड-सं०पु० [सं०] १ दो रागरणं के दूसरे भेद का नाम. २ फाव्य छंद 


का भेद विशेष. ई ३६ प्रकार के दंडायुद्ध में से एक (व.स.) 
४ देखो 'डंड' (रू.भे) 3०--१ उठं तीन लोकां तर देंड श्रावे । 


'नराँ हैमरीं गैमरां पार ना'वै ।--सू.प्र 
3०--२ पुरुख कोए 'करि जु हासूँ, तेंहनि दंड देवु निरधार । धु हूं 


रहू तह्यारि पासि, जिहां श्रावि माहारु भरथार ।--नक्राखु्यांन 


दंडक-सं ०पु० [सं०] १ डंडा दंड देने वाला पुरुष, शासक 


भ्रखिर लग लही, इस ऊपर होय सो दंडक कहिये | सू-प्र- कि 


३ छुंदों का एक वर्ग (जिसमें वर्णों की संख्या २६ से श्रधिक हो । ) 

उ०--एक सिलोक का वणाव सो बतीस अ्रखिरू से लेकरि चौरासी 
+ +0|॥४ 

५ वह छंद जो दो छुंदों को मिला कर बनाया जाय (र.ज.प्र.) 

६ इक्ष्वाकु राजा का एक पुत्र. ७ दंडकारण्पय. ८ एक प्रकार का 

वात रोग णुद्ध राग का एक भेद. १० जन मतानुसार प्राणी 


>--अ्रफ्ने कर्मों का दण्ड भोगे उन स्थानों का एक समूह, जाति या वर्ग 


विश्येप जो चौबीस माने गये हैं | 
वि०वि०-पुराणानुसार अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज को 
चौरासी लाख योनियों में विभवत किए गयेहेँ जिनमें-- 


मनुष्य -- चार लाख पशु “7 पीस लाख 
पक्षी --+. दस लाख क््मि -+ ग्यारह लाख 
स्थावर --. बीस लाख जलजंतु. -+ नो लाख 


कुल चौरासी लाख 
दिन्‍्तु जनमतानुसार उक्त चौरासी लाख योनियों को चौबीस दण्डकों 
में विभक्त किया गया है जो निम्न प्रकार हैं-- 


सात लाख पृथ्वी काय एक दण्डक 
सात , अपकाय अल 
सात तेऊकाय 2 है), 
सात » वाऊकाय के 
चौदह ,, साधारण वनस्पतिकराय ) 

दस लाख प्रत्यक वनस्पतिकाय | मे 


दंडकव्ठ 
दोः वे-इन्द्रिय -एक दण्डक 
दो ,, ते-इन्द्रिय ेट “का कं 
दो ,, ची-इन्द्रिय .। ही गिल 
चार ,, तिय॑ंच पंचेन्द्रिय प 
चोदह ,, मनुष्य योनि 22 
चार ,, नरक व मा 
चार ,, देवता तेरह दण्डक 
कुल चौरासी लाख यौनियों कुल चौबीस दण्डक 
रूणभे०--डंडक । 


दंडफ#--देखो 'दंडकव्ठा! (रू.भे.) - 

वंडकछस-सं ० पु ० -ध्वजडंड श्रौर कलस ? उ०--वालीअ गोरि जाहि 
प्रवाह छूटइ, बंध फूटइ, देहरि दंडकछस आमलसारा सोना तणा 
जकछकइ ।--व.स 

दंडकछा-सं०स्त्री० [सं०] एक छुंद जिसमें १०,८ और १४ के विराम, से 
३२ मान्नाएं होती हैं किन्तु इसमें जगण न झ्राना चाहिये । 

दंडकार, दंडकारण, दंडकारण्प, दंडकारो-सं०पु० [सं० द्ंडकारण्य] वह 
प्राचीन वन जो विध्य पर्वत से लेकर गोदाव री के किनारे तक फँला 
था (रामायण) | 
वि०वि०--दंडक नामक इक्ष्वाकु राजा के पुत्र ने एक बार श्रपने गुरु 
शुक्राचार्थ्य की कन्या का कौमाय्यं भंग किया | इस पर शुक्राचार्य्य ने 
शाप देकर इन्हें इनके पुर सहित भस्म कर दिया। इनका देश 
जंगल हो गया भ्रौर दंडकारण्य कहलाने लगा ।  * 
उ०--१ वनां दंडकारा विच्चे पंचवट्टी । जठ॑ धार गोदावरी श्राय 
जट्टी ।--सू.प्र. 
उ०-२ जुथां दंडकारां घर भेख जू जौ। दतां भेख हेकौ ज़िगां 
भेख दूजी ।--सू प्र. 

दंडगोरी-सं०स्त्री ० [सं०] एक अप्सरा को नाम । 

दंडजान्ना-सं०स्त्नी० [सं० दंडयात्रा] १ सेना की चढ़ाई. 
के लिये प्रस्थान. ३ वरयाच्रा, बरात । 

दंडण-सं०पु० [सं०] दंड देने की क्रिया, शासन। 

दंडणी-सं० स्त्री ०--देंड देने वाली । उ०--देवी दंडणो देव वेरी उदंडा। 
देवी वज्जया जमा देता विखेंडा ।--देवि. 

वंडणों, दंडबी--देखो 'डंडणो, डडवो” (हू.भे.) 

०-- भूप रघुवर, सभत धनु सर, जूभ मंडे, द॑त दंडे (--र.,णज- 

दंडणहार, हारो (हारो), दंडणियौ--वि० । 
दंडवाड़णी, दंडवाड़बौ, दंडवाणो, दंड़वाबौ, दंडवावणों, दंडचवावबी 
दडाड़णौ, उंडाड़बो, दंडाणो, दंडावौ, दंडावणों, दंडावदौ--प्रे०रू० ॥ 
दंडिश्नोड़ौ, दंडियोड़ो, दंड्योड़ौ--भु ०का०कृ० । 
दंडीजणो, दंडीजबौ--कमे वा० । 


२ दिग्विजय 


बंडतांम्नी-सं ०सत्री ० [सं०] वह जलतरंग वाजा जिसमें तांवे की कटोरियां . 


काम में लाई जातो हैं। 


१६३५ 


-दंडाधिपति 


डघर, दंडधार-सं०पु० [सं०] १ यमराज (डि.को.) २ सन्यासी: 
३ शासन-कर्त्ता । । 
वि०--डंडा रखने वाला। 

दंडनायक, दंडनायिक-सं०पु० [सं० दंडनायक]| १ दंड विधान करने 
वाज्ञा राजा या हाकिम | 3०--पुरोहित, दंडनायिक सेनापति पुंतार 
अ्रस्ववाहक प्रतीकारश्मारिक ।--व .स. 
२ सेनापति। -उ०--स्रीगरणा वयगरणा रायगरणा घरमाधि- 
गरणा, देवगरणा नायक दंडनायक अंगलेखक [--व.स. 
३ सूर्य के एक अनुचर का नाम । 

दंडनोति-सं०स्त्री० [सं०] दंड देकर श्रर्थात्‌ पीड़ित कर के शासन में 
रखने की राजाओं की नोति । 

दंडापांणि-सं ०पु० [सं० दंडापारि| १ काशी में भैरव की एक मूतति. 
२ यमराज । हे । * 

दंडपात-सं5पु० [सं०] एक. प्रकार का सन्निपात जिसमें रोगी को नींद 
नहीं भ्राती है श्रौर पायलों की भांति इधर-उधर घुमता है । 

दंडपाछक-से ०पु० [सं० दंडपालक] द्वारपाल, ड्योढ़ीदार | 

दंडपासक-सं ०पु० [सं० दंडपाशक] १ दंड देने वाला प्रधान कर्मचारी । 
२. जल्लाद, घांतक । ॥ 

दंडबाव्ठधि-सं०पु० [सं० दण्ड बालधि]-हाथी । 

दंडसुद्रा-सं ० स्त्री ० [सं०] १ तंत्र की एक मुद्रा जिसमें मुद्दी, बांध कर 
बीच की उंगली ऊपर को खड़ी करते हैं. २ साधुगों के दो चिन्ह-- 
दंड और मुद्रा । 

दंडयांम-सं ०पु० [सं० दण्डयाम] १ यमराज. 
३ श्रगस्त्य मुनि | ५ 5त कि 22 

इंडलक्षण-सं०पु० [सं०] ७२ कलाझों में से एक कला ।--व.स- 

दंडवत-देखो 'डंडोत” (रू,भे.) उ०---राजा स्वांन : कर दिव्य देह 
होय, देहरा मांही जाय देवी नूं दंडवत करी, दरसण किया। - - 

-“सिंघासण चत्तोसो 


२ दिन, दिवस. 


रू०भे०--दंडब्रत । ० 
दंडवासी-सं “पु० [सं०] १ गांव का हाकिस, मुखिया. २ द्वारपाल । 
डविधि-सं ०स्त्री० [सं०] अपराधों के दंड से सम्बन्ध रखने वाला मियम 
या व्यवस्था, जु्म श्लौर सजा का कानूव ।- 
इंडव्यूहू--देखो “डडब्यूह (रू.भे. )- । 
दंडन्नरत-- देखो 'डंडोत' (रूमे,)।  उ०--पमुख मंद हास आशंदमय, 
आराधित अहि नर अमर | दंडब्रत तूक मारण दयत, वारण तारण- 
लच्छिवर |--सू.प्र: न 
दंडा-सं ० स्त्री ०--पुरुषों की ७२ कलाओं में से एक कला ॥ (उ.र.) 
दंडाउछणउ [सं० दण्डकपुञ्छन म्‌ ] (उ.र.) 
दंडाक्ष-सं०पु० [सं०] चंपा नदी के किनारे का एक तीर्थ । 
दंडाधिपत्ति-सं ०पु०--मुख्य न्यायाधीश | हा 
०- अंगलेखक भांडागारिक संधिविग्रही साहणी मसाहणी पड- 


देंटादतासइ शा 


१६ 





न 
सादर समता 
साहा ् 


दंडाधिपति प्रतिहार प्रारक्षफ । (व.स.) 

मंत्रि महामंत्रि, 
सारपवाह पुत्र दंडाधिपतति प्रसुखलोकमेब्यमान । (व.स.) 

इंडापतानकऋ-सं वपु० [सं०] एक प्रक़्ार का बातरोग जिस से मनुप्य का 
शरगीर से काठ की तरह जड़ हो जाता है 


नाभायुध | दण्ड देने योग्य झ्ायुध अस्त्र-शस्त्र । 


वाजज-- 


४075 


डद०--१ छर्वीमइ दंडायुघ लीघां, पंडरिगि पडथां तिरि वार। आस्या- 
पूरी सकति कर जोड़े छि करिउ जुहार |--कां.दे.प्र 

उ०--३२ ऊपरि श्रतुद्धीवछ् चढ़िया, वीरा वंस विसुद्ध। दंडायूघ 
छत्तीस करि करि सदाड युद्ध ।--मा.कां,प्र. 

२ दण्ठ देने के भ्रायुध को घारण करने वाला । 


५ था 


डाहड्ि-सं०पु०--हीलिका पर ढोल की ताल के साथ परस्पर डंडों 
गी टकरा कर किया जाने वाला नत्य विशेष । 
छ०--वार्ज इसे विनांणि, खग ढालां सिर खाटखड़ि | रमे महा रिण 
ख्या रस, जोच दंडाहुड़ि जांशि ।--वचनिका 
रू०मे ०--दंडी हड़, दंडेहड़, दंडेहुलि । 
$डिका-सं०स्त्री० [सं०] बीस श्रक्षरों की एक वर्ण वृत्ति जिसके प्रत्येक 
चरण में एक रगण के उपरांत एक जगण, इस प्रकार गणों का 
जोड़ा तीन वार भ्राता है भ्रौर श्रंत में गुरु लघु होता है । 
सटित-वि० [सं०] जिसे दंड मिला हो, दंड पाया हुआ । 
रूणभे०--दंडयो | 
ईटियोड्री--देखो 'डंडियोडो' (म्मभे.) 
(स्त्री० दंडियोड़ी ) 
टी- देखो 'डंडी' (ह,भे.) 
$डीहड, दंडेहड, दंडेहुलि--देखो 'दंडाहड़ि! (रू.भे.) 
डोत--देखो 'डंडोता (रू.भे.) 
+ देखो 'दंडित' (रू.भे.) (डि.को.) 
त-देखो 'दांत' (रू.भमे.). उ०--वाभी दिन दिन बोल में, कहता 
बढ़णी कंत । हमें निहारी हाथियां, देवर पाड़ दंत ।--बी,स- 
उ०--२ फर्व बग्ग पंती झ्रा्ग दंत फौज । गजां वाजि वीजं छिवें 
सीस गज्जं ।--वचनिका 
तक-सं>पु० [सिं०] १ पहाड़ की चोटी. ३ पहाड़ से निकलने वाला 
एक प्रकार का पत्वर. ३ देखो 'दांत' (रू.भे.) 
[तकट्ट- देखो 'दंतकास्ट! (रू.भे.) (जैन 


तकथा-सं 5स्त्री ्यौ० [सं०] ऐसी बात जिसका कोई पुपष्ट प्रमाण न 
हो, जिसे बहुत दिनों से लोग एक दूसरे से सुनते चले आए हों, सुनी- 
सुनाई बात, जनश्रृति । 
रझूण्भमे०--+दात-ऋथ, दाद-कथा | 

[तक रम्म-सं ०पु० [सं० दंतकमम] ७२ कलाओओं में से एक कला (व.स.) 


फ्ास्ट-सं०्पु० [सं० दंतकाप्ठ] दतुन, मुखारी। 


0भं०>--देत 


ट 


ज्नस्ठि 


जहर 


3 


दंतावठ 





| 
| 
। 





दंतकुछी-सं०्पु० [सं० दंत--कुलो) १ दांतों का ढेर, दांतों का 
मूह । उ०--दंतछुछो अंग्रुढी, करी कोपरी कपाछ्ां। वीच सेत 

वित्वरी, फरी विहरी किरमाक्ां ।--रा.ह. 
२ हाथी; गज । 

दतच्छद-सं>पु० [सं«] झ्रोष्ठ, शोठ (डि.को.) 

दंतड़--देखो 'दांत' (मह., रू.भे. ) 

दंतड़ीौ-देखो 'दांत' (अल्पा., रू.भे.) 3०--१ जल्ल॑ हंदा दंतड़ा, बुबन 
हंंदा गाल । जांणे कंचन ऊपरां, भलां घिराजी लाल । 

--जलाल बूबना री वात 
उ०--२ दुर॑ निहारं दंतड़ा, वादछ दांमणशियांहु। ग्रति ऊजछ त्याँ 
श्रागढ्गी, की हीरा कशियांह |--वबां.दा. 

दंतदरसण-सं०पु० [सं० दंतदशंन] क्रोध या चिड़चिड़ाहट में दांत निका- 
लने की क्रिग्रा । 

दंतधावण-सं०पु० [सं० दंतधावन] १ दातुन करने की क्रिया. २ दतौन, 
दातुन,. ३ करंज का पेड, ४ मौलसिरी, ४ खैर का पेड़, 
खदिर वक्ष। 

दंतपुप्पुट-सं ०१० [सं०] मसूड़ों का एक रोग जिसमें वे सूख जाते हैं भौर 
दर्द करते हैं । 

दंतमूछ-सं०स्त्री० [सं० दंतमूल] १ दंतमूल. 

दंतल--देखो “दांतलौ' (मह., रू.भे.) 

दंतलो-सं०स्त्री० [सं० द॑त्त--रा.प्र.ली] १ श्राभ्ुपों पर खुदाई करने 
का एक उपकरणा. २ देखो “दांत” (४) (अल्पा., रू.भे.) 
उ०--सूझर थाही दंतव्ठी, जाय रड़कक्री हुहु । भाई हुवे सो बाहुड़े, 
गये विडांण छट्ठ |--डाढ़ाछा सूर री वात 
वि०--बड़े-बड़े दांतों वाली | 

दंतलू-सं ०पु०--देखो 'दात” (४) (श्रल्पा , रू,भे.) 
उ०-जडंते है डोरी लथोबथ होय जाबे। एकलग्रिड वाराहूँ की 
दतलूं भाड़ श्री कढ श्रेसे दरसावे ।--सू.प्र- 

इंतलौ--देखो 'दांतलौ” (रू,भे.) 
(स्त्री० दंतली ) 

दंतवा-सं०पु०--डाढ़ों या दांतों पर गालों के बाह्य भाग पर होने वाला 
फोड़ा । 

दंतवाद्वो-सं ०पु० [सं० दंतावल] हाथी, गज (डिं.को.) 

दंतसंकु-मं ०५० [सं० दंतझंकु]) चीर-फाड़ का एक श्रोजार जो जौ के 
पत्तों के श्राकार का होता था। (सुश्र्‌ त) 

दंतमकट-संन्‍्पु० [सं० दंतणशकट:] हाथी दांत का बना रथ विश्येप (उ.र.) 

दंताजुध-सं०्पु० [सं दंत-+-आ्रायुध] जंगली सूभ्रर । 

दंताछ-सं०पु० [सं० दंत--ग्रालुच] १ श्रीगणेण, गजानन । 
९ देखो “दंतावत्ठ (मह. रू.भे.) (डि.नां.मा.; डि.को.) 
उ०>वथापलि कुभाथक्ां, बाप बोलां विरदाया 
रणताछ, दल्ग दंताद्द दगाया ।--में.म. 


२ दांत का एक रोग | 


तुरकां दक्व 


दंताल्ठद्रप 


श्द्३े७ . 


दंतुसक 





वि०--१ बड़े दांतों वाला. २ 

उ3०--भरासाल भीजडूं, क्षण एक रेलि लीजइं, मारग निसंचर भेया 

निरंतर, वयार.ऊलटई, दंताछ वाहीईं, क्यार गाहीईं ।--वःस 
दंताह्द्रप-सं ०पु० [सं० दंतावल-दर्पषक| गजासुर को: मारने “वाला 

महादेव (डिं.को.) 


दंताछ॒पत्न-सं ०पु० [सं० दंत--भालुच्‌-+-पत्रम] कविता रूप में 


गाँव या भूमि का सनद पत्र । 
दंत्ाछूय-सं ०पु० [सं० दंत--भ्रालय] दाँतों का :स्थान, मुख -। « 
दंताहछिका-सं ०स्त्री ० [सं० दंतालिका] लगाम ॥: 
दंताह्ियौ--१ देखो ''दंताव्ी' (अश्रल्पा, रूभे.) 
२ देखो 'दंतावह् (अ्रल्पा,, रू.भे.) 
दंताव्दी-सं०स्त्री० [सं० दंत--श्रालुच +-रा.प्र'ई] १घास-फ्स एकत्रित 


करने, वयारियां बनाने भ्रथवा रेत, खाद श्रादि के. ढेर -को छितराने' 


का लकड़ी का कंघे की भांति, बड़े दांतेदार एक उपकरण ॥ 
०--जाय देखे तो आग ठाकुर र॑ मार्थ तो रुमाल छे, घोड़ां रे ठांण 
' दंताछी देव छे ।--ठाकुर जंत्तसिह री वारता 
रूथभे०--दांताछी । 
सिं० दंतालिका] २ लगाम । 
श्रल्पा०--दंताहछ्ियी । 
धि०स्त्नी०--बड़े-बड़े दांतों वाली । 
दंताह्वौ-वि० [सं० दंत-+भ्रालूच] (स्त्री० दंताली) - १ बड़े-बड़े दांतों 
वाला । ' 
'२ देखो दंतावक् (श्रल्पा., रू.भे.) (डि.को.) 


:3५५५---क अननननी जनम 


उ०--बंठौ दरीखांने तीख चौख री करेवा वातां, श्रनेकां ठौड़ री 


ख्यातां सुणेवा भ्राजांन ) दंतात्वा दुसाला ताजी मदोौलां ' दुपट्टा देवा, 
रूपगां महोला लेवा पघारी राजांन । 


---रतलांम 'नरेस बल्वंर्तास्नह री गीत 


दंतावछ, दंताहुछ-सं०पु० [सं० दंतावल] १ हाथी, गज । (डि.को.)' 
उ०--भेकल करण अहार, दंतावछ ज्यां दूसरा | पक भर पाछरणाहार, 
प्रगटयौ सिंघ प्रतापसी ।--फतहकरण ऊजछ 
अल्प ०--दंताछियो, दंताकौ । 
मह०--दंताक । 

दंतियौ--१ सोने या चादी के ग्राभूषणों पर दानेदार खुदाई करने का 
एक औौजार देखो 'दांतलौ' (रू.भे.) 

दंती-सं ०पु० [सं० दंतिन्‌] १ हाथी, गज (डि.नां-मा., भ्र.मा., डि.को-) 
उ०--१ द्वांशव दक्वि जिम दडवडंतु दंती देखी नइ, -धायउ अरजुनु 
धसमसंतु वयरी मूंकी नइ'।--पं.पं.च. 
२ अंडी की जाति का एक पेड़, ३ जमालगोटा. 
४ देखो “दांत! (रू,भे)। उ०--मारू मारइ पहियडा, जउ पहिरइ 
सोवच्न । दंतो, चुडइ, मोतियां, त्रीयां हेक वरन्न ।--ढो.मा. 
£ प्रथम लघु से पांच मात्रा का नाम। (डि.को.) 


वि०--दांतों वाला, जिसके दांत हों । 3०--१ के दंती सर गी किता, 
. किता नखी वन जेंत 4 समझाया दे दे सजा, सादूछ. बल्वंतत । 
«बांदा 
उ०---२ मारू-मारू कहछाइयां, उज्जकू-दंती नारि। हसनइ दे. हुँका- 
:रड़ड, हिवड़ड फूटणाहारि ।-- ढो.मा. 

०--३ निरमकछ कम सकोमक नारी । सुत देसकछ गार्जे स विंचारी । 
वारंगनाह सती विकसंत्ती । 'दौलतवंती दाड़िम-दंती ॥--लरणव 
मह०--दंत्तील !। . 

[सं०-दंत्य] .२: (वर्ण) जिसका उच्चारण दांत की सहायता से हो-- 
जेंसे तवर्ग) ३ दंत सम्बन्धी... ४. दांतों का हितकारी (औषध) 
दंती-उडांण-सं०पुव्यो०  [सं०दंती--हस्ती--रा. उडांणा] हाथियों का 

उड़ाने वाला, हाथियों का संहार करने वाला, भीमसेन । 
दंती-धाधक-सं०पु०यौ० [सं०| इन्द्र: (्र.मा.) 
दंतीभ्रख-सं०पु०यौ ० [सं० दंती--भक्ष्य] पीपल+का वृक्ष :(डिं-को.) 
दंतील--देखो 'दंती! (मह., रूभे) उ०>-जोड़े हेक पाया नीर 
बाकरी बाघ रा जूह, उडाया दंतील 'गेणाग रा ज्यूं श्ररेस । हरोक्ां . 
चलाया के खाग 'रा वाह सुत्त-हेके, हलाया जेब 'मैं दली आगरा हमेस । 
' चनेजी सांदू 
दंतीलौ--१- देखो “दांतलौ' (ह.भे.) 
(स्त्री० दंतीली ) 
२. देखो “दातौ”'(अल्पा., रू.भे.) 
दंतुर-सं०पु०-[ सं ०] :१:४६: क्षेत्रपालों में से ३४ वां क्षेत्रपाल 
हाथी (डि.नां.मा-) ३ सूभ्नर, वराह । 
वि०--जिस के दांत भ्रागे निकले हों, दंतुला - ।* 
दंतुछू-सं०पु ० [सं० दंतुल] हाथी, गज (डि.नां.मा.) 
दंतुली-वि०स्त्री० [सं० दंतुल] १ जिसके दांत श्रागे निकंले' हों, दंतुली । 
२ देखो “दाता” (अल्पा., रूनभे.) * ' 
दंतुलौ--१ देखो “दांतलौः. (रू.भे.) 
(स्त्री० दंतुली ) कु 
सं०पु०--२ देखो 'दातौ' (अल्पा., रू.भे.) 
दंतुसव्ठ, दंतुसक्ि, दंतुसछ; दंतुसब्ठय, 'दंतुसंक्ति-सं०पु० [सं०'दंतमुसल 
या दंतस्य .सल्लं] हाथी या सुश्नर का बाहर निकला हुआ दांत, श्रागे 
निकला. हुआ लंबा दांत । (उ.र.) 
उ०--१ साबक दंतुसत्यां, घाट फवियौ-दीपक -घठ | कमछ पंख-जिम 
कमछ, भेल धरा हुवी खगां कट ।--सूप्र 
उ०--२ काढछोी घड़ पावस -कंबलयं, बक-ःपंगति दीप दंतुत्तव्ठयं । 
नयुदरू.व॑ 
उ०--३ दंतुसकूं की श्रोमड़'घोड़ भड़ां सूं लड़ते हैं-। जाजुल्रमांन 
जोधार सेलूं सं जड़ते हैं।: ऐसे वराहु' के ऊपर घण वीजुजक्रां का 
घाव ।--सू.प्र. 
उ०--४ दंतुसकछ मुृखि दिनकर भब्कं, उर मणि फरिस मशिहार-। 


ते दंद पूरांण झ्गोचर, प्रणंमीजड प्रतिहार ।--रुकमणो मंगछ 
सोद:--चूंछि गस्येशजी का मुख भी हाथी के मुख के समान होता है 
निकले हुए दांत के लिए भी 'दंतूसक्” शब्द का 
प्रयोग होता है जैसा कि उपयुक्त चतुर्थ उदाहरण में हुआ है । 
पु०--वच्चों के मुंह, गाल, ललाट या घिर पर होने वाला 
दे (रू.मे.) उ०-मभूंडण भूंडो नह जणा, ना -पिह 
लोप रेह | तिण सूं पहला ठहर तूं, दंद मचादे खेह-। 
>5डाढ्छ्ठा सूर री वात 
दंदभ, दंदव--देखो दुंदुभी” (रू.भे,) (श्र मा.) 
दंदसुक्, दंदसुक-सं०पु० [सं० दंदशुक] १ सांप, नाग (श्र मा., ह.नां, ) 
२ राक्षस विशेष । 
दंदोछी-वि० [सं० द्वद्ट+-रा०प्र० श्रोदी] उत्पात मचाने वाला, उपद्रवी 
उ०--मादीतां हो नां मने, दुख थे दंदोछी ।. गरढ़े,न सरे का गरज, , 
नांणं विश नौछी +-घ.व.पं. कै 
दंदो-सं०पु० (देश०) १ ताल देने का एक वाद्य । (प्राचोन) 
२ देखो दुंद! (अल्पा., रू,भे) उ०--वैठो दीठी बारणे, गोरोजी 
गात गयंदी रे । हरखित मनि पदमणी हुवे, दूर करेसी दंदो रे । 
-5प.च.च 
दंधभ-देखो दुंदुभि! (छूभे.) 
दंपत, दंपत्ति, दंपती-सं०पु० [सिं० दंपती] .१ पति-पत्नी का जोड़ा, 
दंपति । उ०--१ निमां स्थांम श्राई बंदी रुसनाई, पीछे रघुराजा 
दंपत सुख साजा ।--र.रू. * 
उ०--२ परस्पर दंपति संपति पाय । हिकोहिक भेंट कर हरखाय । 
नमें.म. 
दंबु-सं०पु०--पाटल वृक्ष । (श्र.मा.) 
वि०वि०-देखो “पाडक्र' । 
दंभ-सं०पु० [स०] (वि० दंभी) १ गये, अभिमान | उ०--तुकमां रूप 
खतंम फर्त रा फब्विया । देखंतां उर दंभ अरंदां दव्विया । 
-- किसो रदांन वारहठ 
२ भूठी ठसक, झ्राडंबर, हे कपठ, पाखंड (डि.को.) 
उ०--हीगा राव विर न्याव, न्याव घ्रिक पक्ष ऊपज । पक्ष हीण धन 
सटे, होएणा घन घरम न पूर्ज । धरम होणा स-दंभ, दंभ ल्लिक भ्रुछ 
दिखावे । भूठ घ्लिक विण काज, काज प्रिक सांम न भाव, ध्िक सांसि 
किया-गुण वीसर, गुणा घिकार विन हरि तरणि । सुजि स्लिक तरणि 
पिय अंत सुशि, घर तक मोटा घरणि +--रा.रू. 
३ देखो डांम' (रूभमे)) उ०--पश्रत्ीसार ग्रहणी विखे, दंभ बतावे 
पंच । नाभि चिहें दिसि च्यार दो, कुरम पद के संच --घ.व.व्र॑: 
४ स्थ्रियों की ६४ कलाझों में से एक (व.स.) ४. 
उ०--सांई तेरी सेवा सच्ची, 
माता चञञाता, तूं ही दूजा दंभा है ।+--घ.व.मरं- 


दंसियोडो 





दंभणी, दंभवो-क्रिण्ग्र० [सं० दंग] पांड करना, आडम्बर करना, ढोंग 
करना ॥ दे 

दंजियोड़ो-भु ०का०कृ०--पाखंड किया हुआ, झाडम्बर किया हुआ, ढोंग 

. किया हुझा । - 
(स्त्री० देभियोडी) 

दंभो-वि० [सं० दंभिन्‌] १ गर्वीला, अभिमानी. २ अआखड्म्बर रचने 
वाला, पास्ण्डी । उ०-देखे अ्रंजस दीोह, मृठकैलो मन ही मनां । 
दभी गढ़ दिल्लीह, सीस नमंत्तां सीसवद ।-- केस रीसिंह बारहठ 
सं०पु० [सं० दम्भोलि:] १ सुदर्शन चक्र (नां.माः) 
२ दोनों ओर मुंह वाला सांप जो काटता नहीं है । उ०--सचढ्ी 
रूप धार सेखा री, छिन में कद छुडांणी | दंभी रूप 'कृप “श्रणदा! रे, 
पकड़ी लाव पुरांशी +--इन्द्रवाई (खुड़द) 

दंभोछ, दंभोछ्ि-सं ०१० [सं० दम्भोलिः_] इन्द्रास्त्र, वच्च (प्र.मा., ज्ञां.मा.) 
उ०--सेलां बडभागशि वेधत्त सेख, बातायण बाह सुहागणि चेख । 
हर्ण खक्क आवड़ विव्वड़ होल, दक््कों दछ चक्रक सक्र दंभोछ ।--मे.म. 

दंस-सं०पु० [सं० दंश] १ कवच (डि.को.) - उ०--सर्ज श्रोपरा टोप 
सोभा सिघाछी । जिक्र भीड़ियां दंस नागोद जाकछी ॥--चवं.भा. 
२ दांत से काटने से होने बाला घाव, दंत-क्षत. ३ दांत से काधने 
की क्रिया, दंशन. ४ विपैले जन्तुओञों का डंक. ५ दाँत. ६ एक 
राक्षत का नाम । (महाभारत ) 
७ वि०->दृष्ट, पापी । उ०--पंचायरा जंबुक यथा, विहिरू वायस 
हंस । तिम माधव नईं अ्वर नर, दासि न जांणउ दंस । 

--मा.कां.प्र. 

दंसक-सं ०पु० [सं० दंशक] डांस नाम की मक्‍्खी, जो बड़े जोर से 
'काटती है । 
ति०--दांत से काटने वाला, वह जो काटता हो । 

दंसटरी, दंसटरीर---देखो दंस्ट्री' (रू.भे.) (भ्र.मा.) 

वंसग--१ देखो दरसण' (रू.भे.) (जैन) 
उ०--१ संघु सयलि श्राखंदु, दंसण नांण चारित्त धरी। पसििरि 
'जिण उदय' मुशिदु, जउ दीठठ नयरणिहि सुगुरी ।--ऐड.जे.का.सं. 
उ०--२ तूं करुणा सागर ग्रण आगर, महियकछत महिमावंत जी । सुर 
नर नायक पाय नरम नित, दंसण नाणि अनंत्त जी ।--ल्लीपात्ठ रास 
२ देखो 'दसन (रू.भे-) 

दंसणो, दंसवी-क्रिण्स०--काटना, डसना । उ०--गिणतां राइ 'दस' 
कह्म] तव, .दंचु भूपति नाग । करूप अ्रति राजां थयु, विध्मि ते जोई 
लाग +-नव्ाख्यांत 

दंसन-सं०पु० [सं० दंशन] 
क्रि०प्र०--करणी । 
रूणभे०--दंमणा । 


दांत से काटने की क्रिया, डसना । 


दूजी काया माय कच्ची, साता दाता | दंधसियोड़ौ-भू०्का०कृ०-- काटा हुआ, इसा हुझ्ना । 


(स्त्री८ दंसियोड़ी ) 


दंसी - १६३६ 





दंसी-वि०, [सं० .दंशिन] दांतों से काटने वाला, डसने वाला । 
सं०स्त्री०--छोटा डाँस । ः 
दंस्टरो--देखो 'दंग्ट्री (रू.भे.). (हलनां.). 
दंस्ट्र-सं ० पू० [सं० दंप्ट्र] दांत [- | ४ 
दंस्ट्राजुध-सं ०पु० [सं० दंष्ट्रायुथ) (वह जिसका अस्त्र दांत हो) शूकर, 
वराह । । है 
दंस्ट्राछ-वि० [सं० द्वंष्ट्राल] बड़े-बड़े दांतों वाला. | 
दंस्ट्री-वि० [सं० दष्ट्रिनू] बड़े-बड़े दांतों वाला । 
सं०पु०एफ--£ सूझ्रर, वराह, २ सांप, नाग । 
रूण्भे०--दंसटरी, दंसटरीर, दंस्टरी । 
द-स०पु०--६ देवगणा. २ खग. हे साधु. ४ सार. 
बइंत--देखो 'देत्या (रूमे)) उ०--ब्रह्मादिक तणउ हुआ दइंतां वर। 
--महादेव पारवती री वेल 
सं०स्त्री ०-- दया (एका.) 
वि०---श्रपा र, श्रसीम (एका.) 
घह--१ देखो 'दई” (रू.भे)) २ देखो 'दंव' (छरू.भे.) 
बहगपांछ-- देखो (दिकपाल (रू,भे)) उ०--उलूंघ मेर उलंघे उदध, 
उलंगे दइग-पाछ । रासा वरत वेल रा, नवड परचा नाक +--द.दा- 
दइणों, दइबौ--देखो 'दणौ; देबो' (रूभे)।  उ०--चित्त हरखंत हुया 
हिमाचछ, दउडिया दइण वधाईदार ।--महादेव पारवंती री वेल 
दइत-देखो देत्यः (रूमे) उ०--१ नांमां देवां मांनवां, दइतां भी 
आंण ।--केसोदास गाडरण 
दइतड़ी-सं ० स्त्री ०-- एक प्रकार का पकवान, मिठाई । ! 
कइत-निकंद, दइत-निर्कंदण-सं०पु०्यौ० [सं० देत्य-निकृन्दन] देत्यों .का 
संहार करने वाला, भगवान, ईश्वर । उ०--नमौ मछ स्रग्ग-मंडांण 
मुकुंद । नमौ कछ्ि रास दइत-निकंद ॥--ह.र- 
ददइतां-गुर-सं०पु०्यौ० [सं० देत्य--ग्रुर] १ शुक्राचार्य. 
दशानन । 
दइत्त--देखो 'दंत्य' (रू.भे.) 
रूप भ्रतूप बणाय ।--ह.र. 
दहत्यंद्र-सं०पु० [सं० देत्य--+इन्द्र] १ बलिराजा । 
रू०भे०--दईतंद्र । 
२ देखो देत्य' (मह., रू.भे.) (नां.मा.) 
दइवांण--१ देखो 'दइवांण” (रू.भे.) 
उ०->-लड़ एस तरह नागांश लीध । दइबांण बध वन पद दीच । . 
; “-वि.सं. 


२ रावण, 


उ०-- जठाघर अंध ददइत्त जछाय | विमोहै 


२ देखो 'दोवांण' (रू.भे.) 
दहवंत--देखो दिव' (रू,भे.) हट 
दइवंत-गति--देखो 'देवगत, देवगति” (रू,भे) उ०--रस वीर मुरघर 
राव, दइदंत-गति दर॒साव-। रिम काछ रूप नरेस, दछ श्रकक्क निरजक्ू : 
देस ॥--रा-ह 





दइवांण, ददवांन-वि०--१ विशालकाय, भीमकाय ।.. 
; रुद्र एकादसां, प्रांणपुर पत्ति घरमपणा | कपिराय धीय कवि मंछ कह, 


दद्वांण 





दहव--देखो 'देव” (रू.भें) उ०--१ सतनसंगत प्रेम समरण सदा, इता 


थोक वंछ अद॑ । मांगिया मूक थौ महमहरा, दइव सीछ संतोक दें । 
* . +>ज-खि. 
उ०--२ अ्रजौं बाक अवसता लेख दइवे गढ़ लीधी । घर . छठ भड़ 


'घुहड़ां, कटक तड़ तड़ मिकछ कीधी ।--सू प्र 


उ०--३ पुर श्रंव उर्देपुर जोधपुर, इम् तप निजरां आवियी। 
'जँसाह' ब्रहम 'अमरो' चरजट, दइव “ग्रजीँ दरसावियों ।--सू.प्र. 
उ०--४ अवधि राज करि इधक, महल सुख कीघ महावक्त ॥ से 
त्याग असमेघ, दइव जीता वोह नप-दक्क ।--सू.प्र- 


“उ०--५ सासत्न विध सतसंग समाजा ॥ राजनीति जांण॑ खब राजा ! 


पह तूं सदा भेख पद पूजे ।. दइव विनां उपदेस न दूजे ।--स्‌ .प्र. 


दइवराय, दइश्नरायौ--१ देखो 'दईवराय, दईवरायी' (रू.भे.) 


२ देखो 'देवराज” (रू.भे.) 3उ०--नपत मांन घन तपोबत्, मुर- 
घररानाथ निज, राइयां आभरण .दहवराया । वडेरां जिकां खय- 


. करण होत विदा, ऊवरण जक तो सरण श्ाया ।. 


--जोधपुर नरेस महाराजा मांनर्सिह रौ गीत 
उ०--दहवाण 


जय जय ल्लीरघुवीर जण ।--र.रू. . , 

२ महान, जबरदस्त । उ०--सुज भ्रात जेठी 'सेस” रा, दइवबांन वंस 

दनेस रा | छृद कंज मधुप महेस रा, मत महरा रूप समाथ । 
“-एेएरजज.प्र 


३. शक्तिशाली, समर्थ । उ०--दइवांण,उदहम दांमणी, इम कर जुध 


अधियांमणीौ । मेरो'र चाची मारिया, सह अवर दुसह संघारिया । , 


--सू.प्र. 


४ वीर, योद्धा। उ०--१ साह रो जोध जोतां समंद'। कठहड़ 


-चढ़ण मलफ कमंद । किलमांण सीर हिक मन्न कीद । दहचांण पांण 


जम-डाढ़ दीध ।--वि.मं 
उ०--२ देखूं हाथ आ्राज दइवांणां । किसड़ा एक तुटी केवांखां । 
* झसूब्ष्र, 

०+३े अणी खग भाट हों दहवांन। जुड़ें : सुत दुज्जणासींष 
जवांन -सू.प्र 
रूण्मे०--दइबांणा, दईवांणा । न्‍ फट 
५ देखो 'दीवांणा' (रू, उ०--१ भड़ हसनखांन वल्तवांन भुज, 
गढ़ अभियांत युर्मांन रो । सालियो 'तांस सुण साह उर, दछ दुंगांम 
दद्वांण रो |--रा.रू 
उ०--२ पातिसाह ग्रहण जोधांणपति, पेखे मौसर पावियाँ । दइबांण 
अ्रजो' दक सक्ति दिली, श्राप मुरादौ-आ्रावियो ।---सू.प्र- 


उ०--३ दिलो तखत दइवांण, हेल मांही करि हिम्मति | ऊथल 


पथल अनेक, पांन जिम किया ऋसपति ।--स.प्र. 


उ०--४ दईं झो दई गत कुंभक्नन दूसरा, चाह गुर झापर पंथ चाले । 





१६४० 


दउद्ो 
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संग्ग दडवांप पर हंस सागी रिगां, हँस जकछ ज जुर्व पंथ हाले । 


+महारांणा प्रताप रौ गीत 


दि, दही । 
क्रि०्प्र ०--जमणोी, जमाणी । 
पर्या०-- खा रज, गोरस, दघ । 
मुह्ा०--4ई देशी--दूल्हे का तोरण द्वार पर पहुँचने पर दूल्हे की 
सास द्वारा रपये से दही का तिलक लगाने की एक प्रथा । 
रूण्मे०--दघ, दि, दही, दी। 
प्रल्पा० - दही डियो, दहीढ़ी, दद्दीयो । 
सिं० देव ?] २ झाइचर्य । उ०--बई शो दई गत कुंमक्रन दूसरा, 
चाह गुर भापर पंय चाल । रांण द्बाण पर हंस लागी रिमां, हंस 
जदज जुर्व पंच हाले ।--महारांणा प्रताप रो गीत 
३ प्यारा, प्रिय ? 3०--हेक पराया जब चरौ, हालो ऊगां सूर। 
दाढ़ाद्या मूंडणा भर्ण, भागां माखर दूर | दूरि दक्क देख जसवंत थइयो 
दई, कोड़ लग पाखरचा कटक श्रायौी कई । हाक कुरि करे जसवंत 
सूं हतचली, उड़ियां लोह अंबर भड़ हेकली ।--हा. का. 
४ देखो 'दंवा' (रूभे)) उ०--१ घरती जेहा भरखमा, नमणा जेही 
केछि । मज्जीठां जिम रच्चणां, दई सु सज्जण मेक्ि ।--ढो मा. 
उ०--र सूरां श्रर सतवादियां, धीरां भ्रेक मर्नांह। दई करेसी 
कांमड़ा, प्ररंड फक् सी तांह ।---चौवो ली 
उ०--३ कहे बंक कवि सूध कवि, काहू घुर तप कीच ॥ जग दाता 
ऊन जिसो, दई घरी ज॑ दौध ।--वां-दा. 
उ०--४ सहु दई रा दीकरा, लीला लाडे लोक । दई हूता छांना 
दिवस, से कार्ट विश सोक ।--वां.दा. 

दईगत--देखो 'देवगत' (रू.भे.) 

दईतंद्र--१ देखो “दइत्यंद्र' (१) (रूभे.) (श्रनेका.) 
२ देखो 'दंत' (मह., रू.भे.) (पर.मा.) 

दईत-सं०्पु० [सिं० देत्य| १ मुसलमान, यवन | उ०--दईतहूं रूघो मार 
देस | तिसा ही लंछणा तुझ्क़ नरेस ।--रा.ज. रासी 
२ देखों दित्य' (रू.भे.) उ०--१ दुनी चा काछ भुजाछ दईत। 
जियी दछ साभ उर्भ द्रह जीत ।--ह.र- 

दईतेंद्रवर-सं ०पु० [सं० दैत्य--इन्द्र--वलिराजा-+-वरन्‍्ू|्बरदान देने 
वाला] महादेव, शिव (अ्र.मा.) 

दईत्पारी-सं व्पु० सिं० देत्य-+भरि] देवता (श्र.मा.) 

दईव, दईय, दईव--देंसों देव (रू.भे)) उ०--१ पृ्क्ति विगक्क राउ, 
नक् राजा नरबरे नयरे । श्रदिठा दूरिट्ठा ये, सयाई दईय संजोगे । 

+ढो.मा. 


उ०--र२ आदि तूक थी ऊपना, जग जीवश सह जीव । ऊंचनीच घर 
प्वतरण, दां कइ दोस दईव ।--ह.र. 

3उ०--३ रोम रोम में रम रियो, देख अखंड दईव। चोरी जिण सूं 
नह चर्ल, जाबक भोछा जीव ।--र.ज:प्र. 

उ०--४ यसिस्ठ आय जेश वार, न्यांन कीघ धु-मती | दईघ सेस तूक 
नंद भें न कोइ भूपती ।--सू.प्र. 

उ०--४ तर हाजोखांन राठौड़ देईदास नूं पृछियौं--राठौड तेजसी 
डुंगरसियोत किसड़ी सो रजपूत छोै, जिकी इसड़ी बात कहै छे ? तरे 
देईदास जी कह्यौ--मारणौ मरणौ दईव हाथ छे । 

-+राव मंगलछदे री वात 
उ०-- ४ आदू पर पाछो झापांणे, सोभा जग नित नथी सदीव | चारए 
कर करे जो चाकर, दे ठाकर तो 'जसा' दईव । 

--चा्ंडदांव दधवाड़ियी 

दईवगत--देखो 'देवगत' (रू.भे) उ०--खह्वां उपाड़े जड़ां ज्यांर अ्रदन 
खीलियौ, कर महर रीकियी सर काजा | दुशा 'वजपाक्र जांणी तने 
देखतां, राजंगत दईवगते हेक राजा ।--जादूरांम झाढ़ी 
दईवराय, दईवराया-वि० [सं० देव+-राट| १ महान, बढ़ा, शक्ति- 
झघाली, बलवान । उ०--प्रथीपतत बेपखां पढ़ु मोटा प्रगट, प्रो 
वेध की जुध भार श्रावे | तोल श्रणियाक्त जलबोछ चखता तणा, रोद 
हीलोढिया वईवराय ।---_रहरदांस वारहठ 
रूण्भे०--दइवराय, दइवरायों । 
२ देखो 'देवराज' (रू.भे.) 
दईब-संजोग--देखो 'देवजोग! । छ०--पण एक दिन इसड़ी वईब- 
संजोग हुवी सो म्होकमर््तिष तो हिरण री सिकार मुक्त बैठो थी । 
--प्रतापतिघ म्होकमर्तिध री वात 
वईबांण--१ देखो 'दइवांण' (छ.मे)) उ०--१ दुजणातिध दईवांण, सूर 
बोले 'सबावत' । भूष भड़ां भुजदंड, पठा इश कजि पूजावत 
-+से.प्र. 
उ०--२ घाड़ायत् वाहरवां रिण-ढांश | दक्कां मुह मेज हुवी दईवांण । 
--गो.रू. 
उ०--३ 'दलौ' कहै दईवांण, साच बचन भायां सुणौ। भुयण न ऊंगे 
भांण, वीरम सूं चुकां वचन ।--गो.रू. 
२ देखो 'दीवांण' (रू-भे.) 
दउडणों दउंडबौ--देखो 'दौड़णौ, दोड़वो' (रू.भे.) 
उ०--चित हरखंत हुया हिमाचक्र, दठडिया दइणा वधाईदार। 
--महादेव पारवतो री वेल 
दरढ़--देखो 'डौड' (रू भे)) उ०--दउढ़ वरस री मासुवी, श्रिहुं 
वरसारउ कंत । वाव्यपणइ परण्पां पछइ, अंतर पड़चउ श्रनेत । 
ल+डढी.मा. 
दउढ़ौ--देखो 'डोडी” (रू.मे)) उ०-पगुण दुगुण श्रढ़ार धुरि गणधारं, 
प्राचारज सुभ आचार । उवमाय उदार सूत्र सुधार, गण पचवी्स 


दउलत 


आगार । भल तप भंडारं ए श्रणगारं, इण गुण दउढ़ा अ्रढ़ारं । 
- ध.व.अं. 
दउलत- देखो 'दोलत' (रू.भे,) 
दउलती--१ देखो 'दौलत' (रू.भे) उ०--जिसी देवनागरी इसी 
मनोहर राजकुमारी, लघुलाघवी कहा, मन कीघा मोकह्ठा, चित्त नी 
उदार, श्रति घणं दातार, दउलप्ती हाथ, परमेसर देजे तेह नु साथ । 
++वे-स 
२ देखी 'दीलतमंद' । 
दउलेय-सं०पु० [सं० दोलेय] कछुआ | 
दक-सं०पु० [सं०] पानी, नीर, जल । उ०--सीरांवण जीमण दोपरां 
सारी | पीसणा पोवण में झ्ारो पछलारी | श्राती ओलरणा ने श्रंबक 
दक श्रायो । छाती छोलणा ने छपनो छित छायो ।--ऊ.का. 
रूण्भे०--दग । 
दकसी र-सं ० स्त्री ० [सं० दकशिरा] लदी (श्र.मा.) ४ 
दकार, दकारियौ-सं ०पु० [सं० दकार ] तब का तीसरा अक्षर दा । 
उ०--एक वरगण में ऊपना, सूंम कहै इकसार । दोलत हरे दकारियौ, 
दोलत थंभ नकार ।--बां.दा. 
अल्पा ०--दकारियौ । 
दकका&-सं ०स्त्री०--- १ फटकार, २ ललकार | 
दकाछ॒णौ-वि० (स्त्री० दकाब्ूणी ) १ उत्साहित करने वाला, जोश 
दिलाने वाला। उ०--आ्लाधघा चारणा खाबकां, बीड़ी मौज बटंत । 
दूरा केम दकाछणां, हू चकतां भड़ हंत ।--वी.स- 
२ ललकारने वाला, ३ फटकारने वाला । 
दकावठणो, दकाक्॒बौ-क्रिगण्स ०---१ उत्साहित करना, प्रोत्साहन देना । 
उ०--थे कहौ हो के म्हे राजपूतां ने पौरस चढ़ाय दक्काछृण वाढ्ठा हां 
तो साथ रहो, भड़ हचके लड़ तठं हंत आवो मरो मारौ। 
>-वी.स.टी. 
२ ललकारना। 5०--१ तद चारण गोरधन र॑ भाई सूं घोड़ौ 
बकसियी थी, वीं रो नांम पतासी कहता, सो आंण हाजर कियौ | उण 
रै ऊपर श्राप असवार हुवा सो लोहांपूर हुवा । लोगां नूं दकाछ छे 
सो पाघ पड़ियां पौछें लोह लागिया ।--पदमर्सिह री वात्त 
उ०--२ तद असवार दस पन्द्रह साथ सूं वध मगरां आंण लागिया, 
दकाक्ियों त्यूं सुंदरदास साथरां सूं समची कर पाछा नांखिया, आय 
भिकछियौ ।--सुंदरदास भाटी री बात है 
उ०--३ पश्रांखियां भय री मारी आफेई मीचीज जावे 
उशिहारो इरण सींह ने दकाछ ।--वी.स.टी. 
३ फटकारना। उ०--सारां कांमखांस्यां क्यांमर्खांजी ने दकाध्य्या | 
तैसो फर्तपुर का क्यांमखांजी राज चाल्या ।--शि.वं. 
दकालणहा र, हारो (हारो), दकाछणियाों --वि० । 
वकाक्िश्रोड़ी, दकाहियोड़ो, दकाछयोड़ी--भु ०का ०कृ ० ।. 
' दकाछोीजणों, दकाकछीजबौ--कर्म वा० | 


कि णराौ 
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दंकाहियोड़ौो-भू ०का०कृ०--१ उत्साहित किया हुआ, - भोत्साहन दिया . 
- हुआ, २ ललकारा हुआ्मा. ३ फठकारा हुत्ना ) 
(स्त्री० दकाल्ियोड़ी) 
दक्किखण--देखो “दक्षिण .(रू.भे.) - : 
दकछ--देखो “दुकुछ' (रू.मे)। उ3०--१ अदभुत लसे छव गवर अंग, 
पदमणि कोमकछ् चंपक प्रसंग । ढुलड़चां रमे संग सखी ढूल, दमकंत 
अंग' जरकस दकूछ्छ ।+--बगसीरांम प्रोहित री बात 
उ०--२ सो माथा पर किलंगी अर्न सेवरौ, केसर में रंग्रिया दकूछ 
कपड़ा, वागौ केसर में रंग दौ ।--वी.स.टी. 
दवकाछौो-सं०पु०--ललकारने का शब्द, धिककारने का वचन । 
उ०--द्रौपद दवकाह्ाह, दुसट-सभा-विच दाखवे । लायौ नंदलालाह, 
: -चीर दुसाला चौगणा 4--रांमनाथ कवियौ' 
ऋू०भे०-- दुवकातौ.। | न 
दकख--१ देखो दक्ष' (रू.भे)) २ देखो दुख” (रूभे.) 
3उ०--हसी हसी पुछऊं .वातडी, प्रीय सेंजडी. बइठ । सख सु अंति समो 
सम्यरउं वीसारिउं दक्ख ऊबीठ ।--प्राचीन फागु संग्रह 
दक्‍्खण--देखों दक्षिण” (रूभे))।  उ3०- हसंनः श्रली .दक्खण , गयौ, 
, अवदुल्ली दरगाहु। सां हुतां मन फ़ेरियो, दिन फिरिये पतसाह । 
- नसू-प्र, 
दवखणा-- देखो 'दक्षिणा” (रू,भे.) 
दवेखणी--देखो “दखणी' (रू.भे.) उ०--दबखणी सेन झ्राया अवाहं, 
पवखरे तुरी पहिरे सनाह ।--ग्रु,रू.बं. 
दक्‍्खणो, दवखबोौ--देखो 'दाखणौ, दाखबौ” (रू.भे.) ह 
उ०-दुज दे श्राल्निवाद विधि दक्खे। आंणो एह सांमग्री प्रकखे | 
। | -सू.प्र: 
दविख--देखो 'दुखी' (रूभे.) उ०--हरि हरि करि उद्धरै, दक्खि ब्रप 
बडी सुदांमा । हरि-हरि करि उद्धर, सेस संकर सिव ब्रहमा । 
" +-ज.खि 
दक्खिण--देखो “दक्षिण” (रू.भे.). उ०--१ वक्षि्रोिण लोघ जीपि खग 
दावे । कपाछिया भड़ तिके कहावे ।--सू..प्र. . 
उ०--२: वडफर भुज वांमंग, सभझ दक्षिखिण भुज सावक्व ।: जांम विख 
भरी जमी, वहसि श्रसि चढ़े अतुतछवबद्ठ ।---सू प्र 
०>३ अपभ्रस भाखा प्राक्रत सौ कुछ का विचार जिस सेती 
प्राक्त भाखा विस्तार करि गाई | जिसमें पुरव पच्छिम उत्तर दक्खिण 
की ए च्यार भाखा कहि दिखाई |--स. प्र 
उ०--डें इण मारिया काढ़िया इण नूं। दहल सोच पड़सी दक्खिण 
नूं ।--सू.प्र. 5 पर 
दक्ष-सं०पु० [सं० दक्ष] एक प्रजापति का नाम जिस से देवता उत्पन्न 
हुए थे । 
वि०वि०--इसकी कन्याओ्रों में एक सती भी थी जो रुद्र को व्याही ह 
गई थी। दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया जिस में सती श्र रुद्र को 
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नहीं छुलाया । सत्ती बिना बुलाएं 


] पने पिता के यहां यज्ञ देखने 
ली गई।। 
+प 


चहां पर अपमानित हो कर उसने अपना दरोर त्याग 
को पंदा कर के दक्ष का यज्ञ 


दिघ्तरं शाप दे कर मनप्य योनि में भेज 

दिया ॥ 

उछ०--सिम करू वीरभद्र दक्ष जग्यन, कचर-घांण किलमांणश रो। 

इम 'ग्रमा' हुत मिसलति भरज, रद पतौ महिरांण रो।८ 
--सू.प्र- 

वि० [सं०] १ निपुण, कुशल, चतुर, होशियार, 

२ दाहिना, दक्षिण । 

रू०भे०--दवस, दख, दस्घि, दस्यरा, दच्छ, दछ, दछि, दिख । 


दतण-देखो दक्षिण” (रू.मे) उ०--ज्वाब्य ना सहख्न करतउ, 
देदीप्यमांन, दक्षण हरित वद्धउ लइ, चठरासी सहल्न अ्रत्ति स्वच्छ 
निरमछ वस्त्र |--व.स« 

दक्षणपंची--देखो 'दक्षिएपथी' (रू.भे.) (शा-हो.) 

दक्षण-धरतन--देखो 'दक्षिणावरत' (रू.भे.) 

दक्षणा--देखो 'दक्षिणा' (रूभे.) उ०--१ परदक्षण दई दक्षणा नईं 
घिलंव मंडई वार । कर कनक कापइ दांन, श्रापई सूपिक सिणगार | 

-++रुकरमरणी-मंगत् 

3०--२ राजा फनकरय पणा सारा सहर रा ब्राह्मण जीमाया । गौ- 
दांन री दक्षणा दीवी ।--पलक दरियाव री वात 

इक्षणावरत्त-देसो 'दक्षिणावरत” (रू.मे) उ०--देवता ग्रिहांगरिग 
निधांन संचारइं, रत्न मरिय मौवित प्रवाक्त पद्मरांग दक्षणावरत्त संखे 
करी भंडार भरइ, करण कोठार ब्रिद्धंत हुई ।--व.स. 

इद्षाता-सं०स्त्नी० [सं०] निपुराता, योग्यत्ता । 
रूण्में०--दखता । 

इक्षत-देखी दक्षिण (रू.भे.) उ०--जिन दिलावरखांत ने कछह 
के रोज दक्षेत्र के दरम्यांन निजांमन मुलक सेती जंग किया, 
च्यार हजार दुसमन कूं मार समसेरू की धार सेती निमक की सरि- 
यत्त पर सिर दिया ।--सूं प्र. ह 

इक्षसावरणी-सं ०१० [सं० दक्षसावर्शि] नर्वें मनु का नाम । 
रू०भे०--दखसावरणी | 

इक्षा-सं०स्त्री० [सं०] पृथ्वी 
वि०--निपुणा, कुशल । 
झूणभे०-दखा । 

इक्षिप-वि० [सं०] ६ दाहिना. २ उस ओर का जिघर सूय की ओर 
मुह कर के सड़े होने पर दाहिना हाथ पड़े । उत्तर का उल्हा। 
पोउ-दक्षियायण । 
३ चतुर, कुशल | 
मं०स्त्ी०---१ उत्तर के सामने की दिल्वा, दविखन दिऔ्ला । 

खाद, दखणी, दिखण रा] । 


छूणभू० ईशा, 


२ दक्षिण देश की भाषा । 
संग्पुए--३ दक्षिण प्रदेश, ४ साहित्य या काव्य में वह नायक 
जेसका अनुराग अपनी सभी नायिकाओों पर समान हो.- 
५ विप्यु, ६ तंग्रोक्त एक मार्ग याआचार । 
रू०भे०--दकिसण, दवख़ण, दविखरणा, दक्षण, दक्षन, दखणा, दखन, 
दखिण, दिवखरा, दिक्षण, दिखणा, दिखिणा, दिच्छिण । 
दक्षिणगोकछ्त-सं०पु० [सं० दक्षिणगोल] विपुवतत रेखा से दक्षिण पड़ने 
वाली राशियां जो छ;: हैं--छुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ श्रौर 
मीन । 
रूण्मे०---दखणागोछ । 
वक्षिणचतुरथांसपादासण-सं०पु० [सं० दक्षिएचतुर्धाशपादासन] योग के 
चौरासी शभ्रासनों के अन्तर्गत एक भ्रासन जिसमें दाहिने पर के पिडी 
दवे इस चाल से वांयें पर की नली भरा कर दैठना होता है। पांव के 
हेर-फेर से वांमचतुर्थाशपादासन कहलाता है। 
दक्षिणजांस्वासण-सं ०१ु० [स्रं० दक्षिणजान्वासन] योग के चौरासी श्रासनों 
के अन्तर्गत एक श्रासन जिसमें दाहिने पर की एड़ी दाहिने नितंव के 
मध्य भाग को लगा कर पंजे तक के भाग को झआडा रख कर भ्रोर 
बाँयें पांव के घुटने को दाहिने पेर के घुटने पर रख कर उसी पांव 
की एड़ी दाहिने नितंव को लगा कर बंठा जाता है। इसके विपरीत 
चाल से बैठने पर वामजान्वासन होता है। 


दक्षिणतरकासण-सं०पु० [सं० दक्षिणतर्कासन_] योग के चौरासी श्रासनों 
के श्रन्तगंत एक आसन जिसमें बांयें हाथ के पं॑जे को कान के ऊपर 
मस्तक को लगा कर उसी हाथ की ठेउनी को उसी पांव के घुटने पर 
रख कर द्वरीर को उसी अलंग भुका कर बैठना श्रौर दाहिने पांव को 
श्राह्वा रख कर उसी पर दाहिने हाथ को रखा जाता है। यह वाम- 
तर्कासन कहलाता है तथा इसका विपरीत दक्षिणतर्काशिन कहलाता है । 

दक्षिणपथ, दक्षिणपथो-सं ०पु० [सं० दक्षिण पथः) १ दक्षिणापथ-देशोत्पन्न 
घोड़ा, २ देखो 'दक्षियापथ' (रू.भे.) ह 
रू०भे०--दक्षणपंथी, दखणपंथों । 


दक्षिणपादश्रपांगगमसनासण-सं ०पु० [सं० दक्षिणपादश्रपानगमनासन] योग 
के चौरासी श्रासनों के अ्रन्तर्गंत एक श्रासन जिसमें दाहिने पांव को 
घुटने से मोड़ कर उसी पांव का पंजा बांयें पांव की जंघा में भिड़नि 
और एड़ी को नाभि के बाजू में लगा कर बैठना होता है । यह वाम- 
पादग्पानगमनासन का विपरीत है । 

दक्षिणपादसिरासण-सं०पु० [सं० दक्षिणपादशिरासन] योग के चौरासी 
आसनों के अंतर्गत एक श्रासन जिसमें वेठ कर दक्षिण पांव को शिर 
के पीछे के भाग की तरफ लेजा कर गरदन पर चढ़ाना होता है ।. 

दक्षिणवक्रासण-सं०पु० [स० दक्षिएवक्रासन] योग के चोरासी आसनों 
के अंतर्गेत एक आसन जिसमें बांयें पांव को घुटने से तिरकस मोड़ 
कर फिर दाहिने पांव के घुटने को बांयें पांव के घुटने से एक वित्ता 
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दूर रख के: उसी पांव की नली चायें पाँव के पंजे पर रख-कर - बंठता 
होता है | यह वामवक्रासन का 'विपरीतत है ! हे 
वक्षिणताखासण -सं०पु० [सं० दक्षिणाशाखासन] योग के 'चोरासी -श्रासनों 


झ्दरे 


के भ्रन्तर्गत एक आसन जिसमें दाहिने पैर की. एड़ी बांयें'पर' की जांघ 
के मूल में रख कर उसी पांव के पंजे को वांयें पैर की. विडी.-पर रख | 


कर बैठा जाता है | इसके विपरीत रीति से- बैठने .परः वामशाखासन 
 55होता है। : |; 
वक्षिणा-सं०स्त्री ० [सं०] १ किसी ब्ुभ कार्यादि: के- समग्र-.अथवा यज्ञादि 
कर्म कराने के बाद ब्राह्मणों या पुरोहितों को दिया-जाने वाला दान- 
२ वह,नायिका.जो नायक के अन्य ,स्थ्रिय्यों से,सम्बन्ध +कर- “लेने, पर 
भी वैसी ही प्रीति दिखाती है. ३. दक्षिण -दिल्वा-। 
- रू०भे०--दखरणा, दखिणा, दख्यणा, दच्छणा, दिखण, दिखणा । 
दक्षिणाचक-सं०पु० [सं० दक्षिणाचल] मलयग्रिरि, मलयाचल | -- 
रूण्मे०-ज्दखणाचक 
वक्षिणाचार-सं०पु० [सं०] शुद्ध श्नौर-उत्तम श्राचरण वाला । 
रू०भे०--दखशा चा र | * ह 
वक्षिणाचारी-सं०पु० :[सिं०] विशुद्धाचारी, सदाचारी । * 
रूणसे०--दखणाचारी |. - - ' 
बक्षिणापथ-स्तं०पु० [सं०] विध्य पव॑त के. दक्षिण झोर:का वह.प्रदेश जहां 
से दक्षिण भारत के लिये रास्ते जाते हैं। . जा हे 
रूपण्भे०---दखरणापथ । : 
दक्षिणायण-सं०पु० [सं० दक्षिणायन] १- वह छः-महीने क्रा. समय (२१ 
- जून से २२९ दिसम्बर तक) जिसमें सूर्य कके रेखा से :चल कर बराबर 
दक्षिण की शोर ग्रर्थात्‌ मकर रेखा की श्रोर-बढ़ता रहता है... २: सूर्य 
की करके रेख़ा से दक्षिण: मकर रेखा की भ्रोर गत्ति । 
वि०--भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर, दक्षिण की. श्रोर -क़ा । 
. रू०भ०--दखरणायशणा, दखरांण, दखरणाद, दिखणायणा । 
दक्षिणाचरत्त-सं ० पु० [सं० दक्षिणावत्तं] एक .प्रकार,का शंख जिसका 
घ॒माव दाहिनी श्लोर को होता है ,.. ; हर 
(वि०--जो दाहिनी झ्ोर.घूमा.हुआ हो,-जिसक़ा घुमाव” दाहिनी शोर 


को हो ।" उ०--श्रत्र॒टः अ्रक्षय लक्ष्मी वीच्रतामरि , दक्षिणावरत- संख । 
- न-वं-्स 


 रूण्भें०- -दक्षराव रतन, दखरं।वरत, देखिणातव्रत, 


दांहिणागरत | 
दख--१ देखो दक्ष (छू.मे:) 
.. २ देखो 'दुखा (रू.भे.)। 
दखण-देवो दक्षिण! (रूभे.) ह 5 उस, 
दखणपंथौ--देखो “दक्षिएणपथो' [श्ञाहो.) 


खण पत्ति, दखण-पती-सं ०पु० [सं० दक्षिणपति] १ चन्द्रमा,'चांद[(अ.मा.) 
“४ रयमराज।7- - , 


दखर्णांण-सं ०स्त्री ०-7१ दक्षिण दिशा, :२ देखो “दक्षिणायण' (रू,भे. ) 
३ देखो 'दिखणांण” (छ.भे.) 


दक्षणावरत्त, 


ल्‍ 
। 


दखणी 





दखणाग्रोछठ --देखो “दक्षिणगोकछ: .( रू.भे.) 
दखणा-देखो “दक्षिणा' (-भे)) उ०--प्ररु दिन बारे उठ. विरा- 
, जिया.) माराज लारे ब्रह्म-भोज ८दस्ूणा करत्ाया. घरु ठावा मूवा 
जिणां लार ब्रांमण भोजन करवायो +-+द.दा.. 
दखणाच&--देखो “दक्षिणाचक्र' (रू.भे.) 
दखणाचार--देखो दक्षिणाच्ारं (रू-भे.) - 
दखणाचारी--देखो: /दक्षिणात्वा री, (रू.भे..). 
दखणाद-वि० [सं० दक्षिण--राण्प्रण्शाद| दक्षिण दिशा का ।. , ४ 
' 'सं०स्त्री ०--+१ देखो “दक्षिण” (रू-भे.) २ देखो दक्षिणायण' (रू.भे.) 
३ दक्षिण दिशा । उ०--पेख उततराद दखणाद पूरब पछिम,:धृज मन 
सरम सारी धरा की । सबक दोय राह तरी। साह:री मांन-संक,..ताह * 
री करन-सुत श्रोट ताकी ---भोपत झासियो .. - 
“४. देखो “दखणी” (४) (रू.भे;) 
रूण्भे०--दखणाघ, दखिणाद, दखिणाघ, दिखरणपद,“दिखणाघ ॥ 
दखणादू--देखो 'दखणाध्‌ -(रू,भे.) 2 5 2 
दखणाध--देखो' 'दखणाद' (रू.भे.) -- 3०--दल्ठकारः हठे दखणघधरा 
दिल्‍ली फॉजां' निरवही । “किरि जांण अपूठा बाहुड़े, जांन बौद्धाए 
ही ।--पगु.रू.वं 
दखणाधि, दखणाधी, दखणाधू-सं०पु० [सं०. दक्षिण --आान॑+सं» ध्रुव] 
दक्षिण दिशा की वायु | 
क्रिग्वि०--दक्षिण. की श्रोर,:दक्षिण- में'.॥ उ०--१ 'जखड़े.सोचियो 
व्याह ती;तीन- छः, तिके उगूराऊ के. उत्तसधा छे ने. माजी दखणाध 
- सासरौ कह्मा, तिकौ किसी भांति |--जखड़ा मुखड़ा भाटी री वात 
उ०--२ ब्राहनपुर घेरियों कटक दखणाधी श्राएं ।--भ्रु.छ.ब॑ं 
वि०-दक्षिण दिल्ञा: क्ा। उ०--“महिकर' घेरो:सवक्ठ, कियौ 
'दखिणाधि-कटवकां (--ग्रु.रूबं. - / ५ . मा 
रू०भे०--दखणाद, दखिणाधी, .दिखणशाधी, दरखिणाध, दिखणादू, 
दिखणाघधि, दिख़णाधी, दिखणाघधु, दिखणाधी 
दखणापथ --देखो 'दक्षिणापथ' .(रू.भे..) ४. का ; 
दखणायण--देखो 'दक्षिणायण (रू.भे) उ०-- दखणायण 
7 देतां, उतरायणास्आायों अरक |--जोगीदास कंबारियो 
दखणावरत--देखो: 'दक्षिणावरत् (रू. भे.) ४ 
दखणी-सं «पु० [सं० दक्षिणीय] १ . दक्षिण देश का निवासी । 
उ०-ससेर विलूंद इगा रीत सूं, वसियो अरहमदवबाद । - रूके . दखणी 
“राखिया।आप तणी मरजाद रा 5 5 ४. 
: सं०स्त्री०--२ दक्षिण देश की भाषा. * - * या 
३ दक्षिण दिश्या (रूभे.) - 'उ०->-इन्नाहीम पूरव दिसा नःउलहें, 
-' पछम मुदाफर न दें प्यांण दखणी महमदसाह न॑ दौड़, 'सांगौ! द्वंमण 
त्रहु सुरतांणा ।--महारांणा सांगा (बडा) री गीत 
“४. दक्षिण दिलज्ला की वायु-। । 
वि०--दक्षिण देश का | 


ए्‌ ता 5 दंत 


ड०>-गयममणी : गूजर घरा, आंणां 





दरगणी चोर । मनह संक्रोडी माव्ववी, 
रूणमे०--दक्सणी, दिखणोी । 

दष्मघी घंबछा-सं०पु०--एक प्रकार का पौधा जिस में लगने वाली 
फलियों का शाक बनाया जाता है । 

दर्पीची र--देसो 'दिखणीचोीर' (रू.भमे.) 

दरसगौ, दसबचौ--१ देखों “'दाखणो, दाखबी/ (रू.भे.) 
उ०--१ ग्राद मत्त अगीयार, दुतोय पद तेर मात दख । काव्य छुंद 
तिण कहत, अवध ईस्वर कीरत अख ॥---र.ज.प्र 
उ०--२ दप्ष माख ज्यांरा जती वंस दीता। सको कंत त्रिलोकनाथ 
प्तोता ।--सू.प्र. 

वसता--देखो “दक्षता (रू.भे.) 

दखन--देखो 'दक्षिण' (रूभे, 

दससमा-सं ०प०--वह स्थान जहां पारसी भ्रपने मुरदे रखते हैं। (मा.म.) 

दखल, दखल-सं०स्त्री० [ग्र० दखल] १ हस्तक्षेप । 


सोहइ तुझम सरोर ।-ढो-मा. 


उ०--१ तद जोगे नूं वैसांणा रावजी जोधपुर श्राया सो घरती नूं 


मोहिलां रौ दखल होणौ लागियौ ।--नाप॑ सांखले री वारता 
3०--२ पांणी पीर्य तिण ने तौ खेद करें हीज पिणा पग मांहै बोड़ 
तिए सूं ही दखल कर छे ।--नेणसी 
क्रि०प्र ०--करणी, देणी । 
मुहा ०-- दखल दैशी--हस्तक्षेप करना, रोड़े अठकाना, कूद पड़ना । 
२ श्रधिकार, कब्जा । उ०--जाका चेरा ताके सारे, दखल और का 
नांही । जो तुम मारो मारि निवाजी, भी चित चरणां मांही । 
-5ह.पु.वा. 
क्वि०प्र०--क रणी । 
मुहा०--दखल करणी--प्रधिकार करना, शासन जमाना | 
दछाछनांमो, द्लनांमो-सं०पु० [अ० दखल-न-फा० नामा--राप्र-श्रौ 
पत्र (विशेषतः सरकारो श्राज्ञापत्र) जिस में किसी व्यक्ति के लिये 
किसी पदाय पर प्रधिकार कर लेने की श्राज्ञा हो । 
दससायरणी--देखो 'दक्षसावरणी” (रू.भे.) 
दक्षा-देखी “दक्षा' (रू.भे.) 
दछ्षि-देखो दक्ष! (१) (रू.भे)। उ०--१ सुता जनक वप करि 
समताई । इम दि सुता छछण कजि श्राई --सू-भ- 
उ3०--२ श्रायस भरथ लड़े भड़ एहां। जि दत्त तणण वीरभद्र 
जेहां ।--सू-प्र. 
दर्षिण--देखो 'दक्षिण? (रू.मे) उ०--१ तरतौ नदि नदि ऊतरतो 
तरि तरि, वेलि देलि गक्ति ग॑विलग । दखिण हुंत श्राववी उतर 
दिसि, पवन तणा तिशि वहै न परण ।--वे लि. 
उ०--२ कांम की जो दर्लिण दिसा हुति त्रिविध पवन सीतमंदसु्गंध 
प्रगर्ट छे +--वेलि.टी- 
उ०--३ देस सुहावउ जहू सजल्ल, मीठा-बोल! लोइ। मारू कांमण 
नुइं दध्िण, जद हरि दियद त होइ ।--ढो.मा. 


१६४४ 


के ४ हलक न> कल सकन | नर रलन कहर लि बह 


दस्पांणी 
न लि न मय अमन कट मम कट 
दसिणा-देखो दक्षिणा! (रूं.भे.] उ०--तोय भूप पमर धोयत्त तखिणा । 
दस दस मोहर समापे दखिणा ।--सू.प्र. 
दखिणाद, दखिणाध--देखो 'दखणाद' (रू.मे)। उ०--उत्तर प्राज न 
जाइयइ, जिहां स सीत भ्रगाध | ता भइ सूरिज डरपतउ, ताकि चलइ 
दरणखियाघ ।--ढो.मा. 
दसिणाघी, दखिणाघू--देखो 'दखणाघी, दखणाधु' (रू.भे.) 
उ०->-डहोछ तो दखिणाधी घड़ा रागांसिघ दूणो, हिलोछ'तौ तुरो 
खुरी उरे बंध हाल । तोलंतो सोहे ध्रिजड़ खोलंतों स्रोणी खां है, 
रोछ तो छडाकछी राजा टंटो७'तो टाल ।--वीहू दूदो सुरतांशोत 
दखिणानिछ-सं०पु० [सं० दक्षिण --भरनिल] दक्षिण की पश्रोर से भाने 
ली वायु, मशुथानिल ।-उ०--लीये तसु श्रंग वःस रस लोभी, रेवा 
जछि क्रितत सोच रति । दखिणानिछ श्रावती उत्तर दिसि, सापराघ 
पति जिम सरत्ति ।--वेलि. 
दखसिणाब्रत--देखो 'दक्षिणावरत' (रू भे)) उ०--मांशफ च्यार ग्रस्व 
सरस मेक । उभी दणिणान्नत-संख एक ।--स्‌.प्र. 
दर्खियांणी-सं ०स्त्री ० [दखिज-राजा दक्ष--रानप्र० श्राणी या सं० दाक्षा- 
यनी | राजा दक्ष की पुत्री, सती । उ०-दछि श्रंस श्राप सुत्ता 
दर्खियांणी । जटघर श्रंस चंद विघ जांणी । --सू.प्र. 
रू०भे०-- दयांखुणी, दिस्यांणी । 
दखियोड़ो - देखो! “दाखियोड़ी” (छ.भे.) 
(स्त्री० दखियोड़ी ) 
दखोड़ी-सं ०सत्री ०--पतंगा विद्येप । 
वि०वि०--वर्षा ऋतु की रात्रि में उड़ने वाला कीड़ा । यह शरीर पर 
बैठ जाता है तो फफोला हो जाता है (शेखावाटी ) 
दरुख--देखो 'दाख' (रू,भे.) उ०--भ्रहर पयोहर दु नयण, मीठा 
जेहा मर्ख । ढोला एही मारुई, जांण मीठी दरुख ।-- ढो.मा. 
दर्खणी--देखो 'दखणी” (रू.भे.) 
दस्पण--देखो “दक्ष' (रू,भे.) उ०--खट भाख लख्यण देख दस्यण राज 
रख्यण रीति इछ्ि |--ल.-पि. 
दस्यणा--देखो 'दक्षिणा' (रू.भे)) उ०--चांदराइण वरत कीघधो थौ त्तो 
बामण कोई आ्रायो नहीं श्रर दर्यणा दीघी नहीं है सो थॉर्ने संकल्प 
र॑ वास्त॑ मांहरी बाई आपने बुलावं है । 
--राजा रा गुर रा बेटां री वात 
दर्यणो-वि०--कहने वाला, दिखाने वाला, प्रकट करने वाला। 
उ०--देसल सुत चिति रीति दुश्रापुर दश्यणो । राजस लाज मज्रजाद 
खन्नी ध्र॑म रख्यणौं ।--ल-पि. 
रू०भे०--दाखणो । 
दस्यणो, दख्यघी--देखो 'दाखणौ, दाखबो” (छू.भे.) 
उ०>-दादू गैव मांहि गुरुदेव मिछ्ि्या, पाया हम परसाद | मस्तक मेरे 
कर घरथा, दख्या अगम अगाव ।--दादू बांणी 
दर्ल्यांणी--देखो 'दखियांणी' (रू.भे.) . . 


दगंत 


दगगंत--देखो 'दिगंत' (रू,भे.) 
दर्गंतर- देखो 'दिगंतर' (रू.भे.) 
दर्गंवर--देखो “दिगंबर' (रू.भे.) 
दर्गवरता--देखो 'दिगंवरता” (रू.मे,) । 
“दर्गवरी--देखो “दिगंगरी” (रू.भे.) 
दर्गंमर--देखो 'दिगंवर” (रू.भे. ) 
दग-सं०स्त्री० (श्रनु०) १ ध्वनि विशेष । 
' - चाली गई-।--नेणसी 

-२ बंद॥ 3०--भग-भग कऊठ हीया में भाढां,- दग-दग द्वग जक डारे । 
-+ऊ.का. 


उ०---१ - दग-दग -गाड़ियां 


रूणभे०--दगग | , 
३ देखो 'दक' (रू.मे)) ४ देखो 'दार्गा (रू.भे.) - - 
दंगग--देखी 'दग” (१) (रू.भे.) 
दगड़-सं०पु०--१ लड़ाई में बजाया जाने वाला बड़ा ढोल, जंगी ढोल 
२ बड़ा पत्थर. ३ बिता गढ़ा हुआा पत्थर, : श्रनगढ़ पत्थर, 
४ खुला स्थान । " 
 रूणभे०- दग्गड़ | 
« यौ०--दगड़-बार । | 
दगड़बार-सं ० पु ०थौ ०---१ बहुत्त बड़ा खुला.दरवाजा, २ खुला-मैदान | ' 
दगणो, दगबो-क्रि०्ग्र०--१ छूटना, चलना (तोप आदि का) | 
उ०--३ दहुंवक्ां त्ोप लग्गी दगण, .रूप कांछ-डाचा रुखी । रवि 
.प्रक्ें काज जांणे रसम, ज्वाछ भाक्र ज्वाब्वामुखी |--सू.प्र. 
उ०--२ कहै एम दीठां प्रक्क॑ मेम क़ोपां । लगी टेक, गोह्ां दगी अद्वि 
लोपां ।-- वं.भा. 
उ०--३ भ्रातस दगि भड़ मंडे श्रंगारां। निहस पड़े, रण तूर 
नगारां ।--सू. प्र, न्‍ 
२ जलता, दरध होना, भुलस जाना. ३ चिन्हित होना, दागा-जाना- 
४ घोखा खाना, ठगा जाना । उ०--सांई सच्चा सचियार कुडियार 
दर्ग ।--केसोदास गाडण 
५ देखों “दागणौ, दागबी' (रूभे.) उ०--तिणा. वार दहुं दछ दगय 
तोप | अशपार पारगणछ सार श्रोप ।--वि.सं. 
,६ धोखा खाना । 
दगणहार, हारी (हारी), दाणिणैै-- वि० । 
दगवाड़णी, दगवाड़बा, दगवाणों, -दगवाबों, - दगधावणों, दगवाबबो 
'दगाड़णौ,- दगाइबौ, दगाणो, दगाबो, दंगावचणों, दगावबौ---प्रे ०रू० । | 
दमिश्नोड़ो, दगियोड़ो, दग्योह्टौो--भू ०का०कू० । । 


दगीजणोौ, दर्गो जवौ--भाव वा०, कमे वा० । 
दग्गणो, दग्गबौं--रू०भे० । 
दगदगी-सं ०स्त्री० [सं० दगृदगा] १. एक प्रकार, की कंडील. 
* भय, कंपर्कपी. ३- शक, संदेह 
दगदग्गणों,, दगदग्गबौ-क्ति०अ्र ०--भयभीत होना, घवराना, -कांपना | | 


२ डर, 


श्द्डशू... - 


्-.््.्डब................++भपपपभ/पपभपभपभप++े 


, “दगाणों 





उ०--5ग घोमर भोक्ठा ठगे, 'दगदर्ग देवीस । 'ले-कंकएण जाछण लगे 
अर उठ' भग्गे-ईस:।--भगततमात्ठ 

दगदग्गियोड़ौ-भू "का ० के ०--भयभीत हुवा हुआ, घवराया :हुआना, “कांपा 
हुश्रः 
(स्त्री० दगदग्गियोड़ी ) 

दगघ--देखो 'दग्ध' (रू.भे.) उ०--१ तरे भेरे कह्मौ--काका  रजपुत 
तो रुड़ौ छू पिरा मां नूं सासतो दगघ - घणाोी छे. तिख .सूं हु' हेठी 
हेठी जाऊं छू ।--नेखसी 

« छ०--२ ह कध रघन ख भ होय अंक श्रग “दगध- श्रधी रह | 

आखर दग्ध श्रठा रह .वर्दे-कवसक्क वर वीरह.।--र.रू. 

». उ०---३- पहली छंद. प्रबंध में, लघ गुरु दगघ अलेप ।-गरः सुभ अर 
सुभ दुगणा गण; सी बररा.संक्षेप ।--र:रू 

दगधश्रखर, दगध  श्रद्धिर-+देखो “दः्घाक्ष र' (रू,भे.) 


'दगधर्म॑त्र--देखो :दग्धमंत्र' (रू,भे. ) 


दगधा--देखो “दग्धा! (रू.भे.) 
दगधाखर--देखो “दः्धाक्ष र! (रू,भे.) 
दगधाजी रण-सं ०पु० [सिं० दग्धाजीण] एक प्रकार का अजीरण- रोग। 
कद (श्रमरत) 
दगपाकछृ- देखो 'दिकपाछ? (रू,भे.) 3०--करण धक चाह . मेवास द्रह- 
वट करणा,:भाउआ धणी दस देस .उजवाछ ॥5 धणी नव कोट :रौ सरै 
- छत्र घारियां, .'पाछ', हर जोड़ 'रां सर .दगपोछ ।--दयाकदासे भ्राढ़ौ 
दगमग-सं०स्त्री ०-- दमकने का भाव, दमक, चमक । उ०--जगमग,जोत 
जड़ाव री, दगमग गढ् दिपंत । सके वरण कुण सुर रो, छिब लख 
किण र छिपंत ।--महादांन महड़ 
दगली--देखो. 'डगली” :( रू.भे.) | 
दगलौ-सं० पु०---१ एक प्रकार का घड़ पर धारण करने का कवच। 
०--वाहेली .रा -खांवंद रो घोड़ी, उज री ही सिले रतनां लगांवे 
है, इण भांति जिले, -मोजा, सथरा, दगलौ दसतांत दोप घटाहोप 
' सजियां मसतांन इख भांत:मरद भेस कर हाथ में बरछी फ्राल घोड़े 
चढ़ एकली ही हाली ।--र. हमीर 
२ देखो डबली” (प्रल्पा., रू,भे.) , 
दगाडुणौ, दगाड़बौ--देखो 'दगाणौ, दगावी' (रू.भे.) 
दगाड़णहा र, हारो (हारी),-दगाडणियौ--वि० । 
दग्ाड़िश्रोड़ौ, दगाड़ियोड़ी, दगाड़योड़ो--भू०का ०क्ृ ० । 
दगाड़ोजणी, दगाड़ीज॒बौ--कमे-वा० । 
दगणो, दगवौ---श्रक ० रू० । 
दगाड़ियोड़ौ--देखो 'दगायोड़ो' (रू.भे.) 
स्त्री० दगाड़ियोड़ी ) े 
दंगाणो, दगांवौ-क्रिग्स० -[सं०] (दगणो” व: दागणी' क्रियाड्रों- का 
. प्रें०रू०) १: (तोप श्रादि) चलवाना,- छुड़वाना । 
उ०--सू रसाहः तिणे समे, अ्डर सांमुहा चलाया ।- वजि त्रंवाह्ठ चहुं- 


दगायो टी 
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दुरम प्रारवाँ दगाया |-सू:प्र- 
२ झुलसाना, जलवाबा, | चिन्हित करवाना, दाग दिलेवाना. 
४ घोसा दिलवाना, दगा दिलवाना, ठगवाना, ५ किसी फोड़े आदि 


को किसी तेव दवा से जलवाना, सखाना । 
हारी (हारी), दगाणियो--वि० । ह़ 


दगाईजणी, दगाईजबी--कर्म वा० । 
दगणों, दगधी--अ्रक्र०रू० | 
दगवाइणी, दगघाट्वो, दगवाणी, दगवाबों, दगवावणों, दगवावबो, 
दगाठणो, दगाड़वो, दगांदणी, दगावबौ--रू०भे० । 

दगायोड़ी-भू०का ०कृ०--१ (तोप झ्रादि) चलवायः हुआ, छुड़वाया हुआ. 
२ कुलसाया हुत्ना, जलवाया हुआ. ३ चिन्हित करवाया हु 
दाग दिल्नवाया हुआ. ४ घोखा दिलवाया हुआ, ठगवाया हुआ- 
५ किसी फोड़े श्रादि को किसी तेज दवा से जलवाया हुआ, सुखाया 
हुआ्ना । ह 
(स्थ्रीौ० दगायोड़ी ) 

दर्गादार-वि० [फा० दगा--दार] धोखेबाज, छली ! 
उ०-तर साह-बेगम पातिसाह सूं श्रज कोधी कि र॑वले-जहां, ऐ 
हिंदू है दगादार, जांणां झ्राव नावे ।--वीरमदे सोनिगरा री वात 

दगाबाज-वि० [फा० दगावाज] कपटी, छली, घोखेवाज । 

दगाबाजी-सं स्त्री ० [ फा० दगरावाजी] १ कपट, छल. 
की क्रिया या भाव | 
क्रि० प्र ०---क रण । 

दगावणी, दगाववौ--देखो 'दगाणी, दगावी' (रू.भे.) 
उ०--घांधू रिणछोड़ वाहै खग घार | दगरावत तोप चह्धारा उदार । 

नसू.प्र. 


२ धोखा देने 


द्गावणहार, हारो (हारी), दगावणियौ--वि० । 
दगाविश्नोड़ों, दगावियोडौ, दगराव्योड़ौ--भू० का ०कू ० । 
दगावीजणी, दगावीजवौ--कर्म वा० | 
दगणो, दगवोौ--भ्रक ०रू० । 
दगावियोड़ौ--देखो 'दगायोड़ी' (रू.भे,) 
(स्त्री० दगावियोड़ी ) 
इगियोड्रौ-भू०का ०कृ०---१ (तोप आदि) छूटा हुआ, चला हुआ. 
२ जला हुआ, दग्घ हुवा हुआ, भुलसा दुआ. हे चिन्हित हुवा हुआ. 
४ घोखा खाया हुआ, ठगा गया हुआ्ना- ' 
५ देखो 'दागियोडो' (रू.मे.) 
(स्त्री० दगियोड़ी ) 
दगेल--देखो 'दागल' (रू भे.) 
दगी-सं०पु० [प्र० दगा ] १ घोखा। उ०>-तें ज्ञारें तरवार रे, पायी 
रजक पलीत । दीघो खांवंद नूं दगो, संत नहीं इण रीत ।--बां.दा. 
उ०--२ जो आ्रांणि चोर घाड़व्यां में जाछ नांस्यों | सूरा लाड- 


१६४६ 
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खांनी ने दगा सूं मारि नांस्यो ।--शि.वं. 
क्रि०प्र०--करणो, देणो, होणौ । 
२ कपट | उ०--तरें पंजू कयो, थे देसोत छी। मन मांहै दगों राखौ 
तो मोने मेलो मती । पछे आपण रस रहसी नहीं । 
--वीरमदे सोनिगरा री वात्त 
क्रि०प्र०--करणौ, राखणो । 
रूणभे०--दग्गी । 
दग्ग--देखो 'दाग' (रू.भे.) उ० -करहउ मन कुडइ थयउ, राखे थूंही 
पर्ग । ढोलइ मन चिता हुई, दोजइ केइक दग्ग |-ढो.मा. 
दग्ग ड़--देखो 'दगड़' (रू.भे). उ०--परवत फछ् रै नांव, वेद व्यावां 
में गायी । दग्गड़ मंगल टोछ, पुरावे पिरोत पायो ।--दसदेव 
दशगणो, दग्गबौ-देखो 'दगणौ, दगबो' (रू.भे.) उ०--एक साथ आररबां, 
दुगम बिहुंवे दक्त दग्गे | अगद सोर ऊछछ्े, लाय घर अंबर लग्गे। 
| ; न-सू प्र. 
दग्गज्ज--देखो “दिग्गज (रू.भे.) 
दग्गो-सं ०पु ० -- १ देखो “दगो” (ह.भे.) 
उ०--१ नवाब के सांमने श्राया, हल्‍ले का जिकर चलाया। किस तौर 
से आज का दग्गा, कौन भिड़ा कौन भग्गा ।--ल.रा. 
उ०--२ वह दरग्ग सूं खांन बहादर | भ्रायौ गढ़ जोधांगे ऊपर । 
--रा.रू. 
दरघ-वि० [सं०] १ जला हुआ, २ जलाया हुआ. ३ दुखित. 
४ शुष्क, सूखा। उ०--किहां मातंग ग्रिहांगण किहां एरावत, किहां 
दुरगत विपरणि किहां चितामरि, किहा दर्घ मरु किहा कल्पतरु । 
+-व.स. 
सं०पु०-- १ दुःख. २ दः्धाक्षर । 
रू०भे 7--दगघ । 
दग्धमंत्र-सं ०पु० [सं०] तंत्र के श्रनुसार वह मंत्र जिसके मूर्दा प्रदेस में 
वहि न श्रीर वायु-युक्त वर्ण हो | 
रूगभे०--दगधमंत्र । 
दग्घा-सं०स्त्री ० [सं०] १ कुछ विश्विष्ट राशियों से युक्त कुछ विशिष्ट 
तिथियां । यथा-मीन श्रौर धन की श्रष्टमी । वृष और कुम्भ की 
चौथ । मेष श्रौर कर्क की छठ । कन्या श्रौर मिथुन की नौमी | वृश्चिक 
और पघिंह की दशमी । मकर श्रोर तुला की द्वादसी । 
वि०वि०-- इन दग्धा तिथियों में वेदारंभ, विवाह, स्त्री-प्रसंग, यात्रा 
या वारिज्य ग्रादि करना बहुत हानिकारक माना जाता है (स्मृति) 
२ एक प्रकार का वृक्ष जिसे कुछ कहते हैं. ३ सूर्य के श्रस्त होने 
की दिशा | 
रूण्भें०-- दगधा। 
दग्धाक्ष र, दग्धाखर-सं ०१० [सं० दग्धाक्षर] खघ भकघन भ र तथा ह 
ये आठ अल्लर जिनको छंद के प्रथम चरण के आरम्भ में रखना वजित 


है (र.रू.) 


चड़द $.3 20334 के 
8 8 8 अत  ि अ मन 0 लय पर & ०2-८2 --ननकन ट टलप न कमर 
वड़ककणौ, दड़वकबी-क्ि०्श्र० (अनु०) १ कट कर दूर पड़ना । 
उ०--मुक्‍्क सेल, घुवर्क घरा, दड़वक घड़ां सूं माथा। 
--वुधसिह सिढ़ायव 
२ लुढ़कना. ३ देखो 'दड़कशौ, दड़कबो” (रू.भे-) 
दड़क्कियोड़ौ-भू ०का०कृू० --१ कट कर दूर पड़ा हुआ. २ लुढ़का 


रू०भे०--दगधशा्मख र, दगधअखिर, दगधाखर । 

बडंद, दड़ंदी-सं०पु० (अनु०) किसी वस्तु के गिरने से उत्पन्न शब्द. 
२ देखो 'दिनंद' (छ.भे.) 

बड-सं ० स्वी ०--१ कृषि उपयोगी बिना. जोती हुई. भूमि जिसे प्रायः 
उबंरा शक्ति बढ़ाने के लिय छोड़ दी जाती है। उ०-भाड़ दे 


ढांणी भालरिया भाड़े । पांशी पालरिया पीवण पछखाड़े । लोरी दें हुआ. ३ देखो दड़कियोड़ो (डू.भे.) 
पोछछ लालरिया लेती | दड़ खिल खोडां.न॑ हालरिया देती । (स्त्री० दड़विकयोड़ो ) ॥ 
-ऊका. | दइडगल--देखो दड़घल”' (रू भे.) 


बड़गली--देखो 'दड़ी” (श्रत्पा,, रू.भे)) , उ०-सोने को रे चिटियो 
घड़ायी शो जी राज, राय रूप री भंवर थांरी दड़गली जी राज । 
बे +-लो-गी. 


२ मकान की छत पर संदला करने के लिये डाले जाने वाल कंकर. 
२ देखो बड़ी” (मह-, €.भे.) 
यौ०--दड़-दौट | | 
४ पदार्थ विज्ञेप के ऊपर से गिरने के कारण उत्पन्न ध्वनि.। . दड्घल-सं ० पु ०--१ श्रमृतसागर के अ्रनुसार एक श्रौषंधि विशेष जिसका 
उ०-- धुवि खाग भड़भड़ नाग धड़घड़ प्रिसण दड़ वड़- सिर पड़े । सिट्टा ऊपर से लाल व नीचे से सफंद होता है। इसके सिट्टे में छोटे 
--सू.प्र. बारीक काले बीज होते हैं। इसका शाक भी वनता है। २ वर्षा कर्तु 
में शेखावाटी में खेतों में होने वाला पौधा विशेष 
'वि०वि०--इस पौधे के डंठल पर कदम के पुष्प के आकार का फुल 
श्राता है और उसमें सफेद पंखुरियां निकलती हैं जिसमें सुगंध श्ाती 
है। इसे पशु खाते हैं। 
दड़ड़-सं०स्त्री ० (अनु ०) १ दड़ड की ध्वनि । उ०--१ “भड़ भ्रनड़ बड- 
बड अमुड़ जुध भड़, दुजड़ पड़ भड़ बड़ड़ खित भड़ | दढ़ड़ रत पड़ 
अग्रुट दड़दड़, चड़ड़ ऊघड़ प्रगड चख 'त्रड़ ।--र.ज.प्र. 
“उ०-२ फोल घंड़ पड़ ग्रभड़ भड़ फड़ | हुय दड़ड़ रत मुनंद हड्हड़ 
पड़े दछ भ्ररपार ।--स्‌.प्र. 
उ०- ३ वरसते बड़ंड़ 'नड़ अनड़ वाजिया, सघण गाजियौ गरुहिर 


वड़भ्नड़-- देखो 'दड़ी' (मह., रू.भे.) 
दड़क-क्रि०्वि० (अनु०) भ्रचानक शीघ्र । 
दड़फणी, दड़कधौ-क्रि०श्न ०--भागना; दौड़ना । 
दड़कणहा र, हारी (हारो), दड़कणियौ--वि6 ।: 
इड़किश्रोड़ो, बड़कियोड़ौ, दड़क्योड़ो +-भू ०का ०कृ ० । 
वड़कीजणौ, दड़कीजबौ--भाव- वा० | 
दड़फक्रणों, दड़ककवौ-- रू०भे ० । 
बड़कली--देखो 'दड़ी' (अ्रल्पा., रू,भे.) 
दड़काणो, दड़काबौ-क्रि०ग्स० (अ्रनु०) १ उंड्ेलना, २ मारना, काटना। 
उ०-दंताकां दश्काय, मोताहछ विथर मही.। स्यथावब्ठां मती संताय, 


लंकांढठां गज भख 'लछा' ॥--भगवांनजी- रतनू 
दड़फकाणहा र, हारो (हारी), दड़काणियौं --वि० । 
दड़क़ायोड़ी --भुू ०का ०क्ु० ॥ 

दड़काईजणो, दड़काईजबौ --कर्म वा० । 
दड़कणों, दड़ुकबों --श्रक ०रू ० | 


सदि । जलनिधि ही सांमाइ नहीं ज, जल्बाढ्वा न॑ समाइ जहूदि । 


+>वैलि, 
उ०--४ घोम घड़हड़ अवड़ दीठ तोपां घुबं, रीठ पड़ि. बड़ड़ गोछा. 


,विरोधा | अजा” रे हेक जोधार थांभे असुर, जवन रा हेक इकबीस 


जोधा +--स.प्र 


दड़काइणो, दड़काडबो, दड़कावणों, दड़काचवौ-- रू०भे ० ।. 
वडकायोड़ी-भू०का ०कृ०---१ उंड़ेला हुग्रा. २ मारा हुआ, काटा 
हुआ । । 
(स्त्री० दड़कायोड़ी ) 
दड़कियोड़ौ-भू ०का०कृ० भागा हु, दौड़ा हुआ । 
(स्त्री० दड़कियोड़ी ) 
दड़के, दड़के-क्रि०वि० (अ्रनु०) तेज गति से, निविलंवता से, तुरन्त, श्षी घ्र, 
जल्दी। उ०--१ चतुर होय कोई चेला चेली, ऊठ संवार आचे.। |; 
दरसण कर साथां रं दड़के, पावां में पड़ जावे ।--ऊ.का- 
उ०--२ गात सुहातां नौर हठोली लार म छोड़े | कड़क घमंका मांड 
डरपती दड़के दौड़ । -मेघ. 
दड़कौं-पं०पु० (प्रनु०) १ दौड़- 


दड़ड़णो, दड़ड़बौ-क्रिण्ग्र०--१ गूंजित होना, गृंजना। उ०--खंभा 
जब बड़ड़े, सुररथ खड़ड़े, श्रंवर वड़ड़े, घर घड़ड़े ।--भगतमाह् . 
२ ध्वनि विशेष का होना | 
; देड़ड़ियोड़ो-भू ०"का०कृ०--१ गुंजित हुवा हुप्रा, गूंजा हुआ. २ घ्वनित | 
(स्त्री ० दड़ड़ियोड़ी ) 
णौ, दड़वौ-क्ि०्स ० (श्रतु०) किसी विवर, दरार, .छिद्र श्रादि को ह 
गोबर या चूने आदि से बंद करना।, 
दरड़णो दरडबौ--रू०भे० ॥ ५ हर 
' बड़ियोडौ-भू ०"का०कृ० --(विवर, दरार, छिद्र आदि) बंद किया हुआ । 
- (स्त्री० दड़ियोड़ी ) ः * 
' दड़दड़, दड़दड़-उ.लि. (अनु०) 'दड़दड़ शब्द की घ्वनि। . 


२ द्ुतगति. ३ ध्वनि विशेष । उ०--१ भड़ अनड़ वड़बड़ श्रपुड़ जुध भड़ | दुजड़ पड़ भड बडड़ 


श्र 


दड़पदी प 
दर १६४८ दड फियोडो 





ददुड़ रत पह अ्रगुट दबड़दड़ | चड़ड़ ऊबड़ प्रगड चख 


उ०--२ मड़कक्‍कड़ वाजि घद़ां किरमालछ, बड़ब्बड़ भाजि पड़ंत 

बंगाव्ठ | दड़हुड मुंठ रइब्वड़ दीस, भ्रड़व्वड़ लेत चड़त्चड़ ईस । 
--वचनिका 

इड़पयणो, दहपवो-क्रिण्स ० (अ्नु०) १ भाच्छादित करना, ढकना 


२ लोपना । 
दड़वियोट्रौ-भू ०का०कृ०-- १ ढका हुआ्रा, श्राच्छादित. २ लीपा हुमग्रा । 
स्थ्री० दड़पियोड़ी ) 
डु-देखी 'दड़वढ़' (रू.भे.) 
बड़बड़णी, बड़वड़बौ--देंसो 'दढ़वड़णी , दड़वड़वी' (रू.भे.) 
उ०--दिखणो दब्ठ जाय न दड़बड़िया । चंचक्र ज्यां भ्रभमल नह 
चडिया ।-+द्वारफादास दधवाड़ियो 
दड़बड़ाट--देखो 'दड़वड़ाट' (रू.भे.) 
बट बढ़ाणी, वड़बड़ाबी--देखो 'दड़वड़ाणो, दड़वडाबी! (रू.भे.) 
3०--ताहरां कवर स््री भोपत्तजी करोड़ियां नूं दड़बड़ाया |--द.वि- 
डायोडौ--देखो 'दड़वड़ायोड़ौ' (रू भें.) 
(स्त्री० बड़बड़ायोडी ) 
दडुबह़ियो हो --देखो 'दड़वड़ियोड़ी” (रू,भे.) 
(स्प्री० दड़बड़ियोड़ी ) 
बड़बड़ी-- देखो 'दडबडी” (रू.भे.) 
दड़बी-सं०पु०--१ भूमि का उभरा हुग्ना अथवा उठा हुश्ना स्थान, टीवा. 
२ ढेर, राशि, हे घन, द्रव्य, ४ पअ्रनगढ़ पत्थर । 
उ०--भरिया समंद मांय भाटो दड़बी साऊ ने है ।--भीली कहावत 
[फा० दर] ४ वह कटघरा जिसमें मुगियां व मुर्गे रखे जाते हैं । 
(भि० खुडो) 
प्र छोटा बंद कमरा । 
दड़वक-सं०स्त्री ० [सं० द्रव] द्रुत गति से भागने की क्रिया या भाव । 
दडटवड़-सं ० स्त्री ० (श्रनु०) घ्वनि विद्येप ५१।३ उ०--१ उठ दासी कस 
होलियो, गहरा दीपक जोय। दड़वड़ माची देहरां, सांयत साजन 
होय ।>लो-गी 
उ०--२ घेठा होय ने घपटिया, दड़बड़ लागा डागा र₹। वरनर 
ज्लेम विलगिया, लपटी गढ़ ने लागा रे । -प-च.चो. 
रू०भे०--टडग्रड, दरवर | 
दडवडुणौ, दड्धयड़बी-क्रि० ्र० [सं० द्रव] दोड़ना, भागना। 

०--उरि लोह फुटइ तंग तूटइ, वेगि चाहुइ चोट ॥ ए भल कूुआझअर 

इ तंग्रर, दड़घचड़ई दड़ दोट ।--रुकमणी मंगल 
दडवड़णह।र, हारो (हारो), बड़वड़णियौ--वि० । 

उप्नो डी, दडघडियोड़ी, बड़वड़चोड़ौ--भलू०का०क्त ०। 

दडव्डीजणो, दड़बड़ोजबौ--भाव वा० । 
दरचटणौ, दश्बढबी, दडबड्णों, दखवडचौ--रून्भे० । _ 
दइबडाद-सं ० सन्नी ० (धनु०) वाहन श्रादि चलने से उत्पन्न घ्वनि । 


रू०भे०-- दड़बड़ाट, दडवडाट, दडबडाटि । 

दड़वडाणो, दडवड़ाबौ-क्रिण्स ० [सं० द्रव] दौड़ाना, भगोना । 
दड़वडाणहार, हारो (हारो), दड़वड़ाणियौ--वि० । 
वड़वड़ायोड़ौ--भ्रू०का ०कृ० ॥ 
दड़बड़ाईजणी, दड़वड़ाईजवौ--कर्म वा० 
वड़चड़ाणो, घड़बड़ाबों, दड़वड़ाडणों, दड़घड़ाड़वी, दड़चड्रावणी, दड़- 
वबड़ावबो, दडवडाणों, दडवडावी--रू० भे ० । 

बड़वड़ायोड़ो-भू ० का ०कृ०--दौड़ाया हुआ, भगाया हुमा । 
(स्त्री० दड़वड़ायोड़ी ) 

बड़वड़ियोड़ौ-भू ०का ०कृ०--दोड़ा हुआ, भागा हुआ । 
(स्त्नी० दड़वड़ियोड़ी ) 

वड़ाक-सं०स्त्री ० (श्रनु ०) किसी वस्तु के गिरने की ध्वनि । 
क्रि०्वि०--श्रचानक, दीक्र। 

दड़ाछंट, दड़ाछुट-वि०-- निर्भय, निशंक, निडर । 
उ०--धारे जलम र॑ दो बरस पै'लां री बात है। श्रांपर्ण गांव में धाड़ौ 
पड़चौ हौ--धन तेरस र॑ से दिन चवर्दे आ्रादमी नव ऊंठां पर चढ़ ने 
गांव लूटश ने भ्राया हा। घबक्क दिन रा दोपार री वेछा दड़ाछट 
दौड़ता नव ऊंठ गांव में घुस्या ।--रातवासी 

वड़िदक--देखो 'दिनंद”' (रू.मे)) उ०--श्रेसा बंस छत्तीस दरग्गह 
उंवरा, सांमंद चंद दड़िदक श्रारिख इंद रा ।--वचनिका 

वड़ियड़-देखो 'बड़ी' (मह., रू.भे) उ०--गोढी चीर श्राछठे गोक्ा, 
दोछा श्रालम तणा दक्क । पड़ वड़ियड़ चड़ियड़ चहुं पास, खुमांण 
लूंविया खछ ।--खेम राज सोदी 

बड़ींदौ-सं०पु० (अनु ०) १ प्रहार, चोट. २ ध्वनि विशेष । 

दड़ी-सं०स्त्री० (देश०) गेंद । उ०--१ मोह लगाय निस्णा तुरी, चित 
चौगांनां हाथि । जन हरिदास माया बड़ी, चलने न काहू साथि। 

-+हें.पु.वा. 

उ०--२ कांसे का बना एक चौखूंटा टुकड़ा जिसके पहलुवों में गोल- 
गोल छोटे-बड़े गड्ढे होते हैं । इस पर सुनार घुंघरू श्रादि बोरों की 
खोरियाँ वनाता है, कंसुला । 
मह०-दड़, दड़भड़, दड़ियड़, दड़ लो, दडौ, दडूल, दडुली, दडी । 

दड कणौ-वि० (अनु०) (वह बेल या सांड) जो जोक भरी भ्रावाज 
करता हो । 
रूणभे०-- ददकणो 

बड़ कणो, दड कबी-क्रि०्थर० (अनु०) बेल या सांड का मुह से जोश 
भरी श्रावाज फरना । उ०--गोरी गांमर्ड़ो हाछी जी गाया। सांड 
दड़्‌ के सबद सुणाया ।--द्वारकादास दधवाड़ियों 
दड्‌ कणहार, हारी (हारी), दड्‌,करणियौ--वि० । 
दड़ किश्रोड़ो, दड क्षियोड़ो, दड्‌ क्योड़ौ--भु०का०कऋ० | 
दड कीजणी, दड कीजबोी--भांव वा० । 
दड़कणो, दड़कबोौ --रू०भे० । 

दड कियोड़ौ-भू०ऋा०कृ०--जोदय भरी श्रावाज किया हुआ। 


बड़ी 
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(स्त्री० दड़ कियोड़ी ) 
दड लौं-- देखो 'दड़ी' (मह., रू.भे.) 
वर्डो-सं०पु०---१ -रेत का टीला, टीवा | 
४ छ०-धृंधा “घोरा * नांव, कठे लाका लांमोड़ीं ! गाढछा श्रीडावल्ा, 
' गगण चुंबी डीगोड़ा। टोकी भव्य सोपांन, सांतसम सीतक टोव्ठी । 
ढिस्सा. दड़ा पड़ाठ, लुभांसी खितिज खोली ।+-द्सदेव..._ 7 
२ देखो 'दड़ी' (मह., रूभे)) उ०-कंहाड़ं विरद बंका भीड़ियां 
छकड़ा कड़ां, वर्ध रोक भड़ां श्रागा वाध॑ वंसवींन | विछोड़ -गयंदां 
घड़ा दूजड़ां श्रोफड़ां वाह, मगव्ां मंंडर्ड़ा दड्डा मेले दूजी मांत! | 
--रावत सारंगदेव (दूस्तरा-कांनोड़ ), रो गीत 
_छ०्भे०- दडौ। | 
'झ्ल्पा०--दडुल, दडूलौ 
दचकौं---देखो 'डचकौ' (रू.भे.) ! * 
दच्छु--देखो “दक्ष” (रूभे)। उ०--धरणो घनुस वांम पांण, वांण दंच्छ 
हाथ है | भंजरा गढ़ लंक भप, गंजण दस माथ है ।--र.ज.प्र- 
दच्छणा--देखी 'दक्षिणा' (रू.भे.) 
दछ--ेखो “दक्ष (रू.भे.) है 
दछा--देखो 'दसा! (रू.मे)। उ०--१ श्रादमी २० राव रा. पासवांन 
हुवा। राव री दछा खडी दीठी ।--नंणसी 
उ०--२ पछ गचंद मूं रजपूते भखायौ, कह्यौ--'तिण री इसी दछा 
दीस छे, थांनूं मार धरती श्रे लेती ।---नैरासी 
वछि--देखो 'दक्ष' (रू.भे) उ०--१ अ्रटा दछि ज्याग घटा गज श्रेम | 
जटाधर क्रोध छुटा गण जेम ।--सू.प्र 


उ०--२ दछि अंस श्राप सुता दखियांशी । जट-घर अंस चंद घिघ॑ 
जांणी ।--सू. प्र. 


दछिणा--देखो 'दक्षिणा! (रू.भे.) 
दजोण, दज्जोण--देखो 'दुरचोधन' (रू.भे.) उ०--१ भांण करन्न प्रमांण 
बढ, मांस दजोण क पथ । रण जूंके पंण जीपरौ, कुण पूज्ज 
समरत्यथ ।--रा.रू. 
उ०--२ अहंकार नव्बाब दज्जोण ग्रेहो । जठे हिंदवां नाथ पाराथ 
जेहौ ।--स्‌ प्र. 
भणो, दभवौं--देखो “दाभणो, दाभवी! (रू.भे)) उ०-भगड़े म करे 
भूठ, कहे छे यूं फर्क । थे नहीं कोइ साख, दुखे देही दक ।--थ.व.प्े. 
दभछणौ, दभ्ाछबी--देखो “दाभणौ, दाभवो' (रू.भे.) 
दभहियो ड्रौ-- देखो दाफियोडौ' (रू.भे.) न्‍ 
(स्त्री० दकछ्ियोड़ी ) 
दभ्काइणो, दककाड़बा--देखो 'दकाणो, दककाबौ' (रू.भे.) - 
दर्काड़ियोड़ौ--देखो 'दककायोड़ौ' (रू,भे.) 
(स्त्री० दकाड़ियोड़ी ) 
दरकाडणों, दक्काडबो--देखो 'दभाणो, दर्कावो! (रू.मे. ) 
०--जलछचर खेचर भूसिचर, भोग करद लयलीन। देव दर्छाडइ 
देहडी, दू्षि जणां भ्रम्ह दोन |।--मा.कां.प्र- 


दर्काणों, दकावबौ-क्रि०्स० [सं० दरव] १ जलाना. 


द्काडियोड़ी--देखो 'दमायोड़ी! (रू.भे.) 


(स्त्री० द्काडियोड़ी ) और 
* २ झुलसाना, दर 
: “करना, ३ दुखी करना, ४ कुढ़ाना।........... 
दक्काणहार, हारो (हारी), दक्काणियौ--वि० । दा 
दर्कायोड़ौ--भुण्काग्कृ० 4... कि ३५ 2 
दर्काईजणों, दक्ताईजबो--करम वा० । 058 
दरणों, दकवो, दभछणो; दभछवो, दाकणी, दाफवौ--भ्रक०रू० | 
दककाडणी, दक्काड़बो, दककाडणों, दक्काडंबो, दर्काछणों, दर्काव्बो 
'दक्कावणों, दकाइबी--रू० भे ० । | 
दक्कायोड़ौ-भू "का०कु०-- १ जेला हुआ. २ भुलसाया हअआ, दग्ध किया 
हुआ. ३ दूखी किया हुआ. ४ कुढ़ाया हुआ ।' 
(स्त्री० द्कायोड़ी ) 
द््काछ॒णो, दभ्कान्तबौ--देखो .'दक्काणी, दफावो' (रू.भे.) 
उ०---१. पाखर रैणां-पहर कर्ट किम पलक हुवंती ।. दिवस दक्काछण 
: दाह घटे किए जोग चढ़ंती । नशा नचांणी ! श्राज न मन री श्रास 
पुरीज | भांक दफ्काछ अंग बिखायत हियो भरीजे ।--मेघ. 
- उ०--२ भंखड़ खसता ब्रच्छ दवानक्त दपटां 'भाक्व। भ्रूमरकाछी 
_ सुराधेणश रा पंंछ दाल ।-+मेघ. .. 22 फिर) 28 
“ दभ्काछणहार, हारो (हारी), दक्काछणियौ--वि०। “८... 
दाह्िश्रोड़ी, दक्काहछियोड़ो, दक्ाव्चोड़ौ--भू०का ०क्ृ ० । 
दकाछीजणों; दक्काढ्वजबौ--कर्मं वा० ।.. . "(7 
दभाव्णों, दभछ॒बी--अ्रक्‌ ० छू ० ) 
दक्काछियोड्रौ-देखो 'दभायोड़ी' (रूमे.) : -'.. . । 
. (स्त्री० द्काछियोड़ी ) | मु 
दर्कावणौं, दकाववौ--देखो 'दकराणों, दक्काबो (रू.भे.) 
उ०-रखां साथण तु निर्मांगी विरह दक्कावे | दिनां विलमतां 
काज म इतरौ जोर जताव॑ (--मेघ- 


दर्कावियोड़ो--देखो “दमरायोड़ौ' (रू.भे.) 
(स्त्रो० दक्कावियोड़ी ) 


दक्कियोड़ो--देखो दाभियोड़ी' (रू.भे.) 
(स्त्री० दक्षियोड़ी ) - 

दट-सं०पु ०-- १ किसी वस्तु के गिरने से उत्पन्न ध्वनि । । 
[सं० दुष्ट | २ दुष्ट। उ०--दठ अणघट अ्ध विकट दल्वां रौ राजा 


सांचो रांम | धछ सी है दिन जन निबद्ठां रो, नित जापौ ते नांम । 
---रज प्र, 


- क्रिण्वि०-जीघ्र, कटा 
दटणो, दटवौ-क्रि०्अ्ु०--१ दवना, मिटना | 'उ०--१ वरण विद्युत 
वरण, पीत अ्ररु धरण नील पट । तरह मदन रत तंणी, देख दिंलं 
- दर॒प जाय दट |--र.रू. 3०५७ + 
क्रिग्स०--२ दवाना, मिटाना 
उ०--३ रसना “किसना' जिण क्रीत रटौ। दुख प्राचत ओपं भमोघ 





र 
देठी ।-र.ज.प्र- 
३ देखो- इठगी, उब्वों (रू.भे ) 
दरपठ-संव्पु० [सं० हृड़पद] एक मात्रिक छंद विद्येप जिसमें १३ और 


३ मात्राएं होती है और ग्रन्त में गुरु होता है। 


दटियेड्री- देखो 'डटियोडो' (रू.भे.) 
(स्प्रो० दटियोडी) 

दठि-देसलो 'द्रस्टि! (रू.भे. 

वद्दद-देखों दश (रू.मे.) (उ.र.) 


ददददी-सं०स्प्री ०-- (देश) वाद्य विशेष | उ०--नफेरी सरणाइ बरगां 
ढोल मफालर डूंडि द्मांमां दडदडी ख्रिदंग नीसांण प्रमुख वाजित्र 
बाजडइ, तेराडइ झ्राकास गाजइ अहंमदाबाद नगर माहि ।--व.स- 
मू०में०--दइदड़ी, दडवडी । 
इ->देखों “दड़वड़' (रू,मे) उ०-- मठ देवकुछ खडहडंत पाडतउ 
चतुम्पद दठवड | व्रडवडतउ, घलहल चत्ित तल भीजन ढोव्टतउ । 
+व.स. 
दठबदणी, दडबंठवौ--देखो दड़वड़णो, दड़बड़बी (रू.भे, ) 
उ०--दाँणव दकढ्ि जिम दडघडतु दंती देखी नइ, धायउ श्ररजुनु 
धसमसंतु वयरी मूंकी नइ ।--पं.पं.च.. 
दडवडाट, दडवडाटि--देखो 'दड़वड़।ट! (रू.भे) उ०-सीकडि तणाइ 
भमाछ्लि, सुखासणा नइ दड्वडादि, घोड़ा तणाइ धांकि, पायक तराइ 
पहटि, रथ तरों चीत्कारि, भट बंदि तशे जया रवि ।-- व.स. 
दडबडियोड़ो--देखो 'दड़वड्ियोड़ौ' (रू.भे.) 
(स्थरी० दडवडियोड़ी ) 
दडवडी--देखो 'दडदड़ी” (रू.मे.) उ०--तिवल दर्मांमा दडबडी, निर- 
घोख्यां नीसांण । रेणू असंखित ऊछब्यो, भूतक्ति छाहिउ भांण | 
+मा.कां.प्र. 
दडिदक- देखी 'दिनंद! (रू.भे.) 
दसूकणो, दड़्कबी--देखो 'दड कणी, दढ़ कवौ' (रू भे.) 
दडूलु, ददलो--१ देखो 'दडौ (अ्रल्पा., रू.भें-) 
२ दड़ी! (मह., रू.भे.)। उ०--वारि घरि सोविन-गेडिका, रत्न 
दड़लु ध्रांसि । रांमा-सिद्ध रंगि रमइ, प्रेमि प्रांख-प्रमांसि ++-मा.कां.प्र. 
दडो--£ देखो 'दड़ो' (रू.भे.) २ देखो “बड़ी (मह., छ.भे.) 
उ०--१ मोटिम्म मे मलिकह मुकुट स्लनी अहिमद उदम दमइ। 
ग्ररि मुंड ददा ऊछाव्तउ श्रेसि गेडी रांमति रमइ -ब.स- 
3०--र२ दटडा लगइ गुरू भेटिउ होणु सु .वंभरावेसि । तेह प्रासि 
विद्या पढ़ड कृपगुर नईं उपदेसि ।--पं.पं ची. 
दठठुणो दडढ़दौ-क्रिन्श्र० [सं० दग्बनम्‌] जलना, भस्म होना ।. । 
उ०-द्रोश विधुर गंगेय ग्रुर न हल्लि कोहर्गि दड़ढ़ीय --पं.पं.च. 
दढ़णो, दढ॒वौ--रू०भे० । 


दह्टिद्योड़ी-मू ०का ० ेकू०-- जला हुआ, भस्म हुवा हुग्ना । 


नबी 


घ्‌ठ दत्त 





| (स्त्री ० दड्दियोड़ी ) 
दढ़--देखो (6 (रू.भे.) 
दढ़णी, दढ़वी--देखो 'दहुणयो, दडुबो' (रू.भे.) उ०--बेटा पाॉखड हक 
दोहिलउं घरइं। बेटे छते इकि बढ़ी दढ़ी मरई ॥--चिहुंगत्ति-चउपई 
दढ़ि--देखो दाढ़ी (रू.मे))। उ०--मियां खांन मिलकसह, ऊंडा मंडे 
परग । एक कर घतें वढ़ियां, एवा कर घुर्ण खग्ग ।--गु.रू.ब॑. 
दढ़ियछ-- १ देखो 'डढ़ियछ” (रू.भे. ) 
२ देखो 'डाढ़ाकौ! (रू.भे.) 
दढ़ियोड़ो- देखो दड्ड्योडो' (रू.मे.) 
(स्प्री० दढ़ियोड़ी ) 
दढ्ढ़--देखो 'डाइ' (मह., रू भे.)। 3उ०--बडौ देव वाराह इक्ठा बढ़ढ़ा 
ऊवारण ।! वडौ देव वाराह सबक दतां संघारण ।--ज.खि. 
वढ़ढ़ा--देखो 'डाड' (रू.भे.) 
दणयर-- १ देखो 'दिनकंर! (हूभे.) उ०--मारू सी देखी नहीं, श्रण 
मुख दोय नयरणांह । थोड़ी सो भोकछ पड़इ, दणयर ऊमगंतांह । 
+>ढो.मा 
२ देखो दुनियां (रू.भे.) 
दणब-देखों 'दांतव' (रू.भे.) 
दर्णियर--१ देखो 'दिनकर” (रू.भे.) उ०--१ पुहवि न पारावार गढ़ 
अनिय गांवां तशा । सुर तैतीसइ राम धरणि, दणियर देखणहार । 
--ञ्र. वचनिक 
उ०--२ मुहक्म लग्गौ मेड़त॑, ज्यां दणियर पर पेख । आपड़ियी घर 
लूटतां, वाहर गौहर सेख --रा.रू, 
२ देखो दुनियां (रू.भे.) 
दणी-सं०स्त्री० [सं० धनुप ] धनुप । 
दणीघर--देखो “दिनकर! (रू.भे.) (श्र.मा.) 
दण-- देखो दन्‌' (रू.भे.) 
दत-सं०पु० [सं० दत्त] १ दान। उ०--१ देती अड़बपसाव दत, वीर 
गौड़ वछराज । गढ़ श्रजमेर सुमेर सूं, ऊंची दीसे श्राज ।--वां.दा 
उ०--२ सुग्रीव सकाजा रच कपिराजा, भूषत निवाजा भ्रात भणो। 
भुरजास भभीखरा क्रत दत कंचणा, साख पुरांणण वेद सुर । 
-+र.ज.प्र, 
रू०भे०- दति, दती । 
यौ०-- दत-दायजो । 
२ ज॑नियों के नो बासुदेवों में से एक. ३ दत्तात्रेय । 
४ सनन्‍्यासी | उ०-सुरणो वात मारीच थांन सिधाए | उभ देत मांगों 
सु भणिज श्राए। जुथां दंडकारां घर भेख जू जी। दतां भेख हेको 
झ्रिगां भेख दूजी ।--सू.प्र. 
भर पौष्टिक पदार्थ । 
क्रि०प्र०- देणो । 
वि०>दिया हुआ ! 


दतचाह् , 
रूणभे०--देतत । 
दतक--देखो 'दत्तक' (रू:भे. ) हे «9 5 
दतचाह्व-सं ० पु० [सं० दत्त या दत्त:--दान--राज० चाछ ] दानवोर 
राजाकर्ों । (श्र.मा.) न ५० 
तणौ, दतबौ-क्रि?स० [सं० दत्त] १ पौष्टिक पदार्थ खिलाना 
' ,उ०--्र्न घोड़ा सांकछां तोड़ रया छे.। इसा दतियोड़ा सो इण घर 
मार्थ तो प्राहएा (सत्रू) श्रावश रौ, विचारसी तो श्रासी चुड विछोड़ 
लुगायां रा चूड़ा फोड़ाय ने श्रावसी क्यूंकि श्र श्रायोड़ा पाछा जीवता 
जावे नहीं ।--त्री.स.टी. 
:.२ दान देना।  . 
दतणहार, हौरो (हारी), दतणियौं--वि० । 
दरतिश्रोड़ी, दतियोड़ों, दत्योड्टी--भू०का०क्क ० ॥; 
दतीजणौ, दत्तीजर्वो--कम था० । ४ <.. 
दतदायजौ--देखो “दत्तदायजी' (रू.भे.) 
दत-देव-सं ०पु०--दत्तात्रेय मुनि । उ०--नमी मधुसूदरा देवण. मोख, 
नमी दत-देव विडारण दोख ।--ह.र. 
दतब--देखो 'दत्तव' (रू.भे.) हम 
दतवर-सं ०५ ०-- शिव, महादेव (क.कु.वौ.) 
दता--देखो दाता” (रू.भे.) उ०-लंणा, देशा लंक्र, . भुज-दंड राघव 
भांग । श्रापायत श्रणसंक, सूर दता दसरथ तणा 4--र.ज.प्र. 
दतार- देखो 'दातार' (रूमे.). उ०--श्रनाथ अगम , भ्रनेह - श्रगेह | 
दतार श्रपार अ्रणंकव देह ।--ह.र. , 
दतान्रय--देखो 'दत्तात्रेय! (रूभे) उ०--नमौ त्रय रूप दतान्नय देव । 
नमौ जप तप्प धियांन अ्रजेव ।--ह.र हा. 
दतावरी--देखो 'दातावरी” (रू.भे.) 
द्ति--१ देखो 'दत' (१) (रू.भे.) उ०-पश्रार्ग-लगनां माल. ग़रु श्रांणो जग 
श्राफी । पूरी मति भार मति, जाभे दि प्राफौ ।--ल.पिं. 
२ देखो 'दिति' (रू.भे.) 
दरतियोड़ौ-भू०का ०क्ृ०-- १ पोष्टिक पदार्थे खिलाया हुम्ना 
२ दान दिया हुआ । 
(स्त्री० दतियोड़ी ) 
दतिसुत्-सं०पु० [सं० दितिसुत | भ्रसुर, देत्य, राक्षस (डि.को. ) 
रूणभे०--दतीसुत । 
दती-वि०--दात्तार, उदार । 
सं०पु०--१ दत्तात्रेय ऋषि. 80, अं  + 
२ देखो 'दत' (१) (रू.भे.) ३ देखो 'दिती” (रू.भे.) 
दतोसुत--देखो 'दतिसुत्त (रू.भे.) (अ्र.मा., डि.को.) 
दतुण--देखो 'दातण' (रू.भे.): उ०--आकां दतुण न कीजिये, संपां न 
ख।ज मांस । 'जला' जेथ न जायजे, .जेठां जंद विनास । - 
| डे +जलाल वृवता री बात 
उ०--६१ दादू दत्त दरवार का, को साधु 


॥ 


दत्त-देखो 'दत' (हू.भे.).. 


१६५९: 


दत्तोपभिसद 


बांटे आइ | तहां रांम रस पाइये, जहूँ साधु तहं जाइ। 
.'. न-दावू बांणी 

-“उ०--२ घुर पेंड न हाले माथो घृर्ण, हांक केण दिसा हैराव। .दत्त 
मोजन्ने 'राघव' तें दोनौ, पाछौ लेती लाख पसाव ।--ओ्रोपी झआाढ़ौ 
उ०-३ दादू कहं था गमोरख भरथरी, अनंत सिधां का मंत । परकट 

- गोपीचंद है, दत्त कहै सब संत १--दादू बांणी 
उ०--४ रजपृत मुगछ भभरूप वरणि, दुभड़ां फाटक दोडढ़ियां। 
श्रवधुत जांरि करि करि अमल, दत्त अखाड़े पौढ़िया ।--सू.प्र. 

< यौ०--दत्तन्दायजी । 

दत्तक-सं०पु० [सं०| शास्त्र विधि से बनाया हुआ पुत्र, गोद लिया हुआा 

, लड़का | -; 

: रूणभे०--दतक | 

दत्तचित्त-वि० [संं०| जिसने किसी कार्य में खूब जी लगाया हो । 

दत्तणो, दत्तबौ--देखो 'दतणौ, दतथौ” (रू.भे.) 

दत्तति--देखो “दत्तात्रेय” (रू,भे.) 

वत्ततीरथक्रत-सं ०१० [सं० दत्ततीर्थक्ृत्‌] जंच मतानुसार गत . उत्सपिणी 
के श्राठवें अ्रहँत । | 

दत्तदायजौं-सं ० पु०यौ०--दहेज । | 

3उ०--१ कितरा भ्ेक दिन पाछे बाद्रसाह जलाल नूं सीख दीन्ही । 

दत्तदायजी. दियो | वृषना .नूं छत्तीस पांण दायजे दीन्‍्हा। 

+जलाल बूबना रो बात 

- उ०--२- लाग-बाग दीजे छे । तठे परण्िया, भात दिया, पिण मन 
किण ही रो राजी नहीं । दत्तदायजो दे ने सीख दीन्‍न्ही । - । 
+-राव रिणमल री वात 

.रूग्भे०--दात-दायजौ । न | 

दत्तब, दत्तव-सं०पु० [सं० दत्त | दाव। उ०->दुनियां दातारां जुझारां 
देवे। लिपछा लोकां ने लेखे कुण लेवे। दत्तब करतव मैं दोढ़ा 
दरसाता । सारी प्रथवी सिर सोढ़ा सरसाता ।--ऊ.का 
रूण्भे०--दातव । 

दत्ता-- १ देखो “दत्तात्रेया (रू.भे-) 

२ देखो दाता! (छ.भे.) ... ४ . 
दत्तावरी--देखो दातावरी” (छू.भे.) उ०-देव्गंण विद्या वत्तावरी 
- 'देवी-घन दातावरी। चहुवांरा वंस रूपक चवां, सारसत्त भुवनेस्वरी 

| गेणसी 
दत्तियोड़ौ--देखो “दत्तियोड़ो' (रू.भे.) 

(स्त्री० दत्तियोड़ी ) 
दत्ती-सं ०स्त्री ०-पावंती, दुर्गा, शक्ति (क.कु.बो.) 
दत्तो-वि० [सं० दाता दानी, उदार । उ०--दत्ती भाटी देवराज देरा- 

वर पुर का । वगर्स छपन हजार वाज घन कोड़स धर का । 

कम . >जुरगादत्त बारहठ 
दत्तोपनिसद-सं»पु० [सं० दत्तोपनिषद्‌ु] एक उपनिपद्‌ का, नाम । 


दइसोलि 


१६५२ 
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द्धिभंडोद 





दत्तोति-संन्पु० [सं०] पुलस्त्प मुनि का एक नाम । 
दद--देखसों 'उदधि' (रू.मे,) 
ददग्प्रसे निधदांन-सं ०पु० [सं० ददाय निधि दानददक॑दायक] कल्प- 
वृक्ष (ग्र.मा.) 
ददराज-सं०पु० [सं० उदधि--राज] समुद्र, सागर । 
उ०--रणखक घंट ददराज, गाज ज्यूं हो गज गराजत। सिर अंकुस 
सिरताज, बीज उपमा ज॑ विराजत ।--सू.प्र, 
ददांमो-से ०पु०--बाद्य विश्येप । 
उ०-- तिवल ददामो दडवडी, निरघोस्या नीसांण। रेणूं अ्संखित 
कछछी, भूतव्ि छ'हिउ भांण +--मा.कां.प्र. 
ददो-सं०पु० [सं० दू] १ 'द' अक्षर, २ देने के लिये कहा जाने वाला शब्द, 
देने का भाव । 3०--१ बावनां बाहिरो त्रिपट पड़ियो तेपन्नौ। दातारे 
तजि ददो, निपट करि फ्राल्यी नन्नौ ।--घ.व.प्रं, 
उ०--२ देई श्रादर दीज॑ दांन कहै ददो | मांखास रे धरमसी कहै 
प्रादर सुं मुदी ।---ध.व ग्रे, 
३ देखो दादा (रू.भे.). उ०--ददौ इस 'केहर' रौ दइवांरा | ' 
+सू-प्र- 
रू०भे०--द ही । 
दद्धोच--देखो “दधोचि' (रू.मे) उ०--क्रन्न काय हरचंद क्रन्न कज 
ग(क) हर कहंता। काय समर दद्धीच काय जीवाहन जंता । 
+-नणसी 
इृद्दौ--देखो ८दौ' (रू,भे.) उ०--बावन आखर में वडी, नन्नी श्राखर 
सार | दद्दी ती जांणूं नहीं, लल्ले श्राखर प्यार ।--श्रज्ञात 
दध-प्तं ०स्त्री० [सं० द्वेप] १ डाह, ईर्ष्या. 
२ देखो 'उदधि' (रू.भे)) उ०--९ पदम हिले के छिले दध पाजा | 
राजा हूत सांमुदी राजा ।--सू.प्र. 
उ०--२ इम चहुवांश प्रवक्ठ दछ झोप । लहरि म्रजाद जांखि दध 
लोप॑ ।--सू .प्र. 
३ देखो 'दई! (रू.मे). उ०--१ जतन सूं सखी दघध बेचवा 
जावतां | अ्रचांनक कांन री घाड़ ऊठे ।--वचां दा. 
उ०--२ वबेखे चक्र कर॑ नूप वंदणा । चाढ़ें हतल्लद दोव दध चंदरणा। 
५ -+सू प्र. 
दघखीर--देखो 'उदविखीर” (रू,भमे)। उ०-मन थारी मणजे मुर- 
धरिया । खुस रीकां देवश दधखीर ।-- द दा. 
द्धजा-सं०सत्री ० [सं० उदधिजा | लक्ष्मी, रमा (डि.को.) 
दधणों, दघबौ-क्रि०अ्र० [सं० दग्घ | भस्म होना, जलना । 
दर्घांम-सं ० पु० [सं० उदधिधाम] वरुण (श्र-मा.) 
दघपुरो-सं०पु० [सं० उदथिपुरी] सात पुरियों में से एक पुरी, 
(रकापुरी । (ग्र.मा.) 
दध-मेदी-सं० पु ०यौ ० [सं० उदधि-भेदिन] केवट, मल्लाह । 
दव्मुझछ-सं०१ु० [सं० दधिमुख ) सुप्रीव का मामा और मधु वन का रक्षक 


एक बन्दर जो रामचन्द्र की सेना में था। उ०--घल हरणु भुजब्नद 
घारखा, सुग्रीव अंगद सारखा। नक्त नील दधसुख पणस नाहर, 
बिह॒द जंबृवांन ।--र.ज प्र. 
खरूथभे०--दधिमुख । 
दघधवधियी-सं०पु० [सं० उदधि-|-विध] केवट (प्र.मा.) 
दघतार-सं०पु० [सं० दधि-- सार] १ मवखन, नवनीत (ह.नां., भ्र.मा.) 
[सं० उधदि-- सार] २ मदिरा (भ्र.मा.) 
रू०में०--दधिसार । 
दघसुत-सं ०पु० [सं० उदधि--सुत] १ शंख (भ्र.मा.) 
२ अमृत (प्र.मा.) ३ चन्द्रमा (डि.को.) ४ प्रवाल, मूंगा (भ्र.मा.) 
४५ मोती । उ०--दधसुत कांमण कर लिये, करण हंस प्रतिपाक । 
वीच चकोरन चुग लिये, कारण कोश जमाल ?-- जमाल 
६ विप. ७ कमल. ८ जालंदर देत्य | 
रू०भे०--दधिसुत । 
दघसुतनी, वधसुता-सं०स्त्री ० [सं० उदधि--सुता] १ लक्ष्मी, पद्चा 
(डि,फो.) 
२ सीप। 
रू०भे०--दधिसुता । 
दघाणो, दधाबौ-क्रि०स ० [सं० दन्ध | दग्ध करना, जलाना । 
उ०--अरां किया पैमाल, दधाई छाती श्रमीरां श्रदेवात्वं । घाई 
वीरताई प्रथी जमाई घेंघींग ।--जवांनजी भ्राढ़ौ 
द्ायोड़ौ-भू ० का ०कृ०-- दग्घ किया हुश्रा, जलाया हुआा । 
(स्त्री० दधायोड़ी ) 
दधि-सं०पु०--१ वस्त्र, कपड़ा: २ देखो 'उद्धि' (रू.भे,) 
उ०---१ दधि वीणि लियौ जाइ वणतौ दीठी, साखियात गुण में 
ससत | नासा श्रग्नि मुताहछ निहसति, भजति कि सुक मुख भागवत्त । 
न्‍-वेलि. 
उ०--२ प्रसिधि दधि पाज, ब्रवण गज वाज | मदति ब्रजराज मरद 
अनमध। ल.पि, | 
उ०--३ जिसी दधि खेबट हीण जहाज ।--रांमरासो 
३ देखो 'दई! (रू.भे) उ०--सहंस समपि कपिहछा इक साथ । हछद 
दोब॑ चंदरा दधि हाथे ।--सू.प्र- 
दघिकर-सं०पु० [सं०] ३६ राजवंशों में से एक । 
द्धिगांसणी, दधिगांमिनी-सं ८स्त्री ० [सं० उदधिगामिनी | सरिता, नदी | 
दध्धिजात-सं०पु० [सं०] १ मवखन, नवनीत | 
[सं० उदधि जात] २ चन्द्रमा 
सं०स्त्री ०--३ लक्ष्मी, पद्मा । * 
दध्धिभव-सं०पु० [सं० उदधि-भव] विप्णु, ईश्वर । उ०--मुख इम पवित्र 
करिस कंस-मंजणा, भर्ख प्रसाद तूक दुख भंजण । रसणा निपाप करिस 
इम राधव, भर तूक गुण तारण दधिभव ।>हे.र- 
दधिमंडोद-सं०पु० [सं०] पुराणानुसार दही का समुद्र ! 


दधिमंडोद 





दधिमंडोद-सं ०पु० [सं०] १ पुराणानुसार पृथ्वी के सात खंडों में से 
एक. २ पौराणिक सात महासागरों में से प्रमुख महासागर । 
दधिमती-- देखो 'दधिमथी' (रू.भे.) 
द्धिमथणी-सं स्त्री ०यौ० [सं० दधि--मंथन] दही को मथने- का लकड़ी 
इंडा विश्ेप, मथानी | 3०--फजरां हथणी सी दधिमथणी फुरती, 
माटां घर घर में घणहर सी घुरती ।--ऊ.का- 


द्धिमथी-सं०स्त्रो ०--समुद्र मंथन कर श्रमृत निकालने वाली मोहिनी 


(विष्णु शक्ति) । 
वि०वि०--अ्रथर्वा ने इसी की उपासना-कर “दघ्यब्न्च! (जिसे दधीतचि 
| और दधीच भी कहते हैं) पुत्र प्राप्त किया । (दघि>-दघिमथी (ती) 
का भ्रज्च्‌ - पूजक इसी के हज दाधीच वा दाधिमथ (दाहिमा) 
' ब्राह्मण व्‌ क्षत्रिय प्रसिद्ध हैं । 
रू०भे०--दधिमती । 
दधिमुख--देखो 'दधमुख' (रू.भे.) 
दधियोड़ी-भू ०का ०क्ृ ०--भस्म हुवा हुआ, जला हुआ । 
(स्त्री० दधियोड़ी) 
दधिसार--देखो “दघसार' (ह.भे.) ५ । 
दधिसुत--देखो 'दघसुत्त” (रू.भे.) - न्‍ः 
द्धिसुता--देखो 'दघसुतन्ती' (रू,भे.) 
दधो--१ देखो 'दधि' (रू.भे.) २ देखो “उदधि' (रू.भे.) (डि.को.) 
उ०--दधी लहरी जछ हेक न दोय ।--ह.र 
दधीच--देखो “दघीवचि! (रू.भे.) उ०--सांमा तो सुभराज, ऊगे दन 
“ऊनड़'हुरा। जैहा घरम जिहाज, की रत काज दधीच “क्रत' ।--बां.दा., 
दधीचास्थी-सं ०पु० [सं० दधीच--अ्रस्थि] वद्ञ (अ.मा. ) 
द्धीचि, दधीची-सं«पु० [सं०] एक पौराशिक ऋषि जिनकी हड्डियों का 
वच्न॒ बना कर इन्द्र ने वृत्रासुर का वध किया था। 
उ०--१ वातापी पीधु वढ्ठी, भ्रंगई श्ररि श्रगस्ति । इंद्र तणा आयुध 
गढी दीध दर्धीचिद अस्थि ।-- मा.कां. प्र. 
उ०--२ देवी दधीची रूप तें हाड दंधौ, देवी हाड रौ तख्ख थे 
वज्च कीधो। देवी वज्र र॑ रूप ते ब्रत्र नास्थो, देवी ब्नन्न रे रूप तें 
सक्र चास्थौ ।--देवि 
रू०भे०--दद्धीच, दधीच । 


द्धीलो-वि० [सं० दंष--रा०प्र *ईलौ] हंप रखने वाला, 
वाला, ईर्ष्यालु । | 
द्धीस-सं०पु० [सं० उदधि--ईश) १ समुद्र, सागर. २ वरुण। 


दपूण--चृक्ष विशेष । उ०--द्वांति दुरालभ दूधीउ, दाडिम द्राख दघूण । 
देवदार दीसइ भला, दिस्ि दिसि दीपइ दूण ।--मा.कां-प्र. 

इघेर-सं०पु० [सं० उदधि--ईश] .१ समुद्र सागर. २ वरुण 

दश्न-सं ० पु० [सं०] चौदह यों में से एक यम । 

दन--६ देखो 'दांन' (रू.भे) उ०--रांमण नह सोनौ दियौ, लहि 
सोना री लंक । क्रम दन सोनौ कारपियो, विश ही लंका 'बंक' 


ह रखने . 
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२ देखो 'दिन' (रू.भे.)--वबां.दा. 
दनइस--देखो 'दिनेस! (रू,भे.) (डिंको.) 
दनकर--देखो “दिनकर' (रू.भे.) (डि.को.) 
दनमण, दनमणि--देखी 'दिनमरि/ (रू.भे.) (डि.को.) 
दनमांन--देखो 'दिनमांन! (रू.मे.) उ०--त्रंव पावू उड़े रज ग्राव तिर्क 
जिदराव तणा दनमांन जकी ।--पा.प्र 
दनादन-क्रि०वि० (अनु०) १ दन दन शब्द के साथ« 
हे ताब्र वंग के साथ | | मं 
दनि--देखो दांन! (रू.भे.) ०--लाख प्रथम दलि लहै; आधि 
राजसी' अखावत । लख दूजी दनि लहैं, पात .राजसी” पतावत । 


२ लगातार. 


दनियां--देखो “दुनियां! (रू.भे.) 
कहा०--दनियां य्रे सारई पूगे, रांमें नी पुगे--संसारी मनुष्यों तक 
सभी की पहुँच होती है परन्तु राम तक नहीं हो सकती । 
दनीस--देखो 'दिनेस' (रू.भे.) उ०--सभे बंदगी सुरीस, देव तौ ज 
दनीस । लाख**'लछीस, नांमणो नरीस.।--र.ज-प्र. 
दनु-सं०स्त्री० [सं०] १ दक्ष की कन्या जो कश्यप ऋषि को व्याही गः 
थी। यह दानवों की माता थी। इसके चालीस दानव पैदा हुए थे । 
सं०पु०---२ एक राक्षस का नाम जो श्रीदानव का पुत्र था; ३ दैत्य 
राक्षस (अ.मा.) ; डे 
दनुज-सं०पु० [घं०] दन्‌ से उत्पन्न दानव, असुर, राक्षत। 
उ०--१ देंती बराह नाहर दनुज, सो तिण-ठां रह साबता | रे पुष 
घरसी विध. राखजो, जनक सुता रा जाबता [--र-छ 
: उ०--३ देवी दंत रे रूप तें देव ग्रहिया । देवी देव रे रूप के दनुज 
दहिया ।--देवि ३ “७ २१३०४ 
०-०३ सरव- सगुण सह सरस । दनुज दहण भुज दरसे ।--र.ज.प्र 
रूण्भे०--दनज । 
दनुजदछणी, दनुजवबनी-सं ०स्त्री० [सं० दनुजदलनी ] दुर्गा, शक्ति । 
दनुजराय-सं ०१० [स० दनुजराज] १ दानवों का राजा हिरण्यकद्यप, 
२ दानवपति रावण - 
दनुजंद्र-सं ० पु० [सं०] दाचवों का राजा---१ रावण, २ हिरण्यकश्यप 
दनुजेस-सं०पु० [सं० दनुजेश | १ हिरण्यकश्यप. २- रावण, . 
३ राजा वलि। 
दनु-पत-सं ०पु० [सं० दनु --पत्ति] असुरराज, राजा बलि [श्र.मा.) 
दनु-संभव-सं ०१० [सं०] दतु से उत्पन्न; दानव | 
दनूज--देखो दनुज (रू.भे.) उं०--करि सहाय कमत्छासण केरी, हरर 
दनूज दसां दिस हेरी +>+मे.म.. .. । 
दनेस- देखो “दिनेस' (रू.मे.) उ०--सुज अ्रात जेटी सेस रा, दइवांण 
वंस दर्ेंस रा ।--र-ज.प्र 


'दत्ष-सें ०पु ५ --घ्वनि विशेष । 


दन्षचि--देखो 'दांन' (रू.भे.) उ०-दुवो द जोड़ि खाग दल्नि तेण र 


दफ्न्स 
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घर्ा पत्ठा। नरा पत्ता जा 
दन्याँ--दैसखो दुनियां (न्.मे.) 
पह़ा०--दस्यां माय मा बाप नी सर्छ बीजूं सार मर्छ--दुनिया में 
माता पिता नहीं मिलते प्रन्य समस्त पदार्थ मिलते हैं (भील) 
[प्रनु०) मुदंग को खोल । उ०--दों दो दो दप मप द्रारिडि- 
के जिदंग | कण रण रख ऊ#| मी फकार्कारे कमकित ऋण । 
--ध.व ग्रं. 
दपट-सं०्स्त्री २-१ छलांग, कुदाम । उ०--कदमां छेक दपट जम 
काका, तलफनस कर जछ का तास | पलट फिरत दर्पण दुत पक्का, 
बवीजल का भन्रका वरहास ।--देवजी दघवाडियी 
२ प्राग के प्रज्वलन से उठी हुई श्राग की लौ, श्राम की लप्ट । 
उ०-- भेंखड़ खसता ब्रछ्ध दवानक दपरां भाछ , कूमर काठी सुरावेन 
रा पूंछ दक्कार्क ।--मेध. 
४ आ्राक़मण, घावा । 3०--सो रंजक री रपट । बाज री फपट।॥ 
लाय री लपठ । चीता री दप्ट | वज्ध कर संकर किना विहा नौ चक्र 
छूटो ।--प्रतापसिध म्होकमसिध री वात 
४ डॉट, फटकार । 
हाण्मे०--वपट्ट । 
वि०--श्रधिक, तेज ॥ 3४०--घारो अंधाधंध अ्रंध श्रादत अ्रक्षियाँ री, 
दपट उड़े दृस्मंघ गंध नासे गछियां री--ऊ.का. 
दपढणो, दपटवी-क्रिण्स ०--१ खूब खाना या पीना, आहार करना । 
उ०--लख ग्रहणां वप लपटजी, राज श्रपटजो रीज । दारू श्रासी 
इपटजी, तुरां कपटजों तीज (--मयारांम दरजी री चात 
२ कीची से दाढ़ी को छीटो करना, ३ श्राक्रमण करना, घावा 
करता. ४ गआवेप्टन करता, लपेटना । उ०--जद या कहे भौर त्तौ 
बठे ठौड़ नहीं ने या मेजूस है जणो में घर्स जाश्नो, पछे परधांन है 
मजूस में घाले ने ऊपर चीथरां थी दपटयो ने कमाड खोल्या जद 


श्रमल पांणी में गोता खातों खाती में तो मांहे श्रायी । 
-“कांणा रजपुत री वात्त 


५ छलांग भरता, कुदना, ६ तेज भागना, ७ संहार करता, मारना, 
८ प्रधिक खर्च करना, & किसी को डराने के लिये विगड़ कर जोर 
से बोलता, घुड़कना, डॉदना । 

क्रिण्ग्र ०-१० दौड़नां । 3०--वक् श्रमट ऋव॒ट गयण बट, ब्रढ़ 
दनुज दहुवट कज दपढ भट भिड़ें वार सघीर --र.छ. 

दपटणहार, हारो (हारी), दपटणियौ--वि० । 

दपटवाडणों, दपटवाडइबो, दपटवाणों, दपश्चाबी, दपटवावणी, दपट़- 


नाथ छेड़ी अर्भपत्ती ।---सू.प्र. 


धर 
र्< 
न 


दि 


बावबो, दपटाड़णो, दपदाड़वो, दपटाणों, दपटाबी, दपटावणो, दपढा- 


वर्चों--प्रे०्ख० | 

दपटिश्रोडो, दपटियोडो, दपटचयोडो--भु०्का०कू० । 
दपट्टणी, दफ्टूवी, ट्पेटणों, दपेटवी, दषंटणों, दपघटचों, दापटणों, 
दापटची--हू०भे ० । 


+ 


इपढियोहो 


ॉापपपपपपक्च"----त0#ह0ह.0888क्‍8क्‍8 8 
दपटाइणो, दपटाडबी--देखो 'दपटाणी, दपटाबो' (छ.मे.) 


दपटाइणहार, हारी (हारी), दपटाडणियो--वि० । 
दपटाडिश्रोड़ो, दपटाहियोड़ो, दपटाडयोडी “>भु०्का०्कू० ) 
दपदाडीजणी, दपटाड़ीजबी--कर्म वा० | 

दपटणो, दपटवौ--अ्रक ०रू० | 


दपठाड़ियोड़ो--देखो 'दपटायोड़ो' (ू.भे.) 


(स्त्री० दपटा डियोड़ी ) 


दपटाणो, दपटावौ-क्रि०्स० (दपटणौ' क्रिया का प्रे०रू०)१ खूब खिलाना 


या पिलाना, भ्राहार करा ना. २ कँदी से दाढ़ी को छोटी कराना, 
रे श्राक्रमरा कराना, घावा कराना, ४ प्ाावेष्टन कराना, लिपटाना, 
# छलांग भराना, कुदाता, ६ भगाना, दौड़ाना, ७ संहार कराना, 
मराता, ८ अ्रधिक खचे कराना... € डॉट दिलाना, घुड़काना, 
डराना । 

दपटाणहार, हारी (हारी), दपटाणियों --वि० । 
दपटायोड्ौ--भू ०का ०कु० । 

दपटाईजणौ, दपटाईजबौ--कर्म वा० । 

दपटणो, दपटवौ--भ्रक ०रू० ) 

दपटाइणो, दपटाडवी, दपटाचणों, दपटाववो, दपट्टाड़णी, वषद्टाइ्रयो, 
दपट्टाणो, दपद्वाबों, दपट्राचणी, दपट्रावधो--छ०भे० । ' 


दपदायोड़ौ-भू ०का०कृ०---१ खूब खिलाया या पिलाया हुआ, श्राहार 


कराया हुआ. २ केचो से दाढ़ी को छोटी फराया हुआ, ३ शाक़मण 
कराया हुआ, घावा कराया हुग्नोा, ४ श्रावेष्टन कराया हुआ, लिप- 
टाया हुआ, ४ छुलांग भराया हुआ, कुदाया हुआ... ६ भगाया 
हुआ, दौड़ाया. हुआ. ७ संहार कराया हुआ, मराया हुआ, ८ श्रधिक 
खर्च कराया हुआ, ६ डाॉँट दिलाया हुआ, घुड़काया हुआ्ला, डराया 
हुआ । 

(स्‍्थ्री० दपटायोड़ी ) 


दपटावणो, दपटाबबौ--देखो 'दपटाणी, दपटाथो (रू.भे.) 


दपदाधणहा र, हारो (हारी), दपटावणियौ--वि० ॥ 
दपठाविश्नोड़ी, दपटाबियोड़ी, दपटाव्योड़ी--भू ०का०झ् ० ॥ 
दपटावीजणों, दपटावीजवी--कर्म वा० | 

दपदणों, दपटवी--प्रकृ०रू० । 


दपटावियोड़ी --देखी 'दपटायोड़ी (रू.भे.) 


(स्त्री० दण्टावियोड़ी ) 


दपटियोड़ी-भू ०का ०छ ०---१ खूब खाया हुश्ना या पिया हुआ्रा, श्राह्मर किया 


हुआ. २ कैंची से दाढ़ी को छोटो किया हुआ, ३ श्राक्मण किया 
हुआ, घाया किया हुआ्ना, ४ आवेपष्टन किया हुआ, लपेटा हुआ, 
५ छलांग भरा हुआ, कुदा हुआ्ला. ६ तेज भगाया हुआ. ७ संहार 
किया हुआ, मारा हुआ. ८ भ्रधिक खर्च किया हुआ. &€ घुड़का 
हुआ, डाँटा हुआ... १० दोड़ा हुआ, भगा हुआ । 

(स्त्री० दपटियोड़ी) 


द्पट्ट 





दपट्ट-वि०--देखो 'दपर्टा (रू.भे.) । 'उ०--दारू मांस दपट्ट, श्रमल 
भ्रणामाप अरोग । चमड़पोस रू चींठ, भंवर मादक सुख भोग । 
॥$ -+ऊनका. 
दर्पण, दपटटवी--देखो 'दपटणौी, दपटवी” (रू.भे.) 
उ०--निरधार निवाजण भे अ्रध भांजणा, सेवग तार॑ सधीर सो जी । 
दुख देवां दहण देत दपटटूण, बीर निकौ रघुवीर सो जी ।--र.ज.प्र 
दपक्‍ट्टाडणी, दपट्टाइबी--देखो 'दपटाणौ, दपटांबी (रू.भे.) 
दपट्टाडियोडौ-- देखो 'दपटायोड़ी (रू.भे.) ॥ 
(स्त्री० दपट्टाड़ियोड़ी ) 
द्पट्टाणी, दपट्टावी--देखो 'दपटाणौ, 'दपटांबो (रू.भे.) 
_ दपट्टायोडौ-देखो 'दपटायोड़ी! (रू.भे.) 
(स्त्री० दपट्टायोड़ी) 
दपट्टराधणौ, 'दपट्टावबी--दिखो “दपटाणी, दपटाबी” (रूं.भे-) 
दपट्रावियोडी--देखो “दपटायोड़ी! (रू.भे.) 
: ([स्त्रीं० दपट्टावियोड़ी) 
वर्मट्रियीडो--देखी “दपटियोड़ौ! (रू,भे.) 
(स्त्री० दपट्टियोड़ी ) 
दपणौ, दपबौ--देखो 'दीपणौ, दीपवौ' (रू,भे.) उ०--क्ुरंद कप हंद 
केलंपुर, दपे ऊजक दान । छत्नी सूंग सारा छिप, जगपत जिंपे 
जिहांन |--उमेदर्सिह सोसोदिया रो दही 
दपेटणौ, दपेटवौ--देखो “दपटणी, दपटवो (४) (रू.भे 
दपेटियोडी --देखो 'दपटियोड़ौ (रू.भे.) 
(स्त्री० दपेटियोड़ी ) 
दप्पण-- देखो 'दरपण' (रू.भे.) उ०--तंक्ियां तोरण डगमगंत, दप्पण 
विसथारिउ । सच मिसिहि किरि सुरविमांण, महियक्ति अवतारिउं | 
-- प्राचीन फागु संग्रह 
दफण-सं०पु० [श्र० दफ़न] १ किसी चीज को जमीन में गाड़ने की 
क्रिया, २ मृतक को जमीन में गाड़ने का कार्य । 
दफणांणी, दफणाबौ-क्रि०्स ० [अ० दफन] १ जमीन में गाड़ना । 
०--श्रादर चाहै मूढ़ वे, सूंबां रे घर जाय । सिर लिखमी रं दी 
सिला, घर आया दफणाय 4--वॉँ.दा ॥ 
२ मृतक को जमीन में गाड़ना, दफनाना । 
दफणाणहार, हारो (हारो), दफणाणिय--वि० 
दफणायोडौ--भू ० का ०छु० ; 
दफणाईजणौ, दफणाईजबी--केम वा०। 
दफणायोडौ-भू०का ०क्ृ०--- १ जमीन में गाड़ाः हुप्रा. 
जमीन में गाड़ा हुआ्ना, दफनाया हुआ । 
(स्त्री० दफणायोड़ी ) ' 8 कम 
दफतर--देखो “दफ्तर! (रू.भे) 3उ०--१ दफतर दिस देखतां, वरस 
साठां तक वीतां । जम अमली जांण जे, ग्यांन पढ़िया के गीता । 
'  +-अरजुराजी वारहठ 


' २ मृतक' की 


१६५५ दपंतरी 


-उ०--२ कर भक्ती पाछा पड़े रे, इचरज आवबे मोय । दफतर नांमा 
कट गया,-भलौ काय सं होथ ।--सत्री हरिरांमजी महाराज... 
उ०--३ दिवस रा थाका मांदा, से सिस्‍्ष्या भाज्या आझावता ॥- दरोगी 
दफत्तर रा दाभया, पून निरोगी पावता ।--दसदेव 
यौ०--दफत र-खाँनौ । | 

दफतरी--देखी 'दपंतरी”' (रू.भे.) उ०--दफतरी झोसवाक, कोठारी 

कुकड़, चौपड़ी भीमराज सूजावत ।--द.दा. ह 

दफतरीखांनौ--देखो “दफ्तरीखांवौ' (रू.भे.) 

दफती-सं०स्त्री ० [भ्र० दफ्तीन] कागज के कई तख्तों को 'एक में सा 

कर बनाया हुआ गचा ॥ | 

दफदर--देखो दफ्तर (रू.भे.) 

दफा-सं०स्त्री० ([सं० दफुश्र] १ किसी कानूनी पुस्तक का वह एक अंश 

जिस में किसी अपराध के विषय में व्यवस्था हो, धारा । 

क्रि०प्र०--देणा, लगाणा । 

२ मत्तेवा, बार, वेर | ॥ 

३ नाश | उ०--चाहीजे गरज उण लड़ाई सूं छूट पूरी भलाई री न 

होय घरम न छूटे और दफा श्रन्याव उत्पात रो होय ।--ती. प्र. 

वि० [श्र० दफाः] दूर किया हुआ, हटाया हुआ, तिरस्कृत । 

मुहा ०--दफा होणौ--हट जाना, दूर हो जाना, 'टल जाना, भांग 

जाना। ह 

रूणभमे०--दर्फ 

दफादौर-सं०पु० [अ्रे० दफग्र:--फा० दार] १ फोज का- वह कंमंचारी 

जिसकी अधीनंता में कुंछ सिपाही हों. २ -पुलिस का  जंमादारें । 

३ तहसीलदार के अधीनस्थ वह कर्मचारी जिस की मातहती में सुतर 

सवार रहते हैं । 

रूण्भमे०--दर्फंदार । 

दफादारो-सं०स्त्री ०--- १ दफादार का पद. * 

रूण्भें०--दर्फदारी । ' * 

दर्फ--देखो 'दफा' (रूभे.)  3४०--१ किसी <दंफ फिदवी पर खीजता 

इस तरह दीस । अ्रपंण दसतों से सिर पीट कर दांतं क॑ पीसे । 
+दुरगादत्त बारहठ 

उ०--२ तोय दुसमण होसी दर्फ तास। केई जुर्गां राज थारौ 

प्रकास ।--रांमदांन लाछस 

दफफेदार--देखो दफादार' (रू.भे.) 


ध 


४ दफादार का काये। 


| 'दर्फंदारी--देखो 'दंफादारी' (रू.भे-) 


दफ्तर-सं ० पु० [फ़ा०] किसी कारखाने आदि के सम्बन्ध की कुल लिखा- ह 
पढ़ी श्रौर लेन-देन करने का स्थान, कार्यालय, ऑफिस । ह 
उ०--दफ्तर सब दहयूं इसो, कियो सतायु सिताव। आरायों पाछी 
वरणाक इक, जमपुर सूं कर जाब ।-वां.दा. 

रू०भे०--दफतर,- दंफदर । 


'दफ्तरी-सं०पु० [फ्रा०] १ किसी कार्यालय का वह कर्मचारी जो कागज 





कागजों पर हलें सीं 
यं 


त्तरहू के अन्य 


है, कोगजों को फाइल 
है. २ पुस्तकों की 


रूणमे०--दफतरी । 
बफ्तरीखांनो-सं०पु० [फ्रा० दफ्तरीखाना] १ वह स्थान जहां बेठ कर 
दफ्तरी कार्य करता है. २ वह स्थान जहा पर पुस्तकों पर जिल्द 
बाघी जाती है । 
रूण्मे ०--दफतरीखांनौ । 
दर्बग-वि ० -- जिसका लोगों पर रोब हो, प्रभावशाली । 
दब-वि० --युप्त (ग्र.मा.) 
दबक-सं० स्त्री० [सं० दमन] १ दवने या छिपने की क्रिया या भाव- 
२ घातु श्रादि को लम्बा करने के लिये पीटने की क्रिया । 
यौ०--दवकगर । 
३ सिकुड़न, शिकन । 
४ भय, डर । 
क्रि०प्र०--देशी, होणी । 
रू० भे०--दुबक । 
दबकगर-सं०पु०-- धातु श्रादि को पीट कर लंबा तार वनाने वाला । 
दबकणौ, दवकवो-क्रि०श्र ० [सं० दमन] १ भय के कारण किसी संकरे 
स्थान में छिपना, दवकना | उ०--वंदी श्रंदर पौढ़ियो, काछौो दबके 
काय । पूंगी ऊपर पाघरी, आवबे भोग उठाय ।--वी.स- 
२ छिपना, लुकना (टोह में) ३ क्षुब्ध होना, डरना । 
उ०--राजा पण वातां सुर दबकीज ग्यो, मुंहडी उत्तर गयी । 

ख।,. _जऊएराजा भोज प्र खाफरे चोर री वात 
क्रिग्स०--४ किसी घातु को हथोड़ी से चोट लगा , कर बढ़ाना या 
चौड़ा करना, पीटना । 

[सं० दर्प:] ५ घुड़कना, डपटना, डॉटना । 
दबकणहर, हारो (हारी), दवकणियो--वि० । 
दवकवाडुणों, दवकवाड़वी, दवकवाणो, दवकवाबी, दवकवावणो, दव- 
फवाववो, दवकाडुणो, दवकाड़वो, दवकाणो, दबकाबो, दबकावणों, 
दबफावधों--प्रे ० छू ० । 
दवफिश्रोडी, दवकियोडी, दवक्योडी--भू०का०कृ० । 
दर्कीजणों, दबकीजवबौ--भाव वा०, कर्म चा८ ।. 
दुबकणी, दुवकचौ--रू०भें० । 
झाडणो, दवकाडबौ--देखो 'दवकाणी, दवकाबो' (रू,भे.) 
दबकाडियोडौ-- देखो 'दवकायोडो' (रू.मे.) | 
दवकाणौ, दबकावी-क्रिण्स "-- १ छिपाना, लुकाना, 
डराना । 
(दबकणी' क्रिया का प्रे०्ह०) ३ हथौड़ी से चोट 
घातु को चौड़ा कराना या वढ़वाना., २ घुड़काना, 
ददक्राणहार, ह।रो (हारी), दवकाणियौ-- वि० । 


हित 


२ भय दिखाना, 


लगा कर किसी 
डपटाना । 


दबडक्काणों 
दबकायोडो ऊआभूण्काण्कृ० ] 
दबकाईजणो, दवकाईजबी--कर्म वा० । 
दवकणौ, दवकर्बों --अ्रका ० छू ० ) 
दवकाडणों, दवकाडबो, दवकावणौ, दवकावधौ--रू० भे० । 
दवकायोड़ी-भू०का०कृ०---१ छिपाया हुआ, लुकाया हुआ. २ भय 
दिखाया हुआ, डराया हुआ. ३ हथौड़ी से चोट लगा कर किसी 
घातु को बढ़वाया हुआ, घातु को चौड़ा करवाया हुआ, ४ घुड़काया 
हुआ, डपटाया हुआ्ना । 
(स्थी० दवकायोड़ी ) 
दबकावणो, दवकावबौ--देखो 'दवक्राणी, दबकाबौ! (रू.भे,) 
दबकावियोड़ो-- देखो 'दवकायोड़ी' (रू.भे.) 
(स्त्री ० दच्रका्ियोड़ी ) 
दबक्षियोड़ो-भु ०का०क्ृ०--१ भय के कारण किसी संकरे स्थान में छिपा 
हुआ्ना, दुबका हुआ. २ लुका हुआ, छिपा हुआ्ना (टोह में) ३ क्षुव्ध 
हुवा हुआ, डरा हुआ. ४ किसी धातु को हथोड़ी से चोट लगा कर 
बढ़ाया हुआ, चौड़ा किया हुआ. ४ घुड़का हुआ, डपटा हुआ, 
डाँटा हुआ । 
- (स्त्री० दबक्ियोड़ी ) 
दबकी-सं ०स्त्री ० [सं० दमन] १ छिपने था दुबकने की क्रिया या भाव। 
मुहा०--दबकी मारणी--गायव हो जाना, श्रदृश्य हो जाना, छुप 
जाना । 
२ छ्षुब्ध होने या डरते का भाव । 
मुहा०-- १ दवकी देशी--क्षुग्ध करना, भय दिखाना, डरासा. ' 
२ दबकी मारणी--भयभीत होना, डरना | 
है घुड़कने या डॉटने की क्रिया या भाव । 
मुहा ०---१ दवकी देखशी--डाँट बताना, घुड़कना, दपटना, 
२ दबकी मारणी--देखो 'दवकी देणी' 
हूण्मे०- दुबकी । , 
दवके-क्रिण्वि०--भाटठ से, तुरन्त 4 उ०-पहसी अआावे प्रेम सूं तो दव् 
लेशो दाव ।--ऊ.का- ! 
दवकक रो सलमो-सं०पु० (देश०) दबके का बना हुआ सलमा ज़ो ; बहुत 
चमकोला होता है । ; ] 
दबकौ-सं०पु० [सं० दमन तार झादि पीटना] कामदानी का सुनहला 
या झूपहला त्तार। ४ 
दबगर-सं०पु०---१ मांस को सेकने के निमित्त श्ाग में श्रोटने का ढंग 
या क्रिया । उ०-ओमरा घोय-घोग् मांहे मसत्टां मारियो मांस घात ; 
दवगर कीजे छे ।--रा.सा.सं. 
. २ देखो 'डबगर' (हू.से.) 
दबड़काणौ, दबड़काबी-क्रिग्स» (अनु०) दौड़ाना । 
साचा दबड़काया जिकी दिवूंगां पँ'ली ठेट पुमा । 
दवदूकावणों, दवकावबी--रू०भें ० 


ज्यूं--घोड़ा ने , 


बदबशकापो ड़ी 


दबडकायोड़ी -भू ०का ० कु ०--दौड़ाया हुआ | 
(स्त्री० दबड़कापोड़ी ) 

दबड़कावणो, दबड़कावबौं-- देखो 'दवड़काणौ, दवड़कावौ” (रू.भे.) 

दवड़का विधोडीो--देखो 'दवड़कायोड़ौ! (रू.भे.) 
(स्त्री० दवड़काविधोड़ी ) 

दबणी-सं०स्त्री० [सं० दमन] ६ असहाय, हीन या विवश होने की 
श्रवस्धा । 3०-तद प्रोहित वीकमसी र॑ बेटे देधीदास वीदावर्ता 
भाजतां नूं कयौ, 'रे रावजी दवणी मैं श्राया पाछा घिरो।--द.दो. 
मुहा०--दवणी में, दबणी भें श्राणौ, दबणी में होशौ--असहाय 
भ्रथवा हीन दशा में होना, संकट में होता । वश्ञ में होना, श्रधिकार 
में होना । 

दबंणो, दवबो-क्रि०भ्र० [सं० दमन] १ बोझ के नीचे पड़ना, भार के 
नीचे भ्राता । ज्यूं--घर री भींत ढही सो पांच मिनख दबिया | 
२ किसी के दबाव या प्रातंक में पड़ कर स्वतंत्रतापूर्वक आचरण न 
कर सकना. ३ किसी के आतंक या प्रभाव में पड़ कर किसी के 
इच्छानुसार कार्य करने के लिये विवश्ञ होना. ४ किसी के. प्रभाव 
या श्रार्तक में श्रा कर कुछ कह नहीं सकना. ४ किसी की तुलना में 
श्रपेक्षाकृत काम जँचना, अपने गुणों श्रादि की कमी के कारण किसी 
के मुकाबिले में ठीक या श्रच्छा नहीं जेंचना । 3०--फछ बौह रूप में 
फविया । देखे प्रभा नाखिन्रगण दविया ।--सू.प्र. 
६ ऐसी दशा में होना जिस में किसी श्रोर से बहुत जोर पड़े, दाब में 
आ्राना। ज्यूं-- सेनापती रे कर्ण सूं राजा ने दबणों पड़ियो । 
७ किसी प्रवल दाक्ति की टक्कर या मुकाबिले के कारण पैर न 
जमना, पीछे हटना, श्रपने स्थान पर ठहर न सकना. ८ हारता. 
&€ शान्त रहना, उभडई न सकती । ज्यूं--ग्ुस्सो ददणों । ' 
१० किसी बात का जहां का तहां रह जाना, किसी बात का अधिक 
बढ़ या फैल न सकना. 
दूसरे के श्रधिकार में चला जाना ।.- उ०--तौ- जोगे री भऊ भटि- 
यांणी रावजी नूं लिखी जो घरती दब नहीं, मोहिलां रो दखले हुवे 
छे ।--नाप सांखल री वार्ता 
१२ मंद पड़ना, धीमा पड़ना । 
मूहा०-- १ दवियोड़ी श्रावाज (जवांन)--धीमो ,्रावाज होना, 
अस्पष्ट कहना, डरते हुए पूरी बात न कह कर थोड़ी घ्वनि निका- 
लना, २ दवियो दबायी र॑णौ--कारंवाई या उपद्रव -न करना, 
चुपचाप या शान्तिपूर्वक रहना. ३ दबी भ्रावाज--देखो 'दवियोड़ी 
आवाज । ह 
१३ संकोच करना, भेंपना,. १४ छुपनो, गुप्त होना । उ०--सु श्र 
चढ़ तयार हुई ऊभा रया था। सु सांम्हां ग्राय ततद्ाव १ मांहै दबिया 
ऊभा था ।--नैणसी 
-१४ ऐसी अवस्था में भ्रा जाना जिस में कुछ वस न चल सके । - 


हा०--करजा में दवर्णों--कर्ज हो जाना, दिवालिया हो जाना, कर्ज | 
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११ अपनी चीज का श्रनुचित रूप से किसी , 


द्द्ाणं 





के कारण विवश हो जाना | 
दवणहार, हारो (हारी), दवणियौ--वि० । 
दववाडणो, दववाडुबी, दववाणौ, दववाबी, दबवावणौ, दबवावबौ- 
पु प्र०&&० 
दवाडणों, दवाड॒बो, दवाणौ, दबाबो, दबावणो, दवावबों दावणं 
दाववौ--क्रिण्स ० । 
. दबिश्योडो, दवियोडी, दव्प्रोडी--भु ०का०कु० । 
दबीजणो, दवीजवी--भाव वा० ॥ 
“ दब्वणो, दव्ववो, दवणो, दववौ--रू०भे० । 
दबदंबों-सं ०प.० [अ० दवदवा ] रौब, झ्ातंक, भय, प्रताप । 
दवबमों-सं ०पु० [सं० दमन] लकड़ी की छत पर रेत, कंकड़ श्रादि डाः 
कर पूरी छत बनाया हुआ मकान.। | कर 
वि०--दबता हुआ। ' 
दबवार-वि० [सं० दमन | दबने वाला, दबंल, कमजोर । 
दवाऊ-वि० [सं० दमन] १ दवाने वाला, २ जिसका (गाड़ी आा 
का ) श्रगला हिस्सा पिछले हिस्से की श्रपेक्षा श्रधिक बोभिल हो 
३ दब्वू, कमजोर । 
दबाड़णों, दबाड़वौ--देखो 'दवाणी, दवावी' (रू.भे.) ॥ : : | 
उ०-दिंल में जांणें पाय दवाड़, , भ्रवरां रा पग दाबे  आ्राप | कह 
कसूं कसूं मर कांप, प्रांणी भजन तणो परत्ताप ।--श्रोपी श्राढ़ौ 
दबाड़णहार, हारो (हारी), दबाड़णियौ--वि० ॥ 
दवाड़िक्रोड़ों, दवाडियोड़ी, दवाउच्योडौ--भु०का०क्ृ० ५... 
दबाड़ीजणों, दबाड़ीजबौं--कर्मं वा० । , ; 
दबणो, दवबौ--अक ०रू० ॥ 
दवोडियोडी--देखो दवियोड़ी' (छू.भे.) 
(स्त्री ० दवाड़ियोड़ी ) आम 
दवाणो, दबावी--१ 'दवणौ, दववौ' का प्रे.छ, । २ देखो दावगां 
दाववो' (रू.भे.) उ०--१ दिलीस्व॒रां घर जिती दबाई। ख्रव-जोचःर 
दिली पतिसाही ।--सूृ.प्र 
उ०--२ मूतछी रो परगनो । वीरमगांव वांस गांव, ३६ लागे। गा 
४ पातसाही दाखल | वीजा गांव काठियां दबाया । पंवार रायरि 
भूमियों छे ।--वेणसी 
उ०--३ पछे पड़िहार दिव दिन गछता गया, घरती सारी केल्हर 
क्यूं दे-ले ने दवाई | खरड़ री धरती सारी रा घणी केल्हण हुवा 
लज्नेणर 
उ०--४ त्तरे रावछ घड़सी आप रा मांणस ले ने फछोधी रे किन 
किरड़ा है किनारे गांव बघाउड़ी छे, तठं मांणसा नूं राख ने श्र 
- पातसाही श्रोछम गयौ | उठ वश्स १२ चाकरी कीवी । आदमी १ 
'तथा १२ भाटी ने आदमी २ चारण कनें था, सु उठ बोहत परेस 
हुवा | भूख गाढ़ा दवाया ।--ने णासी 
दबाणहार, हारी (हांरे), दब्राणियौ--वि० ।- 


दबादय 


दबायोडौ--मू व्का०क ० । 
द्वाईहपो, दवाईजबी--कर्म वा० । 
दवणों, दखबौ--प्रक ०मू० । 

दवादय-क्षि०्थि० (अनु ०) १ एक के बाद एक. 
के साथ । 

दवाब-देखों 'दवाव' (रू.मं. ) 


२ शभ्रत्यंत झ्वीघ्रता 


उ०--चाकछीस कीस हैजम चलाय, 
जालीस घरत बाद्दास जाय | रच कियौ घूहडां भड़ां राव, देवड़ा भडां 
सार्थ दवाब +--वि.सं. 

दवाबो-सं०पु० (देद्य०) सुरंग खोदने अयवा अन्य किसो प्रकार का उप- 
द्रव करने के लिये गुप्त रूप से कुछ ग्रादमियों को शत्रु के किले में 
उतारने का लकड़ी का वना बहुत बड़ा संदूक । 

दवायोटी--१ देखो 'दावियोड़ौ (रू.भे.) २ देखो “दववायोडी' (छू.भे.) 
(स्त्री० दवायोड़ी ) 

दवाब-सं २१० [सं० दमन] १ दवाने की क्रिया या भाव. २ रौव, धाक. 
३ श्रातंक, डर, भय. ४ प्रभाव । 
क्रि०प्र---पड़णौं, आणौ । 
५ लिहाज ! 
मुहा ०--दवाव डान्णौ--किसी कार्य को करने के लिये किसी पर 
जोर डालना । 
६ बोझ, भार । 
रू०णमे०--दवाव । 

दबावणों, दवाववी--देखो 'दावणी, दाववो' (रू.भे.) 
उ०--रूप अ्रगर वगतेस रे, मांन अगर वगतेस | नांमावण पअनमां 
नरां, दवावण दसदेस । । 

--ठाकुर वगत्तावरसिह ने रूपजी कछवाह रो गीत 
दवावणहार, हारी (हारी), दवावणियौ--वि० । 
दवाविश्रोडी, दवाधियोडी, दवाव्योडों--भू ०का०कृ० । 
दवावीजणों, दवावबीजवी--कर्म वा० । 
दवणों, दवबी--श्रक ०रू० । 

दवावियोडो--देखो 'दावियोडो' (रू.भे.) 
(स्त्री० दवावियोड़ी ) 

दव्ियारी-सं०स्त्री० [सं० दमन] १ दवाने की क्रिया या भाव: 
२ आतंक, ३ प्रभाव. ४ बोभा, भार | 

दब्ियोडी-भू०्का०कृ०-- १ बोभ के नीचे पड़ा हुआ, भार के नीचे 
श्राया हुआ. २ किसी के दबाव या आतंक में पड़ा हुग्ना. ३ किसी 
के आतंक या प्रभाव में पड़ कर किसी के इच्छानुसार कार्य करने क्के 
लिये विवश हुवा हुआ. ४ किसी के प्रभाव या आतंक में श्राकर 
कुछ कह सकने में ग्रसमर्थ हुवा हुआ. ४५ अपने गुणों ग्रादि की कमी 
के कारण किसी की तुलना बथवा मुकाबिले में अपेक्षाकृत कम जेचा 
हुआ अथवा ठीक नहीं जेंचा हुआ. ६ दाव में छाया हुआ्ना, जोर में पड़ा 
हुआ. ७ किसी प्रवल शक्ति की टक्कर या मुकाविले के कारण पीछे 


'दक्िक 





हद्ा हुआ, अपने स्थान पर नहीं ठहरा हुआ. ए हारा हुआ 
६ शान्त रहा हुझ्मा, नहीं उभड़ा हुआ. १० जहां का तहां रहा हुप्रा, 
नहीं फेचा हुआ (समाचार, मामला, घटना आदि) ११ भनुचित - 
रूप से किसी दूसरे के अधिकार में गया हुप्ना (संपत्ति, पदार्थ, जमीन 
ग्रादि) १२ मंद पड़ा हुम्ना, घोमा पड़ा हुआ. १३ संकोच किया 
हुआ, भमेंपा हुआ. १४ छुपा हुआ, गुप्त हुवा हुआ. १४५ ऐसी 
ग्रवस्था में आया हुआ जिस में कुछ नस न चल सके । 
(स्त्नी० दवियोड़ी ) 

दबीकछ-सं०पु०--सांप, सर्प । 

दजब्‌ू--देखो दव्यू” (झू.भे.) 

दबेल, दबेल-वि० [सं० दमन] १ दवने वाला. 
३ असमर्थ ।.... 

दबोचणों, दबोचबो-क्रिण्स० [सं० दमन] १ अचानक पकड़ फर धर 
दबाना, दाब लेना. २ छिपाना । 
दबोचणहार, हारो (हारी), ददोचरणियों-वि० | 
दबोचिग्रोडो, दवोचियोडो, दबोच्योडो--भू "का०क० । 
दवोचीजणो, दवोचीज़बी--कर्म वा० । 

दबोचियोडौ-भ्‌०का०कृ०--१ पकड़ कर दवा लिया हुआ. 
२ छिपाया हुप्रा। 
(स्त्री० दबोचियोड़ी ) 

दबौ-सं ०पु० [सं० दमन ? |] छुपने की क्रिया या भाव । 
उ०--ताहरां जोईया फिर प्राय वसिया । गोगादेजी दबो मार बंठा 
हुता ।- न॑णसी 
क्रि०्प्र०--मारणौ । ५ 

दच्वणौ, दब्वबो--देखो 'दवणी, दबवी” (रू.भे)) उ०--१ पढ़ें दीठ 
आसेर ज्यां मेर पव्वे । ढुती देखियां सरग रो द्ुरग दव्ये ।मे-म. 
उ०--२ गढ़ फोड़ेवा चणौं गरव्बं, कुंजर कूं कीड़ी पग बब्बे। ए 
“विण खून हमार आगे, जंग्म तें सुर के श्रम जागे ।--रा.रू. 

दब्बियोडी--देखो दवियोड़ो! (रू.भे.) 
(स्त्री ० दव्यियोड़ी ) 

दब्बुनी-वि०--दवाने बाली ? 3०--विसाछ भाक् तोप को बिसाद् 
जा वित्युरे, ध्मंक भू धुजावशी धम्मंक मेघलां घुरे । महांन -रंज 
दव्बुनी भ्ररीन दब्बुनी मही, कथे कबीर ने कही चिराव की चही 
चही ।-+ऊ.का. 

दव्बु-वि० [सं० दमन] १ दबने बाला. २ दुर्बल, अशक्त, 
३ असमर्थ, हीन । * 
रूण्भे० न-देवू । 

दर्भंगजब्ह-सं ० पु०--युद्ध, संग्राम, समर । 

द्भिक-सं ० पु०-- दहिया राजपूत वंश या इस वंश का व्यक्ति 
उ०-दाधिम भट्टिय दभिक कुंभ संभर जावक कुछ । डब्म्िय सोढ़े 
डोड चउ हि प्रामार स संखुछ ।-- वं.भा. 


२ दुर्वल, श्रशक्त, . 


द्र्श्र 


श्र-वि० [सं०] थोड़ा, भ्रल्प, कम... ४ 
दर्मफ--देखो 'दमक' (रू,भे))  उ०--छुमंक विंच्छवान को द्मंक ना 
दरीम की. भमंक जेहरांम की चमंक ना चुरीन की ।--ऊ.का.- 
दसंकणी, दसंकवौ-- देखो 'दमकणो, दमकवी” (रू.भे.) 

०-६ दांत दमंकी भ्रहर दुत, जांसा चमंके बीज। ज्यांरी. घुनि 
भधुरो सुणे, रहे तपोधन रीज [--बां.दा * 
उ०---२ घिग पडदारूं पाछ चमंके । दांमण जांण सिद्ठाउ दर्मंक । 

जे किक] 
उ०--ह घुर सहांशी गाज ज्दंगां ताछ घमंक। कछप तणा रसराज 
वियंतां कांत दर्मके ।--मेध 
दर्मंकियोडो--देखो 'दमकियोड़ी' (रू.भे.) 
(स्त्री० दम कियोड़ी ) 9 
दर्मंग-सं ०स्त्री ० [सं० दव->दावारित] १ अ्रग्निकरा, चितगारी । * 


उ०--१ प्रक्नँ फकछ एक दरसंग प्रचंड । खपावत जारि- घणा- वन 


खंड ।--सू प्र हि 

उ०--२ महाबकछ कांणण रांण मलंग! दारू मककजांण कुंसांर 
, आअमंग ।--मे.म« 

रूणभे०--ददंग, दुमंग । 

२ देखो 'दमक (रू.भे.) 

वि०--निडर, निर्भय, मिशक.। 

दर्मंगठछ-सं०पु० [फा० दंगल] १ युद्ध, लड़ाई, रण, समर । 


उ०--१ दमंगछ विणा दुमनो रहै, जड़े न कंगछ जंत ।' सखी वधावो 


स्यां भडां, जे४ जुडीज कंत |--वी.स. 


उ०--३२ हुवे मंगेछ घमक दसंगकछ बीरहक, रंग तूठो कमघ जंग . 
रूठो । सघरा घूठी कुसुम वोह जिण मोड़. सिर, बिखम उण मौड़ 


सिर लोह बुठी ।- वां.दा. 
२ उपद्रव, उत्पात, बखेडा । 
सर्चिता साथ । किण बक्त दकत जाये कुसक, मग. दर्मगठ भाराथ | 


उ०--सन्न भागो जाछोर सूं, सुहड़ ; 


न्+राजछ, 


रू०भे०- -दमगछ, दुमंगछ । 


दम-सं८पु० [फा०] १ ईवास, साँस । उ०--ऊठ 'फरीदा' जाग रे, जागण , 


की कर चूंप। यह दम हीरा लाल है, गिर-गिरा रब कौ संप । 


--फरीद 
क्रि०प्र०--भ्राणौ, चलणौ, जाणौ, लूणौ । 


| 
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मुहा ० १ दम अटकरोौ--सांस भ्रटकना, विशेषतः मरने के समय ' 


सांस रुकना, २ दम उखड़णौ--देखो दम शप्रटक्ौ, ३ दम 
खींचशौ--साँस ऊपर चढ़ाना, सांस खींचना, चुप रह जाना, न 
बोलना. 
के कारण सांस रुकना. ४ दम घोदणौ--किसी को सांस लेने से 
रोकना, सांस न लेने देना, बहुत कष्ट देना. ६ दम घोट ने मारणसौ--- 
१ गला दवा कर मारना. २ देखो 'दम घोटणौ, ७ दम चढणौ--- 


४ दम घुटशौ--सांस न लिया जा सकना। हवा की कमी 


“करना, सुस्ताना, 


दमकए 





दम्ने के रोग का दौरा -.होना, अधिक परिश्रम के कारण सांस व 
जल्दो-जल्दी चलना, हांफना. ८ दम टूटशौ--प्राण निकलना, सां 
बंद हो जाना, भ्रधिक हांफना, ९६ दम फूलशौ--देखो “दम चढ़णो 
१० दम भरणौ--किसी के प्रेम अथवा मित्रता का पकका भरोसे 


: रखना-शौर समय-समय पर गये से उसका: वशंन करना। अ्रधिः 


परिश्रम के कारण थकना, हाँफना., ११ दम मारणौ--विश्वाः 
* १२ दम लंणौ--देखी 'दम मारणौ | 

२ नशे आदि के लिये साँस के साथ घृझ्ां खींचने की क्रिया । 

मुहा ०-१ दस खींचणौ--“दसम लगाणौ. २ दम लगाणौ--गांजे 
चरस, तम्बाकु आदि को चिलम में रख कर उसका घृआ्लाँ खींचना 
३- दम लागणौ--गाँजा, तम्बाकूं श्रादि का धृश्नाँ खींचा जाना, धृज् 
पान होना । 

३ उतना समय जितना एक बार सांस खींचने में लगता है, पल । 
उ०--नारायणा रा नांम सूं, भरियो रह भरपूर | दांमोदर ने दाखवे 
दम दम कर नह दूर ।--ह. र.. 

यौ०--दम-भर, दमेक । 

४ प्राण, जान, जी । उ०--अश्रहि खग स्रिग दम हंस श्रक्ठ भे | सुण 
न सबद गात न सूझी ॥--सू-प्र 

मुहा ०---१ दम उल्भंणौ--चित्त में व्याकुलता होता, जी घवराना 
२ दम टुटशौ--प्राण निकलना, मरता. ३ दम निकलछणौ--प्रार 
निकलना, मर जंतना, भ्रत्यन्त आसक्ति होना, घबराना, बेचेनी होना 
५ पदार्थ की वह द्क्ति जिस से उसका अस्तित्व बना रहे, जीवर्न 
शक्ति | ज्यूं--इण सायकल में हमे दम कोनी, फजूल रगड़ी हौ । 
यो०--दमदार | 

६ घोखा, छल, फरेव । " 

यौ०--दम-मांसो, दम-घांसी, दम-वाज । 

[फा० दम:] ७ एक प्रसिद्ध रोग. जिस में इवास-वाहिनी नाली के 
अंतिम भाग में, जो फेफड़ों के पास में होता है, श्राकुंचन ओर ऐंठन के 
कारण साँस लेने में बहुत कष्ट होता है, खांसी श्राती है. और कफ 
रुक-सक् कर बड़ी कठिनता से घीरे-धीरे निकलता है ।. 
क्रि०प्र०--ऊठणौ, होणौ।*- - 

रू०भे०--दमी । 


'सं०] ८ भीम राजा के एक पुत्र श्रौर दमयंती के एक भाई का नाम. 


€ देखो दमन (रू)  , 


दप्मक-सं ० स्त्री (“चमक का अनु ०) १ युति, आभा, चमक । 


०--छुकी हीरां मद्रन छकि, वश वध सदन विसेख। चंद बदन 


“मुछ्कण दमक, रदन तड़त की रेख ।--वकसी रांम प्रोहित री बात 


२ तपन, गर्मी, ताप, उष्णता। 


वि० [सं० | रोकने या श्ांत्त करने वाला, दवाने वाला, दमनकर्त्ता | 
रू० में ०--दमंग । 


दमकणौ, दसमकबो-क्रि०्श्न० (चमकणों! का श्रनु०) १ चमचमाना, 


दम्मझाहणी १६६० ते 





चमकता, दमकना | छझ०--१ काछी छांठछ में दांमणशियां दमफी। | दमकावियोड़ौ--देखो 'दमकायोड़ो' (रू.भे.) 

चित में कांमशियां विरहानक् चमकी ।--ऊ-छा- ।. (स्त्री० दमकावियोड़ी ) . 

बज सूड़ी चमफीलो कचबीड़ो चमके। दांमण दमकीली दांमरि | दसकिश्रोडौ-भू ०का०कृ०-- १ चमका हुआ. २ ध्वनि किया हुप्रा । 

| इसक । -ऊ.का.- |... [स्त्री० दमकियोड़ी) 

३ हिम हीर गौरव जाछी हजार | दमकंत जोति अ्रति जिलह । दमकोलो-वि० [रा० दमक--ईलौ प्रत्य०] (स्त्री- दमकीली) चमकने 


| 


भव 
जज 


दार +---स.प्र वाला, श्राभायुक्त, चमकौला । उ०--चूड़ौ चमक्षीली कचबीड़ी 
३ बाद्य का खजना, ध्वनि करता । उ०>दों दों दों दप द्वग्डिदक . चमक । दांमण दमक्नीली दांसमशि सी दमके ।--ऊ.का. 
दम मज्िदंग । कण रण रण मे मे काफरि फमकित मंग । -दमवकणो, दमक्कबो--देखो 'दमकणाौ, दमकबी! (रू.भे.) 
हि -+ध.व ग्रे. उ०--दमक्क वहै ज़िग्ग ऊडांरा देती । लख॑ -बांण हू वेधियों डांण 
वमकणहा र, हारो (हारी), दमकणियौ--वि० । लेती ।--सू. प्र. 
दमकवाड़णी, दमक्रवाडबी, दसकवाणो, दमकवावौ, दमकवावणौो, दम- । दमककाडणो, दमवकाडबौ--देखो 'दमकाणौ, दमकावो! (रू.भे.) 
फवाबबी--प्रे ० रू० | दमवकाडियोडो--देखो “दमकायोड़ौ (रू.भे.) 
दमकाडणी, दमकाड़वी, दसकाणौ, दसकाचों, दमकावणी, दमकावबो (स्त्री० दमककाडियोड़ी ) | 
-“ क्रिण्स० । | दसकक्‍काणों, दमफकाबो--देखो 'दमकाणौ, दमकप्बो' (रू.भे.) 
दमकिश्रोड़ी, दमकियोड़ी, दमक्योड़ी -- भु०का ० छू ० । दमवकायोडौ--देखो “दमकायोड़ौ' (रू,भे,) 
दमकीज्णो दमकीजबौ--भाव वा० । (स्त्री० दमककायोड़ी ] 
» वमक्‍कर्णी, दमककबी---रू०भे० । दमक्फावणो, दमककावबी--देखो 'दमकाणी, दमकावौ (रू.भे.) 
दमकाड़णी, दमकाड़वी --देखो 'दमकाणी, दमकावौ' (रू.भे.) दमवकावियोडौ--देखो 'दमकायोड़ी! (रू.भे.) 
दमकाडणहार, हारों (हारी), दमकाड़णियौ--वि० । (स्त्री० दमवका वियोड़ी ) 
दमकाडिश्रोड़ो, दमकाड़ियोड़ी, दमकाड़योड़ौ--भू ०"का ०कृ० । दमपिकयोडी -- देखो 'दमकियोड़ी! (रू.भे.) 
दमकाड़ीजणी, दमकाड़ीजबी--भाव वा० । (स्त्री० दमकिकियोड़ी ) 
दमकणो, दमकबो--प्रक ० रू० | दमगछ--देखो 'दंमंगक' (रू भे.) (डि.को.) उ०--१ मन विजय दसम 
दमकाड़ियोड़ौ--देखो 'दमकायोड़ी! (रू.भे.) ' वधियो संग्राम | घिखियो श्रहमदपुर धांम धांम। सजियी क्रोधांतकछ 
(स्त्री० दमकाड़ियोडी) . बियौ 'सीह' | दावानछ दमगढ तीन दीह ।-वि.सं 
दमकाणो, दमकावौ-क्रि०ण्स ० (“चमकाण[ का श्रनु०) १ चमकाना, उ०--२ दिन मांच दूंद खूंदव दमगछ, पतसाही मभझ रोक पढ़ें। 
२ वाद्य से ब्वनि उत्पन्न करना, बजाना । ट हाडो चढ़ि फौजां हलकार, लाडी जसदंत तणी लड़ । 
दमकाणहार, हारो (हारी), दमकाणियौ--वि० । । “-रांणी जसमांदे हाडी रो गीत 
वमकायोड्रौ--भू०का०कृ ० । दमघोश्व-सं ०१० [सं० दमघोष ] चेदि देश के प्रसिद्ध राजा जो शिशुपाल 
दमकाईजणी, दमकाईजवौ--कर्म वा० । .- / - के पिता थे (वेलि, रखमणी हरण ) 
दमकणों, दमकवौ--अ्रक ०रू० ) दमचूल्हौ- सं०पु० [फा० दम--सं० चुल्हिः | लोहे का ग्रोल चूल्हा विशेष 
दमकाइणी, दमकाडइवो, दसमकावणों, दमकावबो, दमक्काडणों, दम- « जिस के; बीच एक जाली होती है |. नीचे एक बड़ा छिद्र होता है 
एफाडवी, दसमबकाणों, दमवकावो, दमक्कावणी, दमकक्‍ऊफ्रावबो -- जिस में से हवा ञ्राती रहती है जिस से जाली पर आग सुलगती रहती 
रूग्भे० ! | हैओश्ौर राख जाली में से नीचे गिरती रहती है। चूल्हे की दीवार पर 
दमसकायोड़ौ-भू ० करा ०कृ०---१ चमकाया हुआ. २ ध्वनि उत्पन्न किया पकाने का बरतन रख दिया जाता है । 
हुआ, बजाया हुआ । ४ हि दमजोड़ीो-सं ० प०---तलवा र । 
(स्त्री ० दमकायोड़ो) दमड़ी-सं “रंत्री० [सं० द्रविण॑-तघन] १ पैसे का झाठवां भाग । 
दमकावणो, दमकाववी--देखो 'दमकाणी, दमकावो (रू,भे)) . - २ पैसा, पाई। उ०--पत्न पल श्रातां री चमडी नित पीनी। 
दमकावणहार, हारो (हारी), दमकावणियो--वि०) दमंडो खरची री जाता नह दीनी ।-+ऊ का 
दमकाविश्नो हो, दमकावियोड़ो, दमकाव्योड़ी--भू ०क्ा०क्ृ० । मुहा०--१ दमड़ी रा छांणा घुप्लांघार मचाई--कम पंसा शीर भ्रधिक 
दमकावीजणो, दमकावी जवौ --कर्म वा० । आंडम्बर, दसटी री डोकरी ने टकौ सिर मुंडाई रौ-क 


दमकणौ, दमकवचौ--भ्रक ० रू० । मूल्य की वस्तु पर .प्रधिक व्यय. हे दमड़ी री हांडी ही वजा र 


दमडौ 
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लेवणी-श्रल्प मूल्य की वस्तु को भी देख-भाल कर लेना चाहिए । 
ह०-दमड़ी । 
दमडी-सं०पु० [सं० द्रविण--धन] १ रुपया, धन, द्रव्य । 
उ०--१ चाकरियां गरडा भया, दसडा चित्त व्याह। वर्क विदेसी 
वालमा, कहड़ा कांम कियाह ।--श्रज्ञात 


उ०--२ सुण सुरा रे जोधांण रा तेली, घांशी पीलौ केसर ने 


किसतूरी, श्रो तेल नवल वना रे अंग चढ़सी, लेखो वांरा काकोसा 
कर लेप्ती, दमडा वांरां भाभोसा भर देसी ।--लो.गी. 
मुह ०--दमड़ा करणा--वेच वाच कर दाम प्राप्त करना | किसी भी 
तरह पंसा प्राप्त करना | 
२ देखो 'दमड़ी' (मह., रू.भे.) 
दमडकौ --देखो 'दमड़कौ” (रू.भे.) 
दमण-वि० [सं० दमन] १ दमन करने वाला, दवाने वाला । 
उ०--जोघ तर घर जतसी, बंका राइ विभाड़। दुसमण दावट्टण 
दमण, उत्तर भड़ां किमाड़ ।-- रा.ज. रासी 
२ नाश करते वाला । उ०--चतुर साथ प्रगी चतुर, सती रमा 
सुरलोक | सोमेस्व॒र संभर सृपह, थियौ दमण अरि्थोक ।--वें-भा. 
३ देखो “दमणौ? (रू.भे.) ४ देखो “दमन (रू,भे.) 
दमणक-सं ०पु० [सं० दमनक] ९ प्रत्येक चरण में प्रथम तीन नगण 
एक लघु एक गुरु सहित ११ वर्णे का वश्षिक छंद विशेष, 
दमनक (वि.प्र.) २ देखो 'दमणो' (हू.भे.) 
वि०--दमन करने वाला, दमनशील | 
रूण्भे०-- दमनक । 
दमणीौ-सं०पु० [सं० दमनक] एक पौधा जिसकी पत्तियां गुलदाऊदी 
की तरह कटावदार होती हैँ और जिन में से कुछ तेज, पर कुछ कड्ुई 
सुगंध आती है, दौना । उ०---१ दमणा पाडल केतकी रे, जाइ जुही 
सुविसाकढ । फूल तिहां महकइ घणा रे, तिम फूलां री माह्त । 
-ऐ.ज.का.सं. 
उ०--२ तिलक केसर कोरंट वकुल पाडल वरी रे। दमणो मस्वी 
कुसुम कछी बहु विध मिली रे ।--वि.कु 
रू०भे ०-- दमण, दमणाक, दमनिक, दवनो । 
दमणौ, दमबौ-क्ति०्स० [सं० दम्‌] १ रोकना, वश में करना । 
उ०--मयमत्ता मेंगछ महां, मशिधरि केहरि मलल्‍ल। सगत्य दमणा 
सोहिला, मन दसणों मुसकलल ।--ध.व.प्र॑. 
२ दमत करना । उ०->-जघधा पविन्न करिस हू जटघर, नूृत करतो 
ग नाटेसर । इद्रियां पवित्र करिस अप्रप्रम, दमे ग्रिनांन तुक 
दयतां-दम |--ह.र 
३ पीड़ित करना, दबाना । उ०--सरोवर सहु निरमछ सरिया, 
मलिन थयुं मोह श्रंग। काती ! जाती नहीं निसा, मुझ-नइं दसइ 
अनेग ।--मा.कां.प्र. 
दमणहार, हारो (हारी), दमणियौ--वि० । 


दमवाडणो, दमवाड॒वी, दमचाणो, दमवाबो, दमधावणों, दमवावदों, 
दमाडणौ, दमाडवी, दमाणों, दमावो, दमावणो, दसावबौ--प्रे०रू० । 
दममिश्रोडी, दम्मियोड़ी, दम्योडौ--भू०का०कु० । 
दरीजणो, दमीजबौ--कम वा० | 
दंम्मणो, दम्मबों--रू०भे० ॥ 
दमदर्मौं-सं ० पु० [फा० दमदमः] वह किलेवंदी जो लड़ाई के समय थ॑लों 
में बालू भर कर की जांती है, मोरचा । उ०--बैलदार अर कुंहाड़ी- 
बरदार जिकां री जमात दस हजार | जिको बनकटी करे अर मोरचा 
वणावे। सुरंगां खोदें भ्ररु दमदमा चुणावे | रूई री बरकियां रा 
गाडा, जिके खंदक भरवा नूं श्राव श्रांडा । 
--प्रतापर्सिघ म्होकमर्सिघ री बात 
दमदार-वि० [फा०] १ हृढ़, मजबूत. २ जिस में जीवनीय शक्ति यथेष्ट 
हो । 
दमन-सं०पु० [सं०| १ किसी को दबाने के लिये दिया जाने वाला दंड । 
क्रि०प्र०--करणाौ । | 
२ दबाने या रोकने की क्रिया | 
क्रि०प्र०---क रणौ, होणो । 
३ इंद्रियों की चंचलता को रोकने की क्रिया, निग्रह, दम । 
क्रि०प्र०--करणी । 
४ एक ऋषि का नाम जिनके यहां दमयंती उत्पन्न हुई थी | 
५ एक पौधा, दमनक, दोना । 
[सं० झनः] ६ ४६ क्षेत्रपालों में से २१ वां क्षेत्रपाल, 
७ देखो 'दमण' (रू.भे.) 
रूण्भे०--दवण | 


दमनक-वि० [सं०] १ संहार करने वाला, संहारक । 


उ०--विरुदावक्ि वंदनि वित्थरे, भ्रतिवेग सम्प्रुह उप्परे | बजि कटक 
दमनक रचक धमचक । श्रटक दक् तक मुलक अ्रकबक ।--वं.भा. 
२ देखो 'दमणक' (रू,भे.) 
दमनकि--देखो 'दमणौ' (रू,भे.) उ०--दव जिम दीठईं करुण ए, कर- 
णाइ ए हियूं विकांमु । मरूउ वरूठ दसनकि मन, किहि नहीं य विद्रांमु । 
+जनैमिनाथ फागु 
दमनी-सं ०सत्री ० [सं० दामिनी] विद्युत, विजली | उ०--हिंदुवांन बिमांन 
भ्रपच्छर की, गल्बांह मनौ दमनी घन की । तुरकांन लिए परलोक 
परी, गमनी मनु जुट्टि जुराफन की |--ला.रा 
दम्रबंधो-वि०--- | 
उ०--मां णिक्य दंडउ हस्ती, खुरसांरिउ घोडउ, मुरस्थछ्ी नं उंट 
दंडाहिनड वल्द, भीमासननउ करपुर, जागडउ कुक्रुम, काकतंडउ 
भरुरु, दमव्धों घृप सिहलदिवउ हार ।--व.स 
दमबाज-विव्यौ० [फ़ा० दमबाज] घोखा देने वाला, फुसलाने वाला । 
दसवाजी-सं८स्त्री० [फा० दम--वाजी] बहानेवाजी, फुसलाने का कार्य | 
दमयंती-सं ०स्त्री ० [सं०] निषध देश के चंद्रवंशी राजा वीरसेन के पुत्र - 


मल 





राजा नज्न की पत्नी जो विदर्म देश के राजा भीमसेन की कन्या थी । 
राणमभे०--दवदंति, दवदंती । 
दमल-सं ०पु० [फा दंगल | युद्ध, द्वन्द्र । 
दमसाज-सं०पु० [फा० दमसाज ] वह मनुप्य या गवंया जो किसी दूसरे 
गर्बये के गाते समय सहायता देने हेतु केवल स्वर भरता है । 
दर्मांम-सं०पु० [फा० दमाम:| एक प्रकार का बड़ा सुपारी की बनावट का 
नगमाड़ा जिसे दो डंडों से बजाया जाता है । इस पर दो डंकों से अनेक 
घोल निकाले जाते हैं। इसे लकड़ी की चोखट पर टेढ़ा रखा जाता है। 
उ०--१ घण माह्ठ ज्यृंही प्रसुरांणा घड़ा । खित श्रान्नरित मेन किसेन 
खड़ा । रिण तूर नफेरिय भेर झड़ । गहर॑ स्वर तांम द्मांस 
गुड़ ।+--रा-रू. 
उ०--२ दढ्ठ पूर्ठ दिली श्रागत्वी यर दकछ्त, साकबंध सांपन संग्राम । 
वीठब्ददास तर सर वाजे, दोय पतसाहां तणा दसांम । 
>>वीठछदास गोपाछ॒ृदासोत रौ गीत 
रूणभे०--दर्मांमो, दम्मांम, दम्मांमी, दुदांम, दुदांमो, दुर्मांम, दु्मामो । 
वर्मांमी-सं०पु० [फा० दमाम:--रा.प्र|ई] (स्त्री० दर्मांमण) नक्‍कारा 
बजाने वाला, नवकारची, ढोली | 
रूणभे०-दुमांमी । 
दर्मांमों--देखो दममांम! (रूमे). 3०--१ ढोलउ चाल्यउ हे सखी, 
बज्या दममांमा-ढोल । मात्यवणी तीने तज्या, काजछ तिलक तंबोछ । 
+ढो.मा. 
घ़्०--२ श्रवरां नइ दीजइ उदियारण, तइ ईसर तणाइ नहीं काइ 
त्तोद | बहुनांमी दीवाड बहुली, चढिया वींद दर्मांम चोट । 
--मह देव पारवती री वेलि 
बमाक, दमाग--देखो दिमाग (छ.भे.) 
दरमाज-सं ० पु०--उप्ट, ऊंट । उ०--सखि है, राजिद चालियउ, पललां- 
णियां दमाज । किहि पुनवंती सांमुहउ, म्हां उपरांठठ श्राज ॥ 
+ढो.मा. 
दमाद--देखो 'दांमाद! (रू,भे.) २ देखो 'दमाज' (रू,भे.) 
दमादम-क्तिग्वि० (अनु०) १ दम दम शब्द के साथ. २ लगातार, 
बरावर 
दमि-वि० [सं० दम] दमनशील | 3०>ग्यांनि विग्यांनी तपि, जपि, 
सम्ति, दर्मि, संयर्मि करी तुच्छ +--रा.सा-सं . 
रूण्भे०--दर्म। । 


दमिण--देखो 'दांमणी' (रू.भे.) उ०--दीपे जिम दमिण जेम दुरांति ।. 


--रामरासी 
दमियोडौ-भू०का०कृ०--१ रोका हुम्रा, वश में किया हुआ. २ दमन 
किया हुझ्ला. ३ पीड़ित किया हुआ, दवाया हुआ । 
(स्त्री० दमियोड़ी ) . 
दमिल-सं०पु ०--देश विशेष-का व्यक्ति, अनार देश का .मनृष्य - (व.स.) 
दमिस्क-सं ०पु०--यवनों का एक तीर्थ स्थान (वां.दा.रुपात) 


दमी-वि० [सं० दम्‌] दमनशील । 
सं०स्त्री० [फा० दम] १ दम लगाने का नेचा. 
छोटा हुक्का । 

दमीदौ-देखो 'दमेदौ” (रू.भे.) 

दमुना, दमूना-सं ०स्त्री० [सं० दमुनसू, दमूनस] अग्नि, आग (ह.नां.) 

दमेक-क्रि०वि० [फा० दम--सं० एक] क्षण भर, पल भर । 

दमेदौं-सं०पु० --१ वड़ा बतासा (शेखावाटी) २ घी में तल कर 
बनाई जाने वाली बताशे की श्राकार की रोटी । 

दर्मतो--देखो 'दमयंती' (रू.भे.) 

दमोइ-सं ०सत्री ०-- दोनों ओर मुह वाला सांप । 

दमोदर--देखो 'दांमोदर” (रे). उ०- १ ब्रखभ कपिल हयप्रीव 
विसंभर, दत्तात्रय हरि हंम दमोदर | राय-विकुंठ धनंतर रिक्‍खभ, . 
गरुड़ारूढ़ प्रथू प्रसनीग्रभ ।--ह र. 
उ०--२ दोय दंत दोय भुज नहीं हर दमोदर, एक दंत च्यार भण 
चिहन उण रे ।--पीथौ सांदू हे 
उ०-> ३ भव पाप भव दुख भरम भंजरणा, भगत वछछ भूधरं | देवकी 
नंदरा मुगति दायक, देवरूप दमोदरं ।--पि.प्र. 

दमौ--देखो 'दम” (रू,भे.) 

दम्म-सं०पु० [श्र. या फा. दिर्म] १ एक प्रकार का प्राचीन सिक्का जो 
चांदी या सोने का बना होता था। उ०--१ विरचे प्रबंध तस जस 
विसाकछ, लुभवाय सुणायो भाठ लाल। तिण दुत्य भाव कमधज्ज 
तोड़ि, करि रजत दम्म बखसीस कोड़ि ।--वं.भा. 
उ०--२ ए कग्गर कुरम सुणत इत मंत्र उपाया। देशी दम्म न उचित 
करि, लड़णो चित लाया ॥--वं.भा. 
२ देखो “दम (रू.भे). उ०--नहीं तू जीव नहीं तू जम्म, नहीं तो 
देह नहीं तो दम्म । नहीं तू नार नहीं तू नाह, नहीं तू घांम नहीं तू 
छांह |।--ह.र. 

दम्मणो, दस्मवौ--देखो 'दमणौ, दमबी” (रू.मे,) उ०--तमो न्िरं- 
जणनाथ, पार कुरा तोरा पम्मे । निगम कहै गम नांय, वेह जोगेसर 
दम्मे ।--ह र. 

दम्मांस, दम्मांमो--देखो दमांम' (रू.भे.) उ०-घधरणी घडथडीय गड- 
गडिय दम्मांस धुनि, दह दिसे परिवरया सबक्ठ सूरा। तुरंग भल 
पाखर्या सस्त्र हाथ घरधा, नाचता माचता रण सनूरा | 

->ल्रीपाछ रास 


२ एक प्रकार का 


दम्मियोड़ो--देखी 'ठमियोड़ी! (हू.भे.) 
(स्त्री० दम्मियोड़ी ) 

दयंत-वि०--१ देने वाला. २ देखो दंत्य'ं (रू.मे.) 
उ०--१ कर्म मिसल अंब खास, पढ़े घड़हड़ अशापारां । राव जांखि 
नरसिंघ, हलें करि दयंत विहारां ।--स्नु.प्र. 
उ०--२ प्रसन्न दाम्त प्रीत रा, वियार प्रत्यवीत रा । जुां दयंत जीत 
रा, सरंम नाथ सीत रा ।--र.ज.प्र- 
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उ०--३ डरावणोे रूप रा दयंतां भांगा दुछरेल |--र.ज-प्र. 

दय-सं०त्त्री० [सं०॥ दया, कृपा, करुणा । 

दयण-वि० [सं० दान] दातार, देने वाला । 

दयत--देखो दंत्य (रू.भे.) 3०--१ मुख मंदहास आणंदमय, आरा- 
घित श्रहि नर श्रमर । दंडब्रत तूक मारण दयत; चारण तारण 
लच्छिवर |--सु.प्र- 
उ०-- २ दोऊ दयत महादुख दीनौ। कमक योनि तव सुमिरन 
कीनौ +--मे.म 

दयतां-दम, दयतां-दव-सं ०पु०यौ ० [सं० देत्य--दम्‌| देत्यों का दमन करने 
बाला, भगवान | उ3०--१ जंघा पवित्र करिस हु जठटघर, नूृत करतो 
आ्रगछ नाठेसर । इंद्रियां पविन्न करिस अ्रप्रंप्रम, दर्म ग्िनांन तुृभ 
दयतां-दम | -ह.र 
उ०--२ काय निपाप करिस इम केसव, दंडवत कर तूृभ दयतां-दव । 
रोम रोम तो नांम रहाविस, इम करतौ हरि-च रणां श्राविस |-- हर 

दरयांनत-सं ०सत्नी ० [अ० दियानत ] १ सत्यनिष्ठा, ईमान । 
उ०--ग्रमांनत दर्यांनत पंडितां धरम जांणणहार सांचा प्रवीण इसी 
कही छ ।-- नी.प्र- 
२ नियत । 
रू०भे०--दांनत, दियांनत | 

दयांनतदार-वि० [भश्र० दियानत--फा० दार] ईमानदार, सच्चा । 
रूण्मे०--दांनतदार । 

दर्यांनतदा री-सं ०स्त्री ० [अ० दियानत--फा० दारी] ईमानदारी 
सच्चाई । 
रू०भे>--दांवतदारी | 

दया-सं०स्त्नी० [सं०] १ दूसरे के कष्ट को देख कर उत्पन्न होने वाला 
मन का वह दुःखपूर्ण वेग जो उस कष्ट को दूर करने की प्रेरणा 
करता है, सहानुभूति का भाव, करुणा, रहम। ' 
क्रि०प्र०--भाणी, करणी । 
यौ०- दया-द्वस्टी । 

कृपा (अ्र.मा.) 

पर्या०--अनुकंपा, अनुक्रोस, क्रपा, घ्रिणा, पोस, प्रसन्नता, मया, 
महर, महरबांनगी, सुद्रस्ट, सुधानजर, सुनजर, हंतोगति । 
क्वि०प्र०--करणी । 
३ धर्म की पत्नी जो राजा दक्ष की कन्या थी । 
सं०पु०--४ राजपूतों के ३६ वंशों में से 'दहिया” राजपृत-वंश जो 
दधीचि मुनि के वंशज माने जाते हैं । 

दयाफ्र-वि० [सं० दया--कर] दयालू । . उ०--पदमणा रिख अ्रसमांत 
पहुंती, पंखां विनां जिहांच पढ़ीज | केवट कुछ प्रंतरपाकठ दयाकर, चरण 
पखाह जिहाज चढ़ोजे ---र.ज.प्र. 

दयाणौ-वि० [सं० दक्षिण] (स्त्री० दयाणी) १ दाहिना। 

०-+कोई दयाण तो हाथ में भालो भक्तकणों ।--पाबूजी रा पवाड़ा 


है 


२ देखो 'दयावणो' (रू.भे.) 

दया-द्रस्टी-सं ० स्त्री ०यौ० [सं० दया--दृष्ठि |] मेहरबानी की नजर, कृपा- 
दृष्टि, रहम का भाव । 

दयानंद-सं ०पु० [सं०] एक ऋषि जो आये समाज के प्रवत्तक, सुधारक 
एवं सत्याथंगप्रकाश के लेखक थे। इनकी मृत्यु दीपावली के दिन 
(जहर के कारण-कथित) अजमेर में हुई थी । 

दयानिध, दयानिधांन, दयानिधि-वि० [सं० दयानिधान, दयानिधि] 
जिस में बहुत दया हो, दयालु, कृपालु । 
उ०--१ भर भरपुर कुबेर भंडार। दयानिध दोसत के दरबार । 

--ऊ.का 

उ०--२ अलख पुरुस आदेस, देस वचाय दयानिधे। वरणन करू 
विसेस, सुहृद नरेस 'प्रतापसी' ।--दुरसौ आढ़ी 

दयापान्न-वि० [सं०] जिस. पर दया करना उचित हो, जो दया के 
योग्य हो । 

दयामणउ--देखो 'दयामणौ' (रू.भे.)) पहिली होय दयामणउ, रवि 
श्राथभणउ जाइ। रवि ऊगइ विहँँसइ कंमछ, खिणा इक विमणाउ 
थाइ ।>ढो.मा 
(स्त्री० दयामरणाी ) 

दयामणोौ-- देखो 'दयावणोौ' (रू भे.) उ०--दीसे वदत दयामणो, डुबण 
जोगो डौछ । रहै हमेसां राज में, मावड़ियां री मौक ।---वां.दा. 
(स्त्री० दयामरणी ) 

दयासय-वि० [सं० ] दया से पूर्णो, दयालु । 
सें०पु०--ईश्वर का एक नाम । 

दया रास-सं ०पु०--ईशान और पूर्वे के मध्य की दिल्वा ? 

दयाछ-सं ०पु०--१ विष्णु, ईश्वर (क.कु.बो.) २ देखो दया ? (रू.भे.) 
उ०--देस अने परदेस दर्स दिस, तिजड़ां वहणा रिमां रिणताछ। 
भ्रासाक् वां श्रखी करि आई, देवी सरण राख दयाछ ।---भ्रज्ञात 

दयाछ-मन-वि०्यौ ० [सं० दयालु-- मनस्‌] उदार, दयालु (डि.को.) 

दयाब्दु-वि० [सं० दयालु ] जिस में दया का भाव श्रधिक हो, दयालु । 
रूग्भे>--दयाछ, दयात्तू, दयात्ठी । 

दयाछुता-सं ०सत्री ० [सं० दयालुता] दयालु करने की प्रवृत्ति, दयालु होने 
का भाव । 

दयाछू, दयाव्वौ--देखो “दयाक्ू  (रू.,भे)) उ०--१ टेपरिया सं ई रंभा 
पर मार ज्यादा पड़ी । उण री चीखां ठेट रावत्ठा में सुशीजी | जद 
दयात्तू ठकरांणी हुकम देय ने उण ने छुडाय दी ।--रातवासी 
उ०--२ दुरें दिखाछ' केक काछ अभ्रचक्त थारक्न॑ ऊपर | दीठा दयात्ठे 
त्ेण ताछ .वय बडा वीर |--र.रू 

दयावंत-वि० [सं० दयावान्‌ का वहु व०] दयालु, दयावान | 
उ०--नंद महेसुर जन निमंत हित्त दयाबंत हद ---र.ज.प्र 

दयाघधणउ, दयावणौ-वि० [सं० दया--रा० आवणौ] (स्त्री ० दयावणी) 
जिस से दया उत्पन्न हो । 


द््याउतसों श्द६४८ 


दरक्षियोडो 





उ०-इतर एक लुगाई ऊभी रोवे छे तिश ने दयाबणी देखी तर 
सतवादों ने दया ग्ाई ।--सततवादी री बात 
खिन्न चित, दुखी, दीन । उ०--धरण्ियां विश दयावणी, दीसे 
देह चाकर मंगरर मात पित, चित्त विलखे सारी गेह । 
-+>पलक दरियाव री वात 
रूण्मे ०--दयाणी, दयामणउ, दियाणौ, दियावणौ, द्यामणौ । 
दयावती-सं०स्त्री० [स०] ऋषभ स्वर की तीन श्रुतियों में से पहलो 
श्रूति | 
वि०स्त्री ०--दया करने बाली । 
दयावांन-वि० [सं० दयावान्‌, स्त्री० दयावती] दयालु । 
दयावी र-सं ०पु० [सं०] वह जो दूसरों का दुःख दूर करने में प्राण तक दे 
सकता हो । 
दयिता-सं०स्त्री० [सं] १ पत्नी, प्रेयसी । उ०--वक्ति रमियौ श्र 
दस वरस, तूं वात़्क टोछी। परणाव्यों तूं-नइ पछे, दयिता हुई 
दोढ्ी । मगर-पचीसी मांणतो, कर कांम कल्लोछी । गाहड़ में धूम घणूं, 
गिछ्धि मफरा गोछी ।--घ.व. परे. 
२ स्त्री, श्रोरत। उ०--तिल पापड़ तरणो थइ, अ्रधिकी वेदन 
भ्रेगि। रोइ पीटइ श्रावटई, दयिता दमी अनंगि |--मा.कां-प्र. 
दरंग-सं०पु० [सं० दुर्ग: ?] १ टीवा, टीला । 
उ०--कूंभड़ियां करव्व कियउ, घरि पाछिले दरंगि। सुती साजण 
संभरथचा, करवत बृही भ्ंगि ।-- छो.मा. 
दर-सं०पु० [सं० दर:] १ शंख (डि.को., अनेका.) 
२ देखो 'डर' (रू.भे.) 
[सं० दर॑] ३ गुफा, कंदरा । उ०--धोरां घोरां धर धूंघछ घुरधाई । 
घक्ठ थत्ठ ऊथब्दती बछती बुरकाई । पड़तो पुछ पुष्ठ पर भुक्ठ भुक भर 
भूंजे । सरकर सर सोखत गिरवर दर गूंज |--ऊ.का. 
४ दरार, गड़्ढ़ा, ५ विवर, विल। उ०--ऊंदर दर खण मरे, 
पेस भोगव भुयंगह | हछ वहि मरे वहिल्ल, हरी जब चर तुरंग्गह । 
++नैणसी 
रूण्भे०--दिर । 
६ तीर, बाण (ग्रनेका.) ७ आभूपणा विशेष (व.स.) 
८ [फा०] द्वार, दरवाजा । 
भुह् :--दर दर भटकणौ-पेट पालने के लिये या कार्य सिद्धि के लिये 
हार द्वार, घर घर, गली गली मारा मारा फिरना, दुदंशाग्रस्त हो कर 
घुमना । 
& जगह, स्थान. १० छड़ीदार, दरवान (श्र.मा., श्रनेका.) 
११ देखो 'दरि” (१) (छ.भे.) उ०--जिसो लाय जाह्ियो, फजर 
मिक्ठ जाय फकीरां | साह दहण सेकियो, इसी पखियी अ्मीरां । मुर 
नवाब दर मज्मि जाव वोलिया अतारा । कछा प्रांसा कावछी जांशि 
सचक्ा श्रंगारा । पतिसाह पांन करि अ्रष्पियो, करि वास हैदरकुछी | 
खग प्रवक्त इरादिति दसां, किया विदा पतिकावली दारू 








[फा० दर"-भीतर, में] हृदय, प्रन्तरात्मा। उ०--१ प्रेम पियाला 
नूर का, आसिक भर दिया । दादू दर दीदार में, मतवाद्ा किया। 
““दादू बांणी 
उ०-र२ आसिक अमली साधु सब, अलख दरीबे जाइ। साहिब दर 
दीदार में, सब मिक्ठ बैठे श्राइ ।--दादू बांणी 
संग्स्त्री० [फा०] १३ भाव, नि । 
वि० [सं०] किड्चित, थोड़ा, श्रल्प (अ.मा.) 
श्रव्य० [फा०] में, भीतर । 35०--१ तुम थे तब ही हो सब, दरस 
परस दर हाल। हम थे कबहुं न होइगा, जे बीतहिं युग काकछ । 
“दादू बांशी 
उ०--२ विरह अग्नि में जछ गये, मन के बिसय विकार। ता थीं 
पंगुठ हूँ रह्या, दादू दर दोदार ।--दादू बांशी 
दरअसल--क्रिण्वि० [फा०] वास्तव में । 
दरक-सं ०१०--ऊंट, उष्ट (त्ाडि.को.) 
(मि० जमीक, जमीकरवत) 
रूणभे०-- द रक्क, दारक, दारक्क | 
भ्रल्पा ०-- दरको । 
दरकड़-सं ० पु०--राठौड़ वंश की एक शाखा या इस शाखा का व्यक्ति । 
दरकणो, दरकबौ-क्रि०्श्र० [सं० द्वीजववीदार्ण] विदी्ण होना, फटना । 
दरकाड़णों, दरकाइवौ--देखो “*दरकाणी, दरकाबो” (र.भे.) 
दरकाड़ियोड्रों--देखो “दरकायोड़ी' (रू.भे.) 
(स्त्री० दरकाड़ियोड़ी ) 
दरकाणौ, दरकाबौ-क्रिण्स ०--- बिदीर्ण करना । 
उ०-की नूप ! दे घी कायरां, दिल दमगकछ दरकाय । खरा चुन रा 
खावण्यां, बद बद सीस बढ़ाय ।--रेबतसिंह भाटी 
दरकाइणौ, दरकाइबो, दरकाबवणों, दरकाबधौ--रू०भे ० । 
दरकायोड़ीौ-भू ०का ०क्ष ०--विदी ण॑ किया हुग्ना । 
(स्त्री० दरकायोड़ी ) 
दरकार-सं०स्त्री० [फा०] १ श्रावश्यकता, जरूरत। छ०--१ फेर उठे 
उवांर तो घर बार मंडिया मंडाया छे तीसूं श्रावण री कोई दरकार 
नहीं दीसे |--कुंवरसी सांखला री वारता 
उ०--२ कोई गुनाह श्राप सूं हुवी विचारे ने जांण के प्रभू री माफी 
री दरकार छे ती चाहीज माफी आापरी उणसूं श्राघी नहीं दरकार 
काढ़े ।--नी..प्र- 
२ अभिलापा । 
वि०--प्रावश्यक, अपेक्षित । 
दरकावणो, दरकावबौ--देखो 'दरकाणौ, दरकाबो' (छू.भे.) 
दरकावियोड्रौ--देखो 'दरकायोड़ी' (रू-भे,) 
(ल्व्री० दरकावियोड़ी ) 
दरकियोड़ौ-मू ०का ०क ०--विदीगां हुवा हुआ, फटा हुश्ना । 
(स्त्री० दरकियोड़ी) 


दरकूच 





दरकूंच, दरकूंचां, दरकूच, दरकूचां-क्रिग्वि० [फा०] १ वरावर. यात्रा 
करता हुम्रा, मंजिल-दर-मंजिल । उ०--१ जद श्रटेर सूं दरकूंच 


श्राया श्रादमी लाख दोय था सो गगराडां आय राड़ कीवी । 
--मारवाड़ रा श्रमरावां री वारता 


उ०--२ श्रखड॑त पर्टत जवांन इसा, दरकूंच कियो दिखणाद दिसा | 
-+में मं. 


उ०--३ दरकूंचां श्ररबुदाचछ जाय मुकांम लोगतां ही ।--वं-भा. 

उ०--४ दरकूचां चाय श्रव्वूगढ़ रा आधीस प्रामार राज सलख सूं 

सत्कार पायौ ।--वं.भा. 

उ०--४५ मरे न्याय सांभक्ठ रे मूरख, सह तो वाह लखण समूचां। 

थां ज्रित हिर्मे जेज नह थावे, कठठ खड़ी श्रावे दरकचां ।--र.रू. 
दरकौ--देखो 'दरक” (श्रल्पा,, रू.भे) उ०--वहै, ढेल वीटियां जग 

जांमकियां ढोया | दरका सर दीवडा सोर भाथडड़ा संजोया ।--पा.प्र. 


दरककफ- देखो 'दरक' (रूमे)। उ०--१ अपणी रिद्ध संभाक्त सब, , 


करे दरवकां पीठ । श्रावध बंधे ऊठिया, श्राकारीठ गरीठ ।--रा.रू. 
उ०--२ उत्तर आज स उत्तरउ, पललांशियां दरक्क | दहिसी गात 
कूंवारियां, थक्त जाछी बढ्ति श्रकक ।--ढो .मा. 

दरवकणी, दरबकवो-- देखो 'दरकणौ, दरकबौ” (रू.भे.) 

दरविकयोड़ौ--देखो “दरकियोड़ौ! (रू,भे.) 
(स्त्री० दरक्कियोड़ी ) 

दरखत-सं०पु० [फा० दरख्त] वक्ष, पेड़ (ह.नां., श्र मा., डि.को.) 
उ०--खट रित ही सफक कुसुम वन दरखत । खट ही साख उपावे 
हरखत ।--र.रू. 
रूण्भमे०--दरखद । 
अ्रल्पा०--दरखत्तियौ । 

दरखतियौ--देखो 'दरखत' (अ्ल्पा., छ.भे.) 

दरखद--देखो 'दरखत” (रू.भे.) 

दरकास्त-सं ०स्त्री ० [फा० दरख्वास्त] १ वह लेख जिस में किसी बात 
के लिये विनती की गई हो, निवेदन-पत्न, प्रार्थन-पत्र । 
क्रि०प्र०--देणी । 
२ किसी बात के लिये प्रार्थता, निवेदन । 
क्नि०प्र०-- करणी । 

वरगह, दरगा, दरगाह, दरग्गह-सं०स्त्री० [फ्ा दरगाह] १ दरवार। 
उ०--१ ज्यां श्रार्ग फेरजे, बडा लाखोक बछेरा । ज्यां दरगह नित 
दिपे, कोड़ सुख इंद्रह केरां ।-- ज.खि. 
उ०-- २ पवन वरुणह अनक धनपह, नखत नवग्रह दीन हुय वह । 
रहत दरगह निपह दिग्गह, जीति विग्रह दुसह जह जह ।---२.रू. 
3उ०- ३ दरगाह सदर दोलत दराज। ताकछा बुलंद इस्लांस ताज । 

--+ऊ-का. 

उ०--हें ता पछे रावजी स्री रायसिंघजी जमीयत ले व्नँ दरगाह 


गया श्ररु पातसाहजी री चाकरी बहुत श्राछ्दी तरें कीवी अरु अकवर 
साहजी मूं बहुत खुस किया ।--द.दा. 


१६६२ 


दरडियोौ 








उ०--४ जंगू के जंतवार अजांनवाह । ऐसे भड़ श्राय विराज महा- 
राज की दरगाह ।--सू.प्र. 
उ०--६ अरस सीस झोडतौ, रीस रत्तो रसवायो। तर्ज दरग्गह 
वार, एम गह छायो आयो ।--रा-रू. 
२ न्यायालय, कचहरी । 
उ०--१ केई अब्छ ज्या प्रसुभ में, केइयक सुभ बंदाय ! सुभ के असुभ 
कहे, वह दरगा दाद न पाय ।--ख्री हरिरांमजी महाराज 
उ०--२ मया दया तू अ्रबोला जीव सूं करी तिण सूं प्रभु री दरगाह 
में कुरव घणो पायी +--नी.प्र. 
३ सभा। उ०--१ इस्क सलूना श्ासिर्का, दरगह थे दीया | दरद 
मुहब्बत प्रेम रस, प्याला भर पीया । -दादू बांणी 
उ०--२ बांदरा तणौ बरश्णियौं बदन, घरवीणा दरगह .धर्स । संपेख 
रूप सगकछी सभा, हड॒हडहडहडहड हंसे ।--र.रू. 
४ ततीथंस्थान, मंदिर, मठ... ५ किसी सिद्ध पुरुष का समाधि-स्थान, 
मकबरा, मजार । 
रूणभे०- दरग्गह, दरिगह॥ - 
दरड़-सं०पु० (भ्रनु०) १ द्रव पदाथे के ऊपर से गिरने की ध्वनि | ' 
उ०--दूध दही रा दरड़, घिरत रा घर घर घीणा । घणी लकड़ियां 
घास, मतीरा मीठा खांणा ।--दसदेव ' 
झ्ल्पा०--द रड़कौ । 
२ देखो 'दरड़ौ' (मह., रूभे.) उ०--१ भागीणे तज भींतड़ा, भ्रोडे 
जिम तिम अंत । किण दिन दीठां ठाकुरां, काछा दरड़ करंत | 
ल्-वी.स. 
उ०--२ 'तौ पड़ी दरड़ में। घर में दिनूंगे-सिज्या-रो सरतन कोयनी 
पण जांनां तो पूरी चार-ई देवेला, वाहरे अक्कल ।--व रसगांठ 
दरड़कणौ, दरड़कबौ-क्रि०अ्र० (अनु०) द्रव पदार्थ के प्रवाहित होने या 
गिरने से ध्वनि होना । उ०--खंजर बाथ खरड़क, हाड मरडइके 
हजारां । दरइके स्रोण दवहुंश्रे दल्ां, बर्क छुके श्रछरां वरां | 
--वखतौ खिड़ियो 
दरड़णी, दरड़बौ--रू०भे० । 
दरडकियोडौ-भू ०का०कृ०--घ्वनित । 
(स्त्री० दरड़कियोड़ी ) 
दरडफ्ियौ--देखो 'दरड़ौ (अल्पा., रू.भे.) 
दरडकौ--१ देखो “दरड़' (१) (अल्पा., रू.भे.) 
२ देखो 'दरड़ौ' (अल्पा., रू.भे.) 
दरडणौ, दरडवॉं-क्रि०प्र ०--१ देखो 'दड़णौ, दड़वौ' (रू.भे.) 
२ देखो 'दरड़कणौ, दरड़कवी” (छू.भे.) 
दरडियोडो--१ देखो “इड़ियोड़ी' (रू.मे.) 
२ देखो 'दरड़कियोड़ो” (रू.भे.) 
(स्त्री० दरड़ियोडी ) 
दरड़ियौ--देखो “दरड़ौ' (अ्रल्पा., रू.भे.) उ०--ठौड़ ठौड़ ठांवड़ा वरते, 


वशिया कूंडा कड़लिया । रूप विग्रार्ड लेख माटी, खुखिया ऊंडा 
दरडिया ।--दखसदेव 

दरदो-सं०पु० (देश०) १ खड्डा, गडढ़ा। उ०--कोल कालछज्यौ थोथो 
करें, लगे न कारी कूड़ री। फूस कुटक दरडा भर॑, होड हुवे ना घुड़ 
री ।--दसदेव 

विवर, बिल । उ०--तद सूरवीर कही कि किणा दिन दीठा हा थे 

ठाकुरां, काछा नाग दरडा करतां, ऊंदरा खोदे ने रंवे, इस तर गढ़ 
बांबी म्हे रहसां ।--वी.स.टो. 
३ बिता बंचा हुआ छुग्मा । 
श्रल्पा०--दरडकिया, दरड़ियो । 
मह०--दरड़ । 

दरज-वि० [फा० दर्ज] कागज पर चढ़ा हुआ, लिखा हुआ, अंकित । 
सं०्स्त्री० [सं० दर] वह खाली जगह जो फटने या दरकने से पड़ 
जाय, दरार । 
उ०-तोपां घर दरजां पढ़, भड़ोँ गिरां सिर काट । जांणों सागर 
खौर रे, मंदर रो श्ररराट ।--वो.स 

दरजण-सं०स्त्री० [भ्रं० डजन] १ बारह का समूह. २ दर्जी की स्त्री। 
उ०--हाथ ज लेस्‍्यां बागी ए सइयां मोरी। दरजण होय होय 
जास्यां ।--लो.गी 

दरजी-सं०पु० [फा० दर्जी] (स्त्री० दरजण) १ एक जाति जो कपड़े सींने 
का व्यवसाय करती है या इस जाति का व्यक्ति । उ०--कह्मौ बुलाय 
फांचब्ठी करजी, चित सं मरजी चाढ़।| गात निहारि त्रिया क्रिस गरजी, 
दरजी ऊपर दाढ़ ।--ऊ-का. 
पर्या ०--क पड़विदा र, गजघर, तुनवाय, सूयीझ्रार । 
२ वह जो कपड़े सींता हो, कपड़े सींने वाला व्यक्ति । 

दरजोण, दरजोधन--देखो दरघोधन' (रू.भे.) उ०--१ पांण रो भीम 
रोसेल 'पेम', जोसेल मांण दरजोण जेम । मोजां सु दयण मन रो 
समेर, कलियांण हरो घन रो कुबेर ।-- पे,रू. 
उ०--२ जोव॑ ज्यां धर राज, मुर्वां सुर राज मिक्ठ मन । किसने थकां 
हेज कियो, जूंफ जुजथिर दरजोधघन ।--सु.प्र 

दरणौ, दरघों--देखो 'डरणी, डरबवी' (रू.मे)) उ०--परातसाह कंपियौ 
विविध मनुहार पठाई | बिना तेल दीपक्क, हुवे इस ताक सवाई। 
मुगल सभ निज ग्रेह, न को दरि देह दिखावे। बाज पंख वज्जियां 
जेम लाई छिप जावें ।--रा.रू. 

दरथ--देखो 'दसरथ' (रू.भे.) 

दरद-सं०पु० [फा० दर्द] १ पीड़ा, कप्ट । उ०--निज पितु छोड नीच 
तुरत छोड महतारी | निज न्रम छोड़े निलज, निलज छोड़े निज 
नारी | भल छोड निज श्रात, छल कुछ घर छिटकावे । श्रभु ने छोड 
प्री, जिकण दिस फेर न जावे | दांम री भांम केली दुकर, भव सारे 
ने भांडियो । छिता पर इता गुण छोड दें, रांड न छोड रांडियौ । 

ऊ््खऊल्का 


दरप 


२ बीमारी, रोग ॥ उ०-पिंड री गई परतोत, मांण निह गयो 
मरदां में, ग्यांन मिछ गयो गरद, दांम रुछग्यौं दरदां में ।--ऊ.का 
क्रि०प्र०-- ऊठणौ, करणौ, होणौ 
३ दुख, तकलीफ, व्यथा । उ०>हे री म्हां दरदे दिवांशी म्हांरा 
दरद न जांण्यां कोय ।--मभीरां 
रूणभे०--दरहू। 

दरदराणो, दरदराबी-क्रि०्स० [सं० दरण] किसी वरतु को इस प्रकार 
हल्के हाथ से पीसना या कूटना कि उसके मोटे-मोटे रवे या टुबाड़े 
हो जांय । 

दरदरायोडो-भू ० का ०कृ ०--मोटे-मोटे टुकड़े किया हुआ । 
(स्त्री ० दरदरायोड़ी) 

दरदरी-सं०स्त्री० [सं० धरित्री] घरती, पृथ्वी, जमीन (डि.नां.मा.) 
वि०--मोठे रवे की। 

दरदरोौ-वि० [सं० दरण] (स्त्री० दरदरी) जिसके कण टटोलने से 
मालूम पड़ते हों, जिसके मोटे रवे हों, जिसके कर स्थुल हों, जो 
वारीक पिसा हुझ्मा न हो । 

दरदवंत-वि० [फा० दर्द--सं० वंत) १ कृपालु, दयाल 
२ पीड़ित, दुखी । 
रू०भे०--दरदवांन । 

दरदवबंद-वि० [फा० दर्दमंद] १ दुखी, पीड़ित ।॥ उ०--दरद हि बूर्भ 
दरदवंद, जाके दिल होवे। क्या जांणे दादू दरद की, नींद भर सोचे । 

+दादू बांशी 

२ दयालू, कृपालु। 3०--इस्क श्रजव श्रवदाढ्ठ है, दरदवंद दरवधेस । 
दादू सिक्का सन्र है, अकक्‍्ल पीर उपदेस ।---दादू बांणी 

दरदवांन--देखो 'दरदवंत्ता (रू.भे.) 

दरदी-वि० [फ़ा० दर्द] १ दुसरे का दर्द समभने वाला, दयावान्‌ । 

पीड़ित, दुखी । 

दरदु-सं ०पु० [सं० दद्रु] दाद नामक रोग । 

दरदुर--देखो 'डेडरो' (रू.भे.) (डि.को.) 

दरह--देखो “दरद! (रू,भे.)) उ०--१ काबल साभी जिणा करां, दभी 
चीण दरह । 'पती' घरा यूरोप री, माफी मेर मरह । 

-++किसो रदांन बारहठ 
उ०--२ श्रवदुल्ला आरत हिये, पीडांणां सइयहू । महाराजा श्रजमाल 
ने, दाख वेध दरह ।--रारू 

दरप-सं ०पु० [सं० दर्प | गवे, अभिमान, घमण्ड, श्रहंकार (डिं.को.) 
उ०--१ खीची कहियौ प्रजा नूं, पीड़ा दैश रो करम तो हूं भी 
अंत्यजां रौ ही जांण परंतु बूंदी में अंत्यज ठाकुर कहाये सो बरप 
मेटरण रै काज इग तरह श्राइ उग्यां रा बढ रो अनुमान प्रमांणूं ] 
-- वं.भा. 
उ०--२ त्तिकौ बरढ्ठ वीरज सूरज तप। दहसे रांवरा ग्रव दरप । 
--राम रासौ 


दरपक 
छण्भे०-दांप । 

दरपक-सं०पु० [सं० दर्षक)] १ कामदेव, भ्रनंगः (ह.नां., डिं.को.) 
२ श्रीकृष्ण का पुत्र प्रयुम्त (वेलि.) 

दरपण-सं०पु० [सं० दर्पण] वह काँच जो प्रतिविव के द्वारा मुंह देखने 
के लिये सामने रखा जाता है, मुंह देखने का शीशा, आइना, 
आरसी (डि.को.) उ०--१ मन ही मंजन कीजिये, दादु दरपण 
देह | मांही मूरति देखिये, इहि अवसर कर लेह ।--दादू बांणी 
रूण्मे०--दप्पण, दरप्पण। 
ग्रल्पा०---दरपणी । 

दरपणी--देखो 'दरपरणा” (अ्रल्पा,, रू.भे.) 

दरपणौ, दरपवो--देखो 'डरपणौ, डरपवी” (रू.मे.) ३०--दरपइ दीठइ 
दोरडइ, सांप न आंणइ संक । बीहइ बिलाडां-वच्चडइ, वाघिणी 
वाह वंक ।--मा.कां-प्र. 

दरपियोड़ौ--देखो 'डरपियोड़ौ! (रूनमे-) 
(स्त्री० दरपियोड़ी ) 

दरप्प-सं०पु० [सं० दर्पक] रूपक छंद का भेद विशेष । 

दरप्पण--देखो 'दरपण” (रू.भे.) उ०--बरतुक सुछ्म क्रपोछ़, रसीली 
बांम रा। किया तयारी वेह, दरप्पण कांम रा ।--बां.दा. 

दरबदी-सं०रघ्री ० [फा०] किसी वस्तु की दर या भाव निश्चित करने की 
क्रिया, लगान भ्रादि की निश्चित की हुई दर । 

दरब--देखो “द्रव्य/ (रू,भे) उ०--१ अ्रसि सिरपाव शनेक, कड़ा मोती 
गज कंकरा। । थाट दरब थैलियां, घणा जंवहर भूखण घण ।--सू.प्र. 
उ०--२ गंजे रिम केतां गरब, घार सरब ब्रद घेठ । दे कौड़ां दुजबर 
दरब, जीत परन जग जेठ ।--र.ज.प्र. 

दरबर--देखो 'दड़वड़' (रू.भे.) 

दरबान-- देखो 'दरवांत' (रू.भे.) 

दरबांनी--देखो 'दरवांनी' (रू.भे.) 

दरबार-सं०पु० [फ़ा०] (वि० दरवारी) वह स्थान जहां राजा अथवा 
सरदार अपने सामन्तों और मुसाहिबों के साथ बंठता है, राज-सभा, 
कचहरी । उ०--१ दिन प्रति वसंत सोभा दिपे, सुख किरि सरव 
संसार रो । आगछोी भूप 'अ्रभसाह रं, दिप रूप दरवार रौ ।---रा.रू. 
उ०--२ तितर श्रोठी भ्राय दरबार र॑ मांहै मुंहड़ें उतारियों, आय 
जुहार कियो --नैणसी 
मुहा०--१ दरबार करणौ--राज-सभा बुलाना, राज-सभा में बैठना. 
२ दरबार जुड़णो-- राज-सभा के सभासदों का इकट्ठा होना, राज- 
सभा में मंत्रियों और राजा का बेठना । बढ़े-बड़े लोगों का इकट्ठा 
होना. ३ दरवार बरखास्त होणौ--राज-सभा का उठना या किसी 
दिन का कार समाप्त होना. ४ दरबार लागणौ--देखो “दरबार 
जुड़णौ'. ५ दरवार होशौ--देखो 'दरबार जुड़णो' । 
यो०--दरबार-प्रांम, दरवार-खास । । | 
२ राजा, महाराजा, ३ वह स्थान: जहां पर सिखों का धर्मे-ग्रंथ 
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दरसजल 








ग्रंथ साहव रखा हुआ हो (सिवख) | 

रू०भ०--द रवार | * 
दरवार-प्रांम-सं ० पु ०यौ ० [फा० दरवार--भ्र० आम] बादशाहों आदि 

का वह दरवार जिस में साधारणत्तः सब सम्मिलित होते हैं। 


'दरबार-खास-सं ०पु०यौ० [फा०--अ०] बादशाहों श्रादि का वह दर- 


वार जिस में केवल विज्ञिष्ट लोग ही रहते हैं । 
दरबारदारी-सं ०स्त्री० [फा०] १ किसी के यहां जा कर खुशामद करने 
का कार्य 
क्रि०प्र०--करणी । 
२ राज सभा में उपस्थिति, राज-सभा में हाजिरी । 
दरवारो-सं०पु० [फा०] १ राज-सभा का सभासद | 
उ०--१ सीछ संतोख दया दरबारी, खिमांह मारे दाई। ग्यांन 
विचार विवेक सिहासण, सुख में सुरत समाई ॥--ह.पु.वा. 
उ०--२ राजा श्रर दरवारो से! ही श्रचरज करण लागिया । 
--सिंघासए बत्तीसी 
२ द्वारपाल, छुड़ीदार। उ०--ताहरां दरबारी सेतरांम ने भीतर 
ले गयो ।--नणसी 
सं०सत्री ०--३ एक राग विशेष (मोरां) 
वि०--दरवार का, दरबार के योग्य । 
दरबारो-कांन्हडो-सं ०पु० [फ़ा० दरबारी--रा० कांनन्‍्हड़ो] एक राग 
विशेष (संगीत) 
दरबौ-सं०पु० [फा० दर] १ कवृतरों, मुगियों आदि के रखने के लिये 
काठ का खानेदार संदूक. २ काल कोठरी, 8३ भूत-प्रेतों का निवास- 
स्थान (अश्रंध विद्वास) 
दरव्ब--देखो (द्रव्य (रूभे) उ०--१ दिल्‍लीस रखत दरब्ब, स्जि 
लियूं वांटि सरब्ब | हू हुकम जिम हिज होग, करि उजर न सके 
कोय ।--सू.प्र« 
उ०--२ सहनाय मुरसलां रंग सवाद | नवबती घोर मंगदीक नाद | 
सुभ सुभड़ मंत्रि कवि लोक सब्ब । दुति करति नजर घण रजत 
दरव्य ।--सू-प्र. 
दरव्वार--देखो “दरबार (रू.भे.) 
दरभ-सं०पु० [सं० दर्भ] एक प्रकार का कुश, डाभुस, डाभ । 
उ०--जक गंगा जमना पुहकर जछ.।. दछ ग्रह दरभ छिड़क तुछ्छी 
दक । लख बुध वेद मंत्रि जपि लेबे । भ्रगर धूप चंदन उखेवे । 
न्+राकू, 
दरमजल-सं ०स्त्री ०यौ० [फा० दर--अ० मंजिल] यात्रा में पड़ाव लेने 
की क्रिया, ठहराव । उ3०--१ इंण तरह कर पूनिया  रै. थांसायत 
नूं विदा कियो, आप मजल दरमजल कुच कियौ सो गोपाछपुर 
पघारिया ।--मारवाड़ रा श्रमरावां री वारता 
उ०---२ श्रवे रावजी रजपूतां रो साथ तेड़ायो । असवार हजार वारे 
सूं चढ़िया । साथे सांमांन लियो, सखरो मुहरत साक चालिया । 


दरमार्ह 





दरमजले गोड्वाड़ पौहता ।--राव रिहमल री वात 
दरमाहो-सं ०१० [फा० दरमाहा] मासिक वेतन । 
दरमियांन--देखो 'दरम्वान (सू.भे.) 
दरमियांती--देसो 'दरम्यांनी' (रू.भे.) 
दरम्यांन-सं०पु० | फा० दरमियान ] मध्य, वीच | उ०--कितरायेक दिन 


तरग्रस्त +--ऊमादे भटियांशी री बात 
क्रिवि०--बीच में, मध्य में । उ०--जिन दिलावर सांन ने कलह के 
रोज दक्षन के दरम्याति निर्जामनमूलक सेती जंग क्रिया --सू.प्र. 
रूण्भे०--दरमियांन । 

दरम्यांची-वि० [फा० दरमियानी ] बीच का, मध्य का । 
सं०पु५--बीच में पड़ने वाला व्यक्ति, निवटारा करने बाला, मध्यस्थ | 
रू०भे ०--दरमियांनी । 

दरयाई-सं०स्त्री ० [फा० दाराई ] एक प्रकार की पतली रेशमी साठन । 
उ०--केसर चोर दरयाई को लैंगौ, ऊपर श्रंगिया भारी । ्रावत देख 
किसने मुरारी, छिप गई राघा प्यारी ।-मीरां 
वि० [फा० दरियाई] समुद्र का, समुद्र सम्बन्धी । 
झरूण्मे०--दरियाई । 

दरयाव--देखो 'दरियाव' (रूमे.) उ०--१ बीच बजारां वांखियां, 
भांज सर भाव । पावां रा छेखा कर, दावां रा दरबाव--बां.दा., 
उ०--२ दरयाव रूप हु कोस दोय। जग मुकट कीघ डेरास जोय । 

-+सू.प्र. 

दररौ-सं०्पु० [फा० दर्रः] १ पहाड़ों के वीच में हो कर जाने वाला 
संकरा मार्ग, २ दरार। 
वि० ससिं० दरण| जिस के कर स्थूल हों, जो बारीक पिसा हुआ न 
हो, जिस के कण ट्टोलने से मालूम पड़ते हों। 

दरव--देखो “द्रव्य! (छू.भे.) 

दरवरता-सं०स्त्रो० [सं० द्रवता] द्रवत्व, तरलता । 3०--अ्र्नि उस्खण 
प्र जल दरवरता, जैसे पवन सफंदा रे। सूंन्य पोलरु भूमि कठोर, 
यूं जग ब्रह्म कहंदा रे ।--ल्री सुखरशंमजी महाराज 

दरवांण, दरवांन-सं ०पु० [फां० दरवान] १ द्वारपाल (अ्र.मा.) 
उ०--हुवो जनांनां जावतो, दिय फाटक दरवांत। मिछी रात घण तम 
मई; भेसा मत्ती भयतरि ।--पा.प्र« 
२ राजदूत. ३ छड़ीदार (अ.मा.) 
ख०्भे०--दरवात, वरेवांण, दरेवांस । 

दरवांदौ-सं०स्त्री ०--द रपाल का कार्य, पहरेदार का कार्य । 
रूण भे०--दरवांनी । 

दरवाजो-सं ०पु० फा० दरवाजा] १ द्वार, मुहावा। उ०-त्रा सत्र 
जांश लैला क म्हांसूं डरती दरवाजों जे है तिण कारण किमाड़ 
उधाड़ौ राख सो छे ।--वी-स-टी. 
पर्या०--द्वार, पौछ, बार, धारणूं, मेरणो । 





| 
दरम्यनि दे ने एक दिन वार्थ नूं रावजी कह्यौ--वाघा देखा थारो | 


| 


दर्सप 


२ किवाड़ । 
दरवायौ-सं०पु० [देश०) हल के पीछे नीचे को और लगाया जाने वाला 
लोहे का वह कड़ा जिस में बीज बोने के उपकरणा को फेस कर बांधा 
जाता है । 
दरवी-स ०स्न्री ० [सिं० दर्वी ] १ करछी, चमचा. २ साँप का फन । 
दरवीकर-सं०पु० [सं० दर्वीकर] १ फन वाला सांप (हू.नां.) 
२ साप | 
दरवेस-स०्पु० [फा० दरवेश्] (वि० दरवेसी) १ फकीर, महात्मा । 
उ०--१ रिजक न पल्ले बांधता, पंछी भ्रो दरवेस। जिश का तकिया 
रब्ब है, तिण के रिजक हमेस ॥--अ्रज्ञात 
3०--२ देखे पग देव करे श्रादेस, बडा पग जांण बंद दरवेस | पर्गों 
दहुं-राहु कर परणांम, सेवे पर सन्‍्यासी स्रवह जांस ।--हु.र. 
२ मुसलमाच ) 3०--१ खबर थई दक्क मारवां, दरवेसां चो दीठ़ । 
ऊभा जोड़ घूमरां, चढ़ घोड़े राठौड़ ।---रा.रू, 
उ०---२ कुंतां कलह चढ़े राव कांधल, दरवेसां भांजती दक्क । श्रहुंकार 
देसोबर भ्राई, स्नग ले पोहती सहंसवर ।--द.दा, 
३ बादशाह । उ०--चारां बेहुं समोभ्रम वीरम, कह केता जम कितां 
कहेस । वह दरवेस दुरंग कीधो वस, दीघो स्तौ वही दरवेस । 
--दूदी बारहटठ 
रू०भे०--दुरवेस, दुरवेस । 
दरवेसी--देखो 'दुरवेसी' (रू,भे.) 
दरस-सं०पु० [सिं० दर्श] १ दर्शन, दीदार । 3०--भक्रह््ल'ं तूर तप तेज 
बप भांगरां, वांमणां घड़ी पक विगत बेवी । जाँमणां जोय गोचर 
गिरह जांखियां, दिया रक्ियामणां दरस देवी ।--मे.म. 
२ छवि, रूप, सुन्दरता । 3०--दीघ प्रदेश हाथ जोड़ न हरि, 
चरणाम्रत दरस निहार। करे तिलक राघव जस किता, जीता 
(किसन! जिके जमवार ।--र.ज.प्र. 
रूणमे०--दरस्स, दिश्स | 
दरसण-सं०पु० [सं०] १ साक्षात्कार, श्रवलोकन, चाक्षुक ज्ञान । 
उ०--१ जीव होत गुरु मांतव कीना, मांनव देव दिखाई । देव पलट 
गुरु दरसण दीना, सब में ब्रह्म बताई ।--ख्ली हरिरांमजी महाराज 
उ०--२ धिरछां वेलां पर चढणं वृधि चाही, उर में श्रलबेलां बैलसा 
सुध भाई । श्रांणा लेवर ने अबृछा भ्राया, दरसण देवरा ने मोभी 
मुछकाया ।--ऊ.का- 
क्रि०प्र०--क रणौ, देशी, पाणी, होणी । 
मुहा०--१ दरसण देखा--प्रत्यक्ष होना, श्रपने को दिखाना, देखने में 
ग्राना, २ दरसण पाणा--किसी को देखना, साक्षात्कार करना । 
२ भेंट, मुलाकात. ३ वह विद्या या शास्त्र बिस से तत्वज्ञान हो 
श्र्थात्‌ जिस से पदार्थों के धर्म्म, काय्यें, कारण, सम्बन्ध श्रादि का 
बोध हो। उ०--धघोरी घरम घूरीण, निगम श्रागम अ्रवतारी | 
दरसण अर उपनिसद, जिणां री टोढी न्‍्यारी ।--देसदेव 


दरसणी 





४ नेनत्र, आंख, ४५ दर्पण. ६ नाथ संप्रदाय के सन्यासी के कान के 
कुण्डल । 3०--१ रतननाथजी रा कांनां रा दरसण जैसलमेर है । 
रावब्वजी नित्र दरसणा कर ।--बां.दा.रुपात 

उ०--२ तिण सूं घर॑ किसे मूंढ़े जावूं, म्हारी परणी लहुड़ा भाई री 
प्रंतेवर कहावे, तिणसूं श्री सबद मोम जरे नहीं | मोर्न दरसण हीज 
दयौ। ताहरां जोगेसर छोटे आसरा वंठांश थोड़ौ सो चीरी दीधौ, 
कासमीरी मुद्रा घाली, नाद सूंप्यो, माथे टोपी पहिराई, सेली गा 
मांहै घाली ।--जखड़ा मुखड़ा भाटी री वात 

मुद्दा ०--दरसण पै'रणा (लेणा)--नाथ सम्प्रदाय के अनुसार फकीरी 
लेना, कांनों में कुण्डल धारणा करना । 

७ राजस्थान की छः: जातियों का समृह--देखो 'खट दरसण'” (२) 
८ ७२ कलाओओरं में से एक । 

रूण्मे०--दसरा, दरसन, दरस्सण, दरिसणा, दस्सण । 

दरसणी, दरसणीक, दरसणीय-चि० [सं० दर्शनीय] १ सुन्दर, मनोहर. 
२ दहन करने योग्य, देखने योग्य ॥ उ०--धिन्न हा वे दरसणीक 
वीर क्षत्री कोई दित इण भारतवरस में घरोघर अंडा लाघता हा । 

; -+-वी .स.टी. 
सं०पु०--१ राजस्थान में 'खट दरसण” के अन्तर्गत श्राने वाला 
व्यक्ति, देखो 'खट दरसण” (२)। उ०--श्राया ने उपदेस, प्रथम 
प्रतिमा मत पूजी । वांदो मत अ्रम्ह बिना, दरसणी यती को दूजी । 

२ देखो 'दारसणीक' (रूनभे.) ++ध.व.प्र॑, 
रू०भे०--दरसनी, दरसनीक, दरसनीय । 
दरसणो हुंडी-सं ०स्न्नी ०्यौ० [सं० दर्शवी--रा० हुंडी| १ वह हुंडी जिसको 
दिखाने से ही उसका भुगतान हो जाय. २ वह हुंडी जिसकी भुगतान 
की तिथि को दस दिन या इससे कम दिन बाकी हों । 
दरसणो, दरसवौ-क्रि०श्र० [सं० दशंन| १ दिखाई पड़ना, दृष्टिगोचर 
होना । उ०--१ बेलां तरवर बीटियां; दुति कूसमां दरसंत | निजर 
पिया ब्नज नाहरे, बनमय सदन बसंत ।--बां-दा. 
उ०--२ तम गिर गुफा न पायदे, जेथ मणी जोगेस । कीजे॑ श्रादर 
कुकवियां, दरसे तम जिणा देस ।--बां.दा. 
२ प्रतीत होना, महसूस होना । उ०--श्राप श्रोजगो बताश्रौ सो 
सारो साथ रात धोड़ां पर खड़ी रह्यौ तिण नूं श्रोजगौ नहीं दरसे । 
--कुवरसी सांखला री बारता 
क्रिण्स०--३ देखना, लखना। उ०--दरसी जोत दीदार, तिरवेणा 
री ताक में । छूटा सकछ विकार, आया मन माग में । 
“जी सुश्नरामजी महाराज 
दरस्णहार, हारो (हारी), दरसणिपौं--वि० । 
दरसवाड़णो, दरसवाड़बो, दरसचाणों, दरसवाबौ, दरसचावणौ, दर- 
सवावधौ--प्रे ० रू० | 
दरसाडणो, दरसाड॒बो, दरस्ताणों, दरसतावो, दरसावणौो, दरसावबौं--- 
ह -+क्रि०्स० । 
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दश्सागौ 





दरसिश्रोडी, दरसियोडो, दरस्योडौ--भू "का ०कू० । 
दरसीजणी, दरसीजबौ--भाव बा ०, कर्म वा८ । 


दरसन--देखो 'दरसणा' (रूभे) उ०-श्रालि मोहि लागत ब्रिदाबन 


नीकी | घर घर तुब्ससी ठाकुर पूजा, दरसन गोविदजी की ।--मीरां 


दरसनी, दरसनीक, दरसनीय-- देखो “दरसणी, दरसणीक, दरसणीय! 


(रू.भे. ) 
उ०--१ ग्रुरातीत सो दरसनी झ्राप घरे उठाई। दादू निरणुण राम 
गह, डोरी लागा जाई ।--दादू वांणी 
उ०--२ मंत्रहीन राजा, ठाकुरहीन कटक, कछाहीन पुरुस, तपोहीन 
मुनि, प्रतिग्याहीन पुरुस, सीछवहीन दरसनी, दांनहीन वित्त, वेदहीन 
विप्र, गंधहीन फुल, सीछहीन नारी, तिम दया हीन घरम न सोभईं | 

->-व.स. 
उ०--३ श्रसंतोसी ब्राह्मण, पाखंडिया दरसनी प्रतापहीन पुरुस | 

; +वस 
उ०--४ रांमलगनजी राज रा, दरसनीक दीदार । करवा रोौ म्हारे 
घरणाौ, सगरांमदास कहै प्यार ।---सगरांमदास 


दरसांडणो, दरसाडबौ--देखो 'दरसाणी, दरसावो” (रू.भे.) 


दरसाडणहार, हारो (हारी), दरसाइणियौ--वि० । 
दरसाडिश्रोड़ो, दरसाड़ियोड़ो, दरसाइबच्योड़रौ--भू०का०कृ० । 
दरसाड़ीजणो, दरसाड़ीजवबौ--कर्म वा० । 

दरसणा, दरसबौ--श्रक ० रू० ॥ 


दरसाड़ियोड़ौ--देखो '“दरसायोड़ौ' (रू.भे.) 


(स्त्री ० दरसाड़ियोड़ी ) 


दरसाणों, दरसाबौ-क्रि०भ्र ० [सं० दर्शन] १ दृष्टिगोचर होना, दिखाई 


देना । उ०--१ ले मुख उडत नाग जिम लुडियौः भ्रौ सिध सिंघल 
दीप दिस उडियौ। दीप सिंघल प्दमण दरसाई, शझाकरखरा मंत्र 
पर्ढ़ उडाई ।--सू.प्र, 

उ०---१ चख रा वचन सुर्ण चड़खायो, अंग असव्ठाक मोड़तोौ आयौ। 
“दुलावत” इसड़ी दरसायो, जांशक भूखों बाघ जगायौ ।--वरजू बाई 
२ प्रकट होना। उ०--१ यातें हीरां के सरीर ऊपर सूरज रूपी जोवन 
ग्रायी छे । हाव-भाव दरसांयो छ॑ ।--बगसीरांम प्रोहित री वात 
उ०--२ दुनियां दातारां जुकारां देवे। लिपक्ा लोकां ने लेखे कुण 
लेवे । दत्तव करतव मैं दोढ़ा दरसाता। सारी प्रथवी सिर सोढ़ा 
सरसाता ।--ऊ.का- 

उ०--३ साहिव साहिब सम देखो दरसायौ, हरदम 'हरियंद”' सेखी 
सरसायौ ।--ऊ.का. | 

३ प्रतीत होना, मालूम होना, अनुभव होना, महसूस होना । 

उ०--१ काठी कुरछातां काती निस काछी। होढो होये में दांतां 
दीवाछी । सांमूं सीयाब्ौो साकी सरसायो । बाकी वंचियां ने डाकी 
दरसायों |--ऊ-का. 

उ०--२ ओभ ऊपर ऊदाकछो श्रायो । दीन जनां दोरो दरसायों | पांणी 


दरसायोडरी 
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ग्यांन कोई नहि पायो । कुक्के लोक हवी अ्रति कायौ ।-- ऊ.क्स. 
क्रिप्स०--४ दृष्दिगोचर कराना, दिखाना । ३०--एफक दिन है समै- 
जोग रावत प्रतापर्तिष करने एक पंडित पुरांगीक आयो जिकणा बडा 
ब्रद्म प्रंग्रां रे समुद्र को सो पार दरसायों 
--प्रतापसिध म्होकमसिघ री वात 
# स्पप्ट करता, सममकाना, बताना । उ०--प्रठा सवाय आखर भ्रायां 
कंठ सिशरतद्ध होव | दोय श्रखिर सूं कंठ घटतो न होय । दोय अ्रखिर 
सूं कंठ की हद छे सो दरताई छे ।---र.ज प्र. 
दरसाणहार, हारो (हारो), दरसाणियों--वि० । 
वदरसवाइणो, दरतवाइबों, दरसावणों, दरतावबो, दरसवाबणों, दरस- 
घावयों-- प्रें ० रू ० ॥| 
दरसायोड्रो--भू ० का ०छु० । 
दरसाईजणो, दरप्ताईजबी--भाव वा०, कर्म व० | 
दरसणी, दरसबौ-पभ्रक०रू० । 
दरसाड्णो, दरसाट्वो, दरसालणों, दरसालथों, दरसावणों, दरसा- 
बची, देखाछह॒णो देठाछ॒बौ--रू०भे० ) 
दरत्ायोड्रौ-भु०व[०क्ृ०--१ दृष्टिगोचर हुवा हुआ, दिखाई दिया हु्रा. 
२ प्रकट हुवा हुआ. ३ प्रतीत हुवा हुआ, मालूम हुवा हुआ, भ्रनुभव 
हुवा हुआ, महसूस हुवा हुआ. ४ दृष्टिगोचर कराया हुआ, दिखाया 
हुआ, ४५ स्पष्ट किया हुआ, समझाया हुथ्ना, बताया हुआ । 
(स्त्री० दरसायोड़ी ) 
दरसाधछ्षणों, दरसाछबौ--देखो “दरसाणी, दरसावो” (रू.भे.) 
उ०-- भाखती वयण जिहुं इज मर भाह्ियो, दोयरणा प्रक्क रो रूप 
देठाह्वियौं । देह काच सीसी हुक दरसाक्ियों, उजाक्क 'किसारी”' वंस 
उजवाहियाी ।--जोरजी चाफावत रो गीत 
दरसाछियोड़ौ--देखो 'दरसायोड़ी' (रू.,भे.) 
(स्त्री० दरसाह्ियोड़ी) 
वदरसाव-सं ०पु० [सिं० दूश्] १ दृष्य, नजारा। उ०--ऐसा गढ़ जोधांण 
और सहर का दरसाव, जिसके चौतरफ़ की वागीचूं का डंवर भौर 
दरियाऊं का वणाव ।--सू.प्र. 
२ दिखाई देने की क्रिया या भाव, दर्शन । 53०--कर हाकछ भीलां 
ए दूर किया । दरसाव दिनंकर जेम दिया +--पा.प्र. 
क्रि०प्र०--देगौ, होशी । 
३ प्रकट होने की क्रिया या भाव, प्रकटन । उ३०--ताहरां उवे ठाकुर 
बाहुडिया उठा कूच क्ियोौ अर कुंवर च्ली भोपतजी नूं सीता रो 
दरताव हुआ ।--द.-वि, 
क्रिः्वि०-होशो । 
दरप्तावणी, दरसाववौ--देखो 'दरसाणो, दरसावो' (रू.मे-) 
उ०---१ आप ही जांणावसी ,नलौ ज॑ होसी वर्गि। की मांगिस 
दरताधियां, के ऊछजियां खग्गि +--हः-मा- 
उ०--२ पुर अंब उददंपुर जोधपुर, इम तप मिजरां आवधियो। 
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रात 





“अंस्ाह ब्रहम प्रमरो' चजट, दइव 'प्रजो! दरसाधियों ।--सू.प्र, 
दरसावणहार, हारों (हारी), दरसावणियौ--विं० । 
दरसाविश्रोड़ो, दरतावियोड्रो, दरसाव्योह्रो--भू०का०कृ० । 


दरतसावीजणो, दरसावोजवी--भाव वा०, कर्म बा० । 
दरसणो, दरसवोी--श्रक ०० । 


दरसावियोड्रो--देखो 'दरसायोड़ौ' (रू.भे.) 
(स्त्री दरसावियोड़ी ) 
दरसियोड्ौ--भू०का०क्ृ०--१ दिखाई दिया हुप्रा, दृष्टिगोचर हुवा 


हुआ. २ प्रतीत हुवा हुग्ा, महसूस हुवा हुआ. ३ देखा हुप्रा, 
लखा हुआा। 


(स्त्री० दरप्तियोड़ी ) 

दरस्स-देखो 'दरस' (रू,भे,) उ०--१ भलो-स आज मूंक भाग, शाप 
ग्रेंह श्राविया | दरस्स तो रघु दिलीप, पुन्यहुंत पाविया --सू.प्र. 
उ०--२ समवाद रिखिकेस पाधरो संभारियौं क, तिवा देश गांथ 
री उचारियों सरस्स । बीछड़ेगी साथ रौ प्रमाद भू विचारियो क, 
टूजा गोपीनाथ रो जुहारियों दरस्स ।--साहिबी सुरतांणियो 

दरस्सण--देखो 'दरसण' (रू,भे.) 

दरहरणी, दरहरबो-क्रिण्श्न ०--हुवा का चलना । 3०--जिते पवन 
दरहर, जिंत॑ नव नाथन, भ्रखतर, परमेस भगत जितर॑ प्रयट जोगमाया 
संकर जिते, ऊचछ दवा जितर 'अ्रभा' तुक राज रहजी तितरे। 

-+बंखतो खिड्डियों 

दरहाल-सं०पु० [फा० दर-+-श्र० हाल] प्रतिक्षण | उ०--पृरक पुरा हैं 
गोपाक्, सव की चित करें दरहाल । समरथ सोई है जगनाथ, दादू 
देख रहै संग साथ ।--दादू वांणी 

चरांती-सं “स्त्री ० [सं० दान्न | दांतेदार घास काटने का एक उपकरशणा 
(शेखाबाटी ) 

दराड़--देखी दरार” (छ,भे.) 

दराड़णौ, दराइवौ--देखो 'दिराणो, दिरावो' (रू.भे ) 

दराडियोड़ौ--देखो 'दिरायोडौ' (रू,भे.) 
(स्थ्री० दराषड़ियोड़ी) 

दराज-वि० [फा०] (स्त्री० दराजी) १ बड़ा, महान्‌ । 
उ०--१ रण त्रिसत जीति राठौड़ राज | दिस च्यारि श्रांस फेरी 
दराज ।--वं.भा. 
उ3०--२ श्री गएनायक सारदा, दीजे उकत बराज। वरख ब्रती 
'किसनौ! वदे, जस राघव महाराज ।--र.ज.प्र; 
उ०--३ “रांम' बखतैस' री चाड भाला रमां, दीह घणा करि यगहल्लां 
दराजी | कथन बाई मिसल तणा मांकी कहै, मेल रे जीमणी तणा 
मामी ।+--पहाड सां झ्ाढ़ी 
२ चिर, दीर्घ। उ०--तिख सूं तर्मांम खुरासांण लाड ला था, ने 
बरी घाक सूं गढछ॑ था, प्रभू ऊमर दराज कर ।--नी .अ. 
क्रिग्वि०-- बहुत, अधिक । उ०--सोहे दराज सारी सहर, श्राज राज 
महाराज री ।--बखतौ खिड़ियौ 


दराड 


सं०्स्त्री० [अं० ड्राग्नर] मेज झादि में लगा हुआ संदूकनुमा खाना । 
रू०भे०-- दाराज । 
दराड--देखो दरार (रू.भे.) । उ०--तरु जड़ सरप दराड दिस्ट मिटी, 
सुद्ध रज्जू श्रातमर्थांणी | जाग्रत स्वप्न सुखुपती तुरिया, च्यारू 
ई भरम विलांखी |--स्री सुखरांमजी महाराज 
२ देखो 'दरार' (रू.भे.) 
दराणो, दराबोा--देखो 'दिराणौ, दिरावो” (रू.भे.) 
उ०- दाद संकेत समकझार कयौ--हां ! मने इये रे बाप री 
दरायोड़ी सोगंध याद है ।--वरसगांठ 
दरापोड़ौ--देखो 'दिरायोड़ौ” (रू.भे.) 
(स्त्री० दरायोड़ी ) 
दरार-सं०स्त्री ० [सं० दर] १ वह खाली जगह जो किसी चीज के फटने 
से लकीरनुमा पड़ जाती है, शिगाफ. २ छिद्र, छेद । 
रूण्भे०--दराड़, दराड । 
महु०-दरारो । 
दरारौ--देखो 'दरारा (मह., रू.भे.) 
दरावणौ, दरावबौ--देखा 'दिराणो, दिराबी'” (रू.भे.) 
उ०-पीछे कंवर ज्ली वीकंजी प्रोहित वीकमसी नूं राव जोधेजी- खने 
' जोघपुर मेलियोौ के श्राप मदत करो तौ भाई वीद॑ नूं ठिकांणौ 
दरावां [--द.दा. 
वरावियोड्रौ-देखो 'दिरावयोड़ौ' (रू.भे.) 
(स्त्री ० दरावियोड़ी ) 
दरि-सं०पु० [फा० दरिखाना] १ दरवार, राज-सभा | 
उ०--खिति हु ता श्रायां खबरि, श्राया दरि उमराव | संभारे धोखौ: 
सकछ, धार लेख प्रभाव ।--रा.रू. 
रूण्भे०--दर | 
२ दरवाजा । उ०--बसत्त विडांणी रे जीवड़ा, हरि सगौ हरि सुमरे 
क्यूं नाहिं। नरपति भोपत्ति दरि पड़ा, ढाल घुजा फहराइ।--ह पु वा. 
३ देखो 'दरियाव' (रू.भे.). 3उ०--दिस लेक अंंगद आद. द्वादस, 
तहकिया तेखी। इक श्ररण सो बिच त्िसा आतुर, दरि द्रग देखी । 
-+र.रू 
दरिश्राउ, दरिभ्राव--देखो 'दरियाव” (रू.भे.) उ०--१ दछ्क डोहै दरि- 
झाउ, हैवे वहि हृदभाल रो | जोड़ रिण॒मालां 'जगो, रहिओश्लौ खिड़ियौ 
राउ ।--वचनिका 
उ०--२ राज रौ सिरताज कांइम लाज रो रह-रांण । भाउ सौ 
दरिश्राउ देसल राउ रौ कुछ भांण ।--ल.पिं. 
दरिगह--देखो 'दरगाह' (रू.भे.) 
दरिद, दरिद्र-वि० [सं० दरिद्र] घनहीन, निर्धन, कंगाल । 
उ०-घट दीन दरिद्र घुमावत्त वयूं ।.पुरुसारथ हीन पुमावत क्यूं । 
+-ऊ.का. 


दरियाधणी 





सं०पु०--निर्धन 'मनृष्य | 
रू०भे०--दरिद्री, दरीहर; दक्दरी, दत्द्वी, दक्तिद, दष्विदर, वक्तिद्र, 
दाहूदी, दाव्लिदर, दाछिद्र। 
दरिद्रता-सं०स्त्री ० [सं०] कंगाली;. निर्धतता । उ०--प्रांमि-एक श्रति 
दरिद्रता करी दुविखत डोकरी एक. हुती ।--तरुणप्रभ 
दरिद्री--देखो 'दरिद्र' (रू.भे.) 
दरिया- देखो 'दरियाव' (रू.भे.) उ०--१ वोछा करे गुमांत बड़ो की 
नांहि रे। भादू वरसे मेह नदी घर राहि रे। दरिया उमा नांहि ता 
मांहि समाहि रे । हरिहां जन हरिदास यूं: साधि देखि जग मांहि रे। 
--हं.पु.वा. 
उ०--९ दादू दरिया प्रेम का, ता में फूर्ल दोइ | इक आ्रातम परमात्मा, 
एकमेक रस' होइ ।--दादू बांणी 
दरियाई--देखो “दरयाई” (छरू.मे.) उ०--घेर घुमारोौं घाघरो, दरियाई 
रे नेफी ।--लो.गी. 
दरियाईघोड़ौ-सं ०पु० [फा० दरियाई--सं० घोटक_] गेंडे के. समान मोटी 
खाल वाला एक जानवर जो अफ्रिका' में नदियों के किनारे पाया 
जाता है । | 
दरियाईनारिय&छ-सं०पु० [फा० दरियाई--सं० नारिकेल] समुद्र के 
किनारे पैदा होने वाला एक प्रकार का नारियल जो श्रमेरिका, 
श्रफ्रिका श्रादि देशों में पाया जाता है। सूखने पर इसकी गिरी पत्थर 
के समान कड़ी हो जाती है। इसके खोपरे का पात्र बनता है जिसे 
सनन्‍्यासी आदि अपने पास रखते हैं । 
दरियाखीर-सं०पु० [सं० दरिया-+-सं० क्षोर| क्षीर-सागर । 
उ०--श्रादम श्ररु बंभदेव मिछ्ियंदे, श्राए सब दरियाखीरंदे । 
न्‍ैरजजप्र. 
दरियादासी-सं ०पु०--निंगु ए उपासक साधुओं का एक सम्प्रदाय जिसे 
दरिया साहव नामक एक व्यक्ति ने चलाया था | 
दरियाफत, दरियापत-वि० [फा० दरियाफ्त] मालूम, ज्ञात । 
उ०--अरजी सुण. कर दरियाफत अ्रल्ला । बरदे महरवांन के बुल्ला। 
-+-र.ज-प्र. 
-क्रि०प्र ०--क रणो | ; 
दरियाव-सं ०पु० [फा० दरिया] सागर, समुद्र (अ.मा.) ह 
उ०--१ साजन तुम दरियाव हो, में श्रौगण की जा'ज ।-श्रवकी पार 
लगाय दें, कर पकड़े की लाज ।--श्रज्ञात 
उ०--२ मुरधर प्रकट थयो महाराजा, वार्ज-सु सुर पंच सर वाजा | 
सुंदर वदव निरख सुण पावे, ईखण नाथ साथ दरियावे- 


++रा.रू. 
रूणभे०--दरयाव, दरिआ्राउ,. दरिश्राव; दरिया, दरीयाव | 


अल्पा ०--दरियौ । ह 
दरियावजी-सं०पु०---एक महात्मा का सनाम। जोघपुर राज्यान्तर्गत 
मेड़ता के रंण (राहु) नामक ग्राम के मुसलमान पिजारे (धुनिया) 


१६७२ 
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थे। इनका जन्म विव्यं० १७३३ माना जाता है। संवत १७६६ से 
ये हिन्द ही गये प्रौर रामस्मेही साथ पेमदास के चेले बन कर राम की 


भक्ति करने लगे । इसकी सादी र॑ण (राहुए) गाँव में है। विश्स० 





२ कोठार | 3०--प्रीखमंत हुझी सुराराज रो भाछवी गोम, परांखी 
सुणोदी वेश बाज रो इलाप । उस्ेडवौ महा काछ दरौचां श्रनाज रो 
क, मेडतिया गरोबांनवाज रो मिकाप --साहिवी सुरत्तांशियो 


१८०४ में इनऊा देद्दान्त माना जाता है । 
दर्रियोड़ौ--देखो “डरियोड़ी' (रू.भे.) 
स्वत्री० दरियोड़ो ) 
दरियो--देखो दरियाव” (प्रल्पा,, रूभे))।. उ०--१ देख्यो दरियो 
भरियी जछ घणेजी, तब बोले नरनाथ । वारिधि पूरी हल वीहुछ 
इ रे, मूंछां घाले हाथ ।--प.च.चौ. दरीभुत, दरीभ्रत-सं०्पु० [सं० दरीभत] पव॑त, पहाड़ (प्र.मा., नाँ.मा.) 
उ०--२ उरण्ने तो दीखतौ हो पीछो-पीढो श्रथंग दरियो । दरोमुज-सं ०पु० [सं०] राम की सेवा का एक बन्दर । 
--रातवासो | दरीयाताना- । 3०--कंद दोकद चुपदा 
उ०--३ सेठ कहे खप श्रम्ह नथी, वंठी भाड़ो देई रे। भरिये दरिये मासपदा तनुबंध सरवंध कमरबंध मगवरनां कमतवर्नां दरीयाण्ानां 
चालिया, मन में हरख घरेई रे ।--चञ्रीपाक़ रास कतीनी भूंना प्रताप सचोप ।--ब.स. 
दरिसण--देखो 'दरसणा! (रू,भे.) उ०--भय भंजण भगवंत, जेसकछमेर | दरीयाव--देखो 'दरियाव' (रू.भे.) 3०--बंध ग्राह दरीयाव बीच पड़ 
जयी री । उपगारी श्ररिहंत, दरिसण दुवख गयो री ।--घ.वर.ग्र, संघट फील पुकारियां । ईस ऊबाहए पाय श्राय धर ह॒त्यूं सूंड 
दरी-सं०स्त्री० [सं०] १ गुफा, खोह, कंदरा । उ०-- सिला तखत केसर ऊधारियां ।--र,ज.प्र. 


चमर, श्रनड़ दरी प्रावास। प्रगट लियां मगराज पणा, सादुछा | दरून-सं०पु० [फा० दारूद] मुहम्मद साहब की स्तुति, दुआ (मा.स.) 
स्पावास ।--्वां.दा. 


यौ०--फातिहा-दुरूद । 

२ धघह कोठरी या घर जो जमीन के नीचे बना हो, तहखाना, तल- दरून-सं०पु० [?] हृदय । 9०--दादू दरूने दरदवंद, यह दिल दरद न 
गृह, हे मकान के श्रन्दर दीवार के समानान्‍्तर लगा हुश्ना वह जाइ । हम दुखिया दीदार के, महरवांन दिखलाइ ।--दादू बांणी 
लम्बोतरो पत्थर जिस पर सामान श्रादि रखा जाता है । बरेबांण, वरेचांण--देखो 'दरवांण' (रू.मे)) उ०--पाछिली घडि दो 
[पिं० स्तर] ४ मोटे सूत का बना हुआ मोटा विद्धीना । राति हुई तर॑ दरवाजे जाइ ऊभा । दरेवांण मूं कह्यो दाबड़ौ४ बरस 
हक केक दोइ रो फौत हुवी छै | उधाड़ि --चौवोली 

वरीजानो-सं०पु० [फा० दर-+-खाना] १ राजा-महाराजा या सरदारों दरोग-सं०पु० [श्र०] धरसत्य, मिथ्या । उ०--दादू दुई बन्तेग लोग को 
के दरबार का स्थान जिस के बहुत से दरवाजे होते हैं । भाव, सांई साथ वियारा । कौन पंथा हम चलें कहो थू, साधी करो 
उ०--१ दुर्नियात सयल राजांन देखस्यइ्ट, पय पग कुंदश कारि जइ विचारा ।--दादू वाणी 
पोज । दरीजानद पॉलियों दुलोना; बावर तशी हुए भरावाज | दरोगहलफी-सं स्त्री ० [अ०] १ सत्य बोलने को सोगन्ध खा कर भी झूठ 

--महादेव पारवती री वेल 
+ बोलना. २ भूठी गवाही | 

उ3०--र बूत्रना रा महल नीचे एक बडी दरीछांनी । मूंहडा ब्राग | _शजी-वि० (?) समीप रहने वाला । (?) 
छप्पर बांध, तिए नीचे सारा उमराबव आय बेस । 


३ ढ़ेर। उ०--हेरिय संभरो माल, लुट्टि संभर पुर लिस्हिय । मिमक 
दरिवन रुद्धि, दाव दब्बन उर दिन्हिम ।--ला.रा. 

डे पान का चाजार | उ०--कहा करू ऐसी भई, मन पड़था दरौदे 
जाय । जन हरिदास मतिवाल में, मेरा मत हरि लिया छुराय । 


--हैं.पु.वा, 


...जलाल ववना री वात उ०--आ्रालम की प्रावाज सुरा तहवरखां वास पाई । मेरे दरोगी गयी 
दे 
की +--रा.रू, 
२ दरबार | 3०--जदी यौ राजा फौज ले श्र सिघमार रा राजा हक कमाई कह 
घ 4। टे # क मील चका 
ऊपर झ्रायौ । जदी वो राजा अर सिंघमार दोई दरोखांनो करे वेठा 4३ व गे ; है 
छु सतत ना 5 ली हा 
३ घर में बनी हुई मरदाना बैठक । रे देखो दारोगो! (रू.मे.) 
दरौहर--देखो 'दरिद्र' (रू.भे.) दरोचस्त-सं०पु० [फा० दर व बस्त | कुल, पूरा, सब । 
+-+ ५३ "४4% | कं; छोड कमाई 
“5८ डी छोड ने रांशा रायमल कर 
वरीपट्टी-सं०्स्त्री ० (देश०) घुलाहों का एक खड्ग के श्राकार का उ०--राव सुरतांसा हरराज री तोड हे आडिआ 5 आजकल 
प्रौजार जिसे वाना बैठाया जाता है । गह प्रधिकतर बकरी के वालों चीतोड झ्रायी, तर रांणे वधनोर गढ़ दरोबस्त पर्ट दियो --नेणस 
रे मिनरल डक रि ५ >सं०्पु०---१ विध्न, बाघा । 
से दुने जाने वाले वस्च्रों के उपयोग में लिया जाता है, वैयन । दरोछ हक ह र है कि मर मम 
* है ०--तीर और हक न 
दरीबो-संन्पु० [फा० दर] १ बाजार। उ०-श्रासिक श्रमली साथु है हे 
सत्र, श्रलख दरीबे जाइ। साहिव दर दौदार में, सब मिक्ठ वेठे आइ। है, कांनी कांनी वीरां री मौढ पड़ गई; एक इस पूंचाछ्ा जोधा 


“+दांदू बांसी आ्रावण सूं दक्क में पूरो बरोछ पड़गी ।--वी .स.ठी. 


दरोच् 





क्रि०प्र०--पड़णो । 
२ उत्पात, उपद्रव, बखेड़ा, विद्रोह । उ०--१ मिसलात विरोछ 
अमंगढ में, मंक रात दरोछ दमंगक में | अत थाक्त विसाक्ष रसाछ 
भर, सह जांनिय डेरेय समर रे |--पा.प्र. 
उ०--२ हुय धुरक प्रेम हंसी हंसार, खोस ने कियो सरसौ खबार । 
लड़ लई लूट जिहि नारनोछ, दिली मंडक पड़ इसडी दरोछ ।+पै.रू. 
क्रि०प्र०--पड़णौ, होणौ । 
३ खलबली । उ०--दिल्‍ली रा दढछ में दरोछ देखतां ही साहजादा 
री सेना बडे जोर बंधी थकी आर्ग श्राइ उछाह रे उफांण महाप्रत्कं 
मचायौ ।--वं.भा. 
रू०भे०-दरौक । 
दरोछ--देखो 'दरोछ' (रू.भे.) उ०--रुख रुख तीरां-रूकर्डा, मुख-मुख 
वीरां मो | पूंचाछा हेकरा पखे, दक्ट में प्रवक्त दरोौक ।--वी.स. 
दछ्ह-सं ०पु० [सं० दल] १ सेना, फौज | उ०--१ ऊमर ऊतावहक्ठि करइ, 
पललांशियां पव॑ंग । खुरसांणी सूधा खयंग, चढ़िया दछ्ठ चतुरंग । 
>>ढो.मा. 
उ०---२ श्रकबर दढ्ठ श्रप्रमांग, उर्देतवयर घेर प्रनय । खारगां बह 
खूमांण, साहां दछगणा प्रतापसी ।--दु रसी भ्राढ़ौ 
रू०भे०--द७, दुंक़ू । 
२ मंडली, टोली, ग्रुट, चक्र । उ०--आ्रांघी खूंखाटा करती उठ आझावे। 
फदक मूंफाटा चेता चुक्ठ जावे। गोछ, गायां ले गांमां गछ गाहै । 
दुखिया सुखिया मित्ठ दोनूं दछ दाहै ।--ऊ.का. 
३ समूह, भुण्ड ॥ उ०--वछतौ विप्र भरा ञ्री सांभक्ठि, देव तखां 
दल ग्राव्या । सोवन थाक्ू भरी मरिय मांखिक, वेगईं विध्र वधाव्या । 
--€कम रण म॑ंगछ् 
४ ढेर, राशि। उ3०--१ राघव रट रठ हरख कर, मट मट अ्रघ दव्ठ 
महत । जनम मरण भय हरण जन, कज भव हर रिख कहतत । 
++र.ज.प्र. 
- उ०--२ दीनदयाक्ो पाक्तकर गो दुज, निज प्रिया सिया मनरंजणा। 
जाप “किसन- मा बाप रांम जस, भव त्रय ताप पाप दक्क भंजण । 
+र.ज-प्र 
५ किसी वस्तु के उन दो सम-खण्डों में से एक जो स्वभावतः जुड़े हुए 
हों श्ञौर थोड़ा सा जोर अथवा दबाव पड़ते ही अलग हो जांय । 
६ भोज्य पदार्थ, अनाज | उ०--दादू जकछ दक्ठ रांम का, हम लेवें 
परसाद । संसार का समझे नहीं, श्रविगत भाव अगाघ ।--दादू बांणी 
७ किसो वस्तु की मोटाई, तह या परत की तरह फंली हुई वस्तु की 
मोटाई । ज्यूं--श्रांवा री गुठली मार्थ दछ घणोई है, इण काकड़ी में 
कोरा बीज ईज है, दछ कोयनी । 
यौ०--दछ-दार । 
८ किसी पौधे, वृक्ष, लतादि की पत्ती (अ्र.मा.) ज्यूं--तुछसी-दल्ठ | 
उ०--कछ्रियां कूंछां री कादे में कछंगी । विखहर संगत सूं पीपकियां 
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दछ्ठकणो, दब्ठकबी-कि०्श्र ०---१ फटना. 


द्ब्वो 


बलगी । करता विस्वंभर कसरां का कांई । चागरबेलो दछक निरफतछ 
फछ नाहीं ।--ऊ.का. 

६ फूल की पंखड़ी 
रूणभे ०--दक्वि । 
यौ०--कमक्ठ-दछ-लोचरणा । | 
१० तमालपत्र. ११ पत्र, चिट्ठी । उ०--१ इम खट रित करि 
उछब अति, दिल आाणंद दुकाल । दरसण काज दिलेस रां, मेले दल्ठ 
अभमाल' ।--सू.प्र. " 

१२ शस्त्र के ऊपर का श्राच्छादत, म्यान ॥ उ०--१ यूं दढ्ां हंत 


'जांण खड़ग ऊकढ़ी, वादढ्ठां हुत जांणखें कढ़ी वीज । 


| --हुँकमीचंद खिड़ियौ 
उ०--२ खिर्व फछ सेल खुले दछ खग्ग । दिपे दव श्राग कि -भात 
सदग्ग ।--रा.हू. | 
रू०भे०--दल्कौ । | ह 
१३ भोरा (अ-मा.) १४ नशा, मद । उ०--वालिभ गरथ वसी- 
करणा, वीजा सहु अकयथ्थ । जिए चडया दछ् उत्त रइ, तरुणि पसा- 
रइ हथ्थ |--ढो-मा. 
१५ लड्डू (अनेका.) १६ शरीर (कविराजा वांकीदास) 
उ०--दछ् कहतां सरीर ए जु बाव्ृक जब ऊपजे छे तव कह्ि रो जु 
वाउ लाग छे तब ही उह बाछ॒क नूं भूख त्रिस लागि छे |--वेलि.टी 


दल--देखो 'दिल' (रू.भे.) 

दह्ल-प्रभंग-सं ० पु०यो० [सं० दल--अ्रभंग] वलभद्र (श्र.मा-) 
दक्व-प्रागछ-सं ०पु०यौ ० [सं०्दल--अ्रग्रं] अ्ग्रणी, हरावल । 
दलक-सं०पु० [अ० ] रोजगीरों का एक श्रौजार जिस से निवकासी साफ 


की जाती है । 


२ थर्राना, कांपना. 
३ चौकना। 


दकछकियोड़ो-भू ०का ०कृ०--१ फटा हुआ. २ थर्राया हुझ्ना, कांपा हुआ. 


३ चौंका हुश्ना । 
(स्व्री० दक्कियोड़ी ) 


दलगीर--देखो 'दिलगीर” (रू.भे.) उ०--तरे रावजी मन मांहै दलगीर 


हुए लागा। तर ज॑तेजी कह्यौ--थे दलगीर मत हुवो, थे कहस्यौ 
तिकूं कांम करस्यां ।--राव मालदे री बात 


दल ण-सं ० स्त्री ० [सं० दलन ] १ दरदरा करने या पीसने की क्रिया यथा 


भाव... २ मारने या संहार करने की क्रिया या भाव | 
वि०--संहार करने वाला, नाश करने वाला, पीसने वाला । 
उ०--श्रकवर दछ्क अप्रमांण, उ्देवयर घेरे भ्रनय | खायां बब्ठ खुमांण, 
साहां दछण प्रतापसी ।--दुरसौ आ्राढ़ो 


दछणी-सं ० स्त्री० [सं० दलन] १ चक्की | 
दकूणौ-वि०--दलते वाला. २ काटने वाला. ३ संहार करने वाला | 


द्छ्ठणों 


दकणी, दद्दवी-क्रि०ण्म० [सं० दलन] १ चक्की में डाल कर अनाज 
आदि के दातों को दरदरा करना. २ संहार करता, मारना । 
उ०--१ भेदें तें बार क्िता भुगोछ, करंती आंणी गंग किलोछ | 
दढ् तें केता वार दर्डत, इंद्रासग दीघो सक्र अजीत --ह.र- 
उ०--२ जरं गजारूढ़ प्रमारसिह उरग असि चलाय आप रा सुरंग 
होदा र॑ बराबर कढ़तो दाहिमा रो तुरंग दक्षियोँ !--वं.भा, 
३ साथ करना, नप्ट करना | उ७--१ जोवन में मर जावणो, दल 
खल्ठल साजे दाप। एह उचित बोह ग्रावजो, सिहां वडी सराप। 
+-वाँ-दा, 
उ०--२ ग्रापगां दछण गीखम जल्ण श्राहौटी, विस खटचलण 
फछियां कदमन्न द । वारवाहां कई श्राठ मासा वकछण, नह कई वलण 
कं जसोमत नंद --बां.दा. 
दष्हणहार, हारी (हारी), दछणियो---वि० | 
दछ्छघाड़णी, दष्वबाड़वी, दब्ठवाणो, दव््घाबो, दछबावणो, दछचावबो, 
चछाडणो, दक्छाइवो, दव्शाणों, वच्ठावी, दकछाचणो, दक्वावबौ--प्रे ०रू० । 
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दलमह्ठों 








मूंग नांखिया जोई मुख । सुख्ल संपदा हुई सिगछां ही, दकद्र गयउ 
नइ गयउ दुख ।--महादेव पारवती री बेल 

दकद्री--देखो दरिद्र! (छ-मे.) 

दलनाय, दव्दवायक, दह्वप, दक् पत्त, दल्ठपति, दक्प्पति-सं०पु० [सं० 
दलनाथ, दलनायक:, दलप, दलपति] १ किसी मंडली या समुदाय का 
अ्रगुआ्न, प्रधान, सरदार। उ०--कट्टार हीर नग जड़ित कीध। 
दछ्धनाथ करमंघ रो नजर दीघ ।--सू.प्र- 
२ सेनापति | 3०--१ दछ्धनायक नमो पराक्रम, देवा, यर भांजिया 
वबधारे श्राध। भटका रतन जड़ाव जेहड़ा, वशिया वदत अभनमा 
'वार्धा ।---जी वशादास बारहठ 
उ०--२ दल्ठ समुदाय भांजइ, दल्ूपति गांजइ ।--व.स. 
३ वीर, योद्धा । उ०--१ सुर रायां सुप्रसण हुये, दीज मो वर- 
दांव । सुजस गांऊं 'भारत' सुत्त, दक्वनायक सिवदांत ।--शि.रसि.रू. 
उ०--२ प्रण प्रसिध प्रघट प्रज-पाक्ृण, दछुपति दियण दोखियां 
दाव। भवि कोइ घड़िस त भली भाविस्यां, रावक् 'जांम' सरीखी 


। 
| 
दछ्िप्रोड़ीं, दक्षियोड़ी, दष्ष्योड़ी--भू ०का ०कृ ० । राव ।--ईस रदास बारहठ 
दक्लीजणी, दछ्छीजवी--कर्म वा० । उ०--३ दब्वप्पत्ति दोमजि दूथ दुरंग। कियो कमरो जिशि भांजि 
कुरंग ।--रा.ज. राधौ 
रूण्भे०--दल्ववइ, दक्कांनाथ, दढ्ांपति, दक्कांपती । 
दब्हबट-सं ० पु०--मच्छर, बर्र आदि के काटने अधवा खुजलाने श्रादि के 
कारण शरीर को चमड़ी पर पड़ने वाली सूजनयुक्त गोल लाल चकती, 
चटखर, ददोरा । 
दछचलकियौ-वि०-- १ खिन्नचित्त, उदासीन ।  3०--दक्विया रांधि 
दक्तवकछिया हल-वांख । वेचण बींदरणियां इधरियां श्रांणे ।--ऊअ-का, 
२ दुखी, ३ भूखा। 
दलवादकत--देखो 'दहवादक' (रू.भे)) 3उ०--१ दव्ठबादछ ल्यायो सामगे 
फौज मेरी मां की ये जायी ! सावत न छोडबा ये कोई देवरा । 


दह्थंभ, दक्षयंभण-सं०पु० [सं० दल-- स्तम्भ) १ महान्‌ वीर, योद्धा । 
उ०--घोड़ां हींस न भल्लिया, पिय नींदड़ी निवारि | वैरी आया 
पांवशा, दछूथंभ तूक दुवारि --हा मा. 
२ मुगल वादझाहों द्वारा राजाओं को दी जाने वाली उपाधि | 
उ०--श्रासेर सतारी ऊमड़े, धोम कोम श्रहि धृजिया । दछ्थंभ नाम 
प्रसपतति दियो, पटां बधारां पूजियों ।--सू-प्र- 
हूण्मे ०--दक्कांयंभ ॥ 

दक्षद--देखी 'दाकछूद' (रू.भे.) उ०--१ दीघी घन लीघौ दछद, कीघो 
गात कढ़ेंग । गनका सूं राखें गुसट, रसिया तोनूं रंग ।--वाँ.दा. 
उ० --२ चाढणो कुछ जक, दछद चौजां बाढ़णो बविरदेत । 


जज लक जज तन + जिन 


“++लो-मी. 
व आ3 3०--२ वह्बादछ डेरा ऊभा किया रे, ऊतरियौ सुलतांसा । सिहल- 
दहछदरी --देखो 'दरिद्र' (रू.मे.) उ०--दीये किसूं दछदरी, सबक्क रीक- देस दुहाई फेरि के रे, पकड़ो सिंघल राख ।--१.च.ची. 
वियो संतां । सग्लो ही संसार, घर आस धनवंतां ।- “ध-वम. दल्भंजण, दब्हभंजन-वि० [सं० दल--भंजन] पेना का संहार करते 
दव्टवक-सं०पु० [सं० दलाढ़थ] १ क्षीचड, पंक्र. २ वह भूमि जो गह- वाला, महावीर, योद्धा । 
राई तक गीली हो श्रौर जिस में पांव आदि घेंसता हो, हे महीन |. सं०्पु०--वह घोड़ा जिस के शिर (मस्तक) पर के पाटे पर काला या 
धूलि वाला रेगिस्तानी भू-भाग जिप्त में प्राणी का पांव पड़ते ही अन्दर लाल दांग हो (अ्रशुभ) 
बेस जाता है। दलभ--देखो 'दुरलभ! (ख.मे.)) उ०--भल करम मन वतन श्रत दलभ, 
मुहा०--देकद&छ में फकणी (पजणो)--कीचड़ में फुसना, ग्रापत्ति या गअखत बयण अह नर अमर । कर हरख पहुर शभ्रठ कव फकसनो, संधर 
कप्ट में फेंसता, किसी कार्य का अनिर्णीत अवस्था में रहना । समन रघुवर मर ।--र-ज.अर. 


४ बुड्ढ़ी स्त्री (वाजारू) दलम-सं०पु० [सं० दाल्मि:ल्ल्इस्त का नाम] इन्द्र (हा प्र.मा.) 
दक्दार-सं०पु०मौ० सिं० दल-॑-फा० दार] जिम्त की तह या परत मोटी रूणभे०--दलमि । 
हो, मोटे दल वाला । दलमट्ठी, दलमठौ--देखो 'दिलमठौ' (छू.मे.) 3०--ईहगां कला कह 
है «| 5 है हु हि 
दलतद्र--देखो 'दाल्द (रू.भे-) 3० --विधि कीधी वर्ष बांदनड तोरण, आसीसता, जोड़ रा रीसता दहै जारां। दलम रहै ग्रादू पहर दीमता, 


दब्ठमछपी 


लोह पा घींसता वह लारां।--महादांन महड़, 

दक्मकछ णी, दछमव्ठबौ-क्रिग्स ०---१ कुचलना, रौंदना, मसल डालना । 
उ०--वाग विधूंस्था, लंका दंछमव्ठी, सारचा राजा रांमचंद्र का 
कांम; वावा बजरंगी रो वंगढौ हद वण्यौ ।--लो.गी. 
२ मार डालना, संहार करना । 

दच्दमह्ियोड्ो-भू ०का०कृ ०---१ मसला हुआ्ना, रौंदा हुआ, कुचला हुश्ना. 
२ संहार किया हुथ्रा, मारा हुआ्ना । 
(स्त्री० दष्ठमव्वियोड़ी ) 

दलसाठो--देखो 'दिलमठौ” (रू,भे.) (डि.को.) ' 

दलमि--देखो 'दलम” (रू.भे.) (ना.डिं.को.) 

दब्ठमोड़-वि० [सं० दल--रा० मोड़] सेना को पीछे हटाने वाला, 
महावीर । 

बबद--देखो 'दलपति!” (रू.मे.) उ०--दह दिसि इम जां वचु श्रारो- 
डडइं, जीव वीणासई तरूयर मोडईं.। जां इम दब्ठवह पारधि लागइ, 
तांम असंभमु पेखइ श्रागइ ।--पं.पं॑ .च. ' 

दढ्॑चादछ-सं०पु० [सं० दल--वारिद] १ बड़ा भारी खेमा, बहुत बड़ा 
शामियाना । 3०--पेसखांना वाली वात परीछईइ, आगा लगई करण 
श्रारास | दछ्ववावह्त तांखिया दुवाहै, फारक ईसर तणा फरास । 

--महादेव पारवती री वेलि 

२ बड़ी भारी सेता | 3०--दछ बाद ताबीन दे, हिंदू मुस्सत्तिमांण । 
चगथ 'जसौ' चलाविश्, जुध मंडरा जमरांरा ।--वच निका 
३ मुलायम गदेला | उ०--पोढण हिंगछ, ढोलियो, थांर दछचादत्ठ 
री सेज ।--लो.गी. 
रू०भे ०--दक्बहुछ, दत्बादक्र । 

दक्षलणगा र- देखो 'दछसिशागार! (रू.भे.) उ०-दूजी वार घिराज 


दियो दुख, सांसरा जबत किया हेक साथ | दछठसणगार मांडियो 


देव", हितवां काज उदक ने हाथ । 
-5पोकरणा ठाकुर सवाईसिंह रौ गीत 
दल्साह-सं०पु० [सं० दल-+-फा० शाह] १ सूभर, वराह (श्र.मा. ) ४ 
२ सेनापति। 
दकछसिणगार-सं०पु० [सं० दल--श्यंगार] १ सेना की शोभा बढ़ाने 
वाला, वीर, पराक्तमी (वांकीदास) 3०--दछसिणगार कहै गोदाउत, 
थिर जस श्रथिर वक्त, धावंत। ब्रिख-छाया आचारि खचन्री वंस, पातां 
सूं सोभा पावंत ।--राठोड़ हरिरांम ऊहड़ री गीत 
२ सेनापति। 
रू०भे०--दल्टसणगार । 
दर्लांण--देखो 'दालांण' (रू भे.) 
दक्यांधंभ--देखो 'दक्तथंभ (रू.मे.)। उ०--कियी प्रथम साकौ बडी 
दली कशियागरे, दल्हांयंभ कमंद चीतोड़ खब्रदाव। 'अपमर'* अवगाढ़ 
जमडाड जम आछट, रांण रडमाल उजवाधछिया राव। 
--मरहरदास वा रहठ 


श्द्णश 


दलाल 





दलांन--देखो “दालांव! (रू.भे.) 
दक्कांनाथ--देखो 'दक्षदाथ' (रू.मे)। उ०--दली हाथियां हैमरां पाय 
* कली तोड़ा लाय दारू, दुठ मलां चहुं दिसां हाकली दुबाह! दव्ठांचाथ 
बापी वाप खलीलू दूसरा 'दला', बढी ना दूसरी- वार धृकल्ी वेबाह । 
. --उम्मेदर्सिह सिसोदिया री गीत 
दह्वांपति, दढांपतती--देखो 'दक्पति' (रू,मे.) उ०--खन्नीवट खागति 
आगि खंगार' जिसा ब्रिद खाटयी। दक्ठांपति श्रारंभ रांम दुर्गांम खां. 
दब्ठ दाटणी ।--ल.पि. 
दढ्हांमुकट-सं०पु० [सं० दल--मुकुट] सवे-श्रेष्ठ योद्धा, महावीर । 
उ०--बंछ होणा केता नर बीजा, हव प्रसणां च॑ तरफ हुवा | भड़ 
अण डोलक श्रेक (भवांना?, दछ्ांसुकट 'जगरांम' दुवा । 
“लांबिया ठाकुर भवांनीसिंह रो गीत 
(मि० दव्ठां सिणगार ) 
दढ्छाड़णो, दढठाड़बौ--देखो 'दकाणौ,.दक्छावौ' (रू.भे.) 
दब्ठाडणहार, हारो (हारी), दछाड़णियौ--वि० । 
दढ्वाड़िश्रोडो, दछाड़ियोड़ो, दछ्ाड़चोड़ो--भु ०का०क्० । 
दछ्लीज्ञणों, दछीजबौ--कम वा० । 
दब्ठा ड़ियोड़ौं--देखो 'द्ठायोड़ौ” (रू.भे. ) 
(स्त्री ० दल्ठाड़ियोड़ी ) 
दब्हाणो, दछाबो-क्रिण्स ० (“दकणौ! क्रिया का प्रे०रू० ) १ श्रवाज श्रादि 
'के दानों को चचकी आदि से दरदरा कराना. २ संहार कराना, 
मराचा । उ०-घर ऊपर फेरे घरट, दांसू सरव दछाया। सीता 
वाहर रांमचंद्र नीसांरा घुराया ।--केसोदास गाडण 
३ नष्ट कराना, नाश कराना । 
दछ्हाणहार, हारो (हारी), दछ्छाणियौं --वि० । 
बढ्वायोड़ौ--भू ०का ०क्ृ ० । 
दक्छाईजणो, दक्ाईजवी --कर्म वा० । 
दब्ठाइणो, दल्ठांडबी, दब्हावणों, दछ्वाचबौ--रू० भे ० | 
दढ्ायोड़ौ-भू ०का ०क्ृ०--१ श्रनाज श्रादि के दानों को चककी आदि हे 
दरदरा कराया हुआ. २ संहार करोया हुआ, मराया हुआ । 
३ नाश कराया हुआ्ना, नष्ठ कराया हुआ । 
(स्त्रो० दव्ठायोड़ी ) 
दलाल-सं०पु० [श्र० दल्‍लाल| १ वह व्यक्ति जो किसी वस्तु के विनिमय 
अर्थात क्रय या विक्रय में सहायता दे, मध्यस्थ | 3०-- श्रे दलाल ग्रे 
खुड़दिया, हुंडी वाढ्ठ बजाज । श्रे हिज कर पस्तारटी, केवल घन रै 
काज ।--वां-दा. 
२ वह व्यक्ति जो ,किसी कार्य की सिद्धि के लिये दो पक्षों के बीच 
मध्यस्थता करता है या सहायता देता है | 
वि०वि०--दलाल अपने लिये ग्राथिक लाभ के उद्देश्य से मध्यत्थता 
करता है | ह 
वि०--विद्याल हृदय, उदार । 


दलाऊ 


६७६ 


बलेची 
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दलाली-सं०स्त्री ० [पआ्० दल्लाली] १ दलालो का कार्य । 
क्वि०प्र०--करगी । 
२ दलाल को उद्त के कार्य के बदले में मिलने वाला द्रव्य या पदार्थ । 
क्रि०प्र०--देगी, ल॑णी | 

दलावड़ा-सं०सत्री ०--सोलंकी वंश की एक शाखा । 

दष्ठावणो, दछावबी--'दढछाणी, दकावो' (रू.मे.) 
दव्वावणहार, हारो (हारो), दव्वावणियौ--वि० । 
चढ्धाधिश्रोड़ी, दब्दावियोड़ी, दढाव्योड्ी--भू०का०क्ृ ० ॥ 
दब्वावीजणी, दल्ठावीनवौं--कम वा० । 

दल्वावियोड़ी--देखो “दढ्यायोड़ी” (रू.भे.) 
(स्त्री० दछावियोड़ी ) 

दछ्वि--१ देखो “दतल्श' (१) (रू.भे)) उ०--१ वइरी ब्रधवक के वेघवत्ति, 
पश्ियां जु प्रासद दूरि पत्ति | श्रतपत्ति तणइ ब्ि श्रस्पराछ, काबिली 
केवि घारा फराछ ।--रा.ज-सी- 
उ०--२ तइ नरसिघदास का कटकबंघ चालतां सांतरि प्रागछइ 
दक्कि पांणी, पाछिलद दक्कि कादम । तइ कादम कइ ठाहि खेह उडती 
जाइ ।--प्र, वचनिका 
२ देखो 'दछ (६) (ूथभे.) उ०-कमछ ने दछ्वि साथर पाथरिउ। 
मरइ कीचक भमन्मथ श्राफरिउ ।--विराट पर्त 
हे देखो 'दाछ्द' (रू,भे). उ०--भूषति लख्यपती नरप्पती सुभेद, 
वेंउर अढ़ारही पुरांणा वेद। खढ भाख जांण तल्ल दूसरी खंगार, 
इद्दणां गम दक्कि इंद्र प्रव्वत्तार |--लर्णप 

दछ्तित-वि० [सं० दलित] १ दुकड़े-टुकड़े किया हुआ, खण्डित । 
क्रि०प्र०--करणौ | 
३ कुचला हुआ, रोंदा हुम्रा, 
किया हुआ । 

दछ्िद--१ देखो “दरिद्र!ं (रू.भे.) २ देखो 'दाक्द' (रू.भे.) 
उ०--१ भांगराहारां सीख दी, ढोलइ तिण हि ज॑ ताछ । सोवन- 
जड़ित सिगार दे, नांस्यड दछ्िद उलाछ |--ढो.मा. 
उ«--२ धरमसी कहे सात, सात दुख जाय न सहणा। दीसे घरि में 
दछ्विद, लोक वह्ठि मांगे लहणा ।--ध.व.प्रं- 

दछिदर--१ देखो 'दरिद्र' (रू.भे.) 
२ देखो 'दा्वद (रू,भे.) 

दछ्िद-देखो 'दाल्वद! (रू.भे) उ०--कवणा चतुर गशिका करे, चारु- 
दत्त घर चित्त | तजि दछ्िह भजि मुज्क तू, विलसि श्रप्रमित वित्त । 

++वं.भा 

दकछ्किद्र--१ देखो 'दरिद्र! (रू,मे) उ०->-उण दहिद्र द्विज है अरथ, 
वरशि दासी विखुमोल। उलटो निज घर अप्पियो, करि अधीन 
प्रसु कोल ।--वें भा. 
२ देखो 'दाव्वद! (रू.भे.) उ०--भाई डंंगरसी भली, लघु बंघव गुण 
ब्रिदी रे । दुखियां दछ्िद्र भंजणो, भागचंद कुब्चंदौ रे ।--प.च.चौ. 


३ मसला हुआ, मर्दित.. ४ विनष्ट 


दक्षियोड्ों-भु ०का ०कृ०---१ पग्रनाज श्रादि के दानों को चक्की द्वारा 
दरदरा किया हुआ. २ संहार किया हुआ, मारा हुप्रा. ३ नाक 
किया हुआ, नप्ट किया हुप्ना । 
(स्त्री० दक्षियोड़ी ) 


दछ्षियो-से »पु०७--१ दरदरे किये हुए भ्रनाज का पकाया हुआझा व्यज्जन । 


उ०--दल्िया रांधं दत्व्बछिया हछ वांण । वेचण बींदशियां ईधणशियां 
प्राण । लादी भारी ने प्रोछावों भेती, दुरभस बारी ने बोछावी 
देती ।--ऊ का. 
२ वह अनाज जो वारीक पिसा हुआ न हो, दरदरा प्रनाज । 
उ०->-श्ण भांबी रे भ्रठे जितरी बार पीसणौ दियो बिल्कुल दक्कियों 
काढ़ ने दियौ | इण वास्ते म्हैं उगा भांवणको ने पाद्यौ--भ्रे बाला, 
यूं दल्वियों मत्त काढचा कर, थोड़ी महीन पीस्या कर । मूंघा रे भाव 
रो धांन है सो धांन रो घुड़ मत्त किया कर ।--रातवासौ 
दछो-क्रिण्वि ० --चौत रफ, चारों ओर । 
दली--देखो “दिल्ली” (रू.मे.) उ०--१ जोगणापुर जपै चत्रगढ़ जाणौ, 
घर्ण तेज तन पुर घणौ । मोती दली कहे मेवाड़ा, ते तोड़ियो स नाक 
तणौ ।--महाराणा राजसिंह रौ गीत 
उ०--२ कियी प्रथम साको वडो दली कशियागर, दक्ांथंभ फर्मंध 
चीतोड़ खत्रदाव | “प्रमर अवगाढ़ जमडाड जम प्राछ्र्ट, रांण रडमाल 
उजवाछिया राव ।--नरहरदास बारहठ 
वलीचौ--देखो 'दुलीचो” (रू.भमे.) उ०--१ श्राप ऊमर सूंमरा सांम्है 
गया, आग दलीचां रा बिछावणा हुइ रह्या छे, जठ ढोलोजी जाइ 
बैठा ।--ढो.मा. 
उ०--२ पांच पांच पलटि यह लावे। बंसि दलीचें लोक बुलाव॑ । 
-+हं.पु.वा. 
दलीप--देखो “दिलीप (रू.भे.) 
दलीपत, दलीपति देखो “दिल्लीपति” (रू.भे.) 
उ०--पह नवाब दलीपत खपिया, जागा मरहट जुओ जुप्ना । हता 
धींग ज्यांच रंक किया हर, हुता रंग जे धींग हुआ ।--श्रोपी श्राढ़ी 
दलील-सं०स्प्री० [सं०] १ तक, वहस, वाद-विवाद । 
उ०-पढ़णी वेका में पग फावे, पढ़यां विचे पोमाई ने । करे दलोल 
जिकां सूं कोई, लाध॑ त्यार लड़ाई ने ।--ऊ-का. 
क्रि०्प्रन--करणी । 
२ युक्ति। 
क्रि०प्र०--देशी, लगाणी । 
दलीस--देखो 'दिल्लीस” (झरू.मभे.) 
दक्ूुंत-वि० [सं० दलन_] नाथ करने वाला, संहारक । 
उ०--कासूं जोर लागे येट हरी रै श्रगाड़ी कुंती, दूसरी न पूँती उठ 
अक्रमां दल्ूूंत । तज मोहमाया वासी साजोत रे हुबी तूंती, बांमी बंद 
हूं ती तो ने न भूलूँ 'बछ|त' ।--सरूपदास दादूपंथी 
दलेची-सं०स्थी ० (देश०) मकान के मुख्य द्वार के बाहर का बरामदा ॥ 


चलेल 





दलेल-वि०--विज्ञाल हृदय, उदार, दातार । उ०--१ दिल्ल का दलेल 
लहुरू' का दरियाव । रूपके केसरी रीक 'गजवंध' का सभाव ।--सू अ्र- 
उ०--२ तरां सेखोजी बोलिया, इतरा दिनां म्हाँरी मत संभाल्लियाँ 
पछे म्हैं कदेई मांहै श्रकेला रसोड़े जीम्यां व छां ने सदा-मद पांतियाँ 
दे घणा रजपूतां रा भूल मांहै जीम्या, तिश सूं डूंगरसी भततीज, 
थारी जीव दललेल छे, रजपुतां ने राख जांणो छी । 
--जंतसी ऊदाघत री वात 
दलेस--देखो 'दिल्लीस” (रू.भे.) उ3०--१ भाछ विकराछ वासग तरह 
भटा री, दोखियां लटा री श्र॒लंग दारू। दलेसां घटा री दांमणी दर- 
सियी, मेलतां कटारी करग मारू ।--कविराजा करणीदांन 
उ०--२ कलक भेझ सगत्त पीयण काक रा, दलेसां साल रा ताप 
देणा | श्रंग उग्र भाक रा नजर श्रावे इसा, लाल रा सुतन गढ़ खां 
लैणा ।--रांमलाल आढ़ौ 
दलेसुर-- देखो 'दिल्लीस्वर” (रू,भे.) 
दर्ल-प्रव्य० (देश०) हाथीवानों की एक बोली जिस के द्वारा वे हाथियों 
को पानी पीने के लिये प्रेरित करते हैं । 
दल्औी--देखो 'दक्क' (१२) (रूभे,) उ०--ति्ससे वीजछी चमकी ने पिउ- 
संघधी तरवार चलाई, तिकौ कड़ियां मांहे धूही । दोइ टूक हुवा ने हेठी 
पड़ियौ। लोही रो चीखली हुवो । तरे पिउसंधी तरवार दब्छ करि भींवा 
र॑ं पाखतो पौढ़ी रही ।--जखड़ा मुखड़ा भाटी री वात 
क्रिग्प्र०--करणी । 
दलो--देखो 'दल्लो” (रू.भे.) 
दलल्‍ली--देखो 'दिल्ली' (रू.भे.) 
दवंग--देखो 'दमंग” (रू.भे.)। उ०--प्रांखां भ्रंगीठोह, धर दवंग जिम 
घाव रा ।--पा.प्र. 
दव-सं०्पु० [सं० दव| १ दावारिन, दावानल । उ०--१ ज्यौं दव लग्गे 
जंगछ, रहे छेम कोइ घास । यौं मेवाड़ उबेकियों, मेट कमंधां चरास । 
++रा.रू. 
उ०--१२ दछ सुरितांण जांख डूंगरि दव, कंपि धरा हुई प्रज लव 
क्रव। अ्रहि सुरितांश आ्ावियठ अ्वथरि, करन तणा ऊठिय गज 
केसरि ।--रा,ज.सी. 
उ०-रे अर जंगमाल मस्तक रा भार नूं महा गरिस्ट मांनि प्द्ठि रै 
ऊपर दव लगाइ धारा तीरथ रे उछाह इसड़ी अनेक बातां री झ्वलंब 
गहियो ।--वं.भा. 
२ अग्नि, शराग ॥ उ०--६ सोर किधो सावात में दव दुंग मिक्ताया । 
े --वं.भा, 
उ०--२ दव दाधी हेक हेक दुख दाधी, किसनावती कहै सुर कोड़ि । 
गंधारी न जुड़ि थारी गति, जुड़ि न कूंता थारी जोड़ी । 
->भोरघन वोगसौ 
ई वन, जंगल | उ०--१ भाकछ फाको फटका करइ, जिम जांसणों 
दव गाह । हु हरणी हवडां वह, सार करिसि ने नाह ।--मा.कां.प्र, 


१६७७ 


दवाइर्त 





उ०--२ खिवे फछ सेल खुले दकछ खग्ग । दोपे दव आग कि माह 
सदग्ग |-सूद प्र... 
४ देखो 'दावो' (रू.भे.) उ०--ततर तुसार दव जक सीस माधव रु 
श्रावे, ग्रीखम रेणा गरात जककण वरसात मिटावे ।--रा रू. 
दवलण, दवखणप-सं०बु० [सं० दवक्षरप-८ताप का अवसर रखने वाला] 
यमराज (डि.को.-) 
दवटणो, दवटबो--देखो 'दपटणो, दपटवौ! (रू,भे. ) 
उ०--करि जीणा सपरुखर बाज कटे ! दहोड़े खल एम तुरी दबे । 
नसू-भ 
दववियोड़ौ-- देखो “दपटियोड़ो' (रू.भे.) 
(स्त्री० दवटियोड़ी ) 
दवण--देखो “दमन (रू.भे.) 
दवर्णों, दवबो-क्रि०भ्र ०--१ जलना, भस्म होना- 
२ विक्ृत होना. 3०--अपणाई सांभरि “अभ', अजन' बरसण अ्रजमेर 
उर भंखांणा आसुरां, जांण दवाणा मेर ।--रा.रू. 
३ देखो 'दबणोौ, दवबो (रू,भे,) 
दचदंति, दवदंती--देखो 'दमयंती” (रू,भे.) (जैन) 
उ०--१ दवदंति विरहानकछि, हा नकि नडिय अ्रपार। प्रिय मेहर 
केते वासरे, आस रे बडिय संसार ।--नेमिनाथ फागु 
उ०--२ तेणो ग्रुफाइ सात वरस रही दवद॑ंती नारि। धरम भाराध' 
जिन तणु, सफकछ करइ संसार.।--नक्र-दवदंती रास 
दवना-सं०पु० [सं० दमुनसू, दम्मुता:] श्रग्नि (डि.को.) 
दबनो--देखो 'दमरणौ” (रू.भे.) 
दवर-सं०पु० [सं० द्वार] द्वार, दरवाजा । उ०--अश्रमर पुर मचि दब 
दरबर । उदर पर मिह्ति मुखर पकछचर ।--वं,भा. 
दवांगीर--देखो 'दवागीर' (रू.भे,) 
दवा-सं०स्त्री ० [०] १ कोई रोग या व्याधि दूर -करने की वस्तु 
झौषध । । 
यौ०--दवाखांनौ, दवा-दारू | 
२ रोग दूर करने का उपाय, चिकित्सा | 
क्रि०प्र०--करणी । 
रूग्भे०--दवाई, दुवाई, दुवायी । 
[ग्र० दुआ] ३ अ्रभिवादत | उ०--उवां जेम श्रोरि असि रिशा अ्रथग 
साजूं 'बिलंद' समाज सूं | असुरांणा रुधिर खय करि अरुण, सभूं दव 
महाराज सूं ।--द्ू-प्र. 
४ देखो दुआ (रूभे.) उ०--१ ने जोगी रो सिक्‍कौ घारियौ 
* तरे जोगी खुसी हुय दवा दोनी ।--नैणासी 
उ०--२ रखी वारता पूछी--तरे श्राप सारो ही क्रम कथा कही 
तरै रखी दवा कर वर दीनौं । 
-कल्यांण्सिह नगराजोत बाढेल री वा; 
दवाइती- देखो दवायतो” (रू.भे.) 


द्याई १ 


जल दपाज 





दयाई--१ देखो दवा (१,२) (रू.भे-) 


हारभा 


उ०--हकीम वँद्य सब पचि 
/ दीनी बहुत दवाई । जांस अस्लाध्य व्याध जगदंबा, अंबा बांस 
थाई ।--मे.म. 
२ देखो दुदाई” (रू.भे.) 
दयाईसांनो, दवाखनो-संब्पु० ्रि०ण दवा+-फा० खाना) दवा मिलने 
का स्थान, प्रोपधालय । 
दबाग--१ देखो 'दावारित! (रू.मे.) २ देखो दुवागो (रू.भे.) 
उ०--ऊपर खांन तरणे दक्त ग्राया, अर निरदव्दता कमंघ अछाया । 
ऊंठी वाग दवाग अलल्ले, हेवे मार लियौ हरवल्ले |--रा रू. 
३ देखो 'दुह्मग! (रू.मे.) उ०--१ वड़वड़िया ढोल ऊपड़ी वागां, 
देगा अपछरा घरां दवांग । वासग तणी डीकरी बरवा, पड़ियौ कोयर 
मांध प्रयाग ।--प्रयाग राठौड़ रो गीत 
उ०--२ चवबर्द से चोकड़ी घु कूं वरती, माता कहै समझाई। आंपां 
तप कियी नहीं भव आगले, जब राजा दवाग दिराई। 
--स्री हरिरांमजी महाराज 
दवागण--देखो 'दुह्गण' (रूभे) उ०--दवागण लागे सवागर रे 
पाय । मोर सरीसी कर मोरी माय !--पश्रज्ञनात 
दवागि, दवागिन, दवासग्नि-- देखो 'दावारिन (छू.भे.) 
उ०--सोचंत मोहकम साह, सुख छूट ऊठ सदाह | श्रति हितू भड़ बड़ 
श्रागि, दिसि अरस्ट जांणि दवागि --रा.रू. 
दवागीर, दवागीरू-वि० [भप्र० दुश्मा+फा० गो] १ दुआ देने वाला, 
प्राशीरद देने वाला । 3०--१ महाराज के दवागीर असे श्रसे 
कव॑ंध ।--वुघजी प्रासियो 
उ०--२ दवागीरूं का सुरतर दावागीरू का साल | स्रव राजूं का 
सिरपोस महाराजा अभमाल ।--सू.प्र. 
२ शुभचितक., ३ कवि. ४ याचक (अ.मा.) 
रूणभे०- दवांगीर । 
दवाजो-वि० [श्र० दुआ -- फा० गो] १ श्राद्षीर्वाद देने वाला । 
उ०--जल्री विजयदेव तपगछराजा, स्नी विजयसिंह गुरु वड दवाजा । 
वाचक उदय विजय प्रणीता, पास जिनवर तणी राज गीता । 
-प्राचीन फामु संग्रह 
[?] २ डेरा, पड़ाव ? उ०-तर॑ पंवार नीमाज लूटी । सोने सिलो 
हुवी । डूंगरसी कन्हे पुकार गई | तर डूंगरसी बेस रह्यों | वाहर कांई 
की नहीं । तर पंवार दीठौ--अरठ खाली मैदांन । तरे सवार जंतारण 
मार्थ दवाजा कीया ने परघांन दोय मेलिया--म्हांचूं वेटी परणावी 
के मे जेतारणा मूंवस्थां ।-- राव मालदे री वात 
रूण्मे०--दिवाजी । 
दवात-सं०पु० [श्र०] १ स्याही रखने का पात्र । उ०--सरे ल्यावी ल्यावी 
कलम दवात, कोई लिख परवांणी म्हारं गछ बांधी ।-- लो.गी. 
खण्भे०--देवात । 


योौ०-दवात-कलम । 


दवात-पृद्धा-सं० स्त्री ० [भ्र० दवात--सं० पूजा] १ दीपावली भौर होली 
के वाद पड़ने वाला तीसरा दिन. २ इस दिन दवात की पूजा की 
जाती है । 

दवादस--देखो 'द्वादस” (रू,भे) उ०--एक श्रग्न चित सुध पश्राराधे, 
सेवा वरस दवादस साधे ।--सू.प्र. 

दवादसो--देखो 'द्वादसी” (.भे.) उ०--जैत्तारण सिर प्ावियौ, ऊदा 
ले जगरांम । काती क्रिस्ण दवादसी, पुर घेरियौ दुर्गांम ।-- रा. रू, 

दवादसौं-- देखो “द्वादसो' (रू.भे.) 

दवादस्स--देखो '्वादस! (रू.भे) उ०--लहै अंगद दकखणा माग लोधा । 
दवादस्स सेनापति लार दीधा ।--सू.प्र. 

दवानल--देखो 'दावानल' (रू,भे.) 3उ०--ठहै दवानल ठठर, भोकि 
पिंड सांमी भाक्ां । खोभ गिरंद खोहरां, लिया मोरचां लंकाह्ां | 

-+सू-प्र, 

दवापर, दवापुर-- देखो “द्वापर” (रू.भे.) 

दवाबंत--देखो 'दवावत!' (रू.भे)). उ०--दवारबत मभि दाखियोौ, 
इसड़ी राज अभ्रपाल । जोधांण जोधांण-पति, मांण घर अभमाल । 


सूद - 


] 


दवायतो-सं०स्त्रीं ०--भ्रनुम ति, श्राज्ञा, इजाजत । 
उ०--१ जीव उबारणी उांहो तौ न्हास जावी सो भागलां लार श्रार्व 
नहीं, घर लूटरा री दवायती दी सो इस ने वीर री स्त्री है सो घन 
रो इचरज नहीं नहासण रौ कयौ सो श्रां ऊपरे दया आई । 
+-वी.सी.टी, 
उ०--२ जठे चतरू जाय लिखमीदास नूं वतछाव है म्हांनूं चंद्रावती 
वाई सूं मिव्णा री दवचायती दीज ।--र. हमीर 
रूण्भे०--दुग्राइती, दुप्राती, दुवाइती, दुवाती, दुवायत्रि, दुवायती । 
दवार -देखो “द्वार (रू.भे.) उ3०-गाज विच गिर भंगरां, सीहां ज़िगां 
सिरदार । कांप गज चढ़ काछ ज्वर, बाधा राज दवार ।--बां-दा. 
दवारका -देखो “द्वारका (रू.भे.) 
दवार८-- देखो 'वारहठ' (रू.भमे)) उ०--चारणां, बामर्णा, भटां, 
अघटां श्ोहटां चेढ्ठा, दवारां खैरसटां प्रगर्टां अजीत! । केइकां सुभटां 
बीना कुभटां फुग्टां कीनी, श्रागाहटां वटांप्ठां न लोपी श्रजीत' । 
-अन्नात्त 
दवारी-सं०स्त्री ० [सं० दव>-्वन--श्ररि] दावारित । 
दवारौ--१ देखो 'द्वार' (अल्पा, रू.भे) 3०--विघ हले वीर महावलं, 
गह वाल हूँत दमंगछ । दिल अ्रभय केकंघा दवारे, गण सुर गहरं । 
-+ राख. 
२ देखो 'द्वारी' (रू.भे.) 
दवाछ--देखो 'द्वाढ्वी! (हू.भे) उ०--बारह मत तुक श्राठ प्रत, श्राख 
वीवसां अ्रंत । छीनूं मत दबाढछ प्रत, यूं गोखी श्राखंत ।--र-ण.प्र. 
दवाल--देखो दीवार! (रू.मे). उ०>गजां रत परोठ, पड़ि चोट 
तंवागढछां, वचणा श्ररिं श्रोट ले विसा वीसे । धचवड़ां गहै मन-मटो 


दवाछी - 








ज्यां सिर घसे, दवालां कोट सेलोट दीसे +--श्रनोप्सिघ सांदू 
दवाव्दी-सं०स्त्री ० (देश०) तलवार लटकाने का वहं उपकरण जिसे कमर 
में बांधा जाता है। उ०--यौं महल भुजवंध सो, सम सज्ज सुहाया । 
हारी दवाछी दोउ घां, उर अंतर आया ।--वं-भा 
दवाद्दौ-सं०पु०--१ देखो दिवात्वी! (रू.मे.) 
उ०-- दुसहां दन दन वढ़े दवाछो, सैणां वित वात्ठी दरसाव । मैं 
भाव्ययौ थारे महाराजा, पूरब तप वाढो प्रभाव ।--किसन सिह वारहठ 
२ देखो 'द्वाौ' (रू.भे.) उ०-अ्ररघ दवाछो श्रांकशी, बीजो अ्रघ 
ब्खांण | श्ररघ भाखड़ी कवि श्रखे, .जुगत चिहुं विध जांण ।--र.ज-प्र- 
दवाबंत-सं०स्त्री० [ श्र० बेत ] राजस्थानी भाषा की गद्य रचना 
विशेष । 
ब०वि०--यह दो प्रकार की होती है--£ शुद्ध-बंघ श्रर्थात्‌ पद-बंध 
छिस मै श्रनुप्रास मिलाया जाता है. २ गद्यनवंध जिस में श्रनुप्रास नहीं 
मिलाया जाता है। * 
रूण्भे०--दवावैत, वेदवावेत । 
दवासु, दवासूं, दवासो-सं ० पु०--नगाड़ा ? 
उ०-- १ डिगमगे घरण मग ड।क भेरू डमक, भूछमिक्त श्रछर मग 
वोम ऊपर भमक | दवासु अश्रतर भड़ दुंग तोड़ा दमक, चडे दछ घटा 
सम वीज सावक्कत चमक |--रांमलाल बारहठ . 
उ०--३ वाज जूंकरा दवासु फौजां आंभी सांमी चडे वादां, उर्भ 
: श्रोड़ उड़ीक गअ्रजा! रा वटां श्रांज । साजां वीच थार भुजा दइ लाजां 
पातसाह, राजा बोल किसा . ने दिली रौ देसी राज । 
--वखतौ खिड़ियो 
दबि-सं०स्त्री० [सं० दव] दावास्ति, दावानल । 
उ०--सव्वे भला मांसडा, पणा वइसाह ने तुल्ल। जे दवि दाघा 
रू खां, तीहं माथइ फुल्ल ।--रा.सा.से. 
दविण्गेड़ी--देखो 'दवियोड़ी” (रू.भे.) 
(स्प्री० दवियोड़ी ) 
वधीयण--देखो 'दुरवचन” (रू.भे) उ०--गजसिघोत भूप धन गाढम, 
ततखरा माच बने रणुतात । दवीयण मुंह काढूंत॑ दरसी, मुक्त परे 
फाढ़ी प्रतमाक ।--नरहरदास वारहठ 
दर्वया-सं ०पु०--प्रत्येक चरण में १६ भ्रौर १९ की यति से कुल २८ 
मात्राश्रों का छुंद विशेष जिस के शअंत्त.में गुरु होता है 
दव्व--देखो 'द्रव्य' (रू.भे.) (जैन) उ०-सो गुरु सुगुरु जु सील धम्म 
निम्मक परिपाक्तइ। सो गुरु ध्ुगुरु जु दब्ब संग विसंम सम भरि 
टाछइ ॥--ऐ.जे.का.सं 
दस-सं०१० [सं० दश्श] १ पाँच की दूनी संख्या. 
सूचक भ्रंक--१०-। । 
३ देखो 'दिसा' (रू.भें) उ०--श्राज घरा दस ऊनम्यउ, काछी घड़ 
सखरांह। उवा घण देसी धोछ वा, कर कर लांबी बांह ।--ढो-मा. . 
वि०--जो गिनती में नौ से एक अधिक हो, पांच का दूना । 


२ दस की संझुया का 
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दसतगीर 


रूणभे०--दह, दहि, दिहिं। 

दसकंठ,' दसकंद, दसकंघ, दसकंघर-सं०पु० [सं० दशकंठ, सं० दश -+- 
स्कंध] रावण । उ०--१ ककूह रचे दसकंघ, नवग्रह बंध निवारियों 
हुवा घनुक गुर शबद हूं, गतमद जग मदगगंध ।--बां.दा 

. उ०--२ जोय घर लंका जेणा, सोना री हूँती सरव। देसकंघर रं मुख 
देश, मिक्तियों रतो न मोतियां ।--राय सिंह सांदू 
रूग्भे०--दहकंघ, दहकंघर । 

दसक-सं ०पु० [सं० दशक_] दस का समृह | *" उ०--जिकण भकट में 
जुज्फार होय एक अ्युत तीन हजार सेना रे साथ अजमेर रा अ्रनीक 
में सांमंतां रो दसक खेत पड़ियो ।--वं.भा. 

दसकत, दसकत्त-सं ० पु० [फा० दस्तखत| हस्ताक्षर, दस्तखत । 
उ०--औ१ इम दसकत आविया, देखि वाचिया सयहां। करें हुकम 
विण कही, मुलक नह दिये मरद्वां |--सू.प्र. 
3०--२ क्रोध में बबर नह भ्ररज कीघ। दसकत्त नकल फरमांण 
दीघ ।---सू.प्र. 

दसक रंम-सं०पु० [सं० दशक | गर्भाधान से ले कर विवाह तक के दस 
संस्कार । 

दसकोसी-सं ०सत्नी ० [सं० दशकोषी | रुद्रताल के ग्यारह भेदों में से एक । 

संगीत ) 

दसखी र-सं०पु० [सं० दशक्षीर] सुश्रत के अ्रनुसार इन दढ् प्राणियों का 
दूध--गाय, बकरी, ऊँटनी, भेड़, भेंस, घोड़ी, स्त्री, हथनी, हिरनी 
और गदही। . . - ' "4 ५ 

दसप्रीव-सं०पु० [सं० दशग्रीव] रावण । ह 

दसचरण-सं०पु० [सं० दश-- चरण | रथ (डि.नांमा.) «, 

दसजोग्रभंग-सं ० पु० [सं० दशयोगभंग | फलित ज्योतिष में एक नक्षत्रवेघ 

जिस में कोई शुभ कर्म नहीं किया जाता है। + 

दसण-सं०पु० [सं० दशन] दांत ॥ उ०--१ दसण निपाप करिस दांमो- 
दर, भ्राणंद तु हसे गिरवर-घर । अ्रहर निपाप करिस अधघ-वारण, 
मुछक तुम प्रेम मधु मारण ।--ह.र | 
उ०--३ स्यांमा पातछ दसण दमकरणा अधरे बियां। कुकती पीण 
कुचां घण चाल घीर नितंबां ।--मेघ. 

दसणांण-सं०पु० [सं० दशानन ] रावण, दशानन | 

दसत-सं०स्त्री ० [फा० दस्त, भि०सं० हस्त] १ हाथ। उ०--दसत चाप 
अरु रास दसत्तां। महा प्रवक्त नदि सुजहछ मसत्तां ।--स.प्र 
२ पतला विरेंचन । 

[फा० दहशत ] ३ भय, डर। उ०--जरद पोसां कड़ा भीड़ रोसां 
भड़े, पोह वगत नकीवां तणा हाका पड़ा । घार थारौ दसत्त सतारौ 
धड़घड़, राज रो नगारो आज खारी रुड़े । 

' 'महाराजा मांनसिह (जोधपुर) रो गीत 

' रूण्भे०--दस्त । 


दसतगीर-वि० [फा० दस्तगीर] १ सहारा देने वाला, सहांयक, मदद- 


दइससतने 
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गार। 5०--पीर पंगंद्रर दसतंगीर, 


डर 


सब हाज र द॑ 


+-केसोदास गाडण 


२ हाथ से काम करने वाला । 
रूण्मे०--दस्तगोर | 
दरप्मतान, दसतांनौ--देखो 'दस्तांनो! (मह., रूभे)) उ०--मभंडे बाहरि 
गट्टि के, घुज दंड फुकाया । फुल दराया सांन पै, असि बाढ़ चिराया । 
सिल्ल जांना वुल्लि के, वर हेति वबराया, तोप वक़्कतर ओप के, 
दसतांन दिपाया ।--वं.भा. 
दसतावेन -देखो “दस्तावेज” (रू.भे.) 
वसतावेजी--देखो 'दत्त्तावेजी” (रू.मे.) 
दसतुर--देखो 'दस्तूर (रूग्मे०) 
उ०--१ बेढ्शा वित्त वगस॒ण वीरपुरा, निज दांतार चढ़ंते नुर। 
ऊतर मेह न जाव॑ श्रहत्ठी, दखणी वाव तणौ दसतूर ।--श्रोपी भाढ़ी 
उ०--२ पआ्लांमदांनी इक दोय, श्रवत तीसरी अवाई। दिली तणशा 
दसतूर, सरा तोरा पतिसाई |--सू प्र. 
उ०--३ जिका पातसाह रो दसतुर जिका ही वसत्त वा आ्रादमी दोढ़ी 
में जाय जिणां नूं देख ने जावा देव । 
-पभ्रतापसिघ म्होकमर्सिघ री बात 
दसतू रो--देखो 'दस्तूरी' (रू.भे.) 3०--श्रस तमास श्रनेक भांति-भांति 
पातिसाहू' की दसतुरी की सिकार। होसनायकां की जीवन स्त्री 
महा राजाजी रीकवार ।--सू.प्र, 
दसतोदर-सं ०पु० [सं० दस्तोदर>-क्षशो दर, दसु-उपंक्षये] कुवेर (नां.मा.) 
दसतौ--१ देखो “दस्तांनी' (ह6.भे))। उ०--१ मार्थ टोप सनाह तन, 
कर दसता रिण फाज । मावड़िया सोर्भ नहीं, सूरां हंदो साज । 
*+वां,दा. 
उ०--२ हजार मंखी दसतो हाथ में पहरियां जैमलजी रात रा तीनूं 
पहरां री चोकी में चित्तोड़ श्राप फिरता। संग्रांम नांमा बंदूक श्रकवर 
रा हाथ री छूटी गोछी जैमल र॑ लागी ।--वां.दा.रुपात 
२ देखो 'दस्ती' (रू.भे.) 
दसत्तूर--देखो 'दस्तूर! (रू.भे) उ०-िरी गंग रो नौर सप्नांन 
सार । दसत्तूर सिंदूर कप्पूर दारू ।--मे-म.- 
दसदिनेस-सं ०पु० [सं० दिनेश] सूये (ञ.मा.) 
दप्तदोस-सं ०पु० [सं० दशदोप] १ राजस्थानी में काव्य के ये दस दोष 
माने हैं--१ अ्रंच, २ छंवकाक़, ३े हीणा, ४ निनंग, ४५ पांगढछी, 
६ जात विरुष, ७ भपस, ८ नाव्छेद, ६ पखतुट, १० बहरी। 
दसद्वार-सं ०पु० [सं० दशद्वार] शरीर के दस छिद्र--कान २, आंखें २, 
नाक २, मुह, गुदा, लिग और ब्रह्मरंत्र । 
दप्तथा-वि० [सं० दशघा] दक्ष प्रकार का | 
दसघु-सं ०पु० [सं० दश--रा. घुतन्शिर] रावण, दक्षानन ) 
उ०--हल हल्लिय लेक गढ़ वेकरसो, दस-घू पे हुल काहल्लिय । हल्लिय 
पताम्ष गजराज पै, विर्ज कटक राधघव हल्लिय ।--र.ज.अ्र- 


[ 


दसन--देखो 'दशण' (रू०्मे०) 
दसनच्छद-सं ०पु० [सं० दशनच्छद] होंठ । 
दसनवोज-सं ०पु० [सं० दशनवीज] झनार । 
दसनवसनांगराय-स ०सत्री० [सं० दशनवसनांगराग] ६४ फताओं में से 
एक ) 
दसनरोगर-सं ०पु० [सं० दशनरोग] दांतों का रोग (व.स.) 
दसनांम, दसनांमी-सं०१० [सं० दशनाम, दहनामी] सन्यासियों का एक 
वर्ग जो भ्रद्व॑तवादी शंकराचार्य के शिष्यों द्वारा चलाया गया । 
वि०्वि०- शंकराचार्य के पद्मपाद, हस्तामलक, मंडन श्रौर त्तोटक ये 
चार दिप्प थे, इन चारों के दश शिष्य थे, इन्हीं दश शिष्पों के माम से 
सन्पासियों के दश भेद चले जो--तीथे, श्राश्मम, वन, भ्रारण्य, ग्रिरि, 
पवंत्त, सागर, सरस्वती, भारतो भर पुरी हैं । 
दसप-सं०पु० [सं० दद्वाप] जो राजा की भोर से दस ग्रामों का भ्रधिपति 
या शासक बनाया गया हो । 
दसपघण, दसपधण-सें०पु० [सं० दक्ापधन, दशेन्धन] दीपक (हू.नां.) 
दस-भूत-वर-सं०पु०पौ० [सं० दश-भूत-वर] सत्य, सांच (प्र.मा.) 
चसम-सं०स्त्री० [सं० दशमी] चांद्रमास के प्रत्येक पक्ष की दक्षमी तिथि। 
रूण्भमे०--दसमि, दसमी । 
दसमउ--देखो “दसमौं” (रू.मे.) (उ.र.) 
दसमथ, दसमथ्य--देखो 'दसमाथ' (रू,भे.) 
उ०--१ मथ रिण उदध मांण दसमथ का, श्रापण सरण भभीखरण 
झ्रथका । सोन्नन गढ़ जस औोप समथ का, क्षपा कोप श्रार्ख दसरथ 
का (-र.ज.प्र. 
उ०--२ दस श्रठ प्रठ छांम चव विद्लांम, छंद सुनाथं लिरभंगी। 
रघुनाथ समथ्यं हणि दसमथ्यं, रखि दकछ गथ्थं रिण संगी। 
“-+र,ज.प्र, 
दरसमभाव-सं०पु० [सं० दशमभाव] फलित ज्योतिष में एक जन्म लग्नांद्ष 
कूंडली में लग्न से दसवां घर । 
दसमलव-सं०पु० [सं० ददामलव] वह भिन्न जिस के हर में दश या उसका 
कोई घात हो । 
दर्समांस-सं ०पु० [सं० दशमांस] दसवां हिस्सा, दसवां भाग । 
दसमाथ-सं०पु० [सं० दश--मस्तक] रावण । 
उ०--दसमाथ भण समाथ भुज रघुनाथ दीन दयाछ । मुह ग्राह 
ग्रीघक बंध ते गत ब्रवण भाल विसाक्त ।-रब्ज.प्र. 
रूण्मे०--दशमथ, दशमथ्य, दहमथ, दहमाथ | 
दसमि, दसमी--देखो “दसम' (रू.,मे.) 
दसमुख, दसमुष्ति, दसमुख्ी-सं०पु० [सं० दक्षमुश्ष| रावण । 
उ०--दसमुखी हुकम ज्लीमुखि दीयो, वनचर पूछि विसतरी । 
“--रॉमरासी 
दसमुदरा-सं०स्त्री० [सं० दछ्षमुद्रा] मुद्रा योग के भ्रन्तग्गंत दस प्रकार की 
मुद्राएं--१ महामुद्रा, २ महाबंध, ३ महावेघ, ४ खेचरी, ५ उहि- 


दप्तमुद्रका 


यान, ६ मूलवंध, ७ जालंधरवंध, ८ विपरीतकरणी, ६ वज्योली, 
१० शक्ति-चालन (हठयोगप्रदीषिका) । 
रूण्भे०--दसमुद्रा । 
दसमुद्रक्ा--देखो 'दसमुद्रिका! (रू.भे.) (व.स.) 
दसमुद्रा--देखो “दसमुदरा” (रू.भे.) 
दसमुद्रिका-सं०स्त्री ० [सं० दशमुद्रिका] आभूषण विशेष । 
उ०--स्रोणीसूत्र कांचीकलाप रसना किरीट चूडामणि। मुद्रनंतक 
दससुद्रिका श्रंगुव्ठीयक अंगूथका ।--व .स« 
रूण्मे०--दसमुद्रका । 
दसमूछ-सं ०पु० [सं० दशमूल] दक्ष पेड़ों की छाल या जड़ जो दवा के 
काम प्राती है। 
वि०वि०-- सरिवन, पिठवन, बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी और गोखरू 
इन पाँचों को लघु पंचमूल कहते हैं तथा बेल, कुम्भेर, पाढल, श्ररनी 
शरीर भ्ररलू इत पांचों को वृहत्पंचमूल कहते हैं । लघुपंचमुल भौर 
बुहत्पंचमुल को मिलाने से दशमूल बनता है। 
दसमौं-वि० [सं० दशम:] (स्त्री० दसमी ) जिस का स्थान क्रम से नौ के 
बाद हो, दसवां ! उ०- पुत्र दंसमों चित सुवुधि प्रकासी, भूष 
मुकट मिण खढ्हां श्रमासी |--सू.प्र. 
सं०पु०--मृत्यु के पश्चात्‌ दसवें दिन होने वाला कर्मे-कांड । 
रू०्भे०--दसवोां | 
दसमों-दृश्लार, दसमों-हार-सं०पु०्यौ० [सं० दशम+--दावार] शिर के 
ऊपर तालू के पाप्त का रंध्र छेद जो बंद रहता है, ब्रह्म रंध्र, ब्रह्म 
द्वार । उ०---१ सोम दिवाकर साखि करि, दाखी दसमहइ-दृश्लारि । 
-मा.कां.प्र. 
उ०--२ नौमी श्रारती नौ दरवाजा, खिड़की बंद करे सोइ राजा । 
दसमी आरती दसमैं-ह्वार, श्ररस परस मिक्ठ रांम प्यारे । 
--ख्री हैरिरांमजी महाराज 
रू०भे०--दसवौं-ह्वार । 
वसमोंत्ाल्गरांम-सं०पु० [सं० दशम:--शालिग्राम] महान्‌ योद्धा को 
जनता द्वारा दी जाने वाली एक उपाधि। 3०--राव कानड़ दे 
सांवतसी रो जाछोरधणी हुवी, दसमोंसाछगरांस गोकछीनाथ कहांणी । 
संवत १३६८ जाछोर रे गढ़रोहै श्रलोप हुवी ।--नैरासी 
दसमोौक्ति, दसमोत्ी-सं ०पु० [सं० दशमौलि] रावण । 
दसरंग-सं०पु० [सं० दश--रंग] मालखंभ की एक प्रकार की कसरत । 
दसरथ-सं ०पु० [सं० दशरथ] एक रघुवंशी राजा जो श्रयोष्या पर राज्य 
करते थे। भर्यादापुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र इन्हीं के ज्येष्ठ पुत्र थे । 
दसरथतण, दसरथराबउत, दसतरथसुत-सं०पु० [सं० दशरथ--तनय, 
दह्वरथराज +-पुत्र, दशरथ --सुत] राजा दशरथ के पुत्र श्री रामचन्द्र 
(भर.मा.) उ०--वैशी पवित्र करिस- लिखमीबर, मसतग चाढ़े 
तुछसी मंजर । तुच इम पवित्र करिस दसरथ-तण, चरच विलेप करे 
हर चंदरणा ।--ह.र. 
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दससहंस 


दसरथि--देखो 'दसरथ' (रू.भे.) 

दसरात्र-सं०पु० [सं० दशरात्र] १ एक यज्ञ जो दश रात्रियों में समाप्त 
होता था. २ दश रातें। 

दसरावौं-सं०पु० [सं० दशहरा] १ श्राश्विन शुक्ला दशमी को मनाया 
जाने वाला त्यौहार, इस दिन रावण सूर्ति के रूप में मारा जाता 
है, विजयादशमी । उ०--१ 'सांगरा दूसरा अभनमा “उद्देसी' 


अमरा,अंबर भ्ड़ियौ | दे श्रासीस तने दसरावौ, नवरोजे नां वड़ियौ । 
--महारांणा श्रमरसिह री गीत 


उ०--२ तठा पछु श्रापही बडी जमीयत कर ने दसरावे चढ़ ने रांणा 
है मुजरे गयौ ने मेवाड़ री चाकरी करण लागौ ।--नैणसी 
२ विजयादशमी के दिन भेंट किया जाने वाला रुपया. ३ चेत्र- 
शुक्ला दश्मी का दिन (त्योहार) .४ ज्येष्ठ शुक्ला दशमी तिथि 
जिसे गंगा दशहरा भी कहते हैं । 
. रूणभे०--दस राहौ । े 

दसराहौ--देखो 'दसरावौ” (रू.भे.) उ०--१ दसराहा लग भी रह्मउ, 

मात्ववणी री प्रीत । वरिखा-रुति पाछी वढी, भ्रावी सरद सुचीत । 
'ो.मा. 

उ०--२ श्रासोज रे दसराहै नूं जुहार करण नूं भ्रावां तद सारां नूं 
भेका कर कही ।--सूंदरदास भाटी बीकूंपुरी री वारता 

दसलियौ--देखो 'दसा रो दा'ड़ी! (प्रल्पा,, रू.भे.) 

दसक्ली, दसलौ-सं ०पु० [सं० दक्-+-रा०प्र०लौ:] ताश का वह पत्ता जिसमें 
किसी रंग की दश वंदियां हों 

दसबवन्-सं ० पु० [सं० दुश्चयवनः| इन्द्र (श्र.मा.) 

दसवाजी-सं०पु० [सं० दशवाजिनू| चन्द्रमा । 

दसवाहु-सं ०पु० [सं० दशवाहु] शिव, महादेव । 

दसवी र-सं ० पु० [सं० दशवीर] एक सत्र या यज्ञ का नाम ।. 

दसवॉौं- देखो 'दद्ष्मों (रू.भे.) 
(स्त्री० दसवीं) 

दसधों-हार--देखो 'दसमौं-ह्ार” (रूभे)|। 3०--१ मेर डंड का मारग 


लाघा, उलटा पवन चढ़ाया। दसवें-द्वार निरंजन जोगी, हम गुरु 
गम ते पाया ।-ह.पु.वा. 


उ०--३ त्रिवेणी त्तटि ताछी लागी, मत थिर पवन सुखमनां जागी। 
दरवेंद्वारि वस्या मन जाय, बंक नाक्ि अज्रत रस खाय ।--ह.पु.वा. 
दससतकमत्ठ-सं ०१० [सं० दशशतकमल] सहस्नाजूंन । 3०--रज रज हुश्रौ 
'जगौ' भरियो रज, भेढ्ववा मुगत न जांणो भेवं । दंससतकमकछ लयण 
दस सहँसा, दससत करग वादिया देव ।--जगा रावत रौ गीत 
दससहंस, दससहंसो, दससहस, दससहसो, दस-साहँस, दससाहंसौ-सं०पु० 
यौ०--गहलोत वंश के क्षत्रियों के लिए डिगल गीतों में प्रयुक्त होने 
वाला उपाधिस्वरूप शब्द । उ०--१ भली रांण सगरांम इम अ्रघडची 
मुख भणे, दुजड़हृत दससहंस वोल दीौघो । पदमहत मयंक चौ ग्रहरा ब्है 
अघपहर, कलम चौ ग्रहएणा दिन तीस कीघौ। 
“महारांणा सांगा री गीत 


वप्तम्तिर 





श्६८२ 


दप्तारण 





उ०--२ गढ् गढ़ पत॒ गाज गहलोतां, कुछ सारां में येम कह्यो 
समदां पर न गी दससहुंसो, रांम बांण र॑ मांह रह्यो । 
+वापा रावछ रो गीत 

उ०--३ नवसहंसां दससाहंसां, मेछ गया तज भोम। ग्रहिये री 
बप्रदसा गई, ज्यां उग्र हिये सोम ।--रा.रू. 

दससिर-सं०पु० [सं० दक्ष+-शिरस्‌| रावण । 3०--१ परगट कट तट 
पढ़त पट, सरस सघण तन स्थांम। गह भर समपर कनक गढ़, 
रहचणा दसप्तिर रांम |--र.ज प्र. 
उ०--२ सम्ि असंख दव्ठवकछ सबब्ध, दससिर भ्रावियौ भ्रवनाड़ । 


का सू.प्र, 
दससिरघर-सं०पु० [सं० दश--शिरस--घारिन] रावण । 
दससीस-सं ०५१० [सं० दशशीप] रावण (श्र.मा.) 
उ०--वध दोट भुज भूज बीस रा; सिर वोट कर दससीस रा । 
-+र.रू. 


रूण्मे०--दहसीस । 
दसस्पंदन-सं०पु० [सं० दशस्यंदन] राजा दशरथ । 
दर्पांग-सं०पु० [सं० दश्शांग] पूजन में सुगंध के निमित्त जलाने का एक 
धूप जो दस सुगंधित पदार्थों के मेल से बनता है। 
रू०भे ०--दिसांग । 
वरसतांण--देखो 'दसारण' (रू.मे.) 3०--पूर्गां देस दर्सांण केवड़ा फूल 
बनां में | महकीज मुल्काय घौछकी श्राम जिखां में ! मात्ठा बिरछां 
मांक घणेरा पंछी घाले | बन जांमूनां जेध हंसला दिन दो माल । 
+-मेघ, 
वर्सांघी--देखो 'दसूंद, दसूंदी (रू.भे.) 
दसा-सं०स्त्नी० [सं० दहा] १ श्रवस्था, स्थिति! हालत । 
3० मोटी माफी मांग श्मलदारां सूं श्रडस्यां ।॥ देस सुधारण दसा 
लाख विघ थांसूं लह॒स्यां ।--ऊ.का. 
२ मनुष्य के जीवद की अवस्था ) 
वि०वि०--ये दस मानी गई हैं--गर्भवास, जन्म, वाल्य, कौमार, 
पौगंड, यौवन, स्थाविर्य, जरा, प्राखरोध श्ौर नाश। मतान्तर 
से ये छः भी मानी जाती हैं --शैशव, कौमार, कशोर, योवन, 


वार्घक्य और पअंतिम । झंतिम को राजस्थानी में छठी भी कहते 


हैँ । 


३ विरहो की अवस्था जो साहित्य के श्रन्तगंत मानी जाती है, ये दस 
प्रकार की होती हैं--१ भश्रभिलाप, २ चिता, हे स्मरण, ४ गुण- 


कथन, ४५ मद्देगाः ६ प्रलाप, ७ उन्माद, एफ व्याधि, ६ जड़ता, 
१० मरण । ४ दीपक की बत्ती । 


(मि० दसा-सुत) 

५ बर्णोसंकर संतान का वंश. ६ देखी “दिस” (रू.मे.) 

७ मनुप्य के जीवन में फलित ज्योतिष के अनुसार प्रत्येक ग्रह का 
नियत भोग काल ! 


वि०वि०--दश्षा दो प्रकार से निकालते हैं, पहले के झनुस्तार मनुष्य 
को झायु को १२० वर्ष की मान कर जिस से निर्धारित दशा विज्ञो- 
त्तरो कहलाती है तथा दूसरे के अनुसार मनुष्य की ग्रायु को १०८ 
वर्ष की मान कर जिस से निर्धारित दक्षा भ्रष्दोत्तरी फहलाती है । पूरी 
श्रायु के समय में प्रत्येक ग्रह के भोग के लिये वर्षों की संस्या भलग- 
भ्रलग नियत है जंसे भ्रष्टोत्त री रीति के प्रनुसार सूय्यं की दशा ६ वर्ष, 
चंद्रमा की १५ वर्ष, मंगल की ८ वर्ष, बुध की १७ वर्ष; शनि की १० 
वर्ष, वृहस्पति की १६ वर्ष, राहु की १२ वर्ष भौर शुक्र की २१ वर्ष 
मानो गई है । जन्म लेते ही कौनसी दछ्या शुरू होती है यह जन्मकाल 
के नक्षत्र के श्रनुसार जाना जाता है। 
रूण्मे०--दछा, दिसा, दीसा । 
दसाश्रवतार-सं ०पु० [सं० दश्शावतार] १ प्रकाश, ज्योति, रोशनी (ह.नां.) 
२ दीपक (हबनां.) 
दसाइग्रां, दसाइयां-सं ०सत्री ०बहु व० [सं० दक्ष --प्रहानि, श्रप० दसाहाइ] 
लग्न के बाद वर-वध को कन्या पक्ष फी शोर से दिये जाने वाले दस ' 
भोज (श्रीमाली ) ' 
रू०भे०--दर्सया, दहियां । 
दसाकरख, दसाकरस-सं०पु० [सं० दशाकप॑] दीपक (ह नां.) 
दराणण, दसाणणि-सं०पु० [सं० दक्षानन] दस भुखों वाला, रावण । 
उ०-छंका मार दसाणण लेणो। दांन बभीखण सेवग देशी । 
--र.ज.प्र. 
दसाती र-सं ० स्त्री ०--पारसी लोगों की एक घामिक पुस्तक (मा.म.) 
दसावहाड़ी, दसादा'ड्ौ--देखो 'दसारोदा'ड़ौ (श्रल्पा., रू-भे.) 
दसाधिपति-सं०पु० [सं० दशाधिपति] १ फलित ज्योतिष में दश्ाश्रों के 
' भ्रधिपति ग्रह. २ दस संनिकों या सिपाहियों का भ्रफसर । 
दसापत-सं ८ पु० [सं० दिशापति] दिकूपाल, दिग्पाल । 
दसापधिन्र-सं०पु० [सं० दशापवित्र] श्राद्ध में दान दिये जाने वाले 
चस्त्रादि । 
दस्तापोत-सं ० पु० [सं० दक्ा+-पोत] १ प्रकाश (श्र.मा.) २ दीपक । 
दसाभव-सं ०पु० |सं० दक्शाभव] १ दीपक [नां.मा.) २ ज्योति, रोशनी, 
प्रकाश (श्र.मा.) 
दसार-सं०पु० [सं० दशाहँ| १ कोष्ट्र वंशीय घृष्ट राजा का पुत्र. 
२ राजा वृष्णि का पौतर- हे वृष्णिवंश्ीय पुरुष, ४ वृष्णिवंशीय 
प्रधिकृत देश । 
दसारण-सं०पु० [सं० दशार्ण] १ विध्य पर्वत के पूर्व दक्षिण की श्रीर 
धघ्थित एक प्रदेश का प्राचीन नाम जिस में से हो कर घसान नदी बहती 
है। उ०--देस दसारण ते सुदांमा राजांन । पुत्री वि ग्रह्मो तेह तणी 
एक भीम दीघी दांत ।--नक्छासुयान 
२ उक्त देश का निवासी या राजा. ३ तंत्र का एक दशाक्षर मंत्र. 
४ जेन पुराण के अ्रनुसार एक राजा जिस ने तीथँंकर के दर्शन के 
निमित्त जा कर श्रभिवान किया था। तीर्थंकर के प्रताप से उसे वहां 


क्सा-रौ-डो रो १६८३ : ह ह दर्सांठण : 





१६७७७२१६००० इंद्र तथा १३३७० ५७२८०००००००० इंद्राणियां 
दिखाई पडी श्र उसका गे चूर्ण ही गया ।' उ०-मोदा ही प्रम 
काम मैं; श्रधिकौ करें भ्रदेख ।-दसारण- री रिधि देख ने, सक्र. संज्यौ 
सुविसेख ।--ध.व.प्रं 

देसा-रो-डोरौ-पं ०पु०यौ०--सूतत के दस तार का डोरा जो होलिका- 


दहन के' समय होली की ज्वाला में से निकाला जाता है। तत्पदचात्‌- 


' चैत्र कृष्ण दशमी के दिन जब स्त्रियाँ 'दसादा'डा' का ब्रत: करती हैं 
तो इस तागे को सुपारी पर लपेट कर-पीपल: वृक्ष केःपुजन के साथ 
इसकी भी पूजा करती हैं । तत्पश्चात्‌ इस तागे को सावधानीपुर्वक 
सुरक्षित स्थान पर रख देती हैं । - 

दसा-रो-दा ड्रौ-सं ० पु ०यौ ०--सधवा स्त्रियों के करने का एक ब्रत विशेष 


जो होलिका-दहन के बाद दढावें दिन होता है। इसे सौभाग्यवतीः 


४ स्त्रियाँ दश वर्ष तक प्रतिवर्ष नियमपूर्वक करती हैं। “दश वर्ष के बाद 
उद्यापन कर के ब्नत को छोड़ देती हैं । पा 
रूण्भे०--दसादहाड़ी; दसादा ड़ौ 
दसावहं-क्रि०्वि० [सं० दश--रा० प्र० वल-श्रोर] दशों दिशाश्रों में 
चारों श्रोर । उ०--प्रथीमाल परमांण बघे चहुर्वाण तर वक्त । 
तेण वंस वलल्‍लाल दांन 'दीपियौ दसावछ ।--नैणासी + 
दसावहा री-सं ०सत्री ०--एक प्रकार की तलवार । ; 
दसावीसी-सं०स्त्री ० [सं० दस--विशत्ति] लड़कों के खेलने का एक 
देशी खेल । 
वि०वि०--इस में एक डंडा भूमि में गाड़ दिया जाता है। एक लड़का 
डंडे से दश् कदम दूर खड़ा किया जाता है तथा दूसरा उस से विरुद्ध 
दिक्षा में डंडे से बीस कदम दूर खड़ा (किया जाता है | डंडे के पास ही 
खड़े निर्णायक के संकेतानुसार दोनों एक-साथ॑ दौड़ते-हैं। यदि दस 
कदम दूर वाला लड़का डंडे को. ले कर दश कदम लौट जांय-तब -बीस 
: फदम वाला उसे नहीं पकड़ सके तो दश कदम वाला : विजयी होता 
है। दूसरी वार लड़कों को परस्पर बदल दिये जाते हैं अर्थात्‌ बीस 
कदम दूर वाले को दश कदम दूरी की ओर तथा दशा कदमःदूर वाले 
को बीस कदम दूरी की ओर खड़ा कर दिया जाता है और इसी 
तरह पुनः दौड़ कराई जाती है। यदि एक लड़का दोनों बार विजयी 


होता है भ्र्थात्‌ दश कदम की ओर नहीं पकड़ाने में. तथा वही चीस- 


कदम दूर खड़े होने पर दस कदम वाले को पकड़ लेने 
में सफल हो जाय तो वह विजयी होता है अ्रन्यथा बराबर हो 
जाते हैं। 
' छ०भे०--दंस्सौ-वीसो (अ्रल्पा,) दस्यौ-वीस्यीं । . - 
दसासुत-सं ०पु० [सं० दशा--वत्ती --सुत | दोपक, दीप, दीया । 
(ह.नां., नां.माः ) 
दसासुछ्ू--देखो 'दिसासूछ' (रूभे.) उ०--दसासूछ भद्रा वितीपात 
मंहूरत दियो । क्रप्ीयो काछ चंद्रकाठ सनमुख- कियौ । 
झुपमणी हरण 





. दसास्वेमेघ-सं०पु० [सं० दश्ाश्वमेघ] १ काशी के श्रन्तर्गेत एक तीर्थ 


२ प्रयाग में त्रिवेंणी का एक घाट ॥ 
दसिधौ-वि० [सं०्दश--रा०प्रण्याँ) १ झ्ावारा,, लोफर. २- बदमाश. 
३ उपद्रवी, ४ घोखेबाज. ४ जो नौ के बांद पड़ता हो, दसवां । 
,. सं०पु०ए---१ दसखवां भाग. २ देखो दसौ” (३) (अल्पा., रूभे,) 
। दसी--१ देखो “दसा' (रू,भे.) (उ.र.) २ देखो 'दिसा! (रू.भे.) 
: उ०--जदी इतौ चूरमों मता ले नीक०या, जोःपाड़ दसी चाल्या।- 
.. श्रार्ग.चोर पाड़ मांहै था ।--पंचमार- री वात ' 
, दसु--देखो 'दसू” (रू.भे.)। (ह.तां.) 
* दसुटण--देखो 'दसोटण' (रूभे) उ०--विरघ वधाई नांव,. समूरथ 
साख सगाई | व्याह विनायक वेछ, महोछव मेक्ठः विदाई ॥. पूजा-पाठ 
निराठ, वरे ब्ननमाकछा मोखी । जागण रातोजगां, दसुटण:दायजां 
चोखी ।-- दसदेव ४ 
. दसूंद, दसूंदी, दसुंध-सं०स्त्री ० [सं० देशमांश या दशमान्धस्‌] १ राजाओं 
द्वारा प्रदान की जाने वाली ब्रह्मभटों की उपाधि श्रथवा इस पदवी- के 
'उपलक्ष में राजाओं व सरदारों द्वारा ब्रह्म भठों को दिया जाने वाला 
: द्रव्य या नेग । ड़ 
सं०पु०--२ “दसूंद नेग प्राप्त करने वाला राव या ब्रह्मभठ-। 
रे राज्य सरकार द्वारा कृषिउपज में लिया जाने वाला दसवां भाग-।? 
उ०--माछी कही म्हारो बादसाह रोखड़ां रो हांसिल नहीं. लेवै, 
खेती रो दसूंघ लेवे छे ।--नी.प्र 
वि०--दसूंद' लेने वाला ॥ “हे 
रूण्भे०--दसूंघ, दसांधी, दर्सोंधी । 
दसु-सं०पु० [सं० दस्यु[ १ चोर, डाकू (ऋरमा.): २ शत्र (अ.मा.) .:: 
रूए्भे०-- दसु । 
दसुठ्वण, दसूहुण--देखो 'दसोटण” (.भे.) ,उ०--हिव दिन दसमइ 
आवियइ ए, करइ दसुद्वुण प्रेम । सगा सही निहतरइ ए, श्रसुचि 
उत्तारइ एम ।--ऐ, जे.का:से« 
दसंघण-सं०पु० [सं० दक्षा>-वत्ती +-इन्धनम्‌| दीपक (ह.नां.) 
दसे क-वि० [सं० दश] दश के लगभग । 
| दसोटण-सं ०पु० [सं० दशोत्थान] पुत्र-जन्म के दश दिन या दश मास 
बाद किया जाने वाला बड़ा भोज एवं उत्सव | उ०---१ कुंवर जायी 
- बधाई बांटी, ग़ुढ् बांटियौ, नारेछ बांटिया, बडा उत्सव हुआ, दसोटण 
हुओ ।--पलक दरियाव री वात 
' उ०-२ महाराज हिसार सूं रिणी पधारिया, - ज॑सलमेरीजी रै कंवर 
उपजियो थो तिण रे दसोटण ऊपर फौज सारी सं मुसदी हिसार 
. राख आया था ।--मारवाड़ रा अमरावां री वारता 
! रूणभे०--दसुटरा, दसूदुण, दसूद॒ण, दर्सौठणा । - 
दसोतरी-सं०स्त्री० [सं० दशोत्तरशतम्‌] सो के बाद दिये जाने वाले द्श, 
: - सौ के ऊपर दढ्ष । 
'दर्सोठण--देखो 'दसोटर” (रू.भे.). 3०--साहुकार री छोटी बहु र॑ बेटी 


द्मो 


हुवो | ऊउछ उछव कियी पे वढी बहु रा त्तौ घ्यारी बेटा माँई री खबर 
नहीं पृद्धी । पछे दर्सोठ्ण कियो ।--साहुकार रो वात 

दसौ-सं०्पु० [सं० दम] १ दसवां वर्ष. २ दस का झंक--१० । 
३ वर्णाधंकर । 
रू०मे०-दस्सी । 
प्रत्पा०--दसियी ॥ 

दस्ट, दस्टी--देसो द्रस्टि' (ल.मे.) 5उ०--निस्र॒ श्ररघ, समर मच 
निराताछ । किलकार दस्ट जोगण कराछ ।-- रांमदांन लाहूस 

दम्तंदाप्ती-सं०स्त्री० [फा०] हस्तक्षेप, दखल । 
छि०प्र० --करणी, होणी । 

दस्त--देखो “दसत” (रू.भे))। 3४०--उजब कि इरांनी गोल श्राप । 

चगताह तुरांनी दत्त चाप | बहलिम इलांम मक् कजछ बास। रुमी 
श्र८ हवसी दस्तरास ॥--वि.सं. 

दस्तगी र--देखो “दसतगी र* (रू.भे.) 

दस्तताढ-सं ०पुण्यौ० [फा० दस्त--सं० ताल] भुजाभ्रों पर ताल लगाने 
फी क्विया । हाथ से घपथपाने की क्रिया । उ3०--हरामंत रूप जग- 
जेटू ने भुजंग दंडूं पर दस्तताव्ठ दिया, मांनूँ श्रनेक रणणजीत चंबाह्व' 
फे सीस इक डंका क्रिया ।--सू.प्र, 

बस्तपनाहु-सं ०पु० [फा०] चुल्हे से श्राग निकालने का उपकरण, चिमटा | 

दस्तपोसी-सं ०स्त्री ० [फा० दस्तवोसी] हाथ चूमने की क्रिया । 
3० --धीच में दूलची वेठी थो सो ऊठ दस्तपोसी कर मिल्ियौ, पद्ध 
बैठा ।--दूलची जोइये री बारता 
क्रि०प्र०--करणी, लैणी । 

वस्तफोती-सं०पु०ण्यौ० [फा०्दस्त--+हाथ--श्र० फौती>-मरने से संबंध 
रखने वाला] मारने के लिए, प्रहार करने की हाथ की स्थिति ? 
उ०--सो दोनूं रांम-रांम कीवी, इस्तफोती कर फरवांन री नकतलां 
लीवी ॥--गोपाव्ददास गौड़ री वारता 

दत्तवंद, दरतवंध-सं०पु० [फा० दस्तवंद] १ स्त्रियों के हाथ की कलाई 


पर घारण करने का सोने का एक श्राभूपण, २ नृत्य का एक 
प्रकार । 
वि०--कर-बद्ध । उ०--पश्रादम श्ररु बंभदेव मिह्ठियंदे, श्राए सब 


दरियाखीरंदे । काहल दस्तवंध कुवरंदे, गिरीभ्ररि गुजरांनूँदा ॥ 
++र.ज.प्र. 
दस्तवुगचो-सं ०पु० [फ्रा० दस्तबुक्च:] हाथ में रखने का थैला । 
उ०--४तरी पोसाक संध्या तांई तयार करवाय दस्तवुगर्च मांही घाल 
ले आई ।--कूवरसी सांखला री वारता 
दस्तरि, दस्तरी-सं०स्त्री० कागज की बनी तख्ती । 
उ०--लेखठं करी लोजइ, राती जागइ, दस्तरि लिखीइ, वत्ठी वल्ठी 
एकत्र मेलीई ।--व.स. 
२ मारवाड़ राज्य का वह महकमा जिस में राज्य की खास-खास घट- 
नाञ्नों का विवरण लिखा जाता था । 
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श्स्तो 





इस्तांन--देखो “दस्तांनी (मह., रू.भे. ) 

दस्तांनी--देखो “दस्तांनो' (पल्पा., छ.भे) उ०--यूं फहो याघे रो 
वांह खोली, भाइकाई भौर कही जे म्हारी दस्तांनो में घणा भौरंग- 
जेब छे, हजरत कासूं जांण छे । 

--महाराजा जयसिह प्रांमेर रे घणी री वारता 

दस्तांनो-सं ०१० [फ्रा० दस्तान:] १ हाथ का कवच, हस्तभाण । 
२ हाथ फी हिफाजत्त के लिये पहना जाने वाला एक विद्योप पस्च । 
रूणभे०--दसतांनी, दसतो। 
प्रल्पा०--दरस्तांनी । 
मह०--दसत्तांन, दस्तांन, दस्तौ। 

दस्ताएवज--देखो “दस्तावेज” (रू,भे.) 

दस्ताएवजी--देखो “दस्तावेजी' (रू,भे.) 

दस्तार-सं०स्त्री० [फ़ा०] पगड़ी, भ्म्मामा । उ०--प्ंबजी डाभड़ा नूं 
वाजेराव पेसवै मारियौं । हैदराबाद रो नवाब प्रापरे माथा सूं पाग 
उतार दीवी, कह्यौ-हमारा दस्तार भाई त्ंबकराव फूं मारा जिण 
कूं मार मैं पाग बांधूंगा, पछे वाजेराव नवाब सूं मित्तियो है । नवाब 
नूं राजी कियौ जद नवाब कह्यौ--मांग, तुृठौ। इण फह्मौ--पाग 
बांध लीज । नवाब पाग बांध लीदी (--बां-दा,रूपात- 

दस्तावर-वि० [फा०] जिस से दस्त प्रावे, विरेचक । 

दस्तावेज-सं ०पु० [फा०] वह कागज जिस में दो या कई श्रादमियों के 
बीच के व्यवहार की बात लिखी हो भ्रौर जिस पर व्यवहार फरने 
वालों के दस्तखत हों । 
रू०भे० -दसतावेज, दस्ताएवज । 

दस्तावेजी-वि० [फा० दस्तावेज] दस्तावेज संबंधी । 
रू०भे०--दसतावेजी, दस्ताएवजी । 

दस्ती-वि० [फ़ा०] हाथ सम्बन्धी, हाथ का । 

दस्तुर-सं०पु० [फा०] १ नियम, कायदा, विधि. २ कानून, विधान, 
३ परंपरा, रिवाज, रीति, रस्म, चाल, प्रथा, ४ व्यवहार, रविद्य- 
भू कटोती, कमीशन. ६ लेने का श्रधिकार, हक. ७ पारसियों 
का पुरोहित जो उन के घमंग्रंथानुसार कर्मकांड कराता है । 
रूण्भे०--दसतुर, दसत्तूर । 

दस्तुरी-सं०स्त्री० [फा०] कमीशन, हक, कटौती । 
वि०->वैधानिक, कानूनी । 
रू०भे०--दसतूरी । 

दस्तौ-सं ०पु० [फा० दस्तः] १ वह जो हाथ में रहे या हाथ में श्रावे । 
२ किसी श्रौजार, शस्त्र श्रादि का वह हिस्सा जो हाथ में पकड़ा 
जाता है, मूठ, बेंट. ३ जग या ढोंगे श्रादि का हैंडिल. ४ (फूलों 
श्रादि का) गुच्छा, ग्रलदस्ता, मुटठा। उ०--एक दिन एक श्रादमी 
फूलां री दस्तो नजर लायो सो लीन्ही ।--नी प्र. 
भू सिपाहियों का छोटा दल. ६ कागज के चौबीस ताबों की गड्ट 
७ टंठा, फिसाद, बखेड़ा ? मर 


दत्याघड़ 
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उ०--कठे ही टक बात सुर्ण तौ तुरत आप जाय राजी कर दस्तौ 
मेट श्राव ।--कुंवरसी सांखला री वारता 
८ देखो “दस्तानी' (रू.में.) 
रूण्भे०--दसतौ, दिस्ती । 
दस्यावड़-सं०स्त्री ०-- बुने हुए कपड़े के छोर का आधा बुना हुआ भाग । 
दस्सण--देखो 'दरसण' (रू.मे.) उ०--भूप छभा भूपाछ, वदन दस्सण 
श्रौमाहै । मिक्ठ भेटे मुख राग, स तौ निज भाग सराहै ।--रा.रू. 
दस्सा--देखो 'दसा (रू.भे.) 
दस्सौ--देखो “दसौ' (रू,भे.) 
दस्सों-बीस्तो--देखो “दसावीसी” (रू.भे.) (शेखावाटी) 
दह-सं ०पु० [सं० हद (श्राद्यत विपर्यय)| १ नदी में वह स्थान जहां 
पानी बहुत गहरा हो, नदी के भीतर का ग्रड़ढ़ा ॥ उ०->गिड़ सूर 
ती वन वोडिियां ने डोहे है, श्र ऊंडा ऊंडा पहाड़ी नदियां रा दहां ने 
गजराज डोह रहिया छे ।--वी.स.टी 
२ पोखर, गड़्ढ़ा । उ०--रण में एक दह मेह रा पांणी सूं भरियी 
दीठी ।--नची.प्र. 
३ बहुत गहरा भौर बड़ा गड़ढ़ा । उ०--१ मन तारे मन तिरे, 
मन ले पारि उतारे । मन चौरासी का जीव, फेरि ऊंडे दह मारे । 
+हैं-पु.वा. 
उ०--२ डाढ़ाछी उठा सं हाल दह आयी । संपाड़ो कियोौ। पछे ऊंची 
बरड़ी ऊपर श्राय ऊभौ रहियौ | ऊभौ रहि न॑ स्त्री सूरजनारायण 
नूं भ्ररघ देश लागियों ।--डाढ़ाछ्ा सूर री वात 
४ कूंड, होज । 
सं०स्त्री० [सं० दहन] ४ ज्वाला, लपट । 
वि० [सं० दश:, प्रा० दह| दस । 3०--१ दुख-वीसारणा, मन- 
हरण, जउ ई नाद न हुंति । हियड़ड रत्तन-तत्ठाव ज्य, फूटी बह 
दिप्ति जंति ।--ढो.मा. 
उ०--२ गइवर-गछड गछत्थियठ, जहूं खंचइ तह जाइ। सीह गछ- 
त्यथणु जश सह॒इ, तउ दहु लक्खि विकाइ ।--भश्र, वचनिका 
वहुकंघ, दहफंधर -देखो 'दसकंघ, दसकंधर' (रू.भे.) (अ,मा., नां.मा.) 
उ०-१ जुधां टंकारिया घनख राघव ज ते। जारिया दुसह दहकंघ 
जेहा ।-र.जप्र 
उ०--२ ग्रट्टके नह सकिया अंगद, दहकंध दुवार । दइतां इम दीसे 
भ्रंगद, श्रंवक उणहारे |--सू.प्र. 
दहक-सं०स्त्री० [सं० दहन] १ श्राग दहकने की क्रिया. 
लपट, ३ लज्जा, शर्म । 
दहकणी, दहुकधो-क्रिण्अ० [सं० दहन] १ घधकना, जलना, प्रदीप्त 
होना. २ भयभीत होना, डरना । उ०--नगारां छोर माथा घुके 
सागर रा, भ्रकवर्क रैण दहुके दली आगरा ॥ लोह लाट सुभट थट केण 
घक लागरा, विडंग काथा हक॑ धका बजराग रा । 
--माधो सिंह सीसोदिया रो गीत 


२ ज्वाला, 


३ शरीर का गरम होना, त्पना । 
दहकणहार, हारो (हारो), दहुकणियौ--वि० । ेृ 
वहकवाड़णी, -दहुकवाडबी, दहकवाणों, दहकवाबो, दहकवावणी 
दहकवावबौ--प्रे ०रू० ॥ 
दहकाड़णी, दहकाड़वी, दहुकाणो, दहकाबो, दहकाचणो, दहकावबो 
-+क्रि०्स० । 

दहकिश्रोड़ी, दहुकियोड़ो, दहुब्यो ड़ी--भू०का०कछ० । 
दहकीजणो, दहकीजबौ--भाव वा० । 
दहक्कणो, दहक्कवौ--रू०भे० । 

दह-कमत्ठ-सं ०पु०यौ० [सं० दश--रा०कमतछ&+--शिर] रावण, दसकंधर | 
उ०--१ वहिया बाक मुकाछ बुछू, हीया ब्रद बंका। डारण सज्भ 
दहकमंछ, वज्जे जस॒ डंका ।-- र.ज.प्र, 
उ०---२ इकरां रांम तणी तिय रांवरा, मंद हरेगी दहु-कमछ ॥ टीकम 
सोहि ज पथर त्तारिया, जगनायक ऊपरा जछ ।--जमणजी बारहठ 
वदहकाड़णो, दहकाड़बौ--देखो 'दहकाणी, दहकावी (रू.भे.) 
दहकाडणहार, हारो (हारी), दहकाड़णियौ--वि० । 
बहकाड़िश्रोड़ो, इहकाड़ियोड़ी, दहकाड़योड़ौ--भु०का०क० । 
दहकाड़ीजणो, दहकाड़ीजबी--कर्म वा० । 
दहकणो, दहुकवौ--पअ्रक ०रू० । 

दहकाड़ियोड़ौ--देखो 'वहकायोड़ौ' («.भे.) 
(स्त्री० दहुकाड़ियोड़ी ) 

वहुकाणो, दहुकाबौं-क्रि०ण्स ० [सं० दहन] १ घधकाना, जलाना, प्रदीष्त 
करना. २ भयभीत करना, डराना. ३ क्रोधित करना, भड़काना | 
दहकाणहार, हारो (हारी), दहकाणियौं--वि० । 
दहकायोड़ौ--भू ०का ० कु ० । 
वबहकाईजणी, दहकाईजबवौ--कर्मे वा० । 
दहकणो, वहकवी--अभ्रक ०रू० | 
दहकाड़णो, दहकाड़वी, दहकावणों, दहुकावबीौ--रू०भे ० | ह 

दहफायोड़ो-भू ०"का०कृ०---१ घघकाया हुआ, जलाया हुआ्ना, प्रदीष्त 
क्रिया हुआ. २ भयभीत किया हुआ, डराया हुआ. ३ कोधित 
किया हुआ, भड़काया हुश्रा । 
(स्त्री० दहकायोड़ी ) 

दहुकावणो, दहकावबौ--देखो “दहकाणो, दहकावौ' (रू.भे.) 
दहकावणहार, हारो (हारी), दहकावणियां--वि० । 
दहकाविश्रोड़ी, दहुफावियोड़ी, दहुकाव्योड़ौ--भु ०का०क्ृ० । 
वदहकावीजणो, दहुकावीजबो--कर्म वा० । 
दहकणौ, दहकवौ--भरक ०रू० । 


_ दहकावियोडौ--देखो 'दहकायोड़ी” (रू.भे.) 


(स्त्री० दहका वियोड़ी ) 


दहुक्षियोड़ौ-भू ०का०कृ०--१ घघका हुआ, जला हुआ, प्रदीप्त, 


२ डरा हुआ, भयभीत. ३ (शरीर) गरम हुवा हुआ, तप्त । 


६१] 
न्‍प। 
जज 
री 
5] 
| 
हु 
दि 
| 
हि 
# 
/5१ 
है! 
हि 
|] 
3 
/24॥ 
ड 
पे 
90 
हा 
#॥ 
8, 
पी 
हा 
2, 
अप 
3! 
८्थ 
कु 
5 
पे 
के 


इहुबकर्य । महिमाल छट्ां जिहां सात्तमी, चोये पहोरं चक्‍्क्रवे "--सू प्र. 
दहकदवियो ड्री, दहुक्षिकयों ड्री--देखो “दहकियीड़ी! (रू.भे.) 
(स्श्री० दहककवियोड़ी, दहविकियोड़ी ) 
बहुप-से ०स्थ्री० [सं० दहन] १ जलने की क्विया या भाव, दाह । 
फ्रिण्प्र०--क रणी, होणी । 
२ अग्नि, आग (श्र.मा.) 3०--जो नह आवे करण जुध, सुण 
बोलावी सोह । दाह हुवे नह दहण पूं, दिनकर हुवे न दीह । 
बांदा. 
३ एक झुद्र का नाम. ४ तीन की संस्यारः ५ ज्योतिप में एक 
योग जो पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद और रेवती इन तीन नक्षत्रों में 
शुक्र के होने पर होता हैं. ६ ज्योतिप में एक वीथी जो पूर्वापाढ़ 
श्रीर उत्तरापाढ़ नक्षत्रीं में शुक्र के होने पर होती है । 
वि०--१ नाश करते वाला । 3उ०--१ हरण कत्तट जन हर है, 
विमत्ठ बदन रघुवर है। सरव सगुण सह सरसे, दनुज दहण भुज 
दरसे ।--र .ज.प्र, 
उ०--२ सर घनंख घरण कर दहण दंतां सघर । दुख नरक नभास 
हणए जनां जगदीस ।--र.ज.प्र. 
२ जलाने वाला, भस्म करने वाला । उ०--बावहिया डूंगर दहण, 
छांडि हमारठ गांम। सारी रात पुकारियठ, लइ लइ प्रिउ कउ 
सांम ।--ढो.मा. 
रूण्भे०--दहन, दहन्न । 
दहुणौ--देखो 'दाहिणी” (रू.भे.) उ०--दहणइ कर दीघ प्रगट राजा- 
दिक, ब्रह्मा श्रागाते कीघ विचार |--महादेव पारवती री वेलि. 
दहुणी, दहुवौ-क्रिण्थ्र० [सं० दहन] १ भस्म होना, जलना. २ संत्तप्त 
होना, कुड़ना। उ०-सउदागर-संदेसड़ो, सांभक्तिया ख्रवणोेहि। 
मानवरी ते मन दहुद्भ, मृबयउ ऊुछ नयणोहि ।-ढो.मा. 
क्रिण्स०--भस्म करना, जलाना । उ०--१ एको ही नांम अनंत र।, 
पँले पाप प्रचंड । जब तिल जेती ज्वाक नछ, खोणा दहै नवखंड | 
-- है. २. 
उ3०--२ श्रौर हजारां ही खेत सोघण रं समय सचेत अचेत प्रांण- 
घारी पाया तिके सरव ही श्ोरंग रा आदेस रूप श्रनक्ठ मैं दहिया। 
+-वे-भा- 
४ नाश करना, संहार करता । 5०--१ राजा किसन दाउ करि 
रहिझ्ो, दांणाव तिको पछे फिरि दहिश्री । हार जीप वातां हरि हार्थ, 
बिहुं पतिसाहि सरिस हूं वबाथ--वचनिका 
उ०--२ रजरीत रहे वंस वाट वहै, थरि थाट दहूँ ब्रविद्याट इसो | 
>ल.पि, 
उ०--३ देवी दँत र रुप ते देव ग्रहिया, देवी देव रे रूप के अनुज 


रृद्दपर दहुमुज 


दहिया। देवी मच्छ ईं रूप तूं संखमारी, देवो पंखवा रूप तूं वेद 
हारी ।--देवि. 
४ दूर करना, मिटाना, नाश करना । उ०-दक्किदि कबीर तणौ 
ते दहियो, वसियौ भगत सरग रै बीच । चोर क्रांइ भगतां र॑ चडियौ, 
खाधी कांइ करमां रो खीच [--पी.मं . 
६ दाह-संस्कार करना. ७ संतप्त करना, कुढ़ाना । 
दहणहार, हारो (हारो), दहुणियौं--वि० । 
दहुवाड़णो, दहुवाड़वो, दहवाणौ, दहुवाबो, दहवाघणो, बहुचावबो । 
--प्रेण्ख०। 
दहाड़णों, दहाड़वो, दहाणो, दहाबो, दहावणो, दहावबौं--क्रि०सं० 
एवं प्रे०रू० । 
वहिध्रोड़ी, दहियोड़ों, दह्मोड़ौ--भू०का०कृ० । 
दहीजणों, दहीजवी--भाव वा०, कम वा० । 
दहदह॒णी, दहुदहवी-क्रि०श्र ०--कांपना, थर्राना, भयभोत होना । 
उ०--ढाक बुक बाजी, तेहे वाजति ऐरावरि ऊमडिउं, दिगज बहु- 
दह्मा, वूंब्रारव पाठा, तारागण चूटा ।--व.स. 
दहुदहियोड़ौ-भू ०का ०क्ृ०--कांपा हुआ, थर्राया हुआ, भयभीत । 
(स्त्री० दहदहियोड़ी ) 
दहुन-सं ०स्त्नी ० [सं०] १ जलन, कुढ़न । उ०-दादू बिना रांम कहीं 
को नाही, फिर हो देस विदेस । दूजी दहन दुर कर बोर सुण यहु 
साधु संदेस ।--दादू बांणी 
२ प्रथम गुरु चार मात्रा फा माम (डिं.को.) 
३ देखो 'दहण' (रू.भे). उ०--ववक् भंडार ढंढ़ार हवाली, दक् 
जछ ते दिया दहुन । उदर तुहाक राव श्रावुआ, वर्क जरंड बाला 
तवन ।--दुरसी प्राढ़ी 
वहुन्च-देखो 'दहरा' (रू.भे)।. उ०--मुकुंद जिकांह बसे तूं मन्न, 
दहै नहिं त्ताहि संसार दहुजन्न । रटें तो नांम जिरके घणहरूप, कर्द न 
संसार पड़े मक कृूप +-ह.र. 
दहुक्ट्ू, दहवाट--देखो 'दहवट' (छू.मे). उ०--१ कहिया था श्रार्य 
कथन, समझ प्रभाकर भट्ट । सांचा कीधा 'सींग' तैं, श्रेश्न करें वहुबट्द । 
++र्बॉ.दा« 
उ०--२ द्रविड़ कियो वहवाद तें, रूठे चाक॒क रांण | पाया गूजर 
खंड पत, क्रतमाला कैकांण |-वाँदा, 
दहमंग, दहमग-सं०पु० [वहरूसं० दक्ष न-मगनूसं० मार्ग] १ तहस- 
नहम, घ्लंस ।॥ उ०--'अ्रभौ! प्रगटियो ग्रुणा अश्रभंगां, मंडछ दिली 
कियौ वहमंगां । “श्रजँ' तख्वत राजा अपणायो; 'ब्रभी मृजफ्फर ऊपर 
आयो ।-+रा.ह. 
२ संहार, नाश ॥ 
(मि० दहवट्ट, दहवाट) 
दहमय, वहमाथ--देखो 'दशमाथ (रू.भें.) 
वहमुख, दहमुली-- देखो 'दक्षमुख, दसपुखी' (रू,भे, ) 


दहल श्च्प७ 





हल-तं ०सत्री ० [सं० दरः] १ भय से एक वारगी कांप उठने की क्रिया, 
डर, त्रास, श्रातंक | उ०---१ पावस आ॥आरायां जक पड़े, पैला दहल 
श्रपार | भाजड़ री घर-घर भरा, हुआं लोह श्रभिसार ।--वी-स- 
उ०--२ कीरत 'अ्जन' कमंध री, पसरी प्रथी प्रमांरा । दहल खमे 
रहिया दिल्ली, हिंदू मूसलमांण +--रारू,... 
क्रि०प्र०--पड़णी, होणी । 
२ धाक, रोब। उ०- दहल पुर नयर पुगी महत्त दोयणां । भय 
रहित किया सुर नाग नर-भोयरणां ।--र.ज.प्र. 
"हूण्मे०--दहल्ल । 
दहुलणो, दहुलवोी-क्रि०श्र० [सं० दरः| भय से एक वारगी कांप उठचा, 
भयभीत होना, डरना, घबराना । उ०--१ दहले दिग्गज दिसा मेर 
मरजाद मुक्किय । श्रदल बदल जकछ उदघ चंडि सिध श्रासन चुविकय । 
--र.रू. 
उ०--२ “जगौ' विजावत आवियो, 'ऊदौ' 'धीर' सुतन्न । मिक मारू 
दक्क हल्लिया, उर दहुलिया जवन्न ।--रा.रू. 
उ०--३ हिंदसथांन हरखियौ, तांम दहले तुरकांशो । जगत स॒रब 
जांशियो, जोघ लेसी जोधांणौ !--सू प्र. 
दहलणहार, हारो (हारो), दहुलणियौ--वि० | 
दहलघाड़णी, दहलवाड़बो, दहुलवाणों, दहुलवाबौ, दहुलवावणौ, वहल- 
घाववोी--प्रे ०रू० । ह 
दहलाड़णो, दहुलाड़बी, दहुलाणो, वहलाबो, दहुलावणो, दहलावबौ--- 
क्रिग्स०। 
वहलीजणी, दहुलीजवी--भाव वा० । 
वदहुललणी, दहहलबी--रू०भे० । 
वहलाड़णी, दहलाइवौ--देखो 'दहलाणी, दहलाबौ” (रू.भे.) 
दहलांडणहार, हारो (हारी), दहुलाड़णियौ---वि० । 
दहलाड़िश्रोड़ो, वहलाड़ियोड़ो, दहलाड़थोड़ौ--भू ०का०क० । 
वदहलाड़ीजणों, दहुलीड़ीजवी--कमे चा० ॥ 
वहुलणो, दहुलनो --प्रक ० रू७ । 
दहलाड्योड़ौ--देखो 'दहलायोड़ी” (रू.भे.) 
(स्त्री ० दहलाड़ियोड़ी ) 
इहलाणौ, दहुलाबौ-क्रि०्स० [ 
डराना, दहलाना । 
वहुलाणहार, हारी (हारी), दहल्ाणियौ--वि० । 
दहलायोड़ौ--भू ०का ०क्ृ ० । 
दहलाईजणों, दहुलाईजबी--कर्म वा० । 
वहलणो, दहुलदौ --भ्रक ०रू० । 
दहुलाडणों, दहुलाड़वो, वह॒लावणो, दहुलावबौ--रू० भे० । 
लायोडे-भू ०का ०कु०--भयभीत किया हुआ, कॉपाया- हुआ, डराया 
हुआ, दहलाया हुआा । 
- (स्म्री० दहलायोड़ी ) 


भयभीत करना, केपाना, 





दहलावणो, दहलावबौ--देखो 'दहलाणी, दहलावौ' (रू.भे,) 

दहलावणहार, हारों (हारी), दहलावणिपौ--वि० । 
- दहलादिश्ोड़ी, दहलावियोड़ौ, दहलाव्योड़ौ-- भु०का०क्ृ० । 

दहलाबीजणो, दहुलावीजद्दौ--कर्म चा० । 
दहुलणी, दहुलदौ--अभ्रक ०रू० । 

दहलावियोडौ--देखो 'दहलायोड़ी” (रू.भे.) 
(स्त्री० दहलावियोड़ी ) 

दहलियोड़ों-भू ०का०कृ ०--भयभीत हुवा हुआ, घवराया हुआ, डरा हुआ । 
(स्त्री० दहलियोड़ी ) 

दहलो--देखो 'दिल्ली” (रूभे) उ०--एक दिन दोय सिपाही आय कर 
दहली में दीवांण सूं मुजरो कियौ ।--दूलची जोइये री वारता 

दहलोत-वि० [सं० दरः--रा०प्र०ण्लोत] भयभीत करने वाला, डरामे 
चाला, दहलाने वाला । उ०--थाहुणा खक दढ्ां विरद थाटक रा 
दाटक रा ऋ्रपणां दहुलोत । करे उछट क्रीत खाटक रा हाठक रा 
गहणा गहलोत --अ्रनाइसिंघ दधवाड़ियौ 

दहल्ल-- देखो “दहल' (रू.भे)) उ०--छाजा पड़े श्रद्ेह, मंडप उड़ि पढ़े 
सहलल्‍्ला। मुगव्ठांखणियां भ्रमाप पड़े श्राधांन दहुल्लां ।--सू.प्र. 

दहललणो, दहल्लबौ--देखो 'दहलणी, दहलबा (रू.भे.) 
उ८५--१ चले राजकुमार पिता चौ, सासरा पाय सहल्ले। रांवण 
सहत घरां खछ राखस, दारुण द॑त दहल्ले ।---र.रू. 
उ०--२ उदधिसुजक्त ऊभ्, हेम प्रघक्को जछू हलल्‍ले। दइत नाग 
नर देव, दस द्रगपाक दहलल्‍ले ।--सू.प्र. 

वहल्लियोड़ौ--देखो 'दहलियोड़ी” (रू.भे.) 
(स्त्री० दहल्लियोड़ी ) 

दहवट, दहवटि, दहवट्ट, दहुचाट, दहुवादी-सं ०पु० [सं० दश-|-वाट-- 
दह मार्ग] संहार, नाश । उ०--१ वज खंभ आहट हुय॒ विकट, 
हद कियय खछ खट लाग हट। बत् श्रवट ऊमट गयण बढ, ब्रढ 
दनुज दहुब॒ठ कज दपट (--र.रू. 
उ०--२ तिण वार कहै तिजड़ा हथो, 'केहर' खीची जोस करि। 
खग भठां करं दहुवट खां, वसूं श्रमरपुर रंभ वरि ।+--से.प्र, ह 
उ०--३ ओऔरंग पतिसाही ग्रही, दहवदटि करि 'दारा' हु। रज्ज पियारा 
रज्जियां, भाई दुपिय।राहु +--घ.व.म्ं 
उ०->४ एकरा पास एकलो, एकरि साहि कटक्‍्क ॥ बाबा तो हे 
वादव्हो', मारि करू दहवट्ट |--प.च.चौ 
उ०--४५ काविली थट्ट दहुवट्ट किय, 'वीका! हर राइ वघरू। 'जइतसी! 
प्रवाडड किय जमा, जांम सूर ससिहर जरू |--रा.ज.सी. | 
उ०--६. भोज तणे भुज-वां, श्रसुर दहवटाँ कीया। अ्रचकृदास 
गाग्रुरण, कोट माथै-सूं दीया ।--श्र, वचनिकः 
3०--७ काटि खग भाटि अ्रि दहुवादि करि, श्रधिक. जस आपर 
तखत झायो । भमलभलो भेठ भूपां तणी भोगवे, 'सबत्झ' तण आ्राज 

- प्रतपे सवायों ।--ध.व.प्रं 
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द०--८ बाद टो केहरी बचो, भांजे गेवर यादों रे। तो हू थारो रूणभे०--दाड ! 
छावड़ी, रिप्‌ नहांसू दहुवादों रे --प.च.चौ. दहाड़णों, दहाड़वों-क्रिल्श्र० (प्रनु०) १ घोर शब्द करना, गरजना, 
२ तहस-नहस, घ्वंम । उ०--६ किरण रोस कल्ठक् , रूपक ऋलछ- मुर्रना, दहाइ़ना । उ०--नदो किनारे वराह दोड़े सिंह दहाई पण 
हक्के प्रगटां । श्रदण रूप आंखियां, दली करवा दहवर्टां । राजा नदी तीर जाय ठाडो हुवो ।--सिघासण बत्तीसी 
-+वखतो खिड़ियौ २ देखो 'दहाणी, दहावी” (रू.भे.) 
उ०--३ भुज दुह॒वां बत् बीस भुज, कब्ः दस माया काट । तैं दीघौ दहाड़णहा र, हारी (हारी), दहाड़णिपौ--वि० । 
दसरथ तणा, दससिर घर वहवाट ।--बां दा. दहाडिश्रोड़ो, दहाड़ियोड़ो, दहाड़चोड़ो--भू ० का ०क्ू ० । 
३ प्रातंवा, टर, भय. ४ दरों दिश्याप्नों के मार्ग । दहाड़ोजणो, दहाड़ीजबौ--भाव वा ० । 
उ०-दिन ऊगौ निज कारिजे, जाय दहबट्टा | त्यूं ही कुटंव सब॑| उहाड़ियोड़ो-भु०का०कृ०--१ घोर शब्द किया हुमा, गरजा हुम्ना, गुर्राया 
मिथयौ, मत जांशि उलड्ठा ।--घ व.ग्रं. हुग्ना, दहाड़ा हुआ. २ देखो 'दहायोड़ो! (रू.भे.) 
रूण्भमे०--दहबटू, दहवाट, द्रहवाठ । (स्त्री० दहाड़ियोड़ी ) 
दहुब्रन-सं०स्त्री ० [सं० दथिवर्णा] गाय (अ्र.मा.) दहाड़ो-वि० (श्रनु०) १ जिसका बहुत श्रातंक हो, रोब वाला, जबरदस्त । 
(मि० अरजुणी) उ०--दूलची बडो दातार देस रा देस गुणीजन, कवीस्वर जावे सो दांन 
दहुप्तत, दहुसति, दहसत्त-सं०स्त्री० [फा० दहशत] श्रा्तंक, भय, डर, पाव सो बडो दांनी दहाड़ी ।--दूलची जोइये री बारता 
खौफ । उ०--१ कमघज दछ हालतां कराछाां। दहसत पड़ा दस २ बहुत बातें जानने वाला, बहुश्रुत, वयोवुद्ध, ३ पुराना, प्राचीन ! 
द्रगपाव्यां ।--सू.प्र. दहाड़ो--देखो “दिवस” (श्रल्पा., रू.भे.) 


उ०--२ खांन प्रवर दहसत सव खाबे। श्राप हत लड़वा नह | इहाणो, दहाबो-क्रिग्स० [सं० दहन ] १ भस्म करना, जलाना. 


काव॑ (---सू.प्र. २ संतप्त करना, कुढ़ाना । 

उ०--३ घणी दहसत रे मारे प्र उस रौ बिछावर्ण ऊपर ('दहरणो क्रिया का प्रे०छ०) ३ नाश कराना, संहार करोना, ४ भस्म 
फिसलछ्टियौ ।--नी.. प्र. कराना, जलवाना, ४ दूर कराना, मिटवाना, ६ संतप्त कराना, 
उ०--४ रंक से राव जोरावर करण न पाव॑ । पंखी कौ पर सेती कुड़वाना, ७ दाह-संस्कार कराना । 


वाज दहसति खावे ।--सू.प्र. दहाणहा र, हारो (हारी), बहाणियो--वि० । 

उ०--५ दिखशांश थाट दीधा दवाय | खुरसांण थाट दहसत्त खाय। दहायोड़ो--भू ०का ०कझ० । 

सुरतांण ग्रह मोखश सकाज । दइवांण 'भ्रभा' ऊमरदराज ।--वि.सं. दहाईजणो, दहाईजवौ--कर्म वा० । 

क्रि०प्र०--खाणी, पड़णी, होशी । दहणी, दहवौ--भ्रक०रू० । 

२ घाक, रौध | उ०--घोड़ा जवां विगर रहिया। हाथी बाड़ विगर | वेंहायोड़ो-भू०का०कृ०--१ भस्म किया हुम्रा, जलाया हुआ. २ संतप्त 


रहिया । इसी दहरुत्त पहुंची सो कोई भी दरियावां जावे नहीं । किया हुम्ना, कुढ़ाया हुम्नमा. हे नाश कराया हुआ्ना, संहार कराया 
>>डाढ़ात्शा सूर री वात हुआ. ४ भस्म कराया हुआ, जलवाया हुम्ना. ५ दूर कराया हश्ा, 
दहसीस--देखो 'दसतीस” (रू.भे. ) मिटवाया हुआ. ६ संतप्त कराया हुआ्ना, कुढ़वाया हुझ्ना, ७ दाह- 
दहसोत--देखो 'देखोत' (रू.भे.) संस्कार कराया हुआ । है 
उ०--पाड़ हथां क्रन दांन श्रापिया, रिख ने बेटा श्रवध-नरेस। इरा (स्त्री० दहायोड़ी ) ॥ 
कारण कीरत आदरियी, दहुसोतां मुसकल श्रौ देस । दहावणो, दहाववी--देखो “दहाणी, दहावो! (रू.भे.) 
पाक्षत्रिय प्रसंसा रो गीत वहावणहार, हारी (हारी), दहावणियौ--वि० । 
दहाई-स्त ०पु० [सं० दहु-दश ] १ दश् का मान या भाव. २ वह लिखित दहाविश्रोड़ी, दहावियोड़ी, दहाव्योड्री--भु०्का०कृ० । 
अंक जो श्रंकों के स्थानों की गिनती में (दाँए से वाँए) दूसरा पड़ता दहावीजगों, दहावीजवो--कर्म बा० । 
हो जिस से उतने ही गुने दस का बोच होता है । दहणो, दहवी --श्रक०छ० । 
[?] ३ मुख्य (१) ३०--उठा बढ श्राघी सेखांण पट्टा नूं पाति- | दहावियोड्रो--देखो 'दहायोड़ौ' (रू.भे-) 
साहजी कूच कियौ । उवे डेरे रो कूच हुवी ताहरां पातिसाहजी वहाई (स्त्री० दहावियोड़ी ) 
रौ सिर रो हाथो गजतिलक ज्लीजी चढ़िया।--द-वि. दहावन-सं०स्त्री ० [सं० दीर्घ--अवन ] गाय (ह.नां.) 
दहाड़-सं ०स्त्री ० (अनु ०) १ किसी भयंकर जंतु का घोर छाब्द, गर्जँना । | वहि--१ देखो दस” (रू.भें.) उ०--विरह मढ़ी मैं पैसि करि, दहि दिस 
उ०-सेर दहाड़ मार बाहर वाघ ऊपर श्रायी । दोन्ही श्रागि | जीव लग्या पखि पीव के, रही निरंतर लागि । 


--ठाऊकुरसी जंत्तसियोत री वारता “ह.उलवा. 


दहिया 
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२ देखो 'दई' (रू.भे.) 
दहिया-सं ०पु ०--ए+क राजपुत वंश । 
दहियावटी, दहियावादी-सं ०स्त्री ०--वह स्थान जहाँ दहिया वंश के राज- 
पूतों का राज्य था । 
वि०वि०--परवतसर के श्रासपास का प्रान्त 'दहियावाटी' पुकारा जाता 
है क्योंकि वहीं इस वंश के राजपूतों का राज्य था । जालोर के झास- 
पास के क्षेत्र को भी 'दहियावाटी” कहते हैं क्योंकि वर्तमान समय में 
भी वहां इस वंश के राजपृत श्रधिक संख्या में भ्रावाद हैं । 
बहियोड़ौ-भु ०का ०कृ०--१ भस्म हुवा हुम्ना, जला हुश्रा, २ संतप्त 
हुबा हुश्ना, कुढ़ा हुआ. ३ संतप्त किया हुआ, कुढ़ाया हुप्रा. 
४ भस्म किया हुआ, जलाया हुआ. ५ संहार किया हुआ, नाश 
किया हुआ. ६ दूर किया हुआ्ला, मिठाया हुआ, नाश किया हुआ. 
७ दाह-संस्कार किया हुश्रा । 
(स्त्री० दहियोड़ी ) 
दहियो-सं ०पु०--'दहिया! राजपूत वंश का व्यक्ति । 
घही--देखो 'दई' (रू,भे) उ०--तिश सम विजेराव लांजी श्रावू रा 
पंवारां रे परणियां तरँ सासू निलाड़ दही दियौ तरे कह्यौ--'बेटा ! 
उत्तर दिसि भड़-किवाड़ हुए /--नेण री 
बही-फोरड़ौ-सं०पु ०--एक देशों खेल (शेखावाटी ) 
वहीयौ--देखो “दई' (प्रल्पा,, रू,भे.) उ०--सांवरिये में साग न खायौ, 
भर भादूड़ में दहीयो हो रांम | श्रासोजां में खीर न खाई, काती कियौ 
फसारो हो रांम ।--लो.गी- | 
बहुं--देखो 'दहूँ (रू.भे.) 
बहुंए, बहुऐ, बहुंधा, दहुंवां, दहुंब-क्रिणवि०--दोनों भ्ोर, दोनों तरफ। 
उ०--१ दरड़क ख्रोण दहुंश्र दत्लां, बकी छुके अ्रछरां वरां। जरड़क 
भुके हिंदू जबन, घक काज वागां धरा।--बखतो खिड़ियौ 
उ3०--३ चूरे दुसह सहंस पंच चहुवे, दक्पति श्रमर . विहंडवा दहुवे । 
--सू.प्र. 
वि०--दोनों ॥ उ०--करि चाह वीर सांजति करे, घणा जोम हुंता 
घरणा। किण भांति तरफ बहुंबां कहूँ, तिके रूप चहुंवां तशा।--सू.प्र. 
दहुं, दहु-वि०--दोनों | 3०---छूट॑ प्रांर पाव नह छूटे । जाजुक्ि एम 
दहूं दक जुटे ।--सु.श्र. 
दहेज-सं०पु५ [भ्र० जहेज| वह घन और सामान जो विवाह के समय 
कन्या पक्ष की ओर से घर पक्ष को दिया जाता है। 
रूण्भे०--देज । 
दहेलौ-वि०--दुर्ल भ, कठिन । 
वहोड़णो, दहोड़वौ-क्रिण्स ०---संहा र करना, मारना । 
- उ०--करि जीण सपरुखर धाज कटे । इहोड़े खक्क एम तुरी दवदे । 
सू.प्र. 
दहोड़ियोड़ौ-मू ०का ०कु०-- संहार किया हुआ, नाश किया हुप्ना । 
(स्त्री० दहोड़ियोड़ी ) 


सस:,ससफफसफजसससीी तह २” तन लत हनन जीन ल+लनत-तततहवव+त२__स्‍नं ि%)08+३_न#/++5+5/ तल ता ही + 


' बहोतरसौ-वि० [सं० दक्षोत्तरशत | एक सौ दश । 


दां-सं०स्त्री०---दफा, बार । 
वि० [फा०] जानने वाला, ज्ञाता ।. 
दांइंदौ-वि०--समवयस्क, हमउम्र। 3०--पाँच पाँच दस दस इकका- 
सिया दांइंदा भेछा बैठा छै ।--रा.सा-सं. 
दांद, दाई-सं०स्त्री ०--१ भायु, उम्र । 
उ०--१ काज सरणाइयां भूप सिर काबली, दुझूल घन रावत्ी करठ॑ 
दांई । बाप रिव ठांमियाँ घड़ी दोय बाजतां, ताही सुत ठांमिया पोहर 
तांई ।--महाराजा मांनर्सिह, जोधपुर ' 
उ०--२ आपरी दांई रा अलवेलिया मोटियार श्राठ पहर कन्हे रहै। 
| --कुँवरसी सांखला री वारता 
२ वार; दफा, मत्तंव ॥ उ०--वारां एक दांई पंथ श्राया छां 
, नवीनां । वाइं ही पठांण राव सेखो राख लीनां । जां दिचां में चंद्र- 
सेणि राजा आंमेर। मोजावादि बरवाड़ा ऊपरि बहुत सेर ।--श्षि.वं. 
३ तरह, प्रकार, भाँति ॥ उ०-राजि पिण घरणमी दूर रा 
ताकीद में खड़िया उतावका पधारिया छी, घोड़ां र॑ परसेवो गरमी सूं 
सांवण भाद्रवा दांई भेह वरसे छु ज्यं गरमी वरसे छी। 
“राव रिणमल री वात 
दांगड़ो-सं०स्त्री ०--दरवाजे या .कपाठ के पिछले भाग में लगा काष्ट 
का छोटा डंडा । 
गी-सं०सत्री ०--१ भुट्टा, बाल (गेहू) । 
(मि० ऊंची ) 
२ वह लकड़ी जो जुलाहों की कंघी में लगी रहती है. 
विशेष ॥ 
दांगो-वि०--ह॒प्ट-पुष्ट, मजबूत । 
दांडाज्ञिनिक--सं०पु० [सं०] वह जो दंड श्ौर श्रजिन धारण कर के 
श्रपना स्वार्थ साधन करता फिरे, साधु के वेश में घोखेबाज मनुष्य । 
दांडी-- देखो 'डांडी” (रू.भे.) (उ.र.) 
दांड--देखो 'दाड़म” (रूभे,) (भ्रमरत) 
दांण-सं ०पु० [सं० दान] १ शतरंज, चौपड़ की कौड़ी आदि का पड़ना 
जिस से जीत या हार का पता चले । उ०--तठे श्राय ऊभौ रह्यी 
दांण वतावण जागो । सखरा दांण करे ।--नैणसी 
२ चौपड़ शतरंज श्रादि में दाव पड़ने पर योटी के चलने का ढंग, 
चाल | उ०-तढे श्राय ऊभी रह्यों, दांण वतावण लागौ ।--नैणासी 
३ चोपड़, शतरंज आदि का प्रारम्भ से समाप्ति तक एक वार खेला 
जाने वाला खेल। उ०--तरे श्राप कमालदी रमण लागा सु 
. मूछराज दांण दांय जीतो ।--नैणसी 
४ समय, वक्त। उ०--दांण उठ दांत दिखाया दांमएा, चमकत श्सण 
डसण रस चोछ | भ्रहर प्रवाछी हूता भ्रमोपम, कूं कूं श्रन सारिखा 
कपोछ ।--महादेव पारबती री वेल 
४ वार, दफा (मेवाड़). ६ ऊंट के अगले पैरों का बंधन. 


हे एक वाद्य 


दाघउ १६६० दांगो 


७ देखो 'ड (ह.में.). 3०--१ तद मोदी राजा फछोधो 
द्रे दांण घणमी धरती मांहे लागतो ।--नंणासी 
२ सु तद गयाजी दांण निपट घणी सिनांव रो लागतौ सु 
तिख्त रो रावजी प्ररज कर ने गया रो दांण छुडायौ 
+राव जोधाजी रं॑ वेटां री वात 
उ०--३ प्रढक गोपी मही दांण उधघरावजं, पावर अधर रस गोरघन 
पास । घर लुकट मुकट वन वीथियां घावजे, बांस री वावज प्रहीरां- 
वास ।--बा-दा. 
८ देखो 'डांण' (५) (रू.मे). उ०>गजां द्वांण सूक इसा बांण 
गाजे | प्र काव्ठ सईँ गिसी नाछ बाज ।--रा.रू. 
६ देखो 'डांणा! (१३) (रू.भे.) १० देखो “दांन! (रू.भे.) 
उ०--दाव्यी बढ् दांखव लीघी दांघ, उपाविय पिंड जमी असमांण । 
बांध्यी तें वार किता बल्राव, वगोविय दांखव कीघ वरणाव ।--ह.र. 
दांणउ--१ देखो 'दांशौ” (रू.मे)) २ देखो “दांव” (रू.भे.) (उ.र.) 
उ०--कंठल्ठी कंनक प्रवाह् मासिक, विविध रूप विस्तार। दाणउ 
दुग्नासर मांदल्थां, उर मोतियां भरि हार ।--रुकमणी मंगत्ठ 
दांण-दर्पांण-सं०पु५--१ सरकारी कर, २ जगात । 
दांग-दापी-सं ०पु ०यी ०---स रकारी कर विशज्ञेप 
दांणदार--देखो “दांरोदार! (रू.भे.) उ०--तरवारियां किसी एक छे 
थेट री नीपनी सौरोही दांणदार ।--जंतसी ऊदावत री वात 
दांणपुरधांण-सं०पु० [सं० दण्ड--शासन--प्रधान] मंत्री (डि.नां.मा.) 
दांणमंडही-सं ०स्त्री० [सं० दानमण्डपिका ] दान देने का स्थान (उ.र.) 
दांण-लीला--देखो 'दांन-लीला” (रू.भे.) 
दांणव-सं०पु० [सं० दानव] १ राक्षस, श्रसुर (श्र.मा.) 
उ०--प्रथम पुवाडई पूत]नां सोखी, मर दल्वीयो मुसाक्क । ए हरि नई 
आगईं दावानव्ठ, दणिव नइ कुलि काछ ।--रुकमणी मंगछ 
२ दुप्ट. ३ मुसलमान, यवन । उ०--नहवांणी भागा छाडि नेस, 
दांणवां घणी साभिया देस । विढ़ि काढ़ि प्रिसण हुता विहार, सीवाछ 
सबइ किधा समार ।--रा.ज.सी. 
रूण्मे० -दांखव्व, दांण, दांनव, दांनवू 
अल्पा०--दांनौ । 
यौ०--दांणखव-राज, दांणाव-राय, दांणव-राह | 
दांणव-गुर, दांणव-गुर-सं ० पु०यौ ० [सं० दानवगुरु] शुक्राचार्य । 
सा०भे०--दांनवगुर, दांसवगुरु 
दांणवत्त-सं ०पु० [सं० दानव--पुत्र| अफीम (डि.को.) 
दांणवराय, दणिवराह, दांणवांराई-सं०पु०यौ० [सं० दानवराज] 
१ हिरप्यकब्यप. २ राजा बलि... ३ रावण, डे बादशाह, 
यवनपति। उ०--ऊमसस्स नंसासियो, घिखियों दांगव-राह । हिंदू 
ग्राध न आवही, नहीं मत छे माह ।--नेणसी 
रूणभे०--दांणवे-राव । 
दांपवि, दांणवी-वि० [सं० दानवीय] दानवों की, दानव सम्बन्धी । 





उ०--दकि दांणवि जइत सरूप दीठ । नेठाहि धीरि नांखिय निन्नीठ । 


+-रा.ज.सी 
सं०सत्री ०--दानव स्त्री, राक्षसी । 


दांणवे-राव--देखो 'दांणव-राय' (रू.भे.) 


दांणव्य--देखो 'दांशाव” (रू,भे.)  उ०--पभरढ़ंगा कहा बोल जेता भ्धाये, 
पलुं तेत रा श्राज तूंना पसाये । नरां नारि कौ नामणी ना वियांणी, 
रही वांकणी देव दांणव्व रांणी ।--ना.द. 

दांणादार--देखो 'दांणेदार” (रू.भे.) 

दांणा-पांणी-सं०पु०--१ श्रन्न-जल, खान-पान. २ जीविफा, 
३ रहने का संयोग | 

दांणी-सं०पु ०--१ कर लेने वाला, नाकेदार । उ०--दांणी मार दांण में 
दीया, श्रपणा मूल न हारं। “पूंजी रहे विशाज ज्यूं बिणनूं, पेंडा 
श्रगम अपार ।--ह.पु.वा, ' न्‍ 
सं०सत्री ०---२ दाख (भ्र.मा.) 


' दांणु--१ देखो 'दानव' (रू.भे.) (डि.को.) २ देखो दांसौ' (रू.भे.) 


दांणेदार-वि०्यौ० [फा० दान:--दार] जिस में दाने हों, रवादार । 

: सं०्पु०--१ एक प्रकार के बढ़िया लौह की तलवार । 
उ०--सु किण भांत री तरवार थेट सिरोही री, सांतरी दांणेदार, 
मिश्रांत घातियां विश्रांगु्क बाढ़े, फेरिय्रां ।--रा.सा.से. 
२ एक प्रकार का बढ़िया फौलाद॥ 
रूण्भे०--दांणवार, दांणादार, दांण॑-दार | 

दांणो-सं ०पु० [फा० दान:] १ श्रनाज, भ्र्च । उ०--१ भ्रगणित श्रब- 

छावां छावां जुत आई | निरमछ ने'णां जछ बल्ब बिलक्राई | भारी 

' नांणा विन दांणां बिन भूमे । घर री रदनोरी सदनां बिन घुम। 

न्‍ ' --ऊ.का. 
उ०--२ सरदी रो मौसम ने दांणा रा दिन । करसा रात'र दित 
लांठां में लाग्योड़ा हा। श्राछ्यी दांपोी जितरी जल्दी हाँ सके उतरो 
जल्दी घर लावण री कोसिस में हा ।--रातवासी 
मुहा०---१ दांणा-पांशी ऊठणां--स्थायित्व का हटना. २ दांण- 
दांरो सारू तरसतणौ--गरीबी से खाने के लिये दाना भी न मिलना, 
भोजन न पाना, अ्न्न-का कष्ट सहना. ३ दांण-दांण सारू मोह- 
ताज--जिस के पास खाने को एक दाना भी न हो, श्रत्यन्त गरीब 
४ दांण दांशें म्हौर छाप--प्रत्येक दाने पर खाने वाले की छाप 
होती है श्र्थात्‌ प्रत्येक दाना भी भाग्य में लिखे भ्रनुमार हरी 
मिलता है | / 
यौ०-दांणा-पांणी । 
२ अनाज का एंक करा, श्रन्न का एक बीज. ३ घोड़े, सूभ्र प्रादि 

' को खिलाया जाने वाला भ्रनगाज | उ०--घुड़लां ने देस्यां जेंवाईजी 

'दांणों उड़द री जी, थां र॑ करलां ने कोरड़ घलाय, एक बर श्राज्यी 
जंवाईजी म्हारे घर पांवणा ।--लोब्गी- ह 
यौ०--दांणौ-चारी । 


दाँत: 


१६६१ 


दांतडइल 


किक मर सकल अनिल न वन मल जम ताज ज किक म ज ननमल  अजल क अज मल कल. मल पड जम कक जज पु 


४ सूखा भुना हुश्ा श्रन्न, चवेना. ५ कोई छोटा वीज जो गुच्छे, 
फल, वाल श्रादि में लगे | :ज॑से--पोस्त री दांखौ,' राई रो दांणौ. 
६ कोई छोटी गोल वस्तु, कर, रवा. ७ किसी सतह पर क्के 
छोटे-छोटे उभार जो टटोलने से श्रलग-भ्रलग मालूम हों । 
८ शरीर पर उभरते वाले महीन-महीन उभार जो किसी रोग के 
फारण श्रथवा खुजलाने के कारण हो जाते हैं। ज्यूं--मोतीजरे रा 
दांणा, £ एक प्रकार की शक्कर. १० देखो “दांखव' (रू.भे.) 
उ०-श्राद वाराह श्रलाह तूं, हिरणाकुस दांणां ।--केसोदास गाडण 
रूणभे०--दांणउ, दांणु । 

दांणो-दापी--देखो 'दांण-दापौ! (रू.भे.) 

दांत-सं०पु० [सं० दन्‍्त ] जीवों के मु ह, तालू, गले श्र पेट में अंकुर के 
रूप में निकलमे वाली कठोर हड्डी जो भ्राह्ार चबाने, तोड़ने तथा 
श्राक्रमण करने, जमीन खोदने इत्यादि के काम श्राती है, दंत, दशन, 
रदन । 
विष्वि०--मनुष्य तथा दूध पिलाने वाले जीवों में दांत, दाढ़, मु ह में 
जबड़े के मांस में लगे रहते हैं। मछलियों श्रोर सरिसूपों में दांत केवल 
जबड़ों में हो नहीं वल्कि तालू में भी होते हैं । पक्षियों के दांत मसूड़ों 
के गडढ़ों में जमे रहते हैं, उन के दांत का काम चोंच से निकलता 
है । बिना रीढ़ की हड्डी वाले छुद्र जीवों के दांतों की वनावट श्ौर 
स्थिति में परस्पर विभिन्नता होती है । केंकड़ा, भिगवा आदि के पेट 
या अ्रंतड़ी में महीन-महीन दांत या दानेदार हड्ियां होती हैं। दूध 
पिलाने वाले जीवों के दो वार दांत श्राते हैं। बचपन के दूध के दांत 
& से १२ वर्ष की प्रवस्था के बीच भड़ जाते हैं श्लौर फिर नये दांत 
श्राते हैं। मनुष्य के बच्चों में दूध के दांतों की संख्या बीस होती है ! 
सामने के ऊपर और नीचे के चार-चार दांत चौका या राजदंत वर्ग 
कहलाते हैं। चोका के बाद ऊपर भ्ौर नीचे के दो-दो नुकीले दांतों 
को राजस्थानी में कूंठा, कांरेठा या खूंटा कहते हैं जिन्हें हिन्दी में 
शूल दंत या कुकुर दंत कहते हैं। इस के बाद ऊपर और नीचे दाढ़ें 
शुरू हो जाती हैं। ये चौड़ी श्रौर चौकोर होती हैं, इन्हें हिन्दी में 
चोभड़ कहते हैं। २१ या २२ वर्ष की श्रवस्था में जब अंतिम दाढ़ या 
प्रकल दाढ़ निकलती है तो ३२ दांत पूरे हो जाते हैं । 
पर्या०--खादन, डसरा, दंत, दंस, दसणा, दुज, मुख-दीपणा, रद, 
रदन, वांणी-मंड | 
मुहा ०--६ दांत श्राणा--दांत निकलना, वाकूपटु होना, २ दांत इ 
नहीं लागणा-दांतों से नहीं चबाना, मिगल जाना, किसी का माल 
हड्प कर लेना, ३ दांत उख्लेलशा--दांत उखाड़ना, कठिन दंड देना. 
४ दांत काढ़णा (निकाछूणा)--ओऔठों को कुछ हटा कर दांत 
दिखाना, व्यर्थ हँसना, दीवता दिखाना, गिड़गिड़ाना, डर या घबराहट 
से ठक रह जाना, ढें बोल देना, मुह दा देना, देखो “दांत उखेलणा'. 
४ दांत खाठा करणा--परास्त करना, पस्त करना, खूब हैरान 
करना. ६ दांत खाद होशा--परास्त होना, पस्त होना, हैरान 
होना. ७ दांत खोलछा पड़णा--दाँत ढीले पड़ना, वृद्ध होना, 


८ दांत हूटया--दांत गिरना, बुढ़ापा श्राना, € दांत तिड़णा 
(निकछणा)--नशे श्रथवा मृत्यु की श्रवस्था में मुह वा देना. 

१० दांत तिड़ाणा--देखो दांत काहइणा- ११ दांत तोड़णा-- 
देखो दांत उखेलणा'. १२ दांत दिखाणा--डराना, धुड़कना, 
अपना वड़प्पनः दिखाना, हँसना, १३ दांत पटकणा--मारना, पीटना- 
देखो 'दांत उख्िलेणा, १४ दांत पीसणा--कोप प्रकट करना, क्रोघ 
से दांत पीसना. १५ दांत वोलशा--सरदी के कारण दांतों का 
किटकिटाना, १६ दांत भींचणा--कृपण होनां, कंजूस होना, सहना, 
वाघ्य होना. १७ दांत मूंडा में इज फूटरा दीसे--दांत मुह में ही 
शोभा देते हैं । वस्तु अपने स्थान पर ही शोभा देती है. १८ दांता- 
कसी करणी--(दांताकिटकिट, दांताधिसी ) लड़ाई टंटा करना, व्यर्थ 
का प्रलाप करना, बककक करना, १६ दांतां चढ़णौ--दूनिया की 
निगाह में श्राना, दुनिया के लिये चर्चा का विषय बनना, जायकेदार 
होना, स्वाद होना. २० दांतां चाढणौ--द्ुनिया की निगाह में लाना, 
चर्चा का विषय बनाना, २१ दांतां तक आंग्ल्ली देशी--आइचये- 
चकित होना. २: दांतां में तिशाकों लंखौ--दीनता प्रकट करना, 
हाहाकार करना. २३ दांतां विचली जीभ--दाँतों के बीच में जीभ । 
चारों शोर विरोधियों या दुश्मनों से घिरे हुए रहना. २४ दाँतां 
(दाँते) मिकृणौ--बैल, भेंसे श्रादि पू्णो युवा होना. २४ दांतां 
लागणौ- बहुत थोड़ा (खाद्य पदार्थ), २६ दांतां लोह रा चिणा 
चवाणा--बहुत कठित काये करना. २७ दांतां लोही लागशौ--- 
चदका लग जाना, आदी हो जाना. २८ दांतिया करणा--लड़ाई 
करना, बहस करना. २६ दांते चढ़णशी--देखो 'दांतां चढ़णो”. 

३० दांते चाढणौ--देखो “द्ांतां चाढ़णौ” 

रूणभे०--दंत, दंतक, दंती । 

अल्पा ०--दांतड़ली । 

सिं० दांत] २ दमयंती के भाई जो ब्रिदर्भ नरेश भीमसेन के दूपरे 
पुत्र थे । 


- वि०--१ तप आदि का वक्‍लेश सह सकने वाला, इंद्रियजित (जैन) । 


उ०--सांत थई अंतर ग्रुणे, दुसमन सहु दमिया लो ग्रहौ | दांत 
परणाइ अविकार थी, विसयादिक वमिया लो अ्रहौ ।--वि.क्कु- 

२ जिसका दमन किया गया हो, वशीभूत. ३ जो दांत का बना 
हो, दांत सम्बन्धी ॥ 


दांत-कथ, दांत-कथा--देखो 'दंत-कथा' (रू.भे.) 
दांतड़लौ--देखो दांत” (श्रल्पा., रू.भे.) 


उ०-दांतड़ला थूबल रा 
दाड़मिये रा वीज रे, कोई होठड़ला मूमल रा जांणे हिंगलू ढोछियो, 
हरियाली ए मूमल हाल तो ले चालूं मुरधर देस में ।---लो.गी. 


दांतड़ेल-सं ०पु० [सं० दंत--रा०प्र०इंल] सुअर, सूकर । 


उ०--भड़ाया श्रोझाड़ां काड़कां कड्लेल पर्व भुक्ां, सांकड़ैल भहां 
मूछां श्रड़ाया सघीर | बीफरंल गुसैल कदेई तोल न शआ्राया बीजां, केई 
दांतड़ेल जई गुड़ाया कंठीर ।--महक रण महियारियो 


दतिम 


१६६२ 


दांत्पूणी 





दांतग-सं०पु० सिं० दंद--रा०्प्र०ण] १ दाँत साफ करने की क्रिया । 
उ०--१ माता ए, ऊठौ दांतणियों जी फाड़, थांर दांतण की जी 
बेढा भ्रव हुई ।--लो-गी. 
उ०--र महाराज जनांने पधारीजे, रसोड़ौ तयार हुवो छे ने मंहा- 
रांणी बावेन्नीजी दांवण कियां विनां विराजिया छी । 
--जगदेव पंवार री वात 
क्रि०प्र०ण--करणाौ । 
२ नीम, बबूल ब्रादि वृक्षों की हटी टहनी का दुकड़ा जिससे दांत 
साफ किये जाते हैं। उ०--१ रांमजी, ऊगतड़े परभात, मात 
जसोदाजी दांतण मांगियो ।--लो.गो. 
उ०--२ साथीढ़ां रा डेरा हरिया बाग, जंवाई रा डेरा मोती महल 
में । साथीड़ां रे दांतण बोर, जंवाई रे काची केछ रो ।--लो-गी. 
मुहा०-दांतण वेच्यां दकदर को जावेनी--दातुन बेचने से दरिद्रता 
नहीं जाती । तुच्छ कार्य करने से काम पार नहीं पड़ता । 
३ एक राजस्थानी लोक गीत । 
रू०भे०--दतुण, दांतणि, दातरा । 
ग्रल्पा ०--दांतरणियी | 
दांतणि--देखो 'दांतणा' (रूमे)) उ०--ढोलउ सरवरि दांतणि करइ, 
सूडी जाए इम ऊचरइ |--ढो.मा. 
दांतणियां -- देखो 'दांतश' (अल्पा., रू.भे.) उ० --रांमजी, चाल्या ए 
मंदजी कौ लाल, दांतरा लाया जी काची केछ रो । माता ए ऊठो ना 
दांतणियो जी फाड़, थांरे दांतरा की जी वेहा श्रव हुई ।--लो.गी. 
दांतवसन-सं०पु० [सं० दंत--वसनम्‌ ] झ्रोष्ठ, श्रोंठ (डि.को.) 
दांतव्दी-वि० --सं ०स्त्री ० --१ देखो 'दात” (४) (श्रल्पा., रू.भे.) 
उ०--१ सूवर वाही दांतढ्ी, श्रांण खटकक्‍की हड्ड। भाई ह्वू वी 
बावड़, गया विरांसा छुड़ ।+-लो.-गी. 
उ०-- २ हिरणां लांवी सींगड़ी, भाजण तणौ सभाव | सूरां छोटी 
 द्वांतछी, दे घण थट्टां घाव ।--हा.का- 
२ देखो 'दातो' (झल्पा., छ-भे.) 
मुहा०--दांतकी सूं नौम नी कटै--फसल काटने के श्रौजार से नीम 
नहीं काटा जा सकता, बड़े का के लिग्रे बड़े साधन की श्रावश्यकता 
होती है ! 
दांतकैल--देखो 'दांतड़ेल' (रू.मे.) (डि.को.) 
दांतलौ-वि० [सं० दंतुर] (स्त्री० दांतली) १ जिसके दाँत आगे निकले 
हों, बढ़े-बड़े दांतों वाला, दंतुला, 
रू०भे०--दंतलौ, दंतियौ, दंतीलौ, दंतुलौ, दांताछी, दांतिलउ । 
मह॒०--दंतल । 
दांताली--देखो 'दंतालछी' (रू.में.) 
दांचालौ-सं०पु० [सं० दंतावल] १ हाथी (डि.को.) 
उ०--चकतै तणा चालिया चाक्त ठावी कर घणा टक्विया । दोय दरगाह 


चिचे दांतांछा मतवाह्ठा घाये मिल्िया 
--भ्ररजण गौड़ अर अ्रमरसिह राठौड़ री गीत 





२ देखो “दांतलो' (रू.भे-) 
दाति--देखो ददांतो! (रू.भे.) उ०--दांति दुरालभ दूधीउ, दाडिम द्वास 
दघुण । देवदार दीसइ भला, दिसि दिसि दीपइ दूणा ।--मा.कां-पर. 
दांतिछ॒उ -देखो 'दांतलौ' (रू.भे.) (उ.र.) 
दांतियो--सं०पु० [सं० दांतिक] १ खरगोश. 
३ ढोली (मेवाड़) । 
रूण्भे० -दांत्यों । 
वि०--दांत का। 3०--जोइजं वीरो म्हारी ची रोया री हाठ, दांतियो 
चुड़लौ वीरी मोलवै ।--लो.गी 
दांती-सं ०पु० [सं० दंत] नारेलो या गेंड की ढाल का अथवा हाथी दांत 
का चूड़ा बनाने का व्यवसाय करने वाली एक जाति या इस जाति 
का व्यक्ति जो अपने को संयद कहता है । 
संण्स्त्री०--२ क्रंघी या कंघे से शिर के बाल साफ करने के लिये 
कंघी के दांतों में विशेष प्रकार से घामा लपेटने की क्रिया या ढंग । 
क्रि०्प्र० +-देशी ॥ 
३ कंधी. ४ देखो 'दातौ' (अल्पा., रू.भे.) 


२ सियार. 


प्‌ देखो 'दंताढी' 
(रू, भे.) 
उ०--काती भक्त दांती फेरी, लासू वनरा वाडतां। भाड़ जुगत 
लादां लदावँ, ढिगलां टोकी काढ़तां ।--दसदेव 
६ दाँतों की पंक्ति, वत्तीसी, ७ वृक्ष विश्षेष, 
८ देखो 'दातौ' (अल्पा., रू-भे.) 
रूण्भे०-दांति । 
दांतील-सं ०पु० [सं० दंतुर] वह ऊंट जिस के चार दाँत श्रा गये हों । 
दांतुसछ-सं०पु० [सं० दंत--मूसल] हाथी के उन गोल श्ौर लंबे दाँतों 
में से एक जो वाहर दिखाई देते हैं। उ०--१ घड़सी हाथी रा 
दांतुसव्वां माथे पग दे ने अ्रंवाड़ी मांहे पग दे ने पातसाह नूं हेठी 
नांखियौ ।--न णासी 
उ०--२ पोगर दांतुसछ धर्क, डाछ बचे नह डंड | कुंजर चाकछ॒क रा 
करे, खंड खंड स्नीखंड ।--वां-दा . 
दांतेड़ी--देखो 'दातौ (श्रल्पा., रू.भे.) 
दांतों-सं८पु० [सं० दंत) १ दाँत के श्राकार का कंगूरा । 
मुहा०->दांता पड़णा--धार वाले किसी श्रौजार श्रथवा हथियार के 
बीच में से भड़ कर गुठले या गडढ़े पड़ जाना । 
२ अंकुर की तरह निकली हुई नुक्कीली वस्तु जो बहुतों के साथ एक 
पंक्ति में हो । 
३ देखो 'दाता! (रू.में.) 
वि०--दाँत का। उ०-ब्ननड़ी नहाय-धोय बंदी बाजोट, कांई 
आंमर्ण-दुमणी । म्हें तो नहीं मांगां गढहार, कांई दांतों चुड़ली । 
र - लो-गी. 
ब्रल्पा० रू०मे०--दांत्यौ । 
दांत्यूणी-पं ० स्त्री ० --जमालघोटा की जड़ (श्रमरत) 


दांत्यौ 





दांत्यो---१ देखो “दांतियों (रूःमे.) 
२ देखो 'दांता” (हू.भे.) 
दांदड़--देखो 'दांवड़ा (रू.भे.) 
दांन-सं०पु० [सं० दान] १ वह वस्तु जो उदारताबश या घम्मे के भाव 
से किसी को दे दी जाय. २ उदारतावश्ञ या घर्मं के भाव से देने 
की क्रिया जिस में वापस लेने का उद्देश्य न हो । 
उ3०--दाता जग माता पिता, दाता सांप्रत देव । दाता सरवस दांन 
दे, ऊतर एक भ्रदेह ।--वां.दा- 
पर्या०--भ्रपव रजन, श्राचार, आपणर, उचछर॑जण, उत्ततरजन, करतव, 
बुयावर, त्याग, दत, देण, नवाज, प्रत्तिपायण, प्रवाह, वगसण, 
ब्रवण, मौज, रीक, वरीस, वितरण» विलसण, विसरजरणा, विसरा- 
रण, विहाइति, समपरणा, सुमोज | 
क्रि०प्र०--कर णी, देणौ । 
यौ०--कन्या-दांन, गऊ-दांन, ग्रुपत-दांन । 
8 देने की क्रिया या कार्ये 
रूणभे ०--दन, दरनि, दक्षि, दांण, दांणउ, दांनि । 
४ .देखो 'दांश (रू.भे.) (डि.को.) 
दांनभ्रयन-सं०पु० [सं० दान--अयन] दान देने वाला, दातार (त्र.मा.) 
दानक, दाॉनिख-सं०पु० [सं० दानक] दुरा दान, कुत्सित दान । 
वि०--देने वाला. 3०--दीनानाथ श्रम पद दांचख, भांचख, श्ंतक 
समर भर | मांनख जनम सफकछ कर मांगण, घांवल घर पद सीस 
« घर ।-रज.प्र- 
दांन-गुर, दनि-गुरु-सं०पु० [सं० दान-+ग्रुर] दान देने में सब से बड़ा, 
महादानी, दातवीर॥। उ०--कलह-गुर, दांन-पुर हालिया 'कलाउत, 
लाख ऊपर कवरण वाग लेसी | श्रम्हां गज मौज मौताद- कुण श्रापसी, 
दांन सौ लाख क्रुण रीक देसी ।--दुरसो भ्राढ़ी 
दांवड़-सं ० पु० (देश०) कूढ़ा-क्रकठ (मेवाड़) 
रू०भे०--दांदड़ | 
दांनत--देखो 'दर्यानता (रू,भे.) .उ०--थांहरी दांनत रा कारण सूं 
सावधांनी रो पलल्‍ली पकड़ियौ (वी.प्र.) 
दांनतदार--देखो “दर्मानतदार (रू,भे.) 
दांनतदारी--देखो “दर्यांनतद्ारी (रू.भे.) 
दांनपति-सं ०पु०्यौ ० [सं० दानपति] १ सदा दान देने वाला, दानवीर. 
२ भ्रक्तूर का एक नाम वयोंकि वह 'स्यमंतक' मणि के प्रभाव से हमेशा 
दान देता था ॥ 
दाॉनपत्न-सं०पु०यौ० [सं० दानपत्र] वह भाज्ञा-पत्र या लेख जिस के द्वारा 
कोई सम्पत्ति'किसी को दी जाय । 
दांनपान्र-सं०पु०यौ० [सं० दानपात्र] दान देने के लिए उपयुक्त व्यक्ति । 
दॉनलोला-सं०स्त्री० [सं० दानलीला] श्रीकृष्ण द्वारा गोषियों से गो-रस 
वेचने का।कर वसूल करने की लीला । 
रू०भे०--दांणलीला ॥ 


' 


4 
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दांतनि 
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दांवव--देखो 'दांखव” /(रू.भे.) -उ3०--देवी कारलछिका मा वमी भद्व- 
काछी, देवी दूरगा लाघवं चारिताब्ठी । देवी दांचवां काछ सुरपाक्त देवी, 
देवी साधक चारणं सिर्घ सेवी ।--देवि, 

दांनव-पुर, दानव-गुद--देखो दांण॒व-गरुर, दांणव-गुर (हू.भे.) 

दांनवज्न-सं०पु० [सं० दानवज्च] मन की तरह वेगवाम्‌ एक प्रकार के 
श्रदव जो कभी बूढ़े नहीं होते हैं भर देवताओं तथा गंधवों की सवारी 
में रहते हैं (महाभारत) ।. 


'। द्ांनवारि-सं०पु० [सं० दाववारि] हाथी का मद । 


दांसवी-सं ०स्नी ० [सं० दानव] दानव स्त्री, राक्षसी,॥ 
वि० [सं० दानवोय) राध्षसों सम्बन्धी १ 

दांचवी र-सं ०पु० .[संं० दानवीर | दान <ेने में साहसी पुरुष, श्रत्यन्त दान 
देने वाला, धर्मात्मा । 

' दनिवू--देखो 'दांशाव (रूभे.) :3उ3०--सूरू के सहायक, दांनवूं के 
दावागीर, दिलपाकूं के दोसत ।---र.रू. 
'दानवेंद्र-सं०पु० [सं० दानवेंद्र] १ राजा बलि. 

३ रावण, दशानन । 
दांनसागर-सं०पु० [सं०.दानसागर] एक प्रकार का महादान । 
वि०वि०---इस में भूमि, श्रासन आदि सोलह वस्तुओं का दान दिय 
'जाता है। इस का प्रचार बंग देद सें है । 
दांच-साक्षा-सं ०सत्री ० [सं० दान-शाला ] वह स्थान जहां श्रपाहिजों य॑ 
अनाथों को दान, भोजन श्रादि दिया जाय । उ०--तठा उपरांधि 
कंरि मे राजांव सिलांमति देवक्वां री पाखती घरम-साका, दान-पाकछ 
मंडीज छे ।--रासा.सं- 
दांनसील-सं०पु० [सं० दानशील] दान करने वाला, दाती, । 
दांचसीलता-सं०स्त्री० ([सं० दानशीलता | दान करने की प्रवृत्ति, उदारता 
दांनाई-सं ०सत्री ० [फा० दानाई] १ बरुद्धिमता, अवलमंदी, २ वृद्धावस्थ। 
दांनादको-सं ०स्त्री ० [सं०.दान ?] दांन लेसे का अधिकार । 
उ०--१ पीछे उण हीज वरस प्रोहित मांनमहेस रो पटो जबत हुवौ 
वा व्‌रठ चौथजी खुंडिये रो पटी पण जबत हुवी |. पीछे थे घरणाः कर 
- बीकानेर श्राया। आखर श्रवार डिंगली रहै छे तर्ठ जुहर कर सा: 
मुवा ।; तोब्वियासर रां सूं प्रोहितपणो गयौ । घारठजी सूं घारठपर 
तथा दांवादकी गई ।--द.दा. 
उ०--२ जगात पिछ माफ कीवी, ताजीम बगसी, दांनादकी दीदी 
नव 


किया हुः 


२:हिरण्यकशिपु, 


दांवाष्यक्ष-सं०पु० [सं० दानाध्यक्ष ] वह जिस क॑ द्वारा दान 
द्रव्य बांदा जाय । 

दांनापण-सं ० पु० [फा० दाना--रा०प्र० पण]| १ अक्‍लमंदी, वुद्धिमर 
२ चुढ़ापा । उ०-दांनां दांनापण हांने घर दीन्हौं +---ऊ.का. 

दांनि--१ देखो दांव! (रू.मे.) उ०--सरम घारी करए सुधर 
ब्रहम वाचा दांति विक्रम | जस करा समदि प्रण जंग्म दीपिः 
विरदाछ ताई भुपानजी भृपाक ।+--ल.पि. 
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देखो दांनी (ह.मे)) उ०-सरीक्षों न को दांनि पुजे सके ॥ 
जिद मीदिज तांह हूता जके +--ल.पि. 
दनिप्तमंद-वि० [फा० दानिशमंद | बुद्धिमान । 
दानितमंदी-सं०स्त्री० [फा० दानिशमंदी] पुद्धिमानी । 
दांनो-सं०पु० [सं० दानिन) १ राजा करों । 
(मि० दांनी-रिप) 
२ दान करने वात व्यक्ति, दाता । 
वि०--जी दान करे, उदार । 3०--दांन जिसोौ नह दूसरी, दांन 
स्व॒र॒ग रो द्वार । जो दांनो जसवंत ने, सब जांरी संत्तार ।--ऊ,का. 
रूणमे०--दांति 
दांनीक-वि० [फा० दाना--रा०्प्र०ईक] १ बुद्धिमान, अकक्‍्लमंद । 
[सं० दान-+-+रा०प्र०ईक] २ दान देने वाला, उदार । 
दांतीरिष-सं ०पु० [सं० दानिनु-+राजा कर्ण --रिपु] श्रजु न, पार्थ । 
( || 
दर्निसरा-सं ०पु० [सं० दानेश्वर| राठौड़ों के तेरह प्रमुख वंशों में से 
एक बंश 
वांनेत्तरी, दर्निसवर, दांनेसुर-वि० [सं० दानीइवर, दानेश्वर] दास 
वाला, दातार (अ्र.मा.) 
उ०--तण जास पास नय कुछ तणी, सीचे भोर श्राचा सही । अगि- 
नमौ 'करन्न' दानेसवर, रायसिव विवनौ मे कही ।--ने णासी ।॒ 
दांनो-स०पु० [फा० दाना] (स्त्री ० दांती) १ बुद्धिमान, भ्रक्‍लमंद । / 
०-९१ घटे आव जस घन घट, श्रकल हटे बकछ अंग । नींदवियो 
दांतां नरां, पांतर तणौ प्रसंग ।--वां.दा 
उ3०--२ कांप अनुकंपा लांपी कर लीनी। दांनां दांनांपणा हांने। घर 
दीनौ । किणा ढिग दूकां म्हे किए छिग महें कूकों । हरदम हीथा में 
ऊठे हरि हुकां ।--ऊ.का: , 
२ हितंपी, शुभचिन्तक, सज्जन । उ०--दुसमरणां लाभ दांनां दहण; 
खुली न कांनां खिड़कियां । चर परम घरम वर्क नहीं, हुको सूर्क हिड़- 
कियां ।--ऊ,को 
३ देखो 'दांशाव (श्रल्पा,, रू.भे.) उ०--भक्त ब्रिमां के; कारण, 
रिख का बायक लाया । दांतां मारधा देव उबारधा, अनेक पवाड़ा 
कीया ।+--रुकमणी मंगछ | 
दांपत्य-वि० [सं०] पति-पत्नी सम्बन्धी । | 
सं ०पु०--पति-पत्नी के बीच का प्रेम या व्यवहार । 
दाभिक-वि० [सं०] १ आइम्बर करने वाला, पाखण्डी. २ अभिमानी 
घमण्डी. हे घोखेबाज, दगावाज । 
दांस-सं०्पु० [सं० द्रम्मः अथवा फा. दाम] १ रुपये का ४० वां भाग । 
+सैणसी 
२ पैसे का पच्चीसर्वां भाग. ३ एक प्राचीन सिक्‍क्रा जो पैसे के 
बराबर होता था. ४ वह द्रव्य जो वेचने वाले को किसी वस्तु के 
बदले में दिया जाय, मूल्य, कीमत । 
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$ मुहा०--दांम करणा--पमृल्य निश्चित करना, कीमत ठहराना, मूल्य 


प्राप्त करना, ४ घन, रुपया, पैसा। उ०--१ निज पितु छोड़े 
नीच, तुरत छोड, महतारी, निज भ्रम छोड़े निलण मिलज छोड़े निज 
नारी । भक्त छोड निज भआात, छेन कुछ घर छिटकाये, प्रभु ने छोड़े परो 
जिकशा दिस फेर न जावे। दांम रो भांम झेली दुकर भव सार ने 
भांडियों। छिता पर इता गुण छोड दे, रांड न छोड़े रांडियो। 

“-+ऊलका, 
उ०--२ बांम बांम बकता बहै, दास दांम चित देत । गांम गांग 
नांखे गिडक, रांम नांम में रेत ।--ऊ.का. 


' उ०--३ नरहर समरतां नह बीते नांणो, लव सूं तीकौ.न लेचे । 


परनारी निरखे कर प्रीतां, दांध हुजारां देवे ।--र२.रू. 

अल्पा०--दांम डियौ, दांमड़ी । 

[सं० दाम] ६ राजनीति की एक चाल जिस में द्ात्रु को घन 

द्वारा वक्ष में करते हैं । 

७ माला, हार, लड़ी, ८ रज्जु, रस्सी । 

वि०--किल्चित, जरा, कम । .3०--दाँस मत होय उदास, मतलब 

गुण ग्राहक मिनख | ग्रोखद रो कड़वास, रोगी गिणे ते राजिया । 
“-+किरपारांग 


दांसड़ियो, दांमड़ी [सं० दामिद्वी] देखो 'दांम' (अल्पा., रू.भे.) 
दांमिट्टी-सं०१०--इन्द्र की रथ सेना का सेनापति । 


उ3०--नाटय गंधरव हय गज ब्रिखभ रथ पदाति रुपक तणा स्वांमी 
नीलंजणारिद्धंजत हरि एरावण मातलि दांभित्वी हरिणेगमेखी सर- 
वांगि सन्नाह पहिरि ।--ब.,स. हे 


दांमण-सं०पु० [फा० दामन] १ वस्च का छोर । 


२ देखी 'दांगों' (मह., रूभे.) 3०--चूड़ी चमकीलो कचचीड़ी 
चमक, दांमण दमकीली दांमणि सी दमर्क । भेवरथी फुरणी में भेव- 
राछौ भकछक, पाघर बहती रा पसवाड़ा पछकी ।--ऊ.का. 
३ पहाड़ के नीचे की भूमि (अलवर) 
[सं० दाम--रा०प्रण्ण] ४ बंधन । उ3०--१ इब्राहिम पुूरव 
दिसा न उलटे, पछम मुदाफर न दे पयांण । दखणी महमदसाह न 
दोड़े, 'सांयौ' दांमण चहुँ सुरतांसा ।--महारांणा सांगा रो गीत 
५ देखो 'दांमणी” (छ.भे)) 3०--१ चिग पड़ दारू पाल चमक । 
दांमण जांणख सिछाउ दर्ंक ।--सू.प्र. 
उ०--२ किरमाहछ मई तनत्रांशा कप । भव्क किर दांमण मेघ व । 
“-रा रू, 

६ देखो 'दांमणों' (मह,, रूभे)) उ०--हाथी लख च्यार भेह्ा 
दांमण फेराया । तब पसवाड़ा फेरिया झाछस मौड़ाया | 

--कैसोदास गाडण 
७ घन, घटा। -उ०--काछी दांमण मैंगछां पाहड़ परमांणी, सेन 
वर्रा दांतृसव्धां मृख सोह मंडांणी । --गिरवरदांन सिड़ियी 
८ देखो 'दावण (२) (रू.में.) 


दांस्रणर्णों 





वि०--६. बंधन: में; डालने वाला,- वांधने वाला. <- छ०--श्रति.मति 
ऊजकी रजवट, प्रधघट आसति, महरा मैर म्रजाद-। ऊदमां दांसण कलहि 
असुरां,, नरां नांमण,चताद ॥-लर्धप. | पा फ्..  । मा 
र्‌ चंचल :(ढिं.को.) कक 5 775 4५ 5 पर 3 ये प55 ४ 
.3रू०भे०--दांव, दांवरय । 
दांमणणी; दांमणवी-क्रिण्स5--ऊँट, अल, घोड़े -भ्रादि :प्रशुों के .पेर 
बांघना । दांवणशणौ, दांवशवोी--रूण्भे० ।- - .| ,.- ६ 
दांमप्ग़ीर-सं ०पु० [फा० दामन-गीर] दामन पकड़ने वाला । 
दांमग्ि---देखो/ दांमणी' (रूम. ):- छ०9--६; उघुदंत नचत के-कांमरिय 
दमर्क, घठा |ऊज़छ ज़िप्त द्रांमणि । सूख, - न्‍्कफू-+ .।- 
'उ7>-:४ चूड़ी चमकीली कचवीड़ी चमक, दांमण दमकीली दांमणि 
' सी दमकी। :मँवरचो: फुरणी: में भंवराक्तौ भक्के, पाधर बहती; रा 
. प्रसवाड़ा पछके ।--ऊ,का, 


दांमणियोड़ी-भू०का०कृ०--पैर ब्‌धाःहुआ,]&) ५, ० (7. - कफ 
(स्त्रो० दांमेणियोड़ी-) कप ० 5 5 2 कार 

दाप्पियौत्तवि०:[सं 9 दस्त | ३१ दप़ननाकरने वाज़ा।, . .+: ३७, 
रूणमे०-+दांवशियौ.। ४ -। #ाव के 5... 5४97 


२. देखोए दांमणी/(अंल्पा, , हू,भे.) कक पट, 
दांसणी-सं ०सत्री 9 [सं% द्ा्मित्री )/१ बिजली, विद्युत ॥- *.- पु 
7उ०स्त१ काछी:कांठछ:में दांमणियांःमदमकी, +,चित में; कांमशियां 

विरहानक चमकी । छूटी-भ्रासारशी कासारां छिलती, “पड़ती: परनाक्रां 

पहुबी.पिलपिलती ।+-ऊं.का.. . £ , ..%.,. / ५३-७५ : 
3-3०-+र फौज घटा खग दांसेणी, बंद लगइ सर: जेम ), पावस,प्रिउ 

विश: वललहा; कंहि ज़ीवीजइ केम..]--&ढो भा 7 5 , * 59 ८5 

[सं०,दामची] २ रस्सी, १रज्जु । ३ 7. ; 5 उम्र पं... ४ 

[सं०.दाम- माल]. ३ स्त्रियों केःशिर. पर/ धारण- करने का-,एक 

'झाषूपण विशेष (53०+#गज मोत्यां री।दांमणी, सुखड़ें सोभा देत | 

जांण तारा पांत मिल, राख्यौ चंद लप्तेट।--अ्रज्ञेत्तर ५- २5 _ ; 


प(देश०): ४; विधवा :स्त्रिय़ों:- कै: भोढ़ने .की एक, प्रक्रर-के - पवके -रंग 
की रंगी शभ्ोढ़नी । 


हा 5 


6 47 क्ाा5 ह>... - --]) :7० 
४रूवसे०--दर्मिण; द्वांगंण; दांस्रि,-०क्ंसिण;८दांमिरिंस दांमिणी 
' दीमिने. के झा ओ कि पी, हा, | मिंदुस्-- ९ 5 

महण्ल|दांमरोंसके . दतणा -:/: का -- 2 री 5 व 


दांमणेंस--देखो 'दांमशी' (मह., रूभे.). उ०--रांम-छप घनस्यांम 

विराजे, सीता दुति दांसणेस साजे ++मी.रां.:- फरार ,क्] ञ् 
दांभणो>सं०पु० [सें०दाम; दामनी] १ गाग्र-दुँहते/सम़यः उसस्के पिछले 
परों को घुदनों के ऊपर ,से।ब्रांघने-क्ी रस्पी. २ ऊंट, घोड़ा, बैल 
'अश्रादि पपशुओं! क़े.अगले पैर बांधने की रस्सी जिस से वे तेज भाग न 
३. देखो #दांमी' (अ्रल्पा,, (छ.मे-) ०.) (080० 


* विथ्ल्क्न्बांधने वाला। कडध9--दइवांण, उददमःदांमणौ, इस करे जुच 
भ्रधियांमणो ।--सू.प्र मा ट 


कई 





दर 


दांमोदांम 





रूणभे०--दांवणौ, दावणो । 
: अल्पा५--दांमणियौ, दांवशियो + 
मह०--दांमरणा, दाबरण | हि । 
दांसणो, .दांमबो-क्रि०ण्स०- [सं०-दमन_] १ वन्धन में डालना, वांधना । 
२ दमन करना । ;.. हा 
दांवणो, दांववौ--रूण्भमे० ।-.. £& ् * 


दांप्ताद-सं ०पु० [फा० दामाद | पुत्री का पति, जँवाई, जामाता. । 


दांसिणीो, दांसिन--देखो “दांमणी” (रू.भे.) 


: दॉमोदांम-वि० [सं० द्रम्मः] पूर्ण 


रू०भे०--दमाद । कट हु 2 ५ 
दांमांछौं-वि० [० द्रम्मः--आलुच्‌] १ रुपये-पैसे के. लोभी 
२ रुपये-पंसे वाला, घनवान। 9, “5० “पक कर 5 
दांसिण--देखो 'दांमशी” (रू,भे.):-उ०--दुहूँ बाज़ार फंडा -देठाक्त ॥ 
दांसिण गजां'घजां देठाढू-॥--वचनिका। ६... हो 
दांमिणी-सं०स्त्री ०---एक .प्रकार, की लता या इसका फल जिस का शांक. 
बनाया.जाता; है 47 5०-5ह्वॉमिणो दोभी दुषिश्रां; देवदाह्ठि-द्घेक्ति । 
।दारूहतद् दुरालभा, दह दिसी दीसइ वेलि ।--मा.कां.प्र. 
देखो 'दांमणी (रू.भे. ): 2, कर 0: डे 6-7 20 8 0 
(3०--१ ख्रांवश मास 
में विरहरित जांमनी जांम न जात) संजि श्रा्डबर जंवबर दांमिणी ,सिक्ठे) 
वरसात ।--घ.व.प्रं. के हक ' 
उ०--२ दादुर मोर पपीहा बोले, कोयल सबद सुणावे ।. घुमंट घटा 
ऊलेर होईं श्राई; दांभिन दमक डराघपे [--प्री री. 7: 


दांमिंयोड़ील्यू ० को ०कृ०---६ 'बंधने: में डाला हुआ, बांधा हुआ... ... 


२ दमन किया हुआ |ै॥ ४ 7 कप 8  ल 
(स्त्री०दाॉमियोंड्री). हे | . "७४ 

दांभी--सं०पु० [से० दामत्-वन्धन] परंत्पर जुड़ी हुई दो अंगठियों का 
जोड़ा, विशेष॑ जो हाथ के मध्य की दोनों श्रंगुलियों में पहना जाता है । 
भ्रेलंपा ०--दां मं शो 0 00 अर अर 
मह०--दांमरणा । व आय 

दोमोदर-सं पु० [सं० दामोदर] /१ श्रीक्षष्ण (श्रमा)ट 5४० 
२ विष्णु (डि.को:) हे. ईइवर। उ०--१ नारायरी रा नाम सं, 
भरियो रह भरपूर । इांमी रने दाखवे; दम दम करं नह दूर ।: ४ 

कि हज जा तर कै , ही 5 0 3 हर« 

उं०--३ दांभोदर दीजे मती, कायर काठ वास] सरण रखे सर रै, 
तेथ न व्यापे चास 4+--बां.दा.... ४ कप 
४ एक जैन तीर्थंकर का नाम, ४५ रुपया पैसा रखने की लंबी थ॑ली 
उ०--खत्था खेसलिया भाखलियां खांधें।, वेकड़ दांगोदर सचाॉमोदर 
चांघे ।--ऊ.का- ६ 


2 
। 


है है, जे 


उ०--वांणी दीनदयाक री 
सुरालो दांभोदांम |_सवद सबद. में या कही, .रांमचरण भज रांम। 


८35 उप ूऊ,.. हे 5.५० ५... पसमंिशमदास 





भरपुर । दांमोदर नां 
नवि दाखविस्यों छेहा 


दायवणहार, हारों (हारी), दाप्दणियो--वि० । 
दाघविध्रोड्टी, दापवियोडोी, दाखव्योड़ो- भू०का०कृ० । 
दारसाघीजभी, दाप्तघोजदौ--कर्म वा० ॥ 

दासधिपोटो--देखो “दाखियोड़ौ' (रू,भे.) 
(स्त्रीं० दाखवियोट्रो ) 

दाछिण--देखो 'दाक्षिण (रू.मे.) 

बाधिफात्य--देखो 'दाक्षिगात्य” (रू.भे.) 

दाप्षिषिफ्-देखो “दाक्षिणिक! (रू.भे.) 

दासियोड़ौ-भू ०का०कृ०---१ दिखाया हुआ. २ कहा हुआ. 
किया हुम्रा, कया हुश्ना. ४ प्रकट किया हुमा 
(स्श्री० दाखियोड़ी ) 

दाधिल-वि० [प्र० दाखिल] १ प्रविप्ठ । उ०--६ इतर सारी लोग 
भांण सांमल हुवी, उठा सूं कुच कियो सो मजल-दर-मजल हाल द॑ 
नागोर दाखिल हुवा ।--मा रवाड़ रा श्रमरावां री धारता 
3०--२ डेरां दाखिल दुभल, होय दरवार क्रोध हृद। जठ श्रादि 
जैसाह', जवन सह आ्राय मिक्के जद ।--सूदप्र- 
२ मिला हुम्ना, सम्मिलित, शरीक । 
रू० मे ०--दाखल । 

दासिल-जारिज-सं०पु० [प्र० दाखिल--फा० खारिज] किसी सरकारी 
कागज पर से किसी जायदाद के हकदार का नाम काट कर उस पर 
उम्त के वारिस या दूसरे हकदार का नाम लिखने का काम, एक व्यक्ति 
फी जगह दूसरे का मालिक नियुक्त होना । 
रू०में०--दाखल-खारिज । 

दाफिल-दफ़्तर, दाखिले-दफप्तर-वि० [अ० दाखिल--फा० दफ्तर] किसी 
प्रार्यना-पन्र का श्रस्वीकृत हो कर मिसिल में किसी सुबुत श्रादि के 
लिए सुरक्षित रहना । 
रूण्मे०--दाखल-दफ्तर । 

दाशिलौ--देखो 'दाखलो' (रू.भे.) 

दासी -देखो “दाक्षी' (रू.भे.) 

दाध्ीष-सं०पु० [सं० दाक्षिण्य) किसी के हित की भोर प्रवृत्त होने का 
भाव, भनुकुलता । उ०--तर॑ ज॑तसी जी वोल्या--वाई, म्हांने परा 
छे बांमण, चारण, माट, सवासणी--इनरां शो विस्वी खांण रो 
पणा छे, सो पण भांज्यो थारा दाखीण सूं । 

--जतसी ऊदावत री बात 

दाग-सं०पु० [फा० दागू, सं० दग्ध] (वि० दागल, दागी) १ पशुओं 
के दरीर पर पहिचान हेतु भ्रग्नि-दग्ध क्रिया द्वारा बनाया हुप्रा 
निश्ञान विधद्यप । 


३ वर्णन 





नि 


दागंण 
न लनत ८ रन वरल आम ८-2 -मल्ट लत 3- >> 
क्रिजप्र०--देणो, लगाणो । 
[फा० दागू] २२ंग का वह भेद जो किसो वस्तु फे तल पर लग 
दिखाई पड़े, चित्ती, घव्वा । 
क्रिण्प्र०--पड़णौ, लागणौ । 
३े चिन्ह, निशान. ४ कलंक, दोष, लांछुन । 
उ०--१ देरांणी कुछ ऊपजी, दोही पत्र बिएा दाग । की मुझ ह्होड़ी 
सोक रो, थारो लियण सुहाग ।--ची-स. 
उ०--३ दूृजां ज्यूं भागी नहीं, दाग न लागौ देत। वागां खागां 
वंकड़ी, मह वांको 'माहेस! ।--महेसदास कूंपावत रो हूही 
क्रि१प्र०--लागणौ । 
५ पाप, अघ । 
उ०- राख घेख न राग, भाखे न जोहा वुरी । दरसण करतां दाग, 
मिट जनम रा मोतिया ।--राय सिह सांदू 
क्रि०प्र०--छूटशी, मिटणो । 
सिं० दाघ:] ६ अग्नि | 3०- एक फिरत श्रातुर भ्रमित, विद्युत 
सम चित बाग । उचके पग पूर्ण श्रवनि जांणिक लगा दौग।--रा.रू. 
७ जलन। उ3०--कसंता बिर्ज मंड कोदंड कंधों, वणावे ब्रिया बर 
रें जेरबंधां | सटा याक्त जाछी लटाछी सुहावे, प्रिया तागवाली लखे 
दाग पावे ।--वं.भा, 
८ जलाने का काम, दाह. ६ मुर्दा जलाने की क्रिया, पृतक का 
दाह-कम्म ॥ उ०--१ सो भ्रादमी श्राठ तो मर गया त्पांनूं खड़ा 
रहि दाय दिरायो ।--भाटी सुंदरदास बीकूपुरी री बारता 
उ०--२ सो पांच हजार डोछी ऊठी वाकी खेत रहियां नूं दाण 
दिरायौ, देहली श्राधा ।--गौड़ गोपाछदास री बारता 
मुहा०--दाग दंणौ--मुरदे का क्रियाकर्म करना, मृतक का दाह- 
संस्कार करना । 
रूणभें०--दग, दग । 
दागड़ियौ-सं०पु० (देश० )--१ ठग, धुर्त, 
दल का व्यक्ति 
दागड़ी-सं०पु० (देश०)--डाकुओं भ्रथवा लुटेरों का पेदल समूह । 
दागणी, दागवो-क्रि०्स० [सं० दग्ध श्रथवा दह ] १ दाह-पंस्कार फरना। 
उ3०--१ सुड़ा, सम्रुण ज पंखिया, म्हांकउ कहाउ करे ज। नव मण 
चंदरणा मण श्गर, मात्वणी दागे ज ।--ढो.मा. 
उ०--२ हर हर कर परहर अ्वर, हरि रो नांम रतन्न ) पांचू पॉडव 
तारिया, कर दागियों करन्न ।--हु.र. 
उ०--३ विंड री हुती प्रतीत, साकदड़े दीधी सरव | इशण घर ग्रा 
हिज रीत, दुरगो' ही सफरा दागियाँ । ->ठा० करण सिह चांपावत 
२ दरब करना, जलाना । उ०--एक ही ब्रह्म श्रग्नि सम जांप्या, 
दुतिये कास्ठ दागी । जीवन मुक्ति सदा सुखदाई, समदरसी बीतरागी। 
--स्री सुघरांमजी महाराज 
३ चिन्ह अंकित करने वाले लोहे के उपकरण की तपा कर पशुथ्रों 


२ बूटेरों या डाकुओों के 


ना 


दागभाव 


के घरीर के किसी अंग को दग्घ करना जिस से श्रभीष्ट चिन्ह अंकित 
हो जाय ॥ 

४ तोप, बन्दूक श्रादि छोड़ना । उ०--गंज गाडां जंबूरां जंजाक्ां 
दागी गरोम गाज, दढ्ां आडा श्रच्छरां श्रच्चरां लागी दीठ । जाडा 
थंडां ऊपर जोसेल श्राग जागी जठे, रोसेल गुराड़ां हाडां बागी 
खागां रीठ ।-द्गरगादत्त वारहठ 

धर किसी रंग श्रादि से चिन्ह अभ्रंकित करना, धव्बा करना । 
दागणहार, हारो (हारी), दागणियौ--वि० | 

दगवाड़णों, दगवाड़बा, दगवाणों, दगवावी, दगवावणों, दगवावबो, 
दगाड़णौों, दगाड़वी, दगांणो, दगाबी, दगरावणों, दगावबो, दागाड़णो, 
वागाड़वो, दागाणो, दागावी, दागावणों, दागावबौ--प्रे०रू० । 
दागिश्रीड़ी, दागियोड़ी, दाग्योड़ौ--भु०का०क्ृ० । 

दागीजणो, दागीजबौ--करम वा० | 

दंगणो, दंगवी, दगणों, दगबौ--श्रक ०० एवं रूण्भे० । 

दागभाष-सं ०पु०--हाथी का एक रोग | | 
दागल-वि० [फ़ा० दाग--रा०प्र०ल] १ जिस पर दाग लगा हो, जिस 
पर धब्बा हो । उ०--केम कक्क'क लागे कुछ निकक के, जालम तु 
तणा रव जेम | कंद वाढ्मा नह हुश्ने समंद करा, हुआ नहीं दागल अंग 
हेम ।--चन्रभुज सौदौ 

२ जिस पर सड़ने का चिन्ह हो, दागी. ३ चिन्हित किया. हुआ 
(पशु) । उ०--अ्रकवरियें इक बार, दागल की सारी दुनी। अणा- 
दागल असवार, रहियो रांण प्रतापसी ।--दुरसौ आढ़ौ 

४ कलंकित, दोषयुक्त, लांछित । उ०--१ दागल नह हुम्ने “सारंगदे' 
दूजा, रांणा तूक तणी रजवाट | मंला नहीं हुश्ने मोताहछ, कंचन कदे 
न लागे काट ।--चत्रभज सौदो 

उ०--२ सांगी सतहीणा है जतहीणा, मतहीगा मांगंदा है । पागल 
सिस पाया दागल दाया, भागल सिर भागंदा है ।-- ऊ.का. 

५ सजा पाया हुआ, दंडित । 

रूण्से०--दर्गल, दागी । 

दागियोड़ो-भू०का ०कृ०-- १ दाह-संस्कार किया हुआ्ला. २ दग्घ क्रिया 
हुआ, जलाया हुआ. ३ चिन्हित किया हुआ (पशु) ४ तोप-वबंदूक 
भ्रादि छोड़ा हुआ. ४ किसी रंग आदि से चिन्ह लगाया हुआ, धब्बा 
लगाया हुआ | ५5 

(स्त्री० दागियोड़ी ) 

दागी--देखो 'दागल' (रू.भे,) 

दागीणगौ-सं०पु० [फा० दाग--रा० प्र० ई णौ] १ चीज, पदार्थ, वस्तु, 
गहना, जेवर, २ आभूषण । ह 

वि०--१ जिस पर दाग लगा हो, जिस पर घब्त्रा हो. 

२ जिस पर सड़ने का चिन्ह हो, दागी. ३ चिन्हित किया हुआ 
(पशु) ४ कलंकित, दोपयुक्त, लांछित. ५ सजा पाया हुआ । 
दाघ-सं०स्त्री ० [सं० दाघः:] १ गरमी, ताप. २ दाह, संताप। 
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उ०--बेैरी कंटक नाग विस, वीछू कवच बाघ ) यां सूं दूर रहंतड़ां, 
टूर रहै दुख दाघ ।--बां. दा * 
३ पीड़ा, क्लेश, दुःख । उ०--रूप सोभागइ आग, सुरकन्या कइ 
लीघउ रे | लीधघउ नइ दीघठउ दाघ, हीइ घणु ए। 
--नब्वन्दवदंती रास 
४ वैद्यक के अनुसार पित्त से प्रकुपित एक रोग विशेष जिस में शरीर 
में जलन मालुम होती है, कंठ सूकता है और प्यास लगती है (व.स.) 
५ प्रंत्तिम संस्का र, दाह-क्रिया । 
रूण्भे०--दाघ, दाह । 
दाघणौ, दाघवौ-क्रि०स० [सं० दग्घ जलाना । 
दाघवणो, दाघववौ--रू०भे० । 
दाघवणो, दाघवबौ--देखो 'दाघणी, दाघवी” (रू.भे.) . 
उ०--मुख मंगक्ठ नांम उचार सदा, तन के श्रेध श्रोषन दाघव रे+ 
हनमंत विभीखन भांन तने, जिन कीन वडे जन लाघव रे |---र.ज.प्र« 
दाघधिषोड़ो--देखो दाधियोड़ौ! (रू.भे.) । 
(स्त्री० दाघवियोड़ी ) . 
दाधियोड़ौं-भू ० का ०कृ ०--जर्लूया हुआ । 
#स्त्री० दाधियोड़ी ) 
दाघौं--वि० [सं० दग्घ] जलाने वांला, भस्मीभूत करने वांला-। 
उ०--१-कीज वारण छिव कांम कौटिक दीन दुख दाघो । साभाव 
सरण-सधार ख्रीवर, राज रो राधो +-र.ज.प्र. - * 3 
दाड़ु--१ देखो 'डाड' (रू.भे.) २, देखी ,दहाड़” (रू,भे.) 
दाड़कली-१ देखो दाढ़ी” (अल्पा; रू.भे.)-२ दाढ़ी के वाल | - 
दाड़म-सं०स्त्री० [सं० दाडिम] १.अनार (एक फल) (श्र.मा.) 
पर्या०--गदपाछ्, पिंग्पुस्ट, सुकप्रिय,,हालम-कर । | 
२ दाडिम वृक्ष । जप भर व 
रूण्भे०--डाडिम, दाडू, दाड़िम, दाड़िमी, दाडिम, दाडिमभी, दाड़ं, 
दाडया, दाडय मं, दाडेथ , दारिए । 
अल्पा ०--दाड़मियों । न 
दड़मियौं--देखो 'दाड़म” (अल्पा., रूभे.) उ०-दांतड़ला मुमल रा 
दाड़मियें रा वीज रे, कोई होठड़ला मूमल रा जांण हिंगछ ढोछियो । 
हरियाह्ली थे मूमल हाल तो ले चालूं मुरधर देस में ।--लो.गी. 
दाड़मी--देखो 'दाड़म! (रू.भे) उ०--छुटी बूंद श्रांसु आंण अ्रछब 
जुटी मांगंक दमंक जछा । लालबंद करा नी तुटी लड़, कर छुटी दाड़मी 
कुछा ।--+कविराजा करणीदांन 
दाड़व-सं ०पु० (देश०) कासी से दो योजन पद्िचम में एक ग्राम जिस में 
कल्कि भगवान अ्रधर्मी म्लेच्छों का नांश कर के ज्ञांतिपुर्वक-निवास 
करेंगे । (भविष्य ब्रह्मखण्ड) 
दाड़िस, दाड़िमी--देखो 'दाड़म' (रू.भें.). उ०--१ श्रसहां सुखत 
छाती एम जाये फाट दाड़िम जेम ।--रा.रू. 
उ०--२ दाड़िमी बीज विसतरिया, दीर्स निउठंछावरि नांखिया नग । 





चरगी सुंचित सग फक चुंबित, मधु मंंतरति सीचंति मंग ।--चरेलि- 
दाडों-सं०पु०--१ सूर्य । 
ह्रा०--दाटरो बावच्ी ऊगा जे कण है अणचाना न है--सूर्य का 
उदय होना किसी से छिपा नहीं रद्दता है प्रधोत जो बात सहज ही सव 
के लिये स्पष्ट हो बह छिपाई नहीं जा सकतो (भील) 
२ देसो 'दिवम! (ग्रल्पा,, रू.भे)) उ०->-दर्द ग्रिणा न दा'डा दुपह, 
घाड़ा केल । रजवाड़ा परद रटक, पोच प्रवाड़ा पेल । 


->रेवतसिह भाटी 
दाछंट ब्रि० दिश०) निर्मय, निःशंक । 
दानणी, दाजबौ--देखो 'दाकणों, दासवी (रू.भे.) 
उ3०--दई देतां डांमढ़ा दीया का सासू हाथ दाऊं, राक्क वनो नांमड़ा 
पीया का मार्थे रेत ।--उर्देभांग बारह 
दाजिपोड़ो--दक्ष दामियोड़ो' (रू.भें.) 
(स्थरी० दाजियोड़ी ) 
दाक, दारूण-सं०स्त्री ० [सं० दह) १ जलन, दाह ॥ उ3०--्रास श्रेम 
'प्रोपलो' थ्राढ़ो, खूनी का लाभ खटटें | ताहरी रसण डसण ताखा रो, 
मेठ जद मो दाक मिर्ट ।--ओ्रोपों श्राढ़ौ 
२ ईर्प्पा, डाहू । 
दाकूणों, दाभवोी-क्रि०्प्र० [सं० दह] १ तप्त होता, जलना । 
उ3०--१ बंदीवाछ घणा चीोदाता, दीठा पाडइ्ट डाढ़ि। दीसि श्रगासइ 
ताबडि दाभाष, रातद्‌ वबाइ ताढ़ि ।--कां.दे.प्र. 
उछ०--१२ भरी थूं सांक सुतां री दंश, वाभते दिनड़े री ठाडोछ । 
नींद री नणादल सपना सेज, परणखती सरग परी री खोछ ।--सांभ 
२ शांच लगने के कारण किप्ती श्रंग का पीड़ित व विकृृोत होना, 
मुलसना। 3उ०--भ्रीतम तोरइ कारणाइ, ताता भात न खाहि | 
हेयडा भीतर प्रिय बसइ, दाभणती डरपाहि ।-ढो.मा. * 
मुह ०--दाह्या मार्य डांम--जले हुए की भ्रौर जलाना, दुखी को 
श्रधिक दुखी करना, जले पर ममक छिड़कना । 
३ किसी पदार्थ का अरित के संयोग से झंगारे या खपट के रुप में हो 
जाना, जबना, भस्म होना, दरथ होना । उ०-ए वि वर इंद्वि 
ध्राधिया, प्रीति करो निस्चत्ठ स्थापिया । पावक तेडभ, आवि पास, 
दाछि नहीं तेणि तनु (हु) तास ।--नक्रासुयांन 
४ छिसी पदार्थ का बहुत गर्मी या आाँच के कारण रूप बदल देना, 
विकृत हो जाना । भाष या कोयले धांदि के रूप में हो जाना। 
ज्यू--पंड दाकणो, रोटी दाकणी, घी दाभणो 
3०--जिणा रित नाय न नीसरइ, दारू वन खेंड दाह । जिख रित्त 
साब्वणी कहइ, कूंण परदेसां जाह ।--ढो.मा. 
५ दुखी होना, संतप्त होना । उ०--१ दादू इस संसार सां, मिमस 
न कीजे नेह । जांमण मरण आवटणा, छिन छिन दाके देह । 
.+दादू वाणी 
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छ०--२ रहव स्मां दकक रोब्णा, वीर उर्म वरियांम । किचन 


दार 
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'पाताल' रे करां, लंदन तशोी लगांम । कावल साकी जिए करा, 

दाफो चोएा दरहू। 'पतौ' घरा यूरोप री, माझी मेर मरह | 
->किसो रदान बारहुठ 

उ०--३ प्रजर््न उर पातिधाह, दाह श्रौरित्त श्रति दार्क। मने न 
हुकम अ्रमीर, साह मनसूबा साभे ।--सू.प्र, 
उ०--४ यह संसार खार में दोसे, (तांमे) दा जीव भ्रपार । पीवत 
छके धक्के निज मारण, में ते मोह विकार ।--ह.पु.वा. 

६ विरहानल में जलना, संत्तप्त होना। उ०--विरह-भुपंगमि हूं 
डसी, खिण खिण दाभह देह । माहरइ माधव-कैरडी, झास श्रमी-रस 
श्रेह ।--मा.कां. प्र. 

७ ईर्ष्या करना, कुढ़ना, जलता । उ०--समजावे सोही बरी बोही 
द्रोही हुय दाभंदा है ! पिंड में नहिं पांछी घिज निरमांणी, सठ हांणी 
साभंदा है ।--ऊ.का. 

दाभणहा र, हारो (हारी), वाकणियौ--वि० । 

- दभव्ठबाड़णी, दभव् बाश्वयो, दभव्ठबाणों, दभछुवाबों, वृष पावणोौ, 
दम वावबो, दकवाइणी, दभावाडवी, दकवाणो, दझवावो, दकूवावर्णों, 
दभावांधवौ--प्रे ०रू० । 
दर्काड़णों, दक्काइ्बो, दकाणों, दकावो, दरफाकृणो, वभाध्ययो, दक्रावणो, 
दरकायबो, दीकाछणो, दोकराछृयो--क्रिण्स ० । 
दाफिप्रोड़ो, दाभियोड़ो, दाश्योड़ी--भू०्का०कृ० । 
दाभीजणो, दाकीजबी --भाव वा० । 
दकणो, दभवौ--रू०भे० । - ; 

दाभियोड़ौ-भू ०का ०कृू०---१ तप्त हुवा हुआ, जला हुआ्ला. २ भाँच लगने 
के कारण किसी श्रंग का पीड़ित व विक्ृत हुवा हुआ, भुलसा हुथा. 

३ अग्नि के संयोग में श्रा कर लपट के रूप में हुवा हुआ, भस्म हुवा 
हुआ, ज्ला हुआ. ४ प्राँच या तेज गर्मी के कारण रूप बदला हुझ्ना, 
भाष या कोयले के रूप में हुवा हुआ, ४५ संतप्त हुवा हुशा, दुखी । 
६ विरहानल में जला हुआ, संतप्त, ७ ईप्यो किया हुझ्रा, बुढ़ा 
हुआ, जला हुश्ना । 

(स्त्री० दाकियोड़ी ) 
दाट-सं०पु० [सं० दान्तिः)--१ बोतल इत्यादि का मुह बन्द करने 
की बस्तु, कॉर्क, डाट. २ प्रतिबंध, रोक, ३ । 

उ०--नवरंग कटाच्छ रस रंग नृत, जंग जंग वाजिय जगत | हल र- 
मिय उरप तुरपंग हुद, लाग दाद च्रेवट लगत ।--सूज. 

४ नाश, घ्वंस । उ3०--१ पड़ काट थाट छछराट पाठ, दिहलीस 
जहाँ दक्ध वर्त दाद +--रानख. 

उ०--२ खग्र-भांट मुंह वह थाट-खेशणा, वाट-दह श्रवियाद। भिक् 
घाट घाय रिम-घड़ा भांजण, दुयण वाढश वाट ।--नैणसी 
क्रिण्प्रन--वालणी । 

थ फटकार. ६ देखो 'डार्टा (रू.भे.) 38०--उचार काट श्रन्य बाट 
वेद बाट में बहे, निराठ दाद घाट की नहीं सम्राट की सहे ।-- ऊ.का. 


दाहक 





दांटक-वि० (देश०) १ बड़ा, महान्‌ू, जबरदस्त | 
उ०--समोभ्रम आारणंद' सूर” संग्राम | करें खय फाटक दाठक 
कांम ।---सू.प्र. 
२ समर्थ । उ०--दाठक रांम श्रालाटक दंडण | हाटक कोठ अ्रघीस 
विहंडरा ।-- र.ज.प्र. ; 
३ शक्तिशाली, जबरदस्त । उ«--१ रघुनाथ संत समाथ तारण, 
नाथ-बोहौनांमी । दसमाथ भंज प्रचंड दाटक, भुजाडंड भांमी । 
'“+र.ज.प्र. 
उ०--२ दाटक श्रनड दंड नह दीधी, दोयरा घड़ सिर दाव दियौ। 
मेक्त न कियी जाय बिच महलां, केलपुरं खगमेत्ठ कियौ ।--दुरसी भ्राढ़ौ 
४ भयंकर। उ०--करदे वाहक कछाप जद, नांनी यम जांखियो । 
सूती दाटक साप, परत जग्रायौी पापणी +-पा.प्र. 
५ दमन करने वाला । उ०--थाहरा खछ दल्गां विद थाटक रा, 
दाटक रा क्रपणां दहलोत । करें :उछट क्रीत खाटक रा, हाटक रा 
गहरणा गहलोत ।--लिछमरा सिह सीसोदिया रो गीत 
रूण्भे०--दाटी, दाटीक, दाठोक । 
दाटणो-वि० [सं० दम] १ दमन करने वाला, दबाने वाला, नाश करने 
वाला | उ०--खतन्नी वट खागिति श्रागि खंगार जिसा ब्रिद खाटणी 
: दह्वांपत्ति भ्रारंभ रांम दुर्गांम खां दक्त दादणों |--छ.पि. 
२ काटने वाला, संहार करने वाला. ३ वश में करने वाला ॥ 
. ४ अधिकार करने वाला, कब्जा करने वाला, १ गाड़ने वाला, 
दबाने वाला । 
दाटणौ, दाटबी-क्ि०स० [सं० दम्‌] १ दमन करना, दवाना । 
उ०--तेण संत तराया, गाथ बेदस गाया । लेख हाथः लगाया, दढ्लां 
ग्रासंख दाट। तार बांम रखीते, सू चंदर सखीते, पाक्त दीन पखीते, 
कह सां सत्र काठ ।--र.ज.प्र. 
२ कब्जा करना, भ्रधिकार करना। उ०--१ उत्तन विलायत 
' किलकता कांनपुर श्राविया, मम्ोई लंक मदरास मेतढा। यलम घुर 
वहण अंगरेज दाटण यक्वा, भरतपुर ऊपरा हुवा भेका । 


-+--कविराजा बांकीदास 


उ०--२ पढ़ी बीर पाटी पाव आआारांण न ज्ञाग पाछा, ताखा लाटी 
वठाई ऊपती मूछां तांसा । बाप खाटी मेदनी, उजाछा रूकां पांण 
वापो, राज दाटी भुजां र॑ भरोसे काला रांसा । 

+गोपाछदांन दघवाड़ियौ 
३ वक्ष में करता, कावू में रखना, दवाना। उ०--घर-घर श्रोघट 
शठ, ढाट निस दोह कुटावे। दिल नहिं लेवे दाठ, लाट गंज हाट 
लुटावे ।+--ऊ.का, 


४ गाड़ना, दवाना, छिपाना। उ०-यक्ठ ऊपर लोभी अपत,, नह 


राख निज नांम | यक्त भीतर खाटे श्रधम, दाद राख दांम --बां.दा. 


उ०--३ वांटी बीकारणं; 'रासे! मोया राठवड़। जुग सारीो जांण, 
महिप्न त दाडी मोतिया ।---राय सिंह सांदू 


१७०१ दाड़ूं 





५ देखो 'डाटणो' डाटवौ' (रू.भे,) 
दाटणहार, हारो (हारी), दाटणियौ--वि० 
दटवाड़णौ, दटवाड़बो, ददवाणों, दठवाबो, दयावणों, ददवावबो, 
दढाड़णौो, दटाड़बो, दटाणों, दटाबौ, ददावणो, दटावबौ--प्रे ०रू० । 
दाठिश्रोड़ो, दाटियोड़ी, दाटयोड़ौ--भु०का०क्ृ ० । 
दादीजणौ, दाटीज्षवौ--कर्म वा० । 
दाटियोड़ौ-भू ०का०कृ०---१ दमन किया हुआ, दवाया हुआ. २ कब्जा 
किया हुआ, अधिकार किया हुआ. हे वल्ष में किया हुआ, काबू में 
रखा हुआ, दवाया हुआ. ४ गाड़ा हुआ, दवाया हुआ, छिपाया हुआ. 
५ देखो 'डाटियोड़ौ' (रू.भे.) रा 
(स्त्री० डाटियोड़ी ) 
दाटी--देखो 'दाटक' (रू,भे.) 
दाटीक--देखो “दाटक' (रू.भे.) उ०--हाकियां सूं पादरी नह हाल, 
वांकम नीर वाहण चवबक् ॥ मंत्र जंत्र श्रोखद नह 'मुठी, खादा जण 
दादीक खत ।--नींबाज ठाकुर जग शंमसिह रौ गीत ' 
दाटौ--देखो 'डाटी” (रू,भे.) उ०--कर दिल काठौ दियोौ न दाठो, मन 
माठो म्रफाई ने | उर सूं काठो आगे पड़ियौ, श्री भाटो जद श्राई ने । 
--ऊ-का, 
दाठीक, दाठीकर-वि० [सं० हप्टिकर ?| १ धैयेंवानू, बुद्धिमान | 
उ०--राव रायसिघ री वर, राव उदैसिघ री मां चांपांबाई, राव 
गांगा री बेटो, सु निपट दाढीक श्रादमी ॥--नैण॒सी 
२ गंभीर. ३ देखो दाटक' (रू.भे.) 
दाड--देखौ 'डाड' (रू,भे.) 
दाड़ाछू--१ देखो “डाढ़ाक (मह., रूभे.) उ०--घमक नाछ घर घसकि, 
थाट परवत्त धरसल्ले । कमछ सेस शिड़ कमठः दाढ़ दाडाक दहल्ले। 
। --सू.प्र. 
२ देखो 'दाढ़ाछ' (रू.भे.) ३ देखो 'डाढ़ाछी” (मह., रू.भे.) 
दाडिस--देखो 'दाड़म (रू.भे.) उ०--दांति दुरालभ दुधीउ, दाडिस 
द्राख दधुण । देवदार दीसइ भला. दिसि दिसि दीपइ दशा । 


-+मा.कां.प्र. 
दाडिम कुसुम-वि० [सं०] लाल* (डि.को.) 

दाडिमसार-सं० पु ०--वस्त्र विशेष (व.स.) 

दाडिमहुलो-सं०पु०--एक प्रकार का कीमती , वस्त्र । उ०--भदरव 


सांनवाफ पहिरणइ, दाडिमहुला ते ऊढ़णाइ | बंघालग पहिरइं बहू- 
मूलि, अंबोडे चांपा नां फूल ।--प्राचीन फागु संग्रह 

दाडिसास्टक-सं०पु० [सं० दाडिमाष्टक] वेद्यक में अ्रनार के छिलके 
आदि से तैयार किया जाने वाला चूर्ण । 


दाडिसी--देखो 'दाड़म' (रू.भे)। उ०--अधघर प्रवक्ठ.सा जांणजै, दांत 


.दाडिसी बीज । रसना नागर पांच सी, चूंपां चमके वीज । 
-ऊकुवरप्ती सांखला री वात 
दाडूं, दाड्या, दाड्यू म, दाडय--देखो दाम! (छू.भे. ) (अमरत) 
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चरगे लुंचित सम फर् चुंत्रित, 
दा दों-सं०पु०--१ सूर्य । 

कहा०--दाट्रो बावची ऊगा जे करा हू' अणाचाना न है--सूर्य का 

उदय द्ोना किसी से छिपा नहीं रहता है प्र्थात जो बात सहज ही सब 

के लिये स्पप्ट हो वह छिपाई नहीं जा सकती (भील) 

३ देखो “दिवस! (श्रल्पा,, रूमे.) उ०--दर्ट गिण न दा'डा दुसह, 

घाढ़ा सके घकेल | रजवाड़ा परदे रठक, पोव प्रवाड़ा पेल । 
>>रेवतसिह भाटी 


मधु मूंचंति सीचंति मंग ।-चेलि- 


दाछंट बि० दिशा०) निर्मय, निःशंक | 

दामणो, दाजबो--देखो 'दाकणो, दाभवो (रू.भे.) 
3उ०-दई देता डांमड़ा दीया का सासू हाथ दाऊं, राह्ठ वनी नांमड़ा 
पीया का मार्थ रेत ।--उर्देभांणा बारह 

दाजियोड़ो--दख “दाभियोड़ो' (रू.भे.) 
(स्त्री० दाजियोडी ) 

दाक, दाकण-सं०स्त्री ० [सं० दह] १ जलन, दाह । उ०--श्रार्ख श्रेम 
'प्रोपलो' श्राढ़ी, खुनी कासूं लाभ खटे । ताहरी रसण डसरा ताखा रो, 
मेढ्ब/ जद मो दाक मिट ।--ओरोपो श्राढ़ो 
२ ईपर्प्या, डाह । 

दाभणो, दारूषो-क्रि०्भ्न० [सं० दह] १ तप्त द्ोता, जलना । 
3०--१ बंदीवाछू घणा सीदाता, दीठा पाडइ डाढ़ि | दीसि अ्रगासइ 
तावडि दारू, रातइ वाइ ताढ़ि ।--कां.दे.प्र. 
उ०--१ भलो थूं सां सुखां री दंणा, दारूते दिनड़े री ठाडोछ । 
नींद रो नणदल सपनां सेज, परणखती सरग परी री खोछ ।--सांक 
२ भ्रांच लगने के कारण किप्ती अंग का पीड़ित व विक्ृत होना, 
मुल्सना। उ०--प्रीतम तोरइ कारणाइ, ताता भात न खाहि | 
हियड्ा भीतर प्रिय बसइ, दाऋणती डरपाहि ॥-ढो.मा. - 
मुहा०--दाक्ष्या सार्थ डांम--जले हुए को श्रौर जलाना, दुखी को 
प्रधिक दुखी करना, जले पर नमक छिड़कना । 
३ किसी पदार्थ का प्रग्नि के संयोव से अझंगारे या लपट के रूप में हो 
जाना, जजना, भस्म होना, दगघ होना । उ०--ए वि वर इंद्वि 
आ्रापिया, प्रीति करी निस्चत्ठ स्थापिया । पावक तेड्य, झ्ावि पास, 
दाष्ति नहीं तेरणि तनु (हु) तास |--नक्रारुपान 
४ किसी पदार्थ का बहुत गर्मी या श्रांच के कारण। रूप बदल देना, 
विकृषत हो जाना। भाष या कोयले प्रादि के रूप में हो जाना। 
ज्यूं--पेड़ दाकणौ, रोटी दाकणी, घी दाभणो | 
उ०-जलिशखय रित नाग न नीसरइ, दाकइ वतन खंड दाह । जिण रित 
मौब्ववणी कहइ, कूंणा परदेसां जाह ।+-डढो मा. 
४ दुस्ी होना, संतप्त होना । उ०--१ दादू इस संसार सों, निमख 
न कीजें नेह | जांमण मरण झावटणा, छिन छिन दा देह । 

5दादू बांणी 

उ०--२ रहच यछां दल रोब्टणा, वीर उ्म वरियांम । 'किचनर! 


पाताल! रे करां, लंदन तशी लगांम । कावल साभी जिण करां, 

दाभी चीएा दरहू। 'पतो! घरा यूरोप री, माही मेर मरह । 
--किसोरदांन बारहुठ 

उ०--३ प्रजक्क उर पातिप्ताह, दाह श्रौरिप्त भ्रति दाके। मने न 
हुकम अमीर, साह मनसूबा सामे ।+--सू.प्र. 
उ०--४ यह संसार खार में दीसे, (तांम) दार्क जीव भपार । पीवत 
छक॑ थर्क निज मारण, मैं ते मोह विकार ।--ह.पु.वा. 

६ विरहानल में जलना, संतंप्त होना । उ०-विरह-मुप्रंगमि हूं 
डप्ती, खिण खिण दाभाइ देह । माहरइ माघव-केरडी, आस श्रमी-रस 
श्रेह ।--मा.कां.प्र. 

७ ईप्या करना, छुड़ना, जलना । उ०--समजावे सोही बैरी बोही, 
द्रोही हुय दाभंदा है! पिंड में नहिं पांशी निज निरमांणी, सठ हांणी 
साभंदा है |--ऊ.का. 

दाभणहार, हारो (हारो), वाकृणियौ--वि० ॥ 

- दभष्ठवाड़णो, दभाछघाए वो, दभब्वाणों, दभ्छवाबों, वभव्ठवाधणोौ, 
दमव्ठवाववो, दकवाड़णों, दभवाड़वो, दकवाणो, दभवाबो, दकवावर्णों, 
दरावाबबौ--प्रे ०रू० । 
दर्ाइणों, दकाइुवो, दकाणों, दक्तावो, रभाछठणो, दक्काटयौ, दक्तावणो, 
दर्भाववो, दौकाछणो, दोकाब्ृबौ--क्रिण्स ० । 
दाशिप्रोड़ो, दाकियीड़ी, दास्पोड़ी--भू ०का ०कू० । 
दाभीजणो, दाक्ीजबो--भाव वा० । 
दक्कषणो, दकबो--छू०भे० | 

दाकियोड़ौ-भु ०का ०कृ०---१ तप्त हुवा हुआ, जला हुश्ना, २ भाँच लगने 
के कारण किसी श्रंग का पीड़ित व विकत्त हुवा हुश्ना, भुलसा हुभा, 
३ श्रग्नि के संयोग में श्रा कर लपट के रूप में हुवा हुश्ना, भस्म हुवा 
हुआ, जला हुग्ना. ४ श्राँच या तेज गर्मी के कारण रूप बदला हुभा, 
भाष या कोयले के रूप में हुवा हुश्ना, ४ संतप्त हुवा हुश्रा, दुखी । 
६ विरहानल में जला हुग्ना, संत्प्त, ७ ईए्या किया हुश्ना, कृढ़ा 
हुआ, जला हुश्रा । 
(स्त्री० दाशियोड़ी ) 

दाट-सं ०पु० [सं० दान्ति:])--१ बोतल इत्यादि का मुह वन्द करने 
की वस्तु, कॉ्क, डाट. ३ प्रतिबंध, रोक. ३ | 
उ०--नवरंग कटाच्छ रस रंग नृत, जंग जंग वाजिय जगत । ह्वर- 
मिय उरप तुरपंग हद, लाग दाद त्रेवट लगत ।--सू-प्र, 
४ नाश, घ्वंस। उ०--१ पड़ भाट थाट छकराट पाट, दिल्‍लीस 
ज्ूँ दछ वर्क दाद ।--रान्‍्ख, 
उ3०--२ खग-भाट मुंह वह थाट-खेमण, वाट-दह्‌ प्रवियाट | भिड़ 
घाट घाय रिम-घड़ा भांजरा, दुयण वाब्दण वाट +--नैणसी 
क्षि०्प्र--- वालढणी । 
प्ू फटकार, ६ देखो डाटा (रू,भे.) उ०--उचार काट भ्रन्य बाट 
बेद बांट में बहे, नियाठ दाट घाट की नहीं सम्राट की सहे ।--ऊ-का. 


दादक 





दाटक-वि० (देश०) १ बड़ा, महात्‌, जबरदस्त । 
उ०--पसमोश्रम आखंद' सुर! संग्रांम । करे खय क्राटक दादक 
कांम ।---सू.प्र. 
२ समर्थ । 3०--दाढठक रांम श्रालाटक दंडरा । हाटक को6 अघीस 
विहंडण ।-- र.ज.प्र. 
३ घक्तिाली, जबरदस्त । उ«--१ रघुनाथ संत समाथ तारण, 
नाथ बोहौनांमी । दसमाथ भंज प्रचंड दाटक, भुजाडंड भांमी । 

> '-रें.ज.प्र. 

उ०--२ दाठक श्रनड दंड नह दीघौ, दोयण घड़ सिर दाव दियौ। 
मेक्त न कियौ जाय बिच महलां, केलपुरे खगमेक् कियो ।--दुंरसो भ्राढ़ौ 
४ भयंकर । उ०--करदे वाकछ कव्ठाप जद, नांनी यम जांणियो । 
सूती दाटक साप, परत जयायौ पापणी --पा.प्र- 
५ दमन करने वाला ।॥ उ०--थाहण खछ दव्यां विद थाटक रा, 
दाटक रा क्रपणां दहलोत । करे उछटठ क्रोत खाटक 'रा, हाटक रा 
गहणा गहलोत ।--लिछमरणा/ सिंह सीसोदिया रो गीत 
रूण्भे०--दाटी, दाटीक, दाढीक । 

दादणो-वि० [सं० दम] १ दमन करने वाला, दबाने वाला, नाश करने 
वाला । ४०--खन्नी वट खागित्ति श्रागि खंगभार जिसा व्रिद खाटणी । 
दह्वांपति श्रारंभ रांम दुगांम खक्लां दछ दाटणों |--छ्ल.पि. 
२ काटने वाला, संहार करने वाला. ३ वश में करने वाला । 
४ अधिकार करने वाला, कब्जा करने वाला, ५ गाड़ने वाला, 
दवाने वाला । 

दाटणो, दाटबौ-क्रि०्स० [सं० दम्‌] १ दमन करना, दवाना । 


उ०--तेण संत तराया, गाथ वेदस गाया । लेख हाथ लगाया, दढ्लां- 


प्रासंख दाट। तार बांम रखोते, सू चंदर सखीते, पाक दीन पखीते, 
कक सां सत्र काट ।--र.ज.प्र. 

२ कब्जा करना, श्रधिकार करना। उ०--१ उत्तन विलायत 
किलकता कांनपुर आाविया, ममोई लंक मदरास मेत्ठा । यलम घुर 
वहरण श्रंगरेज दाटण यक्वा, भरतपुर ऊपरा हुवा भेका | 


--कविराजा बांकीदास 


उ०--२ पढ़ी बीर पाटी पाव भआारांण न ज्ञार्ग पाछा, ताखा लाटी 
बठाई ऊगती मूछां तांशा ।- बाप खाटी मेदनी, उजाक्ा रूकां पांण 
बापौ, राज दाटी थुजां रं॑ भरोसे फाला रांणा । 

; +-गोपाल्दांन दघवाड़ियौ 
३ वक्ष में करता, कावू में रखना, दवाना। उ«०--घर-घर श्रोघट 
छूट, ढटाद , निस दीह कुटावे। दिल नहीं लेवे दाट, लाट गंज हाट 
लुटावे ।--ऊ.का, 

डे गाड़ना, दवाना, छिपाना । उ०>--यकछ ऊपर लोगी श्रपत,. नह 
राखे निज नांम । यक्ठ भीतर खादे अधम, दाद राखे दांम ।--वां.दा. 
उ०--३ वांटी बीकार्ण; 'रासे! माया राठवड़ | जुग 'सारो जांणे, 
महिग्न त दादी मोतिया ।--राय सिंह सांदू 
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५ देखो 'डाट्यी' डाटबौ' (रू.भे.) 
दाटणहार, हारो (हारी), दाठणियौ--वि० । 
दटवाड़णी, दटवाड़बो, दटवाणो,. दटवावों, दहवावणों, दटवावबो, 
दटाड़णो, दटाड़बी, ददाणो, दटाबों, दटावणों, ददावबौ--पप्रे ०रू० । 
दाठिश्रोड़ौं, दादियोड़ी, दादयोड़ौ--भू ०का०क्ृ ० । 
- दादीजणों, दादीज़्बौ--कर्म वा० । 
दाटियोड़ौ-भु ०का ०कृ०---१ दमन किया हुआ, दवाया हुआ. २ कब्जा 
किया हुआ, अधिकार किया हुझ्ला. हे वह्ष में किया हुआ, काबु में 
रखा हुश्रा, दवाया हुआ. ४ गाड़ा हुआ, दबाया हुआ, छिपाया हुआ. 
५ देखो 'डाटियोड़ौ! (रू.भे.) 
(स्त्री० डाटियोड़ी ) 
दादी--देखो 'दाठक' (रू.से.) 
दादीक--देखो 'दाटक' (रू.भे.) उ०--हाकियां सूं पादरो नह हां, 
वांकम नीर वाहण त्रवक्त । मंत्र जंत्र श्रोखद नह 'मृत्ठी, खादा जण 
दाटीक खछ ।--नींवाज ठाकुर जगरांमसह रौ गीत 
दादो--देखो 'डाटो” (रू.भे.) उ०--कर दिल काठौ दियौ न.दाठी, मन 
माठौो मुरझाई ने | उर सूं काठौ आगे पड़ियौ, श्री भाटी जद भ्राई ने । 
। - --ऊबका, 
दाठीक, दाठीकर-वि० [सं० हष्टिकर ?] १ घेर्यवान्‌, बुद्धिमान । 
' 3०--राव रायप्षिघ री बेर, राव उर्देसिघ री मां चांपांबाई, राव 
गांगा री बेटी, सु निंपठ दाठीक पश्रादमी ।--नेणसी 
. २ गंभीर, .३ देखो 'दाटक' (रू.भे.) 
दाड--देखो “'डाड' (हू.भे,) 
दाड़ाछ--१ देखो “डाढ़ाछ! (मह., रू,भे.) उ०--धमक नाछ घर घसकि, 
थाट परवत धरसल्ल । कमछ सेस भिड़ कमठ, दाढ़ दाडाछ दहल्ले । 
्ि --सू.प्र- 
२ देखो 'दाढ़ाछ' (रू,भे.) ३ देखो “डाढ़ाबी” (मह., रू,भे.) 
दाडिम--देखी 'दांडम! (रू.भे.) उ०--दांति दुरालभ दूधीउ, दाडिस 
द्राख दघुण । देवदार दीसइ भला: दिसि दिसि दीपइ दूश । 


५. सं “मा.कां.प्र. 
दाडिस कुसुम-वि०.[सं०] लाल* (डि.को.) 
दाडिससार-सं० पु ०---वस्त्र विशेष (व.स.) 
दाडिसहुलौ-सं०पु०---एक प्रकार का कीमती वस्त्र । उ०--भइदरव 


सांनवाफ पहिरणाइ, दाडिमहूला ते ऊढ़णाइ । बंधालग पहिरईं बहू- 
मूलि, अंवोडे चांपा नां फूल |--प्राचीन फागु संग्रह 
दाडिसास्टक-सं०पु० [सं० दाडिमाष्टक] वेद्यक में अनार के छिलके 
आदि से तंयार किया जाने वाला चर्ण । 
दाडिसी--देखो 'दाइ़म”' (रू.भे) उ०-अघर प्रवक्त सा जांणज॑, दांत 
दाडिसी बीज । रसना सागर पांन सी, चूंपां चमके वीज । 
“+ऊकुवरतसी सांखला री बात 
दाड़ूं, दाडचा, दाडयू म, दाइय --देखो 'दाइम” (रू.मे.) (प्रमरत) 
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दाइ--१ देखो 'डाड' (रू.मे) उ०--१ प्रयम्मी जाती रेस पायात, 
दाढ़ां विच राखी दीनदयाढू । राखी घर बार किता ते रांम, सम्टे 
हिरणास्र विख॑ संग्रांम --ह.र 
उ०--२ घमक नाछ्ठ धर घसक्रि, थाट परवत धरसल्ले । कम सेस 
भिड़ कम्ठ, दाढ़ दाढ़ाछ दहल्ले ।--सू-प्र. 
३ देखो 'डाढो' (रू.मे)) उ०--दाढ़ गरही भारिया, अ्रंग जरहां 
दूर | रूप मरद्मां मीर सब, लंक करदां तंण --रा.रू 
दाढ़णी, दाढ़वी-क्रिण्स० [सं० दंशन] १ दांतों से चचाना, कुचलना 
(पोकरण ) 
२ देखो 'डाडणी, डाडबी” (रू.भे.) 
दाढ़ाछ--१ देखो “डाढ़ाली' (मह., रू में.) २ देखो 'डाढ़ाछौ” (रू.भे.) 
(ना. डि.को., ह.नां., श्र.मा.) 
उ०--९१ वेढ़ ननत्रीठा वज्जिया, दोय पोहर दाढ़ाछ । 'भांण' भले रिणा 
भांजिया, चौड्ड चांमरयाद्ू ।--र! रू 
3०--२ दंतकुढ्ी श्रंगुट्टी मत्य पग हत्य निराषा | अंत तंत्र वित्यरी 
हूंत दाढ़ाध्ठ हठाद्ा |--रा.रू 
उ०--३ धमक नाछ घर धसकि, थाट परबत थरसल्ले । कमछ सेस 
भिड़ कमठ, दाढ़ दाढ़ाछ दहल्ले |--सू.प्र. 
दाढ़ाछ्वी--देखो “डाढ़ाढछी' (€.भे.) उ3०--सेखाराब नूं मुछतांण सपाहां, 
जडियौ सांकछ जाढी | पाछो जकौ झ्रांशियो पृंगछ, देवी थे दोढ़ाबी । 
न-वां.दा. 
दाढ़ाछो--देखो 'डाढ़ाछो' (रू.भे.) उ०--१ हेक पराया जब चरो, 
हालो ऊगां सूर | दाढ़ाछा भूंडण भणे, भागां भाखर दुर ।--हा.भा 
उ०--२ पागाढछा खेड़े पमंग, दाढ्ाब्ठा जमदूत । किम न्हांसूं बांणों अगे 
रांणां हु रजपुत ।-पा-प्र, 
दाढ़ी-- देखो 'डाडी' (झरू,भे.) उ०--१ दर्ख नांम श्रल्लाह दे हाथ दाढ़ी । 
चर रांम मंदां वक्त भ्र॒ह चाढ़ी |--सू.प्र. 
उ०--२ तिण ऊपरि रांमसिघजी विरागिया। वाढ़ी न सुबराड़े ॥ 
कपड़ा न धोवार्ड | वागी न पहिरे ।--द-वि. 
दाढेची-सं ०स्त्री ०-- जिस के दाढ़ी हो, दाढ़ी वाली, देवी, दुर्गा 
उ०--माढ़ेची सौंध महिप, पाड़ेची खत पंथ | काढ़ेची दुख कविजयणां, 
दाठेची रिम दंत ।+--बालावसरुस वारहठ गजुकी 
बात-सं०पु० [सं० दत्त] १ दहेज। उ०--१ पग पग वाबल चूंरी 
खुदायी, दीनी दोवड़ दात | श्रो लणे भावज घर आपरा', में ती जावूं 
वियाजी रै देस ।>लो-गी 
उ०--२ वांणी सगछी वस्तु संमाठ एकट्टी कर सारे साथ नूं देखाय 
दे भरमल री मां नूं वुलाय दिख।इया | रूप री दात, वेस पांच सो 
सौ वेस तौ मरमल न थीजा सास सोकां वारत॑ लोगां नूं गांठ बांबी । 
--कुंव री सांखला री वारता 
पुष्य नक्षत्र का एक नाम । 
सं०स्म्ी० [सं० दात्रं] ३ फसल काटने का झौजार, हंसिया । 


दातली 


छिं० दंत या दात्र] ४ सूझर के निचले जबड़े का बाहर निकला 
हुआ दांत 4 उ०--केहर रे हाथछ करी, कीधी दात बराहु। सर 
काज कोघो सुजड़, विध करतापण वाह ।--बां.दा. 
अल्पा०--दंतली, दंतलू, दांतली, दातड़ो, दातरड़ी, दातरली, दात्तरी 
दातली, दाती ॥ 
मह०-दातर, दातल । 
वि०--देने वाला । उ०--क्रुवजा नारद विदर री, थिवरां संजुत 
वात | हरि रा दासां ज्यूं हे, दासां न्‌ सुख दात 4--बां-दा 
दातड़ियाक्कत-देखो 'दाश्डियाकू! (छ भे.) (ह.नां.ढ भ्र.मा.) 
दातड़ी-सं०स्त्री ०--१ देखो 'दात” (४) (प्रत्पा., रू.भे.) 
उ०--इण कवकछ (वाराह) तंड रे जोर हाथी पाड़िया --फेठ दे घोहा 
सवार पाड़िया डाढ़ां (दातड़ी) सूं सूरवीरां ने श्रोकाड़िया । 
-ची.स.टी 
देखो 'दातो' (श्रल्पा, रू,भे.) 
दातड़ो-- देखो “दातौ!  (श्रल्पा , रू.भे.) 
दातण--देखो 'दांतण' (रू.भे)। 3उ०--१ परि अरशि प्रहि प्रणडी 
दातण संघ्या कीच । अस्व सकछ जलिंगार-सिउं, पात्र विधोगति दीघ । 
“--मा.फां,प्र. 
०--२ भूप-तणाउ भय लेखवी, मांणस श्राव्यां श्राडि। डसखणा डसी 
ग्रत्मां करबां, जांणी दातण फाडि ।--मा.काँ.प्र- 
दात-दायजौ--देखो 'दत-दायजो' (रू.भे) उ०--भलौ सिरदार, मांटी 
पर्ण री श्रांक पछे घणो दात-दायजों देव जांन विदा कीनन्‍्ही । 
--ठाकुरसी जेत्तसियोत री वारता 
दातर--१ देखो 'दातौ' (मह., रू.भे)। उ5०--घाड़ती गांव भांग रह्या 
है ने थे वाजरी में लुक रह्मा हौ। फिट रे नादारां थांचे | राजपू्ता 
री अ्रांस्पां में लाल डोरा तणग्या शभ्रर मूंछां रा बाछू ऊभा व्हैग्या । 
उणी वश्नत हाथ रा दातर फेंक ने वे गांव कांनी रवांने व्हैग्या । 
-+ रातवासी 
२ देखो 'दात” (४). (मह , रू.भे.) 
दातरड़ो-- १ देखो 'दात” (४) (श्रल्पा., रू.भे.) 
दातरड़ौ--देखो 'दातौ” (श्रल्पा., रू.भे.) 
दातरलो-सं०सश्री ०--१ देखो 'दातो” (भल्पा., रू,भे.) 
२ देखो 'दात' (४) (ग्रल्पा., रू.भे.) 
दातरलौ, दातरियौ--देखो- 'दाती! (श्रत्पा., रू.भे.) 
वातरी-सं०स्त्री ०--१ पक्षी विशेष 
२ देखो 'दाती' (अ्ल्पा., रू.भे.) ३ देखो 'दात (४) 
(श्रत्पा., रू.भे-) 
दातरौ-देखो 'दाती” (श्रल्पा., रू.मे.) 
दातल--१ देखो 'दातो' (मह., झ.भे.) 
२ देखो 'दात! (४) (मह., रू.भे.) 
दातली-सं ०स्त्री ०---१ देखों 'दातौ' (प्रल्पा., रु.भे.) 
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दातिव-सं०पु० [सं० दातव्य] दान, पुण्य । 
दाती-सं०सत्री ०--१ देखो “दातो' (अ्रल्पा., रू.भे-) 


२ देखो 'दात! (४) (अ्रल्पा,, रूभे.) उ०--फौजां दछ ने फेर ने, 
जीत'र ऊभौ जंग। चपला वरणी दातली, भरी कसूंबल.रंग | 
हे . “जडाढाछा सुर री वात 
वदातली--देखो 'दातो” (श्रल्पा., रू.भे.) 
दातव--देखो 'दत्तव, दत्तव! (रू भे.) उ०-पात सुजस श्रखियात पयंपै, 
: दातव असमर वात दुवे । जगरांम तुहाक्क जोड़े, हुवी न कोई भ्रौर 
हुवे ।--र.रू. 
दाता, दातार-सं०पु० [सं०] १ वह जो दान दे, दानशील (श्र.मा.) 
उ०--१ दाता दे वित दांन, मौज मांण मुरसंडा ।- लाखां ले. घन 
लूट, पूत॒द्ठी पूजक पंडा ।--ऊ.का. 
3०--२ श्रजे घणी ऊजेरा, भणजं बातां भोज री। जग में दाता 
जेण, मर न कीरत मोतिया ।--रायसिह सांदू 
3०--३ जग दातार जनारदन, गिरधारो ग्रुण गेह । ब्रजपत रोटी 
बांटा, मोटी नींद मे देह ।---बां-दा. 
पर्या०--श्रपल, उछरणजणा, उदभंट, उदात, उदार, उदीरण,- त्यागी 
दांनअश्रपन, दांनेसरी, द्रबउमभेल, निरवपणा, प्रतपायणा, बगसरणा, 
मनऊच, मनमोट, महातमा, महामन, महेछू, मोटमन, मौजी, विलसणा, 
विहायत, विसरजणा, विसरायरा, ब्वण, समण्ण, सुदता, सुदात । 
२ देने वाला । 
यौीौ०--रिणु-दाता । 
३ कृटठुम्ब का वृद्ध पुरुष, ४ छप्पय छुंद का ३४ वां. भेद जिस में ३७ 
गुरु, ७८ लघु से कुल ११५ वर्ण या १५२ मात्राएं होती हैं (र.ज-प्र.) 
५ छदिव, महादेव । 
रू०भे०--दता, दत्ता, दत्तो, दातारू। 
वाता रगी, दातारी-सं०स्त्नी० [सं० दातृ--रा०प्र०गी] दान देने का भाव, 
दातार का काम, दानशीलता 


उ०--१ तद पूल नूं कयो, “चोघरी, इसी दातारगी कर सू पांडू सूं 


नांम वधतो हुवे |--द.दा 
उ०--२ भगुरां नूं ढांके इसी कांई छे । तर कही--दातारी सांच 
जांणौ दातारी कीयां बिगर बडाई न होय ।---नी प्र. 
क्रि०प्र०--क रणी, होणी । 

दातारूं--देखो 'दातार' (रूभे.) उ०-कातर क्रिपन की श्रासा तें 
लाजे । महासूर दातारं के दरबार राजे ।--रा.छ. 

दातावरी-वि० स्त्री० [सिं० दाची] देने वलली ।,. उ०-देवांण विद्या 
दत्तावरी, देवी घन दाताचरी । चहुरवांण वंस रूपक चवां, सारसत्त 
भुवनेश्वरी ।--नैणसी 
सं०स्त्री०--दानशीलता । 
रूण्भे०--दतावरी, दत्तावरी । 

दाति-सं०पु०ण--दान । उ०--दुरजन नी प्रीति, चाउडां- नी दाति, 
गोदंडा तणी वाट, स्त्रीजवण॒ तखउ स्नेह, जातउ-जातउ लाभइ छेह । 


ूवन्स- न 


दादद्वारों 





२ देखो दात! (४) (अल्पा., रूभे.) 
३ देखो 'दाति! (रू.भे.) 


दातुण--देखो 'दांतण' (रू.भे)). उ०-5प्रभात ही ऊठ दिंसा जाय 


दातुण कर स्नांव किया ।--साह रांमदत्त.री वारता 


दातौ-सं०पु० [सं० दात्र] लोहे का वना श्रद्धं चन्द्राकार घारदार श्रौजार 


जिस से खेत की फसल, तरकारी भ्रादि काटी जाती. है, हँपिया। 
रू०भे०--दांतौ, दात्र । 

झ्रल्पा०--दंतीलौ, दंतुली,, दंतुली, दांतली, दांतली, दांती, दांतेली, 
दातड़ी, दातड़ी, दातरड़ी, दातरड़ी, दातरली, दातरलौ, दातरियौ, 
दातरी, दातरी, दातली, दातलौ, दाती ॥ 

मह०--दात, दातर, दातल । 


दांत्र-सं०स्त्री ० [सं० दात] १ देने वाली, 


२ देखो 'दातौ! (रू.भे.) 


दात्रड़ियातछ्, दातिड़िधाछ, दातन्नीड़ीयाल, दान्रीयाछ-सं०पु० [सं० दातर- 


पाल या दात्रबल] सूअर, वराहु। उ०--१ चेवह वांटी चीभड़ा, 
एकल दात्रड़ियाछ । कांतां सुर बूढ़े कमंद, चाटकाय चंचाक्त । . 
, ऋपा.प्र. 
उ०--२ दाजत्रिड़िश्राछ वडो तूं डारश । तूं एकल मल भूत अ्रथाह । 
पी. 
उ०--३ श्रनमी कंद फोदां आफल्तौ, कावव्ठती दछतो कुरम । यक् 
लड़ियाकछ 'मांव' श्रपणाई, ज॑ खत दान्नीड़ीयाक्क जम,। . 
--चांवंडदांन .दधवा ड़ियौ. 
रूग्भे०--दातड़ियात् । 
२ वराहावतार। . 


दाद-सं०स्त्री० [सं० दर] १ एक चमे. रोग जिस में शरीर पर उभरे हुए 


(बारीक फूंसियों के छत्ते के रूप में) चकत्ते पड़ जाते हैं जिस से 
खुजली हो जाती है-। 
सं०स्त्री० [फा०].२ धन्यवाद, प्रशंसा, वाहवाह । 

०--वीजा लोग सो मारवाड़ ने घणी ही ऊजछी कीवी । सारा ही 
हिंदुओं राजा घणी स्यथावास दाद दीवी ।--श्रमरसिह राठौड़ री बात 
उ०--२ तिको बारलां नूं तो कठा तक दीजे दाद, परा मांहिलां -री 
भी रजपुती हद सूं ज्याद ।--प्रतापततिह म्हौकमर्सिघ री बात 
क्रि०प्र०--देणी । 
हे न्याय, इन्साफ॥ उ०--केई अक्ूज्या असुभ में, केइयक सुभ 
वंदाय | सुभ कर के असुभ कहै, वह दरगा दाद न पाय । 

जी हरिरांमजी महाराज 

यौ०--दाद-फरियाद 
रूण्भे०--दादि, दाघ । 


दादहारो--देखो “दादुद्मारो' (रू.भे.) 


दादनी 


१39 दादो 
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दादनी-प्रव्य० [फा० दादन-देना] देने योग्य । उ०--अ्र रवाहे सिजदा 
कुनंद, बज़ूद रा चे कार । दादू नूर दादनी आसिकां दीदार । 
े ऊऋदादू बांणी 
दादर-सं ०प०--१ एक प्रकार का वाद्य विशेष । 
२ देखो 'दादुर! (रू.मे)। उ०--१ सर सरिता जक सूखिया, 
मरिया दादर जीव | तर भड़िया लग्गी तपत, श्रव घर श्रावी पीच । 
--शभ्नन्नात 
उ०--२ तर घर सूका वदी तड़ागा, लाज घरम विद्या मग लागा । 
झरारज हंंसा उडगा श्रागा, कपटी दादर रहगा काग्रा ।---ऊ.का. 
दादरियो--देखो “दादुर! (भ्रल्पा., रू.मे)। उ०--डूंगरिया हरिया हुवा 
भरिया ताव् तत्छायी । दादरिया करिया रवदीरघ, भीमर रयी 
मरखणायी ।---श्रज्ञात 
दादरी-सं०पु०--१ दो श्रद्ध मात्राश्रों का ताल जिस में केवल एक ग्राघात 
होता है. २ एक प्रकार का चलता गाना । 
३ देखो दादुर' (श्रल्पा,, रूभे)। उ०--१ वीजछियां अंवर चढ़ी, 
मही ज बूठा मेह । बोलण लागा दादरा, सालण लागी सनेह । 
-:श्रज्ञात 
दादस--देखी 'दादी सासू! (रू.भे.) (शेखावाटी) 
दादसरो--देखो 'दादीसुत्रो' (रू.भे.) (शेखावाटी) 
दादांण, दादांणौ-सं०पु० (देश०) १ दादे का घर श्रथवा गाँव । 
उ०->-जोगी नांनांणी दादाणी जोड़ी | ताजाकुछ दोनूं रोटी रो तोडी । 


++ऊ.का. 
२ पिता का ननिहाल । 
दादाई-वि०--१ पितामह के वंश का. २ उहंडता | 
दादा4ुर, दादाग्रुरु, दादौगुरू--सं ०पु०--गुरु का ग्रह ।  उ०--जिनदत्त 


सूरि रो पोती चेलो जिनकुसछ सूरि। दादापुरू पोतो चेली दोनूं 
दादाजी कहाव॑ ।--वां-दा.रुपात 

दादाभाई-सं ०पु०--वड़ा भाई | 

दादारंग-वि० (देश०) पागल । उ०--चपेट चंदरदास री, चींटा चट 
चौरंग। कटकांपत दादी किया, देखो दादारंग ।--रेवतसिह भाटी 

दादि--देखो “दाद! (रू,मे.) उ०--१ पितामह पाय लगे सप्रवंति । 
दिवी तदि दादि घणी 'दकपत्ति! ।--सू प्र. 
उ०--२ जैपुर आंणि सेव कायदाई वात कीनो । जैपुर भूष 'जसे' 
तीन वारी दादि दीती ।--शि.व 

दादी-सं०स्त्री० (देश०) पिता की माता । 

दादीसासु-सं ० स्त्री ० [२० दादी--सं० स्वश्रु] ददिया इवसुर की स्त्री, 
सास की सास, ददियां सास। उ०--सासू दादी सासुझ्रां, राजी 
सयल रहंत । माजोी नूं मौरा कहै, मोटा संत महंत ॥--बां-दा, 
रूण्मे०--दादस । 

दोदीसुसरी-सं०पु० [रा० दादी--सं० श्वधुर|] (स्त्री० दादी-सासू) इवसुर 
का पिता, ददिया ससुर ॥ 


छू०भे०--दादसरो । 
दादुर-सं०१ु० [सं० ददु रः] (स्त्री० दादुरी) मेंढक (डि.को.) । 
3०--१ सुर दादुर पिक सोर, सबद ख्रिदु मोर सुहावे । घण स्रांवण 
घरहरं, सिखर दांमणा दरसावे ।--रा.रू. 
3०--३ हर लीनो हियी तनां हरिग्राह्िप्रां, सोर कर सर॑ दादुर 
सुहाया | गाज ऊंडो करे मेघ झ्राया गयरा, नागरो कांमजी घर नाया। 
+-बां दा, 
3०--ह३ बापीऊडु बालइ होऊं, मोर चिणइ मोर मास । जिम जिम 
वाहावइ दादुरी, तिम तिम पांमु त्रास ।--मा कां.प्र. 
रूण्भे०--दादर, दुरदुर । 
भ्रल्पा ०---दाद रियो, दादरी । 
दादुरबाजउ, दांदुरवाजी-सं०पु० [सं० ददुर वाद्यमु] एक प्रकार का 
वाद्य विशेष (उ.र.) | 
दादुरियों, दादुरो-देखो 'दादुर! (श्रल्पा, रूभे))। . उ०--१ मप्रग 
साखा श्रप्ति म्रगा, पवन उडांण डांण भझापंदा । पाली हरि विलिपिगा, 
वादुरिया नव कुदंति ।--रांम रासौ 
उ०--२ देख सरप ह्व॑ दादुरा, सब्द कछा कर सून । पुरख श्रसेंदो 
पेख ह्वँ, मावडियां मुख मून (--बां.दा. 
वादू-सं ०पु०--१ “दादूपंथ का अनुयायी । 
२ देखो दादूदयाक्र (रू.भे.) 
दादुदयाद्व-सं ०पु०--एक महात्मा का नाम । बचपन में इनका पालन- 
पोपण अ्रहमदाबाद में लोदीराम नामक घुनिया ने क्रिया था। इन्होंने 
राम-नाम के रूप में निमु णा परव्रह्म की उपासना चलाई | इनके नाम 
पर एक पंथ चला है जो 'दादरपंथ! कहलाता है। बादशाह श्रकबर फे 
समय में दादू अ्रच्छे पहुँचे हुए साधुओं में गिने जाते थे। भ्रन्त में 
इन्होंने जयपुर से बीम्त कीस पर नरेना नामक स्थान पर निवास 
किया । स्व० मुंशी देवीप्रशाद (जोधपुर निवासी) फे मतानुप्तार घि० 
सं० १६६० में इसी स्थान पर इनका देहान्त हो गया था । 
दादुपंथ-सं०पु०--महात्मा दादुदयाल के द्वारा चलाया हुमा पंथ । 
दादुपंधी-सं०पु०ण--महात्मा दादुदयाल के चलाये हुए पंथ का श्रनुवायी । 
दादवृद्वारो-सं०पु०- दादूपंथी महात्माश्रों के रहने का स्थान 
रूण्मे०--दाद-द्वा रो । 
दावेरो--देखो 'दादांणो' (छ.मे.) 
दादौ-सं०पु० (देशं०) १ पिता का पिता, वितामह, दादा। उ०--पीढ़ी 
/ पर पीढ़ी पोतोजी पाया । प्रगले कार्य रा दादीजी श्राया ।--ऊ.का, 
' मुहा०--दिनां रो दादौ--श्रति वृद्ध, बुडढ़ा । 
२ बड़े भाई के लिये प्रयोग किया जाने वाला सम्मानसूचक शब्द. 
३ बड़े-बूढ़ों के लिये श्रादरसूचक शब्द. ४ वह मनुष्य जिस का 
'आ्रातंक इर्द-ग्रिद फैला हुआ हो । (बाजारू) ह 
वि०धि०--वदमाश भ्रौर लड़ाईखोर के लिये भी इस द्वव्द का प्रयोग 
* किया जाता है । 
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५ पंडित, ब्राह्मण (शेखावादी) 
रू०भे ०--डडौ, ७(डी, ददौ, दही । 
श्रल्पा०--डडियो, ददियों । 
वाध--१ देखो दाद (रू,भे.) 
२ देखो 'दाधा (रू.भे.) ' 
३ देखो दाह! (रू.भे)) उ०--रांण श्र 'अमरेस' रे, वछ प्रगटयो 
वेघ । मन फाटो खाटां चितां, खूद दाध न खेध ।-रा.रू... 
दाधजोग-सं ० पु०--फलित ज्योतिष के भ्रनुसार तिथि वार सम्बन्धी बनने 
वाले पांच योगों में से द्वितीय योग ॥ 
दाधणो, दाधवौ-क्रि०्झ्० [सं० दग्ध] १ नष्ट होना । उ०--१ जछठ 
तूं ढोल बावियद, भेहां नीगमतांह । किया करायद सज्जणा, दाधा 
माहि घर्याह ।--ढो-मा. 
२ भस्म होना । 3०--१ वर्क पुहप वि वास, भमर मन मांहि 
ने भावे | दव वाधों बन देखि, जीव सहु छोडि जावे ।--ध.व.पं. 
उ०--२ दव दाघी हेक हेक दुख दाधी । किसनावती कहै सुर कोडि ! 
--गोरघन बोगसों 
३ जलता | उ०--भूली सारस-सहृड़॒द, जांणंड करहउ थाय। 
धाईं धाई थछ चढ़ी, परगे वाधी माय ।ढो.मा. 
४ विक्ृृत होना, दग्धघ होता । उ०--कछहकारिणी, महापाप तणइ, 
उदयि, पॉमीयद, रोस चडी कुणही न मनावीय, रांघवी सीघती खारु 
मउक' करह, दाधुं काचउं करइ, ढीलूं गीलूं करइ, जे खाघुं ते खाधुं । 
। -+व.स.- 
५ पीड़ित होना, संतप्त होना । उ०--१ मन दुख दाधा डौल मत, 
साधा जग तज प्ाव | मांनव मव भीता मिटणः गुण सीतावर गाव। 
न ' >र.ज.प्र. 
उ०--२ दाधी दुख री फिरतोड़ी दोरी, गोरे मुखड़े री ग्रिरतोड़ी 
गोरी | चांगीकर घांम कांमी कर चौड़े। जांमी जांमी कर सांमी कर 
जोड़ें ।--ऊ.का. 
स॒०--३ धुदैव ब्राह्मण चंद्ि देसि गयु जीवा कांम। घणूं जेणि 
रमाही जि सिसु थकां निज धांम । चिन्ह सघकां भ्रोछखि ते, गयु 
राज-भवंत । निरखता तव नयरो, निरखी दु््ि दाधूं तंन । 
्नव्ठाख्यां 
क्रिग्स०--६ भस्म करता, ७ दग्ध करना, जलाना | 
उ०--गाद् दाध्यड दगा करि, सासू कहुृइ वचन्न । करहउ ए कुडइ 
मन, खोडउ करइ यतन्न ।--ढो.मा- 
८ पीछित करना, संतप्त करया । उ०-उत्तर आज स उत्तरइ, 
वाजइ लहर असाधि | संजोगणी सोहामणइ, विजोगणी अंग दाधि । 
+>डो-मा. 
६ अधिकार करना, - कब्जा करना । उ०--दाधण घर दोखी दहै, 
दमग्रक विण हुं दूं न। खूंन सींचियां खाटसी, खाटी सींचे खून । 


--रेवतर्सिह भाटी 


दापदणो 








दाघणहार, हारी (हारी), दाघणियौं--वि० । 

दधवाड़णो, दधवाड़वो, दधवाणों, दधवावो, -दधधावणो, : दधवावबो 

दघाड़णो, दधाड़वी, दधाणो, दधाबी, दघावणों, दधावबो, -दाघाड़णो, 

दाधाड़वो, दाघाणी, दाधावों, दाधावणो, दाधावबोौ--प्रे ० रू०.। . 

दाधिश्रोडी, दाधियोड़ौ, दाधघ्योड़़्ौ--भू०का०कृ० ॥ 

दाधीजणो, दाधीज्षवौ--कर्म वा०१;. ' 

दधणौ, दघधवौ--अझ्रक०रू० । लय ः 
दाघलौ--देखो “दाधियोड़ो” (रू.भे)) उछ०--हूँ जांणउ परघांन परि, 


परघू सहु परिवार । श्रेह तात घरि मात छइ, दुख-दाधलां ग्रपार । 
५ ब् ->-माकां प्र, 
(स्त्री० दाघली) कक 0 5 


दाधावडी-सं०स्त्री० [सं० दग्ध--वटक--रा०प्र०ई], एक अ्रकार का 
खाद्य पदा्थे | उ०--मुंगवडी पेठावंडी रे लाल, खारावडी मन खंति । 
डबकवडी दाधावडी रे लाल, व्यंजन नांता भंति ।--प५च.चौ 
दाधिस-सं०पु० [सं० दाधीच] दाहिमा राजपुत वंश या इस वंश का 
व्यक्ति (वं.भा.) ु े हि 
दाधियोड्रौ-भू०का०कृ०--१ भस्म हुवा हुश्ना. २ जला हुम्ना, तप्त हुवा 
हुआ. ३ नष्ट हुवा हुआ. ४ विज्ञत हुवा हुप्रा, दग्ध हुवा हुआ. 
५ पीड़ित हुवा हुश्रा, संतप्त हुवा हुआ. ६ भस्म किया हुआ्ना. 
७ दरघ किया हुआ्ना, जलाया हुआ... ८ पीड़ित किया हुश्रा, संतप्त 
किया हुआ, &€ श्रधिकार किया हुश्रा, कब्जा किया हुआ । .. . 
(स्त्री ० दाधियोड़ी ) गा 
खू०भे०--दाधनौ, दाघो। 


दाधोच, दाधीचि-सं०पु० [सं० दधीचि] १ दधीचि के बंश का मनुष्य, 
द्धीचि का योत्रज । 


सं०स्व्री०-- २ दधीचि कुल के ब्राह्मणों की शाखा । 
दाधो, दाध्यो -देखो 'दाधियोड़ी” (रू.भे.) उ०--हरखीउ कउरवु राठ 
देखी दाधां मांणुसहं | जोय5 पुन्नपभाउ पंडव जीवी ऊपरऊ। . 
--पं.पं.च. 
-: (स्त्री० दाधी) रे हे डे 
दाध्योड़ो--देखो 'दाधियोड़ौ' (रू.भे.) 
(स्त्री० दाधघ्योड़ी) | | 
दाप-सं०पु० [सं० द्वाव] १ वेग (अ्र.मा.) २ देखो, 'दरप' (रू.भे.) 
«. उ०--१ जोबन में मर जावणी, दक्त खछ साजे दाप। एह उचित 
वोह आवखो, सिंहा बडो सराप ।--वबां.दा 
उ०--अ्रवधेस श्रभंगं, जीपण जंगं, कोटि श्रनंगं घारी कक | खर 
दूखर खंडरा, वाछ विहंडण, दाप निवारण पाप दक्क ।--र.ज. 
दापक-सं०पु० [सं० दर्षक| दबाने वाला । -: .-.-। 
दापड़--देखो 'दाफड़” (रू.भे.) - 
दापटणो, दापटवौ-क्रि०्स० [सं० दापू]) १ संहार करना, मारना । 
उ०--दांणव दापदे जी धिर सदगत थटो। कर कर मगंकरी जी 
पहुँचा पंचवटी ---२.ू ः 
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दावणौ 


नजपफक्ऑाल्_्ञसणगण्क्‍्क्-+-__-हततहह. 


२ देखो 'दपटणो, दपटवो” (रू.भे.) 
दापटणहार, हारो (हारी), दापटदणियौ--वि० । 
दापटिय्रोड़ी, दापटियोड़ो, दापटोड़ौं--भू ०का०कृ6 | 
दापटीजणो, दापटीजबौ--कर्म बा० । 
दपटणौ, दपटयौ--ग्रक०रू० | 

दापटियोड़ौ-मू ०का ० ०--१ संहार किया हुमा ! 
२ देखो “दपटियोडी' (रू.भे.) 
(स्त्री० दापदियों डी ) 

दापणौ, दापबो-क्रि०्स० [सं० दापू] १ संहार करना, नाश करना, 
मारना, २ दवाना, दावना । 
दापणहा र, हारो (हारी), दापणियो--वि० । 
दापिश्रोड़ी, दापियोड़ी, दाप्पोड़ो--भू ०का०क्ृ ० । 
दापीजणों, दापीजबौ--कर्म वा० । 

दापिक-सं ०पु०---एक राज वंश (व.स.) । 

दावियोड़ो-मू ०का०कृ०--१ संहार क्रिया हुआ, नाश किया हुग्ना, मारा 
हुआ. २ दावा हुम्ना, दवाया हुप्ना । 
(स्त्री० दावियोड़ी) 

दापो-सं०पु० [सं० दाप्य]| १ विवाह, यज्ञोपवीत श्रादि मागलिक श्रव- 
सरों पर ब्राह्मणों को दिया जाने वादा द्रव्य विद्येप ॥ 
उ०--राव वरजांग वडौ ठाकुर हुवौ, गढ़ जेसक्वमेर राव वरजांग 
परणियौ, तद इतरौ खरच लाग दापौ कियौ सु अ्जेस जैसकमेर उण 
चंवरी को परणीज न छीे, राव वरजांग री चेंवरी ठौड़ प्रगट छे । 

-नैणसी 

यौ०--चेंव री-दापी ॥ 
२ वह घन जो पिता द्वारा कन्या की मंगनी के समय वर के पिता से 
कन्या के मूल्य रूप में लिया जाता है (मेवाड़) 
उ०--दुहिता धर डोछ़ौ दियो, पहलो श्रौसर पाया । दापौ ले बाज 
दुकभल, कायर कवण कहाय ।-- रेव्तास॒ह भाटी 

वाफड़-सं०पु० (देश०) शरीर पर थोड़े से घेरे में पड़ी हुई सूजन जो खट- 
मल, मच्छर आ्रादि के काटने या खुजलाने के कारणा चकती की तरह 
बन जाती है, चटखर, ददोरा । उ०--उतराद्योौं खटमल प्रावी 
दिखणादौ, मचायो खटमल सोयवा दे । रांसीजी रा हाकम सोयवा 
दे । नाथुरांमजी रे खटमल लड़ियौ, वांकी लूंठी के दाफड़ पड़ियो रे, 
खटमल सोयवा दे ।--लो.गी. 
रूणभे०--दापड़ । 

दाब-उभ“लि०--१ दबने या दवाने का भाव. ३ किसी वस्तु पर 
पड़ने वाला भार, बोभा । 
क्रि०्प्र०-- पड़णी । 
३ घास का चोक्ोर ढेर. ४ बगल, काँख, ५ शक्कर और घी 
का मिश्रित योग । 
वि०वि०--भाँख दुखने पर यह रोगी को खिलाया जाता है । 


६ कलेजे का मांस, कलेजी. ७ शराब पोने का प्याला अधवा इस 
प्याले में समाने वाली शराब को मान्ना । 3०--इतर में भरमल 
पोसाक आभरणा कर दारू सीसो पियालौ ले प्राय गई। श्रांश 
मुजरी कर कन्‍्हे बंठो व दाब देवरा लागी, मारग रौ स्रम दूर 
हुवी ।--कुंवरसी सांखला री वारता 
छ०भे०-- दाव । हि 

दावड़ियो-सं०पु० (देश० ) सिंचाई कार्य की पानी को नाली में निकास- 
स्थान पर (किसी विशेष दिशा में पानी के प्रवाह को रोकने के लिमे) 
मिट्टी के साथ जमाया हुप्ना घास-फूस | 

दावड़ो-सं ०पु० (देश०) १ कपूर ग्रादि रखने की डिबिया। 
२ देखो 'डाबड़ौ' (ह.भे.) 
उ०>दरबांण नूं कह्यौ--दाबड़ो वरस दोई रो फौत हुवी छे । 

--चौबोली 

रू०मे०---दाबडउ । 

दाबडउ--देखो 'दाबड़ी' (रूभभे)। उ०--जइ भागउं तौ वाराहउं, जद 
थाकउ ती पार करउं घोडउ, जइ ठालउ तोई कपूर तणउ दाबडउ । 

+-बं०स० 

दाबणो, दाबग्यौ-क्रिण्स ० [सं० दमन] १ बोक के नीचे डालना, भार 
रख कर दबाना, २ किसी को अपना श्रातंक दिखा कर स्वतंत्रता- 
पूवंक आचरण न करने देना, ३ किसी को श्रपने श्रातंक या 
प्रभाव में डाल कर अपनी इच्छानुसार कार्य फरने के लिये विवश 
करना. ४ किसी को अपना श्रातंक या प्रभाव दिखा कर बोलने न 
देना, अपने विरुद्ध जबान नहीं चलने देना, मु ह बन्द करना, ५ धपने 
विशेष गुणों श्रादि के कारण अ्रपत्ती तुलना में किसी को नीचा 
दिखाना, भ्रपेक्षाकत कम जचने देना, मात करना, दूसरे के गुणों का 
प्रकाश नहीं होने देना. ६ किसी पदार्थ भ्रथवा वस्तु पर किसी ग्रोर 
से जोर पहुँचाना. ७ किसी प्रवल शक्ति की टक्कर या मुकाबिले में 
विरोधियों को पीछे खदेड़ देना, ८ शिकस्त देना, हराना. € थान्‍्त 
करना, उभड़ने नहीं देना. १० किसी भ्रफवाह या वात को फंलने 
नहीं देना, जहाँ की तहाँ दवा देना. ११ किसी दूसरे की वस्तु को 
बलपूर्वक प्रपने अधिकार में करना । उ०--१ लोहि हरि “जत' 
वीकांणगढ़ जै लियो । दहुडि खुरसांण श्रजमेर गढ़ दाबियों । 

-सू. प्र. 
उ०--२ पड़गनी धांणसिय रौगांवां ८४ सूं साहुव॑ भ्मरे खने सं 
लियोौ और जमी वाराहां री दावी और पड़गनी करणावाटी रो डाह- 
लियां सूं लियो और हंसार रे पठांणां री जमी दावी वा वाघधोड़ां रो 
जमी दावी ॥-- द.दा. 

१२ किसी की वस्तु को श्रनुचित रूप से या धोखे से ले लेना, हड़पना. 
१३ बेंग या ऋटके के साथ बढ़ कर किसी चीज को दवा लेना, धर 
दवाना, दवोचना | उ०--महेस जी इण साथ मांहे था सो महेसजी तती 
साथ ने घणौ ही पालियौ पिण साथ उरड़ ने मंदांन गयो । मुगढ्वं पाछा 


बावदी | १७०७ दाय 
9 फिट कल व मनन मम अप. नस प<< सनम कस - न 
दावबोतरो-सं०पु० (देश०) एक प्रकार का सरकारी लगान॥ 
-राव घंद्रसेन री वात | दाबौ-सं०पु० [सं० दमन] १ दावने की क्रिया या भाव. २ वह पदार्थ 
१५ शरभिदा करना. भेंपाना- जो किसी वस्तु को उड़ने से बचाने के लिये भार स्वरूप रखा जाता 
१७ ऐसी भ्रवस्था. में लाना जिस मैं कुछ है. ३ वे सामन्‍्त या योद्धा जो सरहद पर राज्य की रक्षा के लिये 
. नियुक्त किये जाते थे श्रथवा वसाये जाते थे । 
मुहा ०--धरती रा दावा--धरती को अपने अ्रधिकार में रखने वाला, 
घरती की रक्षा करने वाला. ५ धोखा देने की क्रिया या भाव । 
ज्यूं---सी रुपयां री दाबौं दे दियौ । 
क्रि० प्र ०--देणौ, लागणौ। 
दाभ--देखो 'डाब' (रू.भे.) 
दायंदार-वि०--देखो 'दावादार' (रू.भे.) 
दाय-सं०पु० [सं० दायः] १ पैतृक या सम्बन्धी का वह धन जिसका 


बढ्िया ने वीजी त्ाथ भागौ, महेसजी रा धोड़ा नूं हाथी दाबियाँ। 


१४ मंद करता, घीमो करना. 
१६ गुप्त करना, छुपाना । 
बस न चल सके । 
मुहा०--करणा में दावशौ--ऋणा दे कर अपने अभ्रघीन कर लेना । 
दीवालिया वना देना । 

१८ जमीन में गाड़ता, दफन करना. १६ ढुंसना, दावना । 
उ०--नवी हुश्रोड़ा नीच, डबी भर लेवे डाकी । बठ सभा रै बीच, करे 
मनवार कजाकी | दे पटपोरा दोय, नाक में दाबे नीकां | मूंढ़ौ 
खांधौ मोड़, छड़ाछड़ खावे छींकां ।---ऊ.का- 

दाबणहार, हारो (हारी), दावणियौ--वि० । 


दबवाडणो, दववाड़बी, दवघाणों, दबघावो, दववाचणों; दववावबी 
--प्रे०रू० । 

दाविभोड़ी, दाबियोड़ी, दाव्योड़ी--भू०का०क० । पे 

दावीजणौ, दाबीजवौ--कर्म वा० | 

दबणी, दवबौ--श्रक ०रू० । ॥ 

दवाडइणौं, द्बाड़बी, दवाणों, दवाबो, दवावणों, दवायबौ--रू० भे ० । 


दावदी-देखो 'दाऊदी” (रू.भे.) उ०--गुलालूं के डंबर सूरगुलूं का 


प्रकास । दाबदी भ्रजुबां गुलरोसनं का उजास ।--सू.प्र, “ 
दाबियोड़ो-भू०का०कृु०---१ बोभ के नीचे डाला हुआ, भार रख कर 


दबाया हुआ. २ श्रातंक से स्वतंत्रता छीना हुग्रा. ३ आतंक या. 


प्रभाव से श्रपनी इच्छानुसार कार्य करने के लिये विवश किया हुश्ना. 


४ श्रपने विरुद्ध बोलने से रोका हुआ, मुंह बन्द किया हुआ. ५ अपने 


'विशेष गुणों श्रादि के कारण श्रपनी तुलना में किसी को नीचा 
दिखाया हुआ, मात दिया हुआ. ६ किसी पदार्थ या वस्तु पर किसी 


श्रोर से जोर पहुँचाया हुग्ना. ७ किसी प्रबल शवित की टक्कर या. 


मुकाबिले में विरोधियों को पीछे खदेड़ा हुआ. ८- शिकस्त दिया 
हुआ, हराया हुआ. &€ श्ानन्‍्त किया हुआ, उभड़ने से रोका हुआ. 
१० किसी अफवाह या बात को फेलने नहीं दिया हुआ, .जहाँ का तहाँ 
दबाया हुआ. ११ किसी दूसरे की वस्तु को बलपूर्वेक श्रपने श्रधिकार 
में किया हुआ. १२ किसी की वस्तु को अ्रनुचित रूप से या घोखे से 
लिया हुआ, हड़पा हुआ. १३ भोंक के साथ बढ़ कर किसी वस्तु को 
दवाया हुप्ा, दबोचा हुंथ्रा. १४ मंद किया हुआ, घीमा किया 
हुआ. १४५ श्रमभिंदा किया हुप्रा, फेंपाया हुआ. १६ गुप्त किया 
हुआ, छुपाया हुग्ना. १७ ऐसी श्रवस्था में लाया हुआ जिसमें कुछ 
बस न चल सके, १८ जमीन में गाड़ा हुआ, दफन किया हुआ. 
१६ ढूुंसा हु, दबाया हुप्ना । 
(स्त्री० दावियोड़ी ) ह 
दाबेड्ो-सं०पु० (देश०) वह स्थान जहां कुए से चड़स बाहर निकाल कर 
खाली किया जाता है। 


उत्तराधिकारियों में विभाजन हो सके । 


' [सं० धर तृप्ती घत्र्‌ >+प्रायजतदाय] २ तरह, भाँति, प्रकार | - 


उ०--१ छूटिया सौ जिणरे लागियौ सो ही पंखारो न भीनी कबूतर 
दाय लौठता नजर आवबे ।--मारवाड़ रा अमरावां री वारता 
उ०--२ जीं रे मस्तक गज कछस, मन सूं गेरे जाय । सो ही नर- 
पति नगर री, निस्चय है इस दाय |--सिघासरा वत्तीसी 
सं०स्त्री०---३ इच्छा । उ०--१ सिधां सिधावौ सिघ करी, ' रहजौ 
अ्पणी दायथ । इण लाखीणी जीभ सं, जावी कह्यौ न जाय । 
+ढो-मा. 
०--२ तौ ही नहीं मांती | हद कही--म्हांनूं श्राग॑ जावण देवों 
पछे थांहरी दाय पड़े ज्यूं करज्यो ।--महाराजा पदमसिंह री वात 
४ पसन्द । उ०--१ नापी नूं रांणा कन्हे मेल्हियो, कही थार दाय 
श्राव॑ जिएा तरह बात कर ने जायगां या राख । 
' - नाप सांखले री वारता 
०--३२ तद बादसाह सलांमत फुरमाई--जे तुम्हारे दाय बात यूं 
श्राई ।--महा राजा जयसिंह ग्रांमेर रं घणी री वारता 


. उ०-हे घट मैं दौड़ें घोड़ा घोड़ी, भौर दाय॑ नहिं झ्रावे । न्याय धरम 


नीति निज न्‍्यारी, कांम सुद्ध छिटकावे ।--ऊ.का. 
उ०--४ विण जुध कारज वाघ रं, दूजो नावे दाय । एक श्रनेकां 
ऊपरा, जुलम करेवा जाय ।--बां.दा 
वि०--पसन्द का-। उ०--जग श्रपजस देखे नहीं, देखे स्वारथ दाय । 
जिम तिम कर वशियो रहै, व्णियों तेश कहाय ।--बां.दा- 
क्रिग्वि०--१ प्रकार से, तरह से। उ०--ऐहुलछा जाय उपाय, 
श्राछ्ोड़ी करणी श्रहर । दुस्ट किणी ही दाय, रोजी हुवे न राजिया। 
. “+किरपारांम 

२ कारण से, लिए, वास्ते। उ०--ना ग्रुलाव ना केतकी, संकर इहां 
दिखाय । सुगंध सब ठां र्ूव रही, फिरं भंवर की दाय । 

-“जलाल बृवना री बात 


रूणभे०--दाइ, दाई 





दायक-वि० [सं०] देने दाला, दाता | उ०--१ दायक् खबर रांम सिय 
दौंड़ा | तायक काक नेस सिर तोड़ा ।--र.ज-प्र, 
उ०--२ रस भरत अम्नत सरद राका रेण बण जण कारण । दित 
सुखद राति विलास दायक, हित चकोर निहारणे ।--रा.रू. 
दायचौ--देखो 'दायजो' (रू.मे.) उ०--हिव चवरी मंडप तर, फेरा 
लिया च्यार वे | दत्त घणा वड दायचा, दीघा राज अपार वे । 
हि --रीसाछ री वात 
दायज--देखो 'दायजो' (मह., रूभे.) उ०-हरख उछाह बहु विध 
कियौ, राज नगर र॑ मांहि। दायज दीन्ही बहुत सौ, वरण सक॑ कोउ 
नांहि ।--पंचदंडी री वारता 
दायजउ--देखो 'दायजौ” (रू.मे.) उ०--रस रहियउ जंग मेरहर 
जीतउ, जोइ जोइ कार परठ जिणा । दीन्हुउ गिरवरए इत्तउ दाइजउ, 
कीमति जिणरी हुवइ किए ।--महादेव पारवती री वेलि 
दायज-वाछ, दायजाछ, दायजावाह-सं०पु० [सं० दाय:--रा०प्र० जाह 
प्रथवा वाह्व] वधू के साथ दहेज में श्राने वाला प्राणी (यथा-स्त्री, 
पुरुष, गाय भ्रादि) | 
दायजौ-सं ०पु० [सं० दायः] वह सम्पत्ति जो विवाह के श्रवसर पर कन्या 
को उसके पिता की श्रोर से दी जाती है। यौतुक, दहेंज । 
उ०--१ तद महाराज परणीजणे नूं जयपुर पधारिया, विवाह वडा 


हरख सूं हुवो, माधवर्सिहजी दायजो सखरी वियो। 
--मारवाड़ रा भ्रमरावां री वारता 


उ०--२ दायजों घोड़ा-हाथी मांशास साज ने तैयार किया । 
--पंचदंडी री वारता 


रूण्भमे०--डाईचउठ, डाईचौ, डाईजो, डायचौ, डायजी, दाइजउ, 
दाइजौ, दाईजी, दायचो, दायजउ । 
मह०--दाइज, दायज । 

दायण-सं०स्त्री ०--प्रसव कराने में सहायता करने या प्रसूती की सेवा 
करने वाली स्त्री । 

दायनौ-सं०पु० (देश०) एक प्रकार की लगाम ! 

दायभाग-सं०पु० [सं०] १ वौती या वरासत की मिल्कियत को 
वारिसों या हकदारों में बॉँठने का कायदा कानून. हे पंतुक घन 
का विभाग । 

दायम-क्रि०्वि० [श्र०] सदा, हमेशा। उ«“हँरदम हाजिर होना 
बावा, जब लग जीवे वंदा | दायम दिल सांई सौं सावित, पंच वक्त 
क्या धंधा ।--दांदू बांसी 

दॉयपता--देखो 'दाहिमा' (रू.भे.) 

दायमौ--देखो “दाहिमो' (रू.भे.) 

दायर-वि० [अ०] १ चलता, जारी । 
सुहा ०--१ दायर करणौ--किंसी व्यवहार, अभियोग श्रादि को 
उपस्थित करना, पेश करना, २ दायर होएौ --उपस्थित क्रिया 
जाना, पेश होना । 
२ खलता हुआ्ना, फिरता हुआ । 
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दायरो-सं०पु० [श्र० दाएरः] १ गोल घेरा, कुंडल, मंडल. २ वृत्त, 
३ कक्षा, ४ फकीरों के रहने का स्थान ? 
उ०--मह॒दवी दरवेसां रो थांन दायरो कहावे, तकियी कहाव॑ नहों 
न्‍यवीं.दा,रुपा 
दायाद-वि० [सं०] (स्त्री० दायदी) जिस सम्बंध के कारण किसी १ 
जायदाद में हिस्सा मिले, जो दाय का अधिकारी हो, जिसे दा 
मिले। उ०-दो ही साहजादा मिल्षिया तिके दूजा-दूजा प्रग्रज 
प्रनुकार साँच संकलूप दिल्‍ली रा दायाद होइ सांम्हां चलाया । 
घें.भे 
सं०पु०--१ पुत्र, बेला, २ सर्पिड, कुटुंबी, में दाय पाने मे 
अ्रधिकारी मनुप्य । 
दायादो-सं०स्त्री ० (सं०] कन्या, पुत्री । 
दाधिणी-सं०स्त्री० [सं० दायिनो] देने वाली । 
दापां--देखो 'दाई! (रू-मे.) उ०--ज्युं छोर दोठो मुंहही सीह रौ वि 
मनुस्य री ताहरां दायां नाठयां ।--देवजी बगड़ावत री वात 
दायेंदार, दायेदार--देखो 'दावादार' (रूभे.) उ०--के तुम ऊंचे हो 
के हमसे वतराया । के तुम दार्येदार हो कर तेग समाया +--ला.रा. 
दाधौ-सं०पु० [भ्र० दावा] श्रधिकार, हक, कब्जा । 
उ०--१ नहीं ज्यां फुरणा नहीं श्रफुरणा, नहहिं जीव नहिं माया 
ईस्वर ब्रह्म कोऊ नहिं तांमे, नहिं वायां निरदाया । 

--ल्रो सुखरांमजी महारा 
उ०--२ नमांमी तो माया चलत नहिं दाया सुदन रो। धुरो पा 
साया अटल मठ छायो घर घरी ।--ऊ.का. 
उ०---३ पांती वार लीनी भोमि छोडबा बंद दाया | बाकी दे 
दाव्या शाज 'सेखे यों वधाया |--शि.वं. 

दार-सं०स्त्री० सिं० दारा:] १ पत्नी, भाय्या | 3०--१ जठे ती बडाब 
श्रमीरां रा श्रापांरा प्रहार पहेली ही पड़ता देखि राठौड़ राए 
जसवंतर्तिह रांसावत राजा रायतिह प्रमुख किता ही प्रारध जवः 
रा श्रोष 'दारा' रो साथ छोडि दारा रो साथ करण श्राप श्राप 
श्रागार चालिया ।--वं-भा- 
उ०--२ दिन रात दार कारा कर, वहै कं जा बीच रे । जो पैर 
हू जांणतो, तो नेड़ी न जाती नीच रे ।--कलका« 
२ स्त्री, भौरत। उ०-दार तेँ कु दार पैर पोच में दियो | कार 
बिगार सोच लार से कियौ ।--ऊ.का. 
[सं० दारु] ३ काप्ठ, लकड़ी | उ०--१ पांण जोड़ हुकुम पाः 
श्रतुर बारें भरथ पश्रावे । ले चले हिंत लेख । चिता घर समसांण चाः 
दार चंदण बीच दाहे । विधा हूंत विसेख ।--९-छ. 
उ०--२ सांमंत बविछोहै श्रंग सार, दोय जेम करे करवत्त दार । १ 
सीस विर्ना लौटे परठांख, किर ज्वार सिटे ढूका क्रम्मण ।ला-र 
४ प्रश्ति, आग (श्र.मा.) 
५ दरार। 


दारक 
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प्रत्य० [फा०] वाला | उ०--सूक्रीदार सुभाव, त्रिसृल्ृदार तंयारी 
मरणदार होय मांग, श्रांसी कहुं दार .उधारी । जमींदार हुय जम 
करणदारी में कछगी । ईजतदार श्रंघार गरजदारी में गढगी । छक- 
दार होय छाती छडे, अमलदार मुरदार री। श्रोर तौ दार सब आा 
मिह्, कमी एक कलछदार री ।--ऊ.का.- 
दारक,- दारकक-- देखो 'दरक' (रू,भे.) उ०--सांसण कोड़ सवाय उर्भ 
हसती सो हैमर | दस्स सहंस दारक्क सहंस दस भेसा सद्धर । 
+-नैणसी 
दारचींणी, दारबीणी--देखो 'दाछूचीणी' (रू.भे.) 
दारण-वि० [सं० दारुण] १ जबरदस्त, प्रचंड, शक्तिशाली । 
उ०--१ धारियां 'रतन तणां घुर धारण । “दांनौ' 'बलू' 'खेतसी” 
दारण | सोभावतां तणी पण साचौ | कछहण खरा न को रण 
फाचौ ।-- रा.रू. 
उ०--२ ज्यां पर सिलह ससत्र तन जड़िया । कछहण जोस चठठती 
कड़िया | श्रोपम नयणा घिखंतां भारण ।॥ दोय-दोय चडिया भड़ 
दारण ।--सू-प्र. 
२ योद्धा, वीर। उ०--तिकौ प्रचरिज्ज किसौ घर तास। दादो 
जिण दारण “भंरवदास ।--सूश्र- 
३ देखो 'दारुण' (रू,भे) उ०--१ विरथ पिता जहां दारण वत्त । 
तहां रिखी स्नग तपोधन तन |--रांमरासौ 
उ०--२ दारण दसमास दुखित ग्रह भ्रवक्का, जछ मछ भोजन कीया । 
बहता मल्न-मुत्र नासिका ऊपरि, उदर सांस में लीया |--ह.पु.वा. 
दार-मदार-सं०्पु०यौ० [फा० दार--भ्र० मदार] १ किसी कार्य का 
किसी पर श्वलम्वित रहने का भाव, कार्य का भार। 
उ०--लिखे है भ्रेक प्ित-संजीवणी दवा-रो नुसखौ, प्रांरा भर दे 
जिसो सावर-मंतर । ई लिखावट मार्थ ई तो सगठो वार-मदार है । 
+-वरसमांठ 
२ प्राश्नय, ठहराव | 
रूण्मे०--दारो-मदार । 
दारा-सं०स्त्री ० [सं० दारा:] १ स्त्री, पत्नी, भार्य्या (भ्र.मा.) 
उ०--१ बेरा बरागर सागर सम सोभा | रीती गागर ले नागर तिय 
रोभा | धावें द्रगधारा दारा मुख धोवे । जीवन संजीवन जीवन घन 
जोवं ।--ऊ.का. ु 
उ०--२ दादू भूठे तन के कारणों, कीये बहुत विकार। ग्रिह दारा 
घन संपदा, पृत् कुटुंब परिवार ।--दादू बांणी 
(देश०) २ एक प्रकार की मछली । 
दाराज--देखो “दराज' (रू.भे.) 
दारिउं-देखो 'दाड़म” (रू,भे.) 
दारिद, दारिद्र--देखो 'दाकृद! (रू.भे) उ०--संतापु सुयणह करई, 
पुण्पहीन जिम राय रोछई।॥ दारिद्र दुवखु केह भरई, त्रिया कज्जि 
, .गिरि सिहरु ढोकूइ । --पं.पं.च. 


दारिया-सं०स्त्री ०--सोलंकी वंश की एक शाखा । 
ेल्‍ +-बां-दा.ख्यात 
दारियौ-सं०पु० [सं० दारका--रंडी, वेश्या प्रथवा सं० दारक:] १ रंडी 
या वेश्या का पुत्र। उ०-त्तरं पांडव ताजणी वाह्यो; तरे वीजा 
पांडव नूं गाछ दीवी, कह्यो 'फिट रे दारिया गोला ! लाख री बछेरी 
रो आंख फोड़ी ।--नंणसी 
२ पुत्र. ३ सोलंकी वंश की दारिया शाखा का व्यक्ति । 
दारी-सं०स्त्री ० [सं० दारका] १ वेश्या, रंडी (भ्र.मा.) 
उ०-खिति वाग राखे खत्री खंडाधघार, सूरमा पयार। राजा कौ 
यसी विचारी, प्री तो सरग-की दारी, सुणोौ वात हमारी । 
. ““श्र, वचनिका 
दारीवाडउ- सं०पु० [सं० दारिकापाटकः:] वेश्याओं का निवास-स्थान । 
दारु-सं०स्त्री० [सं०] १ काठ, लकड़ी। उ०--मरणां तेल तिल 
मांय, वास जिम पुहप विराजत ॥ रंग मजीठ सु रहत, सवद भ्रथा- 
दिक साजत | वेढ्ा सायर वसत, दास मर भ्रगन दिखावत । पयस 
मांस ध्रत पुर; ऊखख मधु रस उपजावत | वक्ति दाहकता पावक विस, 
साधुजणा सोहै सहण । 'ईसरो' भर्ण त्यं ही अवस, मो मन वसियौ 
महमहण ।--ह.र. 
२ देवदारु वृक्ष. हे पीतल. ४ देखो 'दारू! (रू.भे.) 
उ०--१ तद गांम रँ धणी योीं जांण्यौँ सो श्रणी दाउ पीदौ है । 
जणी सौं चूक बोले है ।--राजा रा गुर रा बेटा री वात 
उ०--२ होकबा राग सिंधु हुवा, द्ग तोप झल दारुवां । श्रम्ह सम्हा 
रीठ गोछां उड़, मारू घर काज मारवां ।--सू.प्र. 

दारुक-सं ०पु० [सं०] १ देवदारु का वृक्ष, २ श्रीकृष्ण का एक सारथी। 

दारुकदत्ही-सं०स्त्री ० [सं०] जंगली केला । 

दारुका-सं ० स्त्री ० [सं०] कठपुतली । 

दारुकावन-सं०स्त्री० [सं०] एक वन का नाम जो पवित्र तीर्थ माना 
जाता है । ह 

दारुड़ी-सं ० स्त्री ०--देखो “दारू” (अ्रल्पा., रूभे)) उ3०--सीसी तौ घक- 
धक कर, प्याली कर पुकार। हाथ प्यालों धण खड़ी, पीशौ राज- 

: कुमार। म्हारे दारड़ी रो प्यालौ पियो नी झौ वादीला म्हारी मनवार 

रो।लोग्ी, ह ; 

दारुड़ो-देखो “दारू (अल्पा., रूभे) उ०--भर ला ए म्हारी सुघड़ 
कलाछी दारुड़ी दाखां रो, पीवण वाछी लाखां रो, भर ला ए म्हारी 
सुघड़ कलाछी दारुड़ों दाखां रो ।---लो.गी.- 

दाउज़ोखित-सं०स्त्री ० [सं० दार्योषित] कठपुतली । 

दारुण-वि० [सं०] १ घोर, भयंकर, भीषण । उ०--लुआं फिर फिर 
रोहियां, रब्ुकाया से राह। पथ मेटण मिस मारिया, पंथी दारुण 
दाह लू | 
२ कठिन, दुःसह, विकट. २ देखो 'दारण” (रू.भे.) 
उ०--दारुण “गोयंद' चौगड़द, फिरिया पह-फट्टी | शो भो झागि 


दादपणारि 
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व्रजागि अंग, नाराज निछट्टी ।--सू.प्र- 
दादणारि-सं०पु० [सं०] विष्णु । 
दारणी-सं०स्त्री ० [सं०] १ महांविद्या का नाम (वस.) 
२ देखो 'दारण' (रू.भे) उ०--चउंड राइ चक्र फेरियइ चंगि 
दारुणी देस लीघइ दुरंगि ।--रा-ज.सी. 
दारुततउ- ) उ०-पवन जिप्र चालतउ 
दंताद्ि विधतउ, पाडतउ फोडतउ, दारुतउ मोरुतउ, चुरतउ स्वरतउ । 
+व.स. 
दादन--देखो 'दारुण! (रू.भे)) उ०--देखि देखि दांनवव श्रति दारुन। 
राजिव नयन भये रोखारन ।++मे-म- 
दारनदी, दादनारी-सं०स्त्री० [सं०] कठपुत्तली । 
दासपात्र-सं ० पु०यौ० [सं०] काठ का पात्र | 
दारयोखित-सं ० स्त्री ० [सं० दारुपोधित] कठथुतली । 
3०--उच्चरयौ खांत सोही करंथौो, यो मति कीमत मनिखां । 
| मीरखां दार-पोखित भयौ, तार गह्यौ भ्रसमांनखां ।--ला.रा. 
बारह॒छदी-सं ०स्त्री ० [सं० दारुहरिद्रा] श्राल की जाति का एक सदा- 
बहार वृक्ष । यह हलदी की जाति का नहीं होता है (वैद्यक) 
रू०भमे०--दारूहकछदी, दारूहकद्र । * 
दाझू-सं०पु० [फा०] १ शराब, मच । उ०--जरां मालकी बोली, हीये 
री बात खोली । श्राप सारू दारू की भटी कढ़ाई छै) लाख रुपियां 
री दीप चढ़ाई छे ।--मयारांम दरजी री वांत्त 
यौ०--दारू-दड़वी । 
२ दवा, श्रौषधि | 35०--१ मेरा करम काछ हूँ लागा, तव गुर 
': व्वीखद' लाई | थोड़ा रोग बहुत दारू दे, वेदिन दूर गमाई । 
-ह.पु.वा. 
उ०--२ पातसाह महमंद वडो घरमात्मा हुवी | श्रो श्रोखदां री हाट 
४ मंडावी, वैद्य राखिया । वेमारां नूं दारू धरम रो दीजे । 
ह न्‍-नंणसी 
३ बारूद। उ०--६ धोम दुरंग दारू घड़हड़िया। पाहई सिखर 
जांशि उडि पड़िया सु» 
उ०--२ खग धावां नह पूगे खड़तां, ले टक छोह खटाई। दीघी 
डोर गुडी दो-दोखी, दारू श्राग दखाई |--देवजी दघवाड़ियी 
उ०--३ दारू कौ गंज देख, मरद को अगन मिलवे । कोप्यौँ केहर 
कोप, खांत कर ने खिजराव --प्रतापरसिध म्हौकमर्सिष रो वात 
अल्प ०--दा रुड़ी, दाण्डरी, दारूडी, दारूडी । 
४ देखो 'दार' (रूमे)) उ०- ९ ऊससे घर्ण उछाह, चाप बांण 
घर चाह । वांम हाथ लीघ वाह | जीमणों कसीस जाह॥ तोड हुक 
करें ताह। भ्राक दारू जूं भयाह। सकोई करे सिराह | महावाह 
महावाह +--र-छ- 
उ०--२ कर हिंक सिसु हुए चढ़ करे, दारू-दुधार-वार । हेली जांणी 
सुबण व्है, अस-घरि प्रस-भ्रतवार । --रेवतसिंह भाटी डक 





दारुकार-सं ० पु० [फा० दाह--कार] शराब बनाने वाला । 

दारूख्ोरियो, दारूखोरो- [फ़ा० दारू--खूर] मदिरा पीने का भादो, 
शरावी | उ०--१ जिश तरे कोई दारूखोरिया ने परुसगारों सूंप 
द ने वो एकलो प्याला भर-भर आपरा पेट री करे ने आयी प्यालो 
के स्वाहा ।--वी.सब्टी. - 
उ०--२ लाखां जन डोले भचभेड़ा लेता, दारूखोर्रा री घोरां दव 
देता । भाजो भाजो कर भोजन कज भीखे, दुख में दरवाजों दांतां 
री दीखे ।--ऊ.का. 

दारूड़ी--देखो 'दार! (प्रल्पा,, ह.भे.) " उ०--दीसे छापा दारूड़ी, 
भा/भू तोखा नेण । मन सूं मोह्या मारुड़े, रस री माझल रेणा। 

+-प्रज्ञात 

दारूड़ो--देखो दारू (श्रत्पा,, रू.भे.) 

दारू-दड़वौ-सं०पु०यौ ० [फा० दारू--रा० दड़बौ|] नशापता, नशा । 

दारू-पात्र-सं ० पु०यौ० [फा० दारू--सं० पात्र] १ शराब का पात्र, 
२ काष्ठ का बना पात्र । 

दारूफूल-सं ० पु० [फा० दारू--सं ० पुष्प] पुष्पों का निकाला हुप्ना शराब । 
उ०--रावक् रातूंरात मेहमांनी री तयारी करी तिणा सारी रसोई 
मांहै धतूरों बचनाग जाभो घातियों, दारूफूल उलटा रो पुलटी 
कढ़ायौ, सारी तयारी कीवी ।--नैणसी कण 

दारू-रो-भट्टी-सं०स्त्री० [फा० दारू-॑-सं० आप्ट्रं-रा०्प्र०ई| १ एक 
शराब की भट्टी पर लिया जाने वाला सरकारी कर, र शराब बनाने 
की  भट्ठी । ः 

दारूहछदी, दारहछद्र--देखो 'दारहछदी' (रू.में.) (भ्रमरत) 
उ०--दांमिणी दोभी दूधिग्रां, देवदाक्ि दृधेधि। दारहकछद्र दुरालभा, 
दह दिसि दीसई वेलि |--मा.कां.प्र- 

दारोगाई-सं०स्त्री० [फा० दारोगः +-राग्प्र०्श्राई] १ दारोगा का फाये । 
क्रि०प्र०--कररणी । 
२ दागोगा का पद, हे दारोगा का बेतन ।' 

दारोगौं-सं०पु० [फा० दारोगः] १ निगरानी रखने वाला श्रफतर, ' 
२ पुलिस का अफसर, थानेदार ॥ 
रू०्भे०--द रोगौ । 

दारोमदार--देखो 'दारमदार' (रू भे.) 

दाह-सं०स्त्री० [सं० दालि] १ दलों में किया हुआ चना, मूंग, श्रहर, 
मसूर, खार श्रादि | 
क्नि०प्र०--दछणी । 2 
यौ०--दाछ-मोठ ॥ आप हि 
२ वह दला हुआ श्रन्न जो मसाले श्रौर पानी के साथ उदाल कर 
रोटी, भात श्रादि के साथ खाया जाता है । अर 
मुहा०--१ दांछ गछणी--कार्य सिद्धि के लिये किसी युक्ति का 
चलना, प्रयोजन सिद्ध होता, मतलब निकलना. है दैंढें दछणी--- 
व्यर्थ की बातें करना, श्रदंचिकर बातें करना. ३ दांह्व पैटिये 


दाछ॒चिणी 


१७११ दावें 
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देशी (मिक्ृणो)--भरण-पोपण करना, मारना-पीटना | डॉट-डपट 
देना । ताने देना. ४ दाछ में काछौ होशौं--किसी वुरी बात का 
लक्षण दिखाई पड़ना, संदेह या खटके की बात होना।॥ कुछ बुरा 
रहस्य होना. ५ दाक् रोटी--सामान्य भोजन, सादा खाना । 
३ दाल के ध्राकार की कोई वस्तु. ४ फोड़े-फुंसी या खास कर 
चेचक का ऊपर का घमड़ा जो सूख कर छूट जाता है, पपड़ी । 
रूग्मे०--दाहि, दाछी । 

दाल चिणी, दाह्॑चीणी-सं०स्त्री० [सं० दारु-चीणी--चौन देश का] 
१ एक प्रकार का वृक्ष जिसकी छाल सुगन्धित होती है तथा दवाइयों 
में काम भ्राती है। यह ठेनासिरम, सिहल श्रौर दक्षिण भारत में 
होता है. २ इस वुक्ष की छाल जिसे सुखा कर काम में ली जाती 
है । उ०--तिण मांहै गिरी फेसर, दाछ्तचीणी, जावंत्री, जायफछ, 
इत्ठायची, पांन, लूंग, डोडा, घतूरा रा वीज, मोहरो मिसरी घाल ने 
काढ़ीज ।--राव रिणमल री वात 

दाछद-सं ० पु० [सं० दारिद्रय] १ गरीबी, दरिद्रता, निर्धनता ! 
उ०--१ दाह्द घर दोकछो हुवं, परणी ना'वें पास। रुपिया होवे 
रोकड़ा, सोरा श्रार्व सांस ।--ऊ-का- 
उ०--२ लार बाकृद रौ डेरो लीनोड़ौ। दोछौ दाद रो पेरो 
दीनोड़ो ।--ऊ-का. 
पर्या०--कसालौ, कीकट, क्रुरिद, घाटी, टोटी, दाल्वीद, दुरगत ॥ 
२ कूड़ा-करकट | 
रूण्भे०--दछद, दछद्र, दक्ति, दह्लिद, दह्विदर, दक्िहू, दक्िद्र, दारिद, 
दारिद्र, दाद, दालद्र, दाकूघ, दाछ्िंद, दाव्विदर, दाकिद्र । 

दाछ॒दु--देखो 'दाह्द' (रूमे.). उ०--वालहु-पाप-संताप-दह, पारस 
संगम लोह पर। निज नांम नमौ तौ नारियरा, हंस नमो सिरताज 
हर ।--ह.र. 

दालबहरण-सं०पु० [सं० दारिद्रध --हरण | १ शिव, महादेव, शंकर. 
२ ईप्वर॥ 


वि०--दा रिद्रथ्य को दूर करने वाला । 
वाछ॒दी--देखो 'दरिद' (रू.भे«) 
दाव्द्र--देखो 'दाछूद' (रू.भे)) 3०--द्वाछद्र पाप राखस दमन, पारस 


संगम लोह परि। निज नांम नमी नारायण, हंसराज सिरताज हर । 
हं.र. 
दाढह्घ--देखो 'दाकु॒द' (छू.भे.) 


दालांण, दालांन-सं०पु० [फू० दालान] मकान के श्रागे का वह लम्बा 
श्र जो चारों शोर की दीवारों से घिरा हुआ न हो कर एक, दो या 
तोन शोर से खुला होता है तथा खुली ओर से प्रायः खम्भों पर 
श्राधारित रहता है, वरामदा । 
रूणभे ०--दलांण, दलांन । 

दाकि--देखो 'दाकू' (ह.भे)). उ०--खाजां खरहर चूरतां, कुर तां 
प्रौविउ थाक्रि । नांमइ प्रित्त जिम पांणीय, तांशीय लीजइ दाह्ि । 

+मैमिनाथ फांगु 


दाह्िउटट, दाहिउह-सं ०पु०--लघु दल का अ्रधिपत्ति (?) 
उ०--दंडनायिक, सेनापति, पउंतार, आररोहक, प्रतीकारआरिक, 
भांडागमारिक, महाभांडागारिक, मांशिक्ियभांडागारिक, करप्पटभांडा- 
गारिक, तंडभांडायारिक, करपूरपट्टिक, कोस्टाकारिक, पारिग्राहिक, 
प्रतिहार, चतुद्धरिक, कास्टिक, राजद्वारिक, संधिविग्नहिक, भांडपति, 
महाजनिक, दूत, दाव्ठिउट्ट, कटुक, भट्टपुत्र, नट, विट ।--व.स. 

दाहिद--देखो 'दालद! (रू,भे)). उ०-कारण फते जुध दाछिद 
कापण | भ्रचिरज किसो राज अ्रधिश्रापण ।--सू.अ्र. 

दाव्दिर, दाछिद्र---१ देखो “दरिद्र' (रू.भे,) 
२ देखो 'दालूद' (रू.भे.) 

दाछिद री-वि० [सं० दरिद्र, स्त्री० दाकूदण ] १ मैला-कुचला. 
२ देखो “दरिद्र (रू.भे.) 

दाहिदी, दाह्िद्र--१ देखो 'दरिद्र' (रू.भे,) 
२ देखो दालद' (रू.भे)। उ०--१ दादू टोटा दाछिदीं, लाखों का 
व्यापार । पैसा नाहीं गांठड़ी, सिरे साहुकार ।--दादू बांणी 
उ०-मेटरा दाछिद्र मंगणां, करण ग्रुणां अधिकार। श्रो वहियौ 
दाने 'प्रभो', रांणे रीक श्रपार ।--रा.रू, 

दांहियालाइ-सं०पु०यौ ०---एक प्रकार के लड्डू विशेष । उ०--पहै 
प्रीस्या डूला, जांण नांन्‍्हा गाडू । कुरा कुण ते नांम, जीमतां मन रहै 
ठांम । मोतिया लाडू, दाह्िया लाडू, सेविया लाडू, कीटी रा लाडू, 
नांदउलि रा लाडू, तिल ना लाडू, मगरिया लाडू, भूमरिया लाडू, 
सिंह केसरिया लाडू ।--रा.सा.सं- 

वाव्वियो-सं०पु० (देश०) पीतल की कड़ी जो मजबूती के लिये लगाई 
जाती है । 

दाल्ही--देखो 'दाढ” (रू.भे.) 

दादीद--देखो 'दाकूद' (रू.भे.) 

दाक्वीदर-वि० [सं० दरिद्र| (स्त्री० दाक्वदण) १ मैला-कुचला: 
२ देखो “दरिद्र' (रू.भे.) 
३ देखो “दात्वद (रू.भे.) 

दाव्हीदरी-वि० [सं० दरिद्र] (स्त्री० दाछूदणा) १ मैला-कुचला। 
२ देखो “दरिद्र' (रू.भे,) 

दाल्मि-सं०पु० [सं०] इन्द्र, सुरपति । 

दावें, दाघ-सं०पु० [सं० प्रत्य० दा (दाचू)] १ किसी कार्य के लिये 
अनुकुल संयोग, उपयुक्त समय, श्वसर, मौका। उ०--दिन आयां 
जमराव सुतो निज दाव संभाक्क | तिको दोह नह ठक्लोँ गह्लँ पंडव 
हेमाक्क (--रारू, ; 
मुहा०--१ दाव चुकशो--अ्रनुकुंल समय पा कर भी कुछ न कर 
सकना, भ्रवसर जाने देना, मौका खोना. २ दाव ताकणो 
(देखणोी )--मोका देखते रहना, अवसर की ताक में रहना. 
३ दाव लागणौ--भौका मिलना, श्रवसर मिलना, वश चलना 
'झअधिकार चलना । 


दाद 





२ उपाय, यूक्ति। उ०--धर् सीकछ सत घर भरी लालां भवियांसी । 
किसूं दाव बछ कोप श्राव जम हत्य बविकांणी ।---रा.छू. 
मुहा ०--( १)- दाव लगाशौ--युक्ति लगाना, उपाय करना । 

(२) दाव लड़ासो, उक्ति सोचना, उपाय सोचना । 
देखो---'दाव लगाणौ । 

४ दाव लागणौ--कार्ये साधन के लिये युक्ति का फलोभूत होना, 
उपाय लगना । 

३ कूटिल युक्ति, पेच॥ 5०--नोंद न आावे रात री, पावे भरम 
श्रपार । श्राख॑ साह नवाव सूं, राखों दाव विचार ।--रा.रू, 
क्रिग्प्र०--चलणी । 

घुहा ०-- दाव खेलणशौ--कुटिल युक्ति से श्रपना कार्य सिद्ध करना । 

४ कपट, छल, धोखा । उ०--१ दोयणा मार दाच सूं, नोत वात 
निरधार । पेख हिरण चीतो प्रगठ, मूंस पेख मंजार --बां.दा. 
उ०--२ वठा पछे वरिहाहां रजपूत, कहे छे, पंवारां भिछी, तिखां 
री ठाकुराई ऊंच देरावर करन छी, तठे हुती । ने खांडाक् भांहै चिजे- 
राव रहे, सु भाटियां रो साथ वरिहाहां रा सासता विगाड़ करे, सु 
इणां मूं जोर खारा लागे तर दीठो, वीजी तो पोहचां नहीं ने दाघ 
करा !--नंणसी 
क्षि०प्र०--करणीौ, रचणो । 
पू विचार। उ०--साह चढ़े सहलों सदा; उर घर दाघ अनेक । 
श्रांगमणी श्रार्व नहीं, 'श्रजों श्रनेकां एक --रा.रू, 

यौ०--दाव-पेच 

क्वि०प्र०--धरणो | 

६ प्रहार, चोट । 3०-तठा पछे ढालां वांधीजे छे । तिके किसी- 
हेक छे--भ्रसल साखी गेंडा री, घण्णा री मारी वर्ध, मोहर-तोक रंग 
लागे | तरवार, तीर, बरछी रो दाव लागे नहीं। इसी ढालां श्रली- 
बंध नांखीज छ॑ ।--जैतसी ऊदावत री बात 

क्रि०प्र०--करणी, लगाणी, लागणी, होणौ । 

यौ०--दाव-घाव | 

७ प्रभाव । उ०--सवक सेन तेहने घणी, मोटो जस सुभाव । दुस- 
मर डर माँने घणी, देखों तिश रो दाव ।--ढो-मा. 

८ वार, मर्तवा, दफा. & कई श्रादमियों में एक दूसरे के पीछे 
क्रम से आने वाला किसी के लिए किसी वात का सम्रय, पारी । 
ज्यं--थारी दाघ झावे जणे थूं थारे मन आव॑ ज्यूं करजे । 

किष्प्र० --भाणौ, लागणौ । 

१० एक दूसरे खिलाड़ी के पीछे क्रम से पड़ने बाला खेलने का समय, 
बारी, पारी । 

क्लिण्प्र०--श्राणो, देशी, लागणीं । 

११ चौपड़ भादिं खेल में कौड़ियों या पासे को गिराने से निकलने 


बाला परिणाम, पासा । | 
विण्वि०--चौपड़ के खेल में सात कौड़ियां होती हैं । खिलाड़ी 


॥।|॒ 
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दा4 ट्ट्णो 


कौड़ियों को हाथ में लेकर घीरे से जमीन पर फ्रेंकता है । फौड़ियों 


हे > हप में उल्दी-सीधी गिरने से दाव के झ्ंक माने जाते 
» जैसे--+ 


छः कोड़ियां उल्टी और एक सीधी - १० का दाव 
पंच ,,  + दी 3१ भ्स मे + # 
चार ,, ,, »+ पीन ,, “5३ , » 
तीन | हा ”» पीर ,, नस , #ऋ 
दो » 3» #»# पांच ,, सदर ,, 
एके कौड़ी 9. # थी +# सल रे० + 
यदि सातों कौड़ियां उल्दी गिरे... -5 ७ का दांव 

23... 73 » सीधी ,, सल १४ ,, | 


यदि सात या सात से ऊपर का दाव पड़ जाय त्तो खिलाड़ी को एक 
बार कोड़ियाँ फ्रेंकने का भर मौका दिया जाता है । 
कोड़ियों के स्थान पर हाथी दाँत या हड्डी के बने तीन पासे फेंक फर भी 
यह खेल खेला जाता है। प्रत्येक पासे के छः पादर्द होते हैं भौर हर 
पार्व का कुछ बिदियों के चिन्ह होते हैं जिनकी संख्या कम से कम 
एक और श्रघिक से अधिक छः होती है। एसमें प्रत्येक पासे के ऊपर 
पड़ने वाले पाइव की विदियों के चिन्हों के दाव के भंक माने जाते हैं 
किन्तु अंक तथा अंक मानने का ढंग कोड़ियों से भिन्न होता है। 
क्रि०प्र०--भ्राणी, देखो, लागणो । 
१२ कुश्ती में काम में लाई जाने गली युक्ति, पेच । 
यौ०--दाव-पेच । 
१३ देखो दाव! (७) (रूभे)) उ०--घधणी फीनसत्ताई चोज लियां 
झ्ारोगज छे । दारू रा दाव वीच-वोच लोज छे ।--रा,सा.सं. 
रूण्भमे०--दाह, दाहो । 
दावड़-सं०स्व्री ० (देश०) १ सूत की पत्तली भूतली जो सुत कातने के 
(चर्खे के) चक्कर की खपच्चियों पर लपेटी जाती है । 
रूण्भे०--दांवण ॥ 
२ देखो द्राविड़! (रूम) उ3उ०--जाक्घर कंसमीर सिंध सोरठ 
खुरसांणी, श्रोड़ीसा कनवज्ज नगर थट्टा मुत्तांसी । कुंकर ने फेंदार 
दीप सिंगल माले री, बावड़ साबड़ देस, श्रांएा तिलंगांणाह फेरी । 
+-नणसी 
दावड़ी--देखो “डावड़ी' (रू,भे)) उ०--दावड़चां श्रायां इयें नूं कहै । 
--देवजी बगड़ावत री वात 
दावड़ो--देखो 'डावड़ौ! (झू.भे.) 
(स्त्री० दावड़ी) 
दावटण-वि०--दवाने वाला, दबोचने वाला।॥ उ०--गिरंद गाह्वट्स 


नभे मणा सके रिख विसम गत । दोयरण घण दाबटण 'ै्ता दूजी। 
है -द.दा. 


दावद्रणी, दावहुवी-क्रिण्स० [सं० दमन] दमन करना, दवोचना । 
उ०--'जोध' तर्ण घर 'जँतसी, बंका राइ विभाड़ | दुसमण दापट्टग 
दमणा, उत्तर भर्ड किमाड़ ।--रा.ज- राती 


दावण 
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दावण-सं०पु० [?] स्त्रियों का वस्त्र विशेष (?)। 
उ०--१ घूमघुमाछी दावण पहर थ्रो खींवराजजी, ऊपर श्रोडी वोरंग 
चूंदड़ी । चालौ ना मदरी जी चाल श्रो खींवराजजी, श्रसल कुहावी 
श्रसतरी ।--लो.गी. 
उ०--२ दावण सिमायों श्रो जी नणदोई, चुनड़ी री साई वालम से 
लगाई, प्यारा नशदोई ।--लो.गी. 
[सं० दामन्‌ या दामनी] २ खाट के पायताने की ओर लगी वह 
रस्सी जिससे खाट की विनन को तंग किया जाता है । 
उ०--खातीड़ा तं॑ मोल चंदणा रौ रूख, काढ़ घड़ लाजे रंग रौ 
ढोलियौ । आया पाया रतन जड़ाव, ईसां ढछ्ठावाँ जाजा हींग ॥। 
चमचीर वेक बरणाय, दावण घलावो मखमूछ री सूझा वरणी सोड़ 
भराय, गालमसी रा गादी गींडवा ।--लो.गी. 
रूणभे० -दांवणा। 

दावणगिरी-सं ०पु ०--देखो 'दांमरणागीर” (रू.भे.) 
उ०--दरया में दावणगिरियां हु वर्ण ।--लो-गी. 

दावणोी-- देखो 'दांमणो” (रू,भे.) (शेखावाटी) 

दावणो, दावबौ-क्रि०्स० [सं० दह, ] १ विरह में जलाना, पीड़ित 
करना, संतप्त करना । उ०-जजे थूं म्हांते श्रोजूं दावेगो, तो थन 
रांम दुह्ई, चंदा, छिप ज्या रे बदली मांही ।--लो.गी. 
२ जलाना, दग्ध करना । 

दावत-सं ०स्न्री ० [अ० दश्मवत] १ भोज, ज्योनार । 
क्रि०१०-- क रणी, देशी । 
२ निमंत्रण । 
क्षि०प्र०-- देशी ॥ 

दाददार--देखो 'दावादार' (रू.भे.) उ०--तत्ां श्रोखर्ण छडाक्ा खुरां 
खूंदे तुरां, धोम धोम रूपी चखां जोभ धार । दावदारां पड़े घाक 
चारू' दसा, श्राप सा मांटियां करें श्रारे ।--बखतौ खिड़ियौ 

दावदी-सं०स्त्री ०---१ एक प्रकार को लता जिसके फूलों में हल्के 
गुलाबी रंग की भांई होती है । 
२ देखो दाऊदी' (ह.भे.) उ०--डहडहत कुसुम पुरत पराग, पल्‍लव 
दकछ मिक जेव जाग । रवमुखी, दावदी पुत्र पत्छास, नाफूरम परगस 
ग्रास पास ।--मयारांम दरजी रो वात 

दावां-सं०स्त्री ० (बहु व०) [ सं० दामन्‌ ] रहट की माल को उल्टी 
घूमने से रोकने के हेतु घेरे की पटड़ियों पर ढंधे हुए रस्सी के टुकड़े । 

दावाश्रगन--देखो 'दावारित! (रू.भे.) उ०--दुरग' के पुत्र भतीजे और 
भाई । दावाप्रगन साह लागे भेघ ते सवाई |--रा.रू, 

दावागर, दावागिर, दाधागोर, दावागीरू-सं०पु० [भ्र०दावा--फागीर] 
१ शन्‌। उ०--१ दावागरां साल पोह दारुण, दिल्लेसुरां तणौ 
दावागर । जम कंव्ठास दिसा नह जावे, इस जोधांण न आव॑ झासुर । 

नस्ू-प्र. 


उ०--२ कड़ियाक्ू के वीचि कुड़छुर खरड़ाते बग्गे। दावागीरू 


के हिये विच सूछ से लग्गे ।--सू .प्र- 
उ०--३ सुरू के सहायक, दांनवूं के दावाभीर, दिलपाकूं के दोसत । 
-र.रू. 


उ०--४ आगे गढ़ तौ कितेक बात पणा दावागीर ने तो उरस मैं 
जाय भपट ल्यावे ।--प्रतापसिंघ म्होकमसिघ री वात 
उ०--४ दवागीरू का सुरतर दावागीरू का साल। जब राणूं का 
सिरपोस महाराजा “अभमारल ।--सू.प्र. 

दावाग्नि-सं०स्त्री० [सं०] वन की अग्नि । 
रूणभे०--दवाग, दवागि, दवागिन, दवार्ति, दावाभ्रगन । 

दावांत -देखो 'दवात' (रू,भे.) 

दावादार-सं०पु० [अ० दावा-+-फा० दार] १ श्रपना हक जताने वाला, 
दावा करने वाला. २ भांगीदार, हिस्सेदार । 
रूणभे०--दायंदार, दारयेदार, दायेदार, दावदार, दावेदार । 

दावानछ, दावानल-सं स्त्री ० [सं० दावानल] वन में पैदा होने वाली 
अग्नि, दावाग्नि (अ.मा,) उ०--१ रस में वेरस बस रागां रह 
रीसे । दूलहिए दूलह ने दावान& दीसे |--ऊ.का. 
उ०--२ दी श्राग्या दूसरां मेछ कीज॑ ग्रह मंगढठ्ु । उणा समये दिस 
आठ काठ जग्गे दावानछ ।--रा-रू. 
रूण्भे० --दवानक्र । 

दावाबंध-सं ०पु० [ अ० दावा--सं० बंध ] पदार्थ विशेष पर हक 
(अधिकार) प्रकट करते वाला, दावा करने वाला । 
उ०--धरि हिंदवांणां ढाल, दावाबंध दिलेस रा । इम स्रग गौ 'श्रज- 
माल, जस राखे 'जसराज! उत ।--सू.प्र. 

दावामुदी-वि० [अ० दावा--मुद्दई] विरोध करमे वाला, दावा करने 
वाला, विरोधी। उ०--भागा अनेक सोबा भिड़े, कमंघ खाग 


ग्रहियां करां । जीवियौ जित॑ रहियो 'जसी', दावासुदी दिलेस रां । 
+-वेखती खिड़ियी 
दावायत, दावायतौ-स०पु० [भ्र० दावा--रा०प्र०आायत] विरोध करने 
वाला, शत्र , दुश्मम। उ०>-त्रवक बाग वसराक्त गैणाग जग 
ग्रातसां, खाग दावायतां ग्राव खूटी । लाग बूंदी तगत लयंतां लगाई, 
श्राग जेपुर तगर जाग ऊठी ।--कोदा नरेस दुरजणसिष री गीत 
दावियोड्रौ-भू "का ०कू ० --१ विरह से जलाया हुम्ना, पीड़ित किया हुआ, 
संतप्त किया हुआ. २ जलाया हुआ्ना, दग्व किया हुआ । 
(स्त्रो० दावियोड़ो ) 
दावेदार--देखो 'दावादार! (रू.भे.) 
दावे-सं ०पु०--कारण, हेतु । उ०--अनंत दावे विना वाछि नां 
आहणो --पी.म्र॑. 
वि०--समान, तुल्य 4 उ०--पृठ बाथां न मावे, पूछी चत्रर दावे । 
--रा.सा.सं. 
क्रिण्वि०--(देश ०) अवसर पर, मौके पर ॥ 


उ०-तिण दांव सांबलो देवराज पण इण फौज मांहे हुती, राव 
चूंडो मारियों ।--नंणसी 


दाधोदार १७९१४ 


दाबोदार--देखो 'दावादार' (रू.भे). उ०-वक्ति विशठो वार सांझ 


सवार, दंडाक्रार कांतारं। सांत्रव सिरकारं सिंह सिकारं, दावोदारं 
दरबार ।-ध-व. मर. 

दावो-सं०पु० अ्रि० दावा] १ किसी वस्तु पर अधिकार प्रकट करने की 
क्रिया, श्रधिकार, कब्जा । 5०--दुरविध घमड़ी दे सशाकारी साजी । 
भारी भमड़ी ले घर में भूवाजी। चिलमी श्रमली के जुलमी चितचावा, 
दासी वेस्यां रा मदवां रा दावा --ऊ.का. 

२ स्वत्व, हक । उ०--सु थारी तर॑ देख फुरमावां हां क॑ जोधपुर में 
थारा भागां सूं जमी रो दावों मती करण, जिश रो वचन दें। तद 
कंवर वीक॑जी कयो, “आपरं फुरमावरो सूं भागां सूं दावों नहीं 
करसूं ।--द.दा. 

२ अपना अधिकार स्थिर करने के लिये न्यायालय में दिया जाने 
वाला प्रार्थना-पत्र, मुकदमा । 3०--१ बीच बजारां वांणियां, भांजें 
सर भाव पारवां रा लेखा करे, दावां रा दरयाव ।--वां.दा. 
उ०--२ कचेड़ी में दावों पेस हुयौ अर न्‍्याव रा ठेकेदारां उण रे 
मांम कुड़की री हुकम निकाक दियो ।--रातवासी 
यौ०--दावा-पूछी । 

४ शत्रुता, वैर। उ०--१ तद घूराचंद रा चहुआंणां रे मार्थ राठौड़ां 
री बैर थी, सु सेखे मरते कह्यो धौ--राठौड़ ज॑ंतसी ऊदावत नूँ 


कहज्यो, तेजसी डूँगरसियोत नूं कहज्यो श्री दावी वाल्तज्यों । 
-+राव मालदे री बात 


उ०--२ क ती हू' मोटो हुईस, ने मांहरी घरती गई छे सु वाद्धीस । 
मांह रो दावी वरिहादां मांहै छे, सु वक्॒म्ती ।--नणसी 
क्षि०प्र०--चाब्णी । 

५ प्रतिकार; बदला | उ०--राव उर्देर्तिघ वीकूंपुर धणी । बढोच 
समे राव प्रासकरण पुगक्त रो घणी मारियो हुती, सू उद्दत्तिध समा नूं 
घरणा साथ सूं मारियौ, वडी दावी वाहियो ।--नैणसी 

६ स्पर्धा, होड )। उ०--वांनर्रा सुरां सापां नरां चीरवर, दूसरा 
व्यार सूं धरो दावों । उलंधी श्ररोगी भार सिर उठावी, ऊथपौ तखत 
मरजाद आवी ।--द.दा. 

७ युद्ध । उ०--(महा) मोड़ मुरघर तणा खां दक्त मौइतां, दौड़ 
पतिसाह सूं करे दावा । रौड़ रमतां थक्कां चौड़ रिम्म चूरतां, ठौड़ ही 
ठौड़ राठौड़ ठावा ।--घ-व.प्॑- 

पर वैभव, ऐद्वर्य । उ०-तूं जीवज्ये कोढ़ाकोंडि वरसां माह री 


ग्रासीस । दिन दिन ताह रौ चढ़त दावों करो ली जगदीस । 
-+प.च.चौ. 


ह अ्रधिकार, जोर, प्रताप. १० किसी बात पर जोर दे कर कहना, 
हृढतापूर्वक कथन । 

[सं० दव] ११ दावार्ति, दावानल । उ०--धोड़ा री वाग ती ढीली 
मेल्ह दीधी, ध्यांन सूं देखती जावे । देखियौ ! वन में दावी लग र्द्यौ 
है । कठी ने ई वच ने भागवा री गली वीं 7--मूमल 

(्‌ मि० दब ) 


_दावी-सं०पु० [सं० दव] शोतकाल में सप्तधियों के प्रस्त होने के स्थान से 
अर्थात्‌ उत्तर व वायब्य दिशा के मध्य से चलने वाली चायु जो फसल 
को हानि पहुँचाती है। उ०--मेष मरोह डाछ, पवन आंधी भ- 
भोक् । दावों देव दाग, वेर गिरमी मिस घोकों ।--दसदेव 
रूणभे०--दाग्री, दाही । 

दास-सं०पु० [सं०] (स्त्री० दासी) १ अपने को दूसरे की सेवा मैं समर्पित 
करने वाला, सेवक, नौकर । 


पर्या०--अनुचर, करमकर, किक्र, चाकर, चेट, परजात, परिचारक, 
वेली, भ्रत्त 


२ भक्त। उ०--नमौ जग-आ्रादि-पुरुकख जगीस, नमो पवतार प्रसंखे 


ईस | नमी नारायण जोग-निवास, नमी दुख-मेट उधारण-दात । 
--हें,र. 
अल्पा०--दासिक, दासौ। 


दासड़ली, दासड़ी, दासडली, दासडी--देखो 'दासी' (अ्रल्पा., झ.भे.) 
उ०--१ दूघडला ने पीधा श्रो राव माल! घर री डाबड़ी, हां रे 
छाघड़ला रा किस्या रे सवाद । दासड़ली रौ जायी थ्रो राव 'माल 
घोड़ें चढ़े +--लो.गी, 
3०--२ ततछफत ततफत बहु दिन बीता, पड़ी विरह की पासडियाँ। 
श्रव तो बेगि दया करि साहिब, मैं तौ तुम्हरी दासड्यां ।--मीरां 
उ०--३ दह दिसि दासडी, श्रागक्ति भाछस छंडि। बइठी बावन 
पृतढी, सो सार-ठीउ मंडि ।--मा.कां.प्र, 
उ०--४ देव ! तुम्हारी दासडी, पनही परठणहारि। साथ न मेहलूं 
स्वांमि नूं, स्वरग नरगि संसारि |--मसा.कां.प्र- 

दासतांन--देखो 'दास्तांन! (रू,भे.) 

दासता-सं ०स्त्री० [सं०] सेवक का कर्म, सेवावृत्ति, दारात्व । 
क्रि० प्र ०--करणी । 

दासदासांन--देखो 'दासानुदास! (रूभे.) उ०--समंवाद काछी तग्शो 
एह सारी । चर्व दासदासांच 'सांयो चितारों --ना.द, 

दासदीक्ोछा-वि०--दासी श्रादि के (() । 3०--प्रमात्य महामात्य 


सुहासोला उचितबोला, दासदीकोकछा गादीग्रा मसूरिया पुडपुडीया | 
न-व्स, 


दासनंदणी, दासनंदिनी-सं०्स्त्री० [सं० दाश्षंदिती] घीवर की पुत्री 
सत्यवती जो व्यास की माता थी । 

दासपण, दासपणो-रं०पु० [सं० दासल्वन>-दासत्व, श्रप० दासप्पण, 
प्रा० दासत्तर] १ दासत्व, सेवाबृत्ति। उ०--१ एतलई झ्रति परा- 
भव पूरी । एक दासपण चित्त अ्रणूरी ।--विराटपर्व 
४०--२ चरचे तन चंदश चीतोड़ा, चाचर पोहप चहडाव | दासपणों 
न करे दीवाली, ईद तर्ण घर श्राव ।--महा राणा ग्रमरसिह री गीत 

दासरत्य, दासरय, दासरधि, दासरवी, दासरथ्यी-सं०पु० [सं० दांग्वरथ:, 
दाक्वरथि] १ राजा दशरथ के पुत्र, श्रीराम (श्र.मा., नां.मा.) दे 
उ०--१ सके आ्राव्ता भूल जाती सुरंगा । चढ़े दासरत्यं वेज राग 
जंगा ।--पू.पर. 


दाप्तानव ,ै, 
जल मम अमन मल 


उ०--२ रटैत बधाई व्रर्व दासरत्यं। उधघम्मेस ओघषेस. घननेस अत्यं । 
न-सूप्र 
.उ०-- ३ दासरथ सृुजस नव खंड जाहर दुभल, करां भुजदंड 
वरार्खाण केहा ।--र.ज.प्र. * 
उ०--४ लसे वक्त भूष जेनंक मन दुमन लख, भुजां वक्त दासरथ 
चाप भंजे ।--र.ज.प्र. 
उ०--५ जम लग कठे भे॑ सीस जियां, तन दासरथी नित 'वास 
तियां । तन दासरथी नह वास तियां, जम लगसी माथ जोर जियां । 
- --२र.ज.प्र. 
उ०--६ दासरथोी चौथे दिवत्त, श्राये सिद्ध आखम ।--रामरासौ 
उ०--७ दासरथी लिखमण सुत दसरथ, दोऊ सुर सिधारे दसरथ । 
दीह उचाटी कीघे दसरथ, दीधो प्रांश पछाड़ी दसरथ ।--र.रू. 
' वि०्वि०--यह झव्द राजा दश्ष रथ के चारों पुत्रों के लिये- प्रयुक्त हो 
सकता है किन्तु विशेषत: श्रीराम के लिये ही । 
२ राजा दशरथ | उ०--चुरस मारग नीत चाले, घाव भागां निकूं 
घाले । वीरचर दासरघ-वाकौ, कछह शभ्रासुर अंत काछी। विरध 
धारण बीर ।--र.ज-प्र के 
दासातन-सं ०पु० [सं० दासत्वत--दासत्व] दासता, दासत्व । 
उ०--१ लघु भरत जिम श्रभिलाख सू लाधे। सम तेरि दासातन 
साथ ।--स-प्र 
उ०--रे नांम धरावे दास का, दासातन वे दूर। दादू कारज क्‍यों 
सरे, हरि सौं नहीं हजूर ।--दादू वांणी 
दासानुदास-सं०पु० [सं०] सेवक का सेवक, श्रत्यन्त तुच्छ॑ (शिष्टता का 
दयोतक) उ०--माता करइ कर फास, पित्ता का थया सुपास, सुकुमाल॑ 
सृविलास अधिक उल्हास जु॥ समयसुंदर तास चरण दासानुदास, 
जपति सुजस वास, साहिब सुपास जु ।--सकु 
रूणभे०--दासदासोंन। 
वासि--देखो 'दासी” (रू.भे.) 
श्रासि पासियं । भर प्रकास स्री उदोति दीप जोति भासिये। संगंध 
गंधत्तार एशा सार मेघसार ए। सवास अंबरे लुबांत डंवरे निसार ए 


$क 


+>रा.रू. 


उ०--२ कांछमुही फिरइं मंदिर मांहै,. रति वल्ंलभं तणाइ तडि 
'जाए। जीवतइ त्तईं पराभवि पूरी, देव दासि जिम दुरजनि मारी । 

“+-विराट पर्व 

दासिक--देखो दास” (अ्ल्पा,, रू.भे.) उ०-लोहायक ' भ्रत चोलिय 


सूंदर | नागायरूजण मैं नहुं दासिक । मैं न मछंदर मैं न जलू घर ।* 


में हु रे ! गोरख तूं 'फरड़ा' लख |--पा.प्र. 
दासिका--देखो 'दासी” (अ्रल्पा., रू.भे.) 

देखि मोह । सखी उरवसी दासिक्रा रूप सोहै |--स.प्र 
दासी-सं०स्त्री० [सं०] १ सेवा करने वाली स्त्री, सेविका । 

पर्या०--कछचाछी, किकरी, गोली, चेडो, दिलरखी; भ्रत्या, विदरी-। 


उ०--१ पिया समीप रूपरासि दासि 


उ०--मुषूं और कासूं प्रभू 


१७१५ दाह 





२ वेश्या, गनिका (अ्र.मा.) 
[सं> दाशी] ३ घीवर की स्त्री 
/ खरू०भे०-दासि। 
अल्प7०-- दास ड़ली, दासड़ी, दासडली, दासडोी, दासिका । 
दासीजादौ-सं ०पु०यो० [सं० दासी--फा० जाद:ः] दासी का पुत्र 
उ०--दासीजादा दे दगा, पास रहूंता पुर । रीमी खीज राखणा, 
दासीजादा दूर |--चबां.दा 
दासेर, दासेरक-सं ०पु० [सं० दासेरा:, दासेरक:] ऊँट (डिको.) 
दासौ-सं०पु० (देश०) १ दरवाजे के मध्य नीचे लगाया जाने वाला वह 
पत्थर जिसे लांघ कर भीतर या बाहर आना जाना होता है। 
२ वह गढ़ा हुआ पत्थर जो नींव से कुछ ऊपर उठी हुईं दीवार पर 
_ लगाया जाता है। इसकी किनारी दीवार से बाहर रहती है । 
३ देखो 'दास' (अ्रल्पा., रूभे.) .. 
दास्तांन-सं०स्त्री ० [फा० दास्तान] १ वृत्तांत, हाल. 
३ वर्णन । 
रू०भे०--दासतांन । 
दाह-सं०स्त्री ० [सं०] १ भस्म करने या जलाने की क्रिया या भाव, 
' भस्मीकरण | -उ०--१ जो नह आवे करण जुध, सण बोलावी 
सीह । दाह हुवे नह दहरण सूं, दिनकर हुवे न दीह ।--बां.दा. 
२ मुर्दा जलाने का कर्म, शव फूंकने की क्रिया । 
उ०--६ महाराजा प्रभंयरसिहंजी संवत्‌ १८०५ ग्रासाढ़ सुदी ५ नूं 
अजमेर मांही देवलोक हुवा | ख्री पोहकरजी ऊपर दाह हुवी । 
--मारवाड़ रा श्रमरावां री वारता 
उ०--२  तिशइ दिवसि वेढ़ि मांडिसइ, वीरमदेव प्रांणा छांडिसइ । 
मस्तक तराउ अम्हारु नाह, जमली रही कराविसु दाह ।--कां.दे.प्र 
३ जलन, ताप। 3०--१ मैं कीन्हो सांचे मते, नायक तो सूं मेह । 
वरा आ्राव सो देह वित, दाह विरह मत देह ।--बां.दा 
०-7२ पासर रंणखां-पहर कर्टे किम पलक हुवंती । दिवस द्काहछण 
दाह घटे किण जोग चढ़ंती ।--भेघ 
उ०--३ अंबरि बार्‌इ रवि तपइ, दिसा-प्रति दि दाह । सीतछ तुक 
संभारवउं, अवर न श्रेक्‌ ठाह ।--मा.कां.प्र 
' ४ अग्नि (अ.मा.) ४ दुःख । उ०--१ घृजंत धर तन धीर, भ्रति 
भूप सरब भ्रमी२। दिल सोच. महमंद दाह, हुय कंप उर पतिसाह । 
| . 'न॑सू.प्र. 
०--२ इकछ कनक मोर उडाय, वधि जोम तबल बजाय | दे साह 
रं उर दाह, इम ग्रावियो: अभसाह' ।---स.प्र हे 
, ६ परीड़ा। उ०-प्ररव पुण्य सजोगइ पांम्यउ, तूं त्रिभुवन नउ नाह 
जी । एक वार मुझ नयन निहाछुउठ, टाछुठउ भव दुह दाह जो । 


लस.कु. 


२ कथा. 


“७ ईर्ष्या, जलन, डाह. ८ “देखो प्दाव' (रू.भे.) . 
उ०--जिसिउ घाय चूकउ भड़, जिप्तिउ डाक चुकठ वांचर, जिप्चिउ 


दाहुक 
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दाहियोडो 





विद्या चुकठ विद्याघर, जिसिठ ठांम भूलउ भंडारी, दाह चुकउ 

जुआरी, जिसिउ स्थांन श्रस्ट हरिएणा, इसिउ विच्छाय वदन --व.स- 
दाहक-सं०पु० [सं०] अग्नि, आग । 

थि०--जलामे वाला। उ०-नसुर जपणो सत्तेज, स्रवरण प्रम्नत 

हिमकर सम । उर दाहक सम प्माग, तौर सुर-राज राज तिम । 


--र.ज.प्र. 
दाहकता-सं०स्त्री [सं०] जलने का भाव या गुण । 


दाहुकरम-सं०पु०यौ ० [सं० दाहकर्म] शव जलाने का कार्य 
रू०में ०--दाहक्रम । 

दाहकास्ठ-सं ०पु०यो० [सं० दाहुकाष्ठ |प्रगर जिसे सुगंध के लिये जलाते हैं। 

दाहक्रम-देखो 'दाहकरम' (रू.भे.) 

दाहक्रिया-सं ०सत्नी ०्यौ० [सं०] मृतक को जलाने का संस्कार, शव-दाह- 
कर्म । 

दाहजनक-वि०्यौ ० [सं०] जलन या ताप उत्पन्न करने वाला । 

दाहज्वर-र्स ०पु० [सं०] वह ज्वर जिसमें शरीर में बहुत श्रधिक जलव 
मालूम हो । 

दाहुण-सं०पु० [सं० दाहन ] श्रग्नि, श्राग । 

दाहणो-वि० [सं० दाह] (स्त्री ० दाहणी) १ नाश करने वाला, संहार 
करने वाला, मारने वाला । 3उ०--१ मती क्रोध दावा दूठ दाहणी 
प्रसंत मा्डां, संत चार्डा आ्रावें सग्र चाहणी सादेस । बूडती जैहाजां संघ 


थाहरणी श्रथाह बाहां, उग्राहणी साहां सिघवाहरी आदेस | 
-“हुकमीचंद खिड़ियी 


उ०--२ सूर घीर तास संत, मांण पांशा तेज मंत। दाहणो जुध्ां 

दयंत्त, नंत नंत नंत ।---र-ज.श्र, 

२ जलने वाला, भस्म करते वाला. हे देखो 'दाहिणा (रू.भे.) 

उ०--१ काका कीट साथि दछ काजू। वार हजार दाहणी वाजू । 

+सू.प्र- 

उ०--२ रांसी रा हृदय पर दाहणी बाज जे तिल छे सो नहीं 

बरणाइयोौ ।--सिघासण वत्तीसी 

उ०--३ श्राच उधार दाहणों जाई, ग्रह आगरा मेलंतां गाय। तें 

करनादे साह तारियों, महए। धीच डूबंती माय ।+--चौथ बीढू 
दाहणो, दाहवो-क्रि० श्र ० [सं० दाहः] १ भस्म होता, जलना । 

उ०--दव विण सारा दाहिया, अथवा खारच अंग । नर कायर बांरछ 

नहीं, जिएा घर माथे जंग ।--वबां.दा. 

२ संतप्त होना, दुखी होना, कुढ़ना। 3० --श्रांघी खूंखाटा करती उठ 

शराब । फदकी मूंफाटा चेता चुक जावे। गोक, गाया ले गांमां गछ गोौहै 

दुखिया सुखिया मित्ठ दोनूं दकछ दाहै ।--ऊ-का- 

क्रिण्स०--३ भस्म करना, जलाता. ४ संतप्त करना, दुखी करना, 

कुढ़ाना। उ०्--१ सुहिणा हूँ तइ दाहवी, तो नइ दहियउ अग्गि । 

सव जोयण साजण वसइ, सूती थी गढ्ि लग्गि ।डढो-मा, 

उ०--२ महराज भूप इण भेद मांहि। दीधा वहु सांसण क्रिपए 

दाहि ।-वं-भा- 


| 
| 


3०--३ विरहो मोहै दाहै सदा, कासूं करू पुकार। करो शाप हो 
श्रव क्रिपा, लेवो हाथ पसार ।--कुंवरसी सांखला री वारता 
४ सेहार करना, नाश करना, मारता । 5०--चल भावतां फिरंगी 
सीस, ऊससे कोघार 'चंनो, चोक चखां सार घारां, दाहणां चंचाछ 
उबव्क अरावां आग, हुवके जोघार भंग । ताता जंगां पमंगां भेलिया 
निराताछ ।--वुधसिंह सिढ़ायच 
दाहणहार, हारो (हारो), दाहणियो--वि० । 
दहवाड़णौ, दहवाड़वो, दहवाणों, दहुवाबो, दहुवावणों, दहुधावबो, 
दहाड़णो, वहाड़बो, दहाणों, दहाबो, दहावणो, दहाघवो, दाहाइणी, 
दाहाड़वो, दाह्मणो, दाहाबी, दाह्वणौ, दाहाबबौ--प्रे०रू० ॥ 
वाहिभ्रोड़ी, दाहियोड़ो, दाह्मोड्रो--भु ०का०क० । 
दाहीजणो, दाहोजबी--भाव वा०, कर्म वा० । 
दाहनौ--देखो 'दाहिणो' (रू.भे). उ०-दिसासूक्कष दाहनो पूछ जोगणी 
पुणीरज । डावी दिन मांनियों चंद सनमुखी सुणीज ।--पा.प्र. 
(स्त्रो० दाहनी ) ह 
दाहा-सं ०स्त्री ०-- शव फूंकने की क्रिया, दाह-संस्कार । 
उ०--दाहा सव होता देसोती, स्वाहा चव समसांण ।--ऊ-का. 
दाहिणउं, दाहिणएउ--देखो 'दाहिणो” (रू.भे,) (उ.र.) 
उ०--नयशह श्रागकछ्ति गयउ कुरंगू, राय चींति जां हूयउ विरंगू, जोइ 
बांमूं दाहिणं ।--पं.पं .च. 
दाहिणे-क्रि०वि० [सं० दक्षिरा] दाहिने हाथ की श्रोर, उप्त दिशा की प्रोर 
जिघर दाहिना हाथ हो | 
रूण्भे०--दाहिने । 
दाहिणौ-वि० [सं० दक्षिण] (स्त्री० दाहिणी) १ बाँया का उल्टा, दाँया, 
दक्षिण । उ०--१ खग रूपी भड़ दाहिणे, घर पराक्रम जांण । 
भुज ओोढ़ण भूपा& रे, बांम तिक वर्खांएा ।+-रारू, 
3०--२ सो देखतां ही कोपानक में मत्त कन्ह चहुवाँश ऊठि मूंद रा 
हाथ सहित दाहिण खांध खड़ग री प्रहार कियौ ॥--घं.भा. 
२ दाहिने हाथ को झ्लोर पड़ने वाला । 
रूण्भे०--दहरणौ, दाहणौ, दाहिएउं, दाहिएणउ | 
दाहिने--देखो 'दाहि्ण' (रू.भे.) 
दाहिनौ--देखो 'दाहिएी' (रू.भे. ) हे 
दाहिमा-सं०१० [सं० दाघीच] १ एक ब्राह्मण वंश, हे एक पाया 


राजपूत बंद ! 

रूण्भे०--दायमा । ॥ रा क 
दाहिमौ-सं ० पु०-- १ द्वाहिमा' ब्राह्मण वंद्य का व्यक्ति, ३ 'दाहिमा 

राजपुत वंश का व्यक्ति । 

रूण्मे०--दायमी | | 
दाहियोड़ौ-भु०का ०#०-- ६ भस्म हुवा हुत्रा, जला हुझ्ना. * सतप्य 


हुवा हुम्ना, दुखी हुवा हुआ्ना, कढ़ा हम्ना- ३ भस्म किया हुआ, जलाया 
हुआ... ४ संतप्त किया हुआ, दुखी किया हुमा, झुढ़ाया इग्रा, 


दाहु 


१७१७ 


दिक्कत 
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५ संहार किया हुआ, नाश किया हुझ्ना, मारा हुआा । 
(स्त्री० दाहियोड़ी ) 

दाहु-देखो “दाह' (रू.भे.) उ०--१ मण्णं कोडि मिक्की दिसी कस्मली 
ललीय घृछ्ि दिनि अ्रंवर नइं मिली | करइ दाहु विदाहु हियइ घरइ, 
कहु फीचक हुई मरत मरइ |--विराट पर्व 
उ०--२ त्रिभुवननायक ग्यांनिय मांतिय वरू संसार, नेमि न यौवनि 
परिणए श्ररणए घरइईं दसार । कहईं कहावइ ते जिम तेजि मनोहर 
नाहू, तिम तिम किमईं न मांनइ, ए मांनइ सनि भ्रति दाहु। 

' “-नेमिनाथ फागु 
'दाहौ-सं०पु० [सं० दाह] १ उष्णता प्रकट कर श्राने वाला ज्वर. 
२ देखो 'दाव' (रू.भे) उ०--१ हीर चीर नइ पटकुछ, रायनु लिगार 
रे। तिम तिम नांखइ पासा तिहां, दाहा आ्रावइ झ्ासार रे । 
--नव-दवदंती रास 
उ०--२ नक् कुबर तिहां बइठा वेउ, दाहा नांखइ श्रति भला तेठ। 
नब्वइ कुबर हरावंीउ, दस अंगुली मुखि करावीउ | --न&-दवदंती रास 
३ देखो 'दावो' (रू,भे.) उ०--विरहणी कांमरणिश्रां रा मुखां कमत 
फांम रो दाह से बलिया छे, तिण भांति दाहै बाह्म्रा छे । 
-- रा.सा.सं. 
दिकनखत्र, दिगनक्षत्र-सं ०१० [सं० दिडनक्षत्र| विशेष नक्षत्र जो फलित 
ज्योतिष में विशिष्ट दिश्याओ्ं से सम्बद्ध माने जाते हैं । 
दिगमूढ--देखो 'दिगमूढ़' (रूभे,) उ०--हुश्रौ दिगमूढ़ ब्रहम्माय देख; 
अजंपाय दाखब रूप भ्लेख । सनवक सनातन गात सुरीत, चित्राविय 
ब्रह्माय हंस चरीत ।--ह.र.- 

दिड-सं०पु०--एक प्रकार का नाच । 

दिडी-सं०पु० [सं०] उन्नीस मात्राओं का एक छंद जिसके श्रन्त में दो 
गुरु होते हैं श्लौर जिसमें € श्रौर १० पर विश्राम होते हैं । इसमें कभी 
केवल दो चरणों का श्लौर कभी चार चरणों का भ्नुप्रास होता है। 

वि-सं०सत्री ०--१ श्रांख., २ दक्षों दिशाएं (एका०) 
वि०--१ दाता, दातार, २ पालने वाला, पालक (एका०) 

विश्रण-वि०--देने वाला, दाता । उ०--१ ग्रुणपति गुणो गहीरं, ग्र॒ुण- 
ग्राहग दांन गुर दिश्वणं । सिधि रिधि सुबुधि सघीरं, सुंडाछा देव 
सुप्रसने ।--वचनिका 

. उछ०--२ दिल्॒ण दांन मांन दातारा, अमर नांम दार उदार। सगह 
सूर घीर सांमंत, विमक्ठ जोतिवंत जैवंत ।--ल.पि. 

दिश्राह्वीएल (हेल)--देखो 'दीवाछीएल (हेल)' (रू,भे.) 

दिश्वा-सक्वाई, दियासलाई--देखो 'दिया-सक्काई (रू,भे.) 

दिक-सं०स्त्री० [सं० दिक, दिगू] १ भोर, तरफ, दिद्वा (डि.को.) 

' सं०पु० [प्रं० दिक] २ तपेदिक, क्षय रोग । 
वि०--१ तंग, दैरात । ह॒ 
क्षि०प्र०--रैणौ, होणी । 

२ अस्वस्थ, बीमार । 


-क्रि०प्र०--रैणौ, होणो । 
दिक्च-कन्या--[सं० दिवकन्या] दिशा रूपी में कन्या । 
वि०वि०-दिश्ाश्रों को पुराणों में ब्रह्मा की कन्याएं मानी हैं । वाराह 
पुराण के अनुस।र जिस समय ब्रह्मा सुष्टि रचना की चिंता में थे ठोक 
उस समय उनके कान से दश कुमारिकाएं उत्पन्न हुईं |. ब्रह्मा ने उन्हें 
प्रादेश दिया कि जिधर तुम्हारी इच्छा हो उधर चली जाओ | तत्प- 
इचात वे कन्याएं एक-एक करके दश ही दिशाओ्रों में चली गईं । इसके 
बाद ब्रह्मा ने श्राठ लोकपालों की रचना की और इन्हीं श्रपनी श्राठ 
कन्याश्रों को बुला कर प्रत्येक लोकपाल को एक एक कन्या दे दी। 
तत्पदचात ब्रह्मा स्वयं श्राकाश् की श्रोर चले गये भर नीचे की शोर 
शेष भगवान को भेजा | 
दिक्षकुमार-सं ०१० [सं० दिकुकुमार] भवनपत्ति नामक देवताओं में से 
एक (जन) । 
दिकचक्र-सं०पु० [सं० दिक्चक्र] आाठों दिशाओं का समूह । 
दिकपति-सं०पु० |[सं० दिकृपति] १ ज्योतिष के श्रनुसार दिशाओं के 
स्वामी--ग्रह । वि०"वि--फलित ज्योतिष में श्राठ दिश्षाओं के श्राठ 
स्वामी माने गये हैं। यथा--दक्षिण का स्वामी मंगल, पश्चिम का 
स्वामी शनि, उत्तर का बुध, पूर्व का सूर्य, श्रस्ति कोण का शुक्त, 
नैऋत कोण का राहु, वायु कोण के चन्द्रमा भौर ईशान कोण के 
बृहस्पति । 
२ देखो 'दिकपाक (रू.भे,) 
दिकपा&-सं०पु० [सं० दिकपाल] पुराणानुसार दक्शों दिशाश्रों का पालन 
करने वाले देवता ॥ 
(१) पूर्व में-“-इन्द्र. (२) भ्रग्नि कोणा मैं--वन्हि. (३) दक्षिण 
में-यम. (४) नेऋ्य में--नऋ त. (५) पश्चिम में--कारणा. 
(६) वायुकोण में--मरुत. (७) उत्तर में--कुबेर, (५) ईशान 
में-ईश, (६) ऊढद्ध में--ब्रह्मा. (१०) श्रधो में--श्रनन्त । 
रूण्भे०-- दइगपांछ, दगपात, दिगपाकछ, दिग्पाछ॒। 
दिकमृढ़-- देखो 'दिगमूढ़' (रू.भे. ) 
दिकरेखा-सं ०स्त्री० [सं० दिक्रेखा] क्षितिज । 
रू०भे०--दिगरेखा । 
दिकसाधन-सं०पु० [सं० दिकृसाघन ]_वह उपाय जिससे दिक्षाओ्रों का 
ज्ञान हो । 
दिफसुछ--देखो 'दिसासुक' (रू.भे.) 
दिकस्वांमी-सं ०पु० [सं० दिक्स्वामी] दिकपाल । 
दिक्खा-देखो दीक्षा (रू.भे ) 
दिक्षणफ--देखो “दक्षिण” (रू.भे ) 
दिक्‍कत-सं०स्त्री० [श्र० दिक्कत] १ तंगी, परेशानी । 
क्रि०प्र०---होखी ॥ 
२ कठिनाई, मुश्किल 
क्वि०प्र०--श्राणी, करणी । 


दिवकुमा रिका 





दिवकुमारिका-सं०स्त्री० [सं०] तीर्थंकर भगवान के जन्मकाल में प्रसति 
काय में सेवा करने वाली कुमारिका--ये संख्या में-५६-मानी जाती हैं। 
वि०वि०---१ श्रधघ:लोक में रहने वाली--.- 
१ भोगंकरा, २ भोगव्ती, ३ सभोगा, ४ भोगमालिती 
५ तोयधारा, ६ विचित्रा, ७ पुष्पमाला, ८ आरानंदिता । 
२--उषध्वे लोक में निवास करने वालो--- 
१ मेघंकरा, . २ मेधववी, ३ सृमेघा, 
४ सुवत्सा, ६ वत्समित्रा, ७ वारिपेशणा, ८- बलाहका। 
३--४वें दिशा के रुचक पर्वत पर निवास करने वाली--... 
१ नंदोतरा, २ नंदा, ३ आनंदा, ४ नंदवद्धिनी 
(श्रानंदवर्धिनी), ४ विजया, ६ वैजयंती, ७ जयंती, 
८ अ्रपराजिता । पा ; 
४--दक्षिण रुचक पर्वत पर निवास करने वालो-- 
१ प्रभाहार, २ सुप्रदत्त,' ३ सुप्रबुधा, .४ यशोधरा, 
५ लक्ष्मीवत्ती, ६ शेषवृती, ७ चित्रगुप्ता, ८ वसुंघरा। 
पए---पद्चिम रुचक पव॑त पर निवास करने वाली-- 


१ इलादेवी, . २ सुरादेवी, ३ पूृथिवी, ४ पद्मावती, 

५ एकनासा, ६ नवमिका, ७ ,भद्रा, ८ सीता।- 
६---उत्तर रुचक पर्वेत पर निवास करने वाली-- 

१ अलंबुसा २ भितकेशी, ३ पुण्डरिका, ४ वारुणो, 

५ हासा, ६ सर्वप्रभा, ७ श्री, ५ ह। 
७--विदिशा में निवास करने वाली--- 

१ विचिधा, २ चित्र कनका, ३ त्तारा, ४ सौदामिनी। 
झ--मध्यदिशा में निवास करने वाली--- 

१ रूपा, २ खरूपाशिका, ३ सरूपा, , रूपकावती ॥ 


उ०--जन्म समइ छुप्पन दिपकुमारिका स्तुति करइ |--व.स्‌. . 
दिक्‍त््रण --देखो 'दक्षिण” (रू.भे.) उ०-- दुरगो' दिक्‍्खण देस में, ऊयो 


जेठ अदीत । पुगौ धर यूरोप री, 'पात्रल' वीर प्रवीत । 
-+किसो रदांन बारहठ 


दिक्षा--देखो “दीक्षा” (रूभे.) 3०--देंसूरी नो नाथो साधु स्त्री बेटी 
मां छोड़ दिक्षा लीधी +--मि.द्र. 
दिक्षागुरु--देखो दीक्षा-गुरुः (रू.भे.) 
दिख--देखो “'दक्ष' (रूमे.) उ०--१ जिनके काका सोनगिर प्रासमांन 
का थंभ । रण के आरंभ दिख ज्याग का सा सिभ |-रा.रू. 
उ०--२ दस विहाड़ा जांन राखी राजा दिख, श्रंत पड दायजउ 
दियउ । सुसरइ वर्क जवाई सरिसउ, क्यूंहेक खाटउ जीव कियउ । 
--महादेव पारवती री वेलि 
दिखषण--१ देखो 'दक्षिण' (रूमे.) उ०--१ इम सुण “पाछा दूत 
उडाया । वे जिम दिखण गया तिम श्राया ।--रा.रू 
०--२ तद दीठौ अभपत्ति! विकट तौर । दक्ल दिखण भाग मरहदु 


दौर । दीन हो आासीरबाद दीघ। कंकर तब बाजीराव कीच 
» “-वि.सं. 
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४ मेघमालिनी, 


दिखणि 
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२ देखो 'दक्षिण” (रू.भे) उ०--देख. वेद विद्या दिखण पूज दूजां 
रा पाव। दीघा दांन अनेक विध, सबिनय ते पिधघराव ।--वां दा 
दिखण चोर--देखो “दिखणी चीर (रू.भे.) उ०--भाझू भधरतं बोले 


मांखिया; कडी दिखण चोरेण। थणहर कांच मांसिया, नयण न 
जांण केण ।--ढो.मा. 


“दिखणांग-वि० .[सं० दक्षिण -- रा०प्र०आंण] दक्षिण का | 


उ०--१ लाख दछ सहत गक् रह्यौ 'आपौ' लड़े, वत् चहू सांभक् 
सुजस वाजा । तीड दिखणांण भड़ मरे भाव तिता, र॑ण खग चाखतां 
पांख राजा ।--महाराजा विजयसिंह जोधपुर रौ गीत 
उ०--२ दिखणांण थाट दोघा दवाय । खुरसांण थाट दहसत्त साय । 
7 ] ॥ +-वि.सं, 
सं०प०--१ दक्षिण का निवासी | 
रू०भे०--दखरणांण | 
सं०स्त्री०--२ दक्षिण दिशा। उ०--विकट लीधां दक्ां 'जसा' रा 
वीरवर, केलव खगां खन्नवाट कांमी । साहि सुरधांण दिपणांण मेले 
सही, साहि च्रकुटांण दिखणांण सांमौ । 
“-महाराजा भ्रजीतर्तिह जोधपुर रो गीत 
३ देखो दक्षिणायण” (रू, 
दिखणा--देखो “दक्षिणा' (रू.भे.) 
दिखणाद--देखो “दखणाद' (रू.भे)) उ०-१ श्रढठी दिखणाद दिसा 
अ्रजमाल, प्रक्के किर सागर मील श्रपाल । उठी दिस उत्तर पुत्तर इंद, 
सभी दक्क जेछ कि वेक समंद ।-- रा.रू. 
उ०--२ अखड़ त पटेत जवांन इसा। दरकूंच कियौ दिखणाद दिसा। 
+मे.म. 
“दिखणादू, दिखणादौ--देखो 'दिखणशाधृ' (रू,भे.) 
उ०--१ भाड़ां पर वेठघोड़ा पंखेरू डरग्या श्रर दिखणादू पवन ई 
 'थोड़ौ थमरपौ ।--रातवासी 
उ०--२ इण खुण जोय, थोड़ौ उस खुण जोय, पुरव पिछम घुर 
दिखणादों जोय। श्रार्भ में घरा रौ बासी वर्स नहिं कोय संयां है, 
संणां री बाड़ी में धारी छल भंवर व्है ती जोष ।--चेत मांनखो 
दिखणाध- देखो 'दखणाधघ' (रू.भे) उ०--प्रौरंगजेब पाछे हलियो 
दिन दस अंतर पाय । पर दिखणाघ उलटौ्टियो, घर सोबा ठहराय । 
+राख 
दिखणाधि, दिखणाधी--देखो 'दखणाधी' (रू,भे.) उ०--१ दछ दिखणांधि 
उत्तर देठात् , डेरा दुहूं दिश्ना देठा्ं । दुहुँ बाजार भांडा देठा७, 
दांमिण गजां घजां देठाक् ॥--वचनिका ह ॥ 
उ०--२ कोठ री समचौरस सफीलां री विगत--सफील श्रगुणी गज 
४०१, सफील दिखणाधी गज ४०३, सफील श्राथमणी गज ४०७ 
सफील उतराघी गज ४०६ ।--द.दा 
दिखणाघू, दिखणाधों--देखो '“दखणाधृ” (रू.भे ) 
दिखणि, दिखणी-सं०पु० [सं० दक्षिणीय] १ दक्षिण देश का श्रधिपति । 


- दिखणी-चीर 


उ०-दुय चन्रमास वादियों दिखणी, भोम गईं. सो लिखत - भवेस । 
पृगो नहीं व्वाकरी पकड़ी, दीघो नहीं मर ठां देस |--र्बा.दा. 
२ देखो 'दखसणी (रू.भे.) उ०--१ देस निवांणं!सजछ जछ, मीठा 


, बोला लोइ | मारू कांमरणि दिखणि धर, -हरि.दीयइ तठ होइ । हे 
: +ो.मा, 


०--२ उत्तर मेह न जावे अ्रहछौ, दिखणि धाव तणौ दसतूर । 
-.. “ओपो श्ाढ़ी 


, दिखणी-ची र-सं ०पु०यौ ० [सं० दक्षिणी-चीर] सधवा स्त्रियों के श्रोढ़ने का 
वस्त्र विशेष । उ०--१ भूठा सव आभूखणा. री, साची पियाजी की 
. प्रीति । कूटा पाट पटंबरा रे, भूठा दिखणी चीर ।-+मोरां 
उ०--२ जीणा म्हारी थाई ए श्रसी श्रे क»य्या रो सीमादं घाधरी श्र 
मंगवायूं दिखणी चौर ।--लो.-गी. - 
रूणभे०--दखणी ची र, दिखण चीर॥ . 
दिखद-सं०पु० [सं० दुधदू] पत्थर (अ्र.मा.) 
दिखलाई--देखो 'देखाई” (रू.भें)) उ०--रांम रटन छाडे नहीं; हरि ले 
लागा जाइ। बीच हीं अ्रटक नहीं, कला कोटि दिखलाइ ! 
-“दादू बांणी 
दिखलाड़णी, दिखलाडबौ--देखो देखाणो, देखाबौ (रू.भे.) 
दिखलाड़णहार, हारों (हारी), दिखलाड़णियौ--वि० । 
दिखलांडिश्रोड़ी, दिखलाड़ियोड़ो, दिखलाडइच्योड्रौ--भू०का०क्क ० 4 
दिखलाड़ोजणो, दिखलाड़ीजबीौ--फर्म बा० । 
दोख़णो, दीखबौ--श्रक ० रू० । ॥ 
विश्वलाड़ियोड़ो--देखो 'देखायोड़ी' (रू.भे.) 
(स्त्री० दिखला ड़ियोड़ी ) 5 
दिजलाणो, दिखलाबी--देखो 'देखाणो, देखाबी' (रू.भे.). 
उ०>>ग्यांच प्याला पीवत दरस्था, चतुर अ्रवस्था ख्याल | है ज्यं का 
त्यूं कहि,दिखलाऊं, यो ही वचन विसाक् ।--स्री सुखरांमजी महाराज 
दिखलाणहार, हारों (हारी), दिखलाणियौं--घधि० । 
दिखलायोड़ो--भू ०का ० कृ० ॥ ! 
दिखलाईजणो, दिखलाईजबी--कर्म वा० ।_ 
दीोखणो, दीखबौ--प्रक ०रू० । 
दिखलायोड़ौ--देखी 'देखायोड़ौ' (रू.भे.) 
(स्वी० दिखलायोड़ी) पल 
दिखलाछ॒णों, दिखलाब्बौ--देखो 'देखाण, देखावौ' / (रू.में ) 
दिखलाछणहार, हारो (हारो) दिखलाक॒णियौ--वि० । 
दिखलाहठिभोड़ी, दिखलाछियोड़ी, दिखलाछपोड़ी-- भू०्कां०्कृ० | 
दिखलालछीजणौ, दिखलाकछीजवौ--कम वा० | - 
दिखलाहल्योड़ो--देखो 'देखायोड़ी' (रू.मे.). 
(स्त्री० दिखलालियोड़ी)  -.. " ३०४ 
दिलललाघणी, दिखलावबौ--देखो 'देखाणौ, देखावौ” (रू.भे.) 
: छ०>“ग्यांन श्ग्यांन दोऊ दिखछादे, -झ्राप न स्यांन अग्यांन भया । 
३. 5 “--जोी सुखरांमजी महाराज 
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“ .दिखाइणहार, हारी (हारी), दिखाड़णियौ--वि०। : ४ 


दिखालणी 





दिखलाबणहार, हारौ (हांरी), दिखलाबंणियौ--वि० । 
दिखलाविश्रोड़ी, दिखलाविंयोड़ो, दिखलाव्यीड़ौ--भू ०का०कृ० । 
दिखलाधवीजणी, दिखलावीजबौ--कर्म वा० । 
दीखणों, दोखबी--प्रक०्झू० ५... 
दिखलावियोड़ों--देखो 'देखायोड़ी” (रू.भे.). - 
(स्त्री० दिखलावियोड़ी ) ' 
दिखाई--देखो 'देखाई (रू,भे.) 
दिखाऊ-वि० [सं० दुश--रा>प्र०्भाऊ]ं १ बनावटी । 
उ०-लोग दिखाऊ श्रन-जक् त्याग्यौ, श्रेक भखे बस पून | -पश्रायै-गये 
सूं मुख ना बोले, श्रेसी धारी मुन ।--डूंगंजी जवारजो री पड़. | 
- २ जो केवल देखने योग्य हो किन्तु'काम नहीं भा सके, -३ दिखाने 
योग्य. ४ देखने योग्य ॥ 
रू०भे०--देखाऊ । 


दिखाश्रौ--देखो 'दिखावो” (रू.भे,) 


दिखाड़णी, दिखाड़बीो, दिखाडणों, दिखाडबौ-- देखो “देखाणी,' देखाबी' 
ह (छ.भे.) 
उ०--१ गांव ज़ोगलछ्िया री सांमोर महेसदास जिण महाराज, गज- 
सिंघजी नूं जीभ दिखाड़ी ।--बां.दा ट * 

०--२ दिठो तठ गत्त न वृक्॒व देव ।. भ्रगस्म.प्रगोचर तोर अवेव:। 
लख्यों तठ पार लहां न अलक्ख । नवे-खंड मंभझ दिखाडिय नवख । 
उ०- ३ आकासि वेस्वांनर वाहढ॒इ, पाताछ. कन्या प्रत्यक्ष दिलाद, 
कडयडारव करता वनखंड मोडइ, परवत तणां सिखर ढाई, इसिउ 
मांत्रिक योगी ।--व.स 
उ०--डें राधावेधु करीउ दिवाडइ, तिंसउ न कोई तीस अ्खाडइ । 

“-पं.पं.च. 


' दिखाड़िश्रोड़ो, दिखाड़ियोड़ो, दिख्लाइथोड़ो--भू०का ०क्लं० ! .. :/ 
दिखाड़ोजणो, दिखाड़ीजबौ--कर्म वा० । गज 5 
दीखणो, दीखबौ--अक ०रू० | . ६... 
दिखाड़ियोड़ी, दिखाडियोड़ी --देखो 'देखायोड़ी' (रू.भे.) 
(स्त्री० दिखाड़ियोड़ो, दिखाडियोडी) 
दिखाणो, दिखाबौ--देखो 'देखाणी, देखावौ” (रू.मे.) 
दिख्लाणहार, हारों (हारी), दिखाणियौ---वि० ॥ 
दिखायोड़ी--भ ०का ०क्क ० ॥ 2०7 ३० ५ कक 
दिखाईजणो, दिखाईज़बी--कर्म. वा० ) 8. 
दोखणो, दोखबौ--श्रक०रू० ॥ 
दिखायोड़ो---देखो 'देखायोड़ो' (रू,भे.) 
(स्त्री० दिखायोड़ी ) * 
दिख्लाल्णो, दिखाकृवीं--देखो देखा, देखावी' (रू,मे)) 
उ०--१ वांट नहीं धन वांखियो, खाटे-घन कर खांत। रीफ़ करे 
ताढछी दिए, हंसे दिखाक दांत ।--वां दा. 


ल्‍्य क अं दिगदरतण 
| ग्न्क्तक्म्् ता -_त_+तत55...ह.2.8त............ 


उ०--२ संसार तिका हिज वात सरदही, रायहर जिका दिखाती 
रीत । गीत तिक मंग्रव्ठीक गाइजे, गाया तियइ दिहाडइ गीत । 


दिखाछियोड़ो 














दिगंत-सं०पु० [सं०] १ प्राकाद का छोर, क्षितिज। 5०--मेघा महंत 
दीपत दिगंत । प्ादाव ओघ, भ्रक्षय भमोघ ।--ऊ.का, 


हे मी --महादेव पारवती री वेलि २ दिशा का अंत, दिशा का छोर. ३ दक्षों दिशाएँ. ४ चारों 
देखाव्वणहा र, हारो (हारो), दिखाछ॒णियौ--वि० । दिशाएँ। उ०--छिव वंत उदंत दिगंत छिये । भल संत महंत ग्रनंतत 
दिश्ला्िप्रोड़ी, दिखाहियोड़ी, दिखाछघोड़ो--भू ०का०कृ० । भये ।--ऊ.का. 
दिखाव्ठीजणोी, दिखाव्वीजबौ--कर्म वा० | रूण्भे० --दगंत । 
दोखणो, दीखबौ--श्रक ० रू० । दिगंतर-सं०पु० [सं०] दिशाओं के बीच का स्थान, दो दिशाप्रों का 
दियाहियोड़ो--देखो 'देखायोड़ो' (रू.भे.) अ्रन्तर । 3०--१ बरांवर दीस दिगंतर बाह्य, अ्रगोचर गोचर गीप्ति 
(स्त्री० दिखाह्योड़ी ) अग्राह्म ।--ऊ.का. 
दिखाव-सं०पु० [सं० दश्‌--रा०प्र०भ्राव] १ देखने की क्रिया या भाव. उ०--२ मांननि कर मुकइ नहीं, मांघव मांगइ मांन। दूर दिगंतर 
२ दर्शन, दीदार। उ०--तरे जंसे” चारण कह्यौ--'तूं पातसाह | किम सहइ; श्राडी डूंगर रांन ।--मा.कांख. 
करने जाय ने मोनूं दिखाव दे ।--नणसी |. उ०--३ वीज लवइ गज्जइ गयण, पवन-तणा परिचार। इशि 
३ दृष्टि की सीमा, नजर की पहुँच. ४ ऊपरी-तड़क-भड़क, आडम्बर. ; आसाढ़ि हुं डर, दहि दिगंतर दार ।--मा.कां.प्र, 


रू०भे०--दगंतर । 

| दिगंबर-सं०पु० [सं०] १ नंगा रहने वाला जेन यती, क्षपणक । 
3०--मांहै जोगेसर पवन रा साभणहार, प्रिकुटी रा चडावणहार, 
धूम्रपांन रा करणहार, उरधवाहू, ठाढेस री, दिगंबर, सेतंवर, निरंजनी, 
झाकास मुनी ।--रा.सा.सं, 

२ एक जन संप्रदाय, ३ शिव, महादेव । उ०--घरपति बहु सेव 
अ्ंवरधर । बह सेवे श्रवधृत दिगंबर ।--सू. प्र. 

४ दिक्षाश्रों का वस्त्र, श्रंघेरा, श्रंघौवार, ५ सिद्धि प्राप्त परमहुंस 
(महात्मा) । उ०--सूंब सूंब कहे सरब दिन, जाचक पार्डा बूंब । 
सिद्ध दिगंबर वाजही, ज्यूं घनवंतौ सूंघ +--बां.दा. 

वि०-नंगा, नग्न ॥ उ०--प्रांम दिगंबर के रजकाग्रह, गेह कियौ 
गिन दांम न दीने । खांट खुजा दिन रात रहै खुस, लात लईं पय पात 


प्‌ दृष्य । 
रू०भे०--देखाव ) 

दिखावट-सं०स्त्री० [सं० दृश्‌--रा०प्र०प्रावट] १ ऊपरी तड़क-भड़क, 
बनावठ, श्राडम्बर, २ दिखाने का ढंग या भाव । 
रूणभे०--देखावट । 

दिल्लावटी-वि० [सं० दृशु-+-रा०प्र०श्रावटी] १ जो केवल देखने लायक | 
हो किन्तु फाम में नहीं भ्रा सके. २ जो श्रसली न हो, बनावटी । | 
रू०भे०--देखावटी । 

दिखावणो, दिखाधवौ--देखो 'देखाणौ, देखावी” (रू.भे.) 
उ०--१ पयंपत्त ईसर जोड़िय पांण | क्रपाक्त करो हिव मूक 
कल्पांशा । दिखावउ तू अनूप दिदार। संसारह बाहर मांहि 


धर ल्टह: न पीने ।--ऊ.का. 

उ०--२ मुह मेज किये ब्रढ़ राख मणां। पिड़ खेत दिखावण सूर- रू० मे ०--डगंवर, डिगंवर, डिगंमर, दगंवर, दर्गंमर, दिगंमर । 

पणां । जग मांम श्रमां नह मूंह जोए। हथ तुज्ज रहू मुझ मोख | [दिगंवरता-संः्स्‍्त्री० [सिं०] नंगापन, नग्नता। 

होए ।->पा.भ्र. । छ 89४ ्लगुबर्था। ह 

दिखावणहार, हारो (हारी), दिखावणियौ--वि० । दिगंवरी-सं ०पु० [सं०] १ एक जंन संत्रदाय. २ नंग्रा रहने वाला 

दिखाविश्नोड़ी, दिखाधियोड़ी, दिखाव्योड़ो--भू ०का०क० ,! जैन यती, क्षपणक, ु | 

दिखावीजणौो, दिखावीजबो--कर्म वा० । सं०स्त्री०--३ दुर्गा, शक्ति ॥एट' 

दीखणो, दीखबौ--भ्रक ०रू० ॥ दिगंस-सं०पु० [सं०] क्षितिज वुत का ३६० वां अंश, एक डिग्री । 
दिखावियोड़ौ--देखो 'देखायोड़ी' (रू.भे.) | दिग--देखो 'द्रग/ (रू.भे.) (ना.डि,को.) 

(स्त्री० दिखावियोड़ी ) दिगज--देखो (दिग्गज (रू.भे.) उ०--जाजुछ गोछा ज्वाक्ृ, गरन जिण 
दिखावो, दिखाहो-सं०पु० [सं० हश्‌--रा०प्र०श्रावी] १ बाह्याइंवर, काछ उगल्ले । भार सुरग पताकछ, दिगज दिगपात् द्ह्ल्लं नरे,म. 

तड़क-भड़क। उ०--लोक दिखाबो मति करो, हरि देखे त्यूं देख॥ | दिग्रदंत-सं०पु०--दिशा-गज, श्राशा-गज । छ०-- हमर ने चंद्र नागेंद्र चित्त 

जन हरिदास हरि अगम है, पूरण ब्रह्म अ्लेख ।--ह.-पुनवा. चमकिया, घड़हइची सेस मे घरा घुजे। लचकि किचकीच करें पीठ 

२ ढोंग, पांखण्ड । कुरंमतणी, हलहले मेरु दिगदंत कुज ।- “प.च.ची. हम | 

रू०भे ०--दिखाओई, देखाश्ौ, देखावो, देखाही । | दिगदरसक-लजंत्र, दिगदरसक-यंत्र-सं० ४ सिं० दिग्दबंक यंत्र] डिविया 
दिलिण--देखो “दक्षिण! (रू.भे.) 2 के श्राकार का एक प्रकार का यंत्र जिससे दिश्ञाश्रों का ज्ञान होता है । 


विश्यांणी--देखो 'दखियांणी' (रू.भे.) (क.कुबो.) ., . दिगदरसण-सं०पु० [सं० दिग्द्शन] १ वह जो उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत 


दिगदरसणी 


किया जाय, नमूना. २ नमूना दिखामे का काये. ३ जानकारी । 
रूण्मे०--दिगदरसन, दिरदरसरणा, दिग्दरसन 

दिगदरसणी--देखो 'दिगदरसक जंत्र' (रू.भे.) 

दिगवदरसन---देखो 'दिगदरसरा' (रू.भे.) 

दिगदरसनी--देखो “दिगदरसक जंत्र” । 

दिगवाहु-सं ०स्त्री० [सं० दिग्दाह] सूर्यास्त होने पर दिशाश्रों का लाल 
श्रीर जलता हुआ॥्ना ज्ञात होना, एक दंधिक घटना (अशुभ, श्रपशकुन ) 
उ०--दिली लखे दिगदाहु, विगत हित साह विचारी। खर भूके रव 
खेंग, स्वांन कुक सुखहारी ।--रा.रू. 
रू०भे०-दिग्दाह । 

दिगदेबता--देखो “दिग्देवता! (रू.मे.) 

दिगपति--ददेखो “दिग्पति” (रू.भे.) 

दिगपाक्त [सं० दिग्पाल] १ वीर, समर्थ, शक्तिशाली ॥ उ०-जिके 
दिगपाछ रजपृत सांमंत श्राजांनवाह ठाकुर श्रड़ा भीड़ दरवारे आई 
खड़ा रहिश्रा छे ।--रा.सा.सं. 
२ देखो 'दिकपाछ' (रू-भे.) उ०--जाजुढछ गोकछा ज्वाद, गरज जिण 
काकछ उगल्ले । घास सुरग पताछ, दिगज दिगपाछ दहलले ॥--मे.म्र 
दिगमूढ़-वि० [विडःमृढ़] प्राइचर्य चकित, दंग । उ०--ठीठइ राय मनि 
उप्नसिउ, लोयण चढया ललाटि। डतण डसी दिगयूढ़ थिउ, घरणउं 
न भ्रावई घादि |--मा.कां.प्र, 
रूणभे०--दिगमुढ़, दिकमृढ़ा ! 

दिगर-वि० [फा० दीगर] दूसरा, श्रन्य । 

दिगरेखा--देखो “दिकरेखा' (रू,भे. ) 

दिगवात-सं०पु० [सं० दिकवासः] शिव, महादेव (अश्र.मा.) 
रूणभे०--दिस्वास । 
(मि० दिगंबर) 

दिगधिजई--देखो 'दिग्विजयी” (रू.भे.) उ०--इा विध दिगविजई 
अ्रजन', कीघी कमंधां राव। नव नवगढ़ कोटां निजर, नव नव उच्छुच 
साथ ।-रा रू. 

दिगविजय--देखो “दिग्विजय! (रू.भे.) उ०--१ श्रवींध मोतियूं के 
श्रक्षत चढ़वाये। सो कंसौ मांनूं महाराज का जस दिग्विजय करि 
रवि किरण अ्रोहि जगजीत होय स्री कमछि श्राएं।--सू.अ- 
उ०--२ जम जीतन की जीव में, जगी अ्रखंडित जोति। दयानंद 
दिगविजय किय, अ्रपने बढ उद्योति +--ऊ.का. 

दिगविजेय-- देखो 'दिग्विजय', (रू.भे.) 

दिगविजे-- देखो 'दिग्विजय (रू.भे.) उ०--दिग्गावजे कजि नरनांथ 
सजि दक्क प्रवक्त उच्छुव पेखियौँ। सब घरणा नव सुख नवल सोभा 
विम॒त्ठ रूप विसेखियो ।-- रा.रू. 

दिगि-सं०स्त्री० (अनु० ) (मुदंग आदि वाद्य की) ध्वनि विशेष । 
उ०--भागड दियि दिग्रि सिर्ि वललरी भुणर भुण पाउ नेउरी । दों 
दो छंदिहि तिविल रसाछ घुणरां धुणरां घु्घुर घमकार | 

--विद्याविलास पवाडउ 
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दिगी-वि०--पआ्राठवीं# । उ०--रचे सातमौ रूप तू काल्रात्री। दिगी 
गोरी तू निध्यमी सिद्ध दात्ती +-मे.म. 

दिगीस-सं०पु० [दिकू--ईश) दिशा का स्वामी, दिकूपाल ! 
3०--“जगतैस' फवज्ज प्रवंघु करे, भुव कंपित भार दिगीस डरै। मन 
ग्रांच महीपन के प्रजरे, किन पे वसुधा-पति कोप करे ।--ला.रा. 
रू०भे०--दिगेस, दिग्गीस । 

दिगीस्वर-सं०पु० [सं० दिगीरवर|] दिशा का स्वामी, दिकूपाल । 

दिगेस-- देखो “दिगीस' (रू.भे.) 

दिग्गज-सं०पु० [सं० ] पुराणानुसार वे श्राठों हाथी जो आाठों दिशाओं में 
पृथ्वी को दवाये रखने श्रौर दिद्याओ्रों की रक्षा करने के लिये स्थापित 
हैं, उनके नाम--- 
(१) पूर्व में--ऐरावत्त. (२) पृव॑-दक्षिण में--पुंडरीक. 
(३) दक्षिण में--वामन, (४) दक्षिण-पश्चिम में--कुमुद. 
(५) पदिचिम में--श्रंजन, (६) पश्चिम-उत्तर में--पुप्पदंत, 
(७) उत्तर में--सार्वभौम. (५) उत्तर-पूर्व में- -सप्ततीक । 
उ०--थक्ठ कज्जकू सरजीव कना श्रसताचछ अग्रज । कन सेव कोरण 
देव सुत आया विग्धज |--रा.छ 
वि०--१ दिग्विजयी, बड़ा, महानू। उ०--किता हुआझ्रा दिग्गज कवी 


समुभणहार असेख । घुर रूपक ज्यांही धरे, विखभावरण विसेख । 
--र.रू, 
२ जबरदस्त । 


क्विगयंद-सं०पु० [सं० दिग्गेन्द्र] दिग्गज । 

दिग्यीस--देखो, 'दिगीस' (रू,भे.) 

दिर्दरसण, दिग्द रसन --देखो “दिगदरसण” (रू.भे.) 

दिग्दरसनी--देखो “दिगदरसक जंत्र'। 

दिग्दाह--देखो “दिगदाह' (रू.भे.) 

दिग्देवता-सं ० पु० [सं०)] दिशा का स्वामी, दिकपाल । 
रूण्भे०--दिगदेवता । | 

दिग्पति-सं ०पु० [सं०] दिश्ञापति, दिकृपाल । 
रू०भे०--दिगपति । | 

दिग्पाछू--देखो 'दिकपाल” (रू.भे) उ०--वीवाह करण तेथ दैठा 
ब्रह्मिण, समघा अगिनि सीचतइ सारि । नवग्रह दस दिग्पाक्ठ निजीकी, 
श्रथवा बरइ करइ आचार ।--महादेव पारवती री बेलि 

दिगखत्ठ-सं ०१० [सं० दिग्वल] लग्नादि केन्द्रीं पर स्थित ग्रहों का बल-- 

(फलित ज्योतिष) 

वि०वि०--लग्न केन्द्र (पूर्व) में बुध-गुरु, लग्न से चतुर्थ स्थान 
(उत्तर) में चंद्र-शुक्र, लग्न से सप्तम स्थान (पश्चिम) में शनि श्रौर 
लग्न से दशम स्थान (दक्षिण) में रवि-मंगल दिग्वल पाते हैं । उप- 


रोक्त प्रहों के इन केन्द्रों (स्थानों) पर होने से सम्बन्धित दिश्याएं भी 
बलवती मानी जाती हैं । 


दिग्बछो-सं०पु० [पं० दिग्वलिनू] फलित ज्योतिप में वह ग्रह जो किसी 
दिशा में वली हो । 


दिभरम 
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दिग्भरम, दिग्श्नम-सं०पु० [स० दिग्श्रम] दिल्लाओं को भूलने को 
श्रवस्या, दिद्याओं का भ्रम होना | ह 
दिग्मंडब्ठ-सं०पु० [सं० दिग्मंडल] १ दिशाश्रों का समूह, सम्पूर्ण दिशाएं. 
२ क्षित्तिज बृत । ै 
दिग्राज-सं ०पु० [सं०] दिशा का राजा, दिकपाल । 
दिखसन, दिग्वस्त्र-सं०पु० [सं०] १ शंकर; शिव. २ नंगा यती, 
सनन्‍्यासी, २ दिग्ंवर सन्यासी, क्षपणाक (जैन) 
(भि० दिगंवर ) 
दिगश्वारण-सं ०पु० [सं०| दिग्यज । 
दिगधापत--देखो 'दिगवास' (रू.भे.) 
दिग्विजय-सं ०सत्री ० [सं०) १ राजाश्ों द्वारा ग्रपनी वीरता दिखलाने व 
महत्व प्रकट करने हेतु देश देशांतरों में जाकर युद्ध करना व विजय 
प्राप्त करना । उ०--जिश भीम जूनागढ़ रा बढेल, अ्रंगदेस रा 
बघेल, भ्रासेर रा बारड़, मांण भणि आपर चरणा लगाया भर दिग्विजय 
र॑ँ चढ़ांरणा केही जंग करि देस देस रा नरेसों रे घरे सृता बेर जगाया। 
नल-वें.भा. 
२ प्रपने पाण्डित्य का प्रभाव जमाने व सम्प्रदाय-सिद्धान्तों के प्रचार 
हेतु महात्माश्रों और पंडितों की दरों दिशाओं की यात्रा । 
रूणभे०--दिगविजय, दिगविज, दिग्विजे, दिग्विज । 
दिग्विज्यी-वि० [सं०] दिग्वजय करने वाला, चक्रवर्ती । 
रू०भें०--दिगविजई, दिगविजेय । व 
विग्विजे, दिग्विज्ञ--देखो दिग्विजय (रू,भे)। उ०--प्रधांन गोछ कप 
मोर सोर कोस संग्रहे, छदग्ग खग्ग मंग्ग में विबग्ग अर्ग की गहे । 
चमूप सस्त्र श्रस्त्र लेय दिव्य दिग्विजे चढें, स्वसुद्ध 'ऊम्मरेस' की विसुद्ध 
भारती बढ़े ।--ऊ.-का, 
दिग्ध्यापी-वि० [सिं०] जो सव दिशाओ्रों में व्याप्त हो । 
दिग्तत-सं०पु० [सं०] जैनियों का एक ब्रत जिसमें वे निद्िचत समय में 
निश्चित दूरी से अधिक न जाने का प्रण कर लेते हैं (जन) 
दिग्सिधुर-सं०पु० [सं०| दिग्गज । 
दिग्सिप्ा-सं०पु० [सं० दिग्शिख्वा] पूर्व दिशा । 
दिग्सुछ--देखो 'दिशासूछ' (रू,भे.) 
दिच्छा--१ देखो दीक्षा” (रू.भे.) २ देखो “दिसा' (रू.भे.) 
दिच्छिण--देखो 'दक्षिण' (रू,भे.) उ०-- सरभे फौज कीघो विदा 'अंग- 
देसं! । दिसा दिच्छिणं सोधवा काजि देसं ।--सू.प्र. 
दिज--१ देखो 'दुज” (रू.मे.) २ देखो 'द्विज (रू.भे.) 
उ०--दिज जग पूजा करे दसरथ ।--रांमरासौ 
दिजराज--देखो 'दुजराज' (रू,भे.) | | 
ढिट्ठू ती---देखो द्र॒स्टांत' (रू,भे)) 3०--इखएपररि सांमणि बूभवी, बोली 
बहु दिट्ू ति । नाच मनावी घरि गईं, हीयडइ हरख घरंति। 
++विद्याविलांस पवाडउ 
ददिट्ठ--१ देखो द्रस्ट' (रू.भे.)) उ०--हंस कहै रे डेडरा, सायर लहर न 


दि । ज्यां नाक र न चालिया, काचरिया ही मिद्ु ;--अरज्गत 
२ देंखो 'द्रस्टि' (रू.मे) उ०--सज्जण श्रकगा तां लगइ, जां लग 
नयरो दिटू । जब नयराएं हूं बीछुडे, तथ उर मंक पहदु ।--ढो.मा. 
दिट्वुणो, दिदुुदो--देखो 'देखणो, देखवौ' (रू,मे.) उ० “द्रव दू प्र- 
वर्यशि राउ जूठिल्लु गिरि गंवंमायण गिया इंदकीोलु तिसु सिहर 
दिट्वुक। मुकलावी भरजुनु चडई नमीउ तित्यु तसु सिहरि बइटुउ। 
। --पं.पं.न, 
दिहि--देखो (द्रस्टि' (रू,भे.) 
दिठ-- देखो 'द्वस्टि! (रू.भे.) 3०--कहियो जिम जावा नूप कीधी | दिठ 
चंद्रकृप तणे मक्ति दीधी ।--सू.प्र. 
दिठाछो-- देखो 'देठाछो' (रू.भे)) +॥ उ०-तिकौ पहिली महिलांश 
वीलाड़े कियो । बीज दिन कुच कियौ। जरां वक्व॑ सावण हुवा । 
तिख में फूही डाबी-थकी बोली। दहियापूछि रो दिठाको हुवो । 
०४ +-जतसी ऊदावत री बात 
क्रि०्प्र०ण--होणौ । 
दिठोण, दिोणो-सं०पु० [सं०हृष्टि-|- रा.प्र. श्रौणी] बालकों को नजर 
से बचाने के लिए लगाई जाने वाली काजल की बिन्दी । 
उ०--चुंनी सुचंग रूपचे कर्णस नील क्रांमतती । दिठौण रूप भोम दीध 
रीभिये रतीपती ।--सू.प्र- 
दिढ़--देखो 'व्रढ'!' (रू.भे.) उ०--भध्रमसासन्र मारग विद धार । सदा- 
बरत समप जग सारे ।-सू प्र. 
दिढ़क-सं०पु० [सं० हृढ्‌] स्वामी कारतिकेय, पडानन (वांमा.) 
दिढ़वंत-सं ०पु० [सं० हृढ़वान्‌ ] गरुड़ (नां.मा.) 
दिढ़ाडणो, विढ़ाइबौ--देखो 'विढ़ाणौ, दिढ़ाबी' (.भे.) 
दिढ़ाडणहार, हारो (हारी), विढ़ाड़णियौं--वि० । 
विढ़ाडिश्रोड़ो, विढ़ाड़ियोड़ो, दिढ़।ड़योड़ो--भू ० का०$% ० । 
विढ़ाड़ीजणी, विहाड़ीजबीौ--करर्म वा० । 
ढिढ़ाड़ियोड़ी--देखो “विढ़ायोड़ो (रू.भे.) 
(स्त्री० विढ़ाड़ियोड़ी ) 
विढ़ाणी, विद्ञावी-क्निण्स० [सं० दृढ़] दृढ़ करना, मजबूत करता । 
उ० --श्राह॒वि वाहि वहाड़ि श्रसिम्मर, महाराज ले जाज्यों 'मिधुकर !] 
मतौ दिढ़ाइ मिक्ठे राउ मारू, सोख “रतन कीघी स्रग सारू । 

; -वचनिका 
विढ़ाणहार, हारो (हारी), विढ़ाणियौ--वि० । 
विढ़ायोड़ी--भू०क।०क० । ह 
बिढ़ाईजणी, विढ़ाईजबौ--कम वा० । 
दिढ़ाड़णी, दिढाड़वी, विद्वावणों, दिढ्वाववी--रू०भे ० । 

दिढायोड़ी-भू०का ०क्ृ०-- दृढ़ किया हुआ्रा, मजबूत क्रिया हुत्रा । 
(स्त्री० विढ़ायोड़ी ) 
दिढावर्णों, विढावबी--देखो विढ़ाणी, दिढ़ाबी' (हमें) 
- छ०--६ दाद्दू ऐसा कोण अ्रभागिया, कह दिढ़ावे श्र । नांम बिना 
कर 


टिढ़ावियोड़ी 
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दिनंद 





पग्र धरत कूं, कहो कहां है ठौर ।--दादू बांणी 

* छझ०--२ भुछे अंधे गुर घणो, भरम दिद्वावे कांम । बंधे माया मोह से, 
ढादू मुख से रांम ।--दादू बांणी 
दिद्वावणहार, हारों (हारी ), दिद्ावणियौ--वि० । 
विदाविश्रोड़ी, दिढ्ावियोड़ो, दिदांब्योड़ो--भू०का०कू० । 
दिढाघीजणौ, विद्ाघीनवो--कर्म वा० । 

दिद्ावियोड़ौ--देखो 'दिढ्ायोड़ौ' (रू भे.) 
(स्प्री० दिढावियोड़ी ) 

दि्णंकर--देखो 'दिनकर” (रू.भे)। उ०--सुर विरत सल्लले ज्वात् 
भल्ठहछ फुणंधर | कर्नां प्रछ क्रिति करण किरण परजक्कं दिणंकर । 

न्रा.रू 


दिणंद--देखो 'दिनंद' (रूभे)) उ3०--१ ते मथिला ना तभे धणी. राजा . 


प्रसन्नचंद । थाईसि मोटी पदवीइ, जेहवु हुई दिणंद । 
--नंक्त-दवदंती रास 


उ०--२ आ्राज सुदिन मेरी श्रास फछी री । श्रादि जिखंद दिणंद सो | 


देख्यौ, हरख्यी छुदय ज्युं कमछ कछी री ।--ध.व.प्र॑. 
उ०- ३ निजर परवखे राठवड़, श्रकबर तेज दिणंद | जांण व्योम 
विमांत सम, भोम प्रगट्टयी इंद ।--रा.रू, 
दिणंदौ-- देखो “दिनंद' (प्रल्पा,, रू.भे)। उ०--देख मुख नूर मिट दुख 
दूर, नसे अ्रंधकार ज्यूं देखि दिणंदा | स्नी धरमसीह कहै निसदीह उदौ, 
करि संघ कौ श्रादि जिणंदा ।--घ.व.प्रे. 
दिणयर, दिणयरु-- देखो 'दितकर' (रूभे) उ०--१ बीजा दिवसह 
दिणयर उदइ। ध्यांच प्रभावि आव्या सइ ।--पं.पं,च 
उ०--२ रजनी ! सजनो माहरी, तु रहिजे जुग चियारि । दिणयर ! 
दीसंतु रखे, नीसत नयणा-बारि ।-- मा.कां.प्र, 
उ०--३ घृछ्धि मिलीय भक्तमछीय सयक्ष दिसि दिणयरु छाईउ । 
गयरों दुदुहि द्रमद्रमीय सुर वरि जसु गाईठ --पप॑.पं.च. 
दिणयरो-देखो 'दिनकर' (भ्रल्पो., रूभे)। उ०--१ स्रोफछ सारीखा 
कठन पयोहरा, उरवरि मंडन तरक् हारा । द्वादसी दिणयरा मुकुट 
भोती तप, चंपला कुसुम ची भरथ भारा ।--हकमणी मंगल 
उ०-रे वाजीय त्रंवक गुहिर नीसांण दिणयरी रेणिहिं छाईठ ए। 
- पहुतउ जांणीछ पंडु नरिद्रु द्रवद पहुचए सांमही ए ।--पं.पं.च 
दिणिद--देखो 'दिनंद' (रूभे.) उ०--१ इंद नरिंद दिगिद फुणिद 
नमाए हँ ब्रिंद भराणंद विधाता। धोरी धरम कौ घीर घरा धर 
ध्यान धरे धरमसी गुरा ध्याता ।--ध.व ग्रं 
उ०--२ ऐठड ऐड रिख भांतन झरिहंत नमो, भय भजरा स्री भगवंत्त 
नमी | धातकी खंड जिशिद नमी, केवछ ग्यांन दिणिद ममों 
दिणि--देखो दिन! (रू,भे.) उ०--कूंडछ सरिसउ लाघउ वा संकु 
चहूइ जिम रयण भमाछो। तिरिए दिणि दीठड सुमिणइ सूरो, अ्म्ह 
घरि आविउ पुन्नह पूरो ।--पं.पं.च. 


दिणिग्रर, दिणियर-- देखो “दिनकर! (रू.भे.) 
उ०--जग इस मारग जाय, ऊगे दिणियर झाथम | हिये खटब्के हाय, 
तूक मरण 'प्रतापसी ।--जतदांन वारहठ 

दिणूं-देखो दिन! (रू.मे)। उ०--हरियढ्का द्रू पदि देवि इकु दिणूं ए 
नारद परिभवि ए। वेह रहईं कन्हु जाएवि सुद्रह ए माहि वाटडो ए्‌। 

| --पं.पं.च. 

दित-देखो <दंत्य' (रू.भे) उ०--रिख़ मख चाता, दित कुछ घाता । 
सु भुज निघायो, किरण उडायो । यवतम नारी, रज पय तारी । भव 
जय भाखी, सुर मुनि साखी ।--र.ज.प्र. 

दित्वार-देखो अदीत्वार! (रू.मे.) 

दिति, दिती-सं०स्त्री० [सं० दिति] १ दक्ष प्रजापति की कन्या जो 
कश्यप ऋषि की पत्नी श्रौर राक्षसों की मादा थी । 


उ०-दिती सुत सुंभ मिसूंभ बिदारि, कई रत बीज गई अडकारि । 
+मे.म. 
रूण्भे०--दति, दती । 


दिती-पुत्र-सं ० पु०यौ० [सं० दिति--पुत्र] राक्षस, असुर, दँत्य । 

दिलेस-सं०पु० [सं० देत्येश] १ राक्षस, अ्रसुर । उ०--जे जुध हरणाकुस 
नूं जरियो, धड़ नाहर मांनव चौ घरियो । जिश कारण देव दिततेस 
दुजेसर, न्याय नम रघुनाथ सूं ।--र.ज.प्र. 
२ देखो (दंत्येस” (रू.भे.) 

दिदार-देखो दीदार! (रू.भे.) 3०--१ दरसी जोत दिवार, तिखेणा 
री ताक में । छूटा सकल विकार, आया मन माग में। 

“+ख्री सुखरांमजी महाराज 
उ०--२ चोरासी लख जोनिमां, भमता बहु भ्रवतार । भाग्य भलेरे 
भेटीये, प्रभुजी नो दिदार ।--प्राचीन फागु संग्रह 

दिधा--देखो “द्विधा' (रूभे)। उ०--करो ज॑सो पाई भ्रकल श्रव श्राई 
जब कहूँ | दिघा काई घाई दुक्रित दुखदाई कच दहैं |---ऊ,का' 
दिवेंकर--देखो दिनकर” (रू.भे,)। उ०-- १२ श्रधोखज प्रवखर तुज्फक 
अभेव। दिवंफर चंद न जांणे देव | चरणौ-गुण तुक न जांखे तंत । 
श्रयास सब॒ह न जांण शत ।--ह.र 
उ०-३ सुपांतां पाछ-गर जोग पारथ समर, केवियां गाकू-गर वंस रा 
दिनंकर । वसू साधार भोख लांगे क्रीतवर, अरभंग पारथ अ्रत ड्च्हा 
राजौ 'अमर' ।-- विसनंदास वारहुठ 
दिवंद-सं ०० [सं० दिनेन्द्र] १ सूर्य, रवि (ह.नां., श्र.मा., नां,मा ) 
उ०-- १ आंखा कर ऊछातछ, कमंध तणी कर परक्रमण | भव भव भ्रौ 
भालाछ, दे खांवद सोनू दिनंद ।--पा.प्र 
०-7२ यक्ठा तांजे जद अनंत दिनंद ऊग्म पिछम दिस। योरस गौरस 
ग्र ग्रेव्यार सिखवे माया वस ।- पा.प्र 
२ दिन (प्र.मा.) 
रू०भे०--बड़ंद, वड़ंदी, दर्डिदक, दर्डिदक, दिणंद, दिशिद, दिनद 


दुड़द, दुड॒इद, दुड़यंद दड्दि दुड़ियंद, टुड़ियंदी, दुंद, दुडियंद, दुड- 
इंद, दूणिद। 


दिन 


अल्पा ०--दिणंदौो । 

दिन-सं०पु० [सं५] १ सूर्योदय से सूर्यात्त तक का समय, सूर्य की 

किरणों के प्रकाश का समय । 

विध्वि०-पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती हुई स्वयं भी अपने श्रक्ष 

पर घूमती है । इस घूमने में उसका झ्राघा भाग सूर्य के सामने रहता 

है जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, उसे दिन ऋहते हैं और 

इसके विपरीत भाग में जो सूर्य के सामने नहीं होता है और वहां पर 

अंधेरा होता है, रात्रि कहलाता है। 

पर्याय०--अ्रह, दिचंद, दिव, दिवस, दिवा, दिवि, दुतिवांन, 

दूं, वासर | 

मुहा०--१ श्रा्डे दित--साधारण दिन. २ ढछतौ दित--मध्यान्ह 
के बाद का समय. ३ दिन काटणौ--दिन काटना, दिन व्यतीत 
करना. ४ दिन काडणी (कराढूणी) -देखो “दिन काटणौ?, ५ दिन 
खावणा--मजदूरी हजम करना. ६ दिन खूटशौ--दिन खत्म होना, 
दिन व्यतीत होना, ७ दिन गमाणीौ--दिन गंँवाना, व्यर्थ दिन व्य- 
तीत करना. ८ दिन गाछणौ-देखो “दिन घोल्णों', € दिन 
घोलछणौं--दिन व्यतीत करना. १० दिन चुकाणा--मजदूरी करना. 
११ दिन चूकशौ--श्रवसर खोना . १२ दिन जाणौ--दिन व्यतीत होना. 


१३ दिन तोड़णौ--देखो “दिन काटणी_, १४ दिन दा*डं (दहाड़े, दिहाड़े) 


--दिन के समय, १५ दिन दूणी ने रात चौगणौ--निरन्तर बढ़ता 
हुआ. १६ दिन दोपारां-देखो “दिन दा डर. १७ दिन धौक्रौ-- 
देखो दिन दाड़ै. १८ दिन निकछ्णौ-देखो (दिन खूटगा. 
१६ दिन ने दिन श्रर रात ने रात नीं जांणणी (समरणी)-- 
निरन्तर परिश्रम करता, २० दिन पाछा पड़णा--समय निकलना, 
वक्त गुजरना । २१ दिन पूरो करणो--देखो 'दिन काटणौ'. २२ दिन 
भांगणौ-देखो 'दित गमाणी”, २३ दिन मार्थ लेणौ--पूरे दिन को 
समाप्त करना. २४ दिन में तारा दिखाणा--देखो 'दिन रा तारा 
दिखाणा. २५ दिन में तारा दीखशा-देखो दिन रा तारा दीखणा'. 
२६ दिन में तार देखाणा-देश्ो “दिन रा तारा दिखाणा' २७ दिन 
रा तारा दिखाणा--बहुत कष्ट देवा. २८ दिन रा तारा दीखाणा-- 
बहुत कष्ट होना, बहुत कष्ट भुगतना, २६ दिन रा तारा देखाणा-- 
देखो 'दिन रा तारा दिखाणा”, ३० दिन सांम्हो लेणौ--किसी कार्य 
के लिये पूरा दिन खर्च करता. ३१ दिलां ने पृठ दैशी--समय 
निकालना, वृद्धावस्था को प्राप्त होना। ३२ धोछ दिन--देखो 
पदिन दाडै.. ३३ घोल दिन करणो--महत्वपूर्ण काये करना। 
यौ०--दिन-रात्त, रात-दिन । 

२ पथ्ची के एक बार अ्रपने अ्रक्ष पर घुमने का समय, ग्राठ प्रहर या 
चौवीस घटे का समय । 

वि०्वि०--साधा रणतः दिन दो प्रकार का माना जाता है। नाक्षत्र 
तथा सौर या सावन । नाक्षत्र दिन का समय ठीक उतना ही होता है 


श््र्४ड 
पल मा नल न पर न 
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जितने में पृथ्वी एक बार अपने ग्रक्ष पर घूम चुकती है ग्रधवा यह 
दिन उतने समय का होता है जितने में किसी नक्षत्र को एक बार 
याम्योत्तर रेखा पर से होकर जाने भौर फिर दोवारा याम्पोत्तर रेखा 
पर ग्राने में लगता है। अतः इस दिन के मान (समय) में घटती 
बढ़ती नहीं होती है। ज्योतिषी लोग शुद्धता के लिये इसो को व्यव- 
हार में लाते हैं। सावन दिन सूर्योदय से पुनः सूर्योदिय तक माना जाता 
है, यद्यपि यह समय सदा चौबोस घंटे का नहीं होता है क्योंकि सूर्यो- 
दय सर्देव एक ही निश्चित समय पर नहीं होता है। श्राजकल सर- 
कारी दफ्तरों श्रादि में भ्रद्ध रात्रि (१२ बजे) से पुनः प्रद्धारात्रि तक 
दिन माना जाता है । 
मुहा०--१ दिन करणा--मृतक की मृत्यु के दिन से बारहवें दिन 
पर्यत विशेष संस्कारों का करता, २ दिन गिशाणा--क्रिसी की 
प्रतीक्षा में दिन व्यतीत करना, ३ दिन सुधारणा--मृतक की मृत्यु 


के दिन से बारहवें दिन तक विश्ञेप संस्कारों को ठोक ढंग से सम्पन्न 


करना, ४ दिन होशा--मृतक कौ मृत्यु के दिन से बारहवें दिन तक 
विशेष संस्क्रारों का सम्पन्न होना, ५ दिन-दिन, दिवौ-दिन--प्रत्ति 
दिन, निरन्तर । 

३ समय, काल, वक्त । 3०--१ फिर उपाय न फेर, घिरँ न, दिन 
जितर घरे | हार चकवा हेर, रातां मिक्ठ न राजिया |--क्िरपारांम 
उ०--२ श्राछे दिन पाछे रहै, हरि सौं कियो न हेत । श्रव पछताये 
होत क्या, चिड़िया चुप गइ खेत ।--श्रज्ञात 

उ०- ३ दिन श्राछ्ले जग जस दियो, दिय फिर दोस दहुंत । सदा 
सुवुद्धि मांशासां, कुबुद्धि लोक कहूंत --श्रज्ञात 

मुहा०--१ काछ रा दिन--दुर्भिक्ष का समय, दुष्काल का समय, 

२ घणा दिन--त्रहुत समय, बहुत काल, ३ घणा दिनां री -बहुत 
समय का, प्राचीन, पुराना, वुड्डा, ४ चढ़ता दिन--उन्नति रा समय. 
५ चोखा दिन--श्रनुकुल समय, ६ ढछता दिन--श्रवनति का सगगय, 
७ दिन झागा पाछा करणा--विलम्ब करना. ८ दिन श्राणा--पनु कूल 
समय पाना, प्रतिकुल समय भ्राना, & दित भ्रोछलखणोौ--समय पहि- 
चानना, समय को समभगा, १० दिन काटशा--समय व्यतीत करता, 
११ दिन काडणा (काढ्णा)--समय व्यतीत करमा. १२ दिन 
१३ दिन खूटशा--समय समाप्त होना. 
१५ दिन 


खाणा--विलम्ब करना. 
१४ दिन गमाणा-समय नण्ट करना, समय गेंवाना, 
गाछशा-देखो “दिन काडणा', देखो दिन गमोणा, १६ दिन 
गिशाणा--समय व्यतीत करना, १७ दिन गुजरणा--समय व्यतीत 
होना. १८ दिन गुजारणा--समय व्यतीत करना. ५ १ हा दिन घरे 
झ्राणा (होणा)--श्ननुकूल समय झाना (होना). २० दिन घिरणशा-- 
अनुकूल समय आना, २१ दिन घिरणौ--समय बदलना, २२ दिन 
घोछणा--समय व्यतीत करना. शे३े दिन 33० 2 म क। में 
व्याघात डालना, २४ दिन चुकशौ--श्रवसर टलना, २५ दिन 
जाएा--समय व्यतीत होना. २६ दिन जुड़णा--समय की श्रवध्रि 


दिन 


अलेनपनल न. 





का बढ़ना. २७ दिन टछणा (टछणी)--समय का निकल जाना, 
समय चला जानता. २८ दिन तोड़णा--समय गुजारना, समय व्यतीत 
करना, २६ दिन दूखणा--देखो दिन खटकणा”. ३० दिन 
देखशा--समय का भ्रनुभव करना, परिस्थितियों को अनुभव करना, 
३१ दिन निकछुणा--समय व्यतीत होना, ३२ दिन निकाछणा--- 
समय व्यतीत करना. ३४३ दिन पततछा पड़णा--समय का श्रनुकुल न 
होना, श्राथिक स्थिति ठीक न होना, निर्धनता श्राना. ३४ दिन पाछा 
देशा--समय निकालना, समय गुजारना, ३४५ दिन पाछा पड़णा-- 
समय निकलना, समय गृूजरना. ३६ दिन पादरा होंगा--थनुकूल 
समय श्राना., ३७ दिन पूरा करणा--समय व्यत्तीत करना, 

३८ दिन पैड्ुणा--बुरा समय आ्राना, संकट का समय श्राना. 

३६९ दिन फिरणा (फिरणी)--समय बदलना, ४० दिन फोौरा 
भ्राशा--प्रतिकूल समय श्राना. ४१ दिन वांधशा--समय निश्चित 
करना. ४२ दिन बावड़णा--श्रनुकुल समग्र श्राना, ४३ दिन 
बिताणा--समय व्यत्तीत करना, ४४ दिन बीतणा (बीतणौ)-- 
समय व्यतीत होना. ४५ दिन भारी पड़णा--समय का कठिनता से 
गुजरना. ४६ दिन माणणा--उपभोग लेना, श्रानन्‍्द लेना. ४७ दिन 
रेजले पड़णा--कार्य सम्पन्न होने में विलम्ब होना, ४८ दिन 
लगाणा--समय व्यतीत करना, समय नष्ठ करना, ४६ दित 
लागणा--समय नष्ट होना, समय व्यतीत होना. ५० दिन बदलणा 
(पलटना)--समय बदलना, समय पलटना., ५१ दिन वल्णा 
(व०७णोौ)--देखो (दिन घिरणा”. ५२ दिन वोछाणा--समय ग्रुजा- 
रना, समय व्यतीत करना. ४५३ दिन सांकेड़ा--कम समय, तंग 
समय. ५४ दिन होशा--श्रनुकूल समय होना. ५४५ दिनां ने घकका 
देशा--किसी तरह समय गुजारना, कठिनाई से निर्वाह करना. 

५६ दिनां ने पूृठ देंशो--देखो “दिन पाछा देणा' ४५७ दिलां में 
अ्रछ्ध फणो--कार्य सम्पन्न होने में श्रधिक समय लगना. ध८ दिखां 
री फेर--समय का चक्र, समय का दौर, समय का फेरा. ५६९ दुखां 
रो पालण दिन-ुःखों के घाव को समय हो भरता है. ६० सांकड़ा 
दिन--देखो “दिन सांकड़ा” । 

यौ०--दिन-दसा, दिन-प्रांन । 

४ निश्चित्‌ समय, अ्रवधि । 

मुह ०--१ काछ रा दिव--मृत्यु का समय, वृद्धावस्था. २ चढ़ता 
दिन--वाल्यावस्था के पदचात्‌ युवावस्था में प्रवेश करमे.-का समय. 
३ ढछता दिव--प्रायु का पिछला भाग, वृद्धावस्था. ४ दिन 
श्राणा--आ्रायु की समाप्ति के समीप प्राना, मृत्यु के निकट पहुंचना. 
४ दिन उत्तरणा--जवानी का समाप्त होना, वृद्धावस्था में प्रविष्ठ 
होना. ६ दिन ऊबा--प्रायु का समय. ७. दिन किरणां श्राणौ-- 
श्रायु का समाप्ति के समीप पहुंचना. ८ दिन किरणां में--मृत्यु के 
निकट होता. ६ दिन खड़कणा (खिड़कणा) -आयु के बहुत से वर्ष 
व्यतीत कर देना, वृद्धावस्था के निकट पहुंचना. १० दिव खूटशा--- 


श्छ२श 


दिन 





श्रायु की भ्रवधि का समाप्ति के समीप पहुंचना, मृत्यु के निकट होना. 
११ दिन चढणा--गर्भ ठहरने के दिन प्रसव के दिन की श्रोर 
उत्तरोत्तर समय का बढ़ना. १२ दिन डूबणा--श्रायु का समाप्ति के 
समीप पहुंचना. १३ दिन ढछणा --युवावस्था के परचात्‌ वृद्धावस्था 
में प्रविष्ठ होना. १४ दिन थोकड़े देशा--देखो “दिन खड़कणा!. 
१५ दिन दैशा--मृत्यु से बचाना, जीविका सम्बन्धी साधनों का देना. 
१६ दिन निकछुणा--श्रायु का व्यतीत होना. १७ दित निका- 
छणा--श्रायु व्यतीत करना, जीवन का समय गुजारना, १८ दिन 
पड़णा--आश्रायु की श्रवधि का समाप्ति की ओर पहुंचना, समय गुजर 
जाना. १६ दिन पूरा करणा --झायु की श्रवधि को समाप्त करना, 
जीवन का समय गुजारना, २० दिन पूरा होशा--जीवन का समय 
गुजरना, श्रायु का समाप्ति की श्रोर बढ़ना. २१ दिनां रो जतन 
करणौ--श्रायु की रक्षा करना. २२ दिन लेणा--देखो “दिन खड़करणा. 
२३ दिनां में घुड़ पड़णशी--वृद्धावस्था में श्रनु चित या श्र्यवहारिक कार्य 
कर के अपयकज्ञ प्राप्त करना, कलेंक का भागी होना. २४ दिनां माथे 
पांशी फेरणौ--देखो “दिनां में घुड़ पड़णी'. २५ दिला रौ दादौ-- 
पुराना, वृद्ध, बुडढ़ा, २६ पड़ता दिन--युवावस्था के बाद का समय. 
देखो 'ढछता दिन. २७ पूरा दिनां--गर्भस्थ शिश्षु की पूर्णावस्था 
का समय, प्रसव काल के समीप का समय । 

५ तिथि, तारीख | | 
मुहा०---१ विन ते करणौ--देखो “दिन मुकर करणौ”. २ दिन 
मुकर करणो--किसी कार्य के लिए तिथि निश्चित करना, तारीख 
तय करना, दिन घरना | 

६ सूर्ये । उ०--दिन णुव श्रत लांग्यों दुसह, श्र भग्गो निस श्रद्ध । 
ऊगे दिन चढ़ियौ 'अजौ, श्रड़ियौ कोप उरद्ध ।+--रा.रू, 

मुहा०--१ दिन आ्राथमणौ--सूर्यास्त होना, भ्रवनतति होना, २ दिन 
उगाणो--सूर्योदय के समीप पहुंचना, किसी कांये को निरन्तर करते 


- रहना. ३ दिन ऊगणणौ--सूर्योदय होना, ४ दिन किरणां भ्राणौ--- 


सूर्य का भ्रस्ताचल के निकट पहु चना. ५ दिन किरणां में--सूर्य का 
अस्ताचल में होना, ६ दिन चढुणों--सूर्य का उदय होने के बाद 
ऊपर उठना, सूर्य का प्रातःकाल से मध्यान्ह की शोर बढ़ना, 
७ दिन छतते--देखो 'दिन थर्क!. ८ दिन छिपणौ--देखों 'दिन 
ग्राथमणो, ६ दिन डवणौ--देखो 'दिव आ्राथमणी”, १० दिन 
ढलणौ--सूर्य का मध्यान्ह के पश्चात्‌ श्रस्ताचल की ओर वढ़ना- 
११ दिन ढल्ियां--सुर्य का मध्यान्ह से श्रस्तावल की श्रोर बढ़ने पर 
तीसरे प्रहर में. .१२ दिन थर्क--दिन के होते हुए, सायंकालीन समय 
जब सूर्य डुबसे में कुछ समय हो. १३ दिन निकक्ृशी--सर्योदय 
होना. १४ दिन मथारे आणी--सूर्य का उस स्थिति में श्राना जिससे 
मध्यान्ह - हो जाय. १५ दिन माथा मार्थ आरा--देखो “दिन भथार॑ 
आ्राणीँ १६ दिन मार्थे आणौ--देखो (दिन मथार॑ श्राणौ! 
रू०भे०--दन, दिरि, दिखू, दिनि, दिन्न, दिल्लि । 


दिनअर 


अल्पा०--दिनड़ौ ॥ 

दिनपश्नर-देखो 'दिनकर' (रू.मे.) 

दिनप्रदर्सांणग-सं ०पु० [सं० दिन--भवसान] सायंकाल, संध्या (ईडि.को.) 

दिनकंत-सं०पु० [सं० दिनकांत] सूर्य । 

दिनकर-सं०पु० [सं०] १ सूर्य (श्र.मा., नां.झा) उ०--जो नह थाव॑ 
करण जुघ, सुर वोलावो सीह । दाह हुवे नह दहरा सूं, दिनकर हुवे 
न दीह ।--वबां.दा. 
२ एक मात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में १४ मात्राए होती हैं। 
रू० में ०--दरायर, दस्ियर, दनकर, दिखंकर, दिशयर, दिरायरु, 
दिखिअ्रर, दिशिय, दिश्िया, दिनंकर, दिनकरण, दिनकार, दिनियर, 
दिनेर, दुणियर । 
श्रल्पा०--दिणयरी । 

दिनकरकन्या-सं०स्त्री० [सं०] यमुना । 

दिनक रण--देखो “दिनकर” (रू.में.) (हनां., डि.को.) 

दिनकर-सुत-सं०पु० [सं०] १ कर्ण. २ यम. ३ द्वानि. ४ सुग्रीव. 
५ अ्रश्विनीकुमार । 

दिनका र--देखो “दिनकर” (रू.भे.) उ०--जिम चकवा दिनकार, मोरां 
नई जछूघार ।--वि.कु- 

दिनड़ौ--देखो दिन (प्रल्पा., रूभे,) 3०--चढ़ियौ रांणी ढछती मांकल 
रात, कोई दिनड़ी ऊगोयौ दूदाजी र॑ मेड़त हो राज ।+--मीरां 

दिनक्षय-सं०पु० [सं०] किसी तिथि का गिनती में न श्राना, तिथि की 
हानि, तिथिक्षय । 

दिनचरघा-सं ०स्त्री० [सं०] दिन भर का काये | 

दिनद--देखी “दिनंद' (रू,भे.) 

दिन-दसा-सं ०सत्री ० [सं० दिनदश्ा| देखो 'दिनमांन' । 

दिनदीप-सं०पु० [सं०] सूख्यं (डि.को.) 

दिनदुलह, दिनदुलहो-सं०पु० [सं० दिनदुरलभ] कामदेव (ह.नां.) 
वि०--वबॉँका वीर | 3०--दिनदुलहां मांणीगरां, इण गढ़ रा घरि- 
यांह। भ्रांसी सींगछ दीप सूं, पेखे पदमरियांह ।--वां-दा. 

विननाथ, दिननाहु-सं ०पु० [सं० दिननाथ] सूर्य । 

दिनप, दिनपति-सं०पु० [सं०] १ सूर्य्य। उ०--१ जग ईख स्वाद पी 
ऊख रस, जिम श्रवर चार अना र॒यं । सुख परम दिनपति निपति सेवत, 
विवध भोग विहारयं ।--रा.छू. 
उ०--२ मीठी श्रौर न कोई मिठाई, मीठा और न मेवा। झातम 
रांम कल्ली ज्यूं उलसे, देखसा दिनफति देवा ।--ध.व.मर- 
२ टगण की छः मात्राओ्रों के तृतीय मेद का नाम अझ (डि.को.) 

दिनपात-सं०पु० सं०] तिथि का गिनती में न श्राना, तिथिक्षय, 
दिनक्षय । 

द्विनपाछ-सं ० पु० [सं० दिनपाल | सूथ्ये ॥ 

दिन्तबल्ल-सं ०पु० [सं० दिनवल |] फलित ज्योतिष में वह राशि जो दिन के 
समय बलवान हो । 


१७२६ 
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दिनेल्‍्वर 
७७४७४: ७ &्ाााातास आज 
दिनमण, दिनमणि, दिनमणी-सं०पु० [से० दिनमणि] सूर्य । 
उ०--१ भव दुख भंजण स्गांमी निरंजण, संकट फोट प्रमाय। द्रढ़- 
रथ वंस विभूखण दिनमणि, संजमर मणी सनाथ ।--स.कु. 
उ०--२३ प्रुरु गुरु दिनमणि हंस, मेघ मंदर मुगता गए । मति दुति 
गति श्रति सोह, वांणि मणि ुण जाके तश ।--घ.व.प्रे 
रू०भे०-- दनमरा, दनमणि, दनमणी, दनमिरि, दनमिणो । 
दिनमांव-सं ०पु० [सं० दिवमान] १ दिन धौर रात्रि का मान । 
२ ज्योतिष के ग्रनुसर ग्रहों का दैनिक दक्षाक्रम ।॥ 3०--महाराज 
गढ़ रिणथंगरि अलावदीन पातसाह श्रड़घा, राव हमीर बारह बरस 
विग्रह लड़धा, पातसांह परदक्ठ खूटा, विनमांन छूटे गढ़ तूटां 
“श्र. बचनिका 
३ देखो 'ग्रह गोचर” । 
दिनसाली-सं०पु० [सं० दिनमाली_] सूर्य । 
दिनरत्न-सं०प१ु० [सं०] सूथ्यं । 
दिनराई, दिनराउ, विनराज-सं०पु० [सं० दिनराज] सूर्य । 
दिनांई-सं०पु० [सं० दिन स्थायी] सूय्यं, दिवाकर। उ०--हार सुरेस 
नरेस दिनाई । वाघ सार्ज दीह बधाई +--दयाछदास 
क्रिग्वि०--प्रतिदिन । 
दिनांतक-सं ०पु० [सं] श्रंधकार, भंधियारा । 
विनाघध-सं०पु० [सं०) वह जिसे दिन को न सूझे । 
दिनांस-सं०पु० [सं० दिनांश] दिन के प्रात:ःकाल, मध्यान्ह श्रोर सामं- 
काल ये तीन अंश या विभाग । 
विनागम-सं ०पु० [सं०] प्रभात, तड़का । 
दिनाधीस-सं०पु० [सं० दिनाधीश| सूय्ये । 
दिमि-सं०पु० [सं० दान] १ दान-पुण्य ।॥ उ०--सुत जीवराज काज 
कजि साथ । मुहतौ “गिरधर' “गुणेस' मार्थ । बोले गुणां 'रुघपति' 
बारठ | वर्ण खग्ग दिनि वाघ' तझणी वद (--रा.रू. 
२ भेंट, ३ देखो दिन! (रू,भे., श्र मा.) 
विनियर--देखो “दिनकर” (छू.भे.) 
दिनो-वि०--बहुत दिनों का, पुराना । 
दिनेर--देखो (दिनकर (रू.भे.) 
दिनेत-सं ०पु० [सं० दिन- ईशा] सूम्यं, दिवाकर। उ०--१ बुओ धर 
व्याव वुद्धाव विसेस, घाये जहूं देव विनेस घनेस। क्षुबुद्धि किकेइ कु्मत्र 
फक्रिघेव, सिया वन राम श्रनंत सिधेव +--ह.र- 
उ०--२ सट पठत भर सेस झति चक्नित श्रेस । दिन घूंघछ द्रिने्त 
थरराहद अर साथ +--र-ज.प्र. 
रू० भे०---दन इस, दतीस, दनेस | 
दिनेप्तर--देखो 'दिनेस्वर' (रू.भे.) 
विनेसात्मज-सं०पु० [सं० दिनेशात्मज] $ शनि. ३ यम. दे सुग्रीव, 
४ कर्ण, ५ श्रश्विनीकुमार । 
दिनेत्वर-सं ०पु० [सं० दिन-|-ईश्वर] सूर्य, दिवाकर। 
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रू०भे०--दिनेस र | 
दिश्नं-वि० [सं० दत्त] दिया हुत्रा, दत्त (जैन) 
दिल्न, दिशल्चि--देखो “दिन (रू.भे)) उ०--१ जीता माधवदास रा, 
जूध 'अखमाल' “विसन्न!। गुण चांलीसे भाद्रवे, त्ेरस उज्जछ दिल्ल | 
--रा.रू, 
उ3०--२ बीती यौं साठी वरस, स्नी महाराज प्रसन्न । ऊपर श्रायौ 
इकसठी, दुयणां फिरिया दिल्ल |--रा.रू. 
दिपणौ, दिपवौ-क्रि०अ्र०--देखो 'दीपणौ, दीपवो” (€.भे.) 
उ०--१ पतित नहाय ह्वँ पीतपट, दिप निकट रिखदेव । न मुगतत 
नटनार ज्यूं, स्री गंगा तट सेव ।--बांदा. 
उ०--२ किनियांणी कछजुग में, दिप रह्मा दिनंकर | 
--ठाकुर जुफारति]ह भेड़तियो 
उ०---३ 'सतौ' हालियी आगरे चक्र सज्ज, बजे बंब भेरी मुरै त्रंव 
बज्जे । छुले मेह ज्याँ खेह श्राकास छाई, दिपे चंचत्ा सेल धारा 
दिखाई ।--वं.भा. 
उ०--४ दिपे वप लोह वरत्न सिदुर। सोभावत जांण उदेगिर सूर ॥ 
न-सू.प्र, 
उ०--५ खिव फछ सेल खुले दछ खग्ग | दिपे दव श्राग कि भाछ 
सदग्ग ।--रा.रू, ; 
दिपणहा र, हारो (हारी), दिपणियौं--वि० । 
दिपवाडणो, दिपवाड़नो, दिपवाणों, दिपवाबा, दिपवावणों, दिप- 
घावबी--प्रे०झू० । 
दीपाड़णो, दीपाड़बो, दोपाणो, दीपाबो, दीपावणों, दीपावबौ-- 
क्रिग्स० | 
दिपिश्रोड़ी, दिपियोड़ी, दिप्योड़ो--भु ०का ०क्ृ० । 
दिपीजणो, दिपीज्षवौो--भाव वा० । 
दिपव्वणो, दिपव्धवौ--देखो “दीपणी, दीपबो' (रू.भे.) 
उ०--सहस्न विभूत वियापक स्रव, दुवादस आग गात दिपव्व । 
जदुकुछ-नायक सांमिय-जग्ग, पदम्म पताक अलंक्रत परग |-ह.र 
दिपव्वयोड़ौ--देखो 'दीपियोड़ी' (रू,भे.) 
(स्त्री० दिपव्वियोड़ी ) 
दिपह--दैखो “दीपक (हू.भे.) उ०--सोच महंंमद साह नूं, मोच थयो 
मन मह्‌। प्रात ससोकित ज्यूं दिपह, राति अ्रनंद रवह्‌ ।--रा-रू. 
दिपाडणौ, दिपाड़बी--देखो 'दीपाणो, दीपाबौ! (रू.भे. 
दिपाड़णहार, हारो (हारी), दिपाइणियौ--वि० । 
दिपाड़िश्रोड़ो, दिपाष्डियोड़ो, दिपाड्योड़ौ--भु०का०क्ृ० । 
विपाड़ो जणो, दिपाड़ीजबौ--कर्म वा० ॥ 
दिपणौ, दिपबो, दोौपणों, दीपबौ--श्रक ०रू० । 
दिपाड़ियोड़ो--देखो 'दिपायोड्रो! (रू.भे.) 
(स्त्री० दिपाड़ियोड़ी ) 
दिपाणो, दिपाबौ-क्रिग्स० [सं० दीपी | १ चमकाना. २ प्रज्वलित 


करना, ३ प्रकाशित करना, देदीप्यमान करना, रोशन करना. 
४ शोभित करना. ४ लावण्ययुक्त करना. ६ प्रसिद्ध करना: 
७ प्रकट करना । 
दिपाणहार, हारो (हारी), दिपाणियौ--वि ० । 
दिपायोड़ौ--भू ०का ०कृ० । 
दिपाईजणी, दिपाईजबौ--कर्म वा० । 
दिपणौ, दिपवी, दीपणो, दीपबौ--भ्रक ० रू० । 
दिपाड़णो, दिपाड़बो, दिपावणों, दिपाववों, दीपाड़णो, दीपाइबौ, 
दीपाणो, दोपाबों, दीपावर्णों, दीपावचौ--रू० भे ० । 
दिपायोड़ी-भू०का ०क०---१ चमकाया हुआझा. २ प्रज्वलित किया हुम्ना. 
३ प्रकाशित किया हुआ, देदीोप्यमान किया हुआ, रोशन किया हुप्ना. 
४ शोभित किया हुआ. ५ लावण्ययुक्त किया हुआ्ना, ६ प्रकट किया 
हुप्ना, ७ प्रसिद्ध किया हुआ । 
(स्त्री० दिपायोड़ी) 
दिपावणो, दिपावबौ--देखो 'दिपाणो, दिपांबो” (रू.भे.) . 
उ०-दूजा दिपावे दीप ज्यूं, आप धरे अ्ंधार । पहुंचाया सिव पांच 
रो, खंदक पोते र्वार ।---ध.व. प्र, 
दिपावणहार, हारो (हारो), दिपाचणियौ---वि० | 
दिपाविश्रोड़ो, दिपावियोड़ी, दिपाव्योड़रो--भू०का०क० । 
दिपावीजणौं, दिपावीजबोी--कर्म॑ वा० । 
दिपणो, दिपवोी, दीपणों, दीपबो--अ्रक ०रू० । 
दिपावियोड़ी --देखो 'दिपायोड़ौ' (रू.भे.) 
(स्त्री० दिपावियोड़ी ) 
दिपियोड़ौ--देखो “दीपियोड़ी' (रू.भे.) 
(स्त्री० दिपियोड़ी ) 
दिव--देखो “दिव्य! (रू.भे.) उ०--पूंज तर तेरह सृत दिब पख। सजि 
त्यां हुत कमंध तेरह सख ।--सू.प्र. 
उ०--२ दिव नयरां परब्रहम न देखें। पराक्रती नर जिम हरि 
पेखें ।--सू प्र. 
दिबस--देखो 'दिवस' (रू,भे) उ०--रात दिवप्त के रेस कोस में, बाजी 
लाव बणावे । जाकी पार कोई हुय जावे, वेनिंग पोस्ट बतावव॑ | 
++ऊ.का. 
दिम--देखो 'दिव” (रू.भे.) उ०--सावरा छठि सुकिल दिम सु, प्रिरि 
छत्त्‌ वहंतो। तुंग तुरंगम रहि चडेवि रवि जिम दीपंतीौ । 
--पश्राचौन फायु संग्रह 
दिमाशियो-सं०पु० [सं० द्वि--रा० मांणौ] ग्रनाज मापने का एक माप | 
दिमाक--देखो "दिमाग! (रू.मे) उ०--मावड़िया मुख ढंकियां, वैसे 
फाड़ वाक । ख़बर सुर नह वीर रस; दुरवक्त घणौ दिमाक |--वबां,दा. 
दिमाकदार--देखो 'दिमागदार' (रू.भे.) 
दिमाग-सं ०पु० [अ०_| मस्तिष्क, भेजा ] 
मुहा०--१ दिमाग ऊंची होशौ--देखो 'दिमाग च़्सखौ', २ दिमाग 


दिमागदार 


आ्रासमांन मार्थ होणो (चढ़णो)--देखों (दिमाग चढ़णो'. ३ दिमाग 
खाणौ--देखो “दिमाग चाटयी. ४ दिमाग खाली करणो--मगज- 
पच्ची करना. ५ दिमाग चढ़णो--बहुत अधिक घमण्ड होना. 
६ दिमाग चाटशौ--व्यर्थ की वातें कहना जिससे झ्षिर में दर्द होने 
लगे, बकवास करना. ७ दिमाग भाडणौ--घमण्ड उतरना, अ्रभि- 
मान दूर होता. के दिमाय परेसांन करणौ--देखो “दिमाग खाली 
करणी', € दिमाग परेसांन होणौ--मगजपच्ची से तंग होना. 
१० दिमाग में रैसो---धमण्ड में रहना। 
यौ०--दिमाग-चट । 
२ समझ, मानसिक झवित, वृद्धि ! 
मुहा०--१ ऊँचे दिमाग रौ--तीव्र बुद्धि वाला. २ दिमाग ऊँचो 
होणौ--बुद्धि का तीन होना. ३ दिमाग खाली करणौ--मानसिक 
शक्ति का व्यय करना. ४ दिमाग में खलल पड़णी (होणी)--विधेक 
शवित का ने रहना, सनकी होता. ५ दिमाग में रेंसौ--ध्यान में 
रहना, समझे में रहना, स्मरण रहना. ६ दिमाग लड़ाणौ (दौड़ाणो) 
--बहुत सोचना, खूब विचार करना । 
यौ०--दिमागदार | 

रूणभे०--दमाक, दमांग, दिमाक । 

दिमागदार-वि० [अर० दिमागु+-फा० दार] १ जिसको मानसिक शाक्ति 
प्रच्छी हो, बुद्धिमान. २ घमण्डी, अभिमानी ॥ 
रूणभें०--दिमाकंदार । 

दिमतागी-वि० [श्र०] दिमायु सम्बन्धी, दीमाग का । 

दियण-वि० [सं० दा] देने वाला, दाता । 3०--६१ वत्तीस शआाखड़ी 
रौ निवाहणहार, वेरियां विभाइणहार, पर-भोम पंचायण, घर 
दिपण, जस लियण, ककछाय रो मोर, सूंघ॑ भीन गरात, केसरिया 
पोसाख कियाँ, पांच हथियारां बांध्यां शझांण घोड़े असवार हुवे छ ।. 

--रा-.सा-से. 

उ०--२ रिघ-सिध दीयरा कोयलारांणी | वाह बीजमंत्र ब्रहमांणी । 


वयशा-जुगति थी श्रवचक्र वाणी पुणां ऋत जिम सारंगपांणी 
“हर. 


रूणभे०--दविश्रण )। 
दियानित--देखो 'दयांचत' (रू.मे)) उ०--अभ्र ने बंद स्मरण भजन री 
दिपांचत छे, सो पस्‍ह्रियां में इहलोक परलोक रो नफो छे ।--नी.अभ्र- 
दियाछी --देखो 'दीवाछो' (रू.भे-) उ०--दियौ सबद सुणियां दुसह, 


लागे तन मन लाय । सूंव दियो न कर सदन, प्रव दियात्ठी पाय । 
न+वां.दा- 


दियाबीएल (हैज)--देखी “दिवाह्ीएल[हेल)' (रू.भे.) 

दियाबणौ--देखो 'दयावणी' (रू.में.) 
(स्त्री० दियावणी) 

दियासण, दियासणी-सं ०स्त्री [सं० दीवक--आासन] दीपक रखने के 
लिये पत्थर का बना स्थान विशेष । 

दियाप्ताई-सं०स्नी ० सिं० दोपक--छलाका] लगभग डेढ़ इंच लम्बी 
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लकड़ी की वह पतली तोली जिसके सिरे पर गंधक भादि भभकने 
वाले पदार्थ लगे रहते हैं झौर मुलायम लकड़ी को डिबिया (जिसमें कि 
ये तीलियां भरी रहती हैं) के पाइव पर (जहाँ विशेष प्रकार के 
मसाले लगे रहते हैं) रगड़ने से जल उठती है। यह दीपक जलाने, 
श्राग सुलमाने, सिगरेट, वीड़ी श्रादि जलाने के काम में ली जातो है । 
छण्भे०--दिय्रासत्वाई, दोयासक्राई। 

दियोड़ौ-भू ०का ०कृ०--दिया हुआ। 
(स्त्री० दियोड़ी ) 

दियो--देखो “दीपक! (श्रल्पा,, रूभे) उ०--१ दियो सबद सुणियां 


दुस॒ह, लागे तन मन लाय । सूंब वियो न करे सदन, परव दियाढों 
पाय ॥--वां.दा. 


उ०--२ परापरी पासे रहै, कोई न जांणे ताहि। संदगुरः दिया 
दिखाइ कर, दादू रह्या त्यो लाइ।--दादू बांणी 
मुहा०--दिया जोगो भाग रहे तो रातींदो ई वयूं व्है--भाग्य भ्रच्छा 
होता तो विपत्ति ही क्‍यों श्राती । 

दिर-सं०पु०--१ सितार का एक बोल (संगीत) 

. २ हाथी, ३ दुर्योधन का एक भाई. ४ देखो 'दर' (५) (छ.भे-) 

दिरक, दिरख-सं०पु० [सं० दक्ष] राजा दक्ष ॥ 3०--१ शभ्रकछ भ्रछद 
अजोनी अवचक, खन्नी ऊजड़ कांई खडइ। दिरक जोगेसर इसउ 
देखतां, चरणों रज तिकाइ चढ़इ ।--महादेव पारबतो री पेलि 
उ०--२ पअझ्लिंग आगक्ति दिरक गयउ भाजे नह, प्रभु अवैकि तुहारी 
पृष्ठि। जग मांहै तूं ग्रुखी जांशियइ, दिरव रिख वचन कहडई मुख 
दूृछि ।--महादेव पारवतती री वेलि 

दिरब--देखो 'द्रव्य' (रूमे.)) (श्र.मा.) उ०--साधां जोड़ साधड़ा, 
सांघा तोड़े संग। दरसण दे लेवे दिरब, श्रांदा भीत भ्रनंग ।---ऊ.फा., 

दिस्स--देखो 'दरस' (रू,भे)) उ०--विरस श्रदिरस दोकं प्रकासो, सोहू 


ग्रचछ श्रखेरी । दिरस भ्रदिरस नहीं मेरे में, ये निषचय मम हैरी । 
--श्री सुखरांमजी महाराज 


विराइणी, दिराड़वी--दे खो नदराणी, विराबो' (रू.भे.) 
उ०--घरणी दिराड्ड घुमरां, गवराड्ड नह गूढ़ । भाड़ बाढी भांग नूं, 
मार्थ चाढ़ें मूढ़ |--वां-दा- 
दिराड्णहार, हो रो (हारी), दिराइणियौ--वि० । 
वदिराष़िश्रोड़ी, दिराड़ियोड़ी, दिराड़योड्रो--भू ०का ०० । 
दिराडीज्णों, दिराष््रोजवी--कर्म वा० । 

दिराष्डियोढ़ौ--देखो 'दिरायोड़ी' (छ.में. ) 
(स्त्री० दिराड़ियोड़ी ) 

दिराणो, दिराबौ-क्रिण्त० [सिं० दा, देखो! क्रिया का प्रे००] देने का 
काम कराना, दिलवाना, दिलाना | 3०--६ पे गोयूछक वेब हुई, 


रे ॥ रि ने डेरा दिराया । 
तर॑ श्राप मांहे पधारिया, वीजा साथ ने डरा (दें 
घ --लाली मेवाड़ी री वारता 


उ०--२ स्‌ राव खेतसी साथे ग्रावती दोठी तर ढोल विरायी ।_ 
रेट --मैणार्स 


दिरायोडो - १७२६ दिलगौ राई 


मिल नि जम अदला अटल अमल अब. अप 





उ०--३ तर रांणी लिखमी राव सूजा सौं अरज कर ने गांव चोपड़ा 

वसी नूं दिरायो ।--नैणसी 

दिराणहार, हारी (हारी), दिराणियौ--वि० | 

दिरायोड़ी--भु०का ०क्ृ ० । 

दिराईजणी, दिराईजबी, दिरीजणों, दिरीजवौ--कर्म वा० 

दराड़णो, दराड़वी, दराणों, दरावी, दरावणों, दरावबो, दिराडणो, 

विराड़वो, दिरावणों, दिरावबो, दिवराषड़णों, दिवराइडवों, दिवराणो, 

दिवरावो, दिवरावणों, दिवरावबों, दिवाड़णो, दिवांडबों, दिवाणों, 

दिवाबो, दिवारणो, दिवारबो, दिवावणों, दिवाबवो, देराड़्णो, 

देराइवौ, देराणो, देराबी, देरावणो, देराववो, देवाड़णो, देवाड़वी-- 
रूणभे० । 

दिरायोड्रौ-भु०का ०कृ०--देने का काम कराया हुआ, दिलवाया हुम्ना, 

दिलाया हुझ्ना । 

(स्त्री० दिरायोड़ी ) 

दिरावणो, दिराधबौ--देखो (दिराणौ, दिराबो (रू.भे.) 

उ०--१ रह रह सूंदरि माठ करि, हछफकछ लग्गो काइ | डाम दिरा- 

वह करहलउ, सेकंतां मरि जाइ ।--ढो .मा. 

उ०--२ घांन दिरावण न॑ सुखदेवों धायौ, पांणी निरमछ नित 

सबढ्ां ले पायो । श्राछ्या श्राद्धा जनवासी व्हैगा वनवासी, उठगा उग्र- 

लांणा पाछा कद झआसी ।---ऊ.का. 

दिरावणहार, हारो (हारी), दिरावणियौं--वि० | 

दिशाविश्रोड़ो, दिराधियोड़ी, दिराव्योड़ी--भू ०का ०क० । 

दिरावीजणौ, दिरावीजबौ--कर्म वा० । 

दिरावियोड़ी--देखो (दिरायोड़ी' (रू.भे.) 

(सत्नी० दिरावियोड़ी ) 

दिल-सं०पु० [फा०] हृदय, चित्त, मन, जी (डिं.को.) 

उ०--१ विपक्ठ सत सघणा नवीन रा, श्रत गाय दुज श्राधीन रा। 

भुज दहुण खत् जस भीन रा, दिल महरा बंघव दीन रा । 
-+र.ज.प्र. 

उ०--२ प्राल्सवां भ्रज्जांखवां, दिल-खोटंतां दुर। साहिब सोचां 

साधवां, है हाजरां हजू र।--ह.र. 

उ०--३ दिल साफ रखे निज दोस दहै |---ऊ-का. 

मुहा ०---१ दिल 3उचकणौ--देखो 'जीव उचकणौ”. २ दिल उम- 

इणौ--देखो “जीव भरीजणौ', ३ दिल ऊठणौ--देखो 'जीव 

ऊठणो*. ४ दिल काठो करणौ-घैरयं घारण करना, कृपण॒ता करना, 

कंजुसी करना. ५ दिल खाटो करणौ--देखो 'जीव खाटो करणौ”. 

६ दिल खाटो पड़णो (होणौ)--देखो 'जीव खाटो पड़णौ, जीव खोटौ 

होणो'. ७ दिल खिलणसौ-प्रसन्नता होना. ८ दिल खुलशौ--देखो 

जीव खुलणी'. ६ दिल खोल ने--देखो 'जीव खोल ने”. १० दिल 

चालणौ--देखो “जीव चालणौं. ११ दिल चुराणौ--देखो "जीव. 

चुराणोँं. १२ दिल जांन सूं-देखो 'दिलो जांन सूं', १३ दिल 


टुट्शौ--देखो 'जीव टूटसौ'. १४ दिल ठिकांण रेणो (होणो)-- 
देखो 'जीव ठा' माथे रैणौ'" १५ दिल थांमणौ--धैर्य धारण करना. 
१६ दिल दुखाणौ--देखो 'जीव दुखाणौ. १७ दिल दुखणौ--देखो 
जीव दूखणौ'. १८ दिल घड़कणौ- देखो “जीव धड़कणौ, 

१९ दिल पसीजणौ--चित्त में दया का उद्रेक होना. २० दिल 
फाटणशौ-देखो 'जीव फाटणौ' २१ दिल फिरणौ--देखो 'जीव 
फिर जाए, देखो 'जीव फिरणौ'. २२ दिल फीकौ पड़णो (होणो) 
--देखो “जीव फीकौ पड़णखौ. २३ दिल बडाणोौ (बढ़ाणौ)--उत्सा- 
हित करना. २४ दिल वहलणौ- देखो “मन बहलणी'. २५ दिल 
वबहलाणौ--देखो 'मन वहलाणौ' २६ दिल बंठणौ--व्याकुल होना, 
भयभीत होना. २७ दिल भटकणी--चित्त में स्थिरता नहीं होना. 
मन अस्थिर होना. २८ दिल मिकछशौ--देखो मन मिलठणौ'. 

२६ दिल में श्राणी--देखो 'जीव में झ्राणी'. ३० दिल में घर 
करणौ--विश्वास-पात्र होना. ३१ दिल चुभणौ--देखो “जीव में 
चुभणाौ', ३२ दिल में जागा करणी--देखो “दिल में घर करणीौ*, 
३३ दिल दरियाव--बहुत उदार. ३४ दिल में राखणौ--देखो 'जीव 
में राखणी”. ३५ दिल रा दरवाजा खुलणा--साहसी होना. 

३६ दिल रौ दलाल--देखो (दिल रो वादसाह'. ३७ दिल रौ बाद- 
साह--बहुत बड़ा उदार, मनमीजी, लहरी. ३८ दिल ललचाणौ-- 
देखो 'जीव ललचाणौ'. ३६ दिल लागणौ--देखो 'मन लागणौ', 
४० दिल वधणौ--देखो 'जीव वधरणौ. ४१ दिल साफ़ कसूर माफ-- 
चित्त शुद्धि ही सब से महत्वपूर्ण है. ४२ दिल सूं (से)--देखो “जीव 


सूं/ ४३ दिलो जांन सूं--पूर्ण रूप से, सच्चे मन से । 


२ कलेजा, ३ प्रवृत्ति, इच्छा । उ०--दिल श्रादे ज्यूं कीजी दुरस । 
“+-वी-मां. 

मृुहा०--दिल भ्राणौ--किसी की श्रोर प्रवृत्त होना, मोहित होना, 

इच्छा होना, अभिलापा होना । 

रू०भे०- दल | 

ग्रल्पा०--दिलड़ी । 


दिलगीर-वि० [फा०] १ शोकाकुल, दुखी । उ०--तथा करमचंद न॑ देख 


कर महाराज रे नेत्रां में जछ श्रायो अरु खातरी फुरमाय डेरां पधारिया, 

तारां करमचंद रा बेटा दोय लखमीचंद, भांगचंद करमचंद ने कयौ के 

श्रापन देख महाराज दिलगरीर हुवा सू आ्रापसूं मोह घणो दीसे छे । 

+-द.दा. 

२ उदास, चिंतातुर। उ०--१ दूत वीजी वार बाहर श्राइयौ, देखे 

तो पेई नहीं, श्रठी उठी नूं जोइयो कठं ही दीसे नहीं, दिलगीर हुवो । 

-“-पंचदंडी री वारता 

उ०--२ सु श्रौ गाढ़ो दिलगीर छे ने राहवेधी श्रादमी छे ।--न॑ णसी 
क्रि०प्र०--होणी । 
रूग्भे०--दलगीर।॥ 


दिलगोराई, दिलगीरी-सं०स्त्री ० [फा० दिलगीर--रा०्प्र०्भ्राई तथा ई] 


दिलड़ी 





- १ रंज, दु:ख उ०--६ तूं दिलगीराई किए ही बोल री मत करे | 
दिलासा करि श्र पूछियों --द.वि. 
उ०--२ करना फक्नीरी कया दिलगीरो, सदा संगत मन रहना रे । 
कोई दिन बाड़ी तो कोई दिन बंगह्ला, कोई दिन जंगक्त रहना रे । 
-+मीराँ 
२ उदाप्ती। 3उ०--१ श्राज श्रपृठा सो रह्या जी, रह्यौ के अ्रंदेतों 
छाय । के चित श्रायो थांरे देसड़ी जी, के चित झ्राया थांरे माई ये 
बाप, भेवर दिलगीरी क्यूं ल्थाया जी |--लो.गी. 
उ०--र२ जिक्री दिल ईस्वर रो इच्छा सूं राजी रहै, हाय पुकार नहीं 
करें, इस खातिर उखनूं दुख दिलगीरी नहीं व्याप॑ ।---वी.प्र, 
क्रिण्प्र०--करणी, राखणी । 
रू०भे०--दलगीरी । 
दिलड़ी--देखो “दिल्ली! (अल्पा., रू.भे)) उ०--श्रायौ श्रायरे जग टकी 
जवनपुर, समहर संग्र सप्रांणे ) बिलड़ी तणी घरा धकघुणी, रोस 
चईनीो रांणौ--ने एसी 
दिलड़ीौं--देखो “दिल” (अल्पा., रू.मे.) (डि.को.) 
उ3०--णिरा री जोऊं वाट, ते सज्णरा दीसे नहीं | दिलड़ा मांहि उच्चाट 
सु जनम क्यूं जासी 'जसा' ॥--जप्तराज 
दिलचलौ-धि० [फा० दिल--सं० चलन] १ उदार, दाता, दानो. 
२ छुश मिजाज. ३ पागल. ४ हिम्मत बाला, साहसी. 
५ शूर, वीर । 
दिलचस्प-वि० [फा०] १ चित्ताकपंक, २ मनोहर, सुंदर । 
विलचस्पी-सं ०स्त्री ० [फा०| चित्र को किसी ओरोर प्रवृत्त करने का भाव | 
क्रि०प्र०--राखणी, लेणी । 
दिलजमई-संग्स्त्री० [फाू० दिल--अ० जमग्रः--रा०्प्र०ई] संतोप 
इतमिनान, तसल्ली । 
दिलजद्वों-वि० |फ्ा० दिल--सं० ज्वलन] अत्यन्त दुली । 
दिलदराज-वि० [फा० दिल--दराज] बड़े दिल का, उदार दिल । 
त०--दिवस केता दिलदराजे, गुमर धरिया श्राय गाज, रोस ताजे 
रोपिया ।---२.रू. 
विलदार-वि० [फा०] १ रसिक, प्रेमी । उ०--जिण सिल साजन 
चैठता, वो सिल सदा सुरंग । सिल दीखे साजन नहीं, म्हार वहै 
कटारी अंग। श्रो दिलवार म्हारी श्रव क्यूं भ्रेंग जब्ववी ।--लो.गी. 
२ उदार, दाता । 
दिलदारी-सं०स्थी० [फा० दिल--दार--रा०्प्रण्हईं| १ उदारता: 
२ रसिकता । 
दिलदुठ-वि० [फा० दिल--सं० दुष्ट] दृढ़, मजबूत । उ०--कें श्राया 
लंगर कौसा रा, सो जीते थाट अरिसां रा। देखाछ़ तिक दिलदृढ दुवाहै 
सांमल कीधीौ साखियो । झत हेत भ्रहेस सुकंठ श्र, कदणानिध स्नी 
रघुवीर कने । दिल पमीद महादिल आयर दोई, भेद सकोई भाखियी । 
“+र. रू. 


२१७३० 
मस्ती वन पनान मत प नर बन > पल 3 पससत-++3 5 मिलन न्‍र 4 ८८+ 72:45 ० ८ 37 याद 





दिछावर 


दिलपसंद-विण्यो० [फा०] जो मन को भ्रच्छा जेंचे, मत को पसन्द प्राने 
बाला । 


सण्पु०--एक श्रकार का फुलचार या चुनरी कौ तरह का कपड़ा 
जिस पर बेल बूटे छपे हुए होते हैं । 
दिलपाक्-वि० [फरा०] पवित्र मन वाला, स्पष्ट, निष्कपट । 
उ०--* सांभ कांम में सधीर, सुर के सहायक, दांनवूं के दावागीर, 
दिलपाकूं के दोसत, सरणायां के साधार ।--र.रू, 
3०--२ खेरादियां रा दिल खुसहाल, दिलपाक तरंदा । 
“- फैसोदास गाडण 


दिलप्पास-सं०पु० [फा० दिल--सं० पिपासा] एक प्रकार का रेशमी बेल- 
चूठे छपा हुआ कपड़ा । 


दिलवर-वि० [फा०] जिससे प्रेम किया जाय, प्यारा, प्रिय । 
उ०--पौस जोस सरदी तमा, जाड़ौ पड़ी अनंत । दिलवर बसत दिसा- 


बरां, बैठा होय नचंत । जी सिरकार सरदी जरदो तन छाई भेरी 
जांच ।--लो.गी 


दिलवहार-सं०पु० [फा०] खशखादी रंग का एक भेद । 
दिलमट्ठी, दिलमठौं-वि० [फा० दिल--सं० मधष्ट] कृपणा, कंणूस, सूम । 
उ3०--सोयंवर लाखरां ऊभक्त देता सुद्रब, दिलमठा ठाकरा तणा 


दाजे । दत खर्गां आखरां श्रडग मारू दुकल, छुतोसह साखरां ग्रुगट 
छाजे ।--प्राईदान सोदी 


रू०मे०--दलमठौ, दलमट्ठी, दलमाठो । 
दिलरखी-सं ० स्त्री ० [फा० दिल+-सं० रक्षिका] दासी (प्र.मा.) 
दिलरुबा-स ०५० [फा०] वह जिससे प्रेम किया जाय, प्यारा । 
दिलाड़गो, दिलाइबोौ--देखो 'दिराणी, विराबी' (रू,भे.) 
विलाइणहार, हारो (हारी), विलाइणियौ--विं० । 
विलाडिश्रोड़ी, दिलाड़ियोड़ो, दिलाइचोड़ी--भू०का ०्क्ृ० ॥ 
दिलाड़ोजणी, दिलाड़ीजबोी--कर्म वा० । 
दिलाड़ियोड़ौ--देखो 'दिरायोड़ी' (रू.भे.) 
(स्त्री० दिलाड़ियोड़ी) 
दिलाणो, विलाबौ-- देखो (दिराणी, दिराबी' (रू.भे.) 
दिलाणहार, हारो (हारो), दिलाणियौ--वि० । 
दिलायोड़ौ--भू?का० क ० । 
दिलाईजणो, दिलाईजबी, विलीजर्णों, दिलीजबी--कर्म व० । 
दिलायोड़ौ--देखो 'दिरायोड़ी' (रू.भे,) 
(स्त्री० दिलायोड़ी ) 
दिलावणी, दिलावबोौ--देखो दिराणी, दिराबी' (क.भ.) 
विलाधणहार, हारों (हारी), दिलावणियौ--वि९ । 
दिलाविश्रोड़ी, दिलावियोड़ो, दिलाब्योड्री--भु०का०क० ॥ 
दिलावीजणी, दिलावीजबौं--फर्म बा० । 
दिलावर-वि० [फा०] १ घूर, बीर। उ०--लोग सारौ कांम री बडी 
दिलावर पण फूहड़ गंवार लोग सो उधाड़ी हो जे रहे, पंछी ज्यूं वास 
करे [--दूलची जोइये री वारता 


विल्वोवियोड़ो 


१७३१ 


दिहः 
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२ उत्साहों, साहसों, ३ उदार, दानी । 
दिलावरी-सं०स्त्री ० [फा०] बहादुरी, साहस :] 
दिलावियोड़ो-- देखो 'दिरायोडौ! (रू.भे..) 
(स्त्री० दिलावियोड़ी ) 
दिलासा-सं०स्त्री० [फा० दिल +-सं० श्राशा] ढाढ़स, तसल्ली, घैयें; 
शासन । उ०--साह दिलासा मोकछी, भूठी श्रासा घार |: तूं मेरे 
सबक सिर॑, श्रवर्क श्रावे मार +-राज्ल,... 
दिलासौं-सं०पु०--देखो “दिलासा' (रू.भे.) 
दिली--देखो “दिल्ली” (रू.भे) उ०--१ सूरां मु॒गट सूर पण साचे; 
वीर सधीर वयण्त यूं वाचे | श्रगसत जेम मेम वक्क श्रोडां, छात दिली 
दछ् जछ विण छोडां |--रा.रू. 
' उ०--२ सहर उग्राहै सार वक्त, मार सहै भ्रसुरांण ।' डर दिलो डर 
खांग रै, पुर श्रागर भगांण --रा.रू. 
वि० [फा० दिल--रा०प्र०ई] दिल सम्बन्धी, हृदय सम्बन्धी, 
हादिक । 
दिलीदात, दिलीछातप्त--देखो 'दिल्लीछातपत' (रू.भे.) 
दिलीनाथ--देखो “दिल्लीनाथ' (रू.मे.) 3०--दिलीनाथ . ऊमरा कोट 


कांमरा करारां | श्रम नवाव सालले वहू वीटिया बरारां | खांनदोरा- 


सारिखा खांन जाफरां सजोड़े । दरस काज शआ्रविया घमक पाखरां 
सधोड़े ।--वखतौ खिड़ियों 

दिलीप-सं०पु० [सं०] इक्ष्वाकु-वंशी एक राजा जो वाल्मीकि के भ्रनुसार 
राजा सगर के परपोते, भगीरथ के पिता और रघु के परदादा थे । 
रूणभे०--दलीप, दुलीप । 

दिलीवत, दिलोपति, दिलीपती, दिलीपत्ति--देखो 'दिल्लीपति! (रू.भे, ) 
उ०--१ मारण मते दिलीपत मोनूं, तिण सूं वाध लिखूं की तोनूं । 
भूप 'अजीत' रहै मो भेव्ती, इणा ब७ टक्कर ख्ठां ऊलेकौ ।--रा.रू. 
उ०--१२ “जसा' छुछ पौरस भाल जमगत्ति। दिलोपत हुंत लड़ौ 
'दलपत्ति' ।--सू.प्र- 
उ०--३ नेजा खासा त्तोग नवब्बति। पद दीधा मो बिनां दिलीपति । 

+सू.प्र, 
दिलोमंडछ-सं ०पु० [दिल्ली--सं० मण्डल] भारतवर्ष, हिन्दुस्तान । 


उ०--हुय धुरक्ष श्रेम हंसी हंसार, खोस ने कियो सरसो खबार | लड़ - 


लइ लूठ जिहि नारनोछ, दिलीमंडछ पड़ इसड़ौ दरोछ --पे.रू. 
रू०भे० --दिलल्‍्ली मंडक्ठ । 
दिलीवर-सं०पु० [दिल्ली--सं० वर] दिल्‍ली का स्वामी, वादशाह। 
उ०--पदमणी दिलीवर होण प्रीत। साजादा जुटे रण सरीत ॥ 
सूरमा लड़े चचड़ें संभाक्त !. वेगमां घर्से पड़दा विचाकू ।--वि.सें. : 
दिलोतत-सं०स्त्री ०-१ एक प्रकार की बन्दूक- 
२ देखो 'दिल्लीस' (रू,भे)) 3०--'करणा' रो 'जगपत'-कियो, कीरत 
फाज कुरव्य । मन जिण धोखो ले सुवा, साह दिलीत सरब्ध । 
-+करणीदांन बारहठ (मूंदियाड़) 


दिलोसर, दिल्लौस्वर--देखो 'दिल्लीस्वर! (रू.भे.) 
उ०--१ तुम दिलीसर जगदीसौ रे; नमठेह सुं केही रीसी-रे। ई 
विनय वचन सुणोइजे रे, सिरपाव सिंघल ने भेजे रे ।---प.च चो 
उ०--२ दिल्लीस्वरां घर जिती दबाई। स्व जोवतां'दिलो ्पाः 
साही ।--स्‌.प्र 

दिलेदार-सं०पु०- -एक प्रकार का कपाट जिसमें दिलहा लगा रहता हो 

दिलेर-सं०पु० [फा०] १ दिल वाला, साहसी. २ बहादुर, शूर । 

दिलेरी-सं०स्त्री० [फा०] १ साहस, हिम्मत, २ बहादुरी, वीरता । 
क्रि०प्र०--करणी ] 

दिलेस--देखो 'दिल्लीस” (रू.भे.) उ०--१ मैलियो तुजबक मीर, दी 
हाथ पांनदांन | झाखियो विलेस एम, पांति हुंत फेरि पांच ।--सू-भ्र 
उ०--२ आवियौ हुकम जोघांण इब, द्रढ़ सुरतांणा विलेस रो ।. हि 
मुक्त सवायौ होयबा, कर चाह्यौ दुरगेस' रो ।--रा-छ. 

दिलेसर, दिलेसुर, दिलेस्वर--देखो 'दिल्लीस्वर! (रू.भे.). 
उ०--१ घरि हिंदवांश ढाल, दावावंध- दिलेसुरां) इमः स्नू र 
अजमाल', जस खाट 'जसराज' उत ।--सू.प्र. 
उ०--२ बीड़ा ले बोलियौ, कमघ घाते मूंछां कर । उछब करो, अर 
पती, सोच मत्ति घरी दिलेसर ।--सू प्र- 
उ०--३ जिण बहु वार मुगछ दछ जीता, प्रजर्क तेणि विलेस्व 
पंजर ।--सू.प्र« 
उ०--४ दक्लथंभ तणा दिलेछुर दीधी, जुड़ियो मुरधर सूर सक-। 6 
ऊगती वांदियी तुरकां, श्राथमतो चांद भ्ररक । 

--महाराजा जसवंतर्सिह (प्रथम) जोधपुर रोगी 

दिलौ--देखो 'दिल्ला' (रू.भे.) 

बिल्‍लगी-सं०स्त्री० [फा० दिल--सं० लगे] १ मसखरी, मजाक, मखोल 
ठ्ट्टा 
क्रि०प्र०ण--करणी । 
२ दिल लगाने की क्रिया या भाव । 

दिल्‍लगीबाज-सं ०पु० [दिल्लगी--फ़ा० बाज] हँसाने वाला, मसखरा 
ठठोल। 

दिल्‍लगीवाजी-सं ०स्त्री ० [दिल्लगी--फु/० बाजी] १ दिल्‍लगी करने क 
काम. २ दिल लगाने की क्रिया या भाव. ३ मसखरो, मखौल, 
ठठोली । 
क्रि०प्र०--क रखी । 

दिल्‍ली-सं०स्त्री ०--यघुना नदी के किनारे उत्तर-पश्चिम भारत का एक 
बहुत प्रसिद्ध चगर जो भारत की राजधानी है । 
उ०--१ दिल्‍ली सूं उत्तर दिसा, जमणा त्णे उपकंठ | ऊतरियोौ मित्र 
झ्ापरां, गूंज प्रकासश गंठ ।--रा.रू. 
उ०--२ खसर करतां ति्क असुर सहु खूविया, जीविया लिके भिण 
लेहि जीहँँ | सबद झ्ावाज सिवराज री सांभक्क, विली जिम दिलल्‍्ले 
रो घणो बीहै ।--ब.व.अ॑- 
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वि०वि०--दिल्ली को किसने कब बसाया इसके जिये कई मत हैँ । 
कुछ लोगों का मत है कि इन्द्रप्रस्य के मयूरवंशोय अंतिम राजा दिल 
ते इसे वसाया था, इसी से इसका नाम दिल्‍ली पड़ा । यह भी कहा 
जाता है कि पृथ्वीराज के नाना अनंगपाल एक गढ़ बनवा रहे थे। 





दिल्‍्लोपत, दिल्लीपति-सं०पु० [दिल्ली-|- सं० पत्ति] दिल्‍ली का स्वामी, 
बादशाह। 3०--१ पाय खलीतो साहरो, दिल्‍ली पहुंचे झ्ाप। 

दिल्‍लीपत आदर दियौ। झाठों पहर भ्रमाप । 
--ठाकुर जगरांममतिह रो दृहौ 


उसकी नींव डालने के शुभ मुहूर्स में उनके पुरोहित ने जमीन में एक उ०--२ दिल्‍्लीपति दास इसौ, सुभटां ने समफाय । सहु तुमे हिंब 
कील गाड़ी श्ौर कहा कि यह शझ्ेपताग के मस्तक पर जा लगी है । सांमठा, जुड़ो तुरंगां जाय ।--प.च.चौ. 

इससे तुम्हारा तोंग्रर वंश्ञीय राज्य श्रचल हो गया। राजा को इस रूण्भमे०--दलीपत, दलीपति, दिलीपत, दिलीपति, दिलौपती, दिलो- 
वात पर विश्वास नहीं हुआ । उसने कील उखड़वा दी। उस स्थान पत्ति, दिल्‍लीवई | 

पर लहू श्राने लगा त्व राजा ने बहुत पशचात्ताप किया और कील पुनः दिल्‍्लीबोर-सं ०पु० [दिल्ली-+-सं० बदरं] एक प्रकार के बड़े बेर जिनका 
गड़वा दी किन्तु इस धार कील ठीक नहीं गड़ी और ढोली रह गई । रंग हरा श्रौर पूर्ण पकने पर कुछ पीला हो जाता है । 


इसी से ढीली नगर कहा जाता था । ढीली शब्द में परिवर्तन होते- | विल्लीमंडछ--देखो 'दिलीमंडकत (रू.भे.) 
होते बाद में इसे दिल्ली कहा जाने लगा, किन्तु उस कील (लोहे के | दिल्‍लीवई--देखो 'दिल्ली-पति” (रू,भे.) 3०--तखत तछइ मेरइ तुं हि, 


स्तम्भ) पर अनंगपाल से बहुत पहले के किसी चन्द्र राजा की प्रशंसा तूं हि दिल्‍्लीवइ जांणू । कहै ठुहि सब साच, भउर का कह्मा न मांनू 
का लेख है। सन्‌ ११६३ में मुहम्मद गौरी मे इस पर भ्रधिकार >-प.च.चौ, 
किया । तैमूर ते सन्‌ १३६८ में इसे नप्ट किया। सन्‌ १४२६ में इस दिल्लीवर-सं ०पु० [दिल्ली-- सं० बर] दिल्ली का बादशाह, सम्राट । 

पर बावर ने अधिकार किया तव से यह मुगल सम्राठों की राजधानी उ०--अ्रसपति 'फरक सेर' तिण अवसर, बींद जवांत हुवी दील्लोवर। . 
बना रहा। सन्‌ १८०३ में इस पर श्रंग्रेजों ने अधिकार कर लिया । 2.23 


रूण्भे०--दिलीवर । 
दिल्‍लीवाछ-वि० [दिल्ली-|- सं० भ्रालुचु] दिल्‍ली का, दिल्‍ली सम्बन्धी । 
सं०पु०--दिलल्‍ली का निवासी । 
दिल्‍्लोस-सं०पु० [दिल्ली --सं ०ईद] दिल्‍ली का स्वामी, बादशाह, सम्राट । 
उ०--मड़िया सनाह तन तुरंग जीण, हुये गया मुगकछ दुख दहल 
हीण । पड़ काट थाट छत राट पाठ, दीहलीस जछू दक्क वक्बे दाठ । 
--रा.रू, 


सन १६१३२ में अंग्रेजों ने इसे अपनी राजधानी बनाया । इससे पहले 
श्रंग्र जी भारत की राजघानी कलकत्ता था। पिछले दो हजार वर्षों में 
यह नगर कई बार बसा और कई वार उजड़ा । श्रव दिल्‍ली के पास 
ही मई दिल्‍ली वसी हुई है । 

पर्याय०--श्रहिपु र, चंडी, चंडीनगर, चंडीथुर, जोगरा, जोगणपुर 
नागपुर, सगतीनगर, सगतीपुर, हथणापुर, हेवैपुर । 

मुहा०--१ दिल्‍ली दूर होशी--किसी कार्य के पूर्ण होने में देर 
होता । व्यर्थ मन के लडड़ू खाना, किसी कार्य शक्ति से वाहर होना. 
२ दिल्‍ली फक्नीरां जोगी होणी--दरिद्वावस्था में होना, निर्धन होना, 
कंगाल होना, ३ दिल्‍ली में रे! ने भाड़ फोकणी--पभ्रच्छा श्रवसर रे, कर दौघउ फुरमांण ।--प.च-चौ. 

मिलने पर भी लाभ न उठा सकना. ४ दिल्‍ली रो सिघासण लेणो-- रूणभे०--दिलौसर, दिलोस्वर, दिलेसर, दिलेसुर, दिलेस्वर, 
किसी बहुत बढ़ी प्राप्ति की श्राशा करना । दिललेसुर । 

रूणन्‍्भे०--डीली, हल्‍ली, ढिली, ढिल्‍लीय, ढिल्‍्ली, ढीली, दली, दल्ली, | दिल्‍्लेदार-वि०--एक प्रकार का किवाड़ जिसमें दिलहा लगा हो, 
दहली, दिली, देहली | दिलहे वाला (किवाड़) 


रूणभे०--दलीस, दलेस, दिलीस, दिलेस, दिल्‍लेस । 
'दिल्‍लीप्तर, विल्लीसरू, विल्लीस्व॒र-सं०पु० [दिल्ली --सं० ईश्वर] दिल्ली 
का सम्राट, बादशाह । उ3०--रीभवियों जिण साहनहां दीललोसरू 


श्रल्पा०-- ढिलड़ी, ढीलड़ी, ढेलड़ी, दिलड़ी । दिल्लेस--देखो 'दिल्लीस' (रू.भे.) उ०--दिल्केस काज ग्रह पाथरा, 
दिल्‍लीदात, दिल्‍लीछातपत-सं८पु० [दिल्ली-+-सं० छत्रपति] दिल्‍ली का वंक न थाये राजपुर ।--रा.रू. है 
छत्र घारण करने वाला, दिल्‍ली का स्वामी, बादशाह | टिल्लेसुर--देखो (दिल्लीस्वर' (रू.भे.) उ०--१ दाखे वार वार दिल्‍लें- 
उ०--पोस मास पख चांदण, चीज तणौ दिन प्रात । डेरे जोधघांनाथ सुर ञ्लो महाराज राजराजेस्वर ।--रा.रू, ैं 
रं, श्रापो दिश्लीछात ।--राज्छ- उ3०---२ जिनके रस स्वाद के मजा देवतूं का मन हरे । दिलल्‍्लेसुर 
रूणभे० -दिलीछात, दिलीदधातपत । परमेसुर जिसकी स्ली मुख से तारीफ करे ।--सू-प्र- 
दिल्लीनाथ-सं ० पु० [दिल्ली--सं० नाथ] दिल्‍ली का स्वामी, बादशाह ! दिल्‍लौ-सं ०पु० (देश०) शोभा के लिये किवाड़ के पललों में बताया या 
उ०--मारू फागण मास मैं, झ्राप गयो दरगाहु। दिल्‍लीवाथ दर- जड़ा जाने वाला लकड़ो का चौखठा । 
ससवा, नाथ नवाव समाह ।--रा.रू. रू०मे०--दलौ, दिलौ । 


रू०भे०-- दिलीनाथ । दिव-सं०पु० [सं० दिवम्‌] १ ग्राकाश (डि.्तां-मा., डि,को.) 
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+ 


(दिवडलद | १७३३ 4 का न अकर मद कक, मन 
२ स्वर्ग (नां.मा.) उ० -““(गी दिव अवसांण पर, सील निधि सव जेर, धरा हिंदू छत्रघारी --सू.प्र, 
तत्थ | भूप भाव संग्रांम भजि, प्रफित हुआ रणा पत्थ ।---वं.भा. २ सूर्य, रवि । 
हे वन, जंगछ, ४ झूर्य (ना.डि.को.) ५ दिन, दिवस (भ.मा ) रू०भे०--दिवसि,-दिवस्स, दीस, दीह, दीहि, दीहु, दीहू, देवस, 
उ०-तततारंग मंत्र श्रादेस तो, दिढ़चा रंग निस संधि दिव | सारंग चौस। मील रे 
गयरा उम्रया सुवर, सीस गंग घारंग सिव ।--सू.प्र अल्पा०--दहाड़ी, दहाडी, दाड़ू , दा'डो, दा'डू, दा'डो, दिहड़ौ, *ि 
६ वीपक॥ उ०--त्िश राघ त्रिशेही भवनपति सिद्धलल्ल इम दिहाइउ, दिहाड़ि, दिहाड़ी, दिहाड़ो, दिहाडड, दिहाडि, दि 
उच्चर । इत्य चवत्थो राव हुवे, तो दिव जलती कर धरे । --नैणसी दिहाडो, दीहड़ों, दीहडी, दीही, देहाड़ी, देहाडो । 

















४ कं रि ०--दीहड़ । 
७ देखो “दिव्य! (रू,भे.) उ०--खट कास्ें निरदुख खित, श्राहुत रच 0 ४ ते ३८ 
6 -चधि० [सं० नदे। 
घिरद कपूर। दिव पंडित वेदी सद्रढ़, सोभत भ्रगनि सनुर ।--रा.रू, की नि हू (व 8! दिला) जिसे दिए में दिलाई | 
दिवउखद, दिवश्रोकस, दिवखद-सं«पु० [सं० दिवौकसू, दिविपद्‌] देवता, 30 पल 


दिवसकर, दिवसनाथ-सं ०पु ० [सिं०] सुयं, दिनकर । 
दिवसप-सं० पु ० [सं० 'दिवस्पति] “१ इन्द्र (अ.मा.) 
[सं० दिवसपति] २ सुय्य । 

दिवसपत, दिवसपति, दिवसपतो-सं०पु० [सं० दिवतपति] सूर्य । 
रू०भे०--दीहपत, दीहपति, दीहपती/। 

दिवसमणि-सं०पु० [सिं०] सूर्य । ; 

दिवसमुख-सं०पु० [सं०] सवेरा, प्रातःकाल । 

दिवसमुद्रा-सं ० स्त्री ० [सं०] एक दिन का वेतन । ; 

दिवसि--देखो 'दिवस” (रू.भे.)) उ०--एक दिवत्ति सुर पृजर्ता, पहि 
हीरा हेम । भावी श्रति ऊतावल्ली, पटरांशी धरि प्रेम ।--भा.कां.प् 

दिवसेस-सं०पु० [सं० दिवस-|-ईश ] सूर्य, भानु । 3०--इहि अंतर श्र 
सेस श्रव, दुवनाड़ी दिवसेस । बुंदी भट छिज्जत बढ़चो, विजय कूरम 
वेस ।--वं.भा, 

दिवस्पति-सं ०पु० [सं०] १ इन्द्र । 
[सं० दिवसपत्ति] २ सूर्य । 
रूण्भे०--दिवसप | 

दिवस्स--देखो “दिवस! (ह.भे.) 

दिवांण--देखो 'दीवांण!” (रूभे ) उ3०--१ 'अधिराज' रौ दिवां० 
उचारे | भेछ श्रसि खग कढ़ि गज भारे-। जज प्र. 
उ3०--२ राजाघिराज नागौर पधार पहला पंचोछी लाला नूं दिवांण 
कियो। पछे घाय रा कह्मा सूं सिघवी सायरमल नूं दिवांण कियौ । 
पछे इस मुवां इसरो वेटो श्रमरचंद दिवांश कियो। श्रमरचंद नृं 
मार सिवयवो फतंचंद नूं दिवांग कियौ ।-- बां:दा-रुपात 

दिवांणश्रांम-- देखो 'दीवांनआंम (र.भे.) 

दिवांगलास--देखो 'दीवांनखासः (रू.भे.) 

दिवांगगी--देखो “दोवांणगी” (रू.मे, ) उ०--दिवांणगी रौ कांम सांगौ 
जी करता । सू जिखां दिनां मैं सांगोजी वछावत गुजरा [--द.दा. 

दिवांणी--१ देखो 'दीवांसी' (रू,भे.) २ देखो 'दीवांनी” (रू.,भे.) 


_3०--गरज-दिंवांणी यूजरी, श्रव आई घर कुद । सांवण छाछ न 
- घालती, जेठ परोसे दूध ।--- अज्ञात 


दिवांघ-वि० [प्तं०] जिसे दिन में नहीं सुके । 
सं०पु०--१ उल्लू. २ दिनौधो का रोग । 


सुर (ह.नां,,नां.मा., डि.को.) 
रू०भे०--दिवाके सा, दिवीओक, दिवोकसौ, दिवौका । 

'विधदिस्ट, दिवद्रस्टो---देखो 'दिव्यद्रस्टी' (रू.भे.) 3०--१ भलख लखाया 
दिवदिस्ट सतगुरु समभाई ।---केसोदास गाडरा 
उ०--२ निकाई छाई ते प्रकट प्रभुताई सिख नखा। समस्टी व्यस्टी 
तें सजन दिवद्गस्टी रिखि सखा ।--ऊ.का. 

दिधपुर-सं०पु० [सं० देवपुर| १ स्वर्ग । उ०--जग अ्रवलंव खंभ सतजुग 
रा, दिवपुर वसतां 'सिच' दुआ ।--रांमलाल बारहठ 
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२ बेकुंठ । 
'दिवराट-सं०पु० [सं०] १ इन्द्र (अ्र.मा.) २ सूये। 
दिवराड़णो, दिचराड़बी --देखो (दिराणी, दिराधौ!” (रू,भे.) 
दिवराड़ियोड्रो--देखो 'दिरायोड़ी' (रू.भे. ) 
(स्त्री० दिवराड़ियोड़ी ) 
दिवराणो, दिवराबी--देखो “दिराणौ, दिराबो! (रू. से.) 
उ०--जत' हर भ्राभरण सतर-घड़ जीपरा, वर॑ कुण घड़ा 


चाजा। दांन मौजां तणा कबण गहणा दिये, रतन रो मोल कुणा दिये 
राजा |--दुरसो शभाढ़ी 


दिवरायोड़ो--देखो 'दिरायोड़ी' (रू.भे. ) 
(स्त्री० दिवरायोड़ी ) 
दिवरावणौ, दिवरावबो -- देखो 'दिराणी, दिरावौ' ' (हू.भे.) (उ.र.) 
दिवराधियोड़ौ--देखो 'दिरायोड़ी' (रू:भे ) 
(स्त्री० दिवरावियोड़ी) 
' दिवली -देखो “दीवी” (अल्पा., रू,भे.) 
' दिवलौ--देखो 'दीपक” (श्रल्पा., रू.भे, ) उ3०--१ पहिलइ पोहर रण 
के; दिघला अंबर डूल । घण कसतूरी हुई रहो, प्रिय चंपा रौ फूल ! 


+5छो.मा. पु 
3०--२ म्हारी कंचर घर सौ चांनणो, कुबवहु ओ दिवले रो जोत, 


सहेलयां ए झंव मोरियौ ।--लो.गी. 
'दिवस-सं०पु० [सं०] १ दिन, चासर। उ० “ई कांमी फिर बांगी 


कपरा, जादूगर नर चार। रात दिवस पड़द रहै, पड़दा सूं हिज 


3उ०--२ दिवस एक जंचंद, वीर मिसलित विचारी । जीपि किया 


दिवांन 


१७३४ 


दिवादणों 





दिवांन--देखो 'दीवांण' (रू.भें.) 

दिवांनगिरी--देखो 'दीवांणगी” (रूभे.) उ०--पश्रर उणोज वेछा राजा 
सारा ही सामतछतां कयो जो मैं अणी फलांणा रजपुत ने माहरा राज 
से दिवांनगिरी दोधी है ।--गांम रा घणी री वात 

दिधांनी-स्ं ०सत्री०--एक प्रकार का पेड़. २ देखो “दीवांणी' (.भे.) 
३ देखो दीवांनी” (रू.मे.) 

दिवांनौ-सं ०पु०--१ दरवार। उ०--बड़े दिवांने सम् दीपता, संघ 
घरणाौ सोभागौ जी । मांन मोटा रांणा राजिया, वणारीस वडभागौ 
जी ।--ऐ.जै.का सं. 
२ देखो 'दीवांनौ' (रू.भे) उ०--गूंगा गहला बावकछा, साँई कारण 
होइ । दादू दिवांना है रह्या, ताकी लखे न कोइ ।--दादू बांणी 
(स्त्री० दिवांनी) 

दिवा-सं ०पु० [सं०] दिन, दिवस । 
प्रव्य०--दिन से, दिन के समय में । 

दिघाकर-सं०पु० [सं०] १ सूर्य, रवि (ग्र.मा.) उ०--१ सिव सिवसुत 
हिमगिरसुता, विसनु दिवाक्र बंद । अ्रव कायर उपहोस्त री, रचना 
रचूं ध्रमंद ।--वां.दा. 
उ०--२ सोम दिवाकर साखि करि, दाखि दसमइ दूग्मारि । गणिका 
तु जउ हु गणउं, श्राज ज अंक अग्यार ।--मा.कां.पभ्र. 
२ श्राक, मदार । 
रूण्भमे०--देवाकर, देवायर । 

दिवाकी रतो-सं०पु० [सं० दिवाकीति] १ नाई, हज्जाम. 
३ उल्लू । 

दिवाकैसा-सं०पु ० --देखो 'दिवोकस” (रू.भे.) (नां.मा.) 

दिवाड़णो, दिवाड़वौ--देखो पदराणौ, दिरावो' (रू.भे.) 
उ०--तोडरमल जीतौ रे, जीतुं जोतुं द्वारिका नूं राई। जीतूं जीत 
हक्॒धरवीर, जीतां केरा ढोलड़ा दिवाड़ि ।--रुकमंणी मंगर् 
दिवाड़णहार, हारो (हारी), दिधाड़णियों--वि० । 
दिवाड़िश्रोड़ो, दिवाड़ियोड़ो, विवाड्योड्रौ--भु०्का०क्र ० | 
दिवाड़ीजणो, दिवाड़ीजबी--कर्मे वा० । 

* दिवाड़ियोड़ी--देखो 'दिरायोड़ो' (रू.भे.) 
(स्त्री ० दिवाड़ियोड़ी ) 

दिघाचर-सं०पु० [सं०] १ पक्षी, चिड़िया. २ चाण्डाल | 

दिघाजउ-सं ०पु०--शोभा ॥ 3०-हँग गय रह पायक, मेली बहु जन 
ब्रिद | करि सबक्क विवाज़उ, बंदइ स्री जिनचंद ++ऐ.ज.का.सं: 

दिवाजौ--देखे “दवाजो' (रू.भे.) 

दिधादन-सं ०पु० [सं०] काक, कौग्ना 

दिवाणो, दिवादौ--देखो पिराणी, दिराबा' (रू.में) 3० --ने रोजा 
भोज ईसी तर थी साहुकार री श्रसतरी रो सांचो न्‍्याव कीधो है श्र 
थ्राधी माल दिवायो है ।--साहुकार री दात 
दिवाणहार, हारो (हारी), दिवाणियौ--वि० 


२ चाण्डाल, 


+९ 
4 


दिवायोड़ौ--भूु०्का ०क्ृू ० || 
दिवाईजणी, दिवाईजदी--कर्म बा० । 
दिवानाय-सं०पु० [सं०] सूर्य, भानु । 
दिवाप्रस्ट-सं०पु० [सं० दिवापृष्ठ] सूर्य, रचि । 
दिवाभिसारिका-सं०स्त्री ० [सं०] दिन के समय श्ए गार करके अपने प्रेमी 
से मिलने के लिये संकेत स्थान पर जाने वाली नायिका । 
दिवामण, दिवामणी-सं ०पु० [सं० दिवामणि] सूयये, रवि । 
दिवायर, दिवायरु, दिवापयरू--देखो 'दिवाकर! (रू.भे.) (ना.डि.को.) 
उ०-- १ पेखि किरि रूव लावन्न गुण प्रायार, जणा जण जंपए मरनि, 
घरी ए। सिरि माल्हूय कुछ कमछ दिवायर, वादीय गये घड केसरी 
ए ।--ए.र्ज-का.सं. 
उ०-- २ सिज्जंभव जसभह्‌_,भ्रज्ज संभूय दिवायरू । भददवाहु सिरि 
थूछभद्र, गुणमणि रयणायरू ।--ऐदजे .का.सं. 
दिवारणो, दिवारवौ--देखो (दिराणो, दिराबोँ (रू.भे)) उ०-पहह 
दिवारद्द तयर मझारि, ए लिपि वाचइं जे नर नारि । भला भलेरा 
छटइ प्रधांन, तेह ऊपरि ते करडं प्रधांग ।--विद्योविलास पवाउष्ठ 
दिवारियोड़ो -देखो 'दिरायोड़ौ' (रू.भे.) 
(स्त्री० दिवारियोड़ी ) 
दिवारूप-सं०पु० [सं० दिवृरूप] झ्राकाश, व्योम (डिं.ताँ-मा-) 
दिवायोड़ौ--देखो 'दिरायोड़ो' (रू.भे.) 
(स्त्री० दिवायोड़ी ) 
दिवाछू--देखो 'देवाक' (रू.भे,) 
दिवाल--देखो 'दीवार! (रू.भे) उ०--१ पांणी पड़ियौँ पेश पग, 
दिल मत हरख दिवाल । पैलां पाइएण पड़त पग, इणारी झा हिंज 
चाल ।--वां-दा. 
उ०--२ उड़ि पड़े पाठ दिवाल, लागि लाल पाथर लाल । धड़डंत 
भछ धघौमाछ, कड़इंत बीज कराकछ ।-सू प्र. 
दिवाछमी-सं०स्त्री ०>देने का भाव। उ०-धरमी जे धर में धरे, 
निसचौ न तर्ज नेट । चंद्रवतंसक ना चल्यौ, थिर दिवाछगी थेट । 
+ध.व.ग्र॑, 
दिवाह्य--देखो 'दिवालय' (रू.भे.) 
दिवाछियौ--देखो 'देवाक्षियौ' (रू.भे.) 
दिघाली--देखो 'दीवाछी' (रू.मे.) उ०--अ्रंग दया घर घोर श्रंघारी, 
पूनम सी छवि पावे । दयाहींण घर दीन दिवाछी, काछी, रात पहावे । 
-ऊ.फा., 
दिवाल्लिएल(हेल)--देखो 'दीवाछीएल (हेल)' (छ.भे.) 
दिवाछौ--देखो 'देवाकी' (रू.मे.) 3०--भाव विवाद्या काडियों रे, 
ऊंदा ताछा देह । लख चौरासी भटकसी, वस्त कोई नहिं लेह 
--स्री हरिरांमजी महाराज 
दिवाबणो, दिवावबौ--देखो 'दिराणो, दिरावो' (रू.भे. ) 
विवावणहार, हारो (हारी), दिवावणियौ--वि० । 


,दिवाचियोड़ी 


दिवाविश्रोड़ो, दिवाधियोड़ी, दिधाव्योड़ो--भू०का०छु० | 
दिवावीजणौ, दिवावीजवौ--कमे वा० । 

दिवाधियोड़ौ--देखो “दिरायोड़ी' (रू.भे.) 
(स्त्री० दिवाधियोड़ी) 

दिवी-सं०पु० [सं०] नीलकंठ पक्षी । 

दिवीश्रोक-सं ० पु०--देखो /दिवश्रोकस! (रू.भे.) (श्र-मा.) 

दिवी रथ-सं०पु० [सं०] पुरुवंशी राजा भुमन्यु के पुत्र का नाम । 

(महाभारत ) 

विधीसत-सं०पु० [सं० दिविषत्‌] देव, देवता । 

दिवीस्ठी-सं ०पु० [सं० दिविष्ठ] १ देव, देवता. २ स्वर्ग में रहने वाला 
स्वर्गंवासी ईश्ानकोण के एक देश का नाम 

दिवेस-सं०पु० [सं० दिवेश] १ सूर्य. २ दिग्पाल । 

दिवोकसा--देखो 'दिवश्रोकस” (रू.भे.) 

दिवोदास-सं०पु० [सं०] चंद्रवंशी राजा भीमरथ के एक पुत्र का नाम। 


विवील्क्षा-सं ०रन्नी ० [सं०] दित के समय आकाश से गिरने वाला चम- 


कीला पिंड या उल्का । 
दिवी--देखो 'दीपक! (रू.भे.) 
दिवौका--१ देखो “दिव-श्रोकस! (रू.भे.) 
२ चातक पक्षी । ,... : 
व्य-वि० [सं०] १ अलौकिक, अद्भुत, श्रनोखा, चमत्कारपुरणां । 
उ०--नमौ स्वांमी दयानंद दिव्य ग्यांन दाता। श्रारथ घरम श्राप 
बिना हाथ नहीं झ्राता ।--ऊ-का. 
२ स्वर्ग से सम्बन्ध रखने वाला, स्वर्गीय, ३ बहुत बढ़िया, अच्छा. 
४ प्रकाशमान, चमकीला पवित्र, उत्तम । उ०--चोरां जुगती 
कुगती कोन्हीं, भोग भोगणो घण सुख भीन्ही, कपटी दरसणा मुरत 
' कीन्हीं, दिव्य घरम बोलावणी दीनन्‍्हीं ।---ऊ.का. 
रू०भे०--दिब, दिव । 


दिव्यकवच-सं ०पु० [सं०] वह स्वोच्र जिसका पाठ करने से अ्रंगरक्षा हो। 

दिव्यगंध-सं ०१० [सं०| १ लौंग. २ गंघक। 

दिव्यगंधा-सं ०स्त्री० [सं०] १ बड़ी इलायची. २ बड़ी चेंच का सागर । 

विष्यगायन-सं०पु० [सं०] स्वर्ग में गाने वाले, गंधवे 

दिव्यचक्षु-सं०पु० [सं० दिव्यचक्ष॒स्‌] १ ज्ञान चक्षु. २ श्रंथा. 
३ चद्मा, ऐनक, ४ बंदर। 

दिव्यद्रस्टी-सं ०पु० [सं० दिव्यदुष्टि | गुप्त, परोक्ष अ्रथवा अंतरिक्ष के 
पदार्थ देखने की झ्लौकिक दृष्टि, ज्ञान दृष्टि । उ०-- भजन करू 
सिमरू भगवांनौ, वंस घरम रो तजियो वांनो । छित पर रहूँ जगत 
सूं छांनो, दिव्य द्रस्टि कोई लखसी दांनौ (--ऊ.का. 
रू०भे०--दिवदिस्ट, दिवद्रस्टी । 

दिव्यधरमो-वि० [सं० दिव्यधर्मिन्‌] जिसका स्वभाव बहुत श्रच्छा हो, 
पविन्न स्वभाव का, सुशील । 


ल्च्ज 
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दिसंबर 





दिव्यनगंर-सं ० पु० [सं०].ऐरावती नगरी । 
दिव्यनदी-सं०स्त्री० [सं०] १ आकाश, गंगा. 
२ एक नदी का नाम (पौराणिक) 
दिव्यनारी-सं०स्त्री ० [सं०] अप्सरा 
दिव्यपंचा पम्रत, दिव्यपंचाज्रित-सं०पु० [सं० दिव्यपंचामृत_] घी, दूध, दही, 
सक्‍्खन शभौर चीनी इन पांच चीजों को मिला कंर बना हुआ पंचामृत । 
दिव्ययमुना-सं ०स्त्री ० [सं०] एक नदी का नाम (पौराणिक) 
दिव्यरत्न-सं ०पु० [स०] चितामरि नामक एक कल्पित रत्न । 
दिव्यवाह-सं०स्त्री ० [सं०] वृषभानु गोप की छः कन्याओं में से एक । 
दिव्यसरिता-सं०स्त्री ० [सं० दिव्यसरित्‌] आ्राकाश गंगा । 
दिव्यसानु-सं ०पु० [सं०| एक विश्वदेव । 
दिव्यसार-सं०पु० [सं०_] साल वृक्ष । 
दिव्यसुरि-सं ०पु० [सं०] रामानुज संप्रदाय के श्राचार्य ।. 
दिव्यस्त्री-सं ०स्त्री ० [सं०] अ्प्सरा । 
दिव्यज्नोत-सं ० पु० [सं०] वह कान जिससे सव कुछ सुना जाय । 
दिव्यांगणा, दिव्यांगना-सें ०स्त्री ० [सं० दिव्यांगना] १ देव व. 
२ श्रप्सरा । 
दिव्याँसु-सं०पु० [सं० दिव्यांशु] सुर्ये । 
दिव्या-सं०स्त्री ० [सं०] १- स्वर्गीय या अलोकिक नायिका जो तीन प्रकार 
की सायिकाश्रों में से एक होती है. २ बांक, ३ महामेदा, ४ श्फेद 
दूब, ५ हंड़. ६ कपुर कचरी, ७ ब्राह्मी जड़ी, 5 छशतावर, € बड़ा 
, जीरा. १० आँवला। 
दिव्यादिव्य-सं ० पु० [सं०] देवताशों के समान गुणों वाला नायक जो तीन 
ज्रकार के नायकों में से एक होता है । 
दिव्यादिव्या-सं ०स्त्री० .[सं०| स्वर्गीय स्त्रियों के समान गुणों वाली 
नायिका जो तीन प्रकार की नायिकाश्रों में से एक होती है । 
दिव्याखय-सं०पु० [सं०] महाभारत -के अनुसार एक प्राचीन पुण्य क्षेत्र 
जहाँ पूर्व काल में भगवान विष्णु ने तपस्या की थी । 
दिव्यासन-सं०पु० [प्त०) तंत्र के श्रनुसार एक प्रकार का आसन | 
दिव्यास्त्र-सं०पु० [सं०] देवताप्रों द्वारा दिया हुआ हथियार । 
दिसंतर-सं०पु० [सं० देशांतर] १ देशांतर, २ विदेश, परदेश | 
उ०--१ दादू सब्द बांस गुरु साथु के, दूर दिसंत्तर जाय। जिहि 
लागे सौ ऊबरे, सूते लिये जगाय ।--दादू वांणी 
उ०--२ दादू स्वांगी सब संसार है, साधु कोई एक। हीरा दूर 
दिसंतरा, कंकर और भथनेक ।--दादू बांणी 
क्रिण्वि०ः--दिक्षाश्रों के भ्त्त तक, वहुत दूर तक । 
दिसंतरी-वि० [सं० देशान्तर--रा०प्र ०ई| १ दूसरे देश का, विदेशी. 
[सं० दिद्या+-अन्तर] २ दिशा का, दिशा सम्बन्धी 
३ देखो 'दिसतांतरी' (रू.भे.) 
दिसंवर-सं०पु० [अं० डिसंवर] अंग्रेजी वर्ष का बारहवां या अन्तिम 
महीना । 


। 


दित्त 


दिस--देखो “दिसा” (रूमे.) उ०--१ चत्र दिस जाइ न सके चक्रति, 
निजर काछ देखे ममण। प्रिग जीव सरण मारीजतौ, राख राख 
राघारमण /--ज.सि- 
उ०--२ उण ही गांम में पीर क उठे हो सासरो। शप्राववणी दिप्त 
खेत न चर्व आसरो। नाडा 'लेत नजीक जठे हछ खोलणा, एता दे 
क्िरतार फेर नहिं वोलणा --पश्रज्ञात 
उ०-ह३े प्यारी कह पीयछ सुणो, धोर्ा दिस मत जोय । नरां-तुरां 
श्रर वन फल्ां, पावर्या ही 'रस होप ॥--चंपादे 
मुहा ०--कांणी दिस--वह स्थान जो दूर या एकान्त में हो । 
दिसतउ-क्रि०वि० [सं० दिशा] झोर, तरफ । _ उ3उ०--श्रति सुंदर कवत् 
भांडिया ऊपर, सोभा अति पांमई सादीत | चंद-चदनी मुख दिसउ 
चाहतां, ऊगा किरि बारह भ्रादीत [--महांदेव पारवती री वेलि 
दिसड़ी--देखो 'दिसा' (अल्पा,, रू.भे.) उ०--वनी रो णिण दिसड़ी *में 
देंस, उगी दिस हिवड़ी हुलस्यों जाय ।--सांक 
दिसड़ो-सं०पु०-- देखो (दिसा' .(रू.मे.) 
दिसतट--१ देखो दुस्टा (रू.भे.) उ०--दिसटां भ्ंतक नमो उदास । 
--गजमोख 
२ देखो <द्रस्टी' (रू,भे.) 
दिप्तटांत--देखी “द्रस्टांतः (रू.भे.) 
दिसटाछ, दिसदाक्वों--१ देखो 'देठाछौ' (रू.भे.) २ दर्शन ॥ उ०--दये 
मत नीच महने दिसंटाछू । कियो किर बांधव पाचु श्रकाक््‌ ।--पा.प्र. 
दिसटी-देखो द्वस्टी' (रू.भे.) 
दिसपति-सं०पु० [सं० दिशा--पति] दिकूपाल ) 3०--निज निज रूप 
थया दिसपति, मन मांहां आनंद पांमी सती ।--नव्ठास्यांन 
रूण्भे०--दिसिप | 
दिसली-क्रिण्वि०---१ तरफ से । उ०--थांन खरच न लगावां गोठ तो 
म्हांकी दिसली करस्यां +--राव रिणमल रो वात 
घि०--१ ओर की, तरफ की । उ०--श्रेक जोड़ी ढूंढ़ाड, मथराजी, 
प्रागरी पूरब दिसली गंगा पार तांई जोइयों ।--सूरे खींवे री वात्त 
२ देखो 'दिशा' (अ्ल्पा., रू-भे,) 
दिसांतरी-सं०पु० [सं० दिलद्या+-अंतर--रा०्भ्र ०ई] डंक ऋषि से उत्तन्न 
एक जाति विश्येप, डाकोत । 
रूणभे०--दिसंत्री, देसंतरि, देसंतरी, देसांतरी । 
दिसा-सं०स्त्री० [सं० दिशा] १ क्षितिज वृत के किये हुए कल्पित 
विभागों में से किसो एक ओर के विभाग का विस्तार ॥ 
वि०वि०--क्षितिज दुत्त के मुख्य चार विभाग माने गये हैं--ूवें, 
पश्चिम, उत्तर श्रोर दक्षिण । पूर्व के ठीक सामने पश्चिम तथा उत्तर 
के ठोक सामने दक्षिण माना गया है। इन चारों में से प्रत्येक के लिए 
निम्न पर्यायवाची हैं-- 
पूर्व के लिये इंद्रा (ऐंद्री): 
पश्चिम के लिये चारुणी; 
उत्तर के लिये सोमा; ओर 
दक्षिण के लिये याम्या । 


|! 
१ 


१७२६ 


दिता 








उपयुक्त चार मुख्य दिशाघ्रों के भ्रतिरिक्त इनके बीच में चार 
कोण माने गये हैं जिन्हें उपदिशाएं या मध्यदिशाएं फहते हैं, वे 
निम्न हैं-- 
१ पूर्व प्रोर दक्षिण के मध्य के कोण को झग्निकीण । 
२ दक्षिण और पश्चिम के मध्य के कोण को नेऋ त्यकोण-। 
॥ 'पदिचम झौर उत्तर के मध्य के कोर को वायव्यकोण । 
४ उत्तर और पूर्व के मध्य के कोण को ईशानकोश । 
आकाश की शोर व पाताल की ओर दो दिश्वाएं और मानी 
गई हैं जिन्हें कमश: ऊध्च व श्रधः कहते हैं तथा एन्हीं फो जन म्रंयों में 
क्रमशः विमला व अंघ था त्तमा कहते हैं। इस प्रकार चार पुरुष 
दिद्याएं व उतके मध्य के चार कोण, झ्ाठ हुई तथा ऊध्वं व भ्रपः दो 
ग्रौर जोड़ने से कुल दश दविक्षाएं हुईं जो तिम्न दिग्वक्रों के प्नुतार 
स्पृष्ट-हैं--- 


आधचारांग सूत्र के 'प्रमुसार 
दर दिशा'सुचक स्थान फा चित्र 
'(अथम श्रुतस्कन्ध - प्र.श्र.प्र.ज. तिर्युक्ति गाथा ४३) 





दिचक्र -+-+ ६ 


दिध्ता १७३७ 


द्विता 





दिगिभाग चक्तम्‌ 
... हाक्ुन चसंतराज फे शझनुस्तार . 
(वसंतराज झ्ाकुने सप्तमो वर्ग: पृष्ठ संख्या ११७) 





दिग्चक्र--२ 

उपयुक्त दिशाओं में और विकास हुम्ना तथा श्राठ विज्ञाश्रों के 
मध्य श्राठ और उपकोण माने गये जिनका उल्लेख जैन ग्रंथ श्राचाराज्ध 
सूत्र का निरुक्ति के अन्तर्गत गाथा संख्या ५९ से ५८ तक में हुआ है । 
संस्कृत ग्रंथ शकुन वसर्न्तराज में भी श्रठारह दिशाओं का उल्लेख हुप्रा 
है परन्तु उनके मांमों का मेल श्राचारांग सूत्र से नहीं होता है। शकुन 
चसन्तराज में ये दिद्याएं शुभाशुभ शक़ुनों का ज्ञान प्राप्त करने के 
लिये मांती गई हैं। इसी प्रकार राजस्थानी में भी शुभाशुभ शकुन 
ज्ञान के निमित्त श्रठारह दिशाएं मानी गई हैं जिनके कुछ नामों का 
मेल शकुन वसन्तराज से होता है । राजस्थानी में क्षितिज चृत के 
किमी निश्चित स्थान को ही दिश्वा विशेष का संकेत स्थान मानते हैं 
जो क्षितिज वृत्त में नक्षत्रों के उदय और भ्रस्त स्थानों पर श्राश्चित है । 
इससे यह श्रतुमान लगाया जाता है कि शक्करुन वसन्तराज के आधार 
पर ही राजस्थानी में भ्रतारह दिशाओं की कल्पना की गई है न कि 
जैन ग्रंथों के भ्राधार पर । ु 

आचारांग सूत्र के अनुसार उपरोक्त श्राठ दिल्ञाश्रों के मध्य में 
ध्राठ और उपकोश या विदिशाएं मानी गई हैं जिनका क्रम निम्ता- 
नुसार है-- 

१ पूर्वा (पूर्व दिल्ा) तथा पूर्व-दक्षिण (भ्रग्तिकोण) के मध्य 
की दिशा सामुत्यानी | 


२ पूर्व-दक्षिणा (अग्निकोण) तथा दक्षिणा (दक्षिण दिशा) 
के मध्य की दिशा कपिला । 


३ दक्षिणा (दक्षिण दिशा) दक्षिणापरा (नैऋत्यकीण) 
के मध्य की दिशा खेलिज्जा 

४ दक्षिणापरा (नैऋ्यकोण) तथा शभ्रपरा (पद्िचम दिशा ) 
के मध्य की दिशा असिधर्मा । | 

५ अपरा (पश्चिम दिशा) तथा श्रपरोत्तरा (वायव्यकोश) के 
मध्य की दिशा परिया । ह 

६ श्रपरोत्तरा (वायव्यक्रोण) तथा उत्तरा (उत्तर दिल्ञा) के 
मध्य की दिशा धर्मा । | 

७ उत्तरा (उत्तर दिश्या) तथा पूर्वोच्तता (ईशानकांण) के 
मध्य की दिशा सावित्री । ' 

८ पूर्वोत्तर (ईशानकोश) तथा पूर्वा (पूर्व दिशा) के मध्य 
की दिशा पण्णवित्ती । 

उपरोक्त क्रम मिम्तानुसार अधिक स्पष्ट हो जायगा-- 

पूर्व दिशा (पूर्वा) से दक्षिण दिशा (दक्षिणा) के सध्य को उपदिक्षाश्रों 

का क्रम--- 


१ सामुत्यानी 
२ पूवे-दक्षिणा (भ्रग्निकोण) तथा 
३ कपिला 


दक्षिण दिशा (दक्षिणा) से पश्चिम दिज्ञा (भ्रपरा) के सध्य की उप- 
दिशाश्रों का क्रम-- 
१ खेलिज्जा 
२ दक्षिणापरा (नेऋत्यकोण ) तथा 
३ अ्रसिधर्मा | 
पदिचिम दिल्ञा (श्रपरा) से उत्तर दिशा (उत्तरा) के मध्य की उपदिश्ञाश्रों 
फा क्रम-- 


१ परिया 
२ अ्रपरोत्तरा (वायब्यकोर ) तथा 
३ धर्मा 


उत्तर दिशा (उत्तरा) से पुर्वे दिशा (पुर्वा) के मध्य की उपविश्ाश्रों का 
क्रम--- 
१ सावित्री 


२ पूर्वोत्तरा (ईशानकोए) तथा 
३ पण्णवित्ती 
उपयुक्त दोनों क्रमों से सोलह दिद्याएं ज्ञात हुई और दो ऊष्वे 
(देवदिशा) व श्रघ: (श्रघोदिशा) इस प्रकार कुल अ्ठारह दिशाएं 
हुईं जिनका उल्लेख ग्राचारांग सूत्र में है | 
राजस्थानी में उपरोक्त सोलह दिश्ञाश्रों के लिये कुछ पर्यायवाची 
प्रयोग किये जाते हैं जिनका उल्लेख प्रसंगानुसार कई राजस्थानी ग्रंथों 
में मिलता है । - उदाहरण के लिये मुंहता नेखासी की खर्यात में कई 
स्थानों पर उक्त विश्वाओं में से कुछ के लिये पर्यायवाचो प्रयुक्त हुए हैं। 
राजस्थानी में उक्त विश्वात्रों के लिये जो पर्यायवाची बोले जाते हैं वें 
निम्त हैं-- 


गन (७३८ - दत्ता 


००-१० 











पूर्व से दक्षिण के सध्य की दिश्लाओं के लिये-- दिग्विभाग चक्र--शकुन चसंतराज के प्नुसार 
१ पूर्व दिल्ला (पूर्वी) के लिये--इंद्र । (वर्ंत शाकुने सप्तमोवर्ग पृष्ठ संस्या ११८) 
२ सामुत्यानी के लियें--उडीक, परियांण, मेवास । 
हे अग्निकोण (पू्व-दक्षिणा) के लियें--प्रगमन, चींगरा ॥ 
४ कपिल्ना के लिये--रूपारास । 
दक्षिण से पश्चिम के मध्य को दिश्ाओ्रों के लिये-- 
१ दक्षिण दिशा (दक्षिणा) के लिये--निवास, लंका । 
२ खेलिज्जा के लिये--पंचाद--वाव | 
३ नेऋत्यकोण (दक्षिणापरा) के लिये--निरांत, नेरत | 
४ श्रसिधर्मा के लियें--खरक । 
पद्चिम से उत्तर के मध्य की दिश्ञाश्रों के लिये-- 
१ पश्चिम दिशा (अ्परा) के लिये-- आथुण । 
२ परिया के लियें--पंचाद । 
के वायव्यकोश (अपरोतरा) के लिये--वाय + 
४ धर्मा के लिये--ऊंच | 
उत्तर से पुरे के मध्य की विशज्ञाश्रों के लिपे-- 
१ उत्तर दिशा (उत्तरा) के लिये--श्रुव । 
२ सावित्री के लिये--भ रणोजछ, भरहरे । 
३ ईशानकोण (पूर्वोत्तरा)--कुवेर । 
४ पण्णवित्ती के लिये--दयारास, लांणी, वित्रभव । । 
उपयुक्त विशाओं के पूर्ण स्पष्टीकरण के लिये यहाँ आचारांग | 
| 
|| 





बे 


सूत्र, शकुनवसन्तराज और राजस्थानी के भ्रनुसार तीन दिग्वक्र दिये 


दिग्चक्र--४ 
जाते हैं । 
श्राचारांग सुत्र के भ्रनुसार | राजस्थानों शफुन-शास्त्र फे भ्रनुसार 
१८ दिशाओ्रों की चामावली श्रोर दिज्ञा स्थान ५ सोलह दिशाओं को नामावली व स्थान 


(श्राचारांग प्रथम श्रुत स्कंव, प्र. श्र. प्र. उ. नियुक्ति गाथा ५२ से ५८) 





विसाउर 


१७३६ 


दिप्तिदुरद 


__.......  फ़्फम़ख सर  ख टपैौटप्प्"/"/झ।/::ि थपभपहपपभभहझ।भिथि:।|।:।प"५भपि।भ।पभभभभभपभपहपै/।।/|/ 


पर्याय ० --श्रासा, कुकुभ, कन्या, कास्टा, गो । 
मुहा०--१ दिसा जाणौ--शौच जाना. २ दिसोदिसी--चारों श्रोर । 
२ चार की संख्या+ ३ दस की संख्या# । 
४ देखो 'दसा” (रू.भे) उ०--वस्त्र हरीनि हंस गयू ते विठी याहारि 
बाहार । तेह रांकनु वांक किसु, जु दिसा पडी अपार ।--नक्ाख्यान 
५ देखो “दीक्षा! (रूमे) उ०--करइ ति मांरखिक बालिय वालिय 
बूना काज । परघरि हुई दिसा लिय टाह्िय दीजतउ राज । 
+नेमिनाथ फांग्रु 
“क्रिग्वि०--श्रोर,. तरफ । 3०--१ रूक हथी भाटी “रंणखायर'*, मांफी 
ठीन साथ दछ मोगर | वांरा भड़ मेलाऊ श्राया, चंचछ थक्धवठ दिसा 
चलाया ।--रा.रू. 
उ०--२ देवड़ं मैंगछदे भांरोज नूं पोहचावण नूं घड़सी आबू दिसा 
गयी थी, सु पाछौ वढ्तो मेहवा मांहे झ्रायो । 

-+नैणसी 
रू०भे०--दिच्छा, दिस, दिसि, दिसिया, दिसी, दिस्सा, दीसा | 
प्रल्पा०-- दिसड़ी, दिसड़ौ, दिसली | 

दिसाउर--देखो 'दिसावर! (रू,भे)।  उ०--माहछ्वणी तूं मन समी, 
जांण॒इ सह विवेक । हिरणाखी हेसिनइ कहइ, करउं दिसाउर एक। 
>डढो.मा. 
दिस्तागज-सं ० पु० [सं० दिशागज] दिग्गज (वं.भा.) | 
दिसाचक्षु-सं ० पु० [सं० दिशाचक्ष्‌] गरुड़ के एक पुत्र का नाम (पोराखिक) 
दिसाजय-सं ०पु० [सं० दिशाजय] दिग्विजय । 
दिसादौं-देखो 'देसोटी' (रू.भे.) 
दिसादिसी-क्रिण्वि०-- चारों श्रोर । 3३०--जठै श्रापरो श्रकंटक अ्रमल 
जमा'र नरेश भी बूंदी आर विजय रो सुजस सत्रवां समेत दिसो-दिसी 
डुलायौ ।--वं.भा. 
दिसापाछ-सं०पु० [सं० दिशापाल] दिकूपाल । 
दिसावर-सं ०पु०--१ वैष्यों की जाति. २ देखो 'देसावर! (रू.भे.) 
दिसाभूल, दिसाश्रस-सं०पु० [सं० दिद्याश्रम] दिशाश्रों के सम्बन्ध में भ्रम 
होना | उ०--दिसाभूल हुयोड़ा दुसटी, श्राथरा रा श्राथड़िया रे । 
गा +ऊ का. 
दिसावकासकब्गत-सं ० पु० [सं० दिशावकाशत्रत | जैनि थे का एक प्रकार 
का ब्रत जिसमें वे प्रातःक्ाल यह निश्चय कर लेते हैं कि श्राज हम 
ग्रमुक दिल्या में इतनी दूर जायेंगे । 
दिसावड़-सं ०पु० [देश०| कपड़ा वुनने का वह अंतिम छोर जहां वाना 
नहीं डाला जाता है। 
दिसावर-सं०पु० [सं० दिशापर| दूसरा देश, परदेश, विदेश । 
उ०--साजन चले दिसावरां, पग मे उछभक्ली डोर । पीछा फिर ने 
देखियो, धार घण लारे गणगौर ॥--लो.गी. 
रूण्भे०--दिसाउर, देसाउर, देसाउरि, देसावर ॥ 
दिसावरी, दिसावरू-वि० [सं० दिशापर --रा०प्र०ई,उ] परदेशी, 


विदेशी । उ०--दिसावरू घ्रर आडा मारगां पर वांरी खास निजर 
रवती । मारय बैवता मिनख ने लूट ने मार नांखणो वांरे डावा हाथ 
रो खेल हो ।--रातवासो 
रू०भे०--देसावरी । 
दिसावह्ध, दिसावत्वौं-वि० [सं० दिशा--आलुच्‌] दिशा-अ्रमित । 
उ०--दिस ऊगूणी चालियौ रे, फिर फिर उलटा थाय। दिल्‍ली न 
सूज दिसावब्ठा, गोता आथुणा खाय ।--स्त्री हरिरांमजी महाराज 
दिसासुद्ठ-सं ० पु० [सं० दिकुशुल] फलित ज्योतिष के अनुसार यात्रा- 
मुहुतं देखने में शूल की वह उपस्थिति जो विशिष्ट वार व नक्षत्र के 
कारण विशिष्ट दिल्याग्रों में रहती है । 
निम्त सारणी के श्रनुसार विशिष्ट दिशाओं में विशिष्ट वारों 
को दिशाशूल रहता है। अतः यात्रा करना निषेध है । 
उत्तर--मंगल, वुघ । 
दक्षिए--गुरू । 
पुर्व॑ं--सोम, शनि | 
परदिचम--रवि, शुक्र । 
वि०वि०--कुछ विद्वानों के श्रनुसार दिश्ञाशुल की परिभाषा इस 
प्रकार है--'फलित ज्योतिष के भ्रनुसार कुछ विशिष्ट दिनों में कुछ 
विशिष्ट दिशाओं में काल का वास जो कुछ विशेष योगनियों के योग 
के कारण माना जाता है। जिस दिन जिस विज्ञा में कुछ विशिष्ट 
योगनियों के योग के कारण इस प्रकार का वास श्रौर दिक़ुशूल माना 
जाता है उस दिन उस दिशा की श्रोर यात्रा करना बहुत ही श्रशुभ 
ओर हानिकारक माना जाता है ।! 
किन्तु उपर्युक्त मत अ्रमपूर्णा है। दिशाशूल काल एवं योगनियों से 
पूर्णतः: पृथक है। दिश्ाशुल विशिष्ट वारों और नक्षत्रों के कारण 
केवल मुख्य दिशाओ्रों में ही लागू होता है जव कि काल विशिष्ट वार 
के कारण मुख्य दिशाओं एवं उपदिशाओं पर भी लागू होता है । 
दिश्ञाशूल एवं काल की गति एक दूसरे के विपरीत होती है । दिशा- 
शूल एवं योगनियों से भी कोई संबंध नहीं है क्योंकि योगनियां 
तिथियों पर आधारित रहती हैं, उनका वारों व नक्षत्रों से कोई 
संबंध नहीं होता है। काल व योगनियां भी परस्पर पृथक हैं क्‍यों कि 
काल विशिष्ट वार के कारण विशिष्ट दिश्वा अथवा उपदिल्ञा में रहता 
है जब कि योगनी की उपस्थिति विशिष्ट तिथि के कारण विशिष्ट 
दिलश्या में रहती है । 
रू०भे०--दसासूछ । 
दिप्ति--देखो 'दिसा' (रू.भे). उ०--१ एक नंगर अदभुत दिसि 
उत्तर । पंचसठि कोस गिरंद तारापुर ।--सू.प्र. 
उ०--२ जाहरां परमात्मा माया दिसि देख्या तियां थी महतत्त्व 
सीपना ।--द.वि. 
दिसिदि -देखो “द्वस्टी' (रू.भे.) 
दिसिदुरद-सं०पु० [सं० दिशाद्विरद] दिग्गज । 
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दिसिनायक्र-सं०पु० [सं० दिल्ञानायक] दिकृपाल । 

दिप्तिनियम-सं ०पु० [सं० दिशानियम] जेनी साधुमों के द्वारा बनाया हुआ 
नियम जिसके श्रनुसार वे निश्चय कर लेते हैं कि उन्हें ग्रमुक दिशा 

में प्रति दिन अथवा किसी विशेष दिन कितनी दूरी तक चलना है । 

(मि० दिसावका मत्रत ) 

दिसिप--देखो “दिसपति' (रू.भे.) 

दिप्तिया--देखो 'दिसा' (रूभे.) उ०--१ उस दिसिया अजमेर सूं, 
आयी तहवरखांन । इस दिसि वग्गा सिघुवा, भुज लगगा असमांन । 


नयरा रू, 
उ०--२ घोड़ा १० री जमे श्रांग की, सु वरसावरस झाो। श्राप 


मिहल्तियां ! अ्रमीखांव दिसिया कह्यौ--'मारल्यौ थांहरो गरुनैगार छे ।' 
हमैं घोड़ा ६० वरसावरस थे छे ।--नेणसी 

दिसिराज-सं०पु० [सं० दिशाराज] दिकूपाल । 

दिसी--देखो 'दिसा” (रू.भे.) उ०--ढोलउ किम परचइ नहीं, सहु रहिया 
समभाइ । के पुछ्िया पूगरछ दिसी, के कांही कजि काइ ।--ढो.मा. 

दिस्तोटी--देखो 'देसोटी' (रू.भे.) 

दिसौ-सं ० पु०--देखो “दिसा' (ग्ल्पा., रू,भे.) उ०--हुय तबल वंब दक्क 
सभि हले, दुगम गरद उडि नभ दिसो | उण वार रूप 'प्रभमाल' रो, 
जोम देह धरियां जिसो ।--सू.प्र. 

दिस्द--देखो 'द्रस्टि' (रूमे)) उ०--१ सुब सुदा दिस्ट जोयौ सगत । 
तांहां उठयौ “'लाखरणा' वेग तंत ।--रांमदांन लाछस 
उ०--२ शभ्रत चित्त उदार सभाव इसा, नह दिस्ट पर॑ परनार दिसा। 

--शि.सु.रू. 

उ०--३ दिस्ह न लागण सारू दीठूणों दियो। किना दिस्ट लागण 
रो ही उपाव कियौ ।--र. हमीर 

दिल्‍्टांत--देखो 'द्रस्टांत' (रू.भे.) 

दिस्टि, दिस्दी--देखो “द्रस्टि' (रू.भे.) 
उ०--१ दिपस्टि दई सतगुरु मि०७या, हीरा लिया सुभाय | हरीदास जन 
जीहरी, खोटा कदे न खाय ।-ह.पु.वा- 
उ०--२ तिहारी ह्विस्टी पै श्रमिय कर ब्रिस्टी तन तजूं । कुद्रस्टी 
दिस्दी को भसम कर इस्टी हरि भजूं ।-+ऊ-का. 

दिस्तो--देखो 'दस्तो' (रू.भे.) 

दिस्सा--देखो 'दिसा (रू.भे.) 

विह॒ृदा-वि० [फा०] देने वाला, दाता । 

दिह--१ देखो 'दीह' (रू.भे.) २ देखो 'देह' (रू.भे.) 
उ०--पासा परवस थया प्रीउनि, पुस्कर ना सवक्वा पडि | विपरीत छि 
कांइ वार॑ता, माहा विंहू नि अतिससि नडि ।--नंव्ठास्यांत 

दिहड़ी, दिहडी--देखो 'दिवस' (अल्पा., रू.भे-) 

दिहरो-देखो 'देवरो' (रू.भे.) 

दिहांनगी--देखो 'देनगी' (रू-भे.) उ०--राव माल नूं वोलायो, दिहा- 
नंगी फरदी --नैणासी 

दिहाइउ--देखो 'दिवस' (अल्पा., रू.भे.) 


दिहाड़णी, दिहाड़वो--देखो 'दिराणो, दिराबी' (रू.भे.) 

दिहाड़ियोड़ो--देखो 'दिरायोड़ो' (रू.भे.) 
(स्त्री० दिहाड़ियोड़ो) 

2 आ दिहाड़ी-क्रि०्वि० [सं० दिवस ?] १ नित्य, हमेशा | उ+--सुहृड़ 
लयां राजा वक्त साजं, पीपछोद 'ग्रजमाल' विराज॑ । नैड़ा फांठे सर्स 
अनाड़ी, दोड़े काजमबेग दिहाड़ो ।--रा.रू, 
रूणभे०--'दिहाडि, दिहाडी' । 

२ देखो “दिवस” (अ्रल्पा,, रू.भे.) 
विहाड़ो - देखो 'दिवस' (प्रत्पा,, रू.भे.) उ०--१ ताहरां इसी मिसलत 
कीधी “श्राज हूं पांच में दिहाड़े दोपहरी विरियां सरव कांम करस्यां ।! 
++नैणसी 
उ०--२ जुरा भंप जीवन खिसे, घट ज नवलौ नेह । भ्रेक विहाड 
सज्जणा, जम करसी जुध श्रेह ।--पश्रज्ञात 
उ०--३ धन दिहाडउ झ्राज कउ, देव उठि दीयौ चउगिणउ मांन । 
मेल्ही चावर बदसणइ, राव उडीसा कौ परधांन ।--वी.दे. 
दिहाडउ--देखो “दिवस” (भ्रल्पा., रूभे.) उ०--चीतविया पासा पड, 
उं करता पाधरु थाइं, लक्ष्मी बारणि लांखइई अ्रनई ऊपरवाडि पय- 
सइ, इसिउ दिहाडउ भलउ ।--व.स. 

दिहाडि, दिहाडी--१ देखो 'दिवस' (भ्रल्पा., रू.भे.) 
उ०--ए चंदन काठ किहां नोपनु ? मल्ठीआगिरी परवति, माहा मस- 
वाडि सुकछ पखवाद्धि, बीज तरिण दिहांडी ।--व.स. 

२ देखो 'दीहाड़ी' (रू,भे) उ०-- तह घरि जाइ माधवउ, विहाडी 
पुजण देव । चतुरपणाइ चुकइ नहीं, सदा निरंतर सेव ।--मा.कां-प्र, 

दिहाडो--देखो 'दिवस' (अ्रल्पा., रू.भे.) (उ.२.) 
उ०-- एक दिहाड इंद्र कूं, पकड़ि पछाड़ काछ | हरिदास जन यूं वहै, 
गोपी रहै न ग्वाछ ।--ह.पु.वा- 

दिहात- देखो 'देहात' (हू,भे ) 

विहाती--देखो 'देहातो' (रू.भे.) 

दिहि--देखो 'दस! (रू.मे.) उ०--१ इंद्री कसे घसे मत दिहि दिस, 
मन कूं कटकि न राखे, तन पाटण तहीं मन में वासी, नाना विधि रस 
चार्ख ।--ह.पु.वा. 
उ०--२ हद बिए जांणी खोटा खात, रांमजी सूं प्रीति नांही ऊठि 
दिहि दस जाते ।--ह.4.वा. * 

दी-सं०पु०--१ श्रमृत. २ स्वामी (एका.) ३ सूर्य । उ०--पौ फाटी दी 
ऊगियो, आया पूछण वत ।>ढोौ-मां. 

४ दिन । उ०--नारायण ! हीं तुक नमां, इश्न कारण हरि ! 
अज्ज । जिश्र दी औ जग छंडणी, तिश्र दी तो सूं कज्ज ।-हें.र, 

५ देखो 'दई' (रू.भे.) 

कहा०--दी दूथां रा पांमणा'र छाल सूं. ही श्रमावशा--ऐसे मेहमान 
जिनको दही, दूध मिलना चाहिए उनको छा भी नहीं देना प्रनुचित 
है | योग्य मेहमानों को साधारण वस्तुओ्रों से नहीं टरका कर उनका 
यथायोग्य स्वागत करना चाहिए । 
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वि०--दानी (एका.) 
प्रत्य०--पष्ठी या सम्बन्ध का चिन्ह, की । उ०--तिण दी विश 
जौत गोत मिट्टी तन, 'किसन' .कहै सब कच्चा है। बोले ख़त संम्रत 
स्पंभ भ्रज वायक, सीतानायक सच्चा है ।--र-ज.प्र. 
दीश्रट--देखो 'दीवट' (रू.भे.) 
दीक्रण-वि० [सं० दा] देने वाला, दाता । उ०--१ सह वारतां समरत्य 
भांज घड़वा ्रेभुग्र॒ण । सह वातां समरत्य लिश्जण लंका गढ़ दीक्षण । 
++ज-खि. 
०--२ श्ररिसाल; विजाइमाल; लख दीश्रण; जस लीअरा; राजांय 
के राजा; तप महाराज रयण ।--वचनिका 
दीक्राक्क-देखो 'दीवाछी” (रू.भे.) 
दौश्नाढ्वी एल (हेल)--देखो 'दीवाछीएल (हेल) (रू भे.) 
दोशौ--देखो 'दोपक' (श्रल्पा., रू.भे.) 
दीकरी- देखो 'डीकरी” (रू.भे.) उ०--१ राजा रांणी नूं कहइ, वात 
विचारउ जोइ ॥ श्राज विखइ थां दीकरी, हांसठउ हसिसी लोइ । 
+डढो-मा. 
उ०--२ नैख देसि नक्क सिन जांणु? प्रीऊड़ माहारु ते सपरांखणु । 
भीमराय नी डीक्यरों ।--तक्ाख्यांत 
दीकरों, दीकिरउ--देखो 'डोकरो” (रू.भे.) उ०--१ देवक्ां मूरतां हंत 
जो कणी दिन, खुरम रो डीकरो कुवद खेले । दूठ तो तुरत गजसिंह 
रो दीकरो, मसीतां भ्राभ रा घुंआ मेले । 
--महाराजा जसवंतर्तधिह (प्रथम) जोधपुर रो गीत 
उ०--२ ग्रांमि एक श्रति दरिद्रता करी दुविखत डोकरी एक हू ती । 
हंसउ इसइ नांमि तेहनउ दीकिरठ एक हुंतठ ॥--तरुएप्रभ 
(स्त्री ० दीकरी) 
दीक्षक-सं ०पु० [सं०] दीक्षा देने वाला, शिक्षक, गुरु । 
दीक्षांत-सं ०पु० [सं०] किसी यज्ञ के समापनांत में उसकी त्रुटि श्रादि के 
दोप को झ्ाांति के लिये किया जाने वाला अवभृत यज्ञ । 
दीक्षा-सं०स्त्री [स०] १ ग़ुढ या आचाये का नियमपूर्वक मंत्रोपदेश 
क्रि०प्र०--दैणी, लेणी । 
२ वह मंत्र जिसका उपदेश गुरु करे. हे सोमयागादि का संकल्प- 
पूर्वक अनुष्ठात, यज्ञकर्म. ४ शआ्राचाये द्वारा यायत्री मंत्र का उपदेश, 
उपनयन-संस्कार, ५. पूजन । 
रू०भे०--दिक्षा, दिच्छा, दिसा । 
दीक्षागुरु-सं ०पु० [सं०] मंत्रोपदेश देने वाला, गुरु । 
दीक्षापति-सं०पु० [सं०] दोक्षा या यज्ञ का रक्षक, सोम । 
दीक्षित-वि० [सं०| १ जिसने गृरु से मंत्र लिया हो, जिसने आचाय॑ से 
दीक्षा ली हो । का 2 
२ जिससे सोम योगादि का संकल्पपूर्वक श्रनुष्ठान किया हो । 
सं०१०--ब्राह्मणों का एक भेद ॥ - उ०--जोसी जांनी जेतला, पाठक 
पंड्या पाढि। वाजपेय दीक्षित दवे, राउल-सरसा राड़ि ।--मा.कां.प्र. 
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दोख-देखो 'दीक्षा' (रूमे)। उ०--१ जिसिउ गुरु तितिउ अभ्यास, 
जिसी सीख तिसी दीख, जिसिउ आहार तिसिउ नीहार ।--व.स. 
उ०--२ जोइन तउ संयम नी जइ सीख । परिहरि नारि न नेहिय रे 
हियडा लइ दीख |--नेमिनाथ फागु 

दोखणो, दोखबौ-क़रि०भ्र ० [सं० हश्‌] १ दृष्टियोचर होना, देखने में 
आना, दिखाई देना ॥ उ०--१ अनमी आंटीला थक्तिया थक्ठ वाह्ठा 
विपदा बांटोला बढ्िया बढ्ठ वाछा । दुरजय दीखण में निरभ्य दिन 
दुल्हा । भीखरणा दुरभिख में भुजबछ नह भला ।--ऊ.का. 
उ०--२ लाखां जन डोले भचभेड़ा लेता, दारूखोरां रो घोरां दव 
देता । भाजी भाजी कर भोजन कर भीखे, दुख में दरवाजौ दांतां रो 
दोखे ।--ऊ-का 
क्रिग्स० [सं० दिक्ष| २ दीक्षा देना, दीक्षित करना (उ.र.) 
दीजणहार, हारौ (हारी ), दीखणियौ--वि० 
दिलवाड़णों, दिखवाडबो, दिखवाणों, दिखवाबो, दिखवावणों, 
दिखवाबबौ--प्रे ० रू० ु 
दिखाड़णी, दिखाइबा, दिखाणों, दिखाबो, दिखावणों, दिखाबबों, 
देखाड़णो, देखाड़बो, देखाणो, देखाबो, देखाव्णों, देश्ावबीौ--क्रि०स ० 
दीखिश्रोड़ो, दीखियोड़ी, दीस्पोड़ौ--भु ० का ०क्क ० 
दीखीजणो, दीघप्लीजबौ--भाव वा०, कर्म वा० 
द्रस्टणों, द्रस्टवौ--ह० भे ० 

दीखियोड़ौ--१ दृष्टिगोचर हुवा हुश्रा, दिखाई दिया हुम्ना, 
दिया हुआ, दीक्षित | 
(स्त्री० दीखियोड़ी ) 

दीगेस-सं०पु० [सं० दिक्‌ू--ईआश] दिक्पाल । 

दोठ-सं०स्त्री० [सं० दृष्टि] १ आंख की ज्योति, दृष्टि, नजर । 
उ०--१ सर विद्या इम सीखर्ज, जिम सीखी पीथल्ल। सर गोरी रे 
साक्रियो; दीठ हीण दुकलल ।--बां-दा. ह 
२ आंख, नेत । ५ 
३ श्रच्छी वस्तु पर ऐसी दृष्टि जिसका प्रभाव बुरा पड़े, नजर । 
उ०--पुरुस पछुइ परहरि घरइ, डाकिणी-सरसी दोठ । भोगवीए. भूंडा 
थइ, श्रेहवर्ं थाय अनीठ +--मा-कां.प्र. 
अव्य०--१ प्रति एक, हर एक, फो ॥ 
उ०--पाखर हैवर पांच सो, तुरियां दीठ तवल्क । सीस फर्रा कट 
खजरां, चढिया तुरां मुगलल |--रा.रू. 
मुहा ०--१ घर दीठ--प्रत्येक घर। 
३ पोथी.दीठ--प्रति पुस्तक । 
२ देखो 'दीठौ (रू.भे) उ०--खाघो सोही मोठ है, श्रग्न जनम 

. किण दोठ । ऊबांखो श्रदतां पढें | पूरव पद द पीठ +--बां.दा. 

रूण्भे०--दीठि । 

दीठउ--देखो 'दीठो” (रू.भे.) (उ.र.) 

दोठि-सं ०पु० [सं० दृष्टि] १ नेश्न, नयन (ह.नां.) 


२ दीक्षा 


२ ठाबर दीठ--प्रति बालक | 


दीदूपो 
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२ देखो 'दोठ' (रू.मे.) 
दीठणौ-सं०पु० [सं० दुशू्‌ | दृष्टि दोप से बचने के लिये चेहरे पर 
लगाया जाने वाला चिन्ह । उ०+-दिस्ट न लागण सारू दीठणी 
दियौ । किना दिस्ट लागण रो ही उपाव कियो ॥--२. हमीर हु 
दीठोड़ो, दीठोडो, दीठौ-भू०का०क्ृ ०--देखा हुआ, देखा । 
उ3०--पडये जिण जोध पौकार सगछ पड़ी, घर नहीं श्ररज पातिसाह 
घीठी | राह वंधी हुई रखे कोई रोकसी, देवे 'जसवंत' रो साथ दीठो । 
++घन्व.प्रे 
(स्त्री० दोठी, दीगेड़ो, दीठोडी ) 
दीण--देखो “दीन! (रू.मे)) उ०--१ लूटे न ग्रेह प्रलोण, दुजराज न 
लुटे दोण । श्रमि लूटि स्व श्रसहास, सकि नारनोछह नास ।--सू.प्र. 
उ०--२ मही दीठ धार चर्व दंण मंद । निरक्खे भड़ां वोलियो वाह्ठि 
नंदं। उलंघूं भ्रहं सांमंद्र वीस वारा। से दीण भाखा नमो सीस 
सारा ।--सू-प्र. 
' दीत-सं०पु० [सं० श्रादित्य] १ सूर्य, भानु। 3०--उगा मुख बारह दीत 
उदार। भिड़े तिण वार मुंछार भृंहार ।--सू पअ्र- 
- २ रविवार । 
दीता#-सं०पु० [सं० श्रादित्य] १ सूर्य, सूरज उ०--दर्ख भाख ज्यारा 
जती बंस दीता । सको कंत त्रीलोक री नाथ सीता ।-ससू अर. 
दीद-सं०पु० [फ़ा०] १ दर्शन, दीदार। उ०--राघव सिफत बखांणी 
सच्चे सायरां । श्राफताव दुनियांणी दीद नगाहुए ।--र.ज.प्र. 
२ देखो 'दोन्हो' (रू.भे.) 
दोदनी-प्रव्य० [फा०] देखने योग्य, दशंनीय | उ०--यक नूर खूब खूबां, 
दीदनी हैरांन । श्रजव चीज खुरदनी, पियालए मस्तांव ।--दांदू बांणी 
दीदम-सं०स्त्री० [फा० ?] १ दृष्टि। उ०>-ऊुछ श्रालम यके दीदम, 
अरवाहे इखलास । वद भ्रमल बदकार हुई, पाक यारां पांस । 
+दादू बांणी 
२ दर्शन, दीदार । उ०--१ हक हासिल नूर दीदम, करारे मकसूद । 
दीदार दरिया झखाहै, प्रामद मौजूदे मौजूद ।--दादूं बांणी 
उ०--२ प्रासिकां रह कब्ज करदा, दिल वा रफतंद । श्रल्लह श्राले 
नूर दोदम, दिल हि दादू बंद ।--दादू बांणी 
दोदवांन-सं०पु० [फा० दीदवान| बन्दूक के घोड़े के निकट नाल पर लगा 
हुआ छेंददार लोहे का ग्ुठका जिसमें से 'मबखी की सीव मिलाई 
जाती है । 
दोदा-सं०स्त्री० [फा०] १ दृष्टि, नजर. २ दर्शन, दीदार । 
दीदार-सं ०पु० [फा०] १ मुख, छवि। उ०--दिन ऊग नित देखणो, 


दाता री दीदार । भागे भूख कस भय, ध्ंकों न लागे बार । 


+-चाँ.दा. 


२ दर्शन, भ्वलोकन । उ०--पन्नग लोक ख्ित लोक तणा प्रभु, वडा 
रिखीसर जोव॑ वाट | दहनांमी दीदार देखवा, घड़े हुवा हुवा गज 
, चाट ।--महादेव पारवती री वेलि 


३ भेंट, साक्षात्कार । 
दीदार-वि० [फा० दीदार] दशनीय, देखने योग्य । 
दीदी-सं ०सत्री० [देश०| बड़ी बहिन के लिये प्रयोग किया जाने वाला शब्द | 
दीदो--देखो 'दोन्हो (रू.भे.) उ०-पछे प्रौ रजपूत वशीज राजा रे 
चाकर रयो। श्रणां हैं लाख रुपयां रो पटो दोदो । 


--ऊक्रांणा राजपत री वात 
(स्त्रो० दीदी) ई 


दोध--देखो “दीन्हौ' (रू.भे.) उ०--भूपति भत्ति संतोख्या भीम, सीस 
करो चाल्या पुर सीम । विहिवाविधि मांडोनि कीध, मांत घणां नत् 
रांनि दौध ।--नकछारुयांत 

दीधति, दोधती-सं०स्त्री० [सं० दोधिति] किरण (नां.मा.) 
उ०--ससांक नी दौधति दिव्य वस्त्र, सदा सदाचारि करि पवित्र । 
सुवरण्णवेदी अ्रहिनांणि जांणि, सरद्रतोसूनु क्रिपांणपांणि । 

--विराट पे 

दोघल-वि० [सं० दा] दिया हुआ, दत्त | 3०--परही पुछ ध्ाांखिय ठांरा 
परँ, भुरजाक्ला री खेग हुती वुहरै। भणियं के व्खांण किसूं भलरी, 
वरदाइ ने दीघल देवल री ।--पा.प्र- 

दोधुं, दीधु, दोधू--देखो 'दीन्हो' (रू.मे.) (उन्र.) 
(स्त्री० दीधी ) 

दीघोडो--देखो “दीन्हों' (रू.भे.) 

दौधो--देखो 'दीन्हो! (रू.भे.) उ०-दुजं दीन बह भ्रासरीवाद दोधो | 

* क्रपानाथ बंद विदा ब्रह्म कीधो ।-सू भर. 

(स्त्री० दीधी, दीघोड़ी ) 

दीन-वि० [सं०] १ हीन दक्शा का, गरीब, दरिद्र । 
उ०--१ शझ्रौ ऊपर ऊनाकौ श्रायो, दीन जनां दोरौ दरसायों | पांणी 
ग्यांन कोई नहिं पायौ, कुक लोक हुवी श्रति कायो ।--ऊ.का. 
उ०--२ दातार सूर सीछ के निवास । दीन के सहाय द्विज गठ के 
दास ।--सू.प्र. 
२ भय या दुख से अ्रधीनता प्रकट करने वाला, नजर । 
उ०--१ किण सरण जाऊं रे, दीन भाख सुणाऊं रे। सतहीण न 
थाऊं रे, दीन भाख सुरारऊं रे ।--प.च.ची. 
उ०--२ दीन पुकार ख़बर सुर हसती ॥ तज कमक्वा पाठा करत 
सती ।--र.ज-प्र- 
३ दयनीय । 3०--प्रिंग मरकट मन मीन; नाव नागरीनयणर न । 
देख हुवे श्र दीन, श्रस 'जेहल' बगसे इसा ।--वांददा« 
४ उदास, खिन्न, ५ दुखी, कातर, संतप्त. ६ कायर: 
७ देखो “दीन्हो' (रू.भे.) | 
संग्पु० [श्र०] १ धर्म, मजहव, मत, विश्वास 
उ०--१ महदी रे वंस रा पीरजादां करने महृदवियां रा दीन री 
किताब है ।--वां-दा-रूयात ः 
उ०--२ दादू दुनियां सौं दिल बांध कर, बैठे दीन गमाय । नेकी नाम 
विप्तार कर, करव कमाया खाइ।--दादू बांणी 


दीनता 





उ०--३ लीन श्रौ अ्लीन कोन चीन्ह तें लयी। लीन व्है श्रलीन दोऊक | 
दीन तें गयी ।--ऊ.का. 
२ वह द्रव्य या घन जो कोई पित्ता अपनी कन्या के विचाह के लिये 
वर पक्ष से लेता है. ३े तगर का फूल | 
दीनता-सं०स्त्री० [सं०] दरिद्रता, गरोत्री. २ कातरता, आात्त भाव । 
उ०--१ सो डोकरी आधी रात में बादसाह री गोर ऊपर जाय घणी 
दीनता सूं प्रभू नूं वीणती करी ।--नी.प्र. 
उ०--३२ स्राप सुण थां दोनूं हाथ जोड़ के श्रज करी--जे म्हारे 
साधारण अ्रपराध बदर्क दंड मोटो दियौ | यूं कहि दीनता करी। 
>>डाढ़ाछा सूर री वात 
३ उदासी, खिन्नत्ता. ४ दुख से उत्पन्न श्रधीनता का भाव, नम्जत्ता, 
बिनीत भाव। 3०--१ नह कायरता दीनता, 'पता' लिहारे पिंड | 
करता तो रचतां किया, श्रत्ता नेम भ्रखंड ।--ज तदांन बारहठ 
उ०--२ है वणावटी रावतां सीह मत वाजौ, थांरे मांहै सीह वाजी 
जेड़ी सकती नहीं, दोनता सूं श्रापरा दिन गुजारी, भ्रापरो पौरस सीह 
वाजण रौ नहीं ।--वी.स.टी. 
४ दयधीयता, ६ कायरता । 
रूग्भे०--दीनताई, दीनती । 
दीनताई- देखो 'दीनता' (रू.भे.) उ०--लई दोनताई रहै खांनजादे । 
कहै खो गये मेच्छ वेरे विवादे ।--ला.रा. 
दीनती-सं ०सत्री० [सं० दीनता] १ दीनता के साथ की जाने वाली 
प्राथंना। उ०--“गुमांना' सुतन बीनती करे गरज री, दीनती श्ररज 
रो भाव दासा । जछू घर नाथ महाराज अ्रण जीव री, .एक चरणारबंद 
तणी झासा +--महाराजा मांतर्सिह 
२ देखो दीनता' (रू.भे.) 
दीनत्व-सं ०पु० [सं०] दीनता । 
दीनदयाक्र, दीनदयाह्ू , दीनदयाव्वौं-वि० [सं० दीनदयालु] दीनों पर दया 
फरने वाला । 3०--दीनदयाछ छेह नहिं देता सदा अछेह सभावां । 
+->ऊ.का. 
सं०पु०-- ईश्वर का नाम । उ०--प्रथम्मी जाती रेस पयाक्त । दाढ़ां 
विच राखी दीन-दयाक् ।--ह र. 
रूण्भे०--दीनादयाकछ । 
दोनदार-वि० [प्र० दोव--फा० दार] जो घर्मं पर विश्वास रखता हो, 
घाभिक । 
दीनदारी-सं०स्त्री० [अ०- फा०] धर्म की श्राज्ञाश्रों के श्रनुसार आच- 
रण, घर्म्माचरण। 
दीनदुनी-सं ०स्त्री ० [अर० दोव--दुनिया] लोक-परलोक । 
दोनवंधु, दीनवंघू, दोननवंधू-सं०पु० [सं० दीनवंघ) १ ईइवर का एक 
नाम । उ०--१ राज के विहोन सत्य सिंधु ते रह्यो । भाज के श्रधीन 
दीनबंधु के भयो ।--ऊ.का- 
उ०--२ दीननबंधू हुय दीनन दुख दीन्हो ।--ऊ.का- 


१७४३ 


दीप 





२ गरीब श्र दुखियों का सहायक. ३ प्याज | 
दीनादयाकू--देखो 'दीनदयाक्ू! (रू-भे.) 
दीनानाथ-सं ० पु० [सं० दीन--वाथ] १ ईइवर का एक नाम. २ दौीनों 
का स्वामी या रक्षक । । 
दीवार-सं०पु० [फा०] १ स्वर्ण-म्रद्रा. २ सोने या चांदी का बना एक 
प्राचीन सिक्के । उ०--वादसाह फरमाई सो हजार दोनार उसखानूं 
मिछिया ।--नी.प्र 
दोनोड़ो, दीनोडो, दीनौ--देखो “दीन्हो (छ.भे.) 
उ०--१ ताहरां नाई नूं मित्तियों। नाई नूं घणी भोत्ावण दीनो | 
--नेणसी 
उ०--२ लार॑ वाकृद री डेरौ लीनोड़ौ। दोछो दालछूद रो घेरी 
दीनोड़ो । जूंवाँ लीखां रा जमियोड़ा जाक्का । नीचा नमियोड्ा कड़- 
कोड़ा काछा ।--ऊ-का- 
उ०--३ रावक्रौ पीसणौ टेपरिया भांबी रे अठ दीनोड़ो हो सो श्राटी 
लावण ने गयौ ।--रातवासौ 
उ०---४ जका तौ कयो न कीनौ हर करड़ौ ही उतर दीनौ | 
--प्रतापस्सचंघ म्होकमर्तिध री वात 
(स्त्री० दोनी, दीनोड़ी. दीनोडी ) 
दीन्ह, दीन्हुउ, दीन्होड़ो, दीन्हो-भु ०का०क्ृ ० (स्त्री० दीन्ही, दीन्होड़ी) दिया 
हुआ, प्रदत्त । उ०--१ दादू माया मांहै काढ़ कर फिर माया मैं 
दीन्ह्‌ । दोऊ जन सम नहीं, एकौ'काज न कीनन्‍्ह ।--दादू बांणी 
उ०--२ अंऊकार दीनहउ न कीयी श्रादरि, पडलइ नेत तिणा छाया 
पाप । दीठो सत्ती श्रावती दुवार्‌इ, बइठउ हुए श्रपूठठ बाप। 
--महादेव पारवती री वेलि 
उ०--३ राजा त्यां नूं एक मंसापूरण जड़ी दीन्ही। 

--सिंघासण बत्तीसी 
उ०--४| दादू सुमिरण सहज का, दीन्‍्हा आप अनंत । अभ्ररस परस 
उस एक सौं, खेले संदा बसंत |--दादू बांणी 

०--४५ तहां दमनी वात संभाछ क्यो ते भंडी कीन्हीं, घर रो भेद 
दीन्‍्ही |--पंचदंडी री वारता 
रूणभे०--दीघ, दीघोढ़ी, दीधो, दीन, दोनउ, दीनोड़ौ, दीनोडौ 
दीनौ 
दीपंतौ-वि० [सं० दीप्त] चमकता हुझ्ना, दीप्तिमान्‌, प्रकाशित । 
दोप-सं ०पु० [सं० दीप] १ दीपक (ह.नां.) उ०--१ पेखौ घर में पवन 
सूं, बचे दीप दुत्तिवंत। दीप हूँत दरसंत, घर मैं उजवाक्लौ घणौ । 
--वां.दा. 
४०--२ ओोप दीप आरांरती रूप देखें राय पुत्रिय । जिसौ रांम पुर 
जनक दरसि अभिरांम श्रद्वितिय ।---रा.रू. 
रूण्भे०--दीव, दीवउ ।. 
२ इन्द्र (चा.डि.को.) ३ दस मात्राओं का एक छंद जिसके श्न्त में 
तोन लघु फिर एक ग्रुरु शोर फिर एक लघु होता है. ४ लखपत 


न] 


पक्क श्छ्डड 


नीम नल मम नम मा 
विगछ के अनुसार एक मात्रिक छंद विद्येप जिसके प्रत्येक चरणा में 
कमशः तोन गुर एक लघु फिर तीन गुरु, एक लघु तथा अंत में गुरु लघु 
से कुल १७ माचाएं होती हैं. ५ छप्पय छुंद का ६८ वां भेद जिसमें 
तीन गुरु ओर १४६ लघु से १४६ बर्ण या १४२ मात्राएं होती हैं । 
(र.ज.प्र.) 
[० द्वीप] ६ देश, प्रदेश ।॥ उ०--सड़ सड़ वाहि म कंबड़ी, रांगां 
देह म चूरि। विहुं दीपां विचि मारुइ, मो-थी केती दूरि ।--ढो.मा. 
७ देखो 'द्वोप' (रू.भे.) उ०-पर मंडक्ठ पर दोप में, ह॒ुंद घर घर 
कथ होत । कीरतवर जेहो कुंवर, जाड़ चां घर जोत (--वां.दा. 
दीपक-सं०पु० [सं० दीपक:] १ चिराग, दीया, दीप । 
उ०--१ कर कमाई कोय, दीपक ज्यूं सांमी दिये । जीमण सीरा 
जोय, मुलमुल पैरण मोतिया ।--रायसिह सांदू 
उ०--२ जड़ियौ तिलक जवाहरां, जांणों दीपक जोत । धालम चीत 
पतंग विधि, हित सूं आसक होत ।--वां दा. 
पर्याय ०--उजा सी, उतमदसा, उदोत, कजकश्रंक, कछूघन, ग्रहमिण; 
ताईपिमर, ताईपतंग, दोप, दुत, नेहांनेह, प्रदीप, सारंग, सिखजनम, 
सिखाजोत । 
रू०भें०--दिपह, दीपक्क, दीपग, दीबक, दीवक | 
अल्प ०--दिश्नी, दियो, दिवलौ, दीभ्ौ, दीपक्कौ, दोयो, दोवटिउ, 
दीवटिग्रौ, दीवटियउ, दीवटिया, दीवटीउ, दीवटीशौ, दोवटोयउ, दीव- 
टीयौ, दोवटो, दोवडली, दीवडु, दीवडू, दीवडी, दीवलउ, दीवलियो, 
दीवलौ, दीवी, दोवोी । 
२ पीला# (डिं.को.) ३ एक अलंकार विशेष जिसमें उपभेय श्रौर 
उपमान की एक ही घमंवाची क्रिया हो. ४ संगीत में छः रामों में से 
एक राग जो हनुमत के मत से दूसरा है श्रोर इसके गाने का समय 
ग्रीप्म ऋतु का मब्यान्ह है। इसका सरगम यह है--स रगम पथ 
नी सा, ५ एक ताल का नाम (संगीत) ६ दश मात्रनाह्रों का एक 
मात्रिक छंद विशेष (र.ज.प्र) ७ बेलिया सांणोर गीत के मिलते- 
जुलते लक्षणों का पाँच चरण का एक गीत (छंद) विशेष जिसके 
पाँचवें चरण में १५ मात्राएं होती हैं (र.ज.प्र.) 
८ डिगल के वेलिया सांणोर गीत का एक भेद विशेष जिसके प्रथम 
द्ाले में ६० लघु दो गुरु सहित ६४ मात्रायें होती हैं तथा शेप के 
द्वालों में ६० लघु एक गुरु कुल ६२ मात्राएं होती हैं (वि.प्र.) 
& केसर (ह.नां.) 
वि०--१ परांचन श्ररिति को तेज करने वाला. 
वाला, दीप्तिकारक । 
दीपकमाव्दा-सं०स्त्री ० [सं० दोपकमाला] १ दीप-पंक्ति. २ दीपक अलें- 
कार का एक भेद. ३ प्रत्येक चरण में भगरण, मगण, जगण गौर 
गुरु युक्त एक वर्णवृत्त । 
दीपक सुत-सं ०पु० सिं० ] काजल, कज्जल (डि को ) 
दीपकामाछ-सं ०स्त्री० [सं० दीपमालिका] १ दीपावली, २ दोषों को 
पंकित । 


२ उजाला फंलाने 





दोपणो 

जलता तन तत5 

दोपकाछ-सं०पु० [रूं० दोप:--काल] दीपक जलाने का समय, सन्ध्या 
समय । 

झोपक्क--देखों दोपक' (रू,भे.) उ०--इस्ते नासिका सग्ग दौपयक एरो, 
कक्ली चंप जांण लकी लंप केरी । नवे नेह दीरघ्च पंकज्ज नेत्र, सुभा 
मीन खंजन म्रिग्गी सवेरे |--ता.द. 

दोपक्कौ--देखो 'दीपक' (ग्रल्पा.; रू,भे)) उ०--तरुशी पुणोवि गहिय॑ 
परीयच्चय भितरेणा पिउ दिट्द.॥ कारण कवर सयांण दीपपको घुणए 
सीस ।---ढो.मा 

दोपग--देखो दीपक (रू भे.) उ3०---भूप जड़ावे मुगट मर, रोहण गिर 
उतपत्त । निस दीपग प्रतिनिध रतन, प्रभा प्रपुरव भत्त १--वां.दा. 

दोपगर-सं०पु० [सं० दीपगृह ?] १ दीपकों का समूह । 
उ०--निगरभर तरुवर सघरणा छांह निसि, पृहपित श्रति दीपगर 
पक्कास । मौरित अश्रंव रीक रोमंचित, हरखि विकास कमछ क्षित 
हास ।--वेलि, 
२ दीपक रखने का स्थान, दीपगृह । 

दीपचंदी-सं०स्त्री० [सं० दीप--चंद्र| १ १४ मात्राग्रों की ताल । 

दीपण--देखो 'दीपन” (रू.भे.) 

दीपणो-वि० [सं० दीपी] (स्त्री० दीपशी) १ चमकने वाला, जगमगाने 
वाला, प्रकाशित होने वाला, २ रोशन होने वाला, प्रकाशित होने 
वाला, हे देदीप्यमान होने वाला, ४ प्रज्वलित होने वाला, 
५ शोभित होने वाला । 3०-दातार है मर देश्रणो, जस लेग्रणौ 
घरा जांएस | देसां सिरोमणि दीपणो, जुध जीपणी जमरांण ।--ल. वि, 
६ लावप्प युक्त होने वाला, ७ प्रसिद्ध होने वाला, ८ प्रकट होने 
वाला । 

दीपणी, दीपबी-क्रि०प्र० [सं० दीपी] १ चमकता, जगमगाना, प्रकाशित 
होना | उ०--६१ प्रगट कहै “जेमाल' पी, श्रचढ् श्रचक्त कर भ्रंग । 
कायर रेहण कढ़ गयां, दीपे कनक दुरंग ।--बां-दा. 
उ०--२ दौलति परजि सहु एम प्रासीस थे, जीपिया जंग तिम वक्ल 
जीपी ॥ दुधियां पाक्त सु दयाक्त 'दायाढ' हर, दीपते सूर जिम सदा 
दीपो ।--ध-व.म्रं. 
२ रोशन होना, प्रकाशित होता। 3०--दहदिसि दीवा दीपया, चिहुं 
दिसि मंगछ च्यारि। कामिनी 'जी जी! जंपती, जगदंबा-जयकार । 

+-मा.फां,प्र, 
३ देदीप्यमान होना। उ०--पर छती जगि रिण जीवियो। दससद्स 
रच्छिक दीपियो ।--सू.प्र. 
४ प्रज्वलित होना | उ०--जै जदसीकर ते उद्देग करइ, जे सीतढो- 
पचार इंग विकारइ, इशि परि, प्रज्वलित स्नेह पटल विरहानछ 
दीपतेइ --वं-स- 
शोभित. होना, शोमा देना । 


दीप जिण पंत गुर दोय ।--र-जनप्र 
उ०-२ गढ़ नरवर श्रति दीपता, ऊंचा महल श्रवास । घरि कांमिय 


है| 





उ०--प्राठ गुर बारह लघू होय। 


दीपत 


हरणाखियां, किसउठ दिसावर तास ।--ढो.मा. 
६ लावप्ययुक्त होना, नूर चढ़ा । उ०--दूध दही खाया दूजां रा, 
दीपी देहड़ली । मरियां सूं सुनी मिछ्त जासी, खूनी खेहुढ़ली ।--ऊ का. 
७ प्रसिद्ध होना, ख्याति प्राप्त करना, चमकना | 
उ०--प्रथीमाल परमांण वधे चहुवांणा तर वह । तेश वंस “वल्लाल 
दांन दीपियौ दसावक्ष |--नैणसी 
८ प्रकट होना, प्रकटना । 3०--दिली लखे दिगदाह, विगत हित 
साह विचारी । खर भूक॑ रव खेंग, स्वांन कुर्क सुखहारी | चडे स्वास 
सज्जणां, नास विपरीत उपज्ज | नह राज दीवांण, सबद वाजे न 
गरज्ज । वड चौक लोक संकत रहै, खांति रहै नह खट्टरो । दीपे न 
नूर दरगाह मैं, श्रागम साह पलट ।--रा.रू. 
दीपणहार, हारो (हारो), दीपणियौ--वि० । 
दिपवाड़णो, दिपवाइवो, दिपवाणों, दिपवाबो, दिपवावणों, दिपवावबी 
-+प्रे०्रू० | 
दिपाड़णी, दिपाड़वो, दिपाणों, दिपायो, दिपावणों, दिपावबो, दीपा- 
डणो, दीपाडबो, दोपाणो, दीपावो, दीपावणों, दीपावबौ--क्रि०्स० | 
दीपिश्रोड़ो, दीपियोड़ो, दीप्योड़ौ--भू०का ०कृ० । 
दीपीजणो, दीपीजदौ --भाव वा० । 
दिपणो, दिपयो--रू०भे ० । 
दीपतप्त-वि० [सं० दौप्तिकर] १ रमणीय, सुन्दर, अ्रच्छा (ह.नां.) 
२ देखो “दीप्ति! (रू.भे.) 
दीपति, दीपती--देखो 'दीप्ति! (रू.भे.) (नां.मा-) 
उ०--वित ए झआसोज मिक्र नभि वादछ ।॥ प्रथी पंक जछि गुडछपरा । 
जिम सतगुरु कछ्ि कछ,ख तणा जणा । दोपति ग्यांन प्रगटे दहरा | 
-वेलि. 
दीपतौ-वि० [सं० दीपी] (स्त्री० दीपती) १ चमकता हुआ, २ कांति- 
मान्‌, दीप्तिमान, देदीप्यमान. ३ प्रकाशित, रोशन. ४ प्रज्वलित. 
'ए शोभित | ४०-देवां मांहै दीपतो हो, तूं परता सुद्ध पास | सोहै 
तारां स्रंणि में हो, एकज चंद प्रॉंकास ।--घ.व.म्रं. 
६ प्रसिद्ध. 
दोपदध-सं०स्त्री० [सं० उदधिदीप] जमीन (श्र.मा.) 
दोपदांन-सं०पु० [सं० दीप:न- दान] १ दीप रखने का स्थान, दीप- 
गृह. २ लकड़ी या घातु का बना उपकरण जिस पर दीपक रखा 
जाय श्रथवा जिसके ऊपर की कटोरी में दीपक जलाया जाय | 
३ किसी देवता के सामने दीपक जलाने का कार्य, ४ राघा-दामोदर 
के निमित्त कात्तिक में बहुत से दीप जलाने का कृत्य. ५ कातिक 
कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिवस गृह-द्वार पर भय निमित्त रखा हुआ 
दीपक, ६ मृत्य व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात आने वाली प्रथम 
दोपावली को सूर्योदय से दो घण्टे पूर्व जलाशय (कुप, तालाब आदि) 
पर की जाने वाली दीपपंक्ति (श्रीमाली ब्राह्मण) 
दोपदनी-सं०स्त्री ० [सं० दीप:--दान-+रा०्प्र०ई या दीप:-+-घानी| 
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दोपायण 


बत्ती, धी आ्रादि दीपक जलाने की तथा पूजा की सामग्री रखने की 
डिविया । 
दोपघुज, दीपघ्वज-सं ०पु० [सं० द्वीपध्वज] कज्जल, काजल (श्र.मा.) 
दोपन-सं०पु० [सं०] १ प्रकाशित या प्रज्वलित करने का कार्य: 
२ भूख को उभारने की क्रिया. ३ केसर (नां-मा.) 
वि०--जठराग्निवद्ध क | 
दीपनगण-सं०पु० [सं०] जठरारिति को तीन करने वाल पदाथे । 
दीपनभ-सं०पु० [सं०] तारा (अ्र.मा.) 
दीपनी-सं ०सत्री ० [सं०] १ मेथी, २ श्रजवाइन ) | 
दीपमाछ, दीपमाव्ठका, दीपमाछा, दीपमाह्िक्रा, दीपमाछी-सं ०स्त्री [सं० 
 दीपमाला, दोपमालिका ] १ दीपों की पंक्ति] उ०--छठा बिसाछ 
साछ ते छबी घटा छ॒प नहीं। दिवाल पे सुबाक्त दीपमाछ सी दिपे 
नहीं ।--ऊ.का 
२ दीपावली, दीवाछी (ह.नां) उ०--भाला बह भल्हक, जेण 
वेढा जुध जीपक | जांण घर घर जगे, दीपमाहा मकि दीपक । 
दीपवती-सं स्त्री ० [सं० द्वीपवती] १ पृथ्वी. २ नदी (अ्र.मा.) की 
दीपवरतिक-सं ०पु० [सं० दीपवर्तिक] दीपक धारन करने वाला । 
उ०--अ्रंग रक्षक वीरमहर धनु रद्धर खड्भघर दीपवरतिक भोजिक सुरच 
काय चक्षक नरवैद्य गजवेद्य तुरगव॑द्य ब्रिखभ वैद्य मांत्रिक, तांचिक । 
दीपसुत-सं ०पु० [सं०] कज्जल, काजल [प्र.मा.) कु 
दीपसुरलोक-सं०पु० [सं० सुरलोकदीप:| इन्द्र (ना.डि.को.) 
दीपाऊ-वि० [सं० दीपी | १ देदीप्यमान करने वाला, चमकाने वाला, 
२ सुंदर, मनोहर । ॥ 
दीपाड़णो, दीपाइबौ--देखो 'दीपाणौ, दीपाबी” (रू.भे.) 
दीपाडइणहार, हारों (हारी), दीपाडुणियौ--वि० ॥ 
दीपाडिश्रोड़ों, दीपाड़ियोड़ो; दीपाइचोड़ौ--भू ० का ० क्र ० । 
दीपाड़ीजणों, दीपाड़ीजवी--कर्म वा० । 
दिपणो, दिपबो, दीपणो, दीपवौ--भ्रक ० रू० ॥ 
दीपाडिशोड़ौ--देखो 'दिपायोड़ी' (रू,भे.) 
(स्त्री० दोपाड़ियोड़ी ) 
दीपाणो, दीपाबौ--देखो 'दिपाणो, दिपावोौ” (छू.भे.) 
उ०-दुस्ट व्याधि मुझ पति तणौ, जो क्रिम हीए जाय । तो श्रपजस 
समछ्तो टक्कर, जिन सासन दीपाय ।--स्रीपाछ रास 
दीपाणहार, हारो (हारी), दीपाणियौ--वि० । 
दीपायोड्रौ--भू ० का ०कृ० । 
दीपाईजणौ, दीपाईजबौ--कर्म वा० । 
दिपणौ, दिपयो, दोपणों, दीपवों --अ्रक ०रू० । 
दीपायण, दीपायन--देखो 'ंपायन” (रू.भे.)। उ०--तीजौ मदिरापांन 
व्यंसन तजि, चित्त घरी वक्ति चाहि। दीपायन रिखि दृहव्यौ जादवे, 
द्वारिका नौ थयौ दाह ।--ध.व.अ्र. 


बी 


-पायोड़ो 

दोपायोड़ौ--देखो 'दिपायोड़ी (रू.भे.) 
(स्त्री० दीपायोड़ी ) 

दीपारती-सं ०सत्री०--दीपकों द्वारा की जाने वाली परछन, दीपक 
श्रारती ।॥ उ०--श्रमे चार दीपारती जोत भासे, प्रभा सूर वारंत 
सोभा प्रकार्स ।--रा.रू. 

दीपावणी, दीपावबो-देखो “दिपाणो, दिपावी” (रू.भे.) 
उ०--१ कुण उवह तागे ऊंमड, प्रथम दीपावे पांवडे ।-- रा.रू. 
उ०--२ दीपाविया सुदन पर दीप, रायजादे वड राजां। भारमलोत 
तिके नव द॑ भड़, है चाडे जेहाजां ।---नैण॒सी 
दीपावणहार, हारो (हारी), दीपावणियौं--वि० । 
दीपाचिश्रोड़ी, दीपावियोड़ी, दीपाव्योड़ी --भू ०क०कृ० । 
दीपावीजणीो, दोपादवीजवो--कर्म वौ० । 
दिपणाो, दिपयो, दीपणो, दोपबोौ--पभ्रक ० रू० ) 

दीपावती-सं०स्त्री० [सं०] १ दीपक श्र सरस्वती के योग से उत्पन्न एक 
राभिनी । २ दीपावली [सं० द्वीपवती] ३ वह्‌ जिस पर दीप स्थित हों । 
उ०--एकौ रांमरो दास जोरे अपार । घरा सात दोपावती सेस घारे। 

न्न प्र 

दीपावह्ठि, वीपावछी-सं ०स्त्री ० [सं० दीप--श्रवलि] १ दीपों की पोक्त 
दीप-श्ेणी, २ दीवाली त्यौहार । 

दीपावियोड़ौ--देखो “दिपायोड़ी” (रू.भे.) 
(स्त्री० दीपावियोड़ी) 

दीपिका-सं०स्त्री० [सं०] १ हिंडोल राग की पत्नी मानी जाने वाली 
एक रागिनी जो प्रदोषकाल में गाई जाती है. २ छोटा दीपक । 
वि०--उजाला करने बाली, प्रकाद्य फंलाने वाली । 

दीपित-वि० [सं०] १ चमकता हुआ, प्रकाशित, दीप्त, २ उत्तेजित । 

दोषियोड़ौ-भ्ू०का ०कृू ०---१ चमका हुआ, जगमगाया हुआ, प्रकाशित. 
२ रोशन हुवा हुत्रा, प्रकाशित, ३ देदीप्यमान हुवा हुमा, 
४ प्रज्वलित हुवा हुआ. ५ शोभा दिया हुआ, शोभित. ६ लावण्प- 
युक्त हुवा हुआ, नूर चढ़ा हुश्ना. ७ ख्याति प्राप्त किया हुप्रा, प्रसिद्ध 
हुवा हुआ, चमका हुआ्ना. ८ प्रकट हुवा हुआ, प्रकट हुआ । 
(स्त्री० दीपियोड़ी ) 

दीपोत्सव-सं०पु० [सं०] दीवाली | उ०--दिन दीपोत्सव केरडा, करि- 


बरि पासा लेय । माधव सिउं सारे रमइ, मांखिक सत मूकेय । 
न्‍मा.कां प्र. 


दीप्त-वि० [सं०] १ चमकता हुआ, जगमगाता हुआ्ना, प्रकाशित, 
३ जलता हुम्रा,'शृज्वलित । 
दीप्ताग्वि-वि० [सं०] १ जिसकी पाचन शवित बहुत प्रवल हो. 
२ तेज भूख वाला, भूखा । 
दौप्ति-सं>स्त्री० [सं०) १ झाभा, चमक. २ उजाला, प्रकाश, रोशनी. 
३ कांति, छवि, शोभा. ४ किरण, रश्मि । 
रू० भें ०--दीपति, दीपती ॥ 
दीप्तिमांन-वि० [सं० दीप्तिवान] 233 दीप्तियुक्त. 
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२ प्रकाशित ! 

दीप्य-वि० [सं०] जो जलाया जाने को हो। 

दीवक--देखो दीपक! (रूश्े.) 

दोबड़ी--देखो 'दीवड़ी' (रू.भे.) 

दोवेल-सं०पु० [सं० दीप--तैल] दोपक में जलाया जाने वाला ते 
रूणभे०-- दीवेल ) 

दीम, दीमक-सं०स्त्री० [फा०] चींटी की तरह का एक छोट। 
कीड़ा जो लकड़ी, कागज गआरादि में लग कर उसे खोखला श्र 
कर देता है, बल्मोक (डि.को.) 

दीयट--देखो 'दीवट” (रू.भे.) 

दोयाछोएल (हेल ) --देखो 'दीवालीएल (हेल) (रू.भे.) 

दीयावक्वि-सं ०स्त्री० [सं० दिशा--आलुच्‌] दिशाभ्रम । 

दीयावकौ-सं०पु० [सं० दिशा--पआालुच्‌] दिशाश्रम, दिशाओ्रों 
जाना। 
वि० (स्त्री० दीयावछी) जिप्ते दिशाश्रम हो गया हो । 

दीयासब्ठाई--देखो 'दियासक्वाई! (रू,भे.) 

दीयासुक्बों--देखो 'दीयावछो” (रू.भे.) 
(स्त्री ० दीयासूछी ) 

दोयौ--देखो 'दीपक' (रू.भे.) उ०--दीयो सूं निज कंवर देखि 
लियो हुलराई ने। माँ वाजश ने बह्ियो मूंडी, श्रौ श्रक्रियौ २ 
ने ।--ऊ.का. 

दीयोडी--देखो 'दियोड़ो' (रू.भे.) 
(स्त्री० दीयोड़ी ) 

दीरग्घ, दीरघ-वि० [सं० दीर्घ] (स्त्री० दीरघा) १ बड़ा, विश 
उ०--नमी दुजरांम दमोदर देव । नमौ ग्रुर द्रोण करण्णा 
नमो वप वांमण वीरध वीख । भिखंग पुरंदर भांजरा भीख । 
२ महान्‌, बड़ा। उ०--निराकार निरलेप निगम मिरदोख 
दीरघ दीोनदयाछ, देव दुख-दांछूृद भंजन ।--ऊ.का, 
३ लम्बा, ४ चिर, लम्बा। उ०--श्रति वर्ष क्रीत दीरध्ध 
सुजि हुवे जोग दारण सभाव | उच्छाह सदा राख श्रतंत। ' 
जिम भुगते भूमिकंत ।---सू.प्र 
५ स्थूल, भारी, मोटा । उ०--नहीं तो नार पुरवख सनेह « 
दीरघ छुच्छम देह । नहीं तो वित्त नहीं तो बांण, नहीं तो स्ि 
तो खांण ।--हूर. 
संग्पु---१ चिरकाल, लम्बा समय। उ०--श्रघधम | तजा। 
अ्रवर, तु जा सुरसरि तीर। दीरघ लहसी तीन द्रग, सुजल 
सरीर +--वबां.दा- 
२ वह वर्ण जिसका उच्चारण खींच कर हो, द्विमान्र या गु 
हस्व का उल्टा । उ०--किवछी पिच्छू कहे लहू लघुप्नक र 
गिर छंद बस गुरू कवी लधु चार कहावे। बीजा दीरध वर 
गुरु आदि संजोगी । विसरग श्रग सिर बिंदु भर तारख सौं में 


दीरघधकरण 
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रू०भें०--दी रघष्च, दीह । 

दीरघकरण-सं०पु० [सं० दोर्घ--कर्णो] गधा, खर । 
(मि० लंवररणा) 
वि०--जिसके कान बड़े-बड़े हों । 

दौरघकाय-वि० [सिं० दीर्घकाय] जिसका डीलडौल बड़ा हो, लम्बे-चोड़े 
शरीर का |] 

दोरघप्रीव-सं०पु० [सं० दीघंग्रीव] ऊँट (डि.को-) 

दी रघडी--देखो 'दीरघ' (अ्रल्पो.,, रू,भे.)। उ०--टप टप टपके नेण 

दीरघडा, हिवड़ौ भर भर ग्रावे ।--लो.गी. 
(स्त्री० दीरघड़ी ) 

दीरघ-छकछ-सं०पु० [सं० दी्घे--रा० छक्वपंजा] केसरी सिंह, शेर 
(ना.डि.को.) 

दोरघजग्य--देखो 'दीरघयग्या (रू.भे.) 

दीरघजनीवी-वि० [सं० दीर्घजीविन | बहुत काल तक जीवित रहने वाला। 

दीरघतपौ-वि० [सं० दीधेतपस्‌ ] जिसने बहुत दिनों तक तपस्या की हो | 

दीरघतमा-सं०पु० [सं० दीर्घतमा] महाभारत के श्रनुसार एक ऋषि जो 
उतथ्य के पुत्र थे । 

दी रघदरसी-घि० [सं० दीघंदर्शी] १ दूरदर्शी, २ विचारवान, बुद्धिमान । 
संण्पु०--१ गिद्ध, २ भालू । 

दीरघनिस्वाप्त-सं ०पु० [सं० दीघंनिश्वास] दुःख या शोक के अञावेग के 
कारण ली जाने वाली लम्बी सांस।.... 

दीरघपत्र, दीरघपतन्नक-सं ०१पु० [सं० दीघंपतन्रक | प्याज (डि.को.) 

द्वीरघपन्निका-सं०स्त्री० [सं० दीर्घपन्निका] १ सफेद बच. २ शालपर्णी। 

दीरघपिस्ट, दीरघपीठ-सं ०सत्री [सं० दीघंपृष्ठ] १ सप, साँप, नाग 
(अ्रमा., ह.नां.) २ हाथी, गज । 

दीरघफछ-सं०पु० [सं० दीघंफल] भ्रमलतास | 

दीरघबाहु-सं ०पु० [सं० दीघंवाहु] धृतराष्द्‌ू के एक पुत्र का नाम 

(महाभारत ) 

वि०--जिसकी भुजाएं लम्बी हों, श्राजुनु वाहु । 

दोरघमारुत-सं०पु० [सं० दीर्धमारुत] हाथी । 

दोरघमुख-सं०पु० [सं० दीघं॑मुख] एक यक्ष का नाम । 

दोरघमूछ-सं ०पु० [सं० दीघ॑मुल] १ एक प्रकार की पीली घास । 
२ एक प्रकार की बेल । 

दीरघयग्य-वि० [सं० दी यज्ञ] जिसमे बहुत काल तक यज्ञ किया हो । 
रूणभे०--दी रघजग्य । 

दौरघरसन-सं ०पु० [सं० दीघ॑रसन | सर्प, साँप (डिं.को.) 

दीरघरोमो-सं०पु० [सं० दोघंरोमन] १ शिव का एक झनुचर । 
२ भालू। 

दोरघवाह-वि०--देखो 'दीरघवाहु” (रूस) उ०--उदर सुमित्र लछण 
जीपरा भरि, घरे सेस अवतार धुरंधर । वियो सत्रघण सुजस सवा- 
यक, दोरघवाह बड़ो वरदायक ।--र.रू. 

दोरघसूच्रता-सं०सत्नी ० [सं० दीघेसूत्रता] हर काय में विलंब करने की 


ब्रादत, देर लगाने का स्वभाव | मा 
दीरधसूत्री-वि० [सं० दीघ॑सूत्रिन्‌] प्रत्येक कार्य में विलम्व करने वाला 


दौरघस्थणी, दोरधस्थनी-वि० [सं० दीर्घस्तनी] बड़े स्तनों वाली । 

दोरघस्वर-सं०पु० [सं० दीर्घस्वर| द्विमात्रिक स्वर । 

दीरघा-विश्स्त्री ० सं० दीर्घा ] बड़े श्राकार वाली । उ3*-दीरघा लघु 
वपु द्रढ़ा, सवेही रूप विषपा, वकछा सकता ब्रजा, उपावरणश श्राप 
श्रापुपा |--दैवि. 

दीरघायु-वि० [सं० दोर्घायु] लम्बी झ्रायु वाला, चिरंजीवी । 
रूण्भे०--दीहाउ, दीहाऊ । 

दीौरघि-सं०स्त्री० [सं० दीघे| लम्बाई । उ०--गंगा तडा त्डि अछइ 
ओयरा । वित्थरि दी रधि बारह जोयणु ।--पं-पं.च« 

दीरघिका-सं ०स्त्री० [सं० दीविका] १ वापिका। उ०-दमयंती नि 
सदनि श्राव्या, दीरघिका दीठी भरी । विकज-वारिज-वन देखी ऊत- 


रचा ते अशिस री ॥--नह्ारुयांन 
२ भील ॥ 


. दीरध्ध-देखो “दीरघ! (रू.भे.) 


दीव-सं ०पु० [ सं० दिवम्‌८"-आकाश | १ सूर्ये। उ०--जे श्रंतरजांमी 
वार नमांमी स्वांमी जग साधार । जोड़ी चिरजीवं पत्तनी पीयं, 
सुज सस दीवे॑ं सार ।--र.ज-.प्र- 
२ देखो 'दीप! (रू,भे.) ३ देखो 'द्वीप' (रू.भे.) 
दीवउ--देखो 'दीप' (रूभे) उ०--घर नीगरुल दीवउ सजछ, छाजइ 
पुणाग न माइ । मारू सूती नींद्र भरि, साल्‍्ह जगाई श्राइ ।--ढो.मा, 
दीवक-देखो 'दीपक' (रूमे,) उ०--रांमदेव राठोड़ सुत, हुवा बीस 
जय हेतु । वय सब छोटो गुण बडी, कुछ दीवक सतकेतु ॥--वं.भा. 
दीवड़की, दीवड़ली--देखो “दीवड़ी” (अल्पा रू.भे,) 
दीवड़लौ-- देखो “दीपक' (अ्रल्पा रू.भे.) 
दोवड़ी-प्तं ०स्त्री० [सं० दृति:] १ मोटे कपड़े (कंनवास) या बकरे की 
खाल से बनाई हुई पानी रखने की थैली। उ०--छोटी दीवड़ियां 
काखां तछ छाले | मोटी लोटडियां दाखां जछ माल |--ऊ.का. 
रूणभे०--दी बड़ी, दीवडी । 
अल्पा०--दीवड़की, दीवड़ली । 
मह०--दीवड़, दोवड़ी, दोवड, दौवडु, दीवड़ू, दीवडौ । 
२ एक प्रकार का कटाह ? उ०--राव मालदे रै वास । लवबेरी 


पट । लवेरे राजर्थान कियो । लवेरे कढ़ाई दीवडी, भूंजाई वडौ 
पतौ ।--नैणसी 


दोवडौ--देखो "दीवड़ी' (मह., रू.भे.) 

दीवढ-सं०सत्री ० [सं० दीपस्थ, प्रा० दीवट्ठन| लकड़ी, घातु आदि का 
बना डंडे के श्राकार का श्राधार जिस पर दीपक रखा जाता है। 
रू०मे०--दीग्ट, दीयट ॥ 

दीवदिउ, दीवटिश्नो, दीवटियठ, दौवटियों, दीवटीड, दीवदीशौ, दोवटी- 
यउ, दीवटोयौ, दोवटौ-सं०पु० [सं० दीपवरत्तिक: - प्रा०दीअवट्टिग्रो] 
१ दोपक थामने वाला, मशालची (उ.र.) उ०--१ सिव सांति 


दीघड 


श्ज्द८ 


दोवांशपनो 
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करइ वेस्वांनर कापड़ा पाछई, ब्रह्मा पुरोहित, नारायण दोवटियप्रो 
विस्वामित्र आभरण घडावइ ।--व.स. 

४०--२ महा भंडारों रसोई तलार, राजर्वद्य गजवेय ज सार। 
दोवटीबना सुहबोल जेह, उचित बोला बइठा छुइ तेह । 

“--मेछ दवदंती रास 
उ०--३ पहुरापत पूछि थया, त्रहीआ वक्की तलार | दीवटोया दह 
दिसि रहद्या, पालीयात नहीं पार ।--मा.कां-प्र , 
रू०मे०--दीवलउ, दीवलियौ । 

२ देखो 'दीपक' (अल्पा., रू.भे.) 

दीव४--देखो 'दीवड़ी' (मह., रू.भे.) 

दोवडलौं--देखो 'दीपक' (श्रल्पा,, रूभे.) उ०--म्हारी काछी मात्ता 
जोगी दीवडलो घड ल्थाय, घीनांणी लाव सारे कलकत्ते में बीरो चांणु 
जे ।--लो.गी. 

दोधडी--देखो 'दीवड़ी' (रू.भे. 

दोवडु, दीवहु--१ देखो 'दीपक (अल्पा., रू.भे.) 
उ०-तेल विहुणउ दीवडू, मुक्त बिहूणी वेलि | पांणी विहुणी दहु 
री, तिम होई ति महेलि ।--मा.कां.अ. 
२ देखो 'दीवडी” (मह., रू.भे.) 

दीवडौ--१ देखो 'दीपक' (भ्रल्पा,, झूमे) उ०-दाखि न राख 
दीवडा ? कां दहइ मुझ सरीर ? पवनि करी परहो कहूँ, ऊपरि 
नांमूं तीर ।--मा.कां प्र. 
२ देखो 'दोवड़ी' (मह., रू.भे.) 

दीव&-सं ०स्त्री० [देश०] दीमक (शोम्वावाटी) 

दीवलउ---१ देखो 'दीपक' (श्रल्पा.,, रूभे)) उ०--सा वाह प्रो चित- 
बइ, खिएा खिण रयणि बिहाइ। तिण हर परद्वव्यड, ज्यूं दीवलउ 
बुकाइ | ढो-मा. 
२ देखो 'दीवटियौ (रूब्भे,) 

दीवलियौ--१ देखो 'दीपक' (अल्पा., रू भे.) उ० -थे छी भ्रो वाईसा ! 
दीवलिया-री लोर, कोई, पावूजी कहीज॑ ज्यांरो चांनणी ।--लो.गी. 
२ देखो 'दीवटियो (रू.भे.) 

दीवली---देखो 'दीवी” (अ्ल्पा,, रू.भे.) 

दीवलौ--देखो 'दीपक' (श्रल्पा., रू.भे.) १ उ०--सखी संजोब दीवला, 
पूर्ज लक्ष्मी मात । रक्रमिक्ठ पौढ़ें कांमणी, ले प्रीतम न साथ । 

>लो-गी, 

उ०--२ म्हारी कंवर ज कुछ रो दीवलो, कँवरांणो दीवर्ल री लोय, 
श्राज स्हारी श्रमली फछ रही (--लो.गी. 

दीवांण-सं०पु० [फ़ा० दीवान] १ राजसभा, दरबार । 
उ०--जीवत ज्रित हुई साहिजहां, दिल्‍्लीवे सुरितांरा । राति दीह 
अंदर रहै, नह मं्ड दीवांग ।--वचनिका 
क्रिणप्र०--करणी, जुड़णी, होणो । . 
२ वह स्थान जहां वादशाह या राजा का दरवार जुड़ता हो । 


यो०--दोवांण-प्राम, दीवांण-खास । 
हे राज्य का प्रबन्ध करने वाला, मंत्री, वजो र, प्रधान । 
उ०--एक दिन दोय सिपाही आय कर दहली में दौवांण मुजरो 
कियो ।--दूलची जोइये रो वारता 
४ स्वामी, अधिपति | उ०--१ पड़सो जद कांम दौसी पछी, दाह- 
चाढी अपुरां भुजडांसा । वा झ्राव॑ ऊपर इकताही, देसशोक वाछो 
दीवांण ।--श्रज्ञात 
उ3०--२ भाहियो प्रभाते रथ चक्रवाक रो (क), पाप खंड प्रांण रो(क) 
पावियों प्रचार | तंतसार पांण रा प्रयांश रौ भेटियौ त्ताफ दूरदां रा 
दीवांण री (क) भेटियो दीदार ।--साहिबो सुरतांशियो 
५ शिव, महादेव । उ०--१ दीचांण तशउ चोज देखंतां, किसा 
मनुख वाखाण करइईं । प्रगह इतउ इतउ दीप परि, सीह प्जा वे 
साथ चरईं |--महादेव पारवती री वेलि 
उ०--२ क्यउ प्रगट प्रभु रूप कहंतां, वदता जे पहिली बाखांण। 
आ्रायड बोल तियांरठ ऊपर, दूल्हउ जिम श्रायउ दीयांण | 
--महादेव पा रवती री वेलि 
६ उदयपुर के महाराणखाप्रों की उपाधि जो अपने झ्लाप को श्री इवा- 
लिंग भगवान का दीवान (मंत्री) समझ कर राज्य करते थे । 
उ०--१ पढकूं मूछां पांण, के पटकूं निग तन करां। दीजे लिख 
दीवांण, इणा दो महली बात इक ।---प्रिथीराज राठौड़ 
उ०--२ ए भ्रागम कथन जेसाहर ब्राख, पोह धू जांण मेर प्रमांण । 
मोर्न श्रस री मोकछियौ, 'देसु श्रस बदल्ो दीवांण ।--वां,दा. 
७ जोघपुर राज्यान्तर्गत बिलाड़े में श्राईमाता का सेवक (प्रधान) 
८ मंदिर। उ०--देवी रै दीवांग, हतव सह नर भेछ्ा हुश्रा । इंद्र तरो 
एहलांण, जाजम वेठो 'जींदरौ' ॥--पा.प्र, 
&€ ईइवर, परमात्मा । 3उ०--वंडा वडेरा धइ वडा भी वडा दीधांण । 
-+केसोदास ग।डरा 
वि०--१ मस्त । उ०--वादताह इण कजिय॑ में हैरांन हुवी । भांछी 
सूं वंठो देखें छे । सो नीच एक मस्तांनो श्रायो । तर बादसाह फर- 
माई इण दीवांण नू' लावो ठिण सूं सलाह कझू । दोवांणी प्राइयो 
तर बादसाह पूछी (--नी.अ्र, 
२ बोर, वहादुर. ३ पागल, ४ देखो “दइवांण' (रू.भे.) 
रूग्भमे०--दइवांण, दईवांण, दइवांण, दईवांण, दीवांण, दीवाने । 
दीवांण-प्रांम-सं०पु०यो० [फा० दीवान--प्र० श्राम] १ वह स्थान जहां 
प्राम दरवार लगता ही. २ ऐसा दरबार जिसमें राजा या बादशाह 
से सब लोग मिल सकते हों, श्राम दरबार । 
रू०भे ०--दीवांनग्रांम । 
दोवांणखांनौ-सं ० पु० [फा० दीवान -+-खानः] बेठक का कमरा या स्थान 
जो घर के वाहरी भाग में होता है। वैभवशाली शौर प्रतिष्ठित लोग 
' अपने घर के इसी स्थान पर श्रन्य लोगों से मिलते हैं । , 
उ०--गंजण रा केहरी नमौ भुंझार गुरु मांस तज जगत सोह हुकम 


दीवबांणबालसी 





मांने | पाड़ियौ तिकौ प्तसाह री पाखती, खास सुरतांस द्वीवांणखांन । 
--श्रमर््षिह राठौड़ री वात 

रू०भे०--दर्वांनखांनी । ३ है 
दीवांणगखालसौ-सं ०पु० [फा० दीवान--खालिसः] वह श्रष्कारी जिसके 

पास राजा या बादशाह की मुहर: रहती है। .... «. - 

रू०भे०--दीवांन-खालसी मा 
दीवांणलास-सं०पु० [फा० दीवान--श्र० खास]: १ वह सभा जिसमें राजा 

या बादशाह अपने खास मंत्रियों भोर छुने-हुए प्रघान-ल्ोगों के. साथ 

बैठता है, , खास दरवार, २ वह स्थान जहाँ खास दरबार होता हो;। 
, रूण्मे०-८दीवांनखास । 

दोधाणगिरी, दौवांणगी-सं०स्त्री० [फा० दीवान +-रा०प्र5. गिरी या गी] 
१ दीवान का काये। है ५ हटा 
क्रि०्प्र०--करणी | . 5 जद ५ ते तप 
'ए दीवान को पद । उ०---१ श्ररु सूरसिघजी दीवांणगिरी-रौ .कांम 
महेसरी राठी मूंता किल्यांण केसोदासोत नूं हुवी ।--द.दा.. 
उ०--२ 'भ्ररु कांम दीधांणगी री मुंहता वेद ठाकुरसी नूं हुवीः। तथा 
गोठ श्रारोगण मंहाराज ठाकुरसी री हवेली पधारिया | सारी त्यारी 
दस्तूर मुंजबव हुई --द.दा. 93 “१ 22५, 5७) 
रू०भे ०“-दिवांणगी, दिवांणगिरो | कम 

दीवांणियौ--देखो 'दीवांनौ! (श्रत्पा,, रूभे)) . ४: - 

दीवांणी-सं ०स्त्री ० [फा० दीवानी] १ दीवान का काये । 
क्रि०प्र०--करणी 4 - 2 ) 

. .२ दीवान का पद. ३ वह न्यायालय जो सम्पत्ति सम्बन्धी स्वत्वों का 
निर्णय करे। व्यवहार सम्बन्धी न्यायालय ॥ ० 2८ का पे 
रू०भे०--दिवांणी; दिवांनी । 

४ देखो 'दीवांती' .(रू.भे.) 

द्रीवांणौ--देखो “दीवांनौ” (रू.भे.). 

(स्त्री० दीवांणी ) पे पट 0. 5 
दीधांच--देखो 'दीवांण' (रू.भे.) उ०--दादृ वंदीवांन है, तूं/बंदी छोड़ 
दीघांत । भ्रव जन राखौ वंदि में, मीरां महरवांन ।--दादू बांणी 

दीवांनभ्रांम--देखो 'दीवांणआंम' (रू.भे.) 

दीवांनखांनौो--देखो 'दीवांणखांतो' (रू.भे.) . - ल .. 

दीवांनदालसौ--देखो 'दीवांणखालसो (रू.भे))., ५.  “- टन 

दोवानखास--देखो 'दोवांशखास' (रू.भे.) 

दीघांनी-वि०स्त्रो० [फ्रा० दोवानः] १ पगली, वावली; विक्षिप्ता । 
रू०भे०--दिवांसी, दिवांती । - 

: २ देखो,'दिवांणी' (रू,भे.) 

दीवांनौ-वि० [फ्रा० दीवान:] (स्त्री० दीवानी ) १. पागल, विक्षिप्त.- 
२ उन्मत्त.-३ मस्त, उ०--दीवांनों कही जिए निर्मित देणौ कियो 
थो उण ही न जे देवो ।--नी.प्र. 
रूण्भे०--दिवांणौ, दीवांणो ॥ 
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| दीवाली 
5 न मा न दल 
« अल्पा०--दीवांणियों | ४ 
दीवाड़--देखो . दीवाड” (छू.भे.) 
दोबाफारी-सं०स्त्री० [देश०] जल पात्र । उ०--सोवन चौकी सोवटा 
, - पासावक्ति नवि रंग,। दीवाक्कारी गाक - मसूरी, उभठ सीसा अ्रति 

चंग --ढो.मा. 

दीघाटड़ी-सं ० स्त्री ०--मिट्टी का दीप । 
दीवाड-वि० [सं० दा) देने वाला, दातार । उ०--भ्रवरां नइ दीजइ 
उदियारण, तइ ईसर तखाइ नहीं काइ तोट । बहुनांमी दीवाड बहुल्ी 


चढिया. वींद दमांम चोट ।--महादेव पारवती री वेलि 
रू०भे०-दीवाड़। 
दीवाघ री-वि० [सं० दीपघारिन्‌ या दीपकघारिणी] दीपक थामने वाली 


दीपक रखने वाली, दीपकघारिणी । उ०->मुख जोवइ दीवाधरी, 


पाछुठ करइ पलाह । मारू दीठी सास विण, मोदी मेल्हइ घाह । 
ढो.मा 
दीवार, दीवाल--सं ०स्त्री० [फा० दीवार] १ मकान भादि बनाने अ्रथवा 


किसी स्थान को घेरने के निमित्त पत्थर, ईंठ, मिट्टी श्रादि को चुन कर 
:.. उठाया हुआझ्आा परदा, भींत: . २ किसी वस्तु अश्रवा स्थान का घेरा 
(प्राय: किनारे का) जो ऊपर उठा हो | ॥ 
रूण्भे०--दवाल, दिवार, दिवाल) * )- 
दोवाछी-सं०स्त्री० [ सं० दीप->अवलि ] पूर्शिमान्त मास के अनुसार 
कार्तिक -की अ्रमावस्या तथा, श्रमान्त मास: के अनुसार आश्विने 
की अम्रावस्या को:मनाया जाने वाला शारदीय पववे जिसमें सायंकाल 
को दीपक जला कर घर में, बाहर तथा छत पर पंवितबद्ध रखे जाते 
 हैंऔर भवनों में लक्ष्मी पूजन किया जाता है । ह 
>वि०वि०--यह पर्व प्रदोषकाल .व्यांपिनी अमावस्या: को . मनाया 
जाता है। यदि अमावस्या, चतुदंशों शोर दुसरे दिन भी :प्रदोप काल 
में व्याप्त हो तो दूसरे दिन दीपावली मनाई जाती है ॥ परन्तु यदि 
» चतुर्दशी के.-प्रदोष- काल में भ्रमावस्या.व्याप्त है भ्ौर प्रमावस्या के 
दिन तिथि साढे तीन पहर से श्रधिक है तथा प्रतिपदा वृद्धि गामिनी 
- है तो ,अ्रमावस्या: के प्रदोष में प्रतिपदा के रहते. हुए भी दीपावली 
- मनाई जाती है और यद्वि,चतुर्देशी के दिन में 'प्रमावस्या भरा जाय 
तथा अमावस्या साढे तोन प्रहर से पूर्व ही समाप्त हो जाय तो फिर 
दीपावली चतुर्देशी को मनाई जायगी । 
यदि चतुद्देश्ी के प्रदोष में श्रमावस्या हो और अमावस्या के दिन 
. अमावस्या साढ़े तीन. प्रहर की हो तो भी प्रदोष आसन्न होने से 
दीपावली श्रमावस्या को ही मनाई ,जायगी | . 
- -» यह त्यौहार राजस्थान में.तीन दिन मनाया जाता है| प्रथम 
-. दिवस दीपावली के एक दिन पूर्व आरंभ होता है। इस दिन को राज- 
: स्थान में कांणी दीवाब्ठी” नाम से पुकारते हैं । इस दिन मंकानों में 
:.दार के एक पाइवें पर एक-एक दीपक रखा जाता है| दूसरा दिन 
- “रांणी दीवाली के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन भवनों में दीपकों की 
पंक्ति यथात््वान चारों श्रोर लगा दी जाती है जिससे भवन जगमगा 


दोवाछ्ी एल (हेल ) शेड 


व 39242 2 मद लत लक हर कक कक: 27%: दोस 


उठता है । तीसरे दिन लोग परस्पर एक-दूसरे के भवन पर मुवारिक- 
वाद देने को जाते हैं। इस दिन को “रामासांमा' भी कहते हैं । चतुर्थ 
दिन दवात पुजा करके लोग यथापूर्वे अपने अपने कार्य पर लग जाते हैं । 
उ०--१ काय श्रमावस रण प्रसंसा कीज ही। दौवाछी सुखदाय प्रभा 
दरसीज ही --बां.दा. 
उ०--२ काठो कुरछातां काती निस काछी । होछो हीय॑ में दांतां 
दीधाछी । सांमूं सोया्छौ साकी सरसायौ। वाकी वचियां ने डाकी 
दरसायी 4--ऊ.का. 
मुह्रा ०-८दिन घोछ दीवाढछी करणी (घोकं दिन दोवाढी करणी)-- 
श्रनहोनी वात करनी । 
रू०णमे०--दियाछी, दिवालो॥ 
घल्पा०--दीवाकछी ॥ 

वीबाव्दोएल (हेल )-से ० स्त्री ० [दिश०) लड़की के विवाहोपरान्त सीख देने 
के बाद वर पक्ष वालों को पुनः निमंत्रित कर के दिया जाने वाला 
भोज (श्रीमाली ब्राह्मण) 
वि०वि०-यह भोज विवाह के ःसाल*दो साल वाद भी दिया जा 
सकता है ॥ ;५४ आर 
रू०मे०--दिग्नाछ्ली एल (हेल ), दियाछीएल (हेल), दिवाछीएल (हेल), 
दीग्नाक्ी एल (हेल ), दीयालछीएल (हेल ) 

दीवाछोौ--१ देखो 'दीवोछी” (श्रल्पा,, रू.भे.). 3०--माछंदर वाह्ौ 
सिधां सिंघाछौ, वूढौ बाल्ठी जुग वाढौा । जीतो जम जाछौ जगत 
निराछौ, हुवी उजाछौ दोघाद्ो ।--पा.प्र. 
२ देखो "देवाली' (रू.मे) 3उ०--भूपति टोटां में दीवादा भिव्िया, 
मोटां मोटां रा कुछ मगतां मिह्ठिया । बांध गांठड़ियां बड़ियां चग 
बात , राली गूदड़ ले कांधे पर राक् ।--ऊका. 

दीविय--देखो 'दीवी” (रू.भे.) उ०--चमरी जिम चछ लखमीय विख- 
मीय विखय नो वात । नारीय नेह विण दीविय जीविय बहु उप- 
शांत ।--नेमिनाथ फागु ॥ 

दीदी-सं०स्त्री ० [सं० दीपिका] लकड़ी या घातु का बना, वह उपकरण 

'. जिसमें दीपक जलाया जाता है श्रथवा जिस पर दीपक रखा जाता 

है । उ०--जे राजा रांम म्हारं कन्हे श्राय वेठे जिण वद्चतां हू दीवी 
बोहडाय पीलतोत मंगाऊं तिश बखतां मांही थां जाहिर होय कनहे 
श्राय पकड़ लीज्यौ ।--जयसिंह आंमेर रा घणी री वारता 
घधि०वि०--यह उपकरण कई प्रकार का होता है। एक तो लम्बा 
डंडे के समान होता है जिसके ऊपर दीपक रखा जाता है भ्रथवा ऊपर 

. की कटोरी में दीपक जलाया जता है। यह प्रायः मंदिरों या वे भव- 
शाली घरों में होता है । दूसरा जो साधारण घरों में पाया जाता है 
वह लोहे की पत्तियों का चौड़ा उपकरण होता है जिसे दीवार पर 
लटकाया जा सकता है। इसमें नीचे की श्लोर एक बड़ा दीपक लगा 
रहता है जिसमें दीपक जलाया जाता है तथां दुसरी पंक्तियों पर भी 
दीपक्नों की पंक्तियां लगी रहती हैं। विशेष श्रवसरों पर इसके सारे 
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दीपक जलाये जा सकते हैं । 
२ पलीता, मशाल. ३ देखो 'दोपक! (भ्रल्पा,, रू.भे.) 
रू०भे०--दी विय । 
अल्पा०--दिवली, दीवली । 
भू०का०कृ०--प्रदान की, दी । उ०--१ पे वा जायगा म्हारी दीदी 
रहसी थांहर करने कोई न लेसी ।---प्रतापत्तिघ म्होकम्तिघ री वात 
उ०--२ वडारण कन्है ही वैठो थी सो बडी दिलासा दौवो। पथम 
'करणे नूं लागी ।--कुंवरसी सांखला री वारता 
दीवीकराड-सं ०पु०--भाड़ के भ्राकार का रोशनी करने का सामान जो छुत 
में लटकाया जाता है। उ०--सगडी सूकडो बाह्िइ, भ्रमरतणा 
ऊंब्राड । चंपेली चुत्रा बछूइ, दोपति दीवीकाड |--मा.कां.प्र. 
दीवेल--देखो 'दीवेल” (रू.भे.) 
दोवौ--देखो “दीपक (डि.को.) (प्रल्पा., रू.भे.) 
उ०--दह दिसि दोचा दीपया, चिहुं दिसि मंगक च्यारि। कांमिनि 
जीजी!'जंपती, जगदंवा जयकार ।--मा.कां-प्र. 
हा०--१ दांतां रा दीवा करणा--दांत निकालना, व्यर्थ हँसना. 
२ दीवा तक श्रंधारो, दीवा नीचे श्रंधारी, दीवा हेटे श्रंधारो--दी पक 
के नीचे अ्रंघेरा रहता है । बहुत भ्रच्छाइयों के साथ थोड़ी बुराई भो 
रहती है जिसका पता तक नहीं रहता. ३ दीवे वाट चढ़णी--संध्या 
समय, संध्या होना, ४ दीव॑ वाट चढ़ियां--संध्या समय होने पर. 
भू दोवो जछणो--सन्ध्या समय होना. ६ दीवों जछाणौ--दिवाला 
निकालना. ७ दीवो ठंडी होशो--किसी के मरने से उसके कुल में 
प्रंघकार छा जाना. ८५ दीवोी वडी करणौ--दीपक बुकाना. & दीवो 
बडी होणी-- दीपक बुकना । देखो 'दीवौ ठंडौ होणौ'. १० दीवी 
हँसणौ--दीपक की वत्ती से गुल या फूल भड़ना | दीपक की जलती हुई 
बत्ती में चमकते हुए गोल-गोल रवे दिखाई देना (इससे घर में प्रति- 
ष्ठित मेहमान आने, विवाह होने श्रथवा लड़का जन्मने श्रादि के शुभ 
शकुन समभे जाते हैं।) 
दौवो दीवौ--देखो “देशी, देवौ' (रू.भे.) उ०--दादू दीधा है भला, 
दीवा करो सब कोय । घर में घरा न पाइये, जे कर दिया घ होय | 
+दादू बांणी 
दीस- सं०पु० [सं० दिवस] १ दिन, वासर। उ०--( सिंध सकद् 
पैसारी कौन, गोरेविरशा सखरी देसता दीन। सबत पनरेसे पचवीस, 
वदी वैसाख पंचमि सुभ दीस ।-+ऐ.ण.का सं, 
०--२ श्राखु दीस तुमनइ संभारइ, करइ तुम गुणग्रांम रे। सिउं 
कहू घणउं कदंब | तुमनइ ? न वीसारिउं नांम रे। 
++नक्व-दवदंती रास 
२ सयं, रवि। उ०---१ जउ व॑स्वांनर ताढ़ठ थाइ, पस्चिम ऊगइ 
दीस । नारायण टब्ठतउ कांन्हडदे, कहि न नामइ सीस ।--काँ-दे-शन 
उ०--२ एतइ ग्रतिरथि सारथि ग्रावइ, करण तथ्‌ कुल, राठ जणा- 
बइ । मईं गंगा ऊगमतइ दीस, लाधी रतनभरी मंजूस ॥--ं.पं,च. 


दीत्णो 


१७५१ 


दीहो 





दीसर्णों, दीसवॉ-क्रि०अ्० [सं० हृश्‌] दिखाई देना, दृष्टिगोचर होना, 
दीखना । उ०--ऊंधा चूंधा कर फेरा उछफावे, वनड़ौ बनड़ी वर 
मनड़ी मुरफाव ) रस में वेरस बस रागांरछ रोसे, दुलहरि दुलहै ने 
दावानक दी ।--ऊ.का- 
दीसणहार, हारों (हारो), दीसणियौ---वि० । 
दीसिश्रोड़ी, दीसियोड़ो, दीस्पोड़ो---भू ०का ०क्क ० । 
दीसोीजणो, दीसीजबौ--भाव वा०॥ 
दीहणों, दीहुबौ--रू०भे ० । 
दीसा-क्रिग्वि--१ लिए। उ०--इतरे में नायक सुजांसख कंह्यौ-- 
बापजी, महाराज कुंवार हाथी दीसा फुरमावे छे। ताहरां हाथी मंगाय 
नजर कियो।--पलक दरियाव री वात 
२ देखो 'दसा” (रू.भे.) ३ देखो 'दिसा! (रू भे.) 
दीसियोड़ो-भू ०का ०कृ ०--दृष्टिगोचर हुवा हुआ, नजर श्राया हुआ । 
(स्त्री० दीसियोड़ी ) 
दोसी--देवो 'दिसा' (रू.मे.) उ०--मन-में बडी सूग श्राई । वो भ्राप-रै 
भायलं-र॑ घर दीसी टुरियो |--वरसगांठ 
दोसोटो, दीसोटौ--देखो 'देसौटो” (रू.भे.) 
दीह-सं ०पु० [सं० दिवस, प्रा० दिवह दिश्रस, दिश्रह--दीह] १ सूर्य । 
उ०--१ दीह गयउ डर डंबरे, नीले नीभरणोहि । काली जाया 
फरहला, बोल्यठ किसे गुणेहि ।--ढो.मा. 
उ०--२ गूधछियो त्तोइ गंगजछ, खांकक्ठियों तोइ दीह । खरी विखाती 
“वखीमरौ', सांकलियों तोइ सीह ॥--श्रज्ञात 
२ देखो 'दिवस! (रू,भे)) उ०--१ सथरणां, पांखां प्रेम की, तईं भ्रव 
पहिरी तात । नयण् कुरंगउ ज्यूं बह, लागइ दीहुं नइं रात ! 

* >-डढो.मा. 
उ०--२ कहियो नूप कारिज सिध कीर्ण । दत वर मूक पदमणी 
दीज॑ | वर्दे सिद्ध नूप विसवावीसां। पदमर आंपू दीह पचीसां । 

| --सू.अर 
उ०- ३ जो नह भाव करण जुघ, सुण वोलावों सोह। दाह हुवे 
नह दहण सूं, दिनकर हुवे न दोह ।--बां.दा 
३ देखो 'दीरघ' (रू.भे)) उ०--१ लघु दीरघ दीरघ लघु, पढ़ियां 
सुधर छंद | दीह लघु लघु दीह करि, पढ़ि कविराज अनंत | 
| --र.ज.प्र 
०-7३ हस्व दोह संणोर चौ, नेम नहीं निरनाह | मुर दक्का सो मंछ 
कहि, तवे पंखातहो ताह।--र.रू 
उ०--३ दांसरथी लिखमण सुत दसरथ, दोऊ सुणों सिधारं दसरथ | 
दोह उचाटी कीघे दसरथ, दीधी-प्रांण पछाड़ी दसरथ «--र.रू. , 
४ देखो “द्रस्टि' (रूभे.) उ०--दोख.निज दीह न दोसे. रे, रसा 
झवरां पर रीसे रे। बात निज हाथ बिग्ाड़ी रे, झाई सोइ पांत 
भगाड़ी रे।--ऊ,का 
बदोहड़---देखो (दिवस (मह., रू.मे.)। उ०--मा दीहड़ मद -मत्ती छत्र 


चमर छत्ती । मा .छत्र, चमरं छत्ती ॥जोवत जोति जगत्ती भेछो 
भगवत्ती ।--मे.म 
दीहड़उ, दीहड़ो, दीहडउ, दीहडो-- देखो “दिवस” (अ्रल्पा., रू.भे.) 

उ०--१ आजूराउ घन दीहड़ड, साहिव-कउ मुख दिट्ठु॥ भाथा भार 
उक्ृध्थियउ, भ्रांख्यां अमी पयद्ठ ।---ढो-मा 
उ०--२ मरदां खाजी खरचजौ, मती लगाजी वार। पांचां- सातां 
दीहड़ां, है जिव जावणशहार --भज्ञात: 

“उ०--३ हिंछ मिछ सब सूं हालणौ, ग्रहणौ श्रातम ग्यांव । दुनियां में 
दस दीहड़ा, माढू तू मिजमांन ।--वां.दा । 

* उ०--४ ए वाड़ी, ए बावड़ी, ए सर-कैरी पाक््‌। व॑ साजण, ये 
दीहड़ा, रही संभाछ संभाछ ।--ढो.मा. ; 


दीहणो, दीहबो--देखो दीसणौ, दीसवो' (रू.भे.) 


दीहपत, दीहपति, दीहपती--देखो 'दिवसपत्ति! (रू.भे.) 
४ उ०--श्रपछरा.थां हूर तन :रो आंशियो, ,दीहपत श्रेह कर: न्याव 
' दीधो। विहड़ खंड हुतो जोड़ियाँ तन, विधाता, कर्मंघ जय जीवतां 
संभ कीघधौ ।--गोरधन गाडण 
दीहर--देखो: दी रघ! (रू.भे)। 3०--नीर निरक्षिय , नीरज -नीरज 
हावऊं केमु । टाछईं ए केलीहर दीहर ख़क जिम खेम्ु । 
ऊनेमिनाथ फाग्र 
दोहाउ, दीहाऊ--देखो “'दीरघायु” (रू.भे.) (जैन) 
दीहाड़ी-सं ०पु० [सं० दिवस] दिन, वासर | उ०--श्राहेड़ जमरांण डांश 
मंडे दीहाड़ी | सरकम बंघ संधिया, चाप श्रावरदा चाडी ।--ज.खि. 
क्रिग्वि०--नित्य, प्रति दिन । उ०--होछी खंडाहवब्यं रहे दोली 
दीहाड़ी । भ्ररजण लगो श्रांण जांण खंडी बन बाड़ी. ।--रा.रू, ' 
: रूग्भे०--दिहाड़ि, दिहाड़ी, दिहाडि, दिहाडी, दीहाडी । 
दीहाड़ो, दीहाडी--देखो "दिवस (अल्पा., (रू.भे.) : 
'उ०--१ धिन दीहाड़ी, घिन घड़ी, घिन वेढा, घिनत वास । नयरों 
« सयरा निहारिया, पूरी मन री श्रास ।--श्रज्ञात ' | 
०-5३ आरंभियों सोइ करें बाथ गिरमेर उपाड़े 4 श्रांए माल अवंब 
करे घमचक दीहाड़े ।--राव रिणमल री वात, 
दीहि, दोहु. दीहूं, दीहू -- देखो “दिवस” (रू.भे.) 
उ०--६ युद्ध सन्रि जिम राउ जि मंत्रइ | एक दीहि भड कोष्ि 
- निमंत्रइ ।--विराट पर्व 
उ०--२ कालि चंऊदसि दोहु तुम्हें रूडइं . जोइजउ, एउ दुरयोधनु 
, सीहु आइ उपाइईं मारिसिए ।---पं.पं.च. 
उ०--३ दिहाडु दोहू घणा:रहइ, राति न व्याही रांड । जिम जिम 
/ तेड़ू नींद्रननइं, तिम तिम जाई मांड ।---प्रा.कां. प्र. 
दीही --देखो “दिवस” (श्रल्पा,, रू.भे.) उ०--१ भौीढ्ा प्रांसी रांम भज, 
- तूं तज भोौड़ तमांम। दोहा छेल्हे देख रे, केसी ह ता कांम --र ज्‌.प्र 
उ०--३ यरां जता जंगां श्रडर, यक्र-रंगां जा अर्ख। सकी गावी 


: . जीहा प्रवस, निस-दीहा भ्रज सर ।--र.ज प्र 





दुंकारव 


दुंकारव-सं ०पु०५--दहाड़ | उ० +दुँकारव करतौ, वाघ महा विकराह् । 
नहरां श्रति तीक्ष्ण, जिम करवत दंताछ पुछा , छोट करतौ, फदक ल्‍्यै 
तीजो फाछ, प्रभु नांम प्रसाद, सींह भग ज्यूं स्थाछ्त ।--ध.व ग्रं. 
दुंग-सं०स्त्री० [देश०] चितगारी । उ०--१ क॑ काकोदर चंप ते फण फैल 
बणाया | सोर किघों सांबात मैं दव दुंग मिछाया ॥--वं.भा. 
उ०--२ सर्भ 'सवक्ठ स' 'अजी' रिण संग | उरभ किर केहर पाखर 
अंग । लहै किर दुंग सिल्ठग्गिय लाय | बडे बढ वेल गये लग वाय । 
+राबछ. 
रू०भे०--दूंग । 
दुंडदुंडी-सं०स्त्री ० (भ्रनु०) ढोल से मिलता जुलता एक प्रकार का वाद्य । 
उ०--पंचइ पंडव पय परणमंति, अ्रतिथिदांनु ते मुनिवर दित । वाजी 
दुंदुहि अनु बुंडदु डी, अंवर हती वाचा पडी ।--पं.पं.च 
रू०भे०--दुड़दुड़ी, दुडदडी, दुडदुडी, दुडवडी 
द-सं०पु० [सं० इन्द्र] १ युद्ध (श्रमा.) उ--१ कर री इम कमंघ, 
सूर ऊगते दक्ठ सव्बढ््‌ । भ्रमरचंद उण॒वार, दुंद कीधो दखिणी दल्ठ । 
्‌',.. नससू-प्र, 
उ3०--२ मेड़तिया महाराज दक्त, किया मु्दे करतार। दुंद अमंदी 
सालुढछ॑, त्यां हंदी तरवार ।--रा.रू. 
२ उपद्रव, उत्पात, विद्रोह। उ०--१ श्रागर गढ़ उणवार, ऊठियौ 
दुंद उदार । घर छत्र बहसे घांम, निज 'नेकसेरह' नाम ।--सू प्र. 
उ०--२ दूंद मिटावण काररो, यां लिखियो 'श्रवरंग' । जो मांगे सोई 
दियौ, लागे हाथ दुरंग +--रा.रू. 
३ कलह. ४ गुप्त बात, भेद की बात, रहस्य. ५ युग्म, जोड़ा. 
६ दो आादर्मियों की लड़ाई. ७ “ओ्रौर श्रादि संयोजक पदों का लोप 
कर के बनाया जाने वाला एक प्रकार का समास जिसमें मिलने वाले 
सब पद प्रधान रहते हैं शौर वे एक हो क्रिया के लिये प्रयुक्त होते हैं । 
जैसे रात-दिन कांम करो, हा4-पांव बांघो, रोटी-दाढ खाभ्ौ। इनमें 
न और का लोप हो रहा है--जंसे रात श्रौर दिन कांम करो, हाथ 
झौर पाँव बांधौ, रोदी श्रौर दाछ खाश्नौ। 
रूण्भमे०--दंद, दूंद, द्व द, द्व दर, हंद्वर, दंध । 
श्रल्पा ०--दंदी । 
देखो दुदुभी' (मह. रू.भे.) 
दंदभ, दुंदभि, दुंदभी--देखो “दुंदुभि (रूमे) उ०--१ डहंत केलि 
डाहयं, उपंत्ति बंद्रवाक्॒यं । बहुंत दुंदर्भ वयं, जपंत देव जैजयं । 
न-सू.प्र, 
०--२ वेदी द्वारि दुंदस वजि, विमक्ठ पौहप देवे वरखि । 
--रांमरासौ 
दंदलौ--देखो 'घूंघालौ' (रू.भे) उ०--तिहां बैठा वत्रीसलक्षणा पुरुस 
दंदला फंदला, जाकजमाक्ा मुंछाछा केई जमाई केई साका ।--व.स 


इंदव--देखो 'दृंदुभि' (रू.भे-) पु 
दंदाछू-सं०स्त्री ०-६ दुनाछी बंदूक ॥ उ०>टवर लीघ कर दुंदाछ, 


श्र 


दुंब 
“रन रपदेस समन सन अर सन रर-न रब न फनी -रलपथ पप न न प८ जल 


काछान के अंतकाक्क। सज कंमर भैरुसीय, घर रूप मुरधर घींग। 
+पे.छू 
२ देखो 'घूंघाी' (मह., रू.भे) उ०--गणापति गोरू गज वयणा, 
अंक दंत दुंदात्ू | आसनि तु उंदरि भलत्रा, युगति जनोई व्याक्त । 
मानकां.प्र. 
दुंदाक्ो--देखो 'घूंघाक्यो' (रू.भे.) उ०--तिहां बइठा बत्रीस लक्षणा 
पुष्स फांदाव्ठा, फुंदाला, दुंदाद्ा, फाकभमाछा, सुंहाछा । --चं.स. 
दुंदुभ, दुंढुभि, दुंदुभी-सं०स्त्री ० [सं० दुंदुभि] १ नगाड़ा, धोंसा । 
उ०--कुमार प्रिथ्वीराज जीत रा दुंढुभि घुराय खेत सुधाय कन्ह-पन्‍्ह 
गोइंदराज, प्रसंगराज, पहाड़राज, लंगरीराज प्रमुख घायलां नूं निर्जान 
चढ़ाय गिरिनार मुकांम दीधौ |--वं.भा. 
२ एक राक्षस का नाम जिसे वालि ने मारा था । | 
वि०वि०--वालि ने इस राक्षस को मार कर ऋष्यमूक पर्यंत पर फेंका 
था | इस पर मतंग ऋषि ने शाप दिया था जिसक्रे कारण बालि उस 
पव॑त के पास नहीं जा सकता था । बालि से वर हो जाने पर उसके 
श्रनुज सुग्रीव ने इसी पर्वत पर निवास किया था । 
रूगभे०--दंदभ, दंदव, दंधभ, दुंदभ, दुंदभि, दुंदभी, दुंदव, दुंदुभ, 
दुंदुभि, दुंदुहि, दुंधभी, दुंधुबी, दुधुभि, दुधुभी । 
मह०--दुंद । 
वुंदुसार-सं०पु० [सं० घुंधुमार] राजा त्रिशंकु का पुत्र । 
रू०भे०--दुंधमार । 
दुंदुह, दुदुहि-सं०पु० [सं० डुंडभ] १ पानी का साँप, बिना विप का साँप 
' (डिं.को.) 
२ देखो 'दुंदुभि! (रू.मे.) उ०--जनममहोछवु सुर करईं, नाचईं श्रप- 
छरबातछ । दुंदुहि वाजइ गयणायले, धरणिहिं ताल कंसाल । 
--प.पं.च 
रूणभे०--दुदृह । 
दुंधनी -देखो 'दुंदुभि! (रू.भे.) उ०--ल्लोण चंडी पयाढां नवालां ग्रीध 
भकक मांस, दुंधभी दुसालां चालां मुसालां ज॑ दीठ। दुकाक्ां वलाकां 
भाछां श्रचाक्वां दखणी दक्कां, रूक भालां जंजाहों गैढ़ाढ्ां माती रीठ | 
--पहाड़खां श्राढ़ी 
दंधमार--देखो 'दुंदुमार” (रू.मे.) * 
दुंधु-सं०पु०--मधु देत्य का एक पुत्र। 
बंधवी--देखो 'दुंदुभि” (रू.भे.) उ०--महोख मोख तंगितारगंत्रिका गुरे 
नहीं । महांग प्रंछ धुंध कंध दुंधुवी दुरें नहीं ।+-ऊ.का. 
दुंब-सं०पु० [फा० दुंवः] एक प्रकार का मेंढ़ा या मेप जिसकी पूंछ पर 
चर्बी की बड़ी चकती सी होती है | मेद पुच्छ । 
उ०-उर्भ दंव श्राचरै एक करि कंब कवाबे । चंपे चंगुल ग्रीव तर्ज 
दुरजीव सितावे ।--रा-रू. 
रू०भे०--दुंबी । । 
प्रल्पा०--दु बलियो । 


दुबलियों 


१७५३ 


दुस्मौ 





वुंबलियाँ-- देखो 'दुंब' (अल्पा., रू,भे, ) 

दुंबायत-सं०पु०--वह भूमिपति जो सरकार में भूमि के उपभोग के उप- 
क्रम में कुछ निश्चित रकम देता हो । 

दुंवी-- देखो 'दुंव/” (रू.भे.) 
यौ०--दुंढी-घेटो । ह 

दुंधो-सं०पु० [िश०] १ सामन्तों द्वारा अपने बाहुबल से श्रधिकार में 
की हुई भूमि का राज्य सरकार को दिया जाने वाला निश्चिचत कर, 
२ लूद के माल में से निश्चित रकम जो लूटेरों द्वारा बादशाह को 
दी जाती थी। ३ टोवा, भीडा । ह 

दुहु-वि० [सं० द्वि] दोनों । 

दु-सं ०१० [सं० थु) १ दिन, दिवस, २ पुत्र (अ्र.मा.) ३ हाथ. ४ हाथी. 
५ सूंड. ६ दुख (एका.) 
वि०--१ दरिद्र. २ प्रचंड, ३ प्रधान (एका.) ४ दो। 
3०--२ उपाड़ वंधाड़ समंदर ग्रोड। कवी सम चील जक दु करोड़ । 

| - --ह.र. 

उ०--३ वडी मठोठ ते वहै, दु होठ दंत ते दबे [--ऊ.का. 

दुश्वृंगम-वि०---कठिन । 


इुम्नइ--देखो 'दुस्ट' (रू.भे) उ०--वल्ट्ट दुश्रट्ट' हठाक्त' बंगाक , चकत्था 


इसा चालिग्रा काछ चाकू ।--वचनिका | 

दुष््रसपाहं, दुश्सपौ--देखो 'दोसापौ! (छभे.) 
उ०--एक हजार दुश्नसपाह ।--नैरासी | 

दुआ्आा-सं ०स्त्री ० [भ्र०] आ्र्थना, विनती, याचता | 3०--दुश्ला. सो विनती 
दरगाह प्रभु री मांही अपर कांम अरथ री चाहना नूं जिण राजा 
वादसाह नूं कूंची विनती री हाथ प्रावे । विनती प्रभू सही मांने । - 

“जनी..प्र. 

दुश्राइती--देखो 'दवायती” (रू.भे.) उ०--थांन माहरी दुश्राइती है सो 
थांरा ससतर भर्ताई वाहयलो अन॑ भ्रो हूँ एकलौ थांर सांमने आय ने 
खड़ी हूं ।--वी.स.टी. 

दुश्माई---१ देखो 'दवा” (१, २) (रू.से.) २ देखो दुहाई (रू,भे.) 
हे देखो 'दुवारी” (१, २) (रू,भे.) 

दुश्लाग--देखो दुह्मग' (रू.भे.) | 

दुक्रागण--देखो 'दुद्मागण” (रू.भे.) 

दु््आयोई-सं०स्त्री० [प्र०--फा०] प्राथेना करने की क्रिया, कहने का ढंग । 
उ०--भांति दुश्लागोई री दोय तीन बचन इणां रा उत्तम स्वभावां 
रो बयांव कर लिखूं ।--नी.प्र, 

इश्राती-- देखो 'दवायती” (रू.भे.) 

इश्रादस--देखो. 'द्वादस' (रू.भे.) 

इम्रादसी--देखो 'द्वादसी! (रू.भे.) 

इश्नादसौ--देखो 'द्वादसो” (रू.भे.) | 

इुश्नापुर--देखो द्वापर” (रू.मे)) 3०--देसल सुत चिति रीति दुष्द्रपुर 
दाखणों । राजस लाज ज्रजाद खत्री ध्रम रख्यणो ।--ल.पि.. 


दुश्लार-देखो द्वार (छ.मे.) उ०--व्धाई वाजा राज दुश्चोर 
“-+रामरासौ 
इश्नारामती--देखो 'द्वारामती” (.मे.)) उ०--सम्मति रा किना ए 
सुहिणो, श्रायो कि हु अ्रमरावती । जाई पूछियोँ तिशु इमि जांणियौ, 
देव सु आ दुश्वारामती |--बवेलि. 
दुश्नारी--१ देखो 'द्वार' (रू.मे.) उ०--इम विमासी मनह मझारि पुहतां 
प्राहड नयर दुश्लारि। देखो नयर तणू मंडांण ते विन्हिई रंजिश्रां 
सुजांस ।--विद्याविलास परवाडउ 
२ देखो दुवारी' (रू.भे.) 
दुश्ात्वी-सं ०स्त्री० [फा० द्वाल] चमड़े का वह तस्मा जिससे कसेरे सिकली- 
गर सात भर बढ़ई खराद घुमाते हैं । 
इप्रौछो-सं०पु०--१ लकड़ी का एक बेलनं जिसे सुनहरी छपी हुई छींटों 
के छापों को बेठाने के लिये फेरते हैं. २ देखो 'दोहिली' (रू,भे,) 
३ देखो द्वालो' (रू,में,). , 
दुइंद्रिय--देखो 'द्विइंद्विय' (रू.भे,) (जैन) 
दुइ-वि० [सं० टद्वि] दो । उ०--साल्हकुमार विलसइ सदा, कांमिण 


पर सुगात | माव्वणी नूं एक निस, सारवणी दुइ रात ।--. ढो.मा, 
रूण्भे० +दुई । + 


डुइज--देखो 'दूजा (रू.भे.) 

दुइण--देखो “दुरजण/ (रू,भे.) उ०--झ्ुरे सांतरस उदभुत रस किश्रा । 
डुइर्णा करुणा रस किंध्रा ।--वचनिका ः 

दुईं--१ देखो लत! (ू.भे.) उ« “:दादू ढुई दरोग लोग की भाव, सांई 
साच पियारा | कौन पंथ हम चले कही धू, साधी करो विचारा | 


दा ध हू >5पदादू बांणी 
२ देखी 'दुई” (रू.भे.) उ०--विराद विसाक् मिपाविय न्रक्, दुई 
फक्र जेस किया सुख दुक्ख ॥--ह.र. 


दुच्अ-वि० [सं० द्वि, है] उभय, दोनों । उ०--केहरी तणा जमरांण 
मचते कंदह्ति, ढुश्ने कर जोड़ियां खड़ी दोहां । पुकारे जवांनी, नेस दिस 
पधारी, लाजि आखे, हमे वाजि लोहां --लिखमोदास व्यास 
डुओ-सं०पु० [सं० द्वि] १ दो का श्रंक, २ दो की संख्या । 
[सं० द्वितीय] ३ वह व्यक्ति जो श्रपने किसी पूर्तज की तुलना में समान 
गुणों वाला हो । उ०--१ घणा थरटां वदाकर मागपुर घेर रे, सांम 
श्रोहां मथे खेर रे सार । दुआ 'वगतेस' थांवी खंबी देर रे, घरा स मसेर 
रँ जोर छत्रघार +--रतनजी बोगसौ 
उ०->>२ जग अ्वलंब खंब सतजुग रा, दिवपुर वसतां 'घिच! दुआ । 
पांच हजार वरस प्रीछ्त रा, हमें सपुरण आज हुआ्ना । 


श्र - रांमलाल वारहठ 
४ देखो दूवी' (रूभे.) उ०--१ रांणी दुश्नी दीधी ।--वेलि टी. 


उ०--३ वाजा चौसर वाजिया, जस प्रग जेकार। दीन्‍हों क्ुरम्मां 
: दुआ, अभौ हुओ अ्सवार ।--रा.रू. 

वि०--हिंतीय, दूसरा । उ०--खत द्वीप नव॑ खंड भूम सर, कुण 'पाल' 
तरणी नर मींड कर। हिक  मींड योगी चहु बांस हुवी, दखज कुरा 
पावुप्न मींड दुश्ली ।--पा.प्र. 





दुकड़हा 


रू०भे० -दुवो, दृग्नी, दतो । 

दुकड़ह्य-वि ०---तुच्छ, नीच, कमीना | 

दुकड़ियो -देखो 'विकड़ियो! (रूम) उ०--इतरा में खबास आांण 
प्ररण कीवी--भुजाई तयार छे, पाटोता बिछाया छे | तद सरदार 
सारा कठिया | ऊठतां कही--फक्रोर साहिब पधोरो ! तौ फक्ीर कही 
वाया हमारे तो इहां ही भेज देवो | हम तो अंदर नहीं श्रावं। तद 
कही भली बात, विराजिये । आप भींतर गया, जाय पांतियां वैठिया । 
तद सूरेंजी कहो--श्रेक बार त्ती दुकड़ियों जाय फकरीर साहिब न 
देय श्रावी ।--सूरे खींबे री वारता 

दुकड़ों-सं०पु० [सं० द्वि+-क्ुण्ड--रा०प्र०इयो] १ तबलों की जोड़ी में 
एक तबला । २ तबलों से मिलता जुलता एक प्रकार का बाजा जो 
प्रायः सहनाई के साथ बजाया जाता है। ३ दो दमड़ी, छुदाम । 
रू०भे०--दुकडौ ॥ 

दुकट, दुकट्ट-वि० [सं० दु ८ खराब, बुरा-कट > शव] भयंकर, विकट | 
उ०--देंखें तद “वीरम' कोप दुकट्ट । हम सुणा नार न मांडिय हट । 

गो.रू 

दुकडों--देखो 'दुकड़ौ' (रू,भे.) 

दुकणियौ--देखो 'दूखणो' (प्रल्पा., रू.भे.) 

दुकणी-सं०पु० [सं० द्विन-कण--रा०प्र०ई| एक साथ दो दाने मिकालने 
वालो ज्वार । 

दुकर-वि० [सं० दुष्कर| १ कठिन, मुश्किल, २ दुष्ट | 
उ०--निज पितु छोड नीच तुरत छोड महतारी । निज भ्रम छोड 
निलज निकज छोड़े निज नारी | भल छोडे निज भ्रात छेल कुछ घर 
छिटकाव॑ । प्रभु ने छोड परो जिकरा दिस फेर न जादे। दांम री 
भांम मेली दुकर भव सारे ने भांडियौ । छिता पर इता गुण छोड दें 
रांड न छोड़े रांडियो ।--ऊ.का- 
छ०भे०--दवकर । 

दकछ--वि० [स्ं० द्वि+कलिन्न्युद्ध) १ आाततायी, दू 

देखो 'द्विकक्क! (रू,भे.) 

दुकांतरा-देखो 'दुखांतरा' (रू.भे.) 

बुकांन-सं०स्त्री ० [फा ९ दुकान] वह स्थान जहाँ पर विक्रय के लिये रखी 
हुईं वस्तुम्नों को ग्राहक खरीदने के लिये जाते हों, माल बिकने का 
स्थान । रे 
मुहा०--१ दुकांन उठ!|णी--कारोब्रार बन्द करना, दुकान बन्द 


», बोल ५ ३ | ्‌ 
करना. २ दुकांव खोलशी-देखो ुकांव मांडशी'... ३ दुकांत 
चलशी--दुकान में होने वाले व्यवसाय में वृद्धि होना. ४ दुकांन 


डोौडी करणी--दुकान बन्द करना. ४५ दुकांव बंद करणी--देखो 
<दुकांन डौडी करणी*, देखो 'दुकांन उठाणी. ६ दुकांन मांडशी-- 
दुकांच लगा कर विक्री करना, दुकान जारी करना, दुकान खोलना । 

दर्कांनदार-सं०पु० [फा० दुकानदार] १ दुकान का सौदा बेचने वाला । 
२ दुकान का मालिक । 


नकीज््ॉर्र्् करंंेफ्---..--/- ऱ़््््ख़ख़र<ः 


श्छ्प्ड 
हुफूछ 
दुर्कानदारो-सं०पु० [फा० दुकानदारी] दुकान पर माल बेचने का काम. 
चिक्री बटूँ या दुकान का काम । 
क्रि०प्र०--करणी। 
दुकाड़णो, दुकाडबो-- देखो 'दुखाणी, दुखाबौ' (रू.भे.) 
दुकाड़ियोड़ौ -- देखो 'दुख्ायोड़ी' (रू.भे.) 
(स्त्री० दुकाड़ियोड़ो ) 
दुकाणो, दुकावो-क्रिण्स० [सं० दुःख] १ जन्नाना, होमना। 
२ देखो 'दुखाणो, दुल्लाबो' (रू,भे.॥ 
दुकाणहा र, हारो (हारो), दुकाणियौ--वि० | 
दुकायोड़ो --भू ० का ०कृ० । 
दुकाईजणो, दुकाईजबोौ-करमम वा० । 
वुकायोड़ो-भू ०का ०कृ०--१ जलाया हुम्ना, होमा हुप्रा. 
२ देखो 'दुखायोडौ” (रू.भे.) 
(स्त्री० दुकायोड़ी ) 
दुकार--देखो दुत्कार! (रू,भे) उ०--सुरण ऊग साहवांण में, नित 
धाह घलावे | माल ज हुंदा जोहयां, घर वंठौं खावे । 'दला' अर 'देपाछ' 
कूं दुकार सुणाव | वीरम न्‍्याव न हल्लही, भ्रनियाव सुहावे । 
“-वी.मा. 
दुकारणी, दुकारबौ--देखो “दुत्का रणो, दुत्कारबो' (रू.भे.) 
दुकारणहार, हारो (हारी), ठुकारणियौ--वि० । 
दुकारिश्रोड़ी, दुकारियोड़ी, दुकारबोड़ो--भु ०का ०कृ० । 
दुकारीजणो, दुझारोजबो--कर्म वा० । 
दुकारियोड़ो--देखो “दुत्कारियोड़ी' (रू.भे.) 
(स्त्री० दुका रियोड़ी 
दुकाछठ-सं ०पु० [सं० दुष्काल | १ दुभिक्ष, श्रकाल । 
उ०--धरती मांहै दुकाछ पड़ियौ तरे राठोड़ तेजसिहजी रै खरची री 
भीड़ घणी ।--राव मालदे री वात 
उ०--२ पूंगढ देस दुकाछ थियूं, किणही फाछ विप्तेस्ति। विग 
ऊचाहछउठ कियउ, नक् नरवर चइ देसि |--ढो.मा. 
दुकाव्दी-वि० [सं० दुब्काली ] कठिनता से जीवन व्यतीत करने वाला, 
दुखी । 
दुकावणी, दुकावबौ--देखो 'दुखाणो, दुखावो” (ह.मे.) 
दुकावियोड़ौ--देखो 'दुखायोड़ो' (रू.भे.) 
(स्न्नी० दुकावियोड़ी) 
दुकिस्त- ॥ उ०--लागो दाव दुकिस्त 
लगाई, हटयी खाय हृहरांनी। घवरायो घोरन को पेरयो, पद नटि के 
मदपांणी ।--ऊ.का- 
दुक&छ-सं०पु० [सं० दुकूल] १ रेशमी वस्त्र । 
उ०--महा उच्ूक् मूछ के दुकूष् देह में नहीं । कहां सुगंध कंघ बीचि 
गंघ गेह में नहीं ।---ऊ,का. 


हुकैली 
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२ वस्त्र। उ०--१ सीस कलंगी सेहरी, केसर बोछ दुकूव्ठ । कीर्जे 
मूक चलावशी, मरियी नावें मुछ ।--वी .स. 
उ०--२ दरजी फाड़ दुकूछ नूं, सींवे लिए सुधार | 
रचना श्रढे, जांण जांशणहार --वां.दा. 
रूणभे०--दकुछ । 
दुकैलौ--देखो “दुबकौ! (रू.भे.) 
दुककड़, दुवकड--१ देखो 'दुक्रत' (रू,भे.) (जैन) 
२ देखो <दुकड़ो”' (मह. रू,भे.) 
दुबकर, दुधकरु--देखो 'दुकर” (रू.भे).. उ०--१ ते आग्या भंग लगी 
महापाप हुइ। तेह पाप लगी जिन धरम्म गाढ़उ दुक्‍्कर हुई । 
--पष्टिशतक प्रकरण 
उ०--२ माइ भणाइ दुककर चररा, तुहु पुरि श्रइ सुकुमालू । कुमर 
भणाईइ दुक्करह विणु, नहु छक्तियइ कछि काछू, ।-ऐ.लजे.का.सं. 
दुक्का र--देखो 'दृत्कार' (रू.भे.) 
दुष्कालौ-- देखो 'दवकाछो! (रू.भे.) 
दुष्की-सं०स्त्री ० [सं० द्विक्‌ु] दो बूटियों वाला ताश का पत्ता । 
रू०भे०--दुगी, ढुग्गी । 
दुषकौ-वि० [सं० द्विक| जो अकेला न हो । 
रू०भे ०--दुकेली । 
दुक्घ--देखो “दुख” (रू.भे.) उ०--यां सज्जण सुख पूरियां, दूर गया सह 
दुख । दठ्ठ नव पलल्‍लव डहड॒है, ज्यौं जकछू पाया रुकख +--रा.रू. 
दुषिखत--देखो 'दुखित! (रू,भे.) उ०--पग्रांमि एक श्रति दरिद्रता करि 
दुधिख्त डोकरी एक हू ती ।--तरुण॒प्रभ 
दुऋत-स ०पु० [सं० दुष्कृत] १ पाप (अ्र.मा.) उ०--प्राग जाय जछ पैस, 
चित्त ऊजछ कर चोखा, वक् मेट ग्रभवास काट सब दक्कषत दोखा । 
ज.खि. 
२ कुक, कुकृत्य । 3०--दिधा कोई घाई दुकत दुखादाई दब दहैं। 
-+ऊ.का. 
रू०भे०--दुक्‍्कड़, दुबकड, दुक्नति, दुक़ती, दुक्तिती, दुपक्रत, दुस्क्रति, 
दुस्क्रित, दुस्क्रिति, दुस्क्रिती 
दुकति, दुकती, दुक्तिती-वि० [सं० दुष्कृत्ति] १ पापी 
३ देखो 'दुक़्त' (रू,भे.) (ह.नां.) 
रू० मे ०-- दुसक्रति, दुस्कति। 
दुखंड, दुखंडो-वि० [सं० द्विखण्ड] १ जिसमें दो खण्ड या भाग हों, दो 
खण्ड का. २ दो मंजिल का (भवन) 
दुखंत--१ देखो 'दुस्यंत' (रू,भे.) २ देखो (दुल्यंत' (रू.भे.) 
दुख-सं०पु० [सं० दुःख] प्राणियों की वह भ्रवस्था जिससे वे छुटकारा 
पाना चाहते हों, वह अवस्था जो प्राशियों की इच्छा के प्रतिकुन्न हो, 
सुख का विलोम, कष्ट, चकलीफ [प्र मा.) उ०--सार॑ दुख सहियो-ह, 
नव ग्रह बांधे नांखिया। रांवरा नह रहियौ-हु, माथा दस ही मोतिया । 
>रायसिह सांदू 


इण धघिध री 
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पर्याय ०--असुख, श्राभील, उतपात, कछर, कंदन, कस्ट, गहन, वेदना, 
विघुर, संकट । 
मुहा०--१ दुख उठाणौ--देखो 'दुख सहणो'. २ दुख भेलणौ-- 
देखो 'दुख सहणौ”, ३ दुख देशौ--कष्ट देना, परेशान करना. 
४ दुख पड़णौ--आपत्ति आना. ५ दुख पाणौ--कष्ट प्राप्त करना, 
दुखी होना. ६ दुख भुगतणौ--देखो 'दुख सहणी'. ७ दुख 
भोगणोौ--देखो दुख सहणौ”, ८ दुख में भाग लेसौ--कष्ठ या संकट 
के समय साथ देना, € दुख धहणौ--तकलीफ सहन करना, कष्ट 
भुगतना । | 
२ पाप (अ्र.मा.) ३ काला, इयाम# (डि.को.) 
४ तप्त, गरम# (डि.को.) 
रू०भे०---दवख, दख, दुक्ख, दुह् । 
अल्पा०--दुखड़ौ, दुखडड । 
दुखघाती-वि०--ढुखों को मिटाने वाला | उ०--नमी दंतापांती धरम 
धुर जाती घव नमौ । नमी घ्वांताराती दक्द दुखघाती तव नमी । 
“-ऊ.का. 
दुखड़ौ-सं०पु० [सं० दुःख--रा०प्र०ड़ो | १ दुख का वृत्तान्त, दुख का 
हाल । 
क्रि०प्र०--क रो, रोवणी । 
२ देखो “दुख” (भ्रल्पा,, रू.भे.) उ०--१ शभ्रोंख्यां में सुइयां सहू, 
सूछी सहू पचास | श्रो दुखड़ों कैसे सहूँ, पिव श्रौरां के पास ।--लो.गी. 
उ०--२ दाधी दुखड़े री फिरतोड़ी दोरी । गौर मुखड़े री फिरतोड़ी 
गोरी ।--ऊ-का. 
दुखण--देखो 'दुसण' (रू.भे.) 
दुखणखाई-सं ०स्त्री० [सं०दुःख-- खादू] एक प्रकार का उड़ने बाला 
कोड़ा जिसके काटने से बड़ा दर्द होता है । 
दुखणियौ--देखो “दुखणौ” (अल्पा., रू.भे,) 
दुखणी, दुखबो--देखो दूखणी, दुखवी' (रू,भे) उ०-दुखे तो डांस 
देवाड़ी ।---भीली कहावत्त 
दुखतर-सं ०स्त्री० [सं० दुख्तर श्रथवा दुह्ति ] बेटी, कन्या (डि.को. ) 
दुखतो-वि० [सं०दुःख-|-रा०प्र०तो] दर्द देने वाला, दुखदायी । 
उ०--डससां गड़ड़ श्रोगाज, तोपां विखम दोयरणां । दर््क भक काज्‌ मह 
बेव दुखतो । श्रसंभ गजराज अ्वपती घड़ ऊपरा, बरूधों मयंद अ्रध< 
राज वखतो' ।--महाराण बखत्सिह रौ गीत 
दुखत्यौ-वि०--दुख भोगमे वाला, दुखी । उ०--दुखत्या ना थार ने 
तेवार सारा एक ।--भीली कहावत _ ॥ 
दुखथक्क-सं ०पु० सिं० दुःखर्ऊस्थल] १ वह स्थान जहाँ दुख आ्राप्त हो. 
२ शरीर का वह भाग जहां पर दर्द होता है, पोड़ित स्थान । 
दुखद-वि० [सं० दुःखद[ कप्ट पहुंचाने वाला, दुखदायी । 
दुखदाई--देखो “दुखदायी! (रू.मे.). उ०--चित विपदा वारिधि 
पार करन को चाही । अ्दविच में आती नाव भंवर में आई। दुर- 
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भागिन को हा देव भयो दुलदाई, घन पोल ण्हूल्यौं घारधुस ले 
घाई ।--छ.का- 
उ०--हा हा दुखदाई छपना हतियारा |--ऊ.का. 
दुखदायक-वि० [सं०] १ कप्ठ देने वाला, २ झत्रु (अ.मा., हनां.) 
दुखदायण-वि ०सुन्नी ० सिं० दुःख +दायिन] द्ख देने वाली, दुखदायक । 
उ०--ले खंजर मारग लग्यौ, भ्पड़ बनी आकाय । मो दुल्ददायण ने 
मुदे, करड़ा तन मत जाय --पा.प्र. 
दुखवायी-वि० [सं०] (स्थ्री० दुखदायण) दुख देने वाला । 
उ०--विना विचारियों कियौ कांम निशचयी दुखदायी होय | 
--सिंधासण बत्तीसी 
रू०भे ०--दुखदाई | 
दुखपाक्र-सं०पु० [सं० दुःख-- पाल] सोना (ग्र.मा.) 
दुखम-सं०पु० [सं० दुःख| जैन मतानुसार भ्रवसविएी काल का वह पांचमा 
काल विभाग जिसमें केवल दुख हो। 
रू० भे०--दूसमि । 
दुश्लम-दुख-सं०पु०यौ ०--जैव मतानुसार श्रवस् पिणी काल का छठवां तथा 
उत्सविणी काल का प्रथम काल विभाग जिसमें केवल दुख ही दुख 
हो। 
दुखम-सुख-सं०पु ०यौ०--णैव मतानुसार अवसरपविणी काल का चतुर्थ 
तथा उत्सपिणी काल का तृतीय काल विभाग जिसमें दुख के हास के 
बाद सुख हो । 
दुखर--देखी 'दूसण (५) (छ.भे.) . उ०-जुत भारत दसरथ सुत 
जीपण, खर दुखर असुरां खगात्न +--ह.नाँ. 
दुखबारण-वि० [सं० दुःख- वारण] दुखों को मिटाने वाला; दुख दुर 
करने वाला । 
दुर्खात-वि० [सिं० दुःखांत] जिसका अंत दुख में हो । 
दुर्खातरा-सें ०पु० [सं० दुष्खांत्र या अंत्र +-दुःख | पेशाब का कठिदता से 
उत रने का एक रोग विश्वेष, एक प्रकार का मूत्रकृच्छ । 
दुलाड़णो, दुखाइवौ--देखो 'दुखाणी, दूखावी' (रू.से.) 
दुखाडणहार, हारो (हारी), दुखाडइणियौ--वि० । 
दुखाड़िभ्रोड़ो, दुखाड़ियोड़ी, दुखाइचोड़ो--भू ०का०क्ृ० 
दुखाड़ीजणी, दुखाड़ीजवी-- कर्म वा० । 
दूखणो, दूखबी--अक०रू० । 
दुखाड़ियोड़ो--देखी दुखायोड़ी! (रू.मे.) 
(स्त्री० दुखाड़ियोड़ी ) 
दुखाणी, दुल्लाचौ-क्रि०्स ० ससं० दुःख] १ कष्ट पहुंचाना, पीड़ा देना, 
व्यथित करना. २ किसी के घाव अथवा मर्म स्थान आदि को छू देना, 
जिससे उसमें पीड़ा हो । 
दुाणहार, हारो (हारी), दुखाणियौ--वि० । 
दुखवाड़णी, दुखवाड़वो, दुखबाणो, दुखबाबों, दुघवावणो, दुखबावबी 
-+प्रे ०ह० | 


दुखायोड़ी--भू ०का ०कृ० । 
दुाईजणी, दुखाईजबी--कर्म बा० । 
इखर्णों, दृखबौ--भ्रक ०० । 
दुकाड़णो, दुकाडबो, दुकाणो, दुकाबो, दुकावणो, दुकावयो, दुखाड़णो, 
दुखाड़वी, दुखाबणों, दुखावबो, दुखणावणो, वृश्ठणावद्रों, मुखाड़णौ, 
दृखाड़वों, दृजाणो, दुखाबो, दृखावणों, दुख्याघवौ-- रूण्भे० । 
दुख्ायोड़ो-भु ०का ०कृ०--१ कष्ट पहुंचाया हुआ, पीड़ा दिया हुप्ा, 
व्यथित किया हुआ, २ किसी के मर्म-स्थान श्रथवा घाव को छुप्रा 
हुआ । 
(स्त्री ० दुखायोड़ी ) 
दुखारो-वि० [सं० दुःख] पीड़ित, दुखी । 
दुखावणो, दुखावबों--देखो 'दुखाणो, दुखाबी' (रू,मे.) 
उ०--करतां ने साख दोवी पण फात देखण ने भर मन दुष्लावण 
ने ।--रातवासी 
दुखाबणहार, हारो (हारी), दुखाचणियौ--वि० । 
दुखाविश्नोड़ो, दुष्लावियोड़ी, दुखाव्योड़ौ--भु०का०क्ृ ० । 
दुखाचीजणी, दुखावीज्ञबौ--कर्म वा० । 
दूखणो, दुखबी--अक०रू० । 
दुखाधिाओोड़ौ--देखो 'दुखायोड़ो” (रू,भे.) 
(स्‍त्री० दुखावियोड़ी ) 
दुखिणी--देखो 'दुखिया' (छ.भे.) उ०--न्‌प ने मयण सांभरी, फन्या ए 
बर जोगी रे । श्रवितय नो फकछ जिम लहै, थाये दुिणी रोगी रे । 
--लीपाक़ रास 
दुखित-वि० [सं० दुःखित] जिसे कष्ट हो, पीड़ित । 
रू०भे ०--दुविखित । 
दुखियां-वि ०सत्री ० [सिं० दुःखिनी] दुख से पीड़ित (स्त्री०) 
उछ०--डावया टोडा टोडड़ी, लोप्या नदी वनास | श्लाडावछा उलांधिया, 
जद घर छोडी श्रास । श्रो उमराव म्हांने दुखिया कर चाल्या । 
>जली.गी. 
दुखियारी--देखो 'दुखी” (हू.मे.) उ०--६ द्रौपत दुखियारी-ह, पृफारी 
श्रवह्वा परी । मदती हर म्द्वारी-हं, करणाकर करस्यो करां । 
--रांमनाथ कवियों 
उ०--२ सुख्न सूं सूती थी परजा सुखियारी, दुसदी ब्रातां ही करदी 
दुखियारी | जग में ऊसरियो खापरियो जैरी, वाल्हा वीछोडण वाप- 
रियौ बरी ।--ऊ.का. 
विलो०--सुखियारी । 
दुखियारी-वि० [सि० दुःख] १ कप्ट देने वाला, २ देखो 'दुश्ली' (झू.मे.) 
उ०--घट में श्ौघट-धाट, घड़ी घड़ी घड़ता रहां । वैसी कंद श्रौ-वाठ, 
जिय दुखियारो है 'जसा' ॥--ऊ.का« 
(स्त्री० दुखियारण, दुखियारी ) 
विद्योौ०--सुखियारी । 


१७५७ दुगड़ियो 


दुच्चियो 
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दर्खियौ-देखो 'दुखी' (प्रल्पा०, रू.मे)) उ०--दादू दुखिया तव लगे 


जब लग नांम न लेहिं। तव..ही पावन परम सुख, मेरी जोवनि येहि 
+-दादू बांशी 


मुहा०--दुखिया री श्रांख होशौ-दुखी अ्राख के समान वरसना, 
खूब वर्षा होना । 
(स्त्री० दुखिया ) 
बिलो०--सुखियो । 

दुखी-वि० [सं० दुःखी] १ जो कष्ट या दुख में हो, जिसे दुख हो । 
उ०--भाई डूंगरसी भलोौ, लघु बंधव गुण ब्रिंदो रे । दुखियां दल्िद्र 
भंजणौी, भागचंद कुछचंदो रे |--प.च.चौ. 
२ जिसके मन में खेद उत्पन्न हुआ्ला हो, मानसिक कष्ट से पीड़ित, 
व्यथित, उ०--श्राखा तीजां घणी श्रमांमी, सिद्ध जनमभियो संकर 
स्वांमी | वेद घरम सद सुकत वतायौ, भ्रमल नयौ वेदांत भ्रचायौ । 
प्रीत नीत गक्लवांशों पाया, खंडन जैन खीचड़ी खायौ | संकर वेगी 
गयो सिधाई, परजा दुखी घणी पिछताई |---ऊ-का 
३ बीमार, रोगी, ४ अपाहिज. ५ शत्रु (अ.मा.) 
रू० भे०--दविख, दुखारी, दुखियारो, दुखियारी, दुखीयारो, दुख्यारौ, 
दही । 
अल्पा०--दुःखवियी, दुखियो, दुखीलौ । 
विलो०--सुखी । 

दुख्लोयारी--देखो “दुखी” (रू.भे.) 
विलो०--सू खीया री । 

दुखीलो--देखोी 'दुखी' (अल्पा., रू.भे.) 
(स्त्री० दुखीली ) 
विलो०--सुखी लो । 

दुखीवंत-वि० [सं० दुःख--वान्‌ ] पीड़ित, दुखी । 
उ०--दुखीवंत भू बंदरां रंध्र देखें । पंखी उड़ता चक्‍क्रवा हंस पेखे । 
सुरंगां घसे हाथ हूँ हाथ साहै | महा हेमरा घांम आरांम माहै । 


है | नऊस्-प्र. 
दुग--देखो दुरग” (रू.भे)। उ०-वाप बाप हो ! थारा प्रारंभ 


पारंभ लागि गढ़ लेवणहार, किना बाप वाप हो ! थारा- सत तेज 
प्रहंकार, राइ, दुग राखणहार ।--रा.सा.स. 

दुगड्रियौ-सं०पु० [सं० द्विघटिकम्‌] १ राजा महाराजाओ्ों की जनानी 
डोढ़ी पर रखा नगारा जो प्रायः संध्याकाल में ड्योढ़ो बंद (मंग&) 
करने के समय बजाया जाता है तथा प्रात: ड्योढ़ी खुलने पर बजता 
है. २ किसी मांगलिक कार्य या यात्रादि के आरम्भ करने के लिये 
वार गणना से मिकाला हुग्ना मुहूर्त (फलित ज्योतिष) 
उ०--१ इसड़ी विनय करि आग्या पाय विंडतां नूं चुलाय दुगड़ियों 
महूरत थापियौं ।--सिंघासण बत्तीसी 
उ०--२ भरव डावी भरा दुगड़ियो मांन दिरीज । जो राजा जीमणौ 
पोहर हेकण ठेहरोज ।--पा.प्र 
वि०वि०--ये संख्या में २४ होते हैं। इनकी गणना सूर्योदय से 


सूर्यास्त पर्यन्त तथा सूर्याल्त से सूर्योदय पर्यन्त की जातो है। ये दिन में 
बारह और रात्रि में भो बारह होते हैं । 

प्रत्येक दुघड़िये का समय दिन मानव तथा रात्रि मान का बार- 
हवां भाग (६) तुल्य होता है । अतः बढ़ता-घटठता रहता है। दुध- 
ड़िये कुल सात होते हैं, जिनके नाम क्रमशः सूर्यादि सात वारों के 
नाम से प्रसिद्ध हैं । 

वराहमिहिराचार्य के समय से होरा गणना प्रसिद्ध है। यही 
होरा गणना कालान्तर में राजस्थानी में दुघड़िया नाम से प्रसिद्ध 
हुई है | देनिक कार्य-सम्पादन हेतु इसका बहुत महत्व हैं 

रवि आदि वारों के दिन प्रथम दुघड़िया उसी वार के नाम का 
होता है। फिर क्रमश: छट्ठ छट्ठ वार के नाम से दुघड़िया झ्राता 
रहता है। (इसमें वह जिपका प्रथम दुधड़िया प्रारम्भ हुआ है गणना 
में शामिल गिना जाता है) । इस प्रकार दिन का अ्रंतिम श्रर्थात्‌ 
वारहवां दुघड़िया उस वार के पूर्व वार का होता है या यों कह सकते 
हैं कि दिन के प्रथम दुधड़ियें से सातवें वार का होता है । फिर 
सूर्यास्त के समय दिन के अंतिम दुधड़िये से छट्ठा श्र्थात्‌ उस वार से 
पाँचवें वार का दुधघड़िया रात्रि का प्रथम दुघड़िया होता है फिर 
क्रमश: छट्ठा छट्ठा श्राता रहता है। इस प्रकार रात्रि का अंतिम दुघड़िया 
पूर्व दित के वार से चौथे वार वाला भ्र्थात्‌ रात्रि के प्रथम दुघड़िये के 
पूर्व वार का होता है। फिर श्रागामी दिन में सूर्योदिय के समय से 
उसी वार का दुधड़िया प्रारम्भ होता है । 

उदाहरणाथे रविवार के दिन सूर्योदय से प्रथम दुघड़िया रवि 
का श्रौर दूसरा उससे छट्ठा भ्र्थात्‌ शुक्र का, तीसरा उससे छट्ठा बुद्ध 
का, चोथा वुद्ध से छट्ठा चंद्र का, पाँचवाँ चन्द्र से छट्ठा शनि का, इसी 
प्रकार छंट्ठा गुरु का, सातवाँ मंगल का, श्राठवां रवि का, नवां शुक्र 
का, दशवां बुद्ध का, -ग्यांरहवां चंद्र का भौर बारह॒वां दिन का अ्रंतिम 
शतन्ति का रहता है। रविवार की रात्रि में प्रथम दुघड़िया शनि से छ्द्ठा 
श्र्थात्‌ गुरु का, दूसरा मंगल का, तीसरा सूर्य का इसी प्रकार छट्ठे -छट्दे 
के अनुसार :क्रमशः चोथा छुक़ का, पाँचवां बुद्ध का, छट्ठा चंद्र का, 
सातवां शनि का, श्राठवां गुरु का, नवां मंगल का, दशवां सूर्य का, 
ग्यारहवां शुक्र का और अंतिम बारहवां शुक्र से छठ़ा श्र्थात्‌ बुद्ध का 
रहता है और श्रागामी दिन चन्द्रवार को बुद्ध से छट्टा चन्द्र का ही' 
प्रथम द्घड़िया आ जाता है । 

इष्ट वार से तीसरे वार वाला श्रौर पाँचवें वार वाला दघड़िया 
एक-एक वार तथा दूसरे सब दुघड़िये दो-दो वार आते हैं। आठवां 
दुघड़िया पुन: वही होता है । 
दुधड़िये शुभ और अशुभ दो प्रकार के होते हैं -- 
शुभ--चंद्र, बुद्ध, गुरु और शुक्र । 
अशुभ--सूर्ये, मंगल और शनि । 
सूर्य का दुघड़िया राज्य सेवा में; 
बुद्ध का ज्ञान प्राप्त करने में; 


दुगड़ो 





शुक का प्रवास में; 
मंगल का युद्ध अथवा बाद-विवाद में; 
गुर का विवाह में; 
शनि का द्रव्य संग्रह करने में; और 
चंद्र का दुघड़िया प्रत्येक कार्य करने में शुभ है । 
३ प्रति दिन एक समय किया जाने वाला भोजन जो दो घड़ी दिस 
श्रवर्शेप रहने पर किया जाता है. ४ सूर्यास्त के पहले का दो घड़ी 
दिन । 
रू०भे ०--दुघड़ियौ । 
यो०--दुगड़ियो-मौरत । 
दुगड़ी, दुगडी-सं०स्त्री |देश०] एक प्रकार का भ्राभूषण जिसे स्त्रियाँ 
हाथ में पहनती हैं । 
दुगण-वि० [सि० द्विम्रुश| दुगुना, द्विगुणा । उ०--पहली छंद प्रबंध में, 
लघु गुरु दगघ अ्रलेप । गण सु श्रण सुभ द्ुगण गणा, सो बरणूं 
संखेप १--र.छ. 
दुगणित, दुगणो-वि० [सं० द्विगुशित] दुगुना । 
रू० भे ०--दींगुणी | 
दुगत--देखी 'दुरगति” (रू.भे.) 
दुगदुगी-सं०स्त्री० (िश्व०] एक प्रकार का आभूपण जो गले में पहना 
जांता है । 
दुगध--देखो “दूध” (रू,भे.) (ह.नां., डि.को.) 
दुगधा-सं०स्त्री ० [सं० दुरधा] १ दूध देने वाली गाय । 
उ०->दुगधा कारण फिर दुखारी, सुरत बसी सुत मांत हो । चान्रग 
स्वाति बूंद मन मांही, पीव पीव उकांर्ण हो ।--मीरां 
२ जमीन, भूमि (अ्र.मा.) 
दुगम-सं०पु०-- सिंह, शेर (ता.डि.को.) २ सुभ्रर (हर्ता-) 
३ एक प्रकार का घोड़ा जो चलने में रुक-झइक कर चलता हो (शाहो.) 
४ देखो दुर्गांमां (रू.मे.) ५ देखो 'दुरगम' (रू,भे.) 
उ०--१ देवपत रूप वेराठ थारो दुगम, अण मत सेवर्गां सुगम 
आवबे १--र्ज.प्र- ॥ 
3०--२ दरवाजा वणिया दुगम, कीना लोह कपाट | एक एक तें 
आगढा, थे सुभट्टां थाट --वंगसी राम श्रोहित री वात 
दुगमी-संध्पु०--१ सूअर (प्र.मा.) २ देखो 'दुर्गांम' (ू.मे.) 
३ देखो 'दुरगम' (रू.गे.) प 
दुगमस्‍्म--१ देखो दुगर्मा (रू.भे.) उ०--१ भड़ पुतारे श्रापरा, धारे 
सांम घरम्म | भांस तखौ अस भेक्ियां, दछ सांघणो दुगम्भ । 
शा 
3उ०--२ दह्ां रोहछ दंताकछ श्रेत्ा दुगम्मं। जम चालिशा सांमगुहा 
जांशि जम्मं ।---वचनिका 
२ देखो 'दरगम' (रू.भे.) 
दुगह--देखो दुर्ग (रू.भे.) 


श्एप्द 


दग्ग 


दुर्गांणी-सं०स्त्री ० [देश०] एक प्रकार का छोटा सिक्का। 
उ०--तरे जसवंतजी कह्यौ--'उश मां रावजी रो दोस कोई नहीं । 
श्री तेजसी रो दोस। जेतारण रो घणी लाख दु्गांणी र॑ वास्ते 
रावजी रा हुजदार “प्रभा' सरीखा ने व्यु रोक ? थाछो राव रो क्युं 
ले ? सारी वात कही ।--राव मालदे री बात 

दुर्धाम-वि० [सं० दुर्गंम] १ बोर, योद्धा । उ०--१ श्लै बरियांम निह- 
स्तिया, दोय घड़ी इक जांम । '्यजयी' वीठछदास रो, पड़ियां घेत 
दुर्गांस |--रा.रू, 
२ जबरदस्त । 3०--धर पूरव 'सूजो' धणी, दिखी खरी दुर्गांम । 
साहिजहां 'दारा' सुकर, त्याँ सिरि कोपे तांम ।-- बचनिका 
ह अस्ह्म । उ०--खूंदालम मन खांचियो, उर संचियौ विराम । 
हिये न भाव 'गजन! हर, दुसहां 'प्रजन! दुर्गांम |--रा.रू, 
४ विकट । 5०--जंतारण सिर आवियौ, 'ऊदा' ले जगरांम । 
काती क़त्ण दवादसी, पुर घेरियों दुगांम ।--रा.रू, 
रूण्मे०--दुगम, दुधमी, दुगस्म, दुग्गम, दुग्गमी । 
५ देखो 'दुरगम' (रूभे) उ०--दोहूँ भड़ कंदल मांड दुगांम । 

-“गी.छ, 

दुगाय-सं०स्त्री ० [सं० दुर्गा] एक देवी का नाम । 

दुगाक्क-सें ०पु० [सं० द्वि|-गंडरूगल्ल] शीतकाल में मस्ती के साथ ध्यति 
करते हुए दोनों गिलाफों से गलसूत्रा बाहर निकालने बाला ऊँठ । 
उ०--मद भरे करे आकास मून, रिस भरे चरे ताते सू चूत । 
गूंगला मस्त बोल दुगाछ, भुकर्ता सखुनी नुखता समक्ाक््‌ ।--पे,रू, 

दुगाहु-वि० [सं० दुर +गाह] जो जीता न जाय, श्रजय । 
उ०--सुत राम 'हप' निज दछ सनाह, 'गोरघन' तणी नाहर दुगाहू । 
मुख एता ऊदा महाबाह, सांधिया वेध सूं पातसाह ।---रा-रू, 

दुगी-सं०स्थी० [देश०] १ एक प्रकार का वाद्य विद्वंप, 
२ देखो दुक्की' (छू,भे.) 

दुगुंदुग-सं ०पु० [सिं० दौगुन्दक] समृद्धिशाली देव विशेष । ४०--अ्रत्ति 
स्वच्छ निरमछ वस्त्र मस्तिक चंद्रमंडछझ सम ब्रिन्न छत, फनक दें 
चुमर, द्विव्य ग्राभरण डंबर, इंद्र संमांति देव सपरिवारे ते वरायत्मित 
इसिई नांमई दो दुगुद्ग देव, ४ लोकपाल, पद्मा सिवा सुलसा भ्रचद्ध 
काकिदी भांण ए श्रठ श्रग्रमहिसि, सोछ सहस्त देवीपरित्रित, १२ सहल्त 
प्रभ्यंतर सभा तणा देव, १४ सहस्र माध्यम सभा तणा देव, १६ 
सहस्तवाह्म सभा तणा देव, ७ कटक ।--घं.स, ॥॒ हु 

दुगो-सं०पु० दिद्व०] प्रारम्भ के दो दाँतों वाला, ढाई वर्ष का चल या भेंसा । 

दुगुल्छा-सं “स्त्री ० सिं० जुगुप्सा] १ निंदा, बुराई. २ श्रश्नद्धा, पुखा । 
वि०्वि०--साहिंत्य में यह वीभत्स रस का स्थायी भाव है और शांत 
रस का व्यभिचारी | 

दगे-वि०--१ दो मंजिल वाला, २ दो भाग वाला । 

है झू०भें०--दुगह । 

दुग्ग--देखो <दुरग' (रू.भे.) 





दुचताई 





अर १७५६ 
दुगगम, दुग्गमी--! देखो 'दुर्गाम” (रू.मे.) २ देखो 'दुरगम” (रू.भे.) दुड़णहा र, हारो (हारी), दुड़णियौ--वि० । 
उ०--वडी दुग्गमी देस जोध॑ विलूंधी | सु अंगद अंतानेर सूंघी दुड़वाड़णी, इुंड़वाइ़वी, दुड़वाणी, दुड़वाबी, दुड़वाचणी, दुड़वावबी 
-सू.श्र. । 8 522. 
दुगगय--देखो 'दुरगति' (रू.मे.) उ०--बेस न रख कछ पंघ॑ पाउ पार- दुड़िश्रोड़ों, दुड़ियोड़ो, दुड़थोड़ो--भु०का०क्ृ० । 
डहि प्रणंतठ । चोरी म करि श्रयांश रखि दुग्गय जिउ जंतउ । इड़ीजणो, दुड़ीजबौ--कर्म वा०। 
पहल दुड़दुड़ी--देखो 'दुडदुडी” (रू.भे. 
दुड़बड़णो, दुड़बड़बौ-क्रिण्थ्र० (अनु०) १ भागना, दौड़ना, २ शरीर 


दुग्गाह-वि०--दोहरा । उ०--मोडा दुग्गह मालिया, गाय-र फोगे गाल । 
भोग सूंदर भांमणी, मुफत अरोग माल ।--ऊ.का. 

दुग्गी -- देखो 'दुककी' (रू.भे.) 

दुःधर-वि०--विकट, भयावह, भयंक्रर॥ उ०-दुग्धय वेढा कठण 
दुद्देली, उर धर म्हे श्रकुछावां। मुरधर घणी मसांण मे'ल ने, 
पुर घर जाश न पावां ।--ऊ-का. 
पौ०-दुग्धर-चेलछा । 

दुग्धसमुद्र-सं ० पु० [सं०] पुराणानुसार सात समुद्रों में से एक समुद्र, 
क्षीरसागर । 

दुग्धाक्ष-सं ०पु० [सं०] एक प्रकार का नगया पत्थर जिस पर सफेद- 
सफंद छींटे होते हैं । ु 

दुगधाब्धि-सं ०पु० [सं०] क्षीर समुद्र । 

दुघट-सं०पु०--दो धार । उ०--उलटठ सुलट मिति बट भपट, दुघट 
तिघट चढ़ पाइ। परख विकट अस गति लगे, नठ नटवर उर लाइ | 

--+रा.रू. 


वि०--विकट, जबरदस्त । 3०--परबवता सिरि पंथ लागा, दुघट 
घट भागा, सूर सूभइ नहीं खेह श्रागा ।--शभ्र. वचनिका 
दुघड़ियौ-- देखो “दुगड़ियौ' (रू.भे) उ०--सुण वांघव विवनौ समर, 
राव विया कर रेठ। दिन हुतो नभ दुघड़ियो, जूक रह्या पिड जेठ । 
-5पा.प्र, 
दुडंद--देखो 'दिनंद' (रू,भे.) उ०--सुरांपत् इंद्र नें कियौ गजराज सज, 
दुडंद ने जीएा सपतास डहियो । 'कुसक्उत' अने भूरी दुरंग वस कियौ, 
ब्रखभधुज भ्र्ने कर त्रिपुर बहियौ । । 
“-नींवाज ठाकुर प्रमरसिह रो गीत 
दुड॒इंद--देखो 'दिनंद' (रू.भे.) 
दुड़की-सं०स्त्री ० (अनु० ) घोड़े के दौड़ने की एक चाल विशेष | 
मुहा०--दुड़की देशी--(किसी काये के लिये) तुरन्त भागना, तेज 
. दोड़ना । 
रू०भे०--दुलकी, धुड़की । . 
बुड़णो, दुड़बौ-क्रिग्श्र० [देश०] १ ओट में होना, दबकना, छिपना। 
उ०--सोह भ्ंगरिया भोट, हरी रंग साज में । दुड़िया चकवा दोय, 
' सिचाल समाज में ।--वां.दा. 
२ देखो 'घुड़णौ, धुड़बी” (रू.भे.) 


की थकान मिटाने या आराम पहुंचाने के लिये मुष्टिका से हल्के प्रहार 
करना। 

दुड़बड़ियोड़ो-भू०का०कृ०--१ दौड़ा हुआ, भागा हुआ. २ मुष्टिका से 
हल्के प्रहार किया हु्ना । 
(स्त्री० दुड़बड़ियोड़ी ) 


दुड़बड़ी, दुड़बुड़ी-सं०स्त्री० (अनु०) थकान मिटाने के लिये श्रथवा 
भ्राराम पहु चाने हेतु मुष्टिका से किसी के शरीर पर किए जाने वाले 
हल्के प्रहार। उ०--१ ताहरां 'मेलौ' पौढ़ियो । सिखरो दुड़बड़ियां 
देण लागी ज्यूं 'मेले ने अमल श्रायौ घोरांणौ 

--ऊद ऊगमणावत रो बात 

उ०--२३ भ्रीभणि दीय॑ दुड़बड़ी, समत्ठी चंपे सीस । पंख भपेटां पिउ 
सुवे, हू बल्विहोरी थईस ।--हा.भा, 
रूणभे०--दुडवड़ी । 

दुड़यंद -देखो 'दिनंद' (रू.भे.) (डि.को.) 

दुड़बड़ौ--१ देखो 'दुडदुडी” (रू.भे,) २ देखो 'दड़बड़ी' (रू.भे. ) 

दुड़िद--देखो “दिनंद' (रू.भे ) उ०--विल्लकुछ राज रमणी बदन 
निरखे रूप नरयंद रो। जांण विकास प्रांम जछूज, देखि प्रकास दडिद 
रो |+-राछ 


दुड्ियंद-- देखो 'दिनंद' (रू.भे.) उ०--जोत घंद्र ऊजब्ही मिट दुड़ियंद 
प्रगट्टां | ग्रीखम भाजे गात अ्रंव वरसात उल्नह्टां ।--रा. रू, 
दुड़ियोड़ौ-भु ०का०कृ०---१ श्रोट में हुवा हुआ, दुबका हुआ । 
२ देखो 'घुड़ियोड़ी' (रू,भे.) 
सत्रो० दुड़ियोड़ी ) 


दुड़ी-सं८स्त्री०--स्त्रियों के कलःई पर घारण करने का चांदी या 
सोने का आभूपण । 
रूण्भे० ऊदुडी ! 

दुचत-देखो दुचित” (रू.भे.) 

दुचताई-सं ०सत्री ० [सं० द्विचित्त--रा०्प्र ०भ्राई] १ खिन्नता, उदासी । 
उ०- सोकड़ल्यां चख मांहि करे कड़वाइयां | ते श्रांस टपकंत हिए 
दुचताइयां --बां-दा 
२ चिन्ता । 
रूण्भे०--दुचितई, दुचिताई । 
विलो०--सुचताई | 


द्चत 
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दुचतती--देखो “दुचित” (ग्रल्पा., रू.भे.) उ०--१ इुचतो गई प्रपसरा 
घर दिस, सती थई वामंग्र 'माहेस” । घिरमन प्रसन्न 'दलांसी' थायौ, 
रांशी वर पायो राजेस ।--महेसदास कूंपावत री गीत 
उ०--३ श्राज दांन उमांरो आज सरसत दुचत्ती 


हि | पहाड़खां आढ़ौ 
०-“३ जिक॑ सूरवीर दमंगछ भगड़ा कियां दुचता रहै और जुद्ध में 


बगतर री जंत कड़ियां जड़े नहीं, उधाड़ी छाती लड़े | इसा सूरवीरां 
में जुद्ध करणा वात्यों है सखियां म्हारो पति ।--वी.स.टी. 
(स्त्री० दुचती) 
बविलो०--सुचत्तौ 

दुचचन-सं०पु० [सं० दुश्च्यवन] इन्द्र (ह.तां.) 

दुचाव-सं०पु० [देश] एक प्रकार की घास (शेखावाटी) 

दुचित--देखो 'दुचित' (रू.भे.) 
बिल्ली ०--सुचित । 

दुचिती--देखो 'दुचित” (श्रल्पा., रूभे.) उ०--तरां लोहार सारा ई 
दुचिता बैठा । तरे गिरघारी रो बेटी बोली-वापजी दुचिता क्यूं 
वेंठा छी |--वीरमदे सोनिगरा री वारता 
विलो०--सुचितौ । 

दुचित-वि० [स० द्विचित्त] १ खिन्न, उदास (डि.को)). उ०-प्राय 
भ्रजोध्या भधुपुरी, श्रो्वामंडक श्राद। देखे सुख रहिया दुचित, विचित्र 
न पुूगा वाद ।--रा.रू, 
२ चिंतित. ३ संदेह, खटका, ४ नाराज | 
रूण्भें०--दुचत, दुरचित, दुच्चित 
अल्पा ०--दुचतोौ, दुचिती, दुचित्ती, दुचित्तौ, दुचीती । 
बिलो०--सुचित । 

दुचितई, दुचिताई--देखो 'दुचताई' (रू.भे.) 
विलो०--सुचितई, सुचित्ताई । 

दुचितौ, दुचित्तों, दुचीत्ती--देखो “दुचित! (अ्रल्पा., रू.भे.) 
उ०--१ थे जिकां रा वधावा गावी छी तिकां रा सुभाव सूं म्हारा 
पती री सुभाव विलक्षण छै--किसो कि दमंगऋ (जुद्ध) विनां दुचितो 
रहै ।--घी-स.टी. 
उ०--२ जेठी घोड़ो छे सु सिखरे उगमणावत्त नु देई। अभ्रर रणपूत 
दुचिता छे सू तूं सुचिता कर | इये मोहिल सरब दुहविया छे ।_ 

+नेखसी 

उ०--३ के विचार जे जीवतो ही मुर्च री खबर कराऊं यूं करता 


हालियी आर छे | सो खरो दुचीती वहै छे । े 
--साह रामदत री बारता 


(स्त्रों० दुचिती, दुचिती, दुचीती ) 
विलो०--सुचितौ, सुचित्तो, सुचीतो । 

दुच्चित--देखो 'दुचित' (रू.भे.) उ०--देख परी वोली हुय दुच्चित, 
सती इतो दुख केम सहौ | लाखां विचे कंथ हू लाई, कठं गया छा 
जरां कहौ ।--महेसदास कूंपावत रो गीत 


इच्चरा-सं०्स्त्री० [सं० द्वि-क्ुरिका] खड़ग, तलवार । 
उ3०--छरा दुच्छरा मेच्छ ले मह्‌ छव्क | हजारां मुहां घाचि वह बीर 
हक्‍के ।--वच भिका 
दुछण-सं ०पु० [देश | सिह (डि.को.) 
दुछुर-सं०पु ०--१ सिह, (डि.को.) २ वीर, योद्धा । 
3०--९ मछर घर मंज सुर सत सुजकू माटकां, कर राधर ध्यान 
गिरघर श्रक्नत काटकां। दुछर नर श्रदर हर हर उचर दाठकां, 
फाटतां फजर बागौ गजर फाटकां ।--किसनजी श्राढ़ी 
उ०--३ वरण वर राड़ियां हर रंभ बड़ बड़े, खपर धर चौसदी बीर 
रख खड़खड़ें । फजर हवदां गजां केत खुल फड़फड़ै, जरद ससतर 
दुछर केण मार्थ जड )--रावत संग्रांमसिह रो गीत 
(मि० दुबाह) 
रू०भे०-टूछर । 
मह०--दुछरेल, दुछरल, द्रछरेल, दुछरैल । 
दुछरेल, दुद्रेल--देखो 'दुछर! (मह., रू.भे.) 
दुज-सं०पु० [सं० द्विज] ६ ब्राह्मए । उ०--बांचे चनत्र वेद बिरंच 
बखांण, प्रकासे व्यास ग्रठार पुरांणा । खन्नी दुज बस गया सुद्र क्लोज, 
हुती ज हुती ज हुती ज हुती ज ।--ह.र. 
२ वह जिसे यज्ञोपवीत धारण करने का प्रधिकार हो. ३ ज्योतिमी। 
उ०--कायर घर श्रोवणा करें, पूछे ग्रह दुन पास । स्वरगवास खारो 
गिरे, सब दिन प्यारी सास ।--वां दा. 
४ परशुराम । उ०--१ किधौ रव घोर महेम कोदंड | ब्रवे तिरलोक 
डरथया वछ्बंड । श्रायो रिख्र कोप चबंत अंग्रार। तज्या बक् चाप 
हुश्नी दुज॒ त्यार ।--ह.र. 
उ०--२ दुज दीन वहै श्रासी रवाद दीवी । क्रपानाथ वंदे विदा ब्रह्म 
कीधो ।--सुप्र. 
प ब्रहस्पति (अ.मा.) ६ चन्द्रमा (अश्र.मा., ना.डि.को,) 
७ पअ्ण्डज प्राणी, ऊ पक्षी (श्र.णा.)) ६ गिद्धिनी (डि.को.) 
१० दाँत (भ्र.मा.) उ०--बर बर वार्ज बंब बहु, बाज बीजड़-बाढ़ । 
वाजै दुज बिह बेरि जा, घर बाज गढ गाढ़ ।--रेवत सिंह भादी 
११ भौंरा, १२ सर्प, साँप, १३ चार मात्रा का नाम । 
उ०--त्रे दुज गुर कछ चवद तठं | जांणों हाकक्क छंद जठे। भव 
सागर तर रांम भजी | ते विण आँत उपाय तजी ।--र.ज.प्र. 
१४ देखो 'दुूजा! (रू.में.) १४ देखो 'द्विज' (छ.भे.) 
रूणभें०--दिज, दुजि, दुज्ज, दुज्जय, दूज, ट्विज, दविज्ज । 
श्रल्पा०--दुज्जड़ । 
दुजड़-सं ०स्त्री ०--१ तलवार, खड्ग (डिं.को.) । 
उ०--१ या बंधव श्रा८्वोचियी, जगपती 'चतुरेस' | बंस मधकर 
ऊघरा, दुजड़ उजागर देस ।--राढ. 
उ०--३ दुजड़ बांस जमदाढ़, सेल दे बाढ़ संवारधा । अ्रशियां धार 
उपेत, नेतवंध जैत निहारया ।--में-म. 


दुजड़भल 


दुजाति 





२ कटार। 
रूणभे०--दुजड़ी, दुज्जड़, दूजड़, दूभड़ | 

दुजड़ कल, दुजड़हत, दुजडह थी, दुजड़ाहुधी-वि० [रा० दुजड़--सं० हस्त] 
सुभट, वीर, योद्धा । उ०--१ भलौं रांण समरांम इम अबड़ ची मुख 
भगा, दुजड़हत दससहंस बोल दीबौ | पदमहत मयंक चो ग्रहण उ्है 
श्रधपहर, कलम चौग्रहण दिन तीस कीघी ।--महारांण्ा सांगा रौ गीत 


उ०--४ मुहिश्रड़ सोनगिरं 'फतमल्लो' | दुजड़ाहथों जोड़ तिण “'दल्लो' । 


क्रमा' सदा आगछ नव कोटां । चडियां पति आरति चड़ चौटां । 
ज+-रा.रू. 
दुजड़ी-सं०स्त्री० [दिश] १ कटारी (डि.को.) २ देखो “'दुजड़” (रू.भे ) 
इुजण--१ देखो 'दुरजण” (छ.भे.) (ह.तां.) उ०--रुद्र कड़ा ज्यूं रूक दे, 
दुनणां घरम दवार | तो हतत्थां 'तखतेस' तणा, ब्रिटिन जाय बल्िहार । 
-- किसो रदांव वारहठ 
२ देखो 'दुरजण' (रू.भे.) 
(जणसाल-सं“८पु० [सं० दुर्जनशल्य] दुष्टों का संहार करने वाला । 
[जणसाही-वि० [देश०] । उ०-इशण् भाँत री तिजारौ सू गोरां 
भूवरियां पुंहचां सूं दुजण साह्यां कटोरां में भला जुवांन मच- 
का छे | बेवड़ी गछणी सूं खींच चाढ़ छांणजे छे ।--रा सा.सं. 
जनमौ-वि० [सं० द्वि-+ जन्म--रा०प्र०श्रौ या द्विजन्मन्‌] जिसका जन्म 
दो बार हुप्ना हो, दिन । उ०-पुगावे गुफा-गरभ पाखे पुजारा। 
दुजन्मां जमातां हुरव॑ जेण द्वारा ।--मे.म. 
जपंख-सं ०पु० [सं०द्विज-+पक्ष] १ भोंरा, २ पक्षी, ३ ग्रुड़ । 
उ०--नमो दुज-पंख विजे रथ धज्ज । गुरोह श्रतीत लखन्न-प्रग्रज्ज । 
+ह.-र. 
जपत, दुषपतति, दुज्षपती-सं०१ु० [सं० द्विजपति] १ ब्राह्मण । 
२ परशुराम । उ०-पय मिथुला पथ्थं साक समथ्थं, हरा धनु हथ्थं 
पह प्रांरो । सिय परण सिधाये दुजपत प्राये, गरब गमाये जग जांख । 
--र.ज.प्र. 
हे चन्द्रमा (डि.को.) ४ कपूर, ५ गरुड़ (नां.मा.) 
रूण्भे०--द्विजपति | 
'जघर--देखो 'दुजवर” (रू.भे) 3०--१ दोय मगण सेखा तिलक, 
तिलक सगण दु, रगण दोय । वीजोहा दुजबर करण, सौ चऊरसा 
होय ।--र.ज.प्र. 
उ०--२ सत दुजबर ठांशी त्रय कछ आंणौ, कहि घता यकतीस 
कक । रटर्ज मर राघो दुख भ्रघ दाघी, फिर तन घारणा पाय फठ । 
--र.ज-प्र. 
जमंडण-सं०पु० [सं०हिज--मंडरा] तांवूल, पान (श्र.मा.) 
बमुख-सं०पु० [सं०द्विज--मुख ] पान, तांवूल (प्र.मा.) 
गरांण, दुजरांम-सं०पु० [सि०ट्विज-+-रादू, द्विज--राम] 
परशुराम (डि.को.) उ०--१ जेठ रा भांशा सम असह बरफांण 
जम, मांण दुजरांण झसहांण मार ।--र.ज.प्र. 


उ०--२ नमो दुजरांम दमोदर देव । नमो गुरु द्रोण करण्ण गंगेव । 
नमी वप वांमण दीरघ वीख । भिखंग पुरंदर भांजण भीख ।--ह.र. 
रुण्भे०-दुज्जरांम । 

दुजराज, दुजराजा, दुजांराज-सं०१ु० [सं द्विजराज] ६ ब्राह्मण (डि.को.) 
उ०--१ रछिक गऊ दुजराज, सील गंगेव कहावे। एक लखां 
आंगमे, एक लख अंगम न भ्रावे ।--सू.प्र. 
उ०--२ पोह क्रत कविराजं हरख उछाजं, सुजस समाजं दघ पाजं । 
रिखबर मुनिराजं सिवसिध राजं, स्तुति दुजराज॑ नित साजं ।--र.,ज.प्र. 
२ परशुराम, ३ ऋषि, ४ चन्द्रमा (भ्र.मा., नां.मा.) 
उ०--१ दृूज वंक दुजराज सख्ि, बांकौ राहु बिहना। वांकी खग 
बर वांकड़ी, पह न पिसण फटकना ।--रेवर्तात्नह भाटी 
५ गरुड़ 3०--दुजराज त्रास काछो डरे, सोभर धांम संभारियां 
कुरमां तेम कमधज रौ, ध्यांन नेम कर धारिया --रा.छू.... 
६ इन्द्र, ७ कपूर. 
रू०भे०--दिजराज, दुजांराज, दुजांराय, द्विजराज, द्विजराय । 


दजवर-सं०पु० [सं० द्विनवर] १ ब्राह्मग । उ०--कछवाहा गजसिध 


था राजा नरवर का । एक कवित पें एक लाख दीधी दुजवर का । 
-5दुरगादत्त बारहठ 

२ छंद शास्त्र में चार लघु मात्रा का नाम । उ०--खट दजघर कर 

प्रथम पद, श्रंत जगण गण श्रांरा । दूजी तुक दुज साथ धर, जगण 

सिखा सो जांण ॥--र.ज.प्र 

रूण्भे०--द्ुजबर । 


दुजांण-सं ०पु० [सं० द्विज--रा०प्र० आंण] १ ब्राह्मण । 


उ०--१ सुखवर सुरांणां, गौ दुन्नांणां माघवांणगां सख मिक्ठ। मह 
जिम मंडांणां, थांणधांणां देत घांणां दूठ ।--र ज.प्र 
२ ऋषि, मुनि । उ०-नर नागर सुरां सुर जोड़ नथी, कथ वेद 
पुरांश दुर्जांण कथी | मुर कीट मधघू हा सिंध मथी, रठ रे मन राघव 
दासरथी ।--र-ज.प्र, 
३ बृहस्पति (श्र.मा.) ४ पक्षी (नां.मा.) 


दुजांराज, दुजांराय--देखो 'दुनराज” (रू.भे.) उ०--१ द्जाराज ज्यांरा 


धरे ध्यांन देखे । प्रभू सच्चिदानंद स्रीरांम पेखे । दज दीन ८ह आसरो 
वाद दीघौ | क्रपानाथ वंदे विदा ब्रह्म कीधौी ।--र.ज. प्र. 

उ०--३२ जके वार री श्रोधि सोभा जगांणी | ब्रहम सारदा होत 
जाये बखांणी | जन॑केस बोले वर्क जांच श्राए। उठ घोम रूपी दजा- 
राय आए ॥--र.ज.प्र 


दुजाई-वि० [सं० टद्वि] दूसरा । 
दुजात-सं०पु० [सं० द्विज--जाति] ! ब्राह्मण, भूदेव (दि.को.) । 


उ०--इक कंपि राकस देत इक, टूणा दोय दुजात । यां जिम नांम 
उदार रौ, चिरं-जीव सुखदात ।--बां.दा. 
२ देखो 'दुजाति' (रू.भे.) 


दुजाति-सं०पु० [सं० द्विजाति] १ जिनको जास्त्रानुत्वार यज्ञोपवोत 


दुजायगों 


ंााजजजडड:,+,ै»पड;:पहू5भ33िप॑प”//णःण/:पैिै्््पन+न्‍न-हनहाा#.भत.न. दुज्पूं 


घारण करने का अधिकार हो, ब्राह्मण, क्षत्री ओर वैद्य, द्विज, 
२ ब्राह्मण, ३ पक्षी, ४ अंडज प्राणी, ५ दाँत ॥ 
रूण्भमे०--दजात, दिजाति । 

दुलआायगो-सं०स्त्री ०--भिन्नता, भेद, परायापन । उ०--राज बड़ा छो 
ठाकुर छो, सदा हेत फौकलास राखी छो, तिरा सूं विसेस रखावसो, 
दुजायगी केणी बात री न जांणखसो ।--वीरथिनोद 

दुजिद-सं ०पु० [सं० द्विजेंद्र] १ ब्राह्मण । उ०--कथा सो सणी ना 
सुणी भूप कीघी । दुजिदां कविदां भड़ां रीक दोदो (--बं.भा.. 
२ चन्द्रमा, ३ गरुड़, ४ कपुर।: 
रूणभे०-द्विजेंद्र । 

दुजि--१ देखो 'दुज' (रू.भे.) २ देखो 'द्विज! (रू,भे.) 

दुजीभ, दुनीहूं, दुजीह-वि० [सं० द्विजिह्न] १ जिसके दो जीभें हों. 
२ चुगलखोर, ३ दुप्ठ. ४ चोर. ५ भूठ बोलने वाला, भूठा. 
६ दुःसाध्य ) 
सं०पु०--१ साँप, सर्प (अ्र.मा., डि.को.) २ तीर. ३ एक रोग- 
४ नगाडा (डि.को.) उ०--जोघारां तोखारां हू दवा सूं भेक जर- 
हढ्ां | दवा सूं कराह्ां नाद वाजिया दुजीहु ।--क्िरपारांम महड़, 
रू० भें ०--दोयजी ह । 
झल्पा०--दुजी ही । 

दुनीही --देखो 'दुजीह' (अल्पा., रू.भे) उ०--मेला वांका चालता, 
विखमय भीखणा देह । खीर पाव॑ंतां पिणा डे, सही दुजीहा तेह । 

स्रीपाक्त रास 

दुजेस-सं०पु० [सं० द्विज--ईश] १ ब्राह्मण. २ चन्द्रमा। 
उ०--नखत्रां दुजेस छाज, देवतां सुरेस मांगी । रावतां राज येम 
'जसी' रावतेस ।--हुकमीचंद खिड़ियौ 
३ गरुड़, ४ कपूर, ५ मह॒पि । उ०--भुजगरेस महेस दुजेस रिखी 


नित प॑ रज चाहत माघव रे। तजि आंत उपाय सर्व “किसना, भज 
राघव राधघव राघव रे ।---र.ज-प्र 


६ परशुराम । 
रूणभे०--ट्विजेस । 
दुजेसर-सं ०१० [सं० द्विजेश्वर | १ महपि। उ०--१ सा पय बंदगी 
सुरेसर । जस प्रभर्ण अ्रह सिभ दुजेसर +--र.ज.प्र. 
उ०--२ जे जुध हरणाकुस नूं जरियो, धड़ नाहर मांनव चो धरियो । 
जिण कारण देव दितेस दुजेसर, न्याय नर्मे रघुनाथ सूं +--र.ज.प्र- 
दुजोड़ियो-सं०पु० [सं० द्वि|-रा० जोड़ी >+दो बेल] वह कुश्रा जिसके पानी 
को निश्चित समय में, एक के बाद दूसरी इस प्रकार के दो जोड़ियों द्वारा 
निकाल कर सींच दिया जाय, फिर उसमें अधिक पानी की गुंजाइश 
नहीं रहती है। उतने पानी का कुग्रा जिसका पानी सिंचाई के लिये 
क्रमश: दो जोड़ियों द्वारा निश्चित समय में निकाल लिया जाय ॥ 
दजोड़ौ--देखो 'दूजी” (अ्रल्पा., रू,भे) उ०--जद मयारांम ने मालकों 


तोरण लाबे छे, सात ही वडारणा दुजोड़ी साथ छे । 
--मयारांम दरजी री वात 


कप न की जल बन पी न नकल टिक 
(स्त्री ० दुजोड़ी) 

दुजोण, दुजोधण, दुज्ोघन--देखो दुर्योधन! (रू,भे.) 
उ3०--१ किता बेर पांडव ऊपर कीघ, लाखा-ग्रह कुंता काठे लीध। 
दुसासण जन्न गंगेव दुजोण, खपे कुरसेत भढ़ार प्ोण ।--ह.₹. 
उ०--२ वेध्यो मछ जिण बार, मांण दुजोधन मेटियों । सेचे कच 
उण खार, थां पारथ बेठ्यां थकां--रांमनाथ कवियों 

दुजोयण-वि० [सं० दुजन] १ दुष्ट, नीच. २ देखो 'दुरयोधन' (रू.भे.) 
उ3०--मांण दुजोयण मालदे, जिश बाघो जगहत्वय । भारथ भिड़िया 
जास भिड़, साह हुत समरत्य ।--बां.दा, 

दुजौ--देखो “दुजौ! (रू.भे.) 
(स्त्री० दुजी ) 

दुज्ज--१ देखो 'दुज' (रू.भे.) उ०--१ नहीं तू गुज्फ नहीं तू ग्यांन। 
नहीं तू दुज्ज नहीं तू दांव । नहीं तू जीव नहीं तू जंत । नहीं तू भ्रादि 
नहीं तू अश्ंत ।--ह.र, 
उ०--२ उवे सास्त्र लखि दुज्ज उचारे। ध्यांन धरेस भ्रखंडित 
धार ।--सू.प्र, 
२ देखो 'द्वि! (रू.भे.) 

दुज्जड्ठ--देखो “दुज' (श्रल्पा., रू.भे.) २ देखो 'दुजड़' (रू.भे.) 
उ०--खहर गम ब्रत दुजड़ां, सहर कर॑ दहवाट। शभ्राया थांणा 'अ्रजन! 
रा, लूट विडांणा राठ।--रारू, 

दुज्जण--देखो 'दुरजण' (रू.मे.) उ०--१ सज्जण दुज्जण के वह, 
भड़िक न दीजें गाक्लि । हष्थिवइ हत्िवइ छुंडियइ, जिम जक छंडड 
पाह्ति ।+--डढो.मा- 
उ०--३ तप तेज परख हिंदू तुरक, सदा हरक मन सज्जणा | कोमछ 
किसोर तो ही कमंध, दुति कठोर उर दुज्जणा [|--रा रू 

दुज्जणौं--देखो 'दुरजण' (श्रल्पा., रू.भे.) 

दुज्जय--१ देखो 'दुज' (रू.भे.) उ3०- दुवार है सरव दास णे बसेख 
दुज्जयं । श्रतीत ग्रेह तथा श्राय प्रीत हूत पुज्जयं ।--सू प्र. 
२ देखो द्विज' (रू.भे.) 

दुज्जरांम-सं०पु०-देखो 'दुजरांम' (रू.भे) । उ०--मच्छ कच्छ 
वाराह महम्मणा । नारसिघ वांमन नारायणा। दुश्जरांम रघुरांम 
दिवाकर । किसन बुध कलकी करुणाकर --ह.र- 

दुज्जोण, दुज्जोध, दुज्नोहण--देखो “दुर्योधन (रू,भे.) 
उ०--१ देवी सारदा रूप प्रींगछ प्रसम्नी। देवी मांण रे रूप 
दुज्जोण मन्नी ।--देवि. 
उ०--२ आजांनुवाह परसे उरस, गह श्रथाह सरसे गुमर । कर रह्या 
जोघ पांडव किनां, प्रवक्ठ क्रोध दुज्जोध पर ।--मै.म. 
उ०--३ दुज्जोहण घर घरणशि सांमि सिवख रडतीय मगगाह । धम्म- 
पुत्त वयणेगणा पुणा इंद पुत्त .तिखि मग्गि लगइ --पं.पन्‍च. 

दज्यं-क्रिग्वि०--अन्यथा । उ०--चाचौ मेरौ मारियो। तिण सूं भ्ररण 
करां तिका फीकी लागे, दुल्युं मन मांहे ती घणा ही बेराजी धका दुख 


दुझूल 


पावां छां ।--राव रिणखमल री वात 
दुभल, दुऋल्ल, दुकाल, दुकेल-वि० [सं० द्वि|-रा० कल] १ वीर, योद्धा । 
उ०--१ “*दुरग” तर साथ दुऋक, 'करन हरा कुछ थंभ । 'कचरा- 
बत' 'विजपाक्र सा, आदरियों श्रारंभ | --रा.रू, 
उ०--२ जस गल्‍ल्ह रहवांणजे सहल, मइयल भंज मेहवर । गजमलल्‍्ल' 
“मल्ल', 'गंगे! कुठी, रिण दुभल्ल रट्टोड़ हर ।--गु.रूब्बं. 
उ०--३ 'दलावत सुर “'विसन्न' दुकाल | लोहां अरि ढाहि करे घर 
लाल ।--सृ.प्र. 
 उ०--४ मूठ कर खग्ग मेल, मूंछां व .घालियां | दारुण रूप दुकेल, 
हवेली हालियां ।--महा राजा पदमसिह री वात 
२ जबरदस्त । 3उ०--द्ुभल जिणा भुजां-बढ हुंत श्रादं दिसा, लंघ 
सांमंद कीधी लड़ाई । जीत लीधी जमी कठं थी जेण री, पराजे हुई 
नह फते पाई ।॥--र.रू, 
३ पंडित, विद्वान | उ०-दुय दुय पदां दुमेल, मंछ कहै मोहरा 
मित्र । म्होरां चारां मेल, दाख पालवणी दुकल ।--र.रू. 
रूणभे०-दूभल्ल । 
ठुटपी-वि० [सं० द्वि--रा० टपी] दोनों शोर की, दुतरफी, दुरुखी । 
उ०--वरजे पर ही वेट वेगार, प्राप वसे जिहां व्है श्रघिकार । दुटपी 
बात कहै दरबार, सह नो समभीज ततसार |--घ.व.म्रं 
दुद्ठ, दुठ---१ देखो “दुस्ट' (रू भे.) उ०--हैय देवह हैय देवह दुदु" परि- 
णांसु ।--पं.पं.च 
२ देखो 'दूठ' (रू.भे.) उ०--तेजसी दुठ ठाकुर थी । मन में भ्रा बात 
राखी जे म्हारी लाख दुगांयी राव रा हुजदार कनन्‍्है लेहणी छे । 
--राव मालवदे री वात 
दुठर--देखो “दुस्तर' (रू.भे.) 
बुठाणों, दुठाबी-क्रि०्श्र ०--कोप करना (?) । उ०--जोसंगी दुठाबों 
श्रांणा दलेसां सूं करे जाबी, बुठावो चूक रौ चखां अ्रखां भीम बाथ। 
' तठीने रुठाबी जठी भसमा भूक री ताबी, हुए कठी रूक रो भूठाबी 
: हिंदुनाथ ।--महादांन महड़, 
दुठायोड़ो-भू ० का०कृ०--कोप किया हुआ, कुपित (?) । 
(स्त्री० दुठायोड़ी ) ॥ 
दुषाकौ-वि० [सं० दुष्ट--भ्ालुचू] (स्त्री० . दुठाढ्ली ) १ जबरदस्त, 
शक्तिशाली । उ०--काट फरासर ढोल करीजे, सोकौँ कोसां सबद 
सुणीज । पूछे तांम भड़ां पूंछाचाह्लां, दारण झाप जिसा दुठाब्टा 
+ग्रो.रू. 
इृह, इट्वि--१ देखो दुस्ट! (रू.भे.) (जन) 
२ देखो 'दृठा (रू.भे.) (जैन) 
दुडंद--देखो 'दिनंद' (रू.भे.) उ०--दांना श्रंवर पावक पवन इंद चंद 
'दुडंदे ।--केसोदास गाडण 
दुढ-वि०--पूर्णो तृप्त, भ्रघाया हुआ । 
दुडइंद--देखो 'दिनंद' (रू.भे.) उ०--सर्ज पग छांह सातं रिख स्यांम, 
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दुतत 





रंजे पगर छांह जिसा बत्ठ रांम | देखे पग सेव करे दुड३4, चरच्चे परग 
निरम्मकछ चंद ।--ह.र 
दुडदडी, दुडडुडी--देखो “दुडंदुडी” (रू.,भे.) उ०--काहल ठणँ कोलाहकि 
कांच कम्मकम्यां, डूंडि दमांमा दुडदडी द्रमद्रमाटि ।--व.स. 
दुडयंद--देखो 'दिनंद' (रू.भे. ) 
दुडबडी--देखो 'दुंडदुडी' (रू.भे.) उ०--सुत दीठइ दुख वीसरया ए, 
वाजइ ताक कंसाकछ ! दर्मांमा दुडबडो ए, वाजड् वनरमाक्ठ । 
--ऐ.जे.का.सं. 
दुडिद--देखो “दिनंद' (रूभे.) उ०-सपत पयाक्त न सात समंद, दसे 
द्रगपाक्त न चंद दुडिद । सुमेर न सेस पहल्लां सो ज, हुतौ ज हुतो-ज 
हुतोी ज हुतोी ज ।--ह.र 
दुडियंद--देखो 'दिनंद' (रू.भे.) 
दुडी--देखो 'दुड़ी” (रू,भे.) 
दुगिद--देखो 'दिनंद” (रू.भे.) उ०--चक्र चक्तिय चक्रवइ च्यारि चंद । 
दल्ठ रजी पाइ छायउ दुणिद । मूगछ जिनावर बांखि मारि | श्रायास 
हंत आंणाइ उतारि ।--रा.ज-सी 
दुण-देखो “दूर्ौ” (रू.मे.) उ०--श्रौ श्रसपत दसमे ग्रह श्रायो, थिदख 
तिकां ढुण लाभ बतायौ ।--रा.रू. 
डुणियर--देखो “दिनकर” (रू.भे.) (ह.नां.) उ०--भागौ तो वारह राह 
प्रहियो तौइ डुणियर । खोड़ौ तोइ हणवंत जोर माधियों तोइ सायर। 
--द.दा. 
इणेटो--देखो ,'दूसौ” (भ्रल्पा., रू.भे, ) 
रूण्भे०--बरणेटो । 
दुणो--देखो “दुण” (रू.भे.) उ०--बोल्यौ प्रोहित घेलियां, विध बिध 
रंग बखांणर_) श्रमर्ला करी .दुणा भ्रथग, तुरंगां करो पलांण । 
--ंगसीरांम प्रोहित रो वात 
ढुंतग, दु्तंगर-सं,०पु०---घोड़े की जीत या पलान कसने का दोनों श्रोर का 
तस्मा। उ०--१ भोीड़ियां दुतंग हय रवणा सकब्धका भरे, बीर जुध 
: बयण घक श्ोघ बरसे । नंद 'गुमनेस' छक छल॑ थारे नयण, दार भवणी 
तरह गयरा दरस ।--जवांनजी श्राढ़ौ 
उ०-- २३ सब साज सजायर, चोट पटासिर, नेवर प्ायर वाज नखी। 
गजगाह .दुतंगर भीड़ खतंगर, भोप उजाछूर चोव रखी । 
ः -+किसनी दघवाड़ियी 
दुत-सं ०पु० [सं० .द्युति] १ कान्ति, प्रभा, चमक, दमक, ज्योति । 
3०--१ दंत दम अ्रहर दुतः जांण चमंक वीज। ज्यां री धुनि.मधुरी 
सुणो, रहे तपोधन रीज ॥--वां.दा 
, उ०--२ आठ पौर जस इंदुरी, जिएा घर दत ज/गंत | तिण घर सं 
श्रपजस तिमर, श्रक॒गा थी भागंत ।--बां.दा. , 
२ किरण (डि.को.) ३ त्रकाश, रोशनो | उ०--दत चंद नखन्नन 
ढांक दिया । लख तुंगिय जांकर पैर लिया। करते निस कांम कमंघज 
रो | यछ श्राहुट साद वर्ज श्रजरो ।--पा.प्र 


दुतअंगम 





डे शोभा । उ०-नर नारी झोभत निपट, लाख ल्‍लोक -लेखंत | 
पीछोला के ऊपरं, दुत गवरां देखंत --वगसी रांम प्रोहित री वात 
५ दीपक (श्र.मा.) ४5 वेग (अ.मा.) 
वि० [सं० हंत] ७ दोहरा । ३०--दुत भाव त्तजौ दुनियां पगली, 
गुर ग्यांन गहौ समजो सग्रद्ओी | सून सवार विचार तजौ सब ही, भ्रज 
कांम करो सो करो भव ही --ऊका- 
रूण्भे०--दुति ! 
यो०--दुत-भाव। 
श्रव्य०--१ असीम लज्जा सूचक दाब्द, २ बच्चों श्रादि के प्रति बहुत 
प्यार जताने के निमित्त बोला जाने वाला शब्द. ३ बहुत घृणा के 
कारण मुह से निकलने वाला शब्द. ४ तिरस्कारसचक दाब्द ) 
रूण्भे०--धत, धत्ता। हर 
दुतभ्ंगम-सं०पु० [सं० द्युति++अंगम | आभूषण (प्र.मा.) 
दुतकार--देखो 'दृत्कार! (रू.भे.) 
दुतकारणो, दुतकारबो--देखो “दुत्कारणी, दुत्कारबी” (रू,भे.) 
दुतकारियोड़ी--देखो 'दुत्कारियोड़ो' (रूभे.)” 
(स्त्री० दुतकारियोड़ी ) 
दुतभाव-सं०पु०यौ० [सं० हूं तभाव] १ ऐक्यता का अ्रभाव, अनैवयता, 
भिन्नता, २ अज्ञान 
दुतमूरति-सं०पु० [सं० धूति मूर्ति] सूर्य, सूरज (श्र.मा.) 


दुतर--देखो 'दुस्तर' (रू.भे.) उ०-दुंतर भव सागर मंझार, तत नाव 
तिरंदा । ऊंडा दुतर भव समंव, तंत नांम तिरंदा ।--केसोदास गाडण 


दुत्तणि-वि० [सं० दुस्तर] बहुत कठिन, दुखदायी 
उ०--वीणा डफ महुयरि वजाए, रोरी करि मुख्त पंचम राग। 
तरुणी तरुण विरहि जण दुत्तरणि, फागुरा घरि घरि खेल फाग। 


-वैलि. 
दुतरफ, दुत्रफी-वि० [रा० दो--अभ्र० तरफ या सं० द्वि|-भ्र० तरफ] 


(स्त्री० दुतरफी ) जो दोनों श्रोर हो, दोनों भ्रोर का, दुतरफा । 


उ०--मूंघड़े जसरूप र॑ँ बीहत घाव लागा पणा वंचियों श्रीर भ्रादमी 


५० दुतरफा कांम आश्राया +--द.दा. 
दुतलाल-सं०पु० [सं० लाल--चदुति] मंगल (अ्मा.) 
दुतवीस-वि० [सं० युति | द्युतिमान, प्रकाशयुक्त, कांति वाला 
उ०--प संग्या कीरत मुख प्रीतां वारज श्रवध मूल दुतवीस | प्रणव 
भंजें संग्रहे पेखे उतवंग जवां करण चख ईस |--र.रू. 


दतार, दृतारो-सं ०पु० [सं० द्विन-फा० तार] १ एक वाजा जिसमें दो 


तार लगे होते हैं भौर अ्रंगरुली से सितार की तरह बजाया जाता है। 
उ०--डफ खंजरी दुतार, विखम रोहिला वजावे । पसती श्ररवी पाड़, 
गजल कड़खा बह गाव ।-नसू.भ्र. 
रूण्मे०--दुतार, दुतारो । 
२ देखो दुस्तर' (रू,भे.) 

दुति-सं०स्त्री ० [पं० चुति] १ दीप्ति, कांति, चमक । 
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उ०--तिख ग्रहतां अहि रो बप तजियौ | छत्रपत्ि हाथि सड़ग हुप 
चजियो । रूप खडग भदभुत दुत्ति राजें। तडित सिलावत घोम 
तराज ।- सू.प्र. 
२ शोभा, छवि । उ०--१ मकरंद तेबोक़ कोकनद मुझ मकि, दंत 
किजकक दुत्ति दीपंति ) करि इक बीड़ो बक्व वांम करि, फीर सु तसु 
जाती क्रीड़ति ।--वेलि, 
डा । वैलां तरवर बीटियां, दुति कुसमां दरसंत। निजर पिया 
नाह ९, बनमय सदन बर्संत ।--वां.दा. 
वे लावण्य । उ०--निज दिन हुँत मास इफ नंमे । जा दिन श्रद्वती चंद 
जनंमे । सकति रूप भ्रदभुत दुति सज्जे, उद्र श्रपुरा परमार उपज्जे । 
न्‍्-स.प्र, 
४ रश्मि, किरण (नां.मा.) ५ देखो 'दुत' (रू,भे.) के 
रूणभे०--दुती, दुत्ती, धूति, द्योत । 
दुतिमांन-वि० [सं० चूतिमत्‌] प्रकाशयुक्त, चमकोला, शोभित । 
दुतिमाव्ठा-सं०स्त्री ०[सं० मालान-मेघमाला--हाति] बिजली (नां,मा.) 
वुतिय--देखो “दुतीय (रू,भे.)| उ०--श्रावि एक श्रविणासी तत निरा- 
कार दुतिय तेजोमय । प्रभु भ्राकार प्रकासी, त्रितीय स्वरूप नमो 
कमकछापति ।--सू प्र. 
(स्त्री० दुतिया) 
दुतियक--१ देखो “दुतिय' (र,भे.) २ देखो 'दुतिया' (रू.भे.) 
उ०--एकोतर् प्रठार से, सांवण दुतियक स्वेत । बाक ग्रंथ वशावियौ, 
कायर कुजस निकेत ।--बां.दा. 
दुतिया-सं०स्त्री० [सं० ट्वितीया] १ प्रत्येक पक्ष की दूसरी तिथि, दूज। 
उ०-दुतिया चाँद, मजीठ रंग, साध वचन प्रतिपाठ । पाहुण रेख'र 
करम-गत, ज॑ नहिं मिटत 'जमाल' ।--जमाल 
वि०--दूसरी । 
रू०भे०--दुतियक, दुतिया । 


| दुतियौ--देखो <दुतीय! (अ्रत्पा,, छू.भे)) उ०--एक ही ब्रह्म श्रग्ति सम 


जांप्या, दुतिये कास्ट दागी । जीवन मुक्ति सदा सुखदायी, समदरसी 
वीतरागी ।--स््री सुखरांमजी महाराज 

दुतिवत-वि० [सं० यूति-+-बंत्त] १ भाभायुक्त, कांतिवान, प्रकाशयुक्त, 
चमकीला । 3०--३ पेखी घर में पवन सूं, वर्च दीप दुतिबंत । दीप 
हूँत दरसंत, धर में उजवाद्ों घणी।--वां-दा- 
उ०--२ श्रधरां डसणां सूं उद्दे, विमक्ठ हास वुत्तिवंत। सो संध्या सूं 
चंद्रिका, फैली जांणा क्वंत ।--बां दा, 
२ रूपवान, सुंदर । उ०-१ राम महराज, करण जवने काज। 


कोट रिव क्रत, देह दुतिवंत ।-- रब्जलत्र. 
उ०--२ चत्रवर बजार चित्रकांम चार | दुतिवंत वैलि गुल रंगदार । 
न्‍-सू.प्र- 


दुती--१ देखो 'दुति” (र,भे.) 3०--अश्रधर दुति श्राक्रती जंत्र वजवती 
जुगत्ती । रूपवती रंजति माद्ठ कूलती मुकत्ती ।--सू.प्र« 


तीतेज 





२ देखो “दुतीय” (रू.मे)) उ०-तेर प्रथम सोब्ट्ह दती, मर तुक 
वे बिसरांम । गुणती मत अ्ंते वे गुरु, निमंघ मछटथक्ठ नाम । 
>ी', ++र.ज.प्र. 
दुतीतेज-सं०पु० [सं० तेज--द्युति] सुदर्शन चक्र (नां.मा.) 
दुतीय-वि० [सं० द्वितीय] (स्त्री० दुतीया) दूसरा । उ०-न्‍ञआद मत 
प्रगीयार, दुतीय पद तर मात दख | काव्य छंद तिशण कहत, श्रवघ 
ईस्वर कीरत अ्रख ।--र.ज.प्र. 
रूण्भे०--दुतीय, दुतीयकः दुत्ती, दुत्तीय, दूतीय । 
प्रल्पा०--दुतियौ, दुतीयौ, दुतीयौ, द्वितीय । 
दुतीया--देखो 'दुतिया” (रू.भे.) 
दुतीयौो--देखो 'दुतीय” (श्रल्पा., रू,भे.) उ०--पश्रद्वितीय ब्रह्म श्रखंड सूं, 
दुतीया यूं ठांणी | फुरणा माया फुरत ही, दोख आवरण श्रांसी । 
ु ++खल्री सुखरांमजी महाराज 
दुतीबांच-सं ०१० [सं० चयूतिवान्‌| दिनकर, सूर्य (ह.नां.) 
दुत्कार-सं०स्त्री० [सं० ठु दु उपतापे अ्रनु० दुत--रा०प्र ० कार] किसी 
का दुत-दुत्‌ कह कर किया जाने वाला श्रपमान तिरस्कार, फटकार, 
घिवक्‍कार । उ०--चौधरी भींत तूं नीचो उत्तर ने दुजोड़ा बंगढ्ाा कांनी 
चाल्यी पर उठ भी उण ने ठंरण नहीं दियो अर दुत्कार ने निकाह 
दियो ।--रातवासौ 
रूण्भे० --दुका र, दुवकार, दुतकार, घतकार, धुतकार | 
दृत्कारणो, दुत्का रबौ-क्रि०्स० [सं० टु दु उपतापे| दुत्त दुत्‌ शब्द कह कर 
किसी को अ्रपने पास से हटाना, दुर करना. २ तिरस्कृत करना 
धिक्‍्का रनता । ॥ 
दुत्कारणहार, हारो (हारी), दुत्कारणियौ--वि० । 
दुत्कारिश्रोड़ी, दुत्कारियोड़ी, दुत्कारचोड़ौ--भू ०का ०क० । 
, दृत्कारीजणोौ, दुत्कारीजबी--कर्मे वा० । 
दुकारणों, दुकारबो, दुतकारणो, दुत्तकारबो, दुरकारणों, दुरकारबो 
घतकारणो, घतका रबो, धुतकारणो, धुतक्कारवी--रू० भे ० । 
दुत्कारियोड़ौ-भू ०का ०कृ०---१ (किसी को) दुत्‌ दुत्‌ कह कर दुर 
हटाया हुआ. २ तिरस्कृत किया हुग्रा, श्रपमानित । 
(स्त्री० दुत्कारियोड़ी ) 
दृत्तर, दुत्तरि-- देखो “दुल्तर' (रू,भे.). 3० --जिरादत्तसूरि' जिन 
नमहि पय, पउम मच्चु (गव्वु) नियमरिं वहहि । संसार उयहि 
दुत्तरि, पडिय, तिनहु' तरंडइ चडि तरिहि +--ऐ.जै.का.सं. 
दुत्तार, दुत्तारा--१ देखो “दुतार, दुतारो” (रू.भे.) 


२ देखो 'दुस्तर' (रू.भे.) उ०--ता (3) तंगो मेरुगिरी, मयर हरौ 


(सायरो) ताव होय दुच्चारो । ता विसमा - कज्जगइ, जाव न घोरा 
पवज्जंति ।--ऐ.जे का-सं 
दुत्ती--१ देखो “दुति' (रू.भे.) २ देखो 'दुत्तीय' (रू.भे.) . 
_उ०--अ्रथम्म्ा तुहदी पच्चई सेल-पुत्ती । दुरग्गा तुही ब्रह्मचारण्प दुच्ची । 
. . >-मे.म. 
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दुत्तीय--देखो 'दुतीय” (रू.भे-) 
दुत्य-वि० [सं० दुस्थ] दुखी । उ०--दीन दुत्य उपगार करइ ए, गुरु 
जननइ ए मांन । घरमकांम नित साचवद्र ए, धरद्द जगग्नुरू ध्यांन । 
--नेत्-दवदंती रास 
इत्यभाव-सं०पु० [सिं० दुःस्थ-+-भाव] दारिद्रय, कंगाली, निर्धभता॥# 
उ०--विरचे प्रवंध तस जस विसांकछ॒, लुभवाय सुणायो भाट लाल । 
तिण दुत्यभाव कमधघज्ज तोड़ि, करि रजत दम्म बखसीस कोडि । 
न-वं.भा, 
दुत्यिय-सं०पु० [सं० दुःस्थ] दारिद्रथ, निर्धंनता । उ०--समरथ सूर 
तोगां 'बदि” रसुत, अहिमद श्राणंदि मिछई । दुत्थिय दुरुख श्रारति 
टछइ, सयक्ठ सिद्धि वंछित फछइ +--व.स« 
दुधडियौ-सं ०१० [सं० द्वि-स्तर] घोड़े का सूत का बना चारजामा 
विशेष । ' 
दुधणी, दुधन, दुधनी, दुध्यणी, दु्यनी-वि० [सं० द्वि--स्तन-- 
रा०प्र०ई] जिसके दो स्तन हों, द्विस्तनधारी | . 
सं०स्त्री ०--दो स्तनों वाली, स्त्री ॥ उ०--१ दुधणी जरण न कोई 
दूजी, 'अखवी' हरा बराबर आज ।-- राव कूंपा भर जंता री गीत 
उ०--२ छेवग भीम! घणी घर तो सम, दुथणी जायो नकु दुश्नी । 
जमी चाड श्रवगाढ़ 'श्रजीता', हमक डाढ़ वराह हुप्नो । हगाप 
ह | --किसनौ आाढ़ौ 
' रूण्भे०--दोयथरी |. हि 
दुदंती-सं०पु० [सं० द्वि+-दंत--रा०प्र ०ई] हाथी, गज । 
दुदछ--देखो 'द्विदत्ठ/ (रू.भे.) 
दुदांम, दुदांमो--देखो 'दमांम' (रू.भे.) उ०--साव दक्कइ चालिउ सुर- 
- तांण, वार सहस वाज्यां नीसांसा | चाल्यां कटक दुदांमां करी, खेह 
तणी दीसइ डांमरी ।--कां.दे.प्र, 
दुदीयटौ-सं०पु ०--सूश्रर (अश्र.मा. ) 
रूग्भे०--दृदीयथटी ।. , , 
दुदेली--देखो 'दूधी” (अल्पा., रू.भे.) 
दृद्द, डुद्धी:-१ 'दुंद! (रू.भे) ३०-हणो दुद्द नूं वालि हेलां भ्रहुणौ । 
धर भुडंडा दुददरी देह घुणी ।--सू.प्र 
२ देखो दू्धा (रूभे.) उ०-दादू माया सौं मन बिगड़ा, ज्यों 
कांजी कर दुद्ध । है कोई संसार में, मन कर देव सुद्ध ।--दादू बांणी 
दुद्धी--देखो 'दूधो” (रू.भे.) 
दुध--देखो “दूध” (छू भे.). उ०--जोगी थां कौन कहे हो वात्त । दुधइ 
न्िहावर्ऊं घणी हो नीवात।--दवी-दे. 
दुधड़ियौ--देखो “टूथ' (अल्पा., रू.भे.) 
दुधार-वि० [सं० दोग्धी], १ दूध देने वाली. 
[सं० द्विन-घार] २ जिसके दोनों ओर धार हो. ३ तलवार । 
उ०--घुर धरम घारणी नीर घार हो, दुसमण दक्क दावानकछ दुधार । 
>-+कऊ.का. 


दुघारी 


परबलनेननन पकने“ 
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संग्पु५--१ कदार, वरछी, २ दो घार वाला खढग | 

+जिंइ हुई कांठायत्ां, श्राया खेड़ अपार। ऋड़ इ लागी सर गोलियां, 

हुय होछियां दुधार ॥--रा.ढू. 
हे भाला (डि.को.) ४ रथ (डि.नां.मा.) 
झूण्भे०--टूथार, दोधार । 
अ्रत्पा ०--दुवा रो, दुवधारो, दोधारो । 

दुधारो-वि० [सं० ट्वि+घार] दो घार वाली । 
सं ०स्वी०--कटारी (डि.को.) 
रूणभे०--दुवधारी । 
सं०स्त्री०--१ कटढार, बरछी. २ दूघ देने वाली ! 
रू०में०--दुबबार, दोधारी । 

दुधारू--देखो 'दुवाक्ू ! (रू.भे.) 

दुधारौ-सं ०१० [से० ट्वि--धार] १ बढ़ई का एक औजार, 
२ देखो दुधार' (अल्पा., रू.भे)) उ०--केवांणां भमंका करे घरां 
दोप काछका सा, दमंके दुघारा दोप माकका सा दीप ।--ननन्‍्दजी सांदू 

दुधाछू--१ देखो “दुधाछ ” (रू,भे.) २ देखो “दूध” (रू.भे.) 
38०--जनमाक घुराक दुधाह सिरज्जत, काक में क्‍यों न गवाक्ठ 
करें ।---करुणासागर 

दुधाठू-वि० [सं० दोग्न्नी ्रथवा दुग्ध-+-प्रालुच्‌ | श्रधिक दूध देने वाली । 
रू०भे ०--दुधा र, दुघारू, दूघार, दूधारू, दुधाछ, दुधातव्ठ, । 

दुधुभि, दुधुभी--देखो 'दुंदुभी' (रू.मे)) 3०---प्रवीर शुनाल उडावत 
रोरी । डफ दुधुभी वाजत थोरी थोरी ।--मीरां 

दृधेल--देखो 'दूधाल्त, (रू.भे.) 

दुनड़-सं०पु० [सं० दुनंट] शत्रु (श्र.मा.) 

दुर्ना-वि० [सं० द्वि| दोनों | उ०--ताजदार वैठो तखत, रज में चोट 
रंक | गिण दुता नू' हेक गत, निरदय काछ निसंक ।--वां.दा. 

दुनाक्, दुनाव्टिप, दुनाछ्ी-सं ० स्त्री ० सिं० द्वि|-नाल] वह बंदूक जिसके 
पृथक्र पृथक दी गोलियाँ भरने के लिये दो नालें एक साथ सटी हुई 
हों 
उ०--१ केइ आय भड़ कोठार, वारूद लावत बार । सब लेत ससत्र 
संभाछ, दिंढ़ जुजरवा दुवाछ ।--पे.रू. 
उ०--२ व्द जय “मैरव' खाग समाय, मंड पग खांन रहे रिणमाय | 
अपी जद सांर्माह बाज उपाड़, कल कर खांन दुनाव्िय माड । 

-पे.रू. 

वि०वि०--इस दन्दूक की दोनों नालों में गोलियाँ भर कर इसे एक 
तब या अलग-अलग समय में दो बार छोड़ी जा सकतो हैं । 
रूण्मे०--दोनाव्ी ॥ 
मह० +-दनातव्य । 

दनाओ-वि०--दुनाछी बंदूक रखने वाला । 
सं०्पु०--१ वह मकान जिसके दो जीने होते हैं 
३ देखो 'दुनाढी” (मह., रू.मे.) 


रद । 
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दुनि--देखो “दुनिया' (रू.भे.) (डि.को.) 
दुनियण-सं०पु० [सं० दिनकर प्रथवा प्र० दुनिया-+-सं० नयन] १ सूर्य. 


६ दबे (डि.को.) 


२ देखों “दुनियां! (रू.भे.) 
दुनियां-सं०स्त्री० [प्० दुनिया] संसार, जगत । उ०--रोम रोप प्रामय 


रहे, प्र प्र संकट पूर। दुनियां सूं नजदीक दुख, दुनियां सूं सुश् 
टूर ।--वां.दा 


मुहा०--१ दुनियां उलटणी--बहुत लोगों का इकदा होता, सूब गर्दो 

होना, बहुत भीड़ होना. २ दुनियां दुरंगी--दुनियां दो रंग की होती 

है, दुनियां श्रवसर देख कर अपने स्वार्थ की ओर भुक जाती है 

३ दुनियां ने जोतशी--सांसारिक प्रपंच से छुटकारा पाना। लोगों 

फो वश में करना। जनता को प्रपने अ्रनुकुल बनाना. ४ दुनियां 
पराये सुस्त दुबक्की--दुनियां दूसरों के सुख को देख कर ईर्प्या करती 
है. ५ दुनियां पलटणी--पुरानापन दूर होकर नयापन प्रतीत होना, 
जनता का विरुद्ध होना. ६ दुनियां भर रौ--बहुत श्रधिक, ७ दुनियां 
रो हवा लागशी--सांसारिक श्रनुभव होना ८ दुनियां सूं ऊठणौ-- 
मर जाना, चल वसना. ६ दुनियांदारी रो बात, व्यावहारिक बात, 
छल भरो बात, बनावटी बात | 
२ संसार के लोग, जनता. ३ संसार का प्रपंच, जगत-जंजाल । 
रूणभे०--दणयर, दरणियर, दन्या, दुनि, दुनियण, दुनियांण, दुनि- 
यांणी, दुनियांन, दुनियाई, दुनीं, दुन।, दुर्यां । 

दुनियांण, दुनियांणी--देखो “दुनियां (रू,भे.) (डि.को.) 
उ०--१ उदयवत श्राज दुनियांण सह ऊपरा, स्तार री तार लागी 
सबां हीं। हंस राख जिकां नीर श्रक्ृमी हुवे, नीर राखे जिकां हंस 
नाहीं ।+--महारांणा प्रताप रो गीत 
उ०--२ राघव सिफत बखांणी, सच्चे सायरां । श्राफताब दुनियांणी 
दीद नगाहुए ।--र.ज.प्र. 

दुनियांदार--देखो 'दुनियादार' (रू.भे.) 

दुनियांदारी--देखो 'दुनियादारी' (रू.मे.) 

दुनियांन--देखो दुनियां! (रू मे)। उ०--श्रमिट भड़ीं वक् श्रंग में, 


गेठारां सांपांन । सांमध्रमी ठाकुर सको, दिए रंग दुनिमांत । 
+यीं.दा. 


हुनियाई-वि० [श्र० दुनिया--रा०प्र०ई] १ सांसारिक, 
२ देखो दुनियां! (रू.भे.) 

दुनियादार-सं०पु० [4० दुनिया-+ फ़ा० दार] सांसारिक प्रप॑च में फंसा 
हुआ मनुप्य, संसारी, गृहस्थ । 
वि०->व्यवहारकुशल -। 
रूग्मे०-दुनियांदार । 

दनियादारी-सत ०स्त्री० [प्र०--फा०] १ गृहस्थ का जंजाल दनिया का 
कारवार, २ वह व्यवहार जिससे अपना प्रयोजन सिद्ध हों, स्वार्थ 
साधन. ३ दिखावदी व्यवहार, दुराव। 


दुनियासाज 





रू०भें०--दुनियांदा री । 
दुनियासाज-वि० [अश्र० दुनियान-फ्रा साजू| १ लल्लोचप्पों करने वाला, 
चापलूस. २ युक्ति से अ्रपना प्रयोजन सिद्ध करने वाला, स्वार्थ- 
साधक । 
दुनियासाजी-सं ०स्त्री० [भ्र० दुनिया--फा साजी] १ स्वार्थ-साधम को 
चृत्ति, खुद का मतलब निकालने का ढंग. २ वात बनाने का ढंग, 
चापलूसी । 
दु्नीं, दुनी-सं०स्त्री० [श्र० दुनिया] १ पृथ्वी । उ०--लख हय भड़ दिय 
सैंस लख, हाथी भखण हमार । रावत रण पर रीफियी, दुनो प्रक्/ 
दातार |--रेवत सिह भाटी 
२ देखो दुनियां (छू.भे.)(डि.को.) 3०---१ दीह घणा माभछ दुर्नीं, 
रक्षियौ देखे रूप । माधव हर्म प्रकास मो, सिव ताहरी सरूप ।--ह.र. 
उ०--२ करथो द्वंग देसांस प्रसर्धाएण इंदर सकति, प्रेम श्रप्रमांण 
रा श्रम्नत पीधा। 'करनला' मात रा आप दरसणा किया, दुनी तू 
श्रापरा दरस दीघा ।--मे.म. 
उ०--३ दिन पलटो पलटों दुनी, पलटों सह परिवार। (इक) 
महामाया पलटो मती, बीसहथी उण वार ।--चौथ बीहू 
उ०--४ भ्रकवरिये इक बार, दागल की गस्ारी दुनी | श्रणदागल 
प्रसवार, रहियो रांण प्रतापसी ।--दुर सी शाढ़ो 
उ०--४ देख ताप खाद दुनी, श्राप पराक्रम आस । रोस भाछ पूछा 
रहे, सादुछा स्थावास ।-- बां,दा. 
दुनीपत-सं ०्पु०यौ० [शभ्र० दुनिया -+-सं० पति] १ बादशाह, सम्राट, 
२ राजा। उ०--द्रनीपत मारका कोट 'विजपत! दुआ, खसोटण 
पारका मुलक खीसे । जोर कर मारका वचन कार्ड 'जसौ', दुवारका 
दली घिच नकू दीसे ।--तिलोकजी वारहठ 
दुनीय--देखो 'दुनियाँ (रू.भे.) उ०--एक छत्र जिण पुहवी, निस्चक् 
कीघी घर उप्पर | श्रांखं कित्ति नव खंड, धदल कीघी दुनीय-प्पर । 
--प.च.चौ. 
बुनुप्रो हित-सं०पु० [सं० दनुजप्रोहित] श्रसुरों का ग्रुरु, शुक्र (श्र.मा.) 
दुर्ने-वि० [सिं० द्वि] दोतों | 3०--बेराट समांन निपाव॑ ब्रवख । दुचे फछ 
जेण किया सुख दुबख । निपावे रूप उर्भे तर नार। च्यारं खांणी 
बांशी च्यार ।--ह.र. 
दुष्चि, दुन्नी-वि० [सं० द्वीनि] १ दो | 3०--तसु घरि रांसी भ्रछइ दुनच्नि 
एक नांभि गंगा । पुर जाउ यंगरेउ नांमि तिरि तिहूरि चंगा । 
--प.पं.च. 
२ देखो दुनियां! (रू,भे.) 
दुप--देखो “द्विप' (रू.भे.) . उ०--मोतो घूड़ मिक्ाविया, तें सादुछ 
तमांम। देतो सदा जणाय दुप, किल श्रौ होखो कांम ।--वां.दा. 
दुपडुती-वि०स्त्री० [सं० ह्विवर्ती, द्विश्र्थी] (पु० दुपड़तो) १ दो परत 
वाली, २ दो अर्थ का बोध कराने वाली बात । 
ज्यूं--दुपड़ती बात करे है साफ को केनी । 
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दुपटी-सं०स्व्री० [सं० द्वि|-पट--रा०प्र०ई| ओढ़ने का वस्च। 
उ०--ओरोदी श्रेगरखियां दुपटी छिव देती। गोढ़े बरड़ी जे पूरा 
गमिती +--ऊ-का. 
रूणभे०--ड्डुपटी, दुपट्टी ! 

दुपटो-सं०पु० ससिं० द्वि-पटठ--रा०प्र०भौ) झोढ़ने का वस्त्र विशेष 

(व.स.) 

उ०--१ सजण सिधाया है सखी, हरियों तुपटों हाथ । यूनी करगा 
सेजड़ी, तन मन लेग्या साथ ।--श्रज्ञात्त 
उ०--२ श्ररि गज घटा पीठि पछटे इम | णजकछ सिल तहा रणक 
दुपठा जिम ।--सू.प्र. ५ 
मुहा०--१ दुपटो तांख ने सोवशौ--निर्श्चित होना, श्रच्छी तरह 
दिन बिताना. २ दुपटो बदछणीौ--सखी बनता । 
रू०भे०--ड्ुपटो, ड्ुपट्टो, दुपट्री । 
प्रल्पा०--ड्ुपटी, डुपट्टी, दुपदी, दुपट्टी । 

दुपट्री--देखो “दुपटी” (रू.भे) 

दुपट्टाॉ--देखो 'दुपटो” (रू,भे)) 3०--उर॑ जोई परे जोई, जोई ढोलिया 
रँ हेटे । मारवणी री नथ मारूजी र॑ दुपट्टा रै हेटे ।--लो,गी. 

दुपर्ड-वि० [सं० द्वि+-बर्ती] १ दो पर्त का. २. दो श्रथे का । 
उ०--अवीयी कहै हुं निव5, तांमकिण ही में न पड । छिपी वरभ रे 
छेह, देखि तोइ कहै मुझ ढुपड झगड़ा काटा झांक भकौ सहु बाते 
भूठों । पहिली ते हुं पछे, एह किम न्याय अ्रपुठी ।--ध.व. प्र. 

दुपदी-सं ०स्त्री ० [सं० द्विन-पद--रा० प्र०ई] २८ मात्रा का माचिक 
छुंद विशेष । 

दुपराड़णो, दुपराइवी--देखो “दुपराणी, दुपरावी” (रू.भे.) 
'डुपराडणहार, हारो (हारी), दुपराडणियौ--वि० । 
दुपराड़िश्रोड़ी, दुपराड़ियोड़ो, दुपराड़योड़ी--भू ०का ०कृ ० । 
दुपराड़ीजणो, दुपराड़ीजबौ--भाव वा० । 

दुपराड़ियोड़ौ--देखो 'दुपरायोड़ी' (रू.भे.) 
(स्त्री ० दुपराड़ियोड़ी 

डुपराणो, दुपराबौ-क्रि०श्न० [संं० दुष्प्राव, प्रा० दुष्पराव] रुदव करना 
विलाप करना, रोना । 
दुपराणहार, हारो (हारी), दुपराणियौ--वि० । 
दुपरायोड़ौ--भु ०का ०क्ष० । ; 
दुपराईजणों, दुपराईजबों--भाव वा० | 
दुपराड़णों, दुपराड़वो, दुपरावणी, दुपराववी---रू० भे० | 

दुपरायोड्रो-भू ०का०क्ृ ०--रुदत. किया हुआ, विलाप किया हुआझ्नो, रोया 
हुआ । 
(स्त्री ० दुपरायोड़ी ) 

दुपशावणों, ठुपरावबी--देखो 'दूपराणो, दुपरावी” (रू.मे.) 

: दुपरावणहा र, हारो (हारो), दुपरावणियौ---वि० । 

डुपराविश्रोड़ो, दुपरावियोड़ी, दुपराव्योड्री--भू०का०क्वृ० 


दुपरावियोडों 


दुपरावोजणों, दुपरावीजबी--भाव वा० । 

दुपरावियोड्री--देखो “हुपरायोड्रो” (रू.भे.) 
(स्त्री० दुपरावियोड़ी) 

दुपहर, दुपहरा--देखो दोपहर” (रू.भे.) उ०--आताढ़ का दिनां को 
तपन कहतां सूरिज | इसी श्रधिक ताप्यो छे । दुपहरा की वरीयां ये 
सो नीजरा होय गयी छे यु कोई मनुस्य फिर॑ डोले न छी । कंसो भाँति 
जैसी माह की राति होब ।--वेलि हो. 

दुपहरियो-देखो 'दोपारियो” (रू.भे.) 

दुपहरी--१ देखो 'दोपहर! (रू,भे.) उ०--तर॑ चंद्रसेन दुपहरी नूं सुख- 
पाछ मांहै वंसांसा असवार तथा पाछा साथ॑ ले जोगियां रे पे लागण 
गयो |--नैण सी 
२ देखो 'दोपारी' (रू.भे.) 

दुपार--देखो “दोपहर' (रू,भे.) उ०--जे कोई धृजी ने दुपारे रो गाव । 
दुपार रो गावे मनचाह्यो फछ पावे । --लो.गी. 

दुपारी--देखो 'दोपारी” (रू.भे.) 

दुपारो--देखो 'दोपा रो! (रू.भे.) 
उ०--वे रा टावर-टूबवर धमचक मचावता अर बेंने जिकर सुवावतो 
कोयनी । टावरां ने दुपारौ-सिरावणश-ई जोयीजती, श्रठीने घर में 
श्रृंदरा धिड़यां करता हा ।--वरसगांठ 

दुषियाज, दुपियाजी--देखो 'दुप्याज, दुष्याजो” (रू.भे.) 

दुपियारो-वि० [सं० दुष्प्रिय| (स्त्रो० दुपियारी) बुरा लगने वाला, 
श्रप्रिय । उ०--१ क्राहि भाय कुकसी सयण सायण सुत नारी। 
काया हुसी श्रकज सबब माया दुपियारी |--ज.खि. 
उ०--२ भौरंग” पतिसाहि ग्रही, दहवटि करि दाराह'। रज्ज 
पियारा रज्जियां, भाई दुपियाराह ।--ध.व.म्रं. * 

दुपी--देखो 'द्विप! (रू.भे.) (डिं.को.) 

दुपेरी--१ देखो 'दोपहर' (रू.भे.) २ देखो 'दोपारी” (रू.भे.) 

दुपेरो - देखो 'दोपारो' (रू,भे.) 

दुपैर--देखो दोपहर (रू.भे.) उ०--प्रात प्रदोस दुपेरां जगमग्गे जोतां, 

2 मां जगमग्ग णोतां ! मंगछ घमक हमेसां है पुजन होतां । जय मात 
करनी ।-मे.म. 

दुपरो--१ देखो 'दोपहर' (रू.भे.) २ देखो 'दोपारी” (रू.भे.) 

दुपारं-देखो दोपारो' (रू.भे.) 

दुप्पाज, दुष्पानौ-सं०पु० [सं० ह्वि+-फा० प्याज] एक प्रकार का मांस 

है जिसमें प्याज ही डाला जाता है। उ०--कलिया पुलाव बिरंज 
दष्पाजा जेरी बिरियां अखनी चछ ताछ भाँति भाँति के मजे ।-नसू.प्र- 
जे “>दुपियाज, दुपियाजी, दोप्याजी । 

दुष्रब्ब-वि० [सं० दुष्प्रभ| तोन्न कांतियुक्त जिसकी ओर देखा न जा सके, 
दुष्प्रभ । 3४०--नमौ पंच-अ्नन्न-पवित्र सु पीत; सु स्पांम सु नील, सुरत्त 
सु सीत । सहस्नत जग्गत व्यापत स्रव्ब, हुव दस अंग्रुछ ग्रात दुष्प्रब्ब । 

हर. 


श्छ्द८ 
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दुफसछो 
पड क 559 त नर 3++ 5०८२६ 
दुफसब्ही -वि०स्त्री० [सं० द्वि-+-अ० फसल--रा० प्र० ६] वह (भूमि) 
जिसमें रवी और खरीफ को दोनों फसलें होती हों। उ०--सारी 
धरती दुफसछ्ो छे । -+नैणसी 
दुवक--देखो 'दवक' (रू,भे.) 
इुंवकणो, दुबकबो--देखो 'दवकरणो, दवकवबो! (रू.भे.) 
उ०-नोम पेस्टी दांत उजाक, मोतो सा चिलके जबर । 
जुसवू सृवाणी, दुरगंघ डर दुबको कबर ।--दसदेव 
इुवकणहार, हारो (हारी), दुबकणियौ--वि० । 
दुबक्षिशोड़ो दुबक्षियोड़ी, दुबक्योड़ी--भू ०का ०क्ू ० । 
दुवकीजणो, दुवकीजबों --भाव वा० | 
इंवकी-सं० स्त्री» [सं० द्वि-पदी] १ गधे या घोड़े के श्रले पेरों में बांधा 
जाने वाला बंधन । उ०--धोड़े रै दुबकी दीधी ।--नैणत्ती 
वि०वि०--उवत पशुओं को चरने के लिये छोड़ते समय इस बंधन को 
बांध कर छोड़ा जाता है । 
२ लकड़ी के जोड़ पर लगाई जाने वाली लोहे की पत्ती । 
३ देखो 'दवकी! (रू.भे.) 
दुबगछी-सं०स्त्री ०--मालखंभ की एक कसरत । 
इबदा, दुब॒द्या, दूबछय, दुवध्या--देखो 'दुविधा” (रू,भे.) 
उ०-7६१ करम फूटगा कहो कवरा ने जाय कौवां । दुब्या मांहे दुसह्‌ 
रात दिन धुकता रंवां |--ऊ.का, 
उ०->३ टींगर टोछी ले चटपट घण टोछी। चहुंथां चींघश सी 
दुवधा घट दोढी । ऊप्तर बंणां सूं ब्रवती श्रलझ्नारां । धृत्तर नैणां सं 
प्रवत्ती जक्धारां ।-- ऊ.का. 
उ०->रे संत गुरू है मेरा जी, ज्यारं दुबध्या दरस नाहीं। संत गुरू 
है मेरा जी ।--ल्री सुखरांमजी महाराज 
दुबराछ्गोछौ-सं ०पु०-+तोप का लम्बोतरा गोढा । 
दुबद्ठापण-सं ०पु०--क्षी णात्ा, .कृशता । 
दुबठी--देखो 'दुरबह' (रू,भे.) 
(स्त्री० दुबढी ) 
दुबाक-वि० (अ्रनु ०) एकदम, भ्रचानक । 
सं०स्त्री ०-- दोनों पाँवों से कुदने का कार्य । 
दुवाठ--देखो 'दुवाट” (रू,भे.) उ०--बहेजु वाट वाट में पिता पित्ता 
महा वह । सुखी सुबाट ते सदा दुखी दुवाट में दहैं ।--ऊ.का. 
दुबारा-क्रि०वि० [सं० द्वि+-वार] दूसरी बार । 
रूण्भे०- दुवेरा, दुब्बार। 
हुबारो-सं०पु० [सं० द्वि--वार] एक प्रकार का तेज शराब । 
उ०--१ भलवां कतूस साज सहेल्यां रो साथ जोबे। बांदी बीजी 
हुई रूप देखे हाकबाक । कुरवां बधार लाडी 'जसा' ने सुनाथ कीर्ज । 
छेल बना लीज दोय दुवारं की छाक +--मयाराम दरजी री वात 
उ०--३ हुवे हाक डाक बकी कायरां ऊद्रके हियो, डकडके भेरवी 
ब्रजावे रुद्र डाक । घुकक ज्वाछं चममां झह़ें के स्लो फुल घारा। छर्के 





मुख में 





दुवाह 


घावां वर्क के दुबारा वाली छाक | 
--नींवाज ठाकुर सुरतांणसिह री गीत 
.उ०--३ वीर पुरख री छ्त्री रा वचन है--हेक लालो म्हारे पति नें 
सेक में रंग रमण वासते म्हें दारू फुल तथा दुबारों दियो। 
-+-वी.स.टी. 
रू०भे०--दुव्यार । 
दुबाह-वि० [सं० दुर्वाह या द्विवाह>-ट्विबाहु] १ दोनों हाथों से प्रहार 
करने वाला, वीर, योद्धा। उ०--१ वैरियां ऊवेड़ जाड़ा धंखी माह 
बांवराड़ा । दुबाह प्रखाड़ाजीत घाड़ा रांमदूत ।--र-ज.अ्र, 
उ०--२ हुई हब्ठवक् हुँमरां वणी सिंधुरां सवाहां । दसताना बगतरां 
श्रंग आासुरां दुबाहां ।--रा.रू. 
२ जबरदस्त, शक्तिशाली (वाँकीदास) 
सं०पु०--३ तुरंग, घोड़ा। उ०--१ सिलहां खांता ऊघड़े वह भड़ 
कछे दुबाह । कटकां विहुं हुकछ कल्ठछ, हुव॑ सनाह सनाह । 
--वेचनिका 
उ०--२ महा समूह मूंह देखि मूंह मोड़ते नहीं। उछाह चाह झाहवी 
दुबाह दोड़ते नहीं ।---ऊ.का 
०-३ गढ़ गोछा खायां गजब, दुय रे दुरद दुबाह । रण में रूडी 
रूक ही, सूरा-ढलल सनाह |--रेवत् सिंह भाटी 
४ सेना, फौज । उ5०--दल्ठी हाथियां हैमरां णय कब्ठी तोड़ा लाय 
दारू | दुठमलां हुं दिसा हाकली दुबाह । 
--उम्ेदर्सिह सीसोदिया रौ गीत 
: रूण्भे०--दुवाह | | 
अ्रल्पा०--दुवाहियौ, दुवाहौ, दुवाही । ु 
दुबाहियौ, दुबाहौ--देखो “दुवाह' (अल्पा., रू.भे) उ०--पात्रां दछ्क 
मोटा निज पांणं, चोरंगी खां सावत्यां चोट । दूजी “जेत” दियंतौ 
दीप, कठकां वर्ध दुबाही कोट4....#« * 
--राठौड़ दयाक्दास' सूरजमलोत चांपावत रौ गीत 
दुबिध, दृबिधा--देखो 'दुविधा' (रू.भे.) ह 
दुब्े-सं ०पु० [सं० द्विवेदी] ब्राह्मणों का एक भेद । 
दुबे रा--देखो “दुबारा” (रू.भे.) ह 
दुबौ-वि० [सं० द्वि] दूसरा, भिन्न ।. उ०-दुर्व श्रसि आप चढ़े सु दुफाकछत । 
निजां श्रसि चाढ़वियो नदलाल॥ बिहुं कलिया भड़तां खग बूर । 
'पिथा' हर सूर दता वेद पुर ।--सू.प्र | 
दुब्बह--देखो 'दुरबछ' (रू.भे.) उ०--कहां जेठ दिनकर कहां, खद्योत 
खिसाया | कहां सिंह गजरिपु कहाँ, किखि दुष्बछ काया ।--वं.भा. 
दुष्बाधि-सं०पु०--६ एक वानर को नाम । उ०--विदूरथ पच्चास 
जोजन्न बांणी । इछा साठ जोजच्न दुब्बाधि श्रांसी |--सू.प्र. 
२ देखो 'दुविधा' (रू.भे.) ५.५ 
दुब्बार--देखो 'दुवारो' (रूभे.) उ०--इक भाटी प्रावखी, पिय॑ दृब्बार 
सराबों । भेंसा भ्राधा भखे, बोट नुकछ मैं कवावां ।--वं.भा. - 
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दुसगी 
रण 
दुभर--देखो 'दूभर! (रू.मे) उ०--१ दुभर पेट भरणा/नूँत दिन 
दस रड्वड़सां देस वदेस | पांखां वगर क्रिया पारेवा, जह सुरग 
विया 'जगतेस” ।--जवांनजी आढ़ौ 
उ०--२ घरस्त परकार हीरां अ्रठे, दुभर भर ,दिवस। वो ३७ 
सखिया तब, आसी पीव अवस ।--बगसीरांम प्रोहित री वात 
दुर्भांत-सं ०स्त्री ० [सं० द्वि-भाँति या दुर्भाति] भिन्नता, भेद, कपट, 
दुराव |: -उ०--पग पग घटिया पाहुणा, खागां सहणी खांत । ' 
परूसे पांत में, भूल केम दुर्भाव --वी.स. 
रुण्भे० -दुरभांत, दुरभांति | 
दुभाखी--देखो 'दुभासी” (रू.भे.) ट्- 
दुभाखियों, दुभासियौ--देखो 'दुभासी' (अल्पा., रू.भे.) 
दुभासी-वि० [सं० द्विभाषिन्‌)] १ दो भाषाएँ जानने वाला, 
२ दो भाषाएँ बोलने वाला । 
सं०पु०--वह मनृष्य जो दो अलग-अलग भाषाएँ जानने वाले मनुष्यों 
को एक दूसरे की वात समभावे, दो भिन्नभिन्न भाषाएँ बोलने वालों 
के बीच का मध्यस्थ जो दोनों की भाषाश्रों को जानता हो और एक - 
दूसरे को उनकी बात का अभिप्राय समभावे । 
रू०भे०--दुभाखी । 
अल्पा०--दुभाखियौ, दुभासियों । 
दुभितियौ-वि० [सं० द्वि+भीत्ति] दो दीवार वाला मकान । 
दुभ्भर-देखो “दूभर' (रू.भे) उ०--सकत सेर मन मेर, बेर दुभ्भर 
भर भललण । भुज ग्राजांन प्रमांण, पांण असहां खग पल्‍लण । 
के -+रा.रू. 
हुमंग--देखो. दमंग” ,(रू,भे)) उ०--सूर” सुतरा तिणा समे, 'हुठी' 
बोलियो भछाहव्ठ । उमंग समर उछाह, दुमंग पौरस दावानक । 
रु ; -सू.प्र. 
दुमंगद्ू--देखो 'दमंगछ' (रू.भे.). उ०--कहितौ इम श्ाद लगे कछ- 
वाहौ, सूरां मरणो सही:संसार । दुमंगक्त हुवा श्रमंगढ् देखे, नांम 
कुसक् मत देखे नार ।--गोरधन गाडरा 
दु्मंज्ञलो--देखो 'दोमंजलौ' (रू,भे.) .., | 
दु्मंत्रउ --देखो 'दुमतो' (रूभे) उ०--हीयो तेह फूटिया, जेणा मन 
कियौ दुमंत्नउ.। ख़बरा तेह सधीइ,,जेण हरि सुण्यउ विमंत्नठ । 
-:प.चन्ची 
दुम-सं ०स्त्री ० [फा०] १ पृच्छ, पुंछ। उ०--प्रदु रूप सिखर थक्ठ दम 
विमोह, ज्ञगार चमर किर पूंछ सोह । निज तेज सरति चतन्न जुवल 
नालि +-रा.रू 
२ पीठ का निम्न भाग, (१) । उ०--हुय हैरांरा पलांसो है (व)बर 
ताता खड़े और ही तौर । अपरणा चित राखे श्रागारी, दम ऊपर 
वागारों दोर ।--कपूत रौ गीत 


' दुसकड़ौ--देखो 'दमकड़ो (रू.भे.) 


दुमगो-सं०पु०--एक प्रकार का अशुभ घोड़ा। 


| ॒ 


दुमचो. / 
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दमची-सं ती ० [फ्रा०] १ घोड़े के पुद्रे पर पहनाया जाने वाला भ्राभूपण 
विद्येए २ धोड़े के साज में वह तसमा जो पूछ के नीचे दवा रहता 
है. 2ट्टों के वीच की हड्डी । 
रझूएएओमची । 
दमण? ईमेणापणों-सं०पु० [सं० दुर्मस्‌--त्व] उदासीनता। 
फ किस आप कमांरण न जाय कितं। निसचे सिर भोगवणी 
त। कथ कूड़ उपावय साच करो । हित सूं दुमणापण वेग हरी । 
न्‍पा.प्र, 
मत्त-वि० [सं० द्वि+-मत] १ दूसरे मत वाला, विरुद्ध । 
/ “रथ कुछ लज्जा घारियो, थयो पतसाह दुमत्त । भुज दूभर घुर 
डियो, श्रद्दयां “प्रासावत्ता ।--रा.रू. 
२ भिन्न मतिया विचार का । 
सं०स्त्री ०--दो मात्रा (छंदशास्त्र) उ०-गरा संजोगी श्राद ग्रुरु, 
संजुत व्यंदु गुरेश । गुरु फिर बक्र दुमत गण, लघु सुध एक कह णा। 
++र.ज.प्र. 
दुमदार-वि० [फा०] १ पूछ वाला. २ जिसके पीछे कोई पृ*छ की सी 
वस्तु लगी या वंबी हो । 
दुमन--देखो 'दुमनो' (रू.भे.) (डि.को.) उ०--१ 'दारा” चुप रहियो 
दुमन, सिर नमाय भ्रति सोच । 'एतौ!” घुलावण साह रै, उर थायो 
भ्रालोच ।--वं-भा. 
उ०--२ ऊठती श्रने पड़ती भ्रवन, तन विपती सूं तावियौं | मन दुमन 
थियो फोर्क मुखर, यम सूरजमल आावियों ।--पा.प्र, 
दुमनू, दुमनो, दुमन्नौ-वि० [सं० दुर्मेमस्‌ (स्त्री० दुमनी, दुमन्नी) उदा- 
सीन, खिन्न, दुखी (डि.को.) उ०--१ दमंगछ विन दुमनो रहै, जड़े 
न कंगल जंत । सखी वधावो त्यां भड़ां, जेथ जुड़ीज कंत ।--बी.स. 
उ०--२ दुमना थया विखायती मरतां सांमंत सीह। थक्ठ श्राया बह 
ओढ़णा सोई घमकछ अबीह --रा.रू. | 
उ०---३ घमल विभन्नौ धुर तजं, देख दुमन्नी साथ | उस वेढ्ठा तांडे 
'ग्रजी', मूछां घाले हाथ ।--रा-ढू. 
रूण्भे०--दुर्ंन्नठ, दुमन, दूमराउ, दुमणौ, दुमनी । 
दुर्मांम--देखो 'दमांम' (रूभे.) 
दमांमी-उभ०लि० [दिश०] १ एक प्रकार का वस्त्र विशेष । 
_ उ०--१ कंत बहोत कर रीफीम्रां, सुंदर सूं सुख जांण । कांमशि 
ऊभी मोहल मइं, सो दे दु्मांमी आंण ।--व.स. 
४०--२ मुलतांणी ताखी मछीपटणी तासती ठुकडी दुरमणां बासतो 
मीसंजर भेरू तनसुख चोरसी श्रटायण दुर्मांमी सालु जरकसी कचीयी 
चुंनड़ी ।+>व-स. 
२ देखो--'दमांमी' (रू.भे.) 
दुमात, दुमाता-सं ०सत्री० [स० द्विल्‍न्दूसरी-- मातृ | सौतेली माँ । 
उ०--१ पद राव ही समायौ तद टीकौ सुरूपसिह दुमात भाई थी 
उण नूं दियो ।--सुंदरदास भाटी बीकूंपुरी री वारता 
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उ०--३ म्हारो दूजो दुमात भाई राज बंठो, म्हांनूं घरतो मांह सं 
परा काढ़िया ।--नंणसी रे 
उ०--३ सू प्रथीराजजी रे पाटवी कंवर 'भींवसी' प्र 'रतनसी” हा, 
'सांगेजी! र॑ दुसात भाई ।--द.दा, 
यो०--दुमात-जायो, दुमात-भाई । 

दुमायो-वि० [सं० द्विजत्दूसरी+-मातृ+-जात] (स्त्री० दुमाई, दुमायी) 
'सौतेली माँ से जन्मा हुम्ना, सौतेला । 

दुमार-सं ०सत्री० [सं० दुः--कठोर, दुरूह- मार:-- हनन, बाधा, श्र 
चन] १ कप्ट, तकलीफ, तंगी । 
उ०--१ जठं जम काछ जरा नहिं जोर, घुरे घट नाद प्रनाहुद घोर । 
दुरास दुमार न न्रास दुकाछ । सुधा जकू बारह मास सकाकछ । 


“-+ऊ.का, 
3०--२ नहर सुधार रु नीर री, दाटी से'र दुमार। मेरवांन मुरधर 


महिप, हैर गया म्हे हार +--ऊ.का... - 
२ भ्रभाव, कमी । उ०-करें सुमार भलाई कितरं, जेठ तुमार 
जमाड़ी। श्रोर खुमार चढ़ी नहिं अंतर, एक दुमार श्रगाड़ी । 
--ऊ.फा. 
दुमिला-सं०पु०--झ्राठ सगण का एक वर्शावृत्त विशेष (र,ज.प्र.) हक 
दुमिला-निसांणी-सं ०सत्री ०-- डिगल का चह “निर्सांणी' छंद जिसमें प्रथम 
१४ शोर फिर € मात्रायें हों श्रौर तुर्कात में गुरु लघु हों । 
दुसुखि-वि० [सं० द्विमुख्ी] कपटी, धुर्त । उ०--प्रगटथौ बरस पचोतरी, 
सांवश सघरण सराय । साह करंडव पंश्ि पर, दुमुस्ति रहै चख् लाय। 
--+राख 
सं०स्त्री० [सं० हिप्रुखी] दो मुह वाला साँप जिसमें विष नहीं 
होता है। ०९ १0 
दुर्मेण, दुमेण, दुमेणियों, दुमेणो-सं०पु०, [स० द्वि--फा० मोम] बरसात 
के बचाव के लिये एक प्रकार का मोम, मिला हुआ्ना मोटा कपड़ा । 
उ०--१ जरदोज कसबो मुंगीपटरा तप्रई श्रतलस पुलपुल जांमावाडि 
लखारस वासतो मद्दीपटण ताखी साकछ जरकसी दुमेणा कचोयो तन- 
सुख नीलक पटोली सुप चुंनडी श्रटांयण मीसंजर तासतो चोरसो । 

' | ल-व,स. 
उ०--२ वरसाल बहु भांति हे, भीजती घरि श्राय । मो सुगणी रा 
साहिबा, दो दुमेण्पा ल्याव |--व.स. 

दुमेअ-वि०--जिसका मेल न मिलता हो, श्रसमान । 

सं०पु०--१ वैमनस्य, शात्रुता । 3०--१ दिल साजनां दुमेछ, 

नीच संग श्रोद्दी नजर । श्रति सबढ्वां ऊस्लेल, पैलां घर बांछे पिसणा । 
| ल-वांददा, 

उ०--२ रुखमणी राजि तर पटरांणी, दईता हुंता सदा दुमेद् । 

प्रम परधांन वात नां ब्रह्मां, मुंहमद, . ..--मेछ ।--पी..्रं- 

२ 'रघुवरजसप्रकास! के भ्रनुसार डिंगल का एक गीत छंद विद्योप 

जिसके प्रथम श्रौर तृतीय चरण में प्रत्येक में दो दो बार तुकवंदी 

सहित सोलह-सोलह मात्राएं होती हैं तथा द्वितीय श्रौर चतुर्थ चरण 

की तुकबंदी होती है शौर प्रत्येक में दस दस मात्राएं होती हैं। इसी 


बुमेक्सावभड़ी १७७१ दुरंद 
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क्रम से अन्य द्वाले भी बनते हैं. ३ 'रघुनाथरूपका के अनुसार डिंगल 
का एक गीत छुंद विशेष जिसके प्रथम द्वालि के प्रथम चरणा में १८ 
मात्राएं होती हैं तथा श्रन्य सभी चरणों में सोलह-सोलह मात्राएं होती 
हैं। प्रत्येक चरण के अंत में चौकल (चार मात्रा का द्वब्द) होता है 
तथा द्वाले के चार चरखों में प्रथम दो की परस्पर तुकवंदी होती है 
..तैथा तृतीय और चतुर्थ चरण की भी परस्पर तुकवंदी होती है। 
दुमेष्सावभड़ी-सं ०पु०--'रघुवरजसप्रकास' के श्रनुसार डिंगल का एक 
गीत छुंद विशेष जिसके प्रथम द्वाले के प्रथम चरण में १६ माचाएं 
. होती हैं तथा श्रन्य सभी चरणों में सोलह-सोलह मात्राएं होती हैं । 
प्रत्येक द्वालि के प्रथम श्रौर द्वितीय चरण की तुक मिलती है तथा 
तृतीय व चतुर्थ चरण की तुक मिलती है। तुकांत में ग्रुर लघु का 
नियम नहीं होता है । 
वि०वि०--यदि चारों चरणों की तुक मिलती है तो यह गीत 'पाल- 
वरणणी” कहलाता है भ्रौर यदि द्वितीय व चतुर्थ चरण की तुक मिलती 
है तो यही 'त्रबंकड़ी" गीत कहलाता है । 
दुयंगम--योद्धा, वीर । 3०--'गिरघर” सुत सिवसाह, दुघगम । 'अ्मर' 
सुजाव 'घीर” बक शोपम ।--रा.रू, 
देखो 'दुरगमा (रू,भे)) उ०--वनिता-तणाउ वियोग ते, महा- 
दुयंगस होय । उमया ! संकर ! वीनवउं, मुझ मेत्ठावनु सोय । 
-+मी.कां.प्र. 
दुय-वि० [सं० द्वि] दो । उ०--१ पत आलंबन प्रिया, प्रिया आलंबन 
पीव बर । हेक प्रांण द्ुय देह, प्रीत श्र॒णरेह परसपर |--र.रू. 
उ०--२ सुजि पौचिया भुजंग द्वुय संधिया। बाजुबंध भुजंग दुय 
बांधिया ।--सू-प्र . 
दुयण--देखो 'दुरजण' (रू.भे.) (श्र-मा.) 
उ०--२ हिंदवा पाठ रा श्रोट जसराज हर, दढ्ाां घण थाट-रा मौड़ 
दरसे | श्राट रा दुयण खत्रवाट रा ईखतां, वदन खन्नवाट रा नूर 
दरसे ।--भ्राईदांवजी सोदो 
उ०---२ समां सिणगार दिढ़माढ़ पेखे सयण, दुयण जमदाढ़ जमदाढ़ 
देखे ।--क.कु.वो. 
ज०--३ बीती यों साठो बरस, स्नी महाराज प्रसन्न। ऊपर आयौ 
इकसठी, दुयर्णा फिरिया दिल्ल ।--रा.छू. 
दुयेण-वि० [सं० द्वि--रा०प्र०एणा] १ दो । 
२ दुगना, द्विगुत । उ०--देव राघव दोन पाछ दयाक वंछित दायक । 
नाग मांचव देव नांम रटंत सीय सुतायकं | माथ-पंथ दुयण भंज 
अगंज भूष भमहायक्त । वंद तूं “किसनेस! पात सुपाय जे जन 
वाछकछ ।--र.ज.प्र. 
दुपोड़ी--देखो 'दृहियोड़ी' (रू.भे.) 
दुयोड़ौ--देखो 'टूवियोड़ो! (रू.भे.) 
(स्श्रो० दुयोड़ी ) 
दुरंग, दुरंगि, दुरंगी-सं०पु० [सं० दुर्ग] १ दुर्ग, गढ़, किला (डि.को) 


उ०--१ नोसरणी लागे नहीं, लागे नहीं सुरंग । लड़ नह लीघो 
जाय ञ्ौ, दीघो जाय दुरंग ।--वां-दा- 
उ०--२ ज्यों कीघ बंदगो हाथ जोड़, वां दीध वगस दोलत शरोड़ । 
इंद्रसिघ राव सूं वर अंग । दछ सजे जेण घेरे दुरंग ।--वि.सें. 
उ०--३ चउंड राइ चक्र फेरियइ चंभि । दारुणी देस लीधइ दुरंगि। 
--र-ज-प्र. 
२ बन, कानन ([नां.मा.) 
३ दो मुह से या दुतरफा बात करने का भाव, छल, कपट । 
वि०--१ दो रंगों का । उ०--१ सित कुसुमां गूंथी सुखद, बेणी 
सहिया ब्रंद । नागणि जांणे तींसरी, सांपड़ि खीरसमंद। सांपड़ि खीर 
समंद दुरंग संव।रिया | धारा फेणा कलिद, तनूंजा घारिया। भासरा 
उपमा और मनोरथ भेक्षिया । मर आराटी मखतूकछ क मोती मेलिया । 
-“वाँ.दा. 
२ श्रप्रिय, कठु। उ०--वापइ भ्रागक्ति वाछुपणाइ, कह्टीझ वयरण 
दुरंग । एक दिवस ते संभरिउ, हुउ मनि उछंग । 
-+विद्याविलास पवाडउ 


३ खराब, बुरा | 
रू०भे०-दोरंगी । 

दुरंगीयज-सं ० पु ० --एक प्रकार का वस्त्र विद्योष (व.स.) 

दुरंगौ-वि० [सं० द्वि--रंग] (स्त्री दुरंगी) १ दो रंगों का. २ दो प्रकार 
का, दो तरह का. ३ श्रप्रिय. ४ खराव, बुरा, ५ भिन्न प्रकृति या 
स्वभाव का. ६ दोनों पक्षों की ओर भ्रुकने वाला, दोगला, 

. ७ वर्णशंकर | ;$ 
रूणभे०--दोरंगो । 

चुरंड-वि०--कटा हुआ । उ०--कटया घरणा सज्जछ छज्जछ कांन। 
सिर गिर कज्जकछ कुट समान | ससूदित साप समाक्रत सुंड। दतूसकछ 
मूसक्ठ रूप दुरंड (--मे.म. ; 

दुरंत-बि० [सं० दुर"-श्रंत] १ शत्रु (ह.नां.) २ भयंकर, भीषण । 
उ०-दमि नाक भाकछ् दुरंत, गढ़ घेरियों गहतंत । उडि रीठ गोढां 
श्राग, लग अगन में कड़ लाग |--सू-प्र. 
३ जिसका अंत या पार पाना कठिन हो, श्रपार. ४ जिसे करना या 
पाना सहज न हो, दुर्गंम, कठिन, दुस्तर, ५ जिसका अंत या परिणाम 
बुरा हो, श्रशुभ, कुत्सित, बुरा। 
रूग्भे०--दुरंद । 

दुरंतक-सं ०१० |सं०] शिव, महादेव । 

दुरंततक-सं ०पु० [देश०] ऊँट [ञअ-मा.) 

दुरंतर-वि० [सं० दुर-+-श्रंतर| अति दुर, बहुत दुर। 
उ०--भाई तो गत श्रलख अदेस । दोखी मिज दीख दुरंतर देस । 

+>गो.रू, 

दुरंद--देखो “दुरंत्र' (रू.भे.) 

दुर--बअ्रव्य ०वा०उप० [सं० दुर] १ इसका प्रयोग दूपणा, निपेघ, कठिन 





थादि के लिठ् होता है उसे दुरात्मा, दुरदब्, दुस्यम श्रादि, दुरदिन । 
[मन दूर] २ एक शब्द जिमका ध्योग तिरस्कार पूर्वक हदाने के लिये 
होता है जिसका अं होता है दर हो । 
(मि० दुत) 
श्प ०:ए० +-छिपने या युप्त रहने का भाव ॥ 

दुरइ-प्रव्य० [सं० दूर] दूर, श्रलग, पृथक्ष । उ०--लोक सहू मनि हर- 
सित थथया। दुख दोहाग दुरइ टकछ्कि गया। पृगछ मांहि वधावा 
घगाया । हिंद ऊमर करइ सा परि सुखाठ ।--ढो.मा 

दृश्करम-सं ०पु० [सिं० दुष्क 4] बुरा क ्य, दुष्कर्म । 
छ०--मार्द ! म॒र्रा घरम सरसावों। मेछ घरम दुरकरम मिटावी 


नलराशर 

दुरकारणो, दुरकारबी--देखो “दुत्कारणी, दुत्कारवी' (रू भे.) 
उ०--"फिट रांड ! थारो काछोौ मंहडो; हू तौ थारो मन जोवतो 
थौ; त॑ रांड इसहा काम करे” तर रॉड ने दुरकारो; तर पाछी 
भ्राई ।--ने णसी 
दुरक्ारणहार, हारो (हारी), दुरफारणियो--वि० | 
दरका रिश्रोड़ो, दुरकारियोड़ो, दुरकारघोड़ो--भु०का०क्ृ० । 
दरकारीजणो, दुरफारी जबौ--कर्म वा० ] 

दरक्षासियोड्रौ--देखो दुत्कारियोड़ो' (रू.मे.) 
(स्त्री० दुरकारियोड़ी ) 

दरखी-सम्ं ०सत्री [फा० दुरुख] दो तह । उ०--वहै साज वींटिया, विहद 
मुखमरला वनातां । रेसम तंग मुहरियां, तखी दुरखी दरसोता ।--सू प्र 

दरगंद, दरगंघ, दुरगंधि, दुरगंधी-सं०स्त्री० [सं० दुर्गंध] बुरी गंध, 
बदबू, बुरी महक । उ० --धघारी पअंबा-धंघ, अंद श्रादत अव्ठियां री । 
दपट उर्ड दरगंध, गंध नासे ग्वियां री |--ऊ.का- 

रग-सं०पु० [सं० दुर्ग] १ गढ़, किला (डिं.को.) 


सेव राज हव की्ज | मनसुध बंधव दुरग मांगीज । 
न्ज+स प्र 


उ०--की 


वि०--जहाँ पहुंचना कठिन हो, दुर्गम । 
रूणमि०--दुग, दुग्ग, दुरंग, दुरगस, दुरग्ग, दुरुग, दुर गू, दुरुग, द्वंग 
ग, 5 ग, 
दरगत-स «स्त्री ० [सं० दुर्गति] १ निर्धनता, कंगाली (डिं.को ) 
२ देखो दुरगति' (हू.भे.) उ०-हेंका हबौ सण ने लोग-बाग भेव्टा 


ह्ुंग्या । रावक्वा रा कगावारिया री झा दरमत देख र वे डरवग्या । 
--+रातवासो 
रगतरणी-सं०स्त्री ० [सं० दुर्गंतरणी] एक देवी का नाम । 
रगति, दरगतो, दुरगत्त-सं०स्त्री० [सं० दुर्गंति] १ बुरी गति, 
/ ब्रा हाल. २ परलोक में होने वाली दुर्दशा, नरक । 
उ०--१ बाहु नाम तीयंकर चठ मुक्, दुरगति पड़ता वांह रे। हुं 
रे ।-स.क्ु. 


व 


र्द्ा ड़ 


तपतउ ग्राव्यउ तुम्ह पास, तुम्हे करउ ठाढ़ी छांह 


राहु 0०-- ५* गृ य 0, त् ॥ 


श्एछ२ 


दुरगोत्सव 





दुरगदास-सं०पु०--इतिहास प्रसिद्ध वीर राठोड़ दुगदिस । 
वि०्वि०--चवीर दुर्गदास राठोड़ झ्रासकरणा का पुत्र था । इसका जन्म 

विग्स० १६६४ के दूसरे स्रावश की १४ सोमवार तदनुसार 

६-६-१६ ३८ ई० को हुआ था। यह बहा देशप्रेमी, वीर, सदाचारो, 

रथ त्यागी प्रौर स्वामिभक्त घा। मारवाह नरेश जसवन्तसिह के 

।वसान पर उसके नवजात पुत्र अ्जीतर्मिह की मुगल सम्राट औरंग- 

जेब मे इसी वीर ने रक्षा की पी तथा उसे पुण्त रूप से सुरक्षित स्थान 
पर पहुंचा दिया घा। दुर्गादास ने बड़ी स्वामि-भवित से राजकुमार 
का पालन-पोपगणा करवाया। राजकुमार के युवा होने तक उसने बरा- 
बर मुगलों से लोहा लिया युवा हो जाने पर अ्रजीतर्िह ने इसी 
वीर तथा अन्य सरदारों की मदद से श्रपने पंतुक राज्य पर पुनः 
अधिकार किया था। कुछ समय पश्चात्‌ महाराजा ग्रजीतर्तिह कुछ 
बुरे लोगों के बहकावे में प्राकर वृद्ध दुर्गादास को देश निकाला दे 
दिया । इस महान्‌ श्रीर स्वामि-भवत वीर की मत्यु उज्जन में क्षिप्रा 
नदी के किनारे हुई थी जहां पर एक छतरी बनी हुई है। 

दुरगपाव्ठ-सं०पु०--गढ़ का रक्षक, किलेदार । 

दुरगस-वि० [सं० दु्गंम] १ कठिन, विकट, दुस्तर. २ जहाँ जाना 
बहुत कठिन हो, श्रौघट, ३ जो प्रासानी से समझ में नहीं भावे, जिसे 
जानने के लिए सूक्ष्म बुद्धि को आवश्यकता हो, दुद्ग य 
(नां.मा.) ४ भयावह, डरावना । 
सं०पु०--१ संकट, स्थान. २ दुगगं, किला, गढ़. हे वन, जंगल, 
४ चविप्णु | 
रू०मे ०--दगम, दुगमी, दुगम्म, दुर्गांम, दर्गम, दुग्गमी, दुयंगम । 

दुरगमता-सं ०स्त्री० [सं० दर्गमता] दुर्गंभ होने का भाव | 

दुरगरक्षक-सं०पु० [संं० दुर्गरक्षक] किलेदार। 

दुरगलंघण, दुरगलंघन-सं०पु० [सं० दुर्गलंघन| रेतीले व दर्गम स्थानों के 
पार करते वाला, ऊंट । 

दुरगांसी-वि०--कुमार्गी, पापी । 

दुरगा-सं०्स्त्री० सिं० दुर्गा] १ श्रादि श्रक्ति, देवी, २ पाव॑ती, 
महामाया (अश्र.मा.) हे नी वर्ष की कन्या | 

दुरगाधिकारी-सं ०पु०्यो० [सं० दुर्गाधिकारी ] गढ़ का प्रधिपति, 
क्िलेदार । 

दरगाध्यक्ष-तं ०पु० [सं० दुर्गाव्यक्ष ] गढ्ध का प्रधान किलेदार । 

दरगानवर्मी-में ०स्त्री ० सिं* दर्गानवमी | १ चत्र थुबवा नवमी 

 ध्ड ग्राश्विन शुक्ला नवमी, हे कातिक घुक्ला नवमी । 

दरगास्टमी-सं ०स्त्री० [सं० दुर्गाप्टमी ] १ चंम्न शुक्ला श्रप्टमी 


४. १ 
च्छ 


) ०78 न्‍' * है| न 


न्‍ 


२ आश्विन घुक्ला अ्रप्टमी । 
दरगुण-हं ०५० [सं० दुगु गा] दुरा गुग, दोष, पत्र । 
दरगेस-सं०१पु० [स॒० दुर्गेश] दुगगध्यक्ष, दुगरधक, किलेदार । 
दरगोत्सव-सं०पु० [सं० दुर्गत्सिव | दुर्गा पूजा का उत्सव जो नवरात्रि में 
होता है 


दुरग्ग 
दुरग्ग--देखो “दुरग' (रू.भे.) 
दुरप्रह-सं ०पु० [सं०] १ ज्योतिष के अनुसार दुष्ट ग्रह।._ 
उ०--मन युद्धि जपंतां रुखभिरि मंगछ, निधि संपत्ति थाइ कुसकछ 
नित । दुरदिन दुरग्रह दुततह दुरदसा, नासे दुयुपत दुरनिमित । 
+-वेलि. 
२ देखो *दुराग्रह” (रू.भे.) 
दुरघट-वि० [सि० दुर्घट] १ जो कठिनता से हो, मुश्किल से होने लायक, 
कष्ट-साध्य. २ बुरा, खराब, ३ भयंकर, डरावना । 
दुरघटना-सं “स्त्री ० [सं० दुर्घटना] १ ऐसी बात, संयोग या कार्य जिसके 
होने से बहुत कष्ट, पीड़ा या शोक हो, श्रशु भ घटना । 
क्रि०प्र०--घटणी, होणी । 
२ धविपद्‌, श्राफत | 
दुरघोस-सं०पु० [सं० दुर्घोष] जो कटु या ककश ध्वनि करे; जो थुरा 
स्वर निकाले । 
सं०पु०--भालू । 
दुरड़ी-सं०स्त्री० [प्रनु०] मिट्टी का बना वह गोल घेरा जो पानी की 
सालो में निकास स्थान पर लगाया जाता है (कृषि-कूप ) 
दुरड़ौ-सं०पु० [देश०] छेद, सुराख, गड्ढ़ा । उ०--संकर सागर हुयगो 
सुरड़ा। करण मि्रं नहिं पांणी कुरड़ा। चोभ मांय ठहर नहिं 
घुरड। । जिण री पाक्त पड़े दस दुरड़ा ।--ऊ.का. 
दुरचारि, दुरचारी--देखो “दुराचारी” (रू.भे.) 
उ०--१ कैसि घरी नइ तांणीएउं दुसासरि दुरचारि | बाक्रप्पिरि हुं 
नवि मुई कांइं तुम्ह तारि ।--पं.पं.च 
०--२ चपल मती दुरचारणी, चित्त भाव विभचार। सीखघ्र त्याग 
कर सुर सभा, फर नर अंगीकार ।--पा.प्र. 
: (स्त्री० दुरचारणी) 
वुरजण, दुरजन-सं०पु० [सं० दुर्जन] १ दुष्ट, नीच, खल । 


3०--१ 'वांका' विख फक्ट नीपजे, ज्यों बिख तर री डाछ। यूं 


वुरजण री जीभड़ी, रैकारौ क॑ गाक् ।---बां.दा. 
उ०--२ सज्जन बांधे पाक सिर, सीसा छुकियां गाछ । दुरजण फोड़े 
गाछ दे, प्रीत सरोवर पाकछ !--बां.दा. । 
उ०--३ चिड़ी बचां री चांच में, चांच दिवे भर चार। दुरजन मुख 
इसा विध दिवे, मूरत ख़बण मार |--वां दा. - 
२ छात्र, दुश्मन । उ०--जाक घर 'अगजीत' रैं, पुत्र अभौ' श्रवतार । 
द्रमत व्याप बरजणां, सयणां समत अ्रपार ---रा.रू. 
रु०भे०--दुइण, दजरा, दुज्जण्ण, दुयण, दुरजिन, दरिज्जण, दरिजन्न, 
इजण, दोइण, दोयण, दोयररण 
प्रल्पा ०--दुज्जणो 
घिलो०--सज्जरण । ु 

दुरजनता-सं०स्त्री ० [सं० दुर्जेनता] दुष्टता, खोटापन । 

दुरजनि--देखो “दुरजन' (रू,भे.) उ3०--कालमुहो फिरइं मंदिर मांहै, 
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दुरणो 





ऐप 


राति वल्‍लभ तराइ तडि जाए। जीवतइ तइं पराभवि पूरी, देव दापि 
जिम दुरजनि मारी ।--विराठ पर्व 
दुरजय-वि० [सं० दुर्जेय] जिसे जीतना भ्रासात न हो, जिसे जीतना बहु 
कठिन हो । उ०--अनमी श्रांटीला पढ्ठिया थक वाका | विपदा 
बांटीला बल्विया बह् वाढ्ा | दुरजय दीखरणा में निरभय दिन दूल्हा, 
भीखणा दुरभिख में भुजबछ नह भूला ।--ऊ.का. 
सं०पु०--१ विष्णु, २ एक राक्षस का नाम 
दुरजाति-सं०स्त्रो ० [सं० दुर्जाति] नीच जाति, वुरी .जाति। 
वि०--वबुरे कुल का । है 
दुरजीव- सं०पु० [सं० दुर्जोव | क्षुद्र प्राणी, जीव, प्राणी (१) | 
उ०--उभे दुंब श्राचरे एक कदि कंब कवावे। चंप॑ चंगुल ग्रीव तर्ज 
दुरजीव सितावे |--रा.रू 5 
दुरजोण, द्रजोध, दुरजोधण, दुरजोधन, दुरजोधनौ--देखो 'द्रयोधन 
(रू.भे.) 
उ०--१ दुरजोण मांण, श्ररजणह बांण । भूजबछी, भीम, सूराति 
सीम ।->वचनिका । | 
०--२ गढ़पति मिछ उजेरि गढ़, राजा 'जसौ? .'रतन्न । रांम 
लख्व्मण राठवड़, किर दुरजोध करश्नष ।--वचनिका 
 उ०--३ मेवां तजिया महमहण, दुरणोधन रा देख । केछा छोत 
विसेख, जाय विदुर घर जीम्हिया --र.ज.प्र. . 
उ०-+४ अरजण अ्रर दुरजोधन संहाव -मांगिवा के काजि स्री 
क्रिस्णजी कन्हे श्राया । तब परिणय इहै विधि हुई |--वेलि टी 
०-४ राजा जुचठकरागत्रो, घारण मन श्रु खन्न ध्रमांणो, पाकछण 
पंज प्रत्यंग्या दुरजोधनी 'केहरी” मांणं ।--गु.रू.व॑ 
दुरंज्जटा-सं०स्त्री ० [सं० दुज्जंटा] बिखरे हुए केशों वाली देवी । 
उ०--देवी भूतड़ा अ्रम्मरी वीस भूजा, देवी त्रीपुरा भैरवी रूप तूजा । 
देवी राखंसं घोमरे रक्त कृती, देवी ढुरंज्जटा विकट्ठा जम्मदृती । 
' >-दैवि. 
दुरज्योधण, दुरज्योधन--देखो 'दुरधोधन' (रू,भे.) ' 
२“>-अरजुन का वांण, दुरज्योधन का मांग । रस बिलास का यंद, 
वचन का हरचंद ।--वगसी रांम प्रोहित री वात 
दुरणो, दुरबौ-क्रि० भ्र० [देश०] १ ग्रुप्त होना, श्रोट में होना लुकना, 
छिपना । 3०--६१ दुर्ें निहारे दंतड़ा, वाद दांमरणियांह। श्रति 
ऊजढ त्यां आयी, की होरा करणियांह ।--बां-दा. 
उ०--२ भजि जात प्रजा मय वात भंगैलां, पाटण तंग्रर कंप पुर। 
वड गूजर जाट श्रही र तज वक्त, दाट लगे पुर राट दर ।--रा.रू 
२ दूर होना, समाप्त होना, मिटना । . ' उ०--उर्गे हुए पुरव पुण्य 
अ्रंकुर । दुरो दुवधा दुख दाद्वद दूर ।--ऊ.का, | ० 
दुरणहार, हारो (हारी), दुरणियो--वि० । 
दुरवाड़णो, दुरघाड़दी, दुरवाणो, दुरवाबी, दुरवावणो, दुरवावयो, 
दुराड़णो, दुराषड़वो, दुराणो, दुराबों, दुरावरणा, दुरावबों--प्रे ०रू० | 








रिश्येड़ी, दुरियोंडी, दुरघोड़ो--मू०का०क्ृ० । 

गीज्ञणों, दरीजबी--माव बा० । 

वि० [सं० दुरित| १ भयंकर, भयावद्र । 

०--मेख तखिक खीजिया भमंगा । दुरत रोस चख भड़े दमंगा । 

नसू-खप्र- 

२ जबरदस्त । 5०--बजरंग घाट काछा विकट, दुरत थाट जमदूत 
सा । कर जोम गयण श्ौधस करे, घोम नयण भ्रवधूत सता ।--सू.प्र. 
३ पापी, दुष्ट । 
[व० दुःसह] ४ जो कठिनता से सहा जा सके. 
५ गुप्त (भ्र.मा.) 
संग्पु०--१ क्रोब (अ.मा.) 3उ०-दुरत निले तसक्रं व दीधौ। 
कमघज घनख टंकारव कीधघी ।--सू.प्र. 
२ पाप, पात्तक. ३ उपपातकऊ, छोटा पाप । 
४ शत्रु (भ्र,मा.) 
रूण्भे०--दुरत्त, दुरित, दुरिति, दुरिउ, दुरोय । 
मह०-दुरतेस । 

दुरतेस--देखो 'दुरत” (मह., रू.भे.) उ०--दरसे खग भाट पड़े दुरतेस । 
समोभ्रम 'रुप' लहट 'सुरतेस! ।--सू प्र 

चरतीौ-सं०पु०--वह घोड़ा जिसका रंग सफेद या इयाम हो । 


(प्रशुभ, श्वा.हो.) 
दुरत्त--देखो 'दुरत' (रू.भे.) उ०--बढ् दुर्ण विजपाक्त रो, जोड़ घमकछ 
जगपत्त । बाभ निभाहण मारवां, गाहरणा मेछ दुरत्त ।---र/«७,. 

दुरद, दुरदन--देखो 'द्विरद' (रू.भे.) (अ्र.मा.) 
उ०--श्रस्व दुरद जेब श्रनेक, श्रनि छात प्रिह अनेक । सुभ तन 
नौवत सहू, मनि हस्त गंश्नव महू !--रा.रू. 

दरदम, दुरदमन-वि० [सं० दुर्देम, दु्दमन] जिसका दमन करना कठिन 

है हो, प्रचण्ड, प्रवल। 

बरदर-वि०-दुःख से उत्तीर्ण (१) | उ०--विच्छाय स्यांम दीतवदन 

हु हुम्ो, जिसिउ चपेटां ग्राह॒रिउ मांकड़, जिसिउ डात्ठ चुको वानर, 
जिसिउ घाय चुकी सुभठ, जिम दाव चुको जूप्रारी, विद्या चुक्‍्यो 
विद्याघर, फाल चूको दुरदर, ठांम चुको भंडारी, युथभ्रस्ट हरिरा, 
चोर जिम ग्रणम्रसंण, राज्य चुको राजा, पदवी चुकों पदस्थ, भीख 
चुको भिखारी ।>व-स 

दुरदरस-वि० [सं० दु्दंश] १ जिसे देखना अत्यन्त कठिन हो, जो कठि- 
नता से दिखाई दे. २ जो देखने में भयंकर हो । 
झूणभे ०--दुरदरसन । 

दुरदरसन-सं०पु०--६१ कौरवों का एक सेनापति । 
२ देखो 'दुरदरस' (रू.भे.) 

बुरदसा-सं०स्त्री० [सं० दुर्दशा| बुरी दक्षा, दुर्गति । 
उ०--मन सुद्धि जपंतां दखमिशि मंगकू, निधि संपत्ति थाइ कुसकछ 


निंत । दुरदिन दुरग्रह दुतह दुरदसा, दुनासे सुपन दुर निमित | _ क्‍् 
+वैलि, 


दर 
च्क 
त्त 


श्णाछ्ड 


दुरबप 


दुरदति-सं«पु० [सं० दुर्दान] चांदी 

दुरदाक-सं०पु० [सं० दु्ंल्म] हाथी (डि.को.) उ०--वहै रत छीछ 
विकराछ, दंतूसछ भूमि थहै दुरदाछ्ू ।--सू प्र 

दुरदिन, दुरदीह-सं०पु० [सं० दुर्दिन, दुदिवस] दुदंशा का समय, बुरा दिन, 
बुरा वक्‍त (डि.को.)। उ०--मन सुद्धि जपंतां रुखभिर्ति मंगकत, 


निधि संपति थाइ कुसक नित। दुरदिन द्रग्रह दुसह दरदसा, नासे 
दुसुपन दुरतिमित ।--वेलि, 


दुरदुर--देखो “दादुर! (रू.भे.) (डि.को.) 

दुरदुरूढ़-पं ०पु० [स॒० दुदु हढ़] नास्तिक । 

दुरदेव-सं ०पु० [सं० दुर्देव) १ दुर्भाग्य, श्रभाग्य, २ बुरा संयोग । 

दुरहू-देखो 'द्विरद (रू.ने.) 3०-दृहु' विसाक् चंपडाछ झ्रोपयं भुजा 
इसी । दुरद्द दुत रंगदार चद्रबाह चोपसी ।--सू.प्र. 

दुरद्धर-सं ०पु० [सं० दुद्धर] १ पारा, २ एक नरक का नाम, 
३ धृतराष्ट्र के एक धुत्र का नाम, ४ महिपासुर का एक सेनापति, 
५ शंखारासुर के एक मंत्री का नाम. ६ अशोक वाटिका में हनुमान 


के हाथ से मारा जाने वाला एक राक्षस जो रावण का सैनिक था. 
७ विष्णु । 


वि०--१ जो सरलता से पकड़ मैं न भ्रा सके. २ प्रबल, प्रचंड, 
३ जो सरलता से समभ में नहीं श्रावें । 

दुरद्धरख, दुरधरस-सं०पु० [सं० दुद्ध पं] १ धृतराप्ट्र के एक पुत्र का 
नाम, २ एक राक्षस जो रावण का सनिक था । 
वि०--१ जिसको वहा में करना कठिन हो। जिसका सरलता से 
दमन नहीं क्रिया जा सके. २ प्रबल, उम्र। 

दुरद्रस्टी-सं०स्त्री० [सं० दुर्‌- दृष्टि] बुरी निगाह, बुरी दृष्टि । 

दुरधर, वुरधार-वि० [सं« दुद्धर] कठिन, घुदिकल । ; 
उ०- दुरधर डंका दे बंका द्रढ़ धाया | उठिया उद्योगी उहिम उमर 
गाया । कित है बंबोई उड़िया कलकती। मादू मुरधरिया करियौ 
मिद्ठ मत्तो | --ऊ-का. 

दुरनिमित दुरनिमित्त-सं०पु० [सं० ढुनिमित] भावी बुरी घटना की 
सूचना देने वाला शकुन, बुरा झकुन उ०--मन सुद्धि जपंता रुख- 
मिशि मंगछ, निधि संपति थाइ कुसछ नित । दुरदिन दुरग्रह दुमह 
दुरदसा, नासे दुसुपन दुरनिमित ।-- वेलि 
रूण्भे०--दुरमित | 

दुरनीति-सं०स्त्री ० [सं० दुर्नीति | कुनीति, अन्याय । 

दुरनयाय-सं०पु० [सं०] श्रत्याचार, श्रत्याय । 

दुरपंथ-सं०पु० [सं०] बुरा मर्ग, कुमार्ग । 

दुरपदी--देखो 'द्रोपदी” (रू.भे.) 

दुरपारी-वि० [सं० दुप्पार| जिसको कठिनता से पार किया जा सके. 
दुल॑ध्य ॥ उ०--दकखण हसन श्रली दुरपारी। श्राग्व सूरा संद 
श्रफारी ।+--रा-ख. 

दुरबख--देखो 'दुरभिख! (रू.मे)) उ०-लादी भारी ने श्रोछावो लेती । 
दु रब बारी ने बोब्शवी देती ।--छ&-का. 


द्रबठ 
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दुरबछ्-वि० [सं० दुबंल] १ श्रशक्त, कमजोर (डिं.को.) 
उ०--१ मावड़िया मुख ढंकियां, वैसे फाड़ बाक। लवण सुरो नह 
चीर रस, दुरबछ घणौ दिमाक ।--वां-दा. 
उ०--२ भोगी कहो दुरबछ किउं क्षत्री ।--सिंघासण वत्तीसी 
उ०--३ निरबक चोरां डर बसियोड़ा नैड़ा। दुरवछ मांरां पर 
फसियोडा डेरा |--ऊ.का. 
२ दुबला-पतला, कृश । उ०-मारग मांहीं एक दुरबच् दीन ब्राह्मण 
प्राय सो घेनू मांगी । तद राजा तुरत देव हाथ जोड़िया । 
३ निर्धन, कंगाल ।  -सिघासण वत्तीसी 
रू०्भे०--दुब्व6, दुरवक् । 
प्रल्पा०--दुवछौ, दूब॒लो । 
दुरचछता-सं०सत्री० [सं० दुर्बलता] १ कमजोरी, श्रशक्तता । 
उ०--मिनख-हृदय-री दुरबलता-ई विचित्र हुवे है ।--वरसगांठ 
२ दुबलापन, झशता | ह 
दुरधाछु-वि० [सं० दुर्बाल] जिसके वाल भड़ गये हों, गंगा । 
दुरघास-सं०स्त्री ० [सं० दुर्वास] बुरी बास, दुर्गंध । 
दुरवासा--देखो “दुरवासा' (रू.भे.) 
वुरबिध--देखो 'दुरविध! (रू.भे)) उ०--दुरबिध घमड़ी दे सराकारी 
साजी । भारी भमडीले घर में भूवाजी । चिलमीं श्रमली के जुलमीं 
चितचावा | दासी वेस्यां रा मदवां रा दावा ।--ऊ.का.- 
वुरबिधभाष--देखो 'दुरधिधभाव” (छरू.भे.) 
दुरबीत--देखो “दूरबीन” (रू.भे.) 
दुरबुदो, दुरचुद्धि, दुरबचुधी-वि० [सं० दुवु द्धि ] १ दु्ट बुद्धि वाला, नीच । 
उ०--१ दुरबुदी घेन सोह चरत देख । सक्रोद भयौ तात॑ विसेख । 
+यरांमदांन लाछस 
उ०--२ देह दुख दोजी संकट दीजी, सिंघ सरप भल खांई | दुरवबुद्धि 
जन की संग न दीणी, मो सूं सही न जाई । 
--सखत्री सुख रांमजी महाराज 
२ मूर्ख । 
सं०स्त्री०--बुरी बुद्धि । 
दुरवेस-सं ० पु ०--देखो 'दरवेस” (रू.भे.) 
उ०--नह पलटे खरडक भ्रहोनिस, घड़ दुरवेस घड़े घणा घाव। 'सांगा' 
हरी तर झालम सह । पांतर दे महपत झनपाव +--पीथो आसियौ 
दुरबोध-वि० [सं० दुर्वाध] १ जो जल्दी समझ में न आवे, गूढ़ । 
उ०--पत्तसाह सचिक्कश कुंभ पर, सघरा बूंद वांसी सुजण। दुर- 
बोध मांत रहियौ सद्गढ़, कांच न कोधो वयण कण ।--रा.रू. 
२ मूर्ख | उ०--तूं ऊपर दोयण तर, दया करे दुरबोध । हितक्त 
नीत सुणाव हव, किण सिर करणो क्रोध |--वां.दा. 
सं०स्‍्त्री० [सं० दुर+बोध] कुमंत्रणा, बुरी सलाह, कुवृद्धि | 
उ०--दोयण मत खोटी दिये, बांका विसवा वीस। डहकायो दुरबोध 
दे, ध्ादम ने इत्वीस ।--वो.दा. 


१७७४ 


वुरभिक 





दुरब्धा--देखो 'दुरबा' (रू.भे.) उ०--लांवा लांवा घर श्रांवा अड़ 
जावे । घड़ धघड़ बड़ घड़ के पीपछ पड़ि जावे । टाका टणाका तरु 
जरब्ब टुरि जावे ।. दुरव्बा मुरव्बा गुणा गरब दुर जावे ।--ऊ,का- 
दुरभक, दुरभख-सं०पु०-- १ दुख, कष्ट ।_ उ०--१ जन हरिदास 
दुरभख तहां, जहां न हरि सूं हेत । जे नर लाग्या न हरि हठिं, जम 
द्वारे डंड देत ।--ह.पु वा 
देखो “दुरभिख' (रू.मे.) 
उ०--१ भेटे दुरभक मुरघर), सुर भख चारू चाल। रायपाहछ 
पायी विरद, मही रेलणा घणामाल ।--पा.प्र. 
०--२ दुरभख सत सटौ प्रड़सटो दोनू , कण तोटो गुणंतर कियो | 
धबके दिये माह्रद उत्तर, 'देव” उत्तर नकू दियो |--देवनाथ रो गीत 
दुरभग-देखो 'दुरभाग्य! (रूमे) 
दुरभर-वि० [सं० दुर्भर] १ जो लादा न जा सके, जिसे उठाना कठिन 
हो, २ भारी, वजनी । 
दुरभांत, दुरभांति--देखो 'दुभांत' (रू.मे). उ०--सममदार तो को 
कंवे नी, मुरखां-री वात छोडौ! मने तो हैरानी झ्राव है, थे माइत 
होय/र खवावणा-पीवावण-में दुरभांत कियां राखौ | छोरी तीौ कांई 
दूध देवे अर छोरी खोस लेवे ! छी:, कित्ता ओछा विचार । 
५ वरसगांठ 
द्रभाग--देखो 'दुरभाग्य” (रू.भे.) 
दुरभागी-वि० [सं० दुर्भाग्य या दुर्भागिन्‌] (स्त्री० दुरभांगण, दुरभागणि, 
दुरभागित, दुरभागिनी) मन्द भाग्य का, अ्रभागा । 
उ०--चित विपदा वारधि पार करण कौ चाही, भ्रदबिच में श्रातो 
नाव भंवर में आई । दुरभागिन को हा देव भयो , दुखदाई, घन पोछ 
पहुच्यो घोर घूस ले धाई ।--ऊ.का. 
दुरभाग्य-सं०पु० [सं० दुर्भाग्य] खोटी किसमत, बुरा अ्रहृष्ट, मंद भाग्य । 
रूण्भे०--दुरभग, दुरभाग। 
डुरभाव-सं०पु० [सं० दुर्भाव] १ बुरा भाव। उ०--रयणायर पुंत्री 
रमा, डाटी कर द्रभाव। रयणायर ते डबबे, संमां केरी नाव । 
न्जबांददा, 
२ मनोमालिन्य, हद प। 
दुरभावना-सं०स्त्री ० [सं० दुर्भावना ) १ चिंता, प्रंदेशा, खटका- 
२ बरी भावना । ॥ 
टुरभासी, दुरभासु-वि० [सं० दुर्मापिन्‌] कर्कंश शब्द बोलने वाला, 
कटु भाषी । 
दुरभसिक, दुरभिख-सं०पु० [सं० दुश्िक्ष] भ्रकाल, दुष्काल । 
उ०--१ मांतव विके पाव अ्रन मार्ट दुरभिक जग में - ताव दियौ, 
भ्रत रांध कोर नह उत्तर 'लाघे' हद सोभाग लियो |--बां.दा. 
उ०--२ दुरसिख निकटासरा किस ने नह दोधौ । नकटे नकटापण 
क्रपरणासय कीघी । मिठ्गा घूछी ज्यूं जेस्टात्म जूनां। साले सही ज्यं 
ज्ने स्टाध्रम सू्ना +--ऊ.का. 


झाण०मे०--दुरवख, दुरमक, दुरमस्त । 

दुरभेद, दुरभेद्य-वि० [सं० दुर्मेद, दुर्भध] १ जो सरलता से भेदा न जा 
सक्रे. २ जो आसानी से पार नहीं किया जा सके । 

दुरमट --देखो “दुरमुच' (रू.मे.) 

दुरमत, दुर्मति, दुरमती, दुरमत्ति, दुश्मत्ती-सं०स्त्री० [सं० दुर्मेति] 
खोटो बुद्धि, बुरी बुद्धि, नासम्रकी । ४०--भेद लिया जख दुख सुख 
त्याग्या, रांम नांम रंग भीना । घट घट में साहब सत्त जांप्या, दुरभत 
दूरी कीना ।--ल्नी सुखरंभजी महाराज 
उ०--१२ जाकछ घर 'श्रगजोत्' रे, पुत्र 'यभो' श्रवतार । दुरमत वध्याप 
दुरजर्णा, सयणां सुमत अपार ।--रा-ू. 
उ०--३ जन हरिदात या जीव कूं, अटकि अटकि समझकाय। दूजि 
दुरमति दूरि करि, हरि चरणा चित लाय ।--ह-पु.वा. 
वि०--जिसकी बृद्धि ठीक न हो, दुद द्वि, कम अकक्‍्ल, दुष्ट, खल । 
उ०-- ३ ज्यूं ज्यूं लालच खार जछ, सेवे दुरमत संग । बांका श्रत्त त्यूं 
त्यूं बचे, त्सना तणी तरंग ।--बां.दा. 
उ०--२ दीोपियी एम मंडक्क दिली, देख श्रम दुरमत्ति नूं! तन दहै 
प्रग्नि ज्वाबद्य तणा श्रोकाढछा प्रसपत्ति नूं ।--रा.रू. 

दुरमद-वि० [सं० दुर्मद] नशे या अभिमान में चूर, उन्मत्त । 

दुरसन-वि० [सं० दुमंतस्‌)] १ उदास, खिन्न, अनमता (डि.को.) 
उ०--कुमार प्रिथ्वी राज दुरमन होय कोका री गरहा प्रकट करी भ्रर 
कनहे वी मूरछा बिहाय आपरो हवेली जाय पाछी सभा श्रावरा री, 
आंट धरी ।--वं.भा. 
२ बुरे चित्त का, दुष्ट, ३ दुखी । 

दुरमित--देखो 'दुरनिमित” (रू,भे.) 

दुरमिछ-सं०पु० [सं० दुर्मिल] एक छंद जिसके प्रत्येक चरण में १०,८ 
प्रौर १४ के विराम से ३२ मात्रायें होती हैं । भ्रंत में एक सगण श्रौर 
दो थरुरु होते हैं, इसमें जगण का निपेध होता है । 

दुरमुख-सं ०पु० [सं० दुमु ख| १ राम की सेवा का एक बन्दर, 
२ महिपासुर के एक सेनापति का नाम, ३ नाग, ४ घृतराष्ट्र के 
एक पुत्र का नाम. ४ साठ संवत्सरों में से एक, ६ गरोशजी का एक 
गण । 
वि० (स्त्री० दुरमुखी) १ बुरे वचन बोलने वाला, कठुमापी. 
२ जिसका मुख बुरा हो। 

दुरमुखी-सं०स्त्रो० [सं० दुधु वी] एक राक्षसी जिसे रावण ने जानकी को 
समझाने के लिए नियत किया था । 
वि०--चबुरे मुह वाली । 

दुरमुच, दुरमुसो-सं०पु० [सं० दुमंस] कंकड़ या मिट्टी पीटने का मृगदर। 
वि०वि०--एक लम्बे डंडे के नीचे लोहे या पत्थर का ग्रोल ढुकड़ा 
लगा रहता है जो प्राय: सड़कों पर कंक्ड़ श्रौर मिट्टी पीटने के काम 
में लिया जाता है । 
रूभमे०--दुरमट । 
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दरधायाप 





“इईस्योचन--देखो दुरघोधन! (रू.भे) उ०--ईसे दुर्मोधन प्रनिमाई, 
सकक् पांडवां चींत संभाई ।---रा. हू. 
दुररांनी-सं०स्त्री० [फा दुर्रानो] अफगानों की एक जाति । 
दुरछ-सं ०१० [देश० ] उत्पात, उपद्रव, बसेड़ा, भगड़ा, विध्न । 
उ०--दिसक' राज तणा जसदंती, दस देसां करता दुरक् । 
-“ककु.यो. 
दुरलभ-वि० [सं० दुलंभ] १ जो कठितता से मिल सके, दुष्प्राप्य । 
उ3०--सुज दुरलभ रखां बह सिधां साधकां, जोगीराजां दुलभ जग । 
खाटरा सुजस भेटियों 'खूम', नरां सुरां बच जकौ तग ।--चां.दा. 
३ दुल॑घ्य, कठिन, मुश्किल । उ०--तजन जतन से परत है, ममता 
तजे न कोय । एक कतक और कांमिनी, दुरलभ घाटी दोय । 
--भिघाराण बत्तीसी 
रे बुरा, खराब। उ०--लाखां लोकां रो लाखां भर लोन्हो । दुर्लभ 
वेढा में चेल्ं भर दीन्ही ।+--ऊ.का. 
४ प्रनोखा, ५ प्रिय, प्यारा 
विलो०--सुन्नभ । 
सेग्पुघ-दूल्हा। 3०--नीराजन प्रमुख समस्त ही विधांन फरि 
अरबुद रे श्रधीस दुरलभ प्रिथ्वीराज नं आ्पर श्रंतहपुर प्रांशि बेद 
मंत्रां रा विधांन पूरवक अंगजा इच्छशी परिणाय दीधी ।--वं.भा- 
रूणभे०--दुलभ, दुल्लभ, दुल्लह । 
दुरबंछ, दुरवंछी-वि० [सं० दुर्वाछ्धिन] बुरा चाहने वाला । 
उ०--करखि प्रांण केवियां दसा श्रमरखि दुरवंछां। सुरिस्र बांण 
सासच जांण सुरं तारिख यंछा ।-- रा.रू, 
दुरवंस-सं०पु०--वरे वश का, नीच । उ०--परम प्रंस रवि बंस, भ्रवर 
दुरवंस अभायी । हंस बंस श्रवतंस, पुंस परताप सवायी ।--रारू, 
दुरवच, दुरवचन-सं०्पु० [सं० दुर्वेचन] कटु वचन, दुवक्यि, गाली । 
रूणभे*--दवीयरा, दुवयण, दुवियण, दुवीयण । 
घि०--१ श्रति तीक्षण# (डि.को.) २ तप्त, गरम# (डिं.फो.) 
दुरवरण, दुरवरणक-सं ०पु० [सं० दुर्वण, दुर्वरंक ] चाँदी, रजत 
(प्र.मा,) 
दुरबछ--देखो “दुरब&' (छ.भे.) 
दुरवसनी-वि० [सं० दुर--व्यम्ननी] जिसकी श्रादतें बुरी हों। 
दुरवस्था-सं०स्त्री० [सं०] खराब ह्वालत, बुरी हालत । 
दुरबा--१ देखो 'दोब' (हू.भे.) 3० -+जिम आराकासि माहि सरव पदार 
ग्रावईं तिम दि दुरवा श्रक्षत चंदन कुमम कुंकुम ।--व.स. 
२ देखो दुरवाचाप! । 
दुरवाचकजोग, दुरवांचकयोग-सें ०पु० [सं० दुर्वाचक योग] १ कठिन 
स्थलों का तात्यये निकालना, ६४ कलाों में से एक । 
दुरबाचाप-सं०्स्त्री० [वेश०] दीवार में लगभग कमर तक की ऊँचाई 
पर लगाया जाने वाला पत्थर जिसका किनारा दीवार से आये तक 
बाहर निकला रहता हैं। 


दुरवाद 





दुरवाद-सं०पु० [सं० दुर्वाद] १ श्रतुचित विवाद. २ श्रपवाद, निंदा, 
बदनामी । 


दुरघादी-वि० [सं० दुर्वादिन] हुज्जत करने वाला, कुतर्की । 

दुरधार--देखो “दरबार” (रू.भे.) उ०--कियां दुवाहां कोट पाल जांगड़ 
गवराव । गह मह वे द्वरवार वडा भूपत बह झ्ावे ।--पाओश्. 

दुरधासना-सं०स्त्री० [सं० दुर्वासना] १ ऐसी कामना जो कभी पूरी नहीं 
हो सके. २ खोटी श्राकांक्षा, बुरी इच्छा । 

दुरवासा-सं०पु० [सं० दुर्वासस्‌| एक मुनि जो श्रत्रि के पुत्र थे । ये बहुत 
क्रोधी स्वभाव के थे | इनके शाप और वरदान की अ्रनेक कथाएं महा- 
भारत एवं पुराणों में भरी पड़ी हैं। उ०--१ दुरवासा देता घणा, 
सगरांमदास कहै स्राप | श्रंवरीख पर कोषिया, उण हलगत सूं श्राप । 

---क_गरांमदास 

उ०--२ द्वापर में पांडवां र॑ द्वार॑, दुरवासा घर श्राई । कोप करे कर 


बहु दुख दीवा, तो ई रे सती सत न गमाई । 
--ल्नरी हरिरांमजो महाराज 
रूण्भमे० -दुरबासा | 


दुरधिध-वि० [सं० दुविध ] दरिद्र, कंगाल, निर्धत । 
उ०-गडियो जिशा रे चित्त गुरा, धन तिण र॑ मन धृछ्ि। दुरविध 
सो ही विवुध द्विज, मांनो जीवन मुक्ति ।--वं.भा. ह 
सं०स्त्री०--१ निर्धनता, कंगाली. २ भूख । 
रूण्मे०--दुरबिध । 
दुरविधभाष-सं ०पु० [सं० दुविधभाव] नि्ेनता, दारिद्रथ, कंग।ली । 
उ०--सहर श्रवती जिए समय, चारु दंत द्विज चंद्र । क्रम पढ़ियौ 
विद्या कछा, दुरविधभाव अतंद्र ।--वं.भा. 
रूणभे०--दुरबिधभाव । 
दुरघिनीत-वि० [सं० दुविनीत] अशिए्ट, श्वविनीत। 
दुरविवाह-सं ०१० [सं० दुविवाह] निदित विवाह, बुरा विवाह । 
दुरविस-सं०पु० [सं० दुविष] महादेव, सिव । 
वि०वि०--महादेव पर विष का कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ था, श्रतः 
वे दुधिष कहलाये। | 
दुरघिसन-सं०पु० [सं० दुव्यंसन] खराव भादत, बूरी लत, ऐब, 
अवगुण । 
रूण्भे०--दुरव्यसन । 
दुरघिसनी-वि० [सं० दुव्यंसनी] वुरी लत वाला । 
रूण्भे०--दुरव्यसनो । 
दुरधीणी--देखो 'दूरबीन' (रू.भे. ) 


दुरवेस--देखो 'दरवेस” (रू.भे.) उ०--द्ुरवेस गयो पतसाह दिसी ॥ चड 


मूठिय भूठिय वात इसी । सुणतां कमधघां दकछ मांन सही । रस वाघ 
थयो निस भाध रही ।--रार, 
उ०--२ कूंतां ककछह चढ़े राव कमघज, दुरवेसां पाडती दछ । अहं- 
कार दे सूवर ले आई, स्वर॒ग ले पहुंची सहस बल्ठ ॥ 

+-णापे सांखलू री वारता 
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दुरसि 


उ०--३ इम “दुरगेस* भड़सिय आयौ, दल्छ दुरबेस ऊठे दरसायो । क्यों 
मुंहमेछल कियो नवकोटां, श्रसुर गया भज घाटी ओटां ।--रा.रू. 
उ०---४ नह पलट खरड़क श्रहो निस, घड़ दुरवेस घड़ं घण घाव । 
'सांगा? हरो तर ग्रालम साहि, पात रहे महपत श्रत पाव । 
+न्‍पीधौ श्रासियों 

उ०--५ दुज जंगम दुरवेस, जोगी सन्‍्यासी जती। लोभ न राखे लेस, 
वांका' उस नूं बंदिए ।--बां.दा. 
वि०--दुरवेसी । 

दुरवेसी-वि०--१ मुसलमान का, मुसलिम | उ०--राजा राव मि्र 
मन राख, दार्ख 'अजन' वचन सुज दाखे । श्रधपत साथ लियां दल 
श्राया, दुरवेसी वांना दरसाया |--शा-रू. 
२ बादशाह का, बादशाही, ३ फक्रीर का । 
रू०भे०---दरवेसी' (रू.भे.) 
४ देखो 'दरवेस” (हू.भे). उ०--दछ छीजतो लखे दुरबेसी, वक्ियो 
छोड़े देस विदेसी ।--रा.रू. 

दुरव्यवस्था-सं ०स्त्री ० [सं० दुव्यंवस्था] कुप्रबन्ध, अव्यवस्था । 

दुरव्यवहार-सं ०१० [सं० दुव्यंवहार] दुष्ट आचरण, बुरा वर्तावे । 

दुरध्यसन--देखो 'दुरविसना (रू.भे.) 

दुरव्यसनी--देखो 'दुरविसनी” (रू.भे.) 

दुरक्षत-सं०पु० [सं० दुवब्नंत] नीच मनो रथ, बुरा.आशय । 
वि०--बुरे मनोरथों वाला, जिसमे बुरा ब्रत लिया हो । 

दुरस-वि० [फा० दुरुत्त] १ सीधा। उ०--दुरत्रेस विकट करिवा दुरस, 
पुरस रूप जोधापुरी । मम हुकम लाज राखण मुदे, महाराज मंडो- 
वरो ।--रा.रू. ह॒ 
२ उचित | उ०--१ निलजी करव नार, के ऊभी मुत्यया करे। 
श्रासी कुटुंव उधार, देणा सो लेणा दुरत ।---रांमनाथ कवियौ 
उ०--२ तांण॒तो मांण ताके तिकौ, ऊंचे मुख सूं आंगणी। लेखवी 
दुरस समर लखरा, मरण सरीखोौ मांगणो |--ध.व.प्र॑ 
३ ठीक | उ०--१ महाराज प्रसन हुय फुरसायौ--दूदा मांग | तद 
दुंई कयो वचन पाऊं, श्ररु महाराज फुरमायो--दुरतत है, करो 
अरज ।--द.दा. ५ 
उ०--२ तद खाफरे कही--दुरस महाराज ! हूं तो महीना पांच सूं 
आज घरां भ्रायो छू, विरांणपुर गयो थी । 

“राजा भोज श्रर खाफर चोर री वात 
उ०--३ पड़ियौ राय विचारणा, अजुगति वात सुणाई रे। किम ही 
दुरस पड़े नहीं, दोतड पडियौ भाई रे ।--ल्नीपाहछ रास 
उ०--४ महिपत महलां मांय, वोजड़ काच विड़ावियों । जोयौ मर 
जाय, दुरस भुवा कीनो दगौ ।+--पा.प्र. 

४ श्रेष्ठ. ५ सत्य, यथाथे. ६ जो टूटा फूटा न हो, ठोक, ७ स्वस्थ । 
रूण्भे०-्ुरस्त, दुरुत्त, हूरस । 
दुरसि--देखो “दुरस (रू.भे)। उ०--स्यांम वरण दोन्यूं दुरसि, एक 
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६2 कद दुरालंभ 
सपा का मम मम कम जल मल मल कमल कक कि 
दुराचारी-वि० [सं०] [स्त्री० दुराणरण, दुराचारणी) दुए गाचरण 
करने बाला, बुरे चाल-चलन का | 
रूण्भे०--दुरचा रि, दुरचारी । 


दुराज-सं०पु० [सं० दुराज्य] १ बुरा शासन, बुरा राज्य, 








अजब झनुराग। जन हरिदास बोल्यी विगति, कहां कोयल कहां 
दुश्सीस--देखो 'दुरासीस! (रू.मे.) उ०--१ पल पल आंतां री चम 

नित पीनीं, दमडी खरची री जाता नह दोनीं । सोचे बोर सिर 

भरियोड़ा रीमां, सत्यानासी री देता दुरसीसों ।--क.का. एक हो स्थान पर दो राजाओं का राज्य या शासन 

उ०--२ फरियादियां री दुरसीस मूं धो डरणो ।--नी.-प्र, दुराजी-वि० स्तिं० दुराज्यन-रा०्प्र०्ई] जहाँ दो राजा हों ह दो राजाप्रों 
दुरसो-सं०्पु ०--डिग्रत के एक प्रसिद्ध कवि जो चारण (आढ़ागोत के) थे... का। ५ हे का 
दुरस्त--देखो दुरस' (रू.मे)। उ०--१ जिका बात बणे तिश में. दुराजौ-सं०पृ० [ससं० द्वि+-राजा] वंमनस्य, मनमुटाव । 

पहिलां अ्रभरोसी विचारजें ती भ्रथ दुरस्त दीसे ।--नी.प्र. दुराड़णी, दुराड़बी--देखो “दुराशौ, दुराबी' (छ.े,) 

उ०--२ तंद कुंश्रर श्ररज करी--साख चरण रेढा जावे छै, हुकम जे | दुरा्डषियोड्री--देखो दुरायोड़ी' (5.भे.) 

हुव॑ रेढ़ा मार ल्यावां | गोठ रो सवाद तो रेडा ही छो। तद रावजी स्त्री० दुराड़ियोड़ी ) ह 

फुरमायौ--दुरस्त बात छे, पण जावतों घणी कर जायण्यौ । दुराषो, दुराबो-क्रिण्श्र० दिश्व०] १ आड़ में होना, छिपना. 

-“डाढ़ाछा सूर री बात २ दूर हटना, टलना । ह 
उ3०--३ बादसाह कन्हे सूं भिस्तिन घर गई और घर जाय भिस्ती क्रिग्स०--३ छिपाना, ४ दूर करना, हटाना, ४ त्यागना, ६ परा- 
सूं कही--आरज बादसाह खाणा नहीं खा था । पर हूँ कौल सोंस जित करना, हराना । है 


घणी तरह सूं कर खिला भ्राई हु । बार-बार बादसाह तुम से श्रण दुराणहार, हारी (हारी), हुराणियौ--वि० । 
करणे कहता है सो तुम्हारा अ्ररज करणो में बया बिगढ़ता ? तो दुरायोड़ी--भू०का०कृ० । 
भिस्ती --वात तो दुरस्त कही, पण बादसाह बादसाह की जांण सो दुराईजणों, दुराईजबी--भाव वा०, कर्म बा० । 
जाणे कया फुरमावे ।--सांई री पलक में खलक दण। हुरवो 35 अ 0 8७। 
दुरहित-पृं ०पु० [सं० दुष्ठित] शत्रु (ह.नां., श्र.मा.) दुराइणो, दुराइवो, दुरावणों, दुराववौ--रू०्भे० । 
दुराउ--देखो 'दुराब' (रू.भे.) दुरातसत्य-सं ०पु० [सं०] इन्द्र (ना;डि.को.) 
दुराक्-सं०पु० [सं०] १ एक देश का नाम. २ एक स्लेच्छ जाति का | इरात्मा-वि० [सं० दुरात्मनू| दुष्द, खोटा, बुरा। 
नाप दुराधन-सं०पु० [सं०| धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम । 


दुराग्रह-सं०पु० [सं०] १ व्यर्थ किया जाने वाला जिद, बुरे ढंग से अड़ने | इराघर-सं०पु० [सिं०] धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम । 
का काम, बेकार हठ । उ०--सत वक्ता स्धासील समीक्षक सूरो, | ईैराधरस-वि० [सं० दुराघपं| जिसका दमन करना कठिन हो, प्रचण्ड 


पुरुसारथ पूरण प्रेम प्रतिग्या पूरो । दुरव्यसन दुराग्रह दुख सो ब्रढ़ श्रौर उम्र । 

दूरी, अनभंग उतंग उमंग न अंग अघू रो ।--ऊ.का. सं०्पु०--१ पीली सरत्तों, २ विष्णु । 

२ श्रपना मत श्रनुचित या चुदिपुर्णा साबित होने पर भी उस पर | इराघार-सें०पु० सिं०] शिव, महादेव । 

स्थिर रहने का काम । दुराप, दुराय-वि० [सं० दुराप] कठिनता से मिलने वाला, दुर्लश । 

रूप्भे ०--दुरग्रह । उ०--ततार तुछा हाटक चुछा, एक एक दें श्राप | सुरभी श्राठ समेत 
दुराग्रही-वि० [सं०] १ उचित अनुचित का विचार किये विना ह्ी सत, दीधी दीन दुराप --वं.भा. 

झपनी बात पर अइने बाला, हठी; जिद्दी, २ अपने मत के शनुचित दुरायोड्ी-भू०का०्कृ०--१ आड़ में हुवा हुआ, छिपा हुआ २ दूर 

या गलत साबित होने पर भी उस पर स्थिर रहने बाला । हटा हुआ्ना, टला हुआ. ३ छिपाया हुमा. ४ दूर किया हुम्रा, हटाया 

०--१ रसा विधांत ध्यान के विग्यांत ग्यांत के रहें । बपू अधीर हुआ, ४ त्यागा हुआ. ६ पराणित किया हुआ्ना, हराया हुआ्ना । 

पीर में न नीर नेन ते बहैँ। दकार ब्रह्म द्वार व्है हकार इक्क हत्व (स्त्री० दुरायोडी ) । 

दे। दराप्रही विधाद बाद को सवाद सत्य दे ।--छ.का दुराराष्य-वि० [सं०] कठिनाई से श्राराधन करने योग्य, जिसको संतुष्ट 

उ०--२ महामुनि समान में महांत हांति मुक्ति में । श्रमोग रोग ना करना कठिन हो । 

अरे जर॑ न जोग जुक्ति में । दुराग्रहो दटे नहीं यथा प्रिही अखरब ते । संण्पु०--विष्यु । ८ ! ऐ 

स्वनग्न मान सरवदा सखा अलग्त सरव तें ।---ऊ-का. दुरालंभ, दुरालभ-वि० [सं० दुर्लभ] १ जिसका मिलना कठिन ही, 
दुराचरण-सं०पु० [सं०] खोटा व्यवहार, बुरा चाल-चलन । दुष्प्राप्प । 


3... ४ ले न्‍ हल 
व्साचार-संग्प० संग दृष्ट प्राचरण, घबरा चाल-चलन । २ देखा दुरासपआा (.मे.) 


दुरालभा 
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दुरीप 
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उ०-दांति दुरालभ दूधीठ, दाडिम द्राख दघुणा | देवदार दीसड़ 
भला, दिसि दिसि दीपइ दूर ।--मा.कां.प्र. 
दुरालभा-सं० स्त्री० सिं०] जवासा, धमासा । उ०-दाँमिशि दोभी 
दूधिग्रां, देवदालि दुधेलि। दारू हलद्र दुरालभा, दह दिसी दीसइ 
वेलि ।-मा.काँ.प्र. 
रूणभे०--दुरालभ । 
दुरालाप-सं०पु० [सं०] बुरा वचन, कुवचन, गाली । 
वि०--दुर्वेचन कहने वाला । 
दुराध-सं ०पु० [देश०] १ अविश्वास या भय के कारण किसी से बात 
गुप्त रखने का भाव, किसी बात को दूसरे से छिपाने का भाव, 
छिपाव, भेदभाव । 3०--१ हमे रतना श्रठा तक दुराव कर है, 
हालती थकी जीमणौ पग्र पहली घर ।--र- हमीर 
उ०--२ तब कह्मौ ब्रांहमण जु ह्वारिका तें क्रिस्णाजी कुंदरापुर 
पधारिया छे | लोक इसी वात कहै छे । इतरो दुराव राख्यी । 
+-वेलि.टी, 
२ छल, कपट । 3०--मुख ऊपर मीठा भिव्यां, दिल भें खोट दुराव । 
म्हांसूं छांने सौक घर, राखौ श्रावण जाव ।--श्रज्ञातत 
रूण्भे०--दुराउ। 
दुरावणो, दुराघबो--देखो “दुराणौ, दुराबो' (रू.से.) 
उ०--१ जिण में श्रासणां री सबियां श्रावश लागी। तठ रतनां 
निजर दुरावण लागी --र. हमीर 
उ०--२ जु रुखमणोजी क॑ पट घूंघठ छे | ति माहि एक बार कटाछि 
करि देखे छे श्रर बहुड़ि द्वस्टि दुराव छे ।--वेलि टी. 
दुरावणहार, हारो (हारी), दुरावणियौं--वि० । 
दुराविशोड़ी, दुराधियोड़ी, दुराष्योड़ो--भू ०का ०कृ० ! 
दुराबीजणों, दुरावीजबौ--भाव वा०, कर्मे वा० । 
दुरणी, दुरबौ--श्रक०रू० । 
दुराधियोड़ो--देखो 'दुरायोड़ौ' (रू.भे.) 
(स्त्री० दुराविषोड़ी ) 
दुरास-वि० [सं० दुराशा] १ जिससे श्रच्छी आशा न हो । 
उ०--जर्ठ जम काछ जरा नहिं जोर, घुर घट नाद श्रनाहुद घोर । 
दुरास दुमार न प्रास दुकाठ्ठ, सुधा जछ बारह मास सुकाछ | 
-+-ऊ-का. 
२ विकराल, भयंकर । 3०--ईरांनी तूरांनी ऐसे, जवन दुरास 
पढासी जैसे | सू मकरांण हरेवी सिंधी, भ्रारव्वी गखड़े अनमंघी । 
| लरा-रू, 
दुरासद-वि० [सं० दुर--अभ्रस] १ कठिनता से वश् में होने वाला । 
उ०--निर्भ नद चास न भ्रास निरास, वस्यौ हरिरांम अभे पद वास । 
दुरासद मारण तन्ञास दुकाछ, सुधा भड़ि बारह मास सुकाक््‌ ।--ऊ.का. 
२ दुःसाध्य, कठिन, ३ दुष्प्राप्य । 
सं०पु०--दुष्करम, पाप । 


दुरासय-सं०पु० [सं० दुराशय] बुरी नीयत । 
वि०--बुरी नीयत वाला । 
वुरासा-सं०स्त्री० [सं० दुराशा] व्यथें की आशा, भुठी उम्मीद ।. 
दुरासीस-सं०स्त्री ० [सं० दुराशिष] १ बद दुआ, बुरा श्राशीर्वाद । 
उ०--ऊपार्ड श्रावू जिती, पर निंदा री पोट। पिसण स्याय पर डग 


पड़, दुरासीस लग दोट |--वाँं-दा.- 
२ शाप। 
रूग्भे०--दुरसीस । 


दुराह, दुराहौ-सं०पु० [सं० द्वि--फा० राहु--रा०प्र०्औ] जहाँ पर से 
दो रास्ते भिन्न दिशाओं को जाते हों श्रथवा जहाँ पर दो रास्ते मिलते 
हों ।॥ उ०--बाघो श्रठा-सूं विदा हुवो हंतो, सु दुराहाौ ऊपर जावता 
चील्हा नजर पड़िया ।--ऊमादे भटियांणी री वात 

दुरिउ -देखो 'दुरत” (रू,भे)) उ०--विसु दीधर्ं दुरयोधनिहि, भीमह 
भोजन माहि। श्रमत्नित हुई नइ परिणमिउ, पुन्रिहि ढुरिउ पुलाइ। 


--पं.पं,च« 
दुरिजण, दुरिजन्न, दुरिज्जण--देखो 'दुरणण” (रू.भे.) 
उ०--१ कमछ्ि कमक्ठि सुभ वइणा, कमक्ति दुरिजरण निकास | 
+ +पगु.रू.ब॑. 


उ०-२ माधव ! तुम गुरि ते करिउं, जे न करइ दुरिजन्न | 
काहछ्िज काढीनईं लीउं, सुनुं माहरु तन्न ।--मा.कां-प्र. 
उ०--३ घणरा भ्रस्सि दुरिज्जण घड़िय घाइ, रइणायर वाघउ जोधि 
राइ | जोधि मेवाड़ काढ़िय जड़ांह, भंगवद्ट दीघ मोटां भड़ांह । 
--रा.ज.सी. 
दुरित--देखो 'दुरत' (छ.भे.) 3०--१ पाड़े किता खड़ी जुधि न पढ़ें, 
दुरित खबा श्रसमांण दुहि। भरि-भरि वांम खाग भ्ररि मांज, 'केहरि! 
का मार्थे ककुहि ।--टीकमदास खिड़ियौ 
उ०--२ “जोधा' 'सूजा' अशि, अ्रणि 'सूजां' ही 'ऊदा'। वडरावत 
वरसींघ, दुरित दुसासणा दृदा! ।--मरु.छ.वं. 
दुश्तिरि-सं०पु० [सं०| ४२ वीरों में से एक वीर का नाम । 
दुरति--देखो “दुरत” (रू.भे.) (ह.नां.) 
दुरिस्ट-सं०पु० सिं० दुरिष्ट| १ वह यज्ञ जो मारण, मोहन, उच्चाटन 
श्रादि अभिचारों के लिये किया जाय । 
२ पाप, पातक । 
दुरी-वि० [सं० दुर| १ दुख देने वाला, दुखदायी ॥ 
उ०--तथापि रहे न हूं सकूं बकूं तिरि, त्रिया श्रने प्रेम आ्रातुरी। 
राज दूरि द्वारका विराजी, दिन नेडड आइयौ दुरी ।--वेलि. 
२ छात्र (अ्र.मा.) 
सं०्स्त्री०--१ झन्नुता. २ निर्घनता, कंगराली, ३ गृफा, खोह । 
दुरीमुख-सं ०पु०--रास को सेना का एक वानर। 
इरीय--देखो “दुरत' (हू.मे)) उ०-आंणीय ए सभां मझारि दुरीय 
दुरचोधनु इम भर्ण ए। आवि न ए आवि उत्संगि द्रपदि वइसिन मुझ 
तर ए॥--पं.पं.च. 
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दुरीसत-सं ०पु० [सं० दुः--ईश] दुष्ट राजा। उ०--प्रज उद्भिज सिसिर 
दुरीस पीडती, ऊत्तर ऊधापिया असंत | प्रसन वायु मिसि न्याय प्रवर- 
त्यी, वनि वनि नयरे राज बसंत ॥--वेलि. 

डुरीह-वि० [सं० दुरज+खराब--ईहा] बरी इच्छा वाला, दुष्ट । 
उ3०- श्रायी गांगे ऊपरं, दोलत-खांन दुरीह । पावू रे आये पर्गां, कम- 
घज प्ररज॒ करोह ।--पा.प्र. 

दुद्वग दुढंगु--देखो दुरग” (रू.भे.) 3०--प्रत्वं काछ का पावस झ्ातसूं 
का एक भुरजाकछ । सिखरात्ठ दुर्ग के भड़ भिड़ज भूक काठ्ठ । 


--सू.प्र. 
दुरुख, दुरखो-वि० [सं० द्वि|-फा० रुख] (स्त्री० दुरुखी) १ जिसके 


दोनों श्रोर मुह हो. २ जिसके दोनों श्लोर चिन्हु हो. ३ जिसका 
भुकाव दोनों पक्षों की श्रोर हो । 

दुरुग--देखो 'दुरग” (रू,भे)) उ०--दुरुग चितोड़ संसोभित ठाई। तत- 
खीर राय पहुंती जाई ।--बी.दे. 

दुसत्तर-वि० [सं०] जिसका पार पाना कठिन हो, दुस्तर । 
सं०्पु०--द्ुष्ट उत्तर । 

दुरुधरा, वुरुधु रा-सं० स्त्री० [यू० दुरोधोरिया] जन्म कुण्डली का एक 
योग जिसमें श्रनफा श्रौर सुनफा दोनों योगों का मेल होता है । 


(वृहज्जातक ) 

दुसपयोग-सं ०पु० [सं०] बुरा उपयोग, बुरा इस्तेमाल 4... 

दुरुफ-सं ०पु०--ताजिक शास्त्र में नीलकंठ द्वारा कहा हुआ्रां फलित 
ज्योतिप का एक योग जो पोडस योगों में से सोलह॒वां योग है । 

दुरुस्त--देखो 'दुरस” (रू,भे.)) उ०--१ प्रोहित भ्ररज कीवी श्राप फर- 
माई सो बात दुरुस्त छे ।-- कुंवरसो सांखला री वारता हे 
उ०--२ बखतसिंहजी कही ठाकुरां बल्ते सांहणी वात कीवी छे सो 
दुरुस्त छे ।--मारवाड़ रा श्रमरावां री वारता 
उ०--३ सगक्ली बात दुरुस्त छो, कुंवर जायसी श्राजा मोनूं डर 
कुछ भी नहीं, राख गोविंद लाज ।--गोपाक्रदांस गौड़ री वारता 
मुहा०--बुरुस्त करणौ--ठीक करना, दण्ड देकर उचित आचरण के 
लिये वाध्य करना । हे 

दुरुस्ती-सं ० स्त्री ०--सुधार, संशोधन । 

दुरुह, दुरूह-वि० [सं० दुरूह] १ समभ में न प्राने योग्य, जिसका 
जानना कठिन हो, गूढ़ | उ०--दिल्ली हुत दुरू्‌ह, अ्रकवर चढ़ियो 


एक दम । रांण रसिक 'रणरूह, पलटे केम प्रतापसी । 
--दुरसी श्राढ़ो 


२ कठिन, मुहिकल । उ०-दुजां दुरूह काजां करण । वाजां जम 
बोघक वयण ।--वबं.भा- 

३ भयंकर । उ०-श्र्म प्रत्यूह ब्यूह पै समस्तु अ,ह लो भिरी | क्रम 
प्रत्यूह ओपमा दुरूहू दंतली किरी ।--ऊ का. 

४ जबरदस्त, प्रचण्ड । 5०--आ्राहव उछाह उर श्रधिक ऊह । दूदा- 
वबत-मेडतियां दुरहु ।---ऊ.का- 

भदोनों शोर, दोनों तरफ | उ०--करि मुकांम पुर घेरि, सोर चहु 
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ओर प्रजारिय । गहि दुरूह सिकदार, हाटि पटटन संभारिय ।--ला.रा. 
दुरेफ--देखो “ट्विरेफ' (रू.भे.) 
इुरोदर-सं०पु० [देश०] जुआ, यूत। उ०--१ नित्य महेल्यूं, धरम 
छड्यू, त्यज्यूं पंडित संग । राजकारज वीसरयां नि दुरोदर मूं रंग । 
न्‍+नव्ास्यांन 
उ०--२ अलखांमणु क्रिम घरम ध्यु ये हतु श्रादर श्राप ? बचन ते 
का वीसरच ये दरोदर मांहि पाप ।--नछारुपान 
दुरयोधन-सं०पु० [सं० दुर्योधन] कुरुवंशीय राजा धृतराष्ट्र का ज्येप्ड 
पुत्र । महाभारत के युद्ध में भीम ने इसे मारा था । 
रू०भे०--दजोण, दज्जोण, दरजोण, दरजोधन, दुजोशा, दुजोधण, 
दुजोधन, दुजोयए, दुरजोणा, दुरजोध, दुरजोबणा, दुरजोधन, दुरज्यो- 
धरा, दुरज्योधन, दुरयोधन, दूजेण; द्रजोण, द्वुजोण, द्रोजोवण । 
दुरयोधन-पुर-सं०१० [सं० दुर्योधनपुर] दिल्‍ली । उ०--सबल्निधि सुभट 
समरन समोक । इबक ते इबंक उधत श्रमीक । दुर्योथन-पुर देसक 
दरोछ। हैं दुरगदास वेसक हरोछ ।---ऊ.का. 
दुलफी--देखो “दुड़की' (रू,भे.) 
दुलड़, दुलड्रो-वि० [सं० द्वि--रा० लड़] (स्त्रो० दुल्डी) १ दो लड़ी का । 
उ०--१ सुभ खिल्लत पंव वसन सुरंगी, श्रसि खंजर सरपेच कलंगी । 
मुकतमाकछ दुलड़ी उर मंडित । श्रती भार सब सत्त भ्रखंडित । 
-+रा.छ, 
उ०--२ कोकिल कंठ सुहामणी रे, पति भुज वल्ली खंभ रे रंग। 
मोतिन की दुलड़ी वणी रे, त्रिवक्वी रेख श्रचंभ रे रंग ।--प.च.चौ. 
२ दोहरा । उ०-+मूंढौ खांघो मेल हाथ खांधड़ी हिलाव॑ | सीरा 
धरणी दिस सिथक्ठ मुरड़ खांघड़ो मिकावे। डील खांघड़ी दुलड़ 
भपक खांधड़ो भुकावे । दोस खांधड़ी दिय रोध खांधड़ी रुकावे । 
* --ऊ,का, 
दुलट्र-सं०पु०--हाथी के पैर का वंधन ? उ०--डंग वेड़ियां दुलट्ू, लगां 
चहुवां पग लंगर। श्राकासी सारसी, करे श्रग्नाज भयंकर ।--सू.श्र. 
दुलती-सं०्स्त्रो० [सं० द्वि-+रा० लात] घोड़े, गधे श्रादि चौपायों फा 
पिछले दोनों पैरों को एक साथ उठा कर मारने की क्रिया । 
क्रि०प्र ०--दैणी, मारणी । 
रूण्भे०--दुलातत । 
दुलदुल-सं ०१० [श्र०] वह खच्चरी जो मिश्र के एक हाकरिम ने मुहम्मद 
साहब को नजर में दी थी। (मुहर्रम के दिनों इसकी नक्षल निकाली 
जाती है।) 
दुलभ--देखो दुरलभ' (रू,भे)) उ०--१ ऋषियों नंह भारत कंवर, 
वाद्धी प्रसभ प्रकास | कहियो छोड साथ किम, दुलभ पिता री दास । 
-+बें,मा 
उ०--२ सुज दुरलभ रखां वक्त सिधां साधकां, जोगोराजां दुलभ 
जग | खाद सुजस भेटियो 'खूरम, नरां सुरां व जकी नग ॥--्बा.दा. 
उ०--३ देवाँ तर नाग सु भाग दुलभ --रामरासो 
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उ०--४ रौद्रव दुख सुत विधन सू्ण रिख | खंडित सेव कीच हेकरि[ 
' पुृख | इसी वमेक सद्रढ़ मत ऐही। जोगेसुरां दुलभ श्रति जेहो । 
+से.प्र. 
उ०-- ५ दातरा मितल्ववो दुलभ, सघन वन बने जिले सह। विलपत 
जछ घिन बाछ, भरे सर नछ उभफलत वह (--जैंतदांव बारहठ 
दुलहू--१ देखो “दुल्हों' (रू.भे.) उ०--१ कहियी नुप आप सकद, 
बीर वराती बेत । एक दुलह वरणियोौ श्रठं, सोहै पुरण सेस ।--वं.भा- 
उ०--२ श्रिण्हि फेरि फेरीया | चौथे फेरे दुलह भागे हुओ | दुलहरिय 
पाछी हुई ।--वेलि टी. 
२ देखो 'दुरलभ' (रू.भे.) 3०--कथ इम सासत्र कहे, दुलह लहिजे 
पुरव दत । थ्राज दोय श्रधिकार, मध्धि सरस्वति द्वारामति ।--सू.प्र. 
डुलहण, वुलहणि, दुलहन, दुलहि, दुलही-सं०टस्त्री०--[सिं ० दुलंभा] वह 
युवती या बाला जिसका हाल ही में विवाह हुझ्ना हो या होने वाला 
हो, वधु । 
उ०--१ कुरम नप उच्छव कियौ, वेद सनीत विचार । दुलहणि जुग 
लीधा दुलहि, चौंरी फ़ेरा च्यार ।--रा.रू. 
उ०--२ कल्प ब्रिक्ष लता तूटी कमा, मिछरणा मनोगत म्रुख मु्ण । 
दुलह॒णि थियोड़ी विण दुलह, ऊभी सूर आंगरों ।--पा.प्र. 
उ०--३ ढुल्लह 'रयण' दुकाल, सूरा पूरा जांत सहि। हैवे घड़ दुल- 
हणि हुई, घज तोरण गजढ़ाल ।--वचनिका 
उ०--४ दुलहणी जांण दमघोख रौ दीकरी । दक्त सबक मांभीयां 
हभ्ो दिन दूसरी ।--रुखमणी हरण 
उ०--४५ सुभ रचित पुंज समूछ, फवि वास मंजुल फूल । विध तेरा 
पाट वणाय, रुचि दुलहि दुलह राय ।--रा.रू. 
उ०--६ पंजाब रौ सूबादार नवाब रहीमश्रली श्रापरा बाहुबकछ थी 
पातसाह वर्णि दिल्‍लो जिशड़ी दुलही न्‌ूं वरण र॑ काज झायी । 
--वें.भा. 
रू०भे०--दुल्लहण, दुल्लहणी, दुल्ही, दूलहएण, दूलहणी, दुल्हण, 
दूल्हणी, दुल्ही । 
दुलहो--देखो 'दृल्हो! (रू.भे.) उ०--रस में वेरस बस रागांरक्त रीसे। 
दुलहरि दुलहै ने दावान& दीसे ।--ऊ.का- 
(स्त्री० दुलही ) 
दुलात--देखो 'दुलत्ती” (रू.भे,) उ०--अ्रसली री श्रौलाद, खून करथां न 
फरं खता। वाहै वद वद वाद, रोड दलातां राजिया ।--किरपारांम 
दुलार-सं ०पु० [सं० दुर्लालन] बच्चों या प्रेमपावों को प्रसन्न करने के 
लिये की जाने वाली प्रेम-पुणा चेष्टा । 
दुलारणो, दुलारबौ-क्रिग्स० [सं० दुर्लालन, प्रा० दुल्लाडन] बच्चों या 
प्रेमपात्रों को प्रसन्न करने के लिये उनके साथ अनेक प्रकार की प्रेम- 
पूर्ण चेष्टाएँ करना, प्यार करना, लाड़ करता । 
दुलारणहार, हारो (हारी), दुलारणियौ--वि० । 
दुलारिधोड़ी, दुलारियोड़ो, दुलारचोड़ो--भू०का०क्० । 
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दुलारीजणौ, दुलारीजबौ--कर्म वा० । 
दुलारियोड़ौ-भू०का ०कृ०--प्यार किया हुप्रा, लड़ाया हुआ । 
(स्त्री० दुलारियोड़ी ) 
दुलारो-वि० [सं० दुर्लालन। जिसका बहुत्त लाड प्यार हो, लाइला । 
दुलाबौं-सं०पु० [सं० द्वि--रा० लाव] वह 'कुआ 'जिस पर दो मोट 
(चड़प्त) से एक साथ सिचाई के लिये जल निकाला जाता हो । 
दुलिचों, दुलोचौ-सं०पु० [देश०) कालीन, यलीचा । 
उ०--१ ताहरां दुकणा रे पातसाह रे घर रो माल, विध-विध विदा- 
वरणा दुलिचा, कपड़ा वीरमजी दीठा ।--नैणसी 
उ०--२ जिक॑ दिगपाक् रजपूल सांमंत अजांनवाह ठाकुर अ्रड़ाबीड़ 
दरवारे आइ खड़ा रहिंश्रा छे । दरबार दुलीचा विछाइजे छे । पिछात 
वरणणी ने रही छे ।--रा.सा.सं.« 
रू०भे०--दली चौ । 
मह०--दुल्‍्लीच । 
दुलीप--देखो “दिलीप” (रू.भे.) 
दुलोही-सें० स्त्री ० [सं० द्वि--लोह] एक प्रकार की तलवोर जो लोहे 
के दो टुकड़ों को जोड़ कर बनाई जाती है । - 
दुल्लभ, दुल्लह--१ देखो 'दुरलभ' (रू.भे.)। उ०--१ पिंड बिहंंड होय 
चुख चुख पड़ूं, तय वरू' रंभ हित तिकौो ॥ सुलभ ही जिक्रौ वां 
. सुरंग, जंगत घरणो दुल्लभ जिकी ।--सू.पअ्र 
उ०--२ दुललह लाधउ मांणस जंम । भ्रनी विसेखईं जिणवर धंमु । 
| ->चिहृ गति चठपई 
उ०--३ ग्रांसि जिशेसर सूरि पढमु, श्रणहिलपुर पट्टरे।। वसहि 
मग्ग पयडेश, राउ रंजिड “दुल्लह' जिरिा --घरमकल्तस मुत्त 
२ देखो “दुल्हो! (रू.भे.) 
दुल्लीच--देखो 'दुल्लीची' (मह.,.रू,भे)) उ०--भर मौल तीलक भार, 
आसावरीस उदार । दुल्लीच गिलम दुसाल, घिरमा सफंभ सुथाह्ठ । 
. कि 
दुल्ही--देखो 'दुलहण” (रू.भे.) 
दुल्हौ--देखी “दृल्हो! (रू.भे.) 
. (स्थ्री० दुल्ही) 
दुब-वि० [सं० द्वि] १ दूसरा । उ०--पहली त्रतीय पद सोक मत, दव 
चव ग्यारह दास । चरण दूहा छुरस कर, भल किव तिणा ने भाख | 
र्दो। >+र.ज.प्र 
दुवकी--देखो “दुबकी' (रू.भे.) हु 
उ०--तीड़ी वा लोवां री लगांम, जांमण की ये जाई, खेड़ी रा 
पोड़चा ये दुबकी दांवणां ।--लो.गी. 
दुवजीह-सं ०पु० [सं० दिजिव्ह) १ कटार (डि.सां.मा.) 
२ साँप, नाग। रे 
ढुवणो, दुववो--देखो “दूमणौ, दूमवौ” (हू.भे.) - 
3०-7१ ताहरां एक लकड़ी रो चाहोलो कर वाकरा है नाक मांहै 
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देशर फोटिंग रे हाथ दियो कह्मो जू तूं दुबि । ताहरां कोटिंग दवण 
लागो ।--नै एसी हे हु ध 
उ०--२ मांस छुन छुन पासे जे छे, मोरां पसवाडां पींडा रौ मांस 
देगचां में घातें छे, हडोई रो मांस पास चछवां में घात॑ छै, सीरी होस- 
नाक सुधार छे, दुयर्ज छे ।--रा.सा.सं. 

दुबद्या--देखो 'दुविधा” (छू,भे.) 

दुबध-क्रि०्वि० [सं० ट्विविधि] दोनों प्रकार से । 

वुबधा--देखो 'दुविधा' (र.मे.) 

दुवधार--देखो “दुधार! (हू,भे.) 

दुवधारी--देखो “दुधारी” (रू.भे.) (डि.को.) 

दुवधारो--देखो “दुधार” (ग्रल्पा., रू,भे.) [डि.को.) 

दुधधण--देखो 'दुरवचन' (रू.भे.) उ०--सुरतांशोत लियरणा ब्रद सबत्वी, 
सवक्ां खां उत्तारण सीस । मुड़वा तूक तणयो 'मेड़तिया', दुषयण न 
काहाई जगदीस ।--वां.दा. 

दुबकछ-क्रिण्वि०-- दूसरी श्रोर । उ०--आगे मालदेजी रे झ्ेके खबे नगौ 
भारमलोत वँठी है श्ररु दुबछ प्रथीराजजी जाय देठा ने यांनूं 
सन्मुख वैर्सांणिया ।--द.दा. 

दुवा-सं०स्त्री० [त्र० दुआ] १ श्राशीवदि । उ०-तर श्राप रखी री 


दुवा ले, नमह मह करे, असवार होय हालिया । 
--कल्यांणसिंघ नगराजोत वाढ़ेल रो वात 


२ देखो दुआ (रू.भे)) उ०-तीजां वेटी सपृत्त घरमात्मा उण रा 
जीव नूं जकी दुवा करे दांव देवे ।--नी.अ. 
वि०--दूसरे ।/ 3०-मिथल्लेस रे ज्याग श्राएं समीप॑ | दुवा भूष 
झाए मि्?र सात दीप॑ ।--सू.प्र. 

दुवाइती --देखो “दवायती  (रू.भे.) 

दुवाई--१ देखो “दवा” (१, २) (रू.भे.) 3०-सेंती सती पीड़ ताड़ौ, 
लपेट लकड़ी लीरड़ो | तीज दिन वन पयांन करे, त्याग दुवाई 
चीरडा ।--दसदेव 
२ देखो 'दुह्मई' (रू.मे)) उ०-जढे फेर श्रसतरी स्रीरांम दुवाई 
खाधी, कही अरठे हीज है ।--राजा रा ग़ुर रा बेटां रो वात्त 
३ देखो दुवारी' (१, २) (खू.भे.) 

दुवाग--देखो दुह्मग' (रू.भे.) 

दुधागण--देखो 'दुह्मगण' (रू.भे)) उ०--जा जा रे दुवागण रा जाया, 


बिना रे पिरीत गोदी कैसे आया । जे तने चाय घृजी राजाजी री 
गोदी, म्हारे उदर धुजी क्यूं नहि श्राया ।--लो.गी. 

दुवागी-सं०पु०--घोड़े की लगाम विशेष । 

दुवाघ-वि० [सं० दुः--व्याश्न] दुष्ट, व्याध । उ०--रिंण सुर तिकां 
मुख नूर रचे, मिऋछ दीठ ढुहूं दक् रीठ मे । मिक्त दाय दुहु दिस घाय 
मिक्ठें, निहसे किर ताग दुवाघ निर््क ।-+राख- 

दवाइणी, दुवाइबौ--देखो 'दुवाणो, दुवाबो' (रू.भे.) 

| उ०-तेजाजी झ्रो माय दुवाड घरमी छात्र री । दूघ[ए) पकाऊं 
गुदल्ढी खीर +--लो.गी- हु 


| 
| 
ल्‍ 


दुवा डियोड़ी--देखो 'दुवायोड़ी' (रू.भे.) 
दुवाड़ियोडौ--देखो “*दुवायोड़ो' (रू.भे.) 
(स्त्री ० दुव्ड़ियोड़ी ) 
दुचाठ-वि० [सं० दुःवाट] बुरा मार्ग, कूमार्ग । 
रूणभे० -दुवाट | 
दुवाणो, दुवावी-क्रिण्स० (दृहणौ क्रिया का प्रे०ह० ) ! दूध दुहाना, दूध 
निकलवाना, २ सार लिकलवाना। 
दुबाणहार, हारो (हारो), दुबवाणियौ--वि० । 
दुवायोडी-- भू०का ० क्ृू० ! 
दुबवाईजणौ, दुवाईजबौ-- कर्म वा०। 
ढुवाड़णी, दुवाड़बी, दुवावणी, दुवावबी, दुह्मड़णो, दुह्माइयों, दुह!णो, 
डुहाबो, डुह्मवणों, दुह्मववों, दोवाड़णों, वोवाड़बौ, बोबाणों, पोवायौ, 
दोवावणों, दोवाबबो, दोहाड़णो, दोहाडबो, दोहाणो, दोहायो, दोहा- 
व्णो, दोहाचबौ--रू० भे ० ! 
दुवाती --देखो 'दवायती' (रू.मे.) उ०--प्रथम हुकम होवतौ पहं 
होवतो दुबाती ।--प्ररजनजी वारहठ 
दुवादस--देखो 'द्वादस' (छू.भे.] उ०--सोभंति राग बाजित्न सुर, प्राचि- 
रजे प्रंश्नव अछर | करि रूप दुवादस सूर किर, नूर परवश्ले नार सर । 
-+रा,रू. 
दुवादसी--देखो 'द्वादसी' (रू.भे,) 
दुवादसी --देखो 'दादसी” (रू.मे) उ०--श्रव मास श्राठ नव में हुवां 
रांणोजी देवलोक हुवा | तरे दुवादस्तों कर कंवर चूंडोजी टीक॑ वैसरा 
री तेयारी कर छे ।--राव रिणमल रो बात 
दुवापुर--देखो द्वापर” (रू मे.) उ०--कहक्ति काढ्ि परि कम भरे करन्न, 
देखियइ दुवापुर दिख्या दक्ष | कणाइट्रु कन्हा धर सुखक्रन्नि, मास्प्र८ 
राइ ली मोटमलन्रि ।--रा,ज.सी. 
दुवाय--देखो 'दुआ” (रू.भे)) उ०--ताहरां बाहिर श्राइ ने पातिसाह 
नूं वे--द्वुवाय दी जू पठांशां री पातिसाही जाबिसी । 
+तयणी रो वात 
दुवायति, दुवायती--देखो दवायती' (रू-भे.) 
दुवायी--१ देखो दवा! (१, २) (छू.मे)) उ०-गायां प्रैत्यां॑ गोर, 
ठांझा नीमां र॑ नीचे। सीयाक् री श्रोट, उन्नारक् छायां बीच । पसू 
निदांन नीरोग, जिशां रौ दूब डुवायी' । रतन तेरवी घिरत, पमावित 
विड़द वडाई ।--दसदेव 
२ देखो 'दुह्ाई” (रू.भे.) ३ देखो 'दुवारी' (१, २) (रू.भे.) 
दुवायोड़ी-भू० का०कृ०--दूध मिकलवबाई हुई । 
दुवायोड़ौ-भू ०"का०क्ृ ०--१ हूव निकाला हुश्ना. ३ सार निकाला हुग्रा । 
(स्त्री० दुवायोडी ) 
दुबार--देखो 'द्वार' (रू.भे.) (डि.को.) उ०--्धाम गयी जोर्मा धंगी, 
नांम करे संसार । वाकी सुज सुझ्यों भ्रम, दिल्‍ली साह द्वार । 
जारा-छ- 


दुधारका 


दुधारका, दुवारकाजी देखो द्वारका (रू.भे.) (डि.को.) 

दुर्वार--देखो द्वार! (रू.भे.) उ०--मईं घोड़ा वेच्या घणा, रहियठमास 
सियारि ) राति दिवस ढोलइ कन्हइ, रहतउठ राज दुवारि ।-ढो-मा- 

दुवारिका-देखो द्वारका! (रूभे)। उ०--उत्तम धांम दुवारिका, 
महिमा सुहित संभारि। लियो महासुख एक पंख, मिप परसियो 
मुरारि ।--रा,रू 

दुवारो--देखो 'दुवारी' (रू भें.) 

दुवारो-सं०पु० [सं० द्वि+-वार:--रा०प्र०श्रो| १ दो बार उलट कर 
निकाला हुश्रा शराव, २ देखो “द्वार (भ्रल्पः., रू.भे.) (डि.को.) 
उ०--श्रटुक्के नह सकिय श्रंगद, दहकंध दुवारे। दइतां इम दीसे अंगद, 
श्रंतक उशहारे |--सू.प्र. 
३ देखो 'द्वारो (छूभे.) 

दुबाक्वू-सं ०५०--१ प्रपंच, धंधा । उ०--घवराडरणा भ्रय म जांणे घरतां, 
चित्न पुहर करतां चाढ । मन लागौ वाछक माइतां, दूजी छोडी सहु 
दुधाढू ।--महादेव पारवती री वेलि 
२ देखो 'द्वाढ्वौ' (मह.रू.भे.) 

दुवाव्वौ--देखो द्वाढ्लो' (रू.भे.) 

दुचावणों, दुवावबी--देखो 'दुवाणी, दुवाबो' (रू.भे.) 

दुवाधियोड़ो--देखो “दुवायोड़ी” (रू.भे.) 

दुवाधियोड़ौ--देखो 'दुवायोड़ी' (हू.भे.) 
(स्त्री० दुवावियोड़ी ) 

दुवाहु--देखों 'दुबाह (रू.भे.) 

दुवाही--देखो 'दुबाह (ग्रल्पा., रूभे.) उ०-- पेसखांनां वाब्ठी वात परि- 
छूट, प्रागा लगइ करण श्रारास । दक्ोषवादल् तांणिया दुबाहै, फारक 
ईसर तशा फरास --महादेव पारवती री वेलि 

दुविधा, दुविध्या-सं०स्त्री ० [सं० द्विविधा] १ दो में से किसी एक बात 
पर चित्त के न जमने की क्रिया या भाव, अनिश्चग्र । 
उ०--१ माटी मांहीं ठोर कर, माटी माटी मांहि। दादू सम कर 
राखिये, दँ पस्र दुधिधां नांहि ।--दादू बांणी 
उ०--२ तन मन झ्रातम एक है, दूजा सब उनहार । दादू मूक पाया 
नहीं, दुविष्या भरम विकार ।--दांदू बांशी 
२ चिंता, दुख। उ०-सेन लागौ संत सेवा, भाव धर उर भूर। 
रूप धर कर सेन की हरि, करी दुविध्य दूर |---भगतमोहत् 
३ संदेह, संशय । उ०--मन थी दुविधा मेट श्रडिग आंणीर्ज हो 


अधिकी मन में आसता रे | नांमे एह ने नेट पातक पुछाये हो, थायहइ 
सिच सख सासता रे ।--ध.व-ग्रे 


४ पशोपेश, असमंजस, झ्रागा-पीछा। 

मुहा०--१ दुविधा डाछणी--पशोपेश में डालना, संदेह में डालना. 
२ दुविधा न्हांकशी--देखो 'दुविध्य डाकृशी'. ३ दुविधा पटकणी-- 
देखो दुविधा डाकणो. ४ दुविधा में न्हांकशौ--देखो दुविधा 


डाछूणी'. ५ दुविधा में पड़णौ-पअ्रसमंजस में पड़ना, झ्रागा पीछा 
सोचना । 


श्छ्फणरे 
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दुसट 





रू०भे०--दुवबदा, दुबद्या, दुबधा, दुबध्या, दुविध, दुबिधा, दुब्बाधि, 
दुवधा । ४ 
दुवियण--देखो दुरवचन' (रू-से, ) 


दुविहार-सं०पु० [सं० द्वि--आ्राहारः] दो प्रकार का भ्राहदार । उ०--सँष्या 


वंदन साध, सज्ज सावधांव स कोई ! विवेकी ख्रावग सज्जै, 
पडिकमणा सोई + चौवीहार दुविहार गहै, न्नत करि निज गरहा । 
सारे दिन संचिया, पाप नासे सहु परहा |--ध.व.प्र॑. 


दुवीजणी, दुवीजबौ-कर्में वा०--दुह्ा जाता । 


दुवीजणहार, हारो (हारी), दुबीजणियौ--चि० । 
दुवीजिश्नोड़ो, दुवीजियोड़ी, दुवीज्योड़ौ--भू०का०क्ृ० । 


दुधीजियोड़ी-भू ०का०क्ृ०---दुही गयी हुई । 

दुबोजियोड़ौो-भू ० करा ०क०--दुह्ा गया हुग्ना । 

दुवीयण -- देखो “दुरवचन' (रू.भे.) 

दुबं-वि० [सं० द्वि] १ दोनों | उ०---१ इसा गज्ज घंटाक घंठा श्रपारं, 


निणेह लोक कोतिकक देखंत त्यारं । दुबे फौज फब्बे गिरं गज्ज डांण, 
उभे जांखि ग्राडाव्ा खेत शरण ।---वचनिका ु 
उ०--र२ पात सुजस अखियात पयंपे, दातव श्रसमर वात दुबवे। जग 
में रांम तुहाक्क जोड़े, हुवी न कोई फेर हुवे ।--र.रू. 

२ दूसरा, द्वितीय । उ०--दर्से दिस मांहि पीही जोड़ न हुवे दुवे। 
हाक जिण आंण सुरि हिरण खोड़ा हुवे ।---सू.प्र. 


दुवौ--१ देखो “दूजी' (रू,भे.) (डि.को.) उ०--देखतां छहूं बिघ 


सगर' हरचंद' दुचा, सोगुणो अधिक अहनिस सुभाव । रांम प्रसरण 
सरण भूप गुण राजा रा, पार सोतारमण कमण पावे ।--र.ज.प्र. 
२ देखो 'दूवो' (रू.भे) उ०--१ बात करे कीघो विदा, नरपत 
ताहरखांन । जोगावतो पायौ दुवी, साथ हुवौ भगवांन +--रा.रू. 
उ०--२ इसे बखत, समइये में गंगेव नींवावत बोले छे, मन री उमंग 


. खोले छी। सेलां-सिकारां रो दुबो हुवी छे, भाई भ्रमराव साहरियां ने 


हुकम हुवी छे ।--रा.सा.सं. 


दुर्ंत-वि०--१ श्रसाधु, दुष्ट, दुर्जन. २ देखो दुस्यंतः (रू.भे.) 
दुर्संघ-उभ “लि ०--श री र का संघि-स्थान, जोड़ । 


उ०->-होय दुसारां वगतरां, उर फीकर फट्टो। कंध दुसंधां ऊतरे, 
वहते खग भट्ट ॥-द.दा. 


दुर्संध्या-सं ० स्त्री ०---सीसोदिया वंश की एक शाखा। 

दुर्ध्यौ-सं ०पु०--सौसोदिया वंश की “दुसंध्या' शाखा का व्यक्ति । 
दुस-सं०पु० [सं० द्विज] १ ब्राह्मण. २ पण्डित, ज्ञानी । 

दुसकत, दुसक्रित--देखो 'दुक़त” (रू.मे.) . उ०-पुण्यवंत ना दुसक्रित 


टछड, पुण्यवंत्नइ चामर ढक्छइ । पुण्यवंत सिरि छत्र घराइ, पुण्यवंतत 
नवि पाछा जाइ ॥--कांददे.प्र. 


दुसढ--१ देखो दुस्टा' (रू.मे.) उ०-दिन रंणां पंथ वहतां दुस्तठ, 


सेण घर्मा उर सालणा । इण भांत पियण वाक्ा अकड़, हुकौ देखि न 
हालणा (--ऊ.क 


दुसटसासना 





कल अऑओ >ज-+- 





दुसटसासना-सं०पु० [सं० दुष्ट--शासन] दुष्टोचित दण्ड । 
दुसटांदछ-वि० [सं० दुष्टदलन्‌] दुष्टों का नाश करने वाला । 
उ०--नभी प्रमनसंत गऊ-प्रतिपाछक, नमौ दुसटां-दछ दीनदयाक्र । नमो 


भव-वुद्ध भए भगवांन नमी ग्रह जोव दया उर ग्यांन --ह.र- 
सं०पु०--ईदवर, परमात्मा । 


दुसटी--देखो “दुस्ट' (ह.भे.) उ०--सुख सूं सूती थी पिरजा सुखियारी। 
दुसदी भ्रातां ही करदो दुखियारी ।---ऊ.का. 
(स्त्री० दुसटरणा, दुसटणी, दुसठा) 
दुसण--देखो “दूसणा' (रू.भे.) 
दुसतर--देखो 'दुस्तर' (रू.गे.) उ०--तपि श्रगनि अम्रत वारि अण- 
त्तर पंथ दुसतर पावरे । अहनाथ दिन गो गरम अ्रह श्रह असहु निस 
हिम उत्तरे ।--रा-रू, 
दुसम--देखो १ 'दुखम' (रू.भे.) 
उ०--स्री जिनहरख प्रुनीस्वर गाईये, पाईये वंछित सौद्ध । दुसम 
काछ मांहि परि दीपतो, किरिया सुद्धी कीध ।+--जिनहरस 
२ बुरा, रे कठित। 
दुसमण-सं०पु० [फा० दुश्मन अथवा सं० दुः शमन] शत्रु, वेरी (श्र.मा.) 
उ०--रावक्त जेसछ दुसाक रौ बेटों, तिण नूं गजनी रे पातसाह 
रावछ “भोजदे' ने मार नै लुद्रदो दियो, सु जेसकछ मन मांहै जांण जु 
धग्रा ठौड़ पाधर मांहे ने मांहरे माथे हजार दुसमण छे, सु कठं क॑ म्हे 
वांकी ठौड़ देखने गढ़ बीजी करावां ।--नैणसी 
रूण्भे०--दुसमी, दुस्मणु, दुस्मी, दुहमण । 
दुसमणायगो, दुसमणी-सं०स्त्री० [फा० दुश्मनी ] १ बेर, शत्रुता. 
२ विरोध । उ०--हर भांति रे इलाज सूं बे जितरे उण नूं राजी 
कर दुसमणायगी मिटाई चाहिजे ।--ती.अ्र. 
रूण्मे०--दुस्मणी ।. 
दुसमो --देखो 'दुसमण' (रू,भे)) उ०--मरजो रे राइका थारोड़ी जी 
नार। सैणां री विछवी दुसमी पाड़ियौं जी म्हारा राज ।--लो.गी. 
दुसराड़णी, दुशराड़वौ--देखो 'दुसराणी, दुसराबो' (रू.भे.) 
दुसराषड़ियोड्रौ--देखो दुसरायोड्रो” (रू.भे.) 
(स्त्री० दुसराड़ियोड़ी ) 
दुसराणी, दुसराबो-क्रिग्स० [सं० ढुः-न- रा० सराणौ| त्रुटि निकालना, 
कमी सलिकालना । उ०--सिर कटाय निज समपतां, दाख्र डोढ़ 
दुसराय । ठाकर की वो ठीकरौ, कुण भड़ सीस कटाय | 
-+-रेवतसिह भाटी 
दुसराणहार, हारो (हारो), चुसराणियौ--वि० + 
दुसरायोडौ--भू ०का०क० । 
दुसराईजणो, दुसराईजबो-- कम वा० | 
दुसराड़गो, दुसराड़बी, दुसरावणो, दुसरावबी--रू०भे ० । 
दुसरायोड्रौ-भु०्का ०कृ०--त्रुटि निकाला हुआ, कमी निकाला हुआ्ना । 
(स्त्री० दुसरायोड़ी ) 
दुसरावण-सं०पु० [सें० 'द्वि-न-रा० सरावणौज"+भोजन करता] भोज्य 
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सामग्री से सजा हुआ वह थाल जो भोजन करते समय प्रावश्यफता- 
नुसार परोसने के लिये पास में रखा जाता है (मेवाड़) 
दुसरावणी, दुसरावदोौ--देखो “दुसराणौ, दुसराबो” (छ.भे.) 
दुसरावियोड़ी --देखो 'दुसरायोड़ो' (छ.भे.) 
(स्त्री० दुसरावियोड़ी ) 
दुसवार-वि० [फा० दुशवार] १ कठिन, दुरूह. २ दुःसह । 
दुसवारी-सं०स्त्री० [फा० दुशवारी] (वि० दुसवार) कठिनता । 
दुसह-वि० [सं दुः सह] १ भयकर | उ०--प्राकास रसातछ दिस प्रसट, 
पारावर समद्र पथ। जमजाक दुसह जाये जहां, श्रांणौ ग्रह भेरे 
भ्ररथ ।--रा.छ. 
२ जो न सहा जा सके, भ्रसह्य । उ० -दियौ सबद सुरियां दुसह, 
लागे तन मन लाय । सूंब दियौ न करे सदन, परव दियाछ्ली पाय । 
““बां.दा. 
३ कठिन | उ०--भेछो ते कोधो भनो, जल्लहर श्रो जछ जाकर । धुन 
मधुरी पुहमी ध्रव, दुस॒ह निवार दुकाछ ।-- बां.दा. 
संण्पुए--१ झत्रु वरी। उ०-१ वीराधिवीर पित तणो बर। 
निज दछ सक्कि घेरे दुसह नैर ।--सू.प्र. 
उ०--३ मेरो'र चाचो मारिया, सह प्रवर बुसह संघारिया ।--सू.प्र. 
२ अग्नि (अ.मा.) ३ क्रोध (अ्र.मा.) 
क्रिग्वि०--दूर, पृथक | उ०--मदू” श्रखे 'वीरमां क्या मरणी थारी। 
'वीरम' कह्यो वाद में आकर उपगारी । बांण कवांण बंदूक की पल चोट 
पलारी । जद मैं मद” जांणारसा थिर घीरज थारी। 'मदृ' श्रख कटक में 
सुणजी भड़ सारी । 'वीरम' सं जुघ वाजतौ तोले तरवारी | बांण- 
कबांण बंटूक कूं दुसह कर डारी। दाखे मुल्र देपाक्दे हरपाकत 
बविचारी 7--वी-मा. 
दुसही-वि० [सं० दुः सह] १ जो कठिनता से सह सके, 
२ डाही, ईप्याल | 
दुसहौं-सं ०पु० [सं० दुःसहय | शत्रु, बरी । 
दुसाकियो --१ देखो “दुसाको' (प्रल्पा., रू.भे.) 
२ देखो 'दुसाखी” (१) (प्ल्पा,, रू.भे.) 
दुसाकौ-सं ०पु० [सं० द्विन-शाक्] १ एक साथ जुड़े हुए पीतल के दो 
गहरे बर्तन जिनमें अलग अलग शाक रख बीच के जोड़ स्थान पर 
लग्ने कड़े को पकड़ कर परोसते ले जाया जाता है | वतंनों का श्राकार 
गोल होता है । 
रूणमे ०--दुसाखो || 
अल्पा०--दुसा कियो, दुसाखियौ। 
दुसाखियों --१ देखो दुसाको! (ग्रल्पा., रू.भे.) 
२ देखो 'दुसाखो' (१) (ग्रल्पा., रू.भें.) 
दुसाखी-सं०पु० [सं० हि०--सं० शाखा] १ ऐसा स्थान या भूमि जह्दों 
. वी और खरीफ दोनों फसलें उत्पन्न होती हों। 
उ०--सु तद रा जाह्वोर बांस पढ़िया तासु हमे जाढछोर बांस हज ४ । 


दुसाश्यो 


परगनौ सेणौ जालोर सूं कोस १० सीरोही दिसा उग्वरण नूं, सोरोही 
रा गांवां सूं कांकड़, परगनी दुसाखों छे, सहर छोटी सी भाखरी री 
खांम ।--नैणसी है 
प्रल्पा ०--दुसा कियौ, दुसाखियौ, दुसाख्यौ 
२ देखो 'दुसाको' (रू.भे.) 

दुसास्यौ--देखो 'दूसाखो (श्रल्पा., रू.भे.) 
'उ०--ठाकुर वाक्क होय हुकम ठकुरांशियां । दुसाझ्यों हुवे गांस 
बसती वांशियां । जोईज दरवार जिकूं घर तोलणा । एता दे किरतार 
फेर नहिं बोलणा।--श्रज्ञात 

बुसार-क्रि०ण्वि० [सं० द्वि|न-रा० सालणी| ६ आरपार। 
उ०--१ लड़ालूंव श्राभूखणां प्रथी रो सोभाग लेती, उडावे चरमी 
ताग सेती ऐशवार । लोहलाठ दोयणां कछ जा वाह भाग लेतों, 
दंती घड़ा राग देती नीसरे दुसार ।--जवांनजी आढ़ौ 
उ3०--२ खंजर कटार चुकुमार मार, चटसाल घाव पंजर दुसार । 

+जावारासा 

२ सं०सत्री०---१ तलवार । उ०-ह्ढ़ दंत दव्बि देखत दुसार। 
आवत न पार दुख सिंघु पार |---ऊ.का. 
सं०्पु०--२ आरपार छेद. ३ शस्त्र के दोनों श्रोर का.पैता- भाग, 


३ भाला | 3३०--गोखां चढवे गोरियां, मंडे राग मलार-। आलीजा .. 


विलमे उठं, दिल में वहै दुसार क नारि निहारवे, 3फकि अ्रटा सूं ऊठ 
मूठ सी मारवे ॥--सिववकक्‍तत पाल्हावत 
रू०णभे०--दुसा रक, दुसारण, दूसार । 
भ्रल्पा० -दूसारी । 

घुसारक--देखो 'दुसार' (रू.भे) उ०--छछोहक वाहत फाल छड़ाक् । 
दुसारक डाछ पड़े रवदाक्त ।--सू प्र. 


दुसारण--देखो 'दुसार! (रू.मे.) उ०--घर्क मत श्राव न होवत घीर ।. 


वुही विवनो आ्राज पाबुआ वीर । करू उर घीव दुसारण कूंत | .परो 
खह धूरत सारंग पूत ।--पा.प्र. 
दुसारां-क्रिणवि०--इस ओर से उस शोर, आरपार । े 
उ०-नतूटे सिर घड़ तड़फड़े, जल तुच्छे मछ जांण । सेल दुसारां 
नीसरे, केतां सह केकांण ।--किसो रदांव बारहठ 
दुसाल-सं०पु० [सं० द्वि+-शल्य] १ आरपार छेद । 
३ देखी 'दुसाली! (मह., रू.भे.) उ०--भर मौल नीलक भार, आ्रासा- 
वरीस उदार, दुल्लीच गिलम दुसाल, थिरमा सफंभ सुथाक् ।--सू.प्र, 
दुसालापोस-वि० [फा० दोशाल:-+-पोण_] जो दुशाला श्ोढ़े हो, अमीर | 
दुसालाफरोस-सं०पु० [फा० दोशाल:-- फिरोश] दुशाला बेचने वाला ॥। 
दुसाली-सं०पु० [फा० दोशालः| १ जिसमें दो शाल एक साथ जुड़ हों, 
पद्मीने या रेशम की कामदार दोहरी चादर, २ जरी तथा रेशम का 
एक प्रकार का ओढ़ने का वस्त्र. ३ विश्येष रंग का बड़ा सांप -जिसे 
देख कर प्राणी हिलड्डल नहीं सकता | 
पल्पा०--दुसालियो । 


श्छघ५ 
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दुस्क्त 





मह०--दुसाल । 

दुसासण; दुसासणु, दुसासव-सं ०पु० [सं० दुः शासन | धृतराष्ट्र का एक 
पुत्र। उ०--कउठरव नइ दक्ति भ्ुरु गंगेठ,-क्रिपु दुरयोधतु सल्यु 
मिक्ठ उ । सकुनि दुसतासणु जयद्रथु पुत्रु, गरूउ भूरिखंवा भगदत्तु। 

--पं.पं च. 

वि०वि०-यह अत्यन्त क्र स्वभाव-काथा। पाँडवों के जुए में हार 
जाने पर यही द्रौपदी के बाल फकड़ कर सभा में लाया था तथा 
उसकी साड़ी खींचते हुए थक गया था| -भीम; ने ' उस समय . यह ' 
प्रतिज्ञा की थी कि मैं इसे मार कर इसका रक्त-पाना-करू-गा तथा 
द्रौपदी तव तक अपने बाल. नहीं बांघेगी जब तक वहः इसके: रक्त से 
उसके बाल न रंग दे । महाभारत केः युद्ध में भीम से अपनी .प्रतिज्ञा 
पूरी की थी ५ 
वि०--जो किसी का दवाव न माने; जिस पर” शासत करना कठिन 
हो । | 

रू०भे ०--दुस्यासन; दुस्सासरा, दुस्सासेणा; दूसासरणा | 

दुसील-वि०  [सं० दुः शील | शील-रहित, दुष्ट) (४ ४ 

दुसुपन-सं ०पु० [सं० दुः स्वप्न] बुरा सपना, अशुभ स्वप्न । 
उ०--मन सुद्धि जपंतां रुखमिणि मंगछ, निधि 'संपति' थाइ कुसक्: 
नित । दुरदिन दुरग्रह दुसह दुरदसा, नासे दुसुपन दुरनिमित ! 

 >-वैलि. 


दुसूती-सं ०स्त्री ० [सं० द्वि०--सूत्र+-रा०प्र०ई] ऐसा कपड़ा: जिसमें दो : 


तागों का ताना श्रौर वाना होता है । : 
दुसेन्या-सं ०सत्री० [सं० द्वि--सेना] दोनों श्रोर की सेना । 
उ०--नगारा निहस्स, सनूरा  तरस्से | दुसेन्या दरस्सी, 'कड़ कंठल्ी 
सी ।--रा-छ, 
दुस्क र-वि० [सं० दुष्कर | जो सरलता से न हो, जिसे करना कठिन हो. 
दुःसाच्य । 
रूण्भमे०--दुकर, दुक्‍कर 
सं०पु०--भ्राकाश । 
ठुस्करण-सं०पु० [सं० दुष्कर्ण:] धृतराष्टू के एक पुत्र का वाम | 
दुस्करस-सं ०पु० [सं० दुष्कर्म| १ बुरे कर्म; कुकर्म, २ पाप । 
दुस्करमी, दुस्क्रमौ-वि० [सं० दुष्कर्मन्‌--रा०प्रणई तथा झौ] ..१ बुरु 
करने वाला. ३ पापी । 
दुस्काव्ठ-सं ०पु० [सं० दुष्काल] १ बुरा समय. २ भ्रकाल, दुभभिक्ष 
३ महादेव । 
दुस्कीरत्ति-सं ०सत्रो ० [सं० दुष्कीति] श्रपयश, कुकी ति, वदनामी । 
दुस्कुछ-वि० [सं० दुष्कुल] नीच कुल का, तुच्छ घराने का 
सं०पु०--नीच कुल, बुरा खानदान. । 
दुस्कुलीन-वि० [सं० दुष्कुलीन] नीच कुल का, बुरे घराने का । . 
दुस्‍्क्रत, दुस्ऋति, दुस्क्रती, दुस्कित, दुस्क्रिति, दुष्क्रिती--१ देखो. 
दुक्ता (रू.भे.) उ०--पृण्यवंत ना दुक्रित टछड, पुण्यवंतत नइःचामर 


दुम्सदिर 





हत्धइ । पुण्यवंत सिरि छत्र घराइ, पुण्यवंत्त नवि पाकछा जाइ । 

ः ++ काँ.दे.प्र. 

२ खो ुक़्ति! (ू.में.) 

दुस्मदिर-सं०पु० [सं० दुष्खदिर] एक प्रकार का खेर का पेड़ जो कुछ 
छोटा होता है । 

दुस्चिक्य-सं ०पु० [सं० दुश्चिक्य | फलित ज्योतिष के अनुसार जन्म लग्न 
से तीसरा स्थान । 

दुस्ट-सं०पु० [सं० दुष्ट] १ शत्रु (हलनां,, भ्र.सा.) २ चोर (अ्रमा.) 
३ कुप्ट रोग । । 
वि०--दुजंन, दुराचारी, पापी । उ०--१ हकृधर-बंचव गोकुछ-वाक 
खिमावंत साधुब्न दुस्ट खैगाछ । तथे जे नांम अ्रहोनिस तुहा, जरांतक 
काहछ न व्यापे जम्म ।--ह-र- 
उ०--२ राक्षस एक महावत्ही, महा दुस्ट सो भ्राहि। पर दुख नासी 
है निपति, निस्चय नासो ताहि )--सिघासरा वत्तीसी 
रूणभे०--दिसठ, दुष्ट, दुद्ढ, दुठ, दुद्ु, दुसठ, ढुसटी, दुस्टी, दूट, हूठ 

दुस्टता-सं०स्त्री० [सं० दुष्टता] १ बुराई, खराबी. ३ बदमाशी, 
दुर्जेनता, ३ ऐच, दोप, चुक्स | 

दुस्टात्मा-वि ० सिं० दुष्टात्मा ] जिसका पअंतःकरण बुरा हो, खोटी प्रक्ृति 
का । 

दुस्दी--देखो “दुस्ट' (रू.भे.) 

दुस्तर-वि०[सं ०] १ जिसे पार करना कठिन हो, कठिनता से पार करने 
योग्गय। उ०--१ भीतर घर द्रढ़ भाव, तो मांभल डूवा तिके। 
दुस्तर भव दरियाव, नर तरिया मनिरकर नदी ।--वां.दा. 
उ०---२ काया माया हूँ रही, योदा वहु बक्॒वंत । दादू दुस्तर क्‍यों 
तिरे, काया लोक भ्रनंत +--दादू बांणी 
२ कठिन, विकट | उ०--पंचम राग मुख करि सुर तीके करि गाव 
छे । तरुणी स्त्री अर तरुण पुरुस | जु फागुण विरही जण ने दुल्तर 
छ ।--वेलि टी. 
रूणभे०--दढुंठर, दुतर, दुतार, दुतारी, दुत्तर, दुत्तारि, दुत्तार, दुत्तारो, 
दुसतर, दूतर । ेु 

दुस्फोट-सं०पु० [सं० दुष्फोठ) शस्त्र विशेष ) उ०--कूँत कराग्नि कीध, 
छुरी पासु परसु पट्टिस सक्ति करमुक्त यंत्रमुक्त मुक्ता-मृक्त दुस्फोट तर- 
बारि' ।व.स. 

दस्मण--देखो 'दुसमण' (रू.भे)) . 3० --भीज्योड़ा कपड़ां री वेढंगी 

* बोसाक में वी चोर हु ज्यूं इज जचतो हो । सग्ली भीड़ उणा री 
दुस्मण छ्वियोड़ी ही। इस वास्तै उस री सुएं कुए ?--रातवासी 

दुस्मणी--देखो दुसमणी” (रू.मे.) 

दुस्यंत्त-सं ०पु० [सं७ दुष्यन्त] ऐति नामक पुरुषंशी राजा के एक पुत्र 
जिनका वत्तान्त महाभारत में इस प्रकार मिलता है! 
विग्वि० --राजा दुप्पंत एक दिवस आखेट खेलते-खेलते कण्व ऋषि के 
प्ाश्रम के पास पहुंच गये । उस समय कण्व ऋषि द्वारा पालित 


डुहण 





शंकुतला वहीं पर थी । उसने राजा का यथोचित प्रातिथ्य सत्कार 
किया । राजा उसके सौंदिय पर मोहित हो गया | दर्यापत करने पर 
राजा को ज्ञात हुप्रा कि शंकुतला उर्वशी नामक भपप्सरा के गर्भ से 
उत्पन्न विश्वामित्र ऋषि की कन्या है। राजा ने शंकुतला की सम्मति 
से उसके साथ गंधव विवाह किया श्रौर उसे वहों कण्व ऋषि के 
ग्राश्नम में छोड़ कर चल दिया। परन्तु गंधवं विवाह के फारण 
शंकुतला उस समय गर्भवती हो गई थी अतः कुछ काल फे उपराच्त 
उसके पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम आश्रम वालों ने सवंदमन रसा। 
कालान्तर में यही सर्वदमन भरत नाम से प्रसिद्ध हुआ | इस घटना को 
लेकर महा कवि कालिदास ने प्रभिज्ञान शाकुन्तल नामक संस्कृत में 
नाटक लिखा जो संस्कृत भाषा का सर्वश्रेष्ठ नाटक गिना जाता है । 
रूणभे०--दुख्यंत, दुर्सत । 

दुस्पासन, दुस्सासण, दुस्सासेण--देखो दुसासन' (छू.भे.) 
उ०--१ में जांणूं मारू हूं हवडां दुस्पासन माहा पापी ।--नछाएपांन 
उ०--२ दुशसासण जिक॑ जिसी दुरजोधन रिख भ्रसथांमा द्रोण रिख। 

+पु.रव॑ं, 

उ०--३ दुस्सासेण माथ रो क्रतांत रोध धायो दूठ । जेठी पाराथ री 
किना 'भाराथ' रो जोध ।--हुकमीचंद खिड़ियों 

दुहुंडणो, दृहंडबो-क्रिण्स०--संहार करता, मारना, नाश फरना । 
उ०--ऊकासण भ्रमड़ अंजरोव प्ंग ऊमाहै, माहा संध समाहै मुनंद्र 
मुहंडे । भ्रसह ली मोड़ पन्र नाथ रण घरण मोड़, दली छंत्र तोड़ तूं 
ही ज दुहंंडे ।--कविराजा करणीदांन 
दुहंंडगहार, हारो (हारी), दृहुंडणियौं--वि ० | 
दुहंंडिश्रोड़ी, दुहंडियोड़ो, दुहुंडयोड़ी--भू "का०क० । 
दुहृडीजणी, दुहंंडीजबौ--कर्म व्रा० । 

दुहंडियोड़ो-भू ०का०क्ृ०--संहार किया हुश्ना, नाश किया हुपा, मारा 
हुआझा 
(स्त्री० दुहंंडियोड़ी ) 

दुह--देखो “दुख (रूमे.) उ०--एरव पुण्य संजोगइ पांम्यउ, तू. तिभु- 
वन नउ नाह जी । एक बार मुझ नयण निहाछव, टाछ्वव भव डुहं 
दाह जी ।--स.कु. 

दुहउ--देखो “दुहो' (श्रत्पा., रू.भे) उ०-तितरइ श्रागला चारण-कठ 
दुहड़ुड छइ ।--भ्र. वचनिका 

दुहड़ी--१ देखो 'दृहो (भ्रल्पा., रूभे.) 3०--१ ईसा मांही राजाणी 
बोलता हुवा, अगली चारण कौ कही दृहड़ी |--श्र. बचनिका 
उ०--२ लू कहिया दुहड़ा, मारे झूप ब्रपार । उतरि लाख प्ताव 
करि, दिनन्‍्ही साल्ह कुमार ।>-ढो-मा- 
उ०--३ पहसर श्राखर पाघरा वापार पडांशां | पाधरसला दुहुझ के 
दीहरहांणां ।--मयारांम दरजी री वात 

दृहण--दखों हि (रू.भे, ) 


डुहणो 


३१७८७ 


दुहाग 


दुहणी, दुहवौ--देखो 'दूवणी, दूववौ” (रू.से). उ०--कांमबेनु दुहि 
पीजिये, ताकी लखे न कोइ । दादू पीर्व प्यास सों, (तो) महारस मीठा 
सोइ ।>दाडू बांशी 
दुहणहार, हारी (हारी), दुहणियौ--वि० । 
दुष्टिश्नोड्टी, दुहियोड़ी, दु्योड्ी--भू ०का०क्ृ० । 
दुहीजणी, दुही जवौ--कर्म वा०। 
दुहत्य--देखो “दृहत्थ” (रू.भे.) 
दृहत्यी--देखो 'दुहत्थौ' (रू,भे.) उ०--क्ेहरि मरू कब्छाइयां रुहिरज 
रत्तड़ियांह । हेकशि हाथल गे हगा, दंत दुहृत्त्या ज्यांह ।--हा-भा- 
दुहत्य-वि० [सं० द्वि हस्त] १ दो हाथ वाला । उ०--प्रगल्य कंठ पेज 


देत कंठ कंठिराव को, दुह॒त्य हत्य ठेल देत हत्यलें प्रदाव को +--ऊ.का/ 


२ दो मूठ वाला. ३ देखो 'दुहत्यौ' (रू.भ.) 
रूण्भे०--दुहत्त्य, दुहथ । 

दृहृत्यि, दुहत्यी-सं०स्त्री० [सं० द्वि+-हस्त] १ मालखेंभ की एक कसरत्त, 
२ देखो 'दुहृत्यि! (रू.भे.) 

दुहृत्थी-वि० [सं० द्वि-+हस्त--रा०प्र०्श्री] दो हाथ लम्बा । 
उ०--केहर कुंभ विदारियो, तोड़ दुहृत्था दंत । रुहिर कछाई रत्तड़ी 
मद तर ते महकंत ।--बां.दा. 
रूणभे०--दुहृत्त्यी, दुहथी । 

बुहथि, वुहथी-सं०स्त्री० [सं० ह्वि--हस्त] तलवार । 3०--इसउ 
कीजइ, श्रेफ धाराठा की घार खिरी छइ ते पुतरपि घरावजइ, घाश्रे 
पाटा बांधिजइ, दुहुि उठिजड, मृढठ उडइ चालिजइ, गजदक गाहिजइ। 

“अं. वचनिका 

रूण्भे०--दुह॒त्तयि, दुहृत्यी । 

दुह्धो--देखो 'दृहत्यी' (रू.भे.) 

दुह्मण--देखो 'दुसमण' (रू.भे.) 

दुृहरो--१ देखो 'दो'रो' (रूमे.)। उ०--ईहै स्वाद श्रनेक श्रालसू, जे 
वलि अंग । दृहरी न करे देह, सुखो विसयारस संगे ।--घ.व.भरं. 
२ देखो 'दोहरो' (रू.भे.) 
(स्त्री० दृहरी) 

दुहृवणो, दुहुववौ-क्रि०्स० [सं० दुःखापन्‌] नाराज करना, कष्ट पहुंचाना 


ठेस पहुँचाना, पीड़ित करना । 3०---१ ताहरां रिखणमल नूं कह्यौ-- 
'तूं नीसर | जे तूं जीवतो छे तो तूं म्हारो वर लेईस । भ्रर भरे रजपुत 
नीसरिया छी, तियां सूं दोख मतां राखे। अं थारे वर्ड कांम आवसी । 
जेठी घोड़ो छे सु सिखर॑ उममणावत नूं देई । भ्रर रजपृत दुचिता छें 
सुतू सुचिता कई । इये मोहिल सरव दुह॒विया छे ।---नैरासी 


उ०--रे सजन रहौ न राखिया, कोट प्रकार कियाह। काय थां' मन. 


चिंता वसी, कांई म्है दृहविया --ढो.मा. 

दुह्घणहार, हारो (हारी), दुहृवणियौ--वि० । 

दुहधिश्नोड़ो, दुहवियोड़ौ, दुहव्योड़ी--भू ०का०क्ृ० । 
दुहुवीजणों, दुहुबीजबी--कर्म वा० ; 

इहणौ, दृहवो, दृहवणो, इृहबवो, दोवणों, दोबबो--रू०भे० । 


दुहवियोड़ौ-भू ०का०कृ०--नाराज किया हुश्रा, दुखी किया हुश्ना; पीड़ित 
किया हुआ 
(स्त्री० दुहववियोड़ी ) 

दुहदें-वि० [सं० ह्वि] दोनों । 
क्रिग्वि०--दोनों ओर | 

दुह्मई-सं०स्त्रो ० [सं० द्वि०-तदो--आह्वाय ूपुकार] १ उच्च स्वर से 
किसी वात की सूचना जो चारों ओर दी जाय, घोषणा, मुनांदो 
उ०--१ जो हुं ऐसी जांखती, प्रीत कियां दुख होय । -देस दुहाई 
'फेरती, प्रीत करो मत कोय |--ढो.मा. 
२ राजाज्ञा । उ०--बीजौ लोग सरव- नास ग्रयौ। नागोर लियौ। 
[दहाई फेरी ) हिंचें नागोर आ्राय बैठी ।--नैणसी 
क्रि०प्र ०--फेरणी । 
३ प्रताप, तेज । 3०--१ निमक की सरीती पै सिर दिया, हर के 
विमांत वैठि श्रासमांन को गया | श्राज के हल्ले में नवाब दुह्ई, सीना 
से सीना मिला कर तरबार, चलाई ।--ला.रा. ह 
४ बचाव या रक्षा के लिये, सहायता के लिये श्रथवा सताए जाने पर 
किसी का नाम लेकर पुकारने की क्रिया जो बचा सके । 
क्रि०प्र०--देणी । 
५ सौगंघ, कसम, शपथ । उ०--१ ताहरां राजा ब्रहदर्भांण कह्यौ--- 
देवीदास, आ तपावस म्हासं ना होवे। भरा तौतं हीज होसी ॥ तौ्ने 
इण वात री माहित छी | ज्यो तूं जांण छे, त्यी सरव कह। तोने थारे 
कुछ री आंख छे | स्री लक्ष्मीनारायणजी री भ्रांशा छे | ताहरां देवी- 
दास कह्यौ--महाराज ! मरने ठाकुरां री दुहाई म्ता देवी। हूं कांई 
कहूँ नहीं । रोजा कह्यौ--तूं क्‍यों नहीं कहै। ताहरां देवीदास कह्यौ--- 
महाराज ! श्रा बात मैं कही तो इण घड़ी म्हारी देह छूट जासी । 

+5पलक दरियाव री वात 

उ०--२ हे मेहाई ! तोने आई रो दुहाई वेगी आव ।--मे.म. 
उ०--३ विस्व में रहै है व्याप, प्रांसी कर्र पुण्य पाप, श्रापकुं न जांणै 
श्राप, भूल्यों फिरे भरम भरम । घ्यावो प्रभु घरमंनाथ, सुद्ध घरम 
सीछ& साथ, धरम की चुहाई भाई, जो न बोले घरम घरम ।--ध-व.पं. 
क्रि०प्र०-देणी । 
रूणभे०--दवाइ, दुप्ाई, ढुवाई, दुवायो, दृवाओ, दोहाई, दवाई । 
६ देखी 'दूवारी' (१, २) (रू.भे.) 

दुह्मग-सं ०पु० [सं० दुर्भाग्य या दोर्भान्य] १ बेधव्य । 
उ०--कर क्रोध दुह्माण दयों किए ने । घारुश्रां. जड़ साज चलौ घण 
ने ।--पा.प्र 
२ पति द्वारा मान न मिलने का. भाव, ३ पति द्वारा मान न मिलने 
पर होने वाला दुख. ४ वियोग श्रथवा विछोह के कारण होने वाला 
दुख, वियोग-जनित दुख .+ 3उ०--हेली पीहर देखियोौ, एकरणा. रात 
सुहाग | घर भ्रायां घण जांखियो, दुणा दुण दुह्मग ।--वी.स 
५ दुर्भाग्य, बदतसीबी, ६ दुःख, कष्ट । 


दुह्गण 





रू०भे०--दवाग, दुआ्लआग, दुवाग, दोहाग । 
विलो०--सुहाग । 

दुह्मग॒ण, दुह्गणि, दुह्मगिण, दृह्झागिणि, दुह्मगिन, दुह्मगिनि-सं ०स्त्री ० 
[सं० दुर्भागिन] १ वह स्त्री जिसका पति उससे विमुख हो । 
उ०--१ माछ्वौ देस मांहे धार नगरी । तर पंवार उदयादित राज 
करे, ने तिण रे रांखियां दो | तिण मांहें पटरांणी बाघेली । तिण रे 
कंवर रिशाधवक्क हुवी । ने दूजी राखी सोछखणी, तिका दुह्ंगण। 
तिण रै कंवर री नांम जगदेव दीघो ।--जगदेव पंवार री वात 
उ०--२ जदी सुहागण रो वचन सुर ने दुह्यगण पण कह्मयो श्राछी 
वात है, कथा वंचावी ।--ग्रांम रा घणी री वात 
उ०---३ राय कहै रूठी थको रे, तूं निरघन वर जोग रे दुह्मगिणि । 


ऐ मतिसारू नवि मिले रे लाल, तुम ने उत्तम भोग रे दुह्मगिरि । 
--सख्रीपाछ रास 
उ०--४ सखी सुहागिनि सव कहै, हू र दुह्शिनि आहि । पिव का 


महल न पाइये, कहां पुकाक जाई ।-“दाहू बांणसी 
२ विधवा | 
रू०भे०--दवागण, दुआगगण, दुवागण, दोहागरण, दोहागिण 
विलो०--सुहागरा । 
वि०स्त्री०--दुखी, पीड़ित । 

दुह्मगियो, दुह्मगी-वि० [सं० दुर्भागिन] (स्त्री० दुह्गण) १ दुखी, 
पीड़ित + उ०>दादू सव जय दीसे एकला, सेवक स्वांमी दोइ। 
जगत दुह्ागी रांम विन, साधु सुहागी सोइ । दाह बांणी 
२ दुर्मागी, अभागा । 
रू०भे ०--दोहागी । 
श्रल्पा ०--दुहा गियो, दोहागियो । 
बिलो ० --सुहागियी, सुहागी । 

दुह्मतीकरोती-सं ०५० [ सं० द्विन-हस्त--करपत्रक | दोनों 
चलाई जाने वाली श्रारी, करीती । 

दुह्ापक्ठ-सं ०पु० रसिं० द्वि+-हस्त +-िंह-पंजा_] सिंह के अगले पैर का पंजा 
जिससे वह प्रहार करता है । उ०-7१ तंबेरम कुंभ दुह्हथछ तत्य । 
आरडागिरी मत्य क ह॒त्य श्रगत्व +में-म. 


उ०--२ दुहायब् बच्च दढां जज दंड, पूरा नव हाथ महावत्ठ विंड | 
+मे.म. 


हाथों से 


दुह्मयोड़ी--देखो 'दुवायोड्री (रू.भे.) 
(स्त्री० दुह्ययोड़ी ) 

दुह्मरी--देखो 'टूवारी' (रू.मे.) 

दुह् रौ-सं ०पु ०--ुहने वाला। 
साथ । हारा दुहारा उद्ठिया, ठाली वरतण हाथ ।-न्‍लू 

दुह्षणी-सं ०स्त्री ० [सिं० दुग्घं--रा०प्र० श्रावशी ] १ गाय, भैंस श्रादि 
दुहने का काम- २ वह घन जो दुहने के बदले में दिया जाय, दुहने की 
मजदूरी । 

दुह्मावणों, दुह्मवबो--देखो “दुवाणों, दुवावी” (रू.मे.) 


उ०--मैंसां मूछ ने पावसे, सूर्क पाडी 


श्ड्घधर 





दुह्मवियोडौ--देखो “दुवायोड़ो' (रू.भे.) 
(स्त्री० दुह्मवियोड़ी ) 
दुहिण-सं ०पु० [सं० द्रुहण:, द्रुहिणः) बहा (ह.नां.) 
रू०भे०--दुहरा, दुहिन, द्रुधण, दहिए । 
दुहिता-से ०सत्नी ० [सं० दुह्िति] कन्या, लड़की । 
उ०--देव रा सम विसम प्रवाह रं कारण एक जसराज नांभ गोलछ- 
वाकछ चहुरवांण इण मीणां रे प्रधांन हूती तिकण र॑ं दोइ दुहिता सुरूप 
रो सदन जांशि जेता र॑ पुत्र विग्रहराज इंद्रधुम्न जसा री पुत्रियां 
विवाहरा विचारी |--वं.भा. 
रू०भे०--दोहिता । 
दुहितापति-सं०पु० [सं० दुहितू पति] जामाता, दामाद (डिं.फो.) 
दुहिन-देखो 'दुहिण' (ू.भे.) (नां.मा.) 
दुहियोड़ी--देखो 'दूवियोड़ी' (रू.भे.) 
दुहियोड़ो--देखो 'दृवियोड़ो' (रू.भे.) 
(स्त्री० दुहियोड़ी ) हि 
दुहिलउ, दुहिलो--देखो दोहिलौ' (छ.भे.) 3०--राखिस हि तूं म्हारो 
| स्वांमी । में दुहिल पांम्यो अंतरजांमी ।--दादू बांशी 
| उ०--२ शभ्रकबरिया इण वार, मर रे मैंगछ हर धघणी । सुहिलौ सह 
। संसार, दुहिली कोइ देखां नहीं ।--सूरायच टापरियों 
(स्त्री० दुहिली ) 
दुही--देखो “दुखी” (रू भे.) (जैन) 
दुहुं-वि० [सं० द्वि] दोनों । उ०--करां खग भाल दुहूं राह माती कछह, 
दूठ लागी पलां दोण दावे। जीव री श्रास तो प्रसण नह गहे जछ, जछ 
गहै प्रसरा ती जीव जावे ।--महारांणा प्रताप रो गीत 
उ०--२ दुंहुं पा्ीं सस्सि दीन्‍्ह अंवार निर्कंदवा। तेजोमय रथ 
तास निघात पही नवा ॥-वॉ.दा.- 
दुहुंचां-क्रिगवि०--१ दोनों ओर. २ दोनों से । 
उ०--भुज दुहुंतां वक्त बीस भुज, कछ दस माया कोट | ते दीधी 
दसरथ तणा, दस सिर घर दहवाट (“-वां.दा- 
वि०-दोनों । 
उ०--१ वावहियउ नइ विरहणी, दुहुंचां एक सहाव | जब ही बर- 
सइ घणा घणाउ, तव ही कहदद प्रिय श्राव ।+ढों-मा« 
उ०--२ घर॑ ले जाह ज्युं थारो दुहुवां रो पण रहे । 
_- प्रतारपात्तिघ म्होकमर्सिघ री वात 
रू०में०--दहूवां । 
दुहुंबे-वि०-८दोनों । उ०-* वाणी सकति एम सुणि वाचा। सुपदह 
धर॑ दुहुंते पण साचा । सर ह 
उ०--२ तन पड़े दुहुंचे खछ तर्ठ | जल दीध मोकछ नूं जठे श्र 
दुहु श्रव-सं ०पु० [पं० द्वि|-भृत्य] स्वामी कार्तिकेय (नां.मा.) 
दुहुलूं--देखों 'दोहिलो' (ह-मे) उ०-डहेव ४ह? छि ते केहयुं प्रेम ते 
केहेवु भ्रणणि ।-व्ठाख्याँत 


द्र्हू | श्ड्प& 





दृह, दृह--देखो “दुह्! (रू,मे.) उ०--१ ख्रग-रिपु नर केई मुझे, मुझे 
केक 'म्रग राज। इगा गज गंजण सोह उर, दूहूं प्रकारां लाज । 

४ ++बां.दा, 
उ०--२ देवी चार्खंड चंड ने मुंड चोन्हा, देवी देव द्रोही दुह् -धमी 
दीन्‍न्हा ।--देवि ड़ चर 

दुहेल-सं ०१० [सं० दुर्हेल] दुख, विपत्ति, मुमीवत । 

दुहेलउ, दुहेलु, दुहेलु--देखो 'दोहिली' (रूभे.) 
उ०--१ तिख मेलउ दे मुझ भणी, जिम मन मां सुख थावइ रे। 
जउ चिता चित्त राखियइ, दिवस दुहेलउ जायइ रे ।+--वि.क्ु. - 
उ3०-दूते कंठ भेलू, थयो दुहेल, श्रज्जामेल् अंतवे> ,। करते पुत्र 
हेलू, नांम कहेलू, सब क्रम ठेलू छूटेलू ।+--भगतमाक् 

दुहेली-वि० [सं० दुहेला] (स्त्री० दुहेली) १ संकट युक्त । 
उ०--रांम संभाहिये रे, विखम दुहेली बार ।--दादू बांणी 
[सं० दुलंभ| २ सरलता से नहीं मिलने वाला, दुल॑भ, दुष्प्राप्य । 
उ०--१ दाद जे त॑ मोटा मीर है, सब जीवों में जीव । श्रापा देख न 
भूलिये, खरा दुहेली पीव +- दादू बांणी ः 
उ०--२ बरसण लागा बंण विरंगा, तरसणा लागा तीठा । परसणा 
लागा पाव दुहेछा, दरसण छेला दीठा ।--ऊ.का. 
३ देखो 'दोहिली' (रू.भे)) उ०--१ साहिब सौं मिकछ खेलते, होता 
प्रेम सनेह । दादू प्रेम सनेह बिन, खरी दुहेली देह ।--दादु बांणी 
उ०--२ दुरवेसे मोरचो दब्ायो, इतर॑ “खो” मधावत आायौ> वह 
धरतों धीरपतो बेली, हुई जवन दकछ घड़ी दुहेली ।---रा.रू. 
उ०--३ स्थांम बितां जिवड़ी मुरझावे, जेसे जछू बिन वेली । मीरां 
कूं प्रभु दरसणा दीज्यौ, जनम. जनम की - चेली.। .देरस बिन खड़ी 
दुहेली ।--मीरां - 
3उ०--४ दीह दुहेली जाइ, निम्ति नीसासे नीगमूं । दुखिया देखी दाइ 
श्राव तो श्राव॑ 'जसा! ।---जस राज  *ा 
उ०--४ पंथ दुहेला दूर घर, संघ न साथी कोइ | उस मारग' हम 
जाहिगे, दादू क्यों सख सोइ +--दाद बांणी 
उ०--६ दुबध्या तज तो आापा श्रवखा, तजण दुहेला लोय | आपा 
तजे तो बहु भिड़ श्राडा, काम क्रोध भ्रु मोह । 

“ज्री सुखरांमजी महाराज 


इंहोतरी--देखो 'दोहिती! ( 

दृहोतरो--देखो 'दोहिती' ( 
(स्त्रो० दुह्ोतरी ) 

दुहौ--देखो 'दूहो' (रू.भे.) - 

दुष्मय-सं ०पु० [सं०] शभिष्ठा के गर्भ से उत्पन्न राजा ययाति के एक 
पुत्र का नाम । - 

दुछ्विद, दुरहिद-सं०पु० [सं० दुः हृदयिन्‌, दुहं दयिन्‌] शत्रु, दृश्मन- 
उ०--दराज देह दुरहिर्दान राज दाहिनी नहीं । चहू चरित्र चित्र सी 
विचित्त बाहनी नहीं ।--ऊ.का. 


भे.) 
भे.) 


द्ददज 





दूंग--देखो 'दुंग' (रू.मे)) उ०--तढं दूंय तूर्ट घिरे श्राग तोड़ा । घणुं 
नाछ ताढां वर्ज नास घोड़ां ।+--सू.प्र, - " 

दृंण--देखो “दुणी' (रूं,भे.) उ०--कीघौ चौथ विखायतां, कितां इजारो 
कीध ॥ केतांइ फालो चाकरी, दूंण इजाफा दीध --रा-रू. 

दूंणूं--देखो 'दूणी” (रू.भे.) उ०--चरणां श्राठां चालियौ, जंगछ री 

-' रुख जाय। पुरस हुंत दूंणूं पसू, अंतक कीधौ आय ।--बां.दा. 

दूंद--१ देखो तुंद! (रू.मे)). उ०--गरद मोटी गात पेट दूंद. छिटकी 
पड़े +-पा प्र. ; ' पु 
२ देखो 'दुंद! (रू.भे) उ०--'गजन' रा नमी तौ पराक्रम खत्री-गुर, 
समर दुहुं तणा रवि-चंद साखी । खागि दाखे श्रचक्ठ खंद वंड खेंगर॑, 
दुंइ करि खूंद सूं अचड़ दाखी । - * अ 

* --महाराजा जसवंतसिह राठौड़ (प्रथम) रो गीत 


दूंदोत-सं ०पु०--चौहान वंश की एक शाखा या इस शाखा का व्यक्ति 
(वां.दा.रुयात ) 
दूंदव्लो --देखो “दूंदा्टी! (रू.भे.) (डि.को.) 
दूंदवाह्, दूंदाव्छु, दूंदाव्ठो-वि० [सं० तुंद+-आालुच्‌ | वड़े उदर वाला 
तोंदीला (डि.को.) उ०-वार्टि भेटइ वांणीउ, डंदाल्लु करिं दोति। 
कांमिनि-करि कोडे करिउ, दीप धरंतु द्योति ।+--मा.की.प्र..... 
दुंदुह--देखो “दृदुह” (ि.को., रू.भे.) 
दूंब--देखो दूंवी..(मह,,.रूपभें.) ; .... . .. . . ..... |... 
दूंबलियो--देखो “दूंवौ” (अ्रल्पां., रभे.) 
दूवाइत, दूच्ायत-सं "पु ५ --वह छोटा जागीरदार जो राजस्व या खिंराज 
रूप में राज्य में निश्चित रकम भरता हो । 
रू०भस०--धवाइत, धबायत ॥ 5 
दूंबों-सं०पु०--१ छोटे गाँव की खिराज या राजस्व में दी जाने वाली 
निश्चित रकम. .२ वह भू-भाग जो श्रासपास के तल से उभरा हुआा 


हा छुढ, भीटा. ३ धुलि श्रादि का बनाया हुआ छोटा शिखर का 
रा 
' रूणभे०--धंबो | 


अल्पा०--दूँवलियो, घूंबड़ों, धूंत्रलियो, घूवी । 
मह०--दूँव, घू'व, घूंवड़ । 
इु-अंगस-वि० [सं० दुर्गमू| कठिनता से पार करने योग्य, जिसका पार 
करना महा कठिन हो । 3०--विलखी हुई वंछतां, नेटि नाविंड माह | 
माह ! थाइ मूंह नईं, महा दू-प्रंगस माह ।--मा.कां-प्र. 
उ०--२ झ्राई ! अवलंबन किसूं, भ्रम्ह नई श्रेता दीह । जंबू कि हूं 
किम जाक़वूं, विरह इ-धंग्म सीह ।--मा.कां. प्र. 
इश्न--देखो “दृत' (रू.भे.) उ०--हुश्न वर्यणि दुअ-बीणं राउ जूठिल्लु । 
-. >पं.पंजच- 
इश्नार, टृश्ारि--देखो द्वार! (रू.मे.) उ०--नीजांमा नईं नायता, माछी 
मिक्ठया शुप्मार । मीणा मोची मोकढ्ां, मूकि गयां हश्नार ।--मा.कां, प्र, 
इृश्नातर-सं०पु० [सं० द्वि+-रा० सर->लड़]: आमसपरा विद्यंपः 
हृइज--देखोः 'टुज' (रू.भे.) '3०--हो गये स्थांम दुद्ठज के चांद +-भी सं 





ट्ह्जो 


_ 3०--कंठकी कनक् प्रवाक्त मांरिक, विविध रूप विस्तार । दांखठ 
दूृश्आलासर मादल्यां, उर मोतियां भरि हार |--दकमणी मंगल 
टृइजी--देखो टूजी' (रू.भे) उ०--सबक्ां खत्तां नॉमीर्ज समहरि, 
कवि सबत्धां दम कीजे, कुछ प्रजुआक 'गंगेव' ककछोघर, दुइजां मौढ न 
दीज --ईसरदास कल्यांशदासोत राठौड़ रौ गीत 
दूउ-सं०पु० [सं० दीत्य] संदेसा, पैगाम । उ०--चीठो काढ़इ नितृ 
कूंगारि, श्रावद्ट वारठ जण विवहारि। श्राजू अम्हारइ भ्रावि््ध दूउ, 
आज न छूटऊं हूँ अणमूउ --पं.पं.च. 
दूश्नों--१ देखो दुश्लो! (रूभे)। उ०--१ दढ्ां मिलठ्ण अआर्ख इ्श्नो, 
होठी खेल नयारो हुओ ।--रा.रू. 
उ०--२ बोब बीज निरमछ मुझ हुप्नो, दियो दुरति नइ दुशौ जी । 
--वि.कु. 
२ देखो 'दूधी' (रू,भे.) ३ देखो 'दृहौ' (रू.भे.) 
दृकणियो--देखो “दुखणो! (श्रल्पा,, रू.भे.) 
दृकणो--देखो 'दूखणौ” (रू.भे.) 
दृकणी, दुकवी--देखो दूखणी, दुखबो” (रू.भे.) 
वृषकणहार, हारो (हारी), दृकणियौ--वि० । 
दुकवाड़णी, दुकवा डी, दुकधाणो, दुकवाबो, दुकवावणो, दुकवावबी-- 
प्रे०रू० | 
दुकाइणी, वुकाडबो, दुराणो, दुकावो, दुकावणों, दुकाधवौ--क्रि०्स० । 
दूक्षिश्रोड़ी, दूकियोड़ी, दूबयोड़ौ--भुू ०का०कृ ० । 
वृकीजणो, वृकीजबौ--भाव वा० । 
दूकियोड़ो - देखो “दूखियोड़ों' (रू.भे.) 
(स्त्री० दूकियोड़ी) 
दूखडं-- देखो 'दुख” (श्रल्पा,, रू.भे) उ०--दूखियां देखी देवनि श्रति 
बूखडूं लागि। पशि भोगव्यां विश क्यम छूटीयि ये कीधां श्रागि ? 
--नत्ाख्यांन 
दूख-सं ०सत्री० [सं० दुःख] १ पीड़ा, दर्दे. २ देखो 'दुख' (रू.में.) 
उ०--१ हिपड़द भीतर पइ्सि करि, ऊगठ सज्जण रूख। नित 
सूकइ नित पल्हवड, नित नित नवला दूष ।-ढो.मा. 
उ०--बर्ण केसरां भत्तरां बोह वागां, प्रभा चंद्र मोहे भडां ब्रिद पागां | 
हुए संग मारूत्त सौरंभ हाले, परस्स तिणां पोख सूं दुख पाले । 
-+रा.रू. 
टूखण--देखो 'दुसण” (रू.भे) . उ०--१ मन ही मांही ह्वँ मरे, 
जीव मन ही मांहि । साहिव साक्षी भूत है, दादू दुखण नांहि | 
+-दादू बांणी 
उ०--२ पिंडि नख सिख लगि ग्रहणे पहिरिए, महिमू' वांणी वेलि 
मई । जग गछ्ि लागि रहे प्रसे जिमि, सहै न दुखर्ण जेम सई । 
--वैलि. 
टूखणावणौ-सं०पु० [सं० दुःख | दर्द, पीड़ा । 
वूखणावणो, दूखणावबौ--देखो 'दुल्वाणों, दुखाबो' (रू.मे.) 
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इसायो 


दृजणावियोड्रो--देखो 'दुखायोडौ! (रू,भे.) 
(स्त्री० दूखणावियोडी ) 

दृघणियौ--देखो 'दूखणो! (प्रल्पा., रू.भे. ) 

इखणो-सं०पु० [सं० दुःख--रा० प्र० णोौ] १ फोड़ा, फुंसो. 
२ घाव (मि० चांदी, टाको) 
रूणभे०-दृकणों । 
श्रल्पा०--दुक णियौ, दुखशियो, दुकशियो, दुखशियों । 

दूखणो, दूखबौ-क्रि० भ्र० [सं० दुःख] १ (किसी अंग का) पीड़ित 
होना, पोड़ायुक्त होना, दर्द करना । उ०--मारग आंधी मालणौ, 
जबहर लीघा जांह | माजी री दूखो मती, माथी ऊमर मांह। 

न्+वो.दा. 
मुहा०--दू्खे जिशर पीड़--जिसके दर्द होता है उस्ती को पीछा का 
अनुभव होता है भ्रर्थात्‌ किसी की पीडा का प्रनुभव दूसरा नहीं फर 
सकता । 
क्रिग्स०--२ दोप लगाना, कलंकित करना, ऐव लगाना। 
दूलरणहार, हारो (हारी), दृ्वणियों --वि० । 
दुखवाड़णो, दुख्रवाड़बी, दुखवाणों, दुख्बाबों, दुसबाबणों, दुशधाययों 
प्र०८० | 

दुखाइणो, दुखाइवो, दुखाणो, दुखाबो, दुख्लावणों, दुष्दाधबौ--भ्ि० स० 
दुणिश्रोड़ो, दृखियोड़ो, दुश्पोड़ो--भू ०का०क्ृ ० । 
दृश्लीजणों, दृघीजबी--भाव वा०, कर्म व० । 
दुखणो, दुखबी, दुकणों, दृुकबौ--रू०भे० । 

दुखर, दृखरो -देखो दूसरा (५) (रूभे)) उ०--१ रांगण इंद्रगीत 
खर दूखर, गंजे कू एा गिणशावे । खांत लगी केता खछ खाधा, वेक 
दांत वहजावे +--र.ज.प्र, 
उछ०--२ खरा दूखरा त्स्सरा देत खी्ज । भिड़ेवा कर्ज श्राविया क्रोध 
भीज ।---सू.प्र. 

दूखाडणी, दृखाइबौ--देखो 'दुखाणी, दुखाबो' (रू.भे.) 
इसाइणहार, हारो (हारो), द्वार णियौ--वि० । 
दृखाड़्प्रोड़ो, इृषाड़ियोड़ो, दृबाइयोड़ौ--भरृ ०का०क् ० । 
इखाड़ोजणो, दुख्लाड़ीजबी--कर्म बा० ॥ 
दुखणो, दुखचौ--अक० रू० । 

इृखाड़ियोड़ो--देखो 'दुखायोड़ी! (रू.भे.) 
(स्त्री० दूखाड़ियोड़ी ) 

दूखार्णों, दुखाबी--देखो “दुखाणी, दुखाबी' (रु.भे.) 
उछ०--कुछ निकक्व|क कछ कियौ, जिनसतास्तत दुखाय । पुश्नी घुई दुख 
नहीं, पिण दुख सह्या न जाय ।--स्लीपाछ् रास 
टूखाणहार, हारो (हारी), दृख्वाणियो--वि० । 
दूखायोड्रो--भु०का _क्ू० । 

, दक्षाईजणो, दूखाईजबी--कर्म वा० । 
दूदणों, दृलबौ-- भरक० रू० । 


दुायोड़ी 





'दुखायोड़ी--देखो “दुखायोड़ो” (रू.भे.) 

(स्थ्री० दूखायोड़ी ) 
दूावणों, दृखावधौ--देखोी 'दुखाणो, दुखाबी” (रू.भे.) 
दूर्वावणहार, हारो (हारो), दृखावणियो--वि० । 
दूखाविश्रोड़ो, दुखावियोड़ी, दुष्वाव्योड़ो--भू ०का ०कृ० । 
दुृखाबीजणो, दुखावीजबौ--कर्म वा० । 
दूखणो, दुृखबौ--अक० रू० । 
इृखाधियोड़ो--देखो 'दुखायोड़ी' (रू.भे.) 

स्त्री० दूखायोड़ी) 

दृष्ियोढ़ौ-भू०का०क्् ०--१ पीड़ित हुवा हुआ्ना, दर्द क्रिया हुमा. 
२ दोप लगाया हुआ, कलंकित किया हुमा । 

(स्त्री० दुखियोड़ी) 

'इछर--देखो 'दुछर' (रूमे)। उ०--चकरधर मग सघर संचर। 
सिथव्ठ पर घर जांण ईसर, छांड नगधर घरण दूछर । मकर यर 
सर चकर मोख'र ।--र-ज.प्र. 

इुछरल, दुछरेल, दूछर॑ल--देखो 'दुदछधर (मह., रू.भे.) 
उ०--१ वरस लघ घेर गढ़ भ्रोहीज घर बजबर्ज, विरद जस जग 
जग भुजां वाजी | दूछरल पाथ जिम हाथ कुण देखतो, राज पर 
देखसो हुसी राजी ।--किसनी श्राढ़ो 
उ०--२ तैही लंक सांगा सौ जोजनां गिर्ण दृछरेल ! मछरेल श्रढंगां 
अ्यारां मेल भीच । डरावर्णा रूप रा दयंतां भांगा दृछरेल। भांग 
रांम रा लांगा पूछरेल भीच ।--र.ज.प्र. 
उ०--३ श्रोहि धाड़ा ऊछरंल वाहरू लार ज्यू' झ्रांणे, जांणे क्रोधार 
ज्यू' फौजां तुछरंल जंग | रिमां मूछरेल पेलां पार ज्यू” राखियों 
राजा, दुछर॑ल वाघां कंठहार ज्यू' दुरंग ।--महादांन महड,्‌ 

वृज-सं० स्त्री० [सं० द्वितिया, प्रा० दुइयच, दुइज] १ प्रत्येक मास की 
दुसरी तिथि, द्वितीया । उ०--दसत तन धरिया काय, सुधा घर दूज 
रँ ।--बां.दा. 
मुहा०--दूज रो चांद--दर्शन दुलेभ होना, बहुत कम दिखाई देना । 
२ देखो 'दुज' (रू.मे). उ०-श्राजि चलावे॑ देव ह॒इ | बचन 
हमारउ मांतो नू' मांव । कर जोड़े दूज वीनमैं । थे घरि चालौ, न 
लावौ हो वार ।--बी.दे. 
रूणभे०--दोज, बीज । 

इृजउ--देखो “दूजो' (रूभे.) उ०--दीजइ नाकर हुवब॒ंइ को दृजठ, 
इयउ रंग तरंग झाप रद्द रहुदू । दाखवि परि काहिक रिख नारद, 
कर जोड़े हेमगिरि कह॒इ ।--महादेव पारवती री वेलि. 

दूजड--देखो 'दुजड़' (रू.भमे) ४०--कहाड़ं विरद बंका भीड़ियां 
छकड़ा कड़ा, व्धे रोछ भड़ां आगा वार्घ वंसवांन । विछोड़े- गयंदां 
घड़ा दूज्ड ओभड़ां वाह, मुगल्ला मृ डड़ां दड़ां मेक्क दूजो 'मांत'! । 

; ->रावत सारंगदेव रो गीत 
दृशण-वि० [सं० द्वि०-+-जन] १ (दो जन, दुकेला) गृहस्थ, विवाहित, 
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द्जो 





दंघति। उ3०--अलग कहहिय छद एकलां, दूजण सरिस कहई घर 
बास | राजा रिधि छइ भ्रापणईं, ईशा परिपुरजई मन की झास । 
--वी.दे 
२ देखो 'दुरजण' (रूमे) उ०-यतौ न भेद जांणिये-ह, ज्याग 
सेणा दूजणं । संधांस-बांख जांण ए न, तांख ए सरासण (--सू.प्र 
दृजणी--देखो दूकणी” (रू.भे.) 
इजणी, दुजबौ--देखो 'दूकणों, दृकभबो” (रू.भे.) 
दुजवर-सं०पु० [सं० द्वितोय तर] दूसरा' विवाह करने वाला पुरुष, 
दुहाजू । 
दूजांग-सं०पु० [सं० द्विज--रा० प्र० श्रांण | ब्राह्मण, विप्र । 
वि०-दूसरा । उ०-नीठ से दीघ दूजांण नेक । श्राठ में दीह 
ताजोम एक । वढ़वा दक दिखणी तेरा वार | श्राविया लियां लस्कर 
अपार । -वि.सं 
दुजियांण-सं स्त्री ० [सं० द्वितीय--रा०ग्र०्श्रांण] दूसरी बार बच्चा देने 
वाली गाय या मादा पत्ु । 
इृजेण--देखो 'दुरचोबन' (रू.भे.) उ०--लाखा सु-दिन, करताव करन । 
अहिकार रांण, इूजेण मांण, श्ररजन बांस ।--भर. वचनिका 
दुजोड़ी--देखो 'दुजी' (अ्रल्पा., रू.भे) उ०--एक तौ नगारी घरियां 
रातेनार्ड बाज श्रो । दूजोड़ी नगारो धणियां ठेट वार्ज श्रो क कगडी 
रोपियां ।--लो.गी 
(स्त्री० दूजोड़ी ) - 
दूजौ-वि० [सं० द्वितीयः] (स्त्री० दूजी) १ जो क्रम में दो के स्थान पर 
हो, पहिले के बाद का । 3०--१ प्रथम लाख समधियौ कवी  बारठ 
संकर कर । 'लखपति' बारठ लाख दीघ टूजो करि डंवर ।--सू.प्र. 
उ०--२ घुर सोलह हून्नी चगद, ती चौबीस तवंत ।॥--र,ज.प्र. 
२ जिसका उपस्थित व्यक्ति या विषय से सम्बन्ध हो । 
सं०्पूृ० [सं० द्वितीय:] १ वह व्यक्ति जो श्रपने किसी पर्वंज की 
तुलना में समान गुरा वाला हो । वह व्यक्ति जिसकी उपमा के लिए 
उसके पू्वेज का उल्लेख किया जाय । उ०--१ छत्न-घारी इजा 'जगा 
. घरा-घंभ उदा छात्त, 'पसिभू रा सिघव्ली 'दोला' हरा 'सुरतांण' | 
“ठाकुर सुरतणिसिह नीमाज री गीत 
उ०--३ है खुरां गांह ती हेकां, बोलाइंती भड़ां बोजां साहंतो वाहंतौ 
सार, गाहँती सरीक । ढाहंतो काव्ठां ढंचाढ्ां, रोदात्ठां पौचाहां राजा 
चडा व्रद 'वीका' वाह्ता वहै दुजों वीक” ।-- दृदी सरतांणोत बोदू 
२ पौत्र (डि.को.) ह 
वि०वि०-यह शब्द संस्कृत के द्वितीय और ह्वितीय: का अपभ्र'श रूप 
है, जिनका अर्थ संस्कृत साहित्य में दूसरा और कुटुम्ब में दसरा पुत्र 
मित्र, साथी आदि होता है । इसी कारण से राजस्थानी में भी द्वितोय 
शब्द का अपभ्र झ्॒ रूप 'दूजी' है । विशेप कर डिंगल गीतों में यह शब्द 
समान गुण वाले वंशज के ग्रथं में प्रयोग होने लगा । 
रू०्भे०-डुओ, दुवो, टुइजो, हुआ, दुजउ, हृवो वियो, वीजउ, बीजी । 





प्रल्वा०--दुजोड़ौ, दूजोड़ी । 

टृन्यू , टृब्यू--देखो दुज्यूं' (रू.भे.) उ०--इृज्यू और तो वडो बडी वातां 
नूं बाय घाले ।--प्रतापतिघ म्होकृमरसिध रो वात 

+देखो 'दोक! (रू.मे.) 


मड़-दिखो दुकड़ (ठ.मे.) उ०--दुरड्ं 'रायपाछां! दुकेल बयल- 
धरां सिर दुद बण ।--सू-प्र. 
दूककणी-वि० [सं० दोहनी |] दूध देने वाली । 
3०--१ धोछ्ती चरावं; वो तो दृरूणी कोई ल्यावं-ल्याव॑ घरां ए 
चराय, सांड दड्‌ कणा ।--लो-गी. 
उ०--२ मेरी वइली भतीजी बांध भूरटी, मेरो छोटव्यौ वांच गाय, 
घोढ्ी दूककणी ।--लो.गी. 
सं ०सत्रो ०--गाय, गो । 
रूण्भे०--दुजणी । 
टुकणो, दूकब्रौ-क्रिण्स ० [सं० दोहन] १ दूध देना। 3०--१ भइसि 
दुूइ ग्रह्म घरि काछो । नारि अंखि अतिहि अ्रणीयाब्टी । 
+विराट पर्व 
उ०--२ कातर केतउं कूमइ, वंष्या गो केतउ दूभईइ, समुद्र केतड 
पीजइ ।--व स. 
क्रिण्अ०--२ आमदनी होना (जागीर आदि से) 
दृभूणहार, हारो (हारी), दुकणियौ--वि० । 
दृश्षिओ्रोड़ो, दुक्ियोड़ो, टृइ्पोड़ौ--भू ०का०कृ० । 
दृकीजणो, दृक्तकोजबी--कर्म वा०, भाव वा० । 
दूजणो, दुजबी--रू०्भे० 
दृभहल--देखों दुकल' (रू.भे.) . उ०--सर विद्या इम सीखर्ज, जिम 
सीखी 'पीधल्ल । सर गोरीवें सामियो, दीठ-हीरा दृषूल्ल ।--वां.दा. 
दूकार, दुराछ, दूकाव्दी-वि०--प्रधिक दूध देने वाली (गाय, भैंस 
आदि) उ०--एकां ऊन वाछी छाक्ी दुष्काछ्वी न दीखे एकां, थू माली 
क्रमाढी हेकां दुर्क काढी थाट | सदा रा सुगाक्की एक दुकाछोी किताक 
दीसे, वंसाछी कमाइ चाली वाली जाये वाट १--ध-व.म्रं. 
दूट--१ देखो 'दुस्ह' (हू.भे.) २ देखो दूठ' (हू.मे.) 
दूटी-सं०स्त्री० दिश०] ऊेँट के श्राँख में होने वाली अ्ंथी जिससे ऊँट की 
आँख चलो जाती है । 
रूण्मे०--दूठो 
दूढठ-वि० [सिं० दुष्ठ वा दुःस्व:] १ जल्दी नाराज होने बाला, कुपित 
होकर बुरा करने वाला, उग्र, कूर ( देवी, देवता ग्रादि) 
२ जबरदस्त, शक्तिशाली, बलवान, समर्थ | उ०--१ देवढां मूरतां 
हुं जो कणी दिन, खुर्म रो डीकरो कुबद खेले। दूठ तो तुरत 
गजसिध रो दीकरी, मरसीतां आमरा घुआ मेले । 
--महाराजा जसवंत्िह्‌ प्रथम री गीत 
उ०-- ५ भाड़ अनड ऋ्ाड आंणे उपाड, दछ मि्कँ दूठ रिण मिड 
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उ०-हे राव मांनत्रिष दृढ्ा रो। बडी दुठ ठाकुर हुवी । 
घरों तपियों । पातसाहो फोजां सू' घर बेढ़ को । 
उ०--४ भूठ झवाच अ्रपूठ महाजुध, दूठछ सहूठ झदंडां दंडणा 
परचंड मंड जय भासत, खंड परस कोर्दंड बिसंडश --र.ज.: 
उ०--५ रूठ असो दे रेस, ऊठ महाभड़ ऊठ अब । कुट गहे 
हृठ ब्रकोदर देख रे ।--रांमनाथ कवियोौ 
३ वीर, वहादुर। उ०-करां खग भाल दुहुं राह मातो 
हूठ लागो पलां येखा दावे । जीव रो थ्ास तो प्रसण नह गहै 
ज& गहै प्रसण तौ जोव जावे ।--महारांणा प्रताप रो गौत 
४ देखो “दुस्ट' (ह.भे.) उ०--१ दृढ घणोई दाखियौ, पूछ 
पर पक्‍क्र | मूठ खड़ग हथ मेनतां, कीधी ऊठ कक ।--भगत 
उ०--२ संत दादूदास सेती, मुगछ मत के मंद । दूठ हाथी 
दीनी, रयी सैभर रह ।--भगतमाक् 
उ०---३ मती क्रोध दावा दूठ दाहणी ग्रस्त मार्डां, संत चाड| 
सग्र चाहणी सादेस | बूडती जेहाजां संघ थाहणी भ्रयाहु 
उमग्राहणी साहां सिंघ वाहणी आदेस ।--हु कमीचंद खिड़ियो 
रूणभे०-दुंद्व, दुठ, दूहु, दुठ । 
मह०-दूठाछ । 
यौ०--दृठमल । | 
दुठणो, दुदबो-क्रिण्श्र० [सं० दुष्ट) फ्रोधित होना, कुपित होना । 
दूठणहार, हारी (हारी), दूठणियौ--वि० । 
दूठवाड़णों, दूठवाइबी, दूठवाणों, दुष्वाची, दूृठवाघणों, धूठ 
दूठाड़णो, दृठाड़बी, दूठाणी, दूठाबो, दुदाचणो, दृढावधौ--प्रे ० 
दूठिश्रोड़ी, दृूठियोड़ी, दूठ्योड़ी--भू०का०क्ृ ० । 
दृढीजणी, दृठोजबो--भाव बा० । 
तूठणी, तुृठवौ--विलो० । 
दृठ्मल-विश्यी ० [सं० दुःस्य--मल्‍्ल] योद्धा, बोर । 3०--१ 
मेल फोजां हका घका उर चंचछां, सुजड़हत पका रावत से 
दृठमल सुर 'उमेद” थारा डंका, रिमां घर प्रोद्का पढ़ें राजा 
संगत 
उ०--२ दछी हाथियां हैमरां पाय कीं तोड़ा लाय दारू, 
चहु दिसा हाकली दुवाह +--उमेदर्सिह सीसोदिया री गीत 
दूढा-सं०स्त्री ० [देश०] पंवार वंश की एक शाखा (वां.दानस्यात ) 
दृठाब्द--देखो 'दृठ (मह., रू-भे.) 
दूठियोड़ौ-भू ०का ०क ० --क्रोधित हुवा हुम्ना, कुपित ॥ 
(स्त्री० दूठियोड़ी) 
दूछों-सं ०पु०--पवार वंश की 'दुठा' शाखा का व्यवित । 
दृष--देखो दुणी' (रू,भे.) उ०--१ वसन्न सू पीत देद्दी ध 
किरीटी कुंडछ सोम कांन | उर्म कर दुग श्रावद्ध श्रसंख, सारः 
गदा चक्र संख ।--ह.र« 


दृणता 


१७६३ 


दूद 





उ०--२ पाराथ सेवग श्राथ आपण, करण सिघ मन काथ | दस दूरा 
हाथ समाथ दाठक, मार खछ दसमाथ ।--२.ज.प्र. 
दृणता-पं०स्त्री ० [सं० द्विगुणता] दुगुणापन । 
दूणभुजंगी-सं०स्त्री ०--श्राठ यगणा का छुंद विशेष । (लखपत पिंगल) 
दृणाधिर--देखो द्रोणगगिरि! (छूमे)) उ०--रांम नाम परताप, हणू 
दृणागिर लायो । रांम नांम परताप, इंद्र इंद्रासश पायो ॥--ह. २. 
दृणू--देखो दुणी” (रू.भे.) 
दू्णेटी--देखो 'दूसौ! (पम्रल्पा., रूसे.) उ०--तरे वांसे, साथ प्रथी- 
,राज भाखर चांढे छ सु प्रथीराज...... देवड़ा ने सुरजमल रौ चाकर 
महियो भाखरात श्रे दोनू' वाजिया...,...महिया नू' मार लिया अं 
दोनू' ठोडे दूणेटों पावता ने माहयौ सीसोदिया छे ।--मनैणसी 
टृणी-वि० [सं० द्विग्रुण| (स्त्री० दूणी) दुगुना, द्विगुण । 
,उ०--१ हिरदे ऊणा होत, सिर धुणा भ्रकबर सदा। .दिन दृणा 
दैसोत, पूणा हु न प्रतापसी ।7--दु रसौ आढौ 
उ०--२ कितरोइ पुर उच्छव कियो, दूणो सुख दरबार | कथ्थ महा 
गुणा सूत कवि, चित हित मंत्र उचार ।--रा.रू, 
सं०पु०--पिगक सिरोमणिए के अनुसार राजस्थानी का वह गीत 
(छंद) जिसमें श्राठ द्वाले हों । 
रू० भे ०--दुण, दुणो, दूं, दूंणय, दृण, दूणू, बमणौ, विमणी। 
श्रल्पा०--दुणोटो, दूणेटी, बमणेटो, विमरोटो । 
दू'णो, दुबो--देखो 'दूवणौ, दुववी” (रू.भे.) 
दूणहार, हारो (हारी), दूर्णणयौ--वि० । 
दुयोड़ी, दुयोड़ी-- भू०का०क्ृ ० । 
दुईजणो, दुईजबी, दुपीजणी, दुपीजवी --कर्म वा० । 
दृण-प्रद्टी-सावभड़ो-सं ० पु०यौ ०--एक राजस्थानी डिंगल गीत 
छंद जिसमें 'वृहद्‌ नाराच छंद” के चार द्वाले होते हैं (र.ज.प्र.) 
दूत-सं ०१० [सं०] (स्त्री० दूती) १ वह मनुष्य जो संदेशा.ले जाने, संदेशा 
लाने भ्रथवा किसी विशेष कार्य के लिये भेजा जाय, चर (डि को.) 
उ०--अ्रंगद मेलियो सद दूत भ्रपंपर, वक्त भ्रकलां मजबूत बडाक्को । 
वप सिणगार घृत खछ बंठौ, रचे सभा भ्रदभूत रढ़ाढो ।--र.रू. 
२ प्रेमी की भ्ोर से प्रेमिका के पास अ्रथवा प्रेमिका की शोर से प्रेमी 
फे-पास संदेशा लाने या ले जाने वाला 
पर्याय ०--खबरी, चर, चार, धावणा, हलकारो | 
ई यमदूत। 
उ०-हँत रा उधाड़ा क्रूर दांत | भूत रा मुरांड़ा तराइ भांत । हुव 
जेठ तावड़ा दुसह होम । घावड़ा भ्रंगारां चिनख घोम ।--वि.सं 
रूणभे०--दआअ, दय । 
इतपाहछक-सं०पु० [सं० दूत पालक] एक राज्याधिकारी । 
3०--फंथाकथक पीठ मरदक जिहा, संधिरेहा दृतपाकछ्ृक तिहा । 
एहवी सभाइ बइठु राय, नरवर लक्ष सेवइ तस पाय | 
-जवब्दवदंती रास 


दूतर-सं०पु०५--१ चन्द्रमा। उ०-डउख अढ़ार दूणा वंस क्या त्यां सेर 
कर | बरण थयरढ़ारं देखतां त्यां तारांणी दूतर। 
“नाहडियां रा भूलणा 
२ देखो “दुस्तर' (रू.मे)) उ०--१ जब्छाबोछ कल जुग्ग, महा दूत्तर 
भवसागर । मोह लोभ जढछ मांभि, हुवा गरकाब किता सर । 
-ज.खि. 


०--२ पांन झड़ सव दुख के, वक्ति गई.तन सूखि । दूतर राति 
बंसत की, गया पियारा मूकि ।--श्रज्ञात 


'दृति, दृुतिका- देखो 'दूती” (रूभे) उ०-पश्राजाति जाति पंट घंघट 


अंतिर, मेक्कण एक करण अ्रमिद्ठी.] मन दंपती कंटाछि दृति मैं, निय _ 
मन सूत्र कटाछि नकछी ।--वेलि- 

दुती-सं०स्त्री० सिं०| स्त्री-पुरुषों को मिलाने अ्रथवा प्रेमी व प्रेमिका का 
संदेश एक दूसरे के पास पहुँचाने वाली स्त्री, कुटनी 
उ०--१ कटाछि एक वार हां जाय छे एक वेर फिरि इहां श्राव । ह 
तो जांणिज छे इह् दुहुं का मन दंपति छे तो ये कटाछि नहीं छे । ए 
दूती छे, विचि फिर छे ।+--वेलि.टो | 
उ०--२ देख फिरती दूतियां, सूती धूंर सीस । फ्रंसियौ कांमण फंद 
में, रसियो करें न रीस ।--बां-दा. 
रूण्भे०--दूति, दृतिका । 
२ चुगलखोर स्त्री, ३ चुगली। ज्यूं०--थूं म्हारी दूतियां क्यू” करे । 
सिं० द्वि+-हस्त--रा०प्र०ई] ३ जुलाहों के नापने के लिये दो हाथ 
की लकड़ी जिसे वे लिये रहते हैं, श्रढठझा । 

दूतीय-देखो 'दुतोय” (रू.भे.) 

दृत्ीयां-सं०पु० [स० ट्वितीय| १ दंधी भाव, द्विधा भाव । 
उ०--एक श्रखंडी अलख गभेखे, द्वस्टि सम कर सब में देखे । दूतोया 
दूर गमावं । संत सदा सुख सांगर वासी, कह सुखरांम भ्रुक्ति ज्यांरी 
दासी, निजानंद थित थावे.।--सखत्री सुखरांमजी महाराज . 

देखो 'दुतीय (रू भे.) 

दूध-वि० [सं० दुष्ट) योद्धा, वीर । 
उ०--६ दब्वप्पति दोमकि दूथ दुरंग, कियौ 'कमरौ' जिण भांजि 
कुरंग ।--रा.ज. रासौ 
उ०--२ रशि हरि चरड थूथ टाकिय सयक्ष दूथ,. कीघेएं समक्त 
सूथ, श्राणंद करो कवि कहईं- ।-- व.स. ' 
(मि० हूठ) .. 

दूथी-प्तं ०प० [सं० द्विथः, द्विस्थ:, वा द्विकथो] १ -चारण कवि 
चारण (डि.को.) उ०--हौ गाड़ा भरिया सदा, पाव मे डिंगछ पास | 
क्यूं कुंड डंचर करे'****“टूथी हुसी उदास ।-+क क्ु.वो 
२ कवि: (डि.को.) - 

दूृद--£ देखो दुध (रू.भे.) 
२ देखो “दृदी' (मह., रू,भे.) 
उ०--प्रांट नूप रांम' सु 'कुसछ' कीघी अ्रभंग, कमंद नरवाहियों तकौ 


है ॥ 
$ 


दूद्ड़ र्ज्६४ड 


७... दि पलक न जे २ केक साॉमल जज ग्ते हा 
महियो । सार रद 'दृुदा हर अगर कर सांमठा, राज वगतेस' र॑ खेत 
ठ 


दूदहौ--१ देखो “दूद' (पग्रत्पा, रू.मे.) 
३ देसो “दो (ग्रत्पा., रू.भे.) 
३ देसो दूध! (अझल्पा., रू.मे.) 
दूदांण, दूदा-सं ०पु०--राव दूदा के वेश्ज भेडतिया राठोड़ों के लिये 
प्रयोग छिया जाने वाला दाब्द 
दूदियादांत--देखो “दूधियादांत' (रू.भे.) 
दृदियो--१ देखो 'दूध” (प्रल्पा., रू.भे.) २ देखो 'टूधियों (रू.मे.) 
ददो--देखो 'दूधी”' (म्त,भे.) 
ददोयटौ--देखो 'दुदीधटी” (रू.भे, ) 
दृद-सं०पु० [देश्०] पत्तों का बना गहरे कटारे के झ्ाका र का पान्न, दोना । 
उ०--कमक् पान रे तणु दूदु करि शभ्रांणि शभ्रारणिउं नकछ जीइ वारि 
रे। नीसाम मूंकीनइ पांणी पीइ, कहइ-कहदद दवदंती तारि रे । 
जनव्त-दवरदंती रास 
दृद॒ह-सं ०पु० दिण०] निविष सर्प (डि.को.) 
खण्भे० ह।॥ 
दूदौ-सं०्पु५--१ मेड्ता भ्रधिपति राव दूदा का वंशज, मेड़तिया राठौड़ । 
उ०--'चांपा' 'करन' 'जैत' निप चाया, “ऊदा' 'दूदा खां श्रभाया । 
'जौधा? 'जैत' “कमा! ने जादव, इछ मछरीक करें घव(र२) श्रोछव । 
नलरालरू, 


देखो 'दूध' (२) (श्रत्पा,, रू.भे.) 

दक्यौ--१ देखी 'दूध' (ग्रल्पा,, रू.भे.) उ० --जाटरणती के लगे मत- 
बाह्लौ काचौ दुद्यो प्यात्रें। रांगड़ी के सदा रंगीलो मद का प्याला 
व्यावै । मतवाढ्ा भें कासी का वासी ।--लो.गी 
२ देखो 'दूध' (२) (ग्रल्पा., रू.भे.) 

दघ-सं०्पु० [सं० दुग्ध) १ स्तनप्रायी जीवों की मादा के स्तनों में रहने 
वाला सफेद रंग का तरल पदार्थ जिससे उनके बच्चों का वहुत दिनों 
तक पोषण होता है (डि.को ) 
पर्याय०--पअ्र्रित, उत्तमरस, ऊंधस, खोर, गोरस, जल॑मित, जीव- 
मोय, पय, पुंसर, मधु, सतन, सर, सवादक, ससात, सोमिज । 
मुहा०--६ दूध प्रमूजणो--स्तन पर किसी झाघात के कारण दुग्ध 
प्रयाह का रुक जाना जिससे स्तन में दर्द होता है. २ दूध उत्तरणौ-- 
(गाय, भें श्रादि के) दूध क होना. ३ दूध चढ़णी--गाय, भेंस 

' ध्वादि के दघ में वद्धि होना । देखो “दूध पड़णी”. ४ दूध चढ़णौ-- 
गाय, भम भादि के दूध मे वद्धि हो जाना. ५ दूध चढ़ाणौ--गाय 
उस ग्रादि को उनका धभीष्ट खाद्य पदार्थ नहीं मिलने के कारण अथवा 
झंपमे बच्चे के मोह के कारण दूध स्तनों में ऊपर खींच लेना. ६ दूध 


इघड़तो 





पड़णी--याव, भेंस श्रादि का गर्भवती होना. ७ दूध पाणो 
(पादणौ)--कन्पया के उत्पन्न होने पर उसके विवाहादि के भावी 
संकट को आशंका के कारण विप देकर मार डालना, ८ दूध 
भिलणो--देखो 'दूध पड़णी”. . ६ दूध रो ऊफांण--शीघ्र शांत हो 
जाने वाला क्रोध या मनोवेग, क्षशिक झ्ावेग. १० दूध रौ दूध मे 
पांछी रो पांशी करणौ-ऐसा न्याय करना जिममें किसी भी पक्ष के 
साथ तनिक भी भ्रन्याय न हो। बिल्कुल ठोक न्याय करना । 
११ दूध रो बलयो छाद् ने फूंक दें--दूध का जला छाछ को फुूंफ 
लगाता है, एक बार धोखा खाने पर मनृष्य छोटो सी बात पर भी 
सतर्क रहता है. १२ दूध सूं धोय ने देशा--उधार का रुपया उपयोग 
के पश्चात्‌ ठोक समय पर बिना किसी रुकावट के लौटा देना, 
१३ दूर्धा न्हावी, पूर्तां फ्ौ--सोभाग्यशाली भ्रौर सन्तानक्षाली बनो 
शीर्बाद, १४ दूधां री वेरी--अ्रधिक दूध देने वाली गाय, भैंस 

प्रादि, १५ धोढ्ो, धोछी दूध जांणणो--पविन्न या शुद्धात्मा रामभझना, 
कपटी या धृर्त नहीं समझना । 
२ प्रनाज के बीजों में भ्रवरिपयव ग्रवस्था में होने वाला रस जो 
पत्नने पर कठोर रूप घारण कर लेता है । 
मुहा०--दूध पड़णौ --भ्रनाज के बीजों में रत पड़ना । 
३ भ्रनेक प्रकार के पौधों की पत्तियों श्रौर डंठलों में होने वाला दूध 
के रंग का तरल पदार्थ जो उनको त्तोड़ने से बाहर निकलता है. 
४ वंश, गोत्र (साधु, फक्रीर), ५ देवी के लिये बलिदान किये जाने 
वाले बकरे का रक्त, ६ रक्त, खुन । 
मुहा०-दूध पाणो-युद्ध-स्थल में पराजित घायल व्यकितियों फो 
तलवार के घाट उत्तारना। 
रूण्भमे०--दुगध, दुद, दूद, दृधि । 
भ्रल्पा ०--दूदड़लो, दूदड़ियौ, दूदड़ो, दूदियों, दूदौ, दूधी, दूधड़लो, 
दूधड़ियो, दूधड़ी, दुधियौं, दूधी, दोदी, दोधी । 
मह०-दूवड़ । 

दुधका-सं ०पु०--पाटल वृक्ष (अर-मा.) 
वि०्वि०-देखो 'पाडछ'। 

दृदकोसी-सं०स्त्री ०--नैपाल राज्य के अ्रंतर्गत सप्तकोशी नदी की सात 
सहायक नदियों में से एक सहांयक नदी । 

द्घगिलारी, दूधगिलासड़ी-सं ०स्त्री० [देश ०] एक प्रकार का छिपकली 
की जाति का जन्तु जिसका रंग सफंद होता है। 'यह प्रायः जंगल भें 
पाया जाता है भश्रौर बड़ी तेजी से इधर-उधर भागता है । 

दूधडलौं, दूधड़ियो, दुषड़ौ--देखो 'दूध” (श्रल्पा., रझ.गे.) 
उ०--१ माताजों मनाव॑ मीरां थे मांवी, दूघड़ला री पत राख, भक्ति 
छोडी हरि नांम की ।--मीरां 
उ०--२ पदमइया स्वांमी सुखदाईक, नाईक नयणे दीट्वा रे रांम 
नॉम मनोरय पुरा, दूबड़े पावस बूठा रे । -झकमणी मंगछ' 


दूघचढ़ी 


दूधघचढ़ी-वि०स्त्री० [सि० दृग्ध-- उच्चलन < प्रा० उच्चडन, श्रप० चडुन |] 
१ जिसके स्तनों में दूध पूर्व की श्रपेक्षा बढ़ गया हो. २ वह गाय, भेंस, 
बकरी श्रादि जो गर्भवती हो चुकी हो । 
दूधडियौ-वि० [सं० द्वि+-घड--रा०प्र०इयौ] १ दो वरावर विभाग का । 
२ दूध (भ्रल्पा., रू.में.) 
दूध-ब'न-सं ०स्त्री० [सं० दुग्धभगिनी] १ वह लड़की जो किसी दूसरी 
स्त्री का दूध पिला कर पाली जाती है तो उस स्त्री की संतान की दूध 
बहन कहलाती है. २ सहोदरा। 
दूध-भाई-सं०पु० [सं० दुर्ध भ्राता] १ वह लड़का जो किसी दूसरी स्त्री 
का दूध पिला कर पाला जाता हैं तो उस स्त्री की संतान का “दूध- 
भाई” कहलाता है। 
दूधमुहो-वि० [सिं० दुग्ध मुख] जो अ्रभी तक माता का दूध पीता हो, 
झवोध बालक, शिशु । 
दूधली--देखो 'दूधी” (श्रल्पा., रू.भे.) 
दूधसेराह-सं ०पु० [दिश०| दूधिया रंग का घोड़ा (शा.हो.) 
दृधा-सं ० स्त्री ०-- पुरोहित ब्राह्मणों का एक भेद जो श्रीमाली ब्राह्मणों 
में से मिकले हैं। 
दृधाधारि, दृधाधारी-वि० [सं० दुग्धाहारी] केवल दूध का श्राहार करने 
वाला । उ०--मन जोगी जंगम सेस, मन बहौ भेस बणावे । दुधाघारी 
होय फिर भरमे दुख पावे ।--ह.पु.वा. _ 
रूण्भे०--दूधाहारी । 
दुधापांणी-सं ०पु ० --एक टोना विज्ञेष जो स्त्रियों दवरा वर को वध के 
वक्ष में रखने के लिये किया जाता है । 
वि०वि०--इसमें वर को वधू का भूठा दूध पिलाया जाता है । 
दृधार--देखो 'दुधार (रू.भे.) 
दृधारू--देखो 'दुधाक्ू (रू.भे.) 
दूधा, दूधाछू--देखो 'दुधाल्ू” (रू.भे.) 
उ०-दो्छ दूधातू गढ्योड़ी गेरी। ढोछ ढक्तियोड़ी रतनां री ढेरी । 
+--ऊ.का. 
दूधाढौ-वि० [सं० दूध--भालुचू] १ दूध का सा गाढ़ा । 
उ०--इतरा में खबास आंण भ्रज कीवी--जे कसूंभी तेयार छे । तद 
सरदार लोगां कही--ले भ्रावी । सो कछस च्यार भरिया जाजम रे 
पाखती घरिया | लोटा भला भर कचाढ्ठा हाथां में लोया | तद सूरेजी 
कह्यौ--पहलां फकीर साहिव नूं देवणो | तौ खवास पाछौ धिर श्रा 
फही--जे फकीर साहब लेवी। दूधालछों कसूंभौ छे, श्रारोगी । 
+-सूरे खींव रो वात 
२ दूध वाला । 
दूधाहारो-देखो 'दूधाधारी' (रू.भे.) (मा.म.) 
दृधि--देखो दूध” (रू.मे.) उ०--ह्पांम गऊ वे दूधि समोवे। थघोवे 
पछे गंगाजछि धोवे --सू.प्र 
दूधियापत्यर-सं०५ु० [सं० दुग्ध+-प्रस्तर] एक प्रकार का मुंलायम सफेद 


ह १७६५ 
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द्नौ 


पत्थर जिसके प्याले श्रादि बनते हैं । 

वृधियादांत-सं ०१० (वहु 4०) [सं० दुग्ध+-दन्त] बच्चों के जन्म के 
उपरांत श्राने वाले दाँत॥ उ०--खाली साची सूं कांम को चलेनी । 
श्राज मा-रं दूध री लाज. राखणी है । वर्ड भारी राखसी नरमेध जिंग 
में होमीजत॑ दूधियंदांतां वाद्ठा टावरां, युवकां श्र अवल्वावां री रीख्या 
करणी है ।-- वरसगांठ 
रू०भे०--दूदियादात । 

दूधियौ-सं०पु० [सं० दुग्ध--रा०प्र०इयौ] १ एक प्रकार का सफेद बढ़िया 
खिकना और चमकोला पत्थर जिसकी गिनती रत्नों में होती है. 
२ एक प्रकार का सफेद घटिया मुलायम पत्थर जिसकी प्यालियां 
श्रादि बनाई जाती हैं. ३ हल्की सफेदी करने का कार्य, ४ लकड़ी 
का कोयला, ५ लौकी, ६ एक जंगली फल. 
७ देखो दूध” (अ्रल्पा., रू.भे.) 
वि०--१ जिसके बनाने में दघ की मिलावट हो, दध का, दूध 
सम्बन्धी. २ दूघ के रंग का, इवेत । 
रू०भे०--दुदियों । 

दूधी-सं ०स्त्री ० [सं० दुग्धिका] १ एक प्रकार का क्षुप जो छत्ते के समान 
भूमि पर छितरा हुआ रहता है श्लोर जिसके पत्तों या टहनियों को 
तोड़ने पर दूध निकलता है । ] 
वि०वि०-यह तीन प्रकार का होता है--एक नोंकदार लाल पत्तों 
का, एक गोल पत्तों का श्नौर एक मूंगों के दानों के समान छोटे-छोटे 
पत्तों का । 
२ एक प्रकार की लता विशेष । उ०-दांमिशि दोभी दधिश्रां, 


देवदालि दूधेलि | दारूहृलद्ग दुरालभा, दह दिसि दीसइ वेलि । 


-+मा.कां.प्र. 
रूण्भे०--दुद्घी, दूदी । 


अल्पा०--दुर्दे ली, दूघेलि, दूधेली । 
इधीउ-सं०पु० [दिश०] एक प्रकार का वृक्ष विद्येष । 
उ०->-दांति दुरालभ दुवोड, दाडिम द्वाख दघुरा । देवदार दीसइ 
भला, दिसि दिसि दीपइ दूर ।--मा.कां.प्र. 
दूधीगिडोछियो-सं ० पु ५-- १ लौकी (अ्रमरत) 
२ छिपकली ज॑सा शरीर पर घारी वाला मुलायम चमकदार कीड़ा। 


(शेखावादी ) 
इघेलि, दूघेली-सं ०सत्री ०--१ एक प्रकार की लता विशेष । 


उ०-दांमिणि दोभी दृधिश्मां, देवदालि दूधिलि । दारूहकद्र दुरालभा, 
दह दिसि दोसइ वेलि ।--मा.कां.प्र. हा 
२ देखो 'दूधी' (भ्रल्पा., रू.भे.) 

दूधो--देखो “दूध! (मह., रू.भे.) 
उ०--वाछो गोदी दूधो चूंगे, दूध चुगावत वोली यूं । घौछँ पय पर 
कायरता रो, काछो दाग म लाय॑ तूं ।--लो.गी. 

दुनौ-सं०१ु० [सं० द्रोण| पत्तों का वना कटोरेनुमा पात्र जिसमें भोज्य 
पदार्थ रख कर खाये जाते हैं । 


| 


कन्या 


»्प् 





रूणभे०--दोदो, दोनों, दोनो । 

दूस्यां-वि० [सं> द्वि] १ दोनों  अ्रघ राति 

| बांका मन परमेस्वर सौं लागा छे। यांका 

मन रति सीं लागा छे | ये दन्यां जागे छे ।-+-चेलि.टी. 

२ देखो दुनियां! (रू.भे.) 

दूपराणों, टूपराबो-क्रि० ग्र ० [दिश० ] रुदन करना, रोना । 
दूपराणहार, हारी (हारो), दृूपराणियौ--वि० ॥ 
टूपरायोड़ी--भूल्काण्कृ० । 
दूपराइजपो, दृपराईजबौ--भाव बा० । 

दुपरायोड़ो-भु ०का ०कृ०--रुदन किया हुश्ना, रोया हुआ । 
(स्त्री० दूपरायोड़ी) 

दूपरी-सं०स्प्री० [देश०] रुदन, रोना, विलाप । उ०--ने एकरा गुढ़ा 
मांहे एकणा रे टावर मुश्रो थो, तिणसू' दूपरी करती थी, ने एकरा ई 
जायी हुवी छी, सो गीत गावती थी --जगदेव पेंवार री वात 

दूब--देखो 'दोब” (रू.भे., डि.को.) 
उ०--हरियी हरियी कांई करौ श्रे, हरी ए वन में तो दूब । हरियौ 
सूरज जी रौ घोड़लो, हरी बहू रंणां दे री कूख ।--लो.गी- 

दूधक-देखो “दवक'! (रू-भे.) 

दूबइ--देखो 'दोव' (मह., रू.भे.) 

दुधडो--देखो “दोब' (श्रल्पा., रू.भे.) 
उ०--मास दोय रा हुता और डूंगर में श्राग लागी। बनस्पती, कंदमूत्ठ, 
घास व फछ फूल सह बक्िया, नीली पात्ती न रहो । सूरज कुंड रे 
आ्रासपास दूबड़ी रही जे चील्हरां नू' चरावे । डाढाकी ने भूंडशा बडा 
दिन कसाली काढे ।+--डाढाछा सूर री वात 

दृषछउ--देखो 'दुरबक' [रू.भे.) (उ.२.) 

दूवब्ती--देखो 'दोब' (अल्पा., र.भे.) 
उ०--थारी तौ घाली गोरी रा साहिवा, घोरां दूबछती हो जासू 
म्हारा राज +>लो-गी 

दूबछी-वि० [सं० दुर्बल] ६ भूखा, निर्धन, कंगाल। उ3०--श्रमराव 
मुजर नूं भरा, त्यांने कस्तूरी कपूर रो चोली कर निपट मु हगे मोल रो 
बीडी देव इतर में गरकाव रहै । हमेसां गोठां हुवे । दूबब्ठा लोग जिका 
श्राव॑ घाप धाप जावे ।--जलाल बूबना री वात 
२ देखो 'दुरबछ! (रू.भे.) (डि.को.) 
(स्त्री० दुवत्टी) 

दूबारो-सं०पु० [सं० द्वि।-वार] १ दूसरी वार उलट कर निकाली जाने 
वाली शराब, तेज शराब, २ दूसरी बार । 
रूणमे ०>--दोवारी । 

दूधो-सं ० स्त्री ०--दो मुह का साँप । 

भ-+देखो दोद (रू.में.ै) 
दूभही-देखो दोब! (अत्पा+ रू-मे, ) 
दूभर-वि० [सं० दुर्भर] १ दुख-पुरं, श्रापत्तिजनक ॥ 


उ०-महा निसि फ 


के विस सदा के दिसाय 


१७६६९ 
कक कलम हर न इक म  म रकम मनन मकर नलटिय एल लल पट कक इक 


| 


दरदेसो 
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“ उ०--बाला' “प्रई बोलिया, परगह सहत प्रचंड | दूभर विरियां 
सांमः छत, भुज थंभां ब्रहमंड ।-- रा, छू. 
हे जो सहन न किया जा सके, दुःसह्य । उ०--जकथक्क थक्षजक्न हुई 
रह्यउ, वोलइ मोर क्िगार। स्रावण दूभर हे सक्षी ! किहां मुझ 
प्राण अधघार ।--ढो.मा. 
है कप्ट से काटा जाय ऐसा समय, कठिन, मुश्किल । 
उ०--पंखी भूले र॑ पींझ5, वार्ड म्रग विहर । श्रव तो बंदियां धर, 
दुभर दिवस भरे --प्रज्ञात 
४ जिसका पार करना कठिन हो, दुस्तर । उ०--पार नहीं पाएये रे, 
रांम बिना को निरबाहराहार । तुम बिन तारण को नहीं, दुभर यह 
संसार। पैरत था केसवा, सूके बार न पार ।-दादू बांणी 
सं०सत्री०--वह मादा ऊंट जिसके गर्भ न हो । 
रूग्भे० >दुभर, दुम्भर | 
दूमणउ--देखो 'दुमनो (रू.भे)) उ०--१ ढोला श्रांमण दृमणउ, नए 
तो खूंदइ भीति । हम घी कुण छट्व प्रागछ्ली, बसी तुहारइ चीति । 
+ढो.मा. 
दूमणो--देखो 'दुमनौ' (रू.भे.) 3०--१ माछवणी मनि दुमणो, श्रावी 
बरग विमासि | रइबारी पुछी करी, पभ्राई करहा प।सि ।--ढो.मा. 
उ०--२ थां सो सायब खीण, दुमणौ मिकछ्वा खातौ। उमगे भ्रंबक 
नीर, निसासां कांम घुछाती ।--मेघ. 
उ०--३ रांवइ कहइ सुणी | राजकुमारि। दुमनी काई हीमउदश बर 
नोरि ।--बी.दे. 
टूमणी, दुमवा-क्रिण्स ०--बलिदान किये हुए बकरे के सिर व पैरों को 
श्राग में फुलसना जिससे उसके बाल जल कर दूर हो णांय । 
रू०भे०--दुव णी, दुवबो, दूबणी, दूवबी | 
दुूमलछा-सं०पु ०--श्राठ सगण का छुंद विशेष । 
दूप--देखो दूत! (रू.भे)). उ०--विनय किसिठ, सरव जरननुषुक्, 
घरम तण्5 मूछ, कल्यांणवल्लीकंद, श्रश्नित नु निस्यंद, सुगंति न 
दूय, उपसमनठ कुय ।--व.स. 
दूयभावि-सं०पु० [सं० दूतरन-भावेन] दूत भाव | 
भावि गयठ गोवाह्ू ।--पं-पं.च. 
दूरंतर--देखो “दुरुतर” (रू.मे.) 
दूरंतरी-क्रिण्वि० [सं० दुर--म्रंतर] दूर ही से | 3०--दूरंतरी श्रावतउ 
देखि ब्राह्मण का पर्गां वंदना कीघी ।--वेलि. टी. 
दूरंदाज-वि० [सं० दुर--फा० श्रंदाज] १ दूर से निश्ञाना लगाने वाला. 
३ द्रदर्शी । 
रूगभे०्--दूरंदाजी । 
दूरंदाजो-सं०्स्त्री० [ सं० दुर--फा० प्रंदाजन-रान्प्र०ई ] £ दूर से 
निशाना लगाने की क्रिया, २ देखी 'दूरंदाज! (छ मे.) 
दरंदेस-वि०--देखो दुरअंदेत” (रू.भे.) 
दरंदेसी-वि० | सं० दूर-+-देश--रा०प्र०ई ] १ दूर देश का, विदेशी । 


उ०--दूयभाधि दूय- 
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२ देखो 'दुर-अंदेसी' (रू.भे.) 
दुर-क्रिण्वि० [सं०, फा०] देश, काल, परिस्थिति या सम्बन्ध श्रादि के 


विचार से बहुत अंतर, बहुत फासले पर, समीप या पास का उलटा । 
उ०--१ सूंमपणौ पातक छटौ, भ्रपजस तर आंकुर। कारण इस 
धीकम' 'करण' इख सूं रहिया दूर ।--वां.दा. 
उ०--२ काम सूंप कीनौ नहीं, दोस विन्ां क्रोइ दूर ।. कियौ युनौ 
तोइ माफ किय, हा जसर्गंत हजूर ।--ऊ.का. 
मुहा ०-१ श्रज॑ दिल्‍ली दूर है--अ्रभीष्द स्थान से दूर होना, किसी कार्ये 
के सम्पन्न होने में समय लगना... २ दूर करणौ--पृथक करना, अ्रलग 
करना, पास से हटाना; मिटा देना. ३ दूर भागणो--घृरा या 
तिरस्कार के कारण पास न रहना, बहुत वचना. ४ दूर रा ढोल 
सृुहावणा लागशा--दूर के ढोल सुहावने लगना, कोई वस्तु दूर से 
तो श्रच्छी लगती है पास जाने पर उसकी श्रसलियत खुल जाती है. 
५ दूर री कैणी--वहुत वुद्धिमानी श्रौर दुरद्शिता की वात कहना. 
६ दूर री बात-दुर्गग वात, कठिन, दुसाध्य, भविष्य की बात- 
७ दूर री सकशी--बहुत बारीक बात सोचना । भविष्य -की बात 
सोचना, ए दूर रणोी-देखो दूर भागणी'। 
& दूर सूं इज सिलांम करणी--भय के कारण दूर रहना | घृणा या 
तिरस्कार के कारण दूर रहना. १० दूर होणो--प्रलग होना, 
- पृथक होना, हुठ जाना । मोह एवं ममत्व को छोड़ देना । 
वि०--जो दूर हो, जो फासले पर हो । ज्यू--दूर गांवां में करसां री 
दसा ठोक नी है । 
दूरश्रंदेश-वि० [फा० दूर-अन्देश] वहुत दूर तक की बात सोचने वाला, 
भ्रम्सोची, दूरदर्शी। उ०-मसलत करणी योग्य छ तो चाहीजे के 
सलाह हिम्मत धारणी अर परख रा धरणी ने दूरश्रंदेस, बृढ़ा, कांमां रे 
प्रंत रा देखणं वाक्रां सूं पूछे ।--ती.प्र. 
दूरप्रंदेसी-सं ० स्त्री ० [फा० टूरअंदेशी] दुर की वात सोचने का गुणा, दूर- 
दर्किता। उ०--सो इण रा उमरागंं मुलाहिजो श्रंत कांम रो कर 
द्रश्रदेसी कर कागद आपर वादसाह रे बरी नू' लिखियो ।--नी. प्र. 
दूर-तैरी-सं ०पु० [सं० दूर--तारी] कैवट (श्र.मा.) 
दूर-दरसक-वि० [सं० दूर दशक] दूर तक देखमें वाला । 
दुर-दरसिता, दूर-दरसिताई-सं०स्त्री० [सं० दूरदशिता] दूर की सोचने 
का गुण । द्र-अंदेशी । 
दूर-दरसी-वि० [सं० दूंरदर्शी ] जो पहिले ही भला बुरा परिणाम समझ 
लें, दूर की सोचने वाला । श्रग्र-सोची | 
र-द्रस्टी-सं०स्त्री ० [सं० दूर-दुष्टि] द्रदर्शिता, भविष्य का विचार । 
दूर-पलो-सं०पु० [सं० दूर--रा०पलौ] दूरी का छोर, बहुत दूर तक की 
/ सीमा । 
दूर-नेण-सं०पु०यो० [सं० दूर--नयन] गिद्ध (डि.को.) 
द्रबा--देखो 'दोवा (रू.भे.) (डि.को.) 
दूर-बोण, दूर-चीण, दूर-बीणी-सं०स्त्री० [फा० दूरवीन] एक प्रकार का 
यंत्र विशेष जिससे दूर के पदार्थ समीप स्पष्ट और बड़े दिखाई देते है। 


दूलह 





द्रदर्शक यंत्र । उ०--१ चख रहै दूरबीणी चढी' दिस दिस निजरां 
देख ने ।--भ्ररजुणाजी बारहठ 
उ०--२ कवर र॑ साथ रतनां री निजर इस भांत जावे है, भागीरथ 
लार गंगा-धार होय इसी श्रोपमा पाव॑ है, वर्क कित्तरीक दूर तांई 
दूरबीणी लगाई सारां सु वधती सनेह री सगाई ।--र. हमीर 
दूर-भावी-वि० [सं०] भविष्य में होने वाला |. उ०“-बांरद्धक मैं 
विसेस जिवावशहार आपरा। प्रारव्ध री गरहणा करि वंबावदा रे बारे 
ही जोगरि नांम देवी नू' मस्तक चढ़ाइ अ्रभीस्ट लोक पूगो जो उदंत 
श्र दूर-भावी जांणीज --वं.भा. रा 
दूरस--देखो दुरस' (छूभे.) 
उ०--तद सांगजी कयो के नरूके करमचंद दसावत नू' मारियां बिना 
देस जम नहीं । तद यां आापरो साच देव कयो की दरस हैं, कीजे 
कुच ।--द.दा 
द्रा-वि० [सं० श्रद्ध -प्रा>-अधुरा] १ कम, थोड़ा। उ०--पण से थोड़े 


में हारियौ | वीसलदे ;तौ म्हारा रुपिया लाख खर्चे तो दरा ।--नैणसी 
रे अपण ॥ 


दूरा-पाती-वि० [सं० दूर--रा०प्र०्श्रा; सं० पाव--रा०प्र०ई] दूर से 
प्रहार करने वाला । दूर से मारने वाला। उ०--राज पृतन्र तेहे 
घोड़े किस्या चडया ? द्रापाती लघु संघांनी द्रढ़-प्रहारी सब्द-वेधी। 
““व.स. 
दुरि--१ देखो दूर (रू.भे.) 
' उ०--सांई एहा भीचड़ा, मोलि महु गे वासिि। ज्यां आछन्ना दरि भौ 
. दूरी थकां भी पासि ।--हा.भा. 
२ देखो 'दूरी' (रू.भे.) 
उ०--कोई दूरि तांई जाटवांने भी भजायां ।- झि.व. 
दूरिट्रु-वि० [सं० दूर--स्थः] दूर रहने वाला, दूरस्थ । . उ०--पूयक्ति 
विगक राऊ, नक्ठ राजा नरवरे नयरे। श्रदिठा दूरिह्दा ये, सगाई दईय 
संजोगे ।--ढो.-मा 
दूरितार-वी २-सं ०पु० [सं०] बावन वीरों में से एक वीर का नाम । 
दूरि-पार-वीर-सं०पु० [सं०] वबावन वीरों में से एक वीर का नाम 
दूरी-सं०स्त्री० [सं० दूर--रा०प्र०ई] दो पदार्थों, स्थानों आदि के मध्य 
की लंबाई या स्थान, अंत्तर, फासला । 
रूण्भमे०--दूरि 
दूरूंतर-क्रि०वि० [सं० दूर--अश्रंतर] दर से, फासले पर । 
उ०-उरस तर मग आविया, दछ वाहर दौड़ा | दरूंतर ह से देखिया, 
चंचछ चरतोड़ा ।--वी.मा. 
दूरे-यमरित्र-सं०पु० [सं०] उस्चचास मरुतों में एकं मर्त का नाम | 
दूरो--देखो दूर (रू.भे.) उ०--पुरसारथ पुरण प्रेम प्रतिग्या पूरी । 
दुर व्यसन दुराग्रह दूसणा सूद्रढ़ दूरो ।--ऊ.का. 
दूलह, दूलों--देखो 'दूल्हो' (रू.मे) उ०-यौं सिर .मौड़ रतन मय 
ओऔपे, ऊपरि श्रातपत्र आरोप । दूलह पिर *ि करे 
चमर कम्या कौमारी ---रा.रू... ४७०७४०७४ ००७०४ 


दुसलहप श्७ध्८ 
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दृतहण, दूलह॒णी दृत्ही-देसो दुलहग' (रू,मे)). उ०--डृल्हो हाडी 
वीढा हो हती पण स्योणो थी सो घोरज घरि विनय करि कुंवरजी 


जिसका हाल हो में विवाह हुमा हो अथवा होने वाला हो । 
उ०-+कियठ प्रगट प्रभु रूप कहंंतां। वदता जे पहिलो वाखांण।ा 
आयउ बोल त्तिया रठ ऊपर | दृल्हड जिम आयउ दीचांण | 
--महादेव पारवती री वेलि 

रू०मे०--दुलह, दुलही, दुल्ही, दूलह, दूली । 

दूयणी, दूयबवी-कि०्स० [सं० दोहनम ] १ गाय, मेंस, बकरी श्रादि का 
दूध निकालना । 35०--रोबता टावरियां ने छोड, झ्राई दृबवण ने घर 
, नार | घण्ण री हुँ गी गोयर भीड़, सुणीज मीठी दूधां घार |--सांझ 
२ सार निकालना, ३ देखो 'दूमणी, दूमबौ” (हरू.भे.) 
दृवणहार, हारो (हारी), दृवणियौ--वि० । 
दूषाइणी, दूबाड़वो, दूबाणो, दुबादो, दूवावणो, दूवावबौ--प्रे ०रू० । 
दुबिग्नोड़ी, दृवियोड़ो, दृव्योड़ी--भू ०का०्क्र० । 
टूयीजणों, दूवीजबो--कर्म वा० । 
दृहणी, दुह्बो, दू'णो, टू'बो, दृहणी, इृहुवो, दो'णगो, दो'बो, दोवणो, 
दोबबौ, दोहणो, दोहबी--रू०भे० । 

दुधाप्री, दुवायी-- १ देखो 'दुवारी' (१, २) (रू.भे.) 
२ देखो 'दुह्ई' (छ.मे)  उ०-ीनी क्यूं नारे ग्वाक्ता वीरा, 
करणी माता रौ नांव। बडूबाह्नी तो ते कढ़ायी क्यूं ना रे पाबुजी 
राठौड़ री ।-लो-गी. 
३ देखो 'दवा' (१, २) (रू.भे.) 

दूवारी-सं०्स्त्री ० | सं० दुग्ध--रा० प्र० झारो] ६ दूध निकालने का 
काम | 


क्रि०प्र०-- कररणी || 
२ दूध निकालने के बदले में दिया जाने वाला घन, दूध निकालने की 
मजदूरी. ३ दूध निकालने वाली स्त्री | 
रूणमे०-दुश्लाई, दुम्लारी, दुवाई, दुवायी, दुवारी, दुहाई, दुह्ारी, 
दूवाओ, दूवायी, दोवाई, दोवारो, दोहाई, दोहारी । 
दृध्षियोड़ी-भु०का ०क्ृ०--दूध निकाली हुई । 
दूधिपोड़ौ-भु ०का०कृू० --१ दूध निकाला हुआ्न।, २ सार निकाला हुग्रा । 
(स्थ्री० दूवियोड़ी ) 
दूधो-सं०पु० [अ० दुष्प्रा) १ श्राज्ञा, हम । 
उ०---१ हित पत घरम कंद वस हुवी । दियो साह पूछण को दूबो । 
रिघ नि ग्रह चोौ भरम रहायौ | पियो जहर कर प्रांणा परायौ । 
लरा-रू. 
उ०--२ देवाधिदेव चे लाख डूबे, वाचण लागी ब्राहमण | विधि 
पूरव॒क कहे वीनवियों, सरण तूक ग्रसरण सरण (-- बेलि. 
२ प्रारब्ध, भाग्य । 
३ देखो दुप्री' (ह.मे.) ४ देखो 'दूवी' (रू.मे.) 


ब् 


५ देसो 'दृहो! (रू.मे.) 


रूण्भे०--दुवो, दूभौ । 
इृब्य--8 देखो 'द्रोपदी' (रू.भे) उ०--१ कंचरा कुंडछ हार दोर, 
मणि मउड प्विगारो | पंच कुमर पूठहि गयंदि दृष्प बयसारी । 
. प्राचीन फायु-झसंग्रह 
3३०--२ धन्न सु कुंतिय मायडिय, जसु इसा कुमारा । धनु धनु दृष्प 
तऊं जि पर, जसु इसा भतारा ।--प्राचीन फागुसंग्रह 
टूंस-सं०पु० [सं० दृष्य] १ कपड़ा, वस्त्र, २ छत्तीस प्रकार के दण्डा- 
युद्धों में से एक (व.स.) 
दूसण-सं०पु० [सं० दूषण] १ दोष, कलंक । उ०--१ दूसण दोधें दुर- 
जण, श्राप कवित भ्रसल्‍ल । लुझ्न भब्वर्क लागतै, भ्रांवे स्वाद भवल्ल । 
>+प.वग्रं, 
उ०--२ कुरांन में कहै है--मुसंछमांत रो त्रिया विधना हुप्नां पछे 
मन में झ्रावे ती च्यार महोना दरसां दिनां पे प्रस्य पुरस सूं निया 
करें, दूसण नहीं ।--बां-दा-स्यातत 
२ ऐव, अवगुण । उ०--आप में दुसण हुये सो दूसण भोर में 
फाढ़ियां बंदी निरदूसएु हुवे नहीं ।--वां.दा.सुयात 
३ युराई। 35०--पहिले वधावं जिणवर देव जुहारधा, राफछो हो 
सफल्यो जन्म हुबी सही । वीर्ज बधावे सम्रफित रतन सु लाधी, दिल में 
हो संकादिक दूसण नहीं जी ।--ध.व म्रं, 
४ दोप लगाने की क्रिया या भाव. ५ एक राक्षस का नाम जो रावण 
का भाई था प्रोर पंचवरटी में छृरपपणाखां की नाक फटने पर राम से 
युद्ध करता हुआ मारा गया । 
रू०भे०--दुख र, दूखर । 
६ जेनियों के सामयिक व्रत में ३२ त्याज्य बातों या श्रवगुणों का 
नाम जिनमें से १२ कायिक, १० वाचिक झ्रौर १० मानसिक हैं । 
रू०भे०-- दुख, दुसण, दूखण, दोखरणा, दोसण | 
दूसणारि-सं०पु० [सं० दूपणोरि] 'दूपण' को मारने वाले श्री रामचंद्र । 
दूसमि-सं०प०--देखो 'दुखम” (रू,भे.) 
उ०--पांचमइ दूसम्ति वरती आंण, वरिस सहस ते एवाबीस जांखि। 
सात हाथ देह सुकुमाल सय, वरिस माहि पहचद काल । 

--चिहुंगति चउपई 
दूसय-सं०्पु० [सं० दृष्यम्‌] डेरा, खेमा, ध्ामियाना, तंबू (छि.को,) 
दूसर, दुसरी-वि० [सं० द्वितीय] (स्त्री० दूसरी) १ जो क्रम में दो के 

स्थान पर हो, एक के बाद का, द्वितीय । 

उ०- दादू देखु दयाक्ू, को, बाहर भीतर सोइ । सब दिप्ति देखूं पीय 

को, इूसर नांहीं कोइ ।--दादू बांणी 

२ पृव॑ंजों के समान गुणों बाला । 3०--दिखण वाको हूर्य सुर्ण 

दिल्‍लोस री, हुवी हरवक्व तिकण दीह "मुकना' हरो। जबन दा 

ठेलिया घिनौ दिन श्राज रो, दुरग पघरावियों 'मालदे दूसरों । 

३ गैर, अन्य । --तैजसी खि्टियों 
| दूसार--६१ देखो दुसार (रू.भे.) २ । 


दूसारी - 


१७६६ देख 
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उ०--मदनाहुर मेरी मरण, दुसतर ब्रखा दूसार। कर ऊंचो कर 
कहत है, हर हर सरजणहार ।--वगसीरांम प्रोहित री वात 
दूसारी--देखो 'दुसार” (श्रल्पा., रू.भे.) & 
दू्ांसण--देखो 'दुसासर' (रू.भे.) 
दु्सित-वि० [सं० दूषित] १ श्रभिश्वप्त (डि.को.) 
२ दोपयुक्त, खराब, बुरा । 
वूसीघिस-सं ०पु० [सं० दूषी-विष | विपले पदार्थ केखाने या सर्पादि के 
फाटने के कारणा छारीर में प्रविष्ट होमे वाला वह विष, जो कई दिनों 
के बाद विकार पदा करे (भ्रमरत) 
दृहठउ -देखो 'दृही' (रूभे.) उ०--भाऊ भाट तणी मनि वात, ढोला- 
तणी वसी मनि घात । मांगराहारठ दृहुड कहियउ, लिखि ढोलइ 
दृहद चिति रह्मउ।--ढो.मा 
दृहड़ौ-देखो 'दृहौ' (अ्रल्पा., रू,भे.) उ०--१ लिख लिख वाच्चे लोक, के 
सीखे चरचे कित्ता। सुणो हरण मन सोक, दातारां जस दृहड़ा । 
लवॉं.दा. 
उ०--२ बोस कहिया दूृहड़ा, मारू रूप विचार । ऊतर मुहर पसाउ 
करि, दीनी साल्‍्ह कुमार ।--ढो.मा. 
टृहुणो, दृहबो--१ देखो “दूमणों दूमवो' (रू.भे.) 
उ०--सीरी होसनाक सुधार छे। दूय्ज छे ।--रा-सा.सं. 
२ देखो 'दूवणी, दूवबी' (रू.,भे.) उ०--पीसरा खांडण प्रसिध 
वर्क, गौ दृहि विलोव । जीमण संधि जिमाव लाज सूं. जिमे लुकोवे । 
-+>पध.व.मं. 
३ देखो 'दुह्वणी, दुहववी' (रू.भे.) 
वृहणहार, हारो (हारी) दृहणियौं--वि० । 
इहिधोड़ी, हृहियोड़ो, इृह्मोड़ो--भू०का०क्ृ ० । 
दृहीजणो, धृहीजबौ--कर्म वा० ) 
दोवणो, दोवबौ--रू०भे० । 
इृहवणों, दृह॒वबो--देखो 'दृहवणी, दुहृववो' (रू.भे.) 
उ०--१ नेसालिया ते देखी म्ूरख मूरख चट्ट कहंति । त्तिम तिम ते 
मनि दृहघीह अंतराय फल हू ति ।--विद्याविलास पवाडउ 
उ०--२ इंद्र पूछीया तर ब्रह्मादिक, मेछ कीयइ रइ हाथ मरइ। 
देव भ्रनइ महांत दृहघइ, तिण कहर सुरांपति खेद करइ । 
--महादेव पारवती री वेलि 
वृहवियोड़ो --देखो “दुहवियोड़ी' (रू,भे.) 
(स्त्री० दृहृवियोड़ी ) 
इंहेली--१ देखो “दुहेलो' (रू.भे.) 
२ देखो 'दोहिलो' (रू.भे.) 
३ देखो 'दोहेलो' (रू.भे.) ः 
इृहौ-सं ०पु० [सं० दोधक ?] १ राजस्थानी का एक विख्यात छुंद जिसके 
सार चरण होते हैं किन्तु प्रायः दो पंक्तियों में लिखा जाता है । प्रथम 
झोर तृतीय चरण में १३-१३ मात्राएं तथा द्वितीय व चतुर्थ चरण .में 


११-११ मात्राएं होती हैं। द्वितीय श्रौर चद्ुर्थ चरण का तुकान्त 
मिलाया जाता है जो लघु होता है। ह 
विग्वि०--यह अपभ्रश काल का प्रमुख छुंद माना जाता है तथा 
इसको उलटने से सोरठा वन जाता है । 
२ देखो 'द्वालों' (रू.मे)) उ०-छोटा बडा सांखोर रौ, नेम नहीं 
नह॒चेणा । तिमंघे व्रिण दृहां निपट, तवे पंखाछों तेण ।--र.ज-प्र 
रूणभमे०--दुहौ, दूश्रो, दूवी, दृहउठ, दोही । 
प्रल्पा०-- दुहड़ी, दुहड़उ, दुहड़ी, दोहलो 

दे-सं०पु० [सं० देव] १ हिंदुओं के ग्रन्थ विज्ञेष का नाम, पुराण । 
सं०्स्‍्त्री० [सं० देवी] २ शिवा, भवानी. ३ एक प्रकार की चिड़िया 
जिसके शकुन लिए जाते हैं. ४ स्त्री (एका.) 
प्रव्य०--१ स्त्री वाची नामों के अगाड़ी लगने बालो शब्द जो सम्मान- 
सूचक माना जाता है। ज्यूं०--मालण् दे, रूपा दे, रांणा दे । 
२ वाद पूरक श्रव्यय शब्द | उ०--दवदंती ने कहणौ मेल्हिउ जीवत 

 द्वांन दीधउ दे +--नक्ठ-दवदंती' रास 

३ से। उ०--इतरे में कुंवरसी आपरे साथ में जाय भड़ोक दे घोड़े 
है ऊपर सवार हुवी ।--कुंवरसी सांखला री वार्ता 
[सं० देव| ४ देखो देव” (रू.भे.) उ०--तिणि नयरि जैसिध दे-- 
राउ नवउ खशणावइ तिहां तछाव ।--विद्याविलास पवाडउ 

देश्रणो-वि० [सं० दा] देने वाला । उ०--देश्नणो मांन पांत्रां वडादांन 
भेर ।-- लव. 

देक्षणो, देश्रवो--देखो “दंणी, देजो' (रू.भे.) 

देश्ररांणी--देखो 'देरांणी” (रू.भे)। 3०--जेठ नीचउ देखइ, वर पुण 
लडइ देवर नडइ, जेठांणी कुसइ, देश्ररांणी हसइ ॥--बव.स, 

देई--१ देखो 'दई” (रूभे.) 3०--सुरभी कासारां लारे सुख लेगी । देई 
बिलोई दोई दुख देगी ।--ऊ.का- 
२ देखो 'देवी' (रू.भे.) 

देउ--१ देखो “देव” (रू.भे.) उ०--नकुल भ्रनइ सहदेवु भडो, जुझकईं 
जाया वेउ | प्रभु चंद्रभभू थापीयड, नासिकि कंती देख [--पं.प॑.च 
२ देखो 'देवी' (रू.भे.) 

देउर-देखो देवर (रू.भे,) ' उ०--रमिक्रिमि'रणकई नेछर, देउर 
सिउं करईं श्रालि। नेमिकुमर नंवि भीजइ- ए; कीजइ ए ते सह 
आलि ।--प्राचीन फाग संग्रह 

देखरांणी, देउरांनी--देखो “देरांसी' (रू.भे.) 

देउल, देडलि---१ देखो दिवक्क' (रू.भे.) 
उ०--१ देझल देव जोया सवि फिरी, नगर लोक दीठां कंयरी | गढ 
ऊपरि कुंयरि तिरि काछ्ि, करइ सनांव कूंडि जावछि ।--कां.दे.प्र 
उ०--२ सोवन वोीदी रयरोे जडी, मुझ नाचंतां देडलि पडी। प्रीति- 
वचन प्रांमी मनमांहि, महुतउ पाछठ वक्तिउ उछाहि । 

“-विद्याविलास पवाडउ 
देख-सं०स्त्री ०--देखने की क्रिया या भाव, प्रवलोकत ।॥ 


स्ल्ा श्८द०० 


कर का ॥ 
जज 2७०७० ५५०७ २०२०० ०>न्‍ल७ 
9-++ ४४ 7र7, संहा-भादटा । 
पर हर > 5 
5 ५४ 23. * मं० दरों दांव, नयम न 
पिण-रं ल्रप्रो० [संण दश | शांत नयन [प्र,मा, ह.सां.) 
५ 
पर्दा लत 
2६३३6 । 
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देखी, देशवी-क्रिब्स० [सं० दूध] १ नेत्रों द्वारा किसी वस्तु के प्रस्तित्व 
रूप रंग झ्ादि का ज्ञान प्राप्त करना, प्रवलोकन करना । 
सुझि पाछउ वचछ्टइ, जां नवि देखइ गंग । चउवीसं (वास) 
रइ्हीगु [प्रगंगू) ।--ं.पं.च. 
मुटा०--१ै देखगा में-- ध्यान में, नजर में. २ देखणोौ जेड़ो वबर- 
तगौ+-देसना जंसा बर्ताव करना, देशकालानुसार काम करना 
चाहिए, ३ देखणौ सो भूलगो नहों-जों देखा जाय उसे भूलना 
नहीं चाहिए । ससार के दश्यों को देखना चाहिए झौर उन्हें देख कर 
रखना चाहिए, ४ देसतां देखतां--श्रांसों के सामने, तुरंत, 
सो समय, ४ देरातौ रे जाणो--पश्राश्चर्यान्वित होना. 
देखांगी- देगते हैं, प्रतोक्षा करते हैं । 
यं--देगगांणी हमे कई हुवे । 


७ देवी जागी--भविष्य में विचार किया जाना. 


पाए 


० 6) 


द्रव 


८ देखे न भूसे-- 


जहां परस्पर देगते ही झगड़ा होता हो वहां से दूर रहना चाहिए । 
६ देखो--सावघरान हो जापग्रो, सचत हो जाग्रो । 
२ मिरीक्षण करना, मुप्रायना करता, ३ परीक्षा करना, जांच 


करना, ४ तलाध पारना, टुंढ़ना. ५ किसी वस्तु पर ध्यान रखना, 
समझना, बिचारना, सोचना. ७ पढ़ना, 
बांचना- &€ प्रतीत करना, भोगना, 


६० धब पारना, संशोधित करना, शोघना । 


लिमरानी रसना,... ६ 
८ ब्राजमाना, झनुगव करना: 


जायूं-प्रूफ देगरदा ॥ 

देशणहर, हारो (हारी), देशणियो--वि० | 

दिदवाहुणो, दिपवाएदी, दिणवाणों, दिसवाबी, दिसवावणों, दिख- 

धादयो, देठाड़णो, देठाहदो, देठाणो, देठावो, देठाछणो, देठाव्ववी । 
न-5प्र ०० 

देखिोशी, देटियो डी, देशो ट्रौ-- भू ०का०्क्ृ० । 


टग्टणो, दरस्ददो--झू०्भ । 


देखभारउ-मण्सभी ०-- ६१ निगरानी, जांच-पहुताल ) 


अनिल नननीी नमन नननननगनगन नकननल>-+--०“-०»++.न्७०+9»०-५-++-०५+५-न+--»०-+-०+००_न्‍ञाी-क- “विनन नमन 33+-+«+--+-3.33>९५3.-3....... 
5४४४5 ५++७++--3ववतवलललनन......... >............->->+-नज-त/भऔत+ततत++त3+तत+3_- 7 ्++++++++++++++ ८ 


देशापोषे 


रूण्मे०--देखाभाकछो । 

देश्रेस-सं०्स्त्रोी ०--निगरानी, निरीक्षण, देशभाल । 
क्िण्प्र०न--करणी । 

देखाई-सं ०स्त्री ० --१ दिसाने की क्रिया या भाव. २ दिफलाने के बदले 
में दिया जाने वाला घन, दिसलाने फी मजदूरी ।.. 
रू+भे०--दिसलाई, दियाई । 

देखाऊ-सं ०५०--१ घोड़ों को जाति या इस जाति का घोड़ा (फां-दे.प्र.) 
देखो 'दिस्तलाऊ (रू.भे.) 

देसाऔ--देखो 'दिखावो' (छूभे.) 

देसाइणी, देसाइबो-देपो दिल्लाणो, देखाबौ' (रु,भे.) 
उ०--राजकुमारी मांगां नहिं, नहिं तुमस्युूं दिल सोटो रे। साक 
नमणि हम सुं करो, देसाड़ो चित्रकोटो रे ।--प.च.च. 
देपाड़णहा र, हारो (हारो), देखाडणियों--वि० । 
देषाड़िय्रोड़ो, देघाड़ियोड़ो, देखाड़योड़ी--भु ०फा०कू० 
देषाट्रोजणों, देखाही जवो--कर्म वा० । 
दीखणी, दीखबौ--अक ०२० । 

देखाड़ियोडो-- देखो 'देखायोड़ो' (रू.भे.) 
(स्त्री० देखाड़ियोड़ी ) 

देखाणी, देखायौ-क्रिण्स० [सं० दुश्‌] १ अवलोकन फराना, दिखाना, 
२ निरीक्षण कराना, मुश्नायना कराना, ३ परीद्षा कराना, णांच 


कराना. ४ तलाश कराना, ढंढाना, ४ किसी वह्तु पर ध्यान 
रखाना, निगरानी कराना, « ६ समभाना, सोचना. ७ पढ़ाना. 
८५ श्राजमाइश कराना. ६ प्रतीत कराना, भोगाना, १० शुद्ध 


कराना, संशोधित कराना । 
देखाणहार, हारो (हारी), देखाणियो --वि० । 
देखायोड़ी--भू ०का०क्ृ ० । 
देशाईजणो, देखाईजदौ--कर्म व[० । 
दीखणो, दोखबी--पश्रक ०रू० ॥ 
दिखलाडइणो, दिखलाड़बी, दियलाणी, दिखलाबो, विखजावणो, धिदा- 
लाचबौ, दिल्लाहणो, दिवाड़वी, दिखाणों, दिखावो, दिखाकछणो, 
दिखाव्बोी, दिखावणो, दिल्लावबो, देखाइ़णो, देखाहइबो, देखाणोी, 
देखाबी, वेखावणों, देखावयो, द्रस्ठाडणो, द्रस्टाइवो, द्रस्टाणों, 
द्रस्टावोी, द्रस्टावणी, द्रस्दाचययों +--रू०'मे० | 

देखादेख, देखादेखी-सं०स्त्री० [सं० दुश] श्रनुकरण करने की क्रिया या 
भाव | उ०-देख़ादेखी सब चले, पार न पहुंच्या जाइ। दादु श्रारान 
पहल के, फिर फिर बंठे श्राइ ।+--दादू बांणी 
क्रिग्प्र०--ऋरणी । 

देखाभाद्दी-देखो 'दिखभाव्ट! (स.मे.) 

देखायोट्रो-भू ०का०कृ०--१ श्रवलोकन कराया हुआझ्ना, दिखाया हुआ- 
२ निरीक्षण कराया हुत्रा, मुप्रायना कराया हुश्ला, ३ परीक्षा कराया 
हुआ, जाँच कराया हुआ. ४ तखाघ कराया हुत्रा, दंढ़ाया हुश्रा. 
५ किसी बस्तु पर ब्यान रखाया हुमा, निगरानी कराया हुमा. 


श्८०१ 
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देखादणों 
६ समकाया हुश्ना, सोचाया हुआ. ७ पढ़ाया हुआ. ८ श्राजमाइश 
कराया हुआ. ६ प्रतीत कराया हुश्ना, भोगाया हुआ. शुद्ध 
। 


कराया हुझ्ना. संशोधित कराग्रा हुग्ना । 
(स्त्री० देखायोड़ी ) 
देखाव्णो, देखाध्वबौ--देखो 'देखाणी, देखाबी” (रू,भे.) 
उ०--प्राकासि वेस्वानर प्रज्वाहूइ, पातात्कन्या प्रत्यक्ष देखाब्ठड | 
ह +-वस. 
देखाकछ्ृणहार, हारो (हारी), देखाहूणियौ--वि० | 
देखाछ्श्रो डी, देखाह्ियोड़ो, देखाछूचोड़ो--भू ०का०कृ० । 
देखालीजणो, देखाक्षीजबौ--कर्म वा०। 
दीखणी, दीख़बौ---प्रक ०रू० । 
देखाछियोड़ो--देखो 'देखायोड़ो' (रू.मे.) 
(स्त्री० देखाव्ठियो ड़ी ) 
देखाव--देश्षो 'दिख्वाव” (छू.भे.) 
देखावट--देखो 'दिखावट' (रू.भे.) 
देखाधटी--देखो 'दिखावटी' (छू.भे.) 
वेखावणो, देखाववौ--देखो 'देखाणो, देखाबी' (रू.भे.) 
उ०--जंवाई प्यारा ! म्हांने चितारता रहीजी। चितारता रहीजी ने 
भूल मत जाईजी । मनोहर थांरी मूरत देखावता रहीजौ.4--गी.रां. 
देखावणहार, हारो (हारी), देखावणियौ-- वि०। हे 
देखाधिभ्रोड़ो, देखाधियोड़ी, देखाव्योड़ी---भू "का ०० । 
देखाधघोजणो, देखादीजवॉं--कर्म बा० । 
दीखणो, दीखवौ--भ्रक ० रू० | 
देखाधियो ड़ो--देखो 'देखायोड़ो' (रू.भे.) 
(स्त्री ० देखावियोड़ी ) 
देखावो, देश्ाहौ--देखो 'दिखावो” (रू.भे.) 
देखियोड़ौं-भू ०का०कृ ०---१ श्रवलोकन किया हुआ्ना, देखा हुश्रा. 
२ निरीक्षण किया हुभा, मुआयना किया हुआ. ३ प्रीक्षा किया 
ईँश्रा, जाँच किया हुप्रा. ४ तलाश किया हुप्ना, ढूंढ़ा हुआ. ५ किसी 
वस्तु पर ध्यान रखा हुआ, निगरानी रखा हुआ. ६ समझता हुआ, 
विचारा हुआ, सोचा हुश्रा. ७ पढ़ा हुआ, वाँचा हुआ. ८ श्राजमाया 
हुझ्ना. & प्रतीत किया हुश्ना, भोगा हुआ. १० शुद्ध किया हुग्ना, 
संशोधित किया हुश्ा, शोधा हुप्ना । 
. (स्त्री० देखियोड़ी ) े 
देग-सं० स्त्री ०--देखो 'देगचौ' (मह.; रू,भे.) उ०--चढ़ी देग सुर राय 
ने, त्यार हुई सिधवाव । पेखण राव पधारियो, कहै भाद्रव कड़ाव । 
“+पा.प्र. 
मुहा०--देगतेग--दातार, शूरवीर । 
देगड--१ देखो 'देगचौ' (मह., रू.भे.) 
२ देखो 'देगड़ो' (मह., रू.भे.) 
देगड़ियौ--देखो 'देगचौ' (अ्रल्पा,, रू.भे.) 


२ देखो 'देगड़ौ' (अल्पा., रू.भे.) ॥ 
देगड़ी-सं०स्त्री ०---१- देखो .देगढ़ी' (अल्पा., रू.भे.) - 
२ देखो 'देगचौ (अल्पा., रू.भे.) 


 देगड़ो-सं०पु० [फा० देग-- रा०प्र०्ड्री]-१ पानी रखने का पात्र जो प्राय 


पीतल का बना हुग्ना होता है। 
२ देखो 'देगची (रू.भे.) 
रू०भे०-डेगड़ी | 
अल्पा०--डेग डियौ, डेगड़ी, देग ड़ियौ, देगड़ी । 
मह॒०--डेगड़, देगड़ । का 
देगच-देखो 'देगवौ” (मह., रू.भे. ) 
देगचियौ--देखो 'देगचो (अल्पा., रू.भे.) 
देगची-सं ०सत्री ०--देखो 'देगचौ (अल्पा., रू.भे.) 
देगचौ-सं०पु० [फा० देगच:-रा०प्र०ओऔ] चौड़े मुंह और चौड़े पेट का 
बड़ा वरतन जिसमें खाद्य सामग्री पकाई जाती है । 
उ०--१ मांस रंधांणा देगर्चा वेसवार अपारा । सुत्धा, त्यार किया 
सही जाजे घ्रित कारा (-पा.प्र 
उ०--२ गोछ में कहाई के तो पतछ रा देगचा उठाइ म्हांरा श्रादेस रे 
आधीम हुबो, मीसण बडे बेग श्रढे श्रावे ।--वे-भा« 
रूणमे०--डेगचौ, देगड़ौ, देवचो । 
भ्रल्पा०--डेगचियौ, डेगची, देगड़ी देगचियौ, देगची । 
मह०--डेंग, डेगेड़, देग, देगड़, ध्‌ ग॒। ह 
देगवट-सं०पु०--श्रातिथ्य सत्कार । उ०--जिसड़ी हुतौ देगबट जाहर, 
तेग वर्गा म्रत कियो तिसो | भांजे खां लुएण छक भिड़ियो, सो्ध 
खेत उजेणी ,जिसी ।--उम्मेदर्सिह सीसोदिया रौ गीत 
देगहत-वि०--दातार । 
देज-सं०पु ०--१ देना क्रिया .। 
यौ०--देज-लेज ॥। 
देठाछ उ, देठाक्ौ-सं०पु० [सं० दुश्‌] दृष्टिगोचर होने का भाव, दिखाई 


देना । उ०--१ चाहंतां जादम रिण - चाको- दुयणां तणी हुयौ 


देठाछो । अ्रसुर सरोख डांखिया श्राया । श्रागे जादम रांड श्रधाया । 
-+रा-रू, 
3उ०--२ अकछगी ही नेड़ी की ऊखुवते, देठाछो हुओ्नौ दढ्वां दु'ह्‌ । वागां 


ढेरवियां वाहरुए, मारकुए फेरिया मुह --वेलि. 
 रू०भे०--दिठाछौ, दिस्टाछ, दिस्टाठों ॥ 
देतर--देखो देत्य' (मह., रू.भे.) 
देतांदुपण-सं०पु० [सं० देत्य--दुर्जन >-शत्रु] ईश्वर (नां.मा.) 
देदीप्यमांन-वि० [सं०] अत्यंत प्रकाश थुक्त, चमकता हुआ । 
देघड़ा-सं०स्थी ०--ढो लियों की एक शाखा । 
देघड़ौ-सं ८५पु०--ढोलियों को “देधड़ा' शाखा का व्यक्ति । 
देवी--देखो देवी” (रू.भे.) 
उ०--होज्यौ देवी जीमणी, वूड मल्हाछी वा श्रीय-्माल। चाल्यी 
राजा जाई भोवाक् --वी.दे. 


२ देखो दहेज” (रू.भे.) 


2 2 
मय क्रर-वि० -- देने बाला । 


हे 


देरांणी-सं०्स्त्री० (सं० देवर:--राज्ञो ] पति के छोटे भाई (देवर) की 
सनी । छ०--प्रजांचक सत्रु चढ़ ग्राया तठं देरांणी जेठांशी री वीरता 
देरांगी बह है--है वाभीसा ! अचांनक सत्रु आज हलो कर झाया, 
झ्रादमी घर नहीं ।--वी.स.टी 
मणभे०--देप्ररांणी, देउरांणी, देउरांनी, देवरांणी, दो रांणी, 
धोरांगी। 
देराइणो, देराट्वौ--देसो (दिराणो, दिराबी' (रू.भे.) 
देराइणहार, हारो (हारो), देराडुणियौ--वि० । 
देशाडिग्रोष्टो, देराड्योडो, देराडघोड़ो--भू ०का०क्व ० । 
देराहीनपी, देराष्टीनवों--कर्म बा० । 
देराष्टियोट्रो--देसो 'दिरायोडौ' (रू.ने.) 
(स्त्री० देराष्टियोड़ी ) 
देराष्टी-मं ० स्त्री ०--मुंडन संस्कार कर यज्ञोपधीत पहना कर बच्चे को 
उसके ननिद्दाल ले जाकर देव-पूजन और नये वस्थ पहिनाने की एक 
रघम विशेष (पृष्करणा ब्राह्मण ) 
देराणो, देराघो--देखों 'दिराणी, दिराबी! (रू.मे.) 
उ०-ततद इये रांणो राजा नूं भखाय ने कुंवर न्‌ं देतोटो देरायो । 
-5चौोबोली 
देराणहार, हारो (हारो), देराणियौ--वि० । 
देरापोष्टी--भू०का०क्ृ ० । 
देराईजणो, देराईजवौ, देरीजणो, देरीजबी--कर्म वा० ॥ 
देरापोष्टी--देखो 'दिरायोड़ो' (रू.मे.) 
(स्थ्री० देरायोड़ी ) 
देरा्दी-सं०स्तो ०--यह समापवर्तेन संस्कार का विग्रड्टा स्वरूप है। पहले 
यज्ञोपवोत के बाद बालक ग्रुरु्प्राश्म पर विद्याष्ययन समाप्त करने 
पर जब घर लोड झाता तथा विवाह से पूर्व यह संस्कार किया जाता 
था। पश्राजकल बालक को ननिहाल ले जाकर उसे वहां ब्रह्मचारी का 
चेध त्याग करवा नये वस्त्र आदि पहना कर वापस लाते हैं । ननिहाल 
णाएं उस अवसर पर 'माहेरा' भो दिया करते हैं। श्राजकल यह प्रया 
बम हो रहो है 
देराजनों, देराचदौ--देवों 'दिराणो, दिराबो' (रू.भे.) 
हार, हारी (हारी), देराशियो--वि० ) 
विद्योष्टी, देरावियोट्रो, देराब्योड्ौ--भू० का ०क्ृ० | 
ते, देरशाधीजबो -कर्म दा० । 


पं ही श् 





पीके देय 


देराबरिया-सं०स्त्री ०--भाटी वंश की एक शाया (वां-दा.स्पात ) 

देरावरियो-सं ०पु०--भाटी वंश की 'देरावरिया' शाणा का व्यक्ति 

दरावियोड्रो--देखो 'दिरायोड्ी! (रू.भे.) 
(स्प्री० देरावियोषी ) 

देरी--देसो 'देर' (रू.भे.) उ०--१ दीन लोक ठहरघा कछु देरी, घर 
हित घणो शाणंद री घेरी। फिरगो रतनागर हें फेरी, विघरो 
चासा मीठो वेरी ।--ऊ.का, 

देख्तरी-सं स्त्री ० [सं० देवर:--पुत्री] पति के छोटे भाई (देवर) की 
पुत्री । 
रूण्भे०--देख्ती, देखती । 

देख्तरो-सं०पु० [सं« देवर:--पुत्र] (स्त्री० देखतरी) पति के छोटे भाई 
(देवर) का पुश्र । 
रू०्भें०--देख्तो, देखनौ । 

देख्ती--देखो 'देख्तरी” (रू.भे.) 

देख्तौ--देखो 'देख्तरो' (रू.भे.) 

देखत्रौो-- देखो 'देख्तरी” (रू.भे.) 

देख्त्रौ-देखो 'देख्तरो' (रू.भे.) 

दे-सं ०पु०--राठौड़ों की तेरह द्याखाश्रों में से एक घाखा या इस शाखा 
का व्यक्तित, ) 

वेछी-सं०स्त्री ० [सं० देहली] १ मकान के दरवाजे के दोनों श्रोर लगी 
हुई काठ या पत्थर की पद्टों जिनके सहारे क्रिंधाड़ खडे रहते हैं 
(शंखावाटी) । 
२ देखो “'देहली' (रू.भे.) 

देवंगण--देखो 'देवांगना' (रू,भे.) 

देवंता--देखो देवता! (रू.भे.) 
उ०--कमकछा ऊपर कड़छिया, कुर पंडव केता । सेध वध जुग ध्यार 
लां, दांखव देवंता ।--द.दा. 

देव-सं ०पु० [सं०] १ वह श्रमर प्राणी जो स्वर्ग में रहता या क्रीडा 
करता है, दिव्य झरीर-घारी, देवता, सुर [प्र.मा., नां.मा., डि.को.) 
मुहा०--१ देव जिसा पुजारी--एक जंसे गुणों वाले व्यक्तियों का 
सम्मेलन, २ देवां पैली नकटां री पुजा-योग्य से पहले श्रयोग्य 
की पूछ । 
२ तेजोमय व्यवित, ३ पृज्य व्यक्ति, ४ राजा के लिए झ्रादर सूचक 
घब्द या सम्बोधन, ४५ बड़ों के लिए आदर सूचक शब्द या सम्बोधन, 
६ ब्राह्मणों की एक उपाधि. ७ देवर, ८ पारा, € देवदार- 
१० ज्ञानेंद्रिय, ११ वह यज्ञ करने वाला जिसका यज्ञ में वरण किया 
जाय, ऋत्विज, १२ सूप, भान्‌ (क.कु.बो.) 
१३ [सं० महादेव] महेश रुद्र । 3०--रज रज हुवी “जगो भरियां 
रज, भब्टत्रा मुकत जांशियों भेव। सहंसा दस वाह्वा घर सारू, दस संत 
करग बाधिया देव ।+--महादांन महड़, 


१४ घोड़ा (डि.झो.) १५४ तेतीस की संख्या७,. १६ कोचरी- 


दैवर्भसी 


श्दग्३ 


देवगिरि 


उ०->घरां हू' चालियो जान मेले घणी, जीमणी देवे ने सांमही 
जोगणी ।--रुखमणी हरण 
१७ देखो देव! (रू.मे.) 
श८ देखो 'दिवी' (रू.भे.) ड़ 
०--डाकण भूत कुवे प दिगतां, कड़की बीज अ्रीकाससा। करता 
याद महा सुत करणी, देव उबंको दासां ।--कविराजा वांकीदास 
[फा०] १६ श्रसुर, दंत्य, राक्षस, २० पारसियों द्वारा हिन्दुओं के 
लिए रखा गया नाम जिसका अर्थ उनेकी भाषा में अंसुर होता है । 
रू०भे०--दे, देउ । 
ग्रल्पा० -देवकियो, देवड़ौ । 
देवश्रंसी-वि० [सं० देव--भ्रंक्षित] १ जो किसी देवता के अवेतार ' ही. 
२ जो किसी देवता के ग्रेंश से उत्पन्न हो । 
३ देखो 'देवासी' (रू.भे.) 
देवउकस-सं ०पु० [सं० देवोकस ] देवता, सुर (ह.नों.) ;$ 
देवउठणी, देवऊठणी-सं ०सत्री ० [सं० देवोत्यानी] कारतिक शुक्ल पक्षे कौ 
एकादशी । 
वि०वि०--इस दिन विष्णुं भगवान सो कर उठते हैं श्रतः इसका 
माहात्म्य बहुत माना जाता 'है । | 
रूणभमे०--देवठंणी । 
देवक-सं ०१० [सं०] १ एक यदेुवेंशी राजा जो श्रीकृष्ण के नाना थे; 
२ देवता, सुर | 
देैवफरम-सं ०पु० [सं० देवकर्म] देवताश्रों को प्रसन्न करने के लिये'किया । 
हुआ कर्म । 
देवकाव्ठौ-सं ०पु० [सं० देव--काल:] एक देव, भेरव | 
देवकियौ-देखो' 'देव! (अ्रल्पा.,' रू.भे.) 
देवफिरी-सं ०स्त्री ० [सं०] एक रागिनी जो मेघराग की भोर्या मानी 
जाती है । 
देवकी-सं ०स्त्री ० [सं०] वसुदेवे की स्त्री भौर श्रीकृष्ण की माता | 
देवको-मंदण, देघकी-मंदंत-सं ० पु०्यो० [सं० देवकी नंदन] १ श्रीक्षष्णः 
२ ईश्वर (तां.मा.) 
देवफी-पुत्र-सं ०पु०्यौ० [सं०] श्रीक्षण्णे । 
देवकुंड-सं ०पु० [सं०] १ घह जलाशय जो किसी देंवता के निकट या 
नाम पर होने के कारणं पवित्र माना जाता है. 
२ प्राकृतिक जलाशय । 
देवफुर-सं ०पु० [सं०] जंवृद्वीप के ६ खंडों में से एक खंड (जैन) 
देवकुल्पा-सं ०स्त्री० [सं०] १ मरीचि और पूर्णिमा की एक कन्या 
२ गंगानदी । 
देवकूट-सं ०पु० [सं०] १ कुबेर के भ्राठ पुत्रों में से एक: 
२ एक पवित्त ग्राश्नम (महाभारत) 
देवकच्छ -सं०पु० [सं० देवकृच्छ ] एक विश्येप प्रकार का जब्त जिसमें तीन 
तौन दिन तक क्रमशः -लपसी, शाक, दूध, दक्के, घी खाते थे भर - 


ज्यू--द्वुरवक्त ने देव भी सत्ताव । 


उसके बाद तीन दिन तक वायु पर ही रहते ये । 

देवगंगा-सं ०स्त्री ० [सं०] १ एक छोटो नदी का नाम. 
२ सुरसरी, गंगा ((डि.को.) ही 

देवगण-सं ०प्ु० [सं०] १ नक्षत्नों का एक संमृह जिसके अंतर्गत अ्रद्विनी 
रेवती, पुष्य, स्वाती, हस्त, पुनर्वेसु, अनुराधा, मृगशिरा, श्रौर श्रवण 
हैं. २ किसी देवता का अनुचर, ३ देवताओं कं वर्ग | 

देवगंण-वंद-सं ०पु०यो ० [सं० देवगणादंद्य) विष्णु (डिं.नां.मा.) 

देवगत, देवगति-सं ०स्त्री ० [सं० देवगति ] १ भाग्य की गति, प्रारव्ध, 
उ०--विद्या भलंपण समंद जछ, ऊंच तर प्राकास | उत्तर पंथर 
देवगत, पार नहीं प्रथुदास ।--प्रथ्वी राज राठौड़ 
२ मरने पैर देवयोनि की प्राप्ति, उत्तम गति यां स्वर्गलाभ । 
उ०--१ यूं करता रावजी सीहोजी देवगंत हुंवां ।-नैणसी 
उ०--२ ताहरां पदमसी लोभाथ थक जाइने तिभुवणसी न पार्टां 
मांहें सोम॑ल नोंब मांहै भेक्ठियां । पा मांहै विस हुवो। त्रिभवणसी 
देवगत हुवी ।--नै णसी | ४ 5 
रूण्मे०--दइवंतगति, दईगत, दईवगत, दैवगत, देवगति ।' 

देवगरं-- देखो 'देवगरिरि' (रू.भे.) उ०--पर्तंग ऊंगती रहै थाकी चिहंग 
राभ पंथ, जाय गंग मुह खाय॑ निहंग कोलो । सेस धर तज पंथ भंजे 
वांगां समर, देवगर डर्गे तौ चर्ग “दौलौ' ।--नाथजी वारहंठ 

देवंगरंणौ-सं०पु० [सं० देव करणा:] राज्याधिकारी विशेष ? 
उ०--पसैनापति मंत्रि महामंत्रि रांणा स्रीगरणा वयगरणा राय- 
गरणा धघंरमाधिंगरणा देवग रणा नायक दंडनायक ।--ब.स. ' 

देवगरभ-सें ०० [सं० देवगर्भ ] वह मनुष्य जो देवती के गर्भ से उत्पन्न हो । 

देवगरौ-सं ०पु०--जाति विशेष का घोड़ा (ककॉ.दे,प्र.) 

देवगांधार-सं०पु० [सं०] संपूर्ण जाति का एक राग जो भैरव राग का 
पुत्रे माना जाता है । 

देवगांधारी-सं०स्त्री ० [सं०] शिशिर ऋतु में तीसरे पहर से श्राधी रात 
गाई जाने वाली एक रागिनी जो श्रोराग की भार॑या मांती जाती है। 

देवगायक-सं०पु० [सं०] गंधर्वे । 

देवगायन-सं०पु० [सं०] गंवर्व । 

देवगिर-सं०पुं०--१ एक स्थांत विशेष । 
२ देखों “देवगिरिं' (रू.भे.) 
उ०->लीघौ दक्क परमार दक्त, श्रावूं भोके राव | गाज जादव देवगिर, 
लीघी करन सुजाव ।--वां-दा. 

देवभिरा-सं०स्त्री ० [सं०] देववाणी | 

देवगिरि, देवगिरी-सं०पु० [सं०देवगिरि] १ सुमेरु पर्वत, 

- २ गृूजरात का रंवत पर्वत, गिरनार. ३ देवगिरि नामक परत से 
निकलने वाला एंक विशेंष प्रकार का पत्थर जिसके प्याले श्रादि बनते 
हैं. ४ दक्षिण का एक प्राचीन नगर जो बहुत समय तक यादव 

, राजाओं की राजधानी रहा था। वादद्ञाहं मुहम्मद तुगलक को जब 
श्रपनी राजधानी दिल्‍ली से देवगिरि ले जाने की सनक जेची तब 





उसे सगर इसो नाम 
; पूरे जाति की एक रामिनों विशेष जो देप॑त ऋतु में 
(दिन मे चौथे प्रहर से लेकर ध्ाथी रात तक गाई जाती है। इसमें 
स्वर सगते हैं | किसी के मत से यह रागिनो संकर है प्रौर 
एुद पूर्वी ब्लोर सारंग के मेल से प्रौर छिसी के मत से सरस्वतो, 
मासथी भौर गांधारी के मेल से बनी है। विभिन्न मतान्तरों से यह 
बसंत, नागब्यनि, नटकल्याण भौर हनुमत की भाग्यां मानी जाती है. 
६ घोड़े की एक जाति विशेष - 
मू०में०--देवगर, देवविर, देवागिर । 
देवगिरो-सं ०पु०--जाति विशेष का घोड़ा 
देवगुर-सं “पु० [सिं०] १ देवताग्रों के ग्रुु 
बिता, ऋश्यप | 
देवगुही-सं ०स्त्री० [सं०] सरस्वती । 
देवप्रह-सं०पु० [सं० देवगृह] देवताग्रों का घर, देवालय । 
देवड्ञा-सं० स्त्री ०--चौहान क्षत्रियों की एक शाखा (वां.दा.स्यात ) 
देव्टी-सं०्पु० (स्त्रो० देवड़ी) १ चौहान क्षश्रियों की 'देवड़ा' शाखा 
का व्यक्ति । 
२ देखो देव! [प्रल्पा., रू-भे.) 


ह॥ 


सु 
६] 


(कां.दे,प्र.) 


बृहस्पति, २ देवताओं के 


श्प०ड 


॥ 
॥ 
। 


उ०--मारवाह मालांगी मगर, खाखो चोखी मेबड़ो। सूकी सस्तो 


देवे सदा, मुरधर खेजड़ देवड़ो ।--दसदेव 
देवचालो-सं०पु० [सं०] इन्द्रजाल के छ; भेदों में से एक (संगीत) 
देखथिकित्सफ-सं ०पु० [सं०) १ भ्रश्विनीकुमार. 
२ दो की संर्या+ (डि.को.) 
वेवची-सं०पु०--६ प्रतिज्ञा + 3० तर रावकछ्त कह्यौ--किसो वात 
दिपत थे देवचो करावो छो ।--नणसी 
२ देखो 'देगयो' (रूनमे.) 
देवज-वि० [सं०] देवताओं से उत्पन्न 
देवजस-सं०पु० [सं० देवयश] भवित रस के भजन, स्तुति । 
देवजसा--देखो 'देवयसा' (रू.भे.) 
२०--देवजसा जगि चिर जयउ तोर्थकर, देंव पुस्कर द्वीप मझार रे 
भव्य जीव प्रतिद्ोधता, क्रमि क्रमि करइ विहार रे ।-स-क. 
देवजी-सं ०पु० [देश०] देवजी बाधजी वगड़ावत के पोम् और रावत 
भोज के पूश्र थे । रावत भोज मिनाय (श्रजमेर के समीप) के स्वामी 
राव बाधसिह पढ़ियार (प्रतिहार) द्वारा मारा गया था | रावत भोज 
के दो रानियां थीं--पहली के “मूणा! नामक दो वर्ष का बालक था 
श्लौर दूमरी रानी का नाम नेढ़ां' था जो सावत भोज की मृत्यु के 
समय गर्भवती थी । इसी से देवजी को जन्म गांव आसींद (मेवाड़) 


ध्रंह्प्रा। मंगी देवोप्रभाद कृत मारवाड़ मदु मथुमारी रिपोर्ट के 
झममार देवगी का जन्म संबत्‌ १३०० के लगभग माना गया है । 


देवजों ने बड़ी बढ़ादुरी से पिता का बंदता लिया और 


देवठभणो 





कई सिद्धियां दिसाई' । गूजर जाति देवजी फो ध्पना एष्टदेव मानती है 
झ्रौर उनकी पूजा करती है। गूजर झोग देवजी की दापथ को बड़ी 
पकड़ी मानते हैं। देवजी के पुजारी (भोपे) भी गूजर ही होते हैं जो 
प्रविवाहित रहते हैं। देवजी की जन्म-तिथि माघ सुदि ६ मानी 
जातो है जो गूजरों का एक त्यौहार है। देवजी के साथ उनकी माता 
सेढ़ा' और भाई 'भूणाजी” की भी पूजा होती है । 
मेवाड़ के महाराणा सांगा ने चित्तोड़गद पर देवजी फा देवरा 
(मंदिर) बनवा कर उनके प्रति आदर भाव दर्शाया। गूजरों का 
कहना है कि महाराणा सांगा देवजी के नाम का 'फूल' पहनते थे । 
देवजीमि-सं०पु०--एक प्रकार के चावल । 3०--तढठो उपरायंत सोरौ- 
पुष्टी वर छे । सोहिते सार देवजीमि जोयणज छे ।--रासा- सं, 
देवजी -रोटौ-सं०पु०यो० [दिश०] कई प्रकार के मसाले मिला कर भूंज कर 
बनाया हुम्र रोट। उ०--१ सोनगरां की सु वातां पूछी । तितरे 
भूंजाई रो पधारी हुवो | रिणमलजी ई आया । चारण नू साथ ले 
प्राया । भूंजाई-घणश देवजो-रोटा सोहिता। ईये भांत चारण भूंजाई 
जोमियो ।--नैणसी 
उ०--२ आर्ग भूंजाई तयार हुई छे | भर प्राया । भागे घणो सीरो 
पूड़ी देवजी-रोटो तार हुवो छे। सरव साथ श्राय भूंजाई बेठौ । 
भूंजाई जीमने श्रपूठा घर प्राया ।--नेणसी 
देवज्‌ूण-सं०स्त्री ० [सं० देवयोनि] स्वगें, श्रंतरिक्ष भ्रादि में रहने वाले 
उन जीवों की सुष्टि जो देवताशरों के श्रंतगंत माने जाते हैं । 
रू० भे०--देवजोण, देवजोणी । 
देवजोग्र-सं ०पु० [सं० देवयोग] भाग्य का प्राकस्मिक फल, भवितव्यता, 
होनहार, भावी, संयोग, इचिफाक | 3०-०१ किणहीक सहर में 
पांच जणा स्रीमाछ्रो खीमाछियां री पंचायती फरता। उबे देवजोग 
सूं पांचू ही सरीर पात हुआ ।--बाँ.दा. ख्यात 
उ०--२ सो विधना रे लेख सू भूडण प्रातकाल घड़ी दोय र तहनी 
ऊठ सूरज कूंड में स्नान करण नूं गई । बींही समे देवजोग सूं डाढाद्ो 
बींही सूरज कुंड मांही स्मांन करण नूँ झायो, सो देखे तो भूडण 
स्नान कर रही छै ।--डाढ़ाछा सूर री वात 
रूणमे०--देवाजोग, देवजोग । 
देवजोणी--देखो 'देवजूरय (रू.भे.) 
देचभूलणी-सं०स्त्री० [सं० देव +दोल:] माद्रपद मास के शुवल पक्ष की 
एकादशी जिस दिन देवताश्रों को किसी जलादय में तराते हैं श्रथवां 
नहनाते हैं । इपका बड़ा उत्सव होता है भौर जलूस फे साथ देवताप्रों 
को पालक्रियों में बैठा कर जलाशय पर लाया जाता है. तथा नहलाने 
के बाद पुनः मंदिरों को ले जाया जाता है। 
उ०-- ऊना बातां करता बीतस्यौ भर बरसाबो ई बीतण मार्थ इज 
हो। भादवे री देवकूलणो एकादसी रे दिन मुकलाबा रौ मृहरत हो, 
उस्प में फात वध्यार दिन आटा रंग्या हू (--रातवासी 
वठणी--देखो 'देवकठगी' (रू,में) 3३०--श्वरा जप तुद्र्धां जपिया 


- देवण 


श्८०५ 


देवदसम 





जद, साब्ठगरांमजी वर पायो हो रांम । कात्तिक मास, देवठणी इग्या- 
रस, तुब्छांजी रो व्याव रचायो हो रांम ।--लो-गी- 
देवण-सं०पु० [सं० देवता] १ देवता । 
सं०्स्त्री० [सं० दा| २ देने की क्रिया या भाव । 
वि०--देने वाला। । 
देवणों-देखो देशी (रू.भे.) उ०--श्रौ रुपयौ तौ काले उत्तर-जासी ! 
ग्राछ्ठा सोच में पड़चा । म्हारे वाब श्रांख मीची जद म्हां पर श्राठ सौ 
री देवणों हौ ।-- रातवासौ 
देवणों, देधवौ--देखो “दंणी, दंबी' (रू.भे.) 
देवणहार, हारो (हारी), देवणियो--वि० । 
दिपोड़ो--भू ०का ०क्ृ० । 
'देवीजणी, देवीजबौ--कर्म वा० ! 
देवत-सं०पु० [सं० देवत | स्वर में रहने वाला श्रमर प्राणी, सुर । 
उ०--१ हुंवो थिर समदर झ्ाभी जांण, कम्ां में घुछ कसूंबल रंग । 
निचोयी सांझ नार जिमि चौर, दई क॑ देवत नंण सुरंग ।--सांभ 
उ3०--२ च्यारू खांण चतुर लख जाती, भूख सबन के लागी । देवत्त 
दांनव मांवव मोनी, कोइयन छोड्या इस नांगी । 
-- स्त्री सुखरांमजी महाराज 
देघततड़ौं--देखो देवता” (अ्र्पा., रूभे)) उ०--मीठा ' मीठा काचरा 
गवारफछी कचनार । मोठ फढ्ही चुंछा फढी मांय मततीरी मिह्ठाय । 
यो पंचमेछा रो सांग देवतड़ां ने भो नाय मिक्कों जी राज ।--लो.गी.. 
देबतपणी-सं ०पु०--देवबल, देवत्व । उ०--जो घारत जत सूंह, प्रगटयौ 
फिर देवतपणों । सगत तर सत्त सूंह, हव कमघज बैठी हुवी । 
न्पा.प्र, 
देवतर--देखो 'देवतर (रू,भे)। 3०--भुजवक्ठ की महिमा दांस कौ 
प्रवाह | देवतर साखा ते सौ गुरगी सराह +--रा.रू, 
देवतरपण-सं०पु० [सं० देवतपेण] ब्रह्मा, विष्णु भ्रादि देवताओं के नाम 
ले ले कर पानी देने को क्रिया । 
उ०--प्रभात स्नांन, नित्यदांन, वेदपढ़डइ, वेदांत जांणइ, सिद्धांत 
वर्खांणइ, देवतरपण, गुरुतरपण, रिखीतरपण, पिचतरपण इसिउ 
* नैस्ठिक ब्राह्मण ।--वघ.स. 
देवतर-सं०पु० [सं०] देवताप्रों के वृक्ष (मंदार, पारिजात, संतान, कल्प- 
वृक्ष श्लीर हरिचंदन आदि) 
रूग्भे०--देवत्र । 
देवतरेसर-सं०पु० [सं० देव--तरु-- ईश्वर ] कल्प वृक्ष । 
उ०--तायक है जगरांम नरेसर, ते कर लायक देवतरेसर.। 'सीत' 
तणो पत्त संत सघारण, चाव कर भज तूं धिन चारण --र.ज प्र. 
देवता-सं०पु० [सं०| १ स्वयं में रहने वाला आणी, सुर (डि.को.) 7 
पर्याय ०--श्रगनी-मुखा, प्रज, अदीतसुत, श्रादत्या, श्रममिख, श्रन- 
मुखाद, श्ननिद्रा, अपस्तराविहारों, अमर, अम्रताभख, अचन्नतेस, अस- 
परा भ्सुरारि, अ्स्वपन, कांमरूप, तरत्भुख्ण, क्नतभुज, गिरदांरा 


चिरायुस, जरारहित, त्रिदवेस, तिंदस, दईस्यारी, दांशाववरी, दिव- 
श्रोकस, दिवखद, देव, देवत, नलंप, नांकी, निरजर, पुरियंदसेवता, 
वरहोमुख, बाससुमेर, विमांणग, मरुत, रिभु, लेख, वरद, विवुध, 
'ब्रदारक, सुधाभुज, स॒परवांण, सुमनस ; सुर, सुरगी, खग-विहारी 
स्वाहा ग्रसणा । रहे | ०2५2६ 
२ ब्राह्मण | उ०-तिक चालिया चालिया एके रोही मांहै 'श्राया । 
उठ एक ब्रांहमण रो घर। उठं ब्रांहण सघरो ही रहै । तद कूृंवर 
ब्राह्मण र॑ घरे गयी । उठे जांय ने ब्राह्मण नु पूछी ।' कही देवता-तूं 
श्रठे क्यूं रहे छे रोही मांहै। तद ब्राह्मण कही श्र हूं एक विद्या 
'सीखूं छू ।--चौबोलो े 
३ चारण । ह । 
वि०--१ ग्रीव. २ सीधा, सरल । ज्यूं०--वडी देवता श्रादमी है 
कर्दे ही किणी ने दुख नों देव । 
अल्पा ०--देवतड़ी, देवतियो । लय म 
देवताधिप-सं ०पु० [सं०] इंद्र (डि.को.) 
देवता-रो-कांसो-सं ०पु० [सं० देवता--कांस्थ] पुष्करणा ब्राह्मणों के 
श्रंवर्गंत विवाह की एक रइम जिसमें विवाह के एक बिन पुव॑ कन्या पक्ष 
वालों की श्लोर से वर के घर खाद्य सामग्री से परोसे हुए थाल भेजे 
जाने हूैँ। 
देवतावसर- । उ०--महान्यायपालकु, घर- 
: म्ममय मुरत्ति, मकरध्वजावतारु, -श्रीसरव्यभावभावितु, दुस्टापहारु, 
विक्रमनिवासु, सप्तव्यसननिसेध तत्पर, सरवदा, सद्सि उपबिस्टु, पुरु 
सप्रमांणु, सिहासनू, कटिप्रमाण पांदपीठ, श्राजांनबाहु, उपविस्ट 
देवतावसर, मंत्रश्नसुर, तिलककउ अवसर, श्रारतीयावसरु ।--- व.स. 
देवतियौ--देखो “देवता! .(अ्रल्पा., रू,भे.) 
०“भा मूं वांसणा वांणय री, ना विशजारे री घीय । हू तो संकलछ 
देवतिय पांगछियां पग देय ॥--लो.गी. ' ॥ 
देवतीरथ-सं ०पु० . [सं० देवतीर्थ | १ अग्रेठे और उंगलियों का वह श्रग्र 
भाग जहां से संकल्प या तपंण के लिये जल गिराया जाता हैं 
२ देव पूजा के लिये उपयुक्त समय । 
देवन्रयी-सं० पु० [सं०] ब्रह्मा, विष्णु और महेश इसे त्तीनों देवताओं का- 
समूह । ह 
देवथांन--देखो 'देवस्थांन” (रू.भे " ५ 
देवदत्त-सं०पु० [सं०] १ श्रजुन्र के शंख का.नाम- २ अप्ट कुल नामों में 
से एक.. ३ देवता के निमित्त दी हुई. वस्तु या सम्पत्ति, ४ शरीरस्थ 
पांच वायुओ्रों में से एक वायु जिससे जेभाई आरती है. 
दि०--१ देवता का दिया हुआ, 
२ जो देवता के निमित्त दिया गया हो। * 
देवदसम, देवदसमि [सं० देव--दशमी] | उ०--देवदससि 
एकादसी, हरिवासर जे होइ ; पुण्य प्रथम ते वारणइ, दादस नी दिनो 
जाइ ।- मा.कां. प्र, 


देवदारु] प्रायः पहाड़ो स्थानों पर लगभग ६००० 
की ऊँचार्ड तक पाया जाने बाला एक पेड़ विज्ञेप जो 


्ः 
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| 


है। इसकी लकड़ी में घुन, कोड़े झ्रादि नहीं लगते हैं. | 


तथा बहुत मजबूत होती है (भ्र.मा.) । उ०--दांति दुरालभ दूधीउ, | 


दाडिम द्वाल दधूरणा | देवदार दीसइ भला, दिसि दिसि दीपइ दूरा । 
“+मा.कां-प्र. 
देवदारादि-सं ०पु० [सं० देवदार्वादि] एक प्रकार का क्वाथ जो ज्वर, 
दाह प्रादि में प्रसृता स्त्री को पिलाया जाता है (वंच्यक) । 
देवदाछि, देवदाब्दी-सं०पु० [सं० देवदाली] एक लता जो देखने में तुरइ 
की वेल से मिलती-जुलती होती है। उ०--दांमिशि दोभी दृधिपां, 
देवदाह्वि दूथेलि | दारू हल्द्र दुरालभा, दह दिसि दीसइ वेलि। 
--मा.कां.प्र. 
देवदासी-सं ८स्त्री० [सं०] १ मंदिरों की दासी या नततंकी. 
२ चेष्या । 


देवदियाध्टों, देवदीवाछो-सं०सत्रो ० ससिं० देवदोप मा लिक] कातिक णुक्ला 


पूृणिमा का दिन (मेवाड़) 

देवदुस्प, देवदुस्पवस्त्र, देवदूधितवस्त्र, देवदूस्य, देवदूस्यवस्त्र-सं ०पु० [सं० 
दंव--दृष्पम्‌] वस्त्र विद्येप 
ते कुण कुण, देघदुस्यवस्त्र, रत्नकंबल, पांमडी, खीरोदक ।--व.स. 


उ3०--२ पछि वस्त्र पहिरावइ, देवदृसितवस्त्र, रतनकांबछ, चीर, 


सोनइरी ।॥--व.स.- 


उ०--३ तनसुख मनसुख कमखा चलाखा मलाखा देवदुस्य वंघालग 


फोठालग ।--व.स . 


उ०-+४ श्रथ वस्त्र; देवदूृस्य चोनांसक गोजी चउडसी नील नेत्र 


सचोपां ।--वस- 
देवदेव-सं०पु० [सं०] ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, इंद्र । 
देवदेवाधि-सं ०पु० [सं०] १ देवताओं का भी देव, इद्र. 
२ ईंइवर। 
देवदेवाला-सं०पु० [सं० देवदेवालय ] देव-मंदिर (?)। 
उ०-हूँ ते श्रह्मारू प्रग्शहीलपुर पाटरा वणवू; परण्ि कसू एक छिजे 
प्रणहलपुर पाटया ? सघट घाटे करी विचित्र चित्रांमे करी श्रभिरांम, 
महामहोष्दवे भलां प्रारांम, पंचासर प्रमुख देवदेवाला, जे नगरमांह 
दांनसाछा पौसघसाद्ा घरमसाछा, गढ़ मढ़ मंदिर प्रकार ।--व.स.- 
देवद्रम-सं०पु० [सं०) १ स्वर्ग के वृक्ष, कल्पवृक्ष, पारिजात झ्रादि वृक्ष. 
२ देवदार । 
देवधन-सं०पु० [सं० देवधेनु अथवा देवधन] गाय (श्र-मा-) 
देवधघाम-सं०पु० [सं० देवधाम] १ देवस्वान. २ तीर्थ॑क््यान- 
३ स्व । 
देवघुनि, देवघुनी-सं ०सत्री ० [सं० देवधुनि:, देवधुनी] गंगा नदी । ठ०-- 
हिंदू गुरंड सर्गा हुंचकिया, बहिया बाहण मुझ विचाछ । दल सुध 


उ०--१ पछईइ भला वस्त्र पहिराया 





देवपुर 


देवधुनी इम दास, रततनाकर बहिया रतसाहछ । 
--बक्बंतसिह हाडा रौ गीत 
देवघूप-सं ०पु० [सं०] मुग्गूल, गूगल । 
देवधेनु-सं «स्त्री ० [सं०] कामधंनु । 
देवनंदो-सं ०पु० [सं० देवनन्दिन्‌] इंद्र का द्वारपाल । 
देवनगां-स “स्त्री ०--एक देवी विशेष जो चारण भोमा श्रासिया की 
पुत्री थी । 
देवनदी-सं०स्त्री० [सं०] १ गंगा, सुरसरि (प्र.मा.) 
उ०--प्रांसी तूं डूबो पुखत, मोहनदी रँ मांहि। देवनदी में टूबियौ, 
नख पग हुंदो नाहि ।--वां दा. 
२ सरस्वती नदी। 
देवनांमा-सं०पु० [सं० देवनामन्‌] १ कुछा द्वीप के एक वर्ष का नाम. 
२ कुश द्वीप के राजा हिरण्यरेता के एक पुत्र का नाम | 
देवनागरो-सं०सस्‍्प्रो० [सं०] १ भारतवप की प्रधान लिपि जिसमें संस्कृत, 
हिन्दी, मराठी, राजस्थानी श्रादि देदाभापाएं लिखी जाती हैं. २ उन 
अक्षरों का नाम जिन से उक्त भाषाएँ लिखी जाती हैं । 
देवनाथ-सं०पु० [सं०] १ शिव, महादेव, २ सुरपति, इंद्र । 
उ०--भ्रसनिकुमार श्रगनि वन श्राखो, देवनाथ महि वांमण दासौ। 
समंद प्रजापति श्रादि सुरेसर कमधां धणी तणी रक्षा कर ।--रा,छ, 
देवनायक-सं ०पु० [सं०] इन्द्र, सुरपति । 
देवनिहग-सं ०पु०--सू ये, रवि, भानु | उ०--हुवे रथ चक्षित वेयनिहुंग, 
खहाब्रत मेघ कि वेग खसंग, धड़ध्धड़ बेघड़ वज्जहि धार, कड़क्‍माड 
प्राठकि काठ कुठार |-रा.रू, 
देवनीक-वि० [सं० देव-नीक? ] देवताग्रों के समान, देवतुल्य । 
देवपत, देवपति-सं०पु० [सं० दिवपति] १ विष्णु । 
उ०-- दासतन भजन विन तौ सच्ची दासरथ, थिरू बस कोष्ठ बात॑ ने 
थावे | देवपत रूप वेराट थारो दुगम, ध्रणु मन सेवर्गा सुगम झावे । 
“--र,ण.प्र, 
२ इंद्र। 
रू०भे०-देवांपत । 
देवपदमणी, देवपदमनी-सं०स्त्री० [सं० देवपश्चिनी ] श्राकाण में बहने 
वाली गंगा का एक नाम । 
देवपर-सं०पु० [सं०] संक्रट पड़ने पर कोई उद्योग नहीं करने वाला 
मनुष्य । 
देवपसु-सं०पु० [सं० देवपथु] १ वह पशु जो देवता के साम पर उत्स्ग 
किया जाय, २ देवता का उपासक । 
देबपुत्र-सं०पु० [सं०] (स्त्री० देवपुत्री) देवता का पृत्र । 
देवपुत्री-सं ०स्त्री० [सं०] १ देवता की पुत्री. ३ इलायची. 
३ कपूरी साग। 
देवपुर, देवपुरी-सं०स्त्रों० [सं०] १ इंद्र की राजधानी भ्रमरावधी- 
२ स्वर्ग, सुरलोक। ' 


-देशपुस्का 


देवपुस्का-सं ०स्त्री०-- सो नजुह़ी । 

देवपुजा-सं०स्त्री ० [सं०]| देवताओं का पूजन । 

देवपोढ़णी, देवपौढ़णी-एकादसी-सं०स्त्री ० यौ० -[सिं० देव-+-प्रलोठवम्‌-++ 
एकादक्षी] श्रापाढ़ मास के शुक्ल पक्ष.की एकादशी, 
वि०वि०-- कहा जाता है कि इस दिन से विष्णु भगवान का शयन 
प्रारम्भ होता है | देवोत्यानी एकादशी को जो कात्तिक मास के शुक्ल 
पक्ष में श्राती है विष्णु भगवान सो कर उठते हैं । 

देवप्रयाग-सं ०पु० [सं०] हिमालय में टिहरी जिले के अंतर्गत एक तीर्थ । 

देवप्रस्न-स॑ ०पु० [सं० देवप्रश्न] १ किसी देवता के प्रति समझा जाते 
वाला शुभाशुभ संबंधी वह प्रश्न जिसका उत्तर किसी युविति से निकाला 
जाता है. २ ग्रह, नक्षत्र, ग्रहण आदि के सम्बन्ध का प्रइन । 

देवप्रसाद-सं ० पु० [सं०] देवता का प्रसाद । ह 
उ०--पूजा देवप्रसाद, बंधे फालरि घंट घाजा। सुभ मारग मिछ 
सयणा, सकछ सुख वर्ध सकाजा ।--सू.प्र« 

देवबंद-सं ०पु० [सं०] घोडे के छाती पर की भेँवरी (अशुभ) 

देवबांणी-- देखो 'देववांणी' (रू.भे.) 

देवबाक्क-पं ०स्त्री० [सं० देव--वाला| १ सुरबाला, २ श्रप्सरा। 

देवक्ह्य-पं ०पु० [सं० देवब्रह्मन्‌] नारद । 

देवब्रांह्मण-सं०्पु० [सं० देवब्राह्मण] किसी देवता की पूजा कर के 
जीविका निर्वाह करने वाला ब्राह्मण, पुजारी । 

देधभाग-सं०पु० [सं०] देवताश्रों को दिया जाने वाला भाग । 

देवभासा-सं०पु० [सं० देवभाषा] संस्कृत भाषा । 

देवभिसक-सं०पु० [से० देवभिषग्‌ | अभ्रश्विनी कुमार । 

देवभूमि-सं ०स्त्री ० [सं०] स्वर्ग, देवलोक । 

देवभ्रख-सं ०पु० [देश०] स्वामी कारतिकेय (नां.मा.) । 

देवमंदिर-सं०पु० [सं०] वह घर जिसमें किसी देवता की मूति स्थापित 
हो, देवालय । 

देवमणि-सं०स्त्री ० [सं०] १ कौप्तुभ मणि. २ महामेदा नामक औपधि, 
३ घोड़े की भेंवरी (शा.हो.) 
४ सूबे । 

देवमांन-सं ०पु० [सं० देवमान] कान की गणना में देवताओं का मान 
ज॑से मनुष्यों के सौ वर्षों का देवताओं का एक दिन माना जाता है। 

देवभाया-सं ० स्त्री ० [सं०] १ परमेश्वर की माया जो जीवों को बंधन में 
डालती है. २ देवताओ्रों की माया । 
उ०-मिटे मोह छोछां थे देवमाया। उठे थाट ले भूष सुग्रीव 
भ्राया ।--सू.प्र. 

देवमास-सं०पु० [सं०)] १ देवताओं का महोना. 
२ गर्भ का आठवां महाना । 

देवमीढ-सं०पु० [सं०] १ एक यदुवंशी राजा. 
२ मिधिला के एक प्राचीन राजा । 

देचमुनि-सं ०पु० [सं०] नारद ऋषि । 


>> 
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देवमूरत देवमूरति-सं०्स्‍्त्री० [सं० देवसूत्ति] देवता की प्रतिमा । 

देवयग्य-सं०पु० [सं० देवयज्ञ| होमादि कर्म जो पंच यज्ञों में से एक है । 
रूण्भे०--देवजग । 

देवयजन-सं०पु० [सं० ] यज्ञ की वेदी | 

देवयजनी-सं ० पु० [सं०] पृ न्‍ 

देवयसा-सं ०पु० [सं० देव यशस्‌ ] एक जैन मुनि। उ०->-सरबव भूत नूप 
नंदनी रे हां, गंगा मात मल्हार | देवयंसा ससि लंछने' रे हां, 'विनयचंद्र 


सुखकार ।--वि कु. 
रूण्भे०--देवजसा १ 


देवयांण, देवयांत-सं ०पु० [सं० देवयान] दरीर से अलग होने के उप- 
रांत जीवात्मा के जाने के लिये दो मार्गों में से वह मार्ग जिसे होता 
हुआ वह ब्रह्मतोक को जाता है । | 

देवयांनी-सं०स्त्री० [सं० देवयानी] १ सांभर शहर का एक बड़ा तीर्थ-स्थान 
वि०वि०-शुक्राचार्य की कन्या जो राजा ययाति को व्याही गई थी । 
इसका स्थान सॉँभर से २ मील दूरी पर है 
बृहस्पति का पुत्र कच मृत संजीवनी विद्या सीखने के लिये 
शुक्राचाय का शिष्य हुश्ना। इसकी कन्या देवयानी कच पर मुग्ध हुई । 
असुरों ने कच को अ्रतेक बार मारा पर शुक्राचाये ने मृत संजीवनी के 
बल से उसे जिला दिया। एक बार उसे पीस कर सुरा में मिला 
दिया । शृक्राचायें कच् को सुरा के साथ पी गये । किन्तु देवयानी के 
बविलाप करने पर कच को मृत संजीवनी विद्या ग्रहण करवा कर पेट 
से बाहुर निकाला | देवयानी ने कच से विवाह करना चाहा पर कच 
राजी न हुआ। इस पर देवयानी ने शाप दिया कि तुम्हारी विद्या 
निष्फल होगी । कच ने कहा यह विद्या प्रमोध है अतः जिसे मैं सिखा- 
ऊंगा उसके हाथ से फलवती होगी । तुमने व्यर्थ शाप दिया ॥ पर 
तुम्हारा विवाह ब्राह्मण से न होगा । 

दृत्यराज वृपपर्व्वा की कन्या शभिष्ठा और देवयानी में सखी भाव 

था। एक बार इन्द्र को चालाकी से जल-विहार के समय जल्दी में 
वस्त्रों की अदला बदली के कारण भगड़ा हो गया श्र शर्मिष्ठा ने 
देवयानी को कुए में ढकेल दिया । नहप पुत्र ययातति ने इप्तको कृए से 
तिकाला । झुक्राचार्य इससे ऋुद्ध होकर अन्यत्र जाने को तैयार हुए पर 
वृपपर्व्चा के विनती करने पर वहीं ठहर गये | देवयानी का विवाह 
राजा ययाति से हो गया और झर्भिष्ठा अपनी सहस्रों दासियों सहित 
देवयानी की दासी वन कर रहने लगी । देवयानो के गर्भ से यद और 
तुर्देसु नाम के दो पुत्र और इसी के द्वारा शर्मिष्ठा के ब्रह्म, श्रणु 
और पुर तीन पुत्र हुए 
रूणभे०--देवसुयांती | 

देवर-सं०पु० [सं० देवर:) पति का छोटा भाई । ' उ०--ए लारे देवर 
जी दौड़िया ए रुणमुशियोँ ले, म्हारी भावज घरे पधार जाभौ 
मरवी ले ।--लो.गी 


रूण्भे०--देउर । 
अल्पा ० -देवरियां । 


[ 





ल्विश्प ५ 








देबरसय, देवरबस्थ-मं ०पु० [सं० देवर्थ] १ देवताग्रों का रथ, विमान । 
मं कानी नाग ने कांन भु्के 


सगारा सराशा सवारा 
नी म हब्यां, रहो देंखवा ठाठ री देव- 


गरोीहकोप रो 
4६ बीरों में से एक वीर का नाम । 
देवरबट-सं०्पु० [दिवर--रा० बद] एक प्रथा जिसमें पति की मृत्यु के 
पथ्चात्‌ स्थ्री अपने देवर को पति मान लेती है (विदनोई) : 
देवरब्याहु-मं ०पु० दिवरः-- विवाह ] पति की मृत्यु के पश्चात्‌ देवर से 
किया जाने वाला पुतरतिवाड। 
देवरांगी-- देखो 'देशंगी! (रूभे.) उ०--बाई ए पहला थारा देवर ने 
सिंगागार । पछे 'हर' री देवरांणियां । -लो.गी 
देधराज, देवराजा-सं 3पु० [सं० देवराज] देवताम्रों का राजा इंद्र. 
२ शाठोौड़ों की एक घाखा या इस शाखा का व्यक्ति । 
रूण्भम०- दराज । 
देद राजोत-सं०पु०-- राठी राव दीरम के पुत्र देवराज के वंशजों की 
राठोडों की एक थयासख्रा या इस थाखा का व्यक्ति 
देवराद-सं०पु० [सं०] देवताग्रों का सम्नाट, इंद्र । 
उ०--देवराट क्रीत खाट, नाट बोल न दखं । रे नरेस राधवेस, गायज्ज 
भज्ज रिखें ।--र.ज.प्र. 
देवरारिवीर-सं०पु० [सं०] ५२ वीरों में एक वीर का नाम । 


है! 
५४ 


देवरावर-सं ०पु० [देश०] यादवों के एक प्राचीन राज्य देरावर की राजघानी | 


देवरिषत्, देवरिस - देखो 'देवरिसी' (रू.भे.) 
उ०-सहलां ऊपर सार में, नीसाटां वग्गे | खेचर भूचर देवरिकस, 
पक्चर उदरंगे +--द.दा 

देवरिद्धि-सं०पु० [सं० देवद्धि] जैनों के एक प्रसिद्ध स्थविर का नाम । 

देवरियो--देंखो 'दिवर” (पअल्पा., रू.भे.) 
उ०--१ भाकर में घमीड़ी ऊठयौ, गाडी किए रो आयो रे, ठालो 
भूलो देवर्यो लेबण ने आयी रे, लाख जाऊं नी । हां रे लाखे जाऊं 
नी परग्गियों परदेस मार्ल रे, लाखे जाऊं नी ।-लो.गी. 
व०--२ देरांगी जेठांगी ऋगड्ौ लागे, देवरियों मतावण जावे रे 
म्हांरो गोरबंध लूंबाब्टी ।-+लो.गी 
उ०--३ बैटा इंधरणा पांग्टी बहु गयी, बेटा छोटोड़ो देवरियों साथ । 
पप्यो बोले हन्यिाव्टा दाग में ।->लो गो. 

देवरियो--देसो देवरो' (प्रत्पा., रू.मे.) 

देवरिसि, देवरिसी-सं०्पु० [सं० देववदि] देवपि नारद । 

देवश्प-सं ०्पु ० [सं० दवाम्प, ईड्वरोीय रूप, देवी €प । 

तर नागही दहू सूं सिशगार ह्याई, बहू रा प्र घरती ला्गे 


नियूज्या, देवरूप बलि मंत्र प्रयुज्या । 
र 


निप मंदिरि चाली । 
--विराटप 


देक्ष्चोक 








_देवरो-संण्पु० [सं० देवग्‌ह] १ देवालय, मंदिर । 
उ०-रात पो'र सवा प्राई । राजा माताजो रे वेवर पूजा रो साण 
ले ने बंठा छे ।--जततती ऊदाबत री वात 
२ जेन मंदिर (जालोर) ३ श्मशान भूमि पर बनाये गये राजा- 
महाराजाप्रों के स्मृति भवन 
रूणभे०-- दिहरो, देवहर, देव्हर, देहरद्दरठ, देहरउ, देहर, देहरू, 
देहरो । 
ग्रल्या०--देव रियौ, 


देवछ, देवल-सं०पु० [सं० देवालय ] १ मंदिर, देवालय । 


|. उ०--१ पड़चा पग देव थंभ प्रमांणा, सम केवल पिड भ्रद्गां ग्रहुनांण । 
गुड़्या गज ग्राव गुड़ावत गोड़, घणां सहि घाव पड़भा कइ घोड़े । 
मे. 
उ०--२ प्रीतम प्रांणिया तूं देवक्ति बैठी श्राय, निज देवछ सोज्यौ 
नहीं, तो जासी जन्म ठगाय ।--ह-पु.चा. 
पर्याय ० --चंत, थांनग्रनाद, द्र मग्रह, धजवर, धांमहर, प्रासाद, मंडप, 
विहार, सुरमंडप । 
२ किसी मृतक की स्मृति में बनाया गया स्मृति-भवन. 
३ परिहार (प्रतिहार) राजपूत वंश की एक शाखा या इस शाखा 
व्यक्ति। उ०-- देवल काबा मनि डर, बोड़ा भड़ बालोत । 
+यगु.रू वं, 
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देहरियो । 





४ देवल ऋषि की संतान । 

सं०स्त्री ०--५ सिढ़ायच गोत्त के चारण भल्‍्ला की पुत्री देवलबाई जि 

देवी का श्रवतार माना जाता है. ६ हरि-भक्त चारण शभाणंद मे ।० 

को पुत्री जो देवी का श्रवतार मानी जाती है । 

वि०वि--इस देवी की गायों की रक्षा के निर्मित्त बीर पाबू « -। 

जिदराव खीची से युद्ध करता हुआ वीरगति को प्राप्त हुमा । 

७ देखो “देवी! (मह., रू.भे.) उ०--नहिं देवछ सूं वेरता, नि 

देव सूं प्रीति । 'किरतम! तजि गोविंद भज॑, यह राधां की रीति। 
गादुउुवा 

देवह्यं भौ-सं ०पु०--हाथी (ना.डि.को.) 


| देवब्टी-सं ०सत्री ०--१ प्रतिमा, मूर्ति । 
०--संवत १५६५ चैत सूद ६ ब्रहग्पतवार श्री करनीणी णोग 
। अग्नि से परम धांम प्रारिया | पीछे रावक जतसी देगशोक ४० 
मेली | तोरण रुप रो जे छे। श्रम सूथार बूढ़ी देवछी देसगोक थ 
आयी । तद म्रत गुंभार मैं पथराई । सं० १५६४ चत्र गृद एड 
सनीवार उत्तरा फाल्गुनी नक्षेत्र प्रतिस्ठा हुई ।--द-दा. 
२ समाधि । 
|. श्रल्पा०--दैवकी । 
| मह०--देवत्ठ । 
देवलोक-सं०पु० [सं०] स्वर्ग । 
|... मुहा०--देवलोक होणौ-स्वर्गवास होता, मृत्यु को प्राप्त होना । 
। (प्रतिष्ठित 


श्८०€ 


देवांग 


, देवब्ों 
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देवकछौ--देखो 'देवक्” (श्रल्पा., रू भे.) उ०--मैरूजी पीवरिये रे मांय 
थरप्‌ देवकी, हू श्रावती ने जावती थां ने धोक सूं, भैरू जी, ओ्रेक 
श्ररज म्हारी, हेली सांभछो । लो.गी. 
देववंसी-सं ०प०---१ दर्जियों की एक झाखा. 
२ देखो--'देवसी (रू.भे. ) 
देवधधू-सं०स्त्री ० [सं०) १ देवताश्रों की स्त्री, देवी. 
२ श्रप्सरा । 
देववरणिनी-सप्तं ०स्त्री० [सं० देववशिनी] विश्रवा मुनि की पत्नी और 
कुबेर की माता | 
देववरधन-सं ०१० [सं० देववर्दधन] १ राजा देवक के एक पुत्र का नाम. 
२ देवकी का एक भाई भर श्रीकृष्ण का मामा (भागवत) 
देववलभा, देववललभा-सं ०स्त्री ० [सं० देववल्लभ] केसर । 
(ह.सां.ढ श्र.मा., नाम.) 
वेबबांणी-सं०स्त्री० [सं० देववाणी ] १ संस्कृत भापा. २ किसी श्रहृश्य 
देवता का वचन जो श्राकाश से सुनाई पड़े, आकाश वाणी ! 
रू०भे०--देववांणी । 
देवबायु-सं०पु० [सं०] बारहवें मन के एक पुत्र का नाम । 
देवधाहन-सं ०पु० [सं०] श्रग्नि (देवताग्रों का हृव्य लेकर पहुंचाने वाला) 
देवधिहाग-सं०पु० [सं० देव विभाग] कल्याण और विहाग अथवा सारंग 
श्रौर पुरवी के योग्य से बनने वाली एक राग | 
देवब्रक्ष-सं०पु० [सं० देववृक्ष ] १ मंदार वृक्ष. २ गूगल. 
३ सतिवन । 
देवज्ग़त-सं०पु० [सं०] भीष्म का एक नाम (महाभारत) 
ऐचसंजोग-सं ०पु० [सं० देव संयोग] देव संयोग, इत्तफाक । 
उ०--इण समय श्राघी रात गईं छे, देवसंजोग चोर एक घर में आय 
पंठी ।--पंचदंडी री वारता | 
देवसची-सं ०पु० [सं० देवशचि] शचिपति, इंद्र (डि को.) 
देवसदन-सं०पु० [प्तृं०| १ देवताों का श्रागार, देवालय, मंदिर, 
२ स्व । 
देवसभा-सं०स्त्री ० [सं०] १ देवताश्ों का समाज, 
२ राज-सभा । ] 
देवसरि-सं ०सत्री ० [सं०] सुरसरि, गंगा । 
देवसाक-सं०पु० [सं० देवशाक |] १७ दंड से २० दंड समय तक गाने का 
एक संकर राग विशेष जो शंकराभररा, कांन्हुड़ा और मल्‍लार से मिल | 
कर बना है । इसमें गांघार कोमल लगता है। ४ 
देवसार-सं०पु० [सं०] इंद्रताल के छः भेदों में से एक । | 
| 
। 
| 


देवतावरणि-सं०पु० [सं० देवसावरि | तेरहवें मनु का नाम (भागवत ) 
देवसिधु-सं०पु० [सं०] १ देवताझ्रों का समुद्र, सागर । 

२ मानसरोचर । 
देवघुनी-सं०स्त्री ० [सं० देवशुनी] देवलोक की कुतिया, सरमा- 
देवसुयानी-देखो--'देवयांनी' (रू.मे)) । उ०--दंत्य-गुरु घरि दीकरो, 


देवसुयानी तांम । गल्यु कच्छ कढ़ाहि-माहिं, फटकइ फेडिउ ठांम । 
+-मा.कां.प्र. 
देवसु रह-सं०स्त्री ० [सं० देवसुरभि] १ कामघेनु नामक गाय. २ गाय । 
उ०--करनादे बडी प्रवाड़ी कीधौ, श्राखे सुर वर नाग अनेक | देव- 
सुरह एकरणा हथ दूही, हाथ समंद लग पूछो हेक ।--चौथ बीटू 
देवसेन-सं ०पु० [सं०] १ बावन वीरों में से एक वीर का नाम । २. एक 
तीर्थड्भूर का नाम । उ०--देवसेन देव तुं सुयंड, परम क्रिपाकछ 
कहीत | तिस तुक सरणइ हुं आवियउ, हिव तुं देव तुं धुरु मीत ।--स.कु 
देवसेना-सं ०स्त्री ० [सं०] १ देवताओं की सेना. २ सावित्री के गर्भ 
से उत्पन्न प्रजापति की कन्या । 
देवसेनापति-सं०पु० [सं०] देवतांशों का सेनापति, स्कंद । 
देवस्थांन-सं ०पु० [सं० देवस्थान_ १ देवताओं के रहने का स्थान, देवा- 
लय, मन्दिर. २ पांडवों की वनवास के समय उपदेश देने वाले 
एक ऋषि (महाभारत) 
देवस्थांनधरमपरों, देवस्थांनधरसादौ-सं ०पु०यौ० [सं० देव--स्थान-- 
धर्म, पुर] देवालयों के प्रबंध एवं देख-रेख का एक महकमा । 
वि०वि०--श्रपाहिजों श्रौर अनाथों को प्रायः राज्य की ओर से उदर- 
पोपणार्थ आथिक सहायता. इसी विभाग द्वारा दी जाती है । 
देवल्ञवा-सं०पु० [सं० देवश्रवस्‌] १ विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम. 
२ वसुदेव के भाई । 
देवस्न णी-सं ०स्त्री ० [सं० देवश्लेशी) १ मरोरफली, मूर्वा- 
ताश्रों की पंचित । 
देवस्व-सं०पु० [सं०] १ देवता की सेवा के लिए श्रपित किया हुआ घन 
या सम्पत्ति, २ यज्ञशील मनुष्य का घन । ह 
देवहँंस-सं०पु० [सं०] एक प्रकार की बतख । 
देवहर-- देखो “देवरो' (रू.भे.) 3०--पूजिय जिनप्रतिमा घरईं, देवहरइ 
जिनराइ । सेव करी निज भगति स्यूं, प्रणमइ सुह गुरु पाय । 
“प्राचीन फामु-संग्रह 
देदहाली-सं ०स्त्री० [देश०] एक प्रकार की लता जिसके फलों पर रोयें 
होते हैं। फल तोरई के आराक्रार के रोएँदार होते हैं । 
देवहुति-सं ०स्त्री ० [सं०] स्वायंभुव मनु की तीन कन्याओं में से एक जो 
कहँम मुनी को व्याही थी (भागवत ) । 


२ देव- 


देवह्वाद-सं०पु० [सं० देवहृद] श्री पवंत पर एक सरोवर जिसमें स्तान 
का वड़ा माहात्म्य है (महाभारत) 

देवां-वि० [सं० द्वि] देवता (2?) उ०--लोक परमारथक्रित्तिइं व वली 
वाह जित्तिईं पुण अभिमांन श्रहुंकार तेहनइ वसि देवां ग्रुरुह इं 
वरणवइई ।--पप्टिशतक एकरण 

देवां-आ्रागीवांण, देवां-प्रामेवांण-सं ० पु ० यौ० 
वान] गगोश, गजानन (ह.नां.) 

देवांग-सं ०पु०--एक श्रकार का वस्त्र विद्यंप (व.स.) 


[स० देव--श्रग्न -- रा.प्र, 


बल > ड़ त 


बेयागियार-सग्पु० >टादा प्रतार का ओइने का वस्त्र विशेष 


देवांदता, देदांमना-सं ० स्त्री ० [स्ं० देवांगना] १ स्वर्ग की सत्र 


2! 


» देवताग्रों 
7 स्त्री । 5०--मांतव नडझो सकी ताइ मझथर, भमणा तणा श्रनेरा 
सेव । इसएड रूप झनू पे स्राखियइ, देवांगना न कोई देव । 

--महादेंव पारवती री वेलि 
२ प्प्मरा | 38० मर ब्रावतां मारय मांहों एक देहरो आयौ, तेथों 
जाय दरसण किया | वहां प्रस्ट देखांगना बेंठो, सो पूजन करे । 
-सिंघासण बत्तीसी 


झरू०भे०-- दे वंगगा 


देवांघ-सं०पु०५--१ ब्रह्मा (टिनॉ.मा.) २ देवता, देव । 
5०-तूं भंजगा तोटा अ्नम, अगोटा जुधयर जोटा ज॑ वांश। रिख 
गोतम नारी उपछ उधारी, देह सुधारो देवांणं ।--र.ज.प्र. 
३ पूज्य व्यक्ति 
देवांता-सं०पु० [सं०] एक राक्षस जी रावण का पुत्र घा (रामायण) 
द्रयांदिव-सं०पु०-- १ श्रीक्षष्ण (अ.मा.) 
२? देखो 'देवादिदेवा (रू,भे.) 
बॉपत- देयो देवपति! (रू.भे.) (डि.को.) 
बॉराज >देखो द्वराज' (रू,भें.) (डि.को.) 
बांघी--१ देखो 'देवग्रंम्नी! (सरू.मे)) उ०-त्तदं कुमरजी कही--श्रो 
ग्रांवी देवांसी छे । सार्य चीत सांमरो श्रांवोी कराय देवो । भूत्रखा 
सहित सौ भ्रर्ठ पड़सी ।॥--रीसाछ री वात 
२ देखो 'देवासी (रू भे.) 
देवा-सं ०पु० --पति का छोटा भाई, देवर (डि.को.)। 
देवाई-सं० स्त्री ०--देवत्व । 5०--चप्रमुख ईस पारथ चच्रभुज, केतुहतछ 
गोकछ सुभ फाज | देव श्रमां छोडी देवाई, महराई पावां माहाराज | 
-+सिवदांन बारहठ 


ड्पा 


अपर 


वेवाऊर देखो 'दिवाकर्ा (रू.भे.) 

देवागिर-- देसो देवगिरि! (झू.भे.) 

देवाजोग--देंसो 'देवजोगा (म|ः्भे.) 

देवाद-सं०पु०--हरिहर क्षेत्र तामक तीर्य (वराहपुराण ) 

देवातणौ-स०पु०--देंवत्व, देवी चल | 

इेवातन-सं०पु०--देव दक्ति, देव बल | उ०-तरे सारे चाकरे नाग 
ही रा देवातन री वात राव कने कही, पणरा मंडब्दीक मांने नहीं । 

+नैणसी 

देवातिथि-सं०पु० [सं०]) एक पृरुषंशी राजा का नाम (भागवत) 

देवातिदंब-सं वपु०--विष्णू । 

देवात्मा-मं०पु० [सं०] १ देवस्वहप. २ अध्यत्य, पीपल । 

देवादिदेश-सं०्पु०--१ देखो देवाधिदेव” (रू,मे.) । उ०--देकादिदेव 
सुर असुर संव। राजाबिराज सविता समाज ।--ऊ.का- 


देयालो 








२ विष्णु. कहे दइद्र 
सूण्भे०-देवांदेद, देवाथिदेव । 
देवाघण-संण०स्त्री ० सिं० देव या दिव्य +-धन] गाय (ह.नां.) 
देवाधिदेव-संन्पु० [सें० देव--अ्रधिदेव] १ वह जिसके अधीन समस्त 
देवता हों, देवताशों का देव॥। उ०--देबाधिदेव सी त्रिशशाजी की 
प्राग्या पाय काम ७ वाचएा लागो ।--वेलि, 
२ परमेश्वर, ईश्वर (हरू,भे.) 
रूण्भे०--देवादिदेव । 
देवादिप-सं०पु० [सं०] १ दंवताम्ों के श्रधिपति, परमेश्वर, ईयर, 
देसो 'देवादिदेव' २ विष्णु, ३ दएद्र। 
देवानीक-सं०पु० [सं०] १ एक सूर्यवंशी राजा । 
उ०-देवानीक तास पुत्र दीपत, सुर दातार भ्रनीक तास सुत | 
२ देवताओं की सेना । -+सू.प्र, 
देवानुज-सं०पु० [सं] दंत्य, प्रसुर (नां.मा.) | 
देवाभरा-सं०पु० संं० देव--भक्ष्य] प्रमृत, सुधा (ह.नां. 
देवायर--देखो 'दिवाकर” (रू.भे.) उ०--१ कहि मे गेर डोल है फहि 
म जछू हल है सायर । कहि म चंद लुक्‍्कि है कहि म छीहल देवायर । 
न-्नेणसी 
उ०--२ श्ररणोद अ्रउगम जांशिय, गो श्राधारे श्रगम गगे, दरााशाघ 
गजेसी' दीपियो, किरि देवायर ऊगम ।--म्ु.र.ब॑ं. 
देवाय-सं०स्त्री ० [सं० देवायुस्‌ | देवताओ्रों की श्रायु जो बहुत श्रधिक 
हांती है । 
देवारय्य-सं०पु० [सं० देवाय्ये] एक श्रहत के एक गण का माम (जैन) 
देवारि-सं०पु० [सं०] १ ५२ वीरों में से एक वीर का नाम । 
२ असुर, राक्षस । 
देवाछ-वि० [सं० दा] देने वाला, दातार, दाता । 
उ०- महाराजा साजां गुणां, कविराजां प्रतिपाहछ । तेरह सापां 
सेंचणी, सो लब्रखां देवा ।--रा.रू. 
खू०भे०--दिंवाकछ । 
देवाछ्॒य, देवालय-सं०पु० [सं० देवालय] १ वह घर जिसमें किसी देवता 
की मूर्ति रखी जाती हो, मंदिर. २ स्वग। 
रूणभे०--देवाक् + 
देवाह्वि-सं ०सत्नी ० [सं० देवतालि] । 
देबाह्वियौ-वि० [सं० दा] जिसके पास ऋण चुकाने के लिये द्रव्य न हो, यो 
ऋण चुकाने में श्रसमर्थ हो, जियने दिवाला निकाला हो, ऋगणी, 
कंगाल | 3०--ए बाज साज पल, साजी साहुकार। 0 वार्जे 
देवाह्ठिया, ऊंचा ताब्ा मार ।--वाँ दा. 
देवा-लेई-सं० स्त्री ०->लेने देने की क्रिया, लेन-देन । 
देवाद्व--देखो दवाव्वय (रू,भे.) 
देवाछ्ौ-सं०्पु० [सं० दा| १ पूंजी या आय न रहने के कारण ऋगा 
चुकाने में प्रसमर्ता, वह श्रवस्था जिसमें मनुष्य के पास श्रता ऋण 
चुकाने के लिये कुछ न रह जाय । 


देवाधास 


उ०--हू डी सूं भूंडी हुवे, ऊंडी गार्ड श्राथ | देवाक्कों दरसाय दें, कर 
काठौ हिय हाथ ।--र्वां.वा. 
मु०--१ देवाकौ काडणों (निकाकृणो)--ऋण छुकाने' में असमर्थ 
हो जाना, दिवालिया बन जाना, २ देवाछौ घर में घालणो निर्ध- 
नता भ्रपनाना, घाटा खाना, ३ देवाह्ली निकछणौ--क्जंदार बन 
जाना, ऋणी हो जाना, ऋण छुकाने में असमर्थ हो जाना, घादा होना, 
नुकसान होना । 
२ देखो 'देवालय' (अल्पा., रू.भे.) 
उ०--रुखमणीजी जांण्यी पहिली ही लड़ाई पड़सी । ठाकुर कौ दर- 
सणा विश हीं कीयां तव पहिले ही रुखमणीजो सेनयां चित लाया। 
देवाढा थे बाहरि श्राइ । समस्त सेनां दिसि द्वस्टि करि देख्यों । पाद्े 
क्यों थोड़ी सौ हस्या |--वेलि.टी . 
रू०भे०--दवाछो, दिव।कछोौ, दोवाकी । 

देवावास-सं ०१० [सं०] १ देवता का मंदिर. 
३ पीपल का वृक्ष । 

देवासी-सं०पु० [सं० देव--अ्रंशित्‌] १ राईका (गडरिया) नामक जाति या 
उस जाति का व्यक्ति | 
घि०्वि०--ये अपने को महादेव के अंश से उत्पन्न मानते हैं । 
२ देव श्रंशी । 
रू०भे०-- देवंसी, देवांसी । 

देवास्व-सं०पु० [सं० देंवादव] इंद्र का घोड़ा, उच्चे:अवा । 

देवि-- देखो 'देवी' (रू.भे) उ०--१ पंच पंडव पंच पंडव देधि परि 
णेधि ।--पं.पं.च. 
उ०--२ वयराट रांणी मनि देवि आंणी । गई तेह नईं लेविणू मद्य- 
पांणी ।--विराट पर्व 

देविका-सं०स्त्री ० [सं०] १ एक नदी का नाम (पौराखिक) 
२ घाघरा नदी । 

देवी-सं ०स्त्री० [सं०] १ देवपत्नो, देवता की स्त्री. २ पार्वती, उमा, 
दुर्गा, शवित । 3०--देवी उम्मया खम्मया ईस-वारी । देवी धारणी 
मुंड त्रिभुवन्न घारी ।--देवि. 
में सरस्वती, शारदा (भ्र.मा.) ४ ब्राह्मण स्त्रियों की एक उपाधि. 
५ अच्छे गुणों वाली रुची, दिव्य गुणों वाली स्त्री. ६ राजा की 
पटरानी जिसका प्रभिषेक राजा के साथ हुआ हो । 
७ नव प्रसूता गाय, भेंस या बकरी का वह दूध जो किसी नियत 
समय तक किसी देव विशेष के श्रर्पणा कर खा लिया जाता है। 
उ०--एक वाई कह्मो स्वांमीजी म्हार॑ भेस ब्यावं जब पधारोी तौ 
लाही लौ, ते किम ? संस व्यायां एक महिना तांइं दूध दही वावर देवे 
पिश विलोव नहीं । ते देवी रे टांसो पधारज्यों ।--मि.द्र. 
८ मरोड़ फली, मूर्वा. € हरे. हरीतकी. १० व्यामा पक्षी 


११ कोचरोी पक्षी । उ०--वांमौ राजा रूपड़ौ, दांहण रूपारेल । देवी 
वांमी साद दे, जद हालौ वाढ़ेल । 


२ स्व. 


--कल्यांणरविध नगराजोत वाढ़ेली री वात “ 
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देसंतरी 
१२ श्रार्या या गाहा छंद का भेद विशेष जिसके चारों चरणों में २१ 
गुरुवर्णा और १५ लघुवर्णों सहित ५७ मात्रा होती हैं. (ल.पि.) 
रू०भे ०--दई, देउ, देवी, देवि | 
देवक-वि० [सं० देवी-[-रा०प्र०क] देव करामात या चमत्कार वाला | 
उ०--भींत फाड़ी दीसे नहीं ताहरां सारां ही मिक्ति न॑ कह्यौँ साहजी 
: घोड़ी देवीक हुती । घोड़ी उपन गई । साहजी कह्यों खरी बात | 
--चौबोली 
देवीकवच-सं ०पु०--एक प्रकार की तलवार । 
देवीपुरांण-सं ० पु०---एक पुराण जिसमें देवी के अ्रवतारों की महिमा का 
वर्णन है | 
देवी भागवत, देवी भागोत-सं०पु० [सं० देवी भागवत] एक पुराण 
जिसकी गणना बहुत से लोग उपपुराणों में श्रौर कुछ लोग पुराणों में 
करते हैं । 
देवु-देखो 'देव” (रू.भे) उ०--तैडीउ ए देवु मुरारि राउ दुरयोधतु 
आवीउ ए | इछीय ए दीजईं दांत विवप्रतिस्ठा नीप्जं ए । 
--पै.पं.च. 
देवेन्द्र-वि० [सं०] देवताओं का राजा, इंद्र । 
देवेस-सं०पु० [सं० देवेश] १ परमेश्वर | उ०--मिकतयो ब्रह्म सूं ब्रह्म 
सो ध्यांन मायो । पमंगेस देवेस रो तंत पायी ।--पा.प्र. 
२ महादेव. ३ विष्णे। उ०--फलं कंदकी स्लीय स्वादे अफारा। 
छये स्नय बादांम पिस्ता छुहारा । सुधा साव नारंगियां रंग सोहै! 
महादेव देवेस मेवे विभोहै ।--रा.रू 
४ देवताश्रों का रांजा इन्द्र | 3३०--१ मुनिद्रेस जोगेस कब्वेस मेता, 
भुजंगेस देवेस ख्रव्वेस भेवा ।--सू.प्र, 
उ०--२ दूखरा देखी देव नूं, दिसि दिसि गयु देवेस ।-तव इंद्रांणी 
, श्रांखती, हू ती नधुख नरेश ।--मा.कां.प्र 
देवेसय-सं०पु० [सं० देवेदय] १ विष्णु, २ परमेइवर, ईइवर । 
देवेसी-सं०स्त्री० [सं० देवेशी] १ देवी. २ पार्वती, उमा । 
देवेस्ट-सं०पु० [सं० देवेष्ट] गुग्गुल, महामेदा । 
वि०-देवताओों का प्रिय । 
देनेघौ-वि०--देने वाला । | 
देवोकस-रं०पु० [सं० देवौकस्‌] देवताओं का स्थान, सुमेरु पर्वृत । 
देव्हुर -देखो 'देवरो” (रू.भे.) 
देसंतर--देखो “देसांतर' (हू.मे.) उ०--१ जस देसंतर जावही, झपं- 
तर बछहंत | काछंतर न कछीजणी, जेहा तूं जाणंत ॥--बां.दा. 
उ०--२ सज्जण देसंतर हुवा, जे दीसंता नित्त । नयणें तौ दीसा- 
रिया, तूं मत विसरे चित्त +--डढो.मा. 
उ०--३ जो जावे खह समर पंख घर पाछ जाओऔ। चित्त पयाह 
चितवे, खोद कबड्डी ग्रह आन्रौ । देसंतर ऊत्तरे, देसपत्ती संग बंधी। 
करे संघ जो कोय साह तिणा प्रीत असंघो ।--रा.रू. 
देसंतरि, देसंतरी--१ देखो 'देसांतरी' (रू.भे)) उ०--१ जे पहिरइ 


हम 
हिई | 


ही घोर जिसमें बहुत से नगर, ग्राम द्राति 


दर्ज 
2 


| तथा प्राय: एक जाति 
एगा भाषा घोसने बाले सोग रहते हों, जनपद (अर.मा.) 
जनपद विसयक, मंडछ, मुलक, 


जहा 2 


ह] 


जनांद, 


२ बह भाग ओशो एक राजा या घासक के प्रधीन हो । 
घ०--प्रमस पर्स श्रादेस, देस बचाय दयानिधे । वरणन करू विश्ेस, 
दद नरेस प्रतापसो ।--दुरसौ प्राड़ो 

मुहा०--१ देख जिसौई नेस--जसता देश बसा भेप, जिस देश में रहा 

जाय वहाँ के नियमों का पालन करना चाहिए. २ देसी गधी, पूरवी 


धाल--देश में विदेशी चाल-ढाल को अपनाने वाले के लिये । 


भाग 


बयो०देस-देसावर, देस-परदेस । 
३ समान, जगह, ४ एक राग विशेष, ४५ जैन दास्त्रानुसार चौथा 


पंचक जिमके द्वारा प्रथनिसंधानपूर्वक त स्या श्रर्थात्‌ गुर, जन, गुहा 
ध्मधान श्रौर रुद्र की व्‌ द्ध होती है. ६ किसी पदार्थ का एक भाग, 
श्रंधा, हिस्सा (जैन) 
भ्रत्या०--देसटहउ, देसड़लो, देसड़ी, देसड़ो; देसलड़ी_। 
देसवात-सं०्पु० [सं० देश--कान्त] राजा [प्र.मा.) 
देसकल्दी-सं०स्त्री० [सं० देशकली] एक रागिनी (संगीत) 
सकार-संन्पु० [सं० देशकार| सम्पूर्ण जाति का एक राग (संगीत) 
सद् री-सब्स्त्री० [सं० देशकारी] हनुमत के मत से मेघराय की पत्नी 
मानी जाने वाली एक रागिनी विशेष (संगीत) 
देमगांयार-सं०्पु० [सं० देशगांधार] सवेरे ए 
जाने वाला एक राग (संगीत) 
देसहुउ-देंगो 'देंग' (रु.मे.) उ०-वबाबा बाछ देसड़ड, जिहाँ दूंगर 
नहिं कोइ । तिश्मि चढ़ मूकउं धाहड़ो, हीयउ उरबठउ होइ +-ढो.मा 
देसड्रलो--देसो देगा (अ्रत्पा., रू.भे.) 


क्र 


ड्र्र 
५ 


न 


से 


पांच दड तक्र गाया 


घ०- यादों सा है म्हारो देसदडली ए लो क्यूंकर जाऊं परदेस, 
बाला जी ए लो +-लों गी. 
देसात]-- 5४7 'देस! (प्रल्पा., रूम 


थो देश! (प्रत्या,, झू.भे-) 
ग्राज प्रगामगा हो रागमा जी, रहो के संदेसो श्राय । के चित 
झ्रायो थांरो देसड़ो जी, वो चित श्राया माई बाप +--लो-गी. 
दमसन्धार्प्रिनमंव्पु० योर [सं० देश चारित्र] श्रावक्र द्वारा किया जाने 
(जन) उ०-- ग्रूजरमलजी बोल्या चारितश्र 
| हुवं तो नोलोतरी रा त्याग रो कांई काम (?) 


|] 


डा 
जब 


देमटी 


ण 
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जब 


जरा 


बेसभों 


बकन्‍न>- 


| 
छा 


इनले स्वांमीजी पधारधा । उणां र मांहोमांहीं ग्रड़यो देखने , 
जस्यों नेड़्ो आयने छांने वात-नीत कर सके नहीं लिशस दोई या 
गर्स बाजोट मेल दिया । पद्छै स्याय बतायने दोयां मै स्वांमीजी स्तण 
काया। स्वांगीजी क्यो स्रावक में पांच चारितत नहीं ते सेसे सा 
ग्रातमा इज कहगी ग्रने त्याग नी अपेक्षा देस सारित्र कहियौ । घः 
यही ने झइयी मेटो ।--भि.द्र, 
वि० वि०--जन शास्त्रों में इस प्रकार के त्याग के निम्न लि, 
बारह भेद माने गये हैं यथा । (१) प्राशातियात विरगणा ग्रत (२) स्थू 
मृपावाद विरमणा ब्रत (३) स्थूल भ्रदत दान विरमणा ब्रत (४) मेथु. 
विरमण ब्रत (५) स्थूल परिग्रह विरमणा ब्रत (६) दिशा परत ५ 
ब्रत (७) भोगोपभोग विरमण ब्रत (८) श्रनर्थ दण्ड विरम७ 
व्रत (६) सामयिक ब्रत (१०) दिद्ावकाशिक ब्रत (११) 
पोषधोपवास ब्रत (१२) अ्रतिथि संविभाग ब्रत । 

देसज-सं०पु० [सं० देशज ] दाब्द के तीन विभागों में गो एक जो किसी 
प्रदेश में लोगों के बोल-चाल से यों ही उत्पन्न हो गया हो | 
व०--देश में उत्पन्न । 

देसण, देसणा-सं०स्त्री० [सं० देशना] १ उपदेश (जैन) । उ०-घन् 
ति पुरवर पट्टसइईं, घन्न ति देस विचित्त । जिंधहि विहरद्व जिशवह 
सुग्रुर, देसण करइ पवित्त ।--पपष्टिशतक प्रकरण 
२ व्याख्यान (जंन)। उ०--१ नव रस देसण वांशि गहे, धंण जिग 
गाजइ ए गुहिर सरे । मयणा दवान& वारि श्रहे, नांशिहि जछि वरि 
सइ सुखरे ।--ऐ.रज.का.सं. 
3०-तिहां बिहरता मांणिक गूरी, श्राविया श्राणंद पूरि। देशणा दिद्व 
सनूरी, नीसुशइ भवियरा भूरि ।--ऐ.जे.का.सं. 
रूणभे०--देसन, देसना । 

देसगोक-सं०पु० विश--ताक स्वर्ग] यह बीकानेर से १६ मील दक्षिण 
में है। यहां इसी नाम का रेलवे स्टेशन बना हुमा है भ्रीर पास ही में 
बस्ती तब्रसी हुई है। यहां श्री करग्ीजी का प्रसिद्ध मन्दिर है 
विग्वि०--दयाब्ददास सिदढ़ायच के मत्त से देसणीक का श्रथ है देश के 
नाक । राठौड़ों से पहले यहां सांखलों का राज्य था। उन्होंने यहाँ पर 
विक्रम की तैरहवीं शताब्दी में दो तालाब युदवाए जो राजोढांव श्रौर 
अ्रगावोकछाव के नाम से प्रसिद्ध हैं । पहले यहां कोई बस्ती बसी हुई 
नहीं थी। यहां धास प्रचुर मात्रा में होती थी श्रत: सांखलों में यहां 
चारागाह बना दिया श्रौर यहां उनके घोड़े रखे जाते थे जो समीप के 
दो तालाबों से पानी पीते थे । फिर यह स्थान राठौों के पूर्वज राव 
चुंडा के श्रधिकार में झा गया श्रौर उसके पुत्र कास्हा गे भी इसे पूर्व- 
बत्‌ अपने घोटों के लिए चारागाह बनाये रखा | तत्नश्यात्‌ श्री दरणी 
जी ने, जो भक्ति का श्रवत्तार मानी जाती थीं, अपने रहने के लिए 
इसी स्थान को पसंद क्रिया। राब कारहा श्री करनीजी को बह 
से निकालने के लिए उपस्थित हुमा तो देव के कोप के कारण वहीं 
उसकी मृत्यु हो गई झौर रिद्ठमत्न जॉगलू का स्वामी बना। श्री 


बेसणोकियो 


१८१३ 
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करनीजी ने विक्रमी संवत्‌ १४७६ मि० वैशाख शुक्ल द्वितिया, झनि- 
वार को देसशोक नगर का शिलान्यास किया । इनकी मान्यता श्रास- 
पास के गांवों में बहुत फेल चुकी थी, इसलिए इनके कई भक्त वहीं 
थ्रा बसे । जब यह बस्ती एक गांव के छ्ूप में आ गई तो एक दिन 
राव रिड्मल ने जोहड़ में पहुंच कर श्री करनीजी से प्रार्थना की कि 
यह गांव मेरे देश की श्रोट (पनाह) है इसलिए इसका नाम 'देश- 
झट” रखिए । इस पर श्री करनीजी ने उत्तर दिया कि नहीं, यह देश 
फा नाक है इसलिए इसका नाम 'देश नाक रखती हु' । यही देशनाक 
दाब्द घिगड़ कर वीकानेर निवासियों फे उच्चारण भेद के कारण 
पीछे से देसनोक-- देसशोक वन गया । श्री करणीजी ने महाप्रयाण 
से एक वर्ष पूर्व लगभग १४० की श्रायु में वि० सं० १५६४ में श्रथने 
रहने के लिए यहां एक छोटा सा कोठा बनवाया जो गरुम्भारा कह- 
लाता है। वे इसमें बंठ कर ध्याव करती थीं। श्राज भी सहस्नों यात्री 
प्रतिवर्ष दर्शन के लिए श्रात्ते हैं। बीकानेर नरेशों द्वारा गुम्भारे पर 
सुंदर मन्दिर बनवा दिया गया है। ग्रुम्भारा में चूहे रहते हैं जो 'काबे' 
कहलाते हैं । इन्हें मारा या पकड़ा नहीं जाता है वल्कि इनके दाने- 
पानी की व्यवस्था की जाती है। ऐसा माना जाता है कि श्रीकरणीजी 
की सहायता से ही राव बीका ने बीकानेर राज्य की स्थापना की थी 
अतः त्रीकानेर महा-राजाग्रों में पीढ़ी दर पीढ़ी यह नियम चला आ 
रहा है कि वे अपने राज्य से बाहर जामे से पहले देसशोक जा कर 
श्री करणीजी का दर्शन करें । 
रू०भे ०--देसांण, वेसांणौ, देसणोक, दंसांण । 

देसगोकियौ-सं ० पु०--देशखोक ग्राम का निवासी । 
वि०--देशणोक संवंधी, देशणोक का । 

देसथक्ी-सं ०स्त्री ० [सं० देश +-स्थल] रेगिस्तानी प्रदेश । 
उ०--हुवी ख़द्ां थांशों खहहांणी। लेखा पर्खे सु धन लूटांणौ । देस- 
यो प्रासरणो दीधौ | लोड़ें डंड फकछोधी लीधौ ।--रा.रू, 

देसधणी-सं०पु ० [सं० देश-+धनिक ] रोजा, नृप । 

देसन, देतना--देखो 'देसणा, देसणा” (रू.भे.) (जन) 
उ०--१ दांन सीग्रल तप भाव ग्रुर देसन करइ रे, तेहांना जे द्रस्टांत 
सहू ते उचरइ रे |--प्राचीन फायु-संग्रह - 
उ०--२ प्रवचन वचन विस्तार अरथ तरचर घणा रे। कोकिल 
कांमिनी गीत गायइ स्त्री गुरु तणा रे । गाजइ गाजई गगन गंभीर ज्नी 
पूज्यनो देसना रे। भवियरा मोर चंकोर थायइ सुभ वासना रे | 

--केवि कुसछलाभ 

देसनिकाकछो-सं ०पु० [सं० देश -|- निष्कासनम्‌] देश से निकाल दिये जामे 
का दंड । 

देसपत, देसपति, देसपती, देसपत्ता, देसपत्ति, देसपह-सं ०पु० [सं० देशपति, 
देश प्रभु] राजा, नूप (डि.को.) उ०--१ मेघह रो तेग खरो राजगती 
मोट मत्ती । पाठपत्ती देसपत्ती राउ तणौ लखंपती ॥--ल.पि. 
उ०-+३२ मो कथ सखा धारि निज मनया। तूं इण देसपती री 


तनया ।--सू-प्र. 
देसभासा-सं०स्त्री० [सं० देश भापा] १ वह भाषा जो किसी देश या 


प्रांत विशेष में ही वोली जाती हो. २ ७२ कलाग्रों में से एक कला । 
देसभासाग्यांन-सं ० पु० [दिश भाषाज्ञान ] १ प्राकृतिक बोलियों का जानता. 
२ ६४ कलाओं में से एक । 
देसमंडप-सं०पु० [सं० देशमण्डप] राह पर लोगों के ठहरने का स्थान ? 
उ०--कोस्टाकार सत्नाकार मठ बिहार प्रपामंडप देसमंडप त्रिक 
चतुस्क चत्वर (व.स.) 
देसमललार-सं ० पु० [सं०] सम्पूर्ण जाति का एक राग जिसमें सब शुद्ध 
स्वर लगते हैं । 
देसराज-सं ०पु० [सं० देशराज] १ राजा, नृप. २ ध्ाल्हा व ऊदल के पिता 
का नाम जो राजा परमाल के सामंतों में थे । 
देसलड़ो -देखो देस” (अल्पा., रू.भे). उ०--नहिं भाव॑ थांरी देसलड़ों 
रंगरूड़ी। थांरे देसां में रांणा साध नहीं छे, लोग बसे सब कुड़ी ॥ 
नहिं भाव थांरौ देसड़लो रंगरूड़ो |--मीरां 
देसवट, देसवटौ-- देखो 'देसूंटो' (रू.भे.) 
उ०--माहरे इण कंवर रौ कांम नहीं, इण ने देसवटो देस्यां । 
--रीसाछ, री वात 
देसवरति-सं ०स्त्री ० [सं० देशविरति] हिंसा आदि का श्रांशिक त्याग, 
अणखुक्रत (जेन) उ०--सरववरत्ति न देवाय, देसवरति लीउ भाय | 
मुगति जसिउ सही ए, भ्रा भवि केवछ लही ए ।--प्राचीन फामु-संग्र ह 
रूग्भे०--देसविरति । 
देसवाहु-सं ०१० [सं० देश--आालुच्‌ ] स्वदेश का । 
देसवाल्ठी, देसवाक्रीपठांण-पं ०स्त्री ० [देश०] एक मुसलमान जाति जो 
पहले राजपुत थे । 
देसवासी-वि० [सं०] एक ही देश में रहने वाला स्वदेशी । 
उ०--आअाबादांन गांवां में किसांशां ने बसाया। उदकी भी यनांगी 
देसवासी चंन पाया ।--झशि.वं. 
देसविरति--देखो 'देसवरति” (रूभे,) उ०--महाष्वज, संघपत्तिता, 
चेत्यपरिपाटिका, परिधांमनिका, उद्यापन, सम्यक्त्वारोपण देसविरतति 
प्रतिपत्ति +--व.स- 
देसांण, देसांणौं--देखो “देसणोक' (रू.भे.) 
जता सहर देसांण सिधायी +--मे.म- 
उ०--२ भड़तां खुरसांख जके द् भागा, श्रायो 'करण' तौ श्रातठी 
झट । वीकांणो देसांणा बांसे, कम पलर्ट करनादे कोट । 
-+-महाराजा करणर्सिघ 
देसांतर-सं०पु० [सं० देशांतर] १ श्रुवों से होकर उत्तर दक्षिण गई हुई 
किसी सर्वेमान्य मध्य रेखा से पूर्व व पश्चिम की दूरी, लंवांश । 
“भूगोल 
२ अन्य देश, विदेश | 3०--पाउल देउल रंग-भरि, देस देसांतर 
हांम । स्विस्टा सरजाडि न कां, केलि करंतां कांम ---मा.कां.प्र, 


उ०---१ जोय कटक नृप 





माउर, देसाउरि-देसो 'दिमावर! (ह.भे.) उत०--मोर मलिक मारया 
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रिग माही, उसगी बात देमाउरि जाइ 
याहरि मुटस ने दीद सरतांग ।+-कां दें 
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देशागी] बसस्त ऋतु के मब्यान्ह में गाई जाते 
वाली इतुमत के मत से एक रागिनी (संगीत) 
वेसाचार-समं०पु० [सं० देशाचार] देश की चाल या व्यवहार । 
देसाटण-सं ०पृ० [सं० देशाटन] भिन्न भिन्न स्थानों एवं प्रदेशों की यारा 
देध भ्रमगा । 3घ०-हां मां बाप हमें कित हेरू, पतो न लागो प्रो 
जग में छोट गया कित जांगी, देसाटदण कर दूरो ।--ठाकुर फर्तसिघ 
देसाधिप-संणग्पु० [संण् देशाधिप] देश का रवामी, राजा, नूप । 
उ०--समंवर मंखप मंडाउं, सह देसाधिप तेटाउं । इणा सरिखी जो 
बर पाएं, तो बेटी ने परणाउं, हो लाल ।--ल्रीपाल् रास 
देताधिपति, देसाधिपत्ति-सं ०पु० [सं० देश --प्रधिपति] देशपति, राजा, 
नूप । 5०--१ जांण चाल्यां रो गणाती कोश करि सके। बडा 
देशाधिपति साथि होइ ने चाल्या ।--वेलि. टी. 
उ०--२ नवसहमस जदृत नरबदइ नरेस, देसाधिपति जांगछ, देस। 
जिशि भोमि पट्ट पहचिजइ चीर, मुशियइ धर जंगछ कासमोर । 
--राज,सी. 
देसार-मं०स्प्री ०--ढोली जाति की एक शाखा (मा.म.) 
टेसालिक-सं०्पु० [सं० दिययान-श्रालिक| दिशा-दर्शक, मार्ग-दर्शक (?) 
उ०--कुटिकार चाटुकार उपानहधर स्िगागधर स्थगतिधर चित्रक 
देवातिवा मसूरिक भ्रंफकार ।-व.स. 
देसाक्की-सं०्स्थी ०--एक जाति विशेष (?) 
उ०-प्रचोद्टो डबगर बाबर फोफलिया फडहूटिया फडिया गेगडिया 
सिंगधहिया भोई बांदोई देसात्टी कलाछी गोछी गवाद्ू पसूपाछ राज- 
पान विद्यापात्र विनोद पान ।-व.स, 
देप्ति, देती --३ देसों 'देसा (हू.मे)) उ४०-पृगक देस दुकाछ थियु, 
किशाही काह्न विभेसति । किक ऊ्राकछृठ कियठ, चद्ध नरवर चड देखि। 
--ढों.मा. 
संब्पुर-- २ एम प्रकार का घोट्ा (शाहो.) (भ्र्वचितामणि) 
मंब्य्थी०--३ एक रागिनों (संग्रीत्त) 
बे० +- है स्वदेश का, स्वदेश सम्बन्धी, २ 
दना हुमा । 


देश में उत्पन्तया 


टु थे 


रेम्ीरोसट-संन्पु« [सं० देशोब--गोक्षु रक] जमीन पर फँसने व/ली गोल 
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कांतेदार बूटी । 

देसोलुह्ार-सं०पु० [सं० देशोगय--लोहकार] घुहारों की एफ दाणाया 
इस शाणा का व्यक्ति । 

दंसूंटो, देसोट, देसोटो-सं«पु० [सिं० देशात्‌--उत्पानम्‌] देश से निकाल 
देने का दंड, देश-निकाला। उ०--१ बल्लवंत नकराजा ग्रासिउ 
दोसइ ? लोक तिहां वारत्ता करइ, देसोद दीइ भाइनइ तिहां राज्य 
अंत पुर हर्‌इ ।--नत्व-दवदंती रास 
उ०--२ राजप््तां नूं कट्मौ--लाखां नूं देसोदो दियो थे ।--नेणतसी 
उ०--३े तय इये रांशी राजा नुं भसाय ने कुंवर नुं देसोटी देरायो । 

--चौबोली 


रूण्भे०--दिसाटो, दिसोटो, दीसोटो, देसवट, देशयटी, देसोटो, देसोटौ 
देसौटो । 


देसोत-सं०पु० [सं० देशपति] १ देशपति, राजा । 

उ०--है उत्तम गज मत्त, सुभट पणा रक्त समेक्वा । देस देस देसोत, 
साथ कमधज्ज सचेक्ा ।--रा.रू, 
[सं० देश--पुत्र>-देश +-उत] २ राजपुत्र, राजकुमार । 
उ०--भ्रमरपिह गजसिहजी र छडी कुंवर | सांचोर रा चहुवांशां रो 
दोहिती | सो गर्जागाहजी री रजा नहीं । श्रमरकिह निराठ सारी बात 
में ग्रव्वल, बडी देसोत, मांटी-पर रो झांक । 

--भ्रमर्िह राठौष्ट री वात 
३ जागीरदार, सामंत, सरदार, ४ 'राइका' जात्ति फा पह व्यक्ति 
णो ऊंटों के कुंड के साथ रहता है । 
वि०--१ वीर, योद्धा। उ3०--श्राज बीड़ी भेलतां मिजाज गाठछी 
भडडां झ्रांन, भादू रिड्मलां तझी संभाछी ऐसोत । पीढ़ियां बडाब्ी रीत 
स्यांम भ्रमी प्रीत पाढी, दादा बाप बाढी वातां उजाक्ी देसोत । 


--ठा. महेसदास कूंपावत रो गीत 
२ सुन्दर, रूपवान । 


रूणभे०--दहसोत, देसौत, देसोत, देसौत । 
प्रल्पा०--देपतोतड़ी, वेसोतडो, देसोतट्री, देसोततद्यो । 
देसोतड्ौ-देखो 'देसीत' (ग्रल्पा,, छभे.) 
देपोदौ--देखो 'देसोटो' (झभे,) 
देसौत--देखो 'देसोत' (ह.भे.) 3३०--देसोत देस देसाविपतति, एम छत्र- 
पति प्रो । पार्व न माग दरवार पह, ईहदार भूपां श्र्ग ।--राछ, 
देह-सं०्स्त्री० [सं०] घरीर, तन (डि.को,) | 3०--१ जाक टर्क सन 
क्रम गढँ, निरमछ थावे देह । भाग हुव॑ तो भागवत, सामिछ्ण खूब 
णेह ।-- हर. हु 
उ०--२ नहीं तो नार पुरवध सनेह, नहीं तो दोरघ छुच्छम देह 


-“हैं-र. 
उ०--३ विमतछ देह सिघवाहणी, श्रोप कहा श्रखंड। बर्डा-बडी 
चहुँ विम्मछा, महि पताद्व नव खंड ।--खैतसी बारह 

महा०--१ देह छटणी --मृत्य होना, जीवन समाप्त होता. 


बे 


२ देह छदोटणी-मर जाना । 
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रूण्भमे०--दिह, देही, देहु । उ०-- २ लोक सगक्रां कन्हें जीजिया लीजिये, देहरा ठोँम महिजीद 


प्रल्पा०--देहड़ली, देहड़ी, देहली, देहुडी । दीसे | थरहरे गाय इण राव इंद्रसी थकां, हियो इण राज केम 
- देहकरण-सं०पु०--७२ कलाश़ों में से एक कला । हीसे ।--ध.व.्रं 
देहड़ली, देहड़ी--देखो 'देह'ं (अल्पा., रू.भे.) देहछ--देखो 'देहछो” (मह. रू.भे.) (डि.को:) 


उ०--१ दूध दही खाया दूजा रा, दीपी देहड़ली । मरियां सूं सूची | देहली-सं०स्त्री० [सं० देहली] १ द्वार की चौखट की वह लकड़ी जो 


मिछ जासी, खूनी खेहड़ली ।--ऊ-का. नीचे होती है और जिसे लांघते हुए लोग भीतर घुसत्ते हैं (डि,.को.) । 


उ०--२ सोवन वरणाइ रे दीपइ देहड़ी, सुममस सवित पाय सलूणा। उ०--दे घर री तज देहली. परणाघट सांमा पाय । बाज घुूषर पार 
+5विं.कु. बिणा, सोर सरोवर जाय ।--बवाँ-दा 

देहचिता-सं ०स्त्री ० [सं०] मल त्याग की इच्छा (१) रू०भे०--डेली, डेल्ही, डेहली, देछी, देहरी । 

उ०--बेह॒चिंता मिसि ऊठचउ, सुंदरी न मेल्हइ ते पूछठ । राग धघरी मह॒०--डेछ, डेहछ, देहक । 

नवि बोलइ, सूनइ चिति घरि डोलइ ।--प्राचीव फायु-संग्रह : ४ देखो 'देह” (अ्रल्पा., रू.भे.) 
बैहुज-वि० [सं०] (स्त्री० देहजा) १ देह से उत्पन्न । उ०--उरणमे मेह | देहवंत, देहवांन-वि० [सं०] देहधारी । 

देहजा श्राई, किनिरयांणी जगदंब कहाई [-मे.म. ह 'सं०पु०--शरीरघारी व्यक्ति, सजीब प्राणी | 

२ देह (शरीर) संबंधी । देहांत-सं०पु० [सं०] मृत्यु, मौत । ' मिड 
देहतती-सं०पु० [सं० देहतत्वी] मनुष्य (अ-मा.) देहांतर-सं ० पु० [सं०] १ जन्‍्मांत्तर, दूसरा शरीर. २ मरण, मृत्यु । 
देह॒त्याग-सं०पु०यौ० [सं०] मृत्यु, मौत । देहा--देखो “देह” (रू.भे.) 
देहधारक-वि० [सिं०] शरीर धारण करने वाला । उ०--देवी जरूखणी भरुखणी देव जोगी, देवी नम्मताा भोज भोगी 
देहधारण-सं०पु० [सं०| १ जन्म, उत्पत्ति. निरोगी । देवी मात जानेसुरी ब्रन्न मेहा, देवी देव चांमुंड संख्याति 

२ जीवन रक्षा | ५ देहा ।--देवि. 


देहधा री-वि० [सं० देहधारित्‌] शरोर धारण करने वाला | देहाड़ो--देखो 'दिवस! (अ्रल्पा., रझू.भे.) 
देहनायक-सं०पु० [सं०] देह का निर्माता, ब्रह्म / उ०--चतुरमुख | देहात-सं०स्त्री० [फा०] गांव, ग्राम । 


चतुरवरण चतुरातमक, विग्य चतुर जुगविधायक । सरवजीव विस्व- रूण्भे०--दिहात । 
क्रत ब्रह्म सू, नरवर हंस देहतायक ।--वेलि, देहाती-वि० [फा० देहात--रा०प्र०ई] १ गांव का, ग्रामोण, 
देहयाप्ना-सं०स्त्री० [सं०] १ भरण-पोषणा, पालन, २ भोजन, २ गंवार । 
३ मृत्यु, मरण | ' रू०भें०-दिहाती । े 
देहरइरउ, देहरड-देखो 'देवरौ” (रू.भे.) (उ.र.) देहातोपण, देहातोपणो, देहातीपन-सं०पु० [फा देहात --रा ०प्र०पणा, 
उ०--भरत कराव्यड भलउ देहरउ रे, सउं भाई ना थूृंभ रे। आप पणौ] १ ग्रामीण दशा, २ गेंवारपन । - 
यूरति सेवा करइ रे, जांण जोइयडइ ऊभ रे ।--स.कु. रूण्भे०--दिहातीपरा । 
देहरांपंधी, देहरापंथी-वि० [सं० देवगृह-- पथ ] मंदिर-मार्गी, मूति-पूजक । | देहारी-वि७ [सं० देह] देह संबंधी, शरीर का, देहिक |. 
देहरासर, देहरासरु-सं०पु० [सं० देवतावसर:] देवता का उत्सव (?) देहिका-सं०स्त्री० [सं०] एक प्रकार के कीड़े का नाम 
उ०--रूपि रवि रोही रहइ, कोडि कहा जिम कांम। नीचूं जोतु | देहो-सं०पु० [सं० देह| १ क्षरीरघारी प्राणी, देह को घारण करते. 
नितु पुलइ, जिहां देहरासर-ठांम ।--मा.कां.प्र. वाला जीवात्मा. २ देवता, ३ दही. ४ देखो 'देह' (रू.भे.) 
देहरियो--देखो 'देवरो' (प्रेल्पा., रू.भे.) उ०--बावन देहरियां जी, | * उ०--१ हाथ घोय बैठा साहि ने, साराइ खोइ सनेही । होय अनूप 
परि-दखरणा परियां | बंदव त्रिण वरियां जी, घरस ध्यांनइ धरियां । राख हुयगो वा, दोय घड़ी में देहो ॥--ऊ.का. 
* -+ध.व.प्रं. उ०--२ वसचन्न सु पीत देही धनवांन, किरीटी कूंडक् सो कांत। 
देहरो--देखो 'देहकी' (रू.भे)। उ०--यहि आंगणां यहि देहरी, यही उभे कर दूणा आवद्ध असंख, सारंग पदम्म गदा चक्र संख ।--ह.र 
ससुर को गांव । दुलहण दुलहण टेरते, वुढ़िया पड़स्यी नांव | वि०--१ शरीर का, छरीर संबंधी 
--अज्ञात २ देने वाला, दाता । 


देहर,, देहरू, देहरो -देखो 'देवरो' (रू.भे) उ०--१ सहस आभरणां देहोपंच-सं ०पु० [सं० पंच देही] शरीर (श्र.मा.) 
सारि करि, स्वांम्ी-केरी सेव । ललना लय मति लेखवइ, श्रे देहरु देहु--देखो 'देह” (रू.भसे.) उ०--१ पाहरि पाहशि झ्राफछीउ, वाल न 
ओ देव ! ।--माकां.प्र  दूमीउ देहु । पाहुए सावि चूचउ हुयए, केवडु कउतिगु एहू ।--पं.पं.च. 


दषी 





०--जीव-विना जिम देंहुडी, वारि-विना जिम मच्छि । पुरुस 
विना तलिम पदमिनी, साथ संभक्ठि वच्छि ।--मा.कां.प्र, 
देहु रो--देखो 'देवरी' (रहू.भे.)) उ०--दादू हिंदू लागे देहुरे, मूपलमांन 
ममीति । हम लागे अलेख सों, सदा निरंतर प्रीति ।--दादू बांणी 
दे'ण--देखो दण' (रू.भे.) 
दंत, दत्य-देखो देत्य' (रू.में.) (डि.को.) उ०--१ चले राजकुमार 
विता चो, सासगा पाय सहल्ले। रांवण सहत घणां श्क्क रास, दारुण 
दंत दहल्ले ॥--रा.ह, 
उ०--२ भूप रघुवर, समत घनु सर। जूझ मंडे, देत दंई ।---र.ज.अर. 
देण-सं०्स्त्री० [सं० दा] १ देने को क्रिया या भाव । 
3उ०--ये बिछड्यां म्हां कल्र्पा प्रभुजी, म्हारो गयो सब चेन। मीरां 
रे प्रभु कब रे मिछोगे, दुख मेटसा सुख देण ।--मीरां 
यौप्--देख-लैण । 
२ प्रदत्त वस्तु, दी हुई वस्तु (डि.को.) ३ दान। 
वि०--देने वाला । उ०--१ सोनागिर चांपावत हाथ खग तोले। 
विप्तम॑ में द्रढ़ दंण कोप दंण बोले ।--रा.रू. 
उ०-- २ भी थूं सांझ सुखां री देण, दाभते दिनई री ठाडौछ 
नींद री नणादल, सपना सेज, परणती सरग परी री खोक ।--सांझ 
दे'ण-सं०स्त्री० [सं० दहन] १ दुख, कष्ट, पीड़ा. 
२ जलन, परेथ्ानी | 
क्रि०प्र०--फरणी, होणी । 
रू०भे०--दहणा || 
दंणदार-वि० [सं० दा] १ देने वाला. २ ऋण चुकाने वाला, ऋणी, 
कर्जदार। उ०--खींवसर गांव में तो कांई पणा पड़ोस रा गांवां में ई 
कोई मातवर करसो इसी नहीं हो के जो सेठां रौ देणदार नहीं व्हे । 
--रातवासी 
दंणदारी-सं०स्त्री ०--ऋणी होने की अवस्था । 
दंण लेण-सं०पु०यौ०--महाजनी का वह व्यवसाय या व्यापार जिसमें 
व्याज पर रुपया उधार दिया जाता है । 
देणवर-सं ०पु०--स्वामी कार्तिकेय (नां-मा.) 
दंगांयत, दे गायत-वि०--१ देने वाला. २ ऋण चुकाने वाला, ऋणी, 
कर्जेदार । उ०--तठा उपरांति करि ने राजांन सिलांमति जिण 
आंत लेगायत दीठां दंणायत घटे तिम तिशि भांति दिन दिन निम्ि 
दीढे सूरज रो तेज घटणा लागो ।---रा.सा.सं. 
दैषो-प्रव्य०--से । ज्यूं--भट देखी, भड़ाक दंणी बंदूक छूटो । 
मि०-+-दें' [ ३] 
दपो-वि० [सं० दा| (स्त्री० देगी) देने वाला । उ०--१ लंका मार 
दसागण लैणी । दान भभीखण सेवग देणो ।+--रज्ज-प्र 
०--२ नाहरां ने करें जेर जाहरां बनोद नेणी, प्रचा दोय राहूरा 


नूं देर लेसी पेस । दली ईस जता फेर नरां नूं उपाप देशी, दोना- 
नाथ संणी वीसकरां नुं प्रादेत ।--सं शी जी रो गीत 
संग्पुप--ऋण, कजे । उ०--देणौ भलो न बाप रो, वेटी भत्तो ने 
प्रेक । पैंडी भलो न कोस रो, साहब रासे टेक ।--शनज्ञात 
ज्यूं--अर्व थार मार्थ कितरो दंणी है । 
रूण्में०--देवणों ! 

णो, देवो-क्रि०्स० [सं० दा] ३ दुसरे के भधिकार में करना, किसी वस्तु 
पर से शअ्रपना स्वत्व हटा कर दूमरे का स्वत्य स्थीपित करना । 
ज्यूं--ए सारा ई बरतश बेटी रा दायजा में दे दीना है । 
मुहा०--दियां रा देवक चढ़ें--देने वाले के देवल बनते हैं प्र्थात्‌ 
देने वाले की कीरति बढ़ती है । 
२ किसी वस्तु को भ्रपने पास से भ्रलग कर के दूसरे के पास रखना, 
हवाले करना, सौंपना । ज्यूं--भा मोटर म्हें पाने इस साझा मनी 
दी है के थे इण ने खराब कर देवी । 
३ हाथ पर या पास रखता, धमानां, ४ प्रयुक्त या मिश्रित करना, 
स्थापित करना, लगाना । 3०-- ३ बाबहिया निल-पंखिया, बादत 
दइ दइ लूण | प्रिय मेरा मई प्रीउ की, तूं प्रिउ बाहुद्र सा कुण । 

+ढो.मा, 

उ०--२ देव किसी उपमा देऊं, तें सिरज्या सह कोय । तूं सारिशों 
तूं हिज तूं, अवर न दूजो कोय ।--ह.र. 
५ डालना, रखना । ज्यूं--काले जज राव दो मुजरिमां ने पंच 
पांच वरस री जेछ देदी । 
ज्यूं- थोड़ी देर केदियां ने मिक्र॒वा दियां पद्धे 
श्राचतां ईज जे& में दे दिया । 
६ प्रहार करता, मारना | उ०-पर गढ़ लेणा रोप पग, श्ररि सिर 
देगा तोड़ । घरा हुत नहिं धापणो, खूदाकृममां न खोड़ ।--बां,दा, 
ज्यूं- लकड़ी री देशी, थप्पड़ दंणी । 
७ श्रनुभव कराता, भोगाना । 
ज्यूं-दुख देखी । 
८ उत्पन्न करना, निकालना । 
ज्यं--अव म्हारी मुगियां श्रंडा दैणा सरू कर देसी । 
& बन्द करना, भिड़ाना । 
ज्यूं--ताढछो देशो, बोतल री डाद देशो, किवाड़ देशो । 
१० किसी क्रिया विशेष का करता | छ०--३ सो जिगा चौकी देगा 
मनोभव साखियो । रूप नरेसुर आपका, सीदी राशियों --बां दा. 
उ०--२ की बांधव की दीकरा, हुकम दिए जो फेर। पातसाह जानू 
पकड़, चाढ़े गढ़ ग्वाढ र ।--बां.दा. 
उ०--३ ढोलइ सूचउ सीख दैड, जा पंछी ग्रह वास । उडियर पाछठ 
ग्रावियठ, माब्वणी कइ पास ++ठो- मा» 
दैषहार, हारो- (हारी), देणियौ--वि० । 
दिराहुणी, दिराइबो, दिराणो, विरावी, दिराबणो, दिरावबौ, दिलाणौ, 


&4०» 


जैलर साथ पाछठा 


बेत | ६5६७ 


0॥ 
ह ५४ की 


छ हे व 5 |; ७ 5 पट. डे ्ि 
४ ही हट -पें> ६ त्य --इंद्र, दे त्य -- ईश राजा बलि. 
दिलाबो, देराड़णी, देराड़वो, देराणों, देराबो, 'देरावणों, देराचबो | देत्पेंद्र, देत्येस-सं०पु० [सं० देत्य--इंद्र, ईत्य--ईश) १ 


>+-प्रें०रू०-। 
दियोड़ो, दीदी, दीधउं, दीधउ, दीघु, दीघ्‌, दीधौ, दीनौ--भू ०का ०क्ृू ० 
“दिरोजणी, विरीक्षदौ--कर्म वा० । 
दौणो, दीवो, देवणों, देववी, थणी, चवौ--रू०भे० । 
देत--देखो 'देत्य/ (रू.भे)) उ०--लिधा तें वार क्िता गढ़ लंक। 
संघारिय देत मनाविय संक --ह.र- 
देत-श्ररि--देखो 'देत्यारि! (रू.भे.) (डि.नां.भा.) 
देतपत, देतपति, देतपती--देखो 'दृत्यपति” (रू.भे.) 
देतार-सं०पु० [सं० देत्य-+-अरि] १ अरजुन (श्र मा.) 
२ देखो “दंत्यारि! (रू,भे.) 
दैत्य-सं०पु० [सं०] १ कश्यप के बे पुत्र जो दिति नामक स्त्री से पैदा 
हुए, असुर । 
पर्याय०--श्रदेव, असुर, उच्चातुर, करबुर, कोशप, जबन, जातघांन, 
तमचर, दतीसुत, दनुज, दांणाव, देवानुज, नइति, नरखयकार, तिक- 
सासुत, निसाचर, पूरवदेव, मेछ, राकस, रातिबक्र, संफावक्, सुक्रसिस, 
सुरवंघु, सुररिप । 
२ असाधारण बल वा लम्बे डील-डौल का मनृष्य, 
३ दुराचारी, दुष्ट या नीच व्यक्ति । 
रूणभे०--दइत, ददइत्त, दईत, दयंत, दयत, देंत, देंत्य, देत । 
मह०--दह त्यंद्र, दईतंद्र, देतर । 
देत्ययुरु-सं०पु० [सं० ] शुक्राचाय । 
देत्यजुग-सें ०पु० [सं० दैत्ययुग] दैत्यों का युग जो देवताश्रों के बारह 
हआार बरसों था मनुष्यों के चार युगों के वरावर होता है । 
देत्यदच-सं०पृ० [सं०] १ देत्यों के देवता, २ वायु. 
३ वरुण । 
दैत्यधू मिणि, देत्पधू सिनी-सं ०स्त्री ० [सं० दत्यधुमिनी] उलटी हथेलियों 
को मिला कर 'विशेष-विशेष उंगलियों को एक दूसरी से फंस। कर 
वनाई हुई तारादेवी की तांत्रिक उपासना की मुद्रा । 
देत्यपति-से०पु० [सं०] १ रावण, दशानन । 
उ०--सीता सत्ती-सिरोमणी, रांम-घररिः राचंति | देखशा-कारणि 
दत्यपति, दस सर खोयां खंति ।--मा.कां.प्र, 
२ राजा वलि. ३ हरिण्यकश्यपु । 
रूण्भे०--देतपत, देतपति, दैतपती । 
देत्यपाता-सं०स्त्री ० [सं० देत्यमातृ] देत्यों की माता, दिति । 
देत्यसेना-सं०स्त्री० [सं०] केशी राक्षस की प्रेमिका जो प्रजापति की कन्या 
ओर देवसेना की वहिन थी। केशी ने इसे हर कर व्याह लिया था । 
दैत्यारि-सं०्पु० [सं०] ९ दैत्यों के शत्रु. २ देवता, ३ इंढ, 
४ विष्णु | 
रूण्भे०--देत-प्ररि । 
५ देखो 'देतार” (रू भे.) 


२ हरिण्यकश्यपु.. ३ लंकापति रावण ॥ 
रूण्मे०--दितेस । 
देधांग-सं०पु० [सं० उदधि-|-रा०प्र०्श्रांगा] समुद्र, सागर | ६ 
उ०--प्रुटकांण सीदांश विभांण तणी गत, नाव तिरांण देधांण नर । 
पुखरांण वेगांण प्रमांझा पराछक, वात बसे विडंगांश भरो। ु 
>+किसनजी दघवाड़ियौ 
देनकी--देखो 'देनगी' (रू.भे.) 
रूणभे०--ध्यांनगी । ; 
देवगण, दैनगणी-सं०स्त्री ० [सं० देनिक-)- रा०प्र०ण] मजदूरी लेकर दिन 
भर कार्य करने वाली स्त्री, वह स्त्री जो मजदूरी लेकर दिन भर कार्य 
करती हो । ः 
देनग्रियौ-सं०पु० [सं० दैनिक--रा०प्र०इयौ] (स्त्री० देनगरा, दैनगणी ) 
मजदूरी के बदले में दिन भर काये करने वाला मनुष्य | 
'रूण्मे ०---ध्यांचगियो 
दैनगी-सं०स्त्री० [सं० देनिक--रा.प्र.ई| दिन भर के कार्य को मजदूरी । 
उ०--जद वेगा-ई जासो प्रर देनगी पूरी गिशासो ?--वरसगांठ 
रूग्भे०--दिहांनगी, दैनकी । 
देन्य-सं०पु० [सं०] १ दीनता, दरिद्रता, २ अपने को तुच्छ समभते 
का भाव. ३ काव्य के संचारी भावों में से एक, कात्तरत्ता 
देवाड़णो, देचाड़वी, देवाडणो, दंबाडवौं--देखो “दिराणी, दिराबौ! (रू,भे.) 
5०--बहन देबाडू देवकी। थारी व्याह करू' गंगा कई पर --वी.दे. 
देबाड़णहा र, हारी (हारी), दैवाड़णियौ--थि० । 
दवाष्िश्रोड़ो, दवाड़ियोड़ो, देबाड़चोड़ी--भू ०का ०क्ृ ७ । 
देवाड़ीजणौ, देवाड़ीजबौ--कर्म वा० | 
दंबाड़ियोड्ौ--देखो “दिरायोड़ौ' (रू.भे.) 
(स्त्री० देवाड़ियोड़ी ) 
देंबाणो, देवाबी--देखो 'दिराणो, दिरावौ! (रू.मे.) 
देवाणहार, हारो (हारी), दैवाणियौ--घि० । 
देबायोड़ौ--भू०का ०कृ० । 
देवाईजणो, दंबाईजवौ--कर्म॑ वा० । 
देवायोड़ौ--देखो 'दिरायोड़ौ' (रू.से. ) 
(स्त्री० देवायोड़ी ) 
देवावणों, दंबावबौ---देखो 'दिराणी, दिरावी! (रू,भे.) 
देव-सं०पु० [सं०] १ भाग्य, प्रारब्ध (डि.को.) 
उ०--हई ! हुई ! देव किसूं करिउं ? रत्त उदाछ्िउ हत्यि । कालि 
किसूं कारण हतू, आज अनेरी भक्ति ।--मा.कां.प्र. 
२ विधाता। उ०--दुरभागिन कौ हा देव भयौ दुखदाई। घन पौल 
पहुँच्यो घोरधूस ले धाई ।---.ऊ.का. 
हे विष्णु, ४ योग सें होने वाले पाँच प्रकार के विध्तों में से एक 


(योगी) 


/ देई, दईव, दईय, दर्ईव । 
देवगत्त, देवाति--देखो 'देवगत, देवगति' (रू.भे 
उ०--कांणर्ण नहीं 'दुरमेस रो 'अमक्रमा 'पीयलो' चंडावक नहीं 
पेखो | वांशियां तणौ सारो हुवी वछोवद, देवगत राजगत भई देखोौ। 
सुरती बोगसौ 
देखाप-सं ०पु० [सं० देवज्ञ] ज्योतिषी । 
देवजोग--देखो दिवजोग' (रू,भे.) 
उ०--संवत १६१० रा वेसाख बद २ मेड़ता ऊपर रावजी प्याया। 
मेइते कुंडछ तकाव मार्थ जैमल रावजी सूं रा कीवी । जैमल वीरम- 
देवोत देबजोग सूं जीती ।--बाँ.दा.र्पात 
देचतपति-सें०१पु० [सं०] इन्द्र (डि.को.) 
देखतीरय-सं०१० [सं० देवतीर्थ] प्राचमन करने में उंगलियों के श्रग्न भाग 
का नाम, उंगलियों की नोंके | 
देवचस-फ्रि०्वि० [सं० देववश] संयोग से, कंदाचित्‌, अकस्मात्‌ 
देववादी-सं ०पु० [सं०] भाग्य के भरोसे रहने वाला, भ्रालसी, निरुद्यमी 
देवबिधाह-सं०पु० [सं०] स्मृतियों में लिखे ग्राठ प्रकार के विवाहों में 
से एक । 
देव संजोग--देखों 'देव संजोग!' (रू.मे) उ०--इंतर देवसंजोग सूं 
सेखरचन्र रांणी साथ द्वार मांहीं पंठे सो देवदत्त सूंड सूं उठाय फछस 
रो जछ उवां दोनां रे सिर पर गेरियो ।--सिधासशा बत्तीसी 
देवांग--देखो 'दीवांण! (रू.मे.) उ०--श्रचांशाक जड़ी चतजड़ी कमछ 
ऊपरा, जे पकड़ी छटा खड॒हड़ी जांण। कोप करड़ी घणी हंस 
उडतां कंवर, दुसह घट कटारी जड़ी देवणि | 
--महाराजा बखतप्िह जी रो गीत 
देवाकारो-सं ०स्त्री० [सं०] यघुना नदी । 
देवागति-देखों 'दिवगत, देवगति' (रू,भे.) 
देवातू-क्रि०्वि० [सं०] देवयोग से, इत्तिफाक से, झचानक, श्रकस्मातु । 
देविच्धा-सं०स्थी० [सं० देव--इच्छा] १ भवितव्यत्ता, होनी. 
२ ईश्वर-इच्छा । उ०--हा उरा इच्छा पर भिच्छा गत हांणी। 
जग में दे विच्छा किणहों नह जांणी । बाद वीजछियां नभ में नहहि 
नैंडी । भेजी भणाणायी भछ्की पुछ भेड़ी ।--ऊ.का.- 
दैधी-वि०स्त्री० [सं०] १ देवताओं द्वारा दी हुई, देवकृत- 
ज्यूं--देवीलोला, २ देवताओं से सम्बन्ध रखने वाली, ३ आक- 
घिमिक, प्रारव्ध था संयोग से होने वाली । 
ज्यूं--देंवी घटना. ४ सात्विक । ज्यूं--देवी संपत्ति । 
संग्स्वी०--देव विवाह द्वारा व्याही हुई पत्नी 
देवु--देखो 'देव' (रूभे.) उ०--दैवु न गिणाई देबु न गरिणई पुष्यु 


श्ध्श्प 


| 





देसत्त-प्रं०स्त्री० [फा० दहशत] भय, डर । 
देसांण--देखो 'देसगोक! (रू.भे.) 
इंसाब्विक-देसो 'देसाछिका' (रभे,) 
उ०--स्थग्रिकाघर चित्रक देसाक्षिफ मसूरिक दोपवरतिक भोगिक 
सूपकार ।--ब.स्त. के 
देध्तिक-सं०पु० [सं० देशिक] १ गुर. २ उपदेशक. ३ राहगोर । 
देसोदौ-देखो 'देसोटो' (छ,भे.) 
देसोत--देखो 'देसोत' (रू,भे.) उ०--१ हिरदे ऊशा होत, सिर धुणा 
प्रकचर सदा । दिन दशा देसोत, पूणा हाँ न प्रतापसी । 
+दुग् पी भार 
उ०--२ वाप्ती नरकां रा भिदर, ग्यासी रा गंसोत । सत्यानासी रा 
सुगुन, दासी रा देसोत ।--ऊ.का. 
देसोत-देखो “देशोत' (डि.को.) (रू.भे.) 
देसोौतड़ोी--देखो 'देसोत' (अल्पा., रू,भे.) 
दों, दोंकार, दोंकारि-सं०स्त्री० [अ्रमु०] नगारे, तबले, मुदंग या ऐसे 
ही किसी गन्य वाद्य फी घ्यनि। उ०--१ दों दों दो दप भप द्रारीड- 
दिक दमके म्रदंग । झण रण रण भी भी राभरि कमकित फंग। 
पक .गं, 
उ०--२ धां धां घपम्‌ महुर ज्रिंदंग चचपट चचपट तालु सुरंग। 
कधुंगनि धोंगनि घूंगा नादि गाई नागड दों दों सादि। 
“-विद्याविल्यासा पवाइउ 
उ०--३ बाजइ संदर सरणाइ, सुणतां स्व सुखदाहइ। बाणई 
भालरि ना फंगाकार, पड मादक ना दोंकार। --मकंबि स्रीसार 
उ०--ह४ भेरि तर्णा भांकारि, भल्लरी तर कात्कारि, संक्त तर्ण 
प्रोकारह, तिविल तर दोंकारि, मादक तर्ण धोंकारि ।---ब रा 
दो-वि० [सं० दि] एक से एक प्रधिक, तीन से एक कम । 
मुहा ०--१ दो एक--कुछ, थोड़ा सा. २ वो कौडी रो-तुच्छ, 
नीच. ३ दो चार-कुछ, थोड़े से । £ 
४ दो टूक जबाब देंशो--भलै-वबुरे की परवाह किए बिना ही स्पष्ट 
कहना, ५ दो दिन रो--भोड़े समय का. ६ दो दांणा ई कौयनी-- 
ग्रवल नहीं होना, मूर्ख के लिये. ७ दो दिन री मेहमांन--जल्दी मरने 
वाला, जल्दी ही कहीं जाने वाला । 
रूणभे *--दोय, दोह । 
सं०्पु० [सं० दो] १ स्वर्ग. २ श्राकाश (प्र.मा,) 
यो०--दोमिण । 
३ बृपभ, ४ देत्य, ५ स्त्रियों की कनपटी के ऊपर गूंथी जाने 
वाली बालों की गुच्छी, लट, ६ सिंह. ७ दान. ५ लिंग. ६ हीव, 
१० पाँच, 
सं०स्त्री०--११ रात्रि (एका.) 
एक (व.स.) १३ दो की संख्या । 
दो'-सं०पु० [सं० दोप] मनौत्ती न मनाने से या अत्य कारण से किसी 
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देवता का कुपित होकर पैदा किया जाने वाला विकार या बाधा । 
(एका.) 
क्रि०प्र ५ --करणौ, होणसौ । 
रूणभे०--दोस, दोह । 
दोश्रांसी-सं०स्त्री० [सं० द्वि--प्राणक] एक रुपये के आठवें भाग का 
सिक्का । 
दोह--देखो 'दोई! (रू भे.) उ०--तीड रो सलख कूछ चाढ़ तोइ | दन 
खर्गां विरद श्रजवाद्व दोह ।--सु.-प्र- 
दोइण--देखो 'दुरजणा' (रू.भे.).. उ०-दक भंजे डेरा फुरक्लि, गमी 
दखणी दहुवाद | गज! केसरी श्रांसाड़ियो, दोइणां वा दाट । 
--मु.रू.बं« 
दोइतरी--देखो 'दोहिती” (रू.भे) उ०--श्रा मछ॒की सिद्धयुख रे कस्बे 
कंवरपाक्त री दोइतरी छे ।--द दा. 
दोइतरौ--देखो 'दोहितो” (रू.भे.) 
(स्त्रो० दोइतरी ) 
दोहती--देखो 'दोहिती” (रू.भे.) 
दोइतौ--देखो 'दोहितो' (रू.में.) 
(स्त्री० दोइती) 
दोई-वि० [सं० हद्वि] १ दोनों। 
उ०--देखे सेद समथ पथ दोई । सुश्ि सुशि भ्रचरज थया सकोइ । 
ह --रा.रू. 
२ तीन से एक कम, द्वि, दो। उ०- दोई पहर रात कैसे कटेगी ! 
>+चौबोली 
दोईतरी--देखो 'दोहिती” (झू.भे.) 
दोईतरो-देखो 'दोहितो” (रू.भे.) 
(स्त्री० दोईतरी ) 
दोईति--देखो “दोहिती” (रू.भे.) 
दोईतो--देखो 'दोहितीौ' (रू.मे,) 
(स्त्री० दोईती ) 
दोईनी--देखो 'दोहिती”' (छ भे.) 
दोईन्नौ-- देखो 'दोहितो' (रू.भे ) 
स्त्री० दोईन्नी ) 
दोईरद-सं०पु० [सं० द्विरद] हाथी (ह.नां.) 
दोऊ, दौऊ-वि० [सं० द्वि] दोनों । 
दोकड़ो-सं ०पु०---एक रुपये के सो वें अंश के मूल्य का एक प्रकार .का 
प्राचीन सिक्‍क्रा । 
फहै न धारू देश हिक दोकड़ीं ।--श्रज्ञात - 
दोकद-सं० पु ०--एक प्रकार का वस्त्र विशेष । 
दोकी-सं स्त्री ० [सं० हि) १ विद्यार्थी का गुरु के पास से दो उंगली उठा 
कर शौच जाने की छुट्टो मांगने की क्रिया या भाव. 
२ दो की संख्या । 
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वि०-दो । 
दोखंभा-सं ०पु० [सं० द्वि-+-स्तम्भ] एक प्रकार का नैचा जिसमें कुल्फो 
नहीं होती, यह नैचा काठ कर लोहे की कमानी पर बनाया जाता है। 
दोख-सं०पु० [सं० दोष] १ कोप, ग्रुस्सा, क्रोध । 
उ०--जे तं जीवती छे तौ तूं म्हारो वर लेईस । अर थे रजपूत नीस- 
रिया छे तियां सं दोख मतां राखे ।--नेणसी 
२ देखो 'दोस! (हू.भे)) उ०--नमौ मधुसूदरण देवरा मोख । नमो 
दत देव विडारण दोख । नमौ प्रहत्ाकाद उत्तारण पार । नमो हर संकट 
मेटराहार ।--ह.र- 
दोखण-- १ देखो 'दूसणा' (रू.भे.) 
उ०--इण घोखण नूप नह आदरसी | भावि साखि मुनिद तद भरसी । 
--सू-प्र- 
२ देखो 'दोस' (रू.भे)) उ०-नह «है जात पित नांम होण दोखण 
सो कहिये । वरण होय विसुद निनंग दोखण ते नहिये ।--र.ज.प्र. 
दोखादोगंदक, दोगंधक-सं०पु० [सं० दौगुन्दुक| अतिशय रति क्रीड़ा 
करने वाली एक देव जाति। उ०--१ दोगंदक नी परइ, सही 
सग्रछा संजोग | निज प्रीतम साथइ सदा, विलेसइ नव नव भोग । 
“-कवि स्रीसार 
उ०--२ राति दिवस भीनौ रहै, पदमणि स्यं बहु प्रेम रे रंग रसिया, 
पंथ विसय सुख भोगव॑ रे, दोगंधक सुर जेम रे रंग रसिया । 
-5प.च.चौ. 
वोखियों - देखो 'दोखी” (रू.भे.) 
दोखी, दोखीलौ-वि० [सं० दोषिन्‌ ] ०१ शत्रु, दुश्मन (रडि.को.) 
उ०---सिर ऊपर दोखी जम सिरखा | नांम सिमर रणछोड़ नए । 
(हां) 
२ देखो 'दोसी' (रू.भे.) 
रू०भे-- दोहगी | * 
दोलौ--देखो 'दोस” (रू.भे.) उ०--प्राग जाय जछ पैस, चित्त ऊन 
कर चोखा | वां मे८ ग्रभ-वास, काट संब दुक्कत दोखा ।--ज.खि. 
दोगड़--१ देखो 'दोधड़ (रू.भे.) 
. २ विचार । 
दोगणों -देखो 'द्रुगणोौ” (रू,भे.) 
उ०>व्यांवां घर दोगण दियण्या, सुरघर में माटी त्तगा ।--दसदेव 
दोगलो-सं०पु० [फा० दो--गृल्ला| (स्त्री० दोगली) १ वह प्राणी जिसके 
माता पिता भिन्न जाति के हों । २ 
२ वह व्यक्ति जो अपनी माता के यार से उत्पन्न हो, जारज | 
दोगी-सं०स्त्री ०--[देश०] १ नार कंकरी तामक एक देशी खेल की चाल 
विशेष. . २ पीड़ा, दर्द, कष्ट. ३ संकट, आपत्ति, ४ दुविधा, ५ 
उ०--भूमि मांक घसगी जस भोगी | साच सु हस्ती ससके सोगी । 
दनि ऊंद रे लागी दोगी । जांण अजांण सोई थाकी जोगी |--ऊ.का. 
६ शत्रु, दुश्मन, 





दा जलनात्र या कलश । 3०- म्हारा राजीड़ा रो छिने छिन शोक 
ग्राव । ले दोघट़ जद पग्यघट जाऊं, साजन री सूध आवे ।--लो. गौ. 


दोघड़ो-वि० [सं० द्वि-- घट] चिंतित, उदास, खिन्न । उ०--आदू 
तिवार में सुगन श्रो देस श्रमल विन दोघड़ा । श्रा रसम फंसाई प्रम- 
लियां तार न सोच टोघड़ा ॥-- ऊ.का. 

दोधणौ-सं०पु०--बुरा, भ्रद्चित । उ०--सु राजि जीवतां कुप्र स्री 
भोपति छुबर ज्री दछपतजी रो काइ दोधणों क्रियौ हुतो। 

--द.वि. 

दोह-सं०पु० [सं० द्वि पट] सूत का बना हुप्रा मजबूत दुदरा वस्त्र । 

दोचोघ्ट, दोचौखट-सं०्स्त्री ० [दिेश०] ग्राभूषणों की खुदाई में जाली 
काट नेका एक लोहे का प्लौजार । 

दोज--देखो “दूजा (रू.भे.) 
उ०--ललाट दोज चंद मोज की मिलंदनी । नमांमि मात “इंदर।' 
'समंद' नंदनी ।--मे.म. 

दोजफ--देखो “दोजख” (सरू.भे.) 
उ०--- नहिं बोलां तौ नीच, जो बोलां मिलजा जप । बसणौ दोजक 
बीच, जग हसरणौ बाकी 'जसा' |--ऊ का. 

दोजफी--देखों दोजखी' (छ«भे.) 

दोजख-सं०पु० [फा० दोजख ] १ इस्लाम धर्म के श्रनुसार पापी, दुरात्मा 
मनुष्यों को मिलने वाला स्थान, नरक । इसके सात विभाग माने जाते 
हुं। उ०-लख लख मर मार सुख ह्व॑ किए लेखे । दुसमीं दह्िये 
रा दोजख दुख देखे । कंठी कंठां में चंदण री काठी । गरुरुपद बंदर 
री मूंढ़े में गाछ्की ।--ऊ.का. 
२ दुःख, कष्ट । 
रू०भे०--दोजक, दोजग, दोजिक, दोजिग । 

दोजसी-वि० [फा० दोजुखी भ्रधवा सं० जक्ष भक्ष-हसनयोर-दुर्जक्षी] 
१ पापी, दुरात्मा, २ दुखी । 
रूण्भे०--दोजकी, दोजगी । 

दोगग--देखो 'दोजख' (छू.भे.) 
उ०--( भागछ सुरंग कपाट ग्रध, दोजपग प्रगुआ्नी देख । संपत्त लता 
कुठार सम, विपत लता घण वेख ।--चां.दा. 
उ०--२ ज्यां हुंदा क्रत जोय, दोजग नह बासो दिय्री। ते नहावे तृब 
तोय, जोत तमाव॑ जहांनमी +--चां.दा.- 
उ०--३ सु भीम भीम मुजब८ स्रण, भाटी दछ्छ हरवत्ल इंद्रभांणा | 
संग 'हरी' निडर 'मघकर' सुजाव, रिण पण हजार दोजग दुराव । 

रा.रू- 

दोजगी--देसो 'दोजखी” (रू-में.) 

४०--सौडि विचि सूइज तापिज पसिगढिए, सबछ्ठ सो मांहि पिश 





दोटणो 
5 व फ अश2॥ ली दब दम कि न पट लि मद लक इक, 
सद्रव सोरा । एतिशा बार में पांशतो भोजगी, दोजगी भर निस दियस 
दोरा ।-घ.व.प्रं. 
दोजांणो --देखो 'दोजो' (२, ३) छ.मे.) 
दोजिक, दोजिग--देखो 'दोजस' (रू.भे.) 
उ०--दरबार दोजिग गरक गुरमां, मनी मारे मोर । महर का मफ- 
सूद एही, पडद पोर्स पीर ।---ह.पु.वा. 
दोजियायती, दोजीयापती, वोजीवातो, दोजोवायतो-सं० स्त्री ० 
स्तिं० द्विजीवा] वह स्त्री जिसके पेट में बच्चा हो, गर्भवती स्त्री । 
दोजो-सं०पु० [सं० दोग्ध] १ दूध देने वाले मादा पशु फा स्तन. 
३ दूध व दूध से मिलने वाले पदार्थ, ३ दूम देने वाले पशु । 
छरू०भे० -दोजांणो, दोफांगौ । 
दोकांगो--देखो 'दोजी' (१. २) (रू.भे.) 
दोकाल-वि० [सं० हि--रा० काल] १ वीर, योद्धा, बहादुर. 
२ कुद्ठ, कुपित । 
वदोभौ--देखो “दोजौ' (रू.भे.) 
दोट-सं०पु० [सं० धाव्‌] १ प्रांधी, तुफान, २ हवा का भोंका, बबंडर, 
३ टक्कर, प्रहार, चोट, प्राघात, वार । 
उ०--सत्र लोट पोट उडि दोट, धजर चोट खग धोहड़ां। नवकोट छ 
खड वागा निडर, लालकरोट भक्ि लोहड़ां ।--सू.प्र. 
४ ठोकर, ठेस, ५ श्राघात का प्रभाव, मार, घाव, ६ मवेशी: 
७ मूर्ख, नासमझ, ८ बाल, केश । 
& श्राक्रमणा, हमला । उ०-कुछ री बार में भडां भतती श्रछेहरो 
कीघी, दीधी भराट जंगां छय्रों केहरी गजां दोठ । गाई गत्ते खाग दंडां 
भुदंड जेहरी कीधी, चाकागारां खेलियो तेहरी को सी चोट । 
-डूँगणी रो गीत 
१० मानसिक व्यथा, शोक, संताप, ११ समूह, गुबार । 
उ०--हिंदुततल्ला काँती सूं एक भीड़ श्रांधी रो दोट 5है ज्यूं ऊठी श्र 
मुसत्यमांव संभक्ष्या संभ७या जितरे तो भींडी बजार में जाय धमकी। 
आ्रादमी, लुगाई, छोरौ-छावरी जिफी श्राग चढथो उगा ने कार्टार 
फेंक दियौ ।--रातवासी 
सिं० घाव] १२ दौड़ने की क्रिया या भाव । 
उ०-तब राजा कठिण भ्रति थयु, सूती नारी त्यजिनि ग्रयु । तिहां 
थकी तां दीघबी दोट, वछती (करांइ नवि बाली ) कोट ।+--नक्ासुयांन 
अल्पा०--दोटियौ, दोटी । 
१३ देखो 'दोटो' (मह., रू.भे)) 3०--दढ़ी दोट ज्यों मारिये, तिहूँ 
लोक में फेरि । धुर पहुंचे संतोख है, दादू चढ़वा मेरि ।--दादु बांसी 
दोटगी, दोटबौ-क्रिग्स ० [सं० घाव] १ पैरों के नीचे कुचलता, रौदिना । 
उ०-दुरद पगां दोटीह, तें टोटी इण बखत में | मुदधर री मोटीद, 
खत्रवट 'पता' खताय दी ॥--जुगतीदान देथो 
२ संहार करना, सारना, हे ठोकर लगाना, टुकराना, ४ गेंद के; 
बल्ले की चोट मारना, ५ दवाना, ६ दौड़ना, भागना, ७ वेग 


बॉट्योडरी हम रन नि 
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के साथ उछाल मारते हुए बहना, बेग से ऊपर उठना गौर गिरना । 


उ०--घरणा जांमनां-कज दोटतो रेवा दौड़े । गज-मद गंध तीर मैप थ 


“पीना छोड़े ।--भेष - * 
दोटणहार, हारो (हारी), दोटणियौ--वि० । 
दौटवाड़णी, दोटवाइवो, दोटदाणौ, दोटवाबो, दोटवावणो, दोटवावबो 
बोटाइपौ, दोटाइवो, दोटाणी, दोटाबी, दोटावणो, दोदावबी-- 

प्रें०रू० । 
दोटिश्रोड़ी, दोटियोड़ों, दोदयोड़ी--भू ० का ०क० । ; 
दोटीजणो, दोटीजबौ--करम वा० | 

दोटियोड़ो-भू ०का०कृ०--१ पैरों के नीचे कुचला हुआ, रोंदा हुम्रा 

हार किया हुझ्ना, मारा हुआ्ना. हे ठोकर लगाया हुप्रा, ठुकराया 
हुआ. ४ गेंद के बल्ले की चोट मारा हुआ. ५ दवाया हुझ्ना 
६ दौड़ा हुआ, भागा हुभ्ना । 
(स्त्री० दोटियोड़ी ) 
दोटधियौ--१ देखो 'दोट' (अझल्पा., रू.भे.) 
२ देखो 'दोटी' (अल्पा., रू.भे.) 
३ देखो 'दोटो! (श्रल्पा., रू.भे.) 

दोटी-सं०स्त्री ० [सं० द्विपटी ] १ कपडे, रबड़ या चमड़े का गोला जिससे 
लड़के खेलने हैं. २ एक प्रकार का वस्त्र (व.स.) 
प्रल्पा०--दोटियौ । 
मह॒०--दोट, दोटी । 

दोटौ-सं ०५० [देश०] १ दहलीज के ऊपर की लकड़ी जिसे लाँघ कर 
मकान के भीतर या बाहर जाया जाता है । 
उ०--मज्िगया रमैं श्रावता मारग, देखत ऊभी दोदे। श्राज कुलंग 
अ्मणश तिण ऊपर, लाग जिनावर लोटे । रे रंग खोटे रे रंग खोटे, 
किए विध कीजिये ।--र.रू. 

२ वायु का वंडर, फोंका । 3३०--पवन रो एक दोह झ्रायौ अर उण 
रो मूंडी भींजग्यो | वो बंठो व्हैग्यो श्रर राजी फाठी लपेट ली । 
--रातवासौ 
३ गेंद पर बल्ले का प्रहार । 
मुद्रा ०--दोटा देशा--इधर-उधर घूमना । किसी विपय में पूर्ण जान- 
कारी न होने पर भी काल्पनिक उड़ान भरना, गप्प हॉँकना । 

अल्पा ०--दोटियौ । 

मह०--दोठ । 

४ देखो 'दो्टां (भ्रल्पा,, रू.भे, ) 

५ देखो 'दोटी' (मह., रू.भे.) 

वि०--नाझ्ञ करने वाला, संहार करने चाला | 

उ०--? णे छंक्रोद्ा तन सुजस, रिम दोटा सुर रंज । घन राघव 

मोटा धणी, भव जन तोटा भंज +--र.ज.प्र. 

दोठो-सं ०१० [देश०] एक प्रकार का खाद्य पदार्थ, व्यज्जन विशेष । 


3०--१ अथ पक्‍्यांच, सातपड़ां खाजां, चुवर्डां खाजां, एक चडां 





खाजां, फीणी खांड गली खाजली, दौठों घारा, घेवर ।--व.स. 

उ5--२ निज -निज वरणँ रे वस्त्रादिक ठवे, नवपद तणौ समेक्ति । 
... ख़ाजा वोठो. रें नुकती लाडुओआ. फ्राक्ली साकर भेक्ति ।--लीपाछ रास 
दोडंगौ-सं ० पु०--एक प्रकार का फल विशेष (व.स.) - 


_दोणकिया, दोणकौ-सं०पु० [दिश०] (स्त्री० दोणको) १ वह मिट्टी का 


पात्र जो मृतक के. द्वादशे पर काम श्राता है । 

वि०वि०--यह . संख्या में बारह होते हैं। छः माह के संस्कार पर 
इनकी संख्या छः होती है । 

२ देखो 'दोशियो” (रू.भे.) 


दोणातार-सं०पु० [देश०] श्राभूंपणों की खुदाई के काम में तार पर 


नन्‍हे-नन्हे दाने खोदने का एक झजार । 


दोणियौ-वि०--दुहने का कार्य करने वाला, दुहने वाला. 


सं०पु०--दूध दुहने का पात्र । 
रू० भे०--दोणकोौ । 
ग्रल्पा०--दोण कियौ । 


दोणौ, दोबौं--देखो “दृवणाौ, दूववो” (रू.भे.) 


दोणहार, हारों (हारी), दोणियौ--वि० । 
दोयोड़ौ--भू०का०क ० 
दोईजणौ, दोईजबौ--कर्म वा० । - 

दोत--१ देखो “दवात' (रू.भे.) उ०--जन हरिदास अवगति श्रगम, 
जहां श्रांति नहिं छोत। हम बात तहां की लिखत है, कर लेखशि 
बिन दोत ।--ह-पु वा 
२ देखो 'दूजाी (रूमे.) उ०--दोत घरि शआ्राव्याौ वीसछराई। राई 
भतीजौ सांमहौ जाई ।--बी .दे. 

दोतड-सं०पु० [सं० द्वि+-तट] दृहरा, दुविधा (?) उ०--पडियो राय 
विचारणा, श्रजुगति वात सुणाई रे । किम ही दुरस पडे नहीं, दोतड 
पडियो भाई रे ।--स्रीपाक्त रास 


दोतडि-सं ०स्त्री ० [सं० दुस्तटी] दुष्ट नदी (?) उ०--जिसा मरुदेसि 


कृप जछ, जिसी सिला उच्च सरक तिसी आ्रांगुछ्मी विरक्त, जिसा तालब्निक्ष 
तरकछ तिसिउ जंघा युगछ, जिसो परवत तणी दोतडि, इसी मोटी 
कडो, इसिउ पिसाच ।--व.स. 


दोति--देखो “दवात' (रू.भे.) उ०--वक्ति लिखेवा लेखबरउं, रोवउं हृदय 


न माय । कामछ लेखणि दोति परि, त्रहिंण्ये गयां तशाय । 


--मा.कां.प्र. 
दोदौ--देखो “दूध” (२) (अल्पा., रू.भे.) - 


दोधक-सं ०पु० [सं०| १ एक वर्शावत्त जिसमें तीन भगणा और अंत में 
दो गुरु वर्श होते हैं (र.ज.प्र.) 


२ चार भगण युक्त १६ मात्रा तथा बारह वर्ण का छुंद विशेष 


दोधार--देखो 'दुधार' (रू.भे.) 


दोधारी-सं ०स्त्री ०--१ सोने चांदी के आभूपणों पर जौ की खुदाई का 
एक लौह का ओऔजार । २ देखो 'दुधारी' (रू.भे.) 


कु शा 


ख०--मांम हांम में सघीर, सूछ' के सहायक, दोनवूं के दावागीर, 
दिलपाछूँ के दोमत ॥--र.रू. 
दोनाँ--देखी “दोनों! (र.भे.) 
दोनाछी--देखो “दुनाछी' (छू.मे.) 
उ०--विदवा हांम गुजरां वाह्वी, निरखे मूप रूप दोनाछी ॥--रा.रू. 
दोनुं, दोनूं, दोनू, दोनों-वि० [सं० ट्वि] उमय, दोनों । 
उ3०--१ दोनूं मिह् भेढा हुवा, 'ग्रासौ' ने (रिडमलल' +--रारू. 
3०--र२ ढोलइ मनह विमासियठ, सांच कहदइ छद एह । करइ भेकि 
दोनूं चढथा, कूंट न संभाक् ह ।--ढो.मा 
उ०--३ साथ लिया भ्रजी मसा, दवखणा गयी नवाब) भक्ियों दोनूं 
देस रो, खांन इनायत जाब ।--रा.रू. 
रू० में ०--दोन, दोनां, दोनी, दोस्यां, दोन्यु, दोन्‍्यूं, दोनों, दोनो । 
दोनौ-सं०पु० [देश०] १ कलंक, दोप। उ०--सवार फूल चढ़ण लागी । 
तर॑ इण जमला अहीर री बेटी श्रज कीवधी--“माहर पेट थांहरो 
कारण रहयो छ। मोनूं हेक रावक्र हाथ री सहनांशी दयो, सवारे 
लोग म्हार मार्थ दोनो देसी ४” तर॑ फूल श्रापर हाथ री मूंदड़ी दीनी 
ने लिखत कर दियौ ।--नैणसी 
२ देखो दूनो' (रू.भे.). ३ देखो 'दोनों' (रू.भे.) 
3०--प/य हुकम पागर्ड, पाव दीधो छत्रपत्ती । भरव दोनो भेजि, 
सकति तेडी त्रिसकती --मे.म. 
दोन्या--१ देखो 'दुनियाँ (छू.भे.) 
? देखो 'दोनों (ू.भे.) ह 
उ०--फेरबो दोय बारी भूप दोन्यां की लड़ाई । तीनूं वार ही में राव 
सेवी जेत पाई ।+-झ्नि.वं« 
दोन्यूं, दोन्यूं--देखो दोनों (झू.भे.) 


उ5०--मन मांही संके सुभठ, पदमणि दीघी राय | जो छूटे नहि तो 
रखे, दोन्यूं स्वारय जाय ।--प.च.चौ. 
दोपइ-सं०स्थी ० [सं०] प्रत्येक चरण में १५ मात्रा का मालिक छंद 


विशेष ॥--पि.प्र. 
दोपहर-सं ०स्त्री० [सं० द्वि--प्रहर| सूर्योदय व सूर्यास्त के मध्य का 

समय, मध्यान्ह । उ०-म्हे दोपहर्सा पहले थां कन्हे श्रावस्थां यूं 

कहि बहिर हुयी ।--छु वरसी सांखला री वार्ता 

झाण्मे०--दुपहर, दुपहरी, दुपार, दुपेरी, दुपेरी, दोपहरी, दोपार, 

दोपा री, दोपाइर, दोप र, दोफार, दोफारी, दौफार । 
दोपहूरियौ--देसो दोपारियो (म्न.भे.) 


ररूरर 


। 


दोपहरो--१ देसो दोपहर! (रू.भे) 
२ देखो 'दोपारी! (रूभे.) 

दोषर--देसो 'दोपहर' (झूभे.) 
उ3०-परमाते मेह डंबरां, दोपारांह तपंत । रात्यू तारा निरमक्ा, 
चेला | करो गछंत ।--वर्षा विज्ञान 

दोपारियो-सं ०पु० [सं० द्वि--प्रहर नराब्प्रब्यो] १ एक प्रकार का यश 
जिसके फूल दुपहर के समय फिलते हैं । 
२ देखो “'दोपारो! (अल्पा,, छ.भे.) 
रू०भे०--दुषपहरियौ, दोपहरियो । 

दोपारी-सं ण्स्त्री० [सं० द्वि+-प्रहर -+रा०्प्र०ई ] १ मध्यान्ह का जरपान, 
प्रातः भोजन के पश्चात्‌ मध्यान्ह में कियो जाने वागा भोजन । 
रूणभे०-- दुपहरी, दुपारी, दुपेरो, दुपरी । 
२ देखो दोपहर! (रू.भे.) 

दोपारी-सं ०पु० [सं० द्वि|-प्रहर-रान्प्रब्य्मी] प्रातःक्ाण भोजन करने 
के पश्चात्‌ मध्यान्ह में किया जाने वाला हल्का भोजन । 
रूणभे०-- दुपा रो, दुपे रो, दुप रो, दोप रो, दोफारी । 

दोपाहर, दोपेर--देखो 'दोपहर' (रू.भे.) 
उ०--१ सु दोपाहर रो हमीर पड़चे मांहे सूती छे, तठे रावक्क ग्राय 
से वग चांपण लागौ ।- नेणसी 
3०--२ भरावबं भ्राग दाव लागे नहीं सो दोपेरां पाछ्ठा टेरां ग्रागा 
पाछे दिन पांच दस प्ररावे री रा जाय कीन्‍हीं । 

--मारवाड़ रो अगरावां रो बारता 

दोपरो--देखो 'दोपारी! (छ,भे.) 

दोप्याजी -देखो '“दुष्याजी! (रू.भे.) 

दोफसकछी--देखो 'दुफसबी (रू.भे. 

दोफारी--देखो 'दोपारी' (रू.भे.) 

दोफारो-देखो 'दोपारौ' (रू.भे.) 

दोब-सं०्स्त्री० [सं० दूर्वा] बहुत प्रसिद्ध एक प्रकार की घागणों 
पश्चिमी पंजाब के थोड़े से रेतीले भाग को छीड कर सम्पूर्ण भारत- 
बर्ष में होती है । हिंदू इसको मांगलिक द्रव्य मानते हैं तथा लक्ष्मी 
पूजन झादि में इसका उपयोग करते हैं। 3०-गोनी देसां सोढमों 
बाई देसां ए गज मोतियां रो हार। वधजो कड़वा नीम ण्यू' बोरा 
वधज्यौ श्रो हरियाद्दी री दोध +--लों.गी. 
पर्या ०-- भनंता, दूरबा, यह, सतपरबीका, हरिताद्वी । 
रू०भें०--दुरवा, दूब, दोभ, द्वोव, धोच, प्रोय । 
श्रल्पा०--दूबड़ी, दूबछती, दूभड्री, दोबडी, दोभड़ी, द्ोवड़ी । 
मह०-दूबड़, दोबड़, दोभड़, द्वोवड़ | 

दोबड़--देखो 'दोब' (मह., रू.मे.) 

दोबड़ी--देखो 'दोव' (अ्रत्पा,, रू.भे.) 

दो रो-देखों दुवारी' (मर्म.भे.) 

दोच-सं०पु०--क्िकार करने या डाका मारने के हेतु छिप कर बैठने का 
कार्य । 


दोरब॑त श्ष्र्रे 


कि सर पक कार: पद सनम मल ननल++ न सके 
दोबंत--देखो 'दवावेत' (रू.भे.) 
उ०--देवैतां दृह्या सहित, चीठी एक उपाय ।--प.च.चौ. 
दोभ--देखो 'दोव! (रू.भे.) (डिं.को.) 
दोभड़ी--देखों 'दोव (अल्पा,, रू.भे.) 
दोभाग-सं ०पु० [सं० दुर्भाग्य मंद भाग्य, खोटी किस्मत । 
उ०-- विह्वांस निरघन हुई, कमकछ कंटकी जोइ रे | दोभाग-पणउ 
रूपवंत नह, कब्पत्रक्ष कास्ठ सोइ रे ।--नक् दवदंती रास 
दोभौ-वि०--ढीले शरीर वाला, सुस्त । उ०--श्रोछा कुछ में ऊपना, 
दोभा डावड़ियांह । हवरछ बोल होट में, मुरख मावड़ियांह ।--बां-दा. 
दोमंजली, दोम॑जिलौ-वि० [सं० द्वि०-|-फा० मंजिल] दो खंड का, दो 
मरातिव का । 
: झूणभे०--दुमंजलौ, दुमंजिलौ । 
दोमज, दोमजि, दोमक्िि-सं ०पु० [सं० द्वि+-मध्य] युद्ध, संग्राम (डि.को.) 
उ०--१ वीहारी घृहड़ वाज घजवड तुंग त्रसींगड़ तुड़ तरस । दोमजि 
रत दडिश्रढ़ जांश चदी नड़ जोरा जम जड़ जोध खसे ।--पग़ु.रू.ब॑. 
उ०--२ दरजी “अमरेस” वणाई दोमक, तरकी सुजड़ कूंत खग तीर । 
रोम रोम खीलांणौ रावत, सिघ कंथा त्ाहरो सरीर । 

“-महारांणा अमरफप्िह रौ गीत 
उ०--३ दोमक 'रासा' दूसरा, भंजरा सूरतांणा | वीडा फल्‍्ले ऊठियौ, 
लग्गा प्रसमांणा ।--द.दा, 
उ०--४ द्कप्पति दोभकि दूध दुरंग । कियो कमरो जिण भांजि 
कुरग ।---रा.ज. रासौ 
रू० भे०--द्रोमकि ) 

तेमल-सं ०पु०- प्रत्येक चरणा में श्राठ सगण सहित २४ वर्ण का वर्शिक 
बृत विशेष (पिंगक प्रकास) 
तैसिण-सं०पु० [सं० थयौ--मरिण] सूर्य्य, भानू (भ्र.मा.) 
पैस्ती- । 
उ०--वैगरणां सेगरणा|ं सुदता, साद करइ सुभ्ार । दोसी दक्त कौ 
संवया आ्ांणाई, मांह॒इ चक्र तलार ।--रुकमणी मंगल 
गैेय--देखो 'दो' ! (रू.भे.) (डि.को.) 
पैयक--देखो 'दोयेक' (रू.भे.) 
पैयैफकुत-सं०पु० [सं० द्वि।-ककुद] ऊठ । 
पजोह--देखो 'दुजीह' (रू.भे.) (डि.को.) 
यण-पं०पु० [सं० दुर्जन] १ राक्षस, दानव. 
देखी 'दुरजण” (रू,भे.) उ०--१ फोौजां देख न कीधी फौजां 
दोयण कियां न खत डक्ता । खां खांच चूड़े खावंद रै, उछ हिज 
घड़े गई यक्धा ।--वां.दा 
उ०--दोयण, रमणीय, कवेसुर, दासां, जज्ञ, समर, सुरतर, निज 
जोत । भ्रवध भूष दरसे तो भ्राढ्गां, प्रवनो मोहै रूप उद्योत ।--र.रू, 
पतरी--देखो 'दोहिती” (रू.भे.) 
पतरों--देखो 'दोहितौ' (ू.भे.) 


है 


दोरड 
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(स्त्री० दोयत्तरी) 

दोयती--देखो 'दोहिती' (छ.भे.) 

दोयतोौ--देखो 'दोहितो' (रू.भे.) 
(स्त्री० दोयती ) 

दोयधणी--देखो 'दुथणी' (रू.भे.) उ०--कुछ दीपक जायौं य जोग कणी । 
थित और न थायौ य दोयथणी | रांखियां वड सूरत बंधरती । जण- 
जी सुत मीढुम 'पालजती' |--पा.प्र. . 

दोयम-वि० [फा०] दूसरे नंबर का, दूसरा | 

दोयरण--देखो 'दुरजण' (रू.भे.) « 

दोयलौ--देखो 'दोहिलो” (रू.भे.) 
(स्त्री० दोयली ) 

दोयसपी-सं०पु० [फा० दो अस्प| वह सेनिक जिसके पास दो निजी घोड़े 
हों, दी घोड़ों की डाक । , 

दोयसेक-वि०--दो सो के लगभग । 

दोयेक-वि० [सं० द्वि+-एक]) दो के लगभग । 
उ०--श्रा मृठी जितरीक कमर इणीज तरे खीण होती जावसी तो 
दिन दोयेक मैं दीसणा ही न पावसी ।---र. हमीर 

दोपोड़ी--देखो 'दुवियोड़ी' (रू,भे.) . 

दोयोड़ौ--देखो 'दुवियोड़ौ' (रू.भे.) 

- (स्त्री० दोयोड़ी ) 

दोरंगी--देखो “दुरंगी” (रू.भे.) 

दोरंगों--देखो “दुरंगो” (रू.भे.) 
(स्त्री० दोरंगी) 

दोर-सं>पु० [देश०] १ एक प्रकार का श्राभूषण विशेष (व.स.) 
[सं० दोस] २ हाथ, कर (हनां.) ३ शक्ति, बल | 
उ०--केह्िया गाडा काढ़तौ, दे कांधी वड दोर। -हव घवक्ौ वूढ़ो 
हुवी, जगपत सूं की जोर ।--बां.दा. 
४ देखो 'दोर! (रूभे)। उ०--१ जोरा रा भड़ जस जोड़ा जेठी, 
दक्क वधता जोरा रा दोर | जोरा रा तोरा जोरावर, जोरा रा रावत 
भी जोर ।--जो रावरसिंह ऊदावत रो गीत * | 

. उ०--२ पदमर्सिहजी रणखेत में बंठा छे। इतर में जादुराय भय 
माथे रँ मांही तरवार रो दीवी, सो माथों फाड़ त्रिकुटी श्रांसा बैठी । 
इतर में महाराज बैठा ही लप भड़प मारी सो वागे रा दोर हाथ में 
श्राया, तींसूं मुंहडे आये श्रांरा पड़ियौ । जद श्राप श्रेक-दोय कटार 
मारी सो कांम सारो सीक गयो ।--पदर्मासनह रो बात 
उ०--३ जेक कई जब्बर बव्वर जोर । दिखावत वायु वरव्धर 
दोर। रथां पलटाय पछा प्रति राह । अछा भपटाय कहावत वाह । 

“मै. 

दोरउ--१ देखो 'डोरो! (रूमे) उ०--पंख पस्तारी सुसतउ कीउ, 
प्मि दीठउ दोरड बांघिउ ।--विद्याविलास पवाडउ 
२ देखो 'दोरो' (रू.भे.) 


रद 


जनक 


2, 





बोरडो-संब्स्थ्री०--टोरी (?) उ5--हाथ छठो पत्र दोरडी.- वाघइ 
पोटि विसाक्न । पयोवर पेटु जइ झडद, भग याइ भग-नाछ। 


+माजं-प्र. 

दोरडो--देखो टोरो! (प्रत्या., रूमे.) 3०--एक जि बंधिउ दोरछइ, 
कर आपता काँड । कामिनि | ए कौतुक किसिउं, पहिल ते पूजाइ । 

+-मा.फां.प्र, 


दोरदंडण, दीरदंदत-सं०पु० [सं० दोसू --हस्त-- दण्ड] मजबूत भुजा 
दढ़ हाथ । 

दोरप, दोरम-सं०स्त्वी० दिश०] १ तकलीफ, कष्ट, पीड़ा, २ वियोग 
अभाव जन्य दुःख । 
उ०--१ भ्रपहड़ अथग अरेह, जिक्री विनड़ियौ वध्धंती । कुबचन मुख 
काइता, जिको सुबचन जांणंतो। एक घड़ी श्रांतरे, दोरम सोहि 
दायंती | जिको जीव जीवतौ, न कौ भ्रंतर राखंतोौ । 

+पहाडसां प्राढ़ो 

उ०--२ मैं न दीठी मात्त उदर जिया जनमण आयौो। होये सीस 


हुलराय पोसकर नह पय पायी । कारक पित रौ नांम जप्पौ नांनी जद | 


जांणू। हीण मात म्हारी प्रगे कि दोरम आणू ।--पा.प्र- 
दोरांणी--देखो 'देरांणी' (रू.भे.) उ०--सुण देंवर धांचे बात कहूं रे 
कहतां प्रावे लाज । म्हारी दोरांपी कुछ न जांण रीत भांत की वात, 
जो देवरिया प्यारा ए जी वो देवर मतवारा, रीक रह्या जी पर- 
नारियां ।--लो-गी. 
दोराई-सं०स्थी० दिय०] तकलीफ, कप्ट, पीड़ा । 
दो'राणों, दो'राधी-क्रिण्स० [सं० द्वि+राब्प्र० राणी या सं० द्विन- 
प्रावुत्ति] १ किसी बात को पुनः कहना या किसी काम को पुनः 
करना, दोहराना, २ किसी कागज या कपड़े को दो तहों में करना; 
दोहरा डालना। 
दो'राषपहार, हारो (हारी), दोराणियौ--बि० । 
दो'रायोड़ो--भू ०का०कछु० 
दो'राईजणौ, दो 'राईजबो--कर्म वा० ! 
दो रावणो, दो राघधौ--रू०भे ० । 


दोरायतौ-सं ०पु० [देश० | एक प्रकार का घोड़ा जो श्रशुभ माना जाता है ' 


दा.हो.) 
का भु०का०क्ष०-- १ किसी बात को पुनः कहा हुआ अयवा किसी 
कार्य को पुमः किया हुम्रा. २ दो तहों में किया हुआ, दोहरा किया 
हुआ (कागज, कपड़ा श्रादि ) 
(स्प्री० दो'रायोडी ) 
दोरावणो, दोरावबौ--देखो 'दोराणी, दोराबो' (रू.भे.) 
दोराषपणहार, हारो (हारी), दोरावणियौं--वि० ! 
दोराधिप्रोड़ो, दोरावियोड़ो, दोराव्योड़ी--मु ०का०क० ) 
गेरादीजणो, दोराधीजयौ--कर्म वा०। 
द रावियोट्रौ-देसो दोरामोडी (दू.मे-) 


श्पर४ 
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रे 
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दो'रो 


(स्प्रो० दो'रावियोडो! 


दोरो-देसो 'डोरी? (रू.भे.) (उ.र.) 


उ०--पाछ मुंडे परि घणा, डगलू ने भरइ डोलि। मोहन-दोरो 
बांचिया, छांता सीलइ छपल्‍ल ।--भा.फी,प्र. 


दोरीब्ो-सं०पु० दिश्ञ०] एक प्रकार का वस्त विशेष ।--प.स 
दोदणों-वि० [फा०] [स्त्री० दोरुखो) १ जिसका सिचार था भुकाव 


दोनों पक्षों की ओर हो. २ दोनों झोर समान रंग पर वेल-बंटे 
वाला (कपड़ा, कागज झादि), ३ जिप्तके एक तरफ एक रंग हो 
तथा दूसरी झ्रोर दूसरा रंग हो । 

सं०्पु०--स्वरणोकारों का श्रीजार जो हँसुली बनाने के काम गाता है। 


दोरी--देख्लो 'डोरो' (रू.भे.) (व.स.) 
दो रौ-वि० [सं० दुःखधर ८ बुहहर: ८ दोहरी - दो'रौ) ( री० दो'री 


१ पीड़ित, दुखी । 3०--!१ दाघी दुखई रो फिरतोड़ो दो'री । गोरे 

परुख़ री गिरतोड़ी गोरी । चांमीकर धांम कामी कर चोट़े । जांगी 

जांमी कर सांग कर जोई ।--ऊ-का, 

उ०--२ श्रक्कगां ही बेठां कांई चीतोड़ री भडी दीसे तरे जीव दो'रौ 

होइ। तिण सु' स्नी दीवांश सीसोदियां किण ही रे मार्थ पाप न रही 

छे ।--राव रिड्मल रो बात 

२ व्याकुल, विकल, वेचेन । उ०-महा संघ री मित्र रोज हि 

सोवा जाऊं। पोरीसो मुख पेख घणी दो'री पबराऊं ।--ऊ-का, 

ज्यूं--निकार्कक रँ बुखार में वौ प्राज घणों दोरी है । 

३ अ्रसद्य, कष्टप्रद, दृष्कर । 3०--श्री ऊपर ऊनाक्ौ श्रायौ, दीन 

जनां दो रो दरसायो ) पणि ग्यांन कोई नहि पायो, कूर्के लोक हुवौ 

श्रति कायो |--ऊ.का. 

४ कठिन, मुदिकिल ॥ उ०--प्लार्गां वाढ़ तू राग ग्िघवी लागती 

खारो, तोपां छूटे पड़े बारूद सफीलां तोड़ | लागी कोट दो री रोगा- 

पति ज्यूं जमी रो गेणाग लायौ, राड़ रो सांभर्क कानों चगारी राठी । 
--मींबाज ठाकुर सनी सांवंतर्तिह रो गीत 

पर उदास, खिन्न, दुखी, श्रप्नस॑न्न ॥ 3०--उर जीवण नहिं प्रात, 

वास करम बाकी वर्स । सो'रो है नह सास, जिय दो'रो थां विन 

जसा ।--ऊ,फा- 

६ मन में खटकने बाला, प्रप्रिय । ४०--१ बो'रो लागे दोयाग़ां, 

छक त्तोरी उर छेक | सणां मन सोरी रहे, पदवी डोरौ पेश । 

--जुगतीदांन देयोी 

उ०--२ कर जोड़ साजन कहूं, हाय कद्दू नहिं दवाथ। दो'रो लार्ग 

देखता, सोकड़ल्यां रौ साथ ।--पश्रज्ञात 

७ नाराज ।  ज्यं--श्राजफल बोलौ कोयनी, म्हांसूं दो'रा हो कांई ? 

(ऊंट प्रादि) जिस पर सवारी करना कप्टप्रद ही 

६ मुदिकिल, कठिन. १० संकट्यूर्ण, प्रापत्तिजनक । 

रू० में ०--दुहरी, दोरठ, दोहरो । 

बिलो ०--म्तो रो । 


श्ष्रश 


दोवडों 
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१ छू झा काम आ्िन 


दोलक---देखो डोलक' (छ.भे.) 
दोलडो, दोलडौ-वि९ [सिं० द्वि+-रा० लड़] (सन्नी ० दोलड़ी, दोलडी ) 
जिसमें दो लड़ें हों, दो पंक्ति वाला । 3०--श्रंग श्रग में; दर्परा री 
सी दमक जिणसू' ग्रहणां री दोलडी तेलडी चोलडी चमक'व 
र --र. हमीर 
दोछ्लौ-वि० [सं०] (स्त्री० दोछली) पास का, इदें-गिदे का । 
उ०--इस में भांगेसुर वशायज छे | सू किस भांत छे ? केसर री 
क्यारी दोछलो, वासग माथा री, धोहर रा बिड़ा री, भाखर रा खुड़ा 
री, भूर॑ मोर री, का पांच री, आंबू रा विहड़ां री, भमरमार, 
मिरघमाछ, लरियाकछ चिड़ियाक चोटड़ियात्ठ ।--रा-सा.सं. 
दोछां-क्रि०ण्वि०---इर्द-गिर्द, चारों श्रोर । उ०--१ पाल दोछढ्ां सरप 
लपटांणा छे ।--देवजी बगड़ावत री वात 
उ०--२ मुह आगे निसंक सू रा करां, नहीं तो दिखणी श्राय दोढां 
फिर जासी ।--पदमसिह री वात 
रूण्भे०--दोल, दोध्यां । 
दीछाजंत्र-सं ०पु० [सं० दोलायंत्र] भर्क निकालने का एक यंत्र विशेष 
जिसका प्रयोग प्रायः वैद्य करते हैं । 
रूग्भे०->डोलका 'जूँत्र, डोला जंत्र । 
दोलाजुध्न-सं०पु० [सं० दोलायुद्ध) वह युद्ध जिसमें बार-बार दोनों पक्षों 
की हार जीत-होती हे श्रोर जल्दी किसी एक पक्ष की जीत न हो । 
दोलो-क्रिगवि०--इदे-गि्दं, चारों और ॥। उ०-त्ठे सांखली नू 
श्रोले राखी, उठे धारू जायौ, तर पीढ़ी एकी ऊपर राखियौ, तठे 
साप रो बिल एक छे तिरण मांहे सु साप एक नीसर ने पीढी दोछी 
परदिखणा दे ने-मोहर १ सोनो त्ोला पांच भर री मेल गयौ । 
। +>नेणसी 
उ०--२ करां री भीटां गांव दोछी घणी थी तिकां रो मोरचो लियौ। 
के -+सूरे खींवे री बात 
वि०--समीप, निकट, पांस | £ 
दोछीकियौ-सं ०५० [देश०] १ भ्राभूषणों की खुदाई भें दो तार शामिल 
: खींचने का या कोरने का एक लोहे का श्रौजार. २ पैर की उंगली 
पर धारणा करते का श्राभूषण विशेष जो दो तारों से बनता है । 
दोहू--देखो 'दोढां” (रू.भे.) घ्ड्ु 
दोछू-सं०पु०--१ दांत, दंत (डि.को.) २ देखो “दो (रू.भे.) 
दोछे-फ्रिग्वि०--इदं-गिदे, चारों श्रोर। उ०--१ दोछ दूधाक गक्नि- 
योड़ी गेरी | ढोछ ढक्ियोड़ी रतनां री ढेरी ।+---ऊ.का. 
उ०--२ चोक भड़ मेह बे चत्रमास, दोछे पड़ि सास. गण जमदास | 
कटयचा चक्र काटक हेक रकाव, बे चमचाटक चवेख जवाब ।-- मे.म. 
दोलोत्सव-सं०्पु० [सं०] फाह्युन की पूरशिमा को होने वाला वैष्णवों का 
एक त्योहार जिसमें ठाकुरजी को फूलों के हिंडोले में फुलाया जाता है। 
दोछो-वि० (स्त्री० दोछो) समीप,पास, निकट | 
3०--इण जुड़ ऊपर आय चढ़ियो देखे तो गाडर व्याई -ऊभी छे । 


नाहर'दोय दीछ7ऊभा छे सो चेड़ा नहीं आवशो देव छे । 
लि तक 5... ३32 है: +-नाप॑ सांखल री वात 


क्रिण्वि०--:इर्दे-गिंदे, चारों भर । 3०--हे कंथ ! घर रे दोछौो घणौ 
ई सांकड़ी दुसमणां रौ घेरों है ।--वी.त.टी... 

दोवड़-सं ० स्त्री ० [सं० ट्वि-पट] १ एक प्रकार की चादर जो कपड़े की 
दो परतों को एक दूसरी पर॑ सी कर बनाई जाती है। इसके चारों 
ग्रोंर गोट लगी रहती है । 
उ०--चढिये ही वड़ री साख सौं डोर वांधी ने घोड़े सूं नौचे 
उतरिया । पास दोबड़ थी तिका नीचे विछाई ।--नैणसी 
यौ०--दोवड़-चौवड़ |... 

देखो 'दोवड़ो' (मह., रूभे.) उ०--१ पग्र-पग बाबल चूंरी 

खुदायी, दीनी दोबड़ दात । झ्रो ल्‍यौं भावज घर श्रापणूं, मैं तो जावूं 
पियाजी रे दे8 ।--लौ.गी. 
उ०--२ नव कोठां मक एक तुक, लखज चित्त लगाय | उरघ अ्रध- 
बिचलोौ श्राखर, दोबड़ वंच दिखाय ।--र.ज.प्र 


दोवड़-चोवड़-वि०्यौ ० [ सं० हि-पट | १ दो या चार तह वाला. 
२ दुगुना-चौगुना । उ०--दूजा दोचड़-चौवड़ा, ऊंटकटाछउ-खाँण 
जिण मुखि नागर वेलियां, सो करहउ केकांण ।--ढो.मा. 

दोवड़ियौ--देखो 'दोवड़ो' (अल्पा., रू.भे.) 
दोवड़ी-वि०स्त्री०--२ दो तह की, दुहरी. ३ जिसमें दो लड़ें हों. 
४ दो प्रकार की. ५ दुगुनी। उ०--धारा गुरूजी ने सुरक्यां 
दोवड़ी, थारो गुरांणी ने तोसर हार । वना सा थे यहां ई भणो जी । 

ह , ऋलो“गी. 

सं०स्त्री०--दो तह किया हुआा वस्त्र | , 

दोवड़ी ताजीस-से ०सत्री ०्यौ ०---जोघपुर नरेश द्वारा सरदारों व सामन्तों 
को दिया जाने वाला सम्मान जिसमें महाराजा सामंत या सरदार के 
आने शौर लौठने पर दोनों वार खड़े होते थे । ह 

दोवड़ो-वि० सिं० द्वि-पट | (स्त्री० दोवड़ी) १ दो तह का, दोहरा। 
उ०--वण पड़दा दोवड़ा, वक्र तह पंच विसाहा। सोभ कछ द्री ससी 
सिखर किर सांवग वाक्ता ।--रा.रू. 
२ जिसमें दो लड़ हों. .३ दो प्रकार का. ४ द्वि, दो । 
उ०--दोह इक- साक्षिया प्रवाड़ा दोवड़ा, सिखर घर कीध सुरराय' 
साता । ताय रच रूप औ ताप संवब्ठी तणां, मारियोँ काछियो आप 
माता ।-चौथ बीठ 
५ दोनों श्रोर का । उ०--रत कहता लोही वरससी। वेपुड़ी कहता 
वादछ की परि वेपुड़ी वहै छे। सु दोबड़ा बादक्ा श्रांम्हां-सांम्हां 
हया | तब कहे जु मेघ वरससी तेसे फौज परि वेपुड़ी वहै छे। स 
जांसीज जु रगति वरससी ।--वेलि.टी 
६ दुगुना । 
यो०--दोवड़ो-कुरव । 


7 सेयार दिश्या गया 


चित 





नयन्पुष्यो० [स० द्वि--प्र० बुर्ब| राजा-महा- 
मरदारों श्रोर सामन्‍्तों वो दिया जाने वाला 
सम राजा सामस्त या सरदार ये झाने व जाने के 
है; भाटी जैसलमेर रा 


बन्क्ः 
५ 
हे 
४. #«) 
जब 
_्ड 
चल 
जिकर्क। 


न्यव्ग्भी० [मंत् ट्वि+-पटठ-+-राब्प्र०्ई] १ दो तह वा प्रोड़ने का 


गग्प ० मजबूत और गाद्ा होता है. २ एक प्रकार का 
एने या प्रागन विशेष (मेबाड़). ३ घोती । 
आमिगन मर नि लीघ का, तने मन पवना फेरि । दादू महंगे 
या, हे दोबटी एक सेर ।दादू बांस्मी 
हद प्रहार की | विशेष । 
पौ>वि० -दूव दोहने बाला । 
पु०--१ दस दुहने का पाष्न, २३ एक प्रकार का मिट्टी का पात्र । 
, दोश्यो -- ९ दिंयों दुूधणी, दूधयौ! (रू.भे.) 

माया पोर रात ले र ऊठती, झाटो पीसत्ती, दोषण विलोवणा 
मर गरसी पर दिनुगा पै'ली-पैली तो थे चुला रो कांम ई 
है देती ॥-- रातयामी 
2गो दुहयगों, दृश्यबी' (झूभे.) 


देगो हु ग्गी, गुटों (रभ.) 
र, हारो (हारो), दोवणियौो--वि० । 
प्रोड़ी, दोयियो डी, दोदयोड़ी --भू०का०्कू ० । 
॥शग्यो, दोयीशगो --कर्म था० । 
>अफिणवित्+दर्द-गिर्दे, चारो और । 
ऋआदोनों । 23०--१ पीछे दूर्जे दिन निवाब साथ सूं 
तर पर चलाय झाषो | प्र रावजी साथ सारे स॑ सांमां 
पेट हयगय लागी, दोयां फ्ोर्जा रा महमेध्टा हवा ने घोड़ां 


गयां-वथि० 


विजयी मे दरसग वियौ दोबांई ।--द.दा, 


(श.भ.) 


जि 
ददाहव)-- पता दाग 


बी! (मम 
घपौ--वि० । 


है 


हद 
इगहार, हारों (हारी), री 
$ः 


दोया 


उडियोटो, दोदादियोष्टो, दोदाइबोडो-- भू ०काव्दू ० 
54 2000 2020० कह मं 

एक, दोवाइ्रश दोौ-- एम बा० । 

पु 5०  , 3 का ध् 

पोडी - दंत दिवादोदों (सम ) 


र्घम्रर 
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दोत्त 


(स्प्री० दोवाड़ियोड़ो ) 

दोबाणो, दोवाबो--देसषो 'दुवाणी, दुवाबो' (रू.भे-) 
दोयाणहार, हारो (हारी), दोवाणियौ--वि० । 
दोवायोड़ौ--भू ० का०कृ० । 
दोवाईजणो, दोवाईजबी--फर्म घा० । 

दोवायोड्रो-देखो 'दुवायोडो” (रू,भे.) 
(स्प्री० दोवायोटी ) 

दोवारो-देखो 'दूवारी! (झू.भे.) 

बोयाबणों, दोवायधो--देखो 'दुवाणौ, दुयाबी” (रू.भे.) 
वोबावणहार, हारो (हारी), दोवावणियों --वि० । 
दोवाविग्रोड़ो, दोवाधियोड़ी, दोवाब्योड़ी--भू०फा०कृ ० । 
दोबाबीजणो, दोवायोजबी --कर्म बा० । 

दोवावियोद्रो -देरो 'दुवायोड़ो' (रू.भे.) 
(स्त्री० दोवावियो ड़ी ) 

दोवियोड़ी--देखो “दूवियोड्रौ' (र.भे.) 
(स्प्री० दोधियोटी ) 

दोवे-वि०--दोनों । 

दोस-सं०पु० [सं० दोष] १ श्रवगुण, ऐव. २ बुराई, खराबी । 
उ०--+कर प्रगट दोस खंडण करू, घीठ रोस मत धारज्यौ। श्राज 
रो बच्चत भूंडी भ्रमल, बडपण राज विचारज्यौ ।--ऊ-फा, 
३ कलंक, लांछन | उ०-समर तजण सूं सोगुणी, दुरंग तजण रौ 
दोस ।--वां.दा. 
क्रि०प्र०--प्राणौ, देशो, लगाणी । 
४ झारोप, श्रभियोग । उ०--१ प्रादि तुज थी ऊपना, जग जीवण 
सह जीव । ऊंच नीच धर प्रवतरणा, दां कई दोस दईय ।--हू-र. 
उ०--२ श्रोछ भा दीजइ कुणह रद्द रे, कुशिहि दीजई दोस | हीरा- 
खाद इम ऊचरद रे, कीजड़ मनि संतोस +--विद्याविलास परवाटउ 
५ गलती, श्रपराघ, कमूर । 3०--१ दोस नहीं थारा में दोसत, 
दोस तिहारो दाई न॑। नाछा साथ माह ने काटी, धाई रांड बचाई 
ने ।--ऊ-.का. 
उ०--२ सी भगइ--सांसिशि हिच सुगठ। एह बोस नवि क्रुगह 
तगाउ ।--विद्याविलास परवाटउ 

नुवग, राराबी, कमी. ७ पाप, पातक । 
एक दिन चरचा करता सवाईराम ने *''कह्यो-थे स्हांने 

लागे 


ु्‌ 


सीना कही, पिगा थांरा गुरां ने धिग किंवारिया रो दो 
छे ।+-मि.द्र- 

८ तक के अ्वयवों का प्रयोग करने में होने वाली नव्य न्याय फी 
त्रुटि, ६ साहित्य में वे बातें जिनगे काव्य के ग्ुगा में कमी दो जाती 
है । राजस्थानी में यह दस प्रकार का होता है । 

(ञ्रे) अंब-दोस; (प्रा) छवकाब-दोस; (5) दीग-दोस; (६) निमंग- 
दोस; (उ) पांगछोदोस; (ऊ) जाति धिएद्ध दो; (ए) प्रपरा- 


दर 
उड6 
द्‌ 


दोसप्राही 
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दोहग्ग. 





दोस; (ऐ) नाछछेद-दोस; (श्रो) पखतूट-दोस; (शो) बहरौ-दोस. 
१० दारीर में रहने ठाले वात, पित्त और कफ जिनके कुपित होने .से 


शरीर में विकार श्रथवा व्याधि उत्पन्न होती है (वंद्यक) 
११ भागवत के श्रनुसार आठ वसुओ्रों में से. एक का नाम. 
१२ तीन की संख्याक । १३ दस्त की संख्या । ९१४ देखो दो 
(रू.भे.) 
'रूण्भे०--दोख, दोखण, दोसण, दोसौ, दोह । 
दोसग्राही-सं०१० [सं० दोसग्राहिन] दुष्ट, दुर्जन । 
दोसजांण-सं ०पु० [सं० दोपज्ञ] १ वैद्य, हक्रीम,'चिकित्सक. 
२ दोषों को जानने वाला । 5 
दोसण-वि० [सं० दोपण] १ दोष उत्पन्न करने वाला, दोष-जनक. 
२ देखो 'दुसण' (रू.भे.) ३ देखो 'दोस” (रू.भे.) 


उ०--काढे दोसण कायवां, बातां दिए विगोय | पूछे श्ररथरु पहलियां, | 


सूंव मजाकी सोय ।--बां.दी. 
दोसत-सं०पु० [फा० दोस्त] १ भिन्र, स्नेही। उ०--जछ छांख दिन 
जीम ही, नीली वस्त न खाय | दोसत हूं देतां दगो, कसर न राखे 
काय ॥--बां.दा, कं 
२ वह जिससे श्रनुचित सम्बन्ध हो, यार । 
रू०भे०--दोस्त । जा 
दोसतदार-सं०पु०यो० [फा० दोस्त--दार| दोस्त, मित्र, स्नैही .। 
रूणभे०--दोस्तदार । - 
दोसत्तदारी-सं०स्त्नी ०यौ० [फा० दोस्त --दारी] दोस्ती, मित्रता । 
रू०भे ०--दोस्तदारी । 
दोसतानौ-वि० [फा० दोस्ताना] मित्रता का, दोस्ती-का । 
सें०पु०--१ भिन्रता, दोस्ती. २ मित्रता का व्यवहार । 
रूण्मे०-- दोस्तांनी । / 
दोसती-सं०्स्त्री ० फा० दोस्ती] १ मित्रता, दोस्ती । 
उ०--दंगो दियो कर दोसती, ठग जाहर सब ठाह । बांशण जाया 
बांकला', कहै महाजन काह ।--वां.दा. - 
२ अनुचित सम्बन्ध । 
रूण्भे०--दोस्ती । जि 
दोसपो-सं०पु० [फ्० दो भ्रस्प] १ वह संनिक जिसके पास दो निजी 
घोड़े हों। उ०--क्रोड़ इनांम दांम, फिर कौधा। दोय अझस सहंस 
दोसपा दीधा ।---रा.रू. 
२ दो घोड़ों की डाक। 
रू०भे०--दुअ्रसपह, दुप्रसपो । 
दोसहटी-सं०स्त्री० [सं० दौष्यिक--हट्ट] वह स्थान जहाँ कपड़े के ज्या- 
पारियों की दुकानें हों, कपड़ा वाजार। उ०--सित्तिरि खांन बुहुतिरि 
ऊब्ररा श्रनि मोर; जे नगर मांहइ, सोनहटी, दोसीह॒दी, बुद्धिहटी, 
अ्मेक फडीशा फोफलीगम्रा सोनार ।--व.स. 
दोसा-सं ०स्त्री० [सं० दोषा] १ रात्रि, रात (डि.को. ) 


२ संध्या, ३ भुजा, बाँह । . ः 

दोसाकर-सं०पु० [सं० दोषाकर] चंद्रमा, शशि (डि.को.) 

दोसिकापण --देखो 'दोष्यिकापण' (रू.भे.)|. उ०-अथ नगर प्रासाद 
प्रतोढी राजकुछ देवकुछ त्रिक चउक । चच्चर राजमारमि गंधिका- 
पर दोसिकापण सूपकार हृदु ।--व.स. 

दोसी-सं ०१० [सं० दौष्यिक] कपड़े का व्यापारी (व.स., उ.र.) 
उ०--१ दोसी वुहरइ भ्रति घणा वस्त्र, सूभट भला ते चहुइ सस्त्र ! 


एक बइठा कहुद केथकल्लोल, एक बइठा वीक मंजीठ चोछ | - 
-“-नतक्व-दवर्दंती रास 


उ०--२ फडीया दोसी नइ जवहरी, नांमि नेस्ती कांमइ करी । विवध 
वस्तु हाटे पांमीइ, छत्नीसइ किरियांणां लीह ।--कां.दे.प्र. 
वि० [सं० दोषिन्‌] १ जिसमें ऐव या बुराई ही, जिसमें दोष हो. 
२ कसूरवार, भ्रपराधी, ३ पापी, ४ मुजरिम, अभियुक्त । 

दोसुती-सं०स्त्री० [ सं० द्वि--सूत्र ] दुहरे तामे की बनी एक प्रकार की 
मोटो चादर । ' है 

दोसौं--देखो 'दोस” (रूभे.) उ०--वचन तुम्हारों मैं कियौ, श्रपने केहौ 
दोसो रे | स्वाद करी जीमस्यां हिये, करस्यां केहौ सोसौ रे । - 

-:प.चे.चौ. 

दोस्त--देखो 'दोसत' (रू.भे. ) कक 

दोस्तदार--देखो 'दोप्ततदार' (रू.भे.) 

दोस्तदारी--देखो 'दोसतदारी' (छू.भे.) 

दोस्‍्तांनो -- देखो 'दोसत्तांनी” (रू.भे.) 

दोस्तो--देंखो 'दोसती” (रू.भे.) 

दोह--१ देखो दो” (रू.भे.) २ देखो ' दो! ! (रू.भे. ) 
हे देशो 'दोस! (रू.भे.) 
देखो 'दोख” (रू.भे.) 

पोहखी--देखो 'दोखी” (रू.भे.) 

दोहग-सं ०पु० [सं० दोर्भाग्य ] १ वियोगजनित दुःख । 
उ०--मन मिह्िया तन गडिया, दोहय दूरि गयाह । सज्जए पांणी 
खीर ज्यूं, खिललोखिलल थयाह ।--ढो.मा. 
२ दुर्भाग्य । उ०-१ प्रसाम्यां सहु पीड़ा दुरि पुछुं, छछ छिद्र 
उपद्रव को न छक्व॑ ) दुख दोहग दाक्िद दूर दक्लौ, मन वंछित लीला 
आइ मिक्क +-घवग्ं, 
उ०--९ जोयण जोयण आंतरइ रे, पावड़साकां आठ रे। आठ . 
जोयरा ऊँची देखतां रे, दुख दोहग जायईं नाठि रे ।-स.कु. 

. ह वेधव्य. ४ संकट, श्रापत्ति | उ० “>बुद्धिदंत वादकत राइ ने, पूछे 
स्री पतिसाहि रे भाई। सलांस करि वंठो तिसे, श्रालिम हुश्री उच्छाहि 
रे भाई । 'लालचंद” कहै वुधि थक्नी, दोहग दूर पुलाई रे भाई | 


रू०भे०--दौहग्ग, दोहर्गु । ४93७ 


दोहर्ग दोंहर्गु--देखो 'दोहग' (रू.भे.) ] 
उ०--तह न रोगु दोहग्गु नह, तह मंग्रठ कल्लांण | जे जिणवल्ह 





दोटदइ+दिर सांण द्राटा5ट:) 
2 2 कि हे 2 5 
दोडम-मं 3२० [सर दोहनमू १ गाण, सेस श्ादि पशुन्नों वो दुहसे की 
गत कल डे डो भर ४ ज्र 
लिंठा था भाव, २ ॥ उ०-मतया सैसलिया भायलिया 


गये । बेनाद दामोदर चामोदर बांध । घृसिया मन मोह दोहंण 
धर भेद्दी। गोई ठेगो हाय गांगी में गेही ।-- ऊ.छा, 

दोटगी-सम्र्ती० [सं> दोहनी] ६ वह बर्तन जिसमें दूध दुह् जाता है, 
दुय दुटने डी हेंडिया | उ०- नंद री बेन ने लेंहतो नंजणी । दोहतो 
प्ैसतों वो छसे दोहपी ++-रुाामशझो हरण 
झ्ही दुदका हुई, रती न मांती संक। 


बोहणहार, हारी (हारी), दोहणियी--वि० । 
इृहवाहणों, दुह्याइवो, दुह्वाणी, दुह्वावो, दृह्यावणों, दृह्वावबो, 
दहा्टणौ, दुह्माट॒दी, दुद्माणो, दुह्मयवी, दृह्मदणो, दुह्मथचयो--प्रे ०रू० । 
दोहियोड़ी, दोहियोड़ी, दोह्योडी--भू०कास्कृ० । 
दोहीजपी, दोहीजयोौ--कर्म वा० । 
दोहतौ--देसी 'दीह्थी' (रू,भ.) 
(म्प्री> दोहती ) 
दोहयी फरोती-स०स्त्री० [सं० द्वि+हस्त-+-कर पत्र | वह भ्रारी जिसमें 
दोनों प्रोर ते पक्रट कर दो मनुप्य चलाते हैं । 
दोहुघो-वि० [गें० द्वि+-हस्त] (स्थी० दोहबी) १ जिसके दो हाथ हों । 
२ जिसतो परत के लिए दो हत्थे हों । 
दोहर-फूटी-सं व्पुण्यी० [देश०] व्यभिचार के जुर्म में सांसी जाति में पंचों 
रा दया डाने बाला द् । इसमें पुरुष अगर जाति में रहना चाहता 
तो उस भोज देना पड़ता है श्रीर उपस्थित जापि के व्यक्ति की 
दउतियाँ सिर पर उठा कर दोडना पड़ता है । पीछे से लोग चुरमे के 
लिए पके गये धादे के गोल संड फेंक कर मारते हैं । 


न-+>5 
4 

ना 

यु 


दोह रीपट-सं ०स्त्री ०--हुइती का एक पेंच । 
दोह रीप्तती-छं ०सप्री ०--हुइती का एक पेंच । 
दोहरी-वि० [सि० द्विंद- रा० हरी] (स्त्रो० दोहरी) १ दो परत या तह 


३ दोनों पक्ष का, दोतों ओर का, दोनों शरीर 


मत, रे दुगुना: | ्ट 
भरने बासा । उ०--होठ बुद्धि पेड़ ने हुवइ रे लाये, दोहरो केही 
वात २ मरायोी । लालचंद कहि बुद्धि धकी रे लात, बादक खँलइ 


घात है ।+परच-सो. 

े०्भें०--दोगरो || 

४ देसो दोसो! (ममे-) 

उ०--१ शोब तदादकादा लैग्या मांडिया। वीरमदेंन्वाहिरी घंणी 


पु 


;ः 


दोहरी छू +-बीर्मदे सोनिगरा री बात 


'भे+ 
६ 


ह्ध्र्८ 


दोह। 








हे --कुंबरसी सांसता री बारता 
उ० >े उठी जाया घोड़ली पिलांण, दोहरों है बाई रो सासरो 
नल 
दोहलउ-सं०पु० [सं० दोहलः ] इच्छा, अभिनापा, चाहना । 
उ०-द्राक्षा तणो प्रोहांक्षा किम महू फीट, सरकरा तशी 
क्रिम गुछि घूटई, प्रश्नित काजि किम कांजों पोज, दुग्धनिस्णा 
तक्रि विलीजइ, भांवा तशाउ बोहुलड किम आविलीई पूणए ।-- 
दोहलो -- देखो 'दूहों' (प्रल्पा.,, रू.भे.) 
दोहां-वि० [ सं० द्वि ] दोनों, उभय । 3०--कैहरी तणा जः 
मचते कदह्ि, दुग्ने कर जोड़ियां खड़ी दोहा । पुकार जवांनी गेस 
पधारो, लाजि प्रा हमें वाजि लोहा ++-लिरमीदास ध्यासा 
दोहाई-- १ देखो 'दुहाई! (रूभे,) २ देखो दूवारी' (१, २) ( 
दोहाग--देखो 'दुह्मग! (रू.भे)) 3०--राण बधण न दीधौ । धोः 
कुंभ री मा ने दोहाग दीधौ । जे तें कुंभ री मा ने रात दोनी 
तो इसडी रतन २-४ पैदा हुवंत, तो घर भरी दीसंत ।--नेणास 
विलो०--सीहझाग 
दोहागण, दोहांगिण, दोहागिणि--देखो दुद्गण' (रू.भे.) 
उ०--१९ उत्तर भ्राज स उत्त रउ, सीय पड़ेसी यट्ट । सोहागिए 
श्रांगणईइ, दोहागिण रइ घट्ट ।--ढो.-मा, 
उ०--२ ता किम जाइ तनुन्थिकी, माधव ! माहए मोह ? 
गिणि देखी दुखी, स्वांमि ! चढाधित मोह ।--माकाँ प्र. 
बिलो ०--सोहागणा, सीहागिण, सोहागिणी । 
दोहागियी -- देखो 'दुह्गी! (ग्रल्पा,, झू.भे.)। 3०--आफ़मेंडछ 
गढठ्या, दीसंता चिकराब्े। सेबक तास वोहामियां, राध 
परयाक्ठ ।--स्रीपाछ रास 
सस्त्री० दोहागिश ) 
विलो०--सोहागियो । 
दोहागी--देखो 'दुह्ागी' (छ.भे.) 
(स्त्री० दोहागिण ) 
विलो०--सोहागी । 
दोह!डुणो, दोहाइबी--देखो 'दुवाणी, दुवावी' (झू.भे.) 
दोहाइणहार, हारो (हारी), दोहाडुणियौं--वि० । 
दोहाडिय्रो ट्ो, दोहाड़ियोड़ो, बोहाइमो ड्री--भूरका०्कू ० । 
दोहाद्रीजगणी, दोहाड़ीगभी--कर्म बा० 
वीहाड़ियोड्रौं--देंखी 'दृवाबोड़ी' (रू.भे.) 
(स्प्री० दीहाड़ियोड़ो ) 
दोहाभी, दोहाबौ--देखो 'दुबआणी, दुवावी' (रू.मे ) 
दोहागहार, हारो (हारी), दोहाणियौ--विं० | 
दोहायोटरो--भूश्का०्कृ० । 
दोहाईजफी, दोहाईजबी--कर्मे वा० । 
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(स्त्री० दोहायोड़ी 

ग्रेहारी--देखो 'दूवारी' (रू.भे ) 

दोहाल फुंडछ्ियों-सं०पु०यौ ०--डिगल के 'कुंडक्विया' छंद का एक भंद 
विशेष । 
वि०वि०--'दोहाछ कुंडल्विया' में प्रथम एक दोहा तत्परंचात चौबीस 
चौबीस मात्राओं के छ चरण रखे जाते हैं तथा दोहे के चौथे चरण 
का पांचवें चरण में सिंहावलोकन होता है । प्रायः प्रथम चरण भर 
ग्रंतिम चरण एक ही होता है । 

दोहाक्ौ--१ देखो दुग्राढ्वों (रू.भे.) 
२ देखो 'दुहेलौ' (१, २) (रू.मे.) 
३ देखो 'दोहिली' (रू.भे.) ४ देखो 'द्वा्दो' (रू.भे.) 

गेहावर्णों, दोहाचवौ--देखो 'दुवाणी, दुवाबी” (रू.भे.) 
दोहावणहार, हारो (हारी), दोहावणियो-- वि० | 
दोहाविश्रोड़ी, दोहावियोड़ो, दोहाव्योड़ौ--भू "का ०क ० ,। 
दोहाबीजणी, दोहाधीजबौ--कर्म वा० । 

गीहाधियोड़ौ-- देखो 'दुवायोड़ौ' (रू.भे.) 
(स्त्री० दोहावियोड़ी ) 

बेहि-वि० -दोनों । 

गैेहिता-- देखो 'दुहिता' (रूभे.) 

गीहिती-सं०स्त्री० [सं० दीहिन्नी] १ पुत्रो की पुत्री, बेटी की बेटी 
तिन । 
रू०भे०--दुह्ी तरी, दुहोतरी, दोइतरी, दोइती, दोईतरी, दोईती, 
दोईन्नी, दोयतरी, दोयती, दोयत्री, दोढीतरी, दोहीती, दोहीत्री । 

गेहितो-सं०पु० [सं० दोहिन्रः] (स्त्री० दोहितो) १ पुत्री का बेटा, बेटी 
का लड़का । उ०-रावजी थाक्र बेठा तद हरभू रो बेटो और 
दोहितो दोनूं खड़ा था ।--नापे सांखले री वारता 
रूण्भे०--दुह् त रो, दुह्ठोतरी, दोइतरो, . दोइतो, दोईतरौ, दोईतो, 
दोईनौ, दोयतरी, दोयतौ, दोयन्ौ, दोहीत, दोहीत रो, दोहीतौ, दोही नौ । 

रेहियोड़ी--देखो “दूवियोड़ी' (रू.भे.) 

रेहियोड़ो-- देखो 'दृवियोडी' (रू.भे.) 
(स्त्री० दोहियोड़ी) 

ग्ेहिलउ, दोहिलउ, दोहिलूं, दोहिलू, दोहिलू, दोहिलौ-वि० [सं० दुःख, 
प्रा० दुवख, भ्रप० दुह--रा०प्र०इली अथवा सं० दुलेभ, भ्रप० दुल्लह-- 
रा०भ्र०्इलौ वर्णंव्यत्त्य| (स्त्री० दोहिली) १ दुखी, पीड़ित । 
उ०---१ बेटा रहि इकु मांनइ जाग, माथइ फाड देई इकि मागइ 
भाग । बेटा पांखइ इक दोहिलउं घरइं, बेटे छते इकि वढ़ि दढ़ी मरइं। 

+-चिहुंगति चउपई 

उ०--२ प्रावृ परवत रूयड़उ भ्रादीसर, उंचउ गाउ सारत रे शझादीसर 
देव | पाजइ चढ़तां दोहिलठ आदोसर, परि पुण्य नो घणी बात रे 
आदीसर देव ।--स.कु 
उ०--३ कीरति कहो किम हारिये, दोहिली जे जग मांहे रे । कन्या 


- श्पर€ 
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दोहुवे 


देतां जस रहै, तौ जस गमीये काहे रे ।--ल्ीपाछ रास 
उ०--४ सीत सहूंतां दोहिलु, तन सहू धुजइ तेरित । झ्ालिगन थी 
ऊतरइ, सूता पति-संगेण ।--मा.कां.प्र, 
२ कठिन, मुश्किल । उ०-मोहन नेमि मित्ठाय दें रे लाल, नेह 
नवो न खमाय हे सहेली ! दिन पिण जातां दोहिलो रे लाल, जमवारी 
किम जाय है सहेली |--ध.वओं 
३ खिन्न, उदास | उ०--सुविधि जिणंद तुम्हारी, मोनइ सूरत्ति लागे 
प्योरी हो, जिनवर भ्ररज सुणौ । श्ररण सुणो इरा वेत्ठा/ दोहिला छंइ 
फिर फिर मेक्का हो ।--वि.कु 
४ दुष्कर । उ०--तुं सुकमाछ सोहामणउ, दोहिलड संजम भार । 
बोल विचारी बोलियइ, संजम दुककर कार ।--कविवर स््रीसार 
४ विकट | उ०--जन्मेजय ;ना जांग-महिं, आंखिउ सिनतअस्तिक ? 
विरह-भुअंगम दोहिलु, विस वधारइ हीक ।- मसा.काँ:प्र 
रू०भे०-दुहिलउ, दुहिलो, ढहलूं, दुहेलड, दृहेलु; ढुहेलू, दुहेलो, 
दृह्देलौ । 
दोहौ-वि० [सं०.द्वि] दोनों । 
दोहीत--देखो 'दोहितो' (रू.भे.) ४ 
उ०--१ वरदायक सत्तियां वचन, मांने नांनी माय। गई सदन दोहीत 
ने, पालणिये पीढ़ाय ।--पा.प्र 
उ०--२ श्रच्छदासजी नूं नित्रौँ सो घाव हुतो श्रर ऊभौ हुतौ, 
वीदावतां रो दोहीत हुती सु उवां ऊगरें ऊगरे, श्रचक्वदास ऊगरे, इम' 
कहि अर अ्रचक्वदास सोनगिरौ इम उग्रारियों ।--द.वि. 
दोहीतरी--देखो 'दोहिती' (रू.भे.) 
दोहीतरो--देखो 'दोहितो' (रू.भे). उ०--तिण बकरी सूं में श्र 
निवापा म्हारै दोय दोहीतरा गुजरांन कर था.सो मार खाधी । 
ऊली-प्र, 
(स्त्री० दोहीतरी ) 
दोहीती--देखो 'दोहिती' (छूभे.) 
दोहीतौ--देखो 'दोहितो' (रू.मे.) - 
उ०--रांणो मोकछ लाखावत, राव चूंडा री बेटी हंसबाई रो, राव 
चूंडा रो दोहीतो, तिण नू' चार्च मेरे रांणा खेते र॑ बेटा खातण रे 
पेट रां मारियो | पछे चाची मेरो पई र॑ डूंगरे चढ़िया | तिके घेर ने 
राव रिणमल मारिया ॥--नेणासी 
(स्त्री० दोहीती ) 
दोहीत्रउ--देखो 'दोहितो” (रू.भे.) (उ.र.) 
दोहीत्नी--देखो 'दोहिती” (छू,भे.) 
दोहीत्नो-- देखो 'दोहितौ' (ू.मे.) 
उ०->राव सुदरसरण जगदेव री | मांत खींवावत री दोहीतो | 
+-नणसी 
(स्त्री० दोहीतनी ) 
बोहुवे-वि०--दोनों । 
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दो-सं5पुृ०--१ योद्धा, सु ४ काम, कार्य, 
(हद. ) 
वि०-दरिद्र (एका.) 

दोइ-संव्सत्री० [सं० घोर , घोर) १ दोड़ने की क्रिया या भाव । बह 
गति जिसमें साधारगा से अधिक वेग हो ! 
यो०--दौड़-घृप, दौटा-दोड़ो । 


गति छी सीमा, पहुँच । 


२ युद्ध, ३ प्राग- 


२ द्रतगति, बेग। ३ उ०--१ मियां 
रो दीदु मसजिद त्ाई। 
उ०--२ पहदे घालो पातरां, ठावी ठावी ठौड़ । परणीं नू' नह 


पेटियौ, देसी बुध री दौड़ ।--त्रां दा. 


ड 
मुहा०-- दौड़ करणी, दोड़ दौडणी --प्रयत्त करना, कोशिश करना । 
प्र परिश्रम, मेहनत, ६ प्राक्रमशा, घावा । उ०--१ सिर मांडव 
गुजरात मिर, दल्) सके कीधी दोड़। उण 'सांगा' री बेसगो, चंगौ 
गढ़ चीतौट +-बां.दा. 
क्रिल्प्र०--करगा । 
७ देगो दौर! (रू.भे.) 
दोडको-धि० [सं० घोर+-रा०प्र०को] 
वाला । 
दोटुणो, दोड़बौ-क्रिग्भ्र० [सं० घोरणम्‌] १ चलने की साधारण चाल 
से द्रत गमन करना, भ्रधिक बैग से चलना, द्रुत गति से चलना । 
उ०-सज्जगा चाल्या है सखी, दिप्त प्रगक्क दोड़ेहू। सायधण लाल 
कथांगे ज्यउं, ऊनी हझूढ़ मोडेह ।--ढो.मा. 
२ कोशिश झरना, प्रयत्न करना, परिश्रम करना । 
मुह ०-दौडता घोड़ा दा पावे, दोड़ता घोद्ा रातव पावे-- दोड़ने 
वाले घोट़ों को हो दाल मिलती है! परिश्रम या प्रयत्न करने पर 
फा अवध्य मिलता है। प्रयत्लभील हो पुरस्कृत होता है । 
३ व्याप्त होना, छा जाना, फेलना । 3०--१ लालच रो दोई 
बैठी थावर दारमों, कांच ग्रांसा कराद । 
ल्ज्वायदा, 
प्रद्मामगा करमा । 3०--१ संमत १६६२ प्रयी- 


रा, प्रधराज दछप्ोत राव दर्देर्सिव द्ाघोंत रे दावे हमी रां-माटियां 


(स्त्री० दोड़की) तेज दोहने 


लहर, भवन बियां घन भाद्ध । 


हर 


5 
४ साएाई करना, 


उपर दौदिया टता ।-नेगावोी 
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हि न्क न रांर रो फोजां पण मारवाड़ ऊपर दौह, फजिया हुये, 
धरा मारजे ।--नाप॑ सांसले रो वारता 
५ लूट रासोट करना, वरबाद करना | उ०--१ उश दिना में 
कछवयाहा श्र लाडसांती नाग्रोर नू उजाह करें। तद केसरोसिंह 
कागद लाइसांनियां नू' रावजी करी मेलिया -जे थे मोदा मगा छो, 
ठाकर छो, उजाड़ माफ करो। जे कोई भूसो ते तो भरठे धघायो। 
भ्रठे पांच सेर जुवार छे सो बांट सास्‍्यां, पश उजाह मत करो। 
तिण पर मास एक तौ कोई सोड़िया नहीं । 

-प्रमरमिह्ट राठौष्ट री बात 
उ०-२ जिशां दिनां मैं खंडेले निरवांग रिव्मल गालक है। सू 
करणावाटी वा बीकानेर री धरती रो घणो बिगाड़ फियौ | ग्ररु सादा 
दोड़े | तद मालम रावजी स्रीवीकंजी सू' हुई के रिहृमल निरगांण 
देस रो बिगाड़ करे है ।-- द.दा. | 
६ सहसा प्रवृत्त होना, भुक पड़ना । 
ज्यूं--थे श्रामली-पाछली विचारों कोयनी, थोड़ी'क वात हयंतांई लाए 
दोड़ पड़ी । 
दोड़णहा र, हारो (हारी), दीड़णियों -- वि० । 
दोड़ाड़णो, दोड़ाटवी, दौड़ाणों, दौड़ाबो, दोड़ायणी, दौड़ावधो 
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दोड्िश्रोड़ी, दौड़ियोड़ी, दोड़योट़ी --शू ग्वग ०कू ० । 
दोड़ीजणो, दोड़ीजवयी--भाव वा० । 
द्रउद्णो, द्रउडबी, द्रवड़णों, द्रवड़यौ--रू०भे० । 

दौड़-धपाड़, दौड़-धूप, दौह-भाग-रां व्स्त्री०्यौ०--१ किशी कार्य के लिए 
इधर-उधर फिरने की क्रिया या भाव. २ प्रयत्तन, कोशिश उद्योग । 
क्रिण्प्र०--करणी, होणी । 

दौड़ादौड़, दीड़ादोड़ी-पं ०स्त्री ्यी०---१ बहुत से लोगों को एक साथ 
इधर-उधर दोड़ने की क्रिया । 
क्रिग्प्र०--होणी । 
२ दोइ-घुप, ३ हेड़बढड़ी, श्रातु रता । 
क्रि०प्र०->लागणी, होणी । 
दौड़ाड़णो, दोड़ाइबोौ--देखो 'दोड़ाणी, दोड़ाबी! (रू.भे.) 
दौड़ाड़पहा र, हारो (हारी), दोड़ाडुणिपौ--वि० । 
दोड़ाडिश्रो्री, दोड़ाड़ियोड़ो, दीड़ाडघोड़ी--भू ० का०क्वू ० । 
दौडाड्रीनणो, दोड़ाड़ोजधो --कर्मं वा० । 
दौड़णी, दोहबौ--प्रक ०हू० । 

दोड़ाड़ियोट्री-देखो 'दोट़ायोटो (रू,भे.) 
(स्व्री० दोड़ाड्ियोंट्रो ) 

दोझाणो, दौट्ाबरौ-क्रिग्स० [सं० घोरणम्‌] १ मामूली चाल से तेज 
चलाना, भ्रधिक बेग से गमन कराना, द्वतगति से चलाना. 

२ कोशिय कराना, प्रयत्त कराना, परिश्रम कराना. ३ व्याप्त 


कराना, फँंलाना, ४ चढ़ाई कराता, आक्रमण कराना. ५ बूदनासोट 


दोडायोडो 


१८३१ - 


दोढो- फुंडल्ियां. 





कराना, बरवाद कराना. ६ सहसा प्रवुत्त कराना, भुकाना । 

दोड़ाणहा र, हारो (हारी), दौड़ाणियौं--वि० 4 

दौड़ायोड़ी--भू ० का ०कृ ० । 

दौड़ाईजणों, दौड़ाईजवॉं--कर्म बा० । 

दो ड़णो, दौड़वौ--अ्रक्र ०० । 

दीड़ाड़णों, दौड़ाड़वो, दौड़ाचणों, दोड़ाचबो, द्रबड़ाड़णो,' द्रचड़ाइबो, 

द्रवड़ाणो, प्रवड़ाबी, द्रबड़ावणो, द्रवड़ाववौ--रू० भें ० । 
दौड़ायोड़री-भू ०का०कृ०--१ अधिक वेग से गमन कराया हुआ, द्वुतगति 

से चलाया हुआ, साधारण चाल से तेज चलाया हुआ. - 

२ प्रयत्न कराया हुआ, कोशिश कराया हुझ्रा. ३ प्राप्त किया हुआ, 

फीलाया हुआ. ४ चढ़ाई कराया हुआ, श्राक्रमण कराया हुआ. 


४ लूट-खसोट कराया हुआ, बरचाद कराया हुआ. ६ सहसा प्रवृत्त 


किया हुआ, भुकाया हुआ | 
(स्त्री ० दोडायोड़ी ) 
दौड़ावणो, दौंडावबी--देखो 'दौड़ाणो, दौड़ाबी' (रू.भे.) 


क्रि०प्र०--करणो । 

मुहा ०--दौड़ी आंसौ--निरीक्षण के हेतु भ्रमण का समय या तकाजा 
आना. २ दोड़ी पड़णौ--निरीक्षण के लिए अ्मण का समय श्रानां. 
३ दौड़ा माते र॑ णौ, दौड़ा में रैणौ--जाँच-पड़ताल या देख-भाल 
के लिए अपने मुख्य स्थान से बाहर रहना या होना. -४ चारों श्रोर 
धूमने की क्रिया, चक्र, भ्रमण । 

क्रि०प्र ०--करणौ 

४ चौकसी के उद्देश्य से इधर-उधर जाने या घुमने की क्रिया, गश्त, 
फेरा । 

क्रि०प्र०--क रखी । 

६ किसी ऐसे रोग का लक्षण प्रकट होना जो समय-समय पर होता 
हो, श्रावत्तन । 

ज्यूं०--दिल रो दौड़ों पड़णो, मिरगी रौ दौड़ी पड़णौ |. 

मुहा ०--दौड़ो पड़णौ--रोग के लक्षण प्रकट होना । 

रू०भे०--दौर, दोरौ। 


दोढ़-- देखो 'डौड' (रू.भे.) 

दोढ़ी--देखो 'डोडी' (रू.भे.) उ०--ताहरां दस दौढ़ी छी। नव दौड़िये 
तो मरद बंसे छे । दसमी दौढ़ी स्त्रियां बैसे ।--सयणी री वात 

दोढ़ोदार--देखो 'डोडीदार' (रू.भे)।. उ०--जोगावत जीवण जुध 
जांमकढ । वदरीदास पिराग महाबछ । सोभावत कुछ गुणां सवायां । 
दौोढ़ीदार सार दरसायां ।--र!.रू, 

दौढ़ों-सं>पु० [सं० द्वि श्रद्ध (क), झप० डि-प्रडढ़] १ 'रघुवरजसप्रकास! 


दोड़ावणहार, हारो (हारो), दौड़ावणियौ--वि० । 
दोड़ाविश्रोड़ी, दोड़ावियोड़ी , दौड़ाव्योड़ौ--भु ० का ०कृ० । 
दौड़ाघीजणी, दौड़ावीजबी--कर्म -वा० । 
दोड़णी, दोड़बौ--भ्रक ० रू० ।* 
पोड़ाविश्रीड़ो -- देखो 'दौड़ायोड़ी” (रू,भे.) 
(स्त्री० दोड़ावियोडी ) 
दोड़ियोड़ौ-भू ०का०कृ०-- १ चलमे का साधारण चाल से दर तगमन किया 


हुआ. २ कोशिश क्रिया हुआ, प्रयत्त किया हुआ, परिश्रम किया हुआ. 
३ व्याप्त हुवा हुम्ना, छाया हुआ, फेला हुआ. ४ चढ़ाई किया हुआ, 
आक्रमण किया हुआ. ५ छूट-खसोट किया हुआ, बरबाद किया हुआ. 


के अनुसार राजस्थानी का एक गीत (छंद) जिसके प्रथम, द्वितीय 
और तृतीय चरणा में प्रत्येक में चौदह-चोदह माचाएं होती हैं, अंत में 
रमणा होता है व तुकान्त मिल्त्ता है! चतुर्थ व श्रष्टम चरण में 


६ सहसा प्रवत्त हुवा हुआ, भुका हुआ । 
(स्त्री० दौड़ियोड़ी ) 

दोड़ो-सं० स्त्री ०--धोड़े के पैरों की श्रावाज, टाप । 

दोड़ौ-सं०पु० [झ० दौर श्रथवा सं० धोरणम्‌] १ आक्रमण, घावा | 
उ०--१ ऊपर वरस छयाछौ श्रायो, वाधै श्रसुरां जोर सवायो। 
जवां काजम वेग सजोड़ा, देस मुरद्धर मांडे दौड़ा ।--रा.रू. 
उ०--३ कर दोड़ां दिस कमधजां, गौ मेड़ते सिताव । मोहकम रौ 
मन मेछूवा, सिक् पूछियों जवाब --रा.रू. . 
उ०-- ३ श्रे पण पहियड़ रे डूंगरां चढ़िया । दोड़ा करे, पण जोर 
कोई लागे नहीं ।--नैणसी 
क्रि०प्र०--करणी | 
२ समय-समय पर होने वाला झ्रागमन, सामयिक आना जाना । 
ज्यूं--श्रठे बारोटियां रा दौड़ा पाछा पड़ए लागा है । 
मुहा०--दौड़ो पड़णौ--श्राक्रमणा होना, घावा होना । 
हे अफसर का अपने क्षेत्र में जांच-पड़ताल के हेतु किया जाने बाला- 
अमर, निरोक्षण के लिए घुमना । 


प्रत्येक में वारह मात्राएं होती हैं जिमके अंत में गुरु लघु होता है और 
चुकान्त मिलता है । पंचम्‌, पष्ठम्‌ तथा सप्तम चरण में भी चौदह- 
नौदह मात्राएँ होती हैं जिनके श्रन्त में रगण होता है और तुकान्त ः 
मिलता है । ह 
मतान्तर में 'रघुनाथरूपक! के अनुसार इसी गीत (छंद) के 

प्रथम और द्वितीय चरण में चौदह-चौदह मात्राएँ होती हैं तथा श्रंत 
में रगण युक्त तुकान्त. मिलता है। इसी प्रकार पंचम और पष्ठम 
चरण भी होते हैं। तृतीय व सप्तम चरण में प्रत्येक में सोलह सोनह 
मात्राएँ होती हैं । चतुर्थ एवं श्रष्टम चरण में अंत में गुरु लघु युक्त 
दस-दस मान्राएं होती हैं तथा तुकान्त मिलता है । 
२ “पिगछसिरोमणशि? के अनुसार राजस्थानी का वह गीत (छंद) 
जिसमें छः द्वाले हों. ३ 
४ देखो 'डौडो” (रू.से.) 

दोंढो-कुंडक्वियों-सं०पु०--राजस्थानी का एक छंद विशेष जिस में प्रधम 
चछु चरण, १२,१२१. १३,११. १३,११., १ २३,६११. १३,११. १ ३, १ १. 
मरात्राओं के ऋमज्: होते हैं। श्रन्तिम दो चररस उत्लाला के होते हैं 





दोफोर-देंगों 
दौफहारी-देगों 'दोपारों [सझूमे. 
दोयरद--देसी 'द्विरदां (रू.मे) (हजां.) 
दौर-सव्पु० [ध०| १ फेरा, चवफर, अमण. २ दिनों को फेर, काल- 
चक्र । उ०-आग खन्ती अपत नसों कस हुमगा नांभी। वहां 
अग्रगी कोर जाय प्रायुशी जाँमी । समझांवां सौ बार जिके समझण 
नह जांशि । दिन ऊंधे रे दौर तिर्क नित ऊंबी तांणे ।--ऊ-का, 
३ प्रताप, प्रभ/व, हुकूमत ॥। उ०--विहसंती निज चंदन वीरारस 
बेस री । दोपायो हुद दीर मुरद्धर देस री ।--किसोरदान बारहठ 
४ शान-शौकत | 
पू बढ़ती का समय, श्रम्युदय काल । 
पौ०--दोर-दौरो ॥ 
६ प्राकार, ठंप । उ०--दीसे बायर दौर, जश्पोड़ा छांणा ज्युंही 
तम री सारी तौर, जी लेग्यो थारी जता ।--ऊन्‍का« 
७ पहुँच । उ०--तुरक कहै मक्का भला, जहां साहिब को ठौर | 
हिंदू जाय मथूरा वध््या, यही हिंदु की दोर ।--ह.पु.वा. 
८ पुछ्ठपों के पहनने का एक वस्त्र विशेष (वागा) का छोर । 
उ०--ह प्र श्राप मगरां सूं ढाल खोल माथा ऊपर लीवी। वागे रा 
दौर ऊपर टांक लिया छे +--कुंवरसो सांखला री वारता 
उ०--२ हुय हैरांन पलांण हयवर, ताता खड़े शोर ही तौर। भ्रपणा 
चित राखें ग्रागारो, टुम ऊपर वागा री दौर ।--पभ्रज्ञात 
६ बारी, पारी । 
मुह ०--दीर चलणा, दौर पहणा--शराव के प्यालें का बारी बारो 
से सब के सामने लाया जाना. १० बार, दफा । 
ज्यू--तीज दौर में सारो कांम पूरी ह्व॑ जासी 
११ देखो दौरा (छूमे.) (प्र.मा.) 
3०--उरध लिलाइह नीर भव श्रांखें, नाक कीर छित्र न्‍्यारी। दंत 
भुजा वक्ष दौर घीर घर, उर तसबीर उतारी ।--ऊ.का. 
१२ देसो 'दोड़' (हमे) १३ देखो 'दौडो' (रू.में.) 
दौर-दौरौ-सं०पु०्पो० [भ्र० दौर] भ्रत्यधिक प्रभाव । 
दौरांघ-देसों दौरान! [छ.ने.) 
दौरांणौ--देखों 'देरांणी' (ह.मे.) 
उ०--भाभी की देवर लाडलो दोर्राणी ये गायों ढस्झती सी रात ॥ 
भाभी के भागौ जागी छोड यो मादजी मर जाऊं जहर विस खाय । 
मरस्यौ तौ जास्पगो जीवसू मारणी ये आाभी म्हारे जिबड़ा कौ हार । 
नगराडी ये भाभी म्हारी सेजां को मिशायार (-लो.गी. 
दोरांन-मं ०पु० [फा० दौरान] १ सिलसिला, फोंक, २ फेरा, बारी, 


दारी,. ३ बालचक्र, दिनों का फेर, ४ दौरा, चक़ । 





| 





दौतलती 








रूण्मे०--दोरांण ) 
दोरो-देसो 'दोड़ो' (छ्मे.) 
दोछ-क्तिण्वि--चारों श्लोर, चहुँ श्लोर। उ०--फंत घणों ही सांकडी, 
घेरो घर रें दोक । बाभी देखण हजहसे, सेलों री घमरोक्त ।+--वी.स. 
दोलत-सं०स्प्री० [प्र०] १ घन, संपत्ति। उ०--३ दोलत पांए दूर 
सूं, ग्रंग बणे प्रदनाह । बड़ा प्रपंची बांशिया, बाघ गऊ बंदनाह । 
“बांदा, 
उ3०--२ पह 'अजमाल' परताप, प्रसिद्ध दौलत इण पाई । घार यार 
कीरत करे, जांणे सब लोक बडाई ।--सू.प्र, 
२ राज्य, सत्ता, हुकूमत ।॥ 3०--ये मोदा भ्ादमी कारणोक म्ह्वारो 
दौलत में छी तिण स्‌ हिंमे सवाया छो ।--मी प्र. 
३ परिभ्रमण । 3०--दिल ऊजक नर ऊजछ, लक्षिन ऊबकछ सिर 
लेखीय । दौलत दौलत मिह्ठि न, लगी दो लत द्विढ लेखीय ।--र.ण.प्र. 
४ भाग्य, नसीब , 
हूण्भे०--दउलत, दउलती, दौलति, दौलती । 
यौ०--दौलतखांनौ, दौलतवंत । 
दौलतखांनौ-सं०पु०यौ० [श्र० दौलत--फा० खान:] निवास-स्‍्थान, धर । 
वि्वि० -इस शब्द का प्रयोग दुसरे के घर के लिए सम्मागार्थ 
होता है। भपने घर के लिए गरौबस्यांनो धवद का प्रयोग होता है । 
दोलतमंद-वि०्यो० [भर० दौलत -- फा० मंद] धनवान, राम्पन्त । 
उ०--सैणां नू' मसलत नू' पेसकार दौलतमंदां रो कहियो छे । 
ल्नी.प्र, 
दौलतमंदी-सं०स्प्नी ०यौ० ्रि०्-न+फा | धनाढभता, सम्पन्नता । 
दोलतयंत, दौलतयंती, दौलत्बांन-विग्यौ० [प्र० दौलत--सं० बंत] 
१ धनी, सम्पन्न, २ भाग्यशाली । उ०--निरमक्क कमछ सकोपछ 
नारी । सुत देसक गाश्ने स विचारी । बारंगनाह सत्ती विकसंत्ती । 
दौलतवंती दाष्डिमदंती ।--ल.पि- 
रूण्मे०--दीोलत्तिवंतत । 
दौलति- देखो “दौलत” (रूबभे.) 
उ०--सरिख रिंत पति दिपती सूरति । द्वारि संपति वति दौलति । 
ले. पि, 
दोलतिवंत--देखो 'दौछतबंत' (झू.भे.) 
उछ०-प्रनेक समभ्रूकार, संत धरम रा राखशहार, खैराइतां रा करगा- 
हार, धजबंधी कोडीघज लाखेपरी दौलतिवंत चौरंग लिसमी रा 
लाडिला, लोक बडा बापारी, वहवारिया, सोदागर, वहराम संद, साहू- 
कार धशा सूख चैन सूं बर्से छे ।++रा-सानसं- 
दौलती-वि० [अ० दौलत--रा०प्र०ई| १ धनी, सम्पन्न | 
२ भोग्यशाली । उ०--दक् प्रकल पासि निरमकछ कमछ दौलतोी । 
पह सगह बिरिद बह खाटणशो लखपती । +>ल,पि, 
३ देखो 'दौलत' (रूम) 3०--१ सोढ सिणयार सम्या, बीजा 
सघव्या काम तज्या, हाथ नी रूड़ी, बिहु बराहि लक चूष्टी, लघुलाधयी 


दोलेय ह रैपरेरे 


द्रंगः 


>...  ॒  ऊ [ _॒#॒ऑऑ॒ ॒  ?औ॒औ॒॒॒ न्‍न्‍न्‍अअफऋगादा:::/पमिपजपपपपपमपपप+ा - 


० 5 न सन सन सन 
कछा, मन कीघा मौकछा, चित्त नो उदार, श्रति धणु' दातार, दौलतो 
हाथ, परमेसर देजे तेह नौ साथ +--व.स 


उ०--२ किया रवांता दौलती, वीसक्वनंद विगोय । क्रपण हिया मेह 


कांगसी, नहिं फेरे नर-लोय ।--वांदा- 

दोलेय-सं ०पु० [सं०] १ दस दिग्गजों में से कुमुद नामक दिग्गज (वं.भा.) 
२ कछुआ, कच्छप । 

दोवारिक-सं०पु० [सं०] द्वारपाल | उ०--अ्रनेक गणनायक दंडनायक 
राजेस्वर तलवर माडंबीक कोरटटंबिक मंत्रि महामंत्रि गणक-- दौवारिक 
प्रमात्य चेटक ।--व.स+ ४ 

दौस्यिकापण-सं०पु० [सं० दोष्यिकापरा ] कपड़े -के व्यापारी की दुकान, 
कपड़ा बाजार । उ०--भांडागारिक कोस्टाकार सत्राकार- मठ 
बिहार प्रपामंडप देसमंडप त्रिक.चतुस्क चत्वर चतुस्पथ राजमारग 
गांधिकापणा दौस्पिकापण सौवरण्णकार ।--व.स. 
रू०भे०--दोसिकापण 

वौहित्र--देखो 'दोहिता (रू.भे.) 

दौहिम्तो -देखो 'दोहिती' (रू.भे.) 

दौहिन्नौ--देखो 'दोहितौ' (रू भे.) 
(स्त्री० दोहित्री) 

धड-वि० [सं० ह्वि] एक शौर एक दो | 


धणौ, थपौ--देखो “दंणो, देवो' (रूमे)। उ०--कुंफां, छाउ-तइ पंखड़ी, . 


थांकउ विनउ वहेसि । सायर लंघी प्री मिछउं, प्री मिक्ति पाछी देसि । 
ह +-ढो.मा. 

धांण', थांपौ--देखो 'दाहिणी” (रूभे) उ०--१ सासूड़ी,ः मने बांवों 
तीतर बोल्यौ, श्रेक द्यांणी बोली कोचरी ।--लो.गी. 
उ०--२ जंवाईड़ा, तने दांणूं तीतर बोल्यौ रे क, मेरी. लाडौ ना 
चले ।-- लो.गी..' 
उ०--३ पहलो तो पग जोर पागड़े में दीनौ रे काक मूं की कोय- 
लड़ी कसूणी बोली रे। मोड़ी वतछायो, हंँसता-खेलता वेरी जोरे मे 
ले चाल्या रे। बांई वोली कोचरी, खर आांणो वोल्यो रे, मोड़ौ 
वतक्ायौ ।--लो.गी. 
(स्त्री० द्यांणी) 

गनतदार -देखो 'दयांनतदार! (रू.भे.) 

प्रंसगो--देखो 'दयावणो' (रू भे.) उ०--१ एहवां वचन ज्ाांमणां 
बोलइ, बिहुं करि पीटइ आप । केहां जनम तणां इरि: बेढां, आवी 
लागां पाप |--कां.दे.प्र 
उ०--२ जाग्यु ख़ग ते भाल्यु जांणी, मांड अति भ्राकंद । सर सघत्ी 
पंखी बहु बोली, दीन द्यांसर्णा मंद ।--नक्ाख्यांत 
(स्त्री० दांमणी ) 

पडौ, दयाढि -देखो दिवस! (छू.भे.) 


उ०--वाडवि वात कही विस्तरी, दमयंती वर चरसि खरो। मांनी- 


वारता साचो सही, एकि द्याडि श्राव्या वही ।--नक्वास्यांन 


चांछ, चालु--देखो 'दयाढछ्ू (रू.भे.) 

द्यांवड-सं० स्त्री ०--चर्खे में माल के टिकाव के लिए घेरे ..(रहँट) की 
पंखड़ियों के मध्य बांघी जाने वाली डोरी, जतनी ।  : 
-सं०पु० [सं०] १ दिन. २ आकाश, ३:स्वर्गलोक.. ४ सूंयेलोक, 
पर अग्नि । 

धू म-सं०पु० [सं०] आकाश में गमन करने वाला पक्षी । 

दा गण-सं०१० [सं०] ग्रहों की मध्यगत्ति के साधक अ्रंग, दिन । 

चूचर-सं०्पु० [सं०] १ ग्रह. २ पक्षी । 

च्‌ ज्या-सं०स्त्री० [सं०]-“शअ्रहोरात्र वृत्त की व्यास रूप ज्या | 

ह्‌त-सं०पु० [सं चुत] किरण (नां.मा.) 

चूति-देखो 'दुति' (रूभे.) - 

चू तिकेर-वि०' [सं०] प्रकाश उत्पन्न करने वाला, चमकने वाला । 

चू तिधर-वि० [सं०] प्रकाश या कांति:को धारश करने वाला |. 

च्‌ तिमंत, छा तिसांचर-वि० [सं० च्तिमत्‌] प्रकाशवान, चमकीला | 

धू तिसा-सं०स्त्री० [सं० द्युति+-रा«्प्र०मा] प्रकाश, तेज, प्रभा । 

हा न-सं ०पु० [सं०] लग्न से सातवां स्थान । 

ध्‌ निस-सं०पु० [सं० युनिश] श्रहनिश, रातदित । 

चपति-सं०पु० [सं०] १ सूर्य, भानु. २ इंद्र | 

दयपय-सं०पु० [सं०| आकाशमार्ग । _ 

चू सण-सं०पु० [सं० युम्त] घन, द्रव्य (ह.नां.) 
मणि-सं०पु० [सं०] १ सूर्य, भानु. २ संदार, ३ शोधा हुआ तांबा । 

चूूलोक-सं०पु० [सं०] स्वर्गलोक । ह ह 

चूत्त-सं०पु० [सं०] जुम्रा । 203 

चू तभेद-सं०पु० [सं०] ७२ कलाओं में से एक (व.स.) 

चू तविसेस-से ०पु० [सं० यूतविज्येष] ६४ कलाश़ों में से एंक । 

छू न-सं०पु० [सं०] लग्न स्थान से सातवीं राशि | 

द्यो-सं०पु० [सं०] १ स्वर्ग. २ आकाझ।, व्योम. ३ शतपथ ब्राह्मण । 

चोत्त--देखो 'दुति' (रू.मे.) (श्र.मा.) 

चोरांणी-देखो 'देरांणी' (रू,भे. ) 

चोस--देखो “दिवस” (रू.भे.) 

चौ-वि० [सं० द्वि] एक और एक, दो । 

चोस -देखो 'दिवस' (रू.भे.) उ०--आझ्ौत्त-न राति जाति नाह कोई, 
अब या जाति छोत ले औओई ।--ह.पु.वा | 

द्रेग-सं०पु० [सं०] १ नगर, शहर । उ०--१ माह महारस मयणा सब 
श्रति ऊलहइ अनंग । मो मन लागी मारवरा, देखरा पूगक द्रंग । 


--ढो.मा., 
उ०- २ सूरातन जांही घणइ सूरातन, ईसर तणा वाधिया अंग । 


प्रछ्य काछ हुसी ताइ प्रिथमी, द्रोही तणा थरकिया द्रंग | 


>-महादेव पारवती 
२ देखो 'दुरग' (रूमे.) ३ देखो कग' (हम) कं वि 


उ०--सोधी राजकुंवारी री द्रंग आश्रांखियां प्रफुलित होय जचा रे 
. तापण (सिघड़ी) माथे पढ़े ।+--वी.स.टी 


अकक रजत आर अप हे कल जा 
प्रत्वा०--द्रं गरो, ध॑ ध्ंगरी । 


ै, धागे 
* 0७ "पथ ६१8४४ 

ट्रेंग ही --दैयों द्वंग। (प्रत्या,, रू.में) उ०--मतियक्ा घूम नहीं, नहं 
घायत काणाय | बाक्ू सी ऊद्ंगड़ी, भड़ चापड़ा कहाय । 

+हा-भा. 

प्रत्तार वा अथुभ घोद्ा जिसके मुख का रंग इवेत 


तथा उस पर धब्बे होते हैं। ऐसा घोड़ा प्रशुम माना जाता है (शाहो ) 


>संण्पु०- -एक 


द्रदृषमी बौ->देसो 'दौदगौ, दोड़बो! (रू.भे.) 
उ०--भीमु भोइतठ जमझसडे कुठइ कुरवबीर । पाडइ द्रउ॒ंड 
चुस्ड, 


भेडवइ, बांधीय बोलइ नीरि --प.र्प.च. 
द्रकक्षेप, द्रकसेप-सं०पु० [सिं० दृकक्षेप] १ दृष्टिपात, अवलोकन: 
२ दशम लग्न दे नतांश की भुज ज्या जिसका कार्य सूर्य ग्रहण क्के 
स्पप्टीकरगा में होता है । 
द्रषनति-सं०्स्त्री० [सं० हृहनति| ग्रहण स्पष्ठ करने में पवन्तिकालीन 
सूय, चंद्र स्पप्ट करते हैं तथा वे भूगर्भाभिष्राय से एक सूत्र में भ्रा जाते 
हैं पर भू-पृष्ठासिश्राय (हृदय) से नहीं श्राते तब भूपृष्ठाभिष्राय से 
उन्हें एक सूत्र में लाने के लिये किया जाने वाला याम्यीत्तर संस्कार । 
द्रछपय-सं०पु० [सं० दुकपथ | दृष्टि का मार्ग दृष्टि को पहुँच। 
द्रफपात-सं ०पु० [सं० दुकपात ] दृष्टिपात, श्रवलोकन । 
द्रकद्मति-सं०्पु० [सिं० दुकुश्षृति] साँप । 
द्रसधद-सं०पु० [सं० दूधद] पत्थर, पापाण (हलनां.) 
माण्भे०--द्रसद । 
द्रग-सं ०१० [सं० दश्ष] १ श्राँख, नयन, लोचन । 
3४०--१ देखे अमीर श्रराघीर द्वग, नरपत रूप अनंग रे । सब कहे न 
को 'भअजमाल' सम, भ्रवर साल 'अभ्रवरंगा! रे ।--रारू, 
छ०--२ येरा वेरागर सागर सम सोभा। रीती गागर ले नागर तिय 
रोभा । घाव॑ द्वग घारा दारा मुख घोवे | जीवन संजीवन जीवन घन 
जोर ।--ऊ.का. 
३ देखने की द्ाक्ति । 
३ दो की संस्याक । 
रूणभे०--द्वंग, द्विग, द्रगन । 
द्रगपाछ--देंसो 'दिग्पाह् (रूभे.) 
उ3०--९ दांमोदर तूक दर्स द्रगपाछ्र, किता इक पार न जांणे काछ । 
उमा तो वार अगम्म झ्लेख, लखम्मी तूक न जांणे लेख --ह.र. 
छ०->र द्रग॒पाछ कद करसी दुकलि, इसो तेज दरसावियौं। रवि 
पमिंहर प्रगट हुये जेएा, अ्रिभमल वोहर आवियो ।--सू.प्र. 
ट्रग्गोचर-वि० [सं० दुग्गोचर] जो झाँस से दिखाई दे । 
दरस्पोष्ा-संल्पृ० [सं० दग्गोल] वह बृत्त जिसे ऊब्व श्रौर भ्रथ स्वस्तिक में 
होता हुप्रा वतिपत कर के दिस और ग्रहों का उदय होता है उम ओर 
धुममा कर उनकी स्थिति का पत्ता लगाया जाये । 
टाम्वी-सें वस्त्री० [सं० दूग्श्या] दुकू मंडल या दृस्गोल के ख-स्वस्तिक से 


अप न मद अजीज आल, पी तल सदर कक पलज परत 








जो ग्रह जितना लटका रहता है उसे मतांश बाहते हैं झौर एइप्तो नतांश 
की ज्या (दुग्ज्या कहलाती है) 

द्ग्तंबण, द्रग्लंबन-सं०पु० [सं० दृग्संबन] ग्रहण स्पष्ट मरने में जब 
सूर्य, चंद्र गर्भाभिष्राय से एक सूच में प्रा जाते हैं परस्तु पृष्ठाभिप्राय 
से एक सूत्र में नहीं आते, तब्र उन्हें पृष्ठाभिप्राय से एक सूत्र में लाने 
के लिए किया जाने वाला पूर्वापर संस्कार । 

द्रजीत--देखो “इंद्रजोत! (छ.भे.) 
उ०--उगार वभोीखरणा कीघ ग्रभीत, दिप्री ते लंक शप्रतीध दईत | 
दम्तानन कुंभ ग्रजीत दजीत, संघारिय ऊंक बहोड़िय सीत ।--हु.र. 

द्रजोण--देखो 'दुरयोघन” (झरू.भे.) 
उ०--श्रफारा पारंम वबाछा डिये सीस सेस बाढा ! महावीर डिगे जो 
द्रजोण वाको मांस ।--प्रभूदांव मोत्ती सर ४ 

द्रद्म-सं ०स्श्री ० [सं० दृश्य] झ्रांख, नयन (भ्र.मा.) 

द्रठि--देखो 'द्रश्टि! (ह.भे.) 
उ०--नाही नयण समारिया, उरि प्रारी सु लेइ। द्रठि लगेसी मारई, 
क्यु' क्यु' जितन करेइ ।-- ढो.मा. 

द्रट्यडणी, द्रडवडबौ- 
उ० --मठ देवकुछ खडहडत पाडतउ, चतुस्पद दडवड द्रश्यडतउ, 
घलहल प्रित तैल भोजन ढोछतउ ।--व.स. 

द्रदवडियोड्रौ-भू ० का ० फू ० -- 
(स्त्री० द्रडवडियोड़ी ) 

इ्रढ़-वि० [सं० दृढ़] १ जो ढीला या शिथिल ने हो, जो कस्त कर बंधा 
हो, प्रगाढ़, २ जो जल्दी न टूटे-फूटे, ठोस, कड़ा, कठोर | 
उ०--ब्रढ़ दंत दब्त्रि देखत दुसार । श्रावत्त न पार दुख सिंधु धार । 
श्रापकी इजाजति चहत भअ्रग्ग | मुरधरा जाण को देहु मग्ग ।--ऊ.का, 
३ बलवान, बलिप्ठ, पुष्ट, ४ जो जल्दी दुर, नष्ट या विचलित ने 
हो सके, स्थायी । उ०-गावे नित सूर सकत गशेप्त । सदा द्वद 
ध्यांगन धरे सिध सेस । वर्द मुनि चारण देव विशेस | श्रादेस भादेस 
ग्रादेस श्रादेस +--ह.र. 
५ निश्चित, प्रुव, पका । 
ज्यू--वात्त द्रढ़ करणी । 
६ कंड़े दिल का, निडर, 
संग्पु०--१ लोहा. २ विष्णु, 
४ तेरहवाँ मन 
रूण्भे०--डिड, दढ़, दिढ़, द्विढ़ । 

द्रढ़क रमों-वि० [सं० दृढ़कम्मंन्‌ | [स्त्रो० दरढ़करमी) स्थिरता घोर थैय॑ के 
साथ काम करने बाला । 

द्रढ़मुठी-वि० [सं० दृढ़--म्ुप्ठिका] कंजूस, कृपश (डिन्को.) 

द्रढ क्षय, दद्ृखत्र-सं० प० [सं० दृद़क्षत्र] पृततराप्ट्र के एक पुत्र का नाम । 

द्रदणो, द्रद़वी-क्रिग्स० [सं० दुढ़] १ प्रगाढ़ करता, मजबूत करना, 
२ पवका करता । 


७ ढीठ । 
३ धृतराष्ट्र का एक पुत्र, 


द्रढ़तर 


क्रिण्पग्र०--३ पुष्ट या मजबूत होना, कड़ा होना । 
द्रहगहा र, हारी, (हारी), द्रढ़णियौ--वि० ॥ 
ब्रढ़िश्रोड़ो, व्रढ़ियोड़ं, द्रढ़योड़ी---भु ०का०क्व ० । 
ब्रढ़ीजणो, द्रढ्दीजचौ--कर्में वा०, भाव वा० । 
द्रढ़तरु-सं ०पु० [सं० दृढ़तरु| धव का पेड़ । 
द्रढ़ता-सं०स्त्री ० [सं दृढ़ता] १ दुढ़ होने का भाव, दृढ़त्व, 
२ पत्रकांपन., ३ मजबूती. ४ डाँवाडोल न होने का भाव, विचलित 
न होने का भाव, स्थिरता । 
उ०--पर-दुख मेटणा काज, द्रढ़्ता मेरी नित् रहै | तींसू आयौ आज, 
क्षुधा दुख तूं ना लहै ।--सिंघासण बत्तीसी 
रू०भे०--द्विढ़ता । 
इ्रढ़न्वॉ-सं०पु० [सं० दृढ़घन्वन्‌] धनुष चलाने में दृढ़ । 
द्रढ़नांम-सं०पु० [सं० दृढ़नाम] वाल्मीकि के अनुसार श्रस्त्रों की एक 
रोक । 
प्रढ़नेत्र-सं०पु० [सं० दृढ़नेत्र] विश्वामित्र के चार पुत्रों में से एक । 
द्रहनेसि-वि० [सं० दृढ़नेमि] जिसकी धुरी मजबूत हो । 
ब्रढ़ब्नत्ती-सं०पु० [सं० दृढ़ब्नती] भीष्मपितामह । 
द्रढ़भूमि-सं ०स्त्नी ० [सं० वृढ़भूमि ] एक श्रभ्यास जिससे मन एकाग्र भ्रौर 
स्थिर हो जाता है (योगशास्त्र) 
द्रददटमन्न- वि०्यौ० [सिं० दृढ़-मन] स्थिर चित का, दृढ़ । 
द्रढ़लोम-वि० [सं० दृढ़लोमन्‌] (स्त्री० द्रढ़लोमी) जिसके रोंये या बाल 
कड़े हों। 
सं०्पु०फ--सूअर । 
ब्रढधंत-वि० [सं० दृढ़वंत ] १ दृढ़, स्थिर । उ०--विजपाक रांम केहर 
विकट्ट, भोमेण रांम फत्तमल सुभट्ट । हरिभांशा नाथ भाराथ हांम, 
द्रढ़वंत सांम पेखे दुगांम ।--रा.रू, 
२ वीर, सुभट। 
द्रद्धरमा-सं०पु० [सिं० दृढ़वरम्भत्‌] धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम 
(महाभारत) 
द्रढ़व्य-सं ०पु० [सं० दृढ़ब्य]| एक ऋषि । 
द्रढ़ब्रत-सं ०पु० [सं० दृढ़ब्रत] स्थिर संकल्प । 
द्रढ़स्घु-सं ०पु० [सं० दृढ़स्यु | भ्रगस्त्य ऋषि का लोपामुद्रा के गर्भ से उत्पन्न 
पुत्र । हे 
ब्रढ़ांग-वि० [सं० दूढ़ांग] (स्त्री० दृढ़ांगी) दृढ़ भ्रंग वाला, हृष्ट-पुष्ट । 
द्रढ्ा-वि०स्त्री० [सं० दृढ़ा] १ शक्तिशालिनी, बलवान ! 
उ०--दीरघा लघु वपु द्रढ़ा, सवेही रूप विरूपा। वकला सकठा ब्रजा, 
उपावरण श्राप श्रापुपा ।--देवि. 
२ दृढ़, मजबूत. ३ कठोर । 
द्ाइणी, द्रढ़ाइबो--देखो 'द्रढाणो, द्रढ़ावौ! (छ.भे.) 
द्रढ़ाइणहा र, हारो (हारो), दर णियां --चि० । 
द्रढ़ा डिझ्ोड़ी, द्रढाडियोड़ो, इरढ़ाइचोड़ौ--भू ० का ०छू० .| 
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ब्रढ़ाड़ीजणी, दरढ़ाड़ीजवौ--कर्म वा० | 
द्रढ़णो, द्रढ़बौ--भ्रक ० रू० | 
ब्रढ़ाड़ियोड़ी--देखो 'द्रढ़ायोड़ो' (रू.मे.) 
(स्त्री० द्रढ़ाड़ियोड़ी ) 
बढ़ाणो, द्रढ़ाबी-क्रिण्स० [सं० दृढ़] १ दृढ़ करना, मजबूत करना, 
२ पक्का करना, निश्चित करना | 
ब्रढ़ागहार, हारो (हारी), द्रद्म णियाँं--वि० । 
द्रढ़योड़ी --भू ० का ०क्ू० ॥ हे 
द्रढाईजणो, द्रद्वाईजबौ--करम वा० । 
द्रढ़णों, द्रढ़बौ--अ्रक० रू० | 
ब्रढ़ाइणौं, व्रढ़ाडबो, द्रढावणों, द्रढ्वावबौ--रू०भे० । 
ब्रढ़ायु-सं०पु० [सं० दृढ़ायु] १ तृतीय मनु सावर्शि का एक पुत्र, 
२ उवंशी के गर्भ से उत्पन्न ऐल राजा का पुत्र (महाभारत ) 
ब्रढ़ायोड़ौ-भू ०का ०क् ०--- १ दृढ़ किया हुआा, मजबूत किया हुग्रा. 
२ पक्‍क़ा किया हुआ, निश्चित किया हुआ । 
(स्त्री० ब्रढ़ायोड़ी)..' द 
व्रदाव-सं०पु० [सं० दृढ़] १ दृढ़ता, स्थिरता, मजबूती । उ०--जोर 


दिखायी साह रो, फोर घर प्रसताव । घर घर हूंदा मांकियां, कर 
कर वात द्रढ़ाव ।--रा.रू. 


ब्रढ़ावणो, द्रढ़ाववौ--देखो “द्रढाणी, द्रढावौ” (रू.भे.) 
द्रढ्यावणहार, हारो (हारी), द्रद्मयणियौ--वि० । 
ब्रढाविश्रोड़ी, द्रढावियोड़ी, द्रढ्मव्योड़ी--भू ०का०क्ृ० | 
द्रढ्दावीजणो, ब्रढ़ावीजबीौ---कर्म वा० । 
द्रढ़णो, द्रढ़बौ--भ्रक ० रू० । 

ब्रढ़ावियोड़ौ--देखो 'द्रढायोड़ौ! (रू.भे.). ' 

प्रढ़्ासण, द्रढ़ासन-सं०पु० [सं०.दृढ़ासन] योग के चौरासी आसनों के 
अंतर्गत एक आसन. जिसमें बांयें हाथ की ठेउनी से मोड़ कर सिर के 
नीचे रखना और अंडकोस न दवे इस ढंग से दोनों पांवों को लंबा 
कर के बांयी करवट सोना होता है। इससे स्वप्न बहुत कम आते 


हैं। हाथ ओर पाइवं के हेर-फेर से इसका इसरा प्रकार दक्षिणासन 
भी कहलाता है । * , 


ब्रढ़ासु-सं०पु० [सं०] एक सूर्थ बंशी राजा का नाम (सू.प्र.) 
उ०--घुंवमार तण्ण उपजे द्रढासु ।--सू.प्र, 

ब्रढ़ियोड़ी-भू ०का०कृ ०-१ प्रणढ किया हुआ, मजबूत किया हुआ. 
२ पक्‍का किया हुआ. ३. पुष्ट या मजदूत हुवा हुआ, कड़ा हुवा हुआ्ना । 
(स्त्रो० द्रढ़ियोड़ी ) े0 

प्रढ़ं-क्रिग्वि० [सं० दृढ़] दृढ़ता से। उ०--बर्द तव नांम लखम्भणा- 
वीर । नरां ३8328 लगे नहि नीर | ब्रढ़े तव नांम सु अकखर दोय . 
चेड़ो रह प्रांसा नियारी न होय ।+-ह.र. - 

द्रढवाव्ठी-सं०स्त्री ० [सं० दृढ़ +आलुच्‌ प्रत्य] दृढ़ता, स्थिरता । 
उ०--जेता वोल बोले तेता दे संभाछी। वच्चने बच्चने दिए 
द्रढवाद्दी ।--ना.द. हि 
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3 खसुछ दृलिहरि] (नल: [ हंस.) » .. भें चदू.पशु जिस पर द्रब्बघर-स्‌ ०पु ०यौ+ [प्तं० -इृदय+-गह ] छजाना, भण्टार । 
| द 


हि 
मा | द्वेमंकणो, द्रमंकघो-क्रिण्प्र०-[ देश«-मगर्जन होना, ध्वनि होना, प्रायाज 

द्रर-यि० सिं> दर्प |] घमंधो । , उ०--मिय्राछ्त ऊनाछ विभछ बग्साक्ृ |. होना । उ०--१ लाये हर-सुत्त मोर द्रमंके. सखोह गुंजातां । फोया 

सब सुो । दाह हो देया मजन दिन भेवा द्रप दुखी ।--ऊ.का.. | 


न्दों 
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| 
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रे 
| 
जज 
नि 
ट। 
दर 
कन्त्क 
पट। 
्च््ड 
| 
लक 
बे 
लक 


० |... जिण रा जांण चांनशणी.घोछ सुहातां ।--मेघ. .. 
2 0 8 [सं० दर्षक | कक (प्र.मा.), |... उ०--३ आभ भरती बूंद विचार चातक फंपे | दार बुगलियां या 
द्रघण--देयों दस्परा' (रू.मे.) हा |. निदेमग साजन जप, .मांने तो एहसांण द्रमंफे भांपश डरती । हुछ- 
द्रपतथी-सें ०पु०--शात्य छुंद का भेद बिशेष, । | 5 फिछती धव. श्रंय भिक्त, गक्नव॒त्यां- भरती ।--मेप्त. ही 
द्रब-सं ०पु० [स० द्रव्य] १ चांदी, रजत [प्र.मा.) द्रमकणी, द्रमकवौ--रू० भें ० । 0 8 
३ देखो द्रव्य (रूमे.) (नांमा.,,डि.को.) | दरमंकोरस/पु५. दिश ७ | घमका, ग़रजंन ।: उ०--माग द्रमंफों की-पहैँ, 
उ०--१ परम पगमां संपष् प्रस्ति संपई के प्रंथे, मूर्ख अल संपड़े जेम नागण घर मचक्राय। एए रा भोगणहार जे, आज, शिडांशा शाय । 
लोभो द्रव ल्द्ध +>ज,लि.,........ . ५ ल्‍्-न्यी.स. 
उ०--२ जो 'दरगे' द्रव्य मांगियो, प्रयम न दीनौ साह | च्यार किसत द्रम-सं०पु० [देश०]-९ प्रचण्ड व्वायमु, २ बेंग या श्रंधियों फे फारण 
फीधी चलू, दिवखंण हेंद राह ।--राझ. हगनिशन्तर-बद्रलते ,रहुने वाले टीयों का मर-प्रदेशा. , २ मगस्थल की यह 
द्रवउकेछ-वि० [मं,० द्रव्य +-रा० उभेछठ | दातार (प्रमा.). ,.७ >- भूमि जिसमें मनुष्य, जानवर श्रादि पेंस जाता है । 
द्रवदकणी, द्रवप्फबी-क्रि० प्र ० --कंपना । उ०रत्तित्त जेसकमेर श्वा कोस २५ प्राथन्नण, न मंगलीका-यछ छे, ते 
उ०--5रं माह मेब्राड़, वर्ण पाहाड़ द्रवक्क । प्राकर्ष प्ररवह, . सीस रहे छे । वा ठोड़ मंगक्रीका.पछ क़हावे छे ॥त्तठ ,्वम छे । यु भोभियो 
देवडां चमक्‍के ॥---गु.रू.ब॑. ु ६. होय सु डांडी प्राये | ,रसंधो, डांडी टक्क॑, सु घोड्टी प्ररावार गरक 
द्रबढ॒णो, द्रबश्यो -- देखो 'दोड़णी, दौड़बी' (रू,भे.)) . -- नह जय ताज्तनेशसी . .... . 272 
द्रवड़्णहार, हारो (हारी), द्रबडणियौ--वि० । [सं० द्रम्म] ३ त्तोल का नाप विशेष; (७ ७ + «. 
द्रवड़िश्रोड़ी, द्रवड़ियोड़ी, द्रवडघोड़ी--भू०्का०्कू० ५... ४ ४ देखो 'द्रुम:.(रू भे.). 5७०५ ५० ्ि 
द्रवड्टी नणो, द्रवड्ठीजधौ--भाव वा० | डक प्रकणौ, द्रमकबो-फकि०्प्रक [देश०].- 8 भयभीत होना, धर्राता, कॉपना । 
ट्रवष्टाइणो, द्रवढ़ाइवो -देखो 'दोड़ाणो, दोड़ाबो' (रू,भे.)' «० 3०--दडदडी द्रमकी द्रमकया श्ररी । हुटुहुडाट हुउ हुडकी करी | 
द्रवड़ाडणहार, हारो (हारो), द्रबबड्ठाडणियौ--वि० । फ “+विराट पर्व 
द्रवडाडिओडी, द्रवड़ाड़ियोड़ी, द्रवडाइयोडौ--भू ०का ०कृ० । -' देखो द्रमद्रमणी, द्रमद्रमवीह(खभे.) >उ१--दडदडो द्रमफी प्रम- 
द्रव्टाडीजणी, द्रबड़ाडीजप्री--कर्म बा० ॥ व , क्या अ्रदो,। हुटहुडाट हुउ. हुडकी करी ॥--विराट, पर्व 
द्रधाडियोडो --देखो 'दोड़ायोडी। (रूभे.) . ,० - *श '» ३ देखो 'द्रमंकणो, द्रमंकवी' (रूजे,) , ०७५ ४ * ] 
[थी ० द्रवड्ाश्ियोड़ी) आग + द्रमगारजुन-सं०पु० [सं० द्रुम--भ्रजु न] प्रजुन नामक, वृक्ष त 
द्रवढ्ाणो, द्रवष्टायो--देखो दोडगी, दौड़ाबीा (रूमे.) -. द्रमद्रमणो; द्रमद्रमब्रौ>क्रि०्श्र ०.. धनु २] |(दुंढमि,;नगारे श्रादि की) ध्वनि 
द्रवडडागहूर, हशरो (हारो), द्रबडाणियों --वि० ॥ ; । नहोता-(उ.र.) उ०--धूछि मिक्वीय भक्कमछीय सयक्ष दिशि दिशगए 
द्रबडायोड़ी--भु ०का०कृ ० । ४ ५ 0, के... उ' - छाईउ । गयणो दुंदुष्ठि द्रमद्रमोय सुरचरि जसु गाईउ-4-- पं,पं ले. 
ठाईगणों, द्रदरशाईजधी--कर्म बा० । 8८४ 7. कणौ, द्रभकयौ--रू०भे ० । * 
द्रबडायोटो --देखों दौद्ययोड़ों (रूम) + ' 2030 0 ५. 4४ द्रमद्रमाटि-्सं०्स्त्री० "[ग्रनु०] ,दुंदुमि,,.नगारे श्रादि ,वाद्यों, की ध्यति, 
(स्प्रो० दबड़ायोड़ो) * । प्रावाज । उ०-चीरखििदंग वाजिया, जयदयक वाणी, , समहर 
द्रबड्टावणों, द्रबड़ावबौं--देसो दौड़ाणी, दोड़ाबी' (रू.मे)) . ,, |. मामा, - प्रहमहते सांबक ,तर्णी, सहभहाद़ि तिभुवन टछ्षटक्धियं, गेरि 
द्रवष्टावणहार, हारो (हारो), द्रबड़ावणियौ--वि० । ० अल त | मुभुवादि भूडिईं ,भिछकी फाटी, काइल त्ण कोलाहक्ि 
द्रगड्राविग्रोड़ी, द्रसड्राडियोड़ो, देबड्ाध्योड्री-मू्का०कू० । | कान कमकम्या, दूंडि .हमांमा दुढददी द्रमद्रभादि अयंकर दोटया 
वबशावीजणोौ, द्रमडाधी जवौ--कमे व[०॥ (0 | न गे 
लागठ ।-व-स- हल आफ आल 0, 
ना हा! न (से ) दी द्रोक्ष--देखो 'दरोढ! (रू-मे.) 
“लक ले हि [सं० द्रव्य +-स्त्री | गरनिकी, वैश्या (अं.मा.) द्रव-सं०पु० [सं० द्वव:] -१ पाती की तरह पत्तला, तरल | 


3०--हंस मीन कुरम हुवी, स्लीभरतार समत्या सरित हुवी द्वय 
होय सो, किस्तू अछिरा करत्या-बां.दा 


ट्रद्य देसी 'द्रव्य (मे). उ3०>-दछ्े बढ तुरेग गज ससत्र द्रब्ब । 
समपिया साह तोरा सरब्द ।--सूप्र« 


42०8: कोड >नकलनपक आह! 


ऊन 


द्रबड़ ,रैपरे७ द्रस्टांत 
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२ भागना, पलायन ([डि.को.) हे श्राँच पाकर पानी की तरह. फ़ला 
हुआ, पिघला हुआ । 
सं०पु०--१ द्वव॒त्व, २ देखो “द्रव्य! (रू.भे.) 
रू०भे०-द्विव । ' 
द्रवड़--देखो द्रविड़ (रू.भे.) हर 
द्रवण-घवि० [सं० दा| देने वाला । उ०--सरब . लघु नगए श्रायुस 


द्रषण सुर सुरक, तात विध साविन्नी कनक रंग तैणा | भ्िगूम्रुनि चढ़एा 


गज नऊं रस में प्रभंग, निप मगघ देस कुछ .विप्र.मुर नेण -र«रू. 
सं०पु० [सं० द्रुम.] १ कल्पवृक्ष (नां.मा.) 
२ देखो 'द्रधिश' (रू.भे.) (अश्र.मा.) 

द्रविड़-सं०पु० [सं० द्रविड] दक्षिण भारत का देश या इस देश का 
निवासी (व.स.) पे 
रू०भे०-द्ववड़ । | जी, मम 

द्रविण-तं ०पु० [सं० द्रविण:] १-घ्रन, संपत्ति, २ सोना, हेम- 
हे पराक्रम, बल, ४ कामदेव के पाँच बांणों में से एक 
उ०--प्राकरसण वसीकरण उनमादक परठि द्रविण सोखश सर पंच । 
चितवरि हसरि लसरिण गंति संकुचरणि सुंदरि द्वारि देहरा संच । 

' +-वैलि 

रू०भे ०--द्ववरा; द्रवेरा । 

द्रधिणी, द्रविदौं-क्रि०श्र०--द्रवी भूत होना, विनम्र होना । 
उ०--१ सु राठौड़ देईदास वगड़ी भाँज ने भाकर पेठा ने दिन ५ तथा 
७ साथ करने श्राय द्रविया था ।--राव चंद्रसेण री वात के 
उ०--२ गांम वंहुवंज आवियौ, स्री नवकोट नरंद | हीण थंयौ द्रव 
देवडी, ज्यों रवि ऊगां चंद ।--रा.रू. 

द्रवेण--देखो 'द्रविर (रू.भे.) 

द्रव्य-सं०पु ० [सं०] १ वह पदार्थे जिसमें केवल गुणा और क्रिया श्रथवा 
केवल गुणा हो. २ पदार्थ, चीज, वस्तु. ३ घन, दौलत । 
उ०--राकस ज्िपत हुआ | ताहरां राकस कही--“जु, सेत्तरांम ! तूं 
कहे तौ तोचे द्रव्य वताऊं ?” ताहरां सेतरांम कही--'द्रव्य तो म्हारे 
घणो ही छे, पण कोई इसी वर दे तैसूं नांम रहै ।!--नेणसी 
४ वह जिससे कोई वस्तु बनाई जाय, सामग्री, सामान. ५ औषधि, 
दवा. ६ पीतल, ७ गुणों का समूह (जैन)... 5 मदिरा, शराब, 
६ गोंद, १० नौ की संझ्या# । | 
रूण्भे०--दरब, दरव्ब, दरव, द्रव, द्वव्व, द्वव, द्विव । 

द्रव्यजनोदरी-सं०स्न्री ० [सं०] भंड उपकरण (वर्तन, वासन पात्रादि) 
भोर झाहार पानी का शास्त्र में जो परिमाण बतलाया है उसमें कम 
करने को क्रिया (जैन) 

द्रव्यनिद्ेष-सं०्पु०यौ० [सं०] पदार्थ विशेष की भूत' और भविष्यत 
कालीन पर्याय के नाम का वर्तमाव काल में व्यवहार करने की क्रिया 
या भाव। उ०--पस्ाधपणौ न पा प्र्ने साधु रो नांस घरावे तौ 
ते द्रव्पमिक्षेप र॑ लेखे साध बाज १--भिद्द, 


द्रव्यपति-सं०पु० [सं०] फलित ज्योतिष के अनुसार भिन्न-भिन्न द्रव्यों 
, या पदार्थों" के श्रधिपति, भिन्‍न-भिन्‍न राहधियां। 


ऋव्यवंत, द्रव्यवांच-वि० [सं० द्रव्यवत्‌] धनाढ़च, धनी । उ०--ताहरां 


कह्यौ ->ये मोनूं द्रव्यवंत्त वावड़ो । >सयणी री धात 
द्रव्याधीस-सं ०पु० [सं० द्रव्याधीश] कुबेर (डिं.को,) 
द्रव्व--देखो (द्रव्य (रू,भे.) 
* उ०-+-दिश्रा बधारा देस -दे, हैंवर द्वव्व हसत्ति | पतिसाही थां ऊपरां, 
यू' कहिओ्रौ श्रसपत्ति ।--वचनिका 
द्रसठ-सं०पु० [सं० दुष्ट] नेत्र, नयन, श्रांख ॥ उ०--चंद्र हूंत चंद्रका 
द्स्ट बीछुड़ी न देखी ।-घण निवास वोजकी पासि तजि टक्छी न पेखी । 
+-श.रू. 
वि०--१ देखा हुआ. २ जाना हुआ, प्रकट, ज्ञात ) 
रू०भें ०--दिंद्ु [| 
द्रसद--देखो 'द्रख्दा (हू.भे.) (अ्र.मा.) 
द्रस्टकूढ-सं०पु० [सं० दुष्टकुट | पहेली । 


द्रस्दात, द्रस्टांति-सं०पु० [सं० दुष्टांत] १ समान धर्म 'व/ली-किसी प्रच- 


'लित वस्तु या व्यापार का कथन जो श्रज्ञात वस्तुओं या व्यापारों का 
धर्म श्रादि बतलाते हुए समझाने के लिए हो।... 
उ०--१ रुखभणीजी कंचुकी पहिरी छे स्‌ मांनु इभ कहता हस्ती ते 
के कु भस्थक्त ऊपरि अंधारी राखी छ । दूसरी द्र॒स्टांत जांण महादेवजी 
कवच पहिरचौ छे, कांम सों जुद्ध करिवा के तांई । तोसरो द्रस्टांत 
: त्रीक्रिस्णाजी का मन के तांई मंडप छायौ छे, जु मन श्राय वइसिसी । 
चौथी भाव यी जू मन वांध्यो चाहिज, त्यें के कारण या वारियह 
दीघी छे ।--वेलि टी. ' 
उ०--२ समस्त मनुष्य छे त्यां सिघढां हरी आंखि स्रीक्रिस्णाजी रा 
मुख सों द्रस्टि लागि रही छे। ताकों ह्स्ठांत जैसे समुद्र के विज 
चंद्रमा का प्रतिविव ने मछुछी सब लागि रहै छे, श्रांरिण " पास चेरि 
रहै छे, इह भांति सब ही का नेत्र क्रिस्णुजी का मुखाराविद ने भ्रारो- 
पित किया छे ।--वेलि टी 
२ उदाहरण, मिसाल ॥ 3०--रीता हुवे हजार हां, कछुस भरीज 
भरीज | रीता हुवे निवांण नह, इस द्वस्टांत पत्तीज ।--वां.दा 
हे स्वप्न, सपना । उ०---मैं द्रस्टांत दीठो छे ।--पंचदंडी री वात 
४ ऋतुस्ताता स्त्री का पुरुष दर्शन जिसका प्रभाव गर्भ पर होता है. 
५ शास्त्र. ६ सरण. ७ एक श्रर्थालंकार जिसमें एक श्रोर तो उपमेय 
भौर उसके साधारण घम्मं का वर्णन श्लोर दूसरी ओर विंव-प्रतिधिव 
भाव से उपमान्त शौर उसके साधारण धर्म का वर्णन होता है । 
वि०वि०--उपयु क्त अर्थ संख्या दो का उदाहरण है-- 
०>रीता हुवे हजार हां, कछस भरीज भरीज। रीता हुव निवांण 
नह, इस द्रच्दांत पतीज +--बां.दा 
इसके अनुसार एक ओर तो उपमेय के घ॒र्मर का वर्णन है कि हम 
हजारों कलश भरते हैं फिर भी खाली हो जाते हैं (रीता हुवे हजार 


द्र्घ्शां ञ् 
रैंप्रे८ द्रहयाद 
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हंस्लवपाक ये इसाने स्वाय के कारण सासी हो जाते हैं) इसरी प्रोर लागा, दुधद घट भागा, सूर सूझद नहीं रोह धागा ।-- प्र. वच्चनिफा 
विद्य-प्रशिदिय भाव से उप्मान के कि गी नहीं 


१ देसने वाला, २ साक्षात्कार करने वाला । 
उ०--१ ग्यांनी प्रातम स्वरूप सदाई, महा विमछ ज्यू' सर रे। यौ 
सु रारांम सनातन अनुभव, निज तिथि द्वस्टा चेतन रे । 

“ली सुखरांमजी महाराज 
०--३२ जीयारांम गुय सद चिद प्राणंद, कैवछ ब्रह्म सुधो री । स्वयं 
प्रकासोी निरमछ् द्रस्टा, सोई सुसरांम क्यो री । 
“ली सुखरांमजी महाराज 


ता 


३ दर्शक, ४ प्रकोश ॥। 
झाणमे०-द्विस्टा 

व्रश्टि-संन्स्मो० [सं० दृष्टि] १ भ्रांख की ज्योति, देखने की शक्ति या 
बुत्ति, २ देखने के लिये प्राय की पुतली का किसी वस्तु की सीध में 
होने की स्थिति, टक, श्रवलोकन, निगाह, नजर. ३ देखने के लिये 
प्रवत्त नेत्र, देसने के लिए खुलो हुई श्रांखें. ४ श्राँंख की ज्योति का 
प्रमार, हकूपय, ५ पहचान, परख्ल, भ्रंदाज, ६ मिहरबानों की नजर, 
कृपा-हृव्टि, हिंत का ध्याव, ७ झ्ासरे की लगी हुई टक्ृटकी, झाशा 
वी दृष्टि, उम्मीद, श्राशा, ८ ध्यान, विचार. ६ नीयत, उद्देश्य, 
प्रभिप्राय, १० हृष्टिदोप, नजर ॥ 
रू०भे०--दठि, दस्ट, दस्टी, दिट्ठ, दिट्टि, दिठ, दिप्तट, दिसिटी, दिस्ट, 
दिस्टि, दिस्टी, दीठ, दीडढि, दीठी, दीस्ट, दीस्टी, दीह, द्विठ, द्विठि, 
द्रस्टो, द्रीठ, द्रंट, द्रेठि । 

द्रश्दिगोचर-वि० [सं० दृष्टिगोचर] जो देखने में श्रा सके । 

द्रश्टिफड-सं०पु० [सं० दुष्टिफलत] एक राशि में स्थित ग्रह की दृष्टि, 


प्तरी राधि में स्थित ग्रह पर पड़ने से होने वाला फल या प्रभाव 
(फलित ज्योतिष) 


द्रस्टिमांन-वि०पु० [सं० दृष्टिमान्‌] श्रांख वाला, दीठ वाला, जिसके 
दप्टि हो । 

ट्रस्टियंत-वि० [सं० दुष्टिवंत] १ ज्ञानी, जानकार, सूक्त वाला. 
२ दृष्टि वाला, नजर वाला । 

ट्रह्टियाद-सं०पु० [सं० दृष्टिवाद] १ वह भिद्धान्त जिसमें दृष्टि या 
प्रध्यक्ष प्रमाण ही वी प्रधानता हो. २ जैनियों के बारह अंगों में से 


शक ) 
टदष्टिस्थानि-संण्प० सिं० दृष्टिस्थान] कुंडली में वह स्थान जिस पर 


दिमी दमरे स्थान में स्थित ग्रह की दृष्टि पड़ती हो । 
दहु-में ०पु० [सं हुद] १ बढ़ स्थान जहां गहरा जल हो, दह (डि.को-) 
इसा-प्रेर तई परतसाह रा फटकरबंध श्रचर्व सर ऊपरि छूटा । 
घग्य पूदा, द्रह का पांशों तूदा। परवर्तां घिरि पंथ 


छ०“-+ 


धाटदा ला ६ 


उ०--र२ तठा उपसरांति करि ने राजांन सिलांमति गठू कोट सोफेर 
कांगुरा लागा थका बिराजे छुँ। जांणो प्राफास सोक गिरश नूं दांत 
दिया छे । ऊंची निजरि करि जोइजे तो माया री मुगट राह | 
तिण कोट री साही ऊंडी द्रह नागद्रही सारोस्ी । जकू छुल पाताक्त 
रो जड़ां सू' लागि में रहो छे ।--रा्सा.सं. 
२ नदी के मध्य स्थित गहरा गड्ढ़ा। उ०--सु भरी वडी प्रवरसांश 
श्रायो । ऊंडे द्रह #लकिला ज्यूं फूलधारो चिचि उडि पड़ा | पातिसाह 
री फौजां सू' लड़ां । महाभारत करि मरां । यगड़ी जोधांण ऊजक्ा 
करां --र. वचनिक 
ताल, भील, छुद |! 3०--कंमष्टियां कछरव कियत, घरि पा छिते 
वणेहि। सूती साजण संभरचा, द्रह भरिया नयरोहि ।--ढो.मा. 
रू०भे०-दह, द्रहा, देहड़, धे', पड़, हद । 
द्रहद्रहवार-सं०स्त्री ० [सं० जयद्रथ बेला] संध्या का समय (उ.र.) 
रूग्भे०--धरध रवेका । 
द्रहा-सं०स्त्री ०--देखो द्रह (रू.भे.) 
उ०-दड़ी पड़ता द्रह्म में चढे भांकियो कदंब डाकू, मोर था प्रधाघ 
चढंतां वाद नार। खेल्ह बाह्न ब्ंद रे करंतां लगाड़ियों खेटो, काकी 
ताग जगाड़ियौ नंद रे कंबार ।--र.ज.प्र. 
द्रहद्रहणी, द्रहद्रहग्रौ-क्रि०्ग्र० [भनु०] दुदुभि, नगारे प्रादि वायों की 
घ्वनि होना । उ०--मिल्ठिया सुरवए कोडि तेभीसा गयणों दुदृह्ठि 
द्रहद्रहीय --प.पं.च 
द्रह््रह्मदि-सं०स्त्री ० [भ्रवु०] नगारे भ्रादि वाद्यों की ध्वनि होना । 
उ०--रथचक्र चित्कार करी जांणीह, चिंध पताका किकरणीय्यांग 
फरी जांणीई, तुरभ सब्द करी जांणीईं, नीसांण द्रहप्रह्मदि फरो 
जांणसीई ।--व.स. 
द्रहबट्ट, द्रहबट्टांनवि०--पराजित, तितर-वितर । 8०--१ जिकां मांधे 
हाड नरेस मऊ थी राजकुमार भाऊ भेजियों जिकर जाता ही राठोष़ 
द्रहबट्टां करि काढ़िया ।--वं.भा. 
२ देखो 'दहवाट! (रू.भे.) 
रूण्मे०- द्रहवाट । 
द्रहवाट, द्रहवट द्रहवाट-से ०पु ० [सँं० दश-+-वाट ? ] 
१ देखी 'दहवाद! (रूनभे.) 
उ०--३१ बांणां घट कैरव रांण विराट । ब्रहन्नट जांण फरे द्रहयाट । 
--+मे मं, 
उ०--२ मांझी मोह मराट, 'पातल' रांण प्रवाड मल | दुज्ाँ किय 
द्रहबाट, दछ् मैंगढछ दांखाव तणा ।--दुरसी श्राढ़ी 
उ०--३ पढ़ मार तरबर पाथ रां, रिख विकट कपी रघुनाथ रा । 
दससीस दल्ठ भुजवढ्वां, द्रहवट कीय श्रदर सक्रीप ।>_र.जन्प्र. 
उ०--४ करण घकचाछ मेवास द्रहुवट करगा, श्राउवा घणी दसदेस 
उजवाछ | घणी नव कोट रौ सरे छत्रधारियां, पाठ! हर जोड़ रा 
सरैे दगपाछ ॥--दवाछदास श्राढ़ौ 


द्राक 


चंडी द्रहवाट करे चतुरंग । उडे खग फाट छुखच्चुख अंग “-मे.म 
२ देखो 'द्रहवट्' (रूमे) . उ०--प्ीरोई कीधौ डंड सारे, खेड़ 
सुपह मोटा ब्रद खाठ । मेड़तो ले दीधी 'माल' ने, वीरम वें कीधो 
द्रह्धाट ।--मेहो वीठू 

द्राक-प्रव्य० [सं० द्राक] १ ज्ीघ्र, जल्दी (हनां.) 
२ देखो 'दाख” (छू.भे.) 

द्राक्ष, द्वाक्षा, द्राख--देखो “दाख' (रू.मे.) उ०--१ जीणईं कीघउं 
भ्रा्नि पांन, तसु किम हुई आछणि समाधांन, जिशि द्वाक्ष फ्क भरिड 
हुई कवल, तसु किसिउ रुचडइ मधूकफक ।--व-स.« 
उ०--२ द्वाक्षा तणी आकांक्षा किम महू फीटइ, सरकरा तणी खद्धा 
किम ग्रुक्लि चू८४ड, श्रम्नित काजि किम कांजी पीजइ ।--व.स- 
उ०--३ करहा नीरू सोइ चर, वाट चलंतउ पूर । द्राख विजउरा 
नीरती सो धण रही स दूर ।--ढो.मा 

द्राखणी, द्राखबौ--देखो 'दाखणौ, दाखबी' (रू.भे.) 

द्रागड़ौ-सं ०पु० [देश०] मीणा जाति के व्यक्तियों की वह टोली जो 
चोरी या डाके के इरादे से कहीं जाती हो । रू.भे. 'घागड़ौ' 

द्राव-सं ०पु० [सं० द्राव:] १ पलायन, भागना (डि.को.) 
२ देखो “घ्राव' (रू.भे.) 

द्रावकत-वि० [सं०] द्रवरूप करने वाला । 

द्राधकि-वि०स्त्नरी०--द्रवीभुत करने वाली । 5३०--समऊर युग्म कुरमोन्नत- 
चरण श्रल्पमांम निरलोम दाक्षिप्पपर दयापर मयापर क्षमापर 
साचावोली हितबोली भितबोली ऊपजावकि लावकि द्रावक्कि समयती 
मांतयती सत्तीमिती ।--वं.स. 

द्राघड़, द्राधड-- देखो 'द्राविड़' (रू,भे, ) - ु 

द्राषण-सं ०पु० [सं०| १ भगाने का कार्य, ३ द्रवीभूत करने का काम. 
३ कांमदेव के पाँच बारों में से एक ॥ उ०-परें स्रोतानु राग रे ही 
प्रभाव आकरसरा १ मोहरा २ द्वावण ३ उन्मादण ४ बसीकरण पांचूं 
ही मनोज रा सायकां रो बेकौ होय ।-वं,भा. 

द्राविइ-वि० [सं०] द्वविड़ देश वासी । 
सं०पु० [सं० द्वविड] द्रविड़ देश । 
रूण्भे०-द्रावड़, द्रावड । 


द्राधिड़गोड़-सं०पु० [सं० द्राविड गोड| रात के समय गाया जाने वाला 


एक राग (संगीत) 


द्राधिड्ञी-सं०सत्री ० [सं० द्राविडी) १ छोटो इलायची. २ द्रविड़ जाति 
की स्थ्री । 


वि०--द्रबिड़ संबंधी । 
द्रासक-- देखो 'दहसत' (रू.भे). उ०-देवगुरु नमइं, ठाकुर तणइ 
होभइ गम, संग्रांमदुरद्धर, परनारीसहोदर, वाढि बडईं, जेहे दीठे 


दुरजन ने हीए द्रासक पडईं, छांडइ घाट, घोडा तणा कांन शोरा माहि. 


साट [--व.स 
द्विग-सं ०स्प्री ०---१ पुरुष की ७२ कलापझं में से एक --व.स. 


शै८ध२६ 
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उ०--४ बज रव डैरव बीस बतीस, उर्च रव फेरव देत असीस ॥ 


द्र्स्पि 


२ देखो 'द्रगा (रूभे)) (हं.नां.) - 
उ०--उभई द्विग जुडिया उचक, काट कीण पटकोर । हलवो कटक 
हरोछ ह्वीं, ज्यूं घुमर पर जोर ।--२. हँमीर 
द्रिगन--देखो द्वग/ (रू.भे.) 
द्विगपाछ--देखो “दिग्पाछ' (रू.भे,). 
3०--श्रांक पंचमी एण उपाइ, पंगति छठी कहां परचाइ | शअ्रनस्वार 
ससि भुज सर ग्रापि, थिर द्विंगपाछ विसुआ थापि ।--लःपि. 
द्विठ, द्विठी--देखो 'द्वस्टि! (रू.भे.) 
द्विढ---देखो ब्रढ़ं (रू,भे.) 
उ०--सावधांन भुर ग्यांन, पाव द्रिढ़ सत्त परद्ठ | जुग कौत्तग जोड़वा 
पंच तत पंच पहट्टूँ ।--ज-खि. 
द्रिढ़ता-देखो 'द्रढ़ता' (रू.भे.) 
द्वियाव--देखो 'दरियाव” (रू,भे.) 
उ०--सुण एम 'पेम आ्रारंभ कीन, द्रढ़ भड़ां वांकडां हुकम दीन । 
घुर पड़े नगारां अढ़य घाव, दिढ़ चढ़े वें गाजे द्वियाव ।--पे.रु, 
द्विव--१ देखो 'द्रव्यः (रू.भे.) | 
२ देखो “द्रव! (रू.भे.) 
द्विस्टय सन, द्विस्टद्य सनि-देखो 'प्रस्ट्यूम्न! (रूबभे,) 
उ०--कूडउं बोलइ घरमपूतु हथीयार छंडावइ | छेंदिएं मस्तकु द्विस्ठ- 
था मनि क़प्तु सिउं न करावइ ।+पं.पंच.. 
द्विस्टांत- देखो 'द्रस्टांत' (रू.भे). उ०--कोई वीर स्त्री आपरा पती 
री वडाई कर कह रही छे सिंघ रौ द्विस्टांत दे ने ।---वी,स.टी 
द्विस्हा-देखो <'द्रस्टा' (रू.मे.) उ०--अ्रचछ श्रखंड श्रनंतः श्रजनमा, 
एकातीत अनूप । प्रेरक, साक्षी, द्विस्ठा बोई, सोई सुखरांम स्वरूप । 
+सुखरांमजी महाराज ' 
द्विस्टि-देखो 'द्रस्टि! (ह.भे.) उ०--१ जरा धाश्रईं हस्ति घूंमईं) अस्व 
नईं असवार। न्यांन रूपईं क्रस्ण- जोयूं, द्विस्टि दीठी नारि-। 
“ेकमणी मंगल 
उ०--३ सुथारडऊ हुत्न दाघ देवा, गिउ वेगि 'वेडिइं पुण कास्ट लेवा | 
द्विस्टिई ने दीसई दिसि घलि रोढछोी, तु श्रांबिली भीममिइं भडिश्र 
मूछी ।--विराट पर्व * 
द्विस्टिबंधविद्या-सं ०सत्री ० [सं० दुष्टिबंध-विद्या] नजरबंदी की विद्या । 
उ०--हवडां मुझ ने स्परस ज धयु, भालूं एटलि अलग गयु ) द्रस्टि- 
बंध-विद्या नूं जांण, शभ्राव्य छि को पुठस प्रमांणा ।--नक्ास्योंन 
द्रिस्टियुद्ध-सं ०१० [सिं० दृष्टियुद्ध| ७२ कलाओं में से एक (च.स.) 
द्विस्टिसुब्व-सं ०पु० [सं० दृष्टिशुल] नेत्र का रोग विज्ञेप । 
उ०--केडरूकमल कास स्वास ज्वर भगंदर जकोदर गृुदकौलक कुक्षि- 
सूछ द्विस्टिसुछ सिरहपूछ कररासूछ दंतवेदना अ्जीरण्ण श्ररोचक 
कुस्टरोग प्रमुख रोगा ।--ब.स 


द्विस्य-वि० [सं० दृश्य] १ जो देखने में भ्रा सके, जो देख सके, दग्गोचर | 


3उ०--हरख सोक दुख सुख तहां नाहि, सुसुप्ती समयंता । द्विस्य 
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जानने योग्य, जय. ४ सदर, 


५ 
के 


पप् 


का द्दा 0 तो * ॥. ब्( ५0905. 
बढ़ पदाव जा शाला के सामने कही, देखने 
-+£: 
नाह 


की बस्तु, 

पाये, द्विस्य मिट्या 

छू संत्या चावी, पांच विस क॑ ढाजी ) 

+स्लो सुबरांमजो महाराज 

: सामने होने वाला मनोरंजक व्यापार, तमाशा, 

द्वारा दर्कों को दिखाया जाने वाला काच्य, नाटक, 

शांत या दो हुई संस्था--गणित । 

हिहूँग, दिहुंगसि-सं०स्थ्री०--ढोल की श्रावाज । 
उ०--निमंत्रोह्वार श्रयार निसासहि, द्विहुंगसी ढोल रबद दुवाड़ । 
विसकन्या देखे बजवाया, मुश्ियिठ मांठ अनड़ू मेवाड़ ।--दुदो 

द्री5-देसी 'द्वरस्टि! (छ.भे.) उ०-तरे रावकछ दूदे घणौ वर्सांशियो, 
तन तितोकसी क्मौ--'भली हुई, श्राज ही वर्खांशियों ।/” तर रावकछ 
काय्मौ--“म्हारी द्वीठ लागे छे।” सू तिलोकसी रौ तिणा ही बेला 
जीव नोसर गयो ।--नैग्यस्ती 

द्रोयो-मं०पु० [देश०] ऊँट को पुकारने या पुचकारने का शब्द । 

द्रीवष्टउ-मं ०स्प्री० [भनु०] नवकारे, ढोल या दुंदुभि श्रादि की ध्वनि 
विश्वेप । 

द्रोह-सं०च्त्री० भ्रिनु०॥ बाद्यों की भयंकर श्रावाज । 
उ०--तदि वबणं साज गयंदां तुरां, वीर त्रंवाढां द्रीह्‌ वजि। सुरतांण 
साहू मुदफर दिसी, 'मूर! चढ़े दछ पुरि सजि ।--सू.प्र. 

दंग देंसो 'दुरगा (रू.भे.) उ०-सुणे वात ऐ मात ने भ्रात साथ । हसे 
तेम लंफेस दे ताछ हाथे । भुजा वीस सींस दस मूक भाई । खितां 
द्रंग लंका जल्ाबार पाई ।--सू प्र- 

द्रु-संन्पु० [सं०] १ वक्ष, पेड़. २ शाखा। 

दुग, दुग्ग--देसो दुरग (सू.भें.) (डि.को ) 

३ १ झडइर पातिसाह हुवा झाला झागिले रा अर भला भछे रा । 
त्यां चठ चठरासी द्वुग लिया था पिहाड़इ पाडइ --श्र. बचनिका 
उ०--२ मंदी झास मछूछ, खट्टर खंट द्वग्ग चित्तंगी ! कित्ती खंड 


८उ०- द्रस्टा मिट्या द्विस्य 


ल्र ए0 -ा 


विहंड, जिती हार घार सुरतांणे रा, 
में हराछ दग्गती चलें। दरारहेत द्वग्ग को 
लिरार घुग्मती चलें +-ऊ का. 


द्रधण-मंन्पु० [सं०] १ लोहे का मुगदर. 


2005 है ५० 
छ०-+३े चल चदाछ़ चने 


हा 


; 
२ परश या फरशे के झाकार का एक अस्त्र. ३ कुटार, दुल्हाड़ी. 
4 मल दे >कर) ब् ष ध्डा। 
४ देयो दरिया (स्ाभे-) (डि.को.) 
कु के दस यश है ० 
दृशीए-+देपो 'दुरथोधन (स्.से.) 


पएरजिव्छ मनन, कर्ंय द्रजोप करमत | औरंगसाहि 


! रत्न [--र- वचनिझा 


उ०-प्रादर हर 


मराद ये, राणा सा 


(ल्‍ 


हुण-सें ०पु० [सं० #एं॑] १ घनुप, कबान. 
२ राष्झ हे बविच्छू (डि.फो.) 
दुणा-संण्स्भी ० [सं० द्रणं] धनुष को ोरो, प्रत्यज्या (डि.को.) 
द्रुत-वि० [सं०] १ छीक्रगामी, तेज, 
२ भागा हुप्रा, ३ द्रवीमत। 
क्रिग्वि०--जहदी, श्षीघ्र, तुरन्त (हु.सां.) 
उ०--पन प्रबद्ठ पिसम पिव्सें न पिट्ठु । रजयट बट दे रट्टोर रिहु। 
हुत मरुधन्वा लीजे दवाय । जब राजबीज निरबीज जाय ॥--ऊका. 
सं०पु०--१ मध्यम से कुछ तेज लय, दून. 
२ ताल की एक मापा का आधा, ३ हलफका धझ्वराब, ४ बिच्छू, 
५ वृदा, पेड़, ६ बिल्‍ली। 
व्रतगति-सं०्स्त्री० [सं०] तेज चाल । 
वि०--्ी प्र गामी । 
द्रतगॉमी-वि० [सं० द्रतगामिन्‌] शी ध्रगामी । 
द्रतरासी-सं०स्त्री० [देश०] द्ाराव की राव से हुहकी किस्म । 
द्रुतविलंबित-सं ०पु० [सं०] एक वर्णवृत्त जिसके प्रत्मेफ घरणा में एव 
नगणा, दो भगण शौर एक रगण होता है । 
द्रति-सं०स्त्री० [सं०]१ द्रव, चरल, २ गति । 
क्रिव्वि० [सं० द्रुत] थीघ्र, जल्दो (ह्ना.) 
द्रपद-सं०पु० [सं०] १ महाभारत के भ्रनुपार उत्तर पांचाल का एक 
राजा। 3०--लगतां फागण लूरां लागी, श्र द्रोण् श्र ग्॒पव 
प्रभागी । बीरां खाग परस्पर बागी, जिणए सूँ ण्याक् लषण री 
लागी |--ऊ-का, 
२ एक राग (संगीत) 
रूणभे०- द्वुपद, द्रोपत, द्रोपद, द्रौपत, द्रोपद । 
द्रपदी-सं ०स्प्री ०-२८ माज्नाप्तों का एक मात्रिक छंद विशेष (र.ण.प्र.) 
द्रुमंग--देखो द्रुम' (रू.भे.) (डिलको.) 
द्रम-सं ०पु० [सं०;| वृक्ष, पेड़ (झ्र.मा., चां.मा.) (डि.को.) 
उ०-द्रुम सात बिभेदण क्रमगत छेदगा, ते जस बह भव सिंधु तर । 
सुत स्री कौसल्या तार प्रहल्या, फरणानिध सो याद कर |--र.ज.प्र, 
ख०में०-द्वुम, द्वुमंग, द्वुम्म । 
द्रुमग्रह-सं०पुृ०--देवल (श्र.मा.) 
द्रमपत, द्रमपति-सं०्पु० [पं० द्रमपति] कल्पबूक्ष (श्र,मा., साँ.मा.) 
द्ुमपाछ-सं ०पु० [सं० द्रम-- पाल] पव॑त, पहीड़ (श्र.मा.) 
द्रमभूष-सं ०पु० [सं०] बसंत (अ.मा.) 
द्रमसार-सं०पु ० [सं०] फूल (अ्र.मा. ) 
द्रममेन-सं०पु० [सं०] कौरवों के पक्ष का एक योद्धा (महाभारत) 
दममिय+ मम्मी 5 लाख, लाक्षा (डि.को.) 
द्रमारि-सं०पु० [सं० ] हाथी, गज (डि.को.) 
द्रमालय-सं०१पु० [सं०| जंगल, वन । 
ट्रमिलन-सं ०पु० [मं०(?)] १ नी योगेख्बरों में से एक योगेश्वर, 


दुम्स 


२ एक छंद ! 
द्रुम्म--देखो 'द्रुम' (रू.भे.) 


उ०-्रुम्भ चरम मधु भरे, पत्र अंकुरे विपुल वन। फाग राग 


माधुरे, सुर नर नारि हरे मन |--रा.रू. 

ब्रुभिला-सं०पु० [सं०] १० श्र १८ की यदि से प्रत्येक चरण में ३२ 
मात्राओं का एक मात्रिक छंद विशेष जिसके चरणांत में ग्रुरु होता है। 

द्रपद-सं०स्त्री० [सं० शुवपद] १ गीत .की प्रत्येक कड़ी के पश्चात्‌ दोह- 
राई जाने वाली पंक्ति, टेक (नत्ठ-दवदंती रास) 
२ देखो द्रुपद' (रू.भे.) 

द्रमंडक्, द्रमंडह्ठि-सं ०पु० [सं० प्रुवमंडल] प्रुवमण्डल । 
उ०--१ असवार तणी आंहसी श्रावेगि असरि ऊडी, दब्वयुगक्त धूक्ति- 
पटक्वि द्रप्रंडछ छाइउं, पाखरचां तर्ण, पायक तर्ण पगपदताऋ पाताछ 
पांणी प्रगंट हुम्मां ।--व.स« 
उ० २ धाता दक्त तणउ धघृलीरव द्वुमंडकछि लागठ, रण रमी रूप 
हारतउं गगन शआ्राछादिउं |--वस- 

ब्रमची--देखो 'दुमची” (रू.भे.) 
उ०--विड़'गां वर्ण द्रमच्ची केसवाछी, भड़ां भूप राजी हुम्ने रूप भावी 
जगम्म॑ पसम्म॑ मुखमल्ल जेही, दिप॑ जांरिंग आरीस सारीस देही । 

--वचनिका 

द्रपमणि-सं ०स्त्री० [सं० रुक्मिणी ?] रुक्मिणी । उ०-गढ़ त लंक 
विसहर त सेसु गह गुरुय त दिवायरु, अवल त द्रुय्भणि नइत्त 
गंगाजकछ बहुल त सायरु ।--श्रभयतिक यती 

द्रहिण-सं०पु०--देखो 'दुहिण' (रू.मे.) (डि.को.) 

द्रेठ, प्रेंठि--देखो 'द्रस्टि' (रू.भे.) 
5०--१ मुखमली पसम रा, कछीसी कांन रा, भ्रूठमो द्रेठ रा, कुकड़ा 
कंध रा, लोहमें बंध रा, तोछड़ी प्रूठ रा, चोवड़ी घृब रा ।--रा.सा-सं. 
उ०--२ कांने कुंडछ मोतिय जोतिय खूंपइ द्रेठ । हार निगोदर सुंदर 
दीसइ न सुरिज हेठि ।--नेमिनाथ फागु 

प्रेहड़-- देखो 'द्रह (रू.भे.) उ०--देवड़ “विजे' 'सूजा' ने मार ने सूजा री 
वसी ऊपर साथ मेलियौ, उठ मालौ सूजा रो मरायौ, वसी सारी लूटी 
प्रथीराज ने स्थांमदास री मा इसां नं द्रेंहड़ मांहै ऊपर पला नांख थे 
रही, वे परा गया तरें द्रेहड़ मांह थी रात रा नोसर ने श्राबू री गोहे 
बार गया ।--नेणसी 

द्रोंगी-वि०स्त्री ० [दिश०] हतभागिनी, अ्रभागिन । 
उ०--जनम तरा जोगीह, क्यों मो दुख द्रोगी करें। सब दिन मन 
सोगीह, रोगी जेम पड़ी रहु' ।--पा.प्र 
(मि० दोगी ) 

द्रोंण: ॥ 
उ०--वीरारस घण घोख वाजई, श्रभिनवा प्िरि द्रोंग । सेल सावकछ 
कुंत मुंदगर, उछकई प्रति ख्रोण ।--रकमणी मंगक 

द्रोजोवण-देखो 'दुरधोधण' (रू.भे.) उ०--जिसौ वाच जुजठिल्ल, 
जिसी मांण हि द्रोजोवण ।--गु.रू.वं. 


- १८४१ द्रोणागरंद 





द्रोण-सं०पु० [सं०] १ पन्नों का दोना..२ लकड़ी का एक पा जिसमें 
सोम रखा जाता था. ३ डौम कौश्मा, काला कौश्ा. 
४ मेघों के एक नायक का नाम जो अच्छी वर्षा का सूचक होता है. 
५ एक प्रकार का रथ. ६ द्रोशाचल नामक पव॑त । 
उ०--सुरां भंब रूपी तरां अंव सोभे, लखे पारिजांती तजे मार 
लोभे। प्रभा संप चंपे की जाछ पेखे, लजे भौण संजीवती द्रोण 
लेखे ।--रा.रू, 
७ देखो 'द्रोशाचारच' (रू.भे.) 
उ०-लगतां फागण लूरां लागी, भड़ें द्रोण अ्रु द्रपद श्रभागी। 
वीरां खाग परस्पर वागी, जिण सूं ज्वाछ लड़ण री जागी ।--ऊ.का. 
वि०--भयंकर, भयावह 4 उ०--वाजि घमस ऊडंड, वाजि त्रंबाल 
चहुंवछ । द्रोण वाजि है खुरां, वाजि दक्त सौक वक्कोवढ् --स्‌.प्र 
द्रोणकछ-सं०पु० [सं० द्रोण-कल] वेकंक की लकड़ी का बना एक पात्र 
जिसमें यज्ञों में सोम छाना जाता था 
द्रोणकाक-सं ० पु० [सं०] डोम कौग्ना, बड़ा कौआ । 
द्रोणगिर, द्रोणगिरि-सं०पु० [सं० द्रोणगिरि] एक पर्वत का नाम 
(पौराणिक) 
रूण्भे०--दूणागिर, द्रोणागरंद, द्रोशागिर, द्रोणागिरिं। 
द्रोणगरु--देखो “द्रोणाचारथ'। 
द्रोणधार-सं०पु० [सं० दोण--द्रोशाचल-|-रा० धार] हनुमान । 
द्रोणपुर-सं०पु० [सं०] द्रोणाचार्य द्वारा छापुर के निक्रट बसाया हुआा 
शहर। उ०--पांडवां करवां री वार मांहै, तद छापर र परगने 
प्रोशाचारज आयी । आपरे नांमे सहर छापर ता कोसे २ वसायो । काछी 
डूँगर कहीज छे तिरा री जड़ां सहर वसाय ने द्रोणपुर नांम दिरायी 
+गंणसी 
द्रोणसी-सं०स्त्री० [सं० द्व णा-+रा०्मी] धनुष की प्रत्यंचा, घनष की 
डोरी । उ०--तू ही करतो पढांण पुत्री ज्य तिक द्रोणमी कसीस 
: यूँ ही गरज घांनंक । श्रकाछ की फाछ अञ्रगया पतले अंग पाराजात 
मा न पी्ज स्रोवरा पक --क.कु.वो 


रीण-मुख-सं ०पु यौ ० [सं०] ४०० ग्रामों को राजधानी । उ०--केवडउ 
राज्य चक्रवरति तराउँ चउद रत्न नव महानिधांन सोछ सहस्र यक्ष 
वन्नीस सहलस्न मुकुट वरद्धन राय चबरासी लक्ष जात्य तुरगम चवराती 
लक्ष रथ छन्‍तू कोडि पायक् वहुत्तरि सहस्र पुरिवर बत्तोस सहस्न जन- 
पद छन्नू कोडि ग्रांम नवांणु सहस्न द्वोग-मुख ।--व.स 

द्रोणागरंद, द्रोणागिर, द्रोणागिरि, द्रोणारि गरो--देखो “द्वोण गिरि (रू.भे.) 
3०--१ गजब अश्रधोक गयरणा लहर द्रोणागरंद, समंद्र जद अधोकी 
घुनंद सोखें । नागयंद सरोखे खगंद्र माघव नरंद्र, जवाहर ब्रजंद जुब 
तुहीज जोखे ।--कविराजा करणीदांन 
उ०--२ विय सांमंद वंधसी, काय लेसी लंक ज व कर | काय हरणमंत 
जिम करमंघ, ग्रहै लेसी द्रोणागिर ।--स.प्र. ह 





गज थे, 

नह | ५ घडर्‌ द्रौपदी 
न ला जे दल फुल अफमूक अनेक. अक नमक उ्टो 
उ०-+3े द्रोगागिर साथी दुकत, बढ्ठ बुध कर चल्ववंत। मातांशी । द्रोइ-देखो 'दोब' (रू.मे) उ०--कनक पराक्ृप्त जुति कुसम पएु दुज 
सायो मरद, टै पातस' हााबंत --विमनदांन रतलू पांशि पवित्रिय । हरी द्वोब्न दि झस्तत्त ग्रोप दीपक झारत्तिय । 

द्रोघगरिश-सं ०95० [स० द्वोगा ऋषि] देसो 'द्रोगाचारज --रा.छ. 
घ०--दुस्मा मग्य निके जिमा दुरजोधन रिक्त भ्रमयांम द्रोगरिस । द्रोवड--देखो 'दोव' (मह., रू.भे.) 


+ गुरू ब॑ं. 


द्रोग्राघारण, द्रोग्ाचारध-संव्पु [सं० द्रोशाचाव] भरद्दाज ऋषि के पुश्र 


एक प्रसिद्ध द्राह्यण जिन्‍्होंगे बौरवीं ध्ौर पांदवों को शिक्षा दी थी | 
उ०--१ सूर्ति नहें प्रीति मारी रूम, मो इक्तारी चित मही ॥ किल- 


अत कमर, जघ द्रोणाचारज ज्यंही ।--स्‌ प्र 

री बार मांहै, तद छापर रे परमने द्रोणाचारज 

पिर ता कोर्स २ बसायों ।- नेखत्ी 

णाचारय का पुत्र, अश्वत्यामा । 

बेच तणी सुण बात । तद गोरख द्रोणी 

रुद्र रिकाब रात रो, निज कर सूं खग 
या प्रठार हजार ।--पा. प्र 

णाचाय॑ की स्त्री, कृपी । 


मांगा विहंठ से 
उ०5--२ पांषिवां 
यौ।धग्रावरंन 
द्रोणि-सं ०पु० [सं० द्रोगिशः] दे 
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चरशणा, सर 
घार । अस्वस्थांमां एकलो 
द्रोणी-सं०्स्त्री० [पं०) १६ 
नाव, नोका (डि.को.) 
द्रोपु-देखो द्रोणाचारय । 
उ०--दठा लगद गुरू भेटीउ द्रोणु सु बंभणवेधसि । तेह पास्ति विद्या 
कुपंगु उपदेसि --प-पं.च. 

द्रोपत--£ देसों दर पद! (रूमे)) उ०--दोसुयां लाग्यी दाव, द्रोपत सुत 

विनय सही | भ्रव ती वेगी श्राव, साय करण ने सविरा । 
--रांमनाथ कवियौ 


दि 
ध्ये 


२ देखो द्रीपदा (रू,भे.) 
३ देखो द्रौपदी" (रू,भे.) 3०-द्रोपत दुसियारीह, पूकारी ग्रवद्धा- 
पणे । मदती हर म्हारीह, करणाकर करस्यो करां। 


--रांमनाय कवियौ 
द्रोपता-देखो द्रौपदी” (रू.भे.) 
उ०--हरी थे हरी जन की पीड़, 
चीर |+मीरां 
दोपद--१ देखो 'द्रपद! (रू.मे.) २ देसो द्रीपद' (ह.भे-) 
३ देखो द्रौपदी (रू.मे.) 
द्ोपदता, द्रोपदा-देधों 'द्रौवदी' (रू.भे-) (भ्र.मा-) 
उ०--सिंग मरोड़ मोहरणां; घररि पुड़ पोड़ घुजाव । दौड़ बसण 
द्रीपदा, शोड़ शिणरी नें ग्रावे ।-मे.म. 
द्ोपदि, द्रोपदी-ब्ि० [सं० द्ोपदी] १ काला, हयाम, इप्ाक । 
२ देसों द्रौपदी” (हून्‍मे.) (अ-मा.) 


5 


द्रोयता की लाज राखी, थे बढ़ायौ 


द्ीवाॉ-+दियों 'द्ोपदी' (रू.में.) 
3०--दरजोधन बोर करे ग्रह द्रोपो, खांच सभा बिच चीर खटी। 
दसियौ पर भीर हुदो परमेसर, चीर न सूदाय साभम चड़ा। 
--भगतमाव्द 


। 
। 
। 
। 


द्रोबड़ो--देशो 'दोब” (श्रत्पा., रू.भे.) 

द्रोमज, द्रोमकि-- देसो 'दोमज' (छ.भे.) 

द्रोह-सं०पु० [सं०] १ प्रतिहिसा का भाव, बेर ! 

अ-- ९ घणो द्रोह कीचौ प्रहक्ाद घाती । रयौ भास देतौ जिको दीह- 

राती ।+--भगतमाकठ 
उ०--३ गोत्र द्वरोह थी जस नहीं, निप द्रोह नीति विशणारा। बाक्ष 
द्रोह थी गति नहीं, भिण्है करथां भ्रभ्यास ।--स्रीपाक्त रास 
२ ईप्पा, जलन, देप । उ०-ढोला सांभक्ति माहरी वात, ऊमर 
सेलेस्पट्ट घशी घात | मारवणी सूं लागी मोह, तुझ यूं घणी मांडि- 
स्यइ द्रोह ।--ढो.मा. 
३ अहितचितन । उ०--बांदर कहो--मित्र-द्रोह विस्वासधात को 
सूं होय, प्र है कितरे काछ जीऊं ।--सिघासणा बत्तीसी 
रू०भ०--द्रोह, घोह, भोह । 

द्रोही-वि० [सं० द्रोहिनू] ईप्या करने वालो, बुरा चाहने वाला, द्रोह 
करने वाला | उ०--समभार्व सोही बे री बोही, द्रोही हुय दाभांदा है। 
विंड में नहिं पांणी निज निरमांणी, सठहांणी साभंदा है ।--ऊका, 
सं०पु०--बे री, दुश्मन, दान । 
उ०--१ सूरातन जांही घणाइ सूरातन, ईसर तशा बाधिया प्रंग। 
प्रद््यकाछ हुसी ताइ प्रिथमो, द्रोही तशा थरकिया द्रंग। 

--महादेव पारवती री वेलि 
उ०--२ उठ वांण दैतेस लंकेस श्राया । मित्र देव द्रोही उभे धृत- 
माया ।--सू.प्र. 
रूण्भे०--धोही, प्रोही। 

द्रौषि--देखी 'द्रोशि' (रू,भे.) 

द्रौपत, द्रोपद-सं०पु० [सं० द्रौपद] १ राजा द पद का पुत्र । 
झू०भे०--द्रोपत, द्रोपव । 
२ देखो 'दुधद' (रू.भे.) 
३ देखों 'द्रौपदी' (छ.भे.) 
उ०--१ दुसटां रचियो दाव, द्रौपद नागी देखवा । श्रव वी बेगी श्राव, 
साय करणा ने सांवरा ।--रांमताथ कवियों 

०--४ द्रौपद दवकाछाह, दुसट-सभा बिच दाखवे | लायी नंदवालाह। 

घोर दुसाला चौगणा ।--रांमनाथ कवियो 

द्रौपदी-संन्स्यी० सिं०] राजा द्र,पद की कन्या जो पांचों पांटवोँ को 
ब्याही गई थी, कृष्णा । 
पर्याय०--कसरा, जग्यासेनी, पांचादी, पंडवर्मिया, वेदजा, बेंदवती, 
सती, सरभंगना, सिखवांन । 
रूण्मे०--दु रपदी, टूव्वय, द्रोपत, द्रोपता, द्रोपदा, 


द्रोपद, द्रोपदजा, 


द्रोपदेय 


१८४२ 


द्वापर 





द्रोपदि, द्रोपदी, द्रोपां, द्रोपत, द्रौपद । 

द्रौपदेय-सं ० पु० [सं०] द्रौपदी का पुत्र । 

द्रोह--देखो 'द्रोह' (रू,भे-) है 
उ०--तिस वखत रांव ने छुछ द्रौह किया । जोधांण अ्रपर्ण धुनसफ 
में लिया ।--सू.प्र- 

हंद दंहु-देखो 'दुद! (रू.भे.) (ह.नां-) 

हंदचारी-सं०पु० [सं० दृद्वचारिनु] चकवा पक्षी । 

दंद॑न-वि० [सं०] १ सुख, दुख, राग, दृप आदि द्वद्वों से उत्पन्न होने 
वाली मनोवृत्ति, २ वात, पित्त श्रौर कफ नामक त्रिदोष में से दो 
दोपों से उत्पन्न रोग । 

हृद्वर, हघ--देखो 'दुदा (रू.भे.) 
उ०--१ भीतर द्वद्दर भर रहै, तिनकौ मारे नांहि | साहिब की अर- 
वाह हैं, ता को मारन ,जांहि ।--दादू बांणी 
उ०--२ साधू संगति पाइये, तब द्वंद्वर दूर नसाह! दादू बोहिथ बेस 
कर, डूंडे निकट न जाई ।--दादू बांणी 
उ०--३ दूंजा ग्थांवी श्रौर सबेई, तारा चंद ज्यू मांव । श्रातम प्यांनी 
श्रधिक सब सूं, रवी बराबर जांण । तिरगुण माया रे, मिट गइ द्वंध 
नि्॑ता ।--सत्री सुखरांमजी महाराज 

दृदजुध-सं ०१० [सं० 6 युद्ध) दो पुरुषों के बीच की लड़ाई, कुइतो । 

इदजराज--देखो 'दुजराज' (रू.भे.) 
उ०--सु्ग वय्ण इस सकाजा, रीक् बगसे महाराजा । आरती 
हजराज आ,आरांगै, प्रीत उच्छुव कीध पांपै ।--सू-प्र. 

दई--देखो दुहाई! (रू.भे.) 

हाज-सं०पु० [सं०]| वह पुत्र जो पति के प्रतिरिक्त भ्न्‍्य पुरुष से उत्पन्न 
हुआ हो, जारज पुत्र । 

दात--देखो “दवात! (रू.भे.) 
उ०-पातसाह जी तिसां मरतां रो ज्यांन कबज हौणै लगी) तद 
साजिहांनजी कयो “लावी भाई रजूनांमा लिख दें” जब द्वात-कलम 
हाजर किया ।-द.दा. 

हादस-वि० [सं० द्वादश| १ बारह। उ०--१ ईखवा अचछ साहस 
उवरि, सुर दक्त विमक्त तरस्सिया । विसतार नूर सतियां वदन, हादस 
सूर दरस्सिया ।--रारू, 
उ०-रे ग्रहरी रोग बताये पंच, तिए विध सूं देशा तिश संच। 
पंच उदर हिरद॑ प्रकार, इहि विधि हादस डंभ विचार ---ध.व.अं, 
२ जो ग्यारह के बाद पड़ता हो, बारहवां । 
रू०भे०--दवादस, दवादस्स, दुग्रादस, दुवादस । 

हादसप्रात्म, द्वादसश्रात्मा-से ०पु० [सं० द्वादक्षात्मा) सूर्य, श्रादित्य 

(नां.सा., श्र.मा. ) 

ददिसक-वि० [सं० द्वादशक] वारह का । 

दादसकर-सं०पु० [सं० दादशकर| १ स्वामी कार्तिकेय, 
२ बृहस्पति, सुर-मुरु । 


द्वादसचख-सं०पु० [सं० द्वावशचलक्षुस्‌ | स्वामी कार्तिकेय (सां.मा.) 
हादसतुरचनिनाद-सं ० पु० [सं० द्वादशतूर्य निनाद] बारह वाद्यों की ध्वनि 
उ०--तिम दधि दुरवा अक्षत चंदव कुसम कुंकम । प्रुज्य ब्रिद्धासीर- 
वाद, द्वादसत्रधनिनाद, विवाहादि हरखणाकतछ ।--व-स- 
हादसभाव-सं ०पु० [सं० द्वादशभाव] जन्मकुंडली के वे वारह धर जिनके 
क्रम से तनु आदि नाम फलानुसार रखे गये हैं (फलित ज्योतिष) 
हादसलोचण, द्वादतलोचन-सं०पु० [सं० द्वादसलोचन] स्वामी कातिकेय । 
दादसव रगी-सं० स्त्री ० [सं० द्वादशवर्गी] फलित ज्योतिष में नोलकंठ 
ताजक के अनुसार वर्ष काल में ग्रहों के फलाफल निकालने के लिये 
चारह वर्गों की समष्टि । - 
द्ादसवारसिक-सं ०१० [सं० द्वादशवाधिक] ब्रह्म हत्या का पाप लगने पर 
बारह वर्ष तक किया! जाने वाला एक त्रत | ः 
द्ादससुद्धि-सं०स्त्री ० [सं० द्वादशशुद्धि] वैष्णव सम्प्रदाय में तंत्रोक्त बारह 
प्रकार की शुद्धियां। ह 
हादसांग-सं०पु० [सं० द्वादशांग] १ जैनों का वह प्रंथ-समूह जिसे वे 
गणपधरों का बनाया हुआ मानते हैं। इसके वारह भेद होते हैं। 
रूण्भे०-्वादसांगी । 
२ पूजा में जलाने की वह घुप जो बारह यंघद्र॒व्यों के योग से बनी हुई 
होती है । 
वि०--जिसके बारह अंग या भ्रवयव हों । 
हादसांगी--देखो 'द्वादसांग” (१) (रू.भे.) 
दादसि, दादसी-सं०स्त्री ० [सं० हादशो] मास के प्रत्येक पक्ष की बारहवीं 
तिथि । उ3०--१ चडियौ पाछे चक्रव॒ति, मारू कातिक मास । महि 
पख द्वादसि मेड़ते, नरपति कियो निवास ।--रा.रू, 
उ०--२ मास मिगस्सर द्वादसो, इक पुड़् पत्र अंधियोर। जुड़ियो 
गुराचार्छ 'जगौ', 'अजमल' छक्कौँ उदार ।--रा.रू. ४ 
उ०--३ मधुमास क्रतन पख द्वादसो, जुध प्रकास जग जांणियौ | म्रत 
जीप गया हरिथांन मर ब्नत जिहांन वर्खाणियों । --रा.रू. 
रू०भे ०--दवादसी, दुआदसी; दुवादसी । ह 
दादसौ-सं०पु० [सं० दादश--रा०प्र०्श्री] १ मृत्यु के पद्चात्‌ बारहवां 
दिन. २ मृत्यु के पश्चात्‌ बारहवें दिन पर किया जाने वाला क्रिया- 
कर्म का संत्कार। | 
उ०--अरू रावजी सनी लुणकररणजी रौ द्वादसो कर घरम-पुन कियो। 
पीछे गादी रावजी स्नी जैतसीजी विराजिया ।--द.दा. 
३ मृत्यु के पश्चात्‌ बारहवें दिन किया जाने वाला भोज | 
रू०भे०--दवादसी, दुआदसौ, दुवादसो । 
हवापर, हापुर, द्वापुरि-सं ०पु० [सं० हापरम्‌ अथवा द्वापर: बर शा 
युगों में से तीसरा युग। यह 5,६४,००० वर्ष का माना गया है 


लक (पौराणिक) 
उ०-छापर में पांडवां रै द्वारे, दुरवासा घर आईं। कोप कर कर बहु 


दुख दीना, तो ई रे सत्ती सत नहों गमाई । 
“ली हरिरांमजी महाराज 


दिफरगश 
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उ०-- ३ प्रमइत मास ज्िलू गयी भायो, पो! बेदाजुग बीतो पासो। 


द्वापर साध महीनी दालो, रगा सिघानी झा चित रासौं ।--ऊू.का. 


दर 


कीरत अमर | कहि 
करा, सराजांम हू ता समर ।-पू.प्र, 


ण 


४“+ई तयडां रात्त द्वापुर ठशी, इछ राखां 
समर बात पिसम्यां 
आल ग >ूू बह मम ह | 
छ्ू०-+४ प्रागे जोम पराक्रम इसड्रो। जग दह्वापरिे जो 

; उ्ढरो नुग द्वाप।र जोतां मकि 
जिसड़ी ॥-सू-प्र. 


० 
सल्मे ०--दवापर, दवापुर, दुम्रापुर, दुवापुर । 


ध्वार-सं०्पु० [सं०] १ दरवाजा । 
उ०--१ करी तुरी चित्रांम केक्िि द्वार द्वार ड॑वर 
गात प्रंतरेस प्ंबर ।--सू प्र. 
उ०--र कुकर रखबाढ्ीी करें, दूर्ज लोहां हार । देसोतां रो डोढ़ियां, 
गोला कर गलार ।--चवां.दा. 
3०--३ श्रत्ति द्वार रखे निज भ्रासन में, मद बींद लसे शिव भासन 
में । पर संत घर ग्रिह पावन का, नित आ्रावत नार बधावन का । 


>-ऊब्यी' [५ 


। ग्रुनाल के लगत 


२ मुख, मुदाना, छिंद्र. ३ इंद्रियों के मार्ग या छेद । 
४ उपाय, साधन, जरिया । 
मुहा०--द्वार खुलशो--उपाय निकलना । 
झाण्भे०--दवार, दुश्वारी, दुवार, दुवारी, दुआर । 
प्रत्पा०--दवा रौ, दुवारी, द्वारो । 
द्वारका-सं०्स्थ्री० [पसं०| पुराणानुस्तार काठियावाड़ गुजरात की एक 
प्राधीन मगरी जो सात पुरियों में से एक मानी जाती है । यह हिंदुओं 
के चार घामों में से एक है श्र.मा.) 
उ०--मांटियौं ज्याग कमर्धा धरे मांढही, लिखत बर सुबर ईसवर 
लियायी । कथन सुर द्वारका हुत झ्रायी किसने, उर्देपुर हूत इम 
रांष पायी ।--फर्मो नाई 
हा०भे०--दवा रक्ता, दुवारक दुवारिका । 
द्वारकाधीस-सं०१० [सें० द्वारकाधीश| श्रीक्षष्णचन्द्र । 
हारकेत-सं०पु० [सं० हारकेश्] दारकानाण, धीकप्छाचनरद्र 
ह (अ.मा., नां.मा.) 
हारपाछ-मं ०पु० [सिं० द्वारपाल] १ दरवाजे पर रक्षा के निमित्त नियुक्त 
पुरुष, डच्चोंट्रीदार, द रवान. 
२ बह देवता जो दिसी मुख्य देवता के द्वार का रक्षक हो (तंत्र) 
३ सरस्वती के किनारे स्थित एक तीर्थ (महाभारत) 
द्वारपाछ॒छ-सं ० पु० [सें० द्वारपालक] दारपाल । 
हारमति, द्वारमती--दिगों 'द्वारावती” (रू,भे.) 
उ०--१ कप इम साम्न्र कहै, दुलह लिये पुरव दत। झाज दोय 
धधिकार, मध्वि सरस्वति द्वारमति ।--सू प्र 
उ3०--२ सरस्सति हारमतों विधि सूर। यो अत-स “रिण वर्ड 
धप पूर +-स्‌-प्र- 
गरी० [सं० द्वार+-रा० रोकाई ) १ विवाह की एक रीति । 


५ 


बर-घू विवाहोपरात पर झाते हैं तत्र बर को बहनें 


न 


ध 
हारराहाइ-स्त ० 


4, 
हर 
दि | 
| 


| 
| 
ी 
! 


उत्तकी राह रोहतो हैं, इस पर यर द्वारा कु मेग दिया जाता है तब 
राह छोड़ दो जातो है. २ 'द्वाररोकाई! पर दिया जाने वाला नेग | 
द्वारवती, द्वारामत, द्वारामतो, द्वारामत्त, हारामत्ति, हारायति, द्वारा- 
दतो-सं ०स्नी० [सं० दवारबती, द्वारावचो] द्वारका (डिं,.को.) 
उ3उ०--१ अमल हुवो सारी एछ्का, रात्र निरकक्ा सकते । कियो गतौ 
दरसणा करण, परसण द्वारामत ।--राहा, 
उ०--२ फेवी घर सैलोट कर, कर नवकोट पवित्ति। श्रापो जीचांएँ 
'प्रजी', परसे द्वारामति +--रा.रू, 
उ०--३ इक्ध पुरव हुता पछिम श्राव । जाता द्वाराबति कीधघ जाय | 
+सू-. 
उ०--४ ब्रतु लेठ विदुर गयउ वन माहि, करह बी हारायती णाए । 
“-पं.पंल्‍्न. 
रूण्भे०--दुप्रारामती, द्वारमति, द्वारमती । 
दारि--देखो “द्वार (रू.भे.) 
द्वारिक-सं०पु० [सं०] द्वारपाल । 
ह्वारिका--देखो “द्वारका! (र.भे.) 
उ०--१ दादू केई दोड़े द्वारिका, केई कासी जांहि | केई गथुरा कौ 
चले, साहिब घट ही मांहि ।--दादू बांणी 
उ०--२ इण कीधा श्रमरत्य, हौरिफा मगरी दहवे। सुर नहिं धरम 
सीख, नजर में सुद्धि बुद्धि न हवे ।--धघ.व.प्र॑. 
हवारी-सं०स्त्री० सिं० द्वार--रा०्प्र०ई] छोटा दरवाजा । 
द्वारो-सं०पु० [सि० द्वार--रा०्प्र०्प्रो] १ साधु-सन्यासियों के रहते का 
स्थान, रामद्वारा । 
रू०भे०--दवा रो, दुवारी । 
२ देखो द्वार (प्रल्पा,, रू,भे.) 
दाक्लौ-सं०पु० [देश०] गीत छंद में निश्चित चरणों का समूह 
उ०-पत्र प्रवर द द्वाक्का जस परिमक्ठ, नव रस तंतु त्रिधि प्रहो- 
निसि। मधथुकर रसिक सु भगवि मंजरी, मुगति फूल फछ भुगति 
मिसि ।--चेलि, 
विग्वि०- प्रायः राजस्थानी गीत (छुंद) में द्वाढ्या चार घरणा फ्रा 
होता है किन्तु कई ऐसे गीत छंद भी हैं जिनमें तीन, पाँच, छः, सात 
या ग्राठ चरणों का द्वाढ्व भी होता है, जैसे -भिपंखी, सर्वयो, 
भमाछ, हिरण मंप, वौढ़ी, श्रकुटबंध, नाठको श्रादि । 
झूणभे०--दर्वाढो, दवाछ, दवाढो, दुग्नाढो, दुआको, दुह्माढों । 
द्वि-वि० [सिं० द्वी| दो । 
सं०पु०--३ दो को संख्या । 
हिदंद्रिय-सं०पु० [सं० द्वीन््िय] बह जंतु जिसके झरीर झौर जीम दी 
इच्धिय ही हों (जैन) 
मण्मे०--दुईद्विय, बेंदिय, वेइंदिय । 
द्विक-सं०पु० [सं० द्विकः] कौगा (डिं.को.) 
द्विकरमझ-वि० [सं० द्विकमंक) जिसके दी कर्म हों । 


द्विकलछ 


द्विकछ-सं ०स्त्री ० [सं० द्वि|-कला] छंदक्वास्त्र या पिंगछ में दो मात्राओ्रों 
का समूह । 
रूणभे०--दुकछ ॥ 
हिगु-सं०पु० [सि०] कर्मघारय समास का एक भेंद जिसका पूर्व॑ेपद संज्ञा- 
वाचक हो । 
हद्िगुण-वि० [सं०] दुगुता, दुता । 
द्विज-सं०पु० [सं०] १ दो की संख्या# | 
२ नारद, हे वशिष्ठ॒, 
४ डगण के पाँचवें भेद का नाम । 
रू०भे०--विज, दुजि, दुज्ज, दुज्जय । 
५ देखो 'दुज! (रू.भे.) 
'उ०--१ जदि ह्विज पंति निरंत्र करि जोजन। भूप समापे मनसा 
भोजन ।--सू.प्र« 
उ०--२ परब्रह्म न पाया सद सरमाया, साया मद मारणंदा है। द्विज 
बरण दबाया कलृषपित काया, छाया जछू छांणंदों है ।--ऊ.का. 
द्विजस्स-सं ० पु० [सं०] १ दूसरा जन्म, पुनर्जन्म. २ ब्राह्मण. 
उ०--द्विजन्स पाय ह॒व्य कव्य हुव्य वाट में दहे--ऊनका, 
३ यज्ञोपवीत धारण करने वाला । 
वि०वि०--यज्ञोपवीत को दूसरा जन्म माना है 
वि०--जिसका जन्म दो बार हुवा हो । 
द्विजपति--देखो 'दुजपति” (रू.भे.) 
द्विजराज, ट्विजराय--देखो 'दुजराज' (रू,भे.) 
द्विजवादन-सं०पु० [सं०] विष्णु । 
द्विजा-सं०स्त्री ० [सं०] द्विज की स्त्री, ब्राह्मणी । 
द्विजाग्रज-सं०पु० [सं०] ब्राह्मण । 
द्विजाति--देखो 'दुजाति' (रू.भे.) 
द्विजेंद्र--देखो “दुजिद' (रू.भे.) 
द्विजेस- देखो 'दुजेस” (रू.भे.) 5 
द्िज्म -देखो “दुज” (रू.भे.) उ०--जस जोतख द्विज्ज लिखंत जंत्र । 
मुख पढ़त महाद्विज वेद मंत्र ।--सू.प्र. 
द्वितीय--देखो “दुतीय' (रू.भे.) 
द्वितीयौ--देखो 'दुतीय! (भ्रल्पा., रू.से. ) 
उ०-तद मनसा देवी माया ते ऊपनी। माया थकी थोक दुंुड 
ऊपना | श्रात्मा एक । द्वितीयों परमात्मा ।---द.वि. 
द्िदछ-वि० [सं० द्विदल] १ जो दो खण्डों से जुड़ा हो किन्तु दाव पड़ने 
भ्थवा कूटने से दोनों खण्ड भ्रलग हो जाते हों, जिसमें दो दल या पिंड 
हों. २ दो पत्ते वाला 
सं०्पु०--वह भ्रन्न जिसमें दो दल हों, दाल। 
रू०भे ०--दुदकछ 
द्विदेह-सं०पु० [सं०] गरोश । " 
द्विद्वादस-सं०पु० [सं० द्विदादिश] फलित ज्योतिष के अनुसार विवाह 
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द्विरद 





संबंध, मेँ त्री, साका, नौकरी श्रादि निश्चित करने में देखा जाने वाला 
राशियों का मेल । ह 

द्विधा-क्रिग्वि० [सं०] दो प्रकार से, दो तरह से । 
रूण्मे०--दिधा । 

द्विघातु-वि० [सं०] जो दो धातुझों के संयोग से बना हो । 
सं०पु०--गरोश ॥ 

हिप-सं०पु० [सं०] हाथी (अ्र.मा.) 
रू०णभे०--दुप, ढुपी, छ्विप । 

हिपदी-सं०स्त्री० [सं०] १ दो पद वाला छुंद या वृत्ति- 
२ वह गीत जिसमें दो पद हों. ३ एक प्रकार का चित्र-काव्य जिसमें 
किसी दोहे श्रादि को कोष्ठों की तीन पंक्तियों में लिखा जाता है । 
उ०--पंचावयवि दक्तावयवि वादीसिउ वाद लिए, छुए भासा बोलइ, 
पठित काव्य अठोतरउ ग्ररथ दीसड़, एक पदी, द्विपदी त्रिपदी चितितत 
समस्या पुरइ, तुरगपद, क्रोस्टपद पुरइ ।--व.स, ह 

द्विपादपारस्वासन-सं ० पु० [सं० द्विपादपाश्वासन] योग के चौरासी शभ्रासनों 
के भ्रन्तगंत एक श्रासन जिसमें दोनों पाँवों को घुटने से मोड़ कर दोनों 
पंजों को पीछे से लौटा कर कटि के ऊपर के भाग में अ्रठकाना 
पड़ता है । ह 

द्विपायी-सं०पु० [सं० हिपायित्‌] हाथी । 

द्विपास्थ-सं ०पु० [सं०] गरोश | 

द्विपुस्कर-सं०पु० [सं० ट्विपुष्कर] फलित ज्योतिष में एक योग जो रवि, 
मंगल श्र शनिवारों, द्वितिया, सप्तमी श्रौर द्वादशी तिथियों तथा 
मृगश्ीषं, चित्रा और घनिष्ठा (द्विपादक्षे) नक्षत्रों में से किसी एक 
वार, एक तिथि तथा एक नक्षत्र के एक साथ होने पर होता है। 
इसमें शुभाशुभ का द्विगुशित फल होता है । 

दप्प--देखो 'द्विप' (रू,भे.) (डि.नां.मा.) 

द्विभासी-वि० [सं० द्विभाषी] जो दो भाषाएँ जानता हो, दुभाषिया । 

द्विभुज-वि० [सं०] जिसके दो भुजाएँ या हाथ हों । 

हद्विभूसिक-सं०पु० [सं०] दो तल्‍ला, दो मंजिला (भवन) 
उ०--सुवरण्णहट्टी, रूपहट्टी, कांसहट्टी, जोहहट्टी, दंतहट्टी, । चित्रकार, 
मणिकार, गांधी, दोसी, फोफछ, सस्त्र, सूत्र, त्लित, तैल कर इत्यादि 
विचित्र हृष्टिकामोभाविसाक रमणीय चतुसाकू, द्विभमिक तिभूमिक, 
चतुरभूमिकादि नंदावरत ।--व.स 

द्विमात्न-सं०पु० [सं० ] दो मात्राओं का वर्ण, दी वर्णा । 

द्विमात्रज, द्विसात्रिज-सं०पु० [सं० दहिमातृज--जिसकी दो माताएँ हों] 

गरशेश, २ जरासंध । 

रूण्भे०--ह्वेमातर । 

हिमीढ़-सं०पु० [सं०] हस्तिनापुर वसाने वाले महाराज हस्ति का एक 
पुत्र । 


हिरद-सं ०पु० [सं०] १ हाथी (डि.नां.मा.) 


१] 
| 
| 
| 
हैं। »्पप 
ट। 


री बार आना, पुनरागमन. 


के घर दूगरो बार आना । 


गे सेना छा एक सेनावत्ति बन्दर । 
(रामायगा) 
दिसरीर-संण्पु० [सिं० द्विधरोर] ज्योतिष के झ्नुसार कन्या, मिथुन, धनु 


दिविद-संल्पु० [सं०] रामचंद्र 


ट 
सर्त 
ही 
कप 
5५ 
क् 
हर 


धन का वह भाग जो चारों ओर जल से घिरा 
वड्टे विभाग (पोराशिक) 
माहि चीर, चीरमाहि सूत्रका चीर, गढ़माहि कालिजर, 
गांग्यिमाहि बहरामर, द्वीपमाहि जंयू द्वीप, प्रदीपमाहि रत्लप्रदीप। 
+-व.स. 
३ सात की संरसा# । 
४ देगो 'दीप' (रू-.भे.) 
राण्नें०--दीव | 
है प-मं०पु० [सं० द्वेष] १ क्रोघ, गुस्सा । 
उ०--यों प्रमपत्ती श्राश्रयो, रत्ती तत्ती रार। दीठो सच्चे द्वंख मैं, 
दिल्‍लों मे दरबार ।-रा-र्., 
२ देसो द्वेंस, घेस' (रुभे.) 


धेंसफ-संण्पु० [सं० हं पक] घत्रु (ह.नां.) 

हंगी-देसो हैं सी (रू.ने.) 

हैं मातर-देंसो 'द्विमात्रिज”! (रूने.) (श्र.मः., फ.कु.वो.) 

देस-सं>्पु० [सं० हवप] १ चित्त को श्रप्रिय लगने की वृत्ति, चिढ़, 


शगभ॒ता, बेर, २ उधर्प्पा, डाह । 


सरूधमे०-द्र गा, घ्वेम। 
 सछी-दि० [प्ं० द्पिन] १ विरोधी, २ झात्रु दुश्मन । 


३ हीवालु॥ उ०--सुकषि कुझवि हूं तो युणँ, हरखे कहिया जाब। 
ब्रसी नह महा रा कवित, साल उत्तार खराब ।--बां.दा. 

रसण्में०--॥] सी, घेसी | 

[मन हे] दो, दोनों । उ०--१ श्रय ओोम्रकार, ग्रक्षर उचार । 
निस दिवस नसांम, रठ रांम दाम । दू सुलमदोप, खद्धा समीप । झवि 


दे दिव्य दास ॥+-ऊ.का. 


्र 


है | वि० 
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3०--३ झ्ापा मेटे ज़ितिका, धापा घर प्रकास । दादू जहूँ जहे हा 
नहीं, मध्य निरंतर बास ।--दादू बांणी 
हैँ प्रफारी, हँ प्रत्री--देसो 'वेग्रहारी' (रू.भे.) 
दत-संन्पु० [सं०] १ प्पने और पराये का भाव, भेद, अंतर, 
२ दो का भाव, जोड़ा, युग्म. ३ दुविधा, अ्षम. 
उ०-तिरगुण झनातम माया त्यागी, सेतन संत मुराक्त। तुरोगे 
भ्रातम सत सदाई, निज स्वरूप ग्रकाक्त ॥ द्वंत नहीं लेसा रे, आपोई 
श्राप अजरे ।--ल्री सुगरांमजी महाराज 
४ पअ्ज्ञान, जड़ता,. ४५ दंतवाद 
उ०--३१ द्वैत भरद्व त कहो कहां पाता, गूंगे गुड़ का गूंगा ग्याता 
+स्री सुपरांमजी महाराज 
उ०--२ ग्रुणातीत विगत पर श्रातम, सरव विगत का भूप | भरा 
प्रचढ्ठ अजनमा श्रातम, द्वत भरम नहिं रूप । 
ली सुख्चरांगजी महाराज 
दवंतभाव-सं०पु० [सं०] जीव श्रौर परमात्मा फो दो समभने का भाव । 
उ०--दादू पूरण ब्रह्म विचार ले, हं तभाव फर दूर | सब घट ताहिय 
देखिये, रांम रह्या भरपूर ।--दादू बांशी 
दं त्तवण, हू तवणि, द्वं तवत-सं०पु० [सं० द्वतवन] एक तपोवन जिरमें 
धनवास के समय पांडवों ने निवारा किया था । 
[3०--१ तठ जाइं द्वतवणि बस वासि उडवा पारी नहं। पुएस 
प्रियवंदु पाठविउ विदुरि वात बक नी सुणी नइ । - पं.पं,च. 
:उ3०--२ वरप्ति छड॒इ वरसि छुड॒इ द्वं तवणि जाईं +--पं.प॑.च. 
द्वतवाद-सं०पु० [सं०] १ श्रात्मा श्रोर परमात्मा श्रर्थात्‌ जीव भ्रौर 
शवर को दो भिन्न पदार्थ मान कर विचार किया जाने वाला दाक्षनिक 
सिद्धांत. 
भूत श्रोर चित्‌ शवित प्रथवा शरीर भौर श्रात्मा दोनों को भिम्न 
माना जाने वाला दार्शनिक सिद्धान्त । 
बादी, द्त्ती-वि० [सं० द्वतवादिनू, है तिन] हूं तवाद को मानने 
वाला, दे तवादी । 
दँ पायण, हैं पायन-सं०पु० [सं० द्वं पायन] व्यास का एक नाम, 
वेदव्यास । 
काण्मे०--दीपायरणा, दीपायन । 
हैँ मातुर-सं०१० [सं०] १ गरेश। 
२ जरासंघ । 
वि०--जिसकी दो माताएँ हों । 
हँ रद--देखो 'द्विरदा! (रूभे)) उ०--कर्मंथ राम कलियांण रै, जत्र तेग 
चलाया । पोगर हूँ रद काटिया, गज गरद मिछाया ।--द.दा, 








ध--संस्क्ृत, राजस्थानी व देवनागरी चर्णमाला का उच्नीसवां व्यञ्जन 
श्रौर तबर्ग का चौथा वर्ण जिसका उच्चारण स्थान दंतमूल है। यह 
महाप्राणा है भौर इसमें संवार, नाद श्ौर घोष वामक बाह्य प्रयत्न 
होते हैं । इसके उच्चारण में झ्राभ्यंतर प्रयत्न भी श्रावश्यक होता है। 

धं-संध्पुए--१ दान. २ मान. ३ द्रव्य, ४ सुखासन। 
सं०सत्री०--धाय (एका.) 

धंक, घंका-सं ० स्त्री ० [सं० घाक्‌--अ्रद्भू--निरचय धंक (शक) अ्रथवा 
घ्वाड़ ८ ध्वांक्षज्-ध्वाहक्षा] १ इच्छा, अभिलाषा, लालसा । 
उछ०--१ प्रनंक न संक न धंक न धीस, श्रवास न बास न आस ने 
ईस | मनिराक न काक त्रिकाक नरेस, आदेस श्रादेस श्रादेस श्रादेस । 

हर. 

उ०--२ वडा वडा पद ब्रिटिस रा, धरे लियणा नूप घंक । पाया 
वे सारा पते, असपत हूत भ्रसंक ।--किसो रदांन वारहठ' 
२ दृढ़ संकल्प, पक्‍क्रा विचार, निश्चय । 
उ०--असभड़ फूल श्रसंक, सूरा भड़ मेले सकज । घारी “गोगादे' घंक, 
'वीरमदे' रा वर रो ।--गो.रू. 
३ घक्का, आघात, टक्कर । 
उ०--नाप अ्रेरा-मग तुर निठुर, दोयण गे न दाक़ । अ्रंत्त विरथ 
अ्रपणा न भ्रज, बज्च धंक बींबाक़ ।--रेवर्तास॒ह भाटी 
४ भय, डर, छ्ंका । 
उ०--१ सूख रांणी सीत असंका ने, वन मेले लिखमरण बंका ने । 
धार खछ पाछे धंका ने, लंगौ गह सीता लंका ने ।--रा.रू. 
उ०--२ सुचित धंका जनां निवारण सांकड़ा | वाह रघुनाथ लंका 
लियशण वांकड़ा ।--र,ज.प्र, 
रूण्मे०--धंख, धंखा, घक, घर, धांक, घांख, ध्र'क, प्रंका, प्रंख, 
प्रंखा । 

घंफकी-वि० [राज० धंक-|-रा०प्र०ई] प्रवल इच्छा रखने वाला, इच्छुक । 
उ०--हैजमां हिलोछ हां तेगां उछांटीलौ हल, साथ वीरां चले 
चंडी चांटीलो सबंध। वेघ घंको जंगां मेले बारंगां बांटोलौ बींद, 
कैेकांण कोमंखी वागो आंटोलौ कमंध -- हुकमीचंद खिड़ियौ 
रू०भे०--धंख्ी | 

घंख-सं०पु० [देश०] १ क्रोध, रोष । 
उ०--घर जहर देखिया थुरड़ घंख । पेखिया पठाभर श्रनड़ पंख। 
तांमस भ्रधियांमण भूप तांम । रांमण जुंघ दीठा जांण रांम। 


-“वि.सं. 


- श्घड७ 


२ जोश. ३ देखो “धंक' (रू.भे.) 

उ०--धंख भुरजाछ ग्रघरात तोपां घमत, कंक प्रीधण भमत लाल 
रंग कीच । रास नागेंद्र कुरंग रोक रिभवार हुय, वार मुर मयंक 
धंभियाँ निहंग बीच ।--हुकमीचंद खिड़ियौ 


धंखा--देखो “धंका' (रू.भे.) 
धंखी-वि० [सं० ह पिन, दी] १ वैरी, शत्रु, दुश्मन (भ्र.मा.) 
२ देखो “घंकी' (रू.भे.) 
घंगौ--देखो “दंगा” (रू.भे,) हि 
उ०--तौ पणा भाटियां वडौ धंगौ राखियौ ।--द.दा. 
धंण--१ देखो 'धण' (रू.भे.) 
. उ०--पंथी एक संदेसड़इ, लग ढोलइ पैहचाइ | घंण कमलांणी कम- 
दरणी, सिसहर ऊगइ झाइ ।-- ढो.मा- 
२ देखो “घन” (रू.भे.) 
३ देखो 'धनु” (रू.भे.) 
धंगी---१ देखो 'धणी' (रू.भे.) . 
- २ देखो 'घनी” (रू.भे.) 
सं०स्त्री ०--३ देखो “धनु” (अ्ल्पा,, रू.भे.) 
उ०--बांह चढाय धंणी चठठाय रावत सांम्ही तीर चलायी । 
--प्रतापसिघ म्होकमर्सिघ री वात 
घंतर-सं ०पु०---१ धनेर पक्षी (मेवाड़) 
वि०वि०--देखो “धनेर' 
२ देखो “घंतरजी” (रू.भे.) 
घंतरजी-वि० [सं० घन्वंत्तरि] १ जबरदस्त, बलवान, शक्तिशाली । 
रू०भे ०--धनंतरजी । 
२ देखो 'घनंतर (रू.भे.) 
घंतुर, धंतुरौ--देखो 'घतु रा (रू.भे.) 
उ०--६ इत्तर सिउ श्रावी रहिउ, भांड भवाईया संगि | धूरि घंतुर 
सेवतु, खातु भूकि भ्रिगि |--मा.कां-प्र, 
उ०->३ घंतूरा नईं घाऊडा, धांमरि धूंगरि धुनि। घींग घमासा 
धूह्िया, घडहड घाता घूंनि ।--मां,कां.प्र. 
घंत्रणी--देखो “'धनंतर' (रू.भे.) 
उ०-तुही जंत्रणी मंत्रणी अंत्र जांमा। तुही धंत्रणी.तंत्रणी बुद्धि 
 घांसा +-मे.म.- 


घंद--१ देखो.“धंघ' (रू.भे.) 


उ०--३ पाघार निमर जोयपुर, गढ़ चाड़िया कमंध । श्राप विरस हुए 


४5०--२ दहौट-दीह फागद लिखिया ज्यां में लिखियौ--जमी में 
भौभियां, प्रास्ियां धंध मचायो, रावजी देस री निगे राख नहीं, 
शिरागं पांचों ठाद्भुरां मोनूं चांदी मोछायो है सो हू करू छू । 
हि “+बा-दास्यात 
२ कष्ट, दुसा. हे अ्ंबकार, ४ घुंघलापन. ५ पंवार बंद को 
एक दांसा या इस छ्ासा का व्यक्षित (वाँ.दा.रुयात) 
६ देसो धंधौ' (मह.,, रू-भे.) 
०--१ै झ्रीधी कमी क्रिपण नर, मांती अने मदंघ। चोर जुग्रारी 
घुगत, श्रार्दी देसत शझंध । श्रार्ठ देखत प्रंध, धंघ रस लागा धाव । 
तन, घन घन री हांगि, नेटि तोइ नजरें न श्राव धर्म. 
उ3०--र२ परहर अवर घंध श्रपार, मज नित जांनुकी भरतार । कर- 
मत झलपना मन कोय, हरि बिणा बिये मुकत ने होय ।--र.ज.प्र. 
उ०--३ छ मत 'बांमां समरि स्पांम । भूठ घंध, मत मे बंध । 
-+र.ज.प्र, 


हि | 


है| 


3०--४ उज्यछ करणो राम है, दादू दूजा घंध । का कहिये सम 
नहीं, चारो लीचन श्रेंध ।-दाडू वांणी 
द्वेगों 'धंध' (छ.मे.) 
वि०--१ व्यर्थ, फालतू । 
उ०--सुमित्र विना एक पुत्र समंध । घरा पर धंने विभौ विभी सोह 
घंघ --रांमरासी 
२ धाकाशगामी, समचर । 
घंधउ >देगो 'घंधो' (८-भ) 
घंधररइ-मं ०पु० प्रतु८] १ शक्कर प्रकार का होल । 
२ हाम्नन्‍धंथे का प्राइम्वर, बसेड़ा. 
घंधव--देसों 'धंधी! (€.भे.) 
उ०->-दैसो मात पिता त्रिय बंधव, छुछ घन घंघव काचो। चोौरंग 
भग जम ते बचायब, साहिब राघव साथी ।--र-जप्र. 
पंधापर, घंघागिर-वि० [सं० इन्द--फा० प्रत्य० गूर] काम घंधा करने 


ध्ठ 


दाता, दायशाल, परिथ्मी उद्योगी 
शण्में०--धंघारीर, धंधीयर । 
पंघारदी, पंधारद-वि० [रा० घंधो, सें० दंद--भयिन्‌] कार्य में रत, 


पे हंप्तान, कार्य बारने बाला, कार्यशील, परिश्रमी । 


| 
हक है| [] 


हि 
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धंधोषपों 





घंघाडी, घंधाकू-वि० [सं० द्द्व+-पालुच] जिसके बहुत फार्य हो, कार्य- 
झील, परिश्रमी, उद्योगी | उ०--१ सोना थाछ्ली मांहे के झारोग॑ 
सांछी दाछी, सुस्ती बीया के हवाछी, जिम पीर्य बूफ । एक! लो 
लाती लालो, पालो घंधाछी जंजात्ी एवं, सढ़ाक्की भठाक्कीवार पम्माई 
सलूक (--ध.व.प्रे. 
उ०--२ बहु घंधाक श्राव घरि, कासूं करद बदेस। 
पसंपर्ज, था दिन कदो लहेस ।--ढो.मा. 

घंघीगर--१ देसी “धंधींगर” (रू,भे.) 
उ०--नाछ प्ररावां गाडियां, बौहछा भ्राउंबर । भाड़ दियंदा राह फज, 
सम किया घंचीगर ।--द.दा, 
२ देसी “घंधागर' (छ,भे.) 

घंधोषर--देखो 'धंघांगर” (रू.भे.) 
उ०--योह घंधोयर प्राव पिव, कायूं धणों कहैस । संपत दोनी 
पांमस्‍्यां, पिण जोवन कद लहेस ।--ढो.मा.- 
रू०में०--धंधीगर । 

घंधघूणणी, घंघु धघौ--देखो “घंधोछणो, धंधोकबो” (रू.भे.) 
उ०--फ्लावकि पइटठी झालि, सूंदर काँई सक्तसक्क३ । बोल नहीं जे 
बाल, घण घंघूणी जोदयठ ।--ढो,मा 

घंधूणणहार, हारो (हारी), धंधूणियौ--वि० । 
घंघृणाड़णी, धंघृणाइवी, घंघूणाणी, घंधूणायी, धंघूणायणो धंधूणापपी 
“-प्रे०झ० । 


संपत सगछी 


घंघूणिश्रोड़ो, घंधूणियोड़ों, धंपूष्योड्री--भू०का०्क्० । 
घंघूणी जणी, घंधूणीजवीं--कर्मे व० । 

घंधूणियोट्र--देखो “घंधोष्ियोड़ी' (रू.भे.) 
(स्त्री० धंवृरियोड़ी 

घंघूणी--देखो 'घंधोढी' (&.भे.) 

घंघोष्ठणी-सं०्स्त्री० [देश० | वृक्ष विशेष । 
उ०--घूंगरि घूंणी धांशकी, घातरि धणक घमासि। धडफूली 
घंधोकवणी, घृती घाडा घासि ।--माकाँ. 

घंघोक्वणी, घंघोषवी-क्रिण्स० [सं० द्र[तम्‌ घूनियति] १ पराजित करना, 
परात्त करना । उ०--पाड्‌इ चिंप कयंध बंध धरमंडक्ि रीछइई। 
बाशि विनांशि किवांसि फेवि शरीयण घंधोछद ।--पप/च. 
२ पकड़ कर जोर से हिलाना, भकमोरता । 
३०--वरंडा पाडतठ, मांणास मारतउ, राउत रसाइतउ, प्रटाक्क टक्ष- 
बढाइ, हाट हछहुछावइ, श्राराम उत्मूछइ, ऊर्भां मनुस्य ऊनाछड। 
शत्रिय खलमकावड, खंडग्रिह सब्ह॒दावइ, धवकग्रिह धंघोछकइ, तरछ 
तरंगम वासई, न!इका नासईं बस 
घंधोष्वणहार, हारी (हारी), घंधोद्लणियौ--विं० । 

घोछाटणी, घंघोष्ठाइबी, घंधो्ापी, घंयोत्धाबी, धंघोव्ठा यणी 

घंघोष्टांधदौ--प्रे ०हू० । 
घंधोष्प्रोड़ो, पंघोष्ियोड़ो, धंघोद्योड़ी--मू ०का ०७० । 


'घंधोह्ियोड़ी 
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घंघोष्ठदीजणो, धंघोद्ठलीजबौ--कर्म वा० 4 
घंधूणणी, घंघूणबो, घंघूणणी, धंघूणबी--€०भे० । - 
घंघोक्षियोड़ौ-भू ०का ०कृ०---१ पराजित किया हुआ, परास्त किया हुआ 
२ पकड़ कर जोर से हिलाया हुआ, ऋरकमोरा हुआ । 
(स्त्री० धंधोव्ियोड़ी ) 
घंधोछ्ो-सं०स्त्री ० [सं० द्र;तं धूनियत] १ पराजित या परास्त करने की 
क्रिया या भाव. २ पकड़ कर जोर से हिलाने या भकभोरने की क्रिया 
या भाव । 
क्रि०्प्र०--दैणी । 
रू०भे०--धंधुणी, धूंघुणी, धृंघुनी । 
घंधो-सं०पु० [सं० इन्द्रम] १ जीवन निर्वाह श्रथवा धन कमाने हेतु किया 
जाने वाला काम-काज, उद्योग । 
उ०--सेवक सिरजणहार का, साहिब का-बंदा । दादू सेवा बंदगी, 
दूजा क्‍या धंधा ।--दादू बांणी 
२ व्यवस्ताय, उद्यम, पेशा, कारबार, रोजगार । 
उ०--रे थोड़ी ऊमर रही, काय न छोड कुड़। हिय श्रंघा तू नांख-हब, 
घंधा ऊपर ध्रुड़ ।--वां-दा. 
क्रि०प्र०--क रणौ । 
३ सांसारिक प्रपंच । 
उ०--श्रंत दिनां भ्राडा खम श्रासी, साचौ जनां संबंधो। डिग चित 
अ्रवरां दिप्ती म डोले, बोल लिछमरण बंधौ। रे जग धंधौ, रे जग 
घंधो, लाही लीजिये ।--र.ज.प्र. 
रूणभे०--घंदउ, धंदव, धंदी, धंघउ, धंघव । 
मह०--धंद, धंध । 
धंच--१ देखो “घन (रू.भे.) 
२ देखो “धन्याँ (रू.भे.) 
घंतल--देखो “घनुस” (रू.भे.) 
उ०--धंनख तराइ घनकार करइ धन, विढवा भुव नीमिजइ जिवार। 
इकबीसे ब्रहमंड अउद्बइ, सह॒इ न वासंग भार-सहार। 
--महादेव पारवती री वेलि 
ध॑ंनु--१ देखो 'धन' (रू.भे.) 
२ देखो 'धनु' (१) (रू.भे.) 
३ देखो धन्य (रू.भे.) 
उ०--धरमइं मंगल हुईं संसारि, धरम्मिइं कल्पद्रम घरवारि। दैेव- 
प्रसंसा लहईं ति घंनु, जीहूंचित्ति एक वसइ सरवग्य । - 
+5चिहुंगति चउपइ 
धंभजगर--देखो 'घमजगर' (रू.भे.) 
उ०--पश्राफर्क खेद लागा घक खोजे, कटे कडां वृकडा । श्रंगा ठुकडा 
उडी जै, धंभजगर छोह चडियो | करे लोहां वोहौ अ्रति लूटिया, जिशण 
वार सूर नाहर जिही, भादव कमघज जुटिया ॥ 
+5पनां वीरमदे री वात 


धंभण---देखो 'धमण' (रू.भे.). 
घंमणो--१ देखो 'धमण' (अल्पा., रू.भे.) 
२ देखो 'घमणी' (रू.भे.) 
धंभल--देखो 'धवकछ्” (छू.भे.) 
घंव-सं०स्त्री० [प्रनु०] तेज हवा से होने वाली ध्वनि । 
धंवण--देखो 'धमण” (रू.भे.) 


'धंवणी--देखो 'धमण (भ्रल्पा., रू.भे.) (अश्रमरत ) 
'धंचणों, धंववौ--देखो 'घमरणौ, धमवी' .(रू.भे.) 


घंचछू--देखो 'धवत्ठ' (रू.भे.) 
उ०--सांध प्रभात ठोरडू ठरै, कंवत घंबत् कंवछासड़ा। गटामाटी 
गुड़ें वाछकका, हरख वरफ हिवव्ठासड़ा ।--दसदेव 
घंवियोड़ो--देखो 'धमियोड़ो! (रू.भे.) 
(स्त्री० धंवियोड़ी) 
ध-सं०पु०--१ गणेश, गजानन. २ विष्णु. ३ नाथ, स्वामी: 
४ वचन. ४५ कुबेर, ६ पटमुख, स्वामी कार्तिकेय, 
व्याख्यान कुम्हार, € शिर कटी हुईं घड़ (एका.) 
[सिं० घेवत] १० मध्यम के श्रागे खींचा जाने वाला वह स्वरु जो 
संगीत के सात स्वरों में से छठा है, घैवत । 
वि०--धनवान, धनाढ़य (एका.) 
घईड़णो, धईडवो--देखो 'धईड्णो, धेईड़बो' (रू.भे.) 
धईवंत, धईवत--देखो “'धंवत' (रू.भे.) 

०--१ स्वर वांज॑त्र का भेद कहि दिखाय सो कंसे खडज रिखब 
मघम पंचम धईवंत निखाख सप्त सुर के श्रलाप करि कोकिलू की 
बांणी से बोलते हैं--जिसके श्रानंद तें इत्यादिक नर के मन मोह 
वसि हुवा तिसका भ्रचिरज कैसा |--सू.प्र. 
उ०--२ जिण वेह्ा रो देखण काज जुओ । हुये कंठ घईवत नाद 
हुओ ।--पा.प्र 

घडउछ, धउछऊं, घउछऊं--देखो 'धवक्क' (र.भे.) 
उ०--माथउं धउदऊउं देह जांजरी, वांकउ वासउ भरूबइ लालरी । 
चिहृंगति चउपई 
घउकछणो,' घडछबवी --देखो 'धौछणो, धोक्ववा” (रू,भे.) 
उ०--१ चंद्र घडछइ कुण, दूध धउछई कुण, मयूरपिच्छ चित्रइ 
कुण, साकर मधुर करइ कुरा, गंगा पवित्र करइ कुण ।--व.स. 
उ०->-२ मोती किसिउं ओपीइं, संख किसिउ घछछोड, प्रवात्धा 
किसिउं रंगीईं ।--व.स. 
घडउलणहार, हारो (हारी), घडक्णियौ--वि० । 
घडछिप्रोड़ी, घडक्ियोड़ी, घड८०योड़ -भृु०्का०्क्ृ० | 
घउछीजगों, घडकछ्लीजबौ--कर्म चा० । 
घउबल्हहर--देखो “घवलछहर' (रू.भे.) 
उ०-पचवरण पटउलडडा ए, रचीइ परीयछि चंग। घवक्क घउछहर 
पेखीइ ए, विधि विचि चित्र सुरंग ।--कां.दे.प्र, 
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प्रद्मणी, घठसवी-क्रिज्स० िं० ध्वंग] १ संहार करना, २ ध्यंघ करना । 
छ०नरिसांणा सीसि वाजइ पटशा, ऊभरइई बुर श्राकासि लग्गव। 
सेठता विसलबद बात वार, धउसप्िया मोर मुहि सग्ग घार | 
--रा ज.सी. 
घउतियोदौ-भु०का०कू०--१ संहार किया हुप्ना, मारा हुप्रा. 
४2 नप्ठ किया हुश्ा । 
(स्त्री० घठसियोंडी ) 
घकऊशार-देसो 'धाऊकार' (झू.भे.) 
घऊपत-वि० [सं० ध्यंत्त] १ मूर्ख, जह. २ प्रसम्य, जंगली । 
घकगकार--देसो 'घाककार' (रू.भे.) 
घका-स०स्त्री ०-१ श्ररिन, भाग | 
3०--करि घक क्रीघ हो करि चाढा । इक लख जोघ जगत छद्न- 
बाद्धा । जग छतप्र सुणे कुंबर जोखमियां । धेंधीगर हुले चल घमिया । 
ऋसूम- 
कि०प्र०--ऊठणी, लागणी । 
२ त्ताप, जलन । 
छ०--१ सुत आत कटे सक घीट बर्ध घक, बीस भुजांणा विचारियों 
जी। निरवाजां वाॉनर नेम गमुन्तर, घेख इसो मन धारियों जी । 
--२.रू. 
उ०--२ थावां री घक सूं तिरस लागी जद कयो जछ लाव, सो श्र 
बोलतां ही जछ श्रांणियों ।--वी.स टी. 
३ क्रोध, गुस्मा । 
उ3०--जवन प्रनेक वर घक जुड़सी । मरसी तिकौ काय जुघ मृडसी । 
पघसुर अनेक लागि धक झासी । जुधि जुधि तिकी प्रक्॑ हुई जासी । 
' “-सू.प्र. 
४ शोयंपूर्णा उमंग, साहस, चोप। 
उ०->-गीघ के जी चील्ह उर, कांका श्रंत बिलाय । तो भी सो घक 
कंत री, मूंदां अह मिल्लाय ।--वी-स. 
५ जोश । उ०-ले कदछोपत्र अंगि लगाए। जिम ऊरठ तिम नींद 
जगाए। बहता रगत देखि सत् वाढ़ं । चंद्रप्रह्मस ग्रदे घक चाड़े 
नसू-प्र- 
६ हिम्मत, साहस । 
घ०-+धरा में धरि हूंत घक्क धरों, दृगगी दोनाताथ । श्री ढछ हथ 
में बबाा-प्रय, वा भाडां से बाय +-रेबतमिह भाटो 
७ थेग (प्र.मा.) ८ भाता। 
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हे घश्णो 


उ०--जगा' हर हूत्त घक जांण बोजांण री, घाट रे समी कुण बाघ 
धाले । रासणी घरा रघ्तपाक्क दोयांश र॑, सेल अरियांण र॑ हिये 
साले ।--रावत धजोतपिह सारंगदेवोत (कांमोड) रो गौत 
६ हृदप के घड़कने या जल्दो-जल्दी कुदने का भाव या दाद, 
१० तंग मुह के पात्र से द्वव पदाथे को वेग से उंड्ेलते समय अथवा 
ऐसे पान को द्रव पदार्थ में डुबो कर भरते समय होगे बालो ध्यनि । 
3०--सीसी तो घक पक करें, प्याली करें पुकार । हाथ प्यालो घए 
खड़ी, पीम्री राजकुमार ।--लो-गी. 
रूण्भे०-- हक | 
११ देखो 'धंक' (रू.भे.] 
3०--१ तरण सरस छब तरण, सरणा प्रतरण हरसणा सके। 
मरण जनम भय मटणा, धरणा बड बरद रहत धक ।--र.ण. प्र. 
उ०--२ श्रति धरे धक भ्रएभंग, जोधघार मंठश जंग । जोजनां तीन 
जयार, वर्णि हले दछ विसतार ।--सू.प्र. 
उ०--३ भभक घाव ऊछदे भेजा, तूटे धड नेजा तड़क । येराहर पाएँ 
दक बारो, घारा तीरथ त्णी घक । 
--महाराजा बष्थयंत्ततिह (गोठड़े) रो गीत 
3०--४ जरे जसराज बंबावद प्राइ हाडां ६१ रा पोछि पात्त सांमोर 
बारहठ हरसूर नूं समुभाइ या प्रनरथ री बात क्रुमार देवसिह्‌ रे काने 
पटकी तिको सुणतां ही “जसा नूं एकांत में बुछ्लाइ पूरवा पद जांशि 
पहली बूंदी ही लेख री धक धारी ।--वं-भा, 
रू०भे०--धख, धुक । 
घकड़ी-सं ०स्त्री ०--लड़खड़ाने की क्रिया या भाव । 
ज्यूं--दारू पियोड़ा रै दाई घकड़ियां खा है । 
ज्यूं--निकार्छ में कमजोरी इत्तरी श्राई वा हालती-हालतो घकाष्टियां 
खाऊंह । 
घकचाद्ठ, घफचावण, घकचाछो-सं०पु० [वँं>" घवक--चल] १ युद्ध, 
लडाई, समर (डि.को. ) 
उ०--१ जाइ करां जोधांण, जूथ केजम जरदाक्ां । दीध गुजर धर 
दुगम, चढां मंडण घकचाद्ठां ।-- सू.प्र. 
उ०--२ वेढ़क बेढ़का 'सहसो इम बाच, धोरज लेख प्रमाण धरे । 
घकचाढ्ां घारां पग घरता, मरता फिर स नाह मरे ! 

--सहसमल राठौष्ट रो गीत 
उ०---३ रंग बाहर रूप बंध रज रो, मारका भ़ श्राय फर्र मुजरी । 
कट भीडिय साज बंदूक कड़ा, धकचाव्वण हाथ बर्ज 'धुहुड़ा ।--पाप्र, 
२ उपद्रव । 
रूभे०--ठकचाव्ठ, ढक चांछो | 

घकण--देखो “धुकण (टू.भे.) 
घकणो, घकवौ-क्रिण्ग्र ०--१ जैसे तैसे काम चलना, निभना । 
[मं० घबक ८नाइने] २ क्रोबित होना, छुपित होता । 
उ3०--१ समर रूप सीसोद पारथ धकते चसम, शसम चित गाढ़ चढ़ 


'घक्घकषणों 


“ श्८२१ 


घकधूणणो 
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रसम ऊगां। उरस छव॒तां भजां 'श्रमर' भनाड़वी, धाड़वी चकछ विचत 
घणी पूर्गा ।--अ्रमरसिह सीसोदिया रो गीत 
उ०---२ मारि सकक् इम पाइ मधु, राखि सनातन राह। घकि लीधी 
बुंदो धरा, 'देवे कंवर दुवाहु +--व.भा. 
३ देखो “धुकशौ, धुकवो' (रू.भे.) उ०--जठे गजारूढ़ चालुक्यराज 
सांमहो धकाय प्रलाव घकता लोयशां मिक्ठाय श्आापरा पखरेतां नूं 
प्रेरणा रे काज अनेक प्रसंसा रा प्रपंच भशियो ।--वं.भा- 
घकणहार, हारी (हारी), घकणियौ--वि० । 
घकाड़णो, घकाड़बवी, धकाणों, घकाबों, धक्ावणी, धक्राबबौ-- 
क्रिग्स० । 
धक्तिश्रेड़ी, धकियोड़ों, घक्द्योड़ी--भू०का०क्क० । 
घकीजणी, धकीजवौ---भाव वा० ॥ 
घरसणो, धबी--रू०भे० । 
घकधकणो, धक्रघकबोौ-क्रि०श्र० [भ्रनु ०] १ उवक कर (द्रव पदाथ्थे का ) 
मिकलना । उ० --धकधके स्लोण मिक्त करद धूर, हकबकी कांच्र 
बकवके हुर। कर कोप अठी कमधघज कछरूर, पिसादीय लोक भर 
रोस पुर ।>-पे.रू 
२ वेग से बहना, उमड़ना। ३ हृदय का घड़कना, कॉपना, डरना। 
उ०--त्रिवरगा नां स्वरगा सहिंन अ्पवरणा दिक तके । न नरका 
धघरकाती दुगत नहिं छाती घकधके ।--ऊनका. 
४ प्रज्वलित होना, घधकना । उ०--१ धृपिया धक्क चिटकां घिरत 
धघकधरक, बाएुणी डकडक तरफ बांमी । बकबक बीर जोगण छके दो 
बखत, भकभक॑ हुतासणा हेत भांगी ।+--मे.म. 
उ०--२ श्रगूरा चांदो श्रूगियो, मुरधर भरम घरचौ। घरती सलूझ्रां 
धकधके, पाछी भांण फिरयो ।--लू 
५ दुखी होना, पीड़ित होना, जलता । उ०--दो आतुर मन मिक्रण 
ने, श्रांसां सांमां प्राय । भेट्या पहलां घकथके, लुआं जीच जह्ाय । 
कु 
घफघधकणहार, हारो (हारी), धकथकणियाँ--वि० । 
घक्घकाइणों, धकघकाड़बा, धकवफाणो, धकधकाबी, धकघकावणो, 
घकघकावबौ--प्रें ० रू० । 
घफघफिशोड़ो, घक्रघकियोड़ो, धकधक्योड़ौ--भू०का ०कृ० । 
घकघकीजणो, घकवकीजबौ-- भाव वा० । 
घकघकाणो, घक्घकावी-- रू०भे० । 
धफधका'दह--देखो 'घक्रथकाहट' (रू.भे.) 
घक्ृधकाणों, घकथकाबी-क्रि०्स० [अनु०] १ कंपित करना, डराना. 
२ प्रज्वलित करना, घधकाना, जलाना, 
३ देखो 'धखघकाणी, घखधकावी' (रू.भे.) 
घफघकाणहार, हारो (हारी), घकथकांणियौ--वि० 
धघकधफापोड़ो--भु ०का ०कृ० । 
घक्षघकाईजणो, घकथकाईजवौ--कर्म वा० । 


घकघकणी, घकथकबौ--श्रक ०रू० । 

घकघफायोड़ौ-भू ०का ०क्ृ०-- १ कंपित किया हुश्ना, डराया हुआ. 
२ प्रज्वलित किया हुआ, घधकाया हुआ, जलाया हुआ. 
३ देखो 'धकधकियोड़ो' (रू.भे.) 
(स्त्री० घकधकायोड़ी) 

घकघकाहट-सं ०स्त्री ० [अनु ०| १ दिल घकधक करने की क्रिया या भाव, 
घड़कन, २ आशंका, खटका। ३ जलन | 
रूण्भे०--धकंघका ट, घकघकी। 

घकधक्षियोड़ो-भू ०का ०क्ृ ०---१ उमड़ कर निकला हुआ (द्रव पदार्थ) 
२ वेग से बहा हुझ्ला, उमड़ा हुआ. 
३ (हृदय का) घड़का हुआ, काँपा हुआ, डरा. हुआ. 
४ घधका हुश्रा, प्रजजलित. ४५ दुखी, पीड़ित, जला हुभ्ना. 
(स्त्री० घक्रधकियोड़ी ) 

घकधकी--देखो 'धकघक।हुट' (रू.भे.) 

घकधार-सं०स्त्री० [अनु०] [ राज० घक--सं० धारा] १ श्रावेग, वेग | 
उ०--चाकर कने बंदूक थी। अर जांमगी कछ रे लागी थी। सो रोस 
रो धकथधथार श्र कही ।--प्रततापसिह म्हौकमर्सिघ री वात 
२ घारा, प्रवाह । 

धकधूृंण--देखो 'घकधुरा (रू,भे.) 

घकधूंणगणी, धक्रधूंणौ--देखो 'घकघुणणो, घकधुणबो' (हू.भे.) 
घकधूंणणहार, हारो (हारी), घकघूंगणियौं--वि० । 
धकधूंणिश्रोड़ी, घकधूंणियोड़ो, धकधुंप्पोड़ौ--भु०का०क्० । 
घकधुृंणीजणों, धकधृंणीजवौ--कर्म वा० । 

धकधुंणियोड़ौ--देखो “धकघृणियोड़ी' 

.. (स्त्री० धकवधूंखियोड़ी ) 

धकलप्तूण-सं ०सत्री ० [सं० धवक्र--विनाशने] १ जोर से हिलाने या भक- 
भोरने की क्रिया या भाव. २ नाम जपने की ध्वनि । 
उ०>मनी मन मांह रकार मकार । लगी धकघृण-त की ललकार। 
३ घुनकी की श्रावाज | --ऊ.का, 
रू०भे०--धकधूंणा । 

धकप्ूणणों, घकन्नूणवी-क्रिण्स ० [सं० धक्‍क--विनाशने] १ कम्पायमान 
करता | उ०-घरा धकधूण गढ़ कोट चाढ़े घके, देस रांवण तशी 
दिये खग दाह । पैलक गयो सिसपाक्त माथों पटकि, पटकि सिर हमरक 
गयो पतसाह ।--कमौ नोई 
२ हिलाना, ककक्रोरना । उ०-फेरि अ्रफरि फिरणी सी फेरि 
वींद “रतनसी' बांध वड । घकधूणी फुरब्ठी, घौ फुरकछी घेर मिद्धी सुर- 
तांण घड़ -दूदो 
३ गिराना. ४ ध्वंस करना । 
घकघूणणहा र, हारो (हारी), घकधणणियौ--वि० | 
धकधूणिश्रोड़ी, घकन्तूणियोड़ो, धकधूण्योड्रौ--भू०का०क्ृ० | 
घकघूणीलणों, घकघ्ृणीजवां --कर्मं बा० । 


रघ्शर 


धार 
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घाव 


मलय गुलाली 
घोर्यां ऊठियां [--मे-स. 
धक्पंराध्चज--देखो 'धस्रपंसधज' (रू.भे.) 


(मम) 


मूंठियां। घकपंछ 


गर्गा घक।, उप 


4 ््ट् 


॥ सकमधया-देसों “घवकमघकका! (रू,भे,) 
रोछ-संन्स्प्री० [ देश० ] १ वायुमण्डल का घृूलि 
छादित होने का भाव या क्रिया, तेम गति से उड़ती हुई घुलि । 
3०--१ घरा घूृक्क धकरुष, पार फुकार कराछां | ग्रहि ऊसछ गेतुछ, 
तृछ जिम मूछ तेराष्ं ।--सू.प्र, 
3०--२ दुजड़ उतोछ होलीछ थाटां दुकल, दुयण घड़ रोछ किर 
गोछ दोढां । रजी घकरोछ संगोछ छायो श्ररक, बोछ चत्ववक्ू भुयंग 
सोछबोछां ।+-+कविराजा करणीदांन 
२ धारा, प्रवाह । 
उ०--स्रोग छोटा रा कीच माचि रह्या 


से 


छे। नारद रिस्र हंस छे 


घीर नाच रह्या छे । मोत्यां सूधा माया सिब्-हार में पोव छे। जिको 
कौतुग पट्टी खड्टी पारवतों जोवे छे । लोई रो घकरोछ, चादरभां 


चार्त छे ।--पतनां वीरगदे री बात 
3०--२ तिणा रजपूतां रे मार्थ सीरोहियां रा बाड बरणाटक करता 
तूर्ट छ ने लोहियां रो घकरोछ चादरां चले छे, जकौ जांणीजे क 
पहाट्टां उपरा थी गेझरा साठ उतर ले । 
-प्रत्तापरशिध म्हौकमर्तिघ री वात 
पकापेप, धकांपंपी--देसो 'धरापंख' (रू.मे.) 
उ०--ईम धुर त्ोरां घांम नीरां तात रमा श्रोप, सूर तेजगोरां संत 
भोरां देतसालढ । धर्कांपंसो सगां सुर्धा सीरा ज्यूं मुनंद्र धीरां, मही 
प्रामतीक बीरां दूजो राघांमाल +-हूकमीचंद खिड़ियी 
धरशाष्टणो, घकादबी--देखो 'घकाणो, धक्रावी' (रू.मे.) 
घषाटठपणट्टा र, हारों (हारो ), घकाटणियों--वि० । 
धर्ाश्झोट़ो, धकाडियोड्ो, घकाइचोडी--भू०का०्क्ृ० | 
धक्ाडीनपौं, घड़ाड़ीजबौ--कर्म वा० । 
दाणो, घक्वी--भ्ररा०रू० । 
घद्गडियोटो --देसो 'घकायोड़ी (रू-मे.) 
(स्तो० घड्टियोड़ी) 


घट्ानों, धकाबो-क्िन्स ० [सं० घन्‍्क] : जैसे-लेस कार्य खलाना, जीवन- 
पघाउन दरना, निर्वाह करना. २ तिभाना 


ठकेसना, पेसना । 
>सीस वयशा गयो बीसरी, सेवक ने कहे राप । नगर विटाछपो 
बड़े, काहो परो घकाय ।--सोपाक्त रास 
४ पीछे हटाना, रादेडना, भगाना । 
उ०--१ पंचां रा सरदार तीन हो जेठवो, भोम, फाडो, हाजी, 
वाढेल, भांश मांशास ७०० सूं काम पश्राया, पैला भागा, रावक्रपां नूं 
धकाय ने धरती आप हेठे लीबी ।--नेणसी 
उ०--२ राव मालदेव गांगावत्त घण त्पियौ तरे सारां गठां पाहो- 
सियां नूं घकाया ।--ने णसी 
५ पराजित कराना, हराना । 
उ०-खरा हेम रा भड़ां पीयल चढ़े सेड़िया, दुरत-गत घेरिया पर 
दोछ ॥ झहूकड़ीं पांखणा उफडांखिया रोढिया, धोछिया धकाया दोह 
धो ।--दल्ली मोतीसर 
६ चलाना, हकिया । 
उ०--बाज कुमंत घिसासतौ, घीमम वेग धफाय । 
तिम, जोवो देवर जाय ।--चौ.स, 
७ देखो “धुकाणी, धुकाबो' (रू,भे.) (सं.भा.) 
घकांणहार, हारो (हारी), धफाणियौ--वि० । 
धकायोड़ौ--भू ३ का ०कृ० । 
घकाईजणी, घकाईजबी --कर्म वा० । 
धकणो, घकवौ--श्रक ० हू ० ॥ 
धकाड़णों, धकाड़वा, घकावणों, धकावबी, घल्वाड़णो, धर्षाड़वौ, 
धरब्बाणो, धाबी, धावभी, ध्ावबौ--&०भे० । 
घकाधकी-द्नि०वि० [प्रनु०] किसी प्रकार, किसी तरह। 
उ०->-वारणं जाय बेठे सो इसो तरह धफाधकी पर दिन का । 
--भाटी सुंदरदात बीकूंपुरी री बारता 
सं०्स्त्रो०--१ देखो 'घधक्कमधबका' (रू.भे.) 
२ देखो 'धाकाधीको (रू.भे,) 
धकावूम-सं०स्त्री० [ देश० | १ धक्‍क्रापेल, लड़ाई | 
उ०--चौथी गाछ देने पाछो लड़ ए, उलटी धकापुर्मा करे ए। वर्क 
इसडी चलावे रगा ए, खांचे दरवांरां लग्ग ए ।--जयवांणी 
२ देखो 'धवकमधवका' (रू,भे.) 
धकायोड़ो-भु०का०कृ०---१ जँसे-तैसे कार्य चलाया हुमा, जीवनपापन 
किया हुआझ्ला, निव्हि किया हुआ, २ निभाया हुम्ना- 
३ धक्का लगाया हुमा, ढकेला हुश्ना, पेला हुआ- 
४ पीछे हृदाया हुआ, सदेड़ा हुमा, भगाया हुमा. 
५ पराजित किया हुआ, हसया हुआ, 
६ चलाया हुम्ना, हांका हुमा. 
७ देखो धुकायोड़ो (रू.भे.) 
(स्त्री० धकायोड़ी ) 
| घकार-सं०्पु-- वा प्रदश्षर । 


धवफा लगाना 


रे 
ड़ 
डू 
न 


वाभी तोरण बींद 


घकावधणी - १८५३ 





घकावणों, धकाधवौ--देखो “घधकाणौ, धकांवो” (रू.भे. ) 
उ०--१ धर छाती पर सेन धकावे, ताई घणा खाबे तड़फ | सांम्ही 
कुण श्वाव सांफलबां, हाडो जम वाढी हड़फ ॥_ --चंडीदांन क्‍ 
उ०--३२ सोछकी गंज फौज सज, चोडर्ड श्रायौ चाल । धारा मुंदै 
घकाधता, धन नेजां गज ढाल ।--कल्यांणसिंघ नगराजोत री.वात 
उ०--३ सलख प्रामार भी जैत कूमर संमत सोक्िति सारूड़ा रै 
सांम्हे घकावण र॑ काज प्रिथवीराज रा वीरां में इस तरह मिल्तियाँ । 

+-वं,भा, 

धकावणहार, हारी (हारी), घकावणियौ--वि० । 
घकाविश्रोड़ो, धकावियोड़ो, घकाव्योड़ौ--भू०का०क० । 
धकाघीजणो, घक्ावीजबौ--कर्म वा० । 
घकणी, धकबौ--पश्रक ०रू० । 

धकावियोड़ो--देखो 'घकायोड़ो' (रू.भे.) 
(स्त्री० घकावियोड़ी ) 

घकियोड़ौ-भू ०का०कृ०--१ जैसे-तैसे काम चला हुआ, निभा हुआ. 
२ क्रोधित हुवा हुआ, ऋुषित, 
३ देखो 'घुकियोड़ौ' (रू.भे.) 
(स्त्री० धुकियोड़ी ) 

घफे-देखो “'धर्क! (छ,भे.) 

धफेलणो, घकेलवी-क्रिग्स० [सं० धवक] धवका देना, ठेलना, ढकेलना । 
उ०--इतरी सुण कुमार चट बांदर नूं डाक सूं घकेलियाँ सो पड़ता 
बार सचेत होय डाछ ऊपर चढ़ गयौ ।--सिंघासण बत्तीसी 
घकेलणहार, हारो (हारी), धकफेलणियौ--वि० । 
घकेलधाड़णी, धकेलघाड़वी, धकेलवाणो, घकेलवाबी, धकेलवावणौ, 
धकेलवाबबी, धकेलाडगो, धकेलाड़बी, घकेलाणों, घकेलाबो, 
धक्केलावणी, घफेलावबौ--प्रे ० रू० । 
'धकेलिप्रोड़े, धकेलियोड़ी, धकेल्योड़ो--भु ०का०क्ृ० । 
धकेलीजणो, धकेल जबौ--कर्म बा०॥ 
ढकेलणो, उकेलबी, घर्लेलणों, ध्लेलचौ--रू०भे० । 

धकेलियोड़ौ-भू ०का०क ०-- घवका लगाया हुआ, ढकेला हुआ, ठेला हुआ, 
पेला हुआ 
(स्त्री० धकेलियोड़ी) 

धक-क्रिग्वि०--१ पूर्व, पहिले, श्रगांड़ी । 
उ०--की वाभीजी साहब म्हारो पति लौड़ी सौक चसावैला अ्रथात 
जुद्ध में मारोज श्रपछरा वरसी। हूं सत कर ने जास॑ जितरे लौड़ो सौक 
धक्के मिछसोी ।--वी-स,टी 
२ मुकावल में, विरुद्ध । 
उ०--१ लीधो इस गढ़ नूं लड़े, संग” वहादर साह | धक हमाऊं साह 
रै, रण तज लागो राह +--बां,दा 
उ०--३ भागा कंघ पड़छी झ्लप, मलप गुलाली मृूठियां । घकप॑ख 
धाव खागां घके, उपड़े बागां ऊठियां ।-मे.म 


धकौ-सं०पु० [सं० धवकर--विनाशने] 


* घकौ 





उ०--३ सो सन्न्‌ ऊपर ग्रावणौ मतौ कर॑ पण पणग पा पड़ है--- 

छाती धड़के है, धक्के आवणी का पीछौ दीस छे, सांम्हां श्रावत्तौ केई 

सुर है तो आ्ांखियां भय री मारी आफेई मीचीज जावे छै । 
& ः --वी.स.टीं. 

मुहा०--१ वर्क श्राणौ--सम्मुख होना, सामना करना, भिड़ना, 

२ धक होगौी--देखो 'घर्क श्ाणी' । 

३ समक्ष, सम्मुख, सामने, अगाड़ी | 

उ०--धक्क फरसधर चक्रधर, पाली जिएा निज पैज | सो सूरां सिर 

सेहरी, नर पूंगव सुर-तंज ।--बाँ.दा. 

४ झोर, तरफ । 

उ०--१ एक धक्क भागा अरुर, पत जवां पड़ियौ-ह । रत भरती 

भोछी रवद, डोछी ऊपड़ियौ-ह ।--रा.रू. 

उ०--२ घरण ग्यो 'भाल' गह छाड़ पैले घर्क, फेर संसार प्रथमाद 

फेडी ।--नगराज हीमत सूजावत 

५ सीधे, भागे | ज्यूं०--धर्क जावश पर एक बड़ रौ रूख मिल्सी । 

६ श्रौर दूर पर, और बढ़ कर । 

ज्यूं०--उणां रो मकांन और घक्क है 

मुहा ०--धर्क निककणौ--बढ़ जाना, तरक्की करना । 

७ अनंतर, वाद में । ज्यूं०--सांवण घके भादवो है। 

८ भविष्य में। ज्यूं०--हमार सूं .ही पढ़ाई री ध्यांन राखोला- तो 

ठोक होसी नहीं त्तौ धक्के मुसकल होसी | 

रू०भे०--घके, धवकी, धरे, घिके । 

१ किसी पदार्थ का श्रन्‍्य 

पदार्थ के साथ ऐसा वेगपुर्वक स्पर्श जिससे एक या दोनों पदार्थों पर 

एक दफा दंवाव पड़ जाय अ्रथवा गति के वेग का वह गहरा दबाव जो 

एक पदाथे के साथ दूसरे पदार्थ के एकवारगों लगने से एक या दोंनों 


- पर पड़ता है। श्राघात, प्रतिघात, कोंका, टक्कर । 


क्रि०प्र०--दैसी, मारणो, लगणो, लगाणौ, नागणो, सैरणौ। 
यो०--४कापेल । 

२ किसी व्यक्ति या पदार्थ को उसके स्थान से दर करने खिसकाने 
भिराने; हटाने आदि के लिए वेगपुर्वक पहु चाया हुआ दवाव श्रथवा 
इस प्रकार के पहुंचाने की क्रिया या काम, ढकेलने की क्रिया । 

महा ०--धका खाणा--घकका सहना। धका देने .निकाछणौ--अ्रपमान 
व तिरस्कार पूर्वक सामने से हटाना । * 

हे टक्कर, मुठभेड़, भिडंत, लड़ाई, यद्ध । 

उ०--६ डावी इणी मैं कवर वीक॑जी मोयलां ऊपर घोड़ा उठाय 
नांखिया, सू अरे वडो भगड़ी हुआ । ने मोयज्नां सूं घको भलियो नहीं 
सू भाज नीसरिया ।--द.दा. 

3०-०३ वाइयाँ मत कावक बेणा वकी । घुर आज हुसी मोय हूंत 
घकी ।--पा. प्र. 0 

४ हमला, औ्राक्रमण 


उ२>हंयी तहवर खांव रो, गो सो घांवख मज्ज । घक्ौ न साहै 
मारा, दाह तार गरज्ज 7--रा.रू. 

४ झोक या दुःख की चोट, दुख का प्राघात, संताप । 

उ०--फुल जिसो कंवक्की टाबर भूख सूं तड़फ तड़फ'र मरग्यों । मेयक्ी 
इंणा धवका ने सहन नी कर सकी | था महीना भर तक गरीब चौधरी 
ने पूरी तरे सूं संताय ने छेवट चालती रही ।--रातवासौ 

६ घादा, हानि, टोटा, नुकसान । 


रैघर४ड 


घणाशिपोडो 





सुत मारू --सू.प्र. 

उ०--२ लड़ हरिनाथ तणो घा्य लागि। बड़ो भष्ट 'गोयरघन्ता 
ब्रजागि ।--सू.प्र. 

उ०--३ सोण के फुहारे झ्रासमांनूं फो छुट्टे। लगो घए जी पर 
लोटरा ज्यूं लुट्टे ।--सू.प्र. 

उ०--४ सोही घण् घवक् चभवकत लाल । पह़ेँ घर जांशि पतंग 
पसाल ।--सू. प्र. 


उ०--१ रांणी कूमों पाट ले | मांहो-मांही भादयां ग्रास वध लागौ। 
खीमें गांव जाय पातसाही फौज ग्रांणा मेवाड़ नूं वडो घको दियो | 
नजणसी 


घसड़ी-सं ०पु०--एफ प्रकार की धास विशेष । 
घसचाछ, घताचाछो-देखो 'घकचाकछ, धकचाल्ौ' (रू,भे.) 
उ०--१ फढ़े छग वाह करंत फराछ, चका पक्क टूक हुये धणचाक्त | 
--सू.म्र, 
उ०--२ जमे प्रमल जोचांगा, करे दछ सबंरक्क कराक्ा। “अजौ' करण 
भ्रावियौ, चंड नयरां घसचाका ॥--सू.प्र, 
घस्रणो-सं ०सत्री० [सं० धघिपणा] बुद्धि (नां.मा.) 
घसणो, घबौ--देखो 'घकणौ, घकबो' (रू,भे.) 
उ०--१ घक्षि दहकघ सीस रघुपति घरि। एम चंद सड्ट जगत छप्र 
ऊपरि ।--सू-प्र, 
उ०--२ सांभल्षिया प्रवरंग' सा, कर धांम घछा्ताणा। के सीतापत ग्राप 
सिर, जनु रांवए रांणा ।--द.दा. 
घछणहार, हारो (हारी), घराणियौ--वि० । 
घप्चिधोड़ी, घक्षिपोड़ी, घएपोड़ौ--भू ०का ०कृ० ॥ 
घरखीजणी, घ्ीजवयो--करम वा० । 
पल्पंछ-सं०पु० [सं० घकपक्ष] गरुष्ठ (श्र.मा.,) 
उ०--१ दूसरो मयंक दूृहव॑ दढां देखतां, जोद बढ छड़ाढँ प्रिगग 
धरा जड़ियो । हसत दीठा समा सीह वाया हुवी, पनंग सिर कानां घसपंप 
परकशौ-देसों 'यरी (सम पड़ियो |--राठोड़ बछू गोपाछदासोत्त चांपावत रो गीत 
द०--६ धबदा मुतकी धूप दीप लातां री देव। नाक भांग नेवेद उ०--२ निज सरीक पवन रो, धाव धद्यपंख जिम घाव । कमठ पूदि 
साथ पद इस वि सेवे ।-- कक. प्रहि कमछ&, घमक चवर्बंधा धुजाव ।-सु.प्र- 


७ प्रतियोगिता, मुकाबिला । 
उ०--पमंग् श्रोरोह मंघा प्रतर पहरबो, तांति रस सरस सगाबीौ सरस 
तान। विजाई “भीम कुएण सहै दाता विनां, देश रो बहोत करड़ी 
धकी दांत +--पभ्रज्ञात 
हू०में ०--धवकौ, धसी । 
घकक--देखो 'घक (रू.भे.) उ०--खत्यवकत घाट वहै रत खाक, पिये 
घक धवक छवक पयाक्त ।--सू. प्र. 
घवकम-सं०पु० (बहु व०) [सं० घवऋ-"-नाशने] १ ऐसी भीड़ जिसमें 
लोगों के शरोर एक दूमरे से रगड़ साते हों, रेलापेल, 
२ बहुत से झादमियों का परस्पर बार-बार घवका देने का काम । 
क्रि०प्र०->करगा, होशा । 
रूणभे०-- परत मधवर्ा, धकमघवा, घकाधकी, घकाघुम । 
धवफामवकी-सं ०सप्री० [ ठेश० ] ऐसी लड़ाई जिसमें घवकूमधघक्का के साथ 
घूंसो में परस्पर माग्पीट हो । 
घहके--देसो 'धर्या' (स.में.) 


5०--२ मेछ में भाई-प्रसंगी सारा ग्राया तिके कहंगो लागिया--- रूणभें०--धकपंख, धकपंखी, धर्कापंसी, धस्॒पंसी, धस्यपंस।, 
ग्रारां सारा भेकछ्ता ढां, परभात साथ संधात मंगरावाँ, कजियो खोर्ूरां घटपंस । 


घस्रपंखवज, धरल्रपंखबज्ज, घजपंखध्यज-सं०पु० [सं० धकपक्ष न-ध्यण्ज | 
१ विष्णु । उ०--प्रइ श्रवरण वरणा निमौ निरदोस श्रज॥ धिणी 
मिगद्ां ठणो प्रभु घन्षपंस-घज ।--सू-प्र. 


में करस्यां । सोगार आपा रो घफरकी माले गो कुण । 
--सूरे घीवे कांधव्ोत री बात 


घत्चणौ, घतलदौ--पग्रक ०म्ू० ॥ 
घमाड़ियो द्रीो-देखो 'घकायोट़ो' (हू.मे.) 


धा--१ देशों 'घंक (सू.भ.) 
छ०--?ै चड़ि गयंद तुर | चमर, घव दिल्‍ली मु कजि ध २ थोकृप्ण । 
पिम्रतां प्रमोर बंट जब मंठे, साह सरम पत्तिमाह रे ।--सू प्र. रूणमें०--घकपंग्वधज, धघत-पं खध्वज । 
स०--२ लिए यांचे उच्छव नप जाग । ग्रारंम समर छरगा घर ॥ घखाट़णो, घ्वाइबौ-देखो 'घकागी, धकावो” (म्ू.मे. ) 
धार ॥म.प्र । घजाड़णहार, हारो (हारी), घसल्ाड्णिपों--वि० । 
श०+-3े लिप सोम हरो, घस्त पुन्य घरो। क़वत ऊंच करो, सुरराज | चल्ताहियोड़ी, घवाड़ियोडो, घघाइबोड़ी --मु०का०्कृ० । 
सगे । -दज-प्र ै घ्लाहोजगौ, घल्लाड़ीनवी--कर्म या० | 

] 


एहए होज विध घासा। मौट्म राम 'अमरों 


घर््ाणी 
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(स्त्री० धखाड़ियोड़ी 
धरखाणी, घावौ--देखो “घधकाणौ, धकाबो' (रू.भे.) 
घरखाणहार, हारी (हारी), ध्वाणियो--वि० । 
घरखायोड़ी--भू ०का०क ० । 
घखाईजणो, ध्ाईजवौ--कर्मे वा० । 
घखणो, घखवी--प्रक०रू० । 
धर्वायोड़ौ--देखो 'धकायोड़ो (रू.भे.) 
(स्त्री० धखायोड़ी ) 
घर््तावणी, घ्वांबबौ--देखो 'धकाणो, धकावी' (रू.भे.) 
उ०--विखयी नर रांमाए राचे, ते दुख पांमँ नरके । लोह पुतलछी 
घाव अश्रंग ने, आलिगाव॑ धरक ।--कवियर 
धरज्बावणहार, हए्रो (हारी), धरवावणियौ--वि० । 
धखाविश्नोड़ी, घ्ावियोड़ो, घ्ाव्योड़ौ--भू ०का०कृ० । 
घचखावीजणौ, धर्ाचीजवौ--कर्म वा० । 
घखणोी, घखबौ--भ्रक०रू० | 
धख्रावियोड़ी --देखो 'धकायोड़ी (रू.भे.) 
(स्त्री० धखावियोड़ी ) 
धत्चियोड़ी--देखो 'धक्रियोड़ी' (छ.भे.) 
(स्त्री० घखियोड़ी ) 
घब्बृूण-वि० [सं० घिषण:] १ पण्डित. २ कवि (ह.तां.) ३ बृहस्पति | 
धर्ख--देखो 'घर्का (रू,भे.) 
धण्ौ--देखो “घको' (रू.भे.) 
धस्यपंख--देखो 'घखपंख' (रू.भे.) 
उ०--पदर्म गदा संख चक्र करे, वाहरां धख्यपंखं । सुरं कोडि भ्रेतीस 
स्नवे भजे, तास सोभा भ्रसंख ---पिं.प्र. 
घधग--१ देखो “'धागी' (मह., रू.भे.) 
उ०--सुत 'परताप' धर्गां भर सारां, इछा उजीण दुकांव इम । काया 
'अमर' गूदड़ी कीधी, जगपत गोरखनाथ जिम । 
>-महारांणा ग्मरसिह रो गीत 
२ देखो 'दग” (रू,भे, ) 
3०--धग धगर घगती आ्रागिन, कांई घडी ? किरतार। नर-तरणा 
नवि झंगमइ, श्रे मु दुख भ्पार ।--मा.कां.प्र. 
घगग--देखो “दग' (रू.भे.) 
उ०---करे नग भ्रिसग जंग बरंग कीना किलम, स्रोण वहि घगग मग 
लहै न सूर। पव॑ग पग सूं निहंग र॑सा ढकियो पतंग, पलट सित्रंग 
पनंग पतंग रंग पूर ।--कविराजा करणीदांन 
धगड़--१ देखो “दगड़' (रू.भे.) 
२ देखो 'घगड़! (रू.भे,) 
धगड़वार--देखो 'दगड़बार! (रू.भे.) 
धगड-सं०पु०---१ खड़ग; तलवार ? | 
उ०--भागइ कंघ पडइ रिण माथा, घगड तरणणा घड घाई। माहो- 


धगारों 


मांहि मारेवा लागा, विगति किसी व लहाई ।--कां दे.अ. 
रूग्भं०--वमगड़ | ह 
२ देखो 'दगड़ा (रू.भे.) 

घगडबार--देखो 'दगड़वार' (रू,भे.) 

धगणों, धगवौ-क्रि०अ० [देश०] श्रज्वलित होना, जनना । 
उ०--धग धग धगती आगिनी, कांइ घड़ी ? किरतार। नर-तरणशा 
नवि अंगमइ, भे सु दुख अपार ।--मा.कां प्र. 

घगरवगणी, घगधगवौ-क्रि०अ्र० [अनु०_] कंपायमान होना । 
२ प्रज्वलित होना, जलना । 
उ०--प्रमसी कहे वधते धरने, घिसना वर्ध अ्रथाग ।: धुर थी अधिकी 
घग-धगडह़, इंधन मिह्ियां श्रागि ।--घ.व. प्र 
३ उषण्ण होना, तपन), गर्म होना । | ा 

०--जिसी भाडू तणी वेछ तिसि भूमिका धगधगई ।--रा.सा«सं 

४ देदीप्यमान होना, दमकना, चमकना । 
उ०--मरकत मांखिक्य मुक्ताफछ भेघाडंवबरि मयूर तणऊं मंडांण 
छत्रदंड, अलंब चिध चमर सचन्नाह तरो सुवरण्णल्रिंग धगधग्यां, रत्ना- 
वढ्ीी भक्ठकी ।--व.स- 
घगधगणहार, हारो (हारी), धगधगणियौ--वि० । 
घगधगिश्नोड़ी, घमधगियोड़ी, धमधर्योड़ौ--भू०का०क्ष ० -। 
घगधगीजणो, धगधगीजबौं--कम वा० ॥ 
धगधग्गणों, धगधग्गबौ--रू०भे० । 

घमधगियोड़ौ-भु ०का ० छकु०---१ कंपायमान हुवा हुआ, कंपित 
२ जला हुआ, प्रज्वलित. ३ देदीप्यमान हुवा हुआ, दमको हुश्रा, 
चमका हुश्रा । 
(स्त्री० घगधमियोड़ी ) 

धगधगी-सं स्त्री ० [अनु ०] १ कंपायमान होने की क्रिया, कँपकोपी 
थर्राहट । उ०--१ पेखि मदभर .गुमर भयंकर पहर हर, घर रज 
लगरा असमांण घर रे । ठग ठगी लगि डरि धगधणगी ठीठरां, ठहक 
ठठ ठोकरां नगां ठररे |--कभो सांदू 
उ०--र३ घधजा बंध देख सूमां चढी घगधग्री । ठगठगी टगठगी लगी 
ठावां ।---बखतौ खिड़ियो 
२ हृदय की धड़कन । 
रूण्भे०--प्रगप्नगी । 

धगवग्गणो, धगधग्गधो--देखो “घगघगरणौ, घगधगबौ” (रू,भे.) 
उ०--पांशिप तासे भेरि नद वीरारस वस्यौ । केते सिंधु राग सुझ्णि 
कातर गर भग्गी । तोपन दिघ्य भ्रवाज ते घरणो घगकभ्गों। कोल 
कम जोर परि सिर घुनि पनग्गो ।--ला.रा 

घग्रधग्गियो डौ--देखो 'घगधघगियोंड़ौ' (रू,भे.) 
(स्त्री० घगवरिगयोड़ो ) 

धगारौ-सं०पु०--१ आसमान, आकाश ] 
उ०--१ पर ल्ोण घारां चंडी आ्रामंत्वां अरहार पंखां, तई जेजैकार 
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--राजा रामसिह फाता रो गीत 
गा बाढ़ तूदे राग सींचवी वाजतां सारो, तोपां छूटे पढ़ें 
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री सुफोलां ता ठोड़। लागां कीट सेना पोती 'जगा' रौ घगारां 
गौ, रा रो सांमछ कांनां नगारो राठोड़ । 
+-गोपालठजी दववाडियौ 

२ जोध | छठ०--जंग नगारां जांण रव, प्रांणा धगारां अंग। तंग 
लियंतां तंडियो, तोने रंग तुरंग ।--वी.-स. 

घमियोड़ो-मु०का०श्र ०--प्रज्वलित हुवा हुप्रा, जला हुआ । 
(सुप्ती० ध्मियोड़ी ) 

धमो-देश्लो 'दगो' (रू.भे.) 
3०--१ गीत पोकरण ठाकरां सवाईसींघजी रो मीरखांन धगौ कीनो 
जिगा मुदा रोौ।3०-र प्लोयो भासु री घरम प्रापी विगोयौ ते मीरखांन, 
जोयो नहीं तार की न भ्रागली जवाब । सवाईसींग मारधौ घगासूं 
घगापोर पसिंघी, नोत छोड किता दीह जीवसी निवाब । 

+मेवलजी लाब्ठस 


-| 


यौ०--घगासोर । 
घडुंंग-वि०--वस्त्रही न, नंगा । 
धड़ंंदौ-सं ०पु० [प्रनु०] किसी पदार्थ के गिरने से उत्पन्न ध्वनि । 
घष्ट-सं०पु० [सं० घरज-घारण करने वाला] १ कमर से ऊपर श्रौर 
गले के नीचे का यह भाग जिसमें हाथ सम्मिलित नहीं होते हैं । शिर 
झौर हाथ पेर (तथा पशु-पक्षियों में पूंछ व पंख) को छोड़ कर शरीर 
फा दोप भाग, पघारीर का स्थुल मध्य भाग जिसके श्रन्त्गंत छाती, पीठ 
झ्ौर पेट होते हैं । 
उ०--१ घट ऊपर सिर घारियो, जोध भलौ जगदेव। काट कंकाढ्हो 
प्रष्पियाँ, कीधघो देव अदेव ।--वां दा. 
उ०--२ भड्डां जिक्रां हूं भांमर्ण, केहा कह बखांण | पड़िये सिर घड़ 
नह पड़े, कर वाहै केवांण ।--बा.दा« 
मुहा०--धड़ं पागड़ नी लागणौ--घोड़ा अपनी चंचलता के कारण 
दारीर के रकाव स्पर्श नहीं करने देता है । चतुर मनृष्य अ्रपने पाप्त ही 
हों फटकने देता । 
२ खंड, टुकड़ा, हिस्सा, विभाग । 
3०-समच वीकजी कयौ, “नरसिंव तरवार यूं वे है।” इसो कह ने 
तरवार वाही सू नरसिध रा दोय घड़ हुवा ।+-द.दा. 
३ दल, पार्टी । 
झा०में०--घुडी । 
४ गरेट्टा के भूसे का ढेर. ५ पेड़ का तना. 
६ वह शब्द जो विसी वस्तु के एक बारगी गिरने, वेग से गमन करने, 
हिलाने ग्रादि से होता है. ७ बंदूक, तोप आदि छूटने का दाब्द, 


८ हृदय के घड़कने का दब्द । 


उ०--पड़ पड़ बूंद पलंग पर कड़ कड़ बीज कड़कक । सायघण से 
एकलोी, घड़ धड् हियौ घड़वकू ।--लो .गी. 
रूण्मे०--धड़ि 
६ देसो 'घड़ो' (मह., झूभे ) 
रू०भ०--घड़ । 

घड़क-से०स्त्री० [प्रनु०] १ भय, डर, झाशंका । 
3०>रण भणरणा नाद सुरसांण सागो रइक, वाज राण शएण 
कड़ियारू बंदी बड़क। धरपतोी जठी रे तठो मांने धड़क, कठी 
मारवा-राव वाछो कड़क ।--महादांन महड़ 
२ दिल के कूदने या उछलने की क्रिया, हृदय का स्पंदन, 
३ अंदेशा, दहशत, भय या ग्रादंका फे कारण दिल का जल्दी-जल 
और जोर से कूदना, हृदय का प्रधिक स्पंदन, जी धया घक करने - 
क्रिया । 
उ०--१ पग पाछा छाती घष्धफ, काछौ पीछौ दीह। नेण : 
सांम्ही सुणे, कवण हकाकँ सीह ।--वी.स. 
उ०--२ फाड़ ने खाय जाऊं साहा ने रामझधा के नी ? जयाद् 
ऊंठां पर बंठघोड़ां रा फातत काछृजा घड़कता--धड़फ | धटक 
घड़क !--रातवासो 
४ दिल के कुंदने की श्रावाज, हृदय के स्पंदन का दाब्द । 
रूण्भे०--घड़कक, घडक। 

घड़कण-सं०स्त्री ० [प्रनु०] दिल के घक-धक करने की क्षिपा, हृदय के 
स्पंदन । 
रूण्भे०--घड़कन, धड़फप्न । 


घड़फणों, धड़फबौ-क्रि० प्र ०---१ हृदय का उछलना या कुदना, छाती 

फा घक-घक करना, दिल का स्पंदन करना | 

उ०--फाड़ ने खाय जाऊं साहा ने समभषा के नी ? जबाब में ऊंठां 

पर बंठयोड़ा रा फगत काछ॒जा घड़कता--धड़क | घटक | घड़क ! 
--रातवासी 

२ भयभीत होना, कंपित होना, डरना, थर्राना । 

उ०->--बाजिद बाज दक्क जा-बोछ । नीछट्टू खाग लुटी नारनोछ। 

घड़फियों श्रामरों दिली घाक । सहजां-पुर कीघौ खाक-साक ।--विं.सं. 

३ हिलना-डुलना, कांपना । 

उ०-जलांवा लांवां घर श्रांवा श्रड़ जावे । धड़ घड़ बढ़ धड़क॑ पीपछ 

पड़ि जावे | टणाका टणका तर जरव॑ टुरि जावे। दुरब्बा दुरव्वा गुगा 

गरवे दुर जावे ।--ऊ.का, 

४ घढड़ घड़ की ध्वनि होना, 

५ बंदूक, तोप धादि छूटना, भथवा छूट कर ध्यनि करना । 

घड़कणहार, हारो (हारी), धड़फणिपौ--वि० । 

घड़कवा टणोी, घड़कवाड़वी, घड़कवाणों, धड़फवावी, घड़कवावणो, 

घड़कवाबबो--प्रे ०रू० । 

घड़फाडणी, घड़फकाड़वो, घड़काणो, घड़काबी, धड़फावणों, घड़कायबोौ 
--+त्रि०्स० | 
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घड़किश्रोड़ो, धड़कियोड़ो, घड़क्योढ़ी---भु०का०क्० । 
घड़कीजणों, घड़कीजवी--भाव वा० | 
घड़ककणो, घड़बकबा, घुड़ कणी, घुड़ कवौ--रू०भे० | 
घड़कतन, धड़कप्न--देखो “धड़कण” (रू,भे.) . 
घड़काड़णों, घड़काड़वौ--देखो “धड़काणौ, घड़कावी” (रू.भें.) 
घड़काड़णहार, हारो (हारी), घड़काड़णियौं--वि० । 
घड़काड़िश्रोड़ो, घड़काड़ियोड़ो, घड़काड़चोड़ौ--भू०का०क० । 
घड़काड़ीजणो, धड़काड़ीजबौ--कर्म वा०। 
घड़कणों, घड़कबी--भ्रक ०रू० । 
धड़काड़ियोड़ौ--देखो “घड़कायोड़ी' (रू.भे.) 
(स्त्री० घड़काड़ियोड़ी ) 
धड़काणों, घड़काधौ-क्रिण्स० [ देश० ] १ दिल में घड़कन पैदा 
करना, जी धकधक कराना. २ खटका या श्रार्शका उत्पन्न करना, 
डराना, दहलाना, भयभात्त करना. हे हिलाना, डुलाना. 
४ धड़ घड़ की ध्वनि करना, किसी वस्तु को फ्रेंक कर या छोड़ कर 
इब्द उत्पन्न करना, 
प बंदूक, तोप श्रादि छोड़ना या छोड़ कर घ्वनि करना. 
घड़काणहार, हारो (हारी), घड़काणियौ--वि० । 
घड़फघाड़णो, धड़फवाड़बो, घड़कवाणों, घड़फघाबो, घड़कवाबणों, 
घड़कघावबौ--प्रे ०रू० । 
घड़कायोड़ौ--भू ० का ०कृ० । 
घड़फाईजणो, घड़काईजबी -- कर्म वा० । 
घड़कणौ, धड़कबौ--भ्रक ० रू० । 
घड़फाड़णो, घड़काड़वी, घड़काचणों, घड़कावबौ, घड़क्काड़णों, घड़- 
पफाड़वो, घड़वकाणो, घड़पकाबो, घड़क्कावणो, धड़ककावबो--रू० भें ०। 
घड़कायोड़ी-भू ०का ०क ०--१ दिल में घड़कन पैदा किया हुआ, जी घक- 
घक कराया हुआ. २ खटका या आशंका उत्पन्न किया हुआ, भयभीत 
किया हुग्ना, डराया हुआ, दहलाया हुआ. ३ हिलाया-ड्ुलाया हुआ. 
४ घड़ घड़ की ध्वनि किया हुआ, किसी वस्तु को फेंक कर या छोड़ 
कर शब्द उत्पन्न किया हुश्रा, श्रावाज किया हुत्ना । 
(स्त्रो० धड़कायोड़ी ) 
५ बंदूक, तोषप आदि छोड़ा हुआ; बंदूक, तोप भ्रादि छोड़ कर ध्वनि 
किया हुश्ना । 
घड़फावणों, घड़कावर्बो--देखो 'घड़काणी, घड़कावो (रू,भे.) 
घड़काबणहा र, हारो (हारी), घड़कावणियौ--वि० | - 
घड़काविश्नोड़ो, घड़कावियोड़ी, घड़काव्योड़ो--भू ०का ०क्ृ० । 
' घड़काचीजणो, घड़कावीजबौ--कर्म वा० ॥ 
घड़कणो, घड़कबौ---प्रक ०रू० । 
घड़फावियोड़ौ--देखो 'धड़कायोड़ो' (रू,भे.) 
(स्प्री० घड़का वियोड़ी) 
घड़कियोड़ो-भू ०का०कु०--१ (हृदय का) उछला हुआ, कूदा हुप्रा, 


(छाती का) घक-घक क्रिया हुआा- 
२ भयभीत हुवा हुआ, डरा हुआ, कंपित, 
३: हिला-डूला हुआ. ४ घ्वनित हुवा हुआ. 
५ छूटा हुआ (बंदूक, तोप आदि) । 
(स्त्री० घड़कियोड़ी) 
घड़के-क्रि०वि० [ देश० ] जल्दी से, यकायक। 
घड़कौ-सं०पु० [ देश० ] £ गाड़ी के चलते समय मार्ग के सः 
होने के कारण लगने वाला भटका । ह 
ल०--हो राज ढोला धड़का ही आधे हो, म्हारा गढ़पतियां ९ 
भंवरजी घड़का आवबे झो ।--लो.गी. 
२ भय, डर, अंदेशा, खटका । ३ हृदय को धड़कन. 
४ हृदय घड़कने का शब्द- ा 
५ किसी वस्तु के गिरने से उत्पन्न शब्द । 
क्रि०प्र०--फरणोौ, होसो। 
रू० भें ०--ध ड्ृक्को । 
धड़वक--देखो 'धड़क' (रू.भे.) ेृ | ह 
घड़ककणौ, घड़वकबो--देखो 'घड़कणो, घड़कवौ' (रू.भे.) 
उ०--१ पड़ पड़ बूंद पलंग पर, कड़ कड़ बीज कड़कक । श्रा। 
बिन श्रेकली, धड़हड़ जीव घड़कक ।--अ्रज्ञात | 
उ०--२ धरण घड़कक गिर घुक्के, तोप कड़कके तेरा | पण 
न प्रताप रो, जुध उर वजर जंभेर ।--किसो रदांन बारहठ 
उ०--३ खिंवें फछ सेल खुले दछक खरग। दिप दव शभ्राग कि 
सदग्ग । हुवे रव हक्‍क किलक्कि हजार, घड़किकय नाछ भः 
प्रार ।--राछ. ु 
उ०--४ मुवर्क सेल, धुव्के धरा, धड़कके घड़ां सूं माथा, 
कांयरां सूर, ब्क मार मार । फड़वर्क फींफरां रंणां, धड़वकवी 
फौज, धर्क चाढ़ भाजं, उरां घणा सारधार ।--बुधसिंह सिह्ा 
घड़ककणहार, हारो (हारी), घड़ककणियौ--वि० । 
घड़विकश्रो डे, घड़किकियोड़ी, घड़क्योड़ो--भू ०का ०क० | 
घड़ककीजणो, घड़वकीजवौ--भाव वा ० | 
धड़वकाड़णों, धड़क्‍काड़बी--देखो 'घड़काणो, घड़कावी' (रू.भे.) 
धड़ककाड़ियोड़ौं--देखो 'घड़काथोड़ौ! (रू.भे.) 
(स्त्री० घड़कक्रायोड़ी ) 
घड़वकाणों, घड़ककाबौं--देखो 'घड़काणौ, घड़कावी' (र,भे.) 
घड़ककायोड़ौ--देखो 'घड़कायोड़ो! (रू.मे.) 
(स्त्री० घड़ककायोडी ) 


, घड़वकावर्णी, घड़क्‍कावबो --देखो 'घड़काणौ, बघड़कायौ (रू,भे.) 


घड़वकावियोड़ौ-देखो “घड़कायोड़ौ' (रू.भे.) 
(स्त्री० घड़वका वियोड़ी ) 

घड़क्कियोड़ो--देखो 'घड़कियोड़ी' (रू.भे. ) 
(स्त्री० घड़क्कियोड़ी ) 


_ कम घष्घ्ण्षो 
4 कद कक जे २ भीरने या फाइने को किया था भाग । 
धहह़ लव वाप० [पनुरु] | होठ, बत्द्ृर घादि छुटने को सरनि, जोर को ३ देखो “'धटनी' (महू., र.भे.) 
दयति दिफ्लेषात द०-हेदाए सारद वीर हदहड़ । घहुद प्रातवस सिशर राल्येल्--घरछ । 
शक आन घड़चपणो, घुइचयो-फ़िन्स« [सं दु वियाएँ ] १ संहार करना, मारना, 
२ सहाद घादि गिरने में इत्मप्न हयति । बाटना । ०--९ धारे उरर प्रगस्त पयोधर, जाक्री फाहछ्मफुट 
धदुहयो, धड़दबो-जशिव्सक पितुठ | हयलि दिसेप्र हो होगा। जोगरेव | जोरावरां बोस भुण जेहा, घड़चे सो तू हिज प्रयभेस । 
घग्ल+विपद बिस्दे दक्ष झाया नेंटा । नहा सुर झति प्राया सैडा । | रा ६, 
सोहथि सोर घददि डुबि नेहा । नछि निहाउ गाडिया नैठा । |... उ०--२ विद्तों भीम! धतावियां बधतो, साणी सूर उडते सारा। 
-“>वचनिता घट्ट पड़ियो घटचे प्ररि घारां, सिर पड़ियो भारत सायास । 
>े हम्यायमान होना, घड़कसा “मल्याणदास महड़, 
उ०-+गांभा ब बट डे, सुररय सड़रे, झंचर दटरे, घर घड़ड़े । २ फाइना, चीरना । उ०-घटदच कनाता धार सूं, गौ रहवास 
--भगतमालछ मार ।--रा.रू, 
३ बेंद्रट, तोप पादि या छूदना । ३ टुकड़े टुकड़े करमा। उ०-घष्दर्च पछ धारुणक्रां, पष्टियों दार्ए 
पद़टा एपी, पह़ड्ाडबी, घड़टायों, घड़टाणे, घड़दावणों, धहुड़ायबवों पांण । मुह प्रार्ग माहेस रे, 'जेत' तगी कितियांण ।--रा.रू, 
पटपदनों, घड़पड़गो, धड़घट्ाड़णों, घड़घड़ाइबो, घड़वट़ाणी, धड़- घदचणहार, हारी (हारी), घडचणियौ--वि० । 
धह़ायी, एट्घीट्ावणों, घडपदायवो, घड़पटाणो, पड़घशाबौ--रू०भे० घटुचवाड॒णी, घडचवाडबो, धडुचयाणौ, घड॒चयावो, बडचयापणो, 
पहटाद्ृपी, पहड़ाडइवी-देसगो घएड़ारो, घड़टाबो' (रू.मे.) घड्चवायबों, घडचाडुणो, घदघादवो, घड॒चाणी, धड्चावबो, धरुघा- 
पहु॒ट्टाटियोदी--देरों 'पड़टायोरी' (र.भे.) धणो, घद्चायदों--प्रे०छ० । 
(म्त्रो० घड़ट़ाशियोट़ी ) धघडचिग्रोडी, धदुचियोडी, घड़च्योडो--भू०्फा०कू० । 
परदष्ठाट--देगों 'घदहड्ाहट' (स.भे.) घडचीजणो, घडचीजवबौ--कर्म वा० । 
घददापी, घदडायो-क्रिण्म० [प्रनु०] १ ध्वत्ति करना- घडच्छणो, धडच्छबो, धडुछणों, घड॒दयो - रू०भे० । 
२ तोफ, बंदूक प्रादि चलाना घड़चाछी-वि०--फटी हुई । उ3०--चीचड ईतां बुग दोछां घेंठौदा, 
३ देशो पशु ह गौ, घड़ टबो (रु.भे.) ग्रांरो कोछी में टुकहा श्रेठोहा । धोती घड़चाछी संधियोट्रा घागा। 
उ०नोयाह लगाया, भले निककाया, घोम सवाया घड़डाया। तुविया तुशियोड़ा बंधियोड़ा बागा ।--ऊ.फा- 
मिरियादे धाया, करो सहाया, मिनी जाया, मर श्राया । धडचियोड़ों-मू०फा०छझ०-- १ संहार किया हुप्रा, मारा हुश्ला, काटा 
-+-भगतमाह हुआ. २ फाड़ा हुआ्ला, चोरा हुमा. 
धष्डाइणी, पढदाइबो, घडट़ायणो, धडड़ाधयों, घडघडाडणों, घड़- ३ दुकड़ेन्टुकड़े किया हुत्ना । 
घाइयों, घडपद!णों, घड़घटावी, घडुधदायणों, घटुघड़ाबबो (स्त्री० घड़चियो दी ) 
+-रू०भें० । | घदुचियों, घडचौ-सं०पु० [देदा०] १ फटा हुप्रा वरत्र, 
धड्डायोट्रौ-मृ०४्रा०ह०--१ ध्यनि किया हुम्मा. २ टुकड़ा, खंड (वस्त्र या दरीर का) । 
२ तो, बंदूक प्रादि चलाया हृप्रा. ग०--धड़चाघडच । 
३ देगो 'घहट़ियोंटों' (र.भे.) ३ घोतो (मेवाड़) 
स्थ्री० पड़्टायोड़ो ) समूण्भमे०-धड़च्छी, घट़छी । 
घषडावणो, घद़डायबो- देसो 'घड़ट़ाणी, घड़टावो (रू.भे.) प्रत्मा०--धड़चियो, घट़्दियों । 
पषषायियोही -देसो 'घह़टायीटरो' (रू.भे.) ह3-पड़च, घड़छ । 
(स्त्रो० प्रट्टावियोद्री ) घडच्छणी, घटच्छवरी --देसो 'घड़चगी, धटचवी! (रू,भ.) 
परथडियोटो-भव्वा०्कू०--१ ध्वनि किया हुग्चा, ध्वनित- उ०--१ घडच्छत सीस तझछ्ट धूप, सप घड़कसत महामट़ मप | 
२ बयायमान हवा हुघा, क्ंपित, घड़वा हुमा मिह्ठम्मित् मुंट पुर्व सिच माछ्, तिलत्तित यंद हुवे रणताछ | 
(पटासा, यंदूए, तोप प्रादि) छूट हग्ना +-+मे.म« 
(स्वी० धदड़ियाड़ी ) २३०--२ सुत श्रार्णंद महेस, सग्रे पंवेस घद़च्छे । पिड़ बाज पहढ़ि- 


धषइज-मं०हथो० [संण दु विदारों ] ! तलवार (ना.डि.को.) हार, ध्यूह चक्रान्नत अब्च्छे |--रास- 


घडच्छ॒णहार, हारी (हारी), घड॒च्छणियो--वि० । घडघडायोडौ--देखो “घड़ड़ायोड़ौ (हू भे.) हा 
घडच्छिभोड़ो, घडच्छियोडी, घड़च्छबोड़ी--भू०का ०क्० । “7: (स्त्री० घड़घड़ायोड़ी) फल अकड  ज हे 
घड॒च्छौजणी, धड्च्छीजवी--कर्म वा० । घड॒घडावणी, घड्घडाववौ--देखो .“घड़ड़ाणी;:घड़ड़ावी (छ.भे.) 
घडच्छियोड़ौ--देखो “धड़चियोड़ी' (रू.भे.) कक 2 घड्घड़ावियोडो -देखो. 'घड़ड़ायोड़ी' .(रू.भे.) - 
- (स्त्री० घड़च्छियोड़ी) ह . (स्त्री० धड़घड़ावियोड़ी ) 
धड़च्छौं--देखो 'धड़ची' (रू-भे.) के धडघडियोडौ--देखो 'घड़ड़ियोड़ो' (रू.भे.) 
(स्त्री० घड़घड़ियोड़ी) 
; घड़धड़ी-सं ०स्त्री० भिनु०] १ भय के कारण होने वाली क़ंपकंपी: 
रथराहुट । उ०--ख्ठकतां वकतरां मछ तोपां खड़ो। घोम सुर हिये 
काचां चढ़ी घड॒घडी । घणा नर श्रोछुटे विखम वागी घड़ी, तिकण 


पुछ 'अमर' चढ़वा दुरंग तेवड़ी । - हा 
: :ंनीमाज दाकुर भ्रमरसिह रो गीत 
- -२-शरीर में गड़े हुए तीर, भाले आदि को शरीर से बाहर फेंकने के 
निमित्त पशु-पक्षियों द्वारा, शरीरः .जोर से हिलाने की क्रिया या ढंग 
-, जिससे शरीरस्थ तीर या भाला बाहर निकल . जाय -। 
उ०-परली तरफ भूंडराःचील्हरा लेय जाय-खड़ी .हुई भौर[ शरीर 
नूं धडघड़ी दीवी सो तीर, भाला, -बरछी -बुहारी रा तिराकां ज्यूं 
विखर गया ।--डाढाक्वा सुर री-वात:, ;: ५६: 
, :३२- जी मतलाने की क्रिया या भाव, किचकिचाहट । 
ज्यं०--घी पीवरण सं म्हने धड़घड़ी झआवे॥ '.  - ४-७. * 
धघडल्लौ-सं०पु ०---१ वेग पुवेक ग्रिरने;|पड़ने श्रादि-का शहद, घड़घड़ का 
शब्द, घड़का, - २ समर मा 
- धड़वाई- -देखो 'घाड़वी” (रू,भे)) . - 5३. ४. 
/ उ०--दांणी राहगीर घड॒वाई रे +--जयवांणी ; 
घड॒हड़-सं०पु० [अ्रनु०] १ (भवनादि) गिरने व तोप, बंदूक आदि छूटने 
. की .घ्वनि, जो र. की. ध्वनि, विशेष । ; 
उ०--१ घोम घडहड अनड़ दोठ तोपां घुब, रीठ पड़ि ;दडड़ गोछ्ां 
विरोधा ।--सू.प्र ७5 मे ॥ 
उ०-२ हड़ड़ नारद वीर हड़हड़, घड़ड आतस सिखर, घड॒हड। 


ध्। मु ब्न्त््ल्र्‌, ज,प्र, 
.उ०- हे बोदा कपड़ा बहुत रंग, सीवशहार कुरंग। घड़हड़, टांकां 


ऊधड़ ; घण मोड़ंती भंग ।--जलाल बूंबना री बात 
२ हृदय घड़कने का शब्द ॥ 
उं०--हिवे नांण विज्लांसा न सूक॑, छाती धड़हड़ इम धुजे। , ह 
:. -लीपांछ रास 


घडछ--१ देखो 'घड़च' (रू.भे.) 
२ देखो “'धड़चो' (मह.. रू.भे. ) 

घडछणौ, घडछ्धवौ--देखो 'घड़चणा, घड़चबी' (रू.भे.) 
उ०--१ करि जांशिक श्रायुघ इंद्र करे । धडछे खक जोम सदेह 
घरै। 'अभमाल! कर्राठिय तांम इसो। जुध लेक करणोठिय रांम 
जिसी -।-सू अर 


०--२ घडछे ऊमरखांन खग घार | साठ हजार पठार सघार | 
नस -त्र 


घडछणहार, हारी (हारी), घडछ॑णियो--वि० । 
घडछिप्रोडी, घडछियोडी, घडछचोड़ो--भू ० का ०क्ृ ० | 
घड॒छीजणो, धड॒छीजवौ--कर्म वा० । | 
घड॒छियोडी--देखो 'धड़चियोड़ौ” (रू.भे.) 
(स्त्री० धड़छियोड़ी ) 
धड़छियौ--देखो “घड़चौ' (प्रल्पा., रू.भे.) 
धड़छो--देखो “धेड़चौ” (रू.भे.) 
उ०-धमजगर मातों घृधड़ं, श्रसमरां घड़छा ऊधड़ । घण घाव 
ककछह कबंध घुमत, गुड़ भिड़ज मतंग ।--र.रू !॒ 
घड्धंडगो, धड्घडबौ--देखो 'घड़ड़णी, धड़ड़बौ” (रू.भे.) 
उ०-- धडधर्ड धोम सूर वड़वड़ चड़े घारि, हड़हड़ रंभ वाहै वर- 
माकछ हाथि । भड़ां ग्जा भांजे भूरियौं वीरियो वीराधवीर, भलौ-भलो 
भाखे भांण भिड़ंते भाराधि । 
--ईसरदास -कल्यांणदासोत्त राठौड़ रौ गीत 


हु 


घड़घड़ाडउणो, धडघडाडइबौ--घड़ड़ोणी, घड़ड़ाबोः (रू.भे.) 
धड़धडाडियोडो--देखो 'धड़ड़ायोड़ो! (रू.भे.) 
(स्त्री० धड़घड़ाड़ियोड़ी ) 
धघडधडाद-सं०स्त्रो ० [अनु ०] १ घड़ धड़ की ध्वनि, ध्वनि विशेष 
२ भय के कारण दिल के तेजी से घड़कने की क्रियां या भाव, कंप- 
. कंपी, थर्राहुट । उ०--उठ कायर छे त्यांह का उर कांपण लागा 
* घड़षड़ा'ट. करण लागा ।--वेलि.टी 
३ डोलने का भाव, डगमगाहट, थर्राहुट । हे 
उ०--हुय धडधडा'ठ धर व्योम हाक। दस ही दिस वागी. प्रेत 
डाक ।-पा. प्र. | ह | 


रू०णभें०-घडहड । न 
घड़हड़णो, घड़हड़बो-क्रिण्अ्र०--१ कंपायमान : होना थरहरना, थर- _ 

हैराना | 3०--६ इंद्र ते चढ्र नागेंद्र चित चमकियां, घड़हड़थो सेस 
“ नें घरा घुजे ।--प.च.चौ 

उ०-रे उकछज आखड़ रूड़ रड़वड़ पंख भड़पड़ वीर -वड़वड़ | अछर 

वड़वड़ धरा धड़॒हुड़ इसी मचि श्रारांण । 


-भतांपर्सिघ म्हौकमंतिध री वात 


. रूणभे०--घड़ड़ाद, घड़ड़ाहद, घड़घड़ाहट, घड़हड़ाट ॥ 
घडघडाणो, घड्घड़ावबौ--देखो 'घड़ड़ाणौ, धड़ड़ावी' (रू.भे.) 








ग 
हे जि --+ ++र रत 
३ शोश दुर्गा शरद चरना, बगाने झा दाकइ करना, गजेना । .... हिसा के बच का सस्तु तन करने का फोम 
य०++ याओं मिगों बंगाद, ऐित्ा देगा शा सहाय, धीरा हसे - ३२ धट्टा बांधने का काम । 
गंगा: घएलड, वमिम्म 7 ग्ी शाद मात 7--र, दसनिरा ६ घट्टायत, घड़ायत्ती-दशों 'घाड़ायत! (रू,भे.) 
हु ++३२ गदर धार बुरा सोट, धदददिय कोयि याबादि दोघ || घदाठ-संल्पू०--दासोर ? 

जावाज.गी, |. उ०-धोद सेल सनाएु घदाछों । बरघक फर पाएं बंगाढ् ।--सू.प्र 
8 लि विधेण हाय तोया, ध्यति हीना, घण्ड़ा होता । | धडिदेसों बह! (रू,भे.) 
दढ-+ है पद होल पु घरति, पद्ियाक्ृणि बरस: सेद- उ०--मैं परणंती परणियों, सूरति पाक सनाह । घड़ि राड्टिसी गुद्धिती 
दर व--ा एज, मी. गयंद, सीठि पह़ेसी नाह भा 
दह-+रे पर्दे बोव बढ दर इ़े गोछामत् प्रावय। घोम बॉस घड़- | परदो-संब्स्थो० [दिशव] १ स्तियों के काग का एक ग्राभूषण विशेष | 
हद परे साधा भा पायश ।-स.प्र. उ०-पातां ने पड़ियां लाये भेवर स्हाई कांगां से घड़ियां लाग | हो 
४ इपलि झरने हैह मिरना, टटसा, गिरना । जो म्हारा भूटणी होरां जश्ाय भंवर स्ट्रांने रोगगा दो गिशगोर । 
घ०->रातट्री बाजा धाजि सा: ग जांशि घटहडिय गोषहि । न्‍-गो-गी 
दिन मय हि या पाँच सेर की एक तोल, मतांतर से ढाई शेर थी एव 
५ भें का गर्जना, घनधटा का गजेसा । उ०--मूंघी मांगण सूं मिसरी सूं मीठी। दग सूं दो एड़ियां भरने 
उ०-ेठ योती पैन पद़वा, ले प्रेवर धदहुद । भसाढ़ सांवरा काढ़ बिकतो दीठो ॥--ऊ का. 
गोरी, भादरवये बररा परे ।-बर्षा विज्ञा बौ०-घोसा-घड़ी । 
डिव्म०--६ भरग करना, भध्मीमत करना, लाना । ३ रेसा, लकीर । 
उछ०--पट प्रधिनाथ वारणख व्रिया, घोम काठ बप धवहड । धघष्ट फणी, घड फबो-क्रि०्प्र० [प्नु०) १ भेष घटा का गरणना । 
“भगवांवजी रतनू उ०--१ धुरि भयाढ़ घडुक्या मेह । राह्हुछघा पाक्र्पां बहि गई 
पशाहपो, पटहटबी--रू०्में० । सेह ।--वी .दे. 

पटाएडाइ>देगों घश्मशाट! (सू,में,.) उ०--२ काछी घटा प्रटोप कर, धुर भसाढ़ घड़कियाँ। कछ धवत 

परशहहियोदो-म त्याव्कृू०--१ कम्पायमान हुवा हुआ, घरहराया हुमा. दगी इकवार फन, उद्े नर्उ अभट्कियां ।--पराप्र, 

२ शत पृर्ण शब्द किया हुमा, कटाके का शब्द किया हुत्रा, गरजा २ वाद्यों की ध्वनि होना । 

(पा... ३ घ्यतित: उ०--पंच साहस्र नीसांश पहुकह, गेपनाद ते नांम । भारी 
४ ध्यति करते १८० गिरा हुआ्रा, टहा हुप्रा- फोठारी सारी, वहए अ्रवारी श्रांव ।--रुकमंणी मेंगक् 

2 गया किया हुवा... ६ भस्म कियः हुआ्रा, भस्मीभूत किया हुमा, ३ बैल या सांड का जोश पूर्ण ध्वनि करना, तांडना । 

गमाया टूम्ना। । हि है. घिह का दहाड़ूना । 

(म्त्ी० प्रदहटटियोदी उ«--बोल छ तो बोल, डूंगगी ! देवां बेढ़ी काट, बॉर्ड बुरज में 
मि-संण्पु« [प्रनु०] ऊपर से एक बारगी कुदने या गिरने से जोर से बील्यो दूंगजी, जांशे घड़ क्यों न्हार ।-- दंगगी जवारमणी री पढ़ 
अमीन, पारी भ्रादि पर पहने । घड़ कणहार, हारो (हारी), घड़ फणियो--विं० । 

उछ०-- ऊपर सूं एक जमाई लात पेट पर सी हाजरसिह धड्टांम करता घट किप्रोड़ो, घड़ फियोड़ो, घड़,पयो ष्टी --भू ०फा०क्ू ० । 

घरती पर, टांददा ऊपर ।--रातवामों घट्टू फीजनपो, घट फीनवौं--भाव बा०। 

पडाशो-संब्पु० पधितु०] घमाके या गड़गड़ाहुट का घच्द, घड़ पड़ दब्द । दड़ कर्णो, ड़ कबी, घटुकणी, धट्रकबी--रा०्मे० । 

हापड्-एि०वि० [प्रन०] १ समातार घद्घड़ शब्द के साय. घड़ की-सं ०१० [प्रतु० ] जोर का धाद्द 

२ एव दमरे ये पोे, लगातार, दिसा सके हुए. उ०--जावतां ईज घाकल रा घट का साथे ढोल रो डाको ग्रकायौ, 
३ य्दीझफदी, शीमता से । निद्धरावछां करता हद्वाय ऊंचा रा ऊंचा ईज रंग्या श्र ऊँट भोड़ता- 
उण्+मढ़ा पट दीगड़ नहों हरगिज गेट, घढ़ापट् ने भाव रोग चोड़ता बंद हाँ ग्या ।--रातवासी 

गातो। गे से घषाधद साथ महमदतंगर, भ्टामष्टठ भवानी बोल घट़ दू-वि० [दिश०] श्रधिक, बहुत, ज्यादा । 

धाएी तो उियो बार2ठ धट्ट -छि०्वि० [दिद्व०] तरफ, और । 


म्‌ उ०-प्रश्वर्श के घटहरद ग्रातम, उड़े के कज ैत | यिच रामर गकण 
शी [देश०] १ इुद् मे पूर्व दो प्नों का प्रपती-प्रपनी । घट्ट राषव, व रंग विरदेव +-र.जप्र 


घड़ो 


१८६२ 


घचक्तायोड़ौ 


____॒___॒. ![![!$ह$हइई़्_२_((__॒॒_॒व॒((((([([[_-++>>._जजज+३++ 


घड़ी-सं०पु० [सं० घटः] १ तराजू या तराजू का पलड़ा । 
उ०---सीतावर ध्षुंदर मह ग्रुरा मंदर पाय पुरंदर दास पड़े । चव जे 
जस चारण 'किसन” सकारए घारण सौ यक एक घड़े । 
+-र.ज.प्र. 
२ तराजु का संतुलन करने हेतु तराजु के एक पलडं में रखे हुए 
खाली बरतन के भार के वरावर दूसरे पलड़े में रखा जाने वाला 


पदार्थ । 

वि०वि०--प्रायः तरल पदार्थों को तोलने के लिये ही ऐसा किया 
जाता है । 

मुहा०--धड़ौ करणौ--संतुलन करना । 

३ समूह ॥ 

उ०--घेयनां सुसती कर हेक घड़े । कर पैदल पीठ रखो कनले | 


+पा.प्र. 

४ एक ही गोत्र या जाति का समूह या पक्ष । 
उ०--१ सगा भाई दोय आपस छोटा श्रर नजीक रा। कबीले रा 
श्रादमी चाकछीस कांम श्राया। वीजा भला-भला रजपूत घड़ां रा 
धरणी ।--सूरे खींवे कांधकोत रो वात्त 
उ०--२ सीरोही र॑ देस डूंगरोतां उतरता चीवा भला रजपूत छें, 
इशां रो ही वडो घडो छे, सदा सांमधरमी, वडा इतबारी छे । 

जनैणसी 
मुहा०--धड़ौ भारी होणौ--एक ही पक्ष या गोत्र के व्यक्तियों का 
अधिक संख्या में होना । 
५ कुटुम्ब, बंश ॥ उ०--हमौर देवराज रो । जिण रा वांसला उर- 
जनोत भाटी सत्ता रा पोतरा ! जोधपुर चाकर छे | हमीर देवराजोत 
र॑ मरोठ हुती । हमीर रो घड़ी जैसछमेर चाकर ।--नैणसी 
६ पक्ष, समूह; दल | 
उ०--वीकमपुर व्स न बारही धू्ज घर पाटरा पड़े । गींदौ रोद्र 
भदांणियां घाए सांमेई घर |--मेरणासी 
मुहा०-घड़ी बांधशौं--अपने दल को प्रवल बनाना, शक्तिशाली 
बनाना । 
७ विचार | 
उ०--कूँतो पर धन रौ करे, हाजर का हजार | घृत दिए आंगम 
घडा; बंठा हाट वजार |--बां.दा. 
मुहा०--१ घड़ी दंणौ--विचार करना. २ घड़ी बांधणौ-- 
देखो “घड़ी देशो” । 
८ टीवा, भीडा. 
११ योग, जोड़ । 
3०--तौ विटुु्दास कही--जे हजरत आगे तौ थेट सूं अजमेर छे 
हमे हजरत जे बकसे सो सही । तो बादसाह फुरमाई--जे भ्रजमेर 
तन की तो बुजरगां तलाक करी तींसूं तत सहर की तौ झरज न 
करणी । बाकी सब जायगां देऊंपा। सो पांच हजार री तो विट्वुक्- 


६ ढेर, राक्षि १० हिस्सा, भाग. 


दास नूं, पांच हजार री बल्ठरांम रै बेटे नूं, भरढ़ाई अढ़ाई हजार री 
अरजुर्नातह, अनरथसिह नूं । पछे कोई नूं दोय हजार री कोई नूं 
ड्योढ़ हजार री । विट्ृक्दास सूं दोय छोटा भाई था तिणनूं तीन-तोन 
हजार री। सो सार लोग गौडां सूं वादसाह वाकिफ थी सो पूछती 
गयौ, मांडतौ गयो । दोय हजार री विद्वुछदास रा दीवांण नूं बाकी 
राजपूत चाकर था त्यांनूं। सदी सूं लेथ दोय हजार री तांई विद्वृ्ददास 
रा चाकर किया । सो सारौ धड़ो दियौ--बावन हजारी गौड किया । 
जागीर वतन नूं जायगां सारी कर दोवी 
--गौड गोपाछदास री वारता 
घच-सं०पु० [श्रनु०] किसी वस्तु के गिरने पर उत्पन्न शब्द। 
रू०भे० --घच्च । 
ग्रल्पा ०--घचीड़ौ । 
मह०--धचीड़ । 
घचकचाणो, धचकचाबौ-क्ति०स० [देश०] डराना, दहलाना । 
घधचकचायोडो-भू ० का ०कृ०--डराया हुआ, दहलाया हुआ । 
(स्त्री० धचकचायोड़ी ) 
घचकणो, धचक्रबो-क्रि०्ग्र० [दिश०] १ भटका खाना. 
२ दलदल में घेंसना.. ३ चोट खाना । 
'घचकणहार, हारो (हारी), धचरकणियौ--वि० । 
घचकवाड॒णों, घचकवाडुबो, धचफवाणो, धचकवाबों, घचकधाधणों, 
घचकवाबबोौ-प्रे ०रू० । 
घचकाड॒णो, घधचकाडबौ, घचकाणो, घचकाबों, धचकावणो, घच॑- 
कावयबी-क्रिण्स ० । ह 
धचक्षिश्रोड़ो, घचक्षियोड़ो, धचक्‍योड़ौ--भू०का०कृ० । 
घचकीजणो, धचक्ीजबौ--भाव वा० । 
घचकाड॒णो, धचकाडबो--देखो 'धचकाणी, धचकाबो” (रू,भे.) 
घचकाडणहार, हारो (हारी), घचकाड़णियौं--वि० ( 
घचकाड़िश्रोड़ो, धचकाड़ियोड़ो, धचकाड़चोड़ी--भू ० का ०क्ृ० । 
घचकाड़ोजणो, घच्रकाड़ीजबॉ--कर्म वा०। 
घचकणौ, घचकबौ--श्रक०रू० । 
धचकाड़ियोड़ौ--देखो 'धचकायोड़ो” (रू.भे,) 
(स्त्री० घचकाड़ियोड़ी ) 
धचकाणो, धचकांबौो-क्रिग्स०---१ रूटका लगाना. 
२ दलदल में घेंसाना. ३ चोट लगाना । 
घचकाणहार, हारो (हारी), घचकांणियौ---वि० | 
घचकायोड़ौ---भू०का ०क० । 
घचकाईजणो, घचकाईजबी--कर्म वा० । 
घचकणो, घचकबौ---प्रक ०रू० । 
धचकाड़णो, घवकाड़वी, घचकावणी, घचकाववौ--रू० भे ० । 
घचकायोड़ी-भू ०का०क०---१ भटका लगाया हुश्ना. 
२ दलदल में घेसाया हुआ. 


३ सोद संगाद 

[उप्र च्ण्न 
औ०ड का प्फना फू सकन्मल कि. काफी कक नह दया नस्ल दफद्ा रे अल ज्क जे हे हा 
१45३ ४ +< दा, 4 रेप ६६३ १7,, ०'५ |, घनतनाड (रू,मे. 





धनाझाद 


धचरावलिपौ--वि ० । 


या -भन्‍्द्र 6व:० 7] 


हार 
धमशायिद्रोडों, य सशायियोंरी 

[५ घ्द्डएः [द्र।5 अको घच्रक्ाय डर गेजपों-- हम 
घमयाणो, धकवरी--प्रात०र० ॥ 


4) 


धचदाधियोड़ी -देशों 'घचकायोट्रो! (रू.ने.) 


घच 


पधकौ-मं>्पु५ गिनु०] १ घवका- 


घचाए-क्षि०्वि० [प्रनु०] घच की घ्वनि 


(तप्री० पचयावियो्ी ) 
पकियोट्रो-म ० झा०्यू:०--१ कऊटठका साथा हुग्रा 
दलदल में धेसा हुप्रा. 

३ चोट साया हुप्ता । 
(स्त्री० घचकियोड़ी ) 


२ 


२ मटका. 
३ प्राघात, टक्षार । 

म०्मे०--ठचकी । 

के साथ । 


घपचोड-सं०पु० [प्रिनु०| १ प्रहार या प्रहार की घ्वनि। 


मह्‌., 


२ देखो धर (मह., रू.मे.) 


प्रत्या०--धचौी हो । 


घाीड़ो--१ देसों “घच' (प्रल्या., रू.भे.) 


२ देखो 'धचीड़ [प्रत्पा., रू.भे.) 


धच्च-देसो 'धच' (रू.भे.) 
धज-सं०प० [सं०घ्वज:] १ घोड़ा, तुरंग । उ०--दुरद धज दिख गढ़राज 


कितरा दिया, की गिगगां वडम सो भ्रचक्त कीबो । तुव नमी नाथ पुर 
स्वांत सूचार तिवां, देव दुरलभ जिकां मुगत दोधी ।--र.खू. 

3०--२ घण ठाकुर बेहु' सारिसा, प्रंग छलिता श्रापांगा । सज उत- 
रपा उरस मुं, ज्यांरा किस्या बखांण ।--नां वीरमदे री वात 


२ योदा, ३ भात्ता। 
उ०--चिटे फरिमाछ करे घन वाहु। समोश्रम 'केहरि! गाजीय- 
साह ।--सु.प्र. 


४ ग्रग्रणी, श्रागे रहने वाला । 3०--रांमस्िंध सबर्छेस रो, कंपो 


प्रह केबाँणा । फोड्डां घत् 'फतमाल' रो, साथ “जग चहुवांण । 
ल्‍-रया.स. 


७ 
प्रयन जाही , नीसरवां ग्रगद्वम्ट नहाक्र । पहल 


रर 





घर 


घजझुजड-सं०पु० [सं० क्दाध्यज 
3 
झफंतन-पं सं 
घ््नफ्त् पृछपुछ [सिं० 


; दोपझ, चिराग (हललां.) 
नऔाराब्फूत] भाले की नोंक या श्रयय झोग । 


उ०--झुमादछ पेसि बे घजकूत | होश मकि मोर हे ्ग ता 
--सू.प्र, 


घजरड, घजवदरड 
3०--एफकाकर 


०पु० [सं० ध्यजदण्ड] घ्यजदण्ट । 
रोम ऊपरइ इसर, मांडिया कोट प्रमंत ग्रहमंठ। 
सायर सात दोपइ परिदद्षिणा, टंचर था झंवर धजडंह 
--महादेव पारयती रो बलि 
घजधर-सं०पु० [सं० घ्यज घर] देवालय, मंदिर (प्र.मा,) 
धजनो-सं०स्प्री० [सं० घ्वजिनी] सेना (प्र.मा-) 
घजबंद, धजयंदी, धजबंप, घजबंधी-वि० [सं० ध्वज--बंध] १ पीर, 
योद्धा । ३०--सिरी घटियाछ प्ररोहित सेर, रांध्या मवताहक माह 
सुमेर । क्रिया सरजोवत तेडि कब्ंध, बूके पितु मोत कुसी पणबंध। 
+मे.ग, 
२ पूर्ण विश्वलनीय | 3३०--वहिमो गजवारीह, तू गफ़मण प्यारी 
तर्ज | मदती हर म्हारीह, घजयंधी धारी नहीं ।--रामगाघ फप्ियौ 
३ सीध) । 
सं०्पुए--१ राजा, नृुप॥। उ०--१ सासत परन्यत पथिधं रावाई, 
पांणा प्रासत जोघपुरा । सुसवद रो परफर दीटो सुण, घणबंधों 
सांकड़ी घरा ।--महाराजा वछवंतर्तिहु (रततत्ञांम) रो गीत 
२ अश्व, घोड़ा, ३ मंदिर, देवल, ४ ध्वज रखने बाला व्यक्ति । 
सं०स्प्री०--देवी, दुर्गा | उ०--२ तांमस कियउ सत्ती तन त्यागण, 
श्राप रागए चाढ़ियउ कंद (घ) । हठ पार पड़ी हुतासण माँदे, बीगउ 
जगन कियउठ घजवंद (घ) ।--महादेव पारवती री बेलि 
वि०वि०--प्राचीन काल में राजा, धूरवीर श्रोर बहुत घनाढ्भ व्यक्ति 
श्रपना निजी ध्यज रखते थे । 
५ यह देवी या देवता जिनके देवालय पर उनके साग का भंश लगा 
रहता है । 
मूण्मे०--धजावंद, घजावंदी, धजावंध, धजाप्ंधी । 
घजब्ष्ट, घजव्बए-सं०स्त्री ०--देसखो 'घजवह् (झू.भे.) (टि.फो,) 


उ०--किर णावक्ति सूरिज जेम कब्वकछ, धुण घजव्यद् रोड धणी । 
न-ग.रा,यं, 


धनभंग-देखो ध्वज-भंग' (रूभे.) 

घजमोर- देसो “'मोरघजा (ह-भे)) उ०--प्रार दियो मास सिवी धन, 
घूृ करवत धजमोर घरी | श्रत रजपूर्ता सुजग पियारो, जिग फकारगा 
श्र ग्रजर जरी ।--श्रज्ञात 

छनरंग-वि० [सिं० ध्यजर्न-रा० रंग] ध्वज के समान सोकदार । 
उ०--सजि तांम्रतंड कंधा समाथ । ब्राजोाद उबर श्रट्याक्त बाय। 

् ग हास गौसरिय चहरे प्च ।--सूदप्र- 

दबक्ति, बल, २े थेसी, धान । 

धारा भें राख 


केहास बिहू घमरंग कनम्न | प्रत 
घजर-संन्स्त्री० [संण्ध्वज-राज० र| 
उ०--सेजां में घर घर सखी, श्रांगे धमर प्रजांग । 


घजर, सो झुग कंत समाग्य । +-वी.म. 


चणराज 
३ कीति, यश ।- 3०--धजरःरखरा कारण रांणख घर, दक् भ्रदतारां 
घणा दहंस। पदर्मा सुतन बगसे तुंही पारा, सकव्यां नाखणा पांच 
सहंस ।--बगतरांस झासियो 
४ मान, प्रतिष्ठा। उ०--भिड़ण हुझ्ना लाखां दक् भेछा, गढ़ साखी 
बागी गजर। भ्राखी श्रणी भूप श्रेकल री, धणी नाथ राखी घजर । 
--महादांन महड, 
9 घ्वजा, पताका, ६ कठारी, बरछी । 3उ3०--गाज धर जबर हर 
हर उचर धमाघम, छर दुछर तड़ सतर भ्रधर छूटी | श्रजर कर नजर 


भर जजर कर उल्हारी, फोड़ डाडर धजर पार फूटी । 
--भाखसी लाछस 


सं०ग्पु०--७ भाला। 3०--१ सन्न लोट पोट उडि दोट सिर, धजर 
चोट खग घोहड़ां । नवकोट छ खंड वाया निडर, लाल कोट मक्लि 
लोहड़ीं ।--सू.प्र. 

उ०--२ घटा सिंघुर डमर पटा श्रोसर घरर, बाज साकुर पखर दरर 
वारी । छतर धर असुर ऊपर खिंव पर छुटा, थिर अतर पडर नर 
घजर थारी ।--महाराजा श्रभयथ्ह रो गीत 

८ देवालय, मंदिर, ६ श्रासमान, भ्राकाश । ह 
उ०--समत शअ्रढार साल सेंताको, कटकां कहर गनीमां कोप। धमचक 


घजर घरा सह धुजी, झ्रालोच कूंपी आसोप । 
--ठा० महेसदास कंपावत रो गीत 


वि०--सुन्दर, मनोहर । उ०--कौधा भ्रसि चाकरां, तुरत साकुरां 
तयारी । खुररां मांजी खेह, धजर तुररां सिर घारी ।--से.म. 
धजराज, घजराछ्ठ-सं ०पु० [सं० ध्वज--राज] १ घोड़ा, भ्रइव (अ.मा.) 
उ०--१ थया हरख सी गुणा भड़ां चौग्ुणा वधारा । साज हूंत गजराज 
किताइ घजराज सिरारा ।--राछू, 
उ०--२ धजराह्व,नगां धरती घममम । भालां सिर ग्रीधण भूल 
मम ।--गो-रू 
घजरूप-सं०स्त्री० [सं० ध्वज--रूप] बरछी (डिं.तां.मा.) | 
घजरेछ, धजरंछ-सं०पु० [सं० घ्वज--रा० रेछ, रैक] १ घोड़ा, प्रश्व । 
०--धर्नंस कंध गंण सिर श्र धजरेक ।--चांवंडदांन दधवाड़ियौ 
वि>--ध्वजा घारणं करने वाला, ध्वजाधारी | 
घणवड़-सं०स्त्री० [देश० ] १ खंडग, तलवार | 
उ०->गयौ भ्रहल गहलोतवे, कुंभंकरण रो क्रोध । घजवड व 
' भैवाड़ घर, जीतौ तू यह जोध ।--बां.दा 
२ मान, प्रतिष्ठा । उ०--वाघनवाड़ा वीच में, जबर करी जैसींग । 
बडंग मांर रणवाजखां, धजवड राखी धींग | 
--वेंदनोर ठा. जयसिह भेड़तिया रो दही 
रूग्भे०--धजबड़, धजवड़ा; घजवड़ि, घजवड़ी; घजवड, धजवढ़-। 
घजघड॒हत, घजवडहती, धजवड़ह॒त्य, घजवड़ह॒त्यी, धजवड़हय; घजवड़- 
हथो-वि० [सं० घध्वज--रा० वड--सं० हस्त] त्तलवार घारण करने 
. वाला, खड्गधारी, योद्धा | उ०--१ घजवबड़हथां मारकां घृतां, कव 
रजपूर्ता अमर करे ।--महांराजा मांनसिह 


'“शृ८६३े 


घजाहो 





उ०--र घजवड़हथ जोध कछोघर घर छछ, खेम कलह खेलंता 


खत | गे घड़ उर आग गड़ोगड़, गहमह बांस रंभ गत । 
--खींवक रण ऊदावत रो गीत 


घजवड़ा, धजवड़ि, घजबड़ी, धजवड, धजबढ़, धजव्वंट--देखो 
घजवड़” (रू.मे।). (भ.मा.) उ०--१ कड़ाजुड़ कर कीडंडा, घजबड़ा 
ले करग ।--ठा. जोगीदास रो गीत 
उ०--२ राइ चुके वात राजसी राउत, सुज श्रखियात वरदे 'संसार। 


घड़ ऊठियौ ज सभ्रिये घजवड़ि, पड़ियां कंध पछी पड़ियार | 

--हरिसूर बारहठ 
उ०--३ ते वाही इकतार, मुगव्शां रै सिर माहवा | धजबढ़ हंदी 
घार, सात कोस लग सीस वद । 

--कांनौड़ रावत माहवर्सिहू रो सोरठौ 
उ०--+४ अंग अंग अवल फट मिकछ घाए मैमट । धार धजव्बढ धोम 
धिखे ।---गु.रू.ब॑. 

धजसंड-सं०पु०यौ० [सं० ध्वज-)-षण्ड] महादेव, शिव 
उ०-सिहंड ध्वज मुख बयंड घजसंड, प्रचंड रुड मुंड-मातठ परचंड। 
-सू.्र. 
धजा-गज--देखो 'धजगर्ज' (रू.भे.) (डि.को.) 
धजा-सं०स्त्रो ०--देखो “ध्वज” (अल्पा., रू.भे,) (ह.नां.मा., श्र.मा.) 
धजाखगेस-सं०पु०यौ ० [सं० ध्वज-]-खगेश--गरुड़] १ श्रीकृष्ण (श्र.मा.) 
२ विष्णु | | 
धजाबंध-सं०स्त्री ० [सं० घ्वजाबंध]] १ देवी, दुर्गा ! 
उ०--कुँसी रिखराज करे भूणकार, धजाबंध पत्र भरे रत्‌ घार। 
ह +मै.म« 
सं०पु०--२ देवता, ३ देखो “धजबंध (रू.भे.) ह 
. उ०--१ धजाबंध देख सूमां चढ़ी घगधगी, ठगठगी टगठगी लगी 
' ठावां |--बखतौ खिड़ियौ 
उ०--२ धज्ाबंध बेहु लांग प्रियाग, रूड़ दछ वेहु सिधव राग । 
ः +गो.रू. 
. उ०--३ घजाबंध कवंध अरखाभंग जंगछधरी, प्रथीपत 'गंग! श्रा खबर 


पाई | श्राय वण ठोड़ कर जोड़ि कीधी अरज, वीकपुर पधारी इंद्र- 
' 'बाई।--मे.स.« 


धजारां-सं०पु०--१ आकाश, आसमान । 
उ०--वातां श्रे अढंगी थारी अनंमी हरींद बीजा, चंगी रीजां देण 
चआांदा' भुणां ले पिछांण । बापो चीत सदा जंगी जीवां नंद वह बांमी, 
पंगी तो घजारां लागी रविनंद रे प्रमांण ।--जसकररा 

घनाल्वो-सं०स्त्री० [सं० ध्वज--आलुच्‌--रा०प्र०ई] ध्वज घारण करने 
वाली, देवी, शक्ति ।॥ उ०--प्रवाड़ा किसूं हेक जीहा पुणीजे | करा 
जोड़ियां कोड़ि श्रादेस कीजे । घजाछी हमें 'फ़ेर ओोतार घारयों । 

. बडी कांम स्री जोगमाया बिचारयौ ।-मे.म. | 

घजाल्ी-वि०' [सं० ध्वज-+-प्रालुच्‌], (स्त्री० घजाली) ध्वज घारण करने 

वाला, घ्वजथारी । 


था शपशभारक गा, गाना । 
धम्न- दिल सिंल हवत! ३ हवन के मान तौटण पर्यन्त सोचा 
० से ग्ख के के चाय सादम, एइस्यस्त तादगा ॥ 


; 
परिरशाजता *ग्१व० [में ० ध्यज्न-- रा6प्र ० जी] १३ घड़े, वागन, चमतहें 


हें को चहर या सकड़ो 


करना, विदीणशं करना। निंदा 
ब्ेष्उजसी करना, दुदेशा करना, दुर्गंति करना | 
बे पक्की, बमुला । 


२ शणियां उटागी-सग्ट सण्ट 
॥:रंना, 

प्रद-मं ०्पु० [देव०] 
पो०-घोछ्ो-पट । 
३ देसो घाट (झू.मे.) 
शण०भे०--धट ) 

पटेपंरा--देशों 'घरसपंस (ह.भे.) 

घटी-सं व्स्थी ० [सं०] १ यम्त विशेष, चोर (बस) 
२ दह्दा व दुल्हन के गठनस्धन का वस्त्र. हे यह वस्त जो स्त्रियों 
को गर्भाधान के बाद पहनने को दिया जाता था । 

(राजा-महाराजा, सम्पन्न) 

४ देखो घाटी (रू.भे.) 
छ०--प्र राकी प्रारवी, घटी काछी संधारी ।--सुनत्र, 

धट्ट-देसों 'धरट (रू.ने.) 
छ०-फागणा री महीनो श्र चांदणी धट्ट रात । गीलकंठ गांव मार्थ 
होड़ बोतल रो नसो सडघोंदो ।--रातवासो 

घधड-देगो 'धष्ट' (रू.भे.) 
उ०--तंबल ने घवर्क घर घृज 
फिलेकिसाट करो हृव रो करईं, घड़ पदइ 


बद, भ्रि तणो मन नु मंद खूटबई ॥ 
भड रांक रडी मरह । 
--विराटपर्व 
प्रध्यटणों, धडघडवमी--देसों 'धदडगणों, घडड़वी (रू,भे.) 
छ०--परशि घडधडोय गदगश्टिय दम्मांम युनि ।+-खीपाछ रास 


पह्घडियोहो-देसो धडइड़ियोटी' (रू.भे.) 


प्रश्ट्ट |्र्क्ड 
उ०--६ 'बॉमवरदछा! रुद्दी कहो घडहद मृतद घाह । पूरि चढ़ियां 
पदरशि बहुद, लोपगरगा ना परवाह ।--मा-कां.प्र 
छ०--म एक तगयां घट घडहुड घूजई एक हींदई मुललितई | मिर 
दासद एग ऊठो 'टुझद सुदटा घरासि फ़ति ।--विद्याविलासपबाइड 
घशष्टञगो, धइहश्दी-देतों पहहडणो, घह़टड़वो (रू.भे.) 


फुूमघण्ज । प्रन राजा ज्ाजे 


उ०--१ प्राफस्मिक घटहुदइइ धरामंदक्क ।-- बस. 
3०--३ प्रारस घडहूइई, सोलर लडह४ई पा, 
उ०--३ बेद्यमुद प्राम्माद केतठ साडइटुइ३, ठासउ केतव पशहुदइ, 
कपट पर केतउं सोचइ ॥--व-स. 
घड्ह्ड्णहार, हारो (हारी), धड्हुएणिपौ--वि० 
घइ्टूडिप्रोहे, घडहुडिपोडे, घडहुडघोड्ो--भु ० का ०४० । 
घडहडीजणों, घडहडीजवौ--भाव बा० । 
स्हडियोट्री--देसो 'घशहहियोड़ी' (हमे) 

(स्त्री० घडहरियोड़ी 

घटुकणो, धटूफयौ--देसो 'घड़ कणो, घष कयो' (₹.भे.) 

घटकियोड़ौ--देसों 'घट्टू कियोड़ी' (रू.भे.) 
(स्त्रो० घहुकियोड़ी) 

घण-सं व्स्त्री० [सं० घनिका, घनी -हुष्ट पुषट जवान स्थरी] १ पत्नी, 
स्त्री (डिकफी.) उ3उ०--१ रांमत शोपष्ट राज री, है धिक वार 
हजार । धण सुंपी लूठां घके, घरमराण घिवर । 

--रांमनाय कवियों 
उ०--२ तारा छाई रात मिजाजीड़ा फू्लां छाई म्हांरी घण रो शेज- 
डइली श्रो ।--लो,गी . 
रूणभे०--धंणा, घणक, धरणि, घन । 

२ चमड़े की घोंकनी के भागे लगी लोहे की नाली. 
३ देखो “घना (झू.मे) उ०--१ मालव देरा तिहां राषहीजद् घण- 
फण कंचण सार। ऊजेणी नयरी तिहां जाए शमरापुरि प्रवतार । 
“-विद्यायिलात पयाशस 
उ०--२ खींची जींदराव घण चरती हती, ते सूँ सरव लिया जायें 
छे ।--नेण सी 
घणक --१ देखो 'घण' (रू.भे)) उ०--घणक धोल बस्यो मन मांहि। 
चित चमकियठ बीसछराय ।--बी.दै, 
२ देखो घनक' (रूभे.) ३ देखो 'धनुस्त! (रू,भे.) 
घणगा-सं०्पु० दिश०] १ एक प्रकार का पौधा विशेष । 
उ०--धुंगरि घूंरि। धांणकी, धातरि घणस घमासि । घडफूदी धंधो- 
छणी, घृती धाड़ा घरासि ।--माफां-पर- 
२ देखो 'धतक' (रू.भे.) ३ देखो घनुप्त' (स.भे-) 
घणदाण-वि० [सं० धन-+दान] धन देने वाला, दाता । 
उ०--महि मंडगा पयटठ घण रिद्धि, नयर महेवठ नर बहु बुद्धि | 
झ्ोसवंस श्रति घण तिशि ठांश, बसइ सुरहम जिम घणदाणि । 
+स्री वात्यागुचंद्र गरित 
रूणमें०-पनदांण 
धणा-पंचश--देखो 'धांणा-पंचक! (सू.में.) (प्रमरत) 
घणि--ह देखो 'घण' (खू.भे,) उ०--संदेसा दी लस लह॑द, जठ परद्ठि 
जाग कोइ । जय घणि भार नयण भरि, ज्यंठ जद आखद सोद । 
+“ढो.मा. 


घणिश्नाप 





२ देखी 'घरणी', (रू.भे.).:उ०--जसु डरि करि घरि निय प्रिय, त्रिय 
नित्ु जंपई ईम । कुडइ मनि प्रासह तणी, धणिय म लांघसि सीम। 
“प्राचीन फासु-संग्रह 
घणिश्राप--देखो 'घरिीयाप' (रू.भे.) 
धणिउ--१ देखो “धन्य (रू.भे.) उ०--घणिड सेत्रुजि स्रीरिसहेस रो । 
घरणिर रेवधि नेमि जिशेस रो ।--जयसेखर सूरि 
२ देखो 'घनु' (१) (अल्पा., रू.भे.) 
धरणिय-वि० [सं० धनित] १ श्रस्थिर (जन) 
२ देख “घणी' (रू,भे.) ,3०--१ भासप्रुद्द धरहि घणिय इक्कककईं 
कड़िचीरि। हाकीउ रह जिम काढोइंउ श्राथमतई सरि | 
--पं पं.च 
उ०--२ महा विदेह में घणिय घिराजिया जी, तिके निरघरिया किम 
थाय (--जयवांणी 
धरणियप--देखो 'घरणियाप! (रू.भे)) उ०--जोगरण रखे समय सुभावे, 
लोवडियाक्त जेज किम लावे । धणियप विरद विचार धावे, ::भाई 
खेतल सादे भ्राव॑ |--श्रश्ञात 
घणियांणी-सं०स्प्नी ० .[सं० -धनिका--रा०प्र०भाणी] १ स्वामिती, 
मालकिन । उ०--१ भ्रर सीसोदणी तीोडोजी रँ राज री घणियांणी 
हुईं ।--नेणासी 
3०--२ हिवे बीजे पहर र॑ अ्रमल मांहै राजा भोज बोलियौ--तीन 
पहर रात, महल री घणियांणी बोले नहीं, राति-किसी-भांति वितोत 
हुसी ।--चौबीली 
:२ देवी, माता । :उ०---बांकौ” कहै टक्कँ दिन निखमा, धणियांणी ने 
“धायां । लोवडियाक त्ताप नह लागे, ओले थार झ्रायां ।--बां.दा. 
रू०भे०--धणीयांणी, धिणियांणी, घिनयांणी, घिनियांणी, 
घिरांणी । 
धणिया--देखो 'धांणा' (रू,भे.) .(उ.र.) 
घणियाप, घणियापण-पस्तं ० ० [सं० धनिक--रान्प्र० श्राप, आपणा] १ 
स्वामित्व, मालिकपन। उ3०--१ पातल, सिला, वेस्या, प्रिथ्वी, इस 
च्यारां री रीति इसी । ममता करे भरे सो मूरख, फहै घरमसी धणि- 
: याप किसी ।--धःव्मं 
उ०--२ धणियापण दाखव श्राज घणी ।'विखमी घणी आर पुछ श्राय 
व्यी .।-पा.त्र, 
क्रि०प्र<--फरणौ, जताणौ, होणौ । 
२ श्रधिकार, वश।  उ०-परा होशी ऊपर किण री घणियाप, 
“मरियां पछे रोवणौ-पोते ।--वांणी | 
३ कपा, दया, महरवानी । 3०--१ बराछुक-वागत आयुध- बोह । 
लूणा सुत् श्रग न लागत लोह | तिकौ तिश मात तणौ परताप, घरा 
: इण जेण घणौ घणियाप ।--मे.म. 
3०-३२ चित खून खिण न विचारचौ, घणियाप.निज ब्विद घारियौं। 
| +₹.ख. 


फू १ छू घर घर 


घणी-धोरी 


रूण्भे०--धरिभ्राप, धरियप, धणीप, धरणीयप, .धिणाप । 


'घणियाक्वी-वि० [सं०:घनिक--श्रालुच्‌] सोभाग्यवती 


- सं० स्त्री ---वह सन्नी जिसका पति जीवित हो । 
घणी-सं०पु० .[सं० धनिकः] (स्त्री० घंणियांणी ) १ 'ईएवर, परमेद्वर 
(हिलनां,) 
उ०-मन में फेर ,घणी री माह्ता, पकड़ नह जमदूृत पलौ। :मिक्क 
नहीं बकरा सूं माया; भाया कम बोलबौ -भलौ ।--बां.दा. 
२ स्वामी, मालिक | उ०--१ तद 'सुकने कल्यांश है, और न 
दक्खी बांणा | तेड़ घरा आबू तणी, धणी दिखायौ आश्रांस.--रा.रू. 
उ०--१ आउवा रा ठांकर थांरी घोड़ी घृमर घाले श्रो । गौरिया फर- 
मावे घणियां कांई मरजी झो छूटी देवो त्ौ। हां भ्रो छूट्टी देवी तो 
: होछी' री गर लड़ने.देखां श्रौ ।-- लो.गी. 
यौ०--धणी-धघोरी ॥। 
३ पति, खाविद (डिं.को.) .उ०--१ गठजोड़ा सहुत वसत्र केसर गरक, 
: पहर अन्न श्रगरजों रिव पराथ । दुछर छत्तकुछ छा घसी सीसोदरणी, 
सुरामुख भ्ां मर-धणी साथे |--ऊमेदजी सांदू 
उ०--२ गिरवर मोर गहक्किया, तरवर मृंवया पात | घशियां धण 
सालण लगा, वृठ'तौ बरसात ॥--ढो:मा 
४' राजा, नूप । 3०--१ ओ शझगजीत” आगियाकारी, पाई रेख 
पटा री । सुत 'कुसक् स' तुक ने सारी, घणियां सूंपी लाज धरा री । 
--नींबाज ग. श्रमरसिह ऊदावत सौ गीत 
3०-३२ भर थे बाई मांगौ छो; श्र जो म्हे द्यां, भर बाई रे छोरू 
हुवे सो ? ताहरां चवंडोजी बोलिया--'छोरू हुवे सो चीतनौड़ रौ 
धणी ।--नेणसी 
सं०स्त्री०---५ देखो 'घनु” (१। (प्रल्पा,, रू,भे.) 
उ०- मौजूद हाथियां ऊपर सब श्रादमी भला भला 'तीरमदाज घणी 
जछ घरी धांमण रा कांमठा,.सुही रा तीर, तिणु रै सवा-सवा पाव 
' रा भाला, तीन-तीन श्रांगकत चौड़ा, बिलांत बिलांत भर लांवा लियां 
इसा इसा जवांन हाथियां चढ सांम्हा हुवा ।--डाढ़ाछा सूर री बात 
६ देखो 'धनी' (रू.भे.) (डिं.को.) 
रू०भे०--धरि, घरणिय, धणीय, घधिणी । 
धणी-चोधार-सं ०१० [सं० घनिक:--राज० चौधार] राजा (डि.नां.मा.) 
घणी-घोरी-सं ०पु०यौ ० [सं० घनिक न+-धौरेय] १ मालिक श्रौर मुखिया 
स्वामी ओर प्रधान । उ०--तूं मरण तेवड़ ने खंगार न॑ भार तो 
पोहचां, ने थारा वेटा घणी-घोरी छे ईज, ने व्क घणा वधारीस । 
“मणासी 
उ०--२ नोधरिस श्राया मारिये, घणी न घोरी कोइ । दाद सो क्‍यों 
मारिये, साहिब सिर पर होइ ।--दाड़ू बांणी 
२ कर्त्ता-धर्ता । ३०-राव मांनसिंध मुवी तर राव सुरतांण ने सारे 
रजपते मिक्त टीके वेसांशियो, देवड़ा विजा री घणौ कारण छे, विजी 
राव सुरतांस कने घणी-घोरी छ॑।---नैशुसी 
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धर्यूं-संब्पु० [सं० घान्यक] ३ देशों 'घांशा! (छ.मे,, दि.फो.) 





ड़ 


क्+-यत सिम प्रम्त सामित पम्दारों धणोव परिज्न करिजो। | २ देशों 'घन' (१) (रूलमे.) (डि.को ) 
#पष्टिमधतक प्रकरण . धषौ-देसों 'धांखा (प्रमरत) 


प्रशोभाश-संण्पु6 [सं५ घनिक:--माल ] राजा, सूप (छि.नां,मा.) घत-प्रव्य० [प्रनु०] १ दुत्तारने का शबइ, २ हाथी को पी हटाने का 
हाबदद । 
यो०--धताघता, घत्ताघत्ता । 
३ देयों 'दुत' (ह.भे.) 
|| वि०-मस्त, उन्मत 
सो धणम्यियाएं (झू.भे.) यो०--धतां-घत, घता-धत्त, धत्ता-घल, धत्ता-धत्ता 
धषीमरांघी--देसों धणश्ियांणी' (र.भे.).. उ5०--१ तद नायण जूतों सं०्स्त्री०--१ बुरी बान, कुटेव, लत ) उ०--म्रिदर, तीरघ, मंत्र, 


। 
् | 
उुउ०--पक्‍ारु दयंता बन दह्यो, चोछो मांहि | 
) 

टठाय सोदो भ्रर पाद्धी श्राय जूती तो चाकरां नुं दीवी 9 कही शुती च्रत मात्य, मोदी भूल मिटाई। पिड नझा दरसणा घत निलजापणा, 


थी दाघद छठ गात । घोव नतकां घण ताकज, तुरीय पर्लासिश वेगौ 


द्् कक कक 
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ही परणीयांणी पण प्र हुसी | तद नायण गुफा मांहकूर भीतर गई । फिर क्‍यों सिर फंसाई ।--ऊ.फा. 
“चौबोली २ जिह, दुराग्रह । 
छ०--२ झहे दास सगरांम सुशी घन री घणोयांणी । कर सुक्नित रून्भे०--धत्त 
भन रांम घोष कर बहते पांणी ।--सगरांमदास घतकार--देखो 'दुतकार! (रू.भे.) 
धणीयाप--देसो 'घणियाप' (रू.मे) उ०-गुण परगट करें छपावे | धतकारणो, धतफारबौ--देखो *दुत्कारणी, दुत्कारबौ' (रू.गे,) 
प्रयगुण, घशवित बगसे घणुंघणो । की कहणो थारो केलपुरा, तो घतफकारणहार, हारो (हारो), घपतकारणिपौ--वि० । 
बाद्धी घणोपषाप तणी ।--चांचंडदांन दधवाड़ियो घतका रिश्रोट्रो, पतकारियोड़ी, घतकारघोड़्ौ--भू ०का०फृ० । 
परणोषउ- [स्रं० धन्यवयाः] १ दीरघंजीवी (उर.) | वह जिनका वध | घतफारीजणो, घतफारीजबौ--फर्म या० । 
प्र्यात्‌ जीवन घन्य (सफल) हुप्ना हो (उ.र.) घतकारियोड़ौ--देसो 'दुत्कारियोट्रो' (रू.भे.) 
परणीव्षत-सं०्पु० [सं० घनिक:-+-ब्रतं] स्वामित्व, मालिकपन । (स्त्री० घतकारियोष्टी) 
उ०-निवारण विधन सुप्रसन घग्णी रहै नित, सौगणी सुबद सब दिन , घत्तराठ, धतराप्तठ, घतराष्ट-सं०पु० [सं० धत्राष्ट्र] विचित्रयीर्य फे 
मुदाती । ताकवां बधावे प्रभत महीया तणी, निभाव॑ घधणीव्रत तझो | क्षेत्रज पुत्र तथा दुर्योधन के पिता एक प्रतिद्ध राजा जो जन्मान्ध थे । 
नाती ।-- नंदजी मोतीसर रूग्भे०--धयरदू, घयराठ, धायरट्ट, धायराद्ु, धिश्नासट, धतराष्ट्र 
पघणु, घथु, घणुहू--१ देसों 'घनु/ (१) (छू.मे.) । घता-सं ०स्त्री०-- १ ३६ मात्रा का मान्रिक छंद विशेष । 
उ०--१ सिर बरि बेणीय लहकइ, बहुवाइ चंपक माछ्ठा। रतिपति । २ हाथो को जोश दिलाने का धब्द। 3०--पीलवाण फुंभापक्रां 
धणु समांखउ, जांगाउ भाल विस्ताक्ता ।--प्राचीन फागु-संग्रह | माथे पगारा भ्रांगूठा चलाये थे । गज-बाग सींचे छे । पता धता करे 
उ०--२ यादव कुछ जगचक्ष दीप दस घणु देह । श्रायु षिधि पाछी | हे ।+राजसा-सं. 
एक साहस बरसेह +-घ-व.ग्रे | रूणभे०--धत्ता । 
उ०--३ ग्रुद ऊठाडइ प्ररजुनु कुमरी करणिहि सरिसर् माडइ वयरो । । यौ०--धताघता, धत्ता-घत्ता । 


ये भाषा दिहु सर्वे वहेई, करयलि विसमु धणुद्दु घरेई ।-पं पं.च. घतानंद-सं०पु०--प्रत्येक चरण में दश शौर सात पर विशाम से १७ 
के देता बाज मे मात्रा का मात्रिक छंद विशेष । 

पणुहए-सं०पु० [सं० घमुयंर] घतुर्धोांर।. उ०-जइ पडिदसि पास |. झण्मे०-घत्तानंद । 
जशिशणिंद वसि नांणवंत निम्मकछ रयण | न सु घणुहरु बांण न रूव | धघतो-वि०--दुराग्रही, जिही । 
नहि ने रूय विम्रु हुई हेइमयण ।-- कवि पल घतू रो-देखो 'घतूरो” (झहू.भे.) 

पणहि, धणुहो-संब्स्त्री०--देखो 'बनु (१) (ग्रल्पा., रू.मे.) उ०--माहरइ मनि एह जि मति गमई । श्रादरीउ नवि तिणीद् 
'उ०--प्रांपि राती, हाथि काती; हाथि सुशही, वीजइ घणुही इसी किमइ । ईसर कुसुम पतु रा तखादई । नवि ऊतजिद् उत्तमपण॒इई । 


मिल्‍लो ।--व स. +-विद्यायिलास परवाटय 


धणहोप-सं ०स्थी ०--देसो 'घनु (१) [ग्रल्पा., रु.में.) घतुर-सं०पु०--१ एक प्रकार का लोक गीत जो कायस्पों में प्रशव के 
उ०--भमहिं कि मनमप घणटोय गुण होय वरतणु हार। वांण कि बाद छठी के दिन गाया जाता है । 


पल, ॥। न 
मयाय हे मोहई सोहई सयसद्ध संसार ।+-वसंतविलास २ देखो 'धतूरो' (मह., रू मे.) 


घतुूरउ 


घतुरठ--देखो “घतूरी” (रू.भे.). 
उ०--धोचा वि तिनि खाय धतुरड, चाढइइ भसम ऊखधी चाढ़ि।॥ 
वासउ गिरे कंदरे वासइ, तां गहिलां सरिस न कीजइ वाद ), 
--महादेव पारवती, री वेलि 
घतूरो-सं ०१० [सं० घुस्तुर| दो त्तीन हाथ ऊंचा एक पौधा जिसके पत्ते 
सात-श्राठ अंगुल तक लंबे और पांच छः अंगुल चौड़े तथा नोंकदार 
होते हैं। इसके फूल सफेद रंग के होते हैं श्लौर फलों के .बीज बड़े. 
जहरीले होते हैं जो श्रोषष श्ौर नशे के लिए काम श्राते हैं । 
रू०भे०--धतूंरो, घतूरठ, धत्तूरठ, धत्तूरी । 
श्रल्पा०--धतूरियो, घतूरियउ ॥ 
मह०--घतूर, धत्तूर । 
घतौ-सं०पु० [भिनु० धत] १ किसी को: अ्रम में डालने की क्रिया या 
भाव. २ घोखा, छुल । 
क्रि०प्र०--द॑णो; बताणौ । 
रूणभे०--घत्ती । | ॥ 
घत्त--देखो 'धत' (रू.भे.) उ०--हुवे घत्त ल्रोहित्त म॑मत्त हाला.। तसा रा 
किसा पार सूढ्ां निवात्ठा । मधु-मास भासीज में रास मंह। तिहूं 
लोक री डोकरी तेथि तंड ।--मे.म | : 
उ०--१ रजी ऊपमर्ट बोम नूं रोसरत्ता | धुप्रांघार चारविखओं घत्त- 
धत्ता |--वधचनिका - 
धत्ता--देखो 'धता” (रू.भे.) उ०--मदमत्ता घुमता बाछ घत्ता घत्ता 
चहुवक्क । दुपत्ता चेछा दता वयंड फबता ब्रिंदाचक । 
“-महादांत महड़ 
धत्तानंइ--देखो 'घतानंद' (रू, भरे.) 
धत्त्र--देखो 'धत्री” (मह., रू.भे.) 
घत्त्रय--देखो 'धतूरौ' (रू.भे.) (उ.र.) 
घत्तूरियउ--देखो 'धतूरो' (अ्रल्पा., रू.भे.) (उ.र,) 
धत्त्रौ--देखो “धतूरौ' (रू,भे.) 
घत्तो --देखो 'धतौ” (रू.भें.) 
घघक्क-सं०स्त्री० [भ्रनु०] १ श्राग की लपट के ऊपर उठने की क्रिया या 
भाव, झ्रांग की भड़क | उ० धमक बाज धर घज उड़ सोर बाह्ी 
धधक, या घक अभ्रताड़ी बोहत लीधो | कम्माछी चंद री तरह 'बखते 
कर्मंच, कराछो सेन विच दुरंग कीधौ --पीरदांव श्राढो 
२ लपट, लो. ३ क्रोध, भ्ावेग. ४ दुर्न्ध, बदबू । 
घघकणो, घधकबौ-क्ति०प्र० [धनु ०] ३ श्राग का इस प्रकार जलना क्कि 
लपट ऊपर उठे, २ कोधित होना । 3०--छोड॑ दुलहरण छे८, 'घीर 
, धधर्क ऊठियो ।--गो.रू 
हे बदवू देता । 
घधकणहार, हारों (हारो), घधकणियौं--वि० | 
धघवक्िश्रोड़ी, घधक्षियोड़ी, घधकक्‍योड़ो-- भुग्का०कृ० । 
धषकोजणी, घधक्ीौजचौ--भाव वा० । 


श्८६७ 





. घधवकणों , 





धघधक्‍कणी, घधवकबौ---रू०्भे०, । 

धधकाड़णो; घधकाड़बी--देखो 'धधकाणी, धधकाबी' (छू.भे,) 
घघकाड़णहार, हारो (हारी), घधकाड़णियो--विं० ॥ 
धधकाड़िओड़ों, घघकाड़ियोड़ो, धधकाडयोड़ौ--भु ०का ०० । 
घधफाड़ीजणों, घधकाड़ीजबी--कर्म, चा० ). 
घधकणौ, घधकवौ--झक ०रू०. । 


धधकाड़ियोड़ौ--देखो 'घघकायोड़ी' (रू.भे.) 


(स्त्री० धधकाड़ियोड़ो ) 
घधकाणों, घधकाबौ-क्रिण्स० [श्रनु०] १ आग को इस प्रकार जलाना 
कि उस में से लपठ उठे. २ क्रोधित.करना, 
३ बंदव उत्पन्न करना । | ;ल्‍ 
धधकाणहार, हारो (हारी), घधकाणियौ--वि० ।.. 
« वैधकायोड़ो--भु०का०क्ृ ०... हे 
. धधकाईजणो, धधकाईजबो--कर्मे वा० । 
धधकणों, धधकबौं->भ्रक ०रू० ) ह 
घघकाड़णो, घधकाड़वों, धधकावणो, धधकावबौ--.०भे० ) 
घधकायोड़ो-भु ०का ०कु ०---१ लप्रट उठाया हुआ. २ क्रोधित किया 
हुआ. ३ बदबू उत्पन्न किया. हुआ । 
(स्त्री० धधकायोड़ी ) 
धवकारणी, घधक्रारबौ-क्वि9स० [अनु०] १ उत्तेजित करना, 
रे बलों का हॉँकवा । उ०--धौछा घघकारेह, हक लाए हुलियौ 
नहीं | दुरमख दरबारेह, भमियौ पेटज भरण ने |--पश्रज्ञात 
३ देखी “दुत्कारणों, दुत्कारबो' (रू.भे.) 
घधकारणहार, हारी (हारी), धधक्रारणियौं --थि०-। 
धघकारिश्रोड़ो, घघधकारियपोड़ौ धधकारचोड़ौ--भू ०का०क्ृ ० 
धधकारीजणो, घधकारीजबी--कर्म वा०)। 
घधकारिश्रोड़ो-भू ०का ०$०--१ उत्तेजित क्रिया हुआ. 
२ वेलों को हाँका हुश्ना. ३ .देखो 'दुत्कारियोड़ी' (रू.भे.) 
(स्त्री० घधकारियोड़ी ) 
धघकाघणों, ध्रघकाधबो--देखो 'घधृकाणी, धधकावो' (रू,भे, ) 
धधकावणहार, हारों (हारी), घधकादणियो---चि० | 
धघधकफाविश्रोड़ो, घधकावियोडी धधकाव्योड़ौ--भ ०का ० कू ७ । 
घधकांबीजों, धधकावीजवौ--कर्म चा० | 
घधकणो, घघधकदबी--अक०रू० । 
घघकाबियोड़ो--देखो. 'घघकाग्रोड़ो' (रू.भे.) 
(स्त्री० घधकावियोड़ी ) 
धधकियोड़ो-भू ०का ०कृ० -- १ प्रज्वलित, घधका हुआ 
२ क्रोधित हुवा हुआ. ३ बदबू दिया हुआ । 
(स्त्री० धघक्ियोड़ी ) | 
घधपकणी, धधक्‍्कवौं--देखो 'धधकणी, घधकवी' (रू.भे ) 
उ०--ईख भांण आराण तमासौ तुरी तांण ऊभोौ, बारंगां विवांण 


धप दिया यों श्८इ८ 
लक छू च्क न 
मा व मा घनंतर 
गैडगे, वादा मंदों बोम। फोचां ऊंडा फरव्रं, बमप तले स््क मे 5 गरो 
है ला दयव ताला कद्ा फर्क, बम घादां तनाँ  घबुशे घनराज ।--घनजों भीगजों रो गीत 
पाव, पर धरह सलायराय क्रीप, झहों गयीं धोम -- इर्मा: घप्िदायर पा है गे नयी ः 
आज वहा पक हक टिका उक्त दा पट विदा ये पधघुणणहार, हारो (हारी), भपुणणिपौ --पि० । 


विसी बात करे है । वां रे 


ईज हे । पोवरजी-री द 


हर ञ्पे था 


धधूवणो, धपूछवोा-क्रि०्प्र० [ग्रतृ०] ऋम्पायमान होना, घर्राना । 
उ०-बहू याद दहूं वढां, सर्रा नदियां ज् सूके । चार दहुं दछ चढ़े, 
घरा गुजरात धघूकी --सू.प्र. 
परधूकणहार, हारो (हारी), धघयूकाणिपौ--वि० । 
धयूकियोदीं, पधूकियोड़ी, धधुपयों ड्रौ--भू ०का ० कृ> । 
धधूफ्रीजणों, धधूकीमबी--भाव बा० | 
घपूशाट॒णी, पघुकाइवी--देखो 'धधू कागी, धधूकाबी” (रू.भे 
घपूकारणहार, हारो [हारी), धघूकाड़णियों -वि० । 
घघूकाहिप्रोड़ो, घधूकाहियोड़ो, घधूकाइयोडो--भू ० का०क० । 
धघूकाट़ीजणो, धवूक्राहीजबौ--कर्म चा० । 
घपघूफणी, घघूफवो--प्रक० रू० | 
धघूक्राहियोड़ी --देसो 'घवूकायोड़ो' (रू.भे.) 
(स्प्री० धवृराष्टिय डी ) 
घधुद्ताणों, धयूकावो-क्रि०्स० [ प्रनु०] कम्पयमान करना । 
धघूकाणहार, ह्वारो (हारी), घधूकाणियाँ--वि० । 
धधूकापोड्रो--भू ० का ०क् ० ॥ 
घघुफाईजपणो, घघूकाईगबोौ--कर्म बा० ! 
धधूकफणो, धघूकपौ--प्रक० रू० । 
धघूकाइणी, धधूकाइवी, धघुक्रावणों, धधूकायबौ--रू०भे० । 
घघदापोदौ-भु ०का०कृ०--कम्पायमान किया हुप्ना 
(स्प्री० घघूकायोंड़ी ) 
धपूक्षायणों, धधुकायदौ--देखो “धधुकाणों, धद्ृकाबी (रू.ने.) 
भधुकायणहार, हारो (हारी), घधूकावणियो--वि० । 
घपकायिशषोडी, धयृकावियोट्रो, घधूकाव्योट्री--मू०का«्क्ृ० । 
पपूझावीजणो घयूदाधीजवो--पर्म बा० । 
घघपकणो, पधुृकवौ--प्रक ० रू० । 
पमूकावियोट्रौ-देसो 'घटुकायोड़ी (रू.भे.) 
(स्त्री ० घगुफावियोड़ो ) 
बधूपणशों, घघुगयो -देसो 'वंधोन्णो, धंघोलवो' (रू.मे.) 


घ०-माहर नव गनो हुवे, गड्ढीं कर सिर गाज । कचेडी 'प्रगजीत री? 


धधुणिग्रोड़ो, धघूणियों टो, धघुष्पो गोौ--भू ० प[ ० छु७ 
घघूणोजनी, घधृूणीजरी--पःर्म॑ वा० । 
घधधूणियोडौ-देसो “वंचोकियोदी' (रू.भे.) 
(स्प्रो० घबृरियोदो 
घधो-सं०पु० [सं० घ] वर्णामाला का घ झक्षर । 
उ०--धरो सीस मोटां नी एम कष्ठो ध्षे | बाक्का जौ्पा हुँग पड़ा 
घाज बचे ।--ध.वप्रं. 
घनंक-देखो 'धनुप्त! (रू.भे.) 
घनंककंघ-सं०पु० [सं० धनुप +-स्कंघ] धनुषाकार कंधे बाला घोटा । 
धनंक्री--देखो “घांनेकी” (रू.भे.) | 
उ०--रहचणा दसप्तिर जिसा प्रसहु मर राड रे। बेठक पश्रैकी बार 
घनंकी घाड रे ।--र.ज.प्र. 
घनंश्ष--देखो 'धनुस' (रूभे.) उ०--१ कर मूठ धनंश छूट विश्तगं, 
लेखा पक्स सर लवस | वध सूर हरबरं भ्रौर विज्वर्त, भाव परवर्ों 
रवि चबख॑ ।--रा.रू. 
उ०--२ राज वभीषए लाज राखए, ररणागत साधारण । पनंत 
सायक भुजां घारणा, महू श्रसुर छझ& मारण --र.णप्र, 
परमेंधी--देखो 'धांनंकी' (रू,भे.) 
घनंजय-सं०पु० [सं०| १ श्रजुद का एक नाम (हूलां,ढ प्र.मा.) 
3०--एहिज परि थई भीरि कजि श्रायां, धनंजय ग्रे सुयोधन । मासे 
मगसिर भनद्र जु मिकछियो, जागिया मीट जनवारणन ।--वेलि, 
२ श्रजुन नामक वक्ष, हे प्रग्ति, प्राग (प्र.मा.). ४ भगवान विधाु, 
५ एक नाग जो जलाशयों फा प्रधोश्वर माना जाता है. ६ शरोरत्थ 
दब वायु्रों में से एक, ७ पवन ([प्रनेक,) 
वि० -घन को जीतने श्र्थात्‌ प्राप्त करने बाला । 
रूण्में ८--घधनंज, घेव॑जय । 
धनंज--देखो 'घनंजय” (रू.भे.) (डि.को.) 
उ०-धर्म॑र्ज बांण रो दंती उडांण रो गदा-धीस, दठ भक्कवती सो 
आ्रांण री जंबूदीप । हणु ज्यूं पांणा रो बोध जांगा रो प्रारुढ़-हूंस, मांग 
रो द्रजोण वंस रांण रो महीप ।--हुकमीचंद खिट्टियी 
घनंतर-सं०पु० [संश्धन्व॑त्तरि] १ समुद्र मंबन के समय झौर चौदह़ रत्नों 
के साथ समुद्र से निकलने वाले देवतामों के वेद्य ।--पौराशणिक 
उ०--१ पांगढा खड्ड जमदूत फीटा पडँ, जोसमी ऊघई नयण 
जूटी । दिया वरदांन मंतर महादेव रा, बभूती पनंतर तंगी बूंदी । 
-+मे.म. 
उ०--२ नमी हरि प्राप धनंतर होय। नमो सब रोग-निवारक 
कोय ।--ह.र« 
यो०--धनंतर-वंद ॥ 
चोबोस अवता ये 


में से एक (प्र.मा.) 


घनंतरजी 


१८६६ धनकुवेर 
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ख०्भे०--धंतरजी, घंत्रणी, ध्ंतरजी, धनवंतरी, धांनंतर, धांवतर, 
घनत्तर, घन्न तरि । 

३ देखो 'धनेर! (रू.भे.) (मेवाड़) 

धनंतरणी--!१ देखो 'धंतरजी”' (१) (रू.भे.) 

२ देखो 'घनंतर' (रू.भे.) 

घनंद-सं ० पु० [सं० घनद: ] इन्द्र का कोपाध्यक्ष, कुबेर (हनां., श्र.मा.) 
घनंधर--देखो 'धनुधारी” (रू.भे.) 

धन-सं०पु० [सं०] १ घन-दोलत, द्रव्य ॥ उ०--१ क्रिपएा जतन धन 
रौ करे, कायर जीव जतन्न। सूर जतन उण रो करे, जिण रो खाघी 
श्रन्न ।-- वां.दा 

उ०--२ सदा करे सनमांन, मीठा बोले हँस मिक्ठ । दिए घरा धन 
दांन, जस खाट ठाकुर जिके ।--बां.दा 

पर्याय ०--श्ररथ, कसवर, गरथ, ग्रहमंडश, धघरमंड, जछ्ठ,- दिरव, 
युमण, द्रवण, धण, निध, नि्ांत, नृतनसुख, बित्ते, मनरंजरा, माया, 
माल, सद्रव, रिकथ, रिघ, रे, लखमी, वसू, -विभव, वुसत, संपत्ति, 
सव, सार, स्व, स्वापतेय, हरिन, हेम । 

मुहा ०--धन उडाणौ-- धन को तुरंत ख्चे कर डालना। 
यौ०--धन-धान्य । 

२ लक्ष्मी । 

यौ०--घन-ते रस । 


३ सम्पत्ति, जमीन, जायदाद भ्रादि, ४ चौपायों का भुण्ड जो किसी , 


के पास हो, गो-धन, पशु-धत । 3उ०--१ न्हावरा पांणी भ्रोर है, 
मिनखां पीवण भ्रौर । धांमण घन ने दूसरो, लुझां मुरधर जोर |--लू 
उ०--२ नीपणां वित वाहर कोण नड़, चारणां घन खोस लियो 
चेवर्ड ।--पा.प्र. 

मुहा०---१ धन पड़णी--देखो “घन भिकछणी”. २ घन भिछणी--- 
गाय, भस, बकरी आरादि का गर्भवती होना । 

यौ०--धन-वाह्त । 

५ गणित में जोड़ो जाने वाली संख्या या जोड़ का चिन्ह. 

६ मूलधन, पूंजी. ७ जन्म कूडली में जन्म लग्न से दूसरा स्थान. 
रूणभे०--धनउ, धनू । 

८ देखो 'धन! (२) (रू.भे.) (नां.मा.) ६ देखो “धन्य (रू.भे.) 
उ०--१ प्राजृणाठ धन दीहड़उ, साहिब-कउ मुख दिट्ठ । माथा भार 
उलथ्थियड, भ्रांख्यां श्रमी पयदु |--ढो.मा. 

उ०--२ निज सुख रुख सेव करावी नांही, दाखे धन घन जांबूदीप । 
चूंडाहरा उवारण चौजां, मौजां जे हिज 'मांन! महीप ।--बां.दा. 
उ०--३ धन दीहाड़ो, घन घड़ी, घन वार, घन मोहरत, घन वेढ्ठा, 
जकौ राज पधारिया ।--कल्पांण सिंह नगराजोत वाढेल री वात 
उ०--४ “भारा' तौ धन भाग, जाड़ेचा दाखे जगत । तीखों खाग 
तियाग, 'जेहल' वेटी जनमियी ।---वां.दा. 


उ०--५ पररव भव तराइ करमसंयोगि, पांशिग्रहरा इस परि हुउं ए ४ 


वोलइ मुनिवर हो राखंद घन नर, जीह.वंछित फक ए।-. 

--विद्याविलास पवाडउ 
१० देखो 'धण' (रू.भे.) 3०--१ त्रीजे पहरे रैण के, मिछिया तेहा- 
तेह । घन्र नहिं घरती हुई रही, कंत सुहावों मेह ॥--ढो.मा. 
उ०--२ प्रिय बोलावे धन रोवती जाई । सूनउ मंदिर मेल्हइ छे 
धाह । सा घन कुरछ्इ मोर ज्यूं । पांच पडोसर वेठी छद्द आय । 

* >-बी.दे, 

११ देखो “ध्वन्ति' (रू,भे.) उ०--धनंख तणाइई धनकार करइ धन, 
विढ़वा भुव नीमिजइ जिवार। इकबीसे ब्रहमंड अउइबइ, सहइ न 
वासंग भार-सहार ।--महादेव पारवती री वेलि 

; झूणभें०्-धन्न | ४. ८: 

धनईस-सं०पु० [सं० धनेश] कुवेर,-घनपत्ति-(डि.को.) 
उ०--अ्रंग वांम वांरि। धनईस, सब कीघ प्रस्ण सुरीस । जिण वार 

- निप 'जैसाह', छति(बि) निरखि धरि अवछाह ।--रा.रू. 

धनउ--१ देखो 'धन! (रू.भे.) २. देखो 'धन्य' (रू.भें.) 

| उ०--लागंड तेथ करण मांजण॒उ- लाडउ, इंद्र सुर कहइ धनड़ दिन 

| आज | जांण कमछ सरोवर जाडा,-कर मांडियां चरणोदक काज-। 

| --महादेव प्रारवती री वेलि 

धघनक-सं०पु० [देश०] १ स्त्रियों के ओढ़ने का एक रंग्रीन वस्त्र, - 

एक प्रकार का पत्तला गोठा, 
सिं० धनुष] ३ हथेली में होने वाला धनुषाकार सामुद्रिक चिन्ह 
विशेष । उ०-परचंड दंड हर गदा पांरिय। बिहुवे भ्रकार वरि 
धघनक बांरि -सू्‌.प्र- 
रू०भे० --धरणक, घरणाख, धनख। . 

: ४ देखो “धनुर्सा (रू,भे.) उ०--ध्‌ दिस रक्तिया राज श्रमीणी घर 
जां सोवे। तोरण धनक समांण रूपात्ली रंगत होवे | वाल्हौ रूख 
मंदार सबखे फूलां भरियो। ऊभो जेथ श्रमोल मो -धण-बाछछ 
हरियो ।--मेघ« 

धनकणो-वि० [सं० धनुष--रा० णौ] इन्द्र धनुष के समान । 
उ०--कां मरा दांमण कोर धनकणा< चित्र सुहावें। जबछहर गाजण 
घोक ज्दंगां-साज लुभावे। नीर -निरमत्ता, रतन भोम, घर उरसां 
हुक । अ्लका थारो होड कररा में इती न चूके ।--मेघ. 

घनकघर--देखो “घनुरधर” (हू.भे.). उ०--पगि पति पउक्वि-पउक्ति 
हस्ती की गज-घटा । ती ऊपरि सात-सात सइ घनक-घर सांचठा । 

ऊझ+अ. वचनिका 
घनकर-वि० [सं ० घनम्‌ |-कर] घन पैदा करने वाला । 
घनकार-सं०स्त्री० [सं० घनुष्टडुधर] घनुष की प्रत्यज्चा को खींच कर 
छोड़ने से उत्पन्न ध्वनि, धनृष्टड्डार। उ०--धनक तणइ धनकार 
करइ धन, विढ़वा भुव नीमिजइ जिवार । इकवीसे ब्रहमंड अउइबइ, 
सहइ न वासंग भार-सहार ।+--महादेव पारवती री वेलि 
घनकुवेर-सं०पु०यौ ० [सं० धनकेलि] वह जो घन में कुबेर के समान हो । 


परतदाए--३ देंगे धन (हाम.) 
२ देशो पनुर्ता (रूम) 
खण०--रै माह द्वार प्रभसाहू, जांम मरमाह सपत्तो, जुड़ें लोह बाजार, 
मे को पहईे निरसयंतौ | राम घन भंजबा, जनकपर जांगी ग्राणौ, 
पसा बांस मधुयु री, सोस संदर दरसायो ।--रा.रू, 
5०-- ३ धन बंदूक बीच लेख धारा । पब्भि नोसांग्ा हजार प्रठारा। 
+सू.प्र. 
धराए-घारए--१ देशों धनुरघरा! (रू.भे.) 


हे 


भभीराग सरण 
प्रधियों घनदानधारण 
धमगु--दैसों धनु (रू.मे.) 


+भ्ति घग्पुहु जूनूं एड तूब सांमि धबछ' देहु । 
भीम सो घनंरा 


प्राय भूघर, महर कर मन मोट। घुरघमक् 

कनक वाढो कोट ।--र.ज.प्र. 

इम भगी रहि 

नांमड कीमु ।--पं.पं.च. 

घनमतो-विव्यो० [सं० घनम्‌-+राज० गेलो| (स्थ्री० धनगली) १ श्रध्िक 
घन कारण पागल, २ पपने घन का घमण्ड करने बाला, 
प्रभिमानी । 

धमनतेरस-सं _स्त्री० [सं० घन त्रयोदशी) दीपावली के दो दिन पहले 

में बाली कातिक कृष्णा तर्योदरशों ) 

विः्वि०--यह दिन बन्वंतरि का 
पिशेयतर: धन प्राप्ति के लिए यह बड़ 
दिन रात को लक्ष्मी-पूजन होता है । 

घनत्ार-देसी 'धनंतर” (स्.भे,) 

घनद-सं०्पु० [सं० घनदः] १ कुबेर, घ्ेंद्र (डि.को,). २ अग्नि, आग. 
३ चित्रक् वक्ष, ४ ४६ दोमपालों में से ३५ वां क्षेत्रपवाल । 
दि०-- धन देने वाला, दाता । 
रधभि०--धर्नदि । 

घनदतो रघ-सं ०पु० [सं० घनदतोर्थ ] ब्रज के झन्तगगंत कुवेर तीर्थे । 

घनदाप >देसो 'धणदांग (रू,मे.) 

घनदा-सं «स्त्री ० [सं०] झाध्वित छृष्ण एकादशी का साम । 
विव्स्तरी०-धन देने वाली । 

घनदि--देसों 'धनद (रू.ने.) 

-धनदि-हि सई हथि बापिय वापी श्र बर ग्ारांमि । 

न-नेमिनाय फागु 


धः 


जन्म-दिवस माना जाता है । 
घुभ दिन माना जाता है । इस 


०० 
च्ु०ण 


घनदेव-सं ०पु० [सं०] घनपतति, कूदैर । 
घरमधारी-वि० [सं० घतथारिनू] सम्पन्न, घटाइय । उ०-अ्नहद नि 
धारों धिगम विकारी धनघारी घोकंदा है। अगलो घर ऊंनी चेडत 


सी, बड़ व वो पोदंदा है ।--ऊ-का. 


यु 
हे कि 
ग्ल्पए कऋपर, पलट | 
न हि हम 
धननाय-संग्पु० [संज] बुवेर, परनेश्ष 


ण्मप्तपुरो 


घनपत, धनपति, पनपत्तो, घनपत्ता, धपत्ति, धनएचो-सेल्पुर [सिं० धन- 
पति] कुबेर, घनेश । 3०--१ धनपत सेणां सिभु धरे बढ मनगष 
जाँए। मंयर-प्रत्यंचा-बांण डरपतो हाथ ने झाणे ।--भेष, 
उ० >र बरणा इंद सिय ब्रह्म धरम मारद घनपत्तों । शाजन' भिन्न 
च्यारि करे इण पर कोरती ॥--रा.ह. 
घन-पाछ-वि० [सं० घनपाल] घन का रद्षफ। 
घधन-वाद-देशो 'धन्यवाद' (रूभे.) 
धनरप्तभाव-सं>पु० [देश०] हाथी की एक बीमारी जिसरें हाती का 
दइरीर सब सूज जाता है, बात का दोरा हो जाता है, हह्ियें भ्रकह 
जाती हैं। 
धनराज-संब्पु० [सं०] कुत्रेर, घनेश । छ०--देवी मप्तद्धा माया जग्ग 
माता, देवी ब्रह्म गोबींद संभु विधाता । देयो शिध्धि रै रूप नय गाव 
सार्थ, देवों रिध्यि रे रूप घनराज हाथे ।--देधि. 
घनवंत-वि० [सं०] घनवान, घनाठभ, धनी । 3०---१ पह भालग धनयंत 
पुर, लांठे लूट लियाह । कांठे नदी कवेरणा, रोसा राह्ठा कियाह । 
“बाँदां, 
उ०-२ स्रव लोक वर्स धनवंत सुपह, सोहे रूप सुघाद रो । गद्दतंत 
विकट जोधांण गढ़, वर्ण मुझफट बेराट रौ !--सू.प्र, 
रूण्भे०-घनवंती, घनवंतो । 
घनबंतरी -देखो 'घनंतर' (रू.मे.) 
धघनवंती, धनवंतो- देसो 'घनवंत' (रू.भे.) 
उ०--३१ सूंब सूंब कहै सरब दिन, जाचक पा्ड़ बूंत्र | सिद्ध विगंबर 
बाजही, ज्यूं घनवंती सुंब ।--वां.दा. 
उ०--२ हाय 'घनवंते-र कांटो लागे सार करे सै-कोग्री, निरधनियां 
डूंगर-सुं गृष्ग्यी सार न लेवे कोग्ी ।--- वरसगांठ 
घतव--देखो 'धर्न्‌! (रू.भे.) 
धनवती-सं ०सत्री ० [सं०] धनिष्ठा नक्षत्र 
वि०्स्त्री०--घन रखने वाली, घनवान । उ०--प्रणा पाछियां राण 
री, झ्रामद बढ़ प्रनंत | देस प्रजा नूं पनवती, थुमी होगे जसवंत । 
मु “-+राणसिद्र कपाबत रो बात 
नर्वान-देखों 'धनव॑ंत' (रू.भे.) 3०--परोत्तप्प पल कपूर प्रिथव्री, 
बात जगा घनवनि ए। इधकार तीरथ जात उदम, झ्रादि सूरनदि 
प्रांन ए१--रा.रू. 
धनवाद -देखो 'घन्यवाद' (रू,मे.) 
घनवाब्ू-सं०पु० [सं० घन--आलुच्‌ ] मेश्ियों का पालन-पोपंगा कर के 
जीवन निर्वाह करने वाला । उ3०--१ विचि त्रायल लूंटत घार 
बढा । रन मांकल म्हे घनवाद्व सछा पार, 
उ०--२ थित थंम थकवट राय ने, के है तेडियी टग काज | धनयाद्ध 
ले जायल धर्गी, श्रावियों 'सारंग श्राज ।++पां.प्र, 
धनस--देखों धनु (रू,मे.) 
धमसपुरी-सं०स्त्री० िश०) स्त्रियों के प्ोड़ने का एक बह विद्वप । 


र्ल्र 
घ 


घनसारथवाह 


०--वनो भांत .बतावो है कितीक ल्यावाँ घनसपुरी।, बना 
हर॒या पलल्‍ला जी क लहरथा भांत घनसपुरी | बनी प्रोढ़ वतावी हे 
किसीक सोहवे नसपुरी:--लो.गी 
घनसारथवाहरसं ११० ;सिं० धन+-सार्थवाह] १ २३ वाँ तीर्थंकर को 
प्रथम बार भिक्षां देते वाला एक राज गृह निवासी घन नामक सेठ । 
“3०२ ग्यांनातिसय केक्छग्यांन तराउ, तत्व तउ पंचपरमेस्टिनमस्कार 
तणउ, दांन तउ घनसारथघाहु तणउ ।--व.स, - " 
घनसुरा-सं०स्त्री ०--राठीड़ों के प्रसिद्ध १३ वंश्ों में से एक 'श 
| (वां.दा. ख्यात 


धनस्वांमी-- ०पु० [सं०] कुबेर । 
धना--देखो-'धनास्री” (रूं.भे.) 
घनागरउ-सं०पु० [सं० धान्य --आ्रागर] अ्रन्न का भण्डार (उ.र.) 
घनाडय, धनाढ्य-वि० [सं० घमाहय] घनवान, घनी, मालदार | 
उ०--३१ गुपुंडे' गरिभादिक' स्यांन गुनाड्य, रुड़ं- रुड़ -न्रंवकः ध्यांस 
धनांड्य | ब्रिवं वसुधा बिन' व्याज बिचिन्न, महाजन पुन्य जनैस्वर 
मित्र ।+-ऊकां 
साघन-क्रि०वि० [भ्रनु०] -विना रुके हुए, जल्दी-जल्दी, लगातार 
घंनाधिप, घमाथेप-सं०पु० [सं5 धनाधिप] १ कुबेर, धनेद: 
२ यक्ष। ! हे 
घनाधष्यक्ष-सं ०पु० [सं०] १ कुबेर 
नो-बंप्ती--देखो “घनावंसी! (रूं,भे.) . 


२ कोषाध्यक्ष । 


घतारथी-वि० [सं० धंनाथिनू]-धन चाहने वाला, रुपया पैसा मांगने 


* वाला | 

धनावंसी-सं०पु०योौ०'[रा०-धंनो-+- से ० वंज्षित] रामानन्दजी के- दश्षिष्यों 

: में घन्ना जाएं"भी' थाः। इसो के द्वारा दीक्षित साधु घन्नावंज्ी कहन्नाये । 
इनका श्राचार व्यवहार 'रामानन्दी ससाधुश्रों का सा है। ये जोधपुर 
और बीकानेर में बहुत 
' रामीनुज संश्रदाय का *तेलक. लगाते हैं ।: खेती, मजदूरी, मंदिरों की 
पूजा करते हैं श्रोर भीख*भीः मांगते हैं | पर शोटी-किसी के हाथ की 


नहीं खाते । भ्रपनी ही जाति में विवाह 'करते हैं | विष्णु * के सिचार्यः 


किसी देवता को नहीं “मार्नेतें 

धनास-सं०सत्नी ० [सं० घन--श्राशा) धन की श्राशा | 
उ०--धनास्त मांष के सुपात्र-छात्र घावते नहीं | -अ्रनाथ साथ हाथ 
भ्ाथ श्रन्न पावते नहीं ।--ऊ.को 

घनासरी, - घनासी, धनाज्नी-सं०्स्त्री: [[र्सै० घनाश्री] एक रागिनी जो 
हमुमत्‌ के मत से शरीर, .की त्तीसरी पर्नी मानों जाती है (संगीत) 
(हिं.पुवा.) उ०--दोय घड़ी दिन चढ़ियां घनासरी “में वाघो कोड- 
ड़ियो, तीसरे पो'र समिरी में रिडमल, रात री सोढ़ी महँद -री गीत 
गवीज (-- बां.दा. स्यात ६ 
रूप्भे०--धना, धन्याप्ति री, धन्यासी:। 


पत्न-१ देखो 'धन्य' (रू.भे.) उ6--१ मोरवणी इम वीनवइ, घेनि' 








। इनका भेंष रामानंन्‍्दी साधुओं का सा है । 


घनद 
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श्राजुणी राति | गाहा गृढ़ा-गीत-गुंणे, कहि का नवली वाति | 
.+डो-मा- 
उ०--२ सू घन्य माता कौसल्या, तात दसरथ घनि भूपति । श्रवधि 
पूरि धनि जबनि, प्रिया धनि सीत तास पति ।--सू.प्र- 
- रे. देखो “धनी. (रू,भे.) . 
घर्तिक-वि० [सं०] जिसके पास घन हो, घताढुच । 
.. सैं०पु०--१-घनो मनृष्य,. २. महाजन, ३ पत्ति, ४ स्वामी । 
घनिसा, घनिस्ठा-सं०स्त्री ० .[सं ० -खनिष्ठा] सत्ताईस नक्षत्रों में से तेईसवां 
: नक्षत्र +--गजमोख ० 5 
उ०--जत्त मास पख चांदी, सातम तिथि सकाज। अर घत्िसा 
बसपत अवर, सुक (भ) नक्षत्र पुखराज ।--बगसीरांम प्रोहित री वात 
रू०भु--घनी सा, धनेस्ठा । मीन 
घरों, धनी-वि० [सं० घनिन्‌] १ धनवान, मालदार.। 
उ०--फ़िरियो पछिवाउ उत्तर, फरहरियो, सहुए सूहव उर सरग। 
भुयंग धनी प्रथमी पुड़ भेदे, विवर पैठा वे वरग ।--वेलि. 
२ जिसके पास कोई गुण भ्रादि हो । 
सं०पु०-- घनवान पुरुष । 
रूपभे०--धंणी, धनि । 
धघनीसा--देखो “घनिस्था (छू.भे.) 


' घनु#रं०पु० [सं०] १ धनुष, कमान, चाप । 


०--१ स्त्री रघुनाथ समत्य, हृत्य धारण घनु सायक | सेवक सरण 
, सधार, लेख सेवे पद लायक |--र.ज.प्र,. ह 
“उ०--३ प्राक्को राख जनक तणौ पणा, मोड़ खत्हां दछ भाँनकी:। 
' घींग भुजां सत खंड करी धनु, जेरे बरी प्रिय बांनकी ।--र.ज'प्रं 
_ रंण्भे०--धंण, धनु, ध्णं, घण, घणुह, घंणु, घनवं, धुण, घेन, घेन्न । 
अल्पा०--धंणी, धरिड, धणी, धणहि, धणही, धणहीय, घनहडी 
“ घनुहर, घ णी, धूं णौ, घृणौ । 
३ ज्योतिष की बारह रोशियों में से नंवीं राश्षि 
रूणभे० घन, धन्न । 
३ फलित ज्योतिष में एक लग्न, ४ हठयोग के एक आसव का नाम 
देखो 'धन'.[हू.भे.) (उ.र.) | | 
६ देखो 'ेन! (रू.भे.) 
धरतुश्री-- देखो 'घनुस” (अल्पा,, रू.भे.) ४ 
, धनुक-+देखों घनस! (हू.भे.) ः * 
: पनुकबाइ-सं०स्त्री० [सं० धनुर्वात] लकथे की तरह का एक वायु रोग । 
धनुख, धनुखि--देखो “धनु (रू,भे.) (उ.र.) 
उ०--६ श्रत॒ परमक्ठ पसर पसरिया श्ांवा, मुक्त 'पिक बोले सूखद 
सराय । रत्तिपति-तांण धनुख जरठ रुच, बरसांणे देखणा ज्यं बाग । 
य स्ल्वांददा 
उ०--२ मंगल «क्षेत्र सेडावई, कांम कटारउं वांघईं, धनुश्ति- बांण 
साधइ, अनंत वासिगु भ्रश्नित फरइ ।-- व.स 


०१ 


४ 








ह्ड १८७२ भनेरियों 

घनुशप-+ प्ं० घनतदया प्रश्न ॒ 

| _«्यु० [० घननद] पक (प.मा.) ५ चार हाय की एक माप। 3उ०-चाक्ोस धनुस सरोर । 

ग्युड-मेन्युल [सं० धनद:] दुदेर, घनेश (प्र.मा.) ह “-से.फु.को 

हनंपर--तेलोी पनग्परा मर को कल रॉ ये 

हे अ मरा .) (डि.को.) ६ एक प्रशार का यात रोग विशेष ) 5०--धोर उन्मादबात कटो- 

रि->-देंसों घर भ ते सीत प्रंग, *: ५ प्र 

हक  'घनरमारी' (रू.ने ) बात सीत प्रंग, झिगीयात कंगवालत सोफोदर भ्रन है। जल्ोपर प्रंह- 

एतुश्नतत-संब्पु० [सं० घनुमू त] धनुष घारसस करने वाला, योद्धा, बीर प्रिद्धि घनुप्त चोवीस, रोग, ताकि कहे दंभ क्रिया वैध ग्रषयेन है । 
(ढि.को.) -+पध-यरं, 


धनृरणय-सं०पु० [सं० घनुयंश] एक यज्ञ जिसमें घनुप का पूजन तथा 
अगके भनाने चघादि सी परीक्षा होतो है ॥ 

पनृरद्ध र, घनरघर-मं०पु० [सं० घनुर्घर:॥ घनुप धारणा करने वाला 
ध्यवित, तीरंदान । 3०--१ बालवंध प्रंगरक्ष दी रमहर धनुरद्धर । 

लवस- 

ध०--हे देवांगना बोर वरइईं, विद्याघरी पुस्पश्रिस्टि करईं, 
बांग तगी स्रीरिय यावरई ।--व.स. 
रू०भे०--धनव-ध र, घनखधारण धनुधर, धनुरधर, धनुसघरण | 

5 "पक ३ [सं० धनुर्दारिन्‌) पनुद्धं र, तीरंदाज, कमरनेत, योडा, 
बोर । 


घनुरघर 


विठ (ह्श्री० धनुरबारणी, घनुरधारिणी) धनुप धारण करने वाला । 
मू०में०--घनुधारी । 
घनुरबात-सं०पु० [सं० घनुर्वात] १ एक वायु रोग जिसमें शरीर घधनुप 
फी तरह कुक कर टेड्ा हो जाता है।.. रू०में०--घनुकबाई । 
पनुरविद्या-संन्त्त्री० [सं० धनुविद्या] घनुप चलाने की विद्या 
घनुरवेद-सं ०पु० [सं० घनुर्वेद] १ वह घास्त्र जिसमें घनुप चलाने की 
विद्या का निमपणा हो ।॥ उ०--कमछमभ ब्रह्मा तणे बेटी, कमछ- 
मुयो, राजहंसवाहिनी, भनेक वेदवेदांकसास्त धरती, प्रायुरवेद धनुर- 
देद, मांमबेद, श्रयरविगवेद --व.स. 
२ धनुविदा। उ०-राजा प्रतापि लंकेंद्र, सत्यवाचा हरिस्चंद्र, 
साहसिक विक्रमादित्य त्वागलीला करण्णा, प्रतिस्ठा युधिस्टर, 
घनुरवेद प्रजुन, श्राग्या प्रजयपात्, परनारोी सहोदर गांगेय । 
कव-स- 
पनुवासर-सं०पु० [देश ?] पुष्प, फूल, सुमन (नां.मा.) 
धनप्त-संण्पु० [सं० घनुप] १ फतदार तीर फेंकने का वह श्रस्त्र जो 
काप्ट विशेष या लोहे के लचीले डंडे को झुका कर शोर उतके दोनों 
दोरों के दीौच डोरो या तांत बांध कर बनाया जाता है, कमान ॥ 
पर्याय ० --प्रहारटंकी, भसत्र भ्रायदा, प्रासयखु, इखुवास, कर्बाण, 
परण प्रसव, कारमुस, कोंदंड, चाप, तुजीह, घनु, पिनाक, पिसकस, 
बांणासरगा, सराधणा, सारग, सारया +, 
२ इंदघनप । उ०--धनुस्त चढ़ावे सो घरा, इंद्र कढ़ावें श्रांण । 
बारे ने सांवरा मास में, पंथी पँय पर्यांश ।--भन्नात 
३ स्योतिप में एक राशि. हृयोंग का एक झासत- 
विग्वि०--देसों धिनुमासणथ । 


धि०--कुटिल, वक़्* (डि,को.) 
रूण्भमे०--धंनस, घणक, धतस्ा, घनंक, धनंस, धनक, धनरा, धन्ति, 
धनस, घनूंरा, घांनक, धांनवस, धांनस ॥ 
प्रत्पा०--धनुग्नी, धांनुक, धोनुरा । 
घनुसधर, धनुताघरण-सं०पु० [सं० घनुधेरः] १ श्रीरामचन्ध्र, 
२ भजुन । 
वि०--धनुप धारण करने बाल! तीरंदाज । 
रूणगे०--धनख-घारण । ३ देसो 'धनुरधर! (छ.भे.) 
रूण्भे०--धांनख-धर, धांनुंलधार, धांनुराधर, धानुसभार । 
घनुसाकार-वि० [सं० धनुपाकार] घनुप के भ्राकार का, टेढ़ा । 
घनुप्तासन-सं ०पु० [सं० घनुपासन] योग के चोरासी भारानों के अंतर्गत 
एफ श्रासन । इसमें दोनों पांचों को लंबा कर के बैठना होता है। इसके 
पीछे दाहिने हाथ से बांये पांव के श्रंगूढे फो पकड़ कर एक पाँच की 
लंबा रहने देकर भ्ौर दूसरे पांव को रींच कर फान के पारा लाथा 
जांता है | इससे भालस्य दूर होकर कूंडलिनी चलायमान होती है । 
धनुस्तंभ-सं०पु० [सं०] एक प्रकार का बात रोग विद्येष 
(प्रमरत ) 
धनहडी-सं० स्त्री ०--देखो 'घनु' (१) (प्रत्पा,, रू.भे.) 
उ०--इक निसी सोवन बाँग, लहिकइ बेणी लंच । मयणह धनहरी 
ए, पशाचई किर सही ए ।--प्राचीन फामुन्सग्रह 
घनहर--देखो 'घनु' (रू.भे.) 
उ०--मोती मूल लहृइ नहीं, धनुहर फेम भ्रकज्ज ? मारि परठटों 
नाहुलइ, उत्तर श्रेंक ज प्रज्ज +--मा-फांअ. 
घनू झ--देखो 'घनुस” (रू.भे ) 
उ०--उपर जियां धनूख उशिहारे, मंमर वंक कंति भंवहारे | 
-+सू.प्र. 
घनेर-सं०उ०लि०--कोए से कुछ बढ़ प्राकार का वे ट्री चंचु वाला पक्षी 
विशेष जिसका मांस खाया जाता है । 
वि०्वि०--इसके मांस की गोलियां बना फर रख दी जाती हणो 
प्रसृता को प्रयव काल में प्रयूतो रोग द्ोने पर घिलाई णाती हैं 
जिससे रोग से मुक्ति मिल जाती है । 
रू०भे०--घंत २, धनेस । 
ग्रल्या०--धमेरियो ॥ 
घनेरिया-सं ०स्त्री ०--परिहार वंध की एक झाला । 
धर्ेरियौ-सं ०पु ०--१ परिद्वार बंश की पनेरिया घाला का ध्यवित । 


धघर्ेरू 


२ देखो 'घनेर! (अभ्रल्पा,, रू भे.) ;" 
उ०--धने रियो पंछी कबूतर जिसी हुवे, लाल पग्र हुवे, पांखां लांवी 
हुवे, दिन रा दिखाई न देव, रात रो बोले, सवदवे"*'बंधी । 
+वाँददा, ख्यात 
धनेरू-- देखो 'धनेर” (छ.भे.) 
'घरमेस-सं०पु० [सं० धमेश] १ धन का स्वामी, श्रवपति, कुबेर (अ्र.मा.) 
उ०--छत्रप्पत्ती उछाह में, धनेस माल उद्धम ।--सू. प्र. 
२ लग्न से दूसरा स्थान | 
रू०भे०--धन्मेष ॥ 
घनेसरी--देखो 'धनेस्वरी” (रू.भे.) 
धनेस्ठा--देखो 'धनिस्ठा' (रू.मे.) 
घरनेस्वर-सं ० पु० [सं० धनेशवर| धन का स्वामी, कुबेर । 
२ देखो “धनेस्वरी” (रू.भे.) 
घमेस्वरी-वि० [सं० धनेदवर--रा०प्र०ई] घनाढ़्य, धनवान । 
उ०--पाठरा सहर तठं अरजपाठ साह व्यापारी रहै । वडो घनेस्वरी । 
->पलक दरियाध री वात 
रूण्भे०--धनेस्वर | 
धनौ-वि० [सं० घत--रा०प्र०्श्ौ] १ धनाढ़च, धनवान | 
उ०--अमरो मरतीो देखियाो, धनौँ मांगे भीक । लिछमी छांणा 
बीणती, ठंठणपाक्ठ ही ठीक ।--श्रज्ञात 
यौ०--धनी-सेठ । 
३ देखी 'घन्य” (रू,भे.) । 
उ०--धनो धन्य सो लोक जो नौंक धोक॑, व्नं गौर हूं भौर वातां 
विलोके ।--मे«म- 
धनो-सेठ-पृं०पु०यौ० [सं० धन--श्रेष्ठिनू] १ घनाढ़य व्यवित, धनवान 
पुरुष. २ इस नाम का एक घनाढ़य सेठ । 
धघ्मंतरि--देखो 'धनंतर” (छ.मे.) उ०--घश्नंतरि मांदउं थाइ तणाउ 
वैध ।--व.स, के. 
धच्च--१ देखो 'धन्य! (रू.भे)। 3उ०--विंगकत पुत्री पदर्मिणी, मारवणी 
तिरि नांम । जोड़ी जोइ विचारियउ, धन्न. विधाता कांम ।--ढो.मा. 
देखो 'धन' (ह.भे.). उ०--आ्ावियां सेव पावी उतन्न, घर सहत 
बधारा बिग्ुरा धन्न ।--सू.प्र. 
३ देखो 'घनु' (रू.भे) उ०--म्रग जाते भायौ मन, आयौो पोस 
अ्रवन्न। पसरंतां उत्तर पवन, घर सीतछ रवि घष्न ।---र/।.रू. 
४ देखो 'धांन! (रू.भे.) 
धन्नाद-क्ि०्वि०--शी प्र, तेज । 
सं०स्त्री ०--घन घन की ध्वनि, ध्वनि विशेष | 
धन्ना-बंसी-- देखो 'धना-चंसी' (रू.भे.) 
पश्चासिका-सं०स्त्री० [सं०] एक रागिनी विशेष जिसका गायन वीररस 
या झंगार रस में ही किया जाता है (संगीत) ः 
पप्लेस--देखो 'घनेस” (रू.भे) उ०--रटेत बधाई वब्रवे दासरत्यं, उध- 
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धपड़्‌, 


, म्मेस औवेस धन्न स श्रत्ये +---सू.प्र. 
घन्य-वि० [सं०] पुण्यवान, इलाघ्य, प्रशंसा के योग्य, बड़ाई के योग्य ॥ 
'उ०--१ घन्य कह्यो सब ऊमरां, साहंस देख प्रचंड | हुवा सुरंगा बांण 
सुण, भुज लागा ब्रहमंड ।--रा.रू,- ः 
उ०--२ धन्य मात पितु धन्य धर, नांम धन्य निरधार। सरणायां 
साधार सुत, श्रोतम रो आधार ।--ऊ.का. 
रू०भे०--धंण, धरा, धन, घरिःठ, धनि, घनौ, धन्न, घिन, धिति, 
धिनौ, धिन्न । | 
घन्य-बाद, घन्य-वाद-सं०पु०यो० [सं० घन्यवाद] १ वाह-वाह, साधुवाद, 
प्रशंसा, शाबाशी, २ किसी के उपकार के बदले में प्रशंसा । 
रूण्मे०--धनवाद, धनवाद, धिन्नवाद । 
धन्यवादता-सं०स्त्री ० [सं०] शावासी । ' 
रूण्भे०--घधिनवादता । * 
धन्या-सं ०स्त्री ० [सं० घन्या--उपमाता] माता, माँ । 
उ०--भूवा भगनी रा थक्तचट भिखियारी, धन्या कन्या रा गह्ठकट 
हठ-धा री ।--ऊ.का. ह 
धन्यासिरी, धन्यासी--देखो 'घनाख्री” (रू.भे.) (स.कु., कां.दे.प्र.) 
धन्वंतरि--देखो 'धनंतर' (रू.भे)। उ०--श्रढ्मार भार वनस्पति फूल- - 
पगर भरईं धन्वंतरि वइृदउं करई ।--व.स. 
धन्घ-सं०पु० [सं०] मरुदेश ((डि.को.) 
घन्दज-वि० [सं०_] मरुदेश में उत्पन्न । 
घन्वज्दु रग-सं०पु० [सं० धन्वदुर्गं] ऐसा किला जिसके चारों ओर .पाँच 
पाँच योजन तक जल का अभाव हो और मसुभूमि हो | 
धस्वदेस-सं ०१० [धं० घन्वदेश] १ राजस्थान में जोधपुर डिविजन क 
नाम, मारवाड़ । २ रेगिस्तान, निर्जल देश । ; 
घन्वय-सं ०पु० [सं० धन्वसू] १ इंद्र, देवेन्द्र, ? घनुष, ३ मारवाड़ । - 
उ०-नांम परतापप्चिंह प्यार कौ पितु तें पायो, व्यूढ़ बरदांन वडा 
. घन्‍वय धनी को ते ]।-ऊ.का. , ४ ; 
धन्वी-वि० [सं० धन्विन्‌] घनुर्धारी, कमनेत (डि.को.) 
घस्वौ-सं ०पु० [सं० घन्वन्‌] १ घनुष, चाप. २ सूखी जमीन, स्थल, 
हे मसुभूमि, रेगिस्तान. ४ अ्रंत्तरिक्ष, आफाश, 
धप-सं ०पु० [अनु०] १ सोने-चांदी. के आभूषणों पर मोटी खुदाई 
करने का लोहे का बना एक श्रौजार विश्येष॑ (स्वरणंकार) 
२ बालक (प्र.मा.) ३ भौल, थप्पड़, तंमाचा | 
क्रि०प्र०-- देणो, मारणो । हु 
सं०स्त्री०--४ किसी भारी श्रौर मुलायम वस्तु के गिरने से उत्पन्न 
होने वाला शब्द, ध्वनि. ५ आग की लपट की घ्वनि ६ श्राग की 
लपठ, ज्वाला ॥ | 
छपड़-सं०स्त्री० [िनु० | १ श्रांदा पौसमे की चक्‍की को (घट्टो को) 
तीव्रता से घुमाने से उत्पन्न शब्द। चक्की को तेज घुमाने की क्रिया 
या भाव छ | | 
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मुटा०> पद घपड़ काम जादा हा पर दोस--डिसों पृश्ड बड़ करने 
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लशिमर बी जाने बाली उक्ति प्रात जब चह चपर्ी तेज चना 
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दर थादा इद़ा देसी है प्रदवा कोई भी काय॑ ठीक नहीं करतो है तो 

| उस8 घर में बहुत समय सह दिकना सम्मद नहीं। 


पयहणों, घपड़बो-क्िण्म० [प्रनु०] संतुप्द करना, तप्त करना। 
घपदुघहार, हारो (हारो), घपदुणियौ--वि० 
घापहिपोदों, पप्चियो टी, परपद्योंटौ-भू ०फा०क्र० । 
घपडाजशो, पषड्टगीजयौ--छर्मं था० । 
पष्मों, धपवी, घापणों, घापयो--प्रक ०रू० । 
धपहणो, घपटवौ--रू०भे ० । 
पपड़ियोड्रो-मू ०का०7 ०--तृप्त किया हुग्ना, संतुष्ट किया हुप्ना 
(स्थी० धप्ड़ियोंटी ) 
धपटथो, धपटयी-क्रि०्प्र० [दिध०] १ उत्साह पूर्वक दौड़ना । 
उ3०--चघेठा होय ने घपटिया, दढ़वह लागा डागा रे। बानर जेम 
बिलेंगिया, लपटी थढ़ में लागा रे ।--प.च.चौ, 
२ किसो वस्तु को लेकर चम्पत हो जाना, भाग जाना । 
उ०--मांभद्ी बात बउलोच सोमा हुता, घपटिया घेणुप्रां करे घाड़ो। 
प्रछवती लूघ में यंठ करिया खां, ग्रावियों परमरसिह तेथि श्राडो 
-+-ध.व.प्रं. 
६ पूटना । 35०--घण साटण धपरे घरा, घंघे धमरोढी | लेतां देतां 
लातचे, सुद्यां लप्चोछ्ी ।--ध.-व.प्रं, 
४ देखो 'दपटणी, दपटवो (रू.भे.) 
पघपटणहार, हारो (हारी), घपटणियो--वि० । 
घपटवयाशणी, घधपटयाहइवी, घपटवाणों, छपटयावी, घपठवावणों, 
घपटवयायधौ--प्रे०रू० । 
घपटाशएणो, घपटाडवी, घपदाणी, घपटाबो, घपटावणों, घप्टाघयों 
++क्रि०्स० 
पपदिष्रोडी, पपटियोदो, पपटयोटौ--भु०का०क्ृ० । 
घपटोमणौ, घपटीगवौ--भाव बॉ ०, कर्म वा० 
घपटमों, घपटवौं-विं०--पूर्ण ग्रधा जाय उतना (भोजन ) 
रालभे०--दपटर्मों, दपटवों | 
धपटाहणो, घपटाइबौ-- १ देखो 'घपटाणी, धपटावौ' (रू.में-) 
२ देखो 'दपटाणगो, दपटावी' (रू.भे.) 
घपदाहणहार, हारो (हारी), घपदाडणियौ--वि० । 
धपदाडिप्रोड़ी, धपदाड़ियोडो, घपटाड़पोंड़ी--भू०का०्क्ृ० । 
घवटाटी ंगर्णों, धपटाड़ीगधो--करमे वा० । 
घपरपो, पपददौ-प्रह्म ० झू० । 
घषडाहिपोग़ौ--१ देसों घयटाबोड़ों (झ.मे.) 
२ देशों दपटायोट्रो' (रू.मे.) 


धषपडाणो, घंपटायों 


जे धदषपपिषों शे 


(समीर धपटाहियोडी ) 
#स०--१ दोहाना, भगाना । 
ज्यूं-घोड़ा ने सांतरो घपटायो जु सोक पै'सो प'सो 
३ देसो दपटाणी, दपदायो! (रू भे.) 
घपदाणहार, हारो (हारो), घपटाणियौ--धि० । 
घपटायोहौ--भु०्का ०क० । 
घपटाईजणी, घपटाईजयौ--फर्म बा० | 
घपटणों, घपटबौ--प्रह० &० । 
घपरायोड्रौ-भू ०का०कृ०--१ दोड़ाया हुप्रा, भगाया हुप्रा । 
३ देसों 'दपटायोट्रों! (रू,भे.) 
(स्त्री० धपटायोट्रो ) 
घपटावणो, धपटावधौ--१ देसो 'धप्टाणो, धपटाबौ' (रू.भे.) 
२ देल्लो 'दपटाणौ, दपटाबो' (रू.भे.) 
घवटावणहा र, हारो (हारो), घपटायणिपौ--वि० । 
धपटाधिश्नोड़ो, घपटाविषधोड़ी, धपदारयों ड्र--भू ० का ०एए० । 
घपटाबीजणी, घपटाधीजबी --कर्म॑ वा० । 
घपटणो, धपटबो--प्रक ०६० ॥ 
घपटाधिप्रोड़ो --१ देसो 'घपटायोड़ी! (रू,भे.) 
२ देखो 'दपटायोड्री” (झू.मे.) 
(स्थ्री० घपटावियोड़ी ) 
धपटियोड़ो-भु०का०कृ०--१ उत्साह पूर्वक भागा हुप्ना. 
२ किसी की वस्तु को लेकर चम्पत्त हुवा हुप्ना. 
३ देपो 'दपटियोडौ! (रू,भे.) 
(स्त्री० घपटियोड़ो ) 
घपफ्ड--देखो “धपड़” (रू,भे.) 
घपडणाो, घपठवी--देसो 'घपडणी, धपडनी” (रू.भे.) 
धघपडियोट्रौ--देखो 'धपड़ियोड्रो/ (रू.भें.) 
(स्त्री० घपडियोड़ी ) 
घपणी, घपवीं-क्रि०्श्र० [देश०] १ चघत्ना, गतिमान होना । 
उ०-तुही भेख में सूर में नुर भास । तुड़ी मेह कादंबणी लत्रमार्रो। 
दिप॑ तू घटा में छटा द्योत द्वारा | धर्ष तू जा में तटा गंग-धारा । 
न्‍+मे.म« 


रेट पृष्ठ गिया । 


२ देखो 'घापगी, धापवी' (छभे,) 
घपणहार, हारो (हारी), घपणियौ--वि० । 
धघपिप्रोड़ो, घषियोड़ो, धप्पोड़ो--भू०का०क्ृ० । 
घपीजणो, धपीनवौ--भाव वा० । 
घपधपणो, घपधपवौ-क्लि०भ्र० [भनु०] ध्वनि करना । 
उ०-घ्वनाती वागधारा घरम धुनि घारा घपधपे । युनांती स्त्री सारा 
सगुतर गुनि सारा सपसर्प ।--क-का. 
घपवपियोड्रौ-भु ०का०कृू०--ब्वति किया हुमा । 
(स्त्री० घपव पियोड़ी) 


घपव 


धपछ-सं०स्त्री० [अनु०] १ श्राग जलने की क्रिया अथवा जलती हुई 
श्राग द्वारा होने वाली घ्वनि ॥ 9,२३2 
यौ०--धपक-घपक । 
२ श्राग की लपट, ज्वाला ॥ 

धपाऊ-वि० [सं० प्रै--तृप्तो] पूर्ण तृप्त हो जाय उतना (भोजन) भरपेट | 
उ०--त्यांन रातव देशी मांडी। दोनां ही टंकां सेर दोय घीरत, 


रातब दैशी मांडी । धपाऊ धांन दीजे ।--जगमाल मालावत री वात . 


रूण्मे०--धापमाँ, घापवौं । 
घपाडणो, धपाइबौ--देखो 'घपाणी, धपावी' (रू.भे.) 
घपाड़णहा र, हारो (हारी), घपाड़णियौ--वि० । 
धपाड़िश्रोड़ी, घपाड़ियोड़ी, धपाड़चोड़ौ--भु०का ०कझ० । 
घपाड़ोजणी, धपाड़ीजबी--कर्म वा० | 
घपणौ, घपबी, घापणी, घधापवबौ--श्रक ०रू० । 
धपाड़ियोड़ौ--देखो 'घपायोड़ो' (रू.भे..) 
(स्त्रो० धपाड़ियोड़ी ) 
धपाड़ो-वि० [देश०] तृप्त करने वाला । 
धपाड़णौ, धपाड़बौ--देखो 'धपाणो, घपावौ” (रू.भे. ) 
उ०--मांसांचरा धपाड़ मांसां, वांसां कर भ्रमावड बाड। मावे नहीं 
पहाडां मांहै, हाथ्यां रा दांतृसक्क हाड॥ 
--महारांणा श्रमर्रापह रो गीत 
धपाडियोड़ी --देखो 'घपायोड़ी' (रू.भे.) 
(स्त्री० धपाडियोड़ी ) | 
धपाणी, धपाबी-क्रि०्स० [सं प्र, तृप्ती] १ तृप्त करना, अघाना । 


उ०--१ विहंड ख्ां वह स्रोण वहाऊं। पत्र भरि भरि काछिका ह 


घपाऊं।--स्‌.प्र. 
०--२ ओऔ ले म्हारी घणाी जूंकण दुकौ जद एक साथे सह सकतियां 
ने धपाय देसी ।---वी.स.टी 
२ संतुष्ट करता. ॥ तंग करना, ४ श्रप्रसन्न करना, 
करना (व्यंग्य) ५ प्रसन्न करना, खुश करना। . 
: धपाणहार, हारो (हारी), धपाणियौं--वि० । 
घपायोड़ो-- भू०का०कृ ० । | 
घपाईजणी, घपाईजबौ--कर्म वा० । 
घपणी, घपबोी, धापणी, धापवों--भ्रक ०रू० । 
धपाड़णो, धपाड़बो, धपाडणो, धपाडबौ, घपावणो, धपावबी 
+रूण्भे० | 
धपायोड़ो-भू०का०कृ०---१ तृप्त किया हुआ, अघाया हुप्ना. 
२ संदुष्ट किया हुआ. ३ तंग किया हुआ. ४ अप्रसन्न किया हुआ, 
नाराज किया हुआ्ना. ४ प्रसन्न किया हुआ, खुश किया हुआ । 
* (स्त्री० धपायोड़ी) 
धपावणो, धपावबौ--देखो 'धपाणौ, धपावौ' (रू,भे.) 
उ०--मयंद धपावे मोतियां, हंसा लांघरियांह | रहै नहीं जुघ 


नाराज 


-श्य७५ 
5 ले पे पट न पक कस न असर पक व कट घस न्‍तन कप कक व नल लक 


धर्बों 
मा मम आम न मम 


रोकियो, श्रौ धारां श्रणियांह ।--बाँ.दा.- | 
घपावणहार, हारो (हारी), धपावणिणै--वि० । 
घपाविश्नोड़रो, घपावियोड़ी, घपाव्योड्रो--भू०का०छ० | 
घपावीजणौ, धपावीजबौ--करमे वा० । 
घ्पणों, घपबोँ, धापणों घापवौ--भ्रक०रू० ॥ 
घपावियोडौ-- देखो 'धपायोड़ौ' (रू.भे.) 
(स्त्री० धपावियोड़ी ) 
घपियोड़ौ--भू० का ०कू ०-- १ चला हुआ, गतिमाव हुवा हुआ ॥ 
२ देखो 'धापियोड़ो' (रू.भे,) 
(स्त्री० धपियोड़ी) 
घफणो, धफबौ-क्रि०भ्र० [देश०] गिरना, पड़ना । 
उ०--पग हाथ पर्ड़ नस माथ पर्ख, लग चाव सुरां रव दाव लखे। 
श्रंग एक धर्फ तड़फे श्रसुरां, सिर चीर नरां ब्रण सेल सरां |--रा.रू. 
घफणहार, हारा (हारी), धफणियौ--वि० । 
धफिश्रोड़ों, धफियोड़ौ, धफ्योड़ौ---भू०का०क । 
धफीजणौ, धफीजबौ--भाव वा० । . 


धफियोड़ौ-भू ०का ० कृ०ष--गिरा हुआ । 


(स्त्री० धर्फियोड़ी) 

घबक्को--देखो 'घाबली! (रूभे,) 

घबसो-सं०पु० दिश्०] १ अ्ंजली, २ उतना पदार्थ जितना एक अंजली 
में समा जाय। उ०--श्रौरां ने ती मा धबसे-धवर्स श्रे खांड, मरने 
चिमठी, मा, लूरा की जे । श्रौरां नें तो, मा, मिरियौ-मिरिया ओे घीव, 
मने मिरियो, मा, तेल को जे ।--लो.गी. 

धबाक--देखो 'धमाक' (रू.भे.) 


धबुड़णो, धवूड़बी, घबोड़णों, घबोड़बौ-क्रिग्स० [ देश० ] १ प्रहार 


करना ॥ उ०--मुर्खे चखचोकछ सरूप मजीठ। धबोड़त सावक् मुगक् 
घीठ ।--सू.प्र 
२ फकना, उछालना | उ०--दुर सूं कमंघ थारी दिसा, घोवां घुड़ 
घबोड़तो । मिछण री घड़ी कीजी मती, विछड़तां श्रोछ्ो दिन खूबतो 
“--श्ररजुनजी वारहुठ 

वर्बोड़णहा र, हारो (हारी), धबोड़णियौ--वि० । 
घबोड़िभ्रोड़ी, घवोड़ियोड़ों, धवोड़चोड़ौ--भू ०का ० छू ० । 
घबोड़ीजणा, धवोड़ीजबौं--कर्म वा० । 

धबोड़ियोड़ी-भू ०का०कृ०--प्रहार किया हुआ्ना । 
(स्त्री० घवोड़ियोड़ी) 

घवो, धब्बौ-सं०पु० [देश०] १ किसी सतह पर थोड़ी दूर तक फैला 
हुआ ऐसा स्थान जो सतह के रंग के मेल में न हो श्ौर भद्दा लगतः 
हो, दाग, निशान, २ कलंक, दोष । उ०--क्यूं धब्बो निज नांम 
कहि, लगहि रिसाले लार। जे न भर्गाह योरोप जुध, रहि आग्या 
अ्रनुसार ।--जैतदांन बारहुठ 
मुहा ०--१ धव्जों लगाणौ--कलूंक लगाना, दोष लगाना 


हमार १ 
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दंड समता, दे 


धमार-मंतव्य्पो +-++चौरट मादापों से 
हो 'धमऊरा (रु.भे.) 
तित की विछतास जाछे दिल्य 
र री कर्थ 
बढ़ी चिराब की चहों चही +--छ.का 
पर्गंछगी, धर्मझयी-- देशो 'धमकशणों, धमकबी” (रू,मे.) 
उ०--४फां मादत्यां नाद डमंके, घरा व्योम पाताछ घूज्ज 
भरमंदी --में.म. 


ड्रेस 
धर्मफणहार, हारो (हारो), घर्मकेणियौं--वि० । 
धमंकियोंट्रो, धर्मदियोंडी, धर्मश्योड़ी--मू०फा०कृ० । 
धघमंशीशणो, धर्मफीजवौ--भाव वा० । 

धघमंधियों टी -देशों 'धमकियोड़ो' (रू.मे.) 
(स्प्री० धमंक्ियोड़ी 

धरमंद-देसो 'धमक! (रे) उ०--सधघ नर नडर कर घजर प्रसमर 
समेंद, बजर टर गुमर यर धरर कायर वमंद । धज फरर श्रतर पर 
सरर समहर धमंद, कसर भर नजर सर फैण छत्र धर वामंद | 

--महादांन महड़, 

घमंछ-मंगठ--देतो 'घवल-मंगछ! (स्व.मे,) 

धम-संण्स्भी० [भनु०] भारी चीज के गिरने या रसने का शब्द, धमाका ! 
उ3०--सोछा टंफियोड़ा गढ् में खूंगाढी । जछ जुत ठोडी पर टिमकी 
जंधादीं | भीन कांचिलिय दम घम ठग भरतो। घसढां देतोड़ी धम- 
धम पग घरती ।-- ऊ.का. 
क्रिल्वि०- धम शब्द के साथ, यकायक, भ्रचानक । 
रूएमें०--धम्म, प्रम। 

घमपा-सं०रप्ती० [ध्रनु० घम] १ ध्वनि विशेष । उ०--रोकिया 'खुरम! 
ओपांण' रा, दछ दहुवे फाटां दल्यां। घण जरद घाट सेलां घमक, 
वाजि भाट घग्य वीजढोां ।--सू.प्र. 
२ घर्राहद, कंपन, ३ प्राधात, चोट । उ०-घमक खोद घरणी 
सहै, काट सहै यनराय। कुटक चचन श्रसली सहै, ओरां सह्या न 
जाय ।--सो हरिरांमजी महाराज 
राण्में०--धमंक, ध्मक।ा 

धमरणो, घाफयो-क्षि०्प्र० [ग्रतु०] ध्वनि करना, प्रावाज करना । 
मुहा०--ै झ्ाय धमकणों--यकायक प्राना, श्रचानक पहुँचना. 
२ जाय घमकगौ--प्रचानक जाना, यक्रायक पहुँचना । 
धमकणहार, हारो (हारी), पमक्रृणियो--वि० । 
घमझकिशोड़ो, धमक्ियोंटोीं, पश्योड्रो--भू०का०्कृ० | 
घमदरीयगोौ, धमक्नो तवौ--माव वा० । 
घधमंझणो, धर्मकरो, धमतझ॒णों; पमक्कवों, प्रमंकणों, ध्रमंझयो, 
प्रमरणो, प्रमशर्यों --रूण्गे० । 


शाहबौ--देखो 'घमकाणशौ, धमकावो' (झू.मं.) 


प्मशाइगों, धर 


चना 
कक 


्श्ट 
च्ु 


धमश्कणों 
|. घमझाइणहार, हारो (हारो), घमराइणियौ-- वि० । 
। धमऊाडिप्रोड़ो, घमकाटियोड़ो, धमराड्योट्ञे--शुल्फा०फ० । 
| घमरुांडीजणो, परमकाडोजपी --फर्म वा७ । 
। धघमरूणो, घमक्ररौ--ग्ररा० रू० | 
| धमराहियोट्रौ-देसो 'घमकायोड़ी' (&,भे.) 
|. (स्त्री० धमकाटियोड़ी) 
घमकाणो, घमकाग्री-क्तिण्स० [अनु०] १ ध्वनि करना, श्रायाज पारना, 
बजाना। उ०-मेड़ी चढ़ प्रर था बजाप्रौ, चाक्त बजावत योसी 
यूं । च्यार कूंठ चोफरे बान्ा, नोवतड़ी घमराएं तूं ।--लो.गो, 
२ डॉटना, घुड़ना,. ३ दण्ड या चुरा करने का विचार प्रकट 
करना, भय दियाना, डराना, ४ पीटना । 
घमकाणहार, हारो (हारो), घमकाणियौ--वि० | 
धघमकायोट्रो--भू ० का०कू० । 
धमकाईजणो, घमफाईजयोौ--वाम॑ वा० । 
धमफणो, धम्दायौ--अ्रक ०रू० । 
घमंकणो, धर्मकंधो--रू०भे० । 
घमफायोट्रौ-भू ०का०कृ० [प्रनु०] १ श्रावाज कियी हुमा, ध्यन्ति किया 
हुआ, बजाया हुआ, २ डराया हुप्ना, घमकाया हुमा. 
३ डांटा हुम्ना, घुड़का हुम्ना, ४ पीटा हुप्रा । 
(स्त्री० धमकायोड़ी ) 
धमफावणो, घमकाषबो--देखो 'धमकाणी, धमकाबी' (झमे.) 
घमकावणहुा र, हारो (हारी), घम्तकावणियो-- वि०॥ 
घमकाविश्रोड़ी, धमकावियोड़ो, धमकाध्यो्रौ--भू ०का०कू ० । 
धम्रकाबी जणी, धमफावी जबौ--पर्म चा०। 
घमकणी, घमकबौ--प्रक ०छ० । 
धमकावियोड़ौ--देसो 'धमकायोड़ी' (रू-भे.) 
(स्त्री० धमकावियोड़ी 
घमकियोड़ौ-भू ०का०कृ०--ध्वनि किया हुप्रा, श्रावाज किया हुप्ला । 
(स्त्री० घमकियोड़ी ) 
घमकी-सं०स्त्री ० [दिश०] १ भय दिखाने के लिये श्रतिप्ट करने या दण्ड 
देने की भावना प्रकट करने की क्लिया | भय दिखाने की किया । 
कि०प्र०--देणी ॥ 
२ घुएकी या डाँट-डपट ॥ 
क्रि०प्र०-देगी । 
महा ०--घमकी में श्रांणौ--भय दियाने से भयभीत होकर किसी 
कार्य में प्रवृत्त हो जाना । 
घमकौ--देखो 'घमाकी (रू.भे.) 
घमवकणी, घमपक्वौा--देखो 'धमकणाो, धम्कबो! (रू.मे.) 
| ०--बीर बकत्तर पार के दे तीर तमवके । देते दमवगी हीरे लीं 
| घिनगी कि चमवयी । सत्तलोक उप्पर सिवर्क धर सत्त धमय्क | परि 
| प्रट्टों दिकपाछ के कष्पाद् कसवकी +--बं.मा. 


घमविकयोड़ो १८७७ 





घमक्कणहार, हारो (हारी), घमकक्ृणियौ---वि० ) . 
घमपिकग्रोड़ो, धमव्कियोड़ी, धमवकचोडौ--भू ०का ०क्ु०-। 
घमवकीजणो, घमककीजवोौ--भांव बा ० ।. 
घमक्रिकियोडौ--देखो 'धमकियोड़ी' .(रू,भे.) . 
(स्त्री० घमकिकियोड़ी) | 
घमकक्‍कौ--देखो धमाकौ' (रू.भे.) 
घमगजर, घमगज्ज, घमगज्ज-तं०पु० [सं० धर्म--ररकट>-धम्म रू घम 
| नीभेषड हू धम भगरज-+घधमगजर वर्णंविपयं|, १ युद्ध, लड़ाई। 
ठ (डिं.को.) 


उ०--लनं डी घमर्साण चढ़चौ निप नज्ज । गुणां. चढ़ि बांण- मंड्ौ. 


+ 


घम्॒धमस्मणौ 





घमण-सं०स्त्री० [सं० घमत] चमड़े का बना थैले से मिलता-जुलता एक 


प्रकार का लोहारों का भट्टी में झाग प्रज्वलित.करने का उपकरण 
विशेष । 

वि०वि०--यह चमड़े की बनी होती है जो हवा भरने से फूलती. है 
तथा हवा बाहर निकालने पर सिकुड़ती है । 

उ०--हद, कमंठ पीठ हतौड़ा वजर अ्रहरण, तेज ज्वाछा धम्रण फंक 
ताखें; श्रगन बडवा जहर कोयला वध अच्छी, रूक अंतक रची जिका 
राख ।--जवांनजी आंढौ 

रू०भे०--धंमणा; घंवण, धवरा । 

प्रल्पा ०--धंम री, धंवणी, घमरि, धमनि, धमनी, धवशि, घवरणी | 


धमगज्न। किया चठठारव ज्यां. फटकारि। दिया घट भोछ्मदाज | धम्मणि, धमणी-सं०स्त्री० सिं० घमनिः, धमनी]: १ शरीरस्थ बह छोटी 


बिदारि ।>मेम. . 
२ उत्पात, उपद्रव, ऊधम । 
रू०भे०--धंमजगर, धमजगर, घमजग्गर; धमजग्र, घमजागर, धांम- 
- जग्न, धांमाजागर, ध्रमजग़र, प्रमजघड़) घाँमजग्र.। 
धमड़-देखी घपड़” (रू.भे. ) ह 
घमचफ, .घमचकुक, घसचख-सं ०पु० दिश०] १ युद्ध, लड़ाई। 
उ०--१ शभ्रारंभियौं सोई करे, वाथ गिरमेर ऊपाड़ं । श्रांस. माल 
श्रबंब, करे धमचक दीहाड़े +--राव रिणमल री वात. 
उ०--२ वध वीर किलक्क॑ हवकोहक्कं, धृप सवक्‍्क॑ घसचक्‍्क॑ । वर 
वार असंक चाधा रंक॑, रूक भटवके रह चक्‍्के |---रा.रू. 
२ हल्ला, शोरगुल। उ०--बेरा-टावर-टूबर घम्रचफ मचावता अर 
बने जिकर सुत्रावती कोयनी ।--वरसभगांठ 
 क्रि०प्र०»--करणौ, मचाणौ; होणौ । 
३ उछछकुद, ऊघम । । 
रू०भे०“-धमचाक, धौंचक । 
घमचाक-सं०स्त्री० दिश०| १ छलांग, फलांग. २ देखो 'धमचक” (रू.भे.) 
उ०--तसों वरसरा द्वव प्रटुुछ । घभचाकां -ढींचाछ डौक खग भाट 
लखां दब्ठ +--र.ण.प्र 
घमचाह&-सं०पु० [देश०] युद्ध, संग्राम । 
उ०--खर्गां की खेराते खावे र खिलावे । भीम का धमचाछ, केवियां 
“का काक ।--बंगसी रांम प्रोहित री वात 
धन्जगर, धमजगगर, घसजग्न, धमजागर-वि०--१ घुममय । 
उ०--भ्रनी चख भालनि भेरिय श्रग्न, धुवां चरखीनि मची धमजग्र । 
आर, लजलाररा 
२ देखो 'धमगजर' (ह.भे,) उ०--१ घणी जकांरा घांघछोत- पाबू 
“रखवाका | दस दस लूटरा द्वेस ने जावे कमठाछा । भाव पुणे वाहरु 
सीमाक विचात्य । जबर बज जद घम्रजयर नम सेस फरणाक्ा | 
>पा.प्र- 


उ०--३ ऊदां धूर्भ 'अभो', ह॒दो बोलियो बहादर-। हद जुनौ खिल- 


. हार, जोध वढ़ियों घमजग्गर ॥--सू.प्र- 


अथवा बड़ी नली जिसमें रक्तादि का संचार होता. है.। 
२ देखो 'धमणा' (अल्पा., रू,भे.)* 
रू०भे०--धमनि, धमनी । 


घमणी, धमबौ-क्रिग्स० [सं० ध्मा--फूंकना] १ भाथी आ्रादि में हवों भर 


कर छोड़ना, धाँकना. २ भट्टी में लोहे श्रादि को गरम करना, ._ 
उ०--आश्रांखि उंडि, निलाडि भूंडि, धम्रिया लोहगोछा तिसिया बेउ 
डोछा ।--वं.स, 


'३ पीटना, मारना. ४ शीघ्रता से प्रस्थान करना । 


घम्रणहार, हारे (हारी), घरमणियौ--वि० । 

घम्वाड़णों, धमवाड़बी, घमवाणो, धमवाबो, घमघावणो, धमवांचवौ, 
धमाड़णो, घसाड़बो, ध्ाणी, घमाबी, घम्ावणो, घावबी--प्रे ०रू०। 
धमिश्रोड़ी, धमियोड़ो, धम्योड़ौ--भू०का ०क्ृ० । 

धमीजणो, धम्रीजबौ--कर्म वा० ।. 

घंवणों, घंबवी, धवंणो, घववो--रू०भे० । 


धघसघसणों, घमधम्रबो-क्रि०प्र० [अनु०] १ धम धम शब्द होना, धमधम 


शब्द करना । 3०--उठि अचूंका बोलणा, नारि पयंप नाह। घोड़ां 
पाखर घमधमी, सींधू राग हुवाह ।--हा,भा 

२ प्रतिध्चनित होना. ३ कुढ़ना, जलना । 

उ०--अ्रणाख बोल बीवी तणा, सुरि के झ्रालिम साहि। धमधमियों 
कोप्यो घणौ, श्रति श्रमरस मन मांहि ।--प.च.चौ. 

४ रोंदना । ०--तइ संचछ त्तईं सुरु धुघक्िउ, धर घमधमी | 


_खऊंदात्विय खीची दिसइ कियउ पयांणाउ पुरु ।--भ्र. वचनिका 
घमधघसियोड़ौ-भू ०"का०कृ०---१ घमधम शब्द किया हुआ, ध्वनित 


२ प्रतिध्वनित, ३ कुढ़ा हुश्ना, जला हुग्ना. ४ रौंदा हप्ना 
(स्त्री० धमधमियोड़ी ) | 


धमधसो--देखो दमदमो” (रू.भे.) उ०---रावजी खतन्नी-घरम-री क्रितारथ 


कीजे, लंका प्रमांण गढ़ि गांगरण लौजै । मौर मुगछठ साके श्रांणा 
घम-धर्मों उठायो, गढ़ि प्रमांस मोरचौ . वणायो ।--अश्र, वबचनिका 


घम्रधस्मणों, धमपस्मबवौ--देखो 'घमघमणो, धमधंमवौ (रू.भे. ) 





(हदी० घम्धम्मियोंटी 

घमनि, घपरनी-देसों 'घमणी! (रू,में.) (डि.हो.) 

परमाछ, पमरोछ-संन्स्पी० दिश०| १ किसी वस्तु फा बहत झधिक 
मंगया में कहीं शाइर पढ़ना, बौष्यार, मूही । 
उ०--१ पड़ तोपां इंका साथ पतलीता घुवाधोर गोछां घमरुछ । 
पावर हाथ बढ़े घड़ बूठी, सात पहुर यूदो सादूछ । 

“-वल्वंतसिह हाडा रौ गीत 
उु5०--२ राचत छोटा रगत, चोछ बोढ्ां चसचोट्ां | वाहै भेले वीर, 
घजर सेतां घमरोर््शा ।-पनां घोरमदे री वात 
उ०--३ सौक पढ़ँ सायकां, सेल घमरोक सताबां। मित्र! लोह 
मारवं, नरिद हरट्लां नवाबां ।--सू.प्र, 
छ०--४ एठे कठेई माहोमाह बरछियां री घमरोछ पड़े छे। इस 
भांत माहोमाद रारावे छे ।--प्रतापत्तिध म्होकम्तिष रो बात 
5०--४५ तिकी झुही कुलंगरी सी चोट दिसावे छे। इण भांत कटा- 
रियां री पमरोक पहे ।--प्रताप्सिघ म्होकमरतिघ री बात 
२ वायुमण्डल में किसी हल्की यस्तु का प्रचुर मात्रा में प्रसार, वायु 
में किसी हल्की वस्तु का फंलाव, भ्राधियय । 
उ3०--१ वीणा रे छंदूरा हर र॑ं बाज रे नगारा । धृपां री घमरोकछ 
पहँ ।--लो.गी. 
उ6--२ फुंमकुर्मा गुलाब बेसर री पिचकार छूटे छे । प्रौरत ज्यां रें 
ऊपर गुताल दष्टघां फूर्ट छे। उणा सर्म जाड़ेची वी प्राय जुटी । 
गुलाल भ्रवीरां री घमरोकछ उठो ।--पनां वीरमदे री बात 
३ प्रवाह ॥ 
वि०--प्रानन्दपूर्वक, समोद । उ०--रोछ खोक, रमढ़ोछ श्रासां, 
जीवां हर हिलोछ है। वोछ करें, छोछ घमरोकां, फोगां पोल 
किलोछ है ।--दंसदेव 
रूणमभे०--धमारक । 

पम रोच््णी, पमरोछयो-क्वि०्स ० [दिेश०] १ संहार करना, मारना | 
उ०--साकुर पहल झोरलूं सारां। घमरोढछं हरवक् चोधारों । 
न-सू.प्र, 
२ तहस-नहस करना, घ्वस्त करता | उ०-दिल्ली सूं भडा हृप्ता 
दिदाछ, पाहू भर्मामा कमण थंभ | सहर वसायो हूती साहजां, श्रण- 
भंग पमरोछियो 'प्रभ' ।--महाराजा प्रभगर्तिह रो गीत 
३ हिलाना, घुमाना, विल्ोड़ित करना, मथाना । 
उछ०--धारु-वछ गिरंद घमरोछे, जछ डोहै दकछ श्वर जण । मिस 
पष्ट मंद रूप राव मार, कड़िया भूप ग्रनूपंँ कझा ।--द.दा. 
पमरोछपट्टार, हारो (हारो), धमरोछवियौ--वि० ॥ 
धमरोटिपोडो, परमरोषियोड्ो, घमरोझघोड्टी--भू ०का०कृ० । 





है पमझतिर-काहश 
पत्र उर यम बन पम्प, 
घमरोछोजनो, धमरोछोशबौ--रर्म बा० । 
पमरोछिषोट्रो-मू ० ०क़ू०--१ संहार किया हुप्ा, मारा हुपा, 
२ तहस्त-नहस किया हुप्रा, ध्यस्त किया एप्ता, ३ हिसाया हुपा, 
घुमाया हु प्रा, यिलोडित फिया हुमा, मया हुप्ता । 
(स्त्रो० घमरोछियोड़ो) 
धघमरोक्ो-वि०--व्यध्त, लोन ? 
उ०--मगर पचोसी मांणतो, करे कांम कल्जोछी। गाहुए भें पूर्ण घणु 
गिलि मफरा सोछो। घन छाटन पपड़े धरा, धंधे धपरोकी । छेत 
देतां लासच, लुब्घौं लप्चोड़ो ।--घ.व.प्रे, 
घमछ-सं०पु० [सं० घवल] १ डिगल का एक गीत छंद विशेष शिसह 
रचना के लिए भिन्न-भिन्न मत हैं -- 
'रघुवरजसप्रकास' के श्रनुसार प्रथम एवं द्वितीय घरणा में प्रत्येफः रे 
छबत्बीस मात्राएं। तृतोय चरणा में तीस मात्राएँ हों एवं पतु्षे 
चौबीस मात्राएं हों । 
गीत “रणधमक' में छः तुर्कों होतो हैं। प्रषम व द्वितीय तुफ 
में प्रत्येक में चोदह मात्राएं | तुतीय तुक में प्रडाईस मात्राएं, पु 
में प्रत्येक में चोदह मात्राएँ तथा पप्टग तुक 





एयं पंचम चरण में 
चौबीस मांत्राएं तथा प्रंत्त में लघु हो । 

'रघुवरजसप्रकास' के धनुसार घर गीत के शोर सुगा 
लक्षण--- 

अ्रकुटबंध' गीत को प्रथम पांच तुर्के तथा दो तुर्के इसी गीत 
द्वाले! के श्रंत फी, जिनमें एक शनुप्रासयुक्त तथा एफ प्रन्य। एन दोन 
की एक तुक बनानी चाहिए । इस प्रकार इन छः तुकों को इपट्ठी के 
के पढ़ने से 'धमछ” गीत बनता है । 
'कविकुछुबोध' के प्रनुसार विषम चरण चौदह मात्नाप्रों के, तथा सः 
चरणा नौ मात्राश्रों फे होते हैं 
२ देखो 'घबल (झ,भे.) (प्रमा.). उ०--प्रटवी तार घर वेश 
डगिया प्रसत, सार फार्ट गयण मेद्ध सांपों । धणी दार्ण धमछ टांश 
कज इढ्ा घुर, 'केहरी' तणा हव मांड फाँधौ । 

--रायत प्ररणुनतिध चूंडावत रो गोश 
छघ०--२ श्रड्य रासियो नेम ग्ंगेव चो ईसवर, जे पण दासियी प्राप 
जाबा । धमव्ठ खग धार विड काज घू-धारणा, विरद रा वारणा लेऊं 
बाबा ।--भगतमांछ 
४०--३ धृनि कर श्रमर मंगल -पमछ, ये तुंबय गराव॑त ग्रुण । यार 
जोड़ एम ईसर कहे, कर पुजा ज्णें कवंगा ।--ह.र, 
उघ०--४ सेतां भारी लाल चोढरंग लागा चोवा। कोडी फेर किया 
प्रजब द्रग धसव्ठ ग्नोखा ।-- ऊ.फा- 

घमछप्रारोहण-देखो 'घबर-प्रारोहण” (रू.मे.) (दृ्तां.) 
घमछ गर, धमछमिर--देखो 'धवकगिरी' (रू.में.) 
घमछगिर-बाहुणी--देखो 'बवद्ा-गिरबयासणी (रू.मे.) (ह.नां.) 


घमतघुज 
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घम्रदधुज--देखो “घवक्व-घुज' (रू.भे.) 
घमछ-मंगछ--देखो 'घवल्व-मंगछ” (रू.भे.) 
घमकहर--देखो 'घवक्हर' (रू,भे.) उ3०--कोट भुरजां रा कोसीस ने 
घमहहुर धवक्वा-गिर ज्यों बादक्वां रा किरण सारिखा उजका सी- 
गेट सौं निजरि श्राव छे ।--रा-सा.सं. 
घमढागर, धमव्ठागिर, धमद्ठागिरी--देखो “घवल्गिरि! (रूनभे.) 
उ०--१ गरदां घर श्रंबर गूंघत्ठियों, धमव्ठागर ड्ंगर धू घक्चियौ 
+-गु.रू.वं. 
उ०--२ धड़हड़ियौ सुर्ण वाजते ढोल, हव वागी कलपंत् हुवा। घुहड़ 
उलटता घम्तद्ठागिरि, खूंद पखे कुरा घरे खवा ।--ताथौ. सांदू 
धवकव्ठागिरक्तारोहणी-सं ० स्त्री ० [सं० घवलगिरि--भारोहिणी] सरस्वती, 
शारदा (ह.नां.,) 
धवव्वांगिरीदेधी-सं ०सत्री ० [सं० घवलगिरिदेवी] शारदा, सरस्वती (प्र.मा.) 
धमस-सं०स्त्री ० [अनु०] ध्वनि विशेष । 
उ०-- ३ पमर्गा धम्स नफेरी पांना, चाग तणी पर बेरक वांना। 
ऊडी गरद गैंण भ्रव छायो, ऊगमताो रवि निजर न आ्रायो ।--रा.रू. 
उ०--२ धमस नाक रज घोम, भछक तप भंख कमक भमकछ | धर 
धरसक्ठ धरधरण, उतन दिस हल॑ 'श्रभेमल' ।--सू.प्र. 
उ3०--३ रतन जडित की टोपी सिर पर, हार कंठ कौ भारी | 
चरण घूघरा धमस पड़त है, करी स्यांम सूं यारी |--मीरां 
रू०भे०--धमस्स, धम्मस । 
विधोेप--यह शब्द प्रायः पदाघात से उत्पन्न वेगपूरों ध्वनि के लिए ही 
प्रयुक्त होता है । 
घमसणो, घमसबो-क्रि०भ्र० [अनु०] ध्वनि विशेष का होता । 
उ3०--विखम तबल वाजतां, गयंद गाजतां गरूरां। भ्रस घमसतां 
झनेक, सगह बहसंतां सूरां ।--सू.अ्र, ' 
धमसियोड़ो-भू ०का०क्ृ ०-- ध्वनि किया हुआ, घ्वनित । 
' (स्त्री० घमसियोड़ी ) 
घम्तसी-सं०स्त्री ० [प्रनु०] भाटा पीसने की चक्की को तीत्रता से धुमाने 
से उत्पन्न शब्द | उ०--श्रो ती घठुलियाँ चोखौ म्हारी,' घमसी दे मैं 
पीस सूं। भ्रा ती घमसी चोखी म्हारी, गंऊड़ा पीसासूं । ऐ तौ गंऊडा 
चोखा म्हारा, लाडूड़ा सांघाऊं ।--लो.गी. 
धमस्स--देखो “धमस (रूभे.)। उ०-हैथाट हींस हींजार हमस्स ॥ 
घारां पहार माती धमस्स |--गरु रू.ब॑. 
घमहमणो, धम्हुमबौ-क्ति० भ्र० [अनु०] घ्वनित होना, वजना, श्रावाज 
करना । उ०--हाक डाक नंबक धमहमिया । भाखर विकट असटकुछ 
अमिया । कमधज दल्ठ हालतां कराछां । दहसत पड़. दसे द्रगपाछां । 
गो --स.प्र« 
घमहमियोड़ौ-भु०का०क्ृ०--बजा हुश्ना, घ्वनित। हर 
(स्त्री० घमहमियोड़ी ) 
घस्ताक-सं०स्त्री० [भनु०] १ धंदूक.झादि के छूटने या किसी कस्तु के 


मिरने से उत्पन्न ध्वनि. २ ऊपर से कूदने की क्रिया, छलांग. 
३ देखो 'धमाकौ (मह., रूले)) उ०-आधघा पाव तीर रो धमाक 
छाती चाड आयोौ ।-- महक रण महियारियो 
रू०भे०--धबाक, धुवाक, घुबाख । 
घम्ताकौ-सं ०पु० [श्रनु०] १ बंदूक, तोप आदि के छूटने श्रथवा किसी 
भारी वस्तु के गिरने से उत्पन्त छाव्द । उ०--आ्राग॑ दरियाव आ्रायौ 
सो जलाल वीं मैं कुद पड़चो सो धमाकों सुरा वूबना नेत्रां खवांस नूं 
कही ।--जलाल वूबना री वात 
२ आघात, टक्‍कर । 
रू०भे०--धमकौ, धमक्कौ, धम्मकौ। 
३ एक प्रकार की वजनी बंदुक ॥ उ०--१ दोऊ तरफ दंगी तोपूं 
' झताछ | भालूं का भकछहक गोछ का वरसाकछ । धोमूं का भ्रंधार, 
घमाकूं का घीठ । भ्रोछ की श्रसण ज्यूं गोछ की रीठ ।॥--सू.भ्र. 
उ०--२ सोबोजी खोलो उधांमण ने फौज ले भ्राया । जंग में मृधाजी 
'ई हाथ रो धमांकों छूटी ।--बॉं.दा.रुयांत ह 
उ०--ह३ वहादुरसिघजी रे नागीरी धमाकौ खबां में रहतो ।' 
++बाँ,दा- स्यात 
रू०भे०--धमूकौ । ह 
मह०--घधमाक । 
धम्माचोकड़ी-सं ०स्त्री ० दिश०] उछल-कूद, कुद-फाँद, उपद्रव, ऊघम । 
घमाड़णो, धमाड़वौ--ठेखो 'धमाणौ, धमाबौ! (रू.भे.) 
धमाड़ियोड़ौ--देखो 'घमायोड़ी” (रू,भे.) 
(स्त्री० धमांड़ियोड़ी ) 
धसाणो, धम्माबौ-क्रि०स० [देश०] १ पीटना, मारना. 
२ द्रुत गति से चलना. ३ धोंकनी से हवा भरना या फेंकना. 


घमाड़णी, घमाडबो, घसावणो, धम्रावबौं--रू०भे० । 
विशेष--यह शब्द 'धमणौ! क्रिया का प्रेरणार्थक रूप भी है। 
घममायोड़ौ-भू ०का ०कृ०--१ पीटा हुआ, मारा हुआ. २ द्वत गति से 
चलाया हुआ्ना. ३ घोंकनी से हवा भरा हुआ या फोंका हुमा 
(स्त्री० घमायोड़ी ) 
धमाधम-क्रि०वि० [अनु० धम] १ लगातार कई बार 'घम-धम' शब्द के 
साथ । उ०--हूकौ लेतां हाथ में, चेती गयो छुछाय । पड़ौँ घमाधम 
पदमणी, अधमाधम श्रकुछाय ।--ऊ.का. 
२ कई आधघातों के शब्द के साथ, लगातार कई प्रहार छाब्दों के साथ । 
उ०--समासम पेल घमाधघम सेल । भ्रनातम श्रातम ठेल उठेल । 
+रारू. 
सं०सत्री०--१ श्राघात, प्रतिघात, प्रहार, मार-पीठ । 
उ०--भर वरछियां रो घमाधम लेणी होवे सो म्हार॑ सांम्हौ आवौ। 
| -“ऊुवरसी सांखला री बारता 
२ उपद्रव, उत्पात । 
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या जाने वाला एक 


२ झोपट माषाएंो था एशा दान । 
धमारट--देगी पमारोद्व (रू,भ,) 


धरा -वि०--दप्रवी, इत्वातों 
प्रा ० 5 द्रवां, खरगाता ॥ 


पमाह-संव्पु० विय्व०] १ दिगल का एक गोत (छंद) विशेष जिसके 
प्रसक चरण में २३ मातराएं हों तथा पंत में लध गुर हो 
२ होगी के मीत गाने था एक ताल, ३ होली के दिनों में गाने का 


ड एम राग विधेष (मीरा) 
| वर्षा ऋत या एक पीचा जिसके गुलाबी फूल झोर छोटे-छोटे पत्ते 
टोवे है । इसवी काटे नहाँ होते 
परमावणो, ध्मायबौ--देसो 'घमाणो, घमावी' (रू.भे.) 
धमाधियोहौ-देसों 'घमायोड़ो' (रू-भे.) 
(स्प्री० धमावियोंट्री ) 
घमासो-सं ०पु० [सं० घन्वमास] रेतीली भूमि में छत्ता के श्राकार का 
अपर पर दितराने वाला महीन कांटेदार एक पीघा, दुलाह | 
४०--बूड घमासा पत्थर सावे, कहूँ कहां लग पझ्ागी । जो तन घारी 
सबही धहारी, ग्यांनी रहत प्रलागी +-स््री सुखरांमजी महाराज 
घम्ियोद्री-भू ०फा०क्े ०---१ धघौंकनी से हवा फेंका हुआ, धौोंका हुआ. 
३ पीटा हुथ्या, मारा हुमा, ३ भट्टी में गरम क्रिया हुप्ना (लोहा 
झादि) ४ पदीघ्रता से प्रस्थान किया हुमा । 
(स्प्री० धमियोडी ) 
घमीह़ --देसो 'धमीडरी” (मह., रमे) 3०--भड़ां मुंह थाट विस रहै 
भीड़ । गदा बोह एकल सांग धम्तीड़ )--पा-प्र 
धपोड़ी-मं०पु० [धिनु०] किसी भारो वस्तु के गिरने पभ्रथवा जोर से टक- 
राने के कारगा उत्पप्त शब्द, घमाका । 
रू०भे०--शमी डौ, धमोड़ो, घम्मीड़ी । 
मह०-दभी दर, धमीड़, घमोड़, घम्मीड़ 
घमृझौ-सं ०पु० तिनु०] १ प्रह्र, घूंसा, मुक्‍्का। 
२ देखो 'धमाकौ' (रू.भे.) 
धमोइ--देसो 'घमीड़ी' (मह., रू.भे-) 
धप्तोडपौ, घपोडपौ-हिण्स० [म्रनु०] १ प्रद्ार करना, लगाता, मारना, 
सताना । 5८--९ उर रोल घमोई वैछ एम, जरदेत ढठ त्तर सरत 
पेम । कूय् गा तज तुरंग एम, बांसूछ पूछां सूं विसेख। 
+रा.रू, 
घ०--२ घमोडत सावद् मुग्गक् धींग । सुता-हरिनाथ धर्क हरसींघ। 
* ->सु-प्र- 
२ गटना, पीमगा |. उ०ज-ीठा उपरांति ऋहरि ने राजांन मिलां- 
सति सवार रो बाड़ी री नोपनों नीली घणोी-पाकी, प्रशांणी, 


| 


क्‍ 
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धागे बरांगों तिएा भांति री भोगि पणी एछगो, मिरसो, पोग, 

जाव॑तो रे मेक सूं पाशांण रो फूटिप्ां सरणेष रा घोटा श्‌ ऊजक्ा 

प्रादां रो घमोड़ो घ॒र्ण ऊजछ मियरो रें भेक्न सू ।-रा्सासं. 

घमोउणहा र, हारो (हारी), धमोडुणियौ--वि० | 

घमोडिप्योडी, घमोडियो टी, घमोश्पोड़ो--भू०्का०यु० । 

धमोड़ीनणो, धमोड़ोमबौं--कर्म चा० ॥ 

धघमोड़ियोडो-भू ०का ०ट्व ०--- १ प्रहार किया हुमा, सगाया हुप्रा, मारा 

हुआ. चलाया हुम्रा, २ पीटा हुम्रा. ३ पीसा हुप्रा । 

(स्प्री० धमोड़ियोड़ी ) ह 

घमोटद्रौ-देखसो 'घमोड़ो' (रभे.)) उ०--६ ग्रोपमा ऐेश भारय गे भौर । 

गणपति, रमावे जांण गोर । वज सेल घमोड़ा उरस वाद ।- घोड़ा भद 

फूर्ट तुरम घाठ +--विर्ं. 

उ०--२ रिणा हुवियौ विकराछ, दोहु धाड़धियां दोड़ां ॥ बढ़े गगर 

बांणांस, घजर उर कूंत धमोड़ां ।--पनां बोरमदे रो बात 

घमोछी, घमोछी-सं ० स्त्री ० [देश०] १ भाद्रपद कृष्णा तृतीया फे पहले 

दिन की रात्रि के पिछले प्रहर में तुतोया का ग्रत करने याली स्थ्रियों 

द्वारा किया गया श्राहार, २ ग्युराल द्वारा कन्या के लिये तुतीया 

के पभ्रवसर पर प्राने वाला साथ पदाघ । 

रूणभे०--धम्मोक्ी । 

घस्म--१ देखो 'घम! (रू.भे.) २ देखो 'धरम” (रू.भगे.) 

घम्मकौ-देखो 'धमाको' (१, २) (रू.मे.) 

उ०--पर धेम्मको सोहिये, माथे गर बोका&॥ धीरी धीरी माजणोी, 

तो घमिर साह जलाल ।--जलाल बूबना री वात । 

धम्मइ--देखो “घपंड" (झू.भे.) ह 

धम्मचवरा--देखो 'घमचक' (रू,भे)) रे देखो धरमचक्क' (झू,भे.) 

घम्मज्कांण--देखो 'घरमध्यांत' (झू,भे.) (जैन) 

धम्मत्यिकाय--देखो 'घरमास्तिकाय' (झू.भे.) 

धम्मपुत्र--देखो 'धरमपुश्र” (छ.मे.) 3०--इज्जोहएण घर घरशि शसांगि 

सिवस रंडतोय मगांद । धम्मपुत्र वयऐेए पुण इंदपुत्तु तिछि गग्गि 

लग्गह ]--पं.पं,च 

घस्मरोछ--देखो 'धमरीछ' (रू.भे.) उ०--१ मेलियां उतोछ- रोक ढीली 

सूण तास मीर, जगा धम्मरोछ तेगां चहु हरे जास | गोस झूपी 

रतम्नो्ता प्रनम्मी समांणी गोम, जमी तेह वांसी जुप रास जसव्वास। 
--सीसोदिया रावत रत्नरतिय घृंडावत रो गीत 

उ3०--२ श्रवार्ण ध्रौगाढ तेगां जम्मदाढंव हैपादे हिलोछ पारा 

घम्मरोद ।-ग-ल-व. | 

पम्मछ--देखो “घर्वव्/ (झू.भे.) * 5 

उ०--किरणां कछ कछ कमछ, सकत माछादत्/ विम्मक् । तैज पूज 

राजान, धीर कांघोधर धम्मद।--यु स्र्यंः ४27 <5 ्ि 

धम्मछा--देखो 'धवद्धा (झमे.) 

घम्मछामिर-देखों 'पवबमिर' (रू.मे.) 


'घ्रम्मछी | 
सा 2 सनी पतन न ननल बता सके नि वसनपनर- अलोन-त-न स्तन पत नस मनम सतत नत- पतन 
'छ०--देवी सिंधु गोदांवरी मही संग्रा देवी गोमती घम्मव्छा बांस गंगा। 
> ++दैवि. 
देखो 'घवलगिर”' (रू.भे.) 
उ०--उतंग चंग भीत चीत, मंड चंड मंदरं। कल्ठी सपेत-जांखि सेत, 
घार धम्मव्ठांगिरं ।--शु.रू.वं. 
घम्मवी--देखो “'धवत्दी' (रू.भे.) 
धम्मलेसा-- देखो 'धरमलेस्या” (रू.भे.) 
धम्मस--देखो 'घमस' (रू.भे.) 
उ०--रांमापीर ऊबी रुणेचा रे मांहि, मांगू गायां-भेंसियां री जोड़ । 
कुछ में जाजी धम्मस विलोवणशो ।--लो.गी- 
घम्मिल्‍ल-सं ०पु० [सं०] लपेट कर बांधे हुए वाल, बंधी चोटी, जुड़ा । 


उ०--खवरि तारस्फार भब्ठकतां कुंडठ, ढीलउ धम्मिल्ल, मस्तकि 


समारित केसकह्वाप, कंठकंदक्ठि हारि करी -सोभायमांत ।--व.स- 
धभ्मीड़--देखो 'घमीड़ी' (रू.भे.) 


उ०--इतरा में तो न मालम कीकर ई सांककछ निकल्गी भ्रर हड़ड़ड ड़ 


धम्मीड़ करती पट्टी श्रांगया पर ।--रातवासौ 
धम्मीड़ौ-- देखो 'धमीड़ो' (रू.भै.) 
उ०-गहशा में लड़ा-भूंव हुयोड़ी लुगायां री ले'ण लूहर री ललकार 


में जिए टेम सामने वाछी ले'ण ने जबाव देवरा ने आगे बढ़ती तौ : 


उसां र पगां है धम्मीड़ां सु धरती घृजण लागती ॥--रातवासौ 
धम्मु--देखो “धरम” (रू.भे.) ह 
उ०--समय धम्पु जो छंघिसिदद, तीण पुरखि वनवासि । बार वरिस 
व सब प्रवसि, अहनिसि तीरथवासि ।--पं.पं.च 
धम्मोदी --देखो 'धमोव्ठी” (रू,भे.) 
धम्मौ--देखो 'धरम' (रू,भे.) 
उ०--धम्सो मंगछ महिमो नीलो, घरमे नवनिध होय । घरमे दुख 
दोहग ट््लं, रोग सोग नहिं कोय ।--जयवांणी 
धय-सं०स्त्री० [सं० ध्वज] घ्वजा, पताका । 


दिप्ति वंदुरवाक् ।--धरमकुसछ मुनि 

घयर-देखो धीरज (छ.भे.) | 
उ०--कंस श्रायुध पावू कमरे, धयर घणौ मन धार ॥ करण समर 
'धांघल' हुआ, भिडज भमर असवार ।--पा.प्र. 

धयरठ्‌, धयराठ--देखो 'धतराठ' (रू.भे.) 

०--६ थापीउ पंडव राजि कन्हडु ए, उत्सवु श्रति कर ए। कुण 
विहि देवि गंधारि घयरठ ए, राउ मनावीज ए ।--पं.पं.च के 
उ०--२ सउ वेटां धयराठ घरे पंड्र तझाइ घरि पंच ।--पं.पं.च. 

घयवड-सं०पु०यो० [सं० ध्वज +-पठ] घ्वज पट ॥. उ०-भव सुख 
धयवड चंचकछ चंचक यौवन जाय ।--नेमिताथ फागु 
धयांग--देखो 'धियाग' (रू.भे. 


घयो-सं०पु० [दिश०] १ कलह, टंटा,. २ कप्टदायक कार्य. 


उ०--श्रादि जिखेसर _ 
वर भुवरि, ठविय नंदी सुविसाक् । घय पडाग तोरण कह्िय, चउ- ' 
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३ श्रनिच्छा का काये ॥ 

घरंभसी--देखो 'घरमी' (रू.भे.) 

घर-वि० [सं०] १ ग्रहरा करने वाला, थामने वाला । 
ज्यूं--गदाधर, धनुखधर, मुरकीधर । 
२ ऊपर लेने वाला, धारण करने वाला, संभाले रखने वाला । 
ज्यं-- गिरधर, धरणीघर ॥ 
सं०्पु० [सं०] १ पवेत, पहाड़ (भ्र.मा., डि.्नां.मा.) 
२ विष्णु. ३ श्रीकृष्ण. ४ देखो 'घड़' (१) (रू.भे.) 
उ०--कुंडछी धारे कंचवो, श्राखिर उठाय भार । धर रो घर पर घर 
कवच, भार हरे भरतार ।--रेवतर्सिह भाटी 
५ देखो 'घुर' (२) (रूनभे.) 

देखो 'धरा' (छभे.) 

उ०--१ कंध वसझा रण हाथ खग, घोड़ा ऊपर गेह। घर रुखग्राकौ 
विण घरणा, गिणे न चरण सम देह ।--जैतदांन बारहठ 
उ०--२ दछ्ठ मिक्तिया कछ ग़ढीय सुहुड गयवर गल्ठगछीया | घर 
धम्‌कीय सब्ठवकीय सेस गिरिवर टक्छटक्िया ।--पं.पं.च. 
उ०--३ केवी नू' गढ़ कूंचियां, सूंपे छोड सरम्म । सुख ज्यांरा दीठां 
मिट, धर रजपुत॒ धरम्म ।--बां-दा 


'धर-क्ोट-सं ०पु० [सं० घरा--कोटः] लकड़ियों की बनी चहाएरदीवारी' 


लकड़ियों का बना श्रहाता । उ०--सुका केछा काट टाप घर गाँयां 

भेसां, खेत ऋूंपड़ी लेत स्त्रमित श्राणंद संदेसां । फक्सा टाटा .ठाट लाठ 

धर-फोट वणावे, ढूंढा पड़वा छांन कोड़वा ठांढ़ चढ़ावै ।---दसदेव 
धर-छाया-सं स्त्री ० [सं० धरा-छाया] अंधेरा, श्रंघकार (डिं.को.) 
धरज-सं०पु०--ताम्र, तामा (श्र.मा.) 


'घरड़-सं०स्त्री ०---वसरुत्र के. फटने की ध्वनि ) 


धरड़णो, घरड़बौ-क्रि०्ग्र० [अनु०] १ विदीर्ण होना, फटना .। 
उ०--छाती वजर कपाट भूप दुख दीठा भारी। धरड़ियोँ श्राकास 
घर घूजण सारी ।--समरांमदास 
क्रिग्स०---२ विदीर्ण करना, फाडना । 
. घरड़णहार, हारी (हारी), घरड़णियौ--वि० । 
धघरड़िश्रोड़ो, घरड़ियोड़ी, घरड़चोड़ौं--भू०का०क्ृ० | 
घरड़ीजणौ, धरड़ीजबौ--भाव वा०, कर्म वा० । 
घरड़ियोड़ौ-भू०का०कृ०--१ विदीर्ण हुवा हुआ, फटा हुप्ना 
२ विदीर्ण किया हुआ, फाटा हुआ । 
(स्त्रो० घरड़ियोड़ी ) 
घरजहर- सं ०पु०ण्यो० [सं० घर--फा० जहू]. सप्प, सांप ! 
उ०-घधरजहुर देखिया ग्रुरड़ धंख । पेखिया पठाभर श्रवड़ पंख । 
““वि.सं, 
घरण-वि० [सं०] ग्रहण करने, रखने, थामने या संभालने की क्रिया, 
घारण ।+ 
सं०पु०--१ एक नाग का नाम । 





जिद चघ्षघर ँ 
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खीयचा ऊंची घश्य, करण उतने कमृघण्ने ।--रा्. 


०४ +त गा बधायशं चत धरप मोर्टा त्तगी, तरशणश चंद-बदणा 

इज बराग सताम। प्रमर कब करण प्रयमाद सिर ऊमदा, परगावा 

थाई राव पायू +-गिरवरदांन सा 
च् 


णं रू 


डर 
धरघपर--देसा धर भे उ०--सरगर!। प्रसरणा गअमकरणा 
भेदागरां, भरणघबर सरीया चरण घाव । जोन संगट हरगा बरण 
इ>वे जमा, गिरा तारण तरण बिन गावे ।--जसजी आदी 
परणनाय-सं०पु० [सं०] नाग को घारण करने वाले शिव, महादेव । 
प्रणपीतंधर-सं ०१० [सं० धरणा--पीतांवर] ईश्वर (नां.मा.) 
धरनिद-सं०पु० [सं० धरण -+-इंद्र] तागराज, शेप नाग । 
उ«८-पास कुमार जिणंद के प्रागइ, भगति फरति घर्गाणदां। माई 
श्राज हमारद प्राणंदा +-सत.वू« 
घरणि-देसो 'धरणी' (रू,मे.) (डि.नां.मा.) 
उ०--हुरवा धरणि लग लोढ़ा ले घाव । जीमण जीमण ने मोडा 
जिम शधाव॑ ।--ऊ.का- 
धरणिधर--देसो 'धरणीघर! (रू.मे.) 3उ०--पीठ घरणीघर पढ़ी, 
हरि तिय चित्रण हार। तोदइ तोरा चरिता तणी, परम न लाभ 
पार ।-ह-र 
धरणी-संन्स्प्री० [सं०] १ पृथ्वी, घरती (प्र.मा.) 
उ०-नभ से पवन पवन सूं भ्ररिति, अग्नी जछ प्रगटासी | जछ सं 


धरणी धरणी पर स्विस्टी, नाना रूप होय भासी । 
--ल्ली सुखरांमजी महाराज 


7 नाभि ([प्रमस्त) 
श०्में०>-धरगा, घरणि, धरन । 
घरणीतक्न-सं०पु० [सं० धरणीतल] घरातल, पृथ्वी । 
उ०--धरणीतछ व्याकुछ छैलो सिर घुणियों। सरणशागत बच्छछ 
हेलौ नह समियों ।-ऊका 


परपीपर, घरपोधरि-सं०पु० [सें० धघरणी-घरः] १ ईश्वर, परमात्मा 
नां.मा ) 


२०-- ग्रा पाठाों चढ़सी प्रवस, धरणीघर दे घोक।॥ सठ मन माने 
रसी, पातर से परलीक ।-वा.दा 

विष्णु (हलनां.) 3०-८ घरणीधर संकर देव घिपावठ, जोति- 
प्रवास ग्रतोप जग ! मस्तक मुगट प्रकास मांडियठ, अनंत कोट ब्रह् 


हे 
बे 
र 
5 


मं लग । महादेव पौरदती रो वेच्लि 

जिद, महादेव, दंकर, ४ कच्छप. ४ अंपनाय । 
--झाम विधूहाँ मांझयां, है घर फेलशाहार | धरणी 
एुटियां, प्रदद्ध तूं ग्राधार ।++दे-*« 


है 





६ पर्दत, पहाह। उ०--सायज सोह मरण संमाएी, मु भझिग फयज्जो 
मांही | सग्गा बहुएा प्रसंत्या ससकर, ते धूजिया तिर्त धरणोधर । 
--गु.छ.पमें, 

७ राजस्थान, गुजरात का प्रानीन एक प्रशिद् सी । 
वि>वि०--अति प्राचीन काल से यह वाराहपुरों फे नाम से प्रति 
था। उत्तर गुजरात के वाव ओर धघराद मगरों के पास ठेमा नामक 
ग्राम में भगवान्‌ चतुरु ज विष्णु का एफ मनोहर भौर विश्वास प्रंदिर 
बना हुग्रा है। इस मंदिर के पास एक तालाब है जिसका नाम 
मान सरोवर! है। यहां पर भगवांन, महादेव, लक्ष्मीजी, गणेशजी 
झोर हनुमानजी के मंदिर भी हैँ। ध्राचोनकाल में पंजाब, धिध, श्रज, 
उत्तर प्रदेश, राजस्थान आ्रादि देशों वे बहुत से यात्री द्वारकानाथ को 
यात्रा करने जाते थे, उनको प्रथम धरणीधर के दर्शन परे पह़ते थे 
और यहां की तप्त मुद्राप्रों को भ्रपनी भुजामों पर लगवाना प्रावश्यद 
सम्रझभा जाता था । कहते हैं प्राजकल तप्त मुद्राप्रों फे राग पर फेसर 
चंदन की मुद्राएँ लगाई जातो हैं। ऐसा माना जाता है. कि भगवान 
श्र कृष्ण द्वारका जाते समय यहां ठहरे थे, प्रतः लोग इसे तीर्थों में 
गिनने लगे । 
वि०--पृथ्वी का घारण करने चाला। 
रूणभे०--धरणधर, धरणिधर। 

घरणीसुत-सं०पु० [सं०] १ मंगल, २ नरवासुर | 

घरणीसुता-सं०स्त्री ० [सं०] सीता, जानकी । 

घरणूं-सं०पु० [सं० घरणम्‌] १ गिरवी, धरोहर, रेहन (ि.फो.) 
२ देखो 'घरणी' (छ.भे.) (डि को.) 

घरणौ-सं०पु० [सं० धरण] १ किस शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा संताने पर 
ग्रथवा ऋण दाता का ऋण निश्चितत समय तक श्रदा न परने के 
कारण व्यक्ति विशेष भ्रथवा समाज के समूह विद्येप का इस निएमय 
से श्रनशन करना कि उसकी प्रार्थना पूर्ण न होने पर श्रात्म-हत्या द्वारा 
प्राणों का त्यागना । 5०--पीछे उण हीज बरस प्रोहित गांत महंगा 
रो पटौ जबत हुवो । वा बारठ चोयणी खूंडिये री पटो पण जबत 
हुवी । पीछे श्रे घरणा कर बीकानेर श्राया। श्राखर प्रवार डिंगछी रहे 
छे तठं जुहर कर सारा मुवा ।--ददा. 
२ देव विश्येप के स्थान पर ग्रभीष्ट फल प्राप्ति हेतु प्रगशन कर 
वैठना। उ०--सोलंखी झापर थांनक श्राय नें कुछ देवी र धरण 
बंठो +--रा-वं.वि.- 


क्रि०प्र०--करगाो, देगी, घरणौ । 


घरणी, धरवो-क्रिण्स० [सं० घरगणम्‌] १ रूप ग्रहण करना, धासग 


करना, भ्रारोधित करता । ३०--जिण दाह बसपा दर धरइ, नदी 
खत्धयकद मीर। तिण दिन ठाकुर किम चल, धण किम बांध 
घीर ।--ढो.मा. 

२ व्यवहार के लिये हाथ में लेना, ग्रहण करना । 


घरणों 





उ०--१ पहिलऊं सरसति अरचिसू .रचिसु वसंत विलासू । वीणि 


घरदइ करि दाहिशि वाहरिए हंसलउ जासु ।--व.वि. 

उ०--२ अ्रवरु संखु घरह रव्टियांमशाउ। ध्वनि करी सिवपंथो सुहां- 
मणउ !--जयसेखर सूरि 

३ निषचय करना, विचार ग्रहणा करना । उ०--करइ दाहु विदाहु 
हियई घरह । कहु कीचक हुई मरत मरइ ।--विराट पर्वे 

४ प्रतीत करना, महसूस करता॥ उ०--१ इंद्र आउखउ श्रासनउं 
थाइ' कंठ तणी माकता कर माइ | धरह कंप ते हिया मज्कारि 'पडि- 
सिर दुक्ख तणाइ भंडारि! |--चिहुंगति चउपई 


उ०--२ चितई चेंतुर स चिततउ, घरतउ भ्रति श्रपार । 
-नेमिनाथ फागु 


भ बठाना, ग्रहएा करना । उ०--भाखई तो पिता नहीं ईसर, पुराइ 
भ्रमेरी तुक परि। रमाडिउ न रंग भेरि रांमो, धवराडियड न ग्रोद 
घरि ।--महादेव पारवती रो वेलि 

६ स्मरण करना । 3०--१ करुणानिध जन हितकारी रे, वांमे अ्रंग 


सीत बिहारी । सारी ज्यां वात सुधारी रे, घरियाँ उर धांनंखधारी । 
--र.ज. प्र. 


उ०--२ नारदू पहुतउ सिख्या देवि पंडव बइठा ध्यांनु धरेघि। एक 
पाइं दिखवर द्रेंठि, हीयडइ मंत्रु पंच परमेठि ।--पं.पं-च- 

७ पास में रखना. रक्षा में रखना । उ०--सिर नासा कांन दसन 
आंखे, नख गाल वपुस ना मल नाखे | मिछणौ लेखों करइ मंतरणो, 
विहचण अपराी करि धन घरणों ।--ध.व भ्रं. 

८ स्वीकार करना । उ०--१ सखी भराई 'सांमिणि हिव सुणउ 
एह दोस नवि कुराह तराउ, देविहि कीषां छंद जे, कांम तेह मांजिवा 
धरदइ कुण हांम ++ विद्याविलास पवाडड 

उ०--२ चउसट्ठि गाह तणो चौसणौ, घरमी जन ने मन में घरणों | 
बीजी भ्राउर पच्चक्खांए, चउरासी गाथा परिमभांण ॥--घ.व.म्ं. 

६ चौकन्ना होना, ध्यान धरना । उ०--न दे साद काय नारियण, 
साद दिये जो संत्त | भ्रापणा तांम उलाव॑तां, घेनु (ही) कांन घर्रत । 


--हं.र- 


१० संकल्प करना, दृढ़ निश्चय करता । उ०--१ ऊपनुं केवछ 
मांणा सांसीय ए, नेमि जिशेसरह ए ।' सांमेही सांमि वखांणूं विरता 
ए सावयक्तु घरंइं ए |--पं.पं.च. 

उ०--२ चारित्र भणीईं खडगंह घाठ, पुण्यवंत पॉलईं सविचार ॥ 


भमहात्रत नउ न घरइं भार, वारत्नत न करउ अंगीकार । 
+-चिहुंगति चउपई 


११ शोभाथे पश्रथवा रक्षार्थ धारण करना, देह पर रखना, पहनना | 
ज्यूं-माथा मार्थ पोतियो घरणों |. 

उ०--मशुरु ऊठाडंई भरंजुनु कुमरो करणिहि सरिसर्ं माडइ.वयरो । 
वे भाथा त्रिहु' खबे वहेई करियक्ति विसमु घरहु घरेई ।--पं.पं.च. 
१२ स्थापित करना, स्थित करना, ठहराना । उ०--धंधींगर क्दम' 
भावक्वा घरतो, झड़ वरसात जेम मद झरती ।--रज. प्र, 


श्प्ण्रे 





चरणों 





१३ प्रकट करता, रखना । उ०--वेटा रहि. इकु मांनइ जाग, 
सांथइ फाड देई इकि मागइईं भाग | वेटा पाखइ इक दोहिलउं घरइं, 
बेटे छते इकि बढ़ी दंढ़ी मेरइईं ।--चिहुयति चउपई 
१४ संलग्न होना, त्ततंपर होता, क्रिपाशील होना । 3०--शअ्रनेकि 
परि जे पूजा करईं, मुगतिं जावा नी सजाई धरईं । रास.भास. सांमि 
गुण गायंति, पंचमगति भिंसंचेईं पांमंति +--चिहु गति चउपई 
१४ रखेली रखना. १६ वहन करना, उत्तरदायित्व लेना । 
उ०--एक दिवस ते च्यारि मंदन, रमलि करंता रंगि । बापि बोला- 
व्या 'कहुउ किम, मझ घरि भार घरेसिठ अंगि । 

--विद्याविलास पवाडउ 
१७ धारण करना, ग्रहण करना (गर्भ, हष॑, शोक, उत्साह श्ादि) 
उ०--$ बीजी मद्गकि मद्ग धुय पंडु तराइ घर तारि.। गभु घरीकऊ ग 
घरीऊ देवि गंधारि ।--पं.पं.च. 
उ०--२ कांमालय श्रट्ठमी तणी सांभईं संहट भरोवि। राजकुंभ्ररि 
नीय घरि गई ऊलट अंगि घरेवि ।--विद्याविलास पवाडझ 
उ०--३ इसिउ जि मूरख जांणी तेउ । नयर्ि न जोइ नेह घरेउ । 

+-विद्याचिलास पवाडउ 
उ०-+ड४ राय भ्राएसइं साहएा समहर, सयल सुहड मेल्हेवि। भणी 
उजेशी दीधउं पीयांणउं, महितर् मांनि धरेधि । 

“--विद्याविलास पवाडउ 
3०--५ उजेणी नयरी तणी वर नारी, ए रंग घरेधि ऊलट श्रावईं 
आपरि भरि मोति ए थाक्त भरेवि ।--विद्याचिलास पवाडउ 
१८ गिरवी रखना, वंधक रखना. १६ किसी वस्तु को मजबूप्तों से 
पकड़ना या जोर से स्पर्श करना जिससे वह इधर-उधर नहीं जा सके 
या हिल सके, थामना, पकड़ना ॥ 
उ०--१ केसि घरी नइ तांणीउं, दुसासरि दुरचारि। बाह्प्परि हु 
नवि मुई, कांइं हुई तुम्ह नारि ।--पं.पं.च । 
उ०--२ हारीय ए द्वूपदह घीय॑ ऊदाह्िय सवि श्राभरण ए। तांणीय 
ए केसि घरेघि देवि दुसासरि दूजरिगहि ए --पं.पं.च. 
मुहा ०--धर दवाणों या घर दबोचणौ--किंसी पर इस प्रकार श्रा 
पड़ता कि वह विरोध या बचाव न कर सकें, वलपुवेक श्रधिकार में 
करना । वाद-विंवाद में परास्त करना | 
२० कहना, डींग मारना.। 
ज्यूं--श्रो त्तो गर्ष्पा घर है ।' 
२१ प्रहार करना, मारना । 
ज्यूं --एक इज मुक्‍्के री धंरी, के वीचो पड़ियो । 
उं०--भ्ूंटि घरी घूंवड घाईं तोडइ । आकंदती द्र पवि बंब पाडइ ६ 

--विराट पर 

र१ वश में करना, प्रधिकार में करना, काबू करना, रोकना | 
उ०--मन देवता कुरंहईं घरी न सकीईं, क्षण जाइ सागरि, क्षण 
जाइ झागरि ।--व.स' 


श्ध्परः 


घर-पारो 


घराणज़ार, हारे (हारी), घरजियौ--विल । 
प्ररधादरों, घरवाइवों, घरवाणों, घरवाबो, घरवादणी, घरवादयों 
धरादगों, पराहइवा, घराणों, धरावयो, घरादणो, घरावयौ--प्रे ०5० । 
धरियोही, घरियोटी, धरप्रोड्ी--मूब्काब्ह० । 
धरोगगी, सरोज दो --रुम वा० । 
धुरणो, धुरबी--रुण्मे० । 

घरतो-मंन्स्पी० [सं० घरितरो] १ पृथ्वी, भूमि, जमीन (डि.को., हां.) 
१ घरतो म्हांरी महें घगी, ढाहसा नेजों ढल्ल। किम कर 

ही ठार रो, ऊमा सीहां एलल --पभ्रज्ञातत 
3छ०--२ प्रायो इगरेज मुनझ रे ऊपर, भाहंस लीघा सेंचि उरा। 
घरिएयां मरे न दोधी घरती, घण्ियां ऊममां गई घरा +--ब्रां.दा. 
गण०भे०>परतों । 
म2०-धरती, घरती । 
घटा ०--१ धरतियां लेगी--मरणासन्न व्यवित को पलंग से उठा कर 
भूमि पर शयत कराना. २ घरतो कुचरगी-तुच्छ या हल्का कार्य 
करने के कारगा लज्जित होना, श्मिन्दा होना. ३ घरती लेणौ-- 
देशों 'घरतियां लेशौ', ४ घरतो हाथ दिकशा--पराणित होना, 
हार मानना, विसी महान कार्य में अत्यधिक वय होने के कारण 
निर्घन होना । 
२ राज्य । 3०--१ राव मंडछ्वीक गेहली हुवी । तर॑ 'जँसौ' मंडछीक 
रौ लोहडो भाई तिएा सारो घरती रो भार संभायौ । घरती रा सारा 
राजपुत लेने भागरे पंठो | घरतो रो विगाह घणी करे छे । गढ़ गिर- 
नार मांहे पातसाह री बडो धांणो छे। परती मांहे थांणा ठोड़-ठोड़ 
रातिया छ पण घरती भोग पद्ठ सके नहीं ।--नेणसी 
उ०--२ तिगश ऊपरि कहाव मांडियो रांमसिघजी गाडा ऊंद केंवरजी 
पन्हां मंगाही अर घरती मांह डोरो १ छोडियो नहीं ।--द.दा. 
सूणमे०--धरत्री, घरिती, धरित्री, घरेती, घरतो, ध्रति, प्रती, 
घ्रिति, धितो । 

घरतो-रो-करोत-सं०पु ० पौ ०---ऊंठ । 

घरतो-सं ०प०--देसो “धरती” (मह., रू.भे.) 
रूणमे०--धरत्तो 

घरती -देतो 'घरती” (रू.भे.) उ०--भजे सूर कछदहक, श्रजे प्राजद 
हृत्तासण । पजे गंग सब्र, श्रजे सादत इंद्रासटा | अजे घरणि ब्रह- 
मंट, क्षत फहफूल धरक्ती ।+--महारांणा राजसिंह रो छप्पय 

घरततौ-देसो 'घरती” (मह., रू.मे.) 

घरनरी--देशो 'घरती' (रू.भे.) (डि.नां.मा.) 

पर-पंभ, घर-यंभण, धरती-थंभ-सं०पु०यौ० [सं० घरा, घरित्ो +-स्तम्म] 
१ वीर, योद्धा, २ राजा, नुप॥ उ०--१ घर-थभ रखे खग पांण 


हटा 
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घरा मू-प्र 
उ०-२ सत रामपाल 'कांनड सघोर, घर-थंभण “जालण' सूर 


घार -+-मू.प्र. 
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परधर--१ देगो 'घराधर' (सू,भे.) (पमा.) 
२ देसो 'द्ररदहयार!' (छ,्भे.) 
धर-पधरण-संन्पु ०्यो० [० घरा--घारण ] शेघषयाग। 
उ०--धमस नाक रज घोम, भज्क तप भंग पम्क फक़ । घर धर- 
सक्त धर-चरण उतन दिम हले “प्रभेमल' ।-स्‌ प्र. 
घर-घर-चेब्टा-सं०पु०्यो० [सं० जयद्रय बेला] गोधुलिक समय के गाद का 
समय जब एक दूसरे को स्पष्ट देश सकते हैं, संघ्या का समय । 
रूण्भे०--धरे-परे-वेक्ता । 
घर-धारक सं>्पुण्पौ० [सं० घरा-- धारक] दोष नाग । 
उ०--१ धर-धारफ सीस घमपधमिया, प्रत्ततो बह बराजिद उप्रमिया | 
. न-सूञ, 
3उ०--र धर-धाग्फ प्रंबर घह़क, चारण बंद सूवण्ण, पंचम जारण 
पारपे, जिह वारज कमधज्ज ।--किसोरदान बारहुठ 
घरघीस-सं०पु० [सं० धराधोीस] राजा, नूप । उ०--तशछात भूप गुरधर 
तखत, घरा नश्नत घरधीस; पायो सुतन “प्रतापसी', स्पांम रामप्पणां 
सीस ।--किग्तोरदांन बारहठ 
घरघुस-सं०पु० [सं० घराधुद्ष] पृथ्वी की गर्मी, पृथ्वी की उष्णता । 
उ०-हले पंण्तराह्मन पंच हजार, मिक्षियों नभ मंडछ वेग समीर, 
निठयो घरघुण सुतालन नीर ।--वे,भा, 
धघरघूंस-वि०--जमीदोज्‌ ? 
उ०--नहीं माढ्ठा नीकी रे जाछा, नहीं काटे जी की रे। धाड़ा पाए क 
रटके घूरत, धन पटके धरधूंस। नट के साधु बे निराछा, सटके 
माहा सूंस ॥--छ.का, 
धरन-१ देखो 'धरणी” (रूभे.) २ देखो 'धरणा' (रू.भे.) 
घर-पत, धर-पति, धर-पतो, घर-पत्ता, धर-पत्ती-सं०पु ०यी ० -- 
देखो 'घरा-पत्ति! (रू,भे,) (झ्र,पा., ि.फो.) 
उ०--१ कीज॑ कुण मींड न पूर्ण कोई, घरपत भूटी टराक घर । तो 
जिम भीम दीये तांबापत्र, कबी श्रजाची भला करें +--किरसानी भ्राढ़ी 
उ०--२ धरपति झूप इसी प्रभु धरियो, प्रनंग जांण दूजो प्रव- 
तरियौ ।--सू.अ. 
3उ०--३ महाजांण उतम्ति मती, धजाबंध लाखो घरपती | कविदां 
तणौ रोर काप॑, घिरे सार मौजा समाप ।--ल.पि. 
उ०--४ देखे हसम दिये दरवाजा, घरपता अवबर न धीर धरे | 
'चूंडा' हरा तणा जे चारण, कर सूंम सुम राज करे । 
| -+किसनी श्राढ़ौं दुरसावत 
उ०--५ घाई गस्त्र सस्त्र धरपती, चढ़ियी तुरंग 'प्रभो चक्रवत्ती । 
++रा.छ्म, 
घर-पाड़ी-सं०्पु०यौ० [सं घरान॑-रा० पाहणी] भूमि छीनने बाला, 
ग्राततायी । उ०-वट पाड़ां घर-पाड़ों वाढ्गी, श्राभ जहां नांखे 


ऊपाड़ | कोय ने गाज सके किनियांणी, कींकरियाक तुदारा कांड । 
न-्पा, ५ 


टी खनन 


घरूपुड़ . श्प्प्प्‌ हे 
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_ रण करना । स्त्री का सतीत्व नष्ठ करना... ५ घरम राखणौ--धर्म 


3 
र-पुड़-सं०पु०यौ० [सं० घरा--रा० पुड़] घरणी-तल । 
. छउघ०-घर घर में घीणा घणा, घर घर घूमे माट । राग रंग रक्तिया- 
वणौ, घरणुड़ माँफल घाट ।--चवां दा. ह 
घर-बार--देखो 'दरवार' (हू.मे)।. उ०--धड़क धर-बार सिरदार 
सोह घूजिया, रूक हत्थ वाह करता थका राड़। नयड़ गड़ गाजती 
छूटी मिहंग, घड़हड़ हुतासण कना श्रर घाड़ - 
--घनजी. भी मजी रो गीत 
घर-भार-उतारण-सं०पु०यौ ० [सं० घरा-भमार-उतारण। ईश्वर, परमेश्वर 
| (तां.मा.) 
धर-मंडण-सं ०पुण०्यौ० [सं० घरा--मंडन] इन्द्र - 
उ०--गह घूमी लूंवी घटा, वादक कियो वरणाव:। घर-मंडण घर 
प्राविया, घर-मंडण घर भ्राव ।--भ्रज्ञात 
घरमंडछ, धरमंडछ्ि-सं०पु० [सं० धरा -|-मंडल] भूमण्डल, पृथ्वीमंडल । 
'उ०--पाडइ चिंध कवंध बंध घरमंडक्कि रोकछ॒इ। बांशि विनांशि 
किवांरि कैवि श्ररीयण धंधोकछ्तइ ।--पं.पं.च. 
घरम-सं०पु० [सं० धर्म, धम्म| १ आराधना और विश्वास की विशिष्ट 
प्रणाली जो किसी महात्मा या श्राचाय॑ द्वारा चलाई जाती है,- उपा- 
सनाभेद, पंय, मत, सम्प्रदाय, मजहब ॥ * 
०--९ भिड़ तुरकांण भरिदक्त भंजे, हिंदू धरम काज रे हेत ।.अमर 
भांम राख भ्रखवीहर, खी विढ़ पड़ियो रणुखेत । 

--उदयसिह कूंपावत्त रो गोत 
उ०--२ “सांगी' घरस सहाय, बाबर सूं. भिड़ियौ बिहस । अकबर 
कदमां झाय, पड़े न रांश 'प्रतापसी/' ।--दुरसौ आाढ़ौ 
उ०--३ लछी हूप हरि भगति,-घरम हिंदू घांनंतर । वेद चंद्र भ्रिण 
किया, भूम रंभा वक्त कुंजर घेन पूज सुर घेन वि मधु चरणा/म्रत 
वंदां, धनुख मांण नूप कछूप संख जस मह विरहां । विख वेध तुरी 
उधम तुमुल, महण मेछ उर मंडिया। 'दुरगेस' मथे चित साह रौ, 
रतन चचह कड्ढ़िया ।--रा.छू, 
क्रि०प्र ०--छोडणौ, बदछखणौ ॥ ॥ 
मुहा ०- -धरम में आणो--किसी विशिष्ट मजहब को स्वीकार करना, 
किसी विशेष मत फो मानना, सम्प्रदाय में प्रवेश करना । 

२ समाज या लोक की स्थिति के लिये श्रावश्यक ऐसी वृत्ति, आचरण 
या भ्राचार जिससे समाज की रक्षा एवं सुख्ध शान्ति की वृद्धि . हो -तथा 
' परलोक में भी उत्तम गति मिले, कल्याणकारी कर्म, -सत्कर्म, श्रेय; 
सदाचार, सुकूत, पुण्य ॥ उ०--वीरत्त कीरत दंस वित, मत मौजां 
गुण मांणख। संप सुलच्छुणा धरस- सुख, व्है यां भ्रध सू हांरा । 
बांदा 
मुह०-- १ धरम झोडणौ--देखो “धरम खाणौ', २ घरम कमायौ-- 
धर्म भ्र्थात्‌ सतूकर्म, कर के उसका फल संखचित करना. . ३ घरम 
* खाणो--धर्म की दुह्मई देना, धर्म की शपथ खाना, ४ घरम विगा- 
: इसौो, धरम भिस्ट करणौ--धर्म भ्रष्ट करना, धर्म के विरुद्ध प्राच- 


- घरमस 


सरक्षित रखना, घ॒र्म के विरुद्ध आचरण करने से बचना या बचाना 
६ घरम लैणौ--देखो 'घरम खाणौ” ७ घरम सुहाती केणी-- 
उचित बात कहना, -ठीक-ठीक कहना, धरम. का ध्यान रख कर 
कहना, सत्य का कहना. ८ घरम सूं (से)--घर्म के अ्रनुसार- 

&£ घरम सं (से) के णी--देखो 'घरम सुहाती करी 

३ आपसी व्यवहार से सम्बन्ध रखने वाले वे सिद्धान्त या नियम -जो 
किसी राजा, श्ाचार्य अथवा किसी मध्यस्थ अधिकारी द्वारा पालन 
कराये जांय, कानन-कायदा, नीति, न्याय व्यवस्था । 

४ पारेलौकिक सुख की प्राप्ति के श्र्थ से किया गया बहू कर्म या 
कृत्य जो किसी मान्य ग्रंथ, आचाये या ऋषि द्वारा बतापा गया हो । 
शुभ फल की कामना (मोक्ष प्राप्ति आदि) के कारण किया ग्रया 
कृत्य या विधान जैसे अग्निहोन्र, यज्ञ, ब्रत, होम आदि । 


- क्रि०प्र०--फरणो, होएौ + 


यौ०--धरम-करम । | 

५ गह चित्तवृत्ति जो उचित-अनुचित का विचार करती है, न्याय 
बद्धि, विवेक, ईमान । 

यौ०--रांमघरम ।॥ ह 

६ कभी अलग नहीं होने वाली किसी व्यक्ति या वस्तु की वह प्रकृति 
या वृत्ति जो उसमें सदा रहती है, स्वभाव । जैसे--गुड़ का धर्म है 


- मीठा; दाराब का धर्म मादकता, क्षत्री का धर्म है रक्षा, श्रांख का धर्म 


है देखना, दुष्ट का धर्म है कष्ट देता। उ०--करणा वाखांण दुनि- 
यांख घिन घिन कहै, धरम छत्रियांश भुज अमर घारू | अटक सू 
लियां हिंदवांश आयी उरड, मुरड़ पतिसाह वीऋंण मारू । -देदौ 

७ वह व्यवहार या कर्म जो-दुर्गंति में गिरते हुए प्राणी को सुगति 


की ओर प्रेरित करे, (जैन). 


८ समाज के कार्य्य-विभाग के निर्वाह के लिए उचित और श्रावश्यक 
समझा जाने वाला कर्म या व्यापार । , मनुष्य का किसी विशेष कोडि 
या अ्रचस्था में होने के कारण अपने निर्वाह तथा दूसरों की सुममतता 
के लिए किया जाने वाला कर्म । किसी सम्बन्ध स्थिति या गुण 


-विशेष के विचार से किया जाने वाला बह कर्म जिसका करना श्राव- 


इयक हो । वह व्यवसाय या व्यवहार जो किसी जाति, कुल, वर्ग, पद 
इत्यादि के लिए उचित ठहराया गया हो) फर्ज, कत्त व्य । जैप्ते--पुत्र 
का घर्म, माता-पिता का घम्म, क्षत्रिय का घमं, ब्राह्मण का धर्म । 
मुहा०---१ धरम डाड देंशी--मृतक के पीछे. कत्तंव्य समझ कर 
रोना, २ धरम हार वात करणी--घर्म या कत्त व्य के विरुद्ध 
विचार या बात करना । 

यौ०--साम्‌-ध रम, सांमी-घरम, स्वांमी-घरम | 

& दान, पुण्य+। उ०--श्रसी मौ'र दी नांनगसाही, साखी दियौ 


. जुड़य । घरम-पुन्न यू बांद डंगजी, भड़वास ने जाय । भड़वास में 


सासरी, सारा या सिझया ज्ञार ।.-_कंशतनी स्वन्ाउत्ीी नी तन 





परगव+-?१ धरम रे गाय सादांत हाई देखसा-दान में पअयवा 
टुके लिी हैंई वस्तु के घुसा घयगुणय नहीं देखना चाहिए। 
वि०--गाउश्टी तेस पत्चा में सौर्ज । 

२ धरम से जद हरी होगी-दात-पुष्य से गुम फल मिलता है । 
यो०परम-दुन्च । 

१० ठप्रमेय शोर उपमान में समान रुप से होने वालो दत्ति या गुरा 
मह सम्ास एुस जिसके कारग्य एक वस्तु की उपझा दूसरो से दी 
जातो है (धरकार धास्त्र) 

अंमे--हँद्र सो उदार है नरिद्र मारवार कौ | 

११ युधित्ठिर, फंफझ, १२ यमराज, १३ वर्तमान पश्रवसधिणों के 
१४ यें घहुत का साम (जैन) 

ड़ नग्म घरम तयादिम गणशि चौसठ हजार । साह साहणी 
बायठ सहस प्रर्ते सयचार --ध.व.ग्रें 


१५ छंद शास्त्र के अनुसार टगणा को छ, मात्राग्रों के बारहवें भेद का 
मास (5॥॥) (डि.को.) 
१५ जन्म समन से नवे स्थान का नाम जिसके द्वारा यह विचार किया 
जाता है कि बालक कहां तक भाग्यवान्‌ भौर घमंपरायण होगा । 
१६ प्रटल, निपनल, दुढ़फ़ | 
ग०भे०- धम्म, घम्मु, धम्मी, धरम्म, धरम, ध्रम्म ! 
धरमप्रात्मज-सं०पु० [मं० धर्मात्मज] युधिप्ठिर (ह.नां.) 
घरमफरम-सं०्पु० [सं० धर्मकर्म| १ किसी धर्म ग्रंथ के प्रनुतार श्रावशयक 
ठगराया हुप्ा फर्म था विधान, २ ७२ कलाग्रों में से एक । 
घरमदीत्र, घरमप्ेत, धरमरेश्र-सं०्पु० [सं० घर्मक्षेत्र) १ कुरुद्षीत्र. 
भारतवर्ष । 
घरमग्य-वि० [सं ० धर्मज] धर्म को जानने वाला । 
धरमग्रंप-सं>्पु० [सं० धर्मग्रंथ] किसो जन-समाज के प्राचार व्यवहार 
प्रोर उपासना पश्रादि से सम्बन्धित शिक्षा का ग्रथ या पुस्तक । 
धरमघट-सं ०पु०: [सं० घर्मंघट] फाथी संड, हेमाद्वि दान खंड पश्रादि के 
झनुसार सुगंधित जल से भरा घड़ा जिसका वेक्षाख में दान दिया 
जाता है । 
घरमयप्त- ०पु० [सं० घम्मंचक्र] १ धर्म का प्रकाश करने वाला जिनदेव 
का चक्र (जन) 
घरम-शिहांन-संन्पु०्यो० [सं धर्म--जहान] सूर्य, भानु (प्र.मा.) 
घरम-जौयन-सं०्पु०पो० [सं० घ॒र्मं जीवन] धामिक कार्यों को संपन्न 
कारा कर जीवन यापन करने वाला ब्राह्मगा । 
परम-जुद्धनमंव्पुन्यौ० [सं० धर्म-युद्ध] कपट रहित बीरतापूवक युद्ध ॥ 
परमचरघा--म व्प्थो८ [सं० घमचर्या| धमं का प्राचरख । 
घरमणदैवी-सं ०म्त्री ०--चारण कुलोत्यन्न एक देवी । 
धरमचारी-वि० [सं० घरंचारिन्‌] धर्म का श्राचरण करने बाला । 
घरमावतन-सं ब्यु०्यौ० [स० घर्मचितन्‌] धर्म संबंधी बातों का विचार, 
धर्म वी भावना । ' 


ट् 
*े 


॥५ 
परम.पाऊ 


लंड नरम िनिापननतरमन्>»क 








घरमज-से ०५१० [सन धमंज] १ घर्म-पुप्त मुधिप्ठिर, २ मरबारासश । 
धघरमदान-सं०्पुष्यो० [संन्घमंदानो ग्रहों प्रादि फी शान्ति रथा कोई 
विशेष फन्न प्राप्ति हेतु दिया जाने बाला दान । 
घरमघछ्ो, धरमपरको-सं ०पू०यौ ० [सं० पर्मं+-रा० घकौ[ १ परम कौ 
श्राडइ लेकर दिया जाने बाला धवका, पर्म की प्ाड में दिया जागे 
वाला धोका । 
घरम-घरा-संन्स्त्री ०्यो० [पं० धर्मघरा] १ पुण्य भुगि, भारतवर्ष । 
(डि.को.) 
घरम-ध्यांन-सं०पु ० पौ० ससिं० भर -+-ध्याने ] १धम चितन, समं-धिषार 
में तल्‍लीनता, २ चार प्रकार के ध्यान में एक प्रकार फा ध्याग 
४ (मैन) 
रू०४०--धम्मज्भांग । 
घरम-धारो-वि० [सं० धर्मंधारिन्‌] धर्म का झाधरण फरने बाला, धर्म 
को निभाने बाला । 3०--पहि प्रमांएं जुगति जांणी, अति वशाएँ 
जमग्न श्राप । धर्मधारी प्रसिद्धि प्यारी, छगशा भारी झुंधर छातो। 
“लि, 
धरम-घुज--१ राजा, नुप. २ देशों 'घरमघ्यण' (र.शे.) 
धरम-घ्रीण-वि० [सं० धमंघूरीण] धर्म में अ्रगुप्रा । 
उ०--१ ध्यां माही एक साह महा चतुर, राकक कज्ान्यवीण, धरग- 
घरीण, भ्रनिक जात्रा, भ्रनेक तीरथ फौ फररणा।हार गाल लेप वारिण 
नूं देसातर गयो ।--भिघासण बत्तोसो 
उ०--२ धोरो घरमधूरीण, निगम श्रागरम प्रवतारी। दरशण श्र 
उपनिसद, जिणा री टोछी न्‍्यारी ।--दरादेष 
घरम-ध्यज-सं ०पु० [सं० धर्मष्यज] धर्म का श्राष्टबर परने चागा व्यक्ति, 
ढोंगी, पाखंडी | 
घरम-नाथ-सं ०पु० [सं० घर्मनाथ]) जनों के १४ वें तीयंकर का नाग । 
घरम-नांभ-सं ०पु०यौ ० [रां० धर्मनाम] विप्णु । 
घरमनिस्ठ-वि० [सं० घर्मनिष्ठ] घम्म के प्रति जिशफा विष्वास हो, 
घामभिक । * 
घरमनिस्ठा-सं०स्त्री० [सं० धर्मेनिष्ठा] धर्म के प्रति विश्वास । 
घरमनीति-संण्स्त्री० [सं० धर्मगीति] १ ७२ बलाप्ों में से एक (य-रा.) 
२ स्त्रियों की ६४ कलाओं में से एक (व.स.) 
घरसपण-से ०पु० [सं० धर्मत्व] घर्माचरण फरने धाला, धर्मपरायगा। * 
उ०--ददवांण रुद्र एकॉदर्सा, प्रांणपूर पति घरमपण । कपिराय धीर 
कवि मंछ कहे, जय जय झ्ली रघुवीरजण ।--र-झ, 


: घरमपतनी-सं०स्त्री० [सं० धर्मपली] घर्मझास्त्र की रीति रे वियाहित 


स्त्री ॥ 
घरम-पथ-सं०्पु०यौ०-[सं० धर्म-पथ] धर्मशास्त्र के प्रनुमार प्राचरण 
करने का ढंग ॥ उ०--तहां सकल धरम-पय हाले । 
--सिंघासग बद्यीसी 


* घरमपाछ-सं०पु०यौ० [सं० घर्मपाल] १ घमें का पालन या रक्षा करने 


घरमपुत्त 
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वाला, २ सजा या दंड जिसके भय से लोग धर्म का पालन करते हैं. 
३ राजा दसरथ के एक मंत्री का नाम । 
घरमपत्त-सं०पु० [सं० घर्मपुन्न] १ वह जो श्रोरस पुत्र न हो परन्तु जिसे 
पुत्र मान लिया जाय. २ युधिष्ठिर, कंके. हे नर नारायरा | 
रूण्मे०-- धम्प्पुत्त, घरमपूत्त, घरमपृतु । 
धरमपुरी-सं०स्त्री० [सं० धर्मपुरी] १ वह स्थान जहां मृत्यु के उपरांत 
मनुष्य के कर्मों के सम्बन्ध में विचार होता है, यमपुर, 
२ न्यायालय, कचहरी । 
धघरमपुरो-सं०१० [सं० धमं---पुर] १ एक राजकीय विभाग विशेष । 
वि०वि०--इस विभाग के अन्तगंत श्रपाहिजों की सहायतार्थ खर्च 
की व्यवस्था होती है तथा देव-मन्दिरों का प्रवन्‍्ध और उनके विभिन्न 
खर्चो की व्यवस्था भी इसी के हारा होती है । 
२ दान, पुण्य । 
धरमपुत, धरमपृतु--देखो 'घरमपुत्र' (रू.भे) उ०--गयणंगरि वांणी 
पडीय, 'खमि दम्ति संजमि एकु | घरमपुतु जग्रि ऊपनड, सत्यसीलि 
सुविवेकु ।--पं.पं०्च, 
धरमफूल-सं०पु० [सं० धर्म--फुल्ल] स्वर्ग (श्र-मा.) 
धरमचुद्धि-सं०स्त्री ० [सं० धर्मवुद्धि] भले भौर बुरे का ज्ञोन । 
घरमभाई-सं०पु० [सं० धर्म+भ्रातू| १ वह व्यक्ति जिसे भाई मात 
लिया गया हो ॥ 
(स्त्री० घरम बैन) 
वि०वि०-स्त्री जब पुरुष को भाई मानती है तो उसके राखी बांधती 
है । इस प्रकार वह पुरुष उस स्त्री के लिए “धरम भाई” बन जाता है 
तथा वह स्त्री धरम बेन वन जाती है। पुरुष जब किसी श्रन्य 
पुरुष को भाई मान लेता है तब वह उसके राखी बांधता है अथवा 
परस्पर पगड़ी बदल ली जाती है जिसे 'पोतिया बदछ भाई! भी कहते 
हैँ । इसी प्रकार स्त्री जब किसी अन्य स्त्री को बहन मान लेती है तो 
वह उसके राखी वांधती है श्रथवा परस्पर श्लोढ़ने के वस्त्र बदल लिए 
जाते हैं। इस प्रकार वे 'प्रोडशा बदकछ बे नां! कहलाती हैं । 
घरमशिक्षुक-सं ०पु० [सं० धर्मभिक्षुक] वह जिसने धर्माथ भिक्षावृत्ति 
ग्रहण की हो । 
घरमभीर-वि० [सं० धर्मभीर] जो धर्म के भय के कारण अधमं करने से 
डरता हो । 


धरममंढ-सं०पु० [सं० घर्म --मण्डप] विवाह भण्डप (चौंरो) में अग्नि की 


परिक्तमा (भाँवरी) के पश्चात्‌ पिता की झोर से पुत्री को पहनाया ' 


जाने वाला पहनावा | 
वि०वि०--धरममंढ' पहनावा उसी दशा में दिया जाता है जब पिता 
ने पुत्री का विवाह बिना रुपये था घन लिये किया हो । 
रूग्भे०--धरममढ़ । 
घरममढ़--देखो 'घरममंढ़' (रू,भे.) > 
घरमराज-सं०पु० [सं० धर्मराज] १ घ॒र्म का पालन करने वाला, * 


श्द््प७ 





घरमसभा 





२ राजा, नरेश. द यमराज (डिको.). ४ युधिष्ठिर, कंक । 
उ०--रांमत चौपड़ राज री, है धिक बार हजार | घण सूंपी लूंठां 
घके, धरमराज धिवकार ।--रांमनाथ कवियौ 
रूणभे०--प्रमराज 

घरसलाभ-सं०प१० [सि० घर्मलाभ_ जन साधुओं द्वारा दिया जाने वाला 
आशीर्वाद - 
रूण्भे०--प्रमलाभ । 

धरमलेस्या-सं स्त्री ० [सं० घर्मलेश्या] तेजो, पद्म और शुक्ल लेदया के 
समूह का नाम । 
वि०वि०-देखो 'लेस्पा' 
रूणभे०--धम्मलेसा । 

घरमवंत-सं ०पु० [सं० धर्मेबंत] घर्मात्मा। उ०--सोहबतत पंडितां, 
घरमवंतां री ने भला सांचा महापुरुसां रै दरसणां री साथ जिका 
आपनू' आच्छा स्वभावां संसार नू' दिखावे ।--नी.भर. 

घरमवप-सं०पु० [सं० घर्मवपु| एक सू्यवंशी राजा का नाम । 
उ०->-वज्नाभ. सुत सुगण धरमवप | ते सुत विप्रित नरेस उम्र तप। 

, एप» 
घरमवाहन-सं०पु०यौ० [सं० धर्मवाहन] यमराज को वाहन महिष, भेंसा 
(डि.को.) 

घरमविचार-रां ०पु० [सं० धमंविचार] स्त्री की चौंसठ कलाशों में से 
एक । 

घरमविवाह-सं ०पु० [सं० धर्मं--पुण्य, दान--विवाह] वह विवाह जिसमें 
वर या उसके सम्बनन्धियों से कन्या के बदले में धन नहीं लिया 
जाता है | 
वि०वि०--प्राय: ऐसा विवाह स्त्रियों का पुनविवाह होने बाली 
जातियों में किसी वृद्ध की मृत्यु के बारहवें दिन के भोज के श्रवसर - 
पर किया जाता है अथवा गंया-स्ताव कर के लौटने के पश्चात्‌ गंगाजल 
बरताने के उपरान्त किया जाता है । 
वि०वि०--देखो “गंगाजद्! 
रूण्भे ०--धरमव्पाह । 

घरमवीर-सं०पु० [सं० धर्मवीर] १ वह व्यक्ति जो धर्म करने में 
साहसी हो । 

घरमव्याघ-सं ०१० [सं० धर्मव्याध]| कौशिक नामक एक तपस्ची वेदा- 
ध्यायी ब्राह्मण को घमम का तत्व समझाने वाला मिथिलापुर-मिवासी 
एक व्याघ ।- 

धरमसव्याह--देखो “घरमविवाह' (रू.भे.) 

घरमत्नता-सं०स्त्री० [सं० घमेत्रता] धर्म नामक राजा की कन्या जो 
विश्वहूपा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी | उसने पांतिव्रत्य की प्राय्ति के 
लिए घोर तप किया था । मरीचि ऋषि ने उसे सबसे बड़ी पत्िब्रता 
जान कर उसके साथ विवाह किया था । 

घरमसभा-सं०स्त्री० [सं० घममं सभा] १ न्यायालय, भ्रदालत, 


हे 
स्मसाठछानसंन्यशी० [सं० घरंधाला] ! वह स्थान 


यात्रियों के 
नियमयबक दान ग्रादि 
तठा उपरांति फकरि 


॥ घरमत्ताछा, दांगमाऊा मंडोर्ज 


१ ५४५ 
हां. २ पुण्य के लिए 
| 


उछ०--१ 


छे। मांहे जोग्रेमर पवन रा साझूणहार तिकुटी रा चडावशहार, 
पृझ्नानति रा ऋरणटार उरघयबाहु ठाउेपरी दिगंधर सेतंबर निरंजनी 
घयाकास-मुनी ।--रासानसे- 

छ०--२ मे नगर मांहर दांनसाला, पौराधसाछा, घरमसाह्ा, गढ़ 
मढ़ मंदिर प्रकार, चुदासों घुहुदांनी हटसे रि, मांहइ वस्त संपूरण 


चरतद | +>व.स. 


परमतावरमो-सं०पु० [सं० धमंसावशि] ग्यारहवां मनु (पौराशिक) 


घरमपाप्ततर, घरमसास्प्र-सं ० पु० [सं० घर्मशास्व] समाज के 


शासन के 
मिमित्त नीति श्रोर सदाचार सम्बन्धी नियमों का ग्रंथ। उचित 
ग्राचार व्यवहार की वह व्यवस्या जो किसी जन-समूह के लिए किसी 
गहात्मा या प्राचायं की और से होने के कारण मान्य समभी 
जाती हो । 

झा०भे०--धम्मसासत र, ध्रभप्तास्त । 


धरमसास्त्री-सं०पु० [सं० धर्मशास्त्री] धर्मशास्त्र को जानने बाला, 


विद्वागू, पण्डित । 


घरमशीकृू-दि० [सं० घमंशील] धर्मानुसार श्राचरण करने वाला, 


घरमांग-सं०पु० [सं० धर्माज्ञ] 


धर्मात्मा । 
मसुभाव-सं०्पु० [सं० घर्म स्वभाव] तालाब, सरोवर (प्र-मा.) 
गुला । 


धरमातमा, घरवात्मा-वि० [सि० धर्मात्मन] जो धर्मानुसार प्राचरण 


पारता हो, धामिक । उ०-जगणोीं मांहै एक सरजपूत रहै, सो बडी 
उमराब ग्वर वडौ ग्यांनी घरमात्मा | उसी ग्रार्म एक बांमण कथा 
बांचे ।++मांम रा घणी रो वात 

स्ण्भें०्--प्रमग्रातमा 


घरमादे, परमाद-क्रि०्वि० [सं० धर्माय॑] धर्म या परोपकार के लिये । 
घरमादो-सं ०पु० [सं० धर्म] दान, पुण्य, धर्म । 


उ०--१ सेठां ! भगवांन रा दरवार में मूंडो कीकर बतावोला ? 
मे बोल्या--'धरमादो कोय वेंट है नी, पतली घर में सूं 

ते फापी वह जिसा काड़ ने दिया हा, न्यात में नाक ऊंचों 

ग तवाती 

2! सिया- 

घरमाई-रा टांगर मोकल्या ऊमा हुसी ++-वरसमगांठ 

प्र करो, साणों, देसी, नहांकणों, पाणी, रासणो 

मादी-यातो-पंन्पृण्यो० संण्धर्म--अ्रण० खत] १ व्यापारियों की 

में दुष्यार्थ दिया जाने वाला घन का खाता. ३ व्यापारियों 


् 
रासगा ने ।--र 
ञ्र भाव कठगा समझो हमी ? ग्रोकाजी-र॑ 


श्ध्ध्द 
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परपणो 


को पृष्यायें निराली हुई रकम. ३ पुण्दार्थ । 
धरमाधिफ, घरमाधिरुरणिश-से ०पु० [पं० पर्माधिकरशिक] ३ स्यायाधोश 
धर्माधिकारी । 33+--१ राजा जपराण पुमार राजेरपर महामंदको- 
स्वर सांमृत सघू सांमंत तलयर तंप्रपाक्त चतुरप्तीत्तिक ताउउरपात मंत्री 
मंत्री ग्रहवाहुक स्पोकरशिक व्ययफरणशि राजफार घरमाधिक्त 
““ +-व.स 
उ०--२ जुदराज कुमार राजेस्वर महामंडक्ेश्यर सामंत लघु सोमंत 
तलवर तंत्रपाछ चतुरसीतिक त्ाइकपति मंत्रि, मदहामंध्रि प्रद्बाएफ 
सीकरिशिक व्यपयकरिशिक राजकरणशिक घरमाधिकरणिक ।--व.स, 
२ वह स्थान जहां पर न्यायाघीदा या राजा मुकदगों पर विचार करता 
हो, विचारालय । 
रू०भे०--धरमाधिगरणा, धरम्माधिगरणा । 
घरमाधिकार-सं०पु० [सं० पर्माधिकार] १ धामिक तृत्यों का प्रबंध या 
व्यवस्था, २ स्थायाधीश का पद । 
धरमाधिकारी-सं०पु० [सं० धर्माधिकारितु] १ धर्म श्रधर्म पी व्यवस्था 
देने वाला, न्यायाधीश, २ पुण्य साते का प्रबंधकर्ता, वासाण्यक्ष । 
३ घर्मराज । 
घरमाधिगरणा -देखो 'धरमाधिकरणशिक! (ए+भे,) 
उ०--सेवापति मंश्रि महामंत्रि राणा खीगरणा ययगरणा रायगरणा। 
घरमाधिगरणा देवगरणा चायक दंशनायक अश्रंगथिषक भांडिगारिया 
संभिविग्रहो साहएी मसाहरशि।--व.स, 
धरमारण-सं०पु० [सं० धर्मारिण्य| १ गया के ग्रन्तर्गत्त एक तीर्थ रघाग, 
२ तपोवन, ३ वह पुण्य भूमि जहां पर गुरुपली तारा के हरण के 
कुकृत्य से धर्म-व्याकुल होकर चंद्रमा जा घुसा था । 
ध्रमारथ-क्रि०्वि० [स० घर्मार्ष] धर्म के निमित्त, परोपकार के लिये । 
धरमावतार-सं०पु० [सं० धर्माचतार] १ भ्रत्यस्त धर्माता, गाक्षार्‌ धर्म- 
स्वहप. २ युधिप्ठिर, ३ वह पुरष जो धर्मावर्म का निरशांय फरे, 
न्यायाधीदा । 
धरमासन-सं०पु० [सं०्धर्मासन] न्यायाधीश का वह स्थान, फुर्सी, श्रासत 
या चौकी जिस पर बैठ कर वह न्याय करता है । 
घरमास्तिकाय-सं०पु० [सं० धर्मास्तिकाय] गति परिणाम बले जीव 
प्रौर पुदुगलों की गति में जो सहायक हो (जग) 
रूणमें०--धम्मत्विकाय | 
घरमियोवीर--देखो 'धरम-भाई” (ग्रत्पा.) 
उ०-सूवटा रे तूं धरमियों से थोर, देस कठई जांमणा जाया मं 
ग्रावती । बाई ए मन में धीरज राख, वीरी दीसे मर्गे झरायती । 
-+लो,गी, 
धरमी-वि० [संठ धम्मिन] (स्त्री० धरमण, धरमगी) धर्मात्मा, 
पुष्यात्मा, घामिक ॥ 3०--१ श्राज घरावू, घरमी, धूँपरछो, फाढ़ी 
कांटछ मेह शो) ग्राज ने बरसे, घरमी, महू दा, भीर्ज तंबू री डोर 
श्रो ।--लोगी. 





घरमुरव्ठी 


उ०--२ घरमी नर ऊपर कोमछ कर धार | पापी पुरुसां ने सदन्त 
संहार ।--छ-.का. 
२ गुण विशिष्ठ या घर्मं, जिसमें धर्म हो. 
३ धर्म या मत को मानने वाला । 
सं०्पु०--६१ धर्मात्मा मनुष्य, पुण्यात्मा व्यक्त । 
०--शभ्रविशासी की हलकारी जग में श्रायी, लोकन में सक्ति श्रलौ- 
किक लार लायौ। स्रूति समाचार को सार पुकार सुणायो, घरमोी 
सूख धार भ्धरमी सीस धुरायौ ।--ऊ.का- 
२ विप्णु, ३ यम (श्र.मा.) ४ युधिष्ठिर, ५ घममे का श्राश्नय या 
गुणा, घर्मं का आधार । 
रू०भे ०--धरंमी, धरम्मी, ध्रमी, प्रम्मी | 
घरमुरची-- देखो 'मुरक्तीधर”' (रू.भे.. नां.मा.) 
धरमेलौ-सं ०पु० [सं० घम्मं--रा०प्र०एलौ] भाईचारा, वन्धुत्व 
उ०--थार बाप श्रर रांमल॑-रे बाप में घरमेली हौ। तूं ती ठाबर 
हो ।--व रसगांठ 
धरमोपदेस-सं ०१० [सं० धर्मोपदेश] १ धर्म का तत्व समझाने या धर्म 
की श्रोर प्रवृत्त करने के लिये दिया गया व्याख्यान या कथन, धर्म की 
छ्िक्षा, २ धर्म की व्यवस्था, धर्मशास्त्र । 
धघरमोपदेसक-सं०पु० [सं० धर्मोपदेशक| धर्म का उपदेश देने वाला । 
धरमस्म--देखो 'धरम' (रू.मे) उ०--१ भिड़ ब्रह्म खत्रिय धरम्म 
अभ्यास | वध जुध स्यांम-प्रप्ती पति व्यास ।--सू प्र. 
उ०--४२ केवी नूं गढ़ कूंचियां, सूंपे छोड सरम्म । मुख ज्यांरा दीठां 
मिर्ट, धर रजपुत धरम्म ।--चबां.दा 
उ०--३ खंध न फेरे धुर चहै, धवव्ठहा एह घरम्म। राघव ज्यां री 
राखही, सींगां तणी सरम्म ।--बां.दा. 
धरम्मसभा--देखो 'घरम सभा” (रू.भे.) . 
घरम्माधिफरणसभा-सं ०सत्री ०्यो० [सं० धर्म्मधिकरणसभा] धर्माधिका- 
रियों, न्यायाधीशों भ्रथवा निशायकों की सभा । उ०--स्लीकरणसभा, 
व्ययकरणसभा, धरमाधिकरणसभा, देवकरणसभा, पंडितसभा, 
लेखकसभा, भांडागारिक, कोस्टाकार, सन्नाकार ।--व.स. 
धरम्माधिगरणा--देखो 'धरमाधिकरणशिक' (रू.भे.) 
उ०--सभावरण्णनं; रायरांण मंडक्िक श्राखंडछीक सांमंत महा- 
सांमंत लघुसांमंत स्नीगरणा वयगरणा धरमस्माधिगरणा अमात्य महा- 
मात्य सुहासोक्ा ।--वनस, 
धरम्मौ--देखो 'घरमी' (रू.भे.) * 
घरर-सं०स्त्री० [भनु०| १ ध्वनि विशेष । उ०--बोलियौ मुख चख 
कियां चांपो वयण, भड़ां पग मांडजोी सधर रिणा री भुयण | लाभ 
छनत्ती धरम वही ससत्रां लयरा, गाज नाछां धरर घूवा ढकियो 
गयण ।---रिवर्दांन वारहुठ 
२ देखो 'घररा'ट' (रू.भे.) 
धरराट-सं०स्त्री० [भनु०] १ कंपन, थर्राहट, २ ध्वनि विज्ञेप । 
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घरहडणों 


रूणभे०--धरर | 
घरवजर-सं०प१० [सं० वज्ञ--घर] इन्द्र, देवराज, सुरपति (ह.नां.) 
घरवणो, घरवबौं-क्रि०्प० [सं० प्र >तृप्ती) १ तृप्त करना, अधाना । 
०--मोटौ उफण्यौ मेह, आयो घरती घरवतौ । मुझ पांती री झेह, 
छांट न वरस्यी जेठवा ।--जैठवा 
२ पीटठना, मारता, ३ रखना. 
४ देखो 'घरणी, घरवौ (रू,भे.) 
घरचणहार, हारो (हारी), घरवणियौ--वि० ।. 
घरविश्रोड़ी, धरवियोड़ो, घरव्योड़ी--भू०का०क्ृ० । 
घरवीजणौ, धरवीजबौ--कर्म वा० । 
घरवर-सं०पु० [सं० घरा--वर ] राजा, चुप।॥ उ०--नरइंद 'प्रभौ नव- 
कोट नाथ, सरि करण सतरि धरबर, समाथ | श्रहमंद वतयर खाटरा 
. अनूप, रस वीर प्रगठ,घट विकट रूप ।--रा.रू, 
घरवाणों, धरवावौ-क्रिण्स ० (“घरणौ' क्रिया का प्रे०छ०) १ देखो 
'घरणो; घरवो' 
(घारणौ' क्रिया का प्रे०रू०) २ देखो 'घारणौ, धारबी' | 
घरवायोड़ौ-भू ० का ०कृ० (“धरियोड़ौ” का प्रे०० ) देखो “धरियोड़ी' 
(स्त्री० घरवायोड़ी ) 


धरवियोड़ौ-भू ०का ०$०---१ तृप्त किया हुआ्ना; अ्रघाया हुआ. - 


२ पीठा हुआ, मारा हुझ्ला« 
४ देखो 'घरियोड़ौ' (झ.भे.) 
(स्त्री० घरवियोड़ी ) 


३ रखा हुआझ्ना. 


धरसंडो--देखो “धरसूंडो' (रू.भे.) 


घरसण, घरसणी-सं०सत्री० [सं० धविणी] १ दुश्चरित्रा, कुलटा, 
व्यभिचारिणी (डि.को.) २. वेश्या, रण्डी । 
घरसधर-सं०पु० [सं० धराघर | पव॑त, पहएड़ । 
« उ०--मंत्री तहां मयण वसंत महीपत्ति, सिला स्िघासणा -धरसघधर। 
मार्थ अंब छत्र मंडांगा, चलि वाइ मंजरि ढक्वि चमर ]---वेलि. 
घरसुता-सं स्त्री ० [सं० घरा-सुता] पृथ्वी की पुत्री; सीता । 
घरसूंडी-सं०१ु० [देश०] लकड़ी या लोहे का नीचे की प्रोर भुका हुम्ना 
वह डंडा जो बंलगाड़ो के श्रग्रभाग में लगा हुआ होता है। इसे बिना 
जुती हुई गाड़ी को जमीन पर ठहराने के लिये तथा गाड़ी के श्रग्न 
भाग को घरातल से कुछ ऊंचा रखने के लिये लगाया जाता है 
(डि.को.) 
रूण्भे०--धरसंडो, धरहुंडी। 
धरहड़णो, घरहड़बों, घरहडणों, घरहुडवौ-क्कि०्श्न० [प्रतृ०] १ कंपित 
होना, थर्राना। 3०--धरहड क्रोध परचंड भूप । भुजडंड श्रड़े ब्रह- 
मंड भूप +-वि.से 
२ ध्वन्ति करते हुए हिलना | उ०--भव्ठहछीय सायर सत्त सुरगिरि 


संग लिंगु खखखडी । खणु एकु असरणु हुउं तिहयणु राय सयल वि 
घरहडी ।--पं.पं.च. 


परहटर 


कड+ आल + -ििलडिनननन अं ननजननाकल लीक ल जलन नमन जलन++ नल 





पउहम्यो! सि हे 
हे देखो पिरहरगो, घर्हसरयों (सरू.में.) 
पे 


घरहर-संब्रपी ० [पिनु० | शनि 


न-सू-प्र, 
परहरणी, घरहरदो-क़िण्स० [भनु०] १ वर्षा, जल प्लायित करना। 
घ०--रप्छी करि फकांडक्ि ऊमछ कोरण, धार स्ांवए घरहरिया। 


गछि चानिया दिसोदिसि जल्ठग्रम, यंसि न विरहिण नयरा थिया । 
छ्ि०्प्र०--२ गजंता, गर्जन करना । +चेलि. 


उ०--धरुर घुर धासाड़ां अंवर घरहरियों । घोरा डंबर में संबर 
मरहरियो | साई सर सरिता प्राई इकरारा | घोछा जकूघर सूं धाई 
जद्धघारा ।--ऊ.,का- 
३ तोप, बंदूर ध्रादि की घ्वनि होना, घड़घड़ शब्द होना । 
उ०--हमगीर करग जुध हमरा, धोम भ्रावां घरहरे। चिलतह छतीस 
श्रायव घुरस, कुछ छत्ीस राजस करे ।--सु.प्र. 
४ नवझारे का बजना., 
५ देगो 'घड़हरणो, घड़हड़बी' (रू,भे.) उ०--जमी पुड़ धरहरे उह् 
सका जरक, देख ऋयगा धरक पीठ दीवी । हचण रणएा सुकर जम 
दाढ़ ग्रहियां हरक, परी वार्क् श्रसुंड गरक कीघी । 
-“रावत गुलाबधिह चूंडावत रो गीत 
घरहरिपषोड्टो-मू०फौ०क्ृ०--१ गरजा हुप्रा, २ दहांड़ा हुआ. 
३ धड़् घड़ शब्द किया हुमा, ४ थर्राया हुप्रा, कांपा हुप्रा. 
(स्त्री० घरहरियोंट्रो 
घरहूंडोी-दंसो 'घरसूंडो” (रू.भे.) 
घर्रा-पती-देखो 'घरापति' (रूभे.) उ०-समापतोी लखप्पती सुरिद 
नरांपती, घरापती निरंद गढ़ांपती करांमती ।--ल.पि. 
धरा-संन्‍स्त्री० [सं०] १ पृथ्वी, भूमि, जमीन (डि.को.) 
उ०--१ ग्रायौ इंगरेज मुलक रे ऊपर, प्राहंस लीधा खेचि उरा। 
धशणियां मरे न दोधी धरती, धणियां ऊमां गई घर ।--वां.दा. 
उ०--२ इंद्र न॑ चंद्र नागेंद्र चित चमकिया, घड़हुड़थौ सेस ने घरा 
धूजे ।+-प.च.चो. 
२ संसार, दुनिया । 3३०--सखा जग में सतसंगत सार; बिना सतसंग 
ने ग्रह्म विचार । परा सतप्ंग बिनां नहिं ध्यांन, बिना सतसंग ने 
ग्यानि विग्पॉन ।--ऊ.का. 
३ राज्य। उ०-रच्यौ फेर प्रामाद बाहादरा रो | घनो भाग भू 
भाग भाठो घरा रो ।--मे.म« 
४ गर्भाशय ५ एक वर्ण वृत्त, जिसके प्रत्येक चरण में एक तगण 
ध्रोर गुर होता है 
धरौय, धराऊ-देगो 'धुराक (रू.भे.) 
उ2०--प्राज धराऊ झआाभी छू घछ्यो ए पणशिहारी ए लो ।--लो.गी. 
राज-संन्पु०-- १ देढ़ी तिरदछी लकड़ी को सीधी करने का बढ़ई को 
एक झोजार । 





रा परायभोत्त 


मत क कर कदीकलल मा जज ड१ की मे लनलपटकक सहन कर 
रे देसो 'पिराज' (र.भे.) उ०-दुजो बार धराज दियो एुस, 
सांसश जदत किया हिझ-साथ । एक सिणगार मांडियों 'देये', हितवी 
कागज उदफ ने हाथ ।--लभजी ग्रारहुठ 
घराएणी, धराइवौ--देशो 'घराणो, धराजौ' (रू.भे.) 
घराडुणहा र, हारो (हारी), घराहणियो--यि« । 
धघराडिय्रोड़ी, घराएियो शै, घराड़पोट़ी--भू ० फा०छु० । 
घराड़ोगणो, घराष्रीअयौ--फर्म वा० । 
धराड़ियोड्ञो--देसो 'घरायोष्टी' (रूभे.) 
(स्त्रो० घराष्ियो ही) 
घराणो, घरावे-क्रिग्त०---१ रसाना, ठहराना । 
उ०--भौ उठाय एकंत घरायो, जा पद नप सिद्ध जगायो। >-मू.प्र, 
२ निश्चित कराना, मुकरर कराना । उ०--फेर मुहरत धराप राजा 
भोज सिघासणा पास झायो ।--सिघासण वत्तीसो 
३ स्थित कराना । उ०--श्रनद्त तस्मारि स रमता भाणा उद्धाछता 
हाक होक करता एहये पायके परिवारिउ, छप्त धरातह् चमर यीजा- 
तड्ट व स. 
घराणहार, हारो (हारो), घराणियौं--वि० । 
घरायोड्रौ-- भू ०का ०कृू ० | 
धराईजणो, घराईजबौ--फर्म बा० । 
घराडइ्णों, धराहवो, घरावणी, धरायघौ--रू०भे० । 
धरातत-सं०पु० [सं० धरातल ] १ भूमि, पृथ्वी. २ लंबाई चौड़ाई का 
मगुणनफल हे सतह । 
घरात्मज-सं०१ु० [रां०] मंगल ग्रह 
घरामंब, धराथंभ-सं०पु० [सं० घरा-- स्तम्भ] १ राजा, नृप (हि.को.) 
उ०--श्रवतार उदार लाखी इसो, जगां जेठ दातार "जेट! जिसौ । धरा- 
थंभ जाड़ेज घूंने घई, प्रये वाज जेहाज गीतां-बईे ।--ल.पि, 
२ योद्दा, बीर। उ०--छठ्र घारो दूजा 'जगा' घराणंभ वदां छात | 
पविभू! रा धिधघछी 'दोला' हरा सुरतांण ।--बनजी सिड्डियौ 
रूण्में०-धरा रोथंभ । 
घराधर-सं ०पु० [सं०) १ शेपनाग | उ०--रँवतां बाजीय पोड़ रहक । 
घराघर धृजीय फीम घड़क ।--सू प्र, 
२ पव॑त, पहाड़ (ह.नां,, श्र.मा.) ३ विप्गु। 
रू०भे०--धारीघर, धारीवरा | 
घरा-परव-सं०्पुण्यो० [सं०] राजा, नूप । 
उ०--श्रर म्हार॑ ती घरा पें घरा-ध्वां र॑ं धांम धाम धारा धारा री 
धमचक देसि श्रौरठ भी पण री पुरणता भराबीणज ।--वं, भा. 
घराघार-सं०्पुण्यो० [सं०] शेप साथ (डि.को,) 
यौ०--धरा-धा र-धारी । 
घराघारधारी-सं ०पु०यौ० [सं०] महादेव, शिव । 
घरात्रिपति-सं०्पुण्यो० [सं० राजा, तृप । 
घरा-धीस-सं ०१० [सं० घराधीश ] १ राजा, नूप (डि.को.) 


घरानायक 
२ विष्णु, ईइवर | उ०--नतरहर नाग नाथ नारायण गोव्यंद :गोप- 
वर । धराधीदय धांनंख गिरधघारी, कमकछाकंत सकमत्कर ॥-- र.ज.प्र. 
घरानायक-सं०पु० [सं०] राजा, नप । 
उ०--भंठी घरी घंचड घाइ ताडइ, शअश्रक्नदंती द्र पदी बंब पाडद। 


घाए घरानायक राखि राखि, ए पापीया नइं फकछ दाखि दाखि | है 
+-विराट पर्व 


घरापति, धरापती-सं०पु० [सं० घरापत्ि| राजा, नूप । 
उ०--धरम बिना देखी घरणी में, भये किते हक भंगी । धरम प्रताप 
घरापति घारत, रजधांनी बहुरंगी ।--ऊ,का. 
रू०भे ०--धरपत, घरपति, घरपती, घरपत्ता, धरांपती | 
घरापुन्न-सं०पु० [सं०| संगल ग्रह ।._ | 
धरापुर-वि०--पूर्णा, पूरी । उ--कहि घधरापुर धुर कथा। विसवा- 
मिन्न विवध ।--रांमरासो |; 


धरायोड़ौ-भू०का०कृ०---१ निश्चित कराया हुश्रा, पुकरंर कराया हुग्ना. 


२ रखाया हुआ, ठहराया हुआ. ३ स्थित कराया हुआ 
सत्री० धरायोड़ी ) 

धरारण-सं०स्त्री ० [सं० घरा] भूमि, धरा । उ०--परिवारण वारण 
सार संभारण तारण कारण आप लियौ। भारोह खगारण धाय 
धरारण चक्र चलारण काज कियो । धिन आप श्रपारणं सोइं विचा- 
रण टेर उचारण एक ररो ।--करुणा सागर ' 

घरारूप--परव्वेतत तुल्य। उ०--धरारूप लंबी करां धृप घारे। नरां एक 
एकी हजारां निवार |--वं.भा 

धरा-रो थंभ-देखों 'धराथंभ' (रू.भे., डिं.को.) 

घराछ-सं ०पु०---१ भूमि पर विचरने वाला, स्थलचर । 
उ०--जग जाछ भ्रसराक संभाक् छ॒छ् , इन भक्‍ख सदा भव सिंधु 


मही । नभ नाक तंतालछ घराक् मिक्र, तचयलोक सुरप्पति विद्ध सही । 
--+करुणा सागर 


२ देखो 'घाराछी' (मह., रूभे.) उ०--घसम्भसि घृहड़ घृरि घराकछ, , 


कमध्धज कोपि भयंक्रर काछकु ।--राज रासौ 
३ देखो 'धुराक्र' (रू.भे.) 
घराव-से ०पु०---१ पशु. ३ पशुधन। 
वि०--मू् । 
धरावणो-सं ०पु ०५ --“रखवाना” या 'घरवाना' क्रिया का भाव | 
घरावणौं, धरायबो--१ दिलवाना, देराना | 
उ०--इंतरइ आसउदे नउ गायोरणउ कहि छइ-सो नांहि हो 
ठाकुरे । इसउ कीजइ श्रेक धराक्ां की घार खिरी छइ् ते पुनरपि 
घराषजइ, घाड्मे पाटा बांधिजइ ।---प्र, वचनिका 
२ देखो 'घराणी, घरावो' (रू.भे.) उ०--सांम्रत मिल्या सुख 
सांग, घुनि में ध्यान घराव ।--ऊ.का 
रावणहार, हारो (हारो), घरावणियौ--वि० । 
घराविशोड़ों, घराधियोष्टी, धराव्योडो--भू०का०क्ृ० । 
घराधोजणो, घरावीज्वौ--करमम बा० । ः 


१८६१ घरेस 


धराविधुंतण-सं०स्त्री ० [सं० घरा--विध्वंसिनी] तलवार (अ्र.मा.) 
धरावियोड्रो-भू ० का ०क्ृ०---१ दिलवाया हुआ । 
२ देखो 'घरायोड़ो' (रू.में.) 
(स्त्री० घरावियोड़ी ) 
घरावू--देखो 'घुराऊ' (रू.भे.) 
घराही-पं०स्त्री ०--एक प्रकार की तलवार । 
घरिती, धरिन्नी--देखो 'घरती” (रू.भे.) उ०--माक्की नर नाइक फौज 
, रो मौज रौ महिरांस । दातार कवि हित दाखणों जस राखणौ घरा 
_जांयख । भारथि खढ्ठां दछ भांजणी गढ़ गांजणों गहगीर | धरिती 
सिरि नांम धारणो कुछ तारणो लख घीर।--ल.पि. 
धरि-धारण-सं ०पु० [सं० धुर-घारण] बैल, वृषभ (डि.नां.मा.) 


' धरिया-सं०स्त्री ०--पँवार वंश की एक शाखा (वबां.दा.रुयात) 
: घंरियोड़ौ-भू०का०क्ृ०---१- रूप ग्रहण किया हुआ, आरोपित किया 


हुआ, धारण किया हुझ्ला. २ व्यवहार के लिये हाथ में लिया हुश्रा, 
ग्रह किया हुआ. ३ नि३चय किया हुझ्ना, विचार ग्रहण किया हुआ. 
४ प्रतीत किया हुआ, महसुस्र किया हुआ. ५ बढाया हुआ्ना, ग्रहण 
किया हुआ, ६ स्मरण किया हुआ. ७ पास में रखा हुआ, रक्षा में 
रखा हुम्ना. ८ स्वीकार किया हुआ. & चौकन्ना किया हुआ्ना, ध्यान 
घरा हुप्रा. १० संकल्प किया हुआ, दृढ़ निशदय' किया हुआ. 
११ शोभाथ अ्रथवा रक्षा घारण क्रियां हुआ, देह पर रखा हुआ, 
. पहना हुआ्रा. १२ स्थापित किया हुआ, स्थित किया हुआ, ठहराया 
हुआ. १३ भरकट किया हुप्रा, रखा हुआ. १४ (किसो कार्य में) 
संलग्न हुवा हुआ, क्रियाशील हुवा हुआ. १५ रखेली रखा.हुआ. 
१६ चहन किया हुआ, उत्तरदायित्व लिया हुआ. १७ (गर्म, हुं, 
शोक, उत्साह आदि) धारण किया हुआ, ग्रहरा किया हुआ. | 
१८७ गिरवी रखा हुआ, बंधक रखा हुआ. १६ किसी वस्तु को मज- 
वृूती से पकड़ा हुआ या जोर से स्पर्श किया हुप्ला जिससे वह इधर- 
उधर नहीं जा सके अथवा हिल नहीं सके, २० डींग मारा हुआ. 
कहा हुआ. २१ प्रहार किया हुआ, मारा हु. 
२२ वश्ञ में किया हुआ। 
(स्त्री० धरियोड़ी ) 
धरू-सं०पु० [सं० भ्रूपद] ध्रूपद, (संगीत) 
उ०--भांगणि जछ तिरप उरप अ्लि पिश्नति, मरुत चक्र किरि लियत 
मरू। रांमसरी खुमरी लागी रट, धुया भाठा चंद घरू ॥---वेलि. 
घरेढ-सं ० स्त्री ० [सं० दृष्टि] दृष्टिदोष, नजर | 
घरेती--देखो 'धरती” (छ.भे.) 
धरे-घरे-वेठा --देखो “द्रह-द्रह-वार” (छ.भे.) 


'घरेस-सं०पु० [सं० घरा--ईश] १ राजा, नृप, नरेश । 


उ०--१ संग्रांमर्सिह पट्ठप नरेस । घरि छत्र हुवी संभर धरेस । 


रे वध भा, 5 
३ शपनाग | उ०--अ्रेस झसेस दहेस श्रभंग, धरेस सुरेस नरेस 


“ सधीर ॥--र.ज.प्र 





#<्‌ 


! 
भीतर की झोर सीना दता हू भा 
० उड़र, भमदाटर, घवरहर, 
हर, धौद्ाहर, घोक हर, घोछ हर, शोडहर । 
क्ोंग-देगों “पवक्क गा! (म्प्मे.) 
घधयझाननंण्स्त्री० [सिं० घटला] १ श्वेत गाय. रे पार्वती, महामाया. 
धयलगर धव घु घबव्ठा (देवि.) 
३ एक नदी का नाम । 
ऋाट्मे०-वयम्मस्टा 
प्रदक्कोगर--देखो 'धवक्कमिर! (रू,मे ) 
धयक्रागिसयाप्रणी-संव्स्प्रो ्यौ० [सं० धघवल न-गिरि-॑-वासिनी] 
सरस्यती, देवी (हननां.) 
धयद्धागिरि, धवछ्ागिरी -देसो 'पवछगर! (झ.मे.) 
3०--१ पारंम माला पस्रियोँ परसंड, श्रत साहस ऊमटियों।॥ 
दिलदी जोय घयक्रगिर जंपै, हिंद्ववी रांगो हठियों ।--नंणसी 


श 


०] 


हुगी 


उ०--धवा 


$०] 


है 


उ०--२ समिपांछ के संगि जु राजा हुता, सु कुंदशपुर के निकट 
प्राया, घव नोलाडि हाथ दे देसण लागा, कहे छे-दूरि तें देखिज 
छु, मु ऐ नगर छे, कि बादक थे, कि घबव्ठागिरि परवत छी, कि 
पउछार ले ।--वेलि.टी. 
पधकित-वि० [सं५ घवलित] सफेद किया हुप्रा, साफ किया हुप्ना, घवल, 
उज्बल, शुत्र | उ०--घवछहरे घवकछ दिये जस घवक्तित, घणा नागर 
सघगा । राकुसछ सबक सदक्त सिरि सांमछ, प्रहप बूंद लागी 


पहगा ।-वे लि. 
परयढ्ियोड़ो-भू०का ०8० --१ उज्यल किया हुग्रा, सफेद किया हुप्रा. 
२ भमकाया हुप्ना, उज्वल किया हुआ. 
३ प्रकाशित किया हुप्रा । 
(स्प्री० घबलियोड़ी ) 
पवलछी-सं०्सस्‍्त्री ० [सं० घवली] सफेद गाय । 
घि०स्पी०--छ्वेत, सफेद । 
रूभे०--धम्मढी, धोडो । 
प्रत्या०-->धवछकी, धोव्दकी । 
(मह० घोल) 


पवछे रण-सं व्स्त्री ० सिं० घल--रा० ऐरश] मांगलिक गोत गाने वाली 


स्प्रो । 
सू>गे० पौटागर, धौक रखा । 


>> मोवाहद (स्लामद ता, भयद्याँ काटा ८र । युगा वन मे 


पी प्रयफर।--दं.दा- 


श्र 


पी] 


द्र्०--र पेगाँ दिन सोस सिबी धबझछे। हेव कामूम्र वीर बहू 


शपेत्नो 








हुवझ ॥-णा-प्र. 
उ०--३ तूं गयूं गएापत मांम से, जोते घयक्को ज्यार । गणशपत 
बाप रो, घवक्त उठाये भार ।--जां.दा. 
उ०--४ श्राटो संवज्ञी क्यूं फिरे, धयक्ों बायूकार | प्रो हिंज पार 
उत्तारही, घछ सांम्है भ्रो भार ।--बं.दा- 
(स्थ्री० धवछो ) 

घवान -देसो 'ध्यांनों (रूभे.) (ह.नो.) 

घवा-सं०स्पी० [सं० धयला)] महामागा, शक्ति 


उ०--धवा, घबवकगर धय धू बबका । क्रम्तना बुयधा कसी कमा । 
+>-दैवि, 


दूंगा 


घवाड़पो--देसखो 'धवावणी' (छ.भे.) 
घवाडपों, धदाडइबौ-- देखो 'धवाणो, धवाणै! (ह.गे.) 
धवाएृणहार, हारो (हारो), धयाहणियौ--वि * । 
घवाड़िय्रो ग्रे, धवौड़ियोड़ो, धवाइघोड़्ौ--भु०्फा० कफ ० ॥ 
घयाड़ोजणो, धवाड़ोजयी --कर्म बा०। 
घवाड़िश्रोड़ी--देखो 'धवायोडौ' (में) 
(स्थ्री० धवा ड़ियोड़ी ) 
घवाणौ, धवाबो-क्कि०्स० [देश०] १ स्तन पान फराना, 
२ 'घवणो! क्रिया का प्रे.र. । 
३ धावणो' क्रिया का प्रे.रू. । 
चघाणहार, हारो (हारी), धवाणियों --वि० 
घवायोड़ी--भु ०क) ०झ० । 
घवाईजणो, धवाईजबोौ--कर्म था० । 
धयड़ाड़णी, घबड़ाड़बी, धवड़ाणो, धवड़ायो, धबड़ावणी, धयड़ावयो, 


घवराहुणो, धवराड़वी, धवराणो, धयराधो, घघरावणौी, धयरापगौ-- 
सण्भे०। 


घवायोड़ी-मू "का ०छझ ०--स्तन पान कराया हुम्ना । 
(स्त्री० धवायोड़ी ) 

घवावणी-वि०स्त्री ०-- बच्चे को स्तन-पान कराने बाली । 
रूणभे०--धवाड़णी । 

धधावणी, धवाववबौ--देखो 'घवाणी, धवावो” (रू.भे.) (प्रमरत ) 
धवावणहार, हारो (हारी), घवावणियौ--विं० । 
घवाधिश्रोड़ी, घवाधियोड़ो, घयाव्यो ढौ-- भू ०का०%० | 
धवावीजणो, धवाधीज्षबौ--कर्म वा० । 

घवावियोड़रौ--देसो 'धवायोड्रो' (रू.भे.) 
(स्त्री० धवावियोट्रो ) 

घवियोही--देखी “घमियोष्टो' (रू.मे.) 
(स्त्री० धविषोड़ी ) 

धी-सं ०सत्री ०--ह्त्रियों के कान का श्रामूषण विशेष । 

बवेचा-सं ० स्त्री ०--राव सलसा के पुत्र जैतमाल के वंशज राठोड़ी की 
एक उपद्याखा । 

,घबेचौ-सं०पु०-- राठौड़ों की घयेचा उप झाखा पा व्यक्ति । 


चघत्त व है ड १ छ&५ 





ध्रसणों 





घस-सं०पु० [अनु०] १ पानी, कीचड़ श्रादि में किसी भारी वस्तु के । घसकियोड़ौ-भु०का०कृ०--१ नोचें को खिसका हुवा, चीचे को दवा 


गिरने से उत्पन्न शब्द ॥। 
(प्ि० धच) 
२ पानी में प्रवेश, डुबकी, गोता । 
३ देखो 'घसक्व” (रू.भे. ) 
उ०--डकर कर श्रग्मजियों, चांमर सीस चढाय । धैधोंगर करतौ घसां, 
वसियी जछ में जाय ।--गजउद्धार 
धसक-सं०स्त्री० [देश०] धाक, ललकार । 
घसकणी, घसकवौ-क्रि०झ० [सं० दंशनं] १ नीचे को खिसक जाना, 
नीचे दव जाना, धेंस जाना, वैठ जाना । उ०--१ मिल्िया . अणी 
श्रणी रसरो मिकठ, सइंघे मृहे घुमिया सार। भालरियां नांखे भड 
भिद्ििया, धसकड् घरा वाजियइ घार ।--महादेव पारवती री वेलि 
उ०--२ घमकनाछ घर घसकि, थाट परवस थरसल्ले | कमत्सेस 
भिड़ कमठ, दाढ़ दाढ़ाछ दहल्ले ।--सू.प्र. 
२ फिसलना, ३ देखो 'धरुणों, घसवा' । 
घसकणहार, हारो (हारी), घतकणियौ--वि० । 
घस कश्रोड़ी, धक्रियोड़ो, धस्क्योड्रौ--भू ०का०क ० । 
घसफीजणी, धसफक्रीजव्ौ--भात्र वा० ॥ हे 
घसवकणो, धसदकबो, प्रसकणों, प्रतकवो, भ्रतक्‍कणो, प्रसवक्षवी--- 
रून्भे० | 
घसकाड़णो, धतकाड़वौ--देखो 'धसकाणी, घसकाबौ' (रू.भे.) 
धसकाड़णहा र, हारों (हारी), ध्तकाड़णियौ--वि० । 
धस्फाड़िश्रोड़ी, घसकाड़ियोड़ी, घसकाड़चोड़ी--भू ०का०कृ० । 
घसकाड़ीजणी, घसकाड़ीजबी--कर्म वा०। 
धसकणों, घतकबौ---प्रक०रू० । 


धत्तकाड्ियोड़ौ--देखो 'घसकायोड़ी” (रू.भे,) 
(स्त्री० धसका डियोड़ी) 
घसकाणो, घसकाबो-क्रि०स० [दंशनम्‌] १ धेंसाना, गड़ाना. | 


२ फिसलाना, नीचे को लुढ़काना । 
३ 'धसणो' क्रिया का प्रे.छ, । 


धसकाणहार, हारो (हारी), घसकाणियौ--वि० । 
धसकायोड़ौ--मू ०का ०झृ० । 
घसकाईजणौ, धसकाईजवो--कर्म वा० । 
घसकणो, घसकवौ--श्रक०रू० .। 
घसकाड़णी, धतकाड़वों, धसकावणों, घसकाधबौ, प्रसकाड़णों, प्रस- 
फाइवो, प्रसकाणों, प्रसकावो, प्रचकावणो, श्रसक्रावबौ--रूग्भे० । 
घसफावणो, घसकादवौ--देखो 'घसकाणी, घसकाबो” (रू.भे.) 
घसकावणहार, हारो (हारी), घसकावणियो--वि० । 
घतकाविश्योड़ो, घतकावियोडो, घसकाव्योड़ो--भू ० का०क्० । 
घसकादीजणौ, धतकावीजबौं--कर्म॑ वा० । 
घसकणो, घसकवो--प्रक०रू ० । 
धसकावियोड़ौ--देखो 'घसकायोड़ी' (रू.भे.) ' 
(स्त्री० घसकावियोड़ी ) 


हुआ, घेंसा हुआ; नोचे को वेठा हुआ. २ फिसला हुत्ना ॥ 
३ देखो “'घसियोड़ी” (रू.भे.) 
(स्त्री० घसकियोड़ी ) . 
घसकी-सं०पु० अनु०] १ टक्कर, धक्का, २ दुत्कार, फटकार | 
उ०--सोख्ित चसकौ संड श्रो, धसको लग धुजंत। खिसकौ सगत ! 
न खतंग ह्वँ, काढे पतकों कंत ।--रेवतसिंह भादी 
हे भय, आतंक, डर 4: उ०--केलवा में एक बाई कहै स्वांमीजी 
पधार ती साधपणी लेवूं । इम वात कर वो करे। पदीै स्वांमीजी 
पधारथा । घसका सूं बाई ने ताव चढ गयौ ।--भि.द्र. 
घसक्कणी, धसवंकर्वों --देखो 'वसकणो, धसकवो” (रू.भें.) 
उ०--बैउ हूंफई वे बाकरवाईं राय तणा मनि रीकु ऊपाइं । धरणि 
धघसवकइ गाजइ गयणु हारिइ जीतइ जय जय वयणु ।--पं.पं.च. 
घसकिक्तरयोड़ौ--देखो “धसकियोड़ी”' (रू.भे.) 
(स्त्री० घसक्कियोड़ी ) 
घसड़-सं०स्थी० [ग्रनु०| १ शस्त्र का प्रहार अथवा प्रहार से उत्पन्न घ्वमि । 
उ०-वजधार अंग असुरां वीहार | सेलड़ां घसड़ भालां दुसार | 
२ देखो 'घसक्क! (रू.भे.) “+रांमदांत लाछस 
घसदी--१ देखो “प्रिस्टी! (रू,भे.) (अ-मा,) 
२ देखो “प्रस्टा (रू.भे.) ु 
घसणौ, घसवौ-क्रि०श्र ०---१ इधर-उघर दवा कर जगह खाली करते हुए 
बढ़ना, ऐसे स्थान भ्रथवा वस्तु में प्रंविष्ठ होना जिसमें पहले से हो 
श्रवकाश न हो, पेठना, अपने लिए जगह करते हुए घुसना, बलात्‌ 
प्रविष्ठ होना । * 
जैसे--भीड़ में धेंसना, पानी में धंसना । 
उ०--१ इण तजबीज चढ़ी भ्रसवारी । धर वुगलांण घसे छत्घारी। 
: छ०--३९ केई वेलां घसियों, कक रसियो खग रंग। श्ररिहां अर 


बसियो रहै, वो जसियौ श्रणाभंग । 

-प्रतापत्तिघ म्होकमर्सिघ री वात 
उ०--३ घधिन वे रावत घोरप, भागा रावतियांह। घारा अरखियां 
मैं घसे, चख मुख चोछ कियांह ।--बां.दा, न्‍ 
उ०--४ कावेरी जछ स्रीकछस, घसियों सनमुख घार । ऐरावत किर 
आवियो, मंदायिणी मंझार ।--बां.दा. 

२ प्रवेश करना । उ०--डेहली धसति हरि जेहड़ि दीठो, थ्रांद 
को ऊपनी अमाप । तिश आपही किरायौ श्रादर, ऊभा करि रांमां सं 
श्राप ।--वेन्षि, * हर 
हे मिल जाना। उ०--१ सरछ सचि केणा स्थांम कच, मुकता 
मांग मझार । तरुण तनुजा मधि तसी, घसी सुरसरी घार । 
-“सिववस्स पालावत 
उ०--२ मूरख माहि मूं पहिलो लीह, जिण घरम माहि घसऊं सवि 
दीह | कालउ गहिलउ बोलिउ ठाउ, ते सहू सुह गुरु तखउ पसाउ । 
--चिहु गति चठपइ 


ट < हम 
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दीवार मे हाल पगना, पे 


ए में बांटा घंमना, ७ नींच पर सही या 
गा जमोन में चौर नीचे तह चना जाना, बैठ जाना । 

: मी झा्ी इसी सामो क॑ के 
मो धिवर गो, धमकबी (रूमे ) 
धमणहार, हारी (हारो), पसणिधौ--वि० । 

धमवारयों, पंायादवों, धस्वाणों, धसवातो, पसवायणों, घसधावणो 


गरी रस्त 


पर मा दुद्या धसग्पा । 


बढ 

4 दे 
है. 

न 

के 


8] 


>+भण्छ०। 
घमाटदगी, पसाइबो, घ्ताणों, घत्तावो, घ्तायणों, घप्तावच्रौ-- 


द्षिण्स० ॥ 
धप्तिप्रोड़ो, पश्चियोड़ो, पस्योड़ो --म्‌ ०का०कृ० । 
धर्योजणो, घर्तोम्यौ--भाव दा० । 
घुमभो, पुसबी--र०में० । 
धममग-संन्रपी० [प्रनु०] ह घँसने की क्षिया या भाव । 
२ भलते समय पृथ्वी पर पाँयों का बल देते हुए प्रयवा प्रस्त-व्यस्त 
ए_दम रमगने की किया या भाव । 
उ०--गणिका सगढो देस नो, गणतां गणित न थाइ। धक पुहचइ 
पार्टीत परि, घसमस फरती घाइ ॥--मरावर्त-प्र, 
३ धीरोदत परन्तु आकर्षक चाल, ग्रुरु-गंभीर चाल । 
०--टै पीछो तो श्रोध्थो ए म्हारी जच्चा रांणो, धसमप्त चाल 
मधुरी सी चाल ।--लो.गो. 
पध्तमराणी, धसमस्ौ-द्षिग्स० [ प्रनु० ] १ धीरोद्धत परंतु प्राकपंक 
घास में चलना, गुरु-गं भीर चाल से चलना. २ लक्ष्य की प्रोर त्वरित 
गति से अग्रसर होना, ब्युत्क्रम गति से चलना, नपे-तुले कदम रख 
मार मे चलना, डॉवाडोल चाल से चलना, फ़महीन गति से चलना । 
उ०--१ सगछी पाँति बिठी तेतलि प्रीसणहारी पंठी, ते कहवी ? 
सोछ सिगागार सज्या, बीजा समा काम तज्या, हाथ नी रूडी, बिहु 
ग्राहि राह्यकि नूडी, लघखुलाघवी कछा, मन कीघा मोकढा, चित्त नो 
उदार, प्रति घग्यु दातार, दोलती हाथ, परमेसर देजे तेह नो साथ, 
धममससोी पायी, सपा नि मन भावी, पहिलूं फछहर प्रीसइ, सघढा 
मा हीया ही साू4--व.स. 
उ3०--२ धोदी धाईइ घसमसह्, कापडीया केदार । 
योगिनो, दिहाडो नी दस बार ।--मा्काँ-प्र. 
उल--+३ दांगाव दक्कि जिम दडवड़ंतु दंती देरि नद्द । 
प्रगमसंतु सयरी मूंझी नई ।-पं.पं.च. 
० +४ समरि सत्र दसद दिसि भींमली । धसमस्या सुमट ते रिण 
समिछों ।--विराद पय 
४ दसोभे की धोर दवना, धेंसना । 3०--घसमसे धरशा 


जोगी जेहनईं 


धघायठ शभ्ररजुनु 


फण सहमत 
सार वम्मगे बमघ्ठ रत ग्रधकार +वि.स. 
घशममगधषडटार, हारो (हारो), धप्तममणियो--वि० ! 





घत्ताडिषोशे 





घसमत्रिघोड़ो, घसमप्तियोड़ो, पप्तमस्पोष्टी--भू ०फा०कू० । 
धप्तमग्तोजयो, पप्तमप्तोभबौ--भाव वा० ॥ 
घप्तड, पसदक-सं०स्त्री ० [सं० घपरणं सन्घर्षणा] १ धाक, धमरी, हॉट, 
ललऊफार । 
क्रि०्प्र०--देणशी । 
२ झाफ़रमणश, हमला। उ०--हैजम पर जम्र री हुए, सग पठाह यर 
सूर। धार इंद्र निज पर धसक्क, गढ़ पुर हूंत काफूर । 
++रेवतसिह 
३ रोत्र, जोश. ४ जोशपूर्ण प्रायाज, प्रातंकपूर्ण प्रायाज । 
उ०-घण सबद सुर्ण प्रसुराण दछ घावियौ, ग्राणता ध्रसछ श्रर 
घूरतो झ्ावियों । प्रोछर्त लगणा ने बभीदरण प्रगाही, घंध दक्क प्रयक् 
बरतछी प्रसुर लगाड़ी ।--र.ह:, 
क्रि०प्र०--फ रणी । 
५ जोश में ग्राकर चल, शिह, घोड़ा ग्रादि का पैरों रे चुलि पीऐे को 
प्रोर फेंकते हुए तांडने, दहाएने या हिनहिनाने की किया । 
क्रिण्प्रण--करणी । 
६ जोश या मस्ती में होने का भाव॥। उ०--बूग छडाकां विवे, 
होय नवरीबां हाकां । हुप दब्थयक्क हाथधियां, घसछ अडंग पसाफा । 
-+सू.प्र, 


भाटी 


७ पृथ्वी पर बल देते हुए लम्बी डगें भरने की किया । 
उ०--प्योछा टंकियोड़ा गऊ में रुंगाछी, जकछ जुत ठोडी पर टिमयो 
जंघाछों | भीने कांचछिय घम घम डग भरतो, पस्तकां देतोही भमधम 
पग धरती --ऊ.फा. 
क्रि०प्र०--दैशी । 
रू०भे०--धस, धसड़ । 
घसलणी, घस्बौ-क्रिण्स० [दिश०] डॉट देना, ललका रवा, पाटकारगा । 
उ०--चोजां चटकाछा, गुद गटकाछा, मटकाहां मुक्कयांदा है। माया 
हद मसढ्ठ, श्रकेद भ्रसक्र, धसछ जद घुजंदा है ।--ऊ.फा. 
घसढ्टयोड़ो-भू०का०क्०--डाँट दिया हुम्ना, फटकारा हुआ, छलकारा 
हा । 
(स्त्री० धसह्ियोड़ी 
धर्सान-सं०स्त्री० [दिश० ] १ धेसने की क्लिया या भाव: 


२ वह स्थान जहाँ जमीन नीचे की श्रोर बैठ गई हो. 
३ किसी वस्तु पर दाब ग्रादि के कारण पड़ा हुप्रा चिन्द्र या गशढ़ा, 
[म्० दशाणं ] ४ पूर्वी मालवा श्रौर बुन्देललण्ड की एप नदी । 
धस्ताक-संव्स्त्री० [दिद्०] घ्यनि, प्रावाज, कोलाहूल ? 
०-चूग छडार्ा खिवे, होय नवक्रीयां हाकां | हुये दब्बक्क द्वाथियां 
घमछ ऊडंड घसाकां ।--सू.प्र, 
घसाइणों, धसाड़वी--देखो 'धसाणी, हयात! (रू.भे.) 
धसाइणहार, हारो (हारी), घत्ताइणियौ--विं० । 
घसाटिओश्रोड़ी, धत्ताधियोड़ों, घताइथोट्रो--मू ०का०कू० । 
घसाड़ो नणी, धसाड़ीजबों--कर्म वा०। 
धसाडियोद्रौ-देखो 'धसायोड्री' (रू.भे.) 


घसाणों 


- १८९७ 


घांखणी 


_ ऱ  र जज /फरेर््््फर््‌््र्र्र््____ कम +न++५+_3+"स्‍भभपप» 


(स्त्री० धसाड़ियोड़ी ) 
घसाणो, घसाबौ-क्रिग्स० दिद्वय०] १ तल या सतह को दबा कर नीचे 
की श्रोर करना, चीचे की श्रोर बेठाना | 
उ०--नमौ स्वांमी दयानंद दिव्य ग्यांन दाता, व्याहिती ग्रायत्री ब्रती 
घारत नहीं घरम ध्रती। स्न्‌ती श्रो स्म्रती सरव घुड़ में घसाता 
+-ऊ.का. 
२ नरम वस्तु में घुसाना, गडाना, चुभाना. 
३ प्रविष्ठ कराना, पैठाना, ४ मिलाना | 
घसाणहार, हारो (हारी), घसाणियौ--वि० । 
धतायोड़ी--भू ०का०क्ष० । 
घताईजणो, घसाईजवबौ--कर्म वा० । 
हस्ताणो, ढसाबो, घसाड़णी, घसाड़वी, घसावणों, ध्ताववी--रू०मे ० । 
घसायोड़ौ-भू ०का०कृ०--१ तल शौर सतह को दवा'कर नीचे की ओर 
किया हुथ्रा, नोचे की श्रोर बेठाया हुआ. २ नमे वस्तु में घुसाया 
हुआ, गड़ाया हुश्रा, चुभाया हुआ. 8३ प्रविष्ठ किया हुआ, : पैठाया 
हुआ. ४ मिलाया हुआझा । 
(स्त्री. धप्तायोड़ी) 
घसाव-सं ० पु०--धेँंसना क्रिया का भाव | 
घत्तावणी, घसावधौ--देखो “धसाणी, घसाबी' (रू.भे.) 
घत्तावणहार, हारो (हारी), घप्तावणियां--वि० । 
धसाविभोड़ी, घसावियोड्रो, धसाव्योड़ी--भू ०का०क्ृ ० । 
घसावीजणौ, घसाधीजवौ--कर्म वा० | 
घसणौो, धसवी--पग्रक ०झू० । 
घसाधवियोड़ौ--देखो 'धसायोड़ो! (रू.भे.) 
(स्त्री० धसावियोड़ो ) 
धघस्ियोड़ो-भू ०का०कृ ०-- १ बलात्‌ प्रविष्ठ हुवा हुआ, घुसा हुआ, पेठा 
हुआ. २ प्रवेश किया हुआ. हे मिला हुआ. ४ ध्वस्त हुवा हुमा, 
नष्ठ हुवा हुआ. ५ नीचे की ओर घीरे घोरे.गया हुआ, नीचे खिसका 
हुआ, उतरा हुआ. ६ गाड़ा हुआ, घुसा हुझ्ना. ७ (नींव पर खड़ी 
या गड़ी वस्तु का) जमीन में और नीचे तक गया हुश्रा, नीचे धेसा या 
वेठा हुआ, ८ देखो 'घसकियोड़ौ' (रू.भे.) 
(स्त्री० धसियोड़ी ) 
घसुण-सं०्पु० [सं० घिपणः] १ पंडित, कवि, विद्वान (अ्र.मा-) 
२ बृहस्पति, सुर-शुरु। 
धसुरसरो-सं०स्त्री० दिश०] दक्षिण की एक नदी, कावेरी ।- 
धह--देखो 'दह! (रू.भे.) 
धहचाकू--देखो 'धेचाक्ू (रू.भे.) उ०--काया कुश्रा में घणौ नांम नीर 
धहचाकछ । निस दिन वे रसना अ्रट भाग दोनां काक्ृ। भागे दोलनूं 
फाछ फमाई झाडी झावे । करसा कंबे घांव मुगती भजनोक सिधघादँं । 


सगरांस इस सवद रो लीजो अरथ संभाछक । काया कुप्ना में घणों 


तांम नीर घहचाछ ।--सग्रांमदास 


घहल--देखो “दहला (रू.भे.) 
घहलणोौं, घहलवौ--देखो 'दहलणौं, दहलवो' (हू.से.) 
उ०--धागूडदि घमक श्रोयण धहले घर, दागूडदि दिसां दहले दिग- 
पाछ | हागृडदि हुवे श्रालम हैकंपे, कागूडदि कयामत जांण कराक्र-। 
--२.रू. 
घहलणहार, हारो (हारी), घहलणियौ--वि० । 
घहुलवाड़णो, घहलवाड़बौ, घहलवाणी, घहरूवाबा, घहुलवावणो, 
घहलवाबबौ--प्रे ०रू० | 
घहलाडइणो, घहलाड़बा, घहलाणों, घहलावो, घहुलादणो, धहलाषबोी 
ऊ+भिण्स० । 
घहलिश्रोड़ी, धहलियो ड़ी, घहल्योड़ौ--भू "का ०क्० । 
धहलीजणौ, घहलीजवोी--भाव 'वा० । 
घहलियोड़ौ--देखो 'दहलियोड़ीो' (रू.भे.) 
(स्त्री० दहलियोड़ी) _ 
घां-अ्रव्य ०---१ एक अव्यय शब्द जो ऐसे प्रइनों के पूर्व प्रयोग किया 
जाता है जिनमें जिज्ञासा का भाव न्यून श्र संशय के भाव का 
झ्राधिक्य हो | उ० +-नैह निवांण नांखियां, चुगली नहीं चिकरणाय । 
लाखां गुण कर देखलो, कह धां नह बंधाय ॥--बां-दा 
२ देखो “धांय (रू,भे.) 
धांप्रंत--देखो 'ध्वांत' (रू.भे., ह.नां.) 
धांक-सं०स्त्री०--१ चिन्ह । २ देखो “धंक' (रू,भे.) 
धांकणों, धांकबी-क्रि०्स० [सं० द्राक्षिया घ्वाक्ष] इच्छा करता, चाहना। 
उ०--धांके मन वेदूं घौक्हर, तापे सूंना ढूंढ तठे। मोटा श्राखर 
कवर मेटवे, कुटी लिखी सो महल कढं ।--ओोपौ श्राढ़ी 
धांकणहार, हारो (हारी), धक्िणियौं--वि० । 
धांकिश्नोड़ी, धांकियोड़ी, धांक्योड़ो--भू०का०कृ० । 
घांकीजणो, धांकीजवौ--कर्म वा० । 
धांखणो, घांखबौ--रू०भे० ॥ 
घांकछ--देखो 'धूंककछ” (रू,भे.) 
छॉकियोड़ौ-भू ०का०कृ०--इच्छा किया हुश्रा । 
(स्त्री० धांकियोड़ी) 
धांख--देखो “छंक' (रू.भे.) 
उ०--पंखी दीठों कनक नी पांख रे। ग्रहिवा रांनि मनि थई घांख रे। 


हि +-सव्ठाख्यांन 
घांखणी, धांखबो--देखो 'धांकणी, धांकवौ (रू.मे.) 


उ०--१ घड़ मीरजां बांधि इम घाँखां ॥ नठ किलकिला चौड जिम 
नांखां ।--स.प्र« 
उ०--२ सक्ति श्रलीबंध सिलह॒ठ सपरि, घिख चख गिड़कंघ धांखियां । 
पाघड़ा दंघ श्रोछा प्रचंड, अंघ जेम उपड़ांखिया ॥ “-सू.प्र. 
घांखणहार, हारो (हारी), घांखवणियौ--वि० | 

. घांखिय्रोड़ो, धांखियोड़ी, धांख्चोड़ो--भू०का०कु ० । 
घांखीजणो, घांखीज्वौ--कर्म वा० । 


हल २२० कर >ट्राीन नदी ल्‍्7 >+औ 0 डुला बज 
या आशय ली र्म आ7 +4« 4. हे कर 
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साफ कल मत दा हो सकी गगहर 
धरने >पत + एर प्रशार को पेशी मारो, हांचा, रखे । 


यार 
झत आयो ता मे मोड़ने ग्मयार, सार (से) गुजरादी घांगो जोत सा । 


+-लो.गी. 


मन्- _ डर 3] व्म्ल व्ड्ड्र ्् ग्ै $ ः ज्कक 
परशि-मेप्पु०+ साथ, श्वंश । उ०२--घन सृद्दि वोधौ धांघ, वधि नार- 
सोझ दिनांगा ++स-प्र 
हुशई डे जे जज जा बन ्ज ++ नेदाप्र जय 
#ाणदा-न्स्य० न० घनुष] राजस्थान में निदास करने वाली 
3 


» इशयपदल, चाल (टिव 
धाषिदी-मंन्पु० (स्पो० घांगकी) १ घांगका' जाति का व्यक्ति, 
२ इप्पन, महतर (डि को, ) 
घांघा-सं०्पु० [स० घान्यक] भारतवर्ष में प्राय: सवंध्र पाया जाने वाला 
एश पीछा विशेष जिसके सुश्नयूदार फन मसालों के फराम लिये 
याते # । 
विव्वि०-- हमारे देश में इसकी सेती भिन्न-भिन्न प्रदेशों में भिन्न- 
लिन झतुओ्रों में होनो है । बंगाल, उत्तार प्रदेश, पंजाब श्रोर राजस्थान 
में जाड़े मे, बंबई प्रदेश में बरसात के दिनों में तथा मद्रास में पतझड़ 
खतु भें इसकी सेतो होती है * 
शल्मेस्-धरगा, धगिया, धर, धंणु, धग्यू, धणो | 
पांघानपंनादा-सं ०पु० [सं० धान्यक् पंचक] प्रोपधि रूप से प्रयोग किया 
जाने बाला धनिया, सूंठ, विल्वग्रिर, नायरमोथाओर नेश्रवाले का 
सम्मिश्िगा (घमरत) 
गाण्मे०--धगाप॑चक । 
पांदापुणट्री-संन्स्वी व्यो० दिश्व०] हाथ की कलई पर घारण करने क 
स्प्रियों का एक प्रकार का स्वर्णो श्राभूषण जिसमें बहुत से धरनियों के 
ग्रावार के गोल दने कई पंक्तियों में ज़ञगे हुए होते हैं । 
धघांनी-सं०्स्त्री० [दिश०] झाग से तप्त की हुई बालू से सेंका हुम्ना श्रनाज । 
पषिष्-संन्पु० [सं० धानुप्क:] घनुष चलाने वाला। 
म०्-+अहद पांणुक धारक सिउउ जड़इ । खडय घार की कोडि खड- 
राएइ ।-+विराद पर्व 


ऋआ०म०-+धानितव । 


धर्नी-देंसो पांएा ( ) 
पति +>देतो ध्वात! (झर-मे.) (नाँ.मा ) 
धांपग-गं०ए०-+राठोह बंध वी एफ उपणालता या इस शासा का व्यक्ति 


(बाँ.दा.ह्यात ) 
धित-मं०्ए०--राव ग्रासयान के पत्र घांघल के वंशज, राठोड़ों 
टुसे शाला का व्यन्ति । 


श्ध्श्च 





भांनशी-फ्त 


जलन >ललनन-+-०५++५+-+.५- 
न हल >डलनन+ २+2ब+>०+ ० 





जीतने ७->न>«>--3कन>>ननननन+न>+-+०+०-3+« 


पिता 
उपद्य, उध्यात, 


! धांधडी, घांपतो-संव्स्परो० [सं० द्वद ?] १ निरंक वाद-विवाए, 
| मतनव बहस, बरझाक... २ बरोड़ा, फाद, ३ 
:.. द मनमानों, भनचाही । 
(मि० राठोट्रो) 
थ्रि०प्र०--करणी, चलणो, चस्ाणी, होशी । 
वि०--बकमक करने वाला, बरोह़ा करने बाला, उपद्रव करने वाला । 
घांपले घाजी--देधो 'घांघछो' 
घांघत्त-देशो 'घांचल'। 
धांधिया-सं०स्त्री ०--परिहार वंश की एक शाया । 
घांधिल-देगो 'धांधल! (रू,भे,) 
घांबो-सं०्स्त्री० [ग्रनु०] नगाड़े फो ध्वति। छ्-मकारां रो पांचों 
बाज रही छे ।--कुंवरसी सोगला री बारता 
धंधू-सं०पु०५--१ पंवार वंश की एक शारा या इस शारदा का व्यक्ति, 
(रा.र,) 


२ शीघ्रता, तकरार (किसनगढ़) 
क्रि०्प्र०ण--करराी | 
धानिंक-देखो 'धनुसा (हू.भे.) 
उ०-- पाल! भुजां सावक्क पक, साल लबां ग्रण संक । छह राकछ 
थ्राग कियो, ढाल जेम घॉ्िक ।--पा.प्र. 
यौ०--धांनेक-धर । 
धांनंगी-वि० [सं० धनुप] देखो “धॉनिती! (रू,भे.) 
यौ०--धांनकी-फूल । 
धांनंप्व, धानिए -देखो 'धनुस' (मू,भे.) 
उ०--करि संच घांनंग चिले बंधि टंक श्रढारं ।--रा,मम, 
यौ०--धानख्व-धर । 
घानंप्र-धर, घानेंख-घारी -देशो 'घनुस-धर' (रू,भे.) 
उ०--किसन' भज सिय रांम, घांनंश्-धर सुस धांम ।--र.ण.प्र, 
धर्निंघर-सं०प०--घनुपघारी योद्धा । उ०--मांथां कटि यरगा भलि 
भाल । हेक लास धांनेखर हाले ।--सू.प्र. 
धांनंधी-सं०पु० [सं० घानुपक] धनुविद्या में प्रवीण | 
धांन-सं०पु० [सं० घान्य | श्रन्न, श्रनाज, नाज । 
उछ०--प्राना अ्रध श्रांवा प्ररथ, तुरत बिगाड़े तांन | वदछ तुस रे 
|. वांशियों, घुर गोदा ले धांन ।--यांदा. 
सरूबभे०्+-धन्त । 
| 
| 


॥ 
५ 


(डि,को.) 


प्रत्पा०--धांनडलौ, धानड्ियो, घांऩौ । 
मह०--र्वनिड़ । 
यो०--वधनि-चुत 
घाॉनक-देसों 'धनु्मा (रू,भे.) 
उ०--धरनिक टंकार भषकार प्रोह। ललकार मार प्रगपार तोड़ 
+-वि.सं, 


धांवकी-फूल-सं०प० [सं० पृष्य धन्या] कामदेव, मदन (टि.को-) 


धांनेंतर श्८द६९ घांमणि 
8 ना 8 लत 2 ली 2 73 न न कप “की ८ पम्प पन सनम 


घांन्यपंचक्त-सं ० पु० [सं० घान्य-पंचक] १ शालि, ब्रीहि, शूक शिवी और 





धांवेंतर--देखो 'धनंतर (रू.मे.). 
उ०--जो तू श्राज नहीं जीवाड़स, सरबहियी दोनां चा सांम। तूक 
तणी भ्रोखद घांचंतर, कीर्य पछे श्रावसी कांम ।-- ईसरदास बारहठ 
घांनख--देखो धनु्सा (रू.भे.) 
उ०--हाथी तह॒वर खांव रो, गौ सौ धांनख भज्ज ।---रा.रू. 
धांनड--देखो “धांन” (मह., रू.भे.) 
घांनड़लौ, धांनड़ियो, धांचड़ीौ--देखो “धांन! (भ्रल्पा., रू-भे.) 
उ०---१ डीगी पाछ तक्ाव री, समदरियों हिलोछा लेवें सा। श्राप 


विन घड़ियन, श्राछगरे सा, श्राप विन घाॉनड़लो नी भावे सा | 
+-लो.मी. 
उ०--२ संकर री किरपा सूं धांनड़ो तौ अवर्क वीसे'क कहछ्सी हो 


क्षुद्र नामक पांच धानों का समूह. ९ एक झ्रोषधि विशेष । 


घांस्पपाछ-सं ०पु० [सं० धान्य--पाल] एक प्राचीन राजवंश | 


उ०--गोहिल, गुहलिक पुत्रक घांन्णपाछ राजपाक श्रनंग निकुंभ दधि- 
कार काह्ठामुह दापिक हुए हरियर डोसमार --व.स. 


धांम-सं०पु० [सं० घामन्‌] १ गृह, मकान, घर (अनेका-) 


उ०--रे 'किसन! भजि सियारांम | धांवंखधर सुख धाँस |---र.ज.प्र. 
२ स्थान, जगह । उ०-सदा सुभ सीथछ धांस सुथांन । स्वरालय 
संकर धांस समान ।--ऊ.का« 

३ देवस्थान, देवालय । उ० -जर उठा ही सूं पीठवह भूवा रो भवन 
छांडि कोईक आऔघड़ श्रतीतां री जमाति रे साथ वेड़ी रे बढ खाडी 


जावेला, जिणमें तिलां रो पांचेक कछसी रो अ्रंदाज है ।--रातवासी 
उ०---३ मौज चेत वैसाख व्यावां, भरग्यो घर भगवांनड़ौ। श्राठ 
पौ'र चौंसठ घड़ी में, धोरौ पूर॑ धांवड़ो ।-- दसदेव 
घांनमंडी-सं०स्त्री ० [सं० धान्यम्‌--मण्डप] वह स्थान या चाजार जहां 
भ्रनाज का क्रय-विक्रय होता है । 
वि०वि०--भ्रमाज का क्रय प्रायः थोक रूप में होता है जिसे किसान, 
प्राड़तिये आदि लोते हैं तथा विक्रय थोक एवं फुटकर दोनों रूपों में 
द्ोता है । 
घानमाही-सं ० पु० [सं० धान्य-- माली] एक भ्रसुर का नाम । 
उ०--घांनभाकछी एछाड़ा हुकमां चाडा सीस घणी । --र.ज.प्र. 
धांवी-सं०स्त्री० [सं० धानी] १ स्थान, जगह । 
ज्यूं--राजधांनी । 
२ बांसुरी (श्र.मा.). ३ एक राग विद्येष, ४ एक वर्णेवृत्त जिसमें 
एक रगर तथा श्रंत में लघु वर्ण होता है ।--र-ज.प्र. 
धांनु फ- देखो 'धनुसा (रूभभे.) 
धांनुंखघर, धरनिंखधार-- देखो 'घनुसधर”' (रू.भे.) 
उ०--१ घानुंखधर कर पंकज धारत, सेंवग भ्रगणात्त काज सुधारत । 


. लांघी, हिंगछाज देवी रे घांस पुगौ ।--वं.भा- 

४ परलोक, वेकुण्ठ, स्वर्य, देवलोक । उ०--पोछे संवत्‌ १५४७ 
रावजी स्री जोधोजी घांघ पधारिया ने गादी सातकछजी बैठा ।--द.दा. 
५ तीर्थ-स्थान । उ०--१ देवी चार धांम॑ स्थक्क' श्रस्ट साठ । देवी ' 
पाविये एक सौ पीठ श्राठे ।--देवि- 
६ देह, शरीर ।  उ०--परगह.पोरस पूरियां, उर कह श्रड्डांणा। 
श्रारत साह जिहांन की, रचवां आरांखा | सांभक्िया 'अ्रवरंगसा', कर 
घांस धर्खांणा | के सीतापत आय सिर, जन्‌ रांवण रांणा ।--द.दा. 
७ ज्योति (हुमां.,, अनेका.) ८ किरण, रदिम (श्र.मा., श्रनेका,) 
६ तेज (अनेका.) | 
११ चार की संख्या# । 

धांस-उजापती-सं ०पु०यो० [सं० घाम--रा० उजासी] दीपक (प.मा.) 

घांसजग्न-देखो 'घमगजर' (रू.मे) उ०--अनह्ठ जे म्रखा श्रवाच्य, सूर- 
मंस री नरा । पर सती अभेट पिंड, दास गाय दीव रा। घणी स 
अग्र होत ढाल, जूटि धांसजप्र में | इसा वसंत के श्रपार, गाढ़ पुर नग्न 
में ।--सू.प्र 

धांसण-सं०पु० दिश०] १ एक प्रकार का घास विशेष जो वर्षा ऋतु 


“+र.ज.प्र. 
उ०--२ एक घड़ी मझ दास उधार॑। धांनुंखधार वडा ज्द घारे । में होता है. ९२ एक प्रकार का वृक्ष विशेष जिसकी लकड़ी का 
णाए.ज.अ. धनुष बनता है। उ०-श्रव घांसण खइर., खीरणी, पास पाडल 


धांनुंख-सं०पु०--१ एक जाति विशेष । 
, २ देखो 'घनुस (रू.भे.) 
उ०--निरसंक अ्रसुर निहारियों, धनु धरण घांनुंख धारियो | भूथांरा 
बांधे करण भारथ, रोख धर रघुवीर ।--र.रू. 
धांन्य-सं ०पु० [सं० घानन्‍्य] केवल श्रन्न मात्र । 
उ०-- धन घेनु धांन्य वंटक बदांन्य । जाहर जहांन मोदी महांन । 
--ऊ.का- 


लींव। अंव जंबु आंबिली, करंगच्री कंइवु कौँध ।--रुकमणी म॑गरछ 

३ एक प्रकार का विषेला सर्प । उ०--विसधर कोट गोयरी बीछू, 

फफवा घांसण बेहड़ा फोड़ | श्रमल कराकौ जहर ऊतरे, झ्राप नांम री 

मंत्र अरोड़ |६--वगत्तरांम आसियो 

रूणभे०--धांमणि । 

घांमणि-सं०पु० [देश०] १ एक प्रकार का वृक्ष विशेष । 

उ०--घंतूरा नईं धाऊडा, धांमणि घूंगरि धुनि। घींग घमासा घुलीया, 

धडहड घाता घुनि ।--मा.कां.प्र. 

२ देखो “घांमण' (रू.भे) उ०--किंहि किंहि श्रग्गिरः ऊंमठड, 

चाकलुंडि चित्रावि। परड पुरांणी सींघछी, घांसणि घूंसटि धावि । 
+मानकां,प्र 


यो०--धन-घांन्य । 

धांन्य-घेनु-सं ० स्त्री ०यौ० [सं० घान्य--घेनु] पुराणानुसार दान स्वरूप में 
दी जामे वाली वह गाय जिसकी कल्पना धान के ढेर से की जाती 
है। दान विशेष, संक्रांति या कातिक मास में सब प्रकार के सुख, 
सौभाग्यादि के संचय के निमित्त किया जाता है। 


करना, सहता । 
प्रातम्ताह सरद पक ठायौ, 
हो घांमियों ।-- ने गासी 
यूं । हरे भेर कद्यौ--हूं दस टका 
तरे रजपूत लिया । 
+राय मालदे रो वात 
परमार, हारो (हरी), शाॉमछियौ--व्रि० । 
पमियाधणी, धांमयात्यों, धमियाणी, घामयवादो, घांमवावणों, धांस- 
घांमाटयो, घांमाणो, घांमावो, धांमावणो, 
परमायवौ--प्रें०8० । 
पांमिग्योडी, छांमियोड़ी, धांम्योड़ी--भू०का०्कु० । 
धामीजणो, धांसीगरो--कर्म बा० । 
धांमरम-वि० [प्नु०| यायु जनित, विकार युक्त (पेट) 
संण्पु०--१ मार-काट, युद्ध । उ०--मच धांमयूम सर सेल मार । 
पष्ट सास घास श्राद्ध प्रकार +-राझ 
२ वायु जनित विवार, ३ देखो धृम-पांमां (झ.भे.) 
पमनीर-संण्पु० [संव नीरधाम] समुद्र, सागर । 
उइ०-ईमस घुर तोरां भ्रामनीरा तात रमा श्रोप, सुरतेज गीरां संत्त 
भीरां देश साकछ | धकांपंसी सगां सुथां सीरां ज्यु मुनंद्र घीरां । मही 
शासती का बोर्रा दूजी रायां माल ।--हुआमीचंद खिड़ियो 
धांमप्ती-गन्स्श्री० [संण घामथा] एक प्रकार को राधिनी (संगीत) 
धामार-गंल्पु० [संण् धाम -+-गृह| देवल (प्र.मा.) 
धंधिटयरिनमंन्पु [संग घाग-- हरि] परलोक, वेजरुण्ठ, स्वर्ग । 
इ२०--प्रठतीर्स आमसोज में, सित सातम सनवार । गौ सोनागिर धांम- 
हरि, सांस कई संसार ।+--रारू- 
धॉमाशागर-देसों 'धमगजरा (झ.भे.) उ०-पार्ट 
। गोव रघन मार्च 


$ पमाइड् 


प्रिसुण भ्पार ऊभो 
गहएणि धांमाजागर घार | 
+वचनिका 
धामिए-वि० ० धामिक, प्रा० घम्मिय| घर्मानुसार श्राचरण करने 
बाला, घामिंए । उ० निज यम दिसि ब्यापए थयापए चठविह संघ । 
धांमिय कांमि ये रंग ।--नेमिनाथ फामु 
के लिए प्राग्रह किया 


४ 
शागा: प्रगष्ट 


सूरउ तेह जे मांमिय 
धांमिपोशों-भु ०राव्ट्र ० --किसी वस्तु को लेने 
टैप, वाटा हा । 


नको दी 


धोहणों 

घांमोगौ-पं०्दुक [देश] यू के : निरमर रहे फ 
वि-पंण्पु० [देश>] वगु के पास प्रायः निरन्तर रहा उप्तरे 
पे माई झगया भत्तीज झादि की हँसी प्रथवा प्रयशा के लिए प्रणुतत 


तिष्वि०--देसो 'पांमीणी' 
घामो-सं०्पु+--एक प्रयार फा बरतन विशेष । 
धांय-संन्पु०--प्राम की वह लपट जिम्तें कुछ श्व्यक्त शंदद के 
धघूप्रां मोर सिनगारियां हों, भ्रग्ति के जलने का शब्द । 
धाँसन-संण्स्प्री ०--१ आभूषणों को धारण करने ध्धवा पहनने के 
उनके बीच में लगाई जाने वाली कोल. २ दांतों का ग्राभूषण, 
देशो 'धांसी' (मह., रू.भे.) 
४ देशों 'धांतौ! (मह., रू.भे.) 
उ०--भरक्त तेज उड्गांण ग्रणी विकटाँ भछक, पांण भगाबांण श्रत 
जेहर पायो। यबहे ददवांण रो घांस जयनां बीन, प्ररणां रार जांग 
बीजांए प्रायो ।--रावत प्रजीतर्तिह् सारंगदेबोत (कांगोए) रौ गीत 
देखो 'धृंसो' (मह , र-भे.) 
६ देखो 'धूंस” (रू,भे.) 
घांतणो, घांसवो--क्षि०्प्र ० [दिश०] १ पांसना, 
क्रिण्स०--२ रगड़ना, घितना । 
घांसणहार, हारो (हारी), धासणियौ--वि० । 
घांसिश्रोडो, धांप्तियोड़ो, घांस्पो गरौ--भू ब्का०कृू ० । 
घांसीजणो, धांतीजबी --भाव वा०, कम वा० । 
धांसारी-सं०पु० [ देश० | रइवेरी के पत्तेहोन सूसे कांढों का उत्ता 
समूह जिसे एक बैलगाड़ी में लादा जा सकता हो | 
धांप्तियोड़दी-भु०का०कृ०---१ खांसा हुआ. 
२ रगड़ा हुप्रा, घिप्ता हुम्ना 
(स्त्री० घांसियोडी ) 
धांप्ती-सं०्स्त्री० [ देश० | काम रोग, खाँसी । 
मह०--धांस । 
घांपौ-संग्पु०--१ भाला । उ०--१ बांग पाराथ तणी जांगा विरोध 
रो, विकट धट रोद रोकियां बांसी । जबर भुजवारियां हणू' बढ नोष 
रो, धमक भुज घारियां श्ररण धांसो । 
रावत ग्रजीतगिह गारंगदेयोत रो गीत 
उ०--२ लाख लगाकर डमर अडर बांस लियां, दिलीशां रादक चाड़ 
दहिया । ग्रजाबता ताहरा बीज धांसा श्र, रोद कांसा वक्‍्ढ ढाँफ 
रहिया ।--महाराजा प्रर्भश्रघजी रो गीत 
ह०-धांस । 
२ देखो 'वू सौ (रू,भे.) 
धांहणी, घहिवो-- देखो “घांसगौ, धांतवी' (र.मे.) 
घांहणहार, हारो (हारो), घाँहणियौ--वि० । 
घांहिग्रोड़ो, घांहियोड़ो, घोड़ी -- मू०का ०छझ० । 
घाह्ीनणों, घांहीगवो-- भाव वा० 





चाँ 


धा-सं०्रत्री० [डि०] १ पृथ्वी,.धरती, इला, २ लक्ष्मी: 
-३ सरस्वती, शारदा, ४ उमा, पावती (अमैका) 
देखो 'धाय' (रू,भे,) १५ 
सं०पु० भिनु०] ५ तबले का एक बोल । 
[सं० धंवत] ६ “घैवत' शब्द या स्वर का संकेत (संगीत) 
वि०--धारश करने वाला, घारक (अ्रनेका,) 
क्रिग्विग--श्रोर, तरफ । 
रूणभें०--धाई, घाय। 
प्रत्य०--प्रकार, तरह । 
ज्यूं०--नवधा भक्ति । 

धाई--१ देखो “वाया! (रू,भे,) (3.₹.) 
२ देखों धा! (रू.भे.) 

धाईउ-वि० [सं० घावितः | दौड़ा हुआ (उ,र.) - 


धाईवुपी-वि०्स्‍्त्री ण्यो० . [सं० प्र रा०--धूपी] १ श्रंघाई हुई, सन्तुष्ट 


तृप्त, २ स्वज्छ, मल रहित, ३ स्नान की हुंई | 
धाउ-सं०पु०--१ घातु । 

[सं० घाव] २ नोच का एक भेद 4 

क्रिण्वि०--भोर, तरफ । 


धाउ-घप-विव्यो० [सं० धै-+रा० घप] १ उतना जितमें में एक मैनुष्यं. 


पूरा तृप्त:ही जाय॑, २ श्रैधिक, काफी | 
रूणभे०-धाऊ-धप ॥ | 

धाऊ-सं०पु० [सं० घावन] वह आ्रादमी जो आवश्यक कामों के लिए 
दौड़ाया जाये । 
मुहा ०--धाऊं ४हैणौं--चंलेता बनने । 
क्रिग्वि०--श्रीर, तरफ । 

धाऊफार-सं ०१० [सैं० ध्व॑स--कार] नादीं, ध्वंसे । 
क्रि०प्र०--ऊरठंणी, जाणी, पड़ेणो । 
रूण्भे०--धंऊकार, धऊसकार, धहुकार । 

धाउडां--देखो 'धाव” (११) (अल्पा., रू,भे)) 
उ०--पंतूरा नई घाउडा, धांमरि धूँगरिं धुंनिं। धींग घेमासी 
घृष्ठिया, धंडहैड धाता घूंनि ।--भा.कां प्र: 

धाऊधप-देखो 'धाउंधप' (रू,भे.) 

धाक-सं०सन्नी० [सं० धवक--नाशैनें] १ श्रातक, भय; रोबे, देवदवा । 
उ०--६ श्रायो वीजपुर अंजौ', भांजे लसंकर खाँन । लग्गी धांक 
भक्त छ दछे, वर्गी डाक जिहीन |--रा.रू, ््ि 
उ०--३२ सारी हाडोती माही गोपाक॒वास री तो घोक॑ पंड़े रही हैं । 


--गौड़ गोंपीलछदास री वारता 


२ प्रसिद्धि, ख्याति | 3०--भरद भूठ बोले तो धाक जाती रहै । 
ज्ती.प्र« 


३ शौये, पराक्त । उ०--आ्रा ही सांची वात हैं, निस्चय यों हीं ' 


कांज | करहु तयारी संकछ मिकछ, घाक्क ज॑मावी राज । 


“ठाकुर जैतसी री वारता . 


# | १६०१ घाको 





क्रि०प्र०--जमारा, पड़णी, होशी । 
रूण्भे०--घाख, घुख । 

धाकल-*तं०स्त्री6 [सं० घंवेंक्--नाशमें] जोश थां- रोब॑ भरी भ्रावाज, 
भैयपुर्ण आवाज, ललकार, डांठ, धाक । उ०--वैतां ईजें घाकव्ठ 
रा घड़ुँका साथ ढोल रौ डाकी रंकंग्यां। निछेरावेक्मां करता हाथ ऊँचा 


रा ऊंचा ईज रंग्या भर ऊंठ चीडता चीडता बंध हूं ग्या । 
*-रातवासों 
क्रि०प्र०---करणी, दैशी । | 


'घाकलणों, धाकलबौ-क्रि०स० [सं० घंवंक--नाशने] १ फटकारना, डराना, 


डांटना । 35०--हँरोछ गोछ “है चंदोछ लोछ फौज हाकंकी । करो न 
जे निक्रिंस्ट ध्रिस्ठे काछ+प्रिसंठ घौकेली ।---ऊकां 
२३ चलाना, हॉंकता । 
घाकलणहार, हारी (हारी), धांकलेणियाँ--वि० । - 
धाकलिशीड़ी, धाकंलियोड़ो, धाकलघोड़ौ--भू० कां ० कै ०-। 
घाकलीजणी, घाक॑ंलीजबौ--करमे वा० | 
धाकलिपोड़ौ-भूं ०का ०कृ०--फैटंकारा हुआ, डराया हुआ, डांदो हुआ । 
(स्त्री० धाकल्लियोड़ी ) 
धाकांघौको, धाकाधेकौं-क्रि०वि० [अनुं०] किसी भी प्रकार, ज्यों-त्यों 
कर के | 
सें०पु०--६ कार्य चलाने की क्रिया या भाव । ५० ० 'हं 
२ झोर-गुल, हलला-गुल्ला । उ०--कलछंह कराडंबरं करा, अंसम धिक- 
रा विसैंकौ रें। ऊँधाकड़ा निरवुड्धिया, करसी घाकाधेंकों रे । 


->जयचांणी 
क्रि०प्र०--करंणौ, होंणौं । 


रू०भें-- भा खा-धी खौ, धाखा-घेखौ । 

वी काकरसं०पुं० [वेश०] भंयंकर दुभिक्षं, ग्रेकाल । 

धोकौ-सं ०पु० [सँ० श्रांखूं >-अंल्पारथे] १ निर्वाह, शंजीरा 
उं०--सुसंरी श्रेक पांणी-री पी में ७) हंपीयां मईमे-रा लावे॑ जंकौ- 

ह्ी-मट्ठी घाकी धक ।--वरसगांछ 

सुहा०---१ धको धकरणो--ूूयों-त्यों निर्वाह चलना, क्विसी प्रकार 
जीवनयापँन होना. २ -धाकी धकाणौ--ज्यों-धयों निर्वाह करना, 
किसी प्रकार जीवनयापनं करना: ॥ 

धाकौ-सं०पु० [सं० धवक-+नाशने] १ भव, डर, आतंक । 
उ०-तर मुंख॑ खँड़भड़े सहर तैरसींगरा, ऊजड़े फौक आर्थेणं श्रर- 
डींगरी । धरहरे धर्क घांका पड़ घींगरा, . सीस कण आज री'सीस 
गजसींग रा ।--मंहादांन महड़ 
मुहा०--धुका पंड्सा---किसी का भंय होना, किसी के रौध॑ की घाक 
जेमना, आतंक का भ्रभाव पड़ना, किसी पंराक्रमी के प्रभाव से वहां 
पर रहंने.वालों का आत्तकित हौंना-। ठ 
२ शैंका, संशय ॥ उ०--मल्ठतती दूसरी इम कहै, इंशा रा मन में 
धाकह्तो रें। तोरण आयां करे भारती, टीकी काढं ने सासू खांच 
नाकौ रें ।-जयवांणी - 


हा 


घाट 


के कह 
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में सिद्दध तझा सुगा देसो रे ।--जयवांगी 


तेज स्‍घगि्नि, एपनल, २ भ्ति फ्रोच- 


गो-समंन्पु० [मं० ताऊंव, प्रा० साग्यो] १ बेटा हुम्रा खूत, हो रा, तागा। 
मुहात--धागौ-घारों करणौ-क्िसी कपड़े को फाह कर चिघड़े- 


वि गरना 


२ मश्ीपवीय । छ०-त्तन भी लागा मन भी लागा, ज्यों बांमश गछ 

धागा रे । मीर्स के प्रभु मिरधघर नागर, भाग हमारा जागा रे । 
-+मीरां 

३ इेत पाग पर बांपने का वह काला सूत्र जिसके जरी क 


मोगरा होता है (मेवाह) ४ ध्यान, लगन । 


उ5०--परादि अंत 
तब जांगी जागा ।-दादू बांणी 
है०-+धग । 

नसंण्सप्री० [सं० घाटी ८ प्राक्रमग, हमला प्रयवा डाकू दल] १ लुटेरों 
गत समूह, झ्राक्षमगाकारियों का दल, दवप्मुय्रों का समूह । 

उछ०--१ श्रटर समुत्ठ टर ने धारे कंस रो श्रांश रो, पिता माता तणो 
टर न पूछे । जतन सूं रास्ी दघ वेचवा जावतां, अर्चांनक कांन री 
धाड़ ऊर्ठ ।-वां.दा. 

उ०--२ भागौ कंत लुकाय घणा, ले सम श्रातां घाड़। पहर घणी 
था पूगरणु, जीतो सोल किवाड़ ॥--वी.स. 

झ्षित्प्रर--ऊठणी, पड़खी । 

यो०--पाठउ-फाड़ 

२ ध्रासक, शर। 


मधि एक रस, टूटे नहिं धागा । दादू एके रह गया, 
(म्रि० डोरी ८) 


उ०--भडठके मंगछ माकछ दठ्ठा फिर गई उयल्ले। पड़ि गोछो श्रजगेव 
दोनो कर चल्ले । घाष्ट जम घड॒हटदे मेर सट्भड़े श्रचुके । वीरभद्र 

बहवड़े हुए हट्हटे हसके ।--प्रतापसिध म्होकमर्तिघ री बात 

६ ग्रापत्ति, विपत्ति, संकट । उ०--१ घवका सूं राजे धणी, चंगौ 

पं ग्वाड | नारायण मत नांसजे, धवद्ा ऊपर धाड़ ।--बां.दा, 

उ५०--२ भरियो गाडो भार सूं, परगट जाणि पहाड़। थक सर्मि 

चटता या, घोर पुरी घाड़ |--बाँल्‍दा, 

४ उत्या, समह । उ०--१ हे हेली ! म्हारें पती घरोघर सं तो बेर 

पाया है, दिनों दिन रोजीना दुसमण श्राय घाड़ री घाड़ मार्थ लूंब॑ 


य 
है ।--बीस.टो 

उ०--२ प्रायों ग्ायी राठौड्ां-री घाड़, कोई, सोदीर्ज ले तब 
धार नीमरी --तो.गो, 


घाहाशरए 
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५ दावा (डि.को.) उ०--भोण गंठजोए पट बाँध कर भाधिगो 
जड़े बर बींरसों हेत जोड़ी । घारणां तशो बित घाए में चातियौ, 
घालियो जगन में विधन घोड़ो ।--गिरयरदांग सांप 
क्रिण्प्र०--करणी । 
६ तोग्म रुदन । 
क्रिण्प्रण-पाइणी । 
७ प्रयुभ समाचार । 3०-तूर्क पाड्ोसश हकफकी रोल फिमाड। 
ताहरा पति ना कागक मांहे मोटी धाह +--ध.व.प्र॑, ह 
[वि० ग्रथवा प्रव्य०] धन्य, वाहु। उ०--१ वाट झादू बह रहण 
उप्रयट बसु, सात्रयां दहुएा रागकाट सूदा। पाठ रा मुदायत पा 
मांटीपर्ण, ऊफणे रावां रजबाट 'ऊदा' ।--भीमधतिष ऊदायत रो गीत 
उ०--२ दायक राबर रांम सिय दौड़ा, तोयक काक नेस सिर तोड़ा । 
राष्ट्र फर्त पायक झारोड़ा, ायक प्रसुर धाड़ भट्ट सोष्ठा ।--र.ज.प्र. 
उ०--३ धिन घिन रवि उचरे धाड़ धाड़। राठौष्र मुगछ एम फरत 
राहु ।--वि.सं. 
रू०मे०--घाड । 

घाड़णी, घाइबौ-क्नि०ण्स० [सं० घाटी, प्रा० घाही] १ ढाका डालगा, 
लूटना । 
२ रुदन बारना, क्रदन करना । 
धाड़णहार, हारों (हारो), धाइणियौो--वि० । 
धाड़िश्रोड़ी, घाड़ियोड़ो, घाइघोड़ौ--भू ० का० फ० । 
धाड़ीजणो, ध।ड़ीजवयौ--फर्म वा० । 
घाडणो, धाउबौ--छू०्भे० । 

धाड़ती--देखो 'धाड़ायती” (रू.भे.) 

घाइ-फाइ-बि० [सं० धाटी--रा० फाड़] निठर, होशियार, निश्वंक । 

धाइपत--देखो 'घाष्टायत' (ख,भे.) (गो.रू.) 

धाड़व, घाड़वी--देखो “'घाड़ायती' (छूभे,) 
उ०--१ घन ले बीरा घाड़वी, प्रव कोर्ण न श्रवेर । एथ घंणी थे 
आवसी, सो रो घिकसी रोर ।--वी.स, 
उ०--२ एक कोई घाड़यी श्रायी दे, कूंभा रै उतरियों छ । 

++मगासी 

घाडा-सं०पु०--किसी उपकार या गनुग्रह के बदले में प्रशंसा, गुततशता 
सूचक दाबद, घुक्रिया, धन्यवाद । उ०--१ मन महरांगा धिनो 
मेवाड़ा, दास धांड़ा दस दिसा। राजा श्रन बांदे रजवाड़ा, तू' गटवाड़ां 
बे तिसा ।--किसनी गझाढौ 
उ०---२ घट च दससीस खब्ठ रहएण हिक धारणा । धारणा घनत गर 
भुजा घाड़ा ।--र.ज.प्र. 

धघाड़ात--देखो 'धाइायत” (रू.भे.) 

धाडा-मरद-सं ०पु०यौ०--१ डाक, लुटेरा घक्तिशानी व्यतित 
जबरदस्त । उ०-मचायी समर स्रप्रमाण धाड़ा-मरद, प्रांगा मद 


१६०३ घाडो 
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सक काचां श्रपारां। किताई रांणवत टहूक चौड़े किया, धड़च घाड़ा- 
यतां रुक घारां ।--रांमकररणा महडू 


घाडायत, घाड़ायत्ती, घाड़ायता, घाड़ावी-सं०पु० [सं० घाटी, प्रा० घाडी-- 


लुटेरों का दल, या भ्राक्रमण] डाकू, लुटेरा (डि.को.) 

उ०--१ घाड़ा धाड़ायत लुटरा ने थावे । श्रपतती कुछहीणा कुंटरा वे 
क्रात्र | ऊ.का» 

उ०--२ कऊपड़ी वाग घाडायतां, काकछ रूप दावे कहां । ताखड़ा होय 
दोऊ तरफ, छूट छूटि उग्राछुकां ।--पनां वीरमदे री वात 

उ०--३ कोई धाड़ायती सूरवीर आपर दुसमणां न॑ कहे है, हें वाहर 
कर शआ्राय ने पूगोड़ा जोधारां ! पाछा कठे पधारो।- वी-स.टी. 
उ०--४ खींवी वीजो घाड़ाबी वडा दौड़ा वडा चोर ।--चौबोली 
पर्याय०--श्रवरकंद, भोकायत, डाकू, धादि, परपात 4 
रूण्भमे०--धाड़ती, धाड़यत, घाड़व, धाड़वी, धाड़ात, घाड़ी, धाड़ीत, 
धाड़ीती, धाड़ेत, धाड़ेत, घधाड़ंती, धाडव, घाडवी, धाडायत्त,. घाडा- 
यती, धाडायत्त, धाडावी, घाडो, घाडीत, घाडीतौ, धाडेत, .धाडेत, 
घाड्डती, घायडेती । 

घाड़ि--देखो 'घाड़ो' (रू.भे.) (ऐ.ले.का.सं.) 

घाड़ियोड़ौ-भू०का ०क्र ० --डाका डाला हुआ, लूटा हुआ॥। 

(स्त्री० धाड़ियोड़ी) 


धाड़ी, धाड़ीत, घाड़ीतो, धाड़ेत, घाड़ेत, धाड़ेती--देखो “धाड़ायत 
(रू.भे.) (डि.को.) 
उ०--१ सो दूलची धाड़ी इसी दातार हुवी जे लाहोर सूं दिल्‍ली तक 


का मारग मारे, फछसा मार ।--दूलची जोइये री वारता 

उ०--३ धांगे भरने पर धाड़ीते, लये लुटि श्रंज पसरि लयी। ऊ्से 
गई ज गोपी प्ररिजण, गाया पढ़िये मिहर गयी ।--रतनू' भरमौ 
उ०--३ श्रठो बंदूकां ऊपड़ी, घनंक उठो घुकार | धाड़ेतां वाहर धक, 
हुवी हकौ जिण वार ।--पा.प्र. 

उ०--४ खाडाछ सूं प्राथमणा वरू रा मंदिर है। कुत्ता घणा राख । 


गायां, भैंसां, सांढियां री वार चढ़े जद डोर मांह सूं कुत्ता काढ़ देव । 


कुत्ता दौड़ प्रापड़ ने धाईतां रा घोड़ा ज्यांरा अंडकोस पकड़ ले | 
है > --वां,दा. ख्यात 
उ०--५ धाड़ेती श्रा बात श्राछ्धी तरे सूं जांण हा के गांव में लारे 


रहद्यीौड़ा मिनख बोदा है श्रर इणां में सूं कोई उणां रो सांसनौ करा 
ने नहीं भ्रावला +--रातवासौ | 
घाड़ौ-सं०पु० [सं० घाटी] धन.हरण करने के लिए सहसा.-किया जाने 
वाला शाक़मरण, डाका, बटमारो ॥ उ०--१ सांभछी बात दउलोच 
सीमा हुता, धपटियां घेणुओं करे धाड़ी। खक्ककती लुझ्न मैं खंड करिया 
खां, भ्रावियाी प्रमरसिह तेथि आडो ।--घ.व प्र 

उ०--१ धाड़ा धाड़ायत लूटण ने घावे। अ्रपती कुछ हीणा कुटण 
ने आर ।--ऊनका- हम 
उ०--३ जिके मेवासी हुत्रा थका दोड़ घाड़ा करें। जिण किण हो 
सूं न डरे ।--प्रतापसिघ स्होकमर्सिध री वात्त 


क्रि०प्र०--क रणौ, देणौ; पड़णौ, पाड़णों । 
, रूण्मे०--धाड़ि, घाडि | | व 
धाद-सं ०पु ० --ऊमरकोट राज्य का नाम। . उ०--१ धाह सुरंगो 


गोरियां, भादू कहवत एह | पदमरणियां हमरोठ हूँ, राख म संसो रेह। 
-वाीं.दा. 


उ०--२ घण घाव घटे नह पांण घाट । घुर खेत ऊपना जिके घाद । 
रूणभे०्--धट 

घादि, घादठी-बि ०--ऊम रकोट सम्बन्धी, ऊमरकोट का, “धाट' पेश का । 
उ०--१ जवहुर जेहलियाह, तें न किया घोड़ां तगा । दछ सुध दांन 
दियाह, क।ठी धादटी कवियणां ।--बां. दा. 
उ०--२ घादी गघ घाटी घवृछ, घाटी सिरे घुरज्ज। पावु घाट 
पधारियौं, धण धाटेची कज्ज ।--पा.प्र- 
सं०पु० [सं० घाटी] १ डाकू (डि.को.).. २ डाकू दल, डाकुओ्रों का जत्या। 
उ०--परंतु प्रिथ्वीराज रो मंत्री उणरा उक्त रूप इंद्रजाछ्त रा उद- 
बंधरा मैं न आयौ र, ख्रावक रा प्रेरिया समस्त हो फंद जांण लिया । 
मिसीथ रै समय घादि रे संपात दिवाय श्रापरा गहणहार गुजरात 
अधीस रा सांमंत मंत्री श्रमरसिंह समेत जठी तठी पलायमांन किया । 
ह --वं.भा. 

, 3 घाट! देश का घोड़ा, ४ सिंधी-जाति (मुसलमान) का एक भेद | 

सं०स्त्री०--५ घोड़े की एक चाल विवेष । 
६ देखो “घटी” (हू.भे.) 

घाटेचा-सं ०स्त्री ० --पँवार वंश के राजपूतों की एक शाखा (वां.दा. ख्यात) 

घादेचो-सं०पु० (स्न्री० धाटेची) पँवार वंश के राजपूतों की 'घाठेच।! 
शाखा का व्यक्ति । 
वि०--धाट देश का, घाट देश संबंधी । 

घाड--देखो 'घाड़” (रू.भे.) . 

घाडणो, धाडवो--देखो 'धाड़णौं, धाड़वी” (रू,भे.) 

धघाडव, घाडवी--देखो 'घाड़ायत” (छू.भे.) 

धाडा-सं ०सत्री ०--एक प्रकार का द्याक विशेष । 
उ०--घु गरि घु सी. धघांणकी, धातरि घणाख धमासि । घडफडी धंधो- 
छखोी, घृती घाडा घासि ।--मा.कां-प्र. ._ 

धाडायत, घाडायती, धाडायच, घाडावी, धाडि--देखो' घाड़ायत* (रू,भे.) 

धघाडि--देखो 'घाड़ो (रूभे.) (उ.र.) 
उ०--कांस.धाड़ि निसि माकम धाइ, चंदलइं सुरत दुंद्ि वाइ | स्पछ 
भसणी घरवणी घरि ढीली, वीनवइ सजन लाडमगहेली । 


“प्राची म्न 
धाडियोडों--देखो “धाड़ियोड़ी” (रू.भे.) कम 


(स्त्री० घाडियोडो ) 
धाडी, घाडीत, घाडीती, घाडेत, घाडंत, घाडेती--देखो 'घाडायत 


| (रू,भे.) 
उ०--गरिका सग्रकी देस नी, गरणातां गरितत ने थाइ। घक हँचइ 


धाडीत परि, घसमस करती घाइ --मा.कां. पर. 


का, पद, 5८ 


इफ्घश्रः 


घास ता 

स्ट्री जो, कोई, घांरो गोरो 
ई घांरों नौकरी |--लो.गी 

देशि घायो भरक, ईस धघायो लहै 


£ 20723 25 ० त्प्त 


/ञप 


-, 


सोस धगायूद । घरसतों धड़ां वेरी हरा न धायो, राज 'राधवा तणों 
झधायो मझ ॥--माला द्रत्तीय), देलवाह्ा रो गीत 


॥ त्तरां चोर दाना सं मह़ां रा माया 
टठ करायी ने जेतसीजी कौ, माता, 
ये ती वक्र॑ चढ़ाऊं ॥ 

-+-जतस्ो ऊदावत री घात 

[सं० घूलि] २ गिरना, पड़ना । 5०-घुरवर आसाढ़ां अंबर घर- 
#रियौ। घोरा डंबर में संबर घरहरियो। साई सर सरिता झ्राई 
एफरारा । घौछा जदछपर से घाई जछघारा ।--ऊ.का. 
[म० ध्ये] ३ देगो 'घावणो, घावबो' (हमे) उ०--१ रठियी 
हरि गजराज, तज गागेस धायो तठे | था कंइ देरी श्राज, करी इती 
ते कॉस्टडा ।--रांमनाथ कवियों 
उ०--२ घांन दिरावण सुसखदेवोी छायो। पांणी निरमक नित सबद्ां 


भंगाय भातारऊी प्राग बाद 


हर 


घाई मो मन धाई, जा घाई न है 


ने पायों।-ऊला. 

उ०---३ बांवी बाड़े टछँ दिन विखमा, धणियांणी ने धायां। लोव- 
डिया& ताप नंह लागे, भ्रोले थारे श्रायां ।--वां.दा 

धाषद्ार, हारो (हारी), घाणियों--वि० | 

घायोड़ो--भू०का०कृ० 

धाईजपो, घाईमयो--भाव वा०॥ 


छात-सं०पु० [सं० घातू] १ कामदेव (श्र.मा.) २ सूर्य (श्र.मा.) 


[० धातु] ३ पत्थर, पापाण (श्र.मा.) 

संत्सत्री ०-४ तलवार (प्र.मा., हतनां.) 

भर स्वभाव, प्रकृति | 3०-हसी फहइ कुबजक तेणी बार, “तूं फर- 

साधीध्ति किम सुविचारि ? सतीपणा नी जांशी बात, प्रीद्धी मई हवइ 

ताहरी घात' ।--नब्द-दवदंती रास 

६ देसो 'घाता' (छ.मे.) ७ देखो वातु' (रू.में.) (श्रमरत ) 

उ०--१ बीजु भंडार छट प्रिय्वी सगु, पार न पांमइ कोइ तेह् तणू । 

वनसपती नई सगछी घात, करसण संपजइ ग्रनोपम वात । 
+-नव्नदवदंती रास 

5०--२ हीर मुद्दे जुहारां सपतां घातां मुर्दे हेम, राजे देवां मुदी श्रग्र- 

दधी गग्यां राब । भोज मुर्दे दातारां तीरयया प्रागराज भर्सा, साझा तेरां 

शर्दे 'म॒रतांण” री सुजाव ।--नींबाज ठा. सांवतर्सिष री गीत 


घातधर-संल्पु० [सं० घातुन-घुझ] परत, पहाड़ (प्र.मा.) 
धातदीग-सन्प० [सं० घातु+रा० बीज] कामदेव, भनंग (प्र.मा.) 
घातरि-संन्स्‍्त्री ० दिशव०] एक प्रकार की सब्जी विशेष । 


उ०--धु गरि घृछी घांणाको, धातरि घणस्त धमासि । घटफली 
धंधोड शी, घृती घाडा धामि -मावर-प्र 
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घातुषरों 


घात-स्वायु-वि० [सं> पातु स्थादक] घातु का स्थाद लेने वासा (उर२.) 

घातांसार-सम्रं ०पु० [पं० घातु-- सार] सोना [प्र,मा.) 

घाता-संनपु० [सं० घातु] १ ब्रह्मा, विधाता, विधि (डि.्ांज्मा.) 

लरााधो राजा सीता रांछी, चेदां में घाता वारोशी ।--र.जयप्र, 

विष्णु. ३ शिव, महादेव, महेश, ४ ऐोपनाग । 

५ बारह झादित्यों में एक. ६ रक्षा ॥ 

उ०-मुभ मांनी बातां रे, जिम होवे धाता रे। वर्क एहयी रे पाता 

घातो दोहरी रे ।--प च.चौ. 

७ टगण के प्रोठवें भेद का नाम (8) (डि.को.) 

वि०--१ रक्षा करने बाला, रक्षक । 

उ०-लाडी लासीणी घारा धृंघाती। पीवर ऊपो री पारां पय पाती । 

भाषा-सोणां भड़ एवड ले शभ्राता । घाया धीणा रा गोधन रा घाता। 
--+ऊ.फा, 

३ पालन फरने वाला, पालक । 


उठ 
रे 


२ धारण फरने वाला, धारक: 
रूण्भे०--धात । 

धातु-सं०स्त्री० [सं०] १ वह खनिज पदार्थ भ्रथवा मूल द्रव्य जो प्रपार- 
दर्शक हो, जिसमें से होकर ताप भ्रौर बिजली का संचार हो राके, णो 
पीटने से खण्डित न हो. २ घारोर को बनाएं रखने वाले पदार्थ, 
घरीर को धारण फरने वाला द्रव्य । 
जँसे--रस, रक्त, मांस, मेद, भ्रस्थि, मज्जा श्रौर शुक्त । 
३ शुक्र, वीर्य. ४ शब्द का वह मूल जिसरो क्रियाएँ बनती हैं । 
रूग्भमे० -धांत ॥ 

घातुफरम-सं०पु० [सं० घातुकमं] ७२ कलाप्नों में रो एफ । 

घातुक्षय-सं०पु० [सं०] १ शरीर से वीय॑ निकलने का रोग, प्रगेह 
ग्रादि, २ खांसी का रोग । 

घातुणंभक--देखो 'घातुस्तंभक' (रू.मे.) 

घातुपुस्द-वि० [सं० घातुपुष्ट] बीय॑ फो गाढ़ा करने वाला । 

घातुप्रधान-सं०पु० [सं० घातुप्रधान] प्रधान धातु, वीर्य । 

घातुभ्रत-सं०पु० [सं० घातुभुत्‌ ] पव॑त, पहाड़ (डि्को.) 

घातुमाक्षिक-सं०पु० [सं०] एक उपधातु, सोनामव्पी । 

घातुरेचकऋ-वि० [सं०] जो वीर्य को बहा कर निकाल दे, वीये को बाहर 
निकालने वाला । 

घातुयरद्धक [सं० घातुवर्द्धांक] वीय॑ को बढ़ाने वाला । 

धातुबाद-सं०पु० [सं०)] कच्ची घातुप्रों को शाफ करने श्रयवा मिली 
हुई घातुप्रों को साफ करने श्रयवा मिली हुई धातुश्नों को पृथक फरने 
का काम, ६४ कलाओों में से एक कला | 

घातुवादी-सं ०पु० [सं०] रसायन की सद्दायता से सोना या चांदी बनाने 
बाला श्रयवा घातुप्नों को साफ करने वाला । 
उ०--सुजांण चित्रणांण धातुनिस्पत्तिजांण ज्योतिसजांण । मंत्रवादी 
यंत्रवादी तंत्रवादी घातुषादी भ्ंजनवादी ।--ब.स. 

घातुवेरी-सं ०१० [सं० घातुव रिन| बंधक । 


धातुस्तभक 





घातुस्तंभक-वि० [सं०] जिससे वीर्य देरी से स्खलित हो, वीये का 
स्तंमन करने वाला । 
रूणभे०--घातुथंभक । 

घातोपम-सं०पु० [सं० घातु--उपमा] सोना (श्र.मा.) 

धात्रवादी--देखो 'धातुधाद' (रू.भे.) हे 

घान्नी-सं०स्त्री० [सं०] १ श्रार्या या भाहा छंद का भेद विशेष जिसके 
चारों चरणों में मिला कर १६ दीघे भ्रौर १६ हस्व वर्ण सहित 
५७ मानाएं होती हैं (ल पि.) 
२ भूमि, पृथ्वी (प्र.मा.). ह माता, माँ. 
५ श्रांवला का वक्ष या फल (डि.को.). ६ सेना, फौज 
७ देखो 'धाया (रू,भे.) 

धान्नीफछ-सं०पु० [सं० घान्रीफल] श्रांवला । 

धाद्विग-सं०पु० [सं० धादूग] पुदपष की ७२ कलाओं में से एक (व.स.) 

घाघूं-सं०स्त्री० [अनु०] १ घ्वनि विशेष. २ शीघ्रता से काये करने 
की क्रिया या भाव. ३ लाठी प्रहार । 

धाप-सं०स्त्री ० [सं० ध्र--तृप्ती] जी भरने का भाव, तृप्ति, संतोष । 
उ०--पश्रो इसो दरिद्र रो भाटी छ सो परो काडी, इण थकां रोटी 
धाप नहीं खाय सका ।--भाटी सुंदरदास बीकूंपुरी री वारता 

घापड़-सं ०पु० [सं० ध्रपक] १ सिंचाई के लिए कुए से मोट निकाल कर 
पानी को गिराने का स्थान, लिलारी, छिंउलारा। 
उ०--खाली खेढ्ी में बार्ज खशाणाटा | भाज घापड़ ले कोठा भण- 
खाट । बारे बारे रे धन दे बणणाटा । गांजर खांचे ले पांजर गण- 
खणाटा ।--ऊ.का, 
रू०भे०--धपड़, घपड 
सं०सत्री०--२ थप्पड़, तमाचा, चपत । 
क्रि०प्र० --दैणी, धरणी, पड़णी, मारणी, रखणी । 
रूणभे०--घाफड़ । 

धापणो, धापचौ-क्रि०अ्र० [सं० ध्रे"-तुप्तो] १ तुप्त होना, भ्रघाना । 
उ०--१ उर जांण पकवान अरोगूं, घाप र मिक्ठत न लूखो धांत । 
झादम की विध करें 'झोपला', भोछा जे रचिया भगवांन | 

' -++ओऔपौ आढौ 

उ०--२ घर हरिया चर घाषिया, माते सांवश मास | पिणा बौह- 
लिया बापड़ा, भ्रै घुर हुंत उदास ।--वां.दा. 
उ०--३ जीमण ने पुरसी लापसी, नाना मोटा घापसी ।--व.स. 
२ जी भरना, संतुष्ठ होना । 5०-- १ प्रभु दरसण दीठां थककां, 
भूख त्रिखा सहू जावेजी। निरखंतां नयरा धापे नहीं, अवर चिंता 
नहीं भ्रावंजी ।---जयवां णी 
उ८--र पर गढ़ लेणा रोप पग, भ्रि सिर देशा तोड़ घरा हुत 
नहिं धापणो, खूंदाकृर्मा न खोड़ ।--बां.दा. 
उ०--३ जक पोधो जाडेंह, पावासर रे पावटे | न॑नक्विये नाडेह, जीव 
न धाप जेठवा ।-- जेठवा हे 


४ गंगा 
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- घाफड़--देखो “घापड़ँ 


घाबड़िया 
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. उ०--४ करम करत कबहू महिं घाये। कवहू असुभ कंबूं सुभ 
थाप ।--ल्री सुखरांमजी महाराज 
३ लथपथ होना,-तराबोर होना । 
उ०--जितरे आ तरवार बैरियां र॑ लोहो सूं नहीं धापे, उतर हू 
पांणी नहीं पी सकूं, ढील नहीं कर सकूं ।--नी. प्र. 
४ पूर्ण होना, परिपूर्ण होना ? है ५८ कै 
उ०--१ ऊला केक अपार, पड़े पल्‍ला श्रणपारां। धारा लड़िया घाप, 
करद खंजरा कटारां | मंडब्ठावति लड़ि प्रमर, चौथ! 'वाघरों खर्गा 
चडि । सुत 'मोकक्क' हरदास, अधिक लड़ पड़ियौ ऊहड़ि ।--सू-प्र- 
उ०--२ लोहड़ां घाप इशा विध लड़, सुर पड़े हंस मीसरै। .रंभ वर 
सुरग वसियौ 'रयण', श्रचड़ प्रिथी सिर ऊबरें ।--सू-प्र. . ,. 
प अटल विचार करना, दृढ़ निश्चय करना । - 
०--गढ़ भुरज सम्रिया चहुंगमे, असमांण पड़तौ श्रांगमें ॥ घए दाखि 
पोरस मेकछ्ि दछ् घरा, प्रगट नियतरि मरण घापण ।--रा-रू 
६ सम्पन्न होना। 'उ०-पदु वछते जेतारण री नीमाज करमचंद 
डेरो कियौ । तिएणा दिन नीमाज रो लोग घापतौ थी । 
--राव मालदे री वात 
घापणहार, हारो (हारी), धापणियौं--वि० । 
..-घपवाड़णी, घपवाड़वी, धपवाणी, घपवाबी, घपवाचणों, धपवावबों -- 
प्र०रू०॥ 
घपाड़णों, घपाड़बवी, घपाणो, घपाबो, धपावणो, बपावबौ--क्रि०्स ०। 
धापिश्नोड़ी, घापियोड़ी, धाप्योड़ो--भू "का०क० । 
धापीज्णो, धापीजबौ--भाव वा० | 
श्रापणी, ध्रापवौ--रू० भे ० । 
धापमोाँ, धापदौं-- देखो “घपाऊ' (रू,भे)) उ०--कांई रे भांवठा, धारी 
आा पटरांणी कांई कँवे के किसा पेटिया पुरवौ हो सो भहीं पीसणौ 
पीसां । दिराय दूं आज थांने घापमां पेटिया ।--रातवासी 
घाषियोड़ो, घापोड़ौ-वि० [सं० ध्रापित] घनाढ़च, सम्पन्न । 
भूण्का०कृ०--१ तृप्त हुवा हुग्ना, अधघाया हुश्ना, 
१ सन्तुष्ठ हुवा हुआ, जी भरा हुआ. ३ लथपथ हुंवा हुग्रा, तराबोर 
हुवा हुआ, तृप्त हुवा हुश्ना । ० 
४ पूर्ण हुवा हुआ, परिपूर्ण हुवा हुआ्ला, ४५ अश्रटल विचार किया 
हुआ, दृढ़ निश्चय किया हुआ. ६ सम्पन्न हुवा हुआ. 
७ शअ्ररुचिकर हुवा हुआ, तंग्र हुवा हुआ, श्रप्नसन्न हुवा हुआ, हैरान 
हुवा हुआ ॥ 
(स्त्री० धावियोड़ी, धापोड़ी ) _ 
रू,भे.) 
घाच-सं०पु० दिश०_] कटी हुईं घास का ढेर । 
घावड़िया-सं ०पु० [देश० | एक प्रकार का गेहू' वोने का ढंग या इस 
ढंग से बोये हुए गेह 
वि०वि०-पहले भूमि को पानी से तर ऋर दी जाती है, तत्पचात 


हा 


उ०+-दाटी रंग उज्जस् 


सोई प्िर फाबत धावछ 


9--मनजांणख पहरा महमूरी, फाटा घायत 
मनरा रो कीघी, कर जकौ करतार कर ॥ 

--प्रोपो प्राढ़ों 
(मह., रा.भे-) 


धायद्रपाकट, घावछयांड्ी, धावष्ा्यालठ, घावव्वाबी, घायसांणी, घावक्लिब 

यांघो, घावब्रियाछ्ू, पायक्धियाटी-थि० [राज० घातछ--सं० आतलुच्‌] 
घायक्रा बस्तर घारगा बरने वाली । 

3०--१ पाव्थ्थाछ घेटाछ घिरांगी, लोबडवयाझ लवबेस | मेहाई 
कर्नल कनियांगी, केई केई रूप करेस ।--प्रज्ञात 
उ5०--२ म्हारी रच्छा फीज्यो है मा देसांणां री राय । जग जननी 
करनी झगदंबा, घायव्ययादी ध्याप |--राघवदास भादौ 
उ०--३ घजाड़ी तुद्दी करमला घावकांगी । बड़ाछी तने च्यार बेदां 
बगांसी +-मे.म. 
४०--४ बाई एंद्र रावछी बाछक, तेड दरसरा तांखीं । रांमत सुड़द 
पधारो रमबा, अ्रंधवा घाथछियांणी ।--मे.म. 
उ०--४ यवर्ण साहल सूणो सचाकछी, ताय मिली मुझ हेकण ताब्टी। 


'पीपल' बाहर काछ पंचाछी । धावर्ण चारण घायक्ियाछी । मु 
--प्रियीराज राठौड़ 


संन्स्थी०--१ श्रीकरणी देवी (ठि.को.). २ देवी, दुर्गा, शक्ति। 
मरूण्भमे०--धावदी, घाग्छीयार, घावत्याद्ी, घावव्टियातद्ध । 
घायबध्टिपो--देखो 'घावछी/ (श्रत्पा., रू,भे.) 
उ०--१ करमां कांई थार काकी लागी उण धर खीचड़ खायी रे। 
घायछ्िया रो पड़दो कौनौ रच रुच भोग लगायी रे ।--श्रज्ञात 
उ०--२ फाटा घायव्टिया घाघरिया फादा। फरक॑ चोटलिया देता 
फरराटा। तागत तूटोड़ी तापड़ तूटोड्टा। सातां पोता सूं पे लां 
एूटोड़ा ।--ऊ-का, 
चधावछी, घायछीपार--देसो 'घाबव्वयाव्ठ! (रू.भे-) 
उ०--रज रूप कफियौ गब्रन सोस रणां। ब्रन तेशा करी कद सील 
बरणां | धायकी प्रतपाछण यु म घरे। कुंण पा जतो ब्रत पार करे 
+पा.प्र. 
प्राय्ी-सं०पु० [दिश०] १ एक प्रकार का मोटा ऊनी वस्त्र जो स्त्रियां 
कटि के नीचे पहनतो हैं, श्रधोवस्त्र । उ3०--१ कहा सेवा करो 
परमा भलो श्रायो भाव। धावछे रो धार पढ़दो, खीचड़ो ग्या 
साय ।-भगतमाहछ 
उ०--२ तिशा काद्टी, डोगी, मोटा दांत, दूबढीं, धगी डरावणी, 
माया रा लटा विसरिया, घणा तेल मांहै चव॒ती, घवछा कैस, मार्ये 
हिसार मिदर थेयदियों घकौो, लोवड़ी काछी, काछो धावो, कांचछी 


३ देगो घावों 


| 


घापरर 


माहे गरफाब्र घक्ी, उचप्ाहई मारे कौधों, हाथ 
लियां दरबार ग्राई ।--जगदेव पेयार रो वात 

३ लहंगा, घाघरा (व्यंग में) । 
रूण्म०--भावकतो । 
प्रत्यमा०--धावलियौ, घायक्षियों । 
(मह० घायकछ, धाव&) 

धायो--देरो 'दाब्रो' (छभे.) 

घाभाई-सं>्पु० [सं० धान य प्ाता] बच्चे को स्तनपान बाराने यात्ी 
स्त्री का पुत्र। 
रूण्भे०--धाय भाई । 

घाय-सं०्स्त्री० [सं० धान्ी] १ यह स्थ्री जो किसी दूसरे के मासफ को 
दूध पिलाने और उसका पालन-पोपणा करने के लिगे निमुक्त हो । 
उ०--१ बखतभि्ञजी नागोर सुं टीका रा हाथी घोष्टा पपड़े रा घान 
लेय घाय नूं मेल्हो ।--गारवाड़ रा श्रमरावा री बारता 
उ०--३ चूंडेजी न घाय ले प्रर श्राल्हे चारण रे घर फाक्ताऊ गति 
जाय ने रही ।--नेणसी 
रूण्भे०--धा, धाई, धाती, घाया । 

छु पीलापन लिये हुए श्रनार फी पत्तियों रो गिणता-णुलता ऐुर- 

दरी पत्तियों का एक वृक्ष विशेष जो हिमालय से लेकर सारे उत्तरीम 
भारत में भ्रधिकता से होता है। यह वृधा 'घव वध से शिप् 
होता है 
३ दफा, बार। उ०-श्रिग किया प्रगट जिग महा हुती भए, 
बेढीमणा कुदरथी वीर । श्राठे गण पाछ्ठा श्रन्‍ह्टिया, एफण पाप 
मनाई होर ।--महादेव पारवती री वेलि 
४ देखो 'धा! (रुषभे.) 

घायक-वि० [सं० धावक] दोहने वाला | 
उ०--कीन्हां लायक फांम, सद् पांमद सायका सगां। सगे धायक 
मिल सांम, सुर वायक 'पेमां सुता |--पा.प्र. 

घापठेती--देखो 'धाष्टायता (रू,भे.) 
उ०--उत मंगिय नाछ उपाषियता । घन बाग अरे घायडेतियर्ता, 
रजवाडिय जोघ सगां रसियां । नह ठाल वढा भड नी घरियाँ । 

न--पा.प्र, 


भोरे विस 


घायन-क्रि०्वि० [देश०] लगातार, निरन्तर | 
धायभाई--देखो 'धाभाई! (रू.भे.) 
उ०--कांन्‍्ही नाथा धायभाई रो जमाई ।--नैणसी 
घायरद्र, घायरादु--देखो 'घतराठ” (झू.भे.) 
उ०--१ पहिलऊं श्रावइ मुग गंगेठ । धायरद्र घुरि बइसर्ट राउ | 
दिदुर क्षिपा गुर प्रवर नरिद । मंचि चठघा सोदई जिम चंद । गत 
“+पं.पंच 
बकि बेटठ घधावयराद सो नयरों श्रांधद । अंबाला नउ पुततु 
शि प्रसिद्उ ।- पं.प.च. 


ठ स्ग्र 
पंटु त्रिदु नु 


घाया 
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घारणा 
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घाया--देखो 'घाय' (रू.से.) 

घायोट्टौ-वि० [सं० ध्रेज-तृप्ती] घनी, घतवान । 
भू०का०क्ष०--१ पूर्ण धघाया हुआ, तृप्त. २ गिरा हुआ, पड़ा हुआ. 
३ देखो 'धाबियोड़ो! (रू,भे) 
(स्त्री० धायोड़ी ) 

धायौ--देखो 'धायोड़ी' (रू.मे.) 
उ०--१ एक बीज ताका विरछ, श्रनत रूप बहौ भाव | ता तरवर 
का फूल में, सबको रह्या समाय | सवको रह्या समाय बहोत भूखा 
बहौ घाया । ताहो में उपज्ञे खपे, आपही झ्राप बंधाया ।--ह.पु.वा- 

धार-सं०स्त्री० [सं०] १ किसी काटने वाले शस्त्र या हथियार का वह 
तेज सिरा या किनारा जिससे किसी वस्तु को काटा जा सकता है । 
उ०--१ मरणौ लाजम मांमल, धार शअणी चड घाप। पड़णौ 
सांकछ पींजरे, सिहां वडौ सराप ।--वां.दा, 
उ०--३ पिंड फू्टे छूटे रूघर पूर । सिर तूर्ट जूर्ट केक सूर। घड़ 
डोले खाथा तेय धार । माथा मुख बोले मार मार ।--वि.सं. 
मुहा ०--१ धार चढाणी (दंणी)--शस्त्र को पेना करना. 
२ धार बंधणी--मंत्र श्रादि के बल से किसी हथियार की धार का 
निकम्मा हो जाना, हे धार बांधशी--मंत्र श्रादि के बल से किसी 
काटने वाले हथियार की घार को निकम्मा कर देना ।॥ 
२ तलवार । उ०--१ धड़द्धडु वेधड वज्जहि धार, कड़ककड़ प्राठकि 
काठ कुठार +-रारू. 
उ०--३२ कियो विच मोगर खेंग गरकक । जरदाां वाजिय घार जरवक ॥ 

+रा्रू, 

मुहा ०घार लागणो (उतरणौ)--तलवार के घाट उतरना, मारा 
जाना । 
३ पृथ्वी, इला (डि.नां..मा.). ४ किनारा, सिरा, छोर, 
५ मूसलाधार वृष्ठि, ६ द्वब पदार्थ की वह गति-परंपरा जो किसी 
श्राधार से लगी हुई हो भ्रथवा निराधार हो, द्रव पदार्थ के गिरने 
श्रथवा बहने का चार, भ्रखण्ड प्रवाह । उ०--१ धर गंगाजछ धार, 
श्रांणी तप कर ऊजछो। श्रो मोटो उपगार, भागीरथ कीधी भुयरा । 


--वबां.दा. 


उ०--२ छंट्ठ प्रहर दिवस क॑, हुई ज जीमणवार । मन चावक तन 
लापसी, नेणा ज घी की घार ।--ढो.मा- 

मुहा०--१ धार टृटणी--किसी द्रव पदार्थ के अ्र्ण्ड प्रवाह का 
रुकना, कार्य में विक्षेप पड़ना... २ धार देशो--किसी देवी, देवता 
या नदी आदि को द्रव पदार्थ चढ़ाना ! 


जैसे--दूध, पवित्र जल, शराब श्रादि । जा 
३ धार बंधती--किसी द्रव पदार्थ का तार के रूप में गिरना । १ 


कार्य का लगातार होना. ४ घार माते मारणौ (पिशाब)--क्रिसी 
: वस्तु को तुच्छ समझता झथवा अपने योग्य न समझ कर ग्रहण न 
करना । 


७ प्रवाह, वेग । उ०--कावेरी जछ सत्रीकक्ल, घसियों सनमुख 
धार | ऐरावत किर आवियौ, मंदायिणी मफार ।--वां-दा. 
८ देखो 'घारा' (रू.भे.) (नछ-दवदंती रास) 

घारक-वि० [सं०] १ घारण करने वाला। उ०--१ जोधीौ जंत 


जुवार विभाकर वंस री । घारक स्यांम घरंम श्रछेह श्राहूंस री । 
--किसो रदांन वारहठ 


उ०--२ कतू करुणामय धु करतार । भरों भव भाजन भू भरतार । 
उधारक घारक लोक असेस, सुधारक तारक सेस विसेस |--ऊ-का« 
२ निभाने वाला । 
रूण्भे०--धारवकत । 

'घारकधघरा-सं०पु० [सं० घरा--धारक] शेषनाग | 
उ०--सुरि गाज निवांणां जछू सुके, घुके सीस घारकधरा ॥  कछ्ि- 
चाल एम दमगक् करे, सबक थाट गजसाह रा ।--सू-अ्र 

धारकसुरत-वि० [सं० श्रुत--घारक] विद्यावंत्त, पंडित, ज्ञानी 
उ०--चैद पतुसतूसू लंको वस, सो श्राव॑ घारक्षसुरत ॥ जिकौ बतावे 
जड़ी संजीवन, तो लिखमण ऊठे तुरत --र.रू. 

घारक्ो र-सं०सत्री ० विज्ञु०] खिड़की या दरवाजे के सामने पड़ने वाली 
प्रधुरी दीवार का वह किनारा जिसकी सीघ कटती हो । इसको मकान 
के लिए अशभ माना जाता है। 

धारवक--देखो “'धारक' (रू.मे.) 3४०--रौद्रांस भचक भालां गरोठ। 
घारक्‍क वहै गज बाज धीठ ।--सू.प्र. 

घारज6--देखो 'घारूजकछ (रू.भे.) 

घारण-सं०्स्त्री० दिद्ञु०] १ पाँच सेर की एक तोल ।_ 
२ तराजू का पलड़ा । उ०--मांण थांण परसणा बिय 'मोकछ', 
घसरा फौज पड घण घरणी । घरी चत्रंग बेसतां धारण, धारण चुको 
दिलो घणी ।--महारांणा जगतर्सिह रो गीत 
३ ग्रहण करने की क्रिया या भाव. ४ देखो 'घारणा' (रू,भे. ) 
उ०--६ वात इसी तूं हीज विचारे। धारण इसी भ्रवर कुण धार ॥ 


उ०--२ घणो चत्रंग बंसतां धारण, .घारण चुकोौ दिली धणी । व 
“-महारांणा जगतर्सिघ रो ग्रोतत 
उ०--३ मिसरख पड़िया मांमलै, 'सांमौ' श्रने 'रतन्न। दिल्‍ली खेत न 
छेडियो, घारण चारण धिन्न ।--रान्‍रू, 
घारणपितंवर, घारणपितांचर-सं ०पु० [सं० पीताम्वर घारण| परमेश्वर 
(ह.नां.) 
घारणसान्निका-सं ०सत्री ०. रस ] स्मरण शक्ति बढ़ाने की कला, ६४ 
कलाओं में से एक । | 
घारणवज्च-सं०पु० [सं० वज्ञ घारण ] इन्द्र (ना.डिं,को.) 
घारणा-सं०स्त्री ० [सं०] १ मन में घारण करने या समभने की वृत्ति, 
किसी वात को मन में घारण करने की शवित, श्रक्‍्ल, बुद्धि, समझ- 
२ पवका विचार, दृढ़ निइ्चय । उ०--सो म्होकमसिघ इसी मोटी 
बातां नूं वाथ मार । नित्त घारणा श्राहीज घारे। 
--प्रतापसिध म्होकमर्तिध री बात 


कट १६०८ धारा 











योड़ों पोछारा, प्रदे थे घारण करो। म्हारो तो सुहाग गयो, हूं भागत 
री सुहाग राश नहीं ने हूं हमें दिघया जोगएा फिसे कांम रो । 





| 
| 
| ++यो.स.टी. 
|. 5०-३२ अ्रपुदि पवित्र करिस विप्ंभर । पारे गो-घंदश धरणोपर । 
! “हर. 
| कि ल्‍ फिसी भंग में हे 
|. ६ किसी पदार्थ को अपने ऊपर रराना, प्रपगे किसो भंग में सेना 
| अयवा बहन करना 
| ज्यूं“>सियजी गंगा ने प्रापरी जठा में धारो, सेसजी धरती ने पारी । 
यह लि !ः | ७ थामना, भेलना, पकड़ना, ८ सेवन फरना, एासा या पीगा 
६ मुग को या ग्थिति विष जिससे हर्ष, शोक झ्ादि वा पता चते, उस धरम ४ ह॒ 
मु ज्य-- प्रमस 
कार प्राद हस्ने की सताझलि । हे ति पर्दा: 
भाग दो मरा की धारपा ता दे । यो लें थ्राया होसो तो मस की उ०--धरमी वर ऊपर कोमछ फर धार । पापो पुण्सां मे रादग्रत 
कलह ते शो जीप लि सहारे । तदब्नुग्रह बिन हा प्रिह ग्रिह तूती । जिए लिए बिग्नह में 
७ बनी विम्मत ने होने बाला निशचयात्मक ज्ञान (जैन) निग्नह दी जूती ।--ऊ.का. 
भी धिश्मः दर [हर 
ह कि हि णयौ-ि 
धारणो-गिल [सं० धारगा] (स्प्री० घारणी) धारगा करने वाला । हलक हा कह ! हक व्‌०। 
् हा 34 १५4 ३---- पा ]6ता 
झसल्-+-? मोगा दातां घंगा राकसां मारगी, भर्सो पछ घारणी रगत गैजणो का रे अर चआ ऑ 2208 00५ 
> जण।, धारोजबौ---क 
शद्ो। ते वियौो सन्योभल मास जग तारगी, चारणी चारणां बरण वोट ग आर जी २>का ओकत 
का तह घारधर-सं ०१० [सं० धाराधर] १ इस्दध (डि.को.) 
घल्++२ पैसा पुस्तक धारिणों काममीर कंदरि वसंति । गीत नाद उ०-हींदवां छात भ्रशियात वातां हुई, युज हुव॑ भेण साशी प्ररणा 
| : ' नि आयि। वि इवति  ंव मिलो सोम | धारघर नयण श्रक्ुछ्ावियौ धुवां सूं, धराघर कगछ श्रवृक्ा- 
डर है| ५ 5 तक 5 बा, हे ध् 
गे वियो घोम ।--महारांणा राजसिह रौ गे 
च०-+) देगोत बाधिम दाएगो, भर रागगी लसाधीर । बर वीर ।॥-महारांणा राजसिद रो गीत 
न्‍ २ बादल, घन । 
धागप धारणी, गंट गारसगौ गहगोौर ++-ल. वि. 
४ घरबाा विरदा घारणों मगछां जड़ि जधि मारणी | मन- | ' र्स-सं०१० [सं० घाटी, प्रा० धाडी-+पघार-+धूसन्‍्-्ध्यंत] डागुओं 
0 5 दर्द? ॥ हि है] हु] 
ट छगाइक् निरम्ल उस प्रघक् क्षन भोग जांमछ लि |. की मंडली। उ०--चित विपदा वारधि पार फरग फो चाही। श्रद- 
मे गर छा चिरम्त | 722 तर * | विच में हि मदन *ः थ 
बच में श्राती नाव भंवर में श्राई । दरभागिन कौ हा देव भा 
धारणीोीं, धारयौ-दि०्म० [मं ० पधारगाम ] १ ग्रहशाक रनों, धारण करना । ! बदो हि 2 2 हे रे | हा हर ; 2. हा दैंव भगी 
है सत्य पुरुम की सीख सबंध सुझा, लपलप लपत लवारी। 5748 7: पे पीत बट जया शत पता हा आर: 
छत्लण अर हे ड हु ः न फ न 
4 की आय ते घारमिक-वि० [सं० धामिक] १ धर्मशील, धर्मात्मा, 
बम होध के याद शेक बर, झित्ती क्षमा नहि धारी +--ऊ.का« ३ [पं० | 4 धररेशील,: धरा 
५ दिऊ चार कीत । पढ़ नित नारद धार प्रीत । का शी) 
ए््ठट-+०३ पे संनाादक 5 ह। 5 च्ती प ५ ग की , ः ःः 
हर. | घारमिकता-ंव्सत्री० [सं० धामिकता] धामिक होने का भाव । 
ह प्रंगीर ॥, स्थी रना । घारवियी-सं ०पु ०--राठोड़ वश की 'धारधिया उपणाला का व्यक्ति 
पर्यपदयों पाराती | घारविया-मं०स्त्री ०--राठोट वंश की एक उपशागा (वादास्यात) 
«२ मानता, समझना, गिनना । घारवो-सं०पु० [सं० घारा] घारा, प्रवाद्द । 
यूं - पो घोरो म्टने घारे कोयनी । ड उ०--नेगां चाल्या धारधा जी म्हार, काजछ मसियाौं फीच। बादकी 
उ०्>पराध्योी क्रतियायोय, घर-हुए़ किशी ने घारतों। यमी घड़ी बरसे वयूंनी ए, बीजछी चमक बयूं गी ए ।--लो.गी. 


है 36 अल देती जिला नियद॥ लव: घारसु-सं ०पु० [सं० सुधार] मंत्री (डि.सां.मा.) 

धारपि-संण्पु० [सं०] १ एफ प्राचीन तीथ॑« 

२ तलवार, खड़ग । 

घारा-टं०स्त्रो० [सं०] १ द्रव पदार्थ की गति परम्परा, श्रलण्ड प्रवाह, 
बहाव, धार | उघ०--कर ल्टूसकर कोधा कतल, पार पर्स परमार ।॥ 
हवा गठ देवरज, घारा काध्टो घार ।--चां, 


४ वदिधार वरगा, निश्यय करना । उ०--१ थार तो साहब धरणी, 
४? दिपय मे हाय । मार वाद मेदनी, माहरत हेकरा मांध ।--ह.र. 
20-“-> २ बात इसी में हीए विचार । धारगये इसो झवर वरा धार । 

ल्-्स-नप्र- 
४ दोआार्य ऋयया रक्षा घारशा झरना, पहनना । 


्थ्‌ 


ठुब्--१ 2 शंया | को हो यारो घड़ायोड़ो गहरयौ, भरा घारो करा- 


ननन ५ अबननननन *>मनलनननर -+ +जन ॑>+१००५५००कण०क०-५+०>-+ ०० ++०-०+»न्‍>न 
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२ निरन्तर बहता हुआ द्रव पदार्थ, ३ सोता, भरना, चश्मा, 
४ घोड़े की पंच विध गतियों के समूह का नाम. 
: भू तलबार। उ०--१ लड़ सुड़ी पतिसाह विमुहा खड़ौ लसकरां, 


रिण पड़े घणी घारा तणी रीठ । किम फिरें पीठ जयसिंध कुरम 


तणी, प्रिथी चौो भार क्रम तणी पीठ। 

“महाराजा जयतसिह शआंमेर रे घणी रो वारता 
उ०--२ सोछकी गज फौज सज, चौड़े आयो चाल । धारा मु है 
घकावती, घज नेजां गज ढाल । 

--कल्यांणसिंध नगराजोत वाढेल री वात 
थीौ०--घारा-ती रथ । 
६ रथ का पहिया. ७ पहिये की परिधि में प्रयुक्त होने बाला काष्ठ 
फा धनुषाकार खण्ड (डि.को.) ८ फौज अ्रथवा फौज का श्रग्न भाग 
उ०--पड़वे पोढ़ंतां करड़ावश हर कोई करं। धारा में घसतां, आंसूं 
शभ्रावे ईलिया ।--लाखणाजी वारहठ 
& वृष्टि, वर्षा | उ०--संमा संम्रा रा जछ कुंडछ जोया । घारा संमा 
रा महिमंडक्त घोया। लूवां भग लागी घरणीतछ धायां। सुसलो 
मिट्॒या ज्यूं भ्रंगरेजां भ्रायां |---ऊ,का, 
१० मालवा की राजधानी जो राजा भोज के समय प्रसिद्ध थी । 
११ देखो धार (रू,भे.) उ०-बहै जातरी रात री दीह बारा। 
धर्क चाढबो माग रो खाग घारा ।--मे.म. 
धाराक-वि० [सं० धारक] १ ततीक्ष्ण या पैनी धार वाला । 
उ०-खीवरां हाथ बांखास खास। बहतीक जांण रोकी बनास । 
सांतरा श्रती धाराफ सेल । तारका भव भवे श्रणीह तेल ।--वि.सं. 
२ धारण करने वाला । 
घारागछ-वि० [देश०] बहुत बड़ा, लम्बा-चौड़ा (भवन) 
'घाराह-सं०पु० [सं०] १ बादल, मेघ. २ चातक, 
३ मस्त हाथी, ४ घोड़ा । 
घाराधर-सं०पु० [सं०] १ घादल, मेघ (न्ा.डि.को , श्र.मा., नां.मा.) 
उ०--१ मिल्षिये तट ऊपटि बिथधुरी मिल्िया, घणा घर घाराधर 
धरणी । केस जमण गंग कुसुम करंबित, वेणी किरि तिवेशी वरणी। 
वेलि, 
उ०-३ घाराघर खंची जक्ूघारा | सोवा रिजक विना हुय सारा । 
श्रसुरां मुलक मेघ भोछांणा । थया सचींत सहर पुर थांणा ।--रा.रू, 
२ इन्द्र, देवराज. ३ राजा, नूप. ४ पर्वत, 
४ तलवार, क़ड़ग ।| उ०--१ गंगा रो सहस्न घारा रे समांन के ही 
धाराघरां री ऊजछी घार कंकर्टा रा कदंब में कढ़ण लगी |--वं,भा. 
उ०--२ कुछ लज्जा रे धनुसार धाराधर री घारां सूं तिल तिल 


होय पीहर सासर पांणी चढ़ावरण रो अ्पूरव सहयगमण कीधी । 
“+वें,भा. 
रूणभे3+--धाराहर । 


धारा-धाॉम-सं०पु० [सं० धारा--धाम] वीर गति को प्राप्त होने का भाव । 
(मि० घारातीरथ) 
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घाराघार-बि० [सं० घारा--घारिन] खड्ग घारण करने वाला, वीर, 
योद्धा । उ०--श्रर म्हार॑ तो घरा में धराघवां रँ धांम धांस घारा- 
घारां री घमचक देखि श्रोरठे भी पण री प्रणता भरावीजे ]--वं.भा- 
घारायणी-वि० [सं० घारणी] धारण करने वाली । 
उ०---3र्भे रूप घारायणी साचेली जेहांन श्राख, तारायणी सिला-धू 
नाचेली नरत्याद । पारायशी प्रवाड़ां श्रा्ुली दछा देण पातां, नारा- 
यरी रूप. नमो काछेली श्रनाद ।--ववलजी लाछस 
धारायसचियाय-सं०स्त्री ०--एक देवी का नाम (बां.दा. ख्यात) 
घारारव-सं०स्त्री० [सं०] छस्त्रों की ध्वनि । 
उ०--धमचक धोम होम धारारध | पुरि सिदुर रुहिर परनाक्त । 
विपरति गति 'रतन' अ्तवासे । विहंड घड़ा परणी विकरात्ष ।-- द्दौ 
घाराक्ृ-वि० [सं० घारा--आालुच्‌] १ वीर, योद्धा । 
२ देखो 'घाराढी' (मह., रू,भे.) उ०--ढालां सिर घाराछ, वागा 
वरिश्रांमां तणा । गछती विसि गाज गजर, घर घाश्रै घड़िग्राक्ू । 


““वचनिका 
घाराव्वा--देखो 'धाराद्मी' (छू.भे.) (डि.को.) 


उ०--चोरंगवाकछ गिलणा चुगलाढां । धौकौ दिन वागा धाराह्ठां । 
े “रा.रू. 
धाराक्ी-सं०स्त्री० [सं० घारा+-आलुचू] १ कटार। 


उ०--१ धड़ विच धाराछी राव घांघक्, गाल्ठी सत्र सांकड़ी ग्रहै । 
वर्क कहीं रा पिता वीसरै, काका ही वीसर कहै । 
| “भरड़ा बूड़ावत घांवल रौ गीत 
उ०--९ हू कक पोछि उरड़ियौ हाथी, निछटी भीड़ि भिराछी | 'रतन' 
पहाड़ तेण सिर रोपी, घृहड़िया घाराठी ।--दुरसौ श्राढ़ौ 
२ वरछी (डि.को.). ३ तलवार, खड़्ग (ना डि.को.). 
४ नदी, प्रवाहिनी । 
रूण्भे०--घारांहा । 
भह०--धराछक्ठ, घाराह । 
घारावर-सं०पु० [सं०] बादल (डि.को.) 
घारावाहो-वि० [सं०] धारा के समान श्रागे बढ़ने वाला, जो बिना 
रोक-टोक आगे बढ़ता हो । 
धाराविस-सं०पु० [सं०] खड़्ग, तलवार । 
घाराहर-देखो 'धाराधर! (ू.मे.) 
उ०--१ विश रिव बोम कसरा ज्योति विण, घाराहर बिणा जसी 
घर । 'जैसी' हरा जिसो जोंणेवो, तो चिण प्रथमी कतपतर । 
-“मेहारांणा सांगा. दूसरा री गोत 
3०-२३ दूनां तदां जु नदी ऊपरि वही छे सु जांण चोटी विथुरी छ॑ । 
विथुरी काहै त॑। प्रिथी जु स्त्री त्यैंने घाराहर मेघ जब भरतार 
मिक्ियौं छे ।॥--वेलि टी. 
घारि--देखो “'घारो' (छ.भे.) 
घारिणी-सं०स्त्री ० [सं०] पृथ्वी, धरती । 
वि०स्त्री०--घारण करने दाली । 


2 
४० अं ड। 
कक कक कल जे परिजन. डा क आल हज सा को 
धारियोधौ- 7०-०१ यहगा जहिपा 7 था, घारा दिया पा. 
ञ क्र 
| प्रगीडिर शिया हुएा, सपोशीार दिया यथा, ३ माना हृम्रा, 
] है. 
अंक कण अंक क हैं. ->अ0ऊ पका कर अमर ज> न 3 लनयलल कण, घि 
श्प्मप्ट लिन 7 घा. ४ विचार सिया पा, निशरसय किया 
ग,. 9४ शोमाय प्रदवया रक्ताय घारग पिया हुप्ना, पहना हमा 
€ वलि्मो धरए यो प्रापते झपर रसा #पा, प्रपने हिसी संग में त्िय 
५. ई पराड या। छद क्ापर रखा टू पा, प्रदने । ह6माो संग मे लिया 
शेप धंधा पटने दिया हमग्रा,. ७ थामा हपा, मेसा हप्मा, पमडा 
पाल हा व्रत शक या जल 
“हो सेयने हियया हुए, साया हा या पीया हपा,.  € सहानु- 
«०६ त #०७2 डक न्दिः कड्लरः. कलर दिए याह 
४१५4 ४55 + ३4६ ट्था, दंड 4द75।य टुप्रा || 


मठ धार--गा०प्र० इप ] एक प्रदार का दास्प् | 


स०--१ परग्प घोदीसीक दूर जावतां ईज उटाने गकगौ पड़णौ । 


न्‍ 


मारग रे से बीच च्यार जमदूत प्रादा ऊमा हा। ऊंठां रे 
गठयी ईज छाहर घारियो साध कर ने ग्रार्म प्रायग्यो |--रातवासो 
3०--२ पथ जाता मो पीय नू', घण चोरां लिय पेर। घर हाथां वे 
पारियौ, गांद गा वीधो घेर ।+--रेबतसिह भाटी 
मा०्मभे०-धारणथो | 
धारो-यि० [सं० घारिन्‌| (स्त्री० घारणी, धारिणी) धारण करने बाला 
(एफ प्रत्यय रूप शब्द जो शब्दों के पीछे लगता है ।) 
ख०-+१ देवी उम्मया सम्मया ईस नारी । देवी धारणी मुंड त्रिभुवन्न 
धारो ।-देवि. 
उछ०--२ झम रो गत श्रदभुत जिडा, सत धारियां सुहाय । नर जीव 
नरवोक में, जस प्रमरापुर जाय +--वां.दा. 
उ०--३ पहि प्रमाण जुगति जांणों, श्रति बसांएं जगन्न श्राखोी । घडम 
धारी ध्िभिधि प्यारी, समण भारी कुंबर लासो ।--ल.विं. 
संन्पु० [देघ०] १ एफ प्रकार का छोटा वृक्ष जिसका तना दवेत 
हुए होते है। इसकी छाल वस्प्रादि की रंगाई 
॥ 


शाप्पत से 
7 (४४, घ: 


एवं फूल ललाई लिये 
के लिपे काम प्राती है 
मंन्स्भी०--२ रेसा, लगीर। 

धारोगंग-म०पु० [स० गंगान-धारिन्‌] महादेव, शिव । 

धारोशदा-सं०्पु० [सं० गददा न-धारिन्‌] १ श्रीकृष्ण, मोहन (श्र-मा.) 
२ विश. ३ हनुमान. ४ भीम । 

घारीयोपव-संबव्स्थी ० [देश०] सोने, चांदी के श्राभूषणों पर खुदाई करने 
या एक प्रोभार । 

घारोगनी-संब्स्तो० [िश०] मवेशी दो सरोद के रुपये देने के समय 
निर्दिगमत छिये हुए मूल्य में की जाने वाली कमी । 
दिल-+मानने बाली । 

दा रोगानो में ०१० [पं० यज्ञोपवीत -- ध।रिन्‌] ] ब्रद्वागा, द्विज । 

०--तटायारों धारोजनोई, कविताघारों कंयाघार। मारग दस 


स्ज्फ 


इ मरेसुर, बढ़े तुटाल्ल बढ दावार । 
-महारांग्या हमी रसिघ रो गीत 


पारोदार-दि० सिंष्धारान-फरा० दार] जिस पर रेसाएं हीं, लकीरदार । 


१६१० 


ह 


धारोकफो 
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बे 


घारोबर, घारोधरा-देसो 'धरापर' (रू.भे.) (डि्ांमा.) 
घाषंमकछ-देयो 'घासजक' (रूभे.) 
उ5०--घारंमकछ जोष समोभ्षम धींग । सूरा राक्त घुर करे रागसींध । 
+स-प्र. 
धारु-वि० [सं० घारिनू] घारण करने याला । 
उ०--क्विंदां दियश सिरयाव मोतीकष्ठा । घरा-यंध गझ्नेक विरद 
घारः ।--गिरवरदांन सांदू 
घाद-जछ-सं०पु० [सं० घारोज्ज्वल] तशतवार, राएग (हु.नां., डि.फो.) 
उ०--१ पघारुजछ वाहत्त ग्रीशम धूप। मंडे जुघ "देव क़मोत 
'मनृप ।--सू.प्र. 
उ०-२ घूत नाछां उद्याजतो भाजतो हाथियां धयके, घारुणक्ों 
गांजते अनेक घड़ा धींग | काछक्रीट छप्रोजतौ ऊठियोँ णोयणो फोप, 
नरवेधा दोयणां रांभ गांजतों नूसींग ।--बद्रोदारा पिष्टियौ 
कल्ककष्टिया कुंव किरण फक्कि ऊ्क्ति, परणित पविधिष्ठ 
विवरजित बाउ । पढ़ि धड़ि धबकि घार धारूणछ, सिह्वरि सिहरि 
समर्स सीछाउ ।--बेलि- 
मू०णभे०--धा रजछ, घारू जछ, धीराजकछ । 
घारूबार-वि० [देश०] प्रत्यधिक प्रिय, सर्वस्थ के रामान । 
उ०--तर॑ रावक्षजी कह्यो--'इणां मूं किएहैक वात फर सीश देंगी' 
तर क्यू हेक कह्यौ--इणां रे घाहयाह पान्नियां छेसु मांगी, रा शे 
देसी नहीं; तर॑ प्र श्राप परा जासी ॥--नैणसी 
घारेचणी, घारेचबी-क्रिण्स० [सं० धारगा] प्रायः विधवा होने पर 
स्त्री का क्रिसी पुरुष से नाता जोड़ना, श्रन्य पुएष को प्रति रूप में 
स्वीकार करना। 
धारेचो-सं ०पु० [सं० घारणा] विधवा स्त्री का किसी पुरुष हे नाता 
जोड़ने की क्रिया या भाव ॥ 
क्षिण्प्रण--करणी, घारणी, होणी | 
धारोहया-सं०स्त्री ०--राठौड़ राय मल्लिनाथजी के पुत्र जगमाल के 
वंशजों की शाप्ता । 
घारोइयो-सं०पु०--राठौड़ों की 'घारोश्याँ शाखा का व्यक्ति । 
घाशोढो-संन्पु० [सं० घारान॑-ग्रालुचु] (बहु व० घारोक्का) १ प्यार 
मास में कभी-कभी होने वाली वर्षा का नाम ॥ 
उ०--१ कंवासर थी शआ्राघा श्रर देवराजसर विचाक तेथ एक धारोछी 
मेह रो भ्रायो ।--द.वि. 
२ बादलों में दूर से दिलाई देने वाली वर्षा की घाराएं, बह जलन- 
घारा जो वर्षा ऋतु में कहीं दूर वुष्टि होने का श्राभारा दिलाती है 
उ०--हूरिया गिरवर तर हरिया, धारोढां वादछ धर हरिया | गंघूं्थ 
अ्ंबर धरहरिया, सुकवि विदा कर घर संभरिया । 
+-द्वारकादास दघवाहियों 
३ श्रश्ु, श्रांसू ॥ उ०-हांडी यांडी ने टोई संग हाल । चस भरा 
खंजन में भारोछा चाले ।--ऊ.का, 


उ०--३ 


घारोस्ण १६११ धावना 








घारोस्ण-सं०पु० [सं० घांरोष्ण] थन से निकला हुआ ताजा दूध जो | घावड़-सं०पु०--१ स्तन-पान कराने वाली स्त्री का पति । 


कुछ गर्म होता है । उ०--पथ्य गोवछजी श्रापरे हाथि प्रारोगाड़ता, श्र गोयलजी कुंचर 
घारो-सं ०पु० [दिश०] प्रथा, रीति, परिपाटी । स्री दकपत्तजी रा घावड़ सूं पथ्य भोपतजी नूं तेजी वाघोड़ करतौ। 
उ०--१ हाकौ हर जण रो सूणियां सूं बाहर चढ़ां, वाई वरजण रौ --द.वि, 
श्री कद घारो आऑपर्ं ।--बांकीदांन बोगसौ २ पल्‍लीवाल ब्राह्मणों की एक शाखा या इस शाखा का व्यक्ति, 
उ०--२ थारी वंन्यां है, तू माथे उखण लें, वेदा ! जगत-रौ घारो ३ देखो 'धाव” (११) (मह., रू.भे.) । 
तो इसी कोयनी । श्रवे थे अंगरेजी भण्ियोड़ा छोरा नवो वातां-ई | धाबड़ौ, घावड़चौ, घावडी, घावड्यौ--देखो 'घाव' (११) (अल्पा, रू.भे.) 
करसी ।--वरसगांठ ह उ०--बांमी-बंध बांधछा, सुर सगरांम सघीरा। तेज जेठ तावड़ा, 
धारघौ--देखो 'धारियौ! (रू.भे.) श्रांखि घावड़ा अंगीरा ।--मे.म. 
घाव-सं०स्त्री० [देद०] १ मानसिक कल्पना. ३ हमला, भ्राक्रण । | «।दणा- देखो 'घावना' (रू,मे.) (डिं.को.) 


उ०--हरी बहादर चंद रो, धरी खत्हां सिर घाव । पृगो पुर मंडक्क 

गयां, दुयण न लग्गी दाव !--रा.रू. 

३ दूरी, फासला, [सं० घाव] ४ चलने की गति, चाल | 

उ०--६ भ्रागछा कंध पड़छी भ्रलप, मलप ग्रुलाली मूंठियां । घकपंख 

घाव खागां घर्क, उपड़े बागां ऊठियां ।+--मे.म. 

उ०--२ भ्रारसी से मंजुछ, मूखमलू' से मुलायम, व 7गू के सांचें 

पंखराठ सी धाघष खुरताछ, के भमके सत सिंपा के सिलाव ।--र.रू. 

उ०--३ लसे श्रा् जंगाक सिदुर सूंडा | इका में घसे घाव रा पाव 

ऊंडा ।+--वं,भा- 

५ भागने की क्रिया का भाव या दोड़ । उ3०--१ खगां जीतणा धाव 

में दाव खेल्है। मलंग तड़ा मांकड़ां पीठ मेल्है ।--वं.भा. 

उ०--२ चलंत धाव वेग वाव धाव पाव चंचक । श्रही कपाछ नीठ 

घीर पीठ कोम श्राकुछ ।--रा-रू. 

६ घास विशेष, ७ वेग, प्रवाह । 3०--पाव घाव सिर पनंगर रे, 

घाव नाव घजराज । समप भाराराव सुत, करन चाव जस काज ) 
--बां.दा. 


घायणो, घाववौ-क्रि०्स० [सं० धावु] १ दौड़ना, भागना । 

उ०--६ एक वर्ध मन वेग सूं, अति घायत केकांश । चक्र सुदरसण 

गुरुड तिश, करत वर्खांण प्रमांण ।--रा.रू. 

उ०--२ अ्रटक गोपी मही दांश उघरावजै, पावर्ज प्रधर रस गोरधन 

पास । घर लुकट मुकट वन वीथियां घाव, बांसरी वावज अहो रां- 

वास ।--बां.दा. ह 

२ स्तान करना, नहाना. ३ प्रवाहित होना, बहना । 

उ०--१ धाथें द्रग घारा दारा मुख धोवे । जीवन संजीवन जीवन 

घन जोबे ।--ऊ.का. 

उ०--२ नोचो नैणां सूं घोवां जछक धावे। ऊंची ईखरण रो अ्रभलेखौ 

आवे ।--ऊ.का. 

क्रिण्स० [सं० ध्ये] ४ स्मरण करना, ध्यान करना, पुजा करना. 

[सं० घेट] ५ स्तन पान करता । उ०--अ्रजा ब्रक्‍क हुंत आ्ाधड़े, 

लाग पेट री लाय। धाबे थरा जिण त्याग घुव, जांमणा जछवा जाय । 
++रेवतमिह भाटी 

६ देखो 'धाणौ, धावौ! (रू.भे.) 

घावणहार, हारो (हारी), धावणियौं--वि० | 

धवाड॒णो, धवाड़वो, घवाणों, घधाधी, घवावणोौ, धवावबौ--प्रे ० रू० 

घाधिश्रोड़ो, घावियोड़ों, धाव्योड़ौो--भू ० का ०क ० । 

घाधीजणी, घावीजवबौ--भाव वा०, कर्म बा० । 

घियावणो, घियाचबो, ध्याणी, ध्यावो, ध्यावणौ, ध्याववौ--रू० भे ० | 


८ बालक को स्तन.पान कराने वाली स्त्री । 

सं०पु०--& विचार । उ०--औौर भाव देतां करे, लेतां और ही 
भाव। धाध परायौ हरण घन, साहां जात सुभाव ॥--बां.दा. 

१० निश्चय । 

मुहा०--धाव घरणौ--निश्चय करना ॥ 

[सं० घव] ११ प्रायः पहाड़ी स्थानों में पाया जाने वाला एक पेड़ 
जिसकी पत्तियां श्रमरूद या शरीफे की सी होती हैं। इसकी लकड़ी | पावन-सं०पु० [सं० धावन] संदेशवाहक, ड््ते । 


बहुत मजबूत होती है । इसका कोयला भी बहुत श्रच्छा होता है । उ०--१ लिखि कग्गह कछवाह दिय, लय घावन निज हृत्थ । आ्राहुर 
इसकी कई जातियां होती हैं। इसकी पत्तियों से चमड़ा सिफाया और धावन श्रांणि के, दिय नवाव के हत्थ --ला.रा. ु 
कमाया जाता है। श्रल्पा०--घाउड़ो, घावड़ो; घावड़चौ, घावडयी । उ०--२ लावा-पति वंधु प्रवक्त, अलवर रहत श्रसंक । तिनकी घावन 
घाष-देखो--'ध्राव! (रूभे ) - पट्ठ॑ये, लिखे बुलावन अंक ।--ला.रा. 
उ०--शाग देखें तो कोहर तेवि ने घाव पाय ने मरद त्तौ सोह गांम रूगभे०--धावर ॥ 
गया कै ।--महतरी घावना-सं ०स्त्री ० सिं० हर 
घावक-चवि० [सं० ] दौड़मे वाला । रा ससिं०] १ प्रार्थे , स्घुति, ध्यान. 


सं०पु०--१ हरकारा, दूत. २ घोवबी (डि.को.) क्रिण्प्र फ--करणी, राखणी। 


धाए0 -> दीप धपायदाो (मा, मम.) उ०-+-मब संगरो बार दे सोना 
न, दह्ह हर मारी पशादाय] छापा पघोट पसठो दम की, झपणता 
» प्र हर सारा पच्थटाय। धघाघ्रद्ट घाट दान तो द लू, मपणां 
३ हु 
है शाह शाह ।चैगत मार र 
| 
दा भ ड्र्तो धा ४९ (८ हे; । 
धापण घाट, धार पट -+दिसों “पायल पाक (रूम) | 
६-०४. ::- * (>> हि | 
धापउियौ--पता धघाशजो (तप, मा.भे | 
*ब 5७ कब फनोक *७७०२३० १ («० | 
शो -> गा सदर सम.) 4 
५ 


दोटा हा, भागा ह प्रा. 
२ सतान दिया टरद्मा, नहाया हुपा, ३ प्रयादित हुवा हप्ा, बहा हुपा 
डे स्मग्ग रिया £ प्रा, ध्यान किया ह॒प्रा, प्रा किया हमर 


_ पाल दिया 7 पा. 
५ 
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धाधौ-मं ०१० [ बिन] है दल बल मसद्वित तैगार होकर झशात्रु से 
गएते मे सिये जाना, ध्राक्रमरा, चढ़ाई, हमला । 
र०-हझपर सुंदरदास प्रपर्ण साथ सारे नूं सगकार कर घोड़ां च 
पर धायो बाल्यी ।--मंदरदास यीकंपुरी री वारता 


महा ०-गावी घोलो-प्राफ्रमंग्य करना, भ्राक्रमण के लिये श्राज्ञा 
देना । 
२ दीय्र गति में जाने दी क्रिया या भाव, दोड । 
मोर शोधार तो मन्न झां रा गढ़ ऊपरे नीसरणी दे ने नीठ-नीठ 
भर प्से माहर पत्ति है सो गड़ पर धावो कर चढें, उठे इतरो कुद 
; माव है (लिमूर) धर्गा कुदगा वाया होथे है पर 
धने की भेर्स पीठ +बाी.सब्टी 
मंटाल० -पमावी कारग्यों, सावो मारणौ-तीतद्न गति से बढ़ना 
हमदी गेलना । 
धाम३- देयो 'दहमत! (झभे.) उ०--धर जिगा घाप्तक घुजती, सामक 
नटत मसमंदा | वही जाति दासक भई।, प्रहो विधाता अंक । 
+वेसरीमिह बारह 
ख्थ्यस्ति |] १ महामारी. 


> < 
से >तर जाय 


जल्दी 


घामसी-मंण्यग्यी० [सं० घ्वंस- "दिस 
२ प्येग ॥ 


दा जय वम्ता ० (<£० | २ हवन, छः दन । 


उघलत्-+१ वामिझदटा यही वही, घदद़द मुकद घाहू। पूरि चड़ियां 
धागि यर5द, सी गधगा ना परवाह ।+-माक॑ प्र 
२ गन को एशा एप निशणी हुई लंची ध्वनि, बांग, चीख, 


श०--१ झुल जोबइ दीदा धरी, पा 
टी मल्टद घाह ।नढो-मा 


करद पलाह। 


डा औरढो 2 ए३ दि 
घाह दाटा सामा।द 


प्र3-+२ दाद चोट ने लागी विरह को, पीड़ ने उपजी ग्राद । जागि 
मे गो३ यार दे, सोचबत गई बविहाइ ॥+दादू बांणी 
दिक्प्रल्-+श रण, झाटरी, मारस्टी, मूहस्यी, होस्ी 
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१२ लि 
ि >प्र०-“-उठणो, परणी । 
डे पाहि-वाहिकी पुकार, कर्ण सदन उ०--ए्श मुंड रश्य्४ 
रिसंगशि, लोटी तणा प्रवाह । ऊर्मे हाथि प्रसुर पोह्ारइ, पाराति 


पादद घाहु ।--काँ.दे प्र. 
क्षिज्च्र ०--पाइणी 
५ पुफार, ६ कोमाएस, हल्ता। 
रू०४०--धा हि; घाहू, प्राहु। 
प्रत्या०--धाहड़ी, घाहडी । 
घाहडुपी, पाहुडबो-तिण्य० [देश०] १ भस्म फरना, जलाना, 
२३ गरणना, ३ देशों 'दहाइशो, दहाड़बो' (रु.भे.) 
घाहुडिपोड़ो-भू ०का ०क०--१ भस्म किया हुप्रा, जलाया हुप्ता, 
२ गरजा हुप्रा. ३ देयो 'दहाष्टियोट्रो' (रू.गे.) 
(स्त्री० घाहड़िपोड़ी ) 
घाहड़ी, पांहुडी-सं०सत्नी ० दिश०] १ धव का फूल: 
२ एक प्रफार फा भाड़ जो प्रायः सम्पूर्ण भारत में उत्पन्त होता है 
(5.२) 
३ देखो 'घाह (प्रत्पा,, ्.भे.) 
उ०--१ बाबा, बात देसडुउ, जिहवां डगर नहि 
मूफ़उं धाहड़ी, ह्वीयउ उरछठ होइ ।--ढो.मा. 
उ०--२ प्राई वंसे मुजर ऊंबी रे, तिणा घरि नहीं ताछा पूसी रे । 
दिन ऊर्ग घाहुडी ऊठी रे, पल में जद बेस पुठो रे |--ध.य.म्र॑. 
घाहि-देसो 'धाह! (झछू.भे.) 
उ०--ऊंचे हाथि धाहि पोकारइ, बोलाबदइ किरतार। प्रांशीवार 
किम्हड ऊेछडइ, करद श्रम्हारी सार |--कां.दे.प्र, 
धाहु-सं०्स्त्री० [देश०] १ प्राग फी लप्ट ? 
उ०--समपुद्र खारउ, बाउछ कंटाठउ, गरप काछठ, घाठउ वायणा/, 
जन घोलगउठ, सुणह भराणउ, ससठउ नारगाउ, रांणउ लेगउ, स्त्री 
स्वभाव लाडगणरउ, सांड चराइणाउ, कुमित्र फाठणउ, दुरणन दुस्ट, 
स्वजन सिस्ट, श्रामि ताती, धाहु राती ।--ब.स, 
२ देसो 'घाह! (रू.भे.) 
घिग--१ देखो 'धींक' (रू.भे.) 
२ देखो 'धींगो” (मह., र-में.) 
विगांयौ--देखों 'घींगो! । 
उछ०--वक्या जांणगू किस विध मन हयागा । तो उयौ हो गया 'मिग्रांणा 
थो नया ।--म. मानसिघध 
विगाई--देस्तो 'घींगाई! (सू.भे.) 
घ्रिगाधींगी--देखो “धींगाधींगी' (रू.भे.) 
घिर्गों-देसो 'वींगो (रूनने.) 
घि-सं०पु० [देश०] १ धर्म, 
४ गात्रय, 
सं०्स्त्री०--४५ पृथ्वी, घरती (झू-में) (एका,) 


कोए। तिशि घढ़ि 


२ संतीप. ३ घित्कार- 
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.६ देखो 'घी' (६) (हरू.भे.) 
विक-अव्य० [सं० धिक्‌] तिरस्कार या अनादर सूचक शब्द, लानत । 


उ०--१ रांमत चौपड़ राज री, है घिक वार हजार। घण सूंपी . 


लूंठां ध्रके, घरमराज घिककार ।--रांमनाथ कवियों 
उ०--२ जा कारण जग जीजिये, सो पद हिरदे नांहि। दादू हरि को 
भक्ति विन, घिक जीवन कह्वि मांहि +--दादू बांणी 
रू०भे०--धघिग, प्रक, श्रंग, प्रिक, क्‍्लिकक, ध्रिग । 

घिकक-सं ०सत्री ० [सं० धिक्षकः-धिक्ष संदीपने] आग, श्रग्ति 

(हननां.ढ, ना. पि.) 

घिकणो, धिकवौ--देखो 'धुकणौ, घुकवी' (रू.भे.) 
उ०---१ र॑वत वधि श्रोर' घिकते रिण । तवे एम 'भगवतों 'भाऊ' 
तण ।--सू.प्र, 
छ०--२ महिपत घधिक मोटेह, असमर बूढ़े झाछटी । नरपत धर 
लोटेह, सारंग सर पड़ियो सेमर ।--पा-त्. 
घिकणहार, हारो (हारी), घिकणियो--विं० । 
घिकिश्ोड़ी, घिकियोड़ो, घिक्पोड़ी--भू०का०क्क ० । 
घिकीजणी, धिकीजबी--भाव वा० । 

घिफत--देखो 'दिकत” (रू.भे.) 

घिक्तता-सं०स्त्री० सिं० धिक्‌] घिककरार, फटकार । 

धिकार--देखो 'थिक्‍्कार' (रू.भे.) 
उ०--१ घिकार है हजार बार सार त्तार में घरघौ। अनूप रूप 
श्रच्छतें प्रतच्छ कप में परथी ।--ऊ.का. 
3०--२ घन उमरांणी घाटघर, पदमणियां बिणा पार। सह नारी 
सीकोतरी, धरती सिंध घिकार ।--बां.दा. 

धिफ--देखो “धर्क' (रू,भे.) 
उ०--सो हुतौ गंद्रप स्राप वासव, धिके प्राक्रम घारिया | विश सीस 
दूर प्रसार बाहं घणा जीव संहारिया ।--र.रू, 

घिकका र-सं स्त्री ० [सं०] श्रनादर या घृणाव्यञ्जक दाव्द, तिरस्कार, 
लानत, फटकार । 
3उ०--रांमत चौपड़ राज री, है धिक वार हजार |. घण सूपी लूठां 
घर्क, घरमराज घिवकार |--रांमनाथ कवियौ 
रूणभे००- धिक, घिकार, धघिरकार, धिरगार । 

घिककारणो, घिषकारवो-क्रिग्स० [सं० धिक) तिरस्कार करना, बुरा 
भला कहना, फटक्वारना। उ०--मारग में मित्ठ जाय धुड़ नांखौ 
घिषकारो | घर मांही घुस जाय लार कुत्ता ललका रो ।--ऊ.का 
घिवकारणहार, हारो (हारी), घिककारणियौ--वि० । 
घिककारिओोड़ी, घिदक्कारियोड़ी, धिवकारधोड़ौ--भु ०का०कु० ॥ 
घिक्रकारीजणो, घिककारीजवॉ--कर्म वा० | 
घिरकारणो, घिरकारबौ-- रू०भे० | 

घिक्कारियोड़ी-भु०का०कू ०--तिरस्कार किया हुआ, बुरा भला कहा 
हुआ, फटकारा हुप्ना । 
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(स्त्री० घिवकारियोड़ी) 
घिखण--देखो 'घिसण” (छू.भे.) 


घिखणा--देखो :घिसणा! (रू.भें.) (हनाँ., भ्र.मा.; नां-मा.) 


घिखणों, धिखवी--देखो 'धुकणी, घुकबी' (रू.भे.) 
उ०--१ अथमियो भांण 'मधुकर! हरा ऊपरा, धोम दहुवां इसो वाद 
घिरण्खयों । वर तं केम रंभ उचारे विधाता, लेख में जीवतो संभ 
लिखियोी ।--द.दा ; . 

०--२ धिखे भभके रण क्रोध घियाग । खड़ख्खड़ ढाल भाड़ज्फड़ 

खाग ॥--सु.9« | 
उ०--३ जठे 'करनाजक' क्रोध वज्ञाग । भोरं श्रसि जांरि]ग घिखंतिय 
आग !--स.प्र- 
घिखणहार, हारो (हारी), धिखणियौ---वि० । 
घिणिओ्रोड़ी, धिलखियोड़ो, धिर्पोड़ी--भ ०का०क्ृ० | 
घिखीजणों, घिवीजबौ--भाव वा० । 


घिखियोड़ो --देखो “धुकियोड़ी” (रू.भे.) 
(स्त्री० घिखियोड़ी ) 


घिग--देखो 'घिक! (रू.मे.) - उ०--१ तिछ सयणां रा घिय जनम, 


जिण में ठीक न ठोर। चित ओरां हित शोर सूं, मुख भाखे कछु 
ओर ।--ढो मा | 


उ०-२ धिग ! घिग.। अंग वेदव करइ, घिग | घधिग ! योवन- 
वेस | मोककावर्उ छुठं म मे रहु, आज पछी अश्ह-रेसि ।--मा-कां.प्र, 
घिगांणी--देखो 'घिंगांसी” (रू.भे.) 
उ०--कब निसरे ली झा वैरण रात, कबजा मां सूं गयी श्रव होसी । 
किसी ये धिगांगी के साथ ॥--लो.ग्री. 
घिठाई--देखो 'घीठाई” (रू,भे.) 
घिणाप--देखो 'धरियाप (रू,भमे)। उ०--भली श्राक्नति भाछ, धघणी 
वशियो थुथकारे । राख घणी घिणाप, पेट भर सांक संवारे ।---दसदेव 
घिणियांगी--१ देखो 'धरियांणी' (रू.भे.) 


०--“जंगछ जंग में जुनी जिशियांणी। घोकछा धीरां री घृनी घिणि- 
यांणी ।---ऊ.का 


२ एक प्रकार की लोक देवी । वि,वि.--देखो 'उररल्यां 
घिणी--देखो 'धणी'” (रू.भे.) उ०--तद रावजी कयौ की इण राज रा 
रुखवाक्ा घिणी करनीजी है, ऊ वेछ करसी । पीछे रावजी गढ़ री 
जावतो कर देसशीक झाया ।--द.दा« 
धित्रासदड--देखी 'धतराठ” (रू.भे.) (ग़जमोख) 
घिघक-सं०स्त्री ० दिश०] श्राग, श्रनल (न्ता-डि.को.) 
घिघिक्रट-सं०स्त्री० [अनु०] तबले की ध्वनि या बोल । 
घिन-सं०्स्त्री [श्नु०| १ तबले पर आधात करने से उत्पन्न ध्वनि. 
२ देखो “धन्य (रू.भे) 3०--१ धिन दोहाड़ो धिन घड़ी, घित 
चेढा , घिन वास । नयरो सयणा निहारिया, पूरी मन री आ्रास । 


“अज्ञात 


०-२ घित्र घिन नूप नभ वांणी हुई घुर। ज्व जग सिर ज त॑ 
दांनेछुर ।---सुदप्र 
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शिया, दिन रणनी 
| रतन पवार ++-राफ, 


जज 


+ ६ 


के जनक 


.) उ०+-प्रारसना भूप रो, करो 
दान, घरा जंग धिनियांगी । 
-- भेम. 
3०--१ वंस रतनू धनी छात 
दीसोतर्त, घधनोपय मात री मात घापू । बाप 'सागर घनी सकति मा 
धाय रो, दाय-मह सिनों सिवदांन बापु +--मे,म- 
उ४०--२ पिनो धिनो पारा घरा, घिनी सुधारधो धांम । हव इछ में 
पते सिने हुयो, कीना घिने धिन काम ।+--ऊ-फा. 
०--३ मिच ब्रह्म घरम नारद घनपत्तों। जन धिप्त 
उध्यारि या इग पर फीरती ।राद्ध 
उ०-+४ गया थारी रूप है भर क्या थारो रंग है--धिन रे विधाता 
मिन्न ! जरा श्रदी ने तो देख नत्ती मिनस ।--रातवासी 
धिप्ययाव-देसी 'वन्यवाद! (रू.भे.) 
घिप-मं०्स्थी०--दोयार, नीति । 
सिमिद्दांसिद्द-संव्स्मी० [पअ्नु०] मृदंग या तबले की श्रावाज । 
झू०-विमिद्धमिद्ध ऊध्चनी ने सिजनी सुनी नहीं । न ग्रब्वनी न दीन 
दीन झासई छुनी नहीं ।--ऊ.का. 
घिय-देगो धी (६) (समे.) उ०>-पूर्तां जायां कबण गुणा, अवगुण 
पयगा थियांहु । जावा ने दियोौ प्रगठ जग, सिंघल सिंध जियांह । 


परघध इद 


८) 


| 


+-वाँ-दा. 
पिधरिग-देसों वियाग (रूभे)) उ०--ऊठियठ जमहरे देय शगिग। 
धुधहर राउ लायठ वियशिि ।-राज्ज-सी 
वलिपांन -दैगी वध्यांना (गे 


उछ०--धरे हर केता बार पियानि | ग्रहावण लोक प्रनोप्रन ग्यांत । 


पिया-देसो 'धी” (६) (झ.मे.) 
घ०--पमोमस' द्रांटिग नी बिया, 'सोमा' नांमे एक | प्रत्यदा जांख 
प्ररटरा, चतु॒राई सत्र विसेस ।-य्ययांग्गी 

धिद्ाग, धियागि, द्ियाग्गि-सं ०० [दिश०] 

पिमंट लिशावार रूप रद, धण्ा 


क्रोघाग्नि, कोप, ऋोस । 
से तीजइ नेत्र घियाग ॥ 


ट उांधियां, जहा हुता कार्टामउ स्थाग । 
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छु० 


+महादेद पारवतोी री वेलि 
२ आवाश, झासमान । उ०--१ बहरे दहुंवे दक्ष बिदण, तायक 





शिराण 
3 मम मल न जम मल कम जल फल कर जमिलट लिप महक 
फरताह्ा। भोद जगरे सग्गो घियाग, गब्रहम लेप बडाह्ा ।--स.प्र 
उ०>२३ पभाग्या पाय 'प्रजीत' रो, लग्या सूर धियागि। सिरि हेरां 
दद्ध सत्मते, जा प्रक्क फिरि भागि ।--रा.रु, 
हे प्रसोम, मपार, शधिक | 3०--'घनायत' अम्मर! फोप धियाग। 
राहां घट मूक कर कट साग ।--स्‌.प्र, 
रूणमे०->धयाग, धियरिंग, ध्याग, घ्यागि, झ्ियाग, ध्रीयाग । 
भियारो-देसो 'घो! (६) (ग्रत्पा., रू.भे.) 
धियावणो, धिपायबी--देणो 'घावणो, धावबौ! (रू.भे.) 
उ०--१ जदुकुछ-नायक सांमिय-जग्ग, परदम्म-पताक-प्लंक्तित पा | 
पगां री रेगु बर॑ सिर प्रम्म, धियाये पग्ग भ्रहोनिरा भ्रम --ह.र, 
उ०--२ धरणीधर संकर देव घियावउ, जोतिप्रकास ग्रत्तोप जग । 
मस्तक मुगट प्रकास मांडियउ, श्रनंत कोट ब्रह्ठमंड लगे । 
--मभहादेव पारवतोी री वेलि 
घियावणहार, हारो (हारी), घियावणियौ--वि० । 
मियापिश्रोड़ो, घियावियोड़ी, वियाव्योड्री, ध्याध्योट्री--भू०का०्पृर० । 
घियायीजणो, घिपापीजवी--भाव बा०, फर्म बा०। 
धियावियोड्रौ--देखो 'धावियोड्ो” (ए.भे.) 
(स्त्री० धियावियोड़ी ) 
घियो-सं०पु० [प्तृं० घृतः] १ प्रपीत्र, पोता (उ.र.). 
धिरफार--देखो 'धिकक्रार! (रूभे.) 
उ०--१ रांणी बायर नीसरी, जद कांग पट्टी भणकार ॥ ऊभी मग्मणौ 
मारियौ, थांरी दाझ में धिरकार ।--डूंगगी जवारजी री पड़ 
उ०--२ पराधघोीन भारत हुयी, प्यालां रो मनुवार । मात्र भूम परतंत्र 
हो, वार-बार घिरफार ।--पभ्रज्ञात 
घिरकारणों, धिरकारबो--देखो “घिव्कारणो, धियक्रारबौ! (र,भें,) 
घिरकारणहार, हारो (हारी), धिरकारणियौ--वि० । 
घिरकारिश्रोड़ी, घिरफारियोड़ों --भु ०का०क्ू ० । 
घिरकारीजणो, धिरफ्रारीजवी --फर्म वा० । 
घिरकारियोड्रौ--देखो 'धिककरारियोही! (रू.भे.) 
(स्थ्री० धिरकारियोड़ी ) 
धिरगार-देखो 'धिवफार (रू,भे.) उ०--वाखा-तासां रो सवाल नहीं 
है वाया, सवाल म्हारी इज्जत रो है। म्हारे ऊर्भां थांने घू्ट तो 
मदर जीवियां ने घिरणार है। दुनियां म्हारा नांम पर थुकला भ्र 
म्हारे बडेरां री वीरत ने काछख लाग जावेला।--रातवाधी 
घिरद-देसों 'घोरट' (रू.में.) 
घिरांपी--देसो 'घरियांणी! (रू.भे)) उ०--धात्रछवाछढ घंटात्य धिरांणी, 
लोवडबाढ लवेस । मेहाई करतल किनियांगी, कैइ केद् रूप करेस । 
--प्रश्ञात 
धिराज-सं०पु० [सं० श्रधिराज] राजाप्रों को दी जाने वाली पदवी । 
उ०--१ मात रा साज बाजां सको, दोट़े प्रगट दराज रो। गअ्ररघड़ा 
मोढ़े घाय इसा, जोड़े कटक धिराज रो ।--साहिबी सुरतांणियों 


२ पुत्र, बेटा । 


घींगांण 


घिव १६१५ 
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उ०--२ कीधभौ सेख ने हरोछ जंग घिराज उचंडे कोल, धुजिया 
कायरां वागौ खाडे रीठ घींग । महाराज कंचार री जोवतौ न छांडे 
मारू, सार री किलौ ज्यूं मंडे ग्राडो जगसींग । | 
-- ठा० जमरांमरसिघ रो गीत 

रूणमे०-- घराज | 

घधिघ-देखो घी! (६) (छू.भे.) 

धिवड़ी--देखो “घी” (६) (श्रल्पा., रू.भें.) 
उ०--नभ सरणी रै वात फुहारां गरात सुहावे, ठाडी छांह मंदार 
विसांणी लैण लुभाव । चछ करती चकचोछ सुरां-डर हांम जगातो, 
रमे घिवड़ियां कोड हेम-रज रतन लुकाती ।--मेघ- 

घिसठई--देखो 'घिस्टि! (रू.भे.) (हफनां.) 

घितण-सं०पु० [सं० घि७ण्णायं] १ तारा, नक्षत्र (ह ना.) 
सिं० घिपणं] २ गृह, धर (डि.को.) 
सिं० घिपण:] ३ बृहस्पति, गुर. ४ ब्रह्मा 
रू०भे०--धिखणा, घिसन, धिसनु, धिस्ख । 

घिसणा-सं०स्त्री ० [सं० घिषणा] १ बुद्धि, श्रवल, विवेक शक्ति (डि.को.) 
२ पृथ्वी | 
रू०भे०--धिखरणा | 

घिसन, घिसनु-- देखो 'घिसण” (रू,भे.) (हजतां., अ्र.मा.) 

घिस्टडंड-सं०पु० [सं० धृष्ठ दण्ट] यम (अर.मा.) 

घिस्टि-सं ०पु० [सं० दृयष्ट ? | ताम्र, तांबा (ह.नां.) 
रू०भे०--घिसट । 

घधिस्ण--देखो 'घिसण' (रू.भे.) (हल्नां.) 

धींक-सं०स्त्री० [दिदश०] १ प्रहार .हेतु बनाई हुई पृष्टिका, 
२ मुष्टिका प्रहार, 
करने हेतु धीरे-धीरे मुष्टिका प्रहार करने की क्रिया । 
सं०पु०-४ वृक्ष चिशेष ? 


9 अग्नि) 


घूंसा. 


उ०--घंतूरा नई धाउडा, .धांमरि धुगरि घुनि। घोंग घमासा 


घृष्ठिया, घडहुड धाता घू'नि ।--मा.कां.प्र. 
खू०मे०--ढींक, ढोक, धिग, धींग, घीक । 
झरतप०--धीकड़ी | 
मह०--घींकड़ । 

ंग--१ देखो 'घींक' (रू.भे.) 
उ०--करार श्रड़ी के भरपूर बल्लद रे घींग मेले तो घरत्यां टिकाय 

।--वांणी 

२ देखो 'धींगी' (मह., रू.भे.) उ०--१ बारे आ्राव रै रिण रोपण 
.बेंका, वंधु सुग्रीव बकार । ऊठ सुण ध्लिम जघड़ अ्रधायौ, धौंग क्रोध 
उर घारे। हु' हिव आवियौं पग मांड हकार ।--र.रू. 
उ०--२ गोपियां दास यर जास कीधा सरद | धींग रविवंस भुज 
विरद घारे। रटे कवि “किसन! महराज तन लाज रख  त्तेश रघुराज 
फे संत तारे ।--र.ज.प्र 
3०--३ सलहां सम झड़ां पाखरों साकुर। घड़चण खत्ां वीजढां 


३ पेरों, पीठ आदि को सहलाने झ्रथवा दर्द दूर. 


धींग | 'ऊदा' हरी श्रंद्र छुजे श्रत | साज दन राजे बुधसींग 
---रावत वुधसिह चौहांत कोठारिया रो गीत ' 


०--४ चंडी छाक ले आँमखां गद कोणां चीलां रंजां चले, धघृ काज 
दाकक गणां भूत राट घींग । पैराक चमुरां केक ऐराक छाक ले पूरी 
साकुरां हाकले उसी जेक्ां उदेसींग ।--हुकमी चंद खिड़ियों 

०-५ नगर नांम उपनांम निज, तें चाछ॒ृक जेसींग । रुद्र महालय 
सूं किया, घर पुड़ साचा धींग ।--वां.दा ; 

धींगठउ--देखो 'धींगौ' (रू.भे 

गींगगणगॉौर--देखो 'धींगागरणगौर' (रू.भे.) (मेवाड़) 

धींगड़---१ देखो “द्रग! (मह., रू.भे.) ' 
२ देखो 'घींगो' (मह., रूभे)) उ०--१ औ घींगड़ रो घींगड़ तिम- 
णियौ, श्र चबवड़चां-चवड़यां तुखत्यां प्र जड़ाऊ सुरलिया-पत्तां वाह्ठी 
मोरमींढ्यां ।--वरसगांठ 

०--र२ सींगड़ सींग वधारिया, श्रति ऊंचा अ्रसर्मान हो ।. घींगड़ भाई 
पांचसईं, घोड़ा दीघा दांत हो ।--ऐ.ज .का.से 

धींगड़मल, धींगड़मलल-- देखो. “घींगो! (मह., रू.भे.) 
उ०--«है हेकीौ जिण धींगड़े, हींगड़ धींगड़मलल । मोड़ौ श्रायां ही 
मिछे, भ्राटी घिरत प्रमल्‍ल ।---बां.दा ३० 
धींगड़ो--१ देखो “द्रंग! (अ्रल्पा., रू.भे.) 
उ०--«है हैकी जिण घींगड़े, हींगड़ . धींगड़मलल । मोड़ी आया ही 
मि्॑ , श्राटी घिरत श्रमल्ल ।--बां.दा. : 
२ देखो 'धींगलो' (रू.भे.) 
.३ देखो “धींगी” (श्रल्पा,, रू.भे.) 
क्षीगण--देखो 'धींगौ' (मह., रू.भे.) 
धींगणियौं--देखो 'घींगो! (प्रल्पा., रू,भे.) 
उ०--“पण थे बोलौ-ईज कोयनी ना, नहीं जण माजनो है ईयां-रो ? 
घास कौ घलाय दां नो.) वेटा घरम-री टांग-पुंछ तौ जार -ई कोयनी 
वरण बैठा सुधारक--धींगणिया पंच ।--वरसगांठ 
धींगल---१ ,देखो 'घींगलौ* (मह., रू.भे.) 
देखो 'धींगो (मह., रू.भे.) । | 
घींगलो-सं०पु« [देश०] १ ग्रोवर में पैदा होने वाला पर-दार बड़ा की 
जो उड़ते समय भू-भू' की ध्वनि करता है । 


२ मेवाड़ में प्रचलित एक प्रकार का प्राचीन सिक्का जो तांबे का 
बनता था ॥ 5 


रूण्भे०--धों गड़ी । 

मह०--घींगल । 

३ देखो 'धींगो' (अ्रल्पा., रू.भे.) 

घींगांण, घींगांणी--क्रिण्वि०---१ जबरदस्ती से, बलपूर्चक. 

२ देखो 'घींगाई! (रू.भे.) 

३ देखो 'घोंगो” (मह., रूभे,) उ०--+मिटट खैफांण धींगांण जेर 

हिंदवांश किया माष्ठ, मोखांणा पुरांणा के दिरांणा तवा मौज । 
महाराजा श्रजीत्तिह रो गीत 





शहद पोणषौ 
कं कक ् 
धरशिश दि दपविल्‍-- दम प्र र, फवरउस्‍्थों मे ॥ | घोनसंब्यपीर [ ? ]१ दोपक, दीया. २ सित, मे 
मिवललजति ग्रे गंध २ टोदियो-- एम्स से पौसामी उ्यों बार ३ मभेधा, ४ सितझे (एफा.) 
खोर। गाया-गाया पोर-धों गामो? घर्टापर ने देधार टदावरोन्न [स० भोः] ५ तु, प्रय्त (ह.नां., श.मा., £ फ्ो ) 
स्यायर दाद जी सरगनने घोटा मतों होमो । समतोन्य ऊपर क [सं० धीता या स्तनसमी] नी, बेटों (को .) 
दिया इऋर्या ? धीदातद धर्म भोड़-ई़ हर 4 ह8ै१"... तरमगोद उ3०--गोंदोवी गुशरात से, ग्रमपत री थी प्राण । 


मल्मभे०-पोंगाग्गी । 
३ देशों धोगो! (रू,मं.) 
धोगाई-गंन्स्दो ० [देश०] जबरदस्ती, भ्यादती । 
छ०प्घ०-- प रगाी । 
मसाब्भे०--विंगाई, धींगांगा, धींगांगी । 
पीगागणगी र-संब्स्भी ० [राण्घींगा--सं०्गौरी] वेशास कृष्णा त्तीया को 
डदयपुर राज्य में मनाया जाने वाला गगागोर का स्पॉहार विशेष । 
विन्वि०--महा रागा राजसिह प्रसम मे प्रपनी छोटी महारानी को 
प्रमस्त करने के लिए इस त्यौहार को प्रचलित किया था । 
ह्ए०भे०--भीं गगणगौर । 
पॉगाषोंगो, धॉगामस्तो, धींगासुस्तो-संण्स्‍त्री० [देश०] १ घरारत, 
बदमाशी, २ हाथापाई, ३ जबरदस्ती, ज्यादती | 
श०्भे०-- धिगयाधोंगी । 
ग्रंगौ-वि० [देश०| १ जबरदस्त । 
०-पींगां जाहा मरोषट भ्रदर कर उसे, बांण घांनस धार । तौ नूं 
जीटा रटता जनम पग्रध हरे, दास घू जेम तार ।--र.ज.प्र. 
२ बीर, साहसी, ३ घक्तिशाली, बलवान, ४ समर्थ । 
उ०-- जिनघंद्र' सूरि नो, सिस्य मांने सहुजी, बढ़ा बड़ा खावक तेम । 
घनवंत धींगा पूज्य तगाद पराइजी, बडभागी गुर एम । 
-सुमति वल्लभ 
५ घनाहय, धनी । उ०--भींगां देये ध्यान, रॉक्रां सूं रूठो रहै। 
ऐसे नहीं परधान, समझावे झुण सांवरा ।--रांमवाव कवियी 
६ इठाफकद़ा, पृष्द. ७ प्राझार में बड़ा, वहत । 
रूण्मे०- धिगौ, घींगठ, धौंगांगो, घीगांगो 
प्रत्पा०--धीगटियों, धींगड़ी, धींगशियौ, धींगलियो, 
धीमी) 
मह०-- दिये, धींग, धींगट, घींगडमल, घींगट्मसल, धींगर, धीगल, 
धीर्ाण । 
धीदोशै-- देखो 'घीशोंटी' (सम) 
धोनौ-देसों 'धीणों' (र.मे.) 


घींगलौ, 


धौन--देखों धीमा उ2०- धरती रवि समसि धघींस, साँच तग्पी 
माया मरे ढ; जगदोम, जिले गिगीज जेदवा ।जैठवा 


। 
! 
। 


न अनजिजओ जन लि लत ल्‍ननन-+ जननी जल चल त-+ 


सो रंग नियास 
में, ते जगमाल एपरांश ।-याँ-दा 
साब्भे०-- धि, थिय, धिया, धिव, धीग, घीया, धीय, ध्रीधा । 
प्रत्यात---भियारी, धियड़ी, घीग्मही, धीयड़ी, घीयदी, धीयारी, धीय- 
हली, घीवट़ों, घीड़ड ली, धीहडो, घोहडी । 
मह०-धीयड़, धीवड़, धीहड़ 
घोश्नड़ी-देगो 'धो' (६) [प्रत्पा., रुभे.) 
धोकृू-देगो 'धींक' (रू,भे.).. उ०-त्त वेग बहे जुदा रातांग, धीका 
हैये बायां धुम्धांम +--रांमदांन लाछस 
धीकडो - देसो 'धींक! (भ्रत्पा., छ.भें.) 
धीकणो, धीकवौ--देशो 'धुकशौ, धुरुबो' (झ.भे.) 
उ०--कांमकंदका ! तूं रहो, हाठ हिया ना मांही। दारापशि ! 
दाकद रे, होछी घोफह त्यांही ।--मा.कां,प्र. 
घीकियोडो- देशो 'धुकियोटो' (र.भे.) 
(स्त्री ० घीकियोड़ी ) 
धीगड़ो--१ देशों 'द्रगा (ग्रत्या,, रूभे.) 
३ देखो धघींगी! (अल्पा,, ए.भे.) 
घीगांणौ--१ देखो 'घींगाणी' (रू,भे:) 
२ देतो 'धींगो' (रू.भे.) 
घीज-संव्स्त्री० [सं०् धीढ] £ दुढ़ता, विध्वास । 
०--ऐछा चीतोट सहै घर श्रासी, हूं धारा दोछियां हुए । जगाणी 
हसौ कहें नह जायौ, कहवे देवी धीज कछ --बाहजी सोदो 
[सं० भैयेग] २ धरे, धीरज, ३ प्रतित्ना, प्रण, ४ प्रतिस्पर्शा, होए. 
भू स्थाय करने को एड कठोर तथा पुरानी परिपादी, 
६ शर्ते, ७ रांशय, शंका । 
उ०-- रावण पकड़ ले गयौ छंका, जब लोफा में पड़ गई रंका । घोज 
उतारी 'हीता! रातबंती, समझा मन हरी मोटी राती )--जगर्बाणी 
घीजणौ-वि० [सं० घी] (स्त्री० घीजणी) १ विश्वास गरने वाला, 
उ०--णरे सीची रो भय टक्कियां, विध्वास पाय धीजियां नू' रजपुत 
करगा हे कोज मीणां री चौल छोड री पत्र कपट कर लियावणी। 
-यँं,भा. 
२ धैय घारण करने वाला, ३ प्रतिस्पर्दा करने बाला 
४ प्रमम्न होने बाला, संतुप्ठ होते बाला, ४ प्रग करने वाला, 
घौमकी, धीजबी-किन्प० [सं* ब्रीढ़] १ विश्वास करता । 
उ०--? बिना पूंजी बापार, बिना ग्रीछख घीजे । छीत सुर्गा सिने 
कान, बिन कंद्रप परगीजे ।+--श्रोपी श्राढ़ी 
घ०--२ इग्ममं थे थोजजो मती, श्रग दरबार कांवली तो थे णमा 
सखातरी राराजो ।-द दा, 


धीजाडणौ ३६१७ | - चीटियौ 


2 यम पर पलपल न अत पन्ने टलन नल न ललित मन टस कम नन आन नल त न निकरोघ रत पिन स कह दस ल्प 
२ धैयें रखना, ३. भति प्रसन्न होना, संतुष्ठ होना. ४ प्रण करता, घीट--देखो 'धीठ” (रू.भे.) 





प्रतिज्ञा करना घीठ-वि० [सं० धृष्ट] १ निलेज्ज, वेशम । 


क्रिग्स०--५ प्रतिस्पर्द्धा करता । 
घौजणहार, हारो (हारो), घीोज णयौ--वि० । 


धीजाडणी, धीजाड़वा, घीजाणी, घीजाबो, धीजावणो &28/ आह 
“--क्रिं०स० ॥ 


घीजिश्रोड़ो, धीजियोड़ी, घीज्योड़ौ--भू०का०क० । 
धीजीजणौ, घीजीजवौ--भाव वा०, कर्म वा० । 

धौजाड़णो, घोजाइवौ--देखो 'धोजाणौ, धीजाबौ! (रू.भे.) 
घीजाड़णहा र, हारो (हारी), घीज्ाड़णियौ--वि० । 
घीजाडिश्रोड़ो, धीजाड़ियोौड़ी, धीजाड़ योड़ौ--भू०का०कृ० | 
घीजाड़ीजणी, घीजाड़ीजवौ--कर्म वा० । 

धीजाड़ियोड़ौ--देखो 'धीजायोड़ो (रू.भे.) 
(स्त्री ० धीजाड़ियोड़ी ) 

धीजाणो, घीजाबो-क्रिण्स० [सं० धीड] १ घेये देना, घीरज बंधाना. 
२ विद्वास दिलाना। उ०-दाव घरोहड़ मांड खत, लटपट करके 
लायथ । बड़ी बड़ाई वांखिया, धन लैणौ धीजाय ।--बां दा« 
३ फुसलाना। उ०--भजन कर॑ बुगला भगती सू', पास बेठावे 


प्यारियां । घोका दे दिन रा धीजावे, श्राथरा रा श्रसवारियां । 
--ऊ.का. 
४ प्रतिस्पर्दा कराना, होड़ कराना । 


घीजाणहार, हारो (हारी), धीजाणियौ--वि० । 
घीजायोड़ी--भू ०का ०क्ृ ० । 
धीजाईजणो, धीजाईजबो-- कर्म वा० । 
घोजणी, धोजबौं--भ्रक ०रू० । 
घीजाड़णो, धीजाड़बी, धीजावणो, धीजावबी--रू०्भे० । 
घीजायोड़ौ-भू ०का०क्ृ०--१ घैयें दिया हुआ, घीरज बंधाया हु. 
२ विश्वास दिलाया हुआ. ३ फुसलाया हुआ. 
४ 'प्रतिस्पर्द्धा कराया हुआ, होड़ कराया हुझ्ना । 
(स्थी० घीजायोड़ी ) 
घोजावणो, धोजाधबो --देखो 'धीजारौ, घीजावो” (रू.भे.) 
घोजावणहार, हारो (हारी), धीजावणियौ--वि० | 
धीजाधिश्रोड़ो, घीजावियोड़ी, धीजाव्योड़ी--भू ०का०क्ृ ० । 
घीजावीजणो, घीजाचीजबौ--कम वा० । 
धीजाधियोड़ो--देखो 'धीजायोड़ो' (रू.भे.) 
(स्त्री० घीजावियोड़ी ) 
धीजियोड़ो-भू ०का ०कृ०--१ विश्वास किया हुआ. २ घेयें धारण 
किया हुआ्ना. ३ प्रतिस्पर्द्धा किया हुआ्ना. ४ प्रसन्न हुवा हुश्रा, सन्तुष्ठ, 
५ भ्रण किया हुआ, प्रतिज्ञा किया हुआ. 
(स्प्री० धीजियोड़ो ) 
धीजो-सं ०पु० [सं० घीड] १ विश्वास, भरोसा. 
. २ देखो 'धीरज' (छू.भे.) 


'छ०--हूं कुछ में पापी हुवी, पत नूं दीन्‍्हीं पीठ॥ तिया पतिन्रत्त पाठ 


तूं, धिक धिक मत कह घीठ ।--वबां.दा 

२ मूर्ख, जड़ । उ०--कर प्रगट दोस खंडणा करूँ, घोठ रोस मत 

घारज्यौ । श्राज रो बखत भूडो अमल, वबडपण राज बिचारज्यो । 

--ऊ.का 

३ नीच | उ०--एक उसराव कही जिण समय उख्य बेसरस धीठ 

नू' घणौ मारणौ योग्य थौ |---नी.प्र. 

४ वीर, जबरदस्त, शक्तिशाली | 3०--म्रुखे चखचोक सरूप मजीठ, 

घबोड़त साबढ मुगठठ धीठ ।--सू. प्र. श 

५ श्रटल, दृढ़, $ जिही, हठी. ७ निर्देयी, वेपरवाह, 

८ क्रोधपूर्णो, क्रोची. १० । 

उ०--जणणी बाप ख्रवणे दृही सुणी रे, कुमरी नाचंतो नया दीठ5 

रे । नाटकणी घट ए सुरसुंदरी रे, स्यूं कीधौ ए देवे घोठ रे । 
--स्रीपाक्त रास 

११ काये से जी चुराने वाला, घीमा, सुस्त । 

रूण्भे०--धीट, ध्रस्ट, प्रेठउ । | 

अल्पा ०--धीठियौ, धीठौ, घेटी, घेठो, भरे ठौ 

मह०--घेट, घेठ । 

१२ तोप, बन्दक श्रादि की ध्वनि । उ०--तोप॑ का जंजीरा चौतरफ 

फेरे। दोऊ तरफ दगी तोपू अझत्ताछ । भाकछ[ का भकहक गोल: का 

वरसाक् । धोमू” का अंघार । धमाकूं का धीठ । ओलू! की श्रसणा ज्यूं 

गोछ की रीठ ।--सू.प्र 


घीठम-सं ०१० [सं० दंशनम्‌--ददुम] १ सर्प, सांप । 


२ देखो 'धोठ' (रू.भे.) 


घीठाई-सं०स्त्री ० [सं० धुष्ठ--रा०प्र० श्राई] १ मस्ती, शरारत । 


3०-- रतना में धीठाई प्रगट हुई, लाज थी सू भाजी, पायल, विछिया, 
कड़ मेखकढा वाजी ॥--र. हमीर 

२ मू्खता, जड़ता। 3उ०-राजा श्ररु रांणां करहा कांणां, दांणां 
तीच दिखंदा है । इक निजर न श्राई घुन घीठाई, सुन आई न सिखंदा 
है ।--ऊ.का. 

३ निलेंज्जता, बेशर्मी. ४ नीचता, ४५ कार्य न करने का भाव 
६ घृष्ठता, ७ जिहू, हठ. एछ वीरता, बहादुरी । 
उ०--श्रमीरेल प्रमीराई पाई सो दिखाई श्राछी, अड़ी राई घीठाई 
वालियो श्राडे आंक ।---कविराजा करणीदांन 

रूण्भे०--ढिठाई, ढीठाई, घिठाई, घेटाई, घेठाई ।॥ 


घीडियो, धीटो--देखो “घीठ” (श्रल्पा., रू.भे.) 


उ०--१ जग धुतारी नारो, बारी नरक नी एह | मुह मीठो मन घोठी, 
मांडे नेह अनेक ।--प्राचीन फामु संग्रह 
उ०--२ जुड़ण भूष जुघ काज, चख चोछ धीठी नजर | समर सिरताज 


न अ न निज अजीब न ++न-+०++०++_-+ ००५+--+०-«-++ ---------०-+०---- 
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श्र आह ाकक के). (७० आ डे पा जद ठा क्र 
पघ०-+४ साल दोलियां दगढ़ा सूझा, मिझ जाये गोर्द मीठा | कूए बोल 
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धाउाय राय, इृट खरायर धाोटा ।4+--ऊखझ्तो. 
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राह बंधी हुई वर्ग कोर्ई रोझसी, देवे जसबंत रो 


धीन-सण्पु०--कन के धागे का प्रादार या बनावट । 

पोगहियों, धोषणों--देशों धीगो' (प्रत्पा, रू.भे.) 

पीयु-वि०--१ दूध देने वाली । उ०--रॉन नह धिरणी हरि- 

सी) सूरह ने सिरजी घोणु गाई --बी.दे. 
२ देसो 'धोणौ (रूभे.) 

पौधयुड़ी, धोनोट़ी-सं०स्प्री ०--हुघ देने वाली गाय या भेंस । 
छण्में०--धीगाोड़ी । 

घोगो-संग्पु० दिश०] दूघ देने वाले पशुम्ों का होना । 
उ०--१ थेवा पहलतोड़ी राबां घी थाणां | घाप रि देखांला दूजे भव 
धोषा। हुयग्या हृत झासा हक बक सुरि हाको। निरघन धन 
बाला रो नीकव्ट्यो नाको ।--ऊ-का. 
उछ०--२ साथी लासीशी धारां घूधाती। पीवर ऊयांरी पारां पय 
पाती | भागा सीणां भष्ट एवड ले आता। घाया घीणा रा गोघन 
रा घाता १ ऊ-का. 
छ०--३ धन धोषा ना घाट !>-मयवांणी 
द्ि०्प्र०--रागगौ, होगी । 
मुटा०--धौणे चढुणी, धीरे पड़णी, घीणें भमिछणी-गाय, भेंस, 
बारी परादि का गर्भवती होना । 
योौ०--धीणौ-घापी । 
रूण्मे०--धींणी, घीगु, घीरू । 
प्रल्वा०-- पं एाकियो, घोणको। 

धीन-सं०्पु० [ ? ] लोहा (टि.को.) 

पौध, धीपत, घोपति-सं०पु० [रा० घोर्ूपत्रीन-सं० प(पति)] 


न ॥ 5०--१ बगतर सहित ऊछब्ई 
पाए नेताद पष्ट। भाजद अिगट घरी था मिट॒तां, घाव 
मदादिव पारवतों रो वेलि 
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उ०--२ गा प्रनड़ धीव पड़ गोझां, सजी भए याणे रण-ताक। 
भष्ट प्रभमल' 'चिमनौ' किम भाज ? गिर भाजे लाजे 'गोपाक्! । 
+-जाएरांम भ्रागो 
२ प्रहार की घ्यनि। उ०--सर छूुद्द करत सणणशाठा, बकतर 
फोडि करे थे फाट। धच बाज बरही घोच, भागे कायर छेई जीव । 
+-प.्नभौ, 
३ घ्वनि, प्रावाज | उ०--वढ़या कज पायुप्र माग यहे । दछ पपर 
ऐग्रेय व्योम ठहै। शित ताताय पायक पाल राह । पुरयंध बंदूफाय 
धोच पड़े |--पा.प्र. 
रू०भे ०--धीबी । 
धघीवणी, घीयद्यो-क्रिग्स० [देश०] १ प्रहार करना । 
उ०--१ धोये सेल सनाह पड़ाढां | बरघक्क पार पा! बंगाझो । 
न-शूप्र, 
उ०--२ चस्त मुप्न भ्ररण सचोक्त, विक्कुछ तौ वाफारतों। धीवि 
छडां धमरोछ, प्ररिदक्ठ ढाहै हरिद उत्त 
--रावत म्होकमरिष हरितिधोत री वात 
उ०--३ किलमां उर घीवे कमंध, भालाछौ भाणाहु ।-पां.प्र, 
२ पंहार करना, मारता । 3०--समर पीधि भड़्राला, रवद जरदेतां 
राह । श्राज लूंण श्रापरो, 'प्रभा जुब करि श्रजवाक्त ।--सू.प्र. 
३ भोजन करना, खाना (व्यंग, प्रवज्ञा) 
घीघबणहार, हारी (हारी), धीधणियौ--वि० । 
घीववाड़णो, घीषयपाइबो, घीोषबवाणी, घीयवायौ, पीययाबणो, धौय- 
वायबो, घीवांडणों, घोवाषवो, घीवाणो, धोवाबो, धीवाषणो, धीबा- 
घबाौ--प्रे० ह० । 
धीविश्नोड़ी, घीवियोड़ी, धीव्योड़ी--भू ०फा०फू ० । 
घीघीजणी, धीबीजपौ--कर्म वा० ॥ 
प्रिवर्णों, ध्रिययो, प्रीयणो, ध्रीवौ--रू०भे ० । 
धीषि-देफ़ो 'धीव' (रू,भे.) 
धोवियोड़ो--भू०का ० ०--१ प्रहार किया हुग्ना, २ मारा हुश्रा, 
३ भोजन किया हुग्रा, साया हुमा (व्यंग) 
(स्त्री० धीवियोड़ी ) 
घीमर--देखो 'घीवर” (हू.भे.) 
घीमांत-सं०पु० [सं० घीमत्‌] १ फवि (हलां,, श्र.मा.) 
२ बुहस्पति । 
वि०--चुद्धि मान्‌ । 
घीरम-क्रिण्थि० [सिं० मध्यम] १ थीरें, धर्म: । उ०--भूसी की णीर्म 
सरिसकारा भरती । नर्स निसकारा धीमे पर घरतो। मुलड़ो कुम्हूं- 


छायौ भोजन विन भारी | पय पय करतोड़ी पोढ़ी पिय प्यारी । 
+-+ऊ.का, 


२ चुपके से, श्राहद किए बिता । 
धीमौ-वि० सिं० मध्यम] (स्थरी०् घीमी) १ जिसकी चात्न में तेजी न 
हो, जो धीरे-धीरे चले, जिसकी गति या बेग मंद हो । 


धीमौ-तितालो १६१६ 





उ०--घड़कती छाती धीमी चाल । मुक्तकत्ता नेणां सुरमो सार ।_ 
+सांझ 

२ जो श्रधिक तीव्र न हो; साधारण से कम, नीचा (स्वर) । 

ज्यू--घीम-घीम बोलणौ; धीमी सुर । 

यौ०--घीमौ-मुधरो । 

३ जिसकी तेजी कम हो गई हो, जिसका जोर घट गया हो | 

ज्यू---ऋ्रोध धीमी पड़णो । 

मुहा ०--धीमी पड़णी--वढ़ती पर मे होना, मंद होना, सुच्त होना । 

४ जो श्रधिक उग्र, तीन या प्रचण्ड न हो, हल्का । 

ज्यू--धीमो चांनणौ, धीमी श्रांच । 

क्षि०प्र०--करणौ, पड़णौ, होणौ 

घोमौ-पतितालौ-सं ०पु० [देश०] एक ताल विशेष (संगीत) 

धीष--देखो “धी” (६) (रू.भे.) (डि.को.) उ०--१ हरिया बांसां री 


घोरजदार 





सं०स्त्री० [सं० घैयंम] १ मन की स्थिरता, धंये, धीरज । 
उ०--रहिया हरि सही जांशसियां रुखमणी, कीघ न इवड़ी ढील कई । 
चित्तातुर चित इम चितवती, थई छींक इम घीर थई ।--वेलि 


योौ०--घ्रो र-घोबना । 
२ संतोष, सत्र । 


[सं० धीरं] ३ केशर (हननां., अ.मा., डि.को.) 

सं०पु० [सं० घीरः| ४ बलि. ५ कवि (श्र.मा.) 

६ सूयय, रवि (अ.मा.; नो,डि.को., डि.को.) 

उ०--भचक फुणाटां चील लचके कमठी मौर, वोम ढंके॑ उर्ड खेहा 
रुके घीर वाट । म्रजादा दघेस मु्क, भेचक भवेस मीट, तणौ धृ नरेस 
हके हैजमां तुराट ।--हुकमीचंद खिड़ियौ 

७ चार प्रकार के नायकों में एक नायक । 

रू०भे०--धीरु, धीरू। पक 


. छावड़ी रे, मांय चंपेली रो फूल। तू' वांमण वांप्ये री के विणजार री | धोरच्छ--१ देखो “'घोरट (रू.भे.) 


धीय | ना मृ' चांमण वांप्ये री, था विणजार री धीय ।--लो.गी. 
. उ०--२ हैय देवह हैय देवह दुद्ु परिणांसु । पियं पंचह देखतां द्रपद 
घीय कडि चीर कड्ढीय ।--पं.पं .च. 


उ०--जो तू चाहै मुकत फढछ्, धुनां मत धीरच्छु । तोस मांव सरवर 
तठे, माल हुवे मा भच्छे ।--बां.दा 
२ देखो “धीरज! (रू.भे.) 


घीषड़--देखो 'घी! (६) (मह., रूभे.) उ०--१ म्हारी धीयड़ चोली | घोरज-उभ०लिं० सिं० घर्यम] १ संकट, बाधा, कठिनाई, विपत्ति भ्रादि 


पांत की, जंवाशी चंपले रो फुल, श्राज म्हारी श्रमली फल रही । 
+-लो.गी. 


उ०--२ मांतौ मांनौ मोटा घर री धौयड़, छोटे घर श्रावियाजी 
म्हांरा राज ।-- लो.गी. 

धीयड़ी, घीयधी--देखो “घी” (६) (श्रल्पा., रू,भे.) ह 
उ०--बहुवां ने दीजी डीकरा ए धीयड़ियां री भ्रमर भ्रहवात । जीवा- 
रांमजी ने तू घणा हेत सूं ए, किसोरजी र॑ खेड़ें जीत राख । 
साछगजी रे तूठे घणा हेत सूं ए, महावीरजी तूं रखवाक ।--लो.गी, 

धोया-- देखो 'धी' (६) (रूभे.]) उ०-दोहुं पस्तां चार्ड मौर आग 
भाहछां होम देही, पला नेह बंदाड़े हटाड़े श्रंगपोख । कंय साथ धीया 
दुरगेस' खमा खमा कंती, लेता प्याला श्रम्मी रा पधांरी सती लोक । 


॥ --वनजी खिड़ियौ 
धीयारी--देखो 'घी! (६) (प्रल्पा., रू,भे. | 


घोयौ-स्तं ०पु० [सं० घीत] पुत्र, लड़का । 
यौ०--घीयो-पोतौ । 

घोर-वि० [सं०] १ ध्यान लगाये हुए, ध्यानस्थ (जैन) 
२ अटल, निदचल, दृढ़# (डि.को.) 
३ जो जल्दी घबरा न जाय, जिसमें धैय॑ हो, धंयंवान । 


उपस्थित होने पर घबराहट के न होने का भाव, श्रव्यग्रता, अव्या- 
कुलता, घोरता । 
०--१ तर राजा अंणी री वडी धीरज चंचछाई देख, मोटो आदर 
क*, सांई रे लेख थी देस रो फौजदार कीधौ । ! 
-कल्यांणसिंघ नगराजोत वाढेल री वात 
उ०-र श्रातम घात न करि सिंध आखे । राजा सुरि धीरण चित 
राखे ।--सू-प्र नि 
उ०-ह३ असाढ़ रे ज्यूं- सांवश भी श्राधो'क बीतग्यों भर मिनख- 
मिनख ने खाद जीसी टेस श्रायगी । सांचसा रो धीरज जातौ. रहयौ । 
--रातवासी 
२ श्रातुर या उतावला न होने का भाव, संतोष, सन्न (डि.को. ) 
उ०--१ बांका धोरज घरण सूं, हूँ नहिं कूजर हांश । की घर घर 
भटका करे, कुकर झ्रधिक क्मांग ।--बां.दा 
उ०--३२ जीहा जप जगदीसवर, घर घीरज मन ध्यांन । करमबंध- 
निकरम-करणा, भव-भंजण भगवांत )--ह.र२. 
क्रि०प्र०--देणौ, वंधाणौ, राखणौ ॥ 
२४86५ धोजी, धीरच्छ, धीरज्ज, धीरठ, घोरिम घोरोज, 
धीरय । 


_ उ०--सखी श्रमीणो साहिवो, सूर घीर समरत्य जुध में वांभशा डंड | त्रीरज़दार, घ रजसांन, घोरजवंत्र; घीरजवांच-वि० [सं० धैर्य ।- फा०दार 


जिम, हेलो बाघे हृत्य ।--बां.दा 
४ विनोत, नम्न. ५ गंभीर, ६ बलवान, योद्धा. ७ सुन्दर, मनोहर, 
८ मंद, धीमा. & देखो “धीरे” (रू.भे,) 
उ०--मग नीठ चले पगर मंडन पै, डग घौर हले जग डंडन पै | 
; +-कऊका, 


सं० घेर्यवान्‌] घैयंवानू । उ०--१ मोट मन गह कोट मिण मथ 
सकज घोरजदार समरथ | सुयण वड हथ तमण सारिख। करण 
पारख क्रीत --ल-पि 


उ०--९ भर जिके मनुख घीरजबंत है तिकां रा कारज परमेस्वरजो 


करसी ।--चौबोली 


बार >> र 


रुप 
--पु.झ.चे. 


हु 
शी कक >. न्‍्के औः यी का... अनु यार जज, ९ 7 है? ६ १ सो है. ॥्र् 
दंड हट भायर धारण हू, पैत्ओ पद छाया 


हँस पश्ञी 
(ह.तां.ै, डि.को.) 
गे दिध दिलदो, छेद्े तंड कती प्रहत 
ऊअपा धोरट तग्ती मत 


--प्रियीराज ह 
पिस्ट, धीरठ, धीरत । 


दा रोगीत 


परीनद चित्त । राक्षसनह 
पुग्पि तूं एक मित्त ।--नछ-दवद॑ंती रास 

7०--२ देवदती तथ पति नइ, घीरठ चाउ कंत ए । साहसपणउऊं 
दम गयामी । चिता से €द सिति ए ।-नछ-दवदंसी रास 

> गत धोरद (छ्म # मा ) 


०->-पीरंट ने ग्रादों दे भरवी, उप्र 


ब 


झड़, चने 


हुल- 
प्र 


४ 


छुबधी बींट करो । 

--नंवलजी लाछस 
३ मांगागारी पद्षो, पतचर । 
उ०-- ४ जरनधार न प्रांमर-घीरठ, पड़े न पक्र स्लोशी प्रघछ । दक्ठ 
दुजड़े ऊपड़ गयो दह् । 

--ईमरदास वीरमदेयोत मेठ तिया रो गीत 
धीरद-धा-मंन्पुष्यौ० [रा० धीरठ-+-सं० भदय] मृक्ता, मौती (नां.मा.) 
पोरणोी, पीरयौ-क्रिण्स० [सं० घीरी १ धंये घारण वरना । 

स०--जगन डरे मोवायत्त जोछा, दोड़ हुवे श्रजमेरे दौत्वा। सुजावेग 

5ऊ मोबायत, सरा। घीरियो नहीं इक सायत ।--रा 

२ हाठम बंधाना, धोरज देना | 

धौरणहार, हारी (हारो), धीरणियौ--वि० । 

रबाउणौं, घीरपवाहइवो, धोरवाणों, घीरवायो, घोरवावणो, 

चापययोौ-प्र ०77० । 


धौदराउणों, घो राडवौ, धीराणो, धी रादो, धीरावणो, धी रायमगो 
-++क्रि०स० ) 


भामित टूगरा 


धोर- 


घौरिषो्टों, धीरियोष्टी, घीरयोड्टो--मू ०का०कृ० । 

घोरीगगी, धीरोणग्रो--मर्म बा० । 
धीरत--१ देगो 'घोरण' (रूम) 
बाग्गा-कर भ्राकर कौरत के, धरम चाकर ठाकर धीरत के 
लंबा मांद रु विद धरे तब वे, यकवाद रे निंद करें कब थे |--ऊ.का« 


वन 
श्ड 


कर कक 


78 2822 


भधौरत लक बे2र, गाठ उर छिव कम गमर। दीप प्रांग 
मर भर हू समाव ।--क.कु-बो 

धीरतानसमंब्स्वरी० [संग] चित्त की स्थविस्ता, संतोयप, सत्र । 

धीरधर-दित ि० परयंम-+घर] धंय रसने बाला । 


उ०- एबडि येद घतादि है, धाधुनोक है प्रन्य। धरम धुरंधर 
धीस्यर, धस्य एर्य यू धन्य ।+ऊ-का- 


१६२० 





शोरवभो 


अनार लि ज-+ल ॑ौी *+० -ौ *+>>ल 
“कली जज खत कल लसननन-नन “>> ५ 





धोरप-क़िल्वि० [सं० घेयंम] १ धीरे, घने: । उ०-तुम्हें तो पक्त एफ 
छोट ग्रहों फिट्टां जाऊं। प्रय दुक घोरप रप-टाकौ, 
मे भो थांरे लाई ग्राऊं ।-- जयवांणी 
देशो 'धोरज' (रू,भे.) 
उ०--१ मन ने हृठक भटक मती गूरण, घट में भौरप रात पणी । 
शांची कलम न जाये साली, तीन लोक रा नाथ तणी । 

--भीराजी रततनू 
3०-- है धीरप राश मती कर धोकौ, सोच किया फी गरण रारैे । 
जात चौरासी लाश जीवां री, करणाहार प्रतपाक् करे ॥ 

“-भीरजी रतनू 
3०--३ दणा ने बापड़ी ने काई ठा ? शू' धौरप राग, मं धर्ग राथ 
बताय दूंना +--रातवासोौ 
3० --४ स्प्री कहै धणी ने घणी धीरप दो तद सूतो छे । 

--पी.स.ठी, 


। 
|. चार 
| 
। 


घोरपण-दपं०पु० [सं० घोरत्य] धीरता, घीरण, धर्म । 
उ०--सुपाता पाक सा्ग समंद सीरपण, पाछह हमगीरपण पते 
फीजा । चित राहुण घीरपण नीर यार॑ चसां, बीरपण ऊफरण, 'जगए! 
बीजा ।--जसजी भ्राढ़ो 

घीरपणो, घीरपदो-क्रिण्स० [सं० धैर्य] घंय॑ देवा, घीरण देना, ढाढ़रा 
बंधाना, सान्त्यना देता +॥ 3०--६१ घिन वे रावत धीरप, भागा 
रावतियांह । पारा श्रणशियां में धर्त, चंस मुत्त चोछ कियांहू । 

“+ बांदा, 
उ०--२ फह्त हुकक्त श्रवरत्ति रोति सूरा करें। धोरपे सुहड़ रिगा 
चलणा धीरा धर ।--हा.भां. 
उ०--३ रमभम प्रोप्तर रोछती, घम घम पोड़ां धम्म । धम धम पातु 
घीरप, सम खम घोड़ी खम्म ।--पा.प्र, 
धीरपणहार, हारो (हारी), धीरपणियौ--वि० । 
घीरपाडणो, धीरपाडुबो, धीरपाणो, धीरपाद्रो, घी रपावणो, धी रपापयी 

+- प्री ०म६० ॥ 

घीरपिश्रोड़ी, धीरपियोड़ी, धीरप्योड़ौ-- भू "का ०कृ० । 
घीरपीजणो, धीरपीोजबौ--फर्म व० | 
धौरवणो, घीरवधौ--छ० में ० । 

घीरपियोड्ो-भू०का०क़ृ०--धी रज दिया हुप्ना, थैय बंधाया हुश्ना, 
सान्त्वना दिया हुआ । 
सस्‍्थ्री० घीरपियोड़ी ) 

धीरललित-सं०पु० [सं०] साहित्य में बह नायक जो सदा गुूत्र बनान्ठना 
श्रौर प्रमन्नचित्त रहता हो । 

घौरवणो, घी रयबो--देखो 'धीरपणो, धीरपवी' (झू,भे.) 
उ3०--१ घिता डाइगि ज्यां नरां, त्पां दृढ़ श्रेंग ने थाइ । जद धीरा 
मन घौरवह, तठ तने भीतर खाड़ +--ढो-मा. 
इ०--२ पढह़क मत चीयगढ़, जोघदहर धीरवये। गंज सर्ता दर्का कर 


जलन ओल जीन न ल्‍ आल जन तन तत+त+ल.................................... 
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धीरवबियोडो १६२१ घीवच 


या 2 पल 3 मय 2-८ टन नम न न पम्प पम्प न मन अनन्त 


गजगाह । भुजां सू' मूक जद कम कमढां भिक्क, पछे तो कम पय 
देइ पतिसाह 4--राठोड़ जैमल वीरमदेवोत री गीत 
घीरवणहार, हारो (हारी), धीरधणियौं--वि० । 
घोरविश्रोड़ौ, त्रीरवियोड़ो, धोरव्योड़ो--भू०का०क० । 
घीरवीजणो, घीरवीजवी--कमे वा० ॥ 
धीरधियोड़ी--टेखो 'धीरपियोड़ो' (रू.भे.) 
(स्श्री० घीरवियोड़ी ) 
घोरसांत-सं०पु० [सं० घीरक्षांत] साहित्य में वह नायक जो सुशील, दया- 
बान, ग्रुणवान व पुण्यवान हो । । 
घीरा-क्रि०वि० [सं०] १ ठहर कर, धीरे, मन्द गति से, शर्ने: 
२ चुपके । 
पयो०--धीरा-धी रा । 
३ दृढ़, भ्रटल । 
सं०सत्री ०--नायक पर पर-स्त्री रमण के चिन्ह देख कर. ध्यंग से 
क्रोध करने वाली नायिका | * 
घौराइणो, धीराडबौ--देखो “धीरावणौ, धीरावबौ (रू.मे.) 
धीराड़णहा र, हारो (हारी), धीराइणियौ--वि० । 
घीराडिशोड़ी, धीराडियोड़ो, घीराड़्योड्रो--भू०का०क्ृ० ॥ 
घोराड़ीजणो, धोराड़ीजबी--कर्म वा० । 
घीराड़ियोड़ौं--देखो 'धीरावियोड़ौ' (रू.में.) 
(स्त्री० धीराड़ियोड़ी ) 
घीराणो, धीराबौ--देखो “धीरावणौ, धीरावबो! (रू.भे.) 
घीराणहार, हारों (हारी), घौराणियो--वि० । 
धी रायोडो-- भू०्का०क्ु० | 
घोराईजणो, धीराईजबोौ--कर्म चा० । 
धघीरायोड़ौ--देखो “घीरावियोड़ो' (रू,भे.) 
(स्त्री० धीरायोड़ी ) । 
घीराबणों, धीराघवौ-क्कि०्स० [सं० घैयेमापनम्‌] घैयें वंधाना, विश्वास 
दिलाना। उ०--१ सीरोौ सीरावे ध्रम धीरावे, निरदाव नीरदा 
है। लपसी लपकावे तपसी ताव॑, श्रापा सींच उठंदा है ।+- ऊ,का- 
उ०--३ धुर धुर कर नर लागा घीराबण। वे सोने चांदी रो 
करिया सीरावण ।--ऊ.का- 
धघीरावणहार, हारो (हारी), धीरावणियो--वि० । 
धोराविप्लोड़ो, धीरावियोडो, घीराव्योड़ो---भू०का ०कझ० । 
. घधोसाधीजणो, घीरादीजवोौ--कर्म वा० । 
घीराइणौ, घोराड़बो, धीराणो, घीराबौ--रूणमे० । . 
घीरावियोड्रो-भू ०का ०कु०--घैर्य बंधाया हुआ, विश्वास दिलाया हुप्ना 
(स्त्री० घीरावियोड़ी) 
घोरियोड़ौ-भू०का०कृ०--१ धैर्य धारण किया हुआा 
* २ ढाढ्स वंधण्या हुआ, घीरज दिया हुआ । 
(स्त्री० धौरियोड़ो ) 


घोरासन-सं०पुण [सं०] योग के चौरासी आसनों के श्रन्तगंत एक 
आसन । इसमें दोनों पावों को घुटने से लौटा कर पंजों को गुदा के 
नीचे श्राड़े रख कर बेठने से घीरासन होता है ॥ दाहिने पांव को चीचे 
रख कर बांये पर को घुटने से मोड़ कर इनकी एड़ी जंघा के निम्न 

. भाग को लगा. कर बंठने से. दक्षिणपाद धीरासन होता है तथा इससे 
विपरीत बैठने पर वामपाद घीरासन कहलाता है ॥ 

घीरिस--देखो “धीरज (रूमे,). :उ3०--रहियउ सीह किसोर जिम, 
धीरिम हिवइ घरेवी ।--प्राचीन फामु संग्रह 

धीरी-सं०स्त्री ०--भ्राँख की पुतली । 

. वि०स्त्री०--मंद गति से चलने वाली । 

धीरु, घीरू--देखो 'धीर' (रू.भे.) उ०--सउ कूंयर पंचग्गछउ, किवहरि 
पढिवा जाईं । धीरु वीरु मति आगछउं, करणु पढ़इ तिरि ठाइ ] 


--पं.पं,च. 
घीरूजकछ--देखो “धारूजछ! (रू.भे.) 


घीरे, धीरं-क्रि०ण्वि०---१ मंद गति से, श्राहिस्ता से । 
उ०--कांटी भागो रे देवरिया, म्हांसूं संग चल्यो नी जाय, धीरे हाल 
. रे देवरिया धीरे हाल ।--लो.गी 
श्राहट किए बिना, चुपके से । 
उ०-- हाजरियौ एक टूठ्योड़ा मांचा पर श्रांगर बैठग्यौ। वो झठी- 
उठी देख/र घीरे सी'क बोल्यो ।--रातवासौ 
रूण्भमे०--घीर |। े 
घोरोज--देखो “धीरज” (रू.भे.) 
घोरोदात्त-से ०१० |सं०] साहित्य के प्रनुसार निराभिमानी, दयालु, क्षमा- 
शील, धीर, दृढ़ व योद्धा नायक । 
घोरोद्धत-सं०पु० [सं०] साहित्य में वह नायक जो सदा अपने ही ग्रुणों 
का बखान करे व दूसरों का गव॑ न सह सके । 
घीरो-वि०--१ धैयेंवान्‌ू। उ०--१ चिंता डाइणि ज़्यां नरां, त्यां द्रढ 
अंग न थाइ। जइ घीरा मन धीरवइ, तउ तन भीतर खाइ ॥--ढो.मा 
उ०--९ ताहरां मेर कह्मौ --'जी, मास १ लग धीरा रहौ।! कह्यौ-- 
क्यूं जी ?” “मारग में नाहरी व्याई छे ।' ताहरां रिणमल कह्यौ-- 
नाहरी म्हे जांणां, तूं हालि ।--नं खासी 
_उ०- हे सो गांम रे घणी तौ कयो थी धीरा रहो हूं पण चालसां 
,पर वांमण कही--राज तौ ठाकुर साहिब हौ। क|ई जांणाज कदी 
ही चालौ ।--गांम रा धणी री वात्त 
. २ मन्द, घीमा। उ०--तरं सवानंद कहिओ ज घौरा रहौ । 
-“कल्यांणसिंध नगराजोत वाढेल री बात 
धीरच--देखो “धीरज” (रू.मे)। उ०--सांभकछता घरम सीख, घीरच 
वि माथो धरा । को न गिणे कायदो, खांटलौ पड़ियो खूण । 


। है -घ.व.प्रं, 
| घीव--देखो “घी” (६) -(छूभे.) उ०--१ ऐ तौ देरांप्यां जेठांप्यां 


जाया हालरा, मारवण ये कांई जाई है घीव। लायदो जी भंवर 
म्हांते चीणोटियों ।--लो-गी. 
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ला 4 दर | गा, | पुझांपार, धुआ्मांचोर, पु भाधोर-संण्पु० [संत धुम:] १ रूु३ घुडा हुमा 
धोइर->पयों पी (६) (मह., हमे.) | घुपपां, घूए का गहरा समूह उ०--१ पका रोक दंताकू ऐसा 
घेग्ञ+वठद पद ने मृग, मरते जाय, बहोज्यो मारो माय मे जी | दुष्म्मं, जमं चालनिषा सोमुदा जांशि जम्म॑ । रणी ऊपदे योग भू रोश 
गाज) मारे सा से मेजर सयो नी मंगाय, दारो घीवड मरे सासरे। रता, घुप्रोपार चारपिगणां धत्ततता ।+--यसनिक 
-मो-गी. उ०--२ धुप्रायोर बंधे के घोर । कहपर्फ मना बीजछी स्यार 
धो४इ वी, धीपदी+पेत घी! (६) (सह्या,, रू. मे.) को रे ।--पा.प्र. 
ध०-+रै रामायार उभो रूणेचा रे मांस, मांगू धीवश्त्याँं रो जोड़, २ घूलि मिथित अंधकारयुक्त हुया । 
दाझ में ायाएया से शानी शलरो ।--सोथगी. वि०--१ बहुत झधिक, बड़े वेग का, बड़े जोर फा, प्रशण्छ, गति तेज । 
प्०-+ २ गृ थो कमी, म्ट्ौरी मायट, गरभरी, तू' तो देख घोषड़त्पां उ०-नस्‌ दाझ किए भांत रो हे ? प्रराफक रो यैराक, संदक्की रो 
गे घाद्ये दे, हारूया दक्षएर चाल देसलदों, मो््या मझऊकार चार्स करक्की, फूज रो अझतर, बाती बर्क पुतन्रांघोर, तियारा री फाहियौ, 
मोरटी +सो-ग. धोदी वाह में नांपिटां जग ऊईे ।--रा.सास॑ं, 
झ०--३ हे मी पांने पृद्धां म्हारी घोवड़ी, है दतरो भावोसा रो ला २ घधुए का सा, काला, स्थाह, ३ धुए से भरा, धृगमय । 
होड़ से बाई सिघ चात्या ।--लो गो. रूण्भे०--धु वांघार, धुवांधोर, घुवाधा र, घू श्राधार, धू ग्राधोर, धुवा- 
पीषर-स पुण [स०] १ मछली पकड़ने का कार्य करने बाली एक जाति घार, घृवाघोर । 
था इस शांति का व्यक्ति मल्साह, केवद (डि.को.) | धुप्लाछू-वि० [सं० घुम:--प्रालुब] घु'ए के रामान, पु ए जंसा । 
उ०--६ मर कृत घार-पार हुम्ने &। बगतरां रा तबा फोड़-फोड़ पूठी उ०--रल्यां चढ़ितां भेघ उचपके पवन छिट्टोक्, रापट परे सिश्रांग 
परा प्रगीप्राक्ता शग्यी नीसरे छे। सु जांगां धीवर पूर्ठ जाछ मांहै फुहारां रंग उजो्ढ । लोरां-लोर धुंग्राछ्ध विधधरता बार म जाते, 
मद्ठा मूह फाद़िपा छे ।--रा-सा-सं. माग भरोधां पाय चोर ज्यू' नाठा जावे ।--मेघ- 
उ०--र३ शझुघर तीव वसई जछ माहि, ते नवि छूटइ घोवर पाइ। | घुंई-सं०्स्त्री० [सं० घोमी] रोग विशेष श्षया भूत प्रेतादि का प्रकोप 
धकसर मी तुगा करिसइ सार, दवि दाभद पुणा ते सवि बार । मिटाने के लिए प्रीपधि विशेष या लोबान, धुप भरादि का किया जाने 
--चिंहुंगति चउपई वाला धुश्रा, मच्छर प्रादि उड़ाने के निमित्त किया जाने वाला घुथ्रा। 
३ वाया मनुष्य । | क्रि०्प्र०--करणी, दणी, होशी । 
#०्ते०--धीवर, धीमर मुहा ०--धुई देशी--भुत प्रादि छुट्ाने, रोग मिटाने के लिए किगी 
गैस्त-मंव्पु० [स« प्रधीश] १ रासा, नूप । वस्तु का धुझ्ा देना 
२ स्वामी, मालिक, अझधीदा । रू०भ०- धूई, घृ णी, धुईं, धूणी । 
उ०्+प्रनक से संक ने धंक ने घीस, अबास ने वास ने ञझास ले ईस। | घुंश्रो--देसो “'थुयो' (रू.भे.) 
तिराठ ने वाह तिकाह-नरेस, ग्रादेस ग्रादेस श्रादेस प्रदेश --हू.र. उ3०--उठ सोर भादढ्ां श्रनढ्, श्राभ धुंच्रां प्रंधियार। प्रोछां शिप 
रणपोग-भीस । गोढ़ा पड़े, मेदां कटक मझार ।-+य्या दा. 
धीमप्याथ-संन्पु० [सं०् व्याल-+-प्रधीश] शेषनाग । धुफार-संन्स्त्री० अनु०] १ जोर का पाब्द. २ गन, गरण, 
पीह ग) थी (६) (मट., ८ न ) ५ देतो 'घोंकार (छ.में) 
लि १३ मरे झा जीव, मारो माय, दूह्ागगा की मांत वयायौ, जी ४ देखो ब्रु गार' (छ्मे ) 
राह । म्ट्रारी घीहुट़ यारी मरंगी बलाब, दूृह्मगंण को गीगौ मांन रू०भ० ऊवुकार; घू कार, घुफारव, घुकार, धुकारव ॥ 
यधायी, थी राज ।-सो-गी. घुकारणों, घुकारयों--देवों मुकारणो, घुकारवो' (रू,भे,) 
7०--२ सात ए्‌ भागी, पून जगाज्यो, एक जगाज्यों ढीकरी । थां री | घुगार-संण्स्त्री० [सं० घुमः-न॑-पंगार] १ भंगारे पर धी छाल कर रायते, 
धोहट मे परदेग दीम्यो, मय चिध झा झट़ी मणदली ।-्सो.गी- शाफ श्रादि को दिया जाने वाला घृम्त । 
पोह्दयो, मोह़री, घीटदी+देसों वी” (६) (प्रत्या,, रू.ने.) घि०वि०--अ्रंगारे पुर घृत हाल कर उस पर साली बटलोई थादि 
न ३-पग्रमदा इंद्र अवनि ग्राटडियाँ, धारा ऋडियां गहे घरा। घग्ग बरतन ग्रौंधा रसदिया जाता है । किर उस बरतन में रायता, छ 
दादा संटिरिया घटिया, ता घीहुटियाँ पट्टी ना ।+दड्स्सो झआाड़ी ध्रादि डाल फॉर ढककन लगा दिया जाता है। घृत के घुए की युगंधि 
मा 2, “से वह पदार्थ स्वादिप्ट बन जाता है । कटे हुए प्याज प्रादि में यह 
हम नीोमांश पुरे ।--प.च-चा. सुंधि देने के लिए जिस बरतने में ध्याज श्रादि है उसमें किसी बढ़े 


घुवांघार 
.....808ह..082.0.............................".जत+न्‍त7ततत्++5++++___+++5 


धृंगारणो श्ध्र्र 
20:96 20 नशीली कम 3 के सलल मल लक ताकत जन आम 


छिलके श्रादि पर श्रंगारा रख कर उस पर घृत डाल कर ढवकने लगा 
दिया जाता है। फिर छिलके सहित अंगारा बाहर निकाल लिया 
जाता है । 
क्रिग्प्र०--देखी ॥ 
२ मच्छर उड़ाने अथवा किसी रीग के उपचार के लिए औषधि 
विशेष का दिया जाने वाला घुआ । 
झरूण्भे०--धुकार, धुगार | 
घुगारणों, धुगारवो-क्रिण्स> [सं० धुृमः-+-कार] १ रायते, छाछ, 
शाक श्रादि में घृत का धृ देना । 
वि०वि--देखो “धुगरार' 
उ०--खाटा स्थाक, खारो स्यथाक, मीठा स्पाक, गया स्थाक, त्तथ्या 
स्थाक, वधारचा स्थाक, धु गारिया स्थाक, छमकारिया स्यथाक । 

* ““वंस- 
२ मच्छर उड़ाने या रोग के उपचार के लिए किसी झ्ौषधि का 
धुप्रा देना. हे सुलगाता, जलाना । 
घुगारियोड़ौ-मू०का०कू०--१ धृत का घूम दिया हुआ (शाक, रायता, 
छाद्ध भ्रादि)., ४१ घधुंश्रा दिया हुआ (मच्छर उड़ाने या रोग के उप- 
चार हेतु). ३ सुलगाया हुआ, जलाया हुआ । 
(स्त्री० धुगारियोड़ी ) 
धघुद, घुध-सं०स्त्री० [सं० धुमः--भंध] १ हवा में उड़ती हुई घूलि 
अ्रथवा उससे होने वाला अ्रंघेरा । 
3०--१ इतर लाभ बधूक्रौ श्राव, कहर क्रोध डडडूछ कहावे | छित पर 
काम धुध नभ छावे, पात्र विवेक निजर नहिं पावे ।--ऊ.का- 


अथवा उनसे होने वाला प्रन्धकार या घुघलापन. २ श्रंधकार, अंधेरा । 
क्रि०प्र०»--छाणौ | | 
रूणभे०--घु घुकार, घुघुकार, घृ घक्तिकार, घूघूकार । 


घुघट-सं०स्त्री ० [अनु०] रूई घुनने की घुनकी से उत्पन्न होने वाली 


ध्वनि । उ०--बैठा विंजण बिण हिजरता बार | धुधठ पिंजर में 
विजण धुणकार । सुख में सांतां रा सुणता संजीरा । मुख में दांतां रा 
घुणता मंजी रा ।-- ऊ.का. 


घुघमार-सं०पु० [सं० घुधुमार] १ राजा बृहदश्व के पुत्र कुबलयाध्व 


का एक नाम जिसने 'धुधु' राक्षस को मारा था । 
उ०-ह्रहृदस्व तण सुत तेणा वार। महाराजा उपज घुघधमार। 
--सू-प्र. 
२ धुधु राक्षस का नाम जिसको राजा कुबलयाइव ने मारा था । 
उ०--वक्र धुघमार वैण बांणासुर | श्राय॑ं दिन न कीध अचार । 
वडा वडा गा तोरण वांदे । नवल बना श्रहुंकार निवार । 
“-ओऔोपी आाढ़ौ 


घुघछ-सं०स्त्री ० [देश०] १ घुलिकरणों अ्रथवा गद के श्रधिक उड़ने से 


छात्र वाला घुधलापन श्रथवा अंधेरा । 

उ०--देव दांसु फूंकिया रिव धु घछ छाया ।--केसोदास गाडणा 
रूणभे ० --घू घछ, घृ धक्ति, धुधछ; धुधक्ति | 

२ देखो 'घु घछो' (मह., रू.भे.) 


घुघढणो, घु घछबौ--देखो 'घू घ७णोौ, धृ'धल्बो! (रू.पे.) 


उ०--खोहड़ खांन खड़े खरहंडह । महण घु घक्ियाँ ब्रहमंडह । 
““गु.रू.ब॑. 


उ०--२ धमस विडंगां ऊधरां, रज छायो ब्रहमंड। सेलह चमंका 
घुंध में, दीठा रांवशा खंड ।--रा.रू. 

२ कुददरा । उ०--कुंण माता कुश पिता, कमर त्रिय कूण कुरा 
भाई । कमरा पुत्र परवार, कमरा सनमंध सगाई । धुंद वाव जग सकह 
घुंध जग काची काया । धुंध मोह घुंध लोभ, घुघ ठगबाजी माया। , 
क्रम भ्रक्रम भ्रम भ्रधरस कपट, अरे नेड़ा मत श्रांख अंग । पढ़ नांस रिददे 


धु घक्काई-सं ०स्त्री ०. देश० ] घु घला या भ्रस्पष्ट होते का भाव, धुंघलापन । 

धुघक्ों--देखो 'घृघली' (रू.भे.) 

घुघाणो, घु घावो--देखो 'घृधाणो, घृ धावौ” (रू, भे.) 

घुघु-सं ०१० [सं०] एक राक्षस जो मधु राक्षस का पुत्र था और इसका 
बध.राजा कुवलयाइव ने किया था । 

घुंधकार, घुृंघुकार-सं०पु० [अ्नु०] १ नगाड़े का शब्द, धु'कार, 


करता पुरस, जग एक अवगत जंग ।--ज खि. 

३ भ्ज्ञान|॥ उ०--घधुंध मिट्या जब निरधुध पाया, झ्रातम रांम 

श्रागी । कह सुखरांम मिटी सब त्रिस॒णा, अनुभव उगती जागी । 
“जी सुखरांमजी महाराज 

४ भांख का एक रोग, ५ देखो 'दुंद' (रू.भे.) 

उ०--घुंध हुप्ने सारी धरा, सहर दिलो पड़ि सोर । मुहिम हुता त्यां 

मंडिग्नो, ज्यां सहिजादां जोर ।-- वचनिका 

रूण्भे०--धू द, धूघ। 

धुघक-वि० [देश०| नशे में चूर, मदमस्त । 

उ०--चिलमपोस चालतां बाज टोकर बादोड़ा। खिण हालतां खाज 

घुघक आाफू ऊगोड़ा ।--ऊ.का- 

घुसक्ार-सं०पु० [सं० घुम:--कार] १ शााकाश् में छाये हुए घुलि-करा 


२ देखो 'चुघकार” (हू.भे) उ०--सूंन महा सूंन नहीं घघूकारां, 
नहीं होता नूर विलास।-। ज्या दिन का जोगी करो नी विचारा, किस 
विध रच्या संसारा |--स्री हरिरांमजी महाराज 


घुंन-सं०स्त्री० (सं० ध्वनि] १ निरच्तर होने वाली ध्वनि 


उ०--रणूंकार की धुंन सूं, यूं कर जीव जगीजे ए । स्वरा सुची रुचि 
धार के, सार श्रनहद को लांजे ए ।--स्री सुखरांमजी महाराज 

२ चित्त की एकाग्रता, तल्‍्लीनता । 

क्रिण्प्र०ण--लागणी । 


धुंबांकस, धुर्वांदांन-सं०५ु० [सं० घूम:--आ्राकाश] थुआं निकलने फ्री 


चिसनी । 
रूण्भे०--धुवाकस । 


धुंवांधार--देखो 'धघुआंधोर' (रू.भे.) 
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दूगरपुर राज्य में थाने को 


पायक व, रास धु्घां मत जांग डांदा, 
पुल०--१ पुया कापया+प्रत्यधिक परिश्रम करना, फार्य समाप्त 
हटर्गा, दे भो दागी नहीं छोड़ना, नाश करना, ध्यंध %रमा. 


मे गिदा, समाष्य होगा 


गाध्हरसा, ४ धया 
४ 
्‌ कई म वि 
#7०6४० ०६ प्र, 


इठागौ >नाथ करना 


ऊठगौ--- 
रना, 


ध्वंस करना, ३ घूर्वो 
४ पवी दरगी- पभ्रत्यधिफ राचे 
ाशौ-चुल्हा जजना, भोएन बसना । 


पी, ए, सु प्रो, घूबी, पृम्नउ, घुश्ची, घूपी । 


पुघर+देशों पुर (रू.भे) 
घुनांत्पुण--१ सरीर, घग. ३ धोद्दी, ३ पवन, हवा. 
४ दोट ((हा.) 
४ देगी पुवो (झू.गे.) 
६ देती धिया (ए.मे.) 
उ०>चवर्द से थोरड़ी धु कु बरतो, माता कहे समझाई । झापा तप 


यब राजा दवाग दिराई । 
-स्री हरिरांमभी महाराज 
२ कांपा हुमा, कंपित (एका.) 


वघि०--१ै श्रधिक, ज्यादा, 

ध्-+पिंयी पयहा (सा.भे.) 

एुरड-मं न्स्थी० [प्रयु०] मृदंग की ध्वनि ॥ उ०--थघुनि अदंग घुधक- 
टन, पुराद घुधुत दस, धुपट धुर । ऋणग्ाणणण जंग्र झगणरवि, प्रकट 
सिम-लिम धुति मूपर ।-सु-प्र« 

शकप-मंन्स्थी० [सि० एुकश्] ३ झग्लि, ध्राग, २ जलन | 

ा £भे०>-पधतरय 

धुर प्रो, एुक्यों क्लिव्पर० सिं एुक्ष] १ प्रचलित होना, गुलगना, 
गंभाता, एसना । छ०--१ हर्मंघ जोगेस श्ोदेग सह जंग करें, 


१+ धान गदआयो तू होने बरियां तगों घर, 
दास कंपादत रो गीत 





छांनो “ंह। घुऊे न घू वो नोसरे, 


उ०हैं कुमलांणी कंत विश, 
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घुकथुक्री-सं०स्त्री० [प्रनु०] १ कलेजा, ह 


यु |3] थ्य् र। 


द्ल्ल्ट 


ध्ट कील 


घ्छा श्पोरी 


जक्षर पिएफी बेल घिशजारा री भाई णिउं, गया घुफतो भेद 
“-ऐ.मा., 
३ होधिय होना, क्र छ होना, कृपित होना ) 
ऊंधिया पिन्‍्हे भड्ट धुक्रिया, धारा मोदहे पूमिया धए । 
रूप याजा नोसांण योर रस, नाभमद ततबेद भश निय5 । 
+मद्रादय पारयती री गेत्ि 
उ०-२ तिश सू उयां रो बकयाद घगणमी बढ़ गयो, गोग सुर सो 
दोनू जायगां थी ही कहे विश सूं दोगू' घुछ रहिपा । 
+>मारगाए रे अमरावो रो बारता 
उ०--करम फुठगा कहो कम मे 
रात दिन धुऊता रंतों ।--उ्का. 
उ०->-भेयों निद्वाय पष्टि भेणां, 
मे धुकी फश 


उ>--१ 


४ दुस्ी होना, ठुड़या, जलना । 

जापर फया | दुवया मांहे दु 

५ पोड़ित होनी, संत्तप्त होना । 

चाछी तर्ज तपेम्तरां । घर घृणि पक बिसहर धुर, 

सेस रा ।--सू.प्र. 

६ नीचे को श्रोर ढलना, भुकवा, नवंसा । उ०--इक्र धुक्ति लक 

सीस ग्रहिवाछा | चंद कटक सड़िया बढ चाछा ॥--रा.प्र, 

७ गेंद की तरह नीचे ऊपर चयक्र शाते गरिरता, लुड़कगा । 

उ०>-विदशा स प्रधि घीतीष्टि 'धौर उत, बहु दक्ष पींजरिया 

बांणात्रि । धुक घुक हेक गया घड़ धरती, ग्रध धड़ हैक गया प्राकासि। 
--ईसरदात मेहतिया रौ गीत 

घुकणहार, हारो (हारी), धुकणियौ--वि० । 


धुफ्वाड़णो, घुकवाइबो, घुकवाणी, धुवायाबी, धुदावाबणी, धुक्रपाययों 

तु २ 5 2४६8५ रु 
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धुकाड़णों, घुकाड़बी, घुकाणों, धुकाबी, धुऋावणों, >आ। 
“-+क्षिण्रा० । 


धुकिनोड़ी, धुकिियोंड़ो, घुफ्मोड़ी--भू०का०क्ृ० । 

घुकीगणो, धुकीजग्रो--भाव बा० | 

घकणी, घफबो, धिकणी, घिफ्रवनी, धिज्वणी, घियावी, धीकणो, धीकदी 
घुराणो, धुसधो--6०भे० । 

२ वालेगे की धघट़वान, 
३ हर, भय, खोफ. ४ देखो 'धुगधुगी' (रू,भे,) 


इब्दवणो, पधकछवौ-क्षिण्स--१ नाश करना, संहार करना, यद्ध करना । 


छ्ियोट्रो-म०का०छू०--नादा किया हुम्ना, संहार किया हुआ 8 
(स्थ्री० घुडल्थियोंड़ी ) 

घो, धुकाडवौी--देसो 'घुकाणों, धुकाबी (स्ल.मे.) 
घुछाहणट्रार, हारो (हारी), घुकाड़ुगियौ--वि० । 
घुकाडिश्रोट़ो, धुकाड्टियोड़ी, धुक्याडयोड़ो--भुण्का०्कृ० । 
घुझाडीजगो, धुकाड़ीजबी--कर्म वा० । 
धुकणो, घुकबी--श्रेक्र० रू० । 


घुकाड़ियोंड़री +देसो 'घुकायोड़ी! (रू,भे.) 


(स्त्री० घुकाड़ियोंड़ी ) 


घुकाणों 


घुकाणी, घुकावौ-क्रिण्स० [सं० चुक्ष] १ प्रज्वलित करना, सुलगाना, 
भभकाना; जलाना, २ धुआं निकालना, घूध उठाना. 
३ क्रीघित करना, कुपित करना. ४ दुखी करता, कुढ़ाना, जलाना. 
प्‌ पीड़ित करना, संतप्त करना । 
६ नीचे की ओर पंठाता, दवाना, घेसाना । 
७ लुढ़काना 
घुकाणहार, हारो (हारी), घुकाणियौ--वि० । 
धुकायोड़ो--भू "का ०क् ० । 
घुकाईजणी, घुकाईजवी--कर्म वा० । 
घुकणो, धुकबौ--भ्रक०रू० । 
घुकाड़णो, घुकाड़वी, घुकावणो, धुकावबो, धुखाड़णो, धुखाड़बो, 
धुखाणो, घुखाबो, घुखावणी, धुखावबौ--रू०भे० । 
घुकायोड़ौ-भू ०का ०क०---१ प्रज्वलित किया हुआ, सुलगाया हुआ, भभ- 
काया हुआ, जलाया हुप्रा. २ धुआं निकाला हुश्रा, धुम उठाया हुआ । 
३ क्रोधित किया हुम्ना, कुपित क्रिया हुप्ना. 
४ दुखी किया हुझा, कुढ़ाया हुआ, जलाया हुश्ना- 
५ पीड़ित किया हुश्रा, संतप्त किया हुआ । 
६ नीचे की श्रोर पैठाया हुआ, दवाया हुआ, घसाया हुप्ना. 
७ लुढ़काया हुआ ॥ 
(स्त्री० धुकायोड़ी ) 
धुक्ार--१ देखो 'घुकार' (रू.भे.) (भ्र.मा.) 
२ देखो 'धोंकार! (रू.भे.) 
घुक्वारणो, धुकारबौ-- देखो 'धूकारणी, घुकारबो” (रू.भे.) 
धुकावणों, धुकावबी--देखो “धुकाणौ, घुकावी” (रू.भे.) 
उ०--धोम पात्र कह्िधुत धराव | घूणी चंदरा अगर धुकावे । 
--सू.प्र. 
घुकावणहार, हारो (हारी), घुकावणियौ--वि० । 
धुकाविश्वोड़ी, घुकावियोड़ी, धुकाव्योड़ौ--भू ०का०क० | 
घुकाबीजणों, धुकाधीजबी--फर्म वा० । 
घुकणों, घुऋबौ--भ्रक ० रू० । 
घुकावियोड़ो--देखो 'घुकायोड़ो' (हू.भे.) 
(स्त्री० घुकावियोड़ी ) 
धुकियोड़ौ-भू «का ०कू०--१ भ्रज्वलित हुवा हुआ, सुलगा हुआ, भभका 
हुआ, जला हुआ. २ धुआं निकला हुआ, घूस उठा हुआ 
३ क्रोधित हुवा हुआ, क्रूद्ध हुवा हुआ, कुपित हुवा हुआ. 
४ दुखी हुवा हुआ, कूढ़ा हुआ, जला हुआ. ४ पीड़ित हुवा हुआ, 
संतप्त हुवा हुआ, ६ नोचे की शोर पंठा हुआ, दवा हुआ, घ सा हुप्ना. 
७ (नगारे का) लजुढ़का हुआ । 
(स्त्री० धुकियोड़ी ) 
घुकुस-सं०पु० [प्तं० घुक्ष) ग्राग, अग्नि । 
घुक्कणो, धुकक्वौं--देखो “घुकणशौ, धुकवौ” (रू.भे.) 
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घुगघुगी 





उ०--घड़हड़े घरण पुड़ गयण धुक्कि |--रा,रू. 


धुखणो, धुखबी [सं० घुक्ष संदीपने] १ उम्र रूप से रहना, चलना । 


उ०--तिशा दाव॑ सीसोदियां हाडां रँ वर पड़ियौ, घणा दिन अदावद 
वुही । घणी वर घुखियाँ । पछे सोसोदिया सूं हाडा पोंहच सके नहीं । 
--नैणसी 
२ देखो 'घुकणी, घुकवी” (रू.भे.) 
उ०--१ घुख ऊठिया बिन्हे भड घुकिया, घारां मांहे घूमिया घड। 
रुघ वाजा नीसांण वीर रस, नाचइ ततथेद् भड निवड १ 
--महादेव पारवती री वेलि 
उ०--२ गढ़वाड़ांय वाद धुर्ें गढ़ियां । सरदारांय मुज्ज सज चढ़ियां। 
उण ढांखिय कोहर श्रोटड़ियां । केई दोरि है तापर कोटड़ियां । 
-+पा.प्र. 
चुखाणहार, हारो (हारी), घुखाणियौ--वि० । 
घुखवाड़णी, घुखबाड़बी, चुखबाणो, धुखवाबा, धुखबावणी, धुखधाववी 
--प्रे०रू० । 


धुखाड़णों, घुघ्ाड़बी, घुखाणों, धुखावों, धुखावणों, धुखावबीौ--- 
क्रिण्स० | 


घुखाड़िश्रोड़ो, घुखाड़ियोड़ो, घुबाड़योड़ौ--भू०का०क्० । 
धुखाड़ीजणो, घुब्वाड़ीजबी--कर्म वा० । 
घुल्लाइणी, धुखाड़वी--देखो 'धुकाणी, घुकाबी” (रू.भे.) 
घुखाड़ियोड़ी--देखो 'धुकायोड़ी” (रू.भे.) 
(स्त्री० धुखाड़ियोड़ी 
घुखाणो, घुखावी -- क्रिग्स ०---१ जारी रखना, चलाना ) 
२ देखो 'धुकासो, घुकाबो” (रूभे.). -उ०--१ घुश्रे करि ने तेह 
घुखाइये ।--ध.वम्रं. 
उ०--२ छांगी घुखाइ ने कह्यौ-म्हारा साथी निकछ्िया ।---चौबोली 
घुखाणहार, हारो (हारी), धुबाणियौं--वि० ॥ 
धुखआायो ड्रो--भू ०का ० ० । 
धुखाईजणो, घुखाईजबी--कर्म वा० ॥ 
घुलायोड़ो-भू ०का ०क ०--१ जारी रखा हुआ, चलाया हुआ. 
२ देखो 'घुकायोड़ी” (रू.भे.) ह 
(स्त्री० धुखायोड़ी ) 
घुखावणों, धुखावबी--देखो 'धुकाणी, घुकावो (रूनमे.) . 
(स्त्री० घुखावियोड़ी ) 
धुखाधियोड़ो-भू ०का०कृ०--१ जारी रहा हुआ, चला हुआ. 
२ देखो 'घुकियोड़ो (रूभे.) 
(स्त्री० धुकियोड़ी ) 
घुग-सं०पु० [देश०] मजबूत लट्ठ, सोंदा । 
घुगघुगी-सं०स्त्री० [प्रनु०ण| १ शरीर को जोर से हिलाने या केपाने की 
क्रिया । उ०--कैही तीर बाह्या सो डाढ़ाक रा डील में लागिया पण 
परले पास जाय सागी वरड़ी ऊपर आय खड़ी रहियौ । घुगधुगी देय 
भाला दोर उद्धाछ दिया ।--डाढ़ाछा सूर रो वात 


कम अक: क जी 
घशः १६२६ धृभाश्णो 
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आम 


ह्हफ््लो 


दउ्रमी सांसला री बारता 
> 
ज ७ भंदहा जन 2 कम ज्कू अल जमसक, का फिजका के व्करड फल 
खर6 तर मटर हझार मामा, काप्र। हरमस पसी | दमढत 
्ः कक कल जरा 6 >क के कक कर के न क ते ्श यपात 
थे दा धगधघपों, गंग प्रशियविद सयीन ।बगसारांम प्रोटित री यात 
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3 देगी धयधरशाी' (रूम) 


में का दशब्द, 


यनि करना । 
ग्रह वर । रिखे तूर 

धुष्टट निहेंग +-य्.छू 
पुड़रियोड्री-भू०्दाव्य्०-गर्णा हुबा, ध्यनि किया हृश्ना । 

(म्री० गह्टियोष्ठी) 

इृधो, पृश्यौ-द्वि०्प्र० दिघ०] गिरना, दहना । 

फ्यु-+इगा गांम रा सारा ही दूँडा बरसात र भयंकर तूफनि सू 
भुण्ग्या । 
धृटपगार, हारो (हरी), घर वियौ--त्रि० । 
शृश्वाटथो, प्रष्याट्यों, हडबागों, घष्पायों, धुड्यायणों, घष्बावयी 
[ाडणों, धुद्ाइवो, धुड़ाणों, घुड़ाषो, घुड़ायणों, घुद्ठायवोौ---प्रे ०० । 
धरिषोषो, पुट्ियोही, एद्धोटी--भु०फा०्क्ृ० । 


पऐएफो, पड़ी ग_ौ।--भाव बा० । 


दृष्यो दष्यौ--राब्भ० । 
घृष्टा थी, एएहहुबो-किल्प्र० प्रिनु ०] नगाट़े, ठोल ग्रादि का बजना, ध्वनि 
हु इंरगगी ॥। एछ०+यांग्यानिवेधि बढछ्ि बंधि बोल । घुद्हड्टिय दर्मामा 
शुद्धि: टोगा । मंप्रांम सजिय सूरा सघीर । मेवाट राख मुद्दि घश्ड 


मोर ॥--ग.ज.सी, 
धशियोटौ-भू०7ा०7०--गिया ह्ग्मा, दठ्ा हुप्ता । 
(ती० धरियोटी) 
शी > देखो पट (म्.ने.) 


/ 


श्दि गखेधिए शिया सादर ।॥ 
थचघधर शभ्राद्र । 


+-वैलि, 


सागी शंदरि, 
रकम, भ्राद्रा वर॒मि की 


५ ० 
स्ण+-ऊाट। पृष्टां 


का 


दिदशशिर बाहि विया |: 


दुष्ट झाणो, पर दृघौं-- देरी धषरगी, घड़ (हम 
प्र्ष् पद 
॥ ब्टमंद मत गाजद विचा: 


प्रदार। शा शिया मीर मठकि गग्ग धार । 


ह् 


जल हिटलर शपिएा हार त््ररः 
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हैः & हुए 775 इशह 


ग्या। रोट इतपरा प्रपराया मी भापर शुड़ 


पुज-संब्पु० [देश०] कलास जाति या दस जाति का स्यत्ति 

(४.को,) 
उ०-साहिय सुत्नन जादते रामौ । दक्क रापाक् 
रपूपति दूणों | सुत दंदभांश 'पतो' धुण सूरो। रारद मरगा राह 
विरुद सनूरी ]--रा.र., 
२ देशो 'धणा (रू,भे,) 
उ०-केजिम सिलह सस्तर ग्रंग कंगशिया । श्रस्मी साहस प्रायध ऊस- 
समिया । यगि केसरिया साथ बणशाया | उभे राट्रेस शिशुर धुण श्राया । 
३ देगो ध्विणा (रमें.) (डि.को.) 
उ०> पुर अ्रवध सूं हुय विज पर्गा, मुचि यह श्राराम मारगां । संग 
रांम लक्ष्मण कुमर दगरण, घरम शुण रिगधीर ।-र. 
प्रसमांण-सं०पु० [सरं० ध्वज --फा० प्रास्मान | सूर्य, भागु (छफो.) 
देगो 'धुरजटी' (ए.भे.) 
वह गग घूहड़' सीस विहार। धुजट्विय सीरा जिसी गंगधार। 
फ्राट अनेक किलस्म । भाई सिर तांम सहेत शिलम्ग । 

न्-यूत्र, 


ब० ६३ श्षष्ठ । 


धुजडंट-स ०पु० [सं० ध्वगदए | १ ध्वज का दे, २ घोड़ा || 
धुज-घोम-रं ०पु०यी० [सं० ध्यज-+-घूम:] प्रग्ति, झआग । 
उ०-मृंछ रोम उल्लसे, जोम भुज ब्योग परर्स। करण होगे 
केवियां, ति फिर घुण-धोस तररसे ।--रा छ, 
धुजा-सं ०सश्री ०--१ प्रथम लघु के ढगण गण के एक भेद का नाम (॥$) 
२ देसो ध्वज (पश्रल्पा,, रू.भे.) 
उ०-चधन्य धन्य वह जंगछ धरनी । किला जहाँ बंगायो कारगी । 
सधिर नींव पाताछ सपररात । घन भुरणाक्व धुणा नभ घररात | 
>+गे.ग. 
धुजागटो-मंत्पु०--फंपायमान होने की क्षिया ? 
उ०--हछूट मुठी हात रो ग्रागऱ सूर्ा पड़ छाती, राक्रों श्रवाग़ धुजा- 
गई सांणिराव । दंगा बीरताई रे माग्ट राजसींग दुणा, राई हर्मे 
पागर्ट लगाया शांगोराव ।--जवांगजी प्राढ्रो 
घुजाइपों, सुजाइवी-देसो धुजागौ, शुजाबो (रूभे.) 
सर ध॒वाई । 
भाव जोयण्यां चौगट, धड़घट भूमि धुजाड़े +-में.म. 
घुजाटणटार, हारी (झारी), घृजाउुकियौ--वि० । 
घुजाडिय्रोंटो, एुजाटियोडोें, घुमाडुघोड़ो--सू «्का०क्ृ० । 
धुराद्रीमणों, खुमाड़ीजबो--कर्म बा० । 


घृगनों, धजवौ-अका>मा० ॥ 
(६ 2 १+/ कई ८५५ 305 थ ४ 


छख०-हट हट हसते मसल मदिरा गंदे, घट घटयद 


घुजाड़ियोड़ी 


धुजाड़ियो ड्री--देखो 'घुजायोड़ी! (रू.भे.) 
(स्प्री० धुजाड़ियोड़ी ) 

घुजाणो, घुजाबी-क्रिण्स० [सं० धू| डाँवाडोल करना, डोलाना, 
हिलाना., २ भयभीत करना, डराना, कंपाना । 
घुजावणहार, हारों (हारी), घुजावणियौ--वि० ॥ 
घुजायोड़ौ-- भू०का ०कृ० । 
धुजाईजणी, घुजाईजबौ--कर्म वा० । 
धृजणी, घूजबी--श्रक ०रू० । 
धुजाडणो, घुजाड़वों, घुक्तवणों, धुजावबो, धुज्जाड़णो, धुज्जाड़वो, 
घुज्जाणी, घुज्जाबो, घुज्जावणों, धुज्जाववी, धुजाड़णी, धूजाड़बो, 
घूजाणो, घूजावी, घूजावणों, घुजाववी--रू० भें ० । 

घुजायोड़ी-भू ०का०क ०---१ कंपाया हुआ. 
२ भयभीत किया हुआ, डराया हुथ्ना 
(स्त्री० धुजायोड़ी ) 

धघुजावणी, घुजावबौ--देखो 'घुजाणी, घुजावी' (रू.भे.) 
उ०--१ अभ्िग मरोड़ मोड़णां, धरणि पुड़ पोड़ धुजावे । दौड़ बसरा 
द्रोपदा, श्रोड़ जिए रो नह श्रावे । श्राखत पग ऊठतां पूठ साखत पख- 
राह । काच हुछम कोमाच नाच पातर नखराह्वी +--मे.म 
उ०--२ खरां कहै खरा खरा घरा घुजावते वहै । विकार हैं कुजा 
कुजा भुजा खुजावते वहै ।॥--ऊ.का 
घुलजावणहार, हारो (हारी), घुजावणियौ--वि० । 
धुजाधिश्रोड़ो, घुजावियोड़ी, धुजाव्योड़ौ--भू०का ०क्ृ ० । 
घुजावधीजणी, घुजादीजबी--करमम वा०। 
घूजणो, धूजवॉं--प्रक ० रू० । 

घुजाधिपोड़ी--देखो 'धुजायोड़ौ” (रू.भे.) 
(स्त्री० घुजावियोडी ) 

धुजी--देखो 'भ्रूव” (रू,भे.) 

घुज्जणों, धुज्जवी--देखो 'घुजणौ, घूजबो” (रू,भे.) 
उ०--धम घमंकि बज्जत पद घुष्घर। धम धमंकि घुज्जत जंगक्घर। 
रचत रास नच्चत नवरत्ती । त्री करणी जय जयति सकत्ती ।--मे.प्र. 
घुल्जणहार, हारी (हारी), धुज्नणियौ--वि० । 
धुज्जवाड़णो, धुज्जवाड़बी, घुज्जवाणो, घुज्जवाबो, घुज्जवावरो, 
घुज्जवावबौ- प्रे८्ख० । 
धुज्जाडणों, घुज्जाइवो, घुज्जाणों, घुज्जाबो, घुज्जावणो, घुज्जावबो 

“+क्रि०ण्स० | 

घुज्जिश्रोड़ो, धुज्जियोड़ी, धुज्ज्योडौ--भू०का०क्० । 
घुज्जीजणी, घुज्जीजवी--भाव वा० । 

घुज्जाड़णौ, धुज्जाइवो--देखो 'घुजाणो, घुजावो' (रू.भे.) 

धुज्जा डियोड़ो--देखो 'घुजायोड़ो' (रू.भे.) 
(स्त्रो० धुज्जाड़ियोड़ी ) 

घुज्जाणो, धृज्जावों-देखो 'घुजाणो, घुजावौ' (छ,भे.) 


१६९२७ 


2 जि न पिन पतन न नप लिन न नल न न निल्लिद 7 परत पतन लगन आल ललटननतर 


घृणियाह्ठ 


नल ञ>>>ान- अत ++++++“““ “5 


घ॒ज्जायोड़ौ--देखो 'धुजायोड़ो' (रू.भे.) 
(स्त्री० धुउ्जायोडी ) 
धुज्जावणौ, धुज्जाववी--देखो 'धुजाणी, घुजाबी' (रू.भे-) 
घुज्जाधियोड़ौ--देखो 'धुजायोडौ' (रू.भे.) 
(स्त्री० धुज्जावियोड़ी ) - 
घुज्जियोड़ो--देखी 'घूजियोड़ो' (रू.भे.) 
(स्त्री० धुज्जियोड़ी) 
घण--देखो “धनु' (रू.भे.) उ०--भूभंता. गयवर गुडि गाजई धुणह तणा 


घोंकार । संडादंडि ऊपाडी नइ ऊलाछदइ असवार । 
--विद्याविलास पवाडउ 


घुणकणो, घुणक्बौ--देखो 'धुणणौ, घुणवी' (रू.भे-) 
घृुणकणहार, हारो (हारी), .घुणकणियौ--वि० । 
धृगकिश्रोड़ी, धुणकरियोड़ी: घुणक्पोड़ौ---भु ०का ०कृ० । 
घृणकीजणी, धुणक्कीजबी--कर्मे वा० । 

धृणक्षिश्रोढ़्ौ--देखो 'घुशियोड़ी' (छू.भे.) 
(स्त्री० धुराकियोड़ी) 

धुणकी --देखो 'घुनकी' (रू.भे.) 


धुणणो, धुणवौ-क्रि०्स० [सं० धुज्‌, धूज] १ धुनकी से रूई साफ करना, .. 


घुनना. २ हिलाता, भकफ्रोरता- ३ खूब मारना, पीटना- 
४ घ्वनि करता । उ०--बैठा विजण बिणा हिंजरता बारे। धुघट 
पिजर में पिजण धुणकार। सुख में वातां रा सुणता संजीरा । मुख 
में दांतां रा घुणता मंजीरा ।--ऊ का. 
५ देखो 'धघूराणौ, घृणवो” (रू भे.) 
उ०--१ रातां जागरण रीौ जंगल में रोछौ । ढांसी ढांसी में फिरतो 
ढंढोढो ! धुणता नर माथा छुणता घर धाड़ा | पावृ हरवू रा सुणता 
परवाड़ा ।--ऊका. 
उ3उ०--२ धरणीतछ व्यांकुछ छेली सिर घुणियौं। सरणागत बच्छुछ 
हेलो नह सुणियां | लिछमी-बर छांनूं कांतूं ले लीन । दीनम बंधू हुय 
दीनन दुख दीनूं ।--ऊ.का 
धघुणणहार, हारो (हारी), धुणणियौ--वि० । 
घुणवाड़णो, घुणवाड़बी, घुणवाणो, धुणवाबी, घुणवाषणी, घुणवाववो, 
घुणाड़णो, घुणाड़वों, घुणाणों, घुणाबी, घुणावणी, घुणाववी-- 
« प्र०२रू०ण ॥ 

घुणिश्नोड़ो, घुणियोड़ौ, धुण्योड़ौ--भु ०का०कु ० । 
घुणीजणो, घुणीज्वौ--कर्म वा० । 

घुणियाढू-सं ०पु० [सं० घनु--अ्रालुच] १ धनुष को धारण करने वाला 
योद्धा । 
उ3०--१ काह्वी कक मोर तणी करियां। नख चाह व्ज पग नेव- 
रियां । घुणियाछ् दुगाछू ठेवाछू घके । अखियाक्त ढालाछ 'पेमाल' अखे। 


पर प्र: 
उ०--२ घुणियाछ्त धर्क चड खेंग घणी । असमांत लगा छड्टियाक 
श्रणी ।--पा.प्र. 


३ 4. 5६ र्‌ ह्स्द पु दि 


मम जम शी पल मम मल अल अर कमल ललित आओ 
40 है| कफ ाल अपर कि 50 कफ : घुपक्तारधी, घुधकारदो-देसों 'दुकतारणो, दुत्पारत्रौ' (र.भे,) 
३ टः ः हम वा एश जाम । (27. ल॑ न गसोर छंती जनम हारियो, घुएड्ां मंडी दसदेस धुध 
#&>्पोह पुगा दादा । |. रियो! घूत हर तीन सूरज तप घारियो, ठाकरों हमरमौ घड़ो नह 
धलिदोडो-भूत्ट!०7०--१ पदशों से राह शिया ट्रपा, घुना हथा |... ठारियों ।- मदहादांन महू । 
£ माहमारा हुए, दिराय हपा, ३ शुब मारा हुमा, पीटा हुआ, | घुवशारिय्रोज्जो-देसों 'दुत्छारियोटो' (रूभे.) 
४ पटल दिया /इगए, ४ देशों 'धणियोड (रू.भे.) । (स्त्री धुधवग रियोड़ो ) 
(6 एुरियोद) | एचधड-वि८ [ग्नु०] सोघा। 
ही - १ एगम चुनी (रूमें)) उ०--पुपी 5रा सोहित पाय घपाय । ! घुपुर्द-सं«पु० [पनु०] तबले का बोत । उ०--धुनि सरदंग धुघाट स 
सलाह है 5: बाहगा माय । भा जिस्म जांण सुसाल संत । घुक्ट घुदुपाट से घुकट घुर । रण एशणणए्ा जंत्र ऋणफि प्रगट शिक्म 
गधा पम्शि नहींति इमंत -में.म. किम धुनि नूपर ॥--सू.प्र. 
६ देसो हानि! (झभे.) उ०-सलोहझां घुणी पाठ दुरगा सशाये । रूण्भे०--घुधकट, घृघूकट । 
एसी माठ ई राग सोमाग गाये। बंबो बीण संतार सेलाय बाज । | धुपुकार-संव्स्त्री० [पनु०] १ धू ध्‌ शब्द का शोर, २ ग्राग फो पपरों 
भमाझों शुई मे माक्ा तराजे ।+-मे.म. से उत्पन्न ध्वनि, ३ घोर शब्द, कड़ा दाब्द, ४ भंकावात युक्त भय॑- 
३ देय धुम्गी' (मे) कर दुष्काल, वह दुष्काल जिसमें भयंकर मंझावात का प्रकोप हो. 
इतझ्ारदेसों दुत्कार! (र,भ.) रूण्भे०--घुधकार, धुधुकार, धुधुफार । 
धतरारणों, एसट्रारयो - देशों दुल्कारणौ, दुत्पारबी! (झू.भे.) घुनंफणी, धुनंकबौ-क्षि० भ्० [भमु5] ध्वनि करना । 
धाशारएहार, हारो (हारी), घुतकारणियौ-- वि० । उ०--हेनेंकिय बाजि भिक दुह् श्रोर, धुनंंकिय तोप धुवी उडि सोर । 
स्नश्षारियोंटी, पतक्रारियोटी, धनकारधभोरो--भ०का०कृ० । गनंकिय तोप तुपयकनि-भवरा, सनंकिय प्रांगिल-हारन लपत ॥ 
शुतशारोणणों कर्म य० । +जायाराता 
पुवधारियोदों >देसो 'डुत्हारियोड्रो' (रू.भे.) धुनंकियोटी-गू ०का०कृ ०--ध्वनि किया हुमा । 
(स्त्री ० धुनवारियों ही ) (स्त्री० धुनंकियोड़ी ) 
पुवारग, एुसाई--देसो तुरतता' (सरू.भे.) घुन-सं०्स्त्री० दिश०] १ किसी कार्य को निरंतर करते रहने की इच्छा, 
उ०+दियोविध दाटो माक बिनूत, धुताइय मूक परी हिब घूत । लगन | 3०--प्रजीत लगी जिय जोग प्रगाघ । सुजीत छगी धुत 
आहिर, ध्यान समाध 4--ऊ.का. 
परमारध-मंन्पु० [सं० धुवन--तारणा:) ध्रुप का उद्धार करने बाला, क्षि०प्र०--लागणी । 
शिगु, हर २ मन फी तरंग । 


श्वारो-भविव्सत्री० [सं० छुर्तता घारिन] १ माया रचने वाली । 
श०>-हैयी नारि रे रूप पुरु्सा घुतारी। देवी पृरुसां रूप नारी 

दिदारी । देवी रोहंगी रूप तू सोम भाव । देवी सोम रे रूप तू सुधा 

खाये +देवि 

४ द्ाग-शिए एरने याती, सूते । उ०--हाय जोड़ी ने विनती 

लउसी, दयगा विनय से भा म्हारे ऊपर डिरपा कीज, हु कहूं 


१ 


क्रि०प्र०--ऊठणी । 

३ बुद्धि (अर.मा.) ४ सम्पूर्ण जाति का एक राग (संगीत) 

[सं० ध्वनि] ४ स्वरों के उत्तार चढ़ाव के हिसाब से किसी गीत को 
गाने का ढंग । एयूं--इण गीत ने केई धुनां में गाय सका । 

६ देखो ध्वनि! (झू.मे)) उ3०--६ इंद्रवनूुसा तशियों श्रजव, भातुक 
घुन मन चाव। बीज न मा बादद्ां, रसिया तीज रमाव | 


हु गए नी गारी रे । रांणी एक धुतारी रे, बोले मीठा बोल करसी | 

न --ध पा, 

गायारों पर्याणी 20 आप कल है हि 
उ3उ०--२ हीरां सूती महल में, सखियां तणे रामाज । बिरंशा रित्ति 


ह एटसी था बार्य करने वाली, दूती । 
: प श्राई विसम, गगन घटा धुन गाज ।--बगग्मीरांम प्रोहित री बात 


उ०--३ उपमा रस व्यंग घुन उक्त, जुगत श्रल॑क्रत जास। भूभत 
जम साठ भास'*****, विगद छंद प्रकास ।--क.कु.बो, 


बह उडणीं पालिाणो) भरा 
४ देशो एतारी! (रूम) 
है >्‌ ४ कपटी 
हजारो- वि ८१० [मं धुत: १ छत, कटा, 
श 5, ट० 


एसपी पूर्ण (हमे) (जैन) रूण्भें०--घुनि, घुनी, घून, धुनी । 
प्रथा देगी पुूयुइद (रू भ.) घुनवेत्ता-सं ०१० [सं ० घ्यनि-वेत्ता] साहित्य में ध्यनि को जानने बाला । 
एक्लनाईनलि झददर धुपरशट से घुकट घपुरटस धुकट धुर ।--स्रू-प्र« घुनि--१ देखो धुन! (झू.भे.) 


ल्‍्े 


घयशार+-देतों दुःतरा (से, 


उ०--१ पहवात जलेबिय पावन की, गहरी घुनि रागनि गावन को । 


न । 
$ऊर 


- घुनिग्रह 
नव नार सुयार निजारन कीं, घर नूतन वस्त्र सु घारन कीं ।--ऊका- 
3०--२ श्रपछरांन मारू पह इधक, सरस गीत संगीत धुनि । ऐहड़ 
प्रखाड़े सूं गयो, सूरसिध ख्ग्गह भवनि ।-पगु.रू.ब॑- 
२ देखो ध्वनि! (हू.भे.) 


उ०--१ वेद चव भेद खट तरक नव व्याक्रण वर, खट भाख जीहा _ 


वर्खाण । भांत पौरांण दस श्राठ पिंगछ भरथ, उगत जुगतां तरां 
भेद आंख । राग खटतोस घुमि व्यंग भूखण सुरस पा पद । जिके 
* विश समझ चंडूछ पंखी जिही जे न रघुनाथ चौ नांम जांणे । 
++र.ज.प्र- 
उ०--२ दांत दम श्रहर दुत, जांए! चमकी दीज। ज्यांरी घुनि 
मधुरी सु, रहे तपोधन रोज ।--वां,दा. 
उ०--३ घुवे रणताक सम्राक् नूधोम। हकां धुनि वेद करें इम 
होम ।-सू.प्र« 
' छउ०--४ मुरत्ठी नी संख धुनि माथां। हाथी कांन ताल वि 
हाथां ।--सू.प्र 
३ देखो 'घुनी' (रू.भे.) 
धुनिग्नह-- देखो ध्वनिग्रह! (रू.भे.) (ह.नां.) 
धुनिया-सं०स्त्री० ,[सं० घुत, धुन्‌] रूई घुनने का कार्य करमे वाली एक 
जाति। उ०--बस राष्मण बास सुबास विभू, प्रगछ्टे दरिया निज दास 
प्रभु । भवतारन कारन नेह भरी, धुनिया कुछ में घिन देह घरी । 
“-ऊ-का. 
धुनियौ-सं०पु० [सं० घुन्‌] 'घुनिया' जा त का व्यक्ति 
धुनो-सं०स्त्नी० [सं०] १ नदी, सरिता (डि.को.) 
उ०--भीमा धुमी पथस्वनी, गोदावरी गहीर । ऊंचत भद्रा पूरणा, 
किसना निरमक नीर ।--बां.दा- 
२ देखो ध्वनि (रू.भे.) 
रू० भे ०--घुणी, घूणी । 
३ देखो 'घुन! (रू.भे.) ४ देखो 'धू'णी” (रू.भे.) 
घुनीग्रह--देखो 'घ्वनिग्रहँं (रूभे.) (ह.नां., अ.मा.) 
४धुनौ-वि० [देश० ] श्रेष्ठ, बढ़िया । 
उ०--ध की वेस माता ताता सुभावां सलोचा धुना, पड़ टलां कोट 
चुना स चेजा पाखांण- । घृप घार अंसो चौड़ें जुना हृंत मोह घारै, 
करणगां दीवांण छुना उबारे केकांश --महादांन महडू 
घुपटणो, घुपटबौ--देखो 'घृपटणी, घृपटबौ' (रू.भे.) 
घुपदणहार, हारो (हारी), घृपटणियो---वि० । 
घुपटिश्लोड़ी, धुपटियोड़ी, घुपट्योड़ौ--भू०्का०क्ृ० । - 
घुपटीजणी, घुपटीजवी--कर्म व[्‌०॥ 
घुपटियोड़ौ--देखो 'घूपटियोड़ौ' (रू.भे.) 
(स्त्री० घुपटियोड़ी ) 
घुपणी, घुपवो-क्ति०प्र० [सं० धूप संतापे] १ क्रोधित होना, ऋुद्ध होना. 
२ दुर होना, हटना. .३ मिठना. 


४ घोया जाना, घुलना.।: उ०--१ .सरीर सूं अनेक प्राचत वरा झआवे ' 


१६२६ 





घुपेड़ीं 





तिक॑ और कोई तरे सूं उतर नहीं ने जुघ र॑ घारा तीरथ में सह पाप 
घुप जावे श्रने सरीर निकक्तक होय जावे.छे ।--वी-स.ठी. 
उ०--२ वंघ बंदुकां बंध; घुर्प छीकां जल्धधारां । दिप.. फूल दासुवां 
रजिक पाड़िज अपारां --सू.प्र« 
घुपणहार, हारो (हारी), घृपणियौ--वि० । 
धुपवाडइुणो, घृपवाड़बी, धुपवाणो, धुपदाबा, धुपवावगो, धृपधावदो, 
धपाड़णों, घुपाड़वी; धपाणों, छुपाबों, धुपावणों, धुपावबी--प्रे०रू० । 
धोवणों, धोदवबोौ--सक रू० । 
घुविश्रोड़ी, घुषियोड़ी, घुप्योड़ी---भु ०का ०क्ृ ० । 
घुपीजणो, घुपीजवौ--भाव वा० । 
घुपाड़णो, धुपाड़वौ--देखो 'धुपाणी, घुपावा (रू.भे.) 
घुपाड़णहार, हारो (हारी), धुपाड़णियौ--वि० । 
घ॒पाड़िओड़ी, धुपाड़ियोड़ी, धुपाइयोड़ौ--भू ०का०क्० । 
धुपाड़ीजणों, धुपाड़ीजचौ--कम वा० । 
धुपाड़ियोड़ी--देखो 'धुपायोड़ी” (रू.भे.] 
(स्त्री० घुपाड़ियोड़ी ) 
धुपाणो, घृपाबी-क्विग्स० (“धुपरणो क्रिया का प्रे०रू० ) १ घुलाना, 
स्वच्छ कराना. २ दूर कराना, हटाना, ३ मिठाना: 
४ क्रोधित करवाना | 
घुपाषहा र, हारो (हारी), घृपाणियौ--वि० । 
घ॒पायोडौ--भू ० का ०कृ० । 
धुपाईजणी, धुपाईजबौ--कर्म वा०। 
घुपणो, घुपबी--अक०रू० । 
धुपाडणो, घुपाडबो, घुपाव्णो, धुपावबी, घुवाडणों, धुवाड़ 
धुवाबी, घुवावणो,; धुवावबी --रू० भे ० । 
धुपायोडौ-भु ०का ०क०--१ घुलाया हुआ्रा, स्वच्छ कराया हुआ्ना. 
२ दूर कराया हुआ, हटाया हुआ, ३ मिट्वाया हुआ. 
४ क्रूद्ध करवाया हुआ । 
: (स्त्री० घुपायोड़ी ) 
घुपारणौ--देखो 'घुषियौ (रू.भे.) ह 
घुपावणों, घुपावबौ-- देखो 'धुपाणौ, धुपाबी” (रू.भे.) 
घृपावणहार, हारो (हारी), धुपावणियौं--वि० | 
घुपाविश्नोड़ो, घुपावियोडी, घुपाव्योडौ--भु ० का ०क्व ० । 
घुपावीजणों, घुपावीजवौ--कर्म॑ बा० ॥ 
धुपणो, घुपवो--अ्क ०रूए ॥ ु 
घुपाविश्नोडौ--देखों 'घुपायोड़ौ” (रू.भे.) 
. [स्त्री० धुपावियोड़ी ) 
घुषियोड़ौ-भू ०का०कु०---१ घुला हुआ. २ <दुर हुवा हुआ. 
हे मिटा हुआ । 
(स्त्री० घृपियोड़ी ) 
घुषेड़ी, घुपेरणो--देखो “घुपियौ! (रू,भे,) 


वी, धुवागी, 








ट्ः टाल भुमायोरे 
१४७७7७छएए८शशा 
चधुबन्दालपएल आरोप ि, योप, कोद । | स्यात । ल्ँ धुव्ियों जुघ सलोह प्रताघ | पाए शाग प्नां णा' समोधभ्रग 
धुदामा: हम 2 परचताएे | कीन, घरगराहइट । | वाघ --सू.प्र- 
पर जाविग्माद गए चुबदाद घर । परवाह प्मों त्म जाछ तुरो । ६ जोश पूर्ण होना । उ०-घर्व राग सिधयां, गे माकछ्ियों संगा- 
हैए गगर एप पढ़ गोद 7 रा ।-ह.].दो. गढ । मेद्ठा भड गहमदे, बहे गोछा वींकाभछ ।--सू-प्र 
धयगोी, पदगो-दिःघ० सि० धूप संताये] ३ सगारा, टोन ग्रादि का .. किण्स०--१० प्रहार करना, मार करना | 
उठा, इयति एरला । द०--१ तदा ठपरांति परि ने राजांन सिसां- :.. घृवणहार, हारो (हारो), धुवणियौ--वि० । 
40 प्रसद रे रिशने रे गे धायी छै। रिए जीत : घुव्गाइ़पो, घुबवाडवो, घुद्यायणों, धुवाययों, घुष्यायणो, घुबवापयों, 
नहगारो धर्ब पे । पर्व शा सेंदनां योगा ते ।-दासा्स ॒ <-पर/रू&] 
पल्ल+ए समर घुई पावचाद टोब नाद नि सबद, राह लागे गयरा घुबाडणो, घुवाइवी, धुद्यणो, धुवाबो, धुबायणों, 82, 

5 ४ --क्िग्ग 
अप धाद। सदर पतोडियों सबक ई बढ़ राती, माह मूगतों पड़ा; चुविय्रोड़ो, घुण्ियोडी, धुद्योडी--भू०फाव्हा०। अं 
2 4 0058 महा लिओ गीत !.. धुयौगणी, धुबीगबौ--भाव बा>, फर्म बा० । 
रे कक मम जा नटब व माह हिफ: “देश मो धुधिय | धुत्चणो, धुब्चबो, धुवणो, धुव्यो, घुषणो, धुब्यो, ध्ुयणौ, ध्रुययो 
00000 न्‍ | महज 
३२ सोधो, बहूदों झादि का छूटना, ध्वनि करना । | घुबाक, धुबासा-सं०स्त्री० [देश०] १ नौची जगह । 

०-०३ निशय बाग घड़ड़ घुब् ना, घर रांग होए तो धकचाक्ू । , उ०--घुरी धुवाणां पुरी, कुरी कु्वे ज्यूं भाव । लागा संदियों लिपां 
मामो प्रयर सुट्ता मटियो, ते तेगां पाधर रगाताक । |... धृढ्िया पाछ बंधाव ।--दरसदेव 
नरावत प्रिय्यीसिय चूडावत पभ्रांमिट रो गीत २ देखो 'धमाक' (रू.भे.) 
छ०--३ धोम पहटद झनट़ दोठ तोपां घुदद, रीठ पड़ि दटुड़ गोकछां : घुबाड़णो, घुबाड़बौ--देसो धुवाणौ, धुवायो! (झ.भे.)। 
विरोधा । सजा ईं हुक जोधार यार्भ शभ्रमुर, जबवन रा हेक इकवीस धुवाइगहार, हारो (हारो), घुवाडुणियौ--वि० । 
सीधा ।सू ! घुंबाडिश्रोड़ी, घुबाडियोडी, धुयाइघोदी--भू०का०्कृ० । 
३ यादों हा बजना, घाति होता । उ०--रजा ब्रह्म री रूप श्रन्चेक ; घुबाड़ीजणों, घुबाडीजबौ--फर्म बा० । 
रम्म । पता बाजखा घूघरा घम्मधर्म्म । घटा भद ज्यों नह भांवद्ध ,  धुयणो, धुयबौ--प्रक० रू० । 
घोर । प्॒र्य ताम कंसाकछ सांगीत घोरें +--मे.म. । घुब्ाड़िश्ोड़ी -देसो 'धुवायोड्रौ' (रू.गे.) 


(स्त्रो० धुवाड़ियो डी ) 
घुवाणो, धुबाबी-क्रिण्स ० [सं० घूप संतापे] १ जलाना, प्रज्यलित करना । 


४ ह्ोीध में जाना, कोधित होना । 
४ प्रम्यलित होना, जलना । छ०-घुद्ि चराकां हा दिन धौढ॑ , 


| 
न । 
मादित सोर मंच्रायों। नाद सुबाधन पत्ति निसादिन, सादिन नहीं । उ०--दयतां का एवास सब जद श्राग जछाया । महूलां ऊपर पुदफा- 
सूहायो ।--ऊका फूदक सब सहर धुवाया ।--केसोदारा गाडण 
६ यंद्ध होना, संग्राम होना । २ नगारा, ढोल श्रांदि बजाना, ३ तोपों, बद्दूकों प्रादि को छोड़ना, 
उ->धघानक कर पूंकार, पाराधी प्राया पुद् । बुद्दों हकी जि वार, ४ वाद्य बजाना, ध्वनि करना, ५ क्रोधित करना, कुपित करना 
दिद्ध घृद्धिया दोहु नरपत्ती ।--पा-प्र ६ युद्ध करना, संग्राम करना, ७ नष्ट करना, फकाटना, 
७ गाड होना, फटना । ८ प्रहार करना, € प्रचण्ड करना, तीत्र करना, तेज करना, 
प्र०--पूर्दे राछ् भाहर' दीजद धघार। जुरावरमींघ तगी जुबवार । १० जोशपूर्णा करना । 
न-सू-प्र. घुवाणहार, हारो (हारी), घुधाणियौ--वि० ॥ 
८ प्रधाप्ट टोगा, तीत्र होगा, तेज होना । घुबायोडदी--भू ०का०कृ० । 
मेल++र हरा लिटाद अंदर घर टृथियोँ। घुदतों समर चौघगों धुवाईजणी, घुयाईजबौ--कर्म वा०। 
धटियोँ। ददर्मा टिले के छिते दख पाजा । राजा हूंते सांपृहो राजा । घुषणी, घुषबौ--प्रक् ०० 
है न-्सू.प्र धुयादणो, ध्ुवाठयो, घुवायणी, घुयायबी--रू० भे० 
ए०-+२ हर पल हार मुनंद क्षम होसे, पड़िया जुबघ कमंघन पनरासे घुदाये दो-मू ०का०कृ०--१ नगारा, ढोल आदि बजाया हुप्रा, 
पर उबर दारगा पर सारा, घुषिया गिर्ये बियुग्य खगय घारां । २ वाद्य बजाया हग्मा, ध्वनि किया हम्मा, ३ तोपों, बन्दकों पश्रादि 
न-सूप्र. को छोड़ा हुग्ला, ४ प्रज्वलित किया हुप्ना, जलाया हुश्रा, 
एश्+दे ड्वारिवता गुर द्रनोव दुस्मण। सर्गा झद मांस्य दिखावत ५ क्रोधित किया हुआ, कुवित किया हुझ्रा. 


घुवावंणी 


६ युद्ध किया हुआ, संग्राम किया हुश्ना, ७ नष्ट किया हुआ, .काटा 
हुआ. ८ प्रहार किया हुआ. ६ प्रचण्ड किया हुआ्ना, तीब्र किया हु. 
१० जोशथापूर्णा किया हुत्ना । 
(स्त्री० धुवायोड़ी ) 
घुवावणो, घुवाधवीं--देखो घुवाणौ, धुवावी' (रू.भे.) 
घुबावणहार, हारो (हारी) घुबावणियौ--वि० । 
धुवाधिश्नोडी, घुबावियोडरी घुनाव्योडी-- भू ०का०$० । 
घुबावीजणो, घुबावीजबौ--कर्म वा० । 
धुवणों, घुबबों---भ्रक०छ० ॥ 
घुबाविश्नोडी--देखो धुवायोड़ी! (रू.भे.) 
सत्री० धुवावियोड़ी) !' ' | 


धुबियोडी-भू०का ०क्ृ०--१ ध्वनि किया हुत्ना, बजा - हुआ (नगाड़ा,' 


ढोल, वाद्य श्रादि) २ छूठों हुआ, चला हुश्रा, (तोप, बंदूक श्रादि) 
३ क्रोध में जला हुआ, क्रोधित हुवा हुआ 
४ प्रज्वलिंतःहुवा हुआ, जला हुश्रा. ४ युद्ध हुवा हुआ, संग्राम हुवा 
हुआ. ६ नष्ट हुवा हुआ, कटा हुआ्ना- . 
,७ प्रहार किया हुआ्ना, चोट लगाया हुआ, वार किया हुआ 
८ प्रचण्ड हुवा हुआ, तेज हुवा हुम्ना, तीन्र हुवा हुआ्ना 
£ जोशपुर्गां हुवा हुआ । 
(स्त्री० धुवियोड़ी ) 
घुब्बणो, धुव्बबौ-+देखो 'घुवरी, घुबबी' (रू.भे ) 
उ०--राठौड़ रिणवट बद्धि |, जमदूत निहटा जुद्धि। हकलकछ हृक८ 
'हुब्वि, दम्मांम दोमक्कि धुब्धि ।यु रूनब. 
घुब्बियोडी--देखो 'धुवियोड़ी' (रूभे.) * ४3. «7 
(स्त्री० धुव्बियोड़ी ) । ४ 
धुमघी-सं०सत्री ०--देखो 'दुमची' (हू.भे.) 
धुमाक्ठ-सं ०सत्री ० [रा० घूर-मस्तक-+से० माला] झुण्ड-माला । 
०--कफक्रक॑ चांमंडा चले संभु घुमालछ रे काज, तठ बाज रुक भाक्ठ र 


तमास । हुआं प्रात समे प्रक्क॑ काक रे होवतां हलो, .“चांपा' लंकाक रे 


धर्क बागां चंद्रहास ।--मोडजी श्राढ़ो हि 
धुम्मदोस-सं०पु० [सं० धम्पें न॑-दोष] जैनियों: के अनुसार भोजन -कोी 

मिन्‍्दा करने पर माना जाने -वाला!एक दोष । 
धुरंडी--देखो 'घुछ री! (रू.भे.). 25%. १3५ ४५-२8) 
घुरंघधंर-वि० [सं5] १ -उठाने वाला, घारण करने वाला । *: 


उ०--साभाव की सक्ति समुद्र तें. गंभीर, जुद्ध की वेर सुमेर तें 


सधीर | सूरज वंस के सूरज सूरज के रूप ?कुछ भार धुरंधर - घमकछ 
ते अनप।--रा-रू. 
२ जो सब से-भारी, बड़ा-और बली: हो, जबरदस्त, महान्‌ । 


५ छ०--१ घांघू/कुछ हरदास घुरंघर, वर्क 'रांम जोड़. वीरवर । 'उर- - | 


जावत॑''दोनूं:भड़ भागक,श्रधपत सुछक लियां ज़त्त 'उज्जक । 
2 + कक! कपल 





१६३१ .. घुर, 
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उ०--२ धरमवंव सुत वडी घुरंधर ॥ दादा सूरराज छक उंबर,। 
सु.प्र. 
३ प्रधान, मुखिया, नेता । उ०--जिण समय वल्कभद्र नाँस मेड़तियो 


, राठौड़ घाड़ायतां में. घुरंधर कहावे | जिण रा झातंक करि दूर दूर ₹ 


' मारग भी सौदागर न हाले ।--वं.भा- 
सं०पु०--रामायरा के अनुसार एक राक्षस जो अहस्त का मंत्री था। 
रूण्भे०--घोरीधर । 
घुर-सं०पु० [सं० धुर] १ बोक, भार। उ०--१ रसिक जिकण जग 
रटत । मुण रघुबर अ्रध मटत | धवख धरणा धुर घमछ । 'किसन 
: समर मुख कमक्त --रूज.प्र, 
उ०--२ धरहरिया चर धापिया, माते सांवरा मास । पिण बोहलिया 
बापड़ा, श्रे घुर - हुत उदास ।--बां-दा 
२ कर्जा लेने वाला, कजंदार, ऋणी, श्रासामी । 
उ०--१ श्रांना प्रध श्रांना भ्ररथ, तुरत बिगाड़ तांनव । बदक तुस 
रँ वांखियौ, घुर गोढ। ले धांव ।--बां.दा. 
उ०--२ करता बहु काग्द मुकवा कर, कव बौहरो यह श्ररज करे | 
खूबी करां ऊम्रावां खावां, सदा सबछ धुर गरज सरे ।---गोगादांन 
उ०--३ ध्र घुर कर कर नर लागा धीरावण। सोीने चांदी रौ 
करग्या प्ती रावण ।--ऊ-का 
रूण्भे०--धर । 
प्रल्पा ०--धुरियो 
३ देखो 'घुरो (मह., रू.भे.) ; 
- ४ .नि३चय । उ०--एकोतररे अ्रठारसो, सांवण दसमी स्थांम। बुध 
धर रची बतीसका, पोखण सुकव तमाँम ।--बां-दा 
५ प्रारम्भ, शुरू । 
3०--१ घुर तें भ्रम भंजन नांम धरे, भ्रमहीं भ्रम ते मन बुधि भरे । 
'क्ुछ लाज. म्रजाद सुत्याग करो, सुभ सांघ समाज सदा सुमरी | 


का 
यान-मुख (डि.को.) ७ बलों श्रादि के कंधों पर रखा जाने वाला 


जुत्ना। उ०--महीश्र॒छ्त गढां -मचोतह, नर केई होवे- निवक्त 4 घुर श्रायां' _ 
, विन घौछ,-भार न खांच भरिया ।--रतलांम नरेस वल्वंतर्धिष- ह॒ 
* ८ देखो 'घुराऊ (रू.मे.) . -उ०--फागणियो श्रोढ़ूं तो रे, धुर में 
चमके बीजक्ठियां ॥--लो.गी. । ४ - 
- “& “देखो “श्रुवः (रू,भे.) - 
“ वि०--१ :प्रारम्भ का, प्रथम का । 
विसवामिनत्र विवध |--रां म रासौ ४ 
“२*प्रथम, पहला... -उ०--१ साथ दिखावण भूठ दा, घुर भूठ 
घरंदा ।--कैसोदास गराडख - 
उ०--२ सम तेरह धुर फेर दस, जांण निम्न णी । रिख नारी तरगी 
हरी, परसत पग रंणो ॥--र.ज.प्र * ४ ! 
'उछ०-+ह प्रमसी- कहे -वधते , धरने, त्रिसना वर्घा अ्थाग-।-घुर थी 
अधिकी घग-घगइ, इंधन मिल्लियां श्राग +--घ.व.प्रं, 


+ 


उ०--कहि घरा पुर धुर कथा 


हा 


रक कि उन न ड्त्ाः 5, #पलत चर ते 
मी 5 मेड पद (82 शरि, शरण चर संप ओ। ४॥ जग दाता 


प०-++ गाध ने फेर, पुर यहे, पधवद्ा एह घरम्म। राघव प्यारे 


नजदीक, पास । 
सेब्-हशियां हढ£ सजोडिया, सढ्ियो ग्रीशम गाढ़। प्राक्ममुवां उहम 
धुर प्रामाइ ।-पा.प्र. 
प्रय०-दुरों प्रादि को दुसरे का घब्द । 
धुरधरणों, पुरकारदो-देखों 'दुत्तारणौ, दुत्कारबो' (रू.भे.) 
पुरशारणहार, हारो (हारो), घुरकारणियो--वि० । 
घरकारिप्रोट्रो, पुरणारियोदो, पुरकारपोड़ी--भु ०का ०कृू० 
एरवारोजपणी, ध्रकारोनदौ--वर्म य० । 
धुस्शारियोशो- देसो 'दुत्कारियोष्ी' (रू.भे 
(स्प्री० धुरकारियोर्टी ) 
पुरत+देंगों 'धुरणा (छतमें.) (हनां,) 
उछ०--निक्त जाये प्रासेट सदा नींसांणा मंटावे । लियो साथ नायकां 
परम मेगर भ्रम लाये ।-+पा प्र 
धरजटों >देशों प्रणटो (रू भें.) 
पुरमी-देगा 'प्रव (झ६.भे ) 
धुरमश-देशों "यूरज! (ह.मे ) उ०--घाटो गध घाटी घमक, घाटी पिरे 
घुरश्ण । पायू घाट पधारियों, घए घाटेती कज्ज ।--पा.प्र, 
धुरणो, धुरबो--देसों 'घरणो, धरवो” (रू-भे.) 
उ०--भन दुछ वाट मेहता घुरतो॥ 'सेरावत' बोले भड्ट 'सुरतो'। 
घराभग दाजसिष 'पेमावयत' । सिमूर्सिध बोलियौँ हटी! सुत। 
““सू प्र. 
परपमछ-वि० [सं० घुर-नधवल] १ भगुवा, मुसिया । 
है उ०--+मारसा कैमगांनी प्रवाह, सुत्त पट्टियों घर लोहां जसाह । 
दमेश' तांम घहुवान दी र, घुरधमद पहँ लोहा सधीर ।--प्लि.सु.रु, 
से सदगगगाों मे सम्पस, व त्व्यि पूर्ण करन वाला ॥ 
२०--बट़ों ग्रह जनमे पुत्र च्यार | घ्रपमछ वरद सरणाय साथार । 
-+रांमर्दान साब्ूस 
३ महान्‌ उदार, ऊेचे दिल का । 
उ०->भर्मीसटा सरण घाय भघर, महर कर मनमोट | घुरधमद 
०० कर ३. घप7 वबगढा धाटगी कोट ।--र उ.प्र, 


१६३२ 





हलक ल नल जनन जलन पन+++० 


धघृरपट--८ सौ प्पदाँ [छ पे, 
घुरपद-देखों 'प्रपद (श्भे 
घुरछ्ू-देगो दुरक्ष' (६. भे. 


से कियौ सरमी रायार | ६ 
पट इसी दरोछ ।-- पे. 


ध्रयहो-वि० [प्ं० धुवंह) १ 


3०--जग में भवक्त कहाय 
धरयही, समझ लियौ सह 
२ प्ागे चलने वाला । 

३ रध आादि रींचने वाल 
स०पु०--बह बेल जो गाए 


घुरधापुरवा-रां०्पु० [रा० ध् 


3०--१ फंसी लगे सुथा 
सुरवां करे, घुरवां-गण म। 
उ०--२ क़ित प्तोभति रेः 
भ्रति उम्र तुरंगम अंग 


3०--३ घृरवा परणी ६ 
जिम जाये । मोरां भनुमो 
भमनां भव भागी ।--ऊः/ 
उ०-- ४ नभ देव विभमांन 
घली । दक्क येम नमझूकत 


घुरा-क्रिण्वि० [सि० धुर] पः 


उ3०--६ घुरां तू सुराराय 
ठुही भीलणी भेख संभू 


3०--२ रोर्स एम सांभ 
कारिण करे, सदा कुछ घः 


घुरा-सं०्पु०--श्रंत, झ्राष्षिर | 


धुरा लग श्रवचक्क श्रव 
चाढ़इ नहीं बभूत ।--महा 
क्रिण्वि०--१ अंत में । 
फोल्टी यतरठ रूप कर | णु 
धर ।--महादेव पारबतोी र॑ 
२ प्रारम्म श्रादि का । 
मटा०-+-धरा पेट स॑--यहः 


घुराद 
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घुलाणों - 


न न मनन न पे - पतन लतन निया न तन मनननन नर नननञ नल निजता भ 3 न न्‍नननन्‍ल्‍ननननन न तसतनलतनलललस्ल्नलनननचलननलनिलिकन्न तप चचतचचचत जलता 


उ०--२ श्राज घुराऊ घण घृघक्कों ए, पिशिहारी ए लो। कोई 
मोटोड़ी छांटां रो बरसे मेह वाला जी थ्रो ।--लो.गी. 

वि०--उत्तर दिया का। 

रूणमे०--वराउ, घराऊ, धरावू, धुर, धुराद, घोराऊ । 


धुराद-क्रिण्वि० [सं० धुर--र/०प्र० ग्राद] १ आ्रादि काल से, आरम्भ 
से । 3उ०--मही प्रमार री थिरू, हुती घुराद मंड सू | अरोग भोम' 


भूप झराय, हो जको प्रफंद सूं ।--पा.प्र 
२ देखो 'घुराऊ' (छू.भे.) 
घुराछू-वि० [ सं० धुर--प्रालुच्‌ ] प्रथम, पूर्व 
उ०--जनमाक् घुराछ दुधाक सिरज्जत, काक ते क्यों न गवाक्क करें। 
>“फरुणासागर 
सं०पु०--रथ, बैलगाड़ी या गनन्‍्य किसी यान के श्रगले हिस्से में पिछले 
हिस्से की श्रपेक्षा श्रधिक बोकभ हो जाने से संतुलन बिगड़ने की क्रिया । 
क्रि०प्र०--फरणों, होणी । 
रू०भे०--धराक्क । 
धुरि-वि० [सं० धुर्‌] १ प्रथम, पहला | उ०--स्रीसरसति धुरि वीन- 
वउं, मागूं बुद्धि प्रकास। श्रहमद गुण वव्लांखतां, मक मति पुजउठ 
झास ।--व.स. 
२ प्रधान, मुख्य । उ०--जोतां नविरस एशि जुमि, सवि हु” घुरि 
सिणगार। रागइं सुर-तर रंजियडइ, श्रवढ्वा तसु श्राधार ।--ढो.मा. 
३ श्रेष्ठ, सर्वोत्तम । उ०--तसु घरि नंदन च्यारि निरोपम पहिलउ 
घुरि धनसार | वीजउ बंधव बहुगुणा भविउ बुद्धिवंत गुणासार । 
--विद्याविलास पवाडउ 
[प्रा० घूरिश्र, श्रप० घूरिय>-दीघे| ४ लम्बा, दीघे। 
उ०--धमधप्रिउ घुरि नाद नीसांणा नठ । गहगहिठ सुरवरग मसांण 
नउ ।--विराट पर्व 
क्रिण्वि० [सं० धुर्‌] प्रारम्भ में +। उ०--रसहि राज्यकक्ा घुरि 
भ्रादरी | श्रवरि मूछ लगइ स निरकारी ।--जयसेखर सूरि 
सं०पु०--सिरहाना । उ०--पहिलउं श्रावइ गुरु गंगेड, धायरद्ु धुरी 
बइसइं राउ। विदुर क्रिपा गुरु श्रवर नरिंद, मंचि चडया सोहइ जिम 
चंद ।---पं.पं.च. 
रूण्भे०--घुरी । 
घुरिया-सं ०स्त्री ०--पेवार वंश की एक शाखा । 
घुरियामलार, घुरोयामलार-सं०पु० दिश० घुरिया--मल्लार] सम्पूर्ण 
जाति का एक प्रकार का मल्लार जिसमें सभी छुद्ध स्वर लगते हैं | 
घुरियो-सं०पु०--१ पंवार वंश की “घुरिया' शाखा का व्यक्ति, 
२ देखो 'घुर' (२) (भ्रल्पा,, रू.भे.) (डि.को.) (शेखावाट) 
३ देखो 'घुरी” (अल्पा., रू,भे.) 
घुरी-सं०स्त्री ०--१ देखो 'धुरो' (अल्पा., रू.भे.) (डि.को.) 
२ देखो 'धुरि' (रू.भे.) 
धुरीण-वि० [ सं०] १ बोका सम्भालने वाल, वहन करने वाला 


२ प्रधान, मुख्य । उ०-चाल्हा तुं तउ हो घरम घुरीण, पर 
उपगारी परगड़ड। वाल्हा मुझ नइ हो देखी दीण, सेवक करिनइ 
तेवड़ठ ॥--वि,कु. 
३ पंडित ॥ 

धुरू-देखो 'प्रूवा (रू.भे) उ०--रांम नांम परताप, घुरझ अवचकछ 
हुई रहियो ।--ह-र. 

धुरेंडी--देखो 'घुल्ठ री' (रूमे)... 

घुरो-सं०पु० [सं० घुर्‌] १ बलों के कंधों पर रखा जाने वाला जुआ । 
२ पहिये की गड़ारी श्थवा कूप से जल निकालने वाली चरखी या. 
घिरनी के वीचोबीच रहने वाला लकड़ी या लोहे का वह इंडा 
जिसमें पहिया या चरखी पहनाई रहती है भौर जिस पर वह धुमती 
है, धुरा, श्रक्ष, घूरी (रू.भे.) 
अल्पा०--धुराई, घुरियो, धुरी । 
_मह०--घुर। 

घुलंडी--देखो 'घृछेरी” (रू.भे.) 

घुलणो, घुलवो-क्रि०भ्र०_[ राज० धोणी का श्रक० रू०, सं० घावनम्‌ ] _ 
घोया जाना, घुलना | 
ज्यूं--मेह रा पांणी सूं म्हारी गाड़ी सांतरी घुल गई है । 
घुलणहार, हारो (हारी), घुलणियो--वि० । 
घुलवाड़णो, घुलवाड़वी, घुलचाणो, घुलवाबो, घुलघावणौ, घुलधाघषबो, 
घुलाड़णी, घुलाड़बी, घुलाणो, घुलाबो, घुलावणों, धुलावबौ- 

--प्रे०झू० । 

घुलिप्ोड़ो, धुलियोड़ों, घुल्योड़ी--भू०का०क० | 
घुलीजणो, घुलीजबी---भाव वा० । 
घोणी, घोवी, घोवणो, घोवबी--सक०रू० ॥ 

घुलहड़ी, घुलहडी-सं०स्त्री० [सं० घुलिपटिका] हिंदुओं का .एक त्योहार 
जो होलिकोत्सव के बाद मनाया जाता है। रजोत्सव। 
वि०वि०-+-देखो “घुछ रो” । 

घुलाई-सं ०स्त्री० [सं० घावनम्‌] १ धोने का कार्य या भार. . 

. २ धोने की मजदूरी । 

घुलाड़णों; घुलाड़बौ--देखो 'धुलाणी, घुलावी' (रू.भे.) 
धुलाइणहार, हारो (हारी), घुलाइडणियौ--वि० | 
घुलाड़िश्रोड़ी, घुलाड़ियोड़ौ, घुलाड़चोड़ो--भू ०का ०कु० । 
घुलाड़ीजणो, घुलाड़ीजबौ--कर्म वा० ॥ 
घुलणो, घुलबौ ।--भ्रक ०रू० | 

धुलाड़ियोड़ो--देखो “घुलायोड़ी' (रू.भे.) 
(स्त्री० घुलाड़ियोड़ी) 

घुलाणो, घुलाबी-क्रिग्स० ('घोनो! क्रिया का प्रे०रू०, 'धुलणौ” क्रिया का 
भ्रेण्ह०)) स्वच्छ करवाना, घुलवाना, घुलना । 

. घुलाणहार, हारो (हारी), घुलाणियौ--वि० | 
घुलायोड्रौ--भु०का०कू ० । 





] थोता छिपा या भाव । 
पपू०-८ प्रा सादों से पुराख सुर्री है । धार कपरदी रो धुतावट 
देश नो 
प्रतययदों, धतावयी-देशों पुपागी, घुताबो! (र.मे.) 
धुलापशउार, फरो (हारी), चुतायणियो--बि० । 
धाशविधोंरों, इसावियोड़ो, घुलाब्योडी--भ्ू ०का०्झ्० | 


। ] कक 0४४४६ कं कक केक के है दो 
धरशादियोह्दी-देंयों धुताबोटो (रम्मे 
ह।क्‍ < 
ग्यीठ पुरावियोंरी 
च्न्ज 
दिसलिपोटो-भ ०्या०ए 4-रस्थ रद टवा हुप्रा, घुला हुआ । 


देवा 'पून्ता ? (प्रत्पा., रू.भे.) 
श०-माया्यां तौ गा भरना करो, घोक दे यारा जोयणां। वर्ने 
सागो घलियों सोगणां । तने तो भ्रगां री दया ई ने 
मिग्राष्ठातआदा आदमी तड़ाल पाव छे । 
+पनां विरमदे री बात 
घुटी ऋडिंगों पु (पे) 
ग०-+-मणिमिर मेटागिर मेसध्टा, थियो घुछी रव धुंघछा +-पयुन्‍रू ब॑. 
धतोडी, परेड, पुेरी--देगों पूछ री! (हू.मे.) 
धृद-सं वपृ००-१ कोप, भीष (डिज़ो,) 
२ देयो धर (पमें.) (डिलको.-) 
पर्व हुछ श्राठ (सात) हु सात समंद, उचारें नांम करें 
देह ध्यांत घरेस, भादेस श्रादेस प्रादेस भ्रादेरा । 
नहर, 
वी एडाः धाया या इस शासा का व्यकित 


न ले ५ लीला |! 


प्रा्ंद | रबी दुध च॑ 


दैयों 'पुद्रगी, धुरबो' (रू-में.) 
ए०--गुंगार व गेमरा घुे हब सांमठ ठोलां, जादम मं कर जंग 
फे यिर भारों शोर ।द.दा 
घमह+देंयी धवरम्मट्तद्ट (मे. 
दुवशाए-- 5 
५ पर्िम एम । डग दीधघ दाम 


घुवराज येम । 
“-सू.प्र- 


एण्ड पर 7 


धुसणो 
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3० -.१ 'पश्च' संध्रम 
पति -सू्‌.प्र 
धुवां देशो 'घुंयांड्स! (रू.भे.) 
पुबाधन -देसो 'घुमधन' (झ,भे.) 
पुर्वाधार--देसो “धुग्रांघोर! (रू,भे.) 
पुवाधुन-देणो 'घृमधण' (रू,भे.,) 
घुरंधोर--देशों 'धुंपांधोर!' (हभे.) 
धुपयांन-देसो घ्यनि! (रू,भे.) 
धुवाइणो, घुबाइपौ-फ्रिग्स०--१ दौड़ाना । 
उ०-- हट हु़ हरात, श्रसत मदिरा मद, घड़ हुए 
भट़ चाय जोगण्यां सोसट, मट्टबड़ भूमि धुजाई 
३ देशों पुपाणी, घुपायो” (रू.भे.) 
घुवाइणहार, हारो (हारी), धुवाहणियौ--वि० । 
धुवाड़िप्रोशे, घुषा डियोट़ो, धुबाइघोड़ीो--भू ०का ०० । 
धुताड़ीज्षणी, धुवाड़ीजबौ--फर्म बा० । 
घुएणी, घुपयो--प्रक ०६० । 
घुवाड़ियोड्टी-भू ०का०क्ृ०-- १ दोड़ाया हुप्रा. 
३ देगो 'धुपायोट्रो' (छमे.) 
(स्त्री० घुवाड़ियोड़ी ) 
घुवाणों, घुबाबी-देफो 'धुपाणो, धुपायौ” (झ.गे,) 
ज्यूं०--भ्राज धोबी के जार से कापड़ा घुता देस्‍यू, काश गांव 
जाणो छे । 
घुवाणहार, हारो (हारी), धुवाणियौ--वि० । 
घुवायोड़ो >भू+का०्कृ० । 
घुवाई गणी, पृवाईगवी--फर्म 
घुपणो, घुपबो--प्र क ०० । 
घ॒ुवांड़गो, घुवाट्वी, घुवावणों, धुयायबी-- रूणगे ० । 
धुवायोड़ो-- देसो 'धुपायोष्री! (5.भे,) 
(स्त्री० घुवायोडी) 
घुवायणो, घुवायबी--देयो 'धुपाणी, धुपायो' (रू.गे.) 
धुवावणद्वार, हारो (हारो), धुवावणियौ--वि० । 
धुवाचिद्रोट्रो, घुबावियोट्रो, धुवाबयोड़ो--भु ०फा ०क्ू ० । 
धुवावो गणी, घुवाधी जवी--कर्म बा० । 
घुषणी, धुपधौ -भ्रक०छ० | 
घुबावियोट्रौ--दैसो 'घुपायोड़ो' (रू.मे.) 
(स्त्री० घुवावियोष्टी ) 
घुवियोह्रो-नुल्का ० क्ृ०--१ देसी 'धुवियोष्रो' (रू,भे.) 
२ देगो 'घुतियोड़ो' (रू,भे ) 
(स्त्री० धुवियोटी) 
घुयौ-देसों 'बुंवी' (रू,मे., दिलको.) 
घुसमो, घुतयौ-क्रि०्प्र० [सं० व्यंस] १ स्वंच्च होता, संहार होता, मादा 


दर्सधि प्रचिपति । सुत सुदरसण उद्ारट दि 


रेर धुयाई। चाह 
-मे.,म. 


चा०। 


घुसरी 





होना । उ०--१ भिडइ सहुड रडबडईं सीस घड नड जिम सच्चई | 

हंसईं घुतई ऊससईं वीर मेगछ जिम मच्चई |--पं.पं.च. 

उ०--२ देह जिसि वाजइईं हाक वहु जीव विशासइईं | एकि घुसईं 

एक्ि घाथईं एकि श्रागछि नासईं ।--पं.पं-च. 

३२ देखो 'बस॒णी, धसवो” (रू.पे.) 

घुसणहार, हारो (हारी), घुसणियौ--वि० । + 

घुसवाड़णों, घुसवाड़ वो, घुसघाणों, घुसवाबों, घुतधावणो, घुसवाधबो 

घुसाड़णी, घुसाड़वी, घुप्ताणो, घुसावो, घुसाघणों, घुसाववबौ-- 

अ०रहू० 

घुसिश्नोड़ी, घुसियोड़ों, धुस्पोट्री--भू ०का ०कृ० । | 
घुतीजणों, धुसीजबो--भाव वा० |, 

घुसरी, घुसली-सं०सत्नी० [देश०] रज, धूलि, रेणु । 

धुस्ती -देखो 'धूर्सी' (रू.भे.) 

धू--१ देखो “'थु वी” (रू.भे.) (डि.को.) 
२ देखो “धूः (रू.भे.) उ०--करें घाव छछोहा छुदाका टुक भ केई 
पड़े, कैई उथल्ल श्रत्धू झञ्ंत्र पाय। परी रथां चर्ड केई खबां धू 
हींडछ पेचां, खांगी बंधे लड़े केई ऊठे फोक खाय ।--स्‌.प्र 
प्र--देखो 'घू“र' (रूभे.)) उ०--कांम कुतृहछ केछविसि, आंरिसि 
मागिसि तेह । परहरि माधव मुख-थिको, ते धू भ्ररि हुं मेह । 
+मा.कां.प्र. 

घूक्राघार, प्‌ क्राधो र--देखो “धुआंधोर” (रू,भे.) ु 

घूज्ञारथ-सं०पु० [सं० घुमः-रव] धूम, धूंआ्रा। उ०--धूभारव दव 
धोम, खेहा- रव डंवर खरा ।--वचनिका 

धू ई--१ देखो 'धू सी” (रू,भे.) उ०--मंज देस तह मढी हमारी, तन 
वाघंवर कीया | धूई ध्यांत सहज की सुद्रा, श्रगस पियाला-पीया । 


“-पह-पु.वा. 
२ देखो “धुई! (रू.भे.) ह 
धूत्री--देखो घुवी' (रू.भे.) 
उ०--यह तन जारी मसि करू, घू करा जाहे सरग्गि। मुक्त प्रिय 
बहूछ होइ करि, वरस्ि बृभावइ शभ्रर्गि ।--ढो मा. 
घूफणी--देखो 'घौंकणी” (रूमे.) (डिको.) | 
घूफर-संण्स्त्री० [ देश० ] १ जोश दिलाने को श्रावाज, २ प्रताड़ने की 
प्रावाज ।. ह 
घू क़छ-सं०पु० [देश०) १ युद्ध, लड़ाई । 
उ०--१ भर सांमोर बारहठ लोहठ री पाधर पश्रांटे मंडोउर रा 
नरेस पड़िहार हमोर ९ न॑ गांजि रांणा लाखा २ रो आपरे अगार हो 
प्रवर्सांण आयो । इण रीति अनेक घ॒कल्ल करि भुजां री कंडूया भागि 
न जांखि जगमाल कुमार भ्रहमदाबाद रा अधघीस न॑ पांहणों नूंतियो 
झा वेनभा. 
४र ख्ां घू कृछां आदर वीर खेला, मिक्रों बाघरे जोगण्पां 
जुत्य मेक्ता । भरे पत्र भेसां भ्जां रत्र भोग, भछव ६ छुकां छाक दारू 
परोग (--मभेम. 


॥। 
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३ उत्पात, उपद्रव ।. उ०--तुरक घड़ा नव तेरही, तेरह साख 
कर्मंघ ) इक धू कुछ कक्ठि ऊपजे, ज्यां कपि दकछ दसकंध ।--रा.हछं. 
३ टंठा, फिसाद, बखेड़ा 
रूण्भे० --धांकछ, धृखकछ, घुकक्क, घृखण, घृखकछ, घोंकछ, धौंखत्द 
घोकव्ठ, घौख७, प्रखक्त । 

घू कल्ठणो, घु कक्बौ--देखो .'घोंकछणी, घौकछवी' (छू भे.) 

घू कसी, घृ क्ल्ठी-वि० [देश०] योद्धा, साहसी । 

घू कछ्षियोड़ौ--देखो 'दौकल्वियोड़ो' (रू.भे.) 
(स्त्री० घु'कछ्षियोड़ी) 

धू फार, छू कारव--१ देखो 'घोकारा (रू.भे.) 
उ० --१ धांवचक कर घु कार, पाराधी आया पुछ । चुहो हको जिए 
वार, पिड़ धुत्रिया दोहु नरपत्ति ।--पा.प्र 
उ०->-र दोड़ भमर वज दड़ो, हुवों सढ हुकारव । वीर हाक सवा 
धनुस टंकी घृकारव ।--पा.प्र. 
२ देखो 'घूंकार! (रू,भे.). . 

घू खछ--देखो 'धूककछ” (रू.भे.) उ०--धरती मांहि मचांणी धू खत्द 
किधर रखेगी माल कह । वाप कर बेटा बोहतेरा, बेही खेटा करे 
बह ।--महाराज कुमार अभयर्सिह रो गीत 

घू खक्कणो, धू खक्बो- देखो 'धौकछणी, धौकलबवी” (रू,भे.) 
धूखबणहार, हारी (हारी), घूखछ णियौ--वि० 4 * 
घू खक्तिश्रोड़ो, घू खछियोड़ी, घू खकयोड़ौ--भु ०का ०क् ० । 
धू खत्ठोजणो, धू खब्दोजवी---कर्मे वा० ) 

धू खक्चियोड़ौ--देखो “धौकहछ्ियोड़ो' (रू.भे.) 
(सनी ० धू खक्तियोड़ी ) 

घूयरि-संग्पु०ण [ ? | १ वक्ष विशेष । 
उ०>धतूरा नईं घाऊडा, धांमणि धूगरि धुत्ति। 
धूलिया, धडहड घाता घृ नि ।--मा.कां. प्र 
२ झाक विशेष ? 
उ०-पु गरि धू णी घांखकी, धातरि घणखे घमासि। धडफ़डी 
घथधोछणी, धूती घाडा घासि ।--मा.कां.प्र 

घू गार--देखो घुगार!' (रू.भे.) | 

पूगारणी, घू गारवौ--देखो 'धुगारणी, धुगारवी' (रू.भे.) 
घू गारणहार, हारो (हारी), घृ गारणियो--वि० । 
पूगारिश्रोड़ी, घूगारियोड़ी, धू गारचोड़ी--भू०काण्क्ृ० । 
घू गारीजणी, घू गारीज्ञवौ--कर्म वा० । 

धू गारियोड़ौ--देखो “धु गारिश्रोड़ी' (रू.भे.) 
(स्त्री० घु गारियोड़ी) 

व्‌ ण-सं०स्त्री० [सें० अरद्ध +- राज० मएा] १ आधे मस की माप का एक 
पात्र विशेष | 5०--छलती हिक मूझी सराब छक्के । भर घू णपुलाब 
कंवाव भख। गहली घद पिंड प्रतीत गणे । घरते नभ मंड घर्मड 
घर ।--मे.म 


ग्रंग घमासा 





) १६३६ पूंपकि 
$ हट र पक कक पार. ते आल पह। अपर मरद्त मो कद पर दाना, रश्यधिक परिचय करना, "४ शी धुझुणी -- (भाणुपों 
एल > नीच पूरा धापइय /धपामगप नी ही पात्त मे पद्म , गे) घगित प्रज्यदिव होना, हे धंणशों मगाणी, शणी पुरणी-- 
के 5:47 7728 7777 57 जे दा कैश ना दाएनी। :.. साधुप्रों का चपने सामने प्रस्ति जथाना । तपस्या के हेतु झरोर को 
यौह नी फिधरिदो । |. तपाना। विरक्त होना । सस्यास सेगा, साथु हो जाना । 
लि हगाह पुरता| ३ घोहनी (ड्रिटो,) ४ देगो 'पूर्ना (रूमे.) |. दे वह पम्नितुण्ड झयवा स्थान जहां साथ ग्राम जता कर तप करते 

हर पक कप जम सह हैं. ३ शाह, दसनामी य नाथ संप्रदाय मे: फरीरों का तियासरचात 


धृण्यन्य ब्य्धी०--सिंधू] एदाएंक जोर से शरीर हिलाने की तरिया या 


हु शियोष्रो-शव्या०दू ०--१ 


+झज्मंत्य्तं 


>्ट्दम, 
छ०-+रें पशाएं सच्चा पारा पसूँ गहि छठियी। घूंति सदा रिश्ते 
दज्ति जिए >> 3 >> के है व 
घोर दडिति किए +मिय्वरस पाह्हावत्त 
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में, रसिसे बई ने रोय ।-दां.दा, 
प्रह-- ४ गण गिर बा घरा, अमह से जे आर। बौरब्िया विर- 
दिया, गरुण मरे नह ज्ञार ।-हं.दा. 


पुए॥०--१ गे एगास्मी--फंपाधमान करना, भयभीत करना, 


/ मायौ शूगाशौ--दसशार करना, टालना या द्वर्म के मारे शिर 
टियाना । शो या छोषप के प्राय में श्राकर शिर हिलाना । 

२ प्रद्मार ढेनु शर् गो ऊपर उठा बार जोर से घुमाना । 

उ०पधूर्ण सीस ने घू रो घमबड़, मारे रीस सहै मन मांस । जगा 


हप्र ग्रममाध उदावी, जयन तणा घट हूच न जाय । 
“-भद्यारांग्गा राजमिघ रौगीत 

विलोदित दास्ता, मयना । छ०--साख सारा सुर असुर समेछा, 
धयधमिर साहे झटर। रिप्प सतगरा लिया रासावत, पूणे साथर श्रमर 


घर दया. 


४ पएग्ग पू गागो, शुगावो [ सन ) 
प्रणधह्ार, हारी (हारी), घषणियौ--वि ० । 
धणिय्रोंद्री, पृछियेंट्री, धृष्योट्टी--भूश्का०कू० । 


शयोगणी, धुणोगदोी--कर्म वा० । 
धणनों, शृशवो--र०्मे० । 


ब्ब्ट्क 


काश । 2० जद दर 


थी । छंद गोडिय भम प्रझेक 
बढ़ाय तगयो...यो। किरणाट्ट नुं "पाल प्रणाम 


सह धणयव 

ट््थ्ू 

टडत।॥ सगे कप 

वियो ।> पाप. 

सिकाला हुआ, ऋकमझोरा हुप्रा, 
पि न ईैंड+ ब5 

२ पसाया हा, ३ देशो 'धुशियोद्रो (रे.मे.) 

[१ हैँ यो ) 


धर १ 
मद 


नबी 
ही 
रॉ 
न्क 
<) 
२ 


दीप 
कक हु 


घूध़े, घु पड़े, धू घड़े, धू'धे--देणो “धूधह' 


घूघकणो घू धछ् बी-ब्नि० स्‌० [मं० धूम: न प्रातुच | सुगम 


४ देखो धुईद! (गभे.) ४ जाक धिशेष । प०--पूर्गार घी 
पणिकी, धातरि घणसल घमासि । घड-फूनी घंधोक्षणी, शतती घादा 
घाति ।--माजां,प्र. 

६ देशों 'धनु/ (१) (ग्रल्पा., छूभे.) 

उ०--जद स्वांमीजी बोलिया--दांभां राह वोदी धूणी ने दोम सी 
लेर संग्राम मांड्यों फिम्र जीते ।--मिद्य- 


रूण्भे०-- धुगी, धुनी, घूई, धूणी, धनी । 


धूणी--दे।ो धनु! (१) (प्रल्पा., रे.) 
दे, बू घ--१ 


देसो 'तुंद! (7.भें.) उ०--सुंड सूंशाह्ों गणपफा भध 

घूधाव्टे, ओछी पींड्यां रौ कांमरागारी ए, म्हारो विहृद वि गा 

““ थो,गी. 

२ देसो 'घुघ्र! (झ.भे.) उ०--१ यो घोड़ी रा पौड़ा सूं गे गया 
रा पुरां सूं रंजी उडी है। शरामांन घुय पुघाकछो होगे पसो 

न-यी.स.ो 

उ०-२ धिप सुतोय नींद मुरद्धर रा, गठ घाट उलंग हली गिर रा। 


इक सुरही हय भ्रग्न भगें, श्रग्गांग ने सूजत धुत श्रगे |--प भर. 
उ०-३ धूघ न चूक डुंगरां, कड्यापण सींबांह। प्रीत ने छू 
सज्जणां, देस विदेस गयांह +--भ्रज्ञात 
(भें) 
उ०-धूधई प्राज श्रम कीच पिशि धापर, भ्रधिक्ति सुर बंगिशा 
साधुप्रां श्राप्स |--पी.म्रं, 


घुघ&--१ देंखों 'बू धक्को' [मह,, र.भे.) 


उ०-सट परटत भर गेस अति चक्रित शरेस, दिन घूंघक दितेश श्र" 
राह्द धर साथ मम प्र 

२ देखो घुघ& (झू.भे.) 

धूलि, फोहरा 
श्रादि से भ्राच्छादित होना, धुधला होता, अरपष्ट होना । 

उ०--१ इगा भांति रा पांच गांच गगा, दग दस मंशा गेहूँ, चावक्त 
प्राडियां जाजमां घावियां रोछीज ले । काकरा काडीज छे। धुप्‌ 
प्रंबर धु धक्ियो छू ।--रागा सं. 


38०--२ गरदां घर अंबर गूंघकछियों | धमक्रांगिर मूंगर पूधक्रियी। 
- “+गु.स्य 
छ०--३ बढ़ा बढ़ा भष्ट बिवाराछल, बरमधय्ण चढ़ि कछवाकछ | पर 


पजि प्रग नग धोम, वरि गरद सूघढ्वि बांध ।--सूप्र 
चर धछणों, 7 पछदी, धुल गा, घुघल्ववी--रा० फेक । 


पूृघकछि-देखी घुघरक्व (स्.ने-) 





घूंधघक्चिकार 


उ०--मल्हृप्यी जांण कि मेघ मंडांसा | भिक्ति रज घूंघछ्ि रूध्यो 
भांख ।--रा.ज, रासौ 

धूंघक्तिकार--देखो 'धुघधकार! (रू.में.) 

घूंघव्ियोइौ-भू०का ०क्ञ ०-- धुर्आा, धूलि श्रादि से श्राच्छादित हुवा हथा । 
(स्त्री० धु धल्रियोड़ी) 

घुंधक्षीमल्‍ल, धूंघद्दीमाल-सं०पु०---एक प्रसिद्ध सिद्ध का नाम जिसने क्रोध 
श्रावेग में श्राकर पट्टन नगर का विध्वंस कर दिया था (पा.प्र.) 

घूंघकी-वि० [सं० धुम:--आलुच] (स्त्री० धू'घछ्की) १ घूम, घूलि श्रादि 
ध्राच्छादित ॥ 3०--१ घूंघढी श्रंवर खांखछ मांझ, नित नर नवी 
हुक भर जाय । भेत्तां सपना बीते रात, प्रात ने सांफ श्रेक व्है जाय । 

+सांभ 


उ०--२ सो घोड़ा रा पौड़ां सूं ने गऊवां रा खुरां सू रंजी उडो है।. 


भ्रसमांन धुंद घंघछों होय गयो है ।--वी.स.टी. 
२ कुहरे युक्त, कुहरे से श्राच्छादित । उ०--श्राज धुराऊ घण 
धूंधको ए, पिणिहारी ए लो, मोटोड़ी छांटां रो बरसे मेह, वाला जी 
भ्रों |--ली.-गी. 
३ जो साफ दिखाई न दे, भ्रस्पष्ट । 
४ मसले या भूरे रंग का । उ०--जक ऊंडा थक्क घूंघव्ा, पात्तां 
मैंगठ पेस । वलिहारी उण देस री, रायांपिघ नरेस ।--रंगरेलौ बीढू 
५ जो साफ दिखाई न दे, अ्स्पष्ट । 
रूण्भे०--धू घल्ो । 
प्रल्वा०--घू धक्तियो । 
मह०--धु धघछ, धूघछ । 
धृंघाडो-सं०पु०--धु ए या महीन धुलि कणों का ऊपर उठा हुप्ना समुह | 
उ०--डेरां में लोग सारी रोटी टठुकड़ौ करे छे, घुंघाडों छा रह्यी छे 
>-गौड़ ग्रोपालछुदास री वारता 
घंधाड़णौ, धूंधाड़वौ-- देखो 'घुघाणौ, घुघावी' (रू.भे.) 
घुधघाड़णहार, हारो (हारी), घुघाइणियों -वि० । 
धुधाड़िश्रोड़ी, घुधाड़ियोड़ी, घुघाडबयोड़ौ--भू ०का०क्ृ० । 
घुधाड़ीजणी, घुघाड़ोजघौ--कर्म वा० । 
धंधाड़ियोड़ी--देखो 'धुधायोड़ो' (रू.भे.) 
(स्त्नो० धुधाड़ियोड़ी) 
घूंधाणो, घृंघावो-क्रिण्स० [देश०] १ तेज गति देना, चलाना | 
उ०--लाडी लाखीणी घारां घूंघाती । पीवर ऊघांरी पारां पय पाती । 
भाखा खीखां भड़ एवड़ ले झाता | धाया घीणा रा गोघन रा घाता। 
++ऊका. 
२ तैजो से दवास लेना व छोड़ता । 
उ०--सूतकछ चाथा सर नासां सणाकारी | फुरणी घृंधातां रासां फरणा- 
कारी । भूसर घायां गढ भ्रावढ़ कढ़ फांखे । नम नम सावढ़ नै नायां 
करा नांखे ।--ऊ-का, 
घूंधाणहार, हारो (हारो), घृंघाणियौ--वि० । 
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धंघायोड़ौ--भु "का ०क्ृू ० :। 
घृंधाईजणों, धृंघाईजबी--कर्म वा० । 
घुधाडणी, धुधाड़बी, घुधाणों, धु'घावो, घुधाषणो, घुधाचवों 
घूंघाडणी, घूंघाड़बो, घूंघावणों, घृंधाववौ--रूण्भे० ॥ 
घुंघायोड़ो-भू ०का ०कृ०--१ तेज गति से काये किया हुश्ना । 
२ तेजी से इवास लिया हुआ या छोड़ा हुभा । 
(स्त्री० धुधायोड़ी ) 
घृघाछ, धृंघाक्नौ-वि० [सं० तुंद +-भालुच], (स्त्री० ध्रूघाछी) १ तोंद 
वाला । उ०--सूंड घूंडाछौ गणपत, घृ'घ घूंघाछो, श्रोछ्छी पींडर्चा 
सै कांमणगारी ए, म्हारी विड़द विनायक ।--लो-गी 
२ धरम या घूलि युक्त। उ०--सो घोड़ां रा पौड़ां सूं ने गउवां रा 
खुरां सू रंजी उडी है, असमांन धूद घृंघाछों होय गयी है । 
“>-वी.स.टी. 
रू०भे ०--दंदलौ, दुंदाछी, दु दलौ दूदातक्वो । 
मह॒०--दु दाछ, दू दाढ, घूंधाक । 
घूंधावणों, धृंधाववी--देखो 'धुधाणो, धुघावी' (रू.भे.) 
घूंघावणहार, हारो (हारी), धृंघावणियों--वि० । 
घुंधाधिश्रोड़ो, धूंधावियोड़ी, धूंघाव्योड़ो--भु ०का०क् ० । 
घूंघावोजणी, धृंधावीजबौ--कर्म वा०। 
धृंधावियोड़ौ--देखो “'धुधायोड़ो' (रू.भे.) 
(स्त्री० धूधावियोड़ी ) 
घूंधि-सं ०स्त्री० दिश०] १ आंख के दृष्टि पटल का. एक रोग जिससे 
स्पष्ठ दिखाई नहीं देता है (अमरत) 
२ घुघलापन,/श्रस्पष्टता ॥ 


रूणसे०--धूघ । 
अल्पा ०--धू घियौ - । 
मह०--धू घड़ 


धुंधियौ-सं०पु०---१ देखो 'घुंधि' (प्रल्पा., रू.से.) (भ्रमरत्त) 
२ वह जिसे नेन्नों से स्पष्ट दिखाई न देता हो ! 

घंवो-सं०स्त्री० [देश०] १ श्रत्यधिक क्रोध फे कारण शरीर में पैदा होने 
वाली भनभनाहट, कंपन, कंप्कंपी । 
3उ०--घणा भ्रधीरा आखता, रीस थी ऊठ घूंधी रे । आप वर्क - थौरां 
ने बार, भ्रकल तिणां री ऊंची रे ।--जयवांणी 
२ देखो 'घुधि” (रू.भे.) 

घूंधुकार--१ देखो “धु'धकार' (रू,भे.). उ०---ऊग्रते उग तारे परभात 
पड़ श्रो मोढो धृंघृूक्वार | पवनियो सांसां में भर सांस, सांवदे जग री 
काछो कार ।--सांक 
२ देखो 'घुधुकार! (रू.झे.) 

घूंघूणी, घृंघ्नो--देखो घंघोह्ी' (रू.भे.) ' 

घूंघेड़-सं ०५०--चोहान वंश की एक शाखा या इस शाखा का व्यक्ति 

(वं.भा.) 


कु 22000 के 280 कि को शायक 
हार पाक हा 4 गण 
् डह दे हिचाद चश चाहा एधज्दह पं अरंग दान पर्ंग 
5 ४३, 52 ५2 न 
हल उस किए हक कह हो उआती ल हि शत गा दे 
जे 
लत. वि 
हम अनिल: 5००७ 
द्न्न्दषा « 5 3 
अलता के. का के के रे, 
ह0 325: जप है रत 
को जिला हलक पट के 
के 
मद लगन उाब्दा धांधीतल अररियति। धींय मामा धद्धिए 
न पंप उम्दा, परमार हार नि । बंद धमासा छाोद्टपा, 
न - 'भ्क क ्ट्ला 
पुन  छाजा खान माप, 


कियय दिस रोऊ धूप । हरिया 
री हरिरांमी महाराज 
एप दंगा, मारा जोड़ी राभरतार, भंवरजी, धूप 
थे दियों - देशी परव्िदौ (रु भें.) 
१-.. रैली पति (हे) 


0 
पे पनमत्ए6 [पाल दंग] है वेग से; 
हि 


है 


लक 4 


दिद्ले पैरों छा ऊपरी भाग, 
२ मर झद यो पृद् घर एहजित एया हुप्ना माँस-पिण्ड 
पट ० --( »*। । 
है देशो हु गो (गट., ग.में.) 
पयद्यौ--ह देता शुमरों (र.ने) 
२ देसी 'दयो (ध्रव्पा, स.भे.) 


भू पट-विल [स० मर] १ तीग्र, प्रषण्ड ॥ उ०--ूर्टि धरी घृथ 
हद गांड । धरा दी द्र पदी सच पद ।--विराट पर्व 
२ देती दु्धो' (मह., गम.) 

एया रो गम, पवा शे गाय >देसों धूते से गांव (रूमे.) 

उवी-- देगा धादा (१) [प्रत्पा, र.भ.) 
+ देते दया (गल्वा, सा.) 

धरा्योतोटी-मं 6पृ०: >-->व7 नर भेठ जिसयी पू्ठ पर मांस पिण्ड एक- 
दिल हो रथा हो । 

घददे री गम, पृयेरीगांद-मंन्पु० [सं० दाशिकग्राम| बह ग्राम 


छार की दता हा | 


चर न हज 
पु०-+ घर गए देखा ऋघ घीडा। दुय धृमरां फोल सीसांणि 


दीइा गए 
९ ०.४०. 2: न ; मे गई 75 बश्त महीतन 
एि ऑजयशप्ीज सिंठ एॉेगा। है आशा में धाए 7४5 बंटुत महातनम 


॥९३ हैं. है हे: गौ 


्त्ते 
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ज्ञ्पुधर, प्‌ २, ए प्र, शहर, धहरि, प्‌ हरो, शुभर, शुप्ररि, 


| 
4/ 


4 
दे 
है 

“३ 
न 


उ०--पुवि भाद् बराठ पुरा घवाई, ज्याक्त करा मिसाक्त जक्ने । 
इक शूर लड़े रिया चुर हुवे, झरि पूर शा, इक हर पुछ ।-- राह, 
घ्‌धारयण-संन्पु० [सं घृम:-- राणा] धूम, धुप्रा । 
उ०-रव प्रगनि ध्याक्ष घूधारणण, सोर ज्याक्ष इक्क संमिद्े।सुज 
सती होम करता सुवशि, सिर धोग नभ मगंडको ।--राझा, 
धवाबाद्ट, धू वायास-सं०्पु० दिश०] एक प्रकार का कर । 
धुंधो--देसों 'बुप्नो' (छ.्में.) 
उ०--जाग्रत झाछ रापन ज्यू' घुचा, जब लग कारठ तब लग एप । 
“मी सृगरामजी महाराज 
घूप्त-संच्स्भो० [सं ध्यंग] १ वायों के बजनेशे होगे गाली ध्यक्ति, 
घोष ॥। उ०--सोक ल्िगार करए सदरी, सिर ऊपर प्रणा कुंभ 
धरड। पिहिउ विहिउँ पहुकइ नफेरी, ग्रि धुधु द्मांमा की धू रा परए। 


री, 
३ राजा के किसी जागीरदार पर नाराज हो जाने कि कारण उसके 
घर भेजे जाने वाछे राज यर्मचारी जिनके गर्च का प्रबन्ध उसे करना 

पता था (मेवा्ट राजा की एक प्राचीन प्रथा) 

क्रिण्प्र--भांणी, मेलणी । 

३ धाक, रौब ! 

क्िणप्र०--भांगी, पड़ गयी । 

४ धमकी, घुएकी । 

क्रि०्प्र “--जमा शी, देगी, बताणी ॥ 

ससिं० घ्वंसिनी] ५ फोज, सेना (हुलों ). ६ समूह । 

उ०--गाज नग्रारां चहुँग॒मां घर माग इकाँणी । चढ़िया घूंग बहादुर 

बंध किरवांशी--वी,मा, 

७ नगाड़े पर किया जाने वाला डंके का प्रहार, 

८ देसो धरूंगी (मह., र,भे.) 

मण्में०--धांस, धुम, धींस । 
धसणी, ध्‌ सघो-क्रिण्स० [सं० ध्यंगतम्‌] विश्यंग करना, ध्यंत करता 


(3.२.) 


गैमरां, प्रकटिया मारका पाठ 
परसरिये मियां परवत चया 


3०--१ गुई मयमंत सेना मुहर 
जोघापुरा । घूरिय ट्रैयपुरा पाय भ्रवद, 
वाधरा ।>द दा. 
प्र०--२ घसत्त मारनोढां खरा जबन गया शरण छूटिया। कप 
वेरि पतिसाह छर, साहिगहांपुर धूटिया ++रा,छ, 
घ्ंभणहार, हारो (हारी), मंसणियौ--वरि० । 
धंसिश्रोडी, धूंसियोटी, घस्योट्रौ--मू०का०कृ० | 
पंंसीगणी, घुंसी जबौ-- कर्म या* । 

घृंसरो-जि० [सं० धूसलि] (स्त्री० धूसरी) वद् रंग जो रपट मालूम 
ने हो, बह रंग जो मेला सा हो, घुघला (प्रमरत) 


घू्‌'साछो 


घृसाव्ौ-सं ०पु० [देश०] १ गप्प, डींग । 

उ०-जे हु' पूछू उवा त्तौ बात बोलौ नहीं श्रर वीजा ही पण 
घु साहा मारे ।--कुंवरसी सांखल री वारता 

२ देखो 'घूसौ (भ्रल्पा., रूभे ) 

घूसौ-सं०पु० [सं० धुस">-कांति करणे] १ धातु का वना हुथश्ा एक 
प्रकार का बड़ा नगाड़ा जिसे केवल एक डंडे से बजाया जाता है । 
उ०-धू सौ वाज श्रो महाराजा थांरी मारवाड़ में घू सौ वाज श्रो । 
घि०वि० -यह नक्‍कारखाने में अन्य वाद्यों के साथ ताल को नियमित 
करने का काम करता है। इसको लकड़ी की चौखटी पर रखा जाता 
है और खड़े खड़े वजाया जाता है। इसका घोष बहुत गहरा व दूर 
तक जाने वाला होता है । 

२ नगाड़ा (डि.को.) ३ नशा पर होने वाला प्रहार. 

४ नगाड़े को बजाने का लकड़ी का बना उपकरण. 

५ एक राजस्थानी लोक गीत. ६ सामथ्य, 

७ एक प्रकार का श्रोढ़ने का ऊनी वस्त्र- 

वि०वि०--यह प्रायः काली ऊन का बना हुआ्ना होता है श्ौर किनारियें 
लाल होती हैं। यह रेश्षम का भी बनाया जाता है $ 

रू०भे ०--धांसौ, धुस्सौ, धौंसर, धौंसो । 

मह॒०--र्धास, धुस, धुस । 

धू'हर, धू'हरि, धू हरी--देखो 'धू“र” (रू.मे) उ०--१ श्रातत्त घोर 
भ्रंधार में, सोर घोर मार्च सघगा | धोम रिख जांशि धू हर रच, 
जोजन गंधा रित रमण ।--गु.रू.ब॑. 

उ०--२ धू हरि पडय अ्रथाह ते, विरहानकछ नो धुम । वेगा जावी कोइ, 
पिघकछावी प्रिय मन मू मं ।--ध.व.मरं. 

धहौ-- देखो 'धु वौ' (रू.भे.) 

घू-सं०पु० [सं० धर] १ शिव, महादेव. २ हाथी, गज, कुंजर, 

३ भार, बोक. ४ विचार. ५ चित्त, भन, हृदय 

६ हाथ, कर (एका.) 

[सं० घुर्‌ # चोटी, शिर| ७ शिर, मस्तक (ह.नां.) 

उ०--१ त्राछे दियो मास सिवी तन, घू करवत धजमोर घरी । श्रत 
रजपूतां सु-जस पियारो, जिण कारण मे भ्रजर जरी । 


““क्षेत्रिय प्रसंसा रो गीत 
उ०--२ पंडा नीत रा चलाक ध्‌ छ-च्यार भंज पलीत रा, सूर धीर 


चीत रा अछेह श्रोप संस | धोत रा कीतरा रिखी सुकंठ मीत रा धनौ, 
वाहरू सीत रा रांम अदोत रा वंस ।--र.ज.प्र. 
उ०--३े ओयरा नांम चरित्रां आंणण विमकछ निरंतर भेद सुवेस । 
धघोक कह ले लखे जिके घन, ध्‌ रसणा सब चख अवधेस [--र.रू, 
उ०--४ विनां ध्‌ बिहूंड, सचे जंग संड । कढ़ी खाग कोपे, जिसा 
राह जोप ।--स्‌.प्र 

०--४ मिल सुत्त सुभड़ जूथ जुत महपत्ति। सिंध शभ्रासण आए 


तिण सायति | असिहू क्रम चनत्न दस ऊतरिया । धू नमाय पावां सिघ 
धरिया ।-सू प्र. 


१६३६ 





अल्पा ०- घुओ | 
[सं० क्रुव ]८ निश्चय । उ०--दादू ढुई दरोग लोग को भाव, 
सांई सांच पियारा । कौन पंथ हम चलें कहौ घू, साधौ करी विचारा । 
--दादू बांणी 
६ दिन, दिवस, १० तबले का बोल । 
उ०--घू घू कटां ध्रुकटां प्लुकटां धृध्‌ कटां घार | ता चिता ता घिंना 
धिन्ना ता घिन्नों सुताछ ।--र.ज.प्र. 
११ देखो 'क्रूव' (रूभे.) उ०--१ दादू भाव तहां छिपाइये । साच 
न छांना होइ | सेस रसातक्ठ गगन धू, प्रकट कहिये सोइ | 
+-दादू बांणी 
उ०--२ सचा श्रचक पेखिए धू अंबर तारा ।--केसोदास गाडरण 
उ०--३ घू पहछाद भभीखणा सिंधुर, श्रपणाया सुख आपे | पीतंचर 
काटे दुख पासां, थिरक दासां थापे । रे हरि जाप रे हरि जापे लाहो 
लीजिये ।--र.ज.प्र. 
उ०--४ घू अ्रंवर जां लग धरा, रिधृ्‌ संम ज्यां राज । तां पिगलछ 
अखी तवां, सकक् सिरोमणि साज |--डि.नां.मा. 
सं०स्त्री०--१२ ध्वनि विशेष, आवाज (आझ्राग, घुनकी, नगाड़े श्रादि 
की) । उ०--भभकी झांग भरज, धू धु गरज कड़ कड़ घ्तें । कर 
कर ईस अ्ररण, फरज घरम चुकब्यो सती । 
--रिड्मलपसिघ सोनगिरो 
१३ तरफ, भोर | 
१४ उत्तर दिल्या; ध्रूव का स्थान । 
ससं० दुहितृ] १४ कन्या, पुतनी । उ०-- पूगक हुता श्राविया, पूगछ 
महांकऊ वास ।॥ पिंगछ राजा तास घू, मेल्ह्या थांकइ पास । 
ऊ+छो.मा, 
रूण्भे०--चृप्, धुआ, धुय । 
१६ चिता, फिक्र. १७ श्राग, भ्रग्ति (एकरा-) 
वि०--१ वीर, वहादुर । उ०--१ कछपतरू ऊखक्ठि पड़े, 'जसौः 
महा घू जांम । माह्ां गा ठांम महि, तिकौ न सूझे तांम । 
++हा-का. 
०-“२ ब्रवे काय रंभ रथ जुथ (जांरो सुवर । पड़ कवि-पंखियां 
जसी' ध्‌ कलुपतर ।--हा.भा 
२ निशचल, अटल, श्रुव, स्थिर (डिं.को 
उ०--क्रतू, करुणामय धघू करतार, भणें भव भाजन भू भरतार। 
उधारक घारक लोक असेस, सुधारक तारक सेस विसेस ।--ऊ,का. 
रे प्रथम, पहले। उ०--हथणापुर धू आवियो, परम तणी वर 
पाय । आयो तिश छाजे अभौ', सब धर करे सहाय ।--रा.रू. 
[सं० धुः] ४ कांपने वाला, डरते वाला, कायर. 
५ धूर्त, कपटी (एका.) 
क्रिण्वि०-- तरफ से, ओर से । 
उ०--उठी घ्‌ 'विलेदेस! झायी अ्रछायी | अठो हत राजा अर्भा्तेघ 


भर 
् 

न न 

ट $. ४ हि द के के, 
व ह मी रू रे ् हैं." +७: कुन+ सर कक 
हर प्रा 
कक २ कु पक; उकेक' बनना 
ड है क्यि पा डरा 


कक वूओ। कऊ कृल, | कक... ऋ के अर 
कर है + १ न न कि । 
की १७ अप 
पर 4 .अॉनज- शक रस 
चुहीाबलक कं» १7 ह्ौॉ ४४, 7 ४58 
के के 


कक पर 
) हा जल हक क्जक «| के अ अमल के है कक +७ ७ ४ कुक ब्रापः 
4 व 9 पथ 36 5 5 820 06757 7075 है| मादादा। हप्न तर 
22% ] हर कलर ७५ हरे भाव बह करे 7? 
हे डर 22022 ६058 8: 
न 
तक के का न्क कौ जा अफ जे की. जाब्क ्च कटा कचच २ के जक हमक्‍ लक के 
* न _#दार शाररादश शादइाहश ़ आश धार एहूमदा राग्या । 
ज्के 
नह बट ही] 
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९५ ५ की 
भ 
पति 
धर, शा शिरेरी, ध्योंगी-भज्वाव्फर। 
ञ्क ख़्ष दा 
कशोनमो, पदरटोग्टोी >ंर्म या> । 
ल्‍ ल्‍ 
२०६ ला 
प्र -- रेतो परण (शाभ.) 
अं 
रे शक इन ग $ 
धृरए मी, घृरदमों +ऐेपों यो रकायी, धौकर्यो! (ह.मे.) 
5 
/5 फऔै*ह ९७: ॥३ ७ (कर 
प्री योही >देयो धो लियों 3 (हपभे.) 


०«ग्रममाव धिाएई 


गरफ्य 


रार प्रग्ंत । 
प्‌ नंस । पोम बायो रारेय। किरि जांण 
पट दया लरेस ।-मुमथयं 


) 


प्ृरारणी, घृशारबी-क़िज्स०-- (पतुध, धुनकी ग्रादि से) ध्याति करना । 
उ०+गंठा दिये विश दीगरता बार । पूघट पिगर भें पिजशा 
धुशार ।--ऊ.ंग 

धूदारध “है देशों धोकार! (रू.भे.) 
उछ०->-धघथारव घानऊा रोठ वजियो थि 
यगो घमगजर बंदूफं ।-पा.प्र 
२ देगो धुलामरां (ह.भे.) 


हकी | पार रोर उद गजर 


धृक्रारियोषड्टो-भूव्का०्झू०--घ्वति किया हुआ । 
(स्त्रो० घुरारियोष्टा) 
घुपाण, धराक्-- देसो 'धूकछ (गे.) 
उछ०-च्च नहीं कोय बाहय देखाड़ विचाक्का । धारण मचियो धरण। 
में कु मटगे वादा ।--पाप्र 
घृराछणी, घूृपव्दयौ-- देशों 'भोककछणो, धोकछमनौ' (ए.भे.) 
धूपकियोंड्री-देसो 'धौकल्टियोंट्ो! (रू.भे.) 
(स्त्री० धूरादिप्योड्ट्ी ) 
घूड़-सं०्स्‍्त्री० [संग्धूृलि] धूलि, रगु, मिट्टी, रण । 
उ०-- ९ जिगा दिन भरी मन जांगसी, सोनो घूड़ रामांन । उाग दिन 
सूरग ऊगसी, मोना रो यूलदांन ।+-बां.दा, 
ख०--२ रे थाटी ऊमर रही, काय ने छोड कु । हिय झांसा तू गाँख 
ग्ब, धंधा ऊपर घृड़ ।--बां.दा. 
ख०--३ सांस बोलियां दुफ्ड़ा सूका, मिछ जाये सोद मीठा। सटे 
बोल पत्रयाव कराये, घूष़ बराबर घीटठा ।--ऊ,का- 
घ०--४ सीमति उत्तर आप्यो रही, तमने एड्यी करनी नहीं | मोटा 
ते इम ने करें गुछ, सा (य)र विकी किम उड़ पृष्ठ +--स.य. ग्रे. 
पर्याय०-- राग, सोह, गरद, चर, पतग्हयुता, पांगु, बाहढ्ू , रज, रेग[, 


हे 


मसरकरों, सिवता ॥ 


सु जक 
् ६8 ६ ञु ध पस्प्ट 


मुद्रा ०-१ धष्ट उट्गी--धूल उटया । सप्ठ होता, रामाष्ठ होना, 
बरदादरी होगना। रौनक मे रहना, सन्नाठा [छासा, चहल-ढत ने 


बहता । खगादि का झमाव होना, प्रवशिति होना. २ धृढ उशाणी-- 


इल शहना | बेनामी करना, बरादयों मे दोषों का प्रकट करना । 
इंगी करना, दपश्ास करना, ३ एृष्ट छडाता फिरा-पू्स 


दडहाते किस्ना । घारान्मारा फिरना 


ड्कना 


घूड़ 


४ घुड़ करणी--नाश करना । खराब करना, विक्ृत करना । व्यर्थ 
श्रम करना, ५ घूड़ खायां काछ नीकछणी (नीसरणो)--घूल खाकर 


१६४१ 





श्रकाल में जीना । बईमानी से निर्वाह करना, धोखा-घड़ो से पेट भरना. 


६ घृड़ खायां पेठ भरीजणौ--देखो 'धुड़ खायां काछ निकछणी' 

७ धूड़ चटाणी--घूल चटाना । परास्त करना, हराना. 

८ धूड़ चाटशी--धूल चाटना | परास्त होना, हारना । गिड़ गिड़ाना, 
श्राजीजी करना. € घृड़ छांणाणी--धुूल छानना । मारा मारा 
फिरना, भठटकना,. १० घुृड़ जांश़शौ--धूल जानना। तुच्छ सम- 
भता. ११ घृूड़ भड़णी--घूल कड़ना । पिटना; मार खाना. 

१२ धुड़ फाड़णी--धुल फाड़ना। पीटना, मारता | खुशामद करना. 
१३ घृड़ डाक्षती--देखो “धुड़ नांकशी' (न्हांकशी) (रू.भे.) 

१४ घुड़ घककड़ (घवकछ) उडणा-व्यर्थ खरचा होना, श्रत्यधिक 
व्यय होना. १४ घुड़-धांणी--वरबाद होना, नष्ट होना. 

१६ घृड़-धांणी ने राख छांशी--देखो 'घुड़-धांसी” (रू.भे.) 

१७ घुड़-धाड़--नष्ट-भ्रष्ट, बरबादी. १८ घुड़ नांकणी (न्हांकरणी) 
धुल डालना । फटका रना, दुत्का रना. 

१६ घृड़ पड़णी--देखों 'धूड़ वाणी --धूल पड़ना । तौहीन होना, 
बेइज्जती होना. २० धूड़ पटकणी--धुल डालना । तौहीन करना, 
बेइज्जत्ती करना । फटकारता. २१ घूड़ फांकशी--धूल फाॉकिता । 
इधर-उधर भठकना, दुर्देशाग्रस्त होना, मारा मारा फिरना । ब्विल्कुल 
भूठ बोलना. २२ धूड़ वरसणी--घधुल बरसना। रौनक हटना, 
बरबादी होना, २३ घुड़ बराबर--घूल के समान | तुच्छ. 

२४ घूड़ भेंछी करणौ--देखो 'धुड़ में मिछाणौ! । 

२४ ध्रूड़ भेरो होशौ--देखो 'घूड़ में मिक्ृणौ ' 

२६ घुड़ में साथी देशौ--धूल में सिर देना | खराब वस्तु को ग्रहण 
करता । निक्ृष्ट वस्तु लेना | खूब परिश्रम करना. 

२७ घुूड़ में मिछुणो--धुल में मिलना | बरबाद होना, नष्ट होना 
२८ घृड़ में मिछाणौ--घूल में मिलाना । वरबाद करना, नष्ट करना. 
२६ घूड़ में लूट लागशौ--धरूल में लठ लगना । सरलत्ता से श्रधिक 
लाभ होना. ३० घृड़ रा दो दाणा--धूल के दो दाने । तुच्छ- 

३१ घृड़ वगाणी, धृड़ वधाणी--देखो 'घुड़ वाछ॒णी' । 

३२ घूड़ वाक्ृणी--ध्यान न देना, जाने देना, छोड़ देना- 

३३ धूड़ वावणी--देखो 'घूड़ वाढ्ूणी । 

३४ घूड़ समकणी-देखो 'घूड़ जांणणौ' । 

३४ धूड़ समांत--देखो “धुड़ बराबर” । * 
३६ माथा में धड़ घालणी (राछणी )--सिर में घूल डालना । बहुत 
पछताना । बिलाप करना । 

रूणभे०--धुली, घूड़ि, घूड, धूडि, घूर, घूरि, घुरी, घूल, घुलि, धूक्ति 
घली, घहड़ । ः 

भ्ल्पा०--घू डिया ॥ 
मसह०--घुड़ीड़, धुड़ोड़, घुड़ोड़ी,. घूड़ो । 


घूजणो 





घूड़कोट-सं०पु०्यौ० [सं० धूलि:--कोटः] मिट्टी का बना कच्चा गढ़ें 
या किला । उ०--श्ररु चूडेर में खार बारे रायमल वाह्गी तथा 
रांसीर रा ठाकर जगरूपर्सिघ वा विहारीदास गढ़ सक्तियोँं, अर 
घूड़कोद पण कियौ हजार दोय आदमियां सू ॥>द-दा- 
रूण्भमे०--धूलकोट । 

घूड़गढ़-सं०पु० [सं० धुलि:--गडः] समतल भूमि पर बना हुझा वह गढ़ 
जिसकी दीवार के सहारे बहुत ऊंचाई तक घूल की तह इसलिए जमाई 
गई हो कि धोपों, बन्दूकों आदि से दीवार की रक्षा हो सके । 
उ०--बा रली तोपां रा गोछा घूड़गढ़ में लागे झो, मांयली तोपां रा 
गोव्ण तंबू तोड़े श्रो, भल्‍ले भ्राउवी । हां शो .भल्‍ले आउवौ, आउवी 
धरती रौ दाबी ओ, भल्‍ले आराउवौ ।--लो.गी. 

धूड़ि--देखो 'घुड़' (रू-मे)) उ०-- ढोलइ चढ़ि पड़ताछिया, डूंगर दीन्हा 
पूछि | खोजे वावु हथ्थड़ा, घूड़ि भरेसी मूठि ।--ढो.मा. , 

घूड़िया-देखो 'धुड़' (भ्रल्पा., रू.भे.) 
उ०--जद-ई तो कैबूं ह' पिडतजी कने गुर मितर ले लेवी अर इयां 
भंभटां-चे धूड़िया वंधावो ।--वरसगांठ 

घूड़ीड़, धूडोड़, घूड़ोड़ी, धूड़ीो--देखो 'घुड़' (मह., रू.भे.) 

धूज-सं ०स्त्री ० [सं० धू| 'घृजणी' क्रिया का भाव, कांपने की क्रिया । 

धूजट, घृजदी-सं ०पु० [सं० घूर्जटि:] १ वटवृक्ष' (अ्र.मा.) 
२ देखो 'घ्रजटी” (रू.भे.) (डि.को.) 


घूजण, घृजणी-सं०स्त्री ० [सं० धू] धरने की क्रिया या भाव, कांपना 


उ०--जुध रा वाजा सुण सूरवीरां ने तो सूरापणो छूटसी ने फायरां 
ने जुद्ध रा नगारा सुण घुजणी चढ़सी ।--वी.स.टी. 
धूजर्णों, धूजबौ-क्रि०४० [सं० धू] धक्का, श्रशक्ति, भय अथवा किसी 
श्रावेग के कारण डोलना, हिलना, थर्सना, काँपना । 
उ०--६ धूज पुड़ घर श्रगम अ्रंवर, गरज सुर नीसांणा गरहर । फरबे 
लसकर चींध फरहर, पंथ मगर नयर पाघर ।--रा.रू, 
उ०--२ तर्ण तार संतार बीणादि तंत्री । वरो बीस बत्तीस भेरू 
बजंत्री । डफां मादछ्वां नाद डेर डमंकी | धरा व्योम पाता धन 
घमंक ।--मे.म. 
०--३ किड़की कारायण कनफड़ियां कटी । तिड़गी तारायण सो 
पुरसां तूटी | प्रतिदिन मोकछा पड़ भिन भिन पद पूर्ज । घौछा नीरण 
बिन जीरण जिम घूज्ज ।--ऊ.का.- 
उ०--४ दिल्‍ली भगांण पड़ मन श्रायरी करे डर, पांनर्डो जेण पतसाह 
पायौ । “जगा' भे जोधपुर साह घूजे जवन, अजैगढ़ श्रोद्रक॑ 'जगौ! 
आयो ॥--तेजसी खिड़ियौ 
उ०--५ चोजां चटकाछा गुरु मटकाका मटकाछा सुत्ठकंदा है। माथा 
हद मसक् अकेद असले घसक्र जद धजंदा है ।--ऊ.का 
०-5 पड़ पिंध गल जड़ रह पट्ट | थरथ्थर घृजि गुड़े गज थट्ट । 
आछी भड़ चाढ़ि घक अखड़त । जड़ा जम दाढ़ लड़ो छछ 'जेत' । 


++मे.म. 
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पुनरावो, घुजधायणमों, पुजपादयों 
+>5प्रं ०5० | 


2 औ4छ 
१६% 
तक 


हक 


है, पुलाइयों, घुणानी, धुतावौ, घुमायनों 
डेंगो, धणाउणो, गगायो, घतावण 


धुमाधवी, घजा- 
जावबो--क्ि०्स ० । 


धादों, 


परण्चोष्टी, प्दि | $। धार --म ७बृ!०070 ] 
धृरोशणी, पृशोगयौ-भाव दा० । 
पुाग्ेशगी, पृश्ाायौ--रन्भे० । 

धण्ादमी, घतादगोदेशे युजागों, धुजावौ! (रू.ने.) 


घूमां ग्राम घृजाडियो, गिरा गूंजाड़ियो 

धत शो गए । प्रोझाटियों डाल हुता साराज काटियौ प्राचा, 
त टपो मंद ।--फर्तेिसिष महू 

व जार गाहणिपो--वि० । 

धरणहिपोदों, प्रणादियोडी, पृण्यध्पोड़ो--मू ० का०ए० | 


पृरशाशोेगयों, धभाड़ोशयो-दर्म व० । 


पा। 


धण्णों, एएमो--भय ०म० ॥ 
पपहि योर देगी घुझायोड़ो (रू.में, 


हाथों, /शायो -- 
7 


हि 


हू कर कर हो 4३० 
ह४ »+ ९ ४ 7६ 4 
#- 


हुक अत 


प्रथा 


(म्नीर धुणाडियोरा) 
। धुजागों, सुजावी' (रू,मे.) 
आहार, हारी (हारो), घृूजादियौं--वि० । 


३ 


पा [२ 7८ा०६० 


सुणाईतदी, एनाईएयौ-दर मे या० ॥ 


हि] 


धाएजी, धयो--प्रद् ०४० 


पै-देयों पुरायोद्ी (रू.में.) 
(सन परतायोटरी ) 
धो, पजावबो -दैसों घुटागो, घृजाशों (स.में.) 
परशाविधाार, हारे (हारो), घुवावल्षियौ--दि० । 


करत ० 
05] 


दिघोडी, एपशादियोटों, प्राइयोड्ो-- भू ०का०्ड्र० । 


छ्जा 
पणदीशबों, घतादोएदौ--उर्म वा० ॥ 
शणरशों, धण्योौ--प्रश? रू० । 


इनो दुद्ापोष्टी' (मे. 


४, भय प्रयदा किसी ग्रावेग के 


| 
े 
| 
| 


| 
। 
| 


| 


ई 


! 


ल्‍ 


देगा ) शहद चर 
धघृर्-देयों पद [पामे.) 
घत-+देसो धरा (मम 
जा भ 


गो, धूणायो' (रूभे.) 

उ०--९ सिर धूणे बोर सदा, हाम भूरे सिश होय। कुफधयि सभा 

जिणए मंनरें, सभा प्रभा हत होगे यो / 

उ०--३ रोसापिउ ते मेह्टइ का । सिर घणह मुधि पड़ई साक्ष । 
“+भिहगति शउपई 

उ०--३ वालेम, दोपफ पयन भा, प्रंभक्कष शरण पयट्ठ । फर ऐशइ 

घणद कमछ, योए पयोहर दिदु ।-ठो.मा. 

उ०-+४ भिट्र भिदज जिसा गज पटा भयंकर, घधणण प्ररध गउ जितौ 


घड़ो | प्रतुझ्ोरछ 'जत! ऊदायत, 'अते' वाघगतो जेहए । 
--दुरसो प्रारो 


उ०--४ वरकाई सोछफियां, पणे वक्नो पहाइ्ठ। पर बालढ्ीगा 
सींवली, गमिया णहाँ उपाह ॥-गु.राबं. 
उ०--६ गजवबंधी इम प्राशियों, फरि धणे फरमाक्क । गोद! गाय 
ध्रावसी, त्यों सिर भायो फाछ ।--गु.रु.घ॑. 
घृणपहार, हारो (हारी), पृणगियौ--वि० । 
धूणिप्रोड़ो, धृणियोड्री, धृष्पोष्टो--भु०का०कू० । 
घृणीगणों, धृणीजवबी--भाव या० | 
घूृणियल-सं०पु० [ ? ] सुमेझ पर्वत । 
उ०-प्राहंस कमंध तूक पग ऊंडा, हाथां गयगा दिये हुथयाह । 


चियद्ध ने घृणिपकछ न मीढां समवद्द तूभा तगीं 'गजवाह । 
-+किसनो प्राढो दुरशायत 


धूणियाक्र- देसो 'घुशियाद्व (छ-भे.) 
घृषियोशौ--देसो 'पृशियोड़ों (रू.भे.) 


(स्त्री० धुशियोट्री ) 


धृणी--१ देसों धूणी' (झ.भे.) 


3०-९१ कमंघ जोगेस प्रादेग सह जग करें, दीघ प्रात्तीशी कर रोग 
दूरी । घाल प्रायौ तू' होज बैरियां तर्ग घर, घुफे घमरांग जीरा 
घूणी ।-महेगदास कूंपावत रो गीत 


उ०--२ धोमपात्र कब्टियूत घराये । धृणी चंदगा पश्रगर धुफासे । 
-सू-प्र, 


२ देसो 'पुई (रू.भे.) 
3 देगो 'घुती' (रू.भे.) 


घृषौं--देसो 'धन्‌ (अत्पा,, (रू.भे.) 
धूणों, धूबौ-देसो 'घोणों, धोगो” (रू.मे.) 
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उ०--प्रंगयी प्रां चंदश धुप्रो द्वारांति कथि। प्रत्यदा सुप्रौ 


पारण, विसवर जैरिए बहु बस्ति ।--नक्ारूपांत 


घत-वि० [मं० धूर्त >-ठत्वाती, उपद्रवी] १ दन्‍्मल्त, मस्त । 


उ०--१ बहि बांग वजर ह का बहै, मतवाढ़ा श्रौपा मजा | ज्वाक्त 


में वे मनह्त जंग, घत परांगगा कम्रधजां सूत्र. 


ध्् 


तड़ेल 


दर 





उ०--२ वडा खत्ठ ढाहत सावकछ वाह । 'गजावत” 'खीम' करे गज- 
गाह । धसे जुघ मांगछ्िया भड़ धूत, हुसे दछ मारण नेजम हुत । 
--सू.प्र. 

२ योद्धा, वीर । उ०--१ घांनुख हत्या घूत भयांनक भूत सा । 
मन का श्रति मजबूत दिप जम दूत सा ।--सिववक्स पालावत 
उ०--२ वरसां दस तणौ बापर वदक्क , राजा कर्न रहे रजपूत । देस 
विदेस चाकरी दौड़े, धजवड़ हाथां पकड़े धृत ।--पश्रज्ञात 
उ० --३ राजी सरव सभा ने राख, सहज सुभावां घणा सरे । घज- 
वड़ हता मारका धूतां, कव रजपूतां भ्रमर करे । 

-+जोघपुर नरेस महाराजा मांनसिध 
प्रल्पा०--घुतारी, धृती, घृत्यो । 
३ देखो 'घ्रत' (रू.भे.) 
उ०--१ थक्त कतार लांघण थर्ठ, ले जिहाज जछ श्रंत । भोढछी-डाछी 
ब्रांग णी, वेटा घृत जणंत ।--बां-दा- 
उ०--२ विधो-विघ दीठो मांय विभूत, धूताई छोड परी त्ब घूत । 
मांहिलौ ठाकुर लाधौ मांय, पुजावे आपो श्राप ही पाँय ।--ह.र. 

धृतड़ेल, धूतड़ेल--देखो “धृत” (मह., रू.भे.) 
उ०--खैंग बादव्यां ज्यूं बहै जरहां जड़ेल खेल । मरहां भ्रड़ेल श्रांमा 
सांमुहा मांडीस। छड़ाहां साहु रां नीरां धार बापड़ेल छूटा । प्रक्ं 
घूतड़ेल तूटा माखा पांडीस ।--हुकमी चंद खिड़ियो 
घूतणो, घृतबी-क्रिण्स० [सं० घूतं | धूतंता करना, ठगना । 

उ०--१ ठगिया देवतां नर नाग ठगारी, है लछमी सुण वात हमारी । 
विलप्तणहारी *कमौ” विहारी, धूते तो जांणूता धूरी । 

--कमा विहारी रो गीत 
उ०--२ जद॒पि मछिदर मन डिग्यां देखि ताटकी घट नारी । राजा 
जत जतन करत घृत्यौं धृता री ।--ह.पु.वा« 

घूृतपाप-सं ०सुष्री ० [सं०] काशी की एक पुरानी छोटी नदी या नाला जो 
श्राजकल पट गया है । 

घ॒ताई--देखो 'धूरतता' (हू.भे-) 

घूृतारण-सं०पु० [सं० श्रुवः--तारण] १ विष्णु । 
उ०--क्लसन राखि हिच हूं तु! करती । घरणीधर ममता मन घरतौ। 
तुक बिखे मत दे घू-तारण । कृप संसार काढ़ स्रन-कारण ।--हु.र. 
२ परमेदवर, ईएवर (ह.नां., भ्र.मा.) 

धघृतारणो, घृतारबोौ-क़ि०स० [सं० घूत॑म्‌ ] भड़काना,. सिखाना । 


उ०--सखी मइ अपराध न को कियउ, यदुराय रीसरो केम रे +हां 


हां मरम पिछाण्यठ, सिव नारि धूतार नेमि रे ।--स.कु. 
घूृतारणहार, हारो (हारी), घृतारणियौ--वि० । ४ 
घृतारिभोड़ो, घृतारियोडो, घृतारघोड़ो--भू ०का०क ०-। 
घूृतारोजणो, घृतारीजबौ--कर्म वा० । 

वतारियोडो-भू ०का०कु०--भड़काया हुआ, सिखाया हुआ | . - 
(स्त्रो० घृतारियोड़ी ) 





१६४३ पूधड़े 





घूतारी-सं०स्नी० [सं०, घूर्तम्‌ | पृथ्वी, घरती । ' 

॥ -  (डि.नां.मा., नाडि.को., डि.को.) 
वि०स्त्री० [सं० घृत्ते---रा०प्र०्आरी] ठगने वाली, ढोंग करने वाली, 
चालाक, धुत.) उ०--तिण वचनि राजा कहइ, तूं सूधी घूतारी । तईं 
समसवासिशि मिस करिउं, घणा पुरुस नई मारी ।--मा.कां.प्र. 

धूतारा--१ देखो 'घूत' (१, २) (अल्पा., रू.भे.) 

२ देखो 'घुरत' (अल्पा., रू.भे.) 

उ०---१ ठगिया देवता नर नाग ठगारी, है लछमी सुण वात हमारी । 
विल्सणहारो कमोौ विहारी, घूृर्ते तो जांणु घृतारी । 

--कमा बिहारी रो गीत 
उ०--२ ए जरा घूतारी, घोइ देस विदेत । विण सावू पांणी, 
उज्जक्ल करस्यइ केस । तिरिंग विण श्राव्यद जे, मइ कीघा बहु पाप । 
ते मु मनि जांखइ, जिण मा जांणइ बाप (--कवि-गुरसविजय 
उ०--३ खोटारा नईं खुसकीया, घूतांरा घाडीत। जाट जुआरी 
जाउडी, तरवरीग्रा जिम ईति ।--मा.कां.प्र ४ 

उ०--४ घृतारा.जोगी एकर सूं हंँसि बोल । जगत बदीत करी :मन- 

मोहन, कहा वजावत ढोल ।--मी रां 

(स्त्री० घृतारी) 

घूतियोड़ौ-भू ०का०क्ृ०--घुतेता किया हुश्ना, ठगा हुश्रा ॥ 

(स्त्री० धृतियोड़ी ) 

घृती-सं ०स्त्री ०---शाक विशेष ? : 
उ०--घूगरि धूरिग धांसकी, घातरि घणख धरम।सि । घडफूली धंधो- 
बणी, धृती धाडा घासि --मा.कां.प्र« * 
वि०स्त्री ०--ढोंग करने वाली, ठगने वाली, चालाक, धूतें । 
उ०--नट विटे नाडी त्रोडणा, ति श्रावइ तु म वारि। घूती जाई 
घूत को, उत्तिम नी उगारी ।--मा.कां.प्र. 

घूतौ, धृत्यौ--१ देखो 'धृतः (१, २) (प्रल्पा., रू.भे.) 
उ०--रजपूर्ता री श्राथ जकां रै, कूंतां री भरक्वाट करां । सकछ कहै 
जावे सूतां री, धूतां री किम जाय धरा । | 
| --“उम्मेदर्सित सीसोदिया रौ गीत 
२ देखो “धूरता (अ्ल्पा, रू,भे.) 
उ०--हैं तुरकां पुरवियां हेतु द्खां दिली रो दूतौ, दावां घाव चद्ां में 
देखो धृत परणा में घृती ।--अज्ञात्त 
(स्त्री० घृती) 

घूघड़ाक-वि०--निश्चंक, मिडर। 

घूधड़े, घूघड़े, घूघडे, धूधर्ड-बि० [सं० ध्रूच--घटः | भ्रटल, बढ़ । 
उ०--६ -कंतत बल्तिहांर ले मनाविय कांमणी | -घर॑ मन घधड़े साथि 

- सका घणी ॥--हा.भा. - 

उ०--३ राठोड़ राव भ्रसमांन रुकख, सींचियोँ प्रित्त करि सर्रा- 
मुवबख | चड़ि कोप ओप घृघड़े चीत, ऊगा वंदन्न बार अदीत । 


है गअ-रू.वं. 





मोरइ मति ऐिर्ने, घनो फेरराटारि ।+ मा यां,ए, 


गद्ना में शुनी जशियोशी । धो धोरां रो घना 
घिणशियांगी । सोई टोटे सगे करियां दीरारगी। माहय मोड़ दुस 


४ 


जोटशियां मरगी ।--. ऊ.का, 


हक 





! ट्र्मु ४ देगो ध्वनि” (रू,भे.) 
दाग राग भझों जोझों ।-वागद्ागिच कापायत मे गीत घूनो-सं €पु० [ *£/] ०] १जाति विशेष का धोष्टा । 
शल्भेठ-पूदे, धयड़ , धो, प्ृषई । उ०- घूना सि्ांगिया घेग । सेट रा नीपना राग गुर .घे 
घृष्चर-मंव्युल [राज० एफ शिर-+-मं० घर] घरोर, देह (दि.को-) ३ देखो 'घुन' (पग्रह्पा, रू,भे.) 
पृपछ--दैसी पुधक्' (रु.मे.) उ०--१ करे सरवस नजर रत चाह किले, घार गिर पर धणो 
7०--घोरा धोर्सा घर धूष्छ घुरधाई । घन्ट चकछ्ठ ऊपछतों बक्कती बर- मांश घूनो । तूण रो सरीगत बहे वुछवट लिया, णुरों मह होगी 
शा | परती पृ दुद्ध पर भुछ भुछ भर भंज । सरकर सर सोखत कमघ णुनों ।--महेँसदास कृप्रावत्त रो गीच 


पिरयर दर गुंजे +-ऊ वा. उ०--२ सिस्य सोच से सूंना छठ प्रभूना, धूगा मार घड़ेंदा है। सा 


मन मोहा दुस स्‌ दोहा, लोहां लोह लहदा है ।-ऊ कफ 
3०“ सदा वपरांति करि ने राजांन मिलॉमवि चौमासा री छावणी | धूप-संब्पु० [सं०] १ कपूर, चंदन, प्रगर, गुगल शादि गंध प्रेथ्यों को 


धृथषटाणो, पूपव्ठयो --देगो धुंघटरोी, धंसलनी' (रू.मे ) 


हुए दे । घरागम रित झायी हा । प्रासाढ़ धुघछिप्रो छे ।--रा.सा.सं. मिला कर बनाया जाने वाला पदार्थ विशेष जिसको हंगारे पर रखने 
प्रपक्षिपोह्ी--देसों 'पूुपलियोट्री! (रू.में.) से महपयुक्त धूम निकलता है । 
(स्प्री० धृछियोरी) उ3०--१ गिलका-सिला सिला-गोमत्ती, मंटाव संजग मूरती । साक्षा« 
घृधारण-वि०6 [गं० शव घारण) झटल, दृढ़, स्थिर । रांम सिला सुध सेविस, श्रगर धंदग धूप उतीविस ।+->ह,र, 
उ०--! पहला चिता प्रयेस कियो दोनूं अ्रतेवर, सममुस्त भुजां सू उ०--२ हुवे होम श्रामावरी घृष हूमे । घण्मां रांपणां दीप सांमीप 
धार पाई पधराय नरेसयुर । उम्य सत्ती भर प्रंक घर चिता धृधारण, घूम ।-मे.म. 
शिजर रा्ट्री हजूर समर दाह्व सोनारण ।--साहिबी सुरतांशियी क्रिग्प्र०--होगी । 
उ० --२ रास दियस भज राम नरेसर, पात्त रास नहचौ मन पूरी | मुह ०-- १ घूप करगी >-देसो 'घूष रोबगी । 
पृधारद वारग सरा घूरो उधारग रो किसी अण रो ।--र.ज- प्र. २ धूप रोबणौ-देव पूजन के लिए श्रंगारे पर सुगंधित पदार्थ रत 
उ०+-॥३ सेवक रिल मुनि भगत संस्यासी, भ्ररण करें हुय दोन कर धूम उठाना । 
उदासी । धिमयगनाय जगत निमतारणा, धरम वेद कीर्जण धूधारण। २ वह सुगंधित घूम जिसे देव पूजन के लिए प्रंगारे पर युगंधित्त 
न्+रॉबरू, पदार्थ डाल कर उठाया जाता है । 
पृपट--देसों घुधुाटा (र.मे.) रूणभोौ०-धूव । 
उ०>पृपृछट धिकट झितट घममप धपमप, बाजा विविध बजाड़े । ३ सूर्य का प्रकाश, ्रातप, ताप । 
गई थेई घब थग दित यावत, गीत संगीत गवाड़ें ।--मे.म उ०-तू' भरयु रे भाद्रवा, पूरण पंचद रथ ॥ क्षणु बरस दाग 
ध्युशार-प्रद्य० [दिश०| ६ प्रत्यधिक ग्रधिकता बोध कराने का शब्द घबाउलउ, क्षय सीतक्क क्षयु धूप ।+-माकाप्र- 
३ देशों धुपुगार (र.मे.) पर्याय ० --ग्रातप, ताबड़ो, परकास । 
घनन-संण्म्धीत [सं० घृथ् [ १ धुनने की फ़िया या भाव । मुहा ०--१ बूप सागी-धूप में गरम होना, तपना, 
२ देगा धयूना (मम) २ धूप खबागी--घूप लगने देता, धूप में रराना, मिलिर, 
३ देशो पुन (ए.भे.) ३ बूव चढ़णी--(सूर्यदिय के काफी समय बाद) धूप तेज हो जाया: 
श०>दढ़ा सोतमी एड बाटू बदाई, ग्रवाचार नारद संसेव गाई । ४ घूप दिसाशी-देखों 'घूप सबागी! । 
है मोस्टों पन बाजी रसाही, बक्ली भेसना द्रश्ज रासायव वाद्टी । | ५ धूप देशी--देखों धूप खबागी! | 
न-ना-द. | ६ घृष निकछगी-बूप फेलना, प्रद्माभ फलना, 
घुनी--? देगी धुन (म.मे.) |... 9७ धूप पहशी--प्रातप बढ़ना, तेज धूत दीसा, 
_ कक -- शेइडडी ध्रारद चटटी , टृटट दृह सदद निवारि । माधव नई |. ह यूत् में बाढ़ पकाशा--थूत में बाल सफेद करना, बुडढ़ा दो जाना, 


धूपघड़ी 
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कुछ श्रनु भव न होना... & घुप लेणी--देखो “धूप खाणी" । 
सं०स्त्री० [सं० धूप--संतापे| ४ तलवार, खड्ग | उ०--१ घड़च्छत 
सीस तड़त्तड़ घृष | रुप घड़कन्न महा भड़ रूप +-मभे-म. 
उ०--२ थुब 'अजवेस' खक्ां भक्त घूप । रिमां धड़ मांहि समोश्नम 
हूप ।--सू.प्र- 
उ०--३ ठांम ठांम तोपां तणो जा र॑ं मोरचे ठहै, धूवे जेठ भ्रादित्य 
मालदे वाह्ली धूप । हल्‍्ले बांध चाल रे हवेली मार्थ हुवो हाको, 'सुर- 
तांण' रुप महा काछ रै सझप ।--नींबाज ठा. सुरतांणारविघ री गीत 
घपघड़ी-सं ०स्त्री ० [सं० घृप--घटिका] धूप में समय का ज्ञान कराने 
वाला एक यंत्र । 
घृपघदी-सं “स्त्री० [सं०] १ धूप रखने का छोटा बरतन, धूपदानी, 
२ घृप जलाने का पात्र । उ०--१ चिहृ पे परिश्रचि श्रतिभली, 
धूपघटी चिहु पारस वक्ठी। मंच महामंच कीघा घरणा, पार न पांमइ 
कोइ तेह तशा ।--नक्ठ-दवदंती रास 
उ०--२ रत्नमय दंड चांमर ढाछूईं, हरस लगइईं आप न संभाछइं, नव 
सुवरण्शकमत्ठ पाय हेठि संचारइं, भ्रस्ट मंगछ्ठीक नवा श्रवतारइं, इंद्र- 
घ्वजादि घ्वजा लहलहइईं, घृपघटी परिमक महमहईं ।--व.स. 
रूण्भे०--धूपहट । 
घूपछाया-सं ०पु० [राज० धूप --सं० छाया] एक ही स्थान पर कभी एक 
श्रीर कभी दूसरा रंग दिखाई देने वाला एक प्रकार का रंगीन कपड़ा । 
धूपट-सं ०स्त्री ० [सं० धूप--संतापे] ऐसा सम्बन्ध जहां से खूब माल मिले 
अ्रथवा खूब आ्रानन्‍्द श्रौर आराम मिले । 
मुहा ०-- धृपट लागणी--मौज मिलना, श्रानन्द मिलना । 
रू०भे०--घुरपट 
धृपटणो, धृूपटवौ-क्रि०ग्स० [दिश०] १ खूब खचे करना, वितरण करता । 
उ०--१ भाक् दीठ सुधा जठी प्रासगरीरां भूक भागे, श्राचां खाटी 
सोभा जोस श्रथाग अरोड़। 'बीसक्र स” बीस कोड़ दटी सो गमाई 
वाग, राजा रीभ छंदा लागा धूपटी राठौड़ | 
>-महाराजा वल्॒वंतर्तिघ (रत्तलांम) रो गीत 
उ०--२ सार आचार समराथ बल्ववंत सुपह, धृूपटण आथ दातार 
धुना । ते गयंद फूंक रज श्रवे भ्णतोलड्ाा, यूबड़ां खोलड़ा हुवे सुना । 
++तिलोकजी बारहठ 
२ अधिकार करना । उ०---१ घर पतसाही धूपदे, बल्वपांणा बहा- 
दुर। आयी कमरो पातसाह, सज सेंन्‍्या आासुर । 
+झा. जुकारपतिष मेड़तियौ 
उ०--२ बिरद घारियां भुजां भड़ लियां ऊवांवरां । हुवच॑खक ढाल 
पाखर जड़ हेमरा। घणी छछ स्पांमश्रम रखण चत्रगढ़ धरा, घूपटी 
नाहरे खगां ईडर धरा ।--रावत सारंगदेव (द्वितीय) कांनौड़ रो गीत 
हे लुटना । उ०--रूपा मुलाय रूक नूं उर अंजस मत आ॥रांगा | घाड़ 
श्राय जद घृषटण, देखीज उख दांर ।-- ठा. रेवतसिह भाटो 
४ आनन्द मनाना, खुशी सनासा, मौज करना । 
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घूपटणहार, हारो (हारी), धृपदणियौ--वि० | 
धृपदिश्रोड़ो, घृषदियोड़ी, धृपटचोड़ौ--भू ०"का०कु० । 
धूपटीजणी, धूपदीजबौ--कर्म वा० । 
घुपटणों, घुपटबौ--रू० भे ० । | 
घूपटियोड़ौ-भू ०का ०कृ०--- १ श्रधिकार किया हुप्ना. २ लूटा हुम्ना« 
३ खूब खर्चा किया हुआ, वितरण किया हुआ्ना. 
४ आनन्द मनाया हुग्ना, खुशी मनाई हुई, मौज किया हुश्ना । 
(स्त्री० धूपटियोड़ी ) 
धूपणी--देखो 'धूपियो” (रू.भे) उ०--१ गंधवती ख्िगप्रद अगर, 
सेल्हारस घनसारु | धरि प्रभु आगक्ि घृूषणा, चवदम अरचा चारु। 
--ध.व.प्रं- 
उ०--२ धीरज मन करो धृपणों, तप श्रगरज खेव । ख्रद्धा पुस्प 
चढाय ने, इम पूजा जिन देव ।--जयवांणी 
धूपणी, घृपवो-क्रि०स० [सं० धूप] १ अंगारे पर सुगंधित पदार्थ डाल 
कर देव पूजन करना | धृप देना, गंध द्वव्य जलाना (उ.र.) 
२ सूर्य के श्रातप में रखता, धुप देना । 
उ०--१ लागी ब्रिहु करे धूपर्ण लीघे, केस पास मुगता करण | मन 
ज्रिग चे कारणे मदन ची, वागुरि जांसो विसतरण (--वेलि. 
उ०--२ इस्या अस्व गंगोदिक स्नांन कराव्या, तीहं कंठकंदक्ि कढ़ू- 
बरि तणी मा घाली, धृपहट धूृप्या ।--व.स. 
घृपणहार, हारो (हारी), घृूषणियौ--वि० । 
घूपिश्नोड़ी, धूपियोड़ी, धृप्पोढ़ौो--भू ०"का०कु ० । 
घूपीजणी, धृूपीजबी --कर्म व[्‌०। 
घूपत-सं०पु० [सं० ध्रूवः--पति| ध्र्‌व के स्वामी, विष्णु । 
उ०--भगत-जुगत भगवंत भज, घृपत रसणा घार। चित हर हर त्तिस 
>दिन उचर, सह तज नांम संभार )--ह.र. 
घूपदांच-सें ०पु० [सं० घुप+-श्राधान] १ धुप आदि गंध द्रव्य जलाने का 
पात्र. २ धूप रखने का बतेंन या डिब्बा | 
रू०्भे०--धृप्रधांणाड । 
अल्पा ०--धूपदांनी । 
छूपदांची-सं ० स्त्री ०--देखो “घृपदांन” (अ्रल्पा., रू.भे.) 
धूपघांणउ--देखो “धृपदांन” (रू.भे.) (उ.र.) 
धूपधारकों-वि० [दिश०] तलवारघारी, योद्धा, वीर। 
उ०--पंगी उबारकां चंगी चोढ़ाड़ो जोधांण पांणी, मारकां पौढाड़ौ 
भड़ां पोढ़ियो सु-मीच | येकछा सांम ध्रमौ घृषधारकां समांच ऊगौ, 
बीजौ कांन पूर्यों बंदारकां लोक बीच ।--महादांन महडू 
सं०पु०--सूय्ये, भानु । 
धूपबत्ती-सं ० स्त्री ० [सं० धूपवर्ती] मसाला लगी हुई सींक या बत्ती 
जिसे जलाने से सुगंधित धुम उठ कर फंलता है । 
मुह ०--१ धूपवत्ती करणी--देव पूजन के लिए घुपवत्ती जलाना । 
२ घूपवत्ती खेशी--देखो “घृपबत्ती करणी' । 
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पटया शाता है, धपदास । 
पापा, गांणगी इक्डक तरफ 
दांमी | सटे थी 
कामी ।-मे.म, 
अ6--४ गे मापों शांशया राय, कोई देव पूजगा ने जाय। स्मांन 
लि हूरी 8, धरयवेगी कर घर घरी ए ।--जयबगी 
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! धुय्शी, घुब्बी-तिव्एर-+परर शयगी, हूददी । 
से ++ह शोर सीह 8 घोर मेघाग एछपे, दयंग रूथि भेधियों दह 


पे व | घोष है बाय हदा सम गाज आावराो, उधर राएगपर 
लेडिंत गले ।--गरापर राौए री गीत 


पल +रे टॉम ठाति तोयां साय जाझ है मोर हो । शर्ष जेश पादिया 
मो छू >ा, संस्तोगमिष ऊदावत सौ गीत 


दागा ग्रगायोर गा दिर बथिया, विहे। रांद रा 


साय दा 
८०--३ धायरमी 
किया बीज छाए । हदाओं घनतों प्रटा एय होडिया, गड़ें पंप 
तगा दप सारियांनयए ।-महाराज प्रतापशिष [किसिगढ़) रो भोय 


ध्रवणआार, हारो (हरी), धरेणियौ--वि० । 


धश्चिप्रोरी, धवियोंरी, धस्योक्‍ग्टी--भव्काल्फु० । 
घृरीजणों, घयोजबी--भाव वा०, फर्म या० । 


छुवाश-गंत्रत्री०--कपर से सीसे कूदने की किया, कदग, (३यांग । 
घृष्ियोट़ो- देशो 'सृत्रियोडो (रूभे, 
(स्त्री० सृब्रियोडी ) 
घृपी-वि०--१ संट्रारगा, मारते बाला । 
उ०-प्रभी-पत हुकम आंटा घ्ण प्रथी स॑ । सजर झांटा परईँ सभी 
घूपी | बाप-नांमी तशा विरद नित युवाएँ ॥ झ्रापष गांमी रावो छोर 
ऊभौो ।--ठाकुर सुरतांगगिष ऊदावत रो गीत 
२ देखो 'धोगो! (श.भे.) 
घूमंगर-सं०्पु० [सं० घुम-+-पश्रंग] श्राग, झगिति । 
उ० -चुरां चढे तिशा बार, बडी फोज रा बहादर । 
घिकत तोड़ा धृमंगर | --सू. प्र. 
रूण्मे०--धोमंग । 
घूमंडछ--देसों धुवर्मंटक्क!| (स.भे.) 
घू-मंडछ-सं «पु ग्यौ० [सं० स्व मण्ख्ण] १ पुराणानुगार एक घोफ जो 
सत्यलोक के भन्तर्गत माना जावा है । 
उ०-त्रिया जात श्रकल री श्रोद्धी, उनकी करते बढ़ाई । पू-मंए्छ् से 
पयाड़ मंगाऊं, रांम लखण दोनू' भाई ।--संववाणी 
२ वह भें भाग जहां तक भर तारा दियाई देता है, संसार । 
उ3०--जांबवती मे काह्यौ वंवरजी स॑| मुजरों करो। इकेली 
बंदों घोष्या दोय लियां बेटी दे । धर मंद बेर जात से दीटठी । 
पट्टता जिमी छ ।--जगदेय पेंबार री बात 
३ जिय शोर ध्ब हों, उत्तर । उ3०-दुरणगों पगें राग भोग 
बादे दजढ़, बटा जोगेस बोह़ दीह बढ़िया । पराक्रा कुरभा राथ 
छ पंथ, रोम; सहको जगत हरे रहिया रहिया ।-मालों साँदू 
धूम-संन्पु० [सं० घूमः] १ धरूर्पा, पूम (2.फी.) 
ड०--१ अवधि एतलद पहलेठ काछ़, ग्यउ श्राकायि धृप्त विकराक ) 


जिर पदल छझग़ा, 


सात भग्ाद गरय सोझक्त, परानिसाड़ कहसि हैं मत ।--रांसप्र 
20०0-०० धघट्टरि पटय झयथाट से, विस्टरानछ सी धस । येगा जायी से 
विश्रछावर व्रिय मसे मू मे ।-धनर प्र 


धुमश्नालम 


उ०--३ हण ताड़क़ा निज ठाहरा, जिग मांड शारंभ जाहरां। उत्त 
होम धूम विलोक ज्ञाया, तिडर राकस नीच ।--र.रू. 
उ०--४ नह काहू के संगी, ग्यांनी जम में 
प्रसंगी, घूम नहीं मेघ लिपंता ।--ल्री सुखरांमजी महाराज: 
रूणभे०---धौम । 
२ युद्ध । उ०--माती घूम मुरद्धरा, ताती जोस कटक्‍क । 'सोनग 
रातो बेघ लख, जातो साह अटठक्क ॥--रा-रू- 
सं०स्त्री ०---३ उत्पात, उपद्रव । 3०--वादसाह कस्मीर में रहै, ऐ 
हिंदुस्थांन में रहै, बड़ी घूम मांडी ।+--गौड़ गोपाछ॒दास री वारता 
क्रि०प्र०--मांडणी । 
४ उछल-कूद; हलला-गुल्ला, शरारत । 
ज्य--छोरां श्रठे धूम मती करो, श्रागा जावी परा । 
क्रि०प्र०--करणी, मचाशी । 
५ वह हलचल, रेलपेल अ्रथवा श्रान्दोलन जो बहुत से लोगों के श्राने 
जाने, इक होने, हिलने-डोलने श्रथवा शोर-गुल करने से होती है । 
ज्य--राजातिलक री घूम, मेद्ठा री धम । 
क्रि०प्र०--होगी । ४ 
६ भारी आयोजन, भीड़-भाड़ और तेयारी, समारोह, ठाट-बाट । 
ज्यूं--राजाजी री सवारी बड़ी धूम सू नोकछी, बरात बड़ी धूम 
सू' गई । 
यो०--धूमक-थैया, धूम-घड़कको, घूम-धांम, धूम-मारग । 
७ चारों श्रोर होने वाली चरचा, जनरव । 
८ भाहार करते समय शभ्राहार भ्रथवा भ्राह्रदाता की निंदा फरने का 
एक दोप (जैन) 
€ देखो “धोम' (रू,भे.) (डि.को.) 
वि०--घुएँ के समान, हयाम, काला (श्र,मा.) 
क्रिग्वि०--६ जोर-शोर से, धुम-धाम से । 
उ०--सक्रिया-स कोट गढ़ साह रा, धृ्त लूटि घन ऊघमे । ऊपतो 
भांण वाछ॒क 'अभोौ?, राय आंगए इस विध रमे ।--सू-प्र. 
धूमग्रालम-सं ०पु० [सं० घुम--अलि] भौरा, भ्रमर (श्र.मा.) 
घूमक्घेया-सं०स्त्री ०यो० [देश०] १ हलल्‍्ला-गुल्ला, शोर-ग्रुल. 
२ उछल-कूद, उत्पात, उपद्रव | 
क्ि०प्र०--करणी, मचाणी, होणी | 
धूमफेत्तन, धूमकेतु-सं ०पु० [सं०] १ वह जिसकी ध्वजा धुम्न हो, अग्नि, 
भाग. २ भाष या घुएं के आ्राकार को पूंछ वाला, केतु ग्रह. 
३ पुच्छल त्तारा. ४ वह घोड़ा जिसको पूछ में भंवरी हो (प्रशुभ) 
५ शिव, महादेव. ६ रावण की सेना का एक राक्षस। . 
रू०भे०--घू म्रकेतू | 
घूमड़ो--देखो 'धूमडौ” (रू.भे.) 
धूमज-सं०पु० [सं०] १ बादल, सेघ (डि.को-) 
२ नागरमोथा (डि.को.) 
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यू" निरलेपा, जँसे गगन 


घूमाक्रो 
न कम कम 
घूमडौ-प्तं०प० [ देश० ] मारवाड़ राज्यान्तगंत एक पर्वत श्रेणी 
जिसका प्राचीन नाम सुभद्राजु न था । (कहा जाता है कि वीर भ्रजु न 
सुभद्रा को लेकर कुछ समय तक इसी पहाड़ में रहा था। श्रव यहां 
पर सुभद्रा का एक मंदिर भी है जिसे चौधरा माता का मंदिर 
कहते हैं ।) 
रूणभे०-शुमड़ी । 
धुमघड़ककी, घृमघड़ाकौ-सं ०पु०्यौ० [ अनु० ] वह श्रायोजन जिसमें 
गाजे-वाजे हों, भीड़-भाड़ और तैयारी । 
धूमधज-सं ०सत्री ० [सं० धुमध्वज] अग्नि, श्राग (ह.नां.ढ अ्र.सा., नां.मा.) 
रूण्भे०--घु वांधज, धुवांधुज, घुवांघज, धुवांघुज, घोमधुज । 
घूमधघर-सं०पु० [सं०| अरिनि, श्राग । 
धूम-धांघ-सं ० पु०यौ० [अनु०] भारी भ्रायोजन; ठाठबाढ, भीड़भाड़ भ्रौर 
तेयारी, समारोह । 
रूणभे०--धाम-घुम । 
धूमपांन--देखो “धुमूपांन' (रू.भे.) (अमरत ) 
धूमसारण-सं०पु०यौ ० [देश०] वह श्राम रास्ता जिस पर खूब चहल-पहल 
रहती हो । 
रू०भे०--धोम-मारण । 
घुमर-सं०पु० [सं० घुरु+-चोटी] १ शिर, मस्तक । 
उ०--वादछा कनक रा गंगवार, धूमरां मंजरां तुछछ धार | निजमन 
ढ़ गीता सहस नांम, पढ़ हर पुरांखा कर हर प्रणांम ।--वि.स 
२ एक प्रसुर का नाम (रारा.) 
३ देखो 'धुम! (रू.भे.) 
सं०सत्री ०-४ रंग विशेष की गाय । 
उ०--मोडी गोडी दे पसवाड़ा मोड़ । तड़छां वातोड़ी घड़छां तन 
तोड़े । पीछी पाडछ पर फिर फिर कर फेरे । घोछी धूमर ने घिर 
घिर घर घेर ।--ऊ.का. 
वि०--काला, ध्याभ (अ्र-मा.) 
धूमरक-सं०पु० [सं० धुम्र] अंधेरा (ह.नां.) 
धूमरतन-सं०पु० [सं० धृम्र--तन] घुप्रां उत्पादक, श्रग्ति, श्राग । 
धूमरपांच--देखो “धृम्नपांनः (रू.भे.) 
धूमराई-सं०पु० [देश०] एक प्रकार को वस्त्र विज्येष (व,स.) 


, पूमलोचन, घूमलोचच्च-सं ०पु० [सं० धूम्रलोचन] १ शुंभ-नामक दैत्य का 


एक सेनापति | उ०-देवो घूमलोचन्न हुंकार धोंस्थो, देवी जाडबा 
में रगतचीज सोस्यौ। देवी सोड़ियौ माथ नीसंभ मोड़े, देवी फोडियौ 
सूभ जी कुंभ फोड़ ।--देवि., २ कवूतर, कपोत । 
घूमविराकछ-सं ०सत्री ०यौ ०--धुम-वाक्य (?) 
उ०--आ्रांचुलइ मांजरि लागीय जागीय मधुकर माल । मृकइ्ट मार कि 
विरहीय होअइ स धृमचिराक्ठ |--व.वि- 
धूमसौ-सं ०पु ० --धुआं, घूम (अ्रमरत्त) 
घूमाकों-सं ०पु० [सं० घुर, चोटी--आलुच] सर्दी से बचने के लिए ओोढ़ने 
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धृश्चरानिन्ग €एल्यो सिंए एमपान] है रोग विशेष थी निवत्ति के लिए 


ते किया या भाव 
४ हघ्याद हा कर मांग द्वारा पीनने की छ्िया था भाव । 
गठ्ल्‍गटा दयरालि सरि से राजन गिसांम्रत्ति देवला री पासती 


हे ! 
धर्मन्याखा दर 


आाटा प्रडाओा गट । गम म्ि जाग मर पयन रा गा ागा« 
विडटी सा महायशहार घसप्रपान रा करराहार उरघबाह ठाठे 
गरो दिश॑यर सेलंदर निरंजनों छाकास मुनी ।--रा.सा.सं., 
प०प्६८--ब रग्गी ) 
शऋाध्येण्-पृझपनि, धुमरपान । 
पृद्याशा-मंब्पु० [संत] १ फलित ज्योतिष में बार प्ोर नद्षत्रों संबंधी 


मझतने बाले १६ योगों में ने तीसरा योग. २ राबंग की सेना का 


एश भैनायति थी हसमान के हाथ से मारा गया घा । 
धय, पयर- देंगी (४ (१५) (रू.से.) (जैन) 
सर०-+-मग्टन रिदट तेरी धय, गंगा नांमि रद सामरंय ।--पं.,पं.च. 
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मो छाए धनग मी घति हांगि, एस द्ोरा गम दंद्र बर्गागाड़ । 
पट $ हक 5६ क 5४4) ०७३ द्वार अर 44७ 
> <ढ 
६ 
++विराटपव 
ब््ब | बयान नडिडक इक आलटाटीर हअप्रीबाणल आओ शाह धट्टि 
व 3 ४ 2 पा १ 5 कम है 42300 2 2 कट के 
अर कि 7४563 डक के कर 0४% क्बममित भाटी 
0 ४ क रग दुऋा। अर] चस्वदामह काट 
स्का हा 
पघु८्ल्‍+ 3 पथ दाशियारशा 7 तन भय ५ झाद़ी करां, बटरां कंठ लपट़ो 
ड ट न 
5 २३ है 5 ५ 
प्राटी जगा बारात गमियों भखपर्द साय जठी तद्ा गया मू्पी, घूरजट्रो 


> 

३ 9++ ३०७ पिप कक सथक्कभ के ३ शी | 

5 वर्ग शाघ घार ।>यरोदाग विटियो 
5 थ 

>> सन्‍न्‍णभ ई छूने 

२ दंगा पट: ([ ्भ ) 


जय, पंप ही, आरजरों 
है न 4३ ६०७७९ ६ 


द्ं 
ग्् हे >द्रिज्भऊ 


46| उ3+>ह सजन घेा/िए क्क्ह्् 


ध्रणों घर जपति 


[सर ध्यरति] उदय होगा, भजित 
रई भरदह विभटिप नेह । लेई घने । 

हि ।--गेमिनाथ फाग 

] ! धोशा देने बाता, देगायाज, प्रतारक, यंघक 

(दिो,) 

घन बंधा बंधन बंधा, प्रंधाधुध ग्रमांदा है. । पृरत 

हा बोा, सोगा रस घारांदा है ।+झालका, 

उ०--३ तर्ज मती तिरिया पिचु माता, शोडिग धोरो छोटा । धोति 

छोड़ि यने मतति घरत, कोएर घोट हंगोटा ।-- ऊ का, 


उपाडिय माहिय थांरिः 
घुरत-बि० [सं० 


उ०--१ मरिश 


दे चाफाबव 


२३ छात्री, मायायो, चालबाज, ढोंगी, पाराण्टी । 
हे दुष्ट, रात । उ०--१ नह मांनत घरत वाज लोग । काछ्यी भ्रम 
देशग फेम कहूँ । जिय धीर रहे हय थेग जहू । प्रसशां विध एल 
पाल पहू ॥पा.प्र. 
उ०- ३ घाड़ा पार कर रटके घरत, धन पट 
साथ बर्ण निराछा, सटके माछा सूंध ।--ऊ का. 
४ ठगने बाला, ठग । 
उ3०>-बावन चंदर | ग्ंगई परिमछ, धूरत तप निरंभ । छर थेहयए 
दीसाइ उरयंसी, रूप विशेराद रंभ ।--झकमंणी गंगछ 
पर्याय ०--बुहक, जाह्िक, बंचक, राठ । 
सं०्पु०-सठ मौयक का एक भेद (साहित्य) 
खण्भे०--पुत्त, घृत । 
प्रत्पा०--घुतारी, घुतोौ, धृत्यो । 
घूरतक-सं०पु० [सं० घूर्तक) १ दांव-पेच करने वाला श्रादमी, थुप्रारी, 
२ गीदढ, श्गाल | 
घृरतचरित-मंन्पु० [सं० घतंच रत] धूर्तों का भरित्र । 
घरतता, घरतताई-सं ०्स्त्री० [मं० पूर्तता] बंचडता, भासवाजी, गाया, 
सालाकी । छउ०--सठता घरतता गहित, छंद रते मंद छाोय।॥ विपद 
लिया निरलज्जता, छुकवनी जिडोी कहाय ।--बां.दा, 
लूभ०-पधुताइय, धुताई, पृता:, धूरता । 
घूरतसंयछ-मं०्पु ० [मं० धूर्व +-मंबल ] ७२ कलाओ्रों में मे एफ । 
ध्रतियौ--देखो धूरत! (श्रत्वा,, स.गे.) 
ध्रती-वि०--१ घूर्तता करने वाला. २ देसो 'सूरतयो [ 
घृरगर-सं०्पु० [सं० धृ्धरः] बोका ढोने बाला, भारवाही । 
घूरां-क्रि०्वि० [सं० घुरृच्ूयोदी | ऊँचा। 
ड०-ग्ररक दत सोम संघ, ने लोयर्ां श्रतम, धुझ्मां सम सोम संग 
यूर्रा घूरां | तह मूर लता थट घग तंदुरों, हरस सूर्य निरग रंग 
है री ।-झविराजा बॉक्तिदास 


घरा-देसो बुरा (रू.मं-) 


धरतुरा । मंढो 


से, ) 


घ्रि श्ह४६ घूसर 
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उ०--गुण सतावीस जेहनइ पूरा रे, सुद्ध किरिया मांहि धूरा रे । तप धोवौ प तो कदम घरौ, के कीरो के करो |--र.ज-प्र. 
बारे भेदे सूरा रे, सियल ब्रत सबूरा रे ।--स.कु. घूछीयो-सं०पु० [ ? | वृक्ष विशेष । 
घूरि--देखो 'धूड़' (रू.भे.) उ०--धंतूरा नई घाऊडा, .धाँमणि धूगरि धूनि। धोंग घमासा 


घूछीयां, धडहुड धाता धृनि ॥--माँ.का-प्र. 

घूल्ेड़ी, धुल्ठेटी, धुब्ठेरी-सं०स्त्री० [सं० घूलि, प्रा० धुलही] होली के 
दूसरे दिन पड़ने वाला त्यौहार जिस दिन एक दुसरे पर रंग, भ्रबीर 
थ्रादि फेंकते हैं । 
वि०वि०--इस दिन अत्यधिक खुशी के आवेग में आकर सगे-सम्ब- 
न्धियों श्रौर इष्ट मित्रों पर घुलि और राख भी फेंक दी जाती है ? 
रूणभे०--घुरेंडी, घुलंडी, धुलहड़ी, घुलहडी, धुलेंडी, घुलेडी, धुक री, 
धूलहडी; धु्लहरी । 

घूध--देखो 'धूप! (रू.भे.) (जंन) 

घूषणों, घुबबौ-क्रि०्श्र० [_? | श्रालोकित होना, प्रकाशित होना । 
उ०--श्राइ ने कछस बूरि ने छिप रह्यौ। भाख धूबी । दीवे री जोति 
मंद पड़ी । ज्यूं दिन चढणा लागो त्यूं त्यूं दीवा री जोति मिठती गईं। 

->चौबोली 


धूरी--१ देखो 'धूड़' (रू,भे.) 
२ देखो “धूरों' (अ्रल्पा,, रू.भे.) 
घूछ, धूल--देखो 'धुड़' (रू.भे,) ([डि.को.) 
उ०--१ गैल को श्रसूल सूल घूछ में गह्मौ। मुछ को गमाय मूछ 
फूल क्यों रह्मयो ।--ऊ.का. 
उ० -२ बंधी गठड़िया घुल की, रही पवन में फूल | गांठ जतन की 
खुल गई, श्रंत घृछ की धूछ ॥--श्रन्नात 
घूलकोट--देखो 'घूड़फोट' (रू.भे.) 
उ०-ढोक धृलक्ोट मजबूत करायो, भली तरह सूं रहणे लागिया, 
लोग सारां नूं सबब्आायी ।--गौड़ गोणक्वदास री वारता 
घुलधघोया-सं ०स्त्री ० [सं० धुलि-+-धौत] स्वरणकारों की एक शाखा । 
घुलपांचस-सं०सत्रो ० [सं० धुलि--पंचमी] हो लिकोत्सव के बाद श्राने 
वाली चंत्रकृष्णा पंचमी, रजोत्सव । 
घूलरोट-सं ०पु० [राज० रोट--सं० धुलि] नाथ संप्रदाय में मसांखिया 
जोगियों द्वारा मृत्यु के तीसरे दिन किया जासे वाला भोज विद्येष । 
धूलहडो, धुलहरी--देखो “घूक्ररी” (रू-भे.) 
उ०--घूलहडी ना राय नइ, न घटइ स्वेत छत्र रे। त्राटीहर भीति 
जिहां नवि घट, वार चित्नांम रे ।+--नक्ू-दवदंती रास 
घूलि--देखो “धूड़' (रू.भे.) 
उ3०---१ घूलि मिलीग भछमतछीय सयल दिसि दिणयरु छाईउ । 
गयणो दुदुहि द्रमद्रमीय, सुरबरि जसु गाईउठ ।--पं पंच. 
उ०--२ गडियो जिण रै चित्त गुण, धन तिश है मन धूलि। दुर- उ०--गजदकछ धूस गड़ स, मेल चतुरंग महादक । पाइल वांणावछी 
विध सो ही विबुध दुज, मांवे जीवन मूक्ति ।--वं.भा, खड़े खंधार चहुंवक ।--मु-छ.बं. व 


घूलिधुआ्ऑ-सं ० स्त्री ०--१ एक प्राचीन जाति विशेष ? अध्यधतलर माइक कुड । 


धूवाधार, घृुवाधो र--देखो “धु श्राधोर! (रू.भे.) 
घृवेल-सं०सत्री ० [देश०] एक लता विशेष । 
उ०--खांडामांनि पडीआ।रि, धनुखमांनि पिणाच, सरीरमांनि छाया, 
पगमांनि वांणही, श्रांखिमांनि भरण, ब्रिखमांनि फकछ, जाखमांनि वक्त, 
भिराडीमांनि घूवेल, क्रयाणामांति हाथसन, प्रीतिमानि समाचार । 
++व-स. 
घूवो--देखो 'घु वो” (रू,भे.) (श्रमरत), 
घूस-सं०स्त्री० [सं० ध्वंसिनी] १ सेना, फोज । 


उ०--धूलियूआ जडीया जिके, राजि रसशिश्रा जाइ। गोला गांछा डक धमस चुरिया धाउ, भ्ाक॑प हैकंप भ्रहिराउ। घसमस 
ड्ि ध ! नम 
गारडो, साथरिया सज थाइ ।--मा.कां.प्र. घरणि फर्जी घूस, गजदछ गरठ थाट गड़स --मु.रू.ब, 


२ एक प्रकार का गेहू बोने का ढंग या इस ढंग से बोये हुए गेहु' । रे के 8! का र.भे.) शेड 
डिया! ४ देखी 'धृस (रू,भे. ०--घोड ण ग 

8 विनर बी हित घूस पड़ी $ का रा नमक ह ; हा न मर 

घृछ्ियाभात-सं ०पु० [सं० धवल भक्त] वर-वधृ के पारि ग्रहण के पूर्व ४ 7 हे हे कल 
धुसकौ-सं ०पु०--ध्वनि, आवाज । 

बारात को दिया जाने वाला भोज ॥ उ०--अंबक तर धंतक सरधमित्ति अंक पे 
भें कि. ग् चर जि कक र्ढु 

वि०वि०--इस भोज में चावल बनाये जाते हैं किन्तु कायस्थ जाति में रे मम पर टपज पज 2 महक 

हि उपजावतउ ।--व.स. 
मांस रोटी भी खिलाई जाती है । 


ः ५ ह ि रूण्भे० --श्रस । 
घूलियालुहार-सं०स्त्री० [सं० घुलि--लोहकार] लुहारों की एक जाति | . 00 
विद्येप । न  ज हु घूसमधृस-- देखो 'घूंसमप्ूंस” (रू.भे-) 


घूसर-वि० [सं०] १ मटसैले रंग का, घुल के रंग का 
उ०--मेटिया केइक पीछा पमंग । सोनरे कइक घूसर सुरंग । 
-पे.रू, 


वि०वि०--देखो “गाडोलियाँ । 
घूली--देखो 'धूड़' (रू.भे.) उ०--तौ प॑ घूली सिल तरगी, वारी सारे 


हि *। ऊं ही राघी तररि उड़े, छे य्यो साकौ स कुछ छुडे ॥ २ जिसमें घूल लिपटी हो, घुल से भरा, घूल लगा हुम्ना । 


8 


मजे फेक हिट कफ चश» हलक दा कि शक हे धार 
; 
पंत । याध श$8 स्दिि झा गति मसापरि मइनोमत्त माश्ज मायंग । 
म्ध 
"जा? कि ै। 
ही 8 कक ओके कक ७ 7 न जटज के 5 लत दूँ: कब +० उन के ड्् 
58. शा 8३ शो लत व की कलर पिटि आप के उतां क> दचारो। चतरे 
न ६ 
भगीह के हिडटाी हडे मारा 4-+-का. हा 
दाह 7७५ विक धार) ध्र्ज्प्नःत डर 
02 ॥ वर । ५ मरटमदा सगे, शारश 
हिल प्रमर:]) ३२ धुसर रंग का घोदा, ३ छेसी (डि.को,) 
| ६768 पुप्श्द) 
परम दता हमर (मत, रा,भ.) 
ने/-+पृथ्ि गाश फहए रत घसरह, गये ग्रदरां मंग रोडिया । साहा 
५ ६ बह 200 मे हाफ ज्ड 
लनिाव गोद निटसि, भाहं दियि प्रसि फकोडिया +-सू-प्र, 
पुसरा- गंत्ग्यीर सिंठ धमर] एलि, रण (हनी. ) 
स०-+>घर्ा प्रवास पगरों, कि बात सेन वित्य रों । निर्मांगे पण 


नए, हुपर जार सशय ।--रा,ग, 
५ ल्‍ 
दि छत ४ 52 रंग का | उ6 


ते मीस 


आयधरा पूसरी घरि ग्राकास लगी, हंस 


श्र पनग्गी । सर सरयोर घरधो सिंव भेसं, करपयो 


घने 
भूगहा-गंन्पु० [देश०] सड़ाई, टंटा 
6 ज्छांटा रो 
सेल कियो। भागरा री दोनों नूँ परत । बोले बोले भारी हुवी । जद 
मंधाशं धृसद करणी वियारियों ।--बॉँजा. सयात 
प्मसी-मंब्स्ता4 [स० धूमरी] धृलि, रज (प्र.मा.) 
पृहएार--देसों 'धाऊयार (रू.मे)) 3०--हुय करें विनां घष्ट धृफार । 
पृ दिनों करें घढ़ पहुंट धार ।-स.प्र 
हड़-गंव्पु०--१ सोटट नरेश राठोड़ राब घृह़ के वंशजों की शासा या 
इस दाग था व्यक्ति । 
श०्मे०--धोहर । 
हडियो । 
7 ]२ इंजन, गाण, कष्ट क (टि.ठो.) 
३ हैसो 'शष्ट! (रू भें.) ४०--मीवो हात्यों मंदी, दोह 
गाएोओे। हीयो हातपी यदी, बिरंग धहड़ बरसांगी । 
नाप्ररजुतमिध बारह 


हुए! 0 «० 


अन+>० ७ 


फ्ंकोौ दर- 


धृलडियौ--देसों पृहटड” (१) (प्रत्वा, र.भे.) 
एन है घहाड़िया राग घाक, तो वाछी वरगतेस' तगा। वेरी हुव॑ 


॥--हिसोरदान बार हट 
निशटों भीड़ि निराड्ी । रतन 


कि, दिए शजदोाट 'द्रतावर्म 


| 
श्श्र्ज पे 
च् रो ५ शनि रू न 
सशा । छाजा था मा मगरा साप, विधिसट का पाए भर । 
>॑थथयादिशास पढदादए 
ल्‍ 


]९१ पारशनाय, २ बढ़ा, पेड. 
जई थक श्र 
हे धम, | पाते, ४ कााय, काम । 
संग्स्वोए--६ धरतौ, भूमि (एरा-े 


धेग्रमाग-संब्पुर [सं० धेय भागी धर्म (ग्र.मा.) 

घेऊ-वि० [दिध०] १ सहायक, मददगार, २ उत्तरदाधित्य तेने यारा । 

धेह-देगो 'पेग! (रू.भे)) उ०-देवक़ गशजछ देगा, पायू भिरणों 
कटियो । धरियी म्टरींसं भेक, विजलग हएता थाड़िया ।--पराप्र 

घेकियो--देशों 'धेसो! (प्रत्पा., राब्भे. ) 

धेशी-देतो 'धेगी! (रू,भे.) 

घेत-संन्स्त्री० [सं० देय] १ शत ता, थेर । 
उ०-रारों घेष न राग, भार ने णिहा भरो। दरसणा गरतां दाग 
मिर्ट जनम रो मोतिया ।--रामभिह 
२ द्वप, राह, ईरप्पा । 
उ०--१ सुत भात कटे सक् धीोट बंधे धक, बीरा भूजांग विभादियों 
जो । निरवीजां वांनर नेम गमुप्तर, धेरा इसो गन धारियो णी । 

“-+र[.7. 

उ०--२ साधु न जाता देस, राजा ने जाग्यो घेर, सयुकोमक्र साध । 
एह करम मोडे किया ए ।--जयथांणी 
३ प्रतिस्पर्धा, होइ । उ०-+-तन प्रथक नर गंगा सुरंग हुंड, मट णेग 
फुट गज कितां मुंढ । रह धरकि रो थक्ति श्रक रत्य,रांपेदा धेस 
कंदत्व रामत्य ।--रा.द्धा, 

घेस | 

घेप्ियों--देसो 'धेणी” (प्रत्पा,, रू.भे.) 
3० - धेषियां रा मन बंट्त पाव धर । विंग वाथ श्रर्ता श्रगा नाथ 
पर । प्रसवार हुए पुछ राज दया । यैरियां रा करो मत बीतवधिवा । 

>+पा.प्र, 


सांदू 


रूनभो०--धेक, 


पेधी-वि० [सं० द्वेंधित्‌] १ द्वप रखने बाला, ईएप्सातु । 
3०. पग्रतरें उठे कोडक नप आायौो, हवा मिलादं छांद हरी । भीरठ 
ने झाडो दे घेती, करे कुयधी वींट करी ।--नयल्जी लाछस 
२ विरोध करने बाला, विरीधी। 3०--धरम रा थेधी धेटा दम कहे 
में +--जययांगी 
संब्पु०-आत्रु, बरी । 
मम०्भे०-पेकी । 
ग्रहप०--वधैकियों, थेसियों । 

घेग-देसो देगयौ (मह,, र.भे)) उ०--भंजाई दी थेगां सर्गरे धीजां 
सीवी । पीछे माजी से सीख कर रायजी फोज रो कूच किसौ सू देस- 
सोक सीकरनीजी रौ दसर्सगा कर बीकानेर गड़ दाराल हुआ । 


व. 


घेंद .' १६५१ 
...ह.ह8....0ह0.............................क् न तरस -9)र-सतसन-_नतनततत्ननननता++++++++“ ““+“+“““+“+“““ 


घेट--देखो 'घरीठ' (छ.भे-) 
घेटाई--देखो 'धीठाई (छू.भे.) 


घेटौ--देखो “घीठ' (श्रल्पा,, रू-भे.) उ०--१ काज खोटा कर आज 


सोचौ किस, घार भुज लाज कर गर्जा घेटी | सिरे वांसी.मिसल 


बकारे 'सेरसा', जीमणी मिसल रा थ्ाव जेठी । | 
--सेरसिघजी कौछक्षिघजी रो गीत 


उ3०--२ जुध चढ़ियों जगमाल दे, कर टोप लपेटो । वगत्तर कूंठा 
बीड़िया, धिक पोरस घेटो |--वी,मा, 


उ०--३ हमलां झ्राठ मिसल हीलोहण, भूज वछ ठक्ां दियण गज 


भार। श्रापमला खेटायत श्राजी, “दला' हरा घेटा सिरदार। 
--रतनसिंघ कुंपावत रो गीत 
उ3०--४ जाजुली “बहादुरेस” भूष देव मंसी जोघ, वीर तारासघ रूप 
घेटों क्रोध वार ।--हुकमी चंद खिड़ियो 
उ०--४ लंगर फौजां तणा लार श्रत लगाया, धकाया कमघजां कमघ 
घेदे । भाग बढ भलौ जी भलौ कहियौ भड़ां, खाग बढ् प्रवाड़ो लयो 
खेट |-- राठौड़ राव करमसी रौ गीत 
उ०--६ धरम रा घेखी घेटा इम कहै रे, बोल मूंडे सूं खोटी वांरा 
रे। रिध संपदा रमणी पांमी श्रति धणी रे, पिणा परमेसर नहीं देवे 
खांश रे ।--जयवाणी 
(स्त्नी० घेटी ) 
घेठ--देखो 'धीठ” (मह., रूभे.) उ०--गंजे रिस केतां गरब, धार 
सरब ब्रद घेठ | दे कोड़ां दुजबर दरब, जीत परव जग जेठ ।--र-जथञ्र. 
घेठाई--देखो 'धीठाई” (रू.भे.) 
घेठो-- देखो “धीठ' (अल्पा., रू,भे.) 
उ०--१ भिरजौ रीस वर्च मन मारे। उर अप्रीत मुख प्रीत उचारे । 
घेठां भड़ां इसारत घारं । वात करे उर घात विचार ।--रा.हू, 
उ०--२ जीहोौ नरक निगोद मां उपनी, जीहो छेदन भेदन मार । 
- जीहौ तो पिण घेठा जीव ने, जीहो नहीं श्रावे लाज लिगार । 
+-जयवांसखी 
उ०--३ सखी री जक सीतब पोज जेठी, पीठ नायौ श्रजहु घेठी । 
जांण्यों कुण करि है वेठी, नांशी मुझ नजरां हेठो हो लाल | 
-+ध.व.म्रै, 
उ०--४ घेठा होय ने घपटिया, दड़वड़ लागा डागा रे। वांनर जेम 
विलगिया, लपटो गढ़ ने लागा रे ।--प.चःचौ. 
(स्त्री० घेठो ) 
घेणु- देखो 'धेनु' (रू.भे.) उ र.) । न 
घेघंगर, घेधियर, घेधींग, घेघोंगड़, पेध्ीयर, घेधीग, घेघीगर---देखो 
धंषीवर (रू.भे)) उ०--१ त्तठा उपरांति करि ने राजांव सिलांमति 
हाथी सज क्षोप्रां वहै छे । सु किसड़ा बखांशीज छे । थेट सिंघल दीप 
अ्रनोष देस रा नीपना, घेधंगर तांह, भद्र जातोग्ां, हाथियां रा कूंभा- 
:-थक्त भांजियां, सवामण मोती श्रांमल प्रमांशा नीसरे, अढार भार 





बनसपती सं ओघसतां थकां हमला खाई ने रहिआझ्ा छे 
--रासा.सं. 
उ०--२ मचोछा पूर देता मसत, तेम रोड़ जबरा तरां [| ज्यां करी 
श्राखे जरू, धरे साज घेघंगरां ।---बखतो खिड़ियौ 
उ०--३ करि कोप दढ्ां प्रारंभ कहर, घेधिगर आगे घरे। मांडिग्री 
मुगल्ले मारुए, रिएा औरंग” 'जसराज' रे।--वचनिका 
उ०--४ जमातां भांजणी गजां धधकी नागणी जेही, धरा सीस रखी 
बातां कीरतो घेधींग । दखो चहु झोर हातां वीक भोज जोध दूजे, 
सोर भखी समापी सुपातां गनसींघ।--मेघराज आाढ़ो 
घेनंजय--देखो .“धनंजय' (रू.भे.) (ह.नां.) 
घेन--देखो 'घेनु' (रू.भे.) उ०--१ फजरे श्रर फरियो-ह, घेनां थट धरियों 
धर्क | कहै यम फेसरियो-ह, म्है तो श्रादरियों मरण। - पाल 
उ०---२ घेस पूज सुर घेन, विदुध चरणाम्रत बंदां। धनुख मांण 
निप कछप, संख जस महू विरहां |---रा.रू. 
घेनकर--देखो 'घेनुक' (छू.भे.) 
घेनड़ियो-सं०पु० [सं०्चेनुः---रा.प्र.ड़ियो] १ गोवत्स, बछड़ा. २ पुत्र, 
बेटा । 3०--थेह झ्ो मांनेतणा रांणी, थेइ ओ बालेसर रांणी, हालरियो 
जिणजौ, घेनड़ियो जिशजौ, झो अ्रजमौ म्हारा माताजी सोवसी । 
जोगी 
घेनु-सं०स्त्री ० [सं० घेनु:] १ गौ, गाय। उ०--न दे साथ काय 
नारियणा, साद दिये जो संत । आपरा नांम उलावतां, पेनु (ही) कांन 
घरंत ।--ह.र. 
रूण्से०--धनु, घेणु, घेन, धेनूं, धेयन । 
२ देखो 'घनु' (१) (रूभे,). (डि.को.) 
घेनुक-सं०पु० [सं०] १ एक तीर्थ स्थान का नाम (महाभारत) 
२ एक असुर का नाम. 
३ सोलह प्रकार के रति बंधों में से एक | 
रूणभे०-- धेनक | 
घेनूं--देखो 'धेनु' (रू.भे.) उ०--धेनूं चरतोड़ी घोरां खड़ धात्ती । ऊर्खा 
भरतोड़ी लोरां झड़ आ्राती। राती बासे री माती रंभाती । जाया 
गोपासे जाती जंभाती ।--ऊ,का; 
घेम-सं०पु० [दिश०] ढेर । 
उ०--जरी, रेसम ने जोरजट रौ घेम सौ लग्पोड़ी । जरी रो एक 
एक दुपटो पांच पांच सौ री कीमत रो ।--रातवासौ 
घेय-वि० [सं०] १ घारण करने योग्य, घाय्ये॑ । 
उ०--१ घेय को विधांन साधि ध्यांच नां धरचौ । गेय को प्रग्यांन तैं 
प्रभात नां परथी --ऊ.का. - 
२ संल्‍स्त्री० [सं० घोता] पुत्री, लड़की 
उ०--स्वांमो ! कुण ते कांमनी ? कुण पंडित नी घेघ ! किशि 
कारणि ते वेगली ? भलदं सुरावड भेय ।--मा.कां.प्र. 
हे उदंश्य । उ०--'सुण माधव ! मोर वछ तुं, कांमकंदत्ठा घेय । 


हा हे ५० ट > 
हु 5 इुलतल चीड चर्च ध कॉम पा टिद दैंच -धा का च, 
डिक दस नई (दवा 5 
हि ४६ कहर, ॥ 
«४ 
पक फिदडत कक ४ ३० घरेणी । झरदा रशय दम 5भ मग्गी 
पर प्र. 
छज-रात्दल [दिक्लाल : शा प्राति विद । 
5 4 


ते द्वारा बोया 


8 2 2 228 
परशा+वियों शियाशा (माभ्र.) 


हश शी धेसी +-टेंगठी जयारजी री पड़ 
पतो देखो ग्रिययों (हम. ) 


न नायए घर का घोड़ा मुहत में गमाया । रीक का एक 


ल्‍ > 

जी. अ5ॉ+ 

पट ण, #॥॥7: 
« 


घेहा भी 
ने छाधा ।-दुरगादस बाराद 

पेम>-देशों पिश! (श.म घ०्+--मी पा बित बाहर कोण नहें । 
घधाराएं घने सोगय लिया भयर्ड । घट जींद बुगात्रिय पेस घग्गी । तिल 
सादत मोगिय सुउज लरयों ++-परा.प्र, 

परय-संन्‍्ग्पा6 [टिध्०) ३ ठंसे स्थान में नीचे कूदने को क्रिया 
था माय । 

मुझ 6-१ संग दंगी--ऊसे स्थान से नोसे कूदना, छल्लांग मारता । 
कियो शोरिम के काये को हाथ में से लेया । 
मे धंग मारमों+-देसों 'धंग देशी! । 
मंत्पु०-- २ जाति विधेध या घोड़ा । 
उ०-तुर्पर ताजो सुरंग, विलाती देसी विटंग। घूदा चित्रांगिया 
देंगे । रोड रा नीपना संग ।ह-स्व 

पेडन्सेन्पु० [देश०] यह रोटी जो पध्राकार में साधारण रोटी से बड़ी 
व भारो डी । 
प्रत्पया०-- पट टयों । 

परष्यौ--३ देशों पेट (प्रत्पा, रू,भे.) 
प्रयूं->कावा पाका घेडिया न्टॉक र, जीमर झट 
द्गों। 


हालो जिकी वात 


घेडिया करगा--देशों 'धेंडिया न्टांकाए 
सोविंगा+-बड़ी बड़ी रोटियां बनाना (जोथीब्रबन 


छू 7०9 न++ 
२ धढिया 
आप) । 
(ह.मे.) 

ए० -“दिर लोग सायो धेधींगर, पत्र मेर सूं ऊंघपंणों ॥ उणशा रितमें 
ग्रे, तद पढ़ी वयक्ाम तगगी ।++नवलजी साबस 

हैं शायर, दशाननसे, २ गरदन, ग्रीवा, ॥ सुग्रीब. 
प्य (777.) 

पट (से) 
धईशइ्को, धर धदोौ-धित्स ० -- पीट 


हि 
धहुडणी, धुईशशौ-गण्मेण । 


धरषोवर+देंगों धधीगर' 


सारना ॥ 
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गुल एटा नाल) भयंष्र दुमिश 


भेद ण्स्तोज सज इट है सरों का बह स्थान जाप पानी बहुत गहरा 


गो, २ गएरे पानी का प्राउृतिक गषहड़ा, ३ बड़ा थे गहरा वह 
गंदणा मिसका पानी सु गया हो. ४ सिचाई के लिए सोत के 


ग्राय-पास सो जाने बाचा कच्चा झूुप्ा, 
जाने में बनते बाला गदड़ा । 


४ कियी कूए फे बंट 


म्मन्म०--हछ४ण ॥ 
प्रररा०--शैड़ियौ, शेड़ी, शैष्टियो, शैरो 
घैडियों, शेश़्ो-देखों 'शो्ट'! (पग्रत्वा., रुभे-) 
धंचाक्ष-वि० [सं० द्रह--राज, चाकढ] १ बहुत गहरा, 
प्रयफ़ । 


२ शी, 


रजभें०>घटमाक़ । 

धए-देगो 'पेंटा (रे 

धड़ियो, धंडौ-देगो धंडा (अहल्पा., रस«भे.) 

घंथंगर, घंधिंगर, धेधींग, धर्धींगड़, घर्भीगर, धंघीग, धैधीगर-सं०पु० 
दिश०]) ? जाथी, गज (म्र.मा.) 
373०--घेर्पीगर कदम प्राया घरतों। झट बरसात जैम्र मद भरतोौ। 
सुज प्रायो जछ पीवग सरतो । फरणी णुय बीच सुरा करती । 

--र.ण.प्र, 

२ सांप, साग (अश्र.मा.) 
वि०--१ बड़े डोल-डोल वाला, भीमकाय, प्रशण्शकाय | 
उ०->पकारिया है परे, ढहे ढठेंचाक्न घैणेगर । जीगा साक्ष ऊपर, 
पहुँ सुटड़ा पंचाहर +-पगु.स्त.बं. 
२ जबरदस्त, महान घवितशाली ।+ उ3०>-जणाड़ा तोड़ केवियां 
जलाला चाठ गहरा जीत, घूंकढां विभाड़ा धीट श्रंदां घैींग, चौगणां 
प्रवाशा हू राजं॑द कुछां श्राव चाट, सांमध्रपी अ्रहाष्ठा सवाई 
भीगसिम ।--ग्रम रसिम सौसोदिया री गोत 
माण्मे०-धंधींगर, धंधीगर, पेधंर, धषिगर, भधींगड़, 
गर, धेधो गे, घेघी गर, चेधींगर, घोंधी गर, धोधीगर । 

घंगय-बि० [सं०] गाय से उत्पन्न । 
मं०स्थी ०- गाय । 

धंद-देसों चिव्ियो (मह.,, रे.) 

घंस-देसो 'ददला (र्ू,में,) 

घैव्चियौ-संग्यु० [दिश०] प्रायः पग्मुम्रों के लिए सशासी पकाने का मिट्टी 
क्य बना बड़ा पाय, मोटी हांटी । 

हृ०--ध्व्ट 

धंल्लीजनणो, धैलीजवीं-देसो 'दहलणी, दहलबी' (झू.भे,) 
घतीजगहार, हारो (हारा), घेलीनणियौ--विं० । 
घेसी जिय्ोट़ो, घेली जिय्रोड़ी, घैलीम्योंद्री--भू ०का०्कृ० । 

ब्रेंबत-संब्यु० सिं० बेब] संगोत के साथ सवरों में से छठा स्वर 
रूणमे०--धरईवंत, धर्टवत । (टि.को.) 


वेधींग, पेधी- 


प्स १६४३ | | धोको 


.....ह................े॥++०>ेेनेेेे+0ंेुैननलनी नी दी थदीिरिननीली नल न्‍ स्‍ न 





शक मिड ली रस अत मकर टिक न फनलीजल ही 7 कम कर न हे मल मल मक्का मल 
प्ेंस--देखो 'घेख” (हू.भे.) । धोकड़ौ--देखो 'धोक (पल्पा., रू.भे.) 
उ०--क्षार्व भ्रातंक आ्रागरी, खापां न मावे अ्रमार्व खक्तां, घाव थावे | घोकणों, घोकबो-क्रिण्स० [सं० ढौकू गतो] नमस्कार करना, प्रशात्र 
अजांश लगावे चौड़ा धैस। ऊगा भांण नागवंसां मार्थ खगां राज करना |: 5०--भैरू जी, पीवरिये रे मांय थरपूं देवक्रों । हूं भावती ने 
श्राव, दार्व॑ लागी पजावै फिरंगी वाक्ा देस |--गिरवरदांन. कवियौ जावती थांने घोकसूं । भैरूजी, श्रेक भ्ररज म्हारी हेलो सांभल्ो । 
धह--देखो “द्रह' (रू.भे.) लो -गी 


धोंकार, घोंकारि-सं०स्त्री ० [अनु०] १ मादल, ढोलक प्रादि ताल वारद्द्यो घोकणहार, हारौ (हारी), धोकणियौ--वि० । 


की ध्वनि। उ०--१ राग छत्तीसे होवती जी, मादल वा घोंकार । 
नाटक विध बत्तीस ना जी, रंग विनोद भ्रपार ।--जयवांणी 

उ३०--२ संख तगी झोंकार्‌इ, तिविल तर दोंकारि, मादक तर 
धोंकारि -- ब.स. 


घोकवाड़णी, घोकवाड॒बों, घोकबाणों, घोकघाबो, घोकवाचणौ, धोक- 
वावबों, घोकाड़णी, घोकाड़बी, धोकाणों, घोकाबी, घोकावणो, धोका- 
वबोौ--प्रं ० रू० । 

धोकिश्रोड़ी, घोकियोड़ी, घोकयोड़ौ--भू ०का ० कृू ० । 


धोकीजणों, धोकीजवौ--कमे वा० । _ ह 
ढोकणो, ढोकबो, धृकणों, धूकंबो, धोखणों, धोंखबौ--रू०भे ० । 
धोकरणो, घोकरबौ-क़िं०्झ्० [देश०] १ गरजना | 


२ धनुष की प्रत्यअचा, धुनकी श्रादि से होने वाली ध्वनि । 
उ०--भूभंता गयवर गडि गाजईं, धुराह तणा धोंकार | सूंडादंडि 
ऊपाडी नइ उलाछइ श्रसवार ।--चिद्याविलास पवाडउ 
रूणभे०--धु कार, धुकार, धु कार, धृकारव, धुकार, धुकारव, घोऊ- 
कार, धोकार, धौंकार, धौकार । 

धोंधोे गर--देखो “थेधींगर” (रू.भे.) 
उ०--गंग पाप नहिं गम, छौसे धर भार मिणंघर | घोंधीगर घुर 
धमछ, भार नहिं खींचे भूसर |--चौथ बिद्ठ 

धो-सं०पु० [ ? | १ धर्म, २ सागर, समुद्र, ३ शकठ । ४ अर्थ. - 
५ वृषभ, बेल (एका.) 
वि०-- सुखद (एका.) 


क्रिण्स० दिश०) २ दहलाना । 
घोकरियोड़ौ-भू ०का०कृ०--१ गरजा हुआ । 
२ दहलाया हुश्रा । ह 
. (स्त्री० घोकरियोड़ी) 
धोकार --देखो “धोंकार' (रू.भे.) 
' घोकियोड़ौ-भू०का०कृ०--नमस्कार किया हुआ, प्रणाम किया हुश्ना । 
(स्त्रो० धोकियोड़ी ) 


धोकफैबाज-वि० [राज० घोकौ-|- फा० बाज] घोखा देने बाला, कपटी, 
धोश्रणी, धोश्चबौ--देखो 'धोणशो, घोबी”' (उ.र.) घूतते । | 


धोऊंकार--देखो 'धोंकार' (रू.भ.) रूणभे०--घोखेबाज । ु 
उ०--सू इसी भांति नर नांमे कोई पंखी ही जावश पावें नहीं, इसो | धोकेबाजी-सं०स्त्री० [राज० धोकौ---फा० बाज--रा०प्र०ई| छल, कपट, 
तालब खांनी मंडे छे, घोऊंकार पड़ि रहे छे ।--सयणी री वात . धूता । 

धोक-सं ० पु० [देश०] नमस्कार, प्रस्ाम । 
उ०--१ उठ गयां मिक्क श्रन श्रादर, घौछहरा श्रक्कयां सं. घोक । 
क्यावर रा फ्रपा कांटाछा, से विसरांम वटाऊ लोक । ॥ 

--कविराजा बांकीदास 

उ०--२ श्रा काठां चढ़सी भ्रवस, धरणीधर दे घोक । सठ मन मांने 
सुधरसी, पात्र सूं परलोक ॥--बाँ.दा. 
२ घव वृक्ष (शेखावाटी) 
रूणभे०--धोख । 
अल्पा ०--ढोक, धोकड़ी, धोकड़ी । 


घीकड़-सं०स्त्री ०--तराजु को वह स्थिति जो तोली जाते वाली वस्तु की 
भर भुके, नमन । उ०+>-देतां भ्रधपाव घड़ी, लेतां घोकड़ पाव री । 
साहुकार पुत्र कहीज, बाजारां बेठा वावरी ।--श्रज्ञात 
घोकड़ी-सं०स्त्री ०-- देखो 'घोक” (अल्पा., रू.भे.) 
3०--कड़ी आसरां जड़ी श्राछ्ी, रिपिया लगे न रोकड़ी । मुरधर 
दांची देव थांने, करपा देवे घोकड़ी ।--दसदेव 


रूणभे०--धोखेबाजी । ह 
घोकी-सं०पु० [सं० घुकता--धूर्तता] १ किसी को कर्त॑व्यच्युत करने के 

लिये की जाने वाली युक्ति या चालाकी, दूसरे को भ्रमित करने के 

लिये किया जाने वाला छल या धृ्तेता, दूसरे के मन में भूठी प्रतीत्ति 

पेदा करने के लिये किया जाने वाज्ा भक्ूठा व्यवहार, भुलावा । 

उ०--१ मणि बंधन बंधा बंधन बंधा अ्रंघाधुघ श्रणंदा है। घुरत 

दे घोका बोड़ा बोखा, चोखा रस चाखंदा हैं ।---ऊ.का. 

उ०--२ मोडां मांनौ रे रांम का मारयां । बूडी-मत विनां विचा- 

रचां । भजन कर वुगला भगती सूं, पास वेठावे प्यारयां । घोकौ दे 

दिन रा धीजावे, आ्राथण रा अ्रसवारयां ।--ऊ.का. 

'मुहा०--घोकी देशौ--धोखा देना । भुलावा देता । भ्रम में डालना । 

वुत्ता देना, छलना ॥ 

यौ०--घोका-घड़ी, घोकेवाज ) 

२ वह श्रांति जो किसी दूसरे के कपठ या छल द्वारा हुई हो, डाला 

हुश्ा भ्रम, वह भरूठा विश्वास जो किसी की चालाकी से उत्पन्न हुआ 


तक कफ 


हा 
३ 
डर 
ब्ड 
का 
वध 
$े 
। 
| + 
| 
न] 
॥ है 
न्धं 
+ 


मनेजडटा 


2 


न 


एंगरे भरोसे 


मोदी रार- 


बारगे शाधिया-ले 


पैदा। सी एक बडटिशी थो छाप वबः' 


दारए, | दरों नरमी देव मो तो नारा परा देवौ । गोौटठ फरो । तद 
ये ई हाई सदिधा-ले बिता दिन होठा रहिया सिश रा धो 
आई रे पमगगिय राटौट री बात 

प्र8+२ करना से शिगदग कियो, बोौरत दाज एरब्य | सन जि 


से गरदद ।-ठा. ह्रतादान बार/एठ 


छ०--3 हीय दिला सूं माह मिल्क दोई घोड़ी हिय्रे न घारो। सूंक 
मोर पचराये सीरी तैडी निरधारों ।-ऊ.बा 

पुणश० १ घोड़ा ध्रागापधवसर को गो देने से मन में पश्चात्ताप 
सगा,. २ भोषा परशा+सुप्रससर को सो देने से होने बाली 
दाति बा बियर दार्ना, पद्धताना । 

४ प्रयानर गशाप्य होने, माठ होने धयवा मरने से झयवा छिसी यम्तु 
४ गभाव मे होने दाता शगस्तोष, मेने को पहचने बाला घवका, दुःख, 


धाम । 


ए०-माजी बाजी मुरग मिधायो, मिट 
मद । भेट एवो मंद 


दांत सम दुवां 
जी भायसी, करम घोको मुझ कद ।--वांददा, 


१ बसा ो किसी प्राप्य दुरा व भावों दुस की ग्राशंता से 
है, पिया, सोच, छिफ़ ॥ उ०--धीरज राग मती कर धोको, 
हब विया थी गरण मरे । छात चोरासी लारा जीवां री, करग्रहार 


प्रशधाड परे ।-- भीगणी सतनू 


आज आय 


कु र् लओ। 


$ टबारने को बत्ति, दल, बयट । 
घोड़ा गय ही कोय । जे घोड़ा राग 


दा महयप )बैठर प्रतस 


 भादना, 


की राय ने पता 


हगया 
>क न जो रै, 


84, धोटरा गए 


७ व घगत धाररा को शिसी वस्तु के बाहरी शप-रंग भझादि से 
परपम्त हई हो, दो ह ध्यान से देते के कार होने बाली मिध्या प्रतोति, 
झा, भगम 

प्युनतश्टा री सुधारों मूं प्रसतों गो घोकी हे ग्यो। 
एटा०+-धोगयी सायोौ-- और दा घोर समझना, आँत होना, भ्रम में 
प्ष्टट! ॥ 


न अ 4: ० झ्रांट कब न 
६ गा धापोजशग, विधय या बात जिसमें हआांति उत्तम हो, क्रम मे 


छ्ज्प 


हएप दाग दस्त माया । 
ग०--शेदेह गए यट प्र दिशसा, सडंगुस शोय लखाया २॥।े रहे 


् जे हि 
घोगेशशों 
डर ४०७ ६, ७» कूल #ध «» 0 हे हे 
सुनराम कमग्धा रूर घोक्ता, फोपद माल पाया रे । 
"मी महरोगनी महाराज 
€ जानकार भा फ्वाप, प्रशाम ) 


स्यूं- घोफ हूं दाई गुणों से घी तागो १, माप फरो । 
१० प्रमिटय 
उछ०-घदा रद सनत एस धार 
संभोका । 7र जिए यार 'मारष' हर, सादसी पड़े दस यार 
धोष्या +-प्रमरसिप सीमोतदिया से गोत 


सम्भा देना, सातरे की धाशवत। 


णुवाँ धार मदयायता पजारा 


7) 


दर हक 


पर ध्म 
उयूं-- दंग व्म में ऊन जाया रौ धोषों ऐै 
॥०--धोको उठाशो-- सावधान ने राधे के छारग नुफ्साग सतना $ 
११ जगा बहा जाय उसके धिश्य होने की झार्श छा, छा, संशग । 
ज्यूं“-सिवजो समेत पंत्ास परमत ने रॉयश पग्रापरी भुगायों रो 
चारत मूं उठाय लियो । पंडिता री भा यात भोकीे रो ए राक 
१२ भय, उर, भीति । उ०--जंगी हादां गजां भदी गहलाँ घड़े, 
साकुरां तियारी प्रोह धुसा मष्टे । भोगणा ग्रमण फर हक सदी 
घर, 'पता' हर रुप सगे प्ररंद घोष्ठा पट्टे । 
-- म्होकप्रत्तिष (किसनगढ़) रो बीत 
३ भदि, चूका, भूल । 
य्यूं-- जितरो मांग में कशमा एण में धोगे नहीं ए 
देगार कांम कियो तोई घोरकी हाँ गयो। 
मझाण्भे०--धोतो । 
भोका-घड़ी-सं ० स्त्री ०्यो ०-- पूर्तता, साताफी । 
छण०्भे०-घोराधड़ी 
धघोफापती-वि० [राग० घोकौ-- रा०्प्र० श्रायती] १ शोगेगाज, छली,. 
कपटो,. २ णंदरदस्त । छ४०--रोग रह बंबी ग्रायगि रोकागती; 
समे मोहधायती समन सभ्े छेछ 4 धार महाराज धाा पंत धौकायती,, 
घद् विचढ हुग्ना कोाषायतों मेट् +महादति मं 


झूणभें०--धोलायती । 


४ । इतर 


धोण--देगों घोक' (रू भे.) 


युण०--जर्ठ मार मार यार तसदार रो भाद दोसी । परसछ री रात 

राजा करकछ री जे की्षी । घोष सरग देवी रा चद़ासी जी परियो ।: 

काम टेरां से बढ़गांव मंदिर मिलते जो करियों ।- दर प्रा 
धोषणी, धोरावी-- देसो धोकापी, धोष्बी! (ए.भ) 

उ०- बॉक्स हम धर बरास विजाई, गहि मारगार तौशश: बहस ।! 

झट चंद जहां तो सांढों, सांटोला घोष नवरांड़ ।' 


न-मद्धाराजा भीमाभ, शोग्रवुर से गीठ। 


घबोटषियोदौ -देसो धोडियोडशो (रू.मे.) 


(स्त्री० धोमियोड़ी ) 


घोलेदाज देखो घोटेदाज' (सत्र) 


सोवेदाजोी -देसों घोदेदाजी (रस. 


अं) 


घोखो 
धोखो--देखो 'घोकौ” (रू.भे.) 
उ०--१ पसरे तीनों लोक में, लिपत नहीं घोले । सो फक्र लागे 
सहज में, सुंदर सव लोके ।--दादू बांणी 
उ०--२ सकजौ न कोइ मो सारिखौ, वहु मूरख गरवे वर्क । धरम 
सीख घारि धोखो म घार, जीती कुण जाइ सके |--घ.व.परं. 
उ०--३ असतखांत मन धोखौ श्रायौी । लोभ विना दुख वाग लगायो। 
श्रसुरां तरां उकतत्त उपजाई, वाता लालच तणी बताई ।--रा-हू. 
उ०--४ कुहाड़ां मार जिहाज वटका करें, धरि सारां धर मेट धोखों 
करां खग तोल मुख बोल कहियो करण, जिते ऊभौ इते नहीं जोखों। 
-+द<.दा. 
घोड--!१ देखो “धौड़” (रू.भे.) 
उ०--१ गाज त्रंवाल्लां मिहाव घाव पिनांकां भणंक गांण, धारियां 
उनाग खाग खन्नी श्रम धोड़ | दूठ जसी हुआ हैक श्राविया दक्‍खणी 
दह्लां, रांण दढ्ां श्राडी कोट सारंभ राठौड़ ।--दांनी बोगसी 
उ०--२ धो भुज खग धोड़, पांण दिये मूछां पर । रण जू को 
राठौड़, घिजड़ हथी फिर बोलियौ |--पा.प्र._ 
उ०--३ कहै पातसाह पता दो कू ची, घर पलट्यां न कीजे धोड़ । 
गढ़पत कहे हमे गढ़ माहरो, चुडा हरी न दिये चीतोड़ । 
--रावत पत्ता चूंडावत (श्रांमेट) रो गीत 
२ देखो 'धघोड़ो' (मह., रू.भे.) 
धोड़ौ-वि० [सं० घाटी] १ वीर, बहादुर । 
उ०--नीकड़ थट लास जरदार कारज नकौ, जमी छत्रधर सकों गरथ 
जोड़ो । वसावरा सुर घड़ मोड़ विसरांमिया, धसावण लोड रजपूत 
घोड़ी ।--ग्राउवे ठाकुर कुसक्रतिघ रौ गीत 
२ डाकू, लुटेरा | 
३ देखो 'धोडी” (रू,भे.) 
(मह० धोड़) 
घोटी--देखो 'ढोटी' (छू.भे.) 
धोटो--देखो 'ढोटो' (रू,भे.) (डि.को.) 
धोडी-सं ०पु०--१ प्रवाह, धारा । 
उ०--घटा लूंब आई। पांणी री घमचोछां पड़ें छे । तिण में घोड़ा 
खड़े छे । [पाघां रा रंग रा घोड़ा उतरिया छी । जांण सांवठा वींदां 
केसरिया किया छे । सायजादा वना, छोगाछा पना इण तर सैहर में 
छोकां करता श्राया है ।--पर्ना वीरमदे रो वात - 
२ बड़ा काला कौवा । 
रू०में०--धोड़ो ! 
घोणो, धोबो-क्िण्स० [सं० घावनम्‌] १ पानी झ्रादि तरल पदार्थ डाल 
कर किसी वस्तु को साफ करना, प्रक्षालित करना, स्वच्छु करना । 
ज्यूं--कपड़ा घोणा, हाथ घोणा, बाजोठ घोणौ । 
उ०--१ छींपा ! तुं छांतु रहे, घडी म घातिसि पोत। कोइलिनी 
परि कुहु कुई, धोबी ! मं घोइसि घोति ।--मा.कां-प्र 


श्ध्श्र 





घोती 
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उ०--२ जे कठड़ाँ औ भैरव कठड़ौँ औ किया सिरागार | कठड़ं श्री 
भैरव कठड़ौँ घोया घोतिया ।--लो-गी* 
यौ०--धोयो-धायो 
मुहा०--१ हाथ धोणा--किसी वस्तु से हाथ धोना, खो देना, गेँवा 
देना, वंचित रह जाना. २ हाथ धोय ने लारे पड़णौ--हाथ धोकर 
पीछे पड़ना | सब छोड़ कर लग जाना, प्रवृत्त होना । 
२ दूर करना, हटाना, मिटाना | णी बकबंड, 
तेह सैन्य घरणी भुजदंड ॥ राजचिन्ह जणमेलु जोईइ, एकले समरि 
पाप घोइयह ।--विराटपर्व 
घोणहार, हारा (हारी), धोणियौ--विं० । 
घोषोड़ौं-भू "का ०कृ० । 
घोईजणो, धोईजबौं--कर्म वा० । 
धूर्णों, धूबी, धोषणो, धोषबाँ, घोवणों, घोवबौ--रू० भे ० । 

घोत, घोतड़--देखो 'घोती” (मह., रू.भे.) 

घोतपड़णौ-सं ०पु० [ देश०) तालाब या नदी के पान्ती का ऊपर से गिरने 
की क्रिया या भाव । 

घोतपट्ट-सं ०स्त्री ० [सं० श्रधोपट] पुरुष के पहनने का अ्रधोवस्त्र, घोती । 
उ०--पुस्पागर जादर मेघाडंबर नेत्रप्ट घोतपट्ट राजपट्ट गजवडि 
हंसवडि बोरिश्रावडी ऊमावडि ।--व.स. 

धोति--देखो 'घोती' (छू.भे.) मर 
उ०--सीलू थांन घण मुगटा, अनेक जाति नी पाघडी, पोति घोति 
प्रमुख पांच वरण्ण वागा पहिराव्या ।+--व.स. 

घोतियो--देखो 'धोतीः (१) (प्रल्पा., रू.भे.) 
3उ०--१ आदमी धोतियों पकड़ तो पोतियों बिखर जावे श्र पोतियौ 
संभाछ तो धोतियों खुल जावे ।--रातवासोौ ; 
उ०--२ ही रे वाला, इण सरवरिया री पाक्त | जंवाई घोवें घोतिया 
जी म्हारा राज +--लो.गी 

घोतोी-सं०स्त्नी ० [सं० श्रघोवस्त्र] १ पुरुष के कि से घुटनों के नीचे तक 
तथा स्त्रियों का प्राय: सर्वाग ढकने का नौ-दस हाथ- लम्बा और दो- 
ढाईं हाथ चौड़ा वस्त्र जिसे कमर में लपेट कर खोंसा या -श्रोढ़ा जाता 
है । उ०-सिखा फरहरती, उत्तरासंगी धोतोी, हाथि प्रवी्रीसऊ, 
तूरीऊं जनोइ, सिर भद्विउं तिलक वधारिउं गायत्री साधनु ।--व.स 
यौ०--धोती-जोड़ी । 
मुह ०7--धोत्ती खोढी होशी--घोती ढीली होना । डर जाना, भय- 
भीत होना । 
श्रल्पा०--घोतियौ ॥ 
मह०--घोत, घोतड़, धोतीड़, धोतौ । 
[सं० घोति] २ शरीर को भीतर श्रौर बाहर से शुद्ध करने के लिए 
को जाने वाली हठयोग की एक क्रिया । 
वि०वि०--घेरंड्संहिता के अनुसार यह चार प्रकार की होती है। 
अंत्धों ति; दंतधोति; हृद्धोति और मूलशोधन । अंतधोति के भी 











बढ 


ज्ल्किब 
५ हे न्‍्टः 


ञ््ट 


१६०६ पोडो 
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धाह झट है पे धार पविशार, इश्जीशार चोर चर ि म्द । वाद- घोगेनकी, चोरों उद्यी--+ में या> । 

गियर # झड़ मी कई शो चाच के जहल दिशाश फर हा रीचिकर चोषारणों, घोषाइबी--३ देशों 'बोगाहो, पोषाो' (एपमे.) 

पैड क$ ऋाल हैं दौर पद दिर मूल में जिशपण +। दाहउिमार में गये २ देती पुवागों, चूयायी (85.४, ) 

अंश पानी पीकर प्रपोग्यों से निंयमति हक इमियर में साम को मेवडशाार, हारो हारे), पोराइणिपौ वर । 

शश हेड प्रोह पद को दसशा पर मामि को मो बार भेस्द्द (रोड) धोषाहियोशै, घोयाधिणेदे, घोवाध्योरी--भल्फाजपा० । 

में कंगना पदता हे । चलियओ में गोप को सोच की सरक झूठ ररके .. थोीवाहीशगो, घोषाहोशबौव में दा> । है 

पट में हया भरें हे चौर पके चार दए बना सरगा कर श्रधोमार्ग से. घोषाहिदोशै--१ देतों 'धोवायोषे (झ,भे.) 

निज हद औ। इमये बीए आमि हक भले में रात जोकर हर्मतों को ३ देसयों वधुपायोणों! (रू,भे.) 

गतर विराम पर मस पोये हैं शोर किर उस्दें उदर में रगाधित करते... (स्प्रो० घोषाडियोरो ) 

हैं। दडथीडि भी धाँस प्रदाश को होगी टैदंशमूस, जियामूल, । पोषाणों, घोषायो-फ़ि०्स० [धोफएो! भ्लिया का प्रेव्श>) १ शौट 


/ धोर ददार गए | रधवधोनिमेन नी पीकर 
_श फेर नाह में निशासना पड़ता है। देसी 


गि छोर भी दादियों को सममिए 


से घोर मुह 
॥ | प्ांसि शा तस्ने को गाग 
भोड़ा घोर भ्रादइ-दम साय सम्धों 
मे नोभ उत्तारते हैं, फिर पानी पीक 
मे धो गैहैं। इस किया से ग्रांते शुद्ध हो जाती 
है, ४ गपट़े की यह हाथी ध्डी जो योग की किया में काम 
प्रानी है । 
शाल्मे०--मोति, धोयतों, धौव, भौति, धौती । 


री हक छिया टिगयमें हें 


गंध दी हयणी मत मे ५ 


प्रंदुद 


बढ 
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+९" 


पोवोह >देसशों पोती! (१) [मह., रू भे.) 
पोशी-जोहौ-मं व्पुण्यौो०-- दो धोतियों का शम्बा व्यय जो बीच में से 


धोतो>ग०्पु०--दिंसों पोती (महू. मे भे.-प्रवेश्ार्थक) 


जुदा हुप्ना रहया है । 


3०--ह सप्‌ क्षत जिम प्रभिसारा सु लाध । सम तेशि दासातन 


धाधे | यततिम सिरनासि कराये भ्रांसी । पीर्सायर घोता वर पांगी । 
+-सू-प्र. 
घ०-- २ बैगगव बोझरियां बंधरा विश्ताछ । सट्टं घोतां रा गूंज 


हटकादा । रासो बागी रो पोतड़ियां गदी। ऊंती लोवदियाँ बंगला 


में छझट्ी )- फ.रग. 


धोषपर-मब्दु० दिशा] ठोडो । 


धोधा-मंज्स्त्री० [विशर ] क्षत्रियों वा एक बंश । 


3० -- धाएय वाह रे धरती रा धग्गी धाधा हता, मे धाछड़ा नगरा 
धोषो दर्स राज बर १६।--नें गामोा 


धोपीवश-देसों 'धैधोगर! (सम, ) 


चोधौ-मंल्‍पृ० 


भझोपन मिले, दायत । 


रचा, घोषबो-फिव्म० देश ०] गाता, धमशाना, 
कक: न 2 बट हा ड़ न 

£ दारशी पोशो, चोदो हम. 

धौददकार, हारों टिारों), धोपतिप्री--दि३ । 

का पा के किक बिक डः कान 
धोदिद्रोटी, पोदिषोरो, पोप्योप्री--भुप्दातड् ० 


दिलवाना, शरवाना । 
२ दैसो 'धुपागौ घुपावो (हमे 
घोषाणहार, हारो (हारो), घोषाणिपौ--वि० । 
धोपायोरी--भ्‌ ० काव्यू ० । 
घोषाईजणौ, घोषाईडायौ --कर्म या । 
धोपाइणो, घोषाइवो, घोरायणों, धोषाययौ--र 
भोपायोडो-भू ० का ०फू०-- १ डॉट दिलवांयगा हूं ग्रा, 
देशो 'घुपायोड्रो! (४.भे.) 
(त्री० धोषागोटी) 
घोषावणों, घोपायबों -- १ देसो 'धोपाणो, धोपाबो! (रू. भें.) 
२ देसो 'पुपाणी, धुपानो' (र.भे,) 
धोषायण्णहार, हारो (हारी), घोषायणियों --वि० । 
धोषाधिश्रोड़ी, घोषायियों डी, घोषाव्पोड़ो--भु ०्का० छू ० | 
धोपायीजणों, धोषायीजबौ--कर्म या० । 
धोौपावियोहौ--१ देशों धोपायोष्री! (रू,भे,) 
२ देसो धुपायोड्री' (ढ,गे.) 
(म्वी० घोधावियोंटी 
घोषियोंट्रौ-शुत्पा०कू०--१ गराया हुआ, समकाया हुआ्मा, 
२ देखो धोयोड़ो' (रू.गे.) 
(सत्री० घोषियोंड़ी ) 
बोय-पं०स्त्री ०-- १ धोसे जाने की दिया, धुलाई, 
२ देखो दो (रू,में.) 
धघोबण-पं स्त्री ०-- १ कपड़े थोने वाली स्त्री. 
२ धोबी जाति की स्त्री, 
३ एक पक्षी विशेध । 
धोषणों, धोष्यौ--देसों 'धोंगो, सोयौ! (रू.ने,) 
उ2०--कैंस जरा चोद करे, घोछा अनतदी भोग । श्रेवक रोरे उससा, 
टाय ने मेला हीय |. वा. 
धोरियोश --देशों धोयोटी! (मभे 
(सत्री० सोवियोंडी) 
धोबी-मंग्पु० [सं० धाव्रक] (सत्री० घांवरा) 


| भर 9 
डरगाया हुप्रा, 


2 कपदे थोकर खपनी 


बोनोधटो 


१६४७ 


घोगान& 


जीविक्रा चलाने वाला, कपड़े धोने को कार्य करने वाला, 
२ एक-जाति या इस जाति का व्यक्ति । इस जाति के व्यक्ति प्राय: 
घुलाई फा कार्य करते हैं (डि.को.) | 
पर्याय ०-- गंजी, धावक, रजक ॥ 
मुहा०--धोवी रौ कुत्ती घर री न घाद रौ--जो एक स्थान पर जम 
कर कार्य नहीं करे, इधर-उधर भटकने वाला । 

घोबीघटी, धोबीघाद, घोबीघाटौ-सं०पु० [सं० धावक घट्ट | वह स्थान 
जहां घोबी कपड़े घोते हैं। '3०--चमकती छटा लख अदा -सु-घठा 
चतुर, याद कज घटा मोह प्रटके । जिके धोबोघदा तरणा दुपटा जुही, 
पेख काछी घटा जठा पटक ॥--सुभरांम बारहठ 

धोबीपछाड़-सं ० स्त्री ०--कुदती का एक पेच जिसमें जोड़ का हाथ पकड़ 
कर प्रपने कंधे की श्रोर खींचते हैं और कमर पर लाद कर चित्त गिरा 
देते हैं। उ०--सूर-सस्त्र खुटघा सकक्, घुसे, घुसे धघाड़। पिसरां 
फ़ेर पछाड़िया, पर दे धोबीपछाड़ ।--रेवतसिह भाटी 

घोबो-सं०१० [सं० ह्विवाहु ?] १ दोनों हथेलियों को मिलाते से बना 
हुआ खाली स्थान या गड्डढ़ा जिसमें किसी वस्तु को रखो या भरी जा 
सके, दोनों हथेलियों को मिला कर बनाया हुम्ना संपुठ, भ्रंजली । 
२ भंजली में समा सके उत्तना पदार्थ । 
उ०--१ धोबों मूठी घांत, मांगे ज्यांत ना मिक्ठँ । पर का पक- 
वांन, ना ना करता नाधथिया --भज्ञात्त * 
उ०--२ बोजोड़ां नै, श्रे मा, धोबां-घोवां खांड, बाई ने दीनी सासू 
चिमठी .लूणा री । बीजोढ़ां नै, भे मा, चरी-चरी घीव, बाई ने दीनो 
श्रे सासु डोरो तेल री |+-लो.गी ३ 

०--३  धोबां धोबां धड़ बगावी अ्रंमलां बांस | मती लगावो मेल 

सेल मन घरो न सांसे ।--ऊ.,का, 
भुहा ०--धोवां धोबां--बहुत अधिक । 
रूणभे०--धूबो । 

धोमंग--देखो 'धूमंगर' (रू.भे.) 

धोम-सं०पु० [सं० धूम: या धौम| १ भ्ररिति, भ्राग (ना.डि.को.) 
-3०--सौन चख विनाय एक मिरजा सककछ, धोम चख सहत एराक 
धीठी | दिली रा समंद बिच देख मुकनी दुरद, दंताव्ठा दुरद जिम 
फमध दीठी ।---वीवाज ठा. अ्रमरत्तिपष ऊदावत रो गोत 
यौ०--धोमकछ, घोमकाछ । 
२ वायु, हवा । 
धो फीफरछ' का फुलाव ।--सू-प्र 
३ तोप ! 3४०--धड़हड़ों धोमां रत्र चरख घोम । बरिि धोम अ्रंधारव 
गोम बोम ।--सू.प्र 
४ तोपों, बन्दूकों भादि की धघ्वनि। 3उ०--सल्ठकत्ता बकतरां मच्छ 
तोपां खड़ी, घोम सुण हिरय का्चा चढ़ी घड़घड़ी । धणा नर श्रौछ्ट 
विखम बागो घड़ी, तिकरा पुक्क 'प्मर' चढ़वा दुरंग तेवड़ी । 


--नीबाज ठा. प्रमरसिघ ऊदावत रौ गीत 


उ०--गाजत॑ चले राकसूं का दरसाव | धमण से 


५ कोप, क्रोध (डि.को,) 

६ देखो 'धूम' (रू.भे.) 

उ०--घड़हुई धोमां रव चरख धोम। बर्णि 'घोम अंधारव गोम 

बोम ।--सूृ प्र 

वि०---१ जबरदस्त, बड़ा, महान्‌ । 
“ धोम राज ।--नेणसी ह 

उ०--२ कातिग सर नांम दियउ ब्रह्मादिक, राज श्रचक्ठ भ्रचक्ठ जग 
5 रिद्ध | दइत्त तखंउ सिहासण डिगियउ, कोई धोम प्रगटिश्रौ वडसिद्ध। 

ः --महादेव पारवतों री वेलि 


3उ०--१ गोहिलां रौ बडो 


२ प्रचण्ड, तेज ।. - -- नकद वन! 
घोमभछ, घोमभाह-सं०स्त्री ०्यौ० [सं० धृमः--ज्वाला था घृमज्वाला] 
ग्नि, तेज श्राग ॥ उ०--१ होम तन करण नुप 'अ्मर'. साथ. 
हली, मेड़तरण धोमक्ताछ पट तणे माह ।--रांमकरण महड 
उ०--२ मेछां धड़ाँ भ्रभनमी 'मांडणा', सांफछगो पुछगो सब७ । 
बटका होय कटका बांणासां, फटकां भटक धोमभष्ठ । 
--कैसोदास गाडण 
घोमपांत्र-सं०पु० [सं० घृम--पात्र] धघूपदानी । ' ; 
उ०--धोमपांनत्र कक्तिधृत धरावे । धूृणी चंदरा अगर धुकावे ।--सू-प्र. 
घोमबांण-सं०स्त्री ० [सं० धुम:-- बाण] एक प्रकार की तोप । 
उ०--दर्ग तोप बढ दहूं, उड़े गोछा भछ भ्रातस । धोमबांण घड़ह़ड़े 
पड़ें सायक भड़ पावस ।--सू.प्र. 
घोममारग--देखो “घुममारग' (रू.भे.) 
धोमर-सं ०पु०--१ एक राक्षस, भस्मासुर । 
उ०--देवी भूतड़ां भ्रम्मरी वीस भूजा, देवी त्रीपुरा भैरवी रूप 
'तुजा । देवी राखसं धोमरे रक्त रूती, देवी दुरंज्जटा विककंटा जम्म- 
दूती ।--देवि: हा 
२ घुम, घुझा । रे 
०--वहड्डा वहा गोछा वज्जर । धू्‌ भ्रांधार उंदा घोमरं । झार- 
ब्वो भ्समांन प्रवादर । गड़ड़ नाछि अण गाछिक भ्ंवर ।--टु.रू.बे. 
घोभरिख-सं०पु० [पं० घूम --ऋषि] पराशर ऋषि का एक नाम । 
उ०--आझातस घोर अंघार में, सोर घोर माचौ सघण । घोमरिष 
जांण घृंहर रचे, जोजन गंत्रा रिंत रमण ।--गु.रू.बं. 
वि०वि०--ऐसी किवदंती प्रचलित है कि पराशर ऋषि को एक बार 
घीवर कन्या मत्त्यगंधा श्रकेली नदी पार लेजा रही थी। उसकी 
सुन्दरता पर मोहित होकर ऋषि ने उसके साथ रमशा करते की इच्छा 
व्यक्त की । कन्या शाप के डर से राजी हो गई किन्तु उसने कहा इस 
समय दिन है। इस पर ऋषि ने पभ्रपने योग बल से वहां कोहरा पैदा 
कर के अंधेरा सा कर दिया श्रोर उत्के साथ रमण किया जिससे 
वेदव्यास पैदा हुए । कोहरा पँदा करने के कारणा ही पराशर ऋषि 
को राजस्थान में घोमरिख कहा जाता है । 
रूग्भे०--धोमारिकव । 
घोमानछ-सं ०स्त्री० [सं० घूमानल ] आग, श्ररित । 


घधीजा पकड़ (6 कु भोरोचर 
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इक >- पिएुइ हुई पे धोमानद्, इन देखदां सागे नह भाप सरे |. दोर दो ।--सोमी, 

मत आचिई अज हापर, अडा इुचर उदय उस पान+ >> पा ली ५ 

गिर फाषर नहीं शा, पिच प्रापों सका ना जाद ।-इदुस्मों घाडो : घोराडौ-मंल्पु« [पिर घोरशि+-- राज चोरी, प्राएवी) १ वह कपदा जि 
५ >>. डा 3 हडौश पर कअक री जा काक * डूल बोल 
22% 222 007 200 की 03), पुररतहा के लिये कोर, गोरे ग्रादि को परियों सगाई गई हों 

महू जरिए गंगोरी राय शिप वाद कोरी सक्तो । पड़िया पोमारिकय 


न्‍ प्र ट ; २ कोर गोद की बनो पट्टो। उ्-साठा हो साठ को गोरी कोई 
हु :... दिस, मेह बिना पत्तों तरस, गेहर हश दें, शाह रे दिशा 
घोरादश, मेटशी हपरा दे ।--सो.गी. 

धोरिय-देसों 'धोरो! (हाभे, 

धोधेषे-द्ू व्पान्पा 5०-६१ पानी प्रादि तरल पा डाल कर माफ 38०--रियह संद्शि घोरिछ उत्लमइ, मं भय पति! व्या झग सारि- 


रिया ५, प्रशाशित किया हुप्रा, स्वच्छ जिया हम्ता । सिद्ठ । झयर संरु घरइ रक्षियांमण, घ्वनि करी शिवपंदि गुहाग- 
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२ हर विया ह% था, हटाया #प्रा, मिदाया हग्रा । | शाप ।>-जयमेसर भूरि 

(सपा * घोगोरी ) | धोरियोडी-भूव्यावकृ०--मारा हुमा, पीटा हुप्रा 
घोयो-परायो-दिव्पौ१५--१ साक-सुयरा, स्यकदे... ३ निष्कछेंक । ।. [ँलत्री० घोरियोड्री) 
धोरंगनाध-मंत्दु०-- १ सिधायु छा एक नाम | घोरियो-संब्पु० [सं धुर] ! करते में लकड़ी का बना हुआ वह साप- 

२ दग नाम का एए सोर्स-्पान । |. परण जिममें धुर का घोर लगा रहता है। में संश्या में दो होते हैं. 
धोर->ट2ेगों मोरो' (महू, रू.भे.) | २ देगो 'घोरो! (प्रत्पा., रू,भे. 

घ०्-+मींपा पीपा फोग, सुस्ट बई बरणावे। भुरट सांपड़ी लुक, ! उ०--ह बलूगाही रोभी बिरले सूप, बेटोनी ऊभी कर बणाय | धरा 

गशव देसां गरगाये | हरियौ भरियो यान, ऊतरे सदा सतोती । । मो ह_रियों मरामन ढाछ, धोरिया प्रगर्ट इमि प्रधााव ।--सांभ; 

धर्म सप्तांम, शोर ठिगसा घन देवश पोलौ ।--दसदेव । उ०--२ सांम सांढ़ टोरहा हुछवो, घर शभ्राव तण धोरिया। झाले 

मृहा०->धोर फूटगा--मट॒झ फँलना, सुगन्‍्ध फेलनसा । | बुगाक् ठांग छोटधा, घुर्ग बोरिया छोरिया ।--दरादेव 
धोर्डी-पंन्सत्ती«--देसो 'पौरो' (प्रत्या.ढ, रू.भे.) घोरींघर--देशो धुरंधर! (रप्मे)। उ०--चाहुवाश पुक्ति णे पोरीपर, 

घ०-+-पीगहियां बंटाटियां, घोरड्ियाँ चित धार। तोर्टियां मेहा- जांणह शण विवेदा । तेटायी घीरमदे कुंआर, सिरि फीधउ प्रमिरेया। 

तंगी, बोरडियां बलिहार ।--चोय बीदू नाताददै.पर, 
पोरहो--देगों 'घोरो! (प्रत्पा,, झ.भे.) धोरी-सं०पु० [सं० घोरेय] १ बस, वृषभ (डि.को.) 


बारे भौगगी, हरिया लामा कैलडा +-+देसदेव नाकार, धूरो कांधो धोरड़ं ।--गो.छ. 
पोरशे-सं० स्त्री ०--देसो 'घोरो' (भत्पा., रू.भे.) उ०--२ प्रयां रै 09% बेगट़ो, ज्यां रा सींग गधंत । श्रौ जूपै जि 
धोरशौ--देशों योरो! (प्रत्पा,, रू,भे.) रथ प्रस्‍ाक्ष, सोही रग सोहंत ।--वां 
पोष्द-मंल्स्त्री० [सं० घोरगाम] १ घोड़े की सरपट चाल- सं०्स्पी ०-२ देसों 'धोरो! [पअ्रत्पा,, रू.भे.) 
२ सवारी, यान (टिंयो.) वि०--१ श्रग्ुग्रा, मुरिया, प्रधान । 
पोरधि, धोरणी-मं ०्स्थी० [सं० घोरणिः धोरग्यो] १ पंक्ति, कतार। उ०--१ इंद गरिद दिशिद फुशिद, समाएं हैं ध्विद ध्रा्गद विधाता। 
उ०>दोझा धोरधि बिहूं पवि छूटई, नाद सींमिशि तणे गुणि धोरी घरम को घीर घरा धर, घ्यांग धरे 'परमसी' गुग ध्याधी । 
मंबद्। योरद वीरिहि घिरे भडी भाजई, गृूठ गममर तखी गुद्धि गाजई | -पधं,व््र, 
बिराटपर्व उ०--२ सच्चा बे साहिब तूं श्रम धौरी, सिवपुर गुल दे में झू 
भोरी ।मसमग्रमूंदर मन रंग रिगरभ जी, श्राउ श्याड़ा कोश ।--सब्दू, 
यौ०--धगी-धोरी । 
२ भार उठाने बाला । 


सण्भमे०--सोरिट । 


| 


उ०-पांस प्रंडुर समर उगावे, भूल उटरा रा रोलड़ा । धोरड़ां छित्र उ०--१ वनन सुगों तिगा बार, तें घोरी गांगगा तणी । गर कौधी 
२ परग्पश, ३ श्रेगी । | 
धोर्तौ--देसों 'धोरम्पो' (मू-भे.) 
धौरक्षी, पोरद -क्रिग्ग०--पीटना, मारना । 
तैश्च्पा-मंव्स्त्री०-- मी मोदिया देंश की एक शाखा । | ह 
| घौरीयाप, घोरोयापी-संन्पु० [सं० धर+स्याग] सालिहाग में प्रयम 
बार साफ शिये हार अनाज का ठेर । 
भौराझई-- टैयों 'पुराका (सेमे)) उ०+ग्ान घोराऊं घरमी घरमछो, वि०--थेप्ठ, बढ़ियात 
दर है? थो | दाह ने बरमे घरती मेज्टा भीजें, तह रो - घी घर-मंन्पु० [मं० घरर्भर| बल, दृषम (हसां.) 


धौरषयौ-गे लद्‌ू ०-- मी सो दिया की 'धोर गगांकाबय्यक्ति 


गाए ---पोरगाी । 


; 
| 
| 
+ 


घोरीभाव  ज् १६४६ न “ घोकषत 





धोरीभाष-सं ०पु०्यौ० सं० स्रव--राज०टूभाव] सामान्य तौर पर उ०--ने एक मया आ छे जितरी हो सके मिनखां नू खेती . इमारत 


स्थिर दर ! 

घोर॑-क्रि०्वि० [देद०] १ पास, निकट, समीप | 
उ०--छाज री वैठक बुरी, पर-छावण री छांय । घोरे रो रसियौ 
बुरी, मित उठे पकड़ बांय ।---पश्रशज्ञात 

धोरो-सं०पु० [सं० धोरशि:घोरणी] १ कोर, मोटे प्रादि की वह लंबी 
पट्टी या: फीता जिसे शोभा के लिये स्त्रियों के पहनने के वस्त्रों पर 
लगाया जाता है। उ०--१ ग्वाहा, वगसिया, रेसमी कांचल्ियां, 
मलमल रा धोतिया, घोरां वाढ्मा फेटिया, चौथ फेर री चूनड़ियाँ, 
हींगछ, री कूंपियां, सुरभे री'डिवियां श्रर त मालम' कई कोई चीजां 
ठेट तक मारग में बिखरधोड़ी पड़ी ही ।--रातवासी 


उ०--२ करहा र गोडा गगरा, ग्रकत ने गूगरमाछ । बावेली ए 


जंवायां रै ढाल बंदूक ।'घोरा तौ लागा रज री जांमकी |--लो.गी. 
२ मार्ग, रास्ता, पंथ । 
उ०--तज् मती तिरिया पितु, माता, छोडिन घोरो छोटा। धोती 
छोडि बन मति धुरत, लेकर घोट लंगोटा ।--ऊ.-का. 
३ प्रवाह, लपठ, लहरें । ०7 

०--३ सुगंध रै घोरे जोबन भद चुचंतौ प्रेमाठुर हुवंतो सुख्ां नू 
साथ ले चवड़ा रो मारगं 'टाछियों ।--र. हमीर 
उ०--२ भ्रतरां धोरां उड केसंर सूंधां कुमंकु्मां ।--बुधजी-अ्रसियो 
(मि० भोलौ (३)) 
४ जीवन को प्रभावित करने वाली परिस्थिति, वातावरगा । 
उ०--१ हमें मयारांम ने जसां रंग राग मांण छे, जकां ने इंद्र भी 
बखांण छे | रंग-रागं री घोरोलागौ छे ।' विरह रौ भोलौ- भागा छे । 

+-मयोरोम दरजी रीवात 

उ०--२ राज विनां दिन रात, दुरंग' जोधांशी दोरी । श्राप: थकां 
ऊडतो, घुबे रंग-रागां धोरी (-- बुधजी श्रौसियौ 
उ०--३ तुहक॑ तूर त्रमाक्त, धोरां खंभायच घुवे । पोहचावशं पूंछात्ठ, 
जांन 'दलौ' चढ़ियौ जयी --यगो.रूँ. । 
क्रि०प्र»--लागणी । ह 
» पहाड़ी के प्राकार का (प्रायः पहाड़ियों से छोटा): बालू का ' ढेर, 
टीबा, भीटा, दृहू । उ०-जंगक जंग में जूंनी जेणियांणी । 
घोढा घोरां री घृनीं घिणियांणी | खोदे टोठे नग करियां बीखरगी। 
माहव मोर दुख जाटखिंयां मरगी ॥-- ऊ.का. 
मुहा०--धोरा किण रा भ्रहंसोंत राखं--टीवे. किसके श्रहंसोन रखते 
हैं, चू कि टीवे पर चढ़ते समय कठिनाई होती है किन्तु उत्तरा श्रासांनी 
से जाता है भतः योग्य भ्रथवा बड़े आदंभी किसी का अहसान नहीं 
रखते हैं । | 
६ खेत की रक्षा खेत के किनारों पर ऊँची उंठाई हुई भूमि, रेत से 
बनाई हुईं दीवार, मेढ़ु, ७ जल-प्रवाह रोऊईने का बांघ. 
८ खेत में क्यारियों तक पोनो पंहुचाने की नाली । 


नु' खपावे, कारज चला, नेहर काटरणा में तह्ावं बांघ मोरी राखण, 
कुवा करण में इतरी मदत घोरा बंघावरा में केरे ।--नी-भ 
६ तट; किनारा ।| २५८ 


धोवण-सं०पु० . [सं० धावनम] १ वह तरल पदार्थ (प्राय: जल) जिसमें 
था जिससे कोई वस्तु घोई गई हो । ह 


उ०--काफ़रलां में साध गोचरी गया | एक जाटणी रे घोवण पिश 
वहिराव॑ नहीं । कह्ै--देवे जिसौ पावे सो घीव॑ण म्हांसू पीवंणी 
आये नहीं ।-भिद्र - 


'थौ४८--घोवणु-धावण | ४ 


२ घोने की क्रिया या भाव | //उ5--महैं तौ: जाऊं जछ :जमना रे. 
पांसी,: थे श्राईजो उठे न्हावण' ने । नहावरा करेजो,धोचेण करजौ, 
बंसो री टेर सुणावण नै, थे म्हारै' घर॑ श्रावोःसांवरा, माखण मिसरी 
खावरा ने ।--संत वाणी पड 

३ कुछ जातियों में मृतक की भस्मी को कोई तीर्थ स्थान या नदी में 
डाल, कर वहीं पर सम्बसम्धियों को-दिया.जाने वाला भोज । 
रूणभे०-+चधोव॑त, घोवनू । के बेल 


घोवणी-सं ०स्त्री० [सं ० घावंनिका] धोने का उपकरण (उ.र.) 
घोवणो, धोषबो--देखो 'धोणी;घोधो” (रू.मे.) 7. 


उ०--३ कांन्‍्ह कंवर सो वीरो मांगां, +राई! सीं' भोजाई ॥ संवित्ठियो 
बहनोई मांगां, सोदरा बहन मांगा, “हांडा घोध॑ण फुफो मोंगां। काड़ू 
देवण भूवा ।--लो.गी ः 
उ०--२ नेरा बेरागर सागर सेम॑ सोभा; रीती गागर'लेंद नागर तिय 
रोभा | धावे द्रगधारा दारा मुख घोव॑, जीच॑नें संजीवन जीवंन  घत्त 
जीवे ।--ऊ.का. . 5 ४ ४' आय 5 
उ०--३ भर श्रंगज रे आंग*डोढ़ो पर श्राई-एक' कपांट रे!|:अंतेर हॉलूं 
नरेस न बुलाई वर धोषण रे काज, इश रीति घरजियौ--वं-भा 
घोषणहार, हारो (हारी), घोवणियौ--वि० ।) हब जरआ 
चघोवाड़णों, घोवाडबी;घोवाणों; घोवाबी, धोवावणौ,-घोवावबी 

- ०» तनप्रे०्ख० | 
घोविश्रोड़ो, धोवियोड़ो, घोष्पोड़ो--भू ०का «क्ल ० .) पी ह, 4० 
घोवोजणो, घोवीजबौ--कर्म वा०. । 
धुपणों, घुपवौ--अभ्रक० रू० । 


धोधती-देखो “'घोतो” (छूभे.)) . - ,... - 23 


उ०->१-म्हारो वनों विलायत: जासो, वृनड़ो.ने.श्रोण्यू' आसी । 
व॒ता जातां री पकड़_ धोवती, म्हांने ल्यादों साचा मोती ।->लो.गी 
उ०--२ कर बिन.कुची घर बिन तातह्छा, सो खोल जोगी मतवाहक्ला:) 


- घरम घोषती ब्रह्मइप्रचारा, औघषट घाट.न्हावे संत्- प्यारा] 


. “>ली हरिरांमजी महाराज 


धघोवन, घोवनू--देखो 'घोवण' (हरू.भे.) 


उ०--स्वांत को सुप्तांति सांति सोवनू करेचो। घोवनू' न कीन तांहि 
रोब नू' परची 7--ऊ.का 43 8 5 पर 





*-+ परे गराघद मां शोद्ध पढे, ह रबी 7रो, भोवीजार्य से शायर 
डर, देगा दाद भेजा हदी, जेवमी घायौ-एानी नादो, राजा 
१ हट] ॥ इसी ऋ[प्रछ मे सगया माप दौद मो । 

-+जंतमो झदावत री बात 
२ रैसों 'ड्रोह (रूम. 
बहती एलट (रूम, ) 
प्र०्--मत सोट बोद उड़ि दोद मिर, घजर घोट राग घोहडशा । 


सगे कोट ह हांद बागा विद्र, सास कोट मक्ति सोहड़ीं +-स््‌.प्र. 
भौरजी-२ब्प्चा० [संत ध्मा] १ बांस या धातु की एक नत्तो जिससे 
शोड़ार, सोना रे द्ादि प्राय फ़मते हैं, भाषी । 
२ देधा 'पमण । 
इा०्मे०--प वापी । 
धाौर्ची, पौष्दो-पत्ि०ग० [में० ध्यान्‍-शब्दारिनि संयोगयौ:] झरिनि मो 
प्ररशतित करने के लिए भाषी द्वारा यायु का कोंका पहुचाना, भ्रगिन 
को दहराने के लिए यायु का ग्राघात पहुचाना । 
धोश्चहार, हारो (हारो), पोंशलिपौ--वि० । 
धोशिप्रोश, पोशियोहे, धोंकयोड़ौ--भू०्फा०कू० । 
पौशीमभो, धौंशोजबो--फर्म वा० । 
धोशए--देसो 'धूषछ! (र्ू.भे.) 
४०-- प्रमव साह प्रमपत्तियां, प्रगट दिखायो पांण । 
इत्ा, 3गे दिन प्राररि ।+--रारू, 
घपोश्छझचो, घोश्टयो-देगो 'पोरट शो, धौरुव्ययो' (रू,मे.) 
पोहशिशेशे--देगो 'पौह्वियोष्रो' (रे.भे.) 
(स्वी० पौककियोंडी ) 
धौक्ताए -देसो धोफार! (पू.भे.) 
२०--पंघगरद वाशित्र बाजद छराट्ठ । गत्यां पीतक्त रजत हणां 
दखायत धोक्ार बदरद हइ ।--का.दे.प्र. 
पौश्पोशे-मण्दान्एू०--घग्नि को प्रण्वलित करने के लिये भाषी द्वारा 
यायु बा भोका पट चाया हुप्रा, भांपी से प्राय दहकाया हुप्ना । 
(घ्त्रो० घोंशियोटी ) 
पोषट -देशों धूुबकछ (झ.में.) 
उण०्+पनदंधी रस घोर करे निति धौतविस्शा । छाइम सलाज पम्रजाद 
गदा बड़तो शा सर. वि 
चौंत: को, धौदिएबो-देसों ! )| 
४-+चोह््ट रि्मा साथ भाग पनर, घुर मे। 


ऊर्ग दिन धौंकछ 


कछायों (झ.में.) 

चौमर धर्ू | कर सूर 
प्र) रृध दहड, शट़े मिरजादो ये सूत्र. 

धोकर शियोदी-देखों घौरशकियोटो' (सरू.भे.) 
(हे ० धोतशियोशा) 


पोघर, धौचवहू- देतो 'पमघक' (रू फे.) 


च०-एफण्म बांखों यारा यहा, बह मगोरद तोर। मोह ये 
घोंस्रर पर, कायर परे ने धोर ।--ह-पु शा. 
घोंत-देसों पूम' (र.भे.) 
, घोंसर, धोंगो-- 
सोदति सबद 


देसी 'पसी! 


शि पु * ही है: .आ ] ०६ 


(एह.भे.) उ०्गर्ज भंगक घोर बजे, 
प्रत शांभू टोएण मय, परे गंदी पाट । 

- बासीराम प्रोदित रो बात 
धो-सं «पु० -+है देवा, 
३ तट, तिमारा । 

संन्स्ती०--४ याणो. 
धीौक--ज्पर (प्तिरोह्टी) 
घीशछ--देशो परूकक् (छ.भे.) 
उ०--फरे राज इम कमध, 'जसौ' तपपति णोपोए । हुए दिपएसी 
ऊठियो, सेघ धोककछ एुरशाण ।--सू-प्र. 
घोक्तछणो, पोषक्वयो-क्रिण्स० [पऐश०) १ युद्ध करगा, हड़ाई करता। 
उ०--धोौकक रांग मेवाड़ घर, 'करण' राह घाकर कियौ। 'गर्जाँप 
सिंध सूरां गरू, इम तारा गढ़ प्रायियों ।- छू.प्र. 
२ ध्वंस करना, नष्ट करता । 
४०--साटकी गढ़ धौग़ल्े, गोछकंटो गाहहे। शत्रि लियो सेनणोौं 
भाडि खछ दछ सग भट्ट ।--सु प्र. 
३ प्रहार करना, मारना, 
४ उत्पात करना, उपद्रव करना । 
पोकब्टणहार, हारो (हारी), धौकछनियौ-- वि० । 
घोकक्रिशोडशे, पौकषव्टियो्ो, पघौक७पोड़ी --मू ०फा ०एछ:० ] 
धघौषब्ही जणो, घोकलछोजवौ--फर्म घा० । 
घूंबान्णो, पूंकछपो, घू'सब्णो, पू पकने प्रक्कणी, पृकक नो, पुण- 
छणो, घृथछगो,पोंक छणो, पौंकछयो, घौपतछणो, धौंलश&बो, भौकछणौ, 
पौकव्वपो, पौपनणो, धोषछमी--श०गे० । 
धोशक्िपोड़्ौ-भू०फा०शू०--१ युद्ध किया हुमा, खड़ाई किया हुम्ता, 
२ ध्वंस किया हुप्रा, नप्ट किया हुप्रा. 
'३ संहार किया हग्ना, मारा हुभा. 
४ उत्पात किया हथा, उपद्रव किया हुभा । 
(स्त्री० धोकल्लियोड़ी ) 
धौकार-देखों 'घोकार! (रू.मे)) उ०--नागजे वोर्मट, कर तीर उहँ। 
धर धोफार, भालोई भंग्रार ।-- गुरु. 
धौतद--देसों 'धूकछ' (रू.मे)) उ०--परा करें पोणत्ता, करे दमगढा 
कराडां ! बैर पिता बीजर्टा, हों सक्ठ हुए हठाक्ां ।-सू प्र. 
धौषकपो, धोषस्टबो--देसों 'घौकब्ठगौ, धौकद्यों' (रू.भे.) 
पौधडियोहो--देसो 'घोकल्ियोट्री' (पू.भे.) 
(सत्री० घोलदियोंड्री) 
| घौड़-वि० [दिश०] रहा करने बाला, रदाक । 


२ धर्म. 


५ धरती (एका.) 


ैडूय । श्ध्द१ ः 


धोष्ठख 





उ०--मिहसिया जोध नीसांश घश नींछसे, धार भश्रावाहि! निर- 
* बाहि कुंछ धघौड़। पोट छक्ति जोबती तिसो जुड़ियो परव; रूक हथ 


पागड़ी छांडि राठौड़ ।--- राठौड़ सेखा दुरजनसालोत पातावत रौ गीत 


सं०ग्पु०--१ जिहू, हठ । 
उ०-मेवाड़ौ श्रोछृकियो, घारि यहौ मन धौड़ | जोधपुरो जीपे सदा 
जुध हार चीतीड़ ।--पगु.छ.ब॑ 
२ ध्वनि विशेष । उ०--श्रंत्त दिन लगन महूरति ऊपरि। धवक् 
मंगक़ दछ हकछ धौड़ | मीरां घड़ परणाणा कौमारी। मारू.“रयगण 
धांधियों मौड़ ।+--दूदो 
रूभे०्-धीड़ |. . / हा का. 7 जी 

घौड़ेय-सं ०५ ०--वेग (श्र.मा.) | को 

घौत-वि० [सं०] १ धुला हुआ (डि.को.) उ०--क्रुमंकुर्म मंजण करि 
धौत वसत्त धरि, चिहुरे जकू लागो.चुबरा | छीण जांणि छछोहा 
छूटा, गुणा मोती मखतूछ गुण ।--वेलि' 
२ देखो 'बोती” (२, ३, ४) (मह. रू.भे.) 
उ०--निज श्राठ जोग श्रम्यात्र भ्रहनिंस, स्धे सुर घर जुगम रवि 
सस। कर रेचक पूरक कुंभक, वहै दम सिर ठांम । श्रस्तो च्यार' सुधार 
श्रासरशा, धौत वसती नीत घारण, करो श्रेता कठण विधक्रम, सम 
राघव नाम ।--र.ज-प्र | 

धौति, घोतो--देखो 'धोती” (रू,भे.) 

धोप-सं०स्त्री ० [दिश०] १ जोश भरी वह श्रावाज जिससे भय लगे। 
क्षि०प्र०--दैणी । 
२ भ्रातंक, भय, रोब । 
क्रि०प्र०--राकणी । 
ह चलवार, खड़ग। 

' रू०ण्भे ०--धोष धौफ, श्रोप, घ्ोफ । 

घौपदणो, धौपदबो-क्रि०्स ० [देश ०] १ उपद्रव करना, लूटता । 

०-“इर्ते खुरम झ्रावियो, साह परि सक्ति दक्त सब्बछ | धर साहां 
: थोपर्ट, खलक मंड पड़े खल्ब्भक्त ।--सू.प्र. 

२ अभ्रधिकार करना, कब्जा करना | 
धघौपटुणो, घौपट्रवौ--रू० भे० । 

धौपटियोड़ौ-भू ०का०क्ृ०---१ उपद्रव किया हुआ, लूट-मार-क्रिया हुआ. 
२ श्रधिकार किया हुमा, कव्जा किया हुआ । 
(स्त्री० घोपटियोड़ो) 

धौपट्ुणौ, घौपटुरबों--देखो 'धौपटणौ, धोपटवौ” (रू.भे.) 
उ०--धौपषट्ट लीध घरत्ती । 'जिहंगीरे' श्रांश वरत्ती । वीरातन वागां 
जोड़े। चांपा भुइ चढियो चौड़ ।+--ग्रु.रू.ब॑. 

घोषपट्टियोड़ो --देखो 'घीपटियोड़ी' (छू.भे.) 
(स्त्री० धोपटियोड़ी ) 

घीफ--देखो 'धौप' (रू.भे,) 

घोौम--देखो “धघुम” (रू.भे.) :उ०--वधे वीर हांकां धाकां धौस गेणशाग 


धुवे, पव॑ंग जुधि मेक्ियो दक्कां पहिले। भाप छक्त-बाप छुछ सांमि छछ 
श्रावरां, “यदाधर' खडगधर :फरूफि:गहिले । 
ढक ' --राठौड़ गदाघर ज॑मालोत, गिरधरदासोत रो गीत 
घोमघूज--देखो धरूमघज' (रू.भे.) (ह.तां.) - 
घोमाछ-द्सं ०स्त्री ० [सं० धूम +-आलुच्‌ ] भ्रग्ति, आग । | 
उ०--उडि पर्ड़ पाट दिवाल, लगि लार पाथर लाल । घड़ड़ंत मछ 
घोमाक्, कड़डंत बीज कराठ ।---सू.प्र- 
घौम्प-सं०पु० [सं०] एक-ऋषि (महाभारत) 
धोरंग-वि० [देश०] लहु-लुहान, क्षत-विक्षत । 
उ०--वरि होछिका थंभ जुध. वेरां ।, सिर पर बह भेलूं समसेरां । . 
धार बिहार भ्रणी घट: धौरंग । चुख चुंख होय पड़, रिण .चौरंग । 
- --सूथप्र. 
धौरितक-तं ०पु०, [सं० घौरितकम्‌] घोड़े की पांच चालों,में से एक । 
घोौछ-सं०पु० [देश०] १ शिर, मस्तक । 
उ०-घधाय पुड़ वेधि. रंगे -अहि धौछ-। छिले रहिराछ तेणी अति 
छोछ ।---सू-प्र ' 
२ देखो 'धवरक्करी (मह., रू.भे-) ! 
“ उ०--मंहीथक्कां, गढ़ां मचौक॑, नर कोई होवे निबक्क | धुर श्रायां विन 
घौछ, भार.न खांचे भेरिया )--मंहाराजा वक्रवंतर्सिघ रतलाम .* 
३ देखो 'घौछो” (मह.,. रू.भे.) 
४ देखो 'घवढ्यो!. (मह., रू.भे:) 
५ देखो धघोवखा (मह., रू.भे.) ४ 
घोौल-उभ “लिः० [पअ्रनु०] हाथ के पंजे का भारी आघात जो पीठ या 
सिर पर पड़ , थप्पड़, धप्पा.. ,.. हे प्र 
धौद्धक--देखो “'घौछख' (रू.भे.) 
घौलक--देखो 'ढोलक' (रू.भे.) 
धोकृकियों-- देखो 'घवक्व' (अल्पा.; रू.भे. ) 
(स्त्री० घोढ्की) ' - 
घौछकी --देखो “घवढ्ी' (रू.भे.) . 
घोलकी--देखो 'ढोलक' (अ्रल्पा., रूभे.) - 
धौछकोौ--देखो “'घवक्व' (अल्पां.,, रू.भे ) 
उ०--यूगां देस दससांण केवड़ा फूल व॒नां में, महकीजे मुछकाय धीछकी 
झाभ जिणां में | मात्ठा विरछां मांय घणेरा पंछी घाले, वन जांमु्ां 
जेथ हंसला दिन दो माल ।--मेघ 
(स्त्री० धौव्वकी ) - 
घोलठख-सं०स्त्री ० [सं० घवल] वह सफेद मिट्टी जिससे मकानों की परुताई 
होती है । उ०--धौदछूख रूप. सरूप, घवक्ठ माटी गारठी। कैकछ 
काछ रंग, डागढां नहांखण हाछी ।--दसदेव 
रूण्भे०--धोछक ॥ 
अल्पा०--धघौछौ | 
(मह॒० घौछ ) 


न्‍ 


हि. है. 
है ० रैं कन्क 
का नकल 
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पीदतरिक,- का चित शा का) धोडेरर, चौज्रर--रेसो दिवजुटर' (झुमे.) 
बे चमक गज 5 5 ४5 7 5, कक कक कि 75 धर 54 52: सह पा 5 ५ . ग 
0 5040 5 2 उ०-पा रे घन बेड ग्रौक्हर, शाते सूता हेड शे। मोटा प्राप्त 
पी की शो ज्हान्‍ट अपील शिक धन ल निशा बह बेच दिखशो जिया कयगा मेट वे, झठो शिसो मो महच करे ।-- श्रोपी भ्राये 

शा हट शाप नाप गैशो-गल्पुर [मं> धाल] १ एक प्रदार का हफेद पत्चर विश्लेघ्र । 
बचाना लगपीक [शज धषश १ महान धादि रोने का पाये, शुता, ,. ३ बोत शान । 

0. पक कप जे चक 6 22 ८ द्र | गज । है. 

* शेज आप व ड >द हटा ६ | । छह ०--हं धौजे ने भोफ देशो-- पद वो नमस्कार फरना 

ककि-्द७--ह शा | प्रा पट 

क्रिल्द स्पा) ; ३ धोड्ां में घद पदणी-बझ्ापस्पा में बरंशित होता, ग्रपमातनि 
+१ु रो ] हल ली ७ -क् बे हब ज्क>क ७ डा दर हि 
ध्रौएकोी, धोतको-. टैग धिषद गी, गवदा यो! (मा. मे.) £.. होना, ३ घोड़ा री ईजत रासशी-बद्ागह्या का रगाण रशग 

जड़ सर ह- 5 ह 
मल -तीदा: चौक मांहएाँ, जीवों सो करी रे जतभ। भय भगतां | मान देना, मंचित रघाति का हास गे होगे देना, 
ऋ्फर +7०० 


धापसी, पीतएुणों, ऐोष्टाटय 
धद्दौ--प्र ०४76 । 
गेजडियोशे, घोशियोरो, पौक्रषोंद्रो--मृ०राण्पा० । 
शी वेगरों, धौ्ीयवोौ--फर्म या० । 
पोडजो-मंब्बब० [सं> स्यःत] गाय । 
_6->भरयां भराये, दो तो भग्टोी, यो तो त्यावे-स्याय घरा ए भराय, 
पौटती भरावे, यो तौ दूरूगी, कोर्ट ह्यावे-त्याये 
प्रगो हु घराय, साँट देश गा ।--सो.गी. 
धोटप्रदिषौ-गण्पृ० [सं० घयत--पुच्छ] १ एक प्रवार का पास, 
२े यह बस जिमके पूछ का छोर इच्त हो । 
पौदष्ार- देसी पदश2र (रू.भे,) उ०--यांत तपंका जसद था, मंद 
ध्याया मगयाद्ो । घोरहरां समर दर्शक, ऊ भारांखी' मात । 
--वाँ.दा« 
घोटा-संब्स्त्रो० [सं> एव] दोलियों की एक शारा जो चारण जाति 
वो झापगा गजमान घारते -चारण्ों के यायहः दोली । 
पौठ गर, पोहातिर, धौरागिरि--देगों 'घवछगिरि! (रू.भे.) 
, धौष्राधर रो घांन | तर नीमर भंफर 
ही लितिर मर गभान ।दुर्मादत बारहट 
बोरई साटगो ने पार) डेरा दिकय 


लिए ता, विर घौछागिर धार ।- यु सब. 
कु 


गा प्रारादा । 


ए3++8 आपाड्ी रशिएयां मा 


79५9-- ऐ बट दा हा मर: फ्री 


ट ५32 | 
पे |] 


3.0 “8 | हु 
घोडाहर +दैंतो धिदा2र (श.्भ.] 
50 की महल सर "यज्ल्पि! (ये 
पौडियोह्ो- ४००४ ४गी 'घबटियोंओी (मम, ) 


सेना पाट का एक विशेषगरग सानश नाम 
दिझों परमी पॉर्शा, मरते ने मादरवा 


« 
हज 
म्हाग 
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४ घोटां रो घणी--ध्येत बाल याणा, यूद, ४ घोझा पग्राणा-पपे 

बाल उगना, बद्ध होना । 

है इपेत प्ररर, सोम रोग । 

डे देखो 'घोल्षस (प्रत्पा., रू,भे,) 

५ देसो 'पवक (प्रत्पा,, रूतो, ) 

उ०--६ जंग जंग में जुनी जतियागी। घोछा पोरो री पृ: 
धिशियांणी । सो टोडट नग कशियां बीररगी। माहुत मोर द 

घाटणियां मरंगी ॥--ऊ.फा, 

उ०--२ धोछा बुगला घ्यांग लगायें, गावे मलियां एूय । पापी प 

पल पाप कमावे, दयये जायें दूध ।--ऊ.फा. 

उ०--३ केस जरा घोयगा करें, धौड़ा प्रत ही धोष ॥ प्रंतक र। 

ऐंचता, हाथ गे मंत्रा होप ।--्बा.दा, 

उ०--४ प्रतिदिग मौका पड़ भिन्त भिन्त पद पूर्ण । घोकछ्ा मीर 

विन जीरश जिम धरे ।--ऊ.का, 

ज़०--५ धौद्ा पधकारेह्,, हुछ सारे हलियो नहीं | दुरभरा दरबारे 

भभियों पेटनज भरगा ने ।--प्रशाव 

उ3०--६ कछ फीच जाह्ों जिकगा यीच गाड़ी पक, क्रीत धाकी गे 

जीव कायौ । होढ करता जि भीच मोछा हुवा, ठठ पोढ़ा भु 

भार प्रामो ।--४्रनाथतिघ चपावत रो गीत 

मुटा०--१ धोढां मार्य काछौ मांडएौ--कागज या बढ़ी में लिएर 

२ घोर रौ धगी- बलों का मालिक, बलों यार 
३ घौछ्यों घोद्टों दूध जाणगौ--रंग के पश्रनुमार गुर्गों फो मान सेत 
बला समझना । 
यौ०--धौटो-घट, धोौटोी 
झान्मे० +-धौ&गयोौ | 

घोक्पो-मं०्पु० [सं० घबल| १ सकेद धत्र के संमाग किस्यु छा 
छोटा एक बन्न विशेष जिसको बकरी, ऊेंट झ्रादि बहुत साये । 
इगके फल निरमी के प्राकार के गोल व सफेद होते हैं । 


फआऋगी करना, 


» वीछो-यूट । 


२ देखो घोछो (झ.भे.) 
9 देतो घवछ (प्रत्वा,, ग.में.) 

ध्योॉन-मं०पु० सिं० ध्यान] १ प्रत:करणा,में उपस्यित करते की धि 
या मभाद, बाश्य के प्रयोग के जबिना केवल मन में खाते 


ध्यान १६६३ ध्यान 


क्रिया या भाव, मानसिक प्रत्यक्ष । 
उ०--जीहा जप जगदीसवर, धर धोरज मन ध्यांन । -करमबंध- 
निकरम-करण, भव-भंजण भगवांन ॥--हर हे 
क्रि०प्र०---क रणौ, लगाणी, लागणी । 
मुहा०--१ ध्यांत धरणी--स्वरूप श्रादि को मन में लाना, मन में 
स्थापित करना, २ घ्यांन में डृबशो--मन की वहःस्थिति जिसमें 
मन एक बात में इतना तलल्‍लीन हो जाता है कि अन्य बातों का-ख्याल 
ही नहीं रहता है। किसो एक बात की ओर ही चित्त का प्रवृत्त 
होना. ३ ध्यांन में लांगणौ--किसी को मन में लाकर मग्न होना । 
२ छयाल, विचार, भावना । उ०->ञअ्रवर ग्यांन- न ध्यांन उचारे । 
आप 'जैम प्रिय प्रिया उचारे ।--सू.प्र 
ज्यू --मारग वर्ता थकां थर्ति कांटे रो ई ध्यांन को र' नी ? 
क्रि०प्र०--होणी । - 
मुहा०--१ ध्यांन श्राणौ--विचार उत्पन्न -होना, ख्याल झाना, 
भावना होना, २ ध्यांन जमणौ--ख्याल बैठना, भावना स्थिर 
होना, विचार जमना, ३ ध्यांत वंधशी--लगांतार विचार बना 
रहना, विचार का बराबर या बहुत देर तक बना रहना. ४ ध्यांन 
राखणौ--ख्याल रखना, न भुलना, विचार बनाये रखना. ४ ध्पांत 
लागशौ--बरावर ' विचार बना रहता, मत्त का प्रवृत्त हो जाना । 
मन में विचार बराबर बना रहना । 
३ चिंतन, मनन, चिचार, सोच । 
ज्यू--इतरा दिन थां किण ध्यांत में रह्मा हा । 
४ किसो सम्बन्ध में अन्तःकरण की जागृत स्थित्ति, मन की - किसी 
विषय की ओर ऐसी प्रवृत्ति' जिससे उस विषय का भ्रन्तःकरण-में 
सबसे ऊँचा स्थान हो जाय, चेतना का लक्ष्य, ख्याल, चेत । 
उ०-- चह अपराध गांठियों चित में, धार सिखां छांटियो ध्यांच 
चर प्रसाद वांटियो चेलां, ग्र॒रां इसौ ई छांटियौ ग्यांन । 
-बीकीदास बीढ़ू 
मुहा०--१ ध्यांच अमणौ-- एक ही विषय को ग्रहण करने में मन का 
' बराबर तत्पर रहना। एकाग्रचितल होना । विचार या झरुपाल का 
इधर-उधर न जाना २ ध्यांच जाणी--किसी बात का थोध होने 
श्रथवा किसी ओर दृष्टिपात करने से मन का उस भ्रोर ग्रवत्त होना । 
३ ध्यांन दिराशौ--किसी का चित्त प्रवत्त करना, चेत -कराना 
रुपाल कराना, सुभाना, दिखाना. ४ ध्यांन देशौ--मन प्रवत्त 
करना, एकाग्रचित्त होना, यौर करना, र्घाल करना, ५ ध्यांन.- में 
चढ़णो--किसी विशेषता के कारण चित्त से न हटना, “भन में स्थान 
कर लेना. ६ ध्यांव में वैठशौ--देखो “ध्यांत में चढ़णौ', ७ ध्यांन 
बंटयौ--मन का स्थिर ने रहना, चित्त .एकाग्र न रहता. ८. घ्यांच 
वंटाणी--र्याल इधर-उधर ले जाना, चित्त को एक्काग्र ने रहने देना. 
६ ध्यांत बंधगौ--एकाग्रचित्त होना, मन का एक हो ओर लोन 
होना, भ्रवृत्त होना. १० ध्यांग लगाणौ--देखो “पांव देश, 


* दिराणौ--याद दिलाना, - स्मरण कराना. 


११ घ्यांव लागणौ--चित्त का एक ओर. प्रचृत्त होना, .एकाग्रचित्त 
होना । मन का किसी विपय-को ग्रहण करने: के :लिये तत्पर होना. 


/ . £ त्तकी वह ग्रहण-वृत्ति जिसमें रूपों या>भावों को -भीतर- ग्रहरा 


किया जाता है, श्रन्त:करण विधान, मन, चित्तः। 


'उ०--वरजइ ताइ सती ध्यांच बइठी: वह्ठि, परम. दयाक्क .किसी ४पर- 


वाह । मिस इण मिछवा मावीतां,: चींत सती चइ लागउ-चाह ) 

| --महादेव पारवती री वेलि, 
क्रिणप्र०-में श्राणोौ, में-लाएौ । 
ग्रह ०--ध्यांन में लायी --विचारना, समझता, सोचना, चिता करना 
परवाह क़रना । 


':६ वह वृत्ति जिससे बोध हो, बुद्धि, समझ 
' मुहा ०-- १ ध्यांत में. आणौ--देखो “ध्यांन में चढ़णी'. 


२ ध्यांन-में 
चढ़णो--समभक में श्राना, अनुमान “या बोध होता. - ३:घध्यांन में 
जमणौ--विश्वास के रूप में. स्थिर होना; चित्तःमें स्थिर होना, मत 
में बंठना । 

७ ७२:कलाश्ों में से एक. 

८ स्मृति, धारणा, याद । 

ज्यू०--म्हारे कैयोड़ो तो पुरो है पण थ॑ थोडौ'क ध्यान दिरा दीजे । 
क्रि०प्र ०--हो णौ । 
सुहा०--१ घ्यांन भ्राणौ-स्मृति में आना, थाद होना, २ ध्यांन 
३ ध्यांव में चढ़णौ--- 
स्मरण होना, स्मृति में आना, याद होना. '४ यान राखणौ--व 
भूलना, स्मृति बनाये: रखना, याद रखना, ५-ध्यांव ' रे!णौ--स्मरण 
रहना, याद रहना, ६ ध्यांच सूं उतरणौ--विस्मृत होना, भूलना, 
याद न रहना, स्मृति में न रहना । 

६ चित्त 'को 'एकाग्र- कर के किसी ओर लगाने की क्रिया, चित्त को 
सब शोर से हटा कर किसी एक विपय (जैसे परमात्मा) पर स्थिर 
करने की क्रिया । 

वि०वि०--धा रणा ओर समाधि के बीच की श्रवस्था ध्यान है जो 
योग के आ्राठ अंगों में सातवां अंग्र है । 


'उ०--१ बुद्धि बोध सके नहीं ताकूं, श्रपना श्राप जताया | ध्याता 


ध्यांत ध्येय सूं न्‍्यारा, श्रध्येय चेतन राया । 
“श्री सुखरांमजी महाराज 


: उ०--२ रहै रत ध्यांन अ्रठ्यासी रिवख। लहै नंहं पार ब्रहम्मा 


लव॑ंख । सदा जस नव्ब कहै मुख सेस । आादेस आादेस आादेस आ्रादेस । 
। | हर. 

क्रि०प्र०«--क रणौ, लगाणौ, लागणौं । 

छुहा०--१ ध्यान छूटशौ--चित्त का इधर-उधर : हो. जाना, .मन 

एकाग्र स रहना. ३ छ्यंत धरणौ--परब्रह्म चितत आदि के लिए 

एकाग्र-मन होकर- बैठना ) 

रूणले ०--घियांन । 


म>ए करन 
हक हक 


+ 88 5४ 


[6 5.) (टेनापड) 
[ 


का कक हक ऊ 
शक न २७ कक अम्ल कर 7०४ है लोक कक 
हम हे 2 कूल जू० ) डर को १ कडे। ) 
डकार 3०0 को ५ किक चाल न का + आटएन ३०४ ८०००४: 
जग श क्षएकक पल पिंड; है जले दाग जिराभ पेय मर 
का ५ 
रह न जु क्रेनओ नाते जा मानकक चड कि ्- ढ़ 
कही है पक जे कीच २०5 हट हद क्रित 


नाक है के क>ूज कंचन छत करत 
व 8२74 3 &8 3 


बयां प्रकास 
हयात जदेसी हिशान (शम्रे,) उ०-मारद पटगठ मिरया देधि, पंदस 


प्रव्मार रमइ 

उसी र चरईयउ ध्यागि लागि। 
>+राज-मी 

बल्नन३ यादियां शोम्हों सांग्हों बांगट़, घाट जहंती स्ियंध पड़ । 


रब येटा दा इब] गाए, 


शटि | राह रग पहा मूगढी रागि, त 


ध्याधि सागा बहद धर । 

“-महादेव पारवतोी रो वेलि, 
संग्र मांगद्ी, रोग ऊणूस्यी बारते) सादृदों सुस्त ढांण 
धागा बतझायो सूते । सौर श्राग सपरस, गिना चडवाग प्रकारी । माग 
व गामदर ध्याय बरतरा छरधारी। धम कोप लोप “प्रवरंग” रो वि 
मोनेंग दुरंग बिग, इक करे कयगा मांड भ्रडी, जग घड़ घड़ी पर्याण 


शल्+->3 माह 


लिए ।-- रा रा 
ध्याप्रो, प्यावी-क्ित्म० [सं०] १ देसो 'धावणो, घाववी (रूभे.) 
7०-- धांगिर या सामी नित ध्याई, साहस परत्यौपण करप रावी 
जाएं ।--निटगति चडपप 
* देखो 'धाधो, घादो' (रू.भे,) 
लिा>वि०-- ध्यान बररने याना । 


श़ल-+ १ बुद्धि बोष गयी गहटि ताझ ग्रपना श्राप जताया, ध्याता 
इपॉन ध्यय मं स्थारा प्रध्येय भेत ने राया । 

ह॒ --सी गुसरामजी महाराज 
घ०-+र मूँ ही ध्याता घ्येय ग्रति मति विग्याता प्रत तूं ही ।--ऊ.का. 


धावियोंरी' (रूम) 


धादशों, घावबो (र.मे.) 


इदानि फोगेगर ध्यादे ।-ह.२, 


5 
ध्यटडिपोह्ो-ट ब्वब्एू०- देता 


पर भ्रति 
दिए [में] ३ इदात दरते बोह । 
डे सु । दशा ब्येष पति मति विष्याया पते शठ़ो ।-- एप्प, 


५9 वजन + लता 5 त+ न लत .0....0......................................0.. नजननन नमन मनन तन ननननानननननन न जलन न भला ल्‍ल * चओओ >3ै०००४८४८०४००+४४४४४४५४४ “४४ 
4 अहम 2 तक बय३ २ कली, 42 9 + ०5 यह मम 


पर 


मे झो ध्यान का विधय हो, विमर्य प्दान रिया साथ । 
प०-- पुद्धि बोध सर्वी नहि साफ घषता गाव जताया । ध्यासा ध्यागि 


4९६ कक 


पा ग्यारा शच्पेद गेवन रादा ।०- रो सुरराभणी गणिराज 
स्प्भि.) 
“-प्रदियात हम केई तुरत प्रोड। एंदियाक्ष 


दे ७४ 


।् 

हक । 
ध्रंश:3--ऐेतोा एक 

छ 


॥रे मेई शांज्षर 


३ 


4१ 
का 


पा.प्र, 
ध्रेध->देशो दंग (रू.मे.) 
प्रंगरो--देशों 'द्रगा! (प्रत्वा,, रूभे.) 
उ०--ह प्राय प्रटूट प्रगूट प्रग, प्रजा घणों गुरा पोष । धन 'यका! 
ऊर्ध्ंगरी, माहिद थे पंतोग ।--य्रा.दां, 
०-०२ भधन देशो जिश ध्रंगए, हिएी पुरश ने होग। गुपरे ही गदि 
संचरे, सोभी मंगगा लोग ।-य्रां.दा. 
प्रंम--देगोी परम (रू,भे.) 
उ०--प्रवब्धेस राजा प्रभू ध्ंम अंसी | यही रीत भार्स सादा भांण 
बंसी ।--सू.प्र. 
ध्र--देगों धुत (रू.भे.) 
उ०--मीर परवति गोरी ? कह घलद पाय ? गंग प्रपूटी पयूं गहई ? 
प्र तारो क्रम छुंशट्ट ठांम्रि ? सूरज पछिम किम ऊगमदर ? ससलीस 
भालता बयुं रहे भ्राण |--बी दे, 
ध्रग--देसो 'गरिक! (झे,भें.) 
उ०--प्रपणी छांट परायी ताके, घ्रक जीवन धकणी ।--सो,मी, 
प्रग-वि०--१ बड़ा, ३ देसो 'घिक (रभे,) 
उ०--पभ्रग रण गयो माल दे गेह छाट रोहले, घर्की फेर प्रवधाद 
रांमार फेडी । तात रै वर में गर जाय ततांणियो, गाज बोज सो जोघ- 
पुर चाट गेडी ।--ठादुर फतमी री बारता 
प्रगप्रगी--देगो 'घगधगी' (रू,भे,) 
उ०--त्री बदन पीतता चित ब्याग्ुछता, हिसे प्रगश्रणी सेद हुह। 
घरि धरा लाज पर्ग गेठर घुनि; करे नियारणा कंठ ढुह्ू +वेलि- 
प्ररग--देखो 'धिक (ह,भे.) 
उ०--दर्मकंध मी कायरा धर्म दोधी। कगोट़ी उरां वास प्राह्मर 
कीघी ।--स्‌.प्र. 
प्रतकेतु-मं०्पु० [सं०] वसुदेव के बहनो4 । 
प्रतदेया-सेंन्यत्री० [सि० घृतदेया ] देवक की एक कत्या का नाम । 
घतरास्ट्रदेंगों घतराद (सम) 
प्रतरास्ट्री-मं स्त्री ० [सं० घृतराष्ट्री] १ घुतराध्ट की रायी, पली, 
२ कदयप ऋषि की पत्नी साझा से उत्पन्न ५ कर्याओओं में से एक] 
प्रति, प्रतो-मंन्स्त्री० [गं० चृति] १ घरने या पकड़ने की किया, धारणा, 
२ स्थिर रहने की क्रिया या भाव, टदराव 
३ घीरता, भय, 


त्रतु | | श्ध्द्र 


४ संतोप (डि.को.) 
५ फलित ज्योतिप के भ्रनुसार २७ योगों में से एक, 
६ चन्द्रमा की सोलह कलाशों में से एक । 
सं०पु०---७ राजा जयद्रथ का पौन्न । 
८ देखो 'धरती' (रू.भे.) 
रूण्भे०--प्रिति, छ्िती । 
जतु-वि० [सं० धृत] १ ग्रहण किया हुआ, धारण क्रिया हुआ्ना । 
२ पकड़ा हुझा, धरा हुआ. 
३ गिरा हुआ, पतित. 
४ स्थिर किया हुआ, निद्दिचत । 
भ्रपण-सं ०पु० [राज० घापणा] तुप्त करने की क्रिया या भाव । 
ध्रव-सं ०पु० [अनु०] नकक्‍कारे का शब्द, नवकारे फी भ्रावाज । 
उ०--नकार ध्रव ध्रव पँ चकीव बोलते नहीं । खनंक खग्ग बग्ग तें 


सु भ्रंख खोलते नहीं । पटादि खेल पेल के सटा संभाछते नहों | घुसे 


गयंद की घटा मयंद मालते नहीं ।--ऊ.का. 
प्रमंफणो, प्रमंषबौ--देखो 'घधमकरणशाौ, धमकबी” (रू.भे.) 
उ०--चमकंत सेल पाखर प्रचंड, दमकंत ढाल नीसांण दंड | ध्रमकंत 
घोड खुर धरण धज, रमकंत गगन मग चढीये रज । 
--बंगसीरांम प्रोहित री वात 
प्रमंफियोड्रौं-- देखो 'घधमकियोड़ी! (रू.भे.) ः 
(स्त्री० प्रमंक्रियोड़ी ) 
प्रम---१ देखो 'घम' (रू,भे.) 
उ०--भमं प्रम हैखुर सेस घुजाव । जुटे खग 'नाहर' क्रन्न सुजाव । 
“-सू.प्र, 
२ देखो 'धरम' (रू.भे.) 
उ०--१ कंवरी सूरजकंवर, “अजन' श्रम रचे भ्रपंपर। जै नांनौ 
अमरेस', धरा 'जैसांण' छतर-धर ।--रो.रू. 
उ०--३ धरो प्रम सीक लहो निज लोल, जहां गुरा ग्यांन श्रनंत 
अथार्ग | संभव संभव भाव भू भज, संभव सौं भव के भय भागे) 
प्रमश्रातमा--देखो “घरमात्मा' (रू,भे.) ++घ.व्मनं. 
प्रमकत--देखो 'धमक” (रू,भे.) 
उ०--रंत थी रो रात-दिन, मन में घड़कंदे | कोटड़िया प्रमका 
कर, चौवीस भड़ंदे ।--पा.प्र 
भमकणो, प्रमकबौ--देखो “धमकणौ, धमकबो' (हमे. ) 
उ०--वैपख सूध जि सालहोतर मां वर्खाणियां तिहड़ा- इण भांति 
रा तेजी, धरा रा खूंदणहार, खुरताढां रा अधखुरां सूं घरती श्रमकि 
ते रहो छे ।--रा-सा.सं 
प्रमकियोड़ो--देखो 'घमकियोड़ी' (रू.भे.) 
(स्त्री० भ्रमकियोड़ो) 
शमजगर, प्रमजघड़--देखो “धमगजर' (रू.भे.) 
उ०--१ अंब-खास वि बांशास आछट, करग “पदम' प्रमजगर 


घ्रवणो. 





कर । 'मोहरा' बेर लियो छिन मांहै, एकरा घाव छु-हुक कर ॥ 
| --द.वा. 
उ०--२ बार शव रे रिण रोपण- बंका, बंधव सुत्रीव बकारे । उठे 
सुण धप्रमजघड़ अधायी, प्लोंग क्रोध उर धारे ।--र रू. 
प्रमपाछ--देखो “घरमपाक्' (छ.मे.) (अ.मा.) 
प्रमराज, प्रमराय--देखी 'धरमराज' (रू.भे.) (पश्र-मा, ) 
उ०--क्रम बहोत मै तौ किश्ना, जीव जंतत की जोर। किम छूटे ध्रमराय 
पै, श्रव मनुआ सब छोर ।--बाढेल कल्यांणसिंघ नगराजोत री बात 
प्रम-लाभ--देखो 'धरम-लाभ' (रूश्मे.) 
उ०--ख्राविका मिकछो आावी सहु बांदर बेकर जोड़ि, बंदावी प्रमलाभ 
द्उ जिम पहुंचे मन कोडि ।--स.कु. ॥ 
ध्रमसी८--देखो “धरमसीछ' (रू.भे.) 
ध्रमो--देखो 'घरमी”' (रू.भे.) 
उ०--धजाबंधी धरा भ्रमी पराक्रमी प्रजा पार ।--ल.पि.. 
प्रमसास्त -- देखो 'धरमसास्त्र” (रूभे.) 
स्रम्भ-- देखो घरम' (छ.भे.) 
उ०--१ मिरजी पेठौ कोट में, श्रोट थया कुरम्म । रिध ऊंठां बीबी 
रथां, कर पर हथां भ्रम्भ |--रा,रू. 
उ०--२ उसभे वात रो पात दाखे अ्रह्ंचौ, खत्री भ्रस्प छाडौक घांनंख 
खांचों ।-- सू.प्र. 
श्रवण-सं ०पु० [सं० द्रव>-टपकने वाला] मेष, बादल । 
(नाडि.को., डि.को.) 


॥ प्रवणो, ध्रवबी-क्रिग्स० [सं० द्वव, द्रवण] १ तृप्त करना, संतुए करना। 


उ०--१ भेक्ठी तें कीछो भलौ, जछ॒हर श्री जछ जाछू । घुत मुघरी 
पुहमी ध्रवे, दुसह निवार दुकाक ।--वां.दौ, 

उ०--२ गिर री ऊपर बस गढ, खींवो साल खक्लांहे। कमधज केवा 
काढिया, डाकरंग भ्रवी डकांह +--राव भालदे री वात 

उ०--३ रातल सावज प्रविया 'रतन', पूजवियौ प्रघछ प्रवाह । 

। -“दूँदी 
उ०--४ वायस रांण चहुंवांश तर वंस, गज सीसोद सरीखौ गांज । 
घरती श्रव पछचरां प्रविया, भोगी काढ कुंभाथछ भांज । 

--अ्रजीतर्तिघ हाडा (वू'दी) रौ गीत 
२ बूदों की तरह ऊपर से .गिराना, जल की तरह अविरल रूप से 
ग्रिराना, बरसाना । उ०--ऊसर वैणां स्‌ ब्रवती अ्लश्नारां घूसर 
नंणां सू प्रवत्ती जरूधारां |--ऊ.का. 
३ बहुत भ्रधिक मात्रा या संख्या में प्राप्त कराना, दान .छूप में देना । 
उ०--१ रीज सद्ांमा सू' गिरघारो, ध्रवी आथ वाथां गिरघारी । 
| .  >र.ज.प्र, 
उ०--२ करि करि न्यौछावर द्रव केक ऊछक्कत हीौर मौती अनेक, 
पच्नाीं स लाल सांशिंक अपार ध्रवि जांशि जवाहर सघण घार । 
“-स्‌.प्र. 


५ 


दिदिंदा पे  शस्द बारे रे | #7- 


५ ५ है 
आन्क हि हर कार 2 पवित्र ॥ 9 + है शहर 


२ 
न-डापित गमजादाम मरारदत सो र॑ 
पिदाहार, हाही कोरी), --विल ॥ 
दाषदाइली, दववारबो, प्रधधायों, प्रषदावोां, प्रदवाजकी, घाय- 
बाचरों, ठवाती, प्रध/धौ--प्र०४० 


धविषयोशी, प्रदियोदी, पधेश-- ४ 


नरम या० 
हइथभी, धयोी--एल्‍्मं०। 
(मे. (7.नां.) 


हि श्श्् 
प्रदियोडि-मूतप लय ०-१ सात जिया है छा, संतत्ट दिया हृपा 


ए/0573 ॥ 


5। 
तक 


हरदा 


४ जय की यूदी की तरह निरंतर गिराया हपा, दरसाणा हृप्रा, 
ते प्रधिर३ माता 


चर 


दिशा हघा, दान रप में दिया ह॒पा. 
४ मारा हृा, संटार जिया हु प्रा | 
(रोल धशियोरी) 

प्रंडी-विर--जयरदश्त, बतवान, दातिशाली । 

परवाह कणों, ध्रमफ्मो-देशों भमगाणी, घगशबो' (रू.मे.) 
7० मित्धियाँ रक्त गड़ीय सूहर गयबर गलछगक्िया। घर प्रप्त- 
बीध मशापद्रीद सेस गिरवर ट््ाा्टछिया ++-पं.पं,च. 
भर्मश्णहार, हारो (हारी), प्रनकविधौ--वि* । 
धरमश्यधोरी, धमदियोटों, प्रतवपोड़ी--म ०काॉ०फकु० | 
सकीशणो, प्रतदोहयो--भाव या० । 

प्रमषाहणों, ध्रसकाहयौ--देखों धगवाणशौ, धस्कायों' (रू.में.) 
प्रमशा्रणहार, हारो (हारो), ध्रसशाहणिपौ--वयि० । 
प्रगकाडिप्रोरी, ध्रप्तकाड़ियोड़ो, प्रसक्ाइधोड़ो--मु ०का०३४० । 
पध्रमएाष्ठीणणी, प्रमशाहीज्वी--प में बा० | 

भ्राफषा डियोशो--देसों धरायोषरों (४.भे 
(सबो० धमवाटियोंटी ) 

, धसकायों--देसों 'धसरारों, धाकाबो' (रू.भे.) 

सहाय ने दे सास, नांसी घरि प्रसकाय है 


हुह्त हद 7दः 
झल्ज ऊयी प्रधिह्र 
गढ़ गी ।+-+थ य.४ 
गशाधडार, हारो [हारो), प्रसक्ाणियौ--वि० । 
पषादोहो - मण्पानड । 
शराशाईएश्दो, प्रमशागवदौ--कर्म वा० । 
धरमशकी, धरमशषौ- प्रा ० रू० । 
धरमक्ायोहो-४मस्वानएट-देतों 'घमकायोटो! (रू.मे.) 


हक 


गे 

द्हादकों, प्रमदावबो--देपो ध्रमहादी, ध्रसवाबी' (सरू.मे.) 
परमाशायशज़ाह, करो (होगी), ध्रमशावदिपौ--वि० । 

है, परम शाध्योड़ 


(बची धगरादों 


पटक दि डी, धश्सकशादि »का ०2:०9 ॥ 


8 2 -म 


न» »« न जजज जनम जबन्‍्भक अ>»नन डिक जनजजल+मक तन जन नममनगटना+ -८ननभीनभिभपगगगनननन--बलीननिनन-ीनिन मनन मनन मनन रन न +मन+->«नम«»«म+ 


धर पका ३ 


धेमशादोजरो, दशाशापोभगरों -- में घा« ) 
ध्मशावियोष्ो- देखो वरगझारोरी' (रू,भे.) 
(सती धर रधथियोड़ो) 
परप्तक्योड़ो-देसो 'परमतियोंणो! (रू,भे.) 
(स्नील भग्योरो) 
शुपे, धा्तारस्थी-क़िल्प्र०--१ भगभोत होना, इंपवायमान होगा, 
घरोना । 7०--हीयो हरसाशकह फायर लोग, संत तणों मत बरई 
समोह ।-पं.पे.स., 
३ देसो 'धमह्णो, घमरुयो! (झ.भे.) 
उ०--तस घरि भेटि पईठा तंग, बिए' घई भोघर ऊर्गे गुग । धशापह 
कृत यहे हुन घार, गरो हुई पुरो ऊगि सार ।--रा,णजे, रागो 
भ्रगृकगों, भगुरुयों, धरामशणों, धाशकयो हाण्गेठ । 
प्रसटी--६ देशो भ्िस्टी! (४.भे.) 
२ देसो 'स्िम्टो (रू,भे.) 
प्रसहराणो, प्रशहमबौ-फ़िन्द्र ०-- घमकना, धेगना । 
उ०--बूंबारब पाटा, तारागगा पूटा, तुरंगम भाठा विहूँ दक्षि। मिक्ि 
हूँगे घाट ध्रसहम्या, मौज ककया -- वसा 
प्रमहस्तणहार, हारो [हारो), भ्ररहतणियौ--वि० । 
प्रसहप्तिझोशे, प्रतहतिपोड़ो, भराहस्पोड़ो--भू०फा०ह्० । 
प्रसहुशियोड़ो -भू ० का०कृू ०-- घसका हुप्रा, पंसा हुआ । 
(स्प्री० ध्रमह्ियोष्टो ) 
प्रसुफणो, ध्रमुकर्यों-द्वि०्प्र ० --१ ढोलादि वायों का बजना । 
उ०--दोल प्रसूकई डूंगर कप । चडीउ राउछ कास ।--फा दे अर. 
२ भयभीत होना, बॉपायमानस होना । 
उ०--एतलई सुमरमा दछ्ति ढोल बाजइ, जांगा प्रगाहू किरि मेह 
गाजइ। हीया असकाह सर सेरा सूकई, भय बोहता कॉयर जीव 
मूफई --विराटपर्य 
३ दियों 'ध्रसवक्शों, श्रसकक्दी' (रू,भे,) 
प्रमृकणहार, हारो (हारो), धगृकणियों ->भ्रि० ] 
प्रसुकवाइणों, भरृष्याहवो, भराुक्षषाणों, प्रमूकयाबी, प्रमुकषायणो, 
प्रभूकवादबो-- प्रे ०8० । 
प्रमक्ाइणो, क्सूकाइवी, प्रयूकाणो, सगकाबो, शयूकायशो, भर्ू- 
कायवो--कझ्ि०्स० । 
प्रमकिपोड़ो, ध्रमृक्रियोट्री, ध्गषपोड़ी--भु०का०कू० | 
घरसुको नणी, प्रमुकीनवौ--भाव वा०। 
प्रशशाहणी, प्रसकाहबौ--देखो 'प्रमूकाणी प्रमुकाबी (स,भे,) 
प्रमका्ियो डी --देशो 'शमकायोडी! (रू,भे.) 
(स्त्री० प्रमृकाडियो्ी) 
प्रमशातों, धयुकाबी-क्रिग्स०--१ दौलत 
२ मयभात करना, कंदित करना । 
अमुझाणहार, हारो (हारी), ध्रमृद्रानिपौ--वि० । 


बजाया, 


सूकाबणो 





पअ्रसुकायोड़ौ--भू ०का ०कु० 
घ्रसुकाईजणों, प्रसकाईजबौ--कर्म वा० । 
प्रचुकणी, प्रसक्रबौो--अ्रक०रू० । 
प्रसकाडणी, ध्रसकाइवी, प्रसकावणो, प्रसृकावबी--रू०भे० । 
सूकावणों, ध्रसूकावबी --देखो 'प्रसकाणी, प्रसूकांवी' (रू भे-) 
उसूकाबियोड़ौ-- देखो 'ध्रसूकोयोड़ी' (रू.भे.) हु रे 
(स्त्री० ध्रसकावियोड़ी) 
स्ट-सं०पु० [ सं० द्वयष्ट] ताम्र, तांवा (भ्र,मा.) 
वि० [सं० धृष्ट] १ लज्जा या संकोच न रखने वाला, निलेज्ज 
बेहया, वेश, प्रगल्भ । * 
२ बार बार अपराध करते हुए व श्रपमान सहते हुए भी नायिका के 
साथ लगा रहने वाला नायक (साहित्य) 
३ श्रनचित साहस करने वाला, ढीठ | हु 
पस्टफैतु-सं०पु० [सं० धृष्टकेतु] शिशुपाल का पुत्र जो पांडवों की सेना 
के मुख्य सात सेनापतियों में से एक था । 
त्स्टदुमन-सं०पु० [सं० धृष्ट्युम्त] पांचाल देश के राजा दर पढ़ का पुत्र 
शरीर द्वोपदी का भाई जो पांडव सेना के सात सेनापततियों में से एक 
या । 
वि०वि०--राजा द्वुषद के पिता का नाम पषत था।. भरद्वाज ऋषि 
प्रौर राजा पृषत के घनिष्ट मित्रता थी । इससे वे नित्य द्व,पद को 
लेकर मुनि के श्राश्रम् में जाया करते थे । इस कारण से-भरद्वाज 
ऋषि के पुत्र द्रोशाचार्य में श्रौर द्र पद में भो घनिष्ट मित्रता हो गईं । 
जब द्वुपद राजा हुआ तब द्रोशाचार्य उसके पास गये परन्तु उसमे 
ऋषि कुमार समझ कर सस्मान नहीं किया । द्वोणाचार्य दोन भाव से 
इधर-उधर भटकने लगे भ्रौर अ्रंत में उन्होंने कौरवों श्रौर पाण्डुवों की 
अस्त्र-शिक्षा का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया। अजुन गुरु का 
बदला चुकाने के लिये राजा द्वुपद को पकड़ कर ले श्राया । द्रुपद द्रोश 
को अपने राज्य का श्रद्ध भाग देकर मुक्त हुआ । 
द्रपद ने ऋषि कुमारों याज श्रौर अनुयाज की सहायता से एक 
' बड़ा यज्ञ किया। इस यज्ञ में से एक तेजस्वी पुरुष खड़ गभ, कवच, 
धनुपादि से सुसज्जित उत्पन्न हुआ । इस पर श्राकाशवाणी हुई कि 
यह राजपुन्न द्रपद के शोक के नाश का कारण बनेगा और द्रोणाचार्य 
का वध करेगा । महाभारत के युद्ध के समय जब द्रोणाचार्य अपने 
पुत्र अव्वत्यासा की सृत्यु की असत्य खबर सुन कर योग में :मग्त हुए 
थे उस समय इसी धृष्ट्युम्त ने उनका शिर काटा था। महाभारत के 
युद्ध के पश्चात्‌ अइवत््थामा ने अपने पिता का बदला लिया और सोते 
हुए धष्ट्युम्त का शिर काट डाला । है ड 
रूण भें ०--ध्रस्ट्यू बनु । 
प्रासाइणी, ध्रांसाइवी-क्रि०्श्र० [देश०] गरजना, दहाड़ना ।: 
उ०-- दछ भंजे डेश फुरक्ति,. गमि दखोण दहवाट । “गज' केसरि 
ध्राप्ताड़ियो, दोइणां वात दाट |--शु रू.ब॑ं. 
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..ब्चित 
प्रापणों, ध्रापबौ--देखो 'घापणो; घांपवो' (रू.ने.)5-- 
प्रापणहार, हारो (हारी), प्रापणियाँ >विं० । . 
४ श्रापिश्रोड़ो, प्रापियोड़ी, श्राप्योड़ो--भू०का०कृ० | 
आ्रापीजणो, क्ञप्रीजबों इ--भाव वा ०-१४ ? 
ध्रापिश्रोड़ो--देखो घापियोहौ' (रू,भे.) .... -+, .; 
(स्त्री ० ध्रापियोड़ी ) हर गे 


' प्राव-सं०पु० [देश०] पशु, मवेशी । 


उ०--ख रगी, लुद्रवा कने । घोड़ां, न्लाव वडी वांकी : ठोड़, मुंहारां 
दिसी. जैसकमे र था. कोस १६, खडाला में ।--नेखसी 
.५ रूण्भमे०--द्राव, घाव । 
प्रासकणो, ध्रासकबो--देखो 'प्रसकक्‍कणौ, ध्रसक्‍्कवो' (रू.भे.) 
उ०--सो धनुसु नांमइ कीमु काटकि घररि ध्रश्सकि घडहंडी।) वंभंड 
>7खंड विख़ंड थाइ.कि सर्गि सयल वि रडवडी ।-+पं.पं.च« 
घ्रापसकणहार, हारो (हारी), ध्रॉॉसकणियौ--वि० । 
प्रासकिश्रोड़ी, ध्रासकियोड़ों, ध्रासक्योड़ी--भू०का ०कझ०-) 
- श्रासकीजणो, ध्रासकीजदोौ--भाव वा० । 
घ्राहइ-देखो 'धाह (छूभे.) . + झूर 
उ०--वी रम' खाग बजाड़, कक॒चाक्त कीघौ किलौ । दौडी भाडंगनेर 
दिस, ध्राह देती धायड़ी +--गो.रू 
प्राहुरणो, ध्राहुरवौ-क्ति०्अ ०--भयंकर श्रावाज करना, गरजना । , ., 
०--श्रनेक मेक तोर की दुरूह तोप ध्राहुरे, उडे दुरंग की सफील 
फील फोज के गुरे ।--ला.रा. ' 
ध्राहुरणहार, हारों (हारी), ध्राहुरणियौ--विं० 4 - 
घ्राहुरिक्रोड़ी, प्राहुरियोड़ी, धराहुरचोड़ो--मू ०"का०क्ृ० | :. 
भ्राहुरीजणौ, ध्राहुरीजबौ--भाव वा० । 
ध्राहुरियोड़ी-भू ०का०कृ०--भयंकर भ्रावाज किया हुआ, गरणा हुआ । 
(स्त्री० ध्र।हुरियोड़ी ) है यह 
प्रिक्क, फ्रिक्क, ध्रिग---देखो 'घिक! (रू.भे,) 
उ०--१ होश राव विरा न्याव,, न्याव श्रिक पक्ष उपज्ज | 
पक्ष हीण घन सर्टं, होश घन घरम न पुज्ज । 
घरम हो सादंभ, दंभ प्रिक भुठ दिखावे ॥: 
भर स्रिकक्र विशकाज, काज प्रिक सांम न भाव । 
प्रिक सांमि किया गुण वीसरे, ग्रुण विकार विण हरि तरशणि | 
सुजि ध्रिक तररिण पिय अ्रंत सुरिति, धर तबके मोटा घरणि। 


रा रह, 
उ०--३ तेंड़ी भाखे वंद्य ने, नांव म्हारी मत लीजौ रे । प्रिग स्लिग 


लोभ ने, आवे उदाई झसघ भणी । तिण ने थे घिस दीजौ रे । 


 “-जयवांणी 
जित, ध्रिति--१ देखोी-'घरती' (रू.भे.) के 


२ देखो “ध्रति! (रू.भे.) ' 
उ०--१ सत्य पुझ्स की सीख सख्रवण सुन, लपलप - लप्त लवारो। 
कांम क्रोव के कंद छेक कर, प्रिती क्षमा नहिं घारी ।---ऊ.का. 


जिओ, तिद शो -- "खो चोरणो)े 

दिडिशोंदी>दे सो धिडिघोरी (शक. 
(० ध्िदियोंदी) 

छिशिय देशों पिदादा (रू) 


से परमरोष्ट पे सेवा ध्षिघाय । खागां कर नीहट थद साग । 


नल, 


सिंगर >हेसोी प्विस्टी! (रू.भे.) 


फिलददु पढ़ >देसो 'धहट्युमन' (सम) 


मे०-+परविए छराह धनु बइराहु मिक्निद बाग पंदव सं घाह। घिस्ट- 


है मतु मेनोनी शीत बीज कस्ट्ए दल सांमाधठ पं पं.स. 
धिदी-ा>पु० [ग० पृष्टि] सृघर, पराह (हुनो ) 


वि० [सं० धृष्ट] १ नीच, दुष्ट । उ०-शोरट ने ग्राडे दे ब्िस्टो 


शर्घ ुबधी यींट करो )--नवददानिजी साहस 
२ दीठ, धृष्ट । 


ऋक्मे०- पध्रमटी, घस्ट, प्रिंट । 


प्रो्षो-प्रतम७ [प्रनु०] टोल, नगाड़े ग्रथवा ढठोलफी के गजने से उत्पन्न 


हद + घ्०--ध्रीगा ध्रींगां दोलफी सहर्वाण! वजांगी ।--बो मा. 
धो-देसो ध्रीह (रू मे.) 


प्रीर, भोमएइ-प्रव्य० [प्रमु०) १ नृत्य के समय नगाड़े मा ढोल की 
होते यौली ध्वनि विशेष | उ०--भ्रीबछ३ पध्रीबछट भरकर पे धरती, 
छुपर गठनयटा ज्यूं मक़ करंती । काव्कानचक ज्यूं नावड़ी केवियां, 


भेष्दो मिर वाछमों डक भरती ।--गिरव रदांन सांदू 

> देतो चधीद! (रुभे,) 

३२०--ध्रीए पहँ तरवारियाँ, के भाज कायर ।--वी.मा. 
प्रोब्गों, धोमदो--देवों 'धीवगौ, धीववो (रू.में.) 
धोदियोही-देशो 'पीडियोट्रो' (रू.भे.) 

(स्परी* ध्रोशियोडी) 
शीषा-देशों थी (६) (रू.मे.) 


उ०--ममर प्रमंवः जुटा सूर्य, कमरा सुर घाई बस काम। उरग 


प्रीया हयछ वा घाटे, बेरा मे धमियों बरियांम । 


+-प्रयागदास राठो रो गीत 


प्रोषाद->देतों 'दिदाए! (रू. मे.) 


उ०--३ पारे गोग ध्रीयाध, जंगम घडिया जोइया ।--गो-स. 


छझ०->३२ पायी रंग घट सलाम ध्रीयाग | उदेँ बढ़ जांख संशोवत 


हुए हार, 


्थ हा 


प्रोवको, प्रौश्यौ--देतों 'धीदवदगी, पीदवदो (स्पमे.) 
| 


22 है रत &. 052 मी 
उइ००-+पम ३ प्रमड कोश जग रा नोीसाए। प्रीय, बिरदी वधार तग्या 
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प्र प-सं०पु० [सं०] १ उत्तर दिल्ला बी और स्थित एक प्रशिद धारा थी 
। 


प्र 


हे 


“+हिरिसिट [या हररान) रादोद रो गो 
घीवणहार, हारो (हारो), घोषणियो--विल । 
झोविग्रोशे, ध्शोषियेडो, शोष्योष़ै--भूव्फान्फृ० 
सोषीजणों, भोवीजयो --पर्म गा । 


ध्रोविशेडो --देगो 'सीविमोदौ (छ.मे.) 
भोह-सं०्स्त्री० [पनु०] नपरारे भी आवाज, धयनि (४5.को.) 


3०--१ बजि प्रीह गगारां णेगा बार। धर शंवर धरहर जहरघार | 
हे पु +-य्‌. प्र, 
उ०--र सी पअ्रमीणो साहियो, सु गगारां भीहु। णावे पर दक्क 


सांमुही, जयूं सादृज्नों सीह।--बां.दा. 
रूणभें5-प्री । 


प्रणय-संन्पु० [सं० भ्र्‌न्‍-पद] उस्तरो भारत की एक यिश्विष्ट वायन धझैसी । 


इसके भार भाग होते टैं-- प्रस्थायी, प्रंतरा, संगारी झौर प्राभोव। 
इसमें शागात्मक पदों का काफी महत्य होता है। इस पदों के! विषय 
ग्रधिततर शौय्य, धर्म, भवित एवं प्रेम से संबंधित होते हैं । 
रूणभे०--धुरपद । 


प्रयने स्थान पर अटल रहता है शोर साप्तयि सारे इसको परिक्तमा 
करते हैं। उ०--मिरशग किय बीकाए नरेश र। पुनि देसाण बमाणौ 
मिजपुर | प्रुय जो सौं झआाकास घरत्ती। सी वारनी जय जगति 
सकती ।--पमे.म. 
२ पुराशानुमार राजा उत्तानपाद का पुत्र । 
छउ०-प्रवक्वा बाढछक एक, प्रण कर ऊभी परे । टावर ध्रुप री टेक, 
ते रासी चरुदेय तगा ।-- रॉमनाथ कवियो 
३ बरगद बट 
श्राठ बसुय्रों में से एक, ५ परयेत, पहाए 
अ्रवक, ध्रूपद, ७ ग्रद्मा (डि.को.) 
उ्योतिष थास्त्र के २७ योगों में से एक योग, 
फम्षित ज्योतिष में एक नक्षत्रणशणा जिसभे उत्तरफत्णुगी, उत्तरा 
पाढ़ा, उत्तर भाद्पद श्रौर रोहिगी हैं. 
१० नाक का प्रगला भाग. 
११ टगगा की छः माताओं के ग्याखहयें भेद का सास (:॥) 
१३ भूगोल के प्रनुमार पृथ्वी का भ्रक्ष स्थान । पृथ्वी के 
सिरे जिनमे होकर प्रदा रेखा गई हुई मानी जाती हैं । 
डिण्वि०--उत्तरी श्रूब व दक्षिणी ध्रुव को राजस्थानी में 
वे दिसगादू कहते हैं । 
१३ उत्तर दिया, १४ छृप्पय छंद का ५३ या भेद शिगमें १८६ प्ुग 
झोर ११६ लघु में १३४ यर्ण या १४२ मात्राएं होती हैं । 

प्र घ०--प्रुग हुती सिय मंदोदरी, ध्रूष 


है है ै0 «६ 


थे दोनों 


'उतरादू 


वि०--?१ प्रयम, पहले-पडल ) 


संगगा ब्रंतेवर घरी ।--र.स, 


अधचक 


१६६६ 


ध्रूसटणों 


2 मम शक जल वन पकने 2 अली ले मल कक अल कल जल अर डा ज ईडआ 


२ घ्थिर, भ्रचल. ४ जो सदा एक ही प्रवस्था में रहे, नित्य. 
४ निश्चित, दृढ़, पक्‍का, ५ एक ॥ 
रूणभे०-्र , धू, घुजी, घुर, घुरजी, धुव, घृआ, प्र, श्र, ध्रुआ । 
प्रघक-सं ०पु० [सं०] नक्षत्र की दूरी | 
श्र घकेतु-सं ०पु० [सं०] एक प्रकार का केतु तारा । 
थ्र्‌वचरण-सं०पु० [सं०] रुद्रताल के बारह भेदों में से एक भेद । 
प्रूषणी, प्र बवों--१ देखो “ध्रवणी, ध्रववी” (रू.भे.) 
' उ०--जांण हर घट घट री जो पिण, सोजे श्रास्रम सारा । पूछे पाहण 
रूख पंखेरू, ध्रवे च्खां जलूघारा ।---र.रू, 
२ देखो 'धुबणो, घुबबी' (रू.भे.) 
उ०--१ प्रसमप्नस जांगिये प्र पते । चित श्रपवर घड़ वेल चढ़े | मद 
उदपाद विरह गहमाती । खांन वरेवा खयंग खड़े 4-दूदौ 
3०--२ भाख सत्रां खटतीस भाखीज । धरपुड़ घाय निहाइ घ्रूवे 
फीरोहर कर भाट जूंचरिक । हुल हाथछ जिहि भगति हुवे ।--द्ूंदो 
ध्रूघणहा र, हारो (हारी), धर चणियौ--वि० । 
ध्रूविश्नोड़ , ध्रू वियोडौ, प्र व्योड़ौ--भू ०का०क० । 
प्रुवोजणी, स्रुवीजबो--भाव वा० । 
श्रुवतारो-सं०पु० [सं० ध्र्व--तारक] मेर के ऊपर रहने वाला उत्तर 
का एक तारा, सदा पध्रूव । 
प्रघदरसक-सं०पु० [सं० ध्र्‌वदशेंक] १ सप्तपि मण्डल. 
२ कुतुबनुमा । 
प्र घद रसन-सं०पु० [सं० प्र वद्शन] विवाह-संस्कारों के अंतर्गत एक कृत्य 
जिसमें वर-वधु को मंत्र पढ़ कर प्रूव तारा दिखाया जाता है । 
श्रुवपद-सं ० पु० [सं०| प्र पद, प्र वक । 
प्रुवमंडछ-सं ०पु० [सं० ध्र्‌ व-मण्डल] सप्त्ि तारों का समूह । 
रू०भे०-द्र मंडछ, दर मंडकि, धुवमंडछ, घृमंडत्छ । 
प्र घसंधि--सं०पु० [सं०] एक सुर्यवंशी राजा । 
रू०भे०-- धुवसंधि । 
प्र विधोडो-- १ देखो “ध्रवियोड्रो' (छूभे.) 
२ देखो 'धुव्रियोड़ी' (रू.भे.) 
(स्त्री० प्र वियोड़ी ) 
ध्रसमप्नस-क्रि०ण्वि० [अनु०] जोर-शोर से, तेजी से । 
उ०--प्रसमप्रस जांगिये ध्रूवते । चित अकबर घड़ वेल चढ़ें। मद 
उदमाद विरह गहमाती । खांव वरेवा खयंग खड्ड ।--दृदो 
रू०भे०-धूंसमधूंस, धूसमधृस, प्रूसमश्रूस । 
थ्रू--१ देखो 'धु' (७) (रू.भे.) 
उ०--इखे पित्त ऊपर लोह अपार । कर खग भाट '“गुमांत' कुंवार । 
घारूजक मुग्गल तूटत पध्रूह। विढे ग्रभमुन्य' ज्यूंही चक्रन्र/ह ।--सू.प्र- 
२ देखो घछ्िर्वा (झूमे.) (उ.२.) 
उ०--१ भणि तेरह सो छासठि भेद । विगति मात्र सोछह प्र वेद । 
आखर लुघू मुरू इगियार | वर्दां सुभंकर छंद विचार ।--ल,पि. 


+ 


उ०--२ तप उल्हास तरसि मुरिण सावन, चढ़ि वर सोह चढ़े श्र 
चीत । वीरत 'रयण” तणं तिण वेछा, ऊगा मुहि बारह श्रादीत । 
न्‍+ढूँदो 
ध्रश्न--१ देखो घु' (रू.भे.) २ देखो आम! (रू.भे.) 
३ देखो “घ्रूव” (रू.भे.) 
ध्रूजटी---देखो “'धुरजटी' (रू.भे.) 5० 
उ०--नरां सीस धायो भोक उडायीौ प्र जटी नचे, स्रीहथां उठायो बूर 
लोहां सूर साथ । राहजाद वचायो “भीसेण” ते सुरंग रो , नरां ज्यूं 
दुरंगां धो कृंपांनाथ ।--गरायहपुरा रा ठाकुर जगरांमरतिह रो गीत 
प्रुबकणो, प्र बकबौ-क्रि०श्र०--हूटना, खंडित होना ) 
उ०-उड्ढें कपाछ् खग श्रौभड़ांह, दीभंति जांण दोटा बड़ांह । 
हम्मलां ढहै ढालां हसत्ति, प्र बर्क दांत वाजे घरत्ति |--गु.रू.वं. 
प्रवकणहार, हारो (हारी)), ध्रचक्षणियौ--वि० । 
प्रूबक्षिश्रोड़ी, भ्र्‌ वक्षियोड़ो, प्र वक्योड़ौ--भू०का०क्ृ० | * 
प्रूबकीजणों, प्र वकीजबौ--भाव वा० । 
थ्रवक्ियोड़ो-भू०का०क्ृ०--टहूटा हुआ, खंडित । 
(स्त्री० प्र वंकियोड़ी) 
थ्रु माव्ठा-सं०स्त्री ०यौ० [रा० धू--सं० माला] मुण्ड-माला ।' 
०--पारस प्रासाद रोग संपेखे, जांरि। मयंक कि जलछहरी । सेरु 
पाखती नखित्र माठ्ा, ध्रू माह्ठा संकर धीर ।--वेलि. 
प्रुय-देखो 'ध्‌! (१५) (रू.भे.) 
उ०--धवराडव ध्र॒य म जांण धरतां, चित्र पुहर करतां चाकू । मत 
लागी वाछक माईतां, दूजी छोडी सहु दुवाक्त 
--महांदेव पारवती री वेलि. 
प्रूस-सं ०स्त्री० [दिद्वय ०] १ काली घटा। ऐ 
उ०--चडिया भड़ तुरे चड चोट । काछी ध्रूस उपड़ँ कोट | वागों 
जोड़ फौज वरणाव | दम्मे दग्गियौं दरियाव ।--गु.रूबन. 
२ देखो 'घुस” (रू,भे.) 
श्रूसकणो, भ्रूसकवौ-क्रि०श्र० [श्रनु ०] ढोल, नगारे श्रादि वाद्यों का वजना, 
ध्वनि करना | उ०--माह महीना मांय, ढोल तंबाकू प्रूसक । लगन 
चोखा ले आव, वधावुं वेणु ना घणी ।--श्रज्ञात 
ध्रूसकणहार, हारो (हारी), श्रूसक्षणियौ--वि० । 
प्र सकिश्रोड़ो, श्र सकियोड़ो, श्र सकयोड़ो--भू०का०कृ० । 
प्रूसकीजणो, श्र सक्षीजवौ--भाव वा० । 
प्र[सकियोड़ौ-भू ० का०कृ०--घ्वनि किया हुआ, वजा हुआ । 
(स्त्री० प्र[सकियोड़ी ) 
प्रूसठणो, प्रू स्टबो-क्रि०ण्स० [देश०] ध्वंस करना । 
उ०--धार सनाह प्रसिद्ध श्रूसद्धिया | नांमी सिंदुरी मुख नारि। भिड़ 
मदन गह विरह भांजियों । रतन” वांकूड़ भरतारि ।--दूदौ 
घ्र्सटणहार, हारो (हारी), प्रूसदणियों--वि० । 
असदिश्रोड़ो, ध्रूसव्योडो, क्र सद्योड़ो--भू०का०क० । 


हर समर 2 देगा एिसामधा [फ्ि ) 
रे श् 
ठ.र.) 
प्रेशो -- देगों धीठ (प्रस्था,, ममें.) 
(स्थी० प्रंटी) 
प्रोष-संव्पुण० [रा० ध्‌) मस्तक, शिर । 
प्०-+-प्रम पैस स्वस्ग गज नह भारत व ज, दूठ दूदटे 
पह लिंग भवर्ण-त्रि्े पेलियों, घट पर्स नाचंतों ध्रोण । 
“हू फौ सांदू 


हैगो घोटठ (रू, भें. 


दुजोण | 


प्रोष, घोफ--देसों 'घोप! (झतमे 
म०--फरको प्रगतां साय झांप फर। बल पांण प्रठोरिय घ्रोफ फर । 
शिगा यार वरक्काराय तौर जर्द । प्रस जांस महाराय मोर उद्ध 
--पा.प्र, 
ध्रौय--देसो 'दोव (रू,भे.) (उ-र.) 
ध्रोम्रप्रायम-सं०्स्ती ०[सं० दुर्वा--प्रप्टमी] भाद्रपद दुक्‍ला श्रष्टमी जिस 
दिन रणधदोटराय का मेला लगता है श्ौर बड़ा पवित्र दिन माना 
जाता है । 
भोटहर--देसो 'धवरदर! (रूभे.) 
उ०--१ हुं जामूं स्रम ध्रोखहर, उर तज मोटी श्रास। श्रव देखूं 
जाय प्रांगण, भ्रण घर रा ऐवास ।--पा.प्र. 
3४०--२ मूतो जायलपत सदा, श्रंधर ते धराह | त्तेम भुवा परताप 
, हशियों ध्रोलहराह ।--पा-प्र 
प्रोह्ट>देगो दोहा (छत्भे.) 


उ०--१ येसास दा क ले बचन्न । माह राव ध्रोह धरे वड मन्त । 
+-गी-छ. 


3०--२ 'सूर' गजण' कथ सांमर्छ, लि ध्लोहु सिलग्गी | करि तुरांण 
सज केजर्मा, भट्ट सिलह भमरगगी ।--सू-प्र. 
जैतिघ शोह जणाय, रसि दोध चित मझ्कि राय । सो मांति 
फररफसाह, सित हमे मारण चाह ।--सू.प्र. 
घोहटी-देखो 'द्ोही (र्ू.भे.) 
उ०--फीजां लहंग दोई फजर, घड़ले सग सत्य श्लोहियां। सिर छाव 
भरे भांग सुमट़, सरदां जिम सीरोहियां ।--सू श्र 
प्रोहो-वि०--द्रीह रगाने वाला, दाग । 
उ3०--बराएफ मुग भोदो घणी बोलतौ, तोनती गयणा हाथां भयागो । 
हा 'सेर दास रात्री, उदर ध्रोहा हमें झ्राव भागो । 
डा झाड़ो 


30०+«--रै 


गई परम 


इच - संण्पु० मिंु नाश, विनाश, हानि, दाय । 
झण्--भग ध्यंप्त संदमो बक्र प्रसंधा भारी | छुस झागे छिपते फिरते 


मर बी जी मिटर मम लक छठ करके ॥ लक फल 3-3... 4.3: अली लव मल अत प्रीकल ३ कर 


ध्णति 
सक-दिल [सं] नाश करने बाला, ध्यंस करने बाला । 
धिसन-संण्स्ची> [सेज] १ विनादा, तराही, शाप, 
र सांग करने की छिया । 


कफ 

सो-वि> [सं० घ्यंतिन्‌] माश मरने बाजा, पिष्य॑ंग करने बाता । 

घ्वस्त-देखों ब्यस्ता (रूभे,) 

ध्यज-संन्पु० [घं०] १ यह ढ़ या दष्ड जिस पर पत्ताका गोभी जाती 
हो, निशान, २ यह चस्प जिसे चिन्ह स्वर्प फिसी देवाशय प्रगवा 
राट्रीय इमारतों घ्रादि पर दण्ड के ऊपर बांध कर पाहराया जाता है 
मोटा, पताका ॥ 
पर्याप०--फेत, मंडी, मेज । 
३ ढगण के प्रथम भेद का नाम (।5) 
४ फलित ज्योतिष के भनुसार बार व नक्षत्र के शम्यस्ध से बने वाले 
२८ योगों में से एक 
४ सामुद्रिक शास्त्र के अनुगार हाथ में होगे वाला ध्यजा फे प्राग्ार 
का चिन्ह जो दुभ माना जाता है । 
उ०--भुज प्रलंब प्राजांन, कम ग्राक्रिति पद 
ध्यज कट्स, मीन भ्रंकुश जंबूफक्क ।--रा छः, 
६ वह घर जिसकी स्थिति पुर्व की शोर हो. 
७ पुरुषेन्द्रिय, लिंग । 
यौ०--घ्वज भंग। 
रूण्भे०--धज, घज्ण, घुज । 
प्रल्पा०-- घना, घुजा, ध्वजी । 

ध्यजचिघ-रां ०पु०यौ० [सं० ध्वज चिन्ह] पत्ाका, निशान । 
3०--सुभट तशी कड झड़ वाजिवा लागि, भठयबंध साथिवा लागां, 
ध्वजचिध फाटिवा लागां |--व.स, 

घ्यजभंग-सं०पुण्यो० [सं०] बलीवता, नपुंसकता । 
रू०भ०--धजभग । 

ध्यज्वांन-वि० [सं० ध्वजवान्‌ ] १ जो ध्वज या पत्ताका लिये हो, 
वाला, २ चिन्ह वाला, चिन्ृयुक्त । 

ध्यजा-सं०स्त्री ० [सं० ब्यज] १ ढगण के पाँचवें भेद का नाग (गम) 
२ देखो ध्वज (श्रत्पा,, स,भे,) 

ध्वजादिगणना-सं०स्त्री० [सं०] फलित ज्योतिष के श्रनुतार एव प्रवार 
की गणाना जिसमे प्रदन के फल कटे जाते हैं 

ध्यनि-सं०स्ती० [सं०] १ शब्द, नाद, झ्रावाज । 
क्षि०प्र०--क रणी, होणी । 
२ झावाज की गूंज, शब्द का नाद, शब्द का स्फोट, 
३ काव्य की वह विद्येपददा या चमत्कार जो घब्दों के नियत शअ्र्थो' 
के योग से सूचित होने बाले श्र की श्रपेक्षा प्रसंग से सिकलते वाले 
श्र्थ में होती है। बढ काव्य जिसमें वाच्यार्थ की श्रमेदा व्यंग्यार्थ 
प्रधिक विश्येपता बाला होता है 
४ गृढ़ प्र्य, मतलब, श्राधय । 


कोमकछ । जय पंगुज 


ध्यज 


घ्वनिप्रह 





रूप्मे०--धन, धुणी, धुन, धुनि, धृनी, धुवान, घ्वनी । 
ध्चनिग्रह-सं०पु० [सं०] कान । 
रूणभे०---धुनिग्रह । 
ध्वनी--देखो 'ध्वनि! (रू.भे.) 
घ्वस्त-वि० [सं०] १ टूटा-फूटा, खंडित, भग्त- 
२ नष्ट-भ्रप्ट, 
३ गिरा हुश्ना, गलित, च्यूत । 
रूण्भे०--ध्वंस्त । 
ध्वाक्षे-सं ०पु० [सं०] फलित ज्योतिष के अनुसार वार व नक्षत्रों से बनने 
वाले र८ योगों में से एक । 
घ्वांत-सं ०पु० [सं०| १ एक नरक का नाम, तामिन्र, 
२ अंधेरा, अ्ंघकार । 
रूण्भे०--धांग्रंत, धांत, ध्यांतस । 


१६७१ '. घ्वेस 


ध्वांतवर-सं ०५० [सं० | राक्षस, निश्ञाचर । 
ध्वांतत -देखो 'घ्वांत' (रू.भे.) (हन्नां.) 
धघ्वांतसबच्चु-सं०पु० [सं० ध्वांतशत्र] १ अग्नि, आग. 
२ सय, भाष्कर, ३ चन्द्रमा । 
ध्वांन-सं०पु० [सं० ध्यान] शब्द, श्रावाज, ध्वनि । 
उ०--तांन गांन ततकार बजंत्रन | ध्वांन सिसर तत घन आनंद्धन । 
>>मे.म. 
ध्विज--देखो 'घ्वज' (रू.भे)) उ०--ध्विज पताका नि नहीं मंडप, राज 
पुत्र नवि दीसि | चिंतां मन्ति करि ते राजा, विप्रि वाह्या रीसि | 
-नक्ास्यांच 
घ्वेस--देखो “हू स' (रू,भे.) | 
उ०--निज रोस रु घ्वेस से कांम नहीं। उर हांम भारांम हरांम 
नहीं ।--ऊन्का 


रब 
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> ७, ,). 5 5 
शा बस साश हो कांप है 


मल, राहियानी थे । 
ह। धटदिम हाय प्राग 
में-7०४०--है सग. हे 
६ 7, ७ हाथों, ८ पति, ६ 
(श.मे.) 
संघ-मंल्पु० [मं० घनेंग] ३ परामदेय, प्ंग- 

२ देगी संग (रू,भे.) 

घ०--ग् दुज्स गायरा, सपोर मे ममावरा । प्रसंग 
धघष्दोट मंतर श्राप ।र.त.प्र. 

सेंगर-मंत्स्यो० दिश०] दुसलौच ? उ०--जांशि उनट्ठी दोवह़ो, लिय 
मगर नट्टा । पड़े गोयंद' झारि गजर, शार्गा सब बट्टी ।--मू.प्र. 
संगकियो-मब्पु०--मिट्टो का बना विशेष बनावट का जल-पात्र जो 
धय-याह्य के समय विश्वाम स्थान तक जल भर पार साथ लिया जाता 


सती >दिसों समती 


हैम भद्यसा, 


है। उ०- जो है राने जिरांण, जे नर मितक जछावे । सीढ़ी घोरे 
मेंत विशागी बीच सराध । जछ रौ कर छिड़काव, नंगछ्ठियों फट 
फोड़ | हांडी पायक हेत, दागव पाछोां जो'हे ।--दमदेव 


नंगाती-धि०-- शुले यक्षस्थल बाली । 
उ०--यावर बीसरिया प्रीडगियें प्रा | दाबर नयणां रो टावर वय 
हाट । नवला नंगाती संगाती सेणशी । निरणी नव प्रंगा गंगाजऋ 
नेगी ।--ऊ.का. 
मंगारघी--देसो 'नगारनी' (रू.में.) 
मंधारो-देसो 'नगारौ' (रु.भे.) 
संगोड़ो देशो सगोड़ी' (सू.भे.) 
गंगौ--देगो 'मागो' (रू.ने 
मंधभो--देसों 'नासणा' (रू.भे.). 3०--नंचणी जात पर पंचगी हूई 
। बंसग्यी बाह प्रतियात कीघी । 

महाराजा प्रभयिह की उपपत्नी साला रो गीत 
मंद-मंण्पु० [सं०] १ गोकुल के गोषों के झुगिया, जिनके यहाँ श्रोकृष्ण 
या जअस्म दाल दाता था । 
यो०--मंदन्संद, नंद-संदस । 


२ मगध दा वा राजाप्रो का 


जे, 
3 है 


उपाधि, जो विश्वम से २५० वर्ष पूर्व 


राज्य करते थे. ३ पुत्र, लट॒श (टि.को.) 
र०--१ यमिम्द प्राय जेश वार, ग्यान कीच घू-मती । दईव सेस 


तुम मंद, मे ने बोद सपती ।--मूदत्र 

श००--२ गेंद गुमासा! सदा निशल्कत, बाघ छत्रघरां इगा वार । कर 
रायार ऊगाझों शोषो, इछ 'गजबंधा तग्यी झाचार ॥--वाँ-दा 

५ सब्पिदासंद, परमेदवर, 


कं 


४ झाएत्ड, 7. 





कक 


गण 
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६ विश, 


धू प्रतर!र 


भ्छ छ्द्दः साए घ्दपू नाएं 

मे; एक देन व झाभ 

६ प्रादि गृह पिझत (ढगगय के एक्क भेद वा नाभ 8) (विगक्र) 
१० एक प्रडार का गरंग- 


११ एक राग का नाम, जिसे मातकौंस का पृष्त मानते हैं 
१२ ग्यारट घंगुग लंग्ी बोगूरियों पा एक भेद विशेष, 


१३ नो विधियों में ते एक निधि का गाम. 
१४ देगो “'मंदन' | 
झत्पा७०--मंदी । 


नंदफंबर- देशो नंदकुमार! (स्पे.) 


उ०--फुल बाछि सूं गएवा संवार कफ, रगीता राज ग्रशवेली छित्र सू 
हार नंदकंघर के ।--रसीसोराण 
भनंदश-वि० [गं०) ३ भानन्ददागक, २ पुलपाणगक, 
३ देखो निदका (रूती)) 36० भंदक गुछद्दीगा रु, तूं फायर 
फरतार ।--गण 3 
नंदक्किसोर-सं०पु०पो ० [सं० मन्दकिशोर] नंद के पुत्र, श्रीकृद्या (हुमा, ) 
मंदक पर, नंदकुंदार, भंदकुप्रार, संदयुमार-संण्पुछ्यौ० सिं० गंदे 
कुमार] श्रीकृष्ण (हु, घ०-याधुप्रां सुधार सागी आ्ाविस्य 
निजारसाह, कामों नंव्कुशार, कंस मार कंस ।--पीजं. 
रूण्भमे०--नंद कंयर । 
भमंदगर--देखो 'तंदगिरि (हल्में.) उ०-परा हुकग सीडी लियौ गगह 
वतमाह रे । आावियो 'विजौ गदष गंदगर छपरे ।--ढु रसी झादो 
नंदगवि-देखो “मंद-ग्रांम' (रू,भे.) 
मंदगिर, नंदगिरि-सं ०पु०्यो० [सं० नंदगिरि] १ प्राय पर्वत को एफ 
चोटी का नाम. २ प्ावू पर्वत्त । 
मंदप्रांम-सं०्पु०्यो० [सं० नंद-ग्राम] १ बुस्दाबन का एक प्राम जहाँ संद 
गोष के यहाँ श्रीकष्ण रहते थे 
२ देलो ंदिग्राम' (र,भे.) 
राणमे०--नंदर्गाव । 
सनंदण --१ देसो नैंदना (रू.भें)) उ०--दगरथ नूप नंदेण हर हुसा 
मिट्गा फंद जांमगा मरणग | (र,जप्र.) 
२ देखो लंदन (रू,भे,) उ०-मर्च वेद विकराक्र, जरमंस दंग 
मारवों ) पढ़े सगे घारकां रीठ प्राकी । पजावणु फार्का पीठ नंदण 
पतौ! । सारकां गढां लत घीठ साभी ।-- किसी रदान बारहद 
नंदगी--देगो नंदनी' (र.भे.) 
नंदणु-देसो ख्रंदन (म्ट 5 ॥ ) 
उ०-पआ्रादि जिगर केरठ नंदघु । टूधनारियु हूउ दुद्धमंदगु । 
“ पंल.भ. 


दाह 


नंदणों 


भंदणों--देखो 'नंदन' (अरल्पा,, रू,भे.) 
उ०--सिरिवंत साहि सुतन्न । माता सिरिया देवी नंदणी ।--स.कु. 
नंदणों, नंदवो--देखो 'निदणो, निदवो' (रू.भे.) 
नंदनंद-सं०पु०यौ० [सं०] १ नंद के पुत्र, श्रीकृष्ण । 
उ०--उर मंदनंद प्रदुमन श्राराधे ।--सू.प्र- 
२ विष्णु (अश्र.मा.). ३ ईश्वर (नां.मा.) 
नंद-नंवन-सं०पु०यो० [सं०] नंद के पुत्र, श्रीकृष्ण ! 
नंद-मंदिनी-सं०स्त्री ०्यौ० [सं०] (जिसे कंस ने मारने का प्रयत्त किया 
था पर वह भ्राकाश में चली गई) नंद की कन्या, दुर्गा, योगमाया । 
नंदन-सं०पु० [सं०] १ इंद्र की पुष्पवाटिका, देवोपवन्त (नां.मा.) 
२ महादेव । 
यौ०---नंदन वन । 
३ विष्णु, ४ लड़का, पुत्र. ५ देखो “लंदन” (रू.भे.) 
3०--जोधी रूप जरह जरमनां जाछ॒सी । भारत चरस भुवाक्त नंदन 
पत नाछसी ॥--किसो रदांन बारहठ 
वि० [राज०] मूर्ख, पागल । 
रूण्भे ०--नंदणा, नंदणु । 
अ्रल्पा ०--नंदणो । 
नंवनवन, नंदनवन-सं ०पु० [सं० नंदनवन] इंद्र का वन, इंद्र की वाटिका 
(अ्र.मा, ) 
उ०--१ रांणी इंद्रांणी मनहु, राजा इंद्र समांग । सखी सहेली देख 
सब, परत अध्सरा जांन । दिस परत उद्यांव सो, नंदनवन सम तात । 
देखत चित्त प्रसन्न हो, सोभा वरणी न जात +--सिघासरा बत्तीसी 
उ०--२ मन नंदनवत माहरू, माधव तुं ज्रिगराज । नर कुंजरवन 
सारिखा, नावइ माहरी काजि ।--माकां.प्र- 
रूणभे०--नंदीवन । 
नंदनी-सं०१ु० [सं० चंदिती] १ पुत्री. २ कामघेनु । 
३ मुति वर्तिष्ठ के श्राश्नस में रहने वाली कामघेनु की पुत्री विशेष, 
जिसको सेवा कर के दिलीप ने रघु (पुत्र) को प्राप्त किया था । 
रूणभे०--नंदरणी । 
नंदप्रयाग-सं ०१० [सं०] बदरिकाश्रम के पास में सप्त प्रयागों में गिना 
जाने वाला एक तीथे। 
नंदरबारी-सं०स्त्री० [देश० ?| एक प्रकार का वस्त्र विशेष । 
उ०--चीलवर्टों चकवर्ट घौंतवर्टों मुहिवर्ट नाटी दोदी घटी कठपीठ 
पाघड़ी वींडी रेट चूंतड़ी पातलसाडी नंदरबारी पाघड़ी पांमडी 
लोमडी बाहरण बही लोवडो पछेडी चूंवडी... ।--व.स. 
भंद-रांणी-सं॑ ० स्त्री ०यौ० [सं० भंदराज्ञी | नंद की स्त्री, यश्यौदा । 
नेंद-लाल-सं०पु०्यो० [से० नंद-लालक] नंद के पुत्र, श्रीकृष्ण । 
संदलोक्ष-सं ०पु०यौ० [सं०] वृन्दावन । 
उ०--लछंवर लार गोपियां लूटां, मारग मांह दही रा माट । इंद्रलोक 
वेकूंठ ईज़तां । नंदलोक फूटरो नराट (--श्ज्ञात 
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नंदीगण 





भंद-वंस-सं०पु०यो० [सं० नंद-वंश] मगध का विख्यात राजवंश । 
नंदसेण--देखो “नंदिसेरा' (रू.भे.) उ०--पतित थका ही परचरस्ी, ग्रणी 
बारे उपगार। नर दस दस नंदसेण, नित, बोध वेस्या बार ।--घ.व.म्रं. 
नंदाटृहों-सं०पु० [रा०] प्रथम व तृतीय चरख में बारह बारह माचाएँ तथा 
द्वितीय व चतुर्थ चरण में सात-सात मात्राग्नों का मात्रिक छुंद विशेष । 
चंदा-सं०स्त्री ० [सं०] प्रत्येक पक्ष की प्रतिपदा, पष्ठी व एकादशी तिथि 
का नाम. २ वर्तमान अ्रवसविणी के दसवें अ्रहँत की माता का नाम 
| ह (जेन) 
३ संगीत की एक यृच्छेता: - 
४ देखो 'निदा” (रू.भे.) (डि-को.) 
नंदातीरथ-सं०पु०्यो० [सं० नंदातीथे] हेमकुट पव॑ंत का एक तीर्थ भोर 
वहाँ बहने वाली एक नदी । ह 
नंदादेवी [सं०] दक्षिण-हिमालय की एक चोटी । 
नंदावरत-सं०पु०-- देखो 'नंद्यावरत' (रू.भे.) 
तंदिकर-सं ०१० [सं०] शिव (डि.को.) 
नंदिकुंड-सं०पु० [सं०] एक प्राचीन तीथ्थ । | 
नंदिकेस-सं ०पु० [सं० नंदिकेश] शिव के हारपाल, नंदिकेश्वर | 
नंदिफैस्वर-सं ०पु० [सं० नंदिकेश्वर] शिव के द्वारपाल, बैल का नास । 
नंदिप्रॉस-स्रं ०पु० [सं० नंदिग्राम] श्रयोध्या के पास एक गाँव जहाँ भरत 
ने राम के वनवास काल में चौदह वर्ष तप किया था। 
नंदिधोस-सं ०पु० [सं० नंदिधोष] श्रजुन् का वह रथ जिसे श्रग्निदेव ने' 
फ़सन्न होकर दिया था. २ शुभ व मंगल घोषणा | 
नंदियुख-सं०पु० [सं०] १ पक्षी विशेष. 
२ शिव ॥ 
संविरद्र-सं ०पु० [सं०] शक्षिव, महादेव । 
चंदिधरधन-सं०पु० [सं० बंदिवद्धन] शिव, महादेव । 
वि०--श्रानन्द बढ़ाने वाला | 
नेंदिसेण-सं०पु० [सं० नन्दिसेन] जंवृद्वीप के ऐरावत क्षेत्र में उत्पन्न ब्तें- 
मान अ्रवसपिशी के चतुर्थ तीर्थंकर (व.स.) 
रू०भे०--नंदसेण । 
संदी-सं०पु० [सं० नंदित] १ शिव का द्वारपाल व परमप्रिय बैल । 
२ एक सूत्र ग्रंथ (जैन) 
उ०--नंदी सूत्र में कह्या, न्‍्यारा न्‍्यारा अरथ लगाया |--जयवांणी 
३ उड़द (डि.को.) 
४ वह बेल जिसके शरोर पर मांस-विकार के कारग श्रजग-अ्रलग 
आकार बन कर शरीर पर लटकने लगते हैं । 
रूण्भे०--मांदी । 
प्ल्पा०--मांदियां 
५ देखो नदी” (रू.भे.) 
नंदीगण-सं०पु०--१ शित्र के द्वारपाल व परमप्रिय बैल । 
उ०-- नंदीगण चढ़ो आठ गण आगछ, लोपी भ्रगड तणी हाइ लाज । 
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इंदता किरे ६ भंता ।>रा.मा.मसं- 
नेंदीपलि-संब्दुर [मन] १ शिव, महादेव, 
फ़्रह १. भीतर! (ि 5 
गे दंगा 'पावात ( न ) 


प6-- दिए गठ गांव समग्यि मरो 


पम्र बाड़ी दिपुन, हिरि बंदी 


२ संगीत के तालों में: साठ 


नंदीश्यर-सं >पु० [संल्नंदीब्यर] १ शिव, २ 
लि का एक गण । 
मंदो--देसोी मंद! (प्रत्या,, गन.) 
उ० >धथ धन समुद्र सिजय जी रा नंदा रे ।--णजयवांणी 
मंधायरत्तव)-मंन्पु० [सं० नंद्यायरत्तक] एक प्रकार का भवन विशेष 
जिसके चारों शोर बरामदा हो शोर जिसके पश्चिम में द्वार न हो । 
सबभ०--नंदायरतक। 
मंद - देगा निद्रा (सम. ) 
उ०दूणी रात श्राप श्ररघ नंद्रा सता दे । 
नवत्यांगविंष वाइल री वाद 
योदा निटठ्ठी नंन पार कोई ससध 


मंदीश ताल, 


मदेगो गन (र.में)) उ०--करई 

धात्त साथी सही +ी. ग्रे 
मंबर-रंत्पु० [धघं०] (घि० संदरी) गिनती, संग्या, श्रेक 

शि०्प्र०--दिग्यो, संगागी, लागगो । 


शहा०--२ मंदर क्रायशीबारी घशाना, मौका मिलना 
२ मंबर प्र संशौ-द्ररी तरह से फद हरना 
३ मंदर सामगो--वियड जाना । 


अप ००- पु घर व 


दार] मालगुजारा श्रादि बसूल 
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बे 


कान प्ज+. उल्जो 5 पर ब डर व 
हा 9 लता कद कै शक (श ,) उसए--है एक शप जी मत पार 
पारो नह प्रांम सेस पुएंत 7--ह--. 
इ०्+ ६ ई नह संघा न्‌ दगी, ग्रहे दुतौहो स्योत + देपे संधा मूँ दगो, 
मार परे संतान ++्यांया 


मेटपाइ- देशों भार (रूभे)) उ०-मुग हाणर बोसत पुष्त महों, 
मंहझार करे जग पाप नहीं ।--ऊझखा. 

न-मं्पु०--१ यूक्ष, २ पंडित, ३ प्रभु, ४ बंधन, ४ शहरेय, 
६ गौझा (एका.) 
वि>-- १ प्रसझ्न, सुश- 
२ दूगरा, झन्य (एफा.) 
अव्यय-- १ निषेधभसु सनक शब्द, नहीं । 
उ०--पगद ने तूमएं, घोगलई झ्रप्ानि सराइ ।--यररा, 
३ देगो नी! (रमे.) उ०-तेह नी विरति नयी झागती त्तउ बहउ 
मे अजांगा नई फिम विरति ग्रावइ १--परप्ठिशतक प्रफरणा 
३ देगा 'ने' (छह भे.) 

मप्रण-देसो नयना! (एप्भे.) उ०--पाट ताय भीमरा सरां छुदगापुर । 
फो कीयो राज दर संग्रण भरती मुंझर ।--सेस मणी हरख 

गई, नए--१ देगो 'नदी' (गे) उ०--३ नह साछा पूरए गहुईं, 
पटुलओे भीजह रें। भीजद नह सीजट्ट भींकश लप्गणद ए्‌ । 


+-गछा-दवदंती रास 
उ०--२ गद्य मह माछ्या हीटए ।--छ.र 


उ०--३ सात्त मशावारा सह बहुद्े ।---उ.र 
२३ देगो 'नाई! (र.भे). उ७-सोनी, नह, सुतार, पशि, भाग, 
बागए बंस । तोली, तंबोछी, वछी, दोसी ऊपरि डंच ।--गाफा-प्र, 
३ देशो 'ने' (रू.ग्े)) उ०--१ बाबीहयउ नह बिरहणी, हुहुं वा 
एक सहाब । जब ही बरसइ घण घणा, तबदी फहद प्रियाव । 
की,मा 
3०--२ परवत नह अट्ठिनांशि गांपु बसाह ।-- उ.र. 
तात : जो प्रावु नछ धणी, मूं जीवी छंद 
नह बराए ज॑ दूत जे मोबछ, ए ।--नछ-दवदंती रास 
गइहटी, नइटडछ, नइटौ-संण्पु०-- हाथ की किसी उंगली के बाखून के मध्य 
मे झ्ीने बाला फोड़ा विश्येप. २ ऊेंट या पशुग्रों के पैर का रोग विशेष । 
राणभें०--मई टी । 
8 देशो 'नियट! (प्रत्या,, रूसे ) उ०--द्विमायकछ गदया हुई बार । 
“-महादेय पारयती री बलि 
7-देपो 'गयना (सती) उ०--कनमि श्राई बदछी, टोल प्रायठ 
खित्त ) यो बरसट रित आपरी, नहण हमारे नित्त ।--हो-्मा« 
नदति+देसो “नैरत! (ए.मे-) 
नहुर--देगो नगर! (रूभे,) 
उ०-- विच्नी विद्वार अम्मगह बाह, समसमा देस ग्रहिया शिरा 


ग़ट्ला सहर कु गिगाइ झंग, पंडवद लगठ फारय पंथ । 
पं 7 जगा 


काज रै। काज- 


सु०-+३ई 


महण 
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नफराकत 


हा मा जय लय  स  टननपन्‍नरमस 


नई--१ देखो 'नदी” (रू.भे.) उ£ -झुकरम॑ प्रोहि प्रोछिम मारग, 
मारग सुरंग अ्रवीरमई । पुरी हीर सेन एम पैसार्‌यो, नीरोवरि प्रव- 
सन्ति नई [--वे लि. 
वि०्स्त्री०--२ देखो नवौ” (५०) (छरू.भे.) 
३ देखो “नहीं” (छू.भे.) 

नईड-सं०पु०यौ० [सं० नदी-तट] १ नदी के इघर-उधर स्थित भू-क्षेत्र 
२ देखो “निकट! (अ्रल्पा., रू.भे.) 

नईड्रॉ--देखो 'निकर्टा (रू.भे.) 

नईयौं-सं ०पु०--लकड़ी में छेद करने का बढई का छोटा श्रौजार विश्येष | 

नईस- देखो 'तदीस' (रू.भे.) 

नऊं--देखो 'न॑! (रू.भे.) उ०--रामसिंघजी कहियौ तूं कुंभलमेर जाहि 
तो नं भांणजी नू भक्ावों ।-- द.वि. 

नउ-प्रत्यय--१ सम्बन्ध सूचक विभक्ति, का। 
उ०--१ कुमति घणी घुक मन वसइ, सुमति थकी नहिं नेह । माठी 
कश्णी मां मड्यउ, हु' भ्रवगुणा नउ गेह ।--चि.कु. 
उ०--२ पांम्यठ मुगंति नउ राज रे ।--स.कु- 
२ देखो “नवी” (रू,मे)।. उ०--नितकउ हुवब॒इ जोग न नवलड, 
घणा जुग वउकछ्िया अ्रतत'।--महादेव पारवती री वेलि. 
३ देखो ने! (रू.भे.) 
४ देखो 'नव' (रू,भे.) 

नउकार -देखो 'नवकार' (रू,भे.) उ3०--नउकार त्णाउ तप पहिलउ 
वीसड़ जांणि ।--सक्ु- 

नउफरवकछि--देखो 'नवकार-वाकछी” (रू-भे.) 

नउतणों, नउतबौ--देखो “निमंत्रणी, निमंत्रवी” (रू.भे.) 
उ०--राजमती कउ रचउ वीवाह | च्यारि खंड जीव नउतीया । मर 

>->-बद, 

नउद-सं०स्त्री० [सं० नवत | १ चित्रकारी की हुई हाथी की भूल (उ.र.) 
२ ऊनी वस्त्र, भूल । 

नउथ- [सं० नयुत] नयुत (नयुतांग को ८४ लाख से गुणा करने पर 
एक नयुत होता है) एक काल विभाग (जैन) | 

तउरता-देखो 'नोरता' (रू.भे.) 
उ०--नव दिन पूंगा नउरता। बढ्वि वाकुछ पूणा रचौ ढाई ।--बी.दे. 

मडल--देखो “नकुछ' (रू.भे.) (उ.र.) 

नऊं-सं०स्त्री ०--१ नवमी तिथि, 
२ देखो 'नव' (रूभे.) उ०--समाघी साधु मैं श्रवर न श्वराधूं उर 
अ्रू। न नारें लांघूं दसम निज द्वारे धुन घर ।--ऊ-का. 

सक--देखो 'नाक' (मह., रू.भे.) (श्र.मा.) 

तकलीकणी-सं ० स्त्री ० [सं० नासिका-+-छिक्‍्कनी| काँटेदार महीन-महीन 
पत्तियों वाली एक प्रकार की घास विशेष जो झ्ौषधि प्रयोग में ली 
जाती है, जिसके सूंधने से छींकें श्राती हैं (भ्रमरत) 

मकटाई-सं ० सत्री० [सं० नक़न॑-कर्ततनं--रा०प्र०शाई] १ नाक काटने की 
क्रिया. २ निर्ज्जता, घृष्टता, ३ वेहयापत । 


रूण्भमे०--नगटाई । 
पै-वि०्पु० [सं० नक्र--कर्ततनम्‌] (स्त्री० नकटी) १ कटी हुई नाक 
वाला। उ०--नकढौ बूचौ निरख अंग अंग में उफणायी। बोले 
गूगौ बोल सबद गुण इधक सुणायी ।+--ऊ-का 
२ भिलेज्ज, ढोठ। उ०--दुरभिख निकटासण किण नें नह दीघो | 
नकटे नकटापरा क्रपणासय ,कीधो ।--ऊ.का- 
३ बेहया । 
मुहा ०--नकटा देव सूंमड़ा पुजारी--जैसे को तैसा | 
रूगभे०--नगटो । 
झअल्पा ०--नकटियाौ, नगटियो । 
नकटियौ--देखो “नकटौ (अल्पा., रू,भे.) 
नकटियौ-कोट-सं०पु०यौ०--ताश के चौकड़ी के खेल में 'रंग बोलने वाले 
पक्ष की वह हार जिसमें विपक्षी लगातार नी हाथ बताने में सफल 
हो जाते हैं। ध 
रू०भे ०--नगटियौ-कोट । ह 
क्रि०प्र०--देणौ, ल॑णौ । 
नकतोड़--ऊँट के नाक में डाली जाने वाली बाली विशेष । 
उ०--राईकां रावतां, जकडि लीधा जाकोड़ां । बदन कर्ड़ी वीटिया, 
तरां घाती नकतोड़ा +-मे.म. 
नकद--देखो 'नगद' (रू.भे.) 
नफदी--देखो 'नगदी' (रू.भे.) 
उ०--थां भ्रठे टिको जोख श्रावं तौ जायगां लेवी, जे भावे तो नकदी 
लेवौ ।--गोपाकछदास गौड़ री वारता का 
सकफूल-सं ०पु० [सं० नक्र--राज० फुल] नाक का आभुषण विश्येष ॥ 
अ्रल्पा०--नकफुली । 
तकफूली-सं ० स्त्री ०-- देखो 'नकफ़ुल” (अल्पा., रू.भे.) 
उ०--सुंदरि चोरे संग्रही, सब लीया सिशुगार । नकफूली लीधी नहीं, 
कहि सखि कवरणा विचार । -ढो.मा. 
नक्षबेसर-सं०पु० [सं ० नक्र--वेसर>-लम्बोतरा या सुराहीदारु मोती ] 
स्त्रियों के नाक में धारण करने का आभूषण विशेष। 
उ०--१ नाक नवल्ली नारि र, नकबेसर घणा नुर। मोती पग्रहिया 
चांच मर, जांणक कीर जरूर ।--बां-दा 
उ०--२ बनी ए थांने ल्यादां सांचा मोती, थे क्यां मैं बेठ  पुवात्ती । 
बनाजी मैं फीणी में रे पुवाती, चकबेसर बैठ जड़ाती । ए थारो बोर 
जड़ाऊं टीकौ, थे काढ़ घूंघटी तीखी ।--लो.गी 
उ०--३ मग्रमद कुंकमचंद मिक्, द्रग श्रंजल छवि दीन । नकचेसर 
भमकत किनक, लाग पांनस सुख लीन । 
--बंगसीरांम प्रोहित री बात 


हे 


रूपण्भे०--नकवेसर । 
नकर--देखो 'नक्त' (रू.भे.) उ०--जा रे नकर कर देखियौ थंगे । 
चक्राक्तत-वि० [सं० नक्र--आकृति]| मगरमच्छ की श्राकृति वाला । 


शान की 
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है ( ह डे पु चक रू 
धशिणक . देश पििश्य को इुंशओ) दर कोर गम कीपषापगयरक अंग 
[ ब्ू के ॒ ४ ०" 
शा निंदा हश हफडश मर । दड्िदिंशर मशष ने दर्णो पोई, परुरे 


शकश-मल्म्पा रू [प्र* ६ मृत यपनू को पेश वर उसके घरसार दनाई 
पु 
हैं. यह पधण मे मशाक मोदी घमस, गृर्मम होगा गम नहों । 
धमश्दि हत देसी घवा, हर साझा रूम नहीं ।--छ.का 
३ प्रदा राय सिरसा धदि को घगार्थ: प्रतिलिति, है स्वांग. 


अकलरा+क, ९, 
€ धरमा क्‍ार हास्य वा झा: 


के 


४ मजारा। जमे--कपू नशया हरी हो, सुठापों तो भोरो भी घावेला । 
व्रिव्प्र०--मारगी, इतारगी, करती, करायणी, बणणी, बणा- 


मश्ाधी-दि० [प० नशे +- राष्प्र>घो] नझत करने बाला, नवकाल । 

सेश्गगयीह-संत्पु6 [प्र० नर +-फा० नवीस) दुसरे के लेगों की नके 
बरतने बाता (प्रयापतों) । 

गवरानपीसोी-मंव्सभी ०--दूगरे के सेयो को नवःल करने का 
(परालनी) । 

मेष तयड़ी-मब्स्योी ०-- यह बही जिमयें दुकानदार उधार संबंधी छेन-देन 
या हलिसाय रगासा है । 

सेव लियौ->दैसी नरगालियो (रू,भे,) 

मश्लो-वि० [प्र०] | नकल कर के बनाई जाने बाली, कृत्रिम, बनाबवटी, 
२ शो भगसी ने हो, सोटा, जाली, झूठा । 

मश्प्यौ-- देशों “नरगस्तियों' (रू.भे.) 

मदपादछ-संन्पु० [सं० मक़-न-वालः] नाफ के भीतर के बाल । 

मकपेगर-- देशो “नकदेसर (रू.भे.) 
उ०--९ श्रव्ग-खवाा वांटछ सारीसा। 
एम | मंभ्रम 'मूर' तुप्राली समवह | जुई 


काप॑ 


अ्रपिध्रांस प्रत प्रंजणा 


हीं नकयेप्तर जेम । 
+सद्वर्या भूलो 
छ छक्क तणाउ विचारत 


नदवेसर, मद झ्राविया उयाही मंदर्गंध । 
>महादेव पारवतोी गे वेलि, 


[प्र० नवश] बेल-बूटे, उभरा हुभा चित्र या फुलपत्ती का 
बट काम जो जियो वस्तु पर गोद कर बताया जाप। 

घ०--म बरही बांग भान री छे । ताइ रा बढ़, पीतट रा मरता, 
बता गहयेल दागी रा पछ, रांगपरे सो पड़ियोड़ा, स्से रा सोने रा 


घुण्--२ उदमाद हरई छित्र देख प्रनोपम, 


ग्रंप । वॉना जडित परट्टिरों 


शरात-यमं 6 पु० 


मश्य छै।-रा-सा-मं 
मश्महार-दि० [पि० नक+फा० दार] झोद झूर या कलम से सोने, 


पाई के देव-इंटो बाला, नयहामीदार । 
उ०--मोने झूप्रे हे गरबाय वोौबी बरी, मफ्सदार जांणों गोड़िये 
गाए सांधी शीदी हो ।+राज्ा-मं 

गश्म् दियानस »एु० [प० गग्ध +-बंघ) मुसतमानों के सूफी मत के 
बडहीरो वा एश सम्प्रदाय हों पहलवानी भी करते हैं (मा.म.) 
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गरारोे 


द्ज्पे लाए [३ नशा - पा० 

पाला 
रूजभ०--मयपानवास । 

नकसानयोसो-से व्स्पो 6 [प्र८ नमशा--फाल 
फाय | 


गेयोरा) किसी प्रकार का 


गषोपती] नगशा बनाने का 


रूणभे०--नयमानयोसों । 
सक्सोर-संब्पु० [सं० नफू+-शिसा] साक से बहने वाला रक्त । 
मत्भे०--मरफीर, नफ़रेर, नसी र, नसेर । 
मरुसौ-देसो 'सक्‍मो! (रू,भे.) 
नक्ांम- देगी 'निताांम! (ह.भे.) 
उ>>पणों सरोप रहे कर फेरा, फोजां साह तशी शौपोरा । शागम 
निस दिस विद्विस प्रंधेरा, हालश सोध नक्राम गहेरा ।--रा,रा, 
मका-देशो 'निका' (रूथभे.) 
उ०- प्रसपत ए॒द् प्रवनि झाहुह्ियां, धारा भड़ियां सहे धफा। घगा 
पड़ियां सांकडियां घड़ियां, ना धीहड़ियां पढ़ी गंफा --द रसो श्रादौं 
नकाय-संल्स्त्री० [प्र०] मुह लिपाने के शिए सिर पर रे गले तक डाला 
जाने वाला महीस-महोीन रंगीन संप्ट या जाली का बना हएुप्ा 
टुकड़ा । सूर्तां सूर्ां, बिना हिल्सां ईं घोष्टी-चोटी भ्रापियों 
ऐोलार देख्यो तो दरवाज रे मसला फांनी मूंदा पर फाछी सकाय 
हिय्रां भर हाथ में छूरो लियां एक मूरत ऊभी ही ।--रातवासी 
नकार-सं०्पु० [सिं०] १ निषेध राचक दाब्द, 'गॉ या नहीं का बीधफ 
एञद, श्रस्वीकुत । 
०--मंत्र माया लालच लिया, तिसको लिया लिलाट । रताग मदर 
लियां रहै, भरो संगम रो घाट ।--बां-दा, 
२ ना वर्गों । 3०--एक बरग में ऊपना, सूंम कहे 
हरे दकारियी, दोलत थंभ नकाए ।--वां.दा 
३ कूपणा, कंगूस, ४ देसो 'नगरारों' (महं,, ए भे.) 
उ०-नफार घुबधुवर्ष नकीन बोलते नहीं। एणंक राग बग्ग थे सु 
अंब सोलते नहीं ।+-अजा, 
भ्र्‌ देखो 'निकार (रू,भे.) 
६ छंद घास्त्र में नगगा का एक नाम । 
झूण्मे०--नंहकार । 
प्रत्पी०--नकारो, नावारठ, माकारो, नागारी । 
मफारधघांनोी -देगी नगारसातो' (€-भे.) 
नकारघी-देसो नगारची! (पू.भे.) 
सकारणी, नकारबौ-देखों 'नाकारणो, नाकारबो (रू.भे.) 
मदारो--? देखो नकारा (प्रत्वा,, सम.) 
छ०--पदम हर सीट सादूछ उप्रवटय्गो, समयर्डा दिये नस सक् संत । 
जम तर्गा मृछ जस सिलक दोधी जकी, सहारा ऊपर धूछ नि (रा) । 
-“+ तिलीकजी बारहठ 


3छ0---४ क् 
प्‌ 


कप्तार । दोलत 


२ देगा 


६ 


प्रो ( म्र्र््न ) 


भनकाछ 





नकाव्व--देखो निकात्श (ल.भे.) 
नकाछी--१ देखो 'निकाछ' (अल्पा., रू.भे.) 
२ देखो “निकाहछो' (रू.भे.) 
नकास--देखो “निकाह” (छ.भे.) 
नकासणो, नकासबौ-क्रि०श्र ० [सं० निष्कासन्‌] निकलना । 
उ०--झोप॑ लपेटी भझ्रपार सीस वागोौ घोरादार अंगां । कुछ 
ताज पैठां जोत नगारीं करूर | श्रावक्ां दढ्ां में 'म्यारा' प्रकासियों 
रीत एही। सांव्क्ां वादक्ां मांहे भकासियो सुर । 
--मयारांम दरजी री बात 
तफासी-सं ०स्त्री ० [भ्र० नवकाशी ] १ किसी वस्तु श्रादि पर खोद कर 
बनाये गये वेल-बूंटों झ्रादि का काये । 
२ उपयु कत विधि से बनाए गए बेल-वबूटे श्रादि । 
रू०भे ०---नक्का सी, नखसी । 
३ देखो 'निकासी” (छरू.भे.) 
मकासीदार-वि० [श्र० नवकाशी---फा० दार] जिस पर नवकाशी की गई 
हो, वेल-बूटे दार । 
रूण्भे०--नवकासीदार । 
तकात्तो--देखो 'निकाछो” (रू,भे.) 
नकी-वि० --१ निदिचत, हृढ़, खरी. 


२ देखो “नकूं (रू.भे.) उ०--नकी खेह लागी रही देह नोकौ, तसूं 


नागणी गाय रो चंद्रटीकौ ।--ना.द. 
क्रिग्वि०--१ निश्चय कर के, निःसंदेह, जरूर, प्रवद्य । 
नफीतताघ, नकीताहाध-सं०पु ०--एक तालाब जो भ्रावू पव॑त पर स्थित 
है, जिसे हिन्दु लोग तीर्थ स्थान मानते हैं । 
रूण्भे०-- नवकीतक्काव । 
नफोब-सं०पु० [भ्र०] १ राजा-महाराजा की सवारी के समय श्रागे 
आ्रावाज लगाते हुए चलने वाला चौवदार, २ दरवार के समय बाद- 
घाह से भेंट करने के लिए जाने चाले का नाम जोर से पुकारने वाला 
व्यक्ति। 35०--१ फिर नक्कीब चहुंतरफ, एम बक कहै श्रावाजां 
वेग चढो बेढकां सजे जुध काज सकाजां ।--सू.प्र. 

०-२ धम घम बागे त्रमाग्ां, हुव॑ चकीयां हल्ल । सादां श्राजे 
सम्मछी, कितियांसी करनल्‍ल ।--प्रलवर मरेस बरुतावरसिह 
रू०भ०--नवकीय । 

नफीर--देखो 'नकसीर” (रू.भे.) 

नकुछ-सं०१० [सं० नकुलः] १ राजा पांडु के चोथे पुत्र का नाम (डि.को.) 
२ गिलहरो के भ्राकार का किन्तु उससे कुछ वड़। और भूरे रंग का 
एक मांसाहारी जंतु विशेष जो चूहों श्रादि को खा कर पेट भरता है। 
सांप को मारने के लिए यह विश्ञेष रूप से प्रसिद्ध है (डिं.को.) 
रू०भें०--नतउछ, नकुली, नकुलु । 
अल्पा ०--नवल्ियौ, नौछियो 

' नकुलांध-सं०पु० [सं०] मेत्र का एक रोग, जिसमें वस्तुएँ रंग्र-बिरंगी 


- १६७७ 


नपकासीदार 





दिखने लग जाती हैं और श्राँखें नेवले की तरह चमकने लगती हैं । 
नकुछोस-सं०पु० [सं० नकुलीश] तं॑ज्िकों के एक भेरव का नाम । 
नकुलु--देखो 'नकुछ (रू.भे.) के 
उ०--चउपउ नकुलु असंघठ थाइ, सह॒दे वारह नरवइ गाइ । 
- ः ५ -+पं.पं.च. 
नकूं-अ्रव्यय [सं० नखलु, प्रा० णवखु | १ कुछ भी नहीं, नहीं । 
उ०--करे जकौ करतार, नर कीधो होवे मक । सह खावे संसार, 
मन रा लोडू मोतिया |--रायसिह सांदू 
२ कुछ भी | 'उ०-+देस सिंध 'ऊनड़' दिया, दीधो सिर जगदेव। 
बांका जस रे वासते, दाता नकूं श्रदेव ।--वां.दा. 
रूणभे०-- नकी, नकौ । 
नफेर--देखो “नकसीर” (रू,भे.) 
नकेल-सं०स्त्री ० [सं० नक्रमु--रा०प्र ०एल] १ ऊँट की नाक में बंधी 
लकड़ी या धातु का टुकड़ा जो रस्सी बांधने को डाला जाता है । 
उ०--१ भकेलां नके धात गोछां नुखरत्ता। रसे बांधिय खोलिया 
कोप रत्तां ।--रा.रू 
०--२ मौहरी डोरी रेसमी, मौखी चंद सकेल । रुूपाछृक फण 
नाग रंग, बाक॒ृक जुंग बकेल ।--स्‌.प्र 
रूणभे०--नाकेल । 
श्रल्पा ०--नाके लियौ, नाकोलियौ । 
नकेवक्क, मक्षेवक्वौं-देखो “निकेवक्ौ/ (रूमे) | 
उ०--१ पड़यां पग देवक थंर्प्रमांएा । मकेवछ पिंड श्रंद्रां प्रहार | 
“मभे.म 
उ०--२ इश भाव में अर पाई एक कोई री देवणी नहीं, साफ 
नकेवकोी --रातवासो 
नक-प्रव्यय [सं० कर्ण, प्रा० कण्णा, रा० कन्‍्ले वरंविपयंय तक] निंकट 
समीप, पास | उ०-पांच कोस पांचेटियौ, इग्यार आलास । नानांणी 
म्हारो नके, समपों सोडाबास ।--महादांन महड 
रू०भे०--नखें, नखे। 
नकौ--देखो 'नकूं! (रू.भे.) उ०--दासरथी सुखदाई सुंदर, नरम पणगां 
सुर नर आानूप। नरका मिट जन तारे सकौ,' भाख ' पंयोध प्रभाकर 
भूप ।--र.ज.प्र- ;$ ' 


'नक्क--देखो 'नाक! ( मह.;-रू.भे.) 


नवका रंची --देखो 'नगारची' (रू.भे.) 
नवकाल-वि० [आअ०] १ नकल करने वाला 
२ वहुरूपिये. ३ भांड। गे 


४; सवकालोी-सं ० स्त्री ०--- १ नकल करने का काम, 


२ वहुरूपियों का कार्य । 

३ भांड-विद्या । 
सबका सी--देखो 'नकासी' (रू.मे)) |. इक 
तंक्कासीदार --देखो 'नकासीदार! (रू.भे.) पं 


.. . मवकीतकाव. 





-«- सक्‍्क्रीतक्रांब--देखो 'नकौतकाव' (डू.मे.). 
. मककीद--देखो 'नकीब! (रू.से.) 
उ०--घण हल गयंद वजि घरर घोर | सहनाय तूर नश्झीय योर । 
--सू.प्र 
नवकी-सं०पु० [देश०] भागूषणों पर खुदाई के काम में सफाई लाने का 
एक श्रौजार विश्वेष | (स्वर्रंकार) 
नक्‍श्नत्त--देखो “नक्षत्र” (रू.मे,) 
सक-सं०्यु० [िं० मकर] है संगरमच्छ, पड़ियाल (डि.को.) 
3०--कजाकां भहीां दौड़ियोँ रूप कंसो । “पभौ नक्र वोछोड़या चक्र 
भसी ।--रा.ह, 
२ काला, दयाम७& (डि.को.) 
[पिं० मक्म] ३ नाक, सासिका । 
; , रूणमै०--नकर, सक़्रा । 
नफ्र-केतन-संन्पु०्यो० [िंण० नक्र:--केतनम] मगर की ध्वजा यात्ता, 
कामदेव (डि.फो.]) 
मक्रण--देखो “नक्काँ (छ.म्े.) 
3४०--हेरण नक्रण यह सुदरसणा हरोछी। पाय तंता गरण छिंद 
! प्रपाक्क ।--र.ज.प्र. 
मसंबसो-सं०पु० [म० नवशः] १ रेखाओं द्वारा भाकार वे सीमादिका 
निर्देध, मगज्ा, २ फिसी पदार्थ का स्वरूप, भाकृति, चाल-ढठाल ॥ 
रूणमे०--नकसो । 
मक्षश्र-सं०पु० [सं०] १ प्राकाश (खगोल) में स्थित थे तारक-पुंज या 
वहारकनुच्छ विशेष जिनके मध्य कांतिवत्त है। 
वि०वि०--ये तारक-पूंज सूर्य वही परिक्तमा नहीं करते भौर सूर्य की 
परिक्रमा करने वासे ग्रहों से भिन्न हैं। प्राकाश में इनकी स्थिति, 
परस्पर दूरी धादि हियर जान पड़ती है। हमारे सूर्य भौर ग्रहों को 
भ्पेक्षा ये बहुत ऊँचे या दूर तथा बढ़े माने जाते हैं। ऐसे दो-चार 
पास-पाप रहने वाले तारों की घ्थिति का ध्यान कर के उनको झ्दा 
पहचाना जा सकता है। प्रतः सुविधा फे लिए इन पाप्त-पास रहने 
वासे तारों से बनने वाली विश्विप्ट भ्ाकृति को देख कर उसके प्रनुतार 
नाम रख तिया गया है। 
धन्द्रमा इन तारक-पुंजों के मध्य से गमन करता हुप्ना लगभग 
२७-२८ दिन में पृथ्वी की परिक्रमा कर लेता है। घुंकि एक-एक 
हारक-पुंज या तारक-गुच्छ एक-एक नक्षत्र हैं भतः पूरे दत्त को नक्षतर- 
बअकर कहते हैं। इस चक्र में पढ़ने वाले नक्षत्र २७ माने गये हैं किन्तु 
एक भमिजित नक्षत्र भौर है जो उत्तरापाद़ा नक्षत्र के चतुर्य चरण 
झोर श्रवष्ठ नक्षत्र के ५५ भाग के भन्तगंत भा जाता है। प्रतः 
विद्धिष्ट गएना में हो इसे प्रसंग मान कर कुल २८ नक्षत्र गिने जाते 
हैं किग्तु साधारएतया नक्षत्र २७ हो माने गये हूँ। [पृ० छं० १६७६ 
एवं पृ० सं? १६८० पर विवरण देख) 
घाख्मासों का नामकरण मी नक्षत्रों के प्राधार पर हुमा है। 
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मम औ ० + बात आर मकओ हज व पक वकिट बलि लि रिआ सत्र ०. 
चद्धमा का पूर्णे होना पूछिमा कहताया। जिस मश्त्र के घासन्त 
चन्द्रमा पुण होता है उसी के नाम के झनुसार उस मास का साम- 
करण किया गया हैं। जैसे--दिन्रा से चैत्र, विशासा से मैशाल 
प्रादि। 

पृथ्वी भपने पक्ष पर धूपती हुई सूर्य को परिक्रमा एक वर्ष में 
पूर्ण करती है। इस कारण ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य एक-एक 





जक्षत्र पर कुछ काल तक रहता है। भतः ये ही नदात सौर नद्षत्र भी 


कहलाते हैं। 

चूंकि नश्तत्र भी स्थिर हैं भौर सूर्य भी स्थिर है फिग्तु प्थ्यी 
प्पने ग्रक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। भर: पृष्चो 
वालों को सूर्य के प्रकाश के कारण जो नक्षत्र दिशाई नहीं देता है 
उसी नक्षत्र पर उस काल के लिए सूर्य माना जाता है । दुछ कास के 
पक्चात्‌ पृथ्वी प्ण्डाकार वृत्त पर श्रागे बढ जाती है भ्रतः यह गक्षत्र 
पुनः दिखाई देना शुरू हो जाता है भौर उससे ध्रागे वाला मध्षात्र 
दिल्लाई नहीं देता है। प्रत: तय यह माना जाता है कि सूर्य भ्रमुक 
नक्षत्र पर से हट कर उससे प्रागे वाले पर भा गया है। वास्तव हें राय 
हटता नहीं है; पृथ्वी के ही भ्रपने यृत्त पर झ्रागे बढ़ती रहने के कारण 
ऐसा होता है । तात्पर्य यह है कि पृथ्वी को दैनिक (पपने घध्षा पर 
घूमने की) तथा यापिक (प्रण्डाकार वृत्त पर सूर्य की परिक्तगा करते 
की ) गतियों के कारण क्रमशः एफ-एक नक्षत्र सूर्य की भाड़ में ग्राता 
रहता है भौर दिखाई नहीं देता है। भ्रतः तदनुतार सूर्य उन भक्षत्रों 
पर माना जाता है। वर्ष पूरा होने तक क्रमशः सभी नक्षत्र, प्रत्येक 
लगभग १३ या १४ दिन के समय के लिए, सूर्य की प्राड़ में भा जाते 
हैं भौर हस प्रकार सौर-नक्षत्र कहलाते हैं । 

राजस्थान में वर्षा बज्ञान में इस सौर नह्षात्रों का विशेष 
महत्व है । निम्न दोहा प्रश्मिद्ध है-- 

'म्िगसर बाव न वज्जियौ, रोयण तपी ने जैठ । 
कथा मे बंधि भूंपड़ी, रहतां बड़ला हेठ वा 

उयेष्ठ मास में जब रोहिणी नक्षत्र पर सूर्य होता है तथ मंदि 
तेज गर्मी न पढ़े, तत्पश्चात्‌ मुगदिरा नद्षान्र पर सुर्य होते पर यदि 
तैज वायु न चले तो वर्षा न होगी । भरत: उक्त दोहे में एक नारी भपने 
पति को कहती है कि है पति ! फ्ॉपड़ी मत बांधना, बटवुद्दा फे नीचे 
ही रहेंगे प्र्यात्‌ वर्षा के प्रभाव में निर्वाह के लिए दूसरे स्थानों (जैसे 
मालवा श्रादि)] पर जाना पड़ेगा अर्दा वक्षों के नीचे ही रहना पड़ेगा । 
यो भी कहते हैं कि 'रोयएण तपणी प्रर मिगसरा वाजणा' प्र्धात्‌ 
सूर्य के रोहिणी नक्षत्र पर होने पर तेज गर्मी पड़नी वाहिए ग्रोर सूर्य 
के मुगश्षिरा नक्षत्र पर हीने पर तेज हुवा चलनी चाहिए । यदि ऐसा 
नहीं होता है तो प्रकाल का लक्षण माना जाता है । 

मृगदिरा के बाद प्रार्द्रा नक्षत लगता है। उसके लिए यह 
प्रसिद्ध है कि-- 'प्रादरा भर खादरा/ श्र्षात्‌ श्रा्द नक्षत्र के समय में 
कुछ वर्षा हो जाती है जिससे साधारण गदड़े झ्ादि भर थाते हैं 


बच 


निम्न तालिका में उक्त प्रत्येक नक्षत्र (तारक-गुच्छ) का नाम, उस समूह में होने वाले तारों को संख्या, प्रत्येक गुच्छ से बनने वाली 
विशिष्ट श्राकृति का नाम व उस नक्षत्र के देवता का नाम दिया गयो है ! 


नक्षत्र - तालिका 
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नक्षत्र में | 
हक (रजस्थानी मे संस्कृत नाम तारों की. . झाकृति नाम आकृति नक्षत्र-देव का नाम 
संख्या मल न 
0 (२) (३) तन का से 8) उन (७) 
१ | असनी, अस्विनी अ्रश्विनी ३ | घोड़ का मुख है | भ्रविवती कुमार 
२ | भरणी भरणी ३..| थोनि. है पी यम 
३ | किरती कृत्तिका ६ | नापित क्षुरा, उस्तरा.: # | सेग्न 
४ | रोयण रोहिणी | ५ | .गांडी ह 4 ब्रह्मा 
५ | सख्रिगः हिरणी मृगशिरा, मृगशीर्ष | है | हरिण-मुख 5 चन्द्र 
६ | आदरा श्रार्दरा | १ | मरि ८ रुद्र 
७ | पुनरस पुनर्वेस्‌ हैं. | चर रे अदिति: 
८ | पुख पुष्य है धनुष पर चढ़ा हुआ तीर | “| टेहस्पति 
६ | अंसलेखा अइलेषा | ६ | चक्र 5 से 
१० | द्वात, मघा मघा ५ | दात्र, हंसिया ४, | पितर 
5 शक्ल है | खाट, चौरपाई ! ४ .() > 
१९ | उतरा फागुणी उत्तरफल्गुनी २ 4! | अयमा (सूर्य) 
१३ | हस्ता हस्त ५ | हाथ का पंजा “| खा 
१४ | चिड़कली, चिड़ी, स ली | चित्रा १ | मोती त्वष्टा (विश्वकर्मा) 
१४ | स्वात, स्वाति स्वाति: १ प्रवाल वायु. 
5६ | तोरखियी विशाखा ४ | तोरण इंद्राग्ती (इंद्र एवं अग्नि) 
१७ | प्रनुराधा अनुराधा | ४ | मरिण मिश्र (सूर्य) 
श्र | जेठा .ज्येष्ठा ३ | कुण्डल शक (इंद्र) 
2 ५ आर मूल ११ | सिंह की पूंछ 6 विऋति (राक्षस) 
२० । प्रवा खाढ़ा पूर्वापाढ़ा २्‌ क्षीर (जल, उदक ) 
२१ | उत्तराखाढ़ा, आउगाल. | उत्तराषाढ़ा ३ । ताला घिद्वे देवा 
अभिजित अभिजित ३. | सिंघाड़ा | विधि (विधाता) 
२३ | कावड़, सरवरणा ण 
२४ | धनिस्ठा कक) हि हा री री 
वसवः (शआ्राठ देवता विश्येप) 
२५ , सतभिखा शतभिपा _ १०० | मण्डलाकार वरुण 
चर पूरवा भाद्रपदा पूर्व भाद्रपदा । सकल शितर श्रज चरणः (रु) - 
उतरा भाद्रपदा उत्तर भाद्रपदा श्रहिुध्न्य (रुदर) 
3 | रेवती रेवती ३२ 


माला हे | पूपा (सूर्य) 
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नक्षत्र 


१६८१ 


नक्षत्र-घारो 
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इसका संबंध पूर्व के रोहिणी भ्रौर मृगक्षिरा से भी जोड़ा गया है, 
यथा--- 
'रोयणशी तप, मिगसरा वाजे 
तौ श्रादरा अरणची त्तिया गाज 

प्र्थात्‌ रोहिणी नक्षत्र में गर्मी पढ़ने और मृगश्चिरा में तेज हुवा 
चल जामे के उपरांत तो श्रा्द्रा नक्षत्र में बादल अ्रवश्य गरजते हैं भोर 
वर्षा करते हैं । इसके विपरीत यदि मृगद्षिरा नक्षत्र के समय में तेज 
हवा न चल कर उससे श्रागे वाले भ्रार्द्रा नक्षत्र के समय में चल जाती 
है तो यह भी श्रकाल का लक्षण माना जाता है। यथा--- 

आाद पड़िया वाव, 
फूंपड़ भोला खाव' 

श्रार्द्रा में हवा चल जाने से भोंपड़े कोला ही खाते हैं श्र्थात्‌ 
वर्षा नहों होती है । 

श्रार्द्रा के पश्चात्‌ पुत्वंसु नक्षत्र सू की आड़ में आता हैं या 
यों कहा जोता है कि सूर्य पुनर्वेसु नक्षत्र पर आता है । इसके लिए 
प्रचलित है कि--'पुनरस भरे तक्ाव' अर्थात्‌ पुनवंसु के समय खुब 
वर्षा हो जाती है जिससे तालाब आदि भर जाते हैं। 

पुनवंसु के पश्चात्‌ पुष्य नक्षत्र पर सूर्य भ्राता है। श्रतः प्रच- 
लित है कि 'पुख भांग गायां रो दुख' श्रर्थात्‌ इस समय तक इतनी वर्षा 
हो जाती है कि गायों को घास के श्रभाव का दुख प्रतीत नहीं होता 
क्योंकि पर्याप्त वर्षा के कारण घास बहुत पैदा हो जाता है। 


तत्पव्चात भ्रश्लेपा मक्षत्र लगता है। इसके लिये कहा जाता है - 


कि 'प्रसलेसा सावदेसा' श्रर्थात्‌ इस समय सब स्थानों पर वर्षा हो 
जाती है । 


समय तक वर्षा होती रहती है भौर यदि मघा के प्रारम्भ में तेज वायु 
चल जाती है तो फिर वर्षा नहीं होती ओर घृल उड़ती रहती है । 
अन्त में यह कहा जाता है कि--अगस्त ऊया श्रर भेह घरं 


पुगा” उन दिनों भ्रगस्त्य तारा उदय होता है । उसके बाद प्राय: वर्षा . 


नहीं होती है। भ्रत: अगस्त्य वर्षा की समाप्ति का सूचक माना जाता 
है। ऐपा उल्लेख गोस्वामी तुलसीदासजी ने *रामचरितमानस' में भी 
किया है, यधा--- 

“उदित अगस्ति पंथ जल सोषा' 
२ क्रांतिवृत्त के प्रत्येक १३ झंश २० कला के विभाग का नाम | 
वि०वि०--इस प्रकार क्रांतिवृत्त के २७ विभाग होते हैं । 
३ पंचांग का तृतीय झंग- 
४ त्तारा। 
छण्भम०--नवखमत्र, नख, नखत, नखतर, नखत्र, नखित, नखित्तर, 
नखित्र, नर्यत, नछुवत, नाखत, नाखित, नाखितर, नाखित्र, नाख्यत्न, 


श्रश्लेषा के बाद मधघा नक्षत्र लंगता है। इस समय कहा जाता , 
है कि---मघा माचत मेहा के उडत खेहा' श्र्थात्‌ मंधा के लगते ही 
यदि भेह बरसना प्रारम्भ हो जाता है तो इसके १३-१४ दिन के 


निखत, निखतर, निखन्न । 
नक्षत्रणण-सं ० पु ०यो ० [सं०] फलित ज्योतिषानुसार कुछ विशिष्ठ नक्षत्रों 
का पृथक-पृथक समूह या गण 
वि०वि०--वहत्संहिता के अनुसार ये गण भिन्न भिन्न नक्षत्रों के समृह 
से सात माने गये हैं जिनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं--- 
१ स्रुवगण--इसमें निम्नलिखित चार नक्षत्र सम्मिलित माने गये हैं 
१ रोहिणी, २ उत्तराषाढ़ा, ३ उत्तर भाद्रपदा और उत्तर फल्युनी । 
श्रुवगण के नक्षत्रों में अभिचक्र, शान्ति, वृक्ष, नगर, धमें, बीज भोर 
ध्रुव कार्य का आरंभ करना उचित माना गया है। 
२ तीक्षण गणा--इसमें निम्नलिखित पांच नक्षत्र संम्मिलित माने गये 
हैं। मूल, आर्द्रो, ज्येष्ठा और झदलेदा | इन नक्षत्रगेण के नक्षत्रों के 
स्वामी तीक्ष्ण माने गये हैं। इन नक्षत्रों में अभिघात, मंत्र साधन, 
चेताल, बंध, वध और भेद संबंध कार्य सिद्ध होते हैं । 
३ उग्र-गण--इसमें निम्नलिखित पांच नक्षत्र सम्मिलित माने गये 
हैं । पूर्वाषाढा, पुर्व-फल्गुनी, पुर्व-भाद्रपदा, भरणी झौर मधा | इन 
नक्षत्रों में, उजाड़ने, नष्ट करने, शठता करने, घंधन, विष, दहन शौर 
शाखा घात आदि कार्यों की सिद्धि के नक्षत्र उपयुक्त माने गये हैं । 
४ लघु गए--हस्त श्रश्वनी भ्रौर पुष्य के समूह कों कहते हैं। इन 
नक्षत्रों में पुण्य, रति, ज्ञान, भूषण, कला, शिल्प भ्रादि के कार्य करने 
में सफलता मिलती है । । 
५ मृदु गणा--श्रनुराधा, चित्रा, मृगशिरा और रेवती के समूह का 
नाम माना गया है। इन नक्षत्रों में वस्त्र, भूषण, मंगल, गीत शौर मिन्र 
श्रादि के संबंध हिंतकारी और उपयुक्त माने गये हैं। 
६ मुदु तीक्ष्णश-गण--विज्ञाखा भ्ौर कृत्तिका के समृह को माना गया 
है। इनका फल मृदु श्रौर तीक्ष्ण गणों के फल का मिश्रण माना 
गया है । 
७ चर-गणा--श्रवणा, घनिष्टा, शतभिषा, पुनर्वेसु श्ौर स्वात्ति के 
समूह का नाम माना गया है। इन नक्षत्रों में चर कर्म करना उपयुक्त 
माना गया है । 
रूण्भे०--नखतगणा, नखत्रगणा । | 
नक्षत्रवक्र-सं ०पु० [सं०] क्रांतिवुत्त के आस-पास स्थित नक्षत्रों का समूह, 
राशिचक्र । 
रूण्भे ०---नखत-चकर, नखत्रचक् । 
सक्षत्रदरस-सं०पु० [सं० नक्षत्रदर्श] १ नक्षत्र देखने वाला, 
२ ज्योतिषी । 
नक्षत्रदांन-सं ०पु० [सि० नक्षत्रदान] भिन्न-भिन्न नक्षत्रों में भिन्न-भिन्न 
पदार्थो' के दान का विधान | जैसे--रोहिणी नक्षत्र में घी, दूध भौर 
रत्त, मृगशिरा नक्षत्र में बछड़े सहित गौ आदि १ 
रू०भे ०--नखत-दांन । 
नक्षत्र-घारी-वि० [सं०,नक्षत्र-घारिन्‌] श्रेष्ठ नक्षत्र में जन्म लेने बाला, 
भाग्यशाली । रू०भे०--नखत-घारो, नखत्तर-घारी । 


शहर 


गशजपोनि 
न की मम मन अल जम कम मन मम मम मकर जी मल मत कम लशििक 
होतो है । मया--यरा, यदय, तारा, योनि, प्रएमभो, गएमेन्ी, भकर 
घोर नाड़ी । 


है रा ० '# लक अचऋओ 
# ककार--अटा जय दे | 


नेशिदयति-मंत7० [सं० | भन्‍्टमा । 


काल 4.७ 
>मे6--मरानन्पतति । 


दम स्थित है 

सब्यो० [संत नक्षत्रपुर्ण]ं फलित ज्योतिष में भिन्न-भिन्न 
की झरीर के मभिन्ननीः ने कर कल्पना भिया हुप्ता पुरुष 

अिंगड्ा गत गोद प्रास्ति मे उद्ेश्य से किया जाता 

इमका भय चर कुष्णा प्रध्दमी को जब कि चद्मा मूलनक्षन्यवत 

दि, किया जाता है। दिन भर उपयास किया जाता है तथा विष्णु 

घोर नक्षत्रों वी पूजा वी जाती है। इस ब्रत को नद्यत्र पुरुष के पैरों 

याले स्घान में जिसवा नक्षत्र मत्त है, प्रारम्भ कर के प्रति मास हर 

एड प्रंय का नक्षत्र के नाम में भी ब्रत करने का विधान है। 


तरफल्यूगो घोर पूर्य फल्गुनी को गृत्य, कृतिका को कमर, पूर्व- 

भादपदा ग्रौर उत्तर-माद्रपदा पराश्ये, रेवतो को कोख, अनुराधा को 
दातो, घनिष्ठा क्री पीठ, विद्यागा को बांह, हस्त को हाथ, पुन्वेध्ु 
यो उंगलियां, पस्लेपा को नासून, ज्येप्ठा को गरदन, श्रवण को 
बात, पुण्यईकों मुस, स्वाति को दांत, शतमिपा को हास्य, मघा को 
नाक, मृगशिरा की ग्रांख, चित्रा को ललाटद, भरणी को सिर और 
ध्राद को बाल मान कर कल्पना की गई है 
शण्भे०-नरातर-पुरण । 

मक्षत्रभोग-संण्पु० [सं०] ग्राकाद में परिञ्रमण करते हुए चंद्रादि ग्रहों 
थो २७ नद्ात्रों में मे प्रत्येक नक्षत्र-विभाग में परिभ्रमण करते हुए 
समने साला समय जो प्रत्येक ग्रह के लिए पृथक-पृथक होता है । 
झूणभें०- नसत-भोग । 

नश्षप्रमाव्या-संव्स्त्री० [सं० नक्षत्र माला] १ सताईस मोतियों का हार, 
३ नह्षत्रों ती पंचित या श्रेणी । 
सूल्मे०-+ नगातमाछ, नरात्मात्ा, नखथमाछठ, नखत्रमाछा, 

नशित्रमाठ, नसित्रमाहा, सासतमाठ, नाखतमाह्ठा, 


नाममपमाला ॥ 


नासखपमाछ, 


मशषप्रपाज्श-संब्पु० [सं०] ग्रहों झौर नक्षत्रों श्रादि के दोषों को श्ञान्ति 
बरागे बाला, याद्ाग । 

गशबधोग-सेंन्पु० [सेन] नद्गात्रों के साथ ग्रह का योग । 

गदाप्योनि-स ब्यून्यौ० सं) फलित प्योतिय में विश्विष्ट नक्षत्रों के 
गममार विशिष्ट धारिएयों की कल्यित योनि विद्लेप । 
पिदि०-- पिया 


#् 


सम्बन्ध म्थिर बारते समय ज्योतिष संबंधी जिन 
2 उनमें चौथी बात योनि को 


एाट बाठो दर विचार शिया लात 


ग्रेनि तालिका 


चरय 


क। 


क्षत्र योनियों की परस्पर 


त्त 


| 
। 
| 
| 
॥ 
संहिता के प्रनुसार मूल नक्षत्र को नक्षत्र पुरुष के पाँव, 
प्रश्यिनी सौर रोहिणी को जांघ, पूथषाढा और उत्तरापाह्ा को उरु, 
छठ + 
। 
्‌े 
| 
ड़ 
4 
| 


रझ नहाणोों की १४ योनियों में कल्पना की गई तातपप 
यह है कि दो नहत्र एक योनि के माने जाते ऐँ तथा उस योति का 
दूसरे दो नक्षत्रों की किसी धन्य गोनि पिशेष से जो उसके विरद्ध 
हो, वर माना जाता है 

निम्न तालिका हें सात गोनियों प्रौर उसके नक्षत्रों के गाम के 
सामने परस्पर बेर होने बाली क्रमश: दूसरी सात योनियां भौर उनके 
नक्षत्रों के नाम दिये गये हैं-- 
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यदि वर-कन्या समान नद्षत्रयोनि के हों जैसे श्रश्व नक्षत्रयोनि को बेर 
और श्रश्व नक्षत्रयोदि की ही कन्या तो विवाह संबंध करना श्रेष्ठ 
होता है; यदि बर-कन्या विरुद्ध या बेर नद्षत्रयोनि के हों जैसे भ्रपव 
नक्षत्रयोनि का वर और महिप नक्षत्रयोनि की कस्या तो ज्योतिष 
संबंधी उक्त झ्राठ बातों में से योनि के प्रनुधार तो संब्रंध श्थिर 
करना निधिद्ध समझा जाता है ओर यदि बर-कन्या ने समान नक्षत्र- 
योनि के प्रौर न बैर नक्षश्रयोनि के हों तो संत्रंध स्थिर करना सामान्य 
या उदासीन समझा जाता है । 
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रूण्भे० --नखतजोणी । 
नक्ष्राज-सं ०पु० [सं०] चंद्रमा, नक्षत्रपति । 
रूणभे०--नखतराज; नखतराय । 
नक्षत्रलोक-सं०पु० [सं०] नक्षत्रमण्डल । 
नक्षत्रवीधि-सं०पु०यौ० [सं०] शुक्रग्रह द्वारा कमशः तीन-तीन नक्षत्रों को 
पार किए जाने वाले विभाग या मार्ग का नाम । 
वि०वि०--वीधियां नौ मानी गई हैं । देवल व कश्यप के मतानुसार 
श्रशिवन्‍्यादि तीन-तीन नक्षत्रों की एक-एक वीथि क्रमशः इस 
“प्रकार है-- * 
(१) शभ्रश्विनी, भरणी और कतिका नक्षेत्रों से नांगवीधि ॥ 
(२) रोहिणी, मृगशिरा और शरार्द्रा नक्षत्रों से गजवीधि । 
(३) पुनर्व॑सु, पुष्य शौर भ्रश्लेपा नक्षत्रों से ऐरावतबीथि । 
(४) मधघा, पूर्वफल्गुनी श्रौर उत्तरफल्गुनी नक्षत्रों से वृषभवीथि । 
(५) हस्त, चित्रा और स्वाति नक्षत्रों से गौवीधि । 
(६) विज्याखा, ध्नुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्रों से आरदग्वीवीथि | 
(७) मूल, पूर्वाषाढ़ा भ्रौर उत्तरापाढ़ा नक्षत्रों से मृगदीथि । 
(८) श्रवण, धनिष्ठा भर शतभिषा नक्षत्रों से श्रजावीधि । 
(६) पूर्वभाद्रपदा, उत्तरभाद्रपदा श्ौर रेवती नक्षत्रों से दहनावीथि । 
कि्तु वृहतुसंहिता के श्रनुसार नौ वीधियां इस प्रकार है-- 
(१) नागवीधि--भरणी, कृत्तिका भ्रौर स्वाति ! 
(२) गजवीधि-- रोहिशी, मृगशिरा और शआार्द्रा । 
(३) ऐरावत्तवीथि--पुनवंसू, पुष्य और अरइलेपा । 
(४) वृषभवीथि--मधा, पूर्वेफल्मुनी और उत्तरफल्गुनी । 
(५) गौवीथि- श्रश्विनी, रेवती, पृव॑भाद्रपदा व उत्तरभाद्रपदा । 
इस मत में इसमें चार नक्षत्र माने गये हैं--- 
(६) जारदरबीवोथि--श्रवण, घनिष्ठा व शतभिषा । 
(७) मृगवीधि-भनुराधा, ज्येष्ठा भ्रौर मुल । 
(८) श्रजावीधि--हस्त, चित्रा भ्रौर विशाखा । 
(६) दहनावीधि--पूर्वाषाढ़ा और उत्तरापाढ़ा । 
'इसमें केवल दो ही नक्षत्र माने गये हैं । 
इन नौ वीधियों में ऋमशः प्रथम तीन वोधियों का समूह क्रांतिवृत्त 
के उत्तर का, यर्था नाग, गज और ऐरावत । वाद की तीन वीथधियों, 
यथा--वृषभ, गो ओर जारदग्वी का समूह कांतिवृत्त के मध्य का 
तथा अंतिम तीन वीथियों, यथा--मृग, श्रजा और दहना का समूह 
क्रांतिवृत्त के दक्षिण का माना जाता है । 
उक्त तीनों भागों में भी प्रत्येक में फिर तीन-तीन विभाग हैं 
ज॑से उत्तर की तीन वोधियों में ताग उत्तर की, गज मध्य की तथा 
ऐरावत दक्षिस की है | इसी प्रकार मध्य फी तीन वीधियों के समूह 
में वृषभ उत्तर की, यो मध्य की और जारदग्वी दक्षिण की हैं। 
तृतीय तोन चीथियों के समृह में मृग उत्तर की, भ्रज मध्य की और 
दहना दक्षिण की हैं । 


। 


उक्त तीनों भागों में उत्तर की तीन वोधियां यथा--नाग, गज 
. और ऐरावत शुभ फलदायिनी, मध्य की तीच यथा वृषभ, गौ और 
जारदग्वी मध्यफलदायिनी तथा दक्षिण की. तीन यथा--मृग, अर्जे 
श्रौर दहना मंद या बुरा फलदायिनो मानी जाती हैं। * 
इतना ही नहीं इन तीनों भागों में उत्तर के समूह की प्रथम 
नागवीधि सर्वश्रेष्ठ, मध्य की गजवीधि श्रेष्ठ और दक्षिण की ऐरा- 
वत्तवीधि श्रच्छा फल देने वाली है । फिर -मध्य की त्तोन वीथियों के 
समूह में उत्तर को वृषभ ठीक, मध्य की गो कुछ-ठोक तथा दक्षिण 
की जारदग्वी न ठीक भौर न बुरा फल देती है। तत्बचात्‌ ; दक्षिण 
की तीन वीधियों के समूह में उत्तर की मृग वीधि में चुरा फल, मध्य 
श्रज वीधि में उससे भी बुरा फल भ्रौर दक्षिण की अंतिम दहना वीधि 
में शुक्र का चार होने पर भ्रत्यधिक बुरा फल होना माना गया है ॥ 
रू०भो०---नखतबीधि । से 
नक्षत्रव्यूह-सं ०पु० [सं०] फलित ज्योतिष में विशिष्ट-प्राशियों और 
पदार्थों के समह का भ्रधिपति-नक्षत्र - विशेष । 
वि०वि०--वृहतसंहिता के श्रनसार कवि, लेखक, वैयाकरणा, ज्यो- 
तिषी, भ्रग्निहोभ्री, मंत्र जानने वाले, सूत्र की भाषा जानने वाले, खान 
में काम करने वाले, हज्जाम, द्विज, कुम्हार, पुरोहित भर वर्षफल 
जानने वाले, सफ़ेद फल श्रादि कृतिका नक्षत्र के श्रोन .हैं। सुब्रत, 
पुण्य, राजा, घनी, योगी, शाकटिक, गौ, बैल, जलचर, किसान भौर 
पर्वत रोहिणी के भ्रधिकार में | इसी प्रकार और भी भिन्न भिन्न 
पदार्थों श्रादि के सम्बन्ध में यह बतलाया गया है कि वे. किस नक्षत्र 
के अधिकार में हैं । . 
रूण्भे०--नखत्त-व्यह । 
नक्षत्रत्॒त-सं०पु० [सं० ) किसी विशिष्ट नक्षत्र के उद्देश्य से किया जाने 


वाला ब्रत। इस दिव उस नक्षत्र के देवता का पुजन भी किया 
जाता है । 


नक्षत्रसंधि-सं०स्त्री ० [सं०| पूर्व नक्षत्र मास में से उत्तर नक्षत्र मास में 
चंद्रादि ग्रहों का संक्रमण । 

नक्षत्रसाधन-सं ०पु० [सं०| नक्षत्र विशेष पर ग्रह विशेष के रहने.का समय 
ज्ञात करने के लिए की जाने वाली गणाता | : 
रूणभे०--नखत्र-साघन |. ॥ 

नक्षत्रसुचक, नक्षत्रसची-सं०पु० [सं०] दूसरों के मतानुसार ज्योतिष 


संवधी साधारण कार्य करने वाला ज्योतिषी, साधारण ज्ञान वाला 
ज्योतिषी । 


रू०भे ०--नखन्-सूचक । 

भक्षतसृछ्-सं ०पु० [सं० नक्षत्रशल]) फलित ज्योतिष में शल का वह 
निवास जो विशिष्ट दिशा में विशिष्ट नक्षत्र के कारण होता है ।. 
वि०्वि०-यदि पूव॑ में जेष्ठा, दक्षिण में पर्व भाद्पदा, पद्चिचम में 
रोहिणी और उत्तर में उत्तर फल्मुनी हो तो उस दिशा में यात्रा 
करना निषिद्ध माना जाता है| 
रूणभे०--नखत-सूछ । 


दशयादएौ-सबसभोक सिंछ समदातादसो)] है संधाईय मौदियों का बना 
& न है ; 
हार खह--6हरर, व रशा, कपूर, दरूपर, ऋग्प्गा।*हुंग्ट, एसशाउडी, 
हट व ददा, रस्वावदा, बायादरी, परशासछो, चंद्राउक्ी, सूरभावछो, । 
नॉोरघाशइटग १ 55 प्राराए १०० ]-- हेड 
गत है 
२ महाषों की चलिए । । 
का०7०--नागपावजी । 
8०2] 3०38 
मशप्रा-स ०पु० [४०] घंदमा, थिच्गय । 
वि० [संत सन्‍्ब--रा०्प्र०ई) शुभ नह्मप्र में जन्म सेने वाल 
ल्‍ 
आाग्टडा7प3त! | 
हू ४० .क 
:०६भ०--माछी, नशधो ) | 
भनर्ाय7-म6द 6 [घिं० मशभ] १ चद्रमा, घाट, २ वपूर । | 
है ५४२० गम । । 
५ है ५ ि । 
मशप्रस्थर-मं०्पु० [मं०] घंद्रमा, रजनीपति । । 
। 


श०्मे०--नगातेसर । 

मकसामवीस--देसों नकसानवीस (भें ) 

मश्मानधीगी--दैसो 'नफसानयीसी! (रू.भे.) 

मय-रंव्वु० [सं०] उंगलियों के छोर पर चिपटे किनारे या धोंक की 
तरह निकली हुई कष्टी वस्तु, नाखून । 
उ०>-मष हरणंस उधेड़ि नांसियी, भ्रसुरां रिपि जुग-जुग भलरा । 

+ह.ना. 
पर्याय ०--फरण, करसूक, नखर, पलवसुव, पुतरमव, पुनरभव, भुजा- 
पं, मारांकुस भोर विरशादातों । 
यो०--नस-क्षत, नरा-घात, नस-शिस, नधा-घात, नसा-युद्ध । 
घपृहा०---१ नरां भाशा--प्रयोग्य फो पद या पग्रधिकार मिलना । 
२ न देगा--गरीद को हानि पहुंचाता । 
२ किसी न्याति के प्रन्तगंत पूर्व ग्याति के वंश का सूचक दावद 
जेप्ते--दर्जी, माली झादि न्यातियों में माटो, राठोट, साखिला प्रभति 
माय पुकारे जाते हैं । 
वि०वि०--राजएतों प्रोर द्राद्यगों में नस नहीं होते हैं । 
३ सीष या पोपि[षझादि के मुगावरण का गन्वद्रव्य / यह नसाकार 
होता है । दोटान्यहा शोर कई रंगों का होता है, जलने पर दुर्गन्वि 
किन्तु सैलादि में सुगस्यि देता है। यह भौपधियों में भी काम झाता है । 
(अमरत ) 

४ बीग की संस्था (डि.को.) 
भ सात यर्म (डि.को.) 
६ नगाशत | उ०--मण इंस मांत सगधट्टिया छे जाएँ कनक मांहि 
मगर गहिएा हें ।--पर्ना वीरमदे री बात 
७ देसो 'नटदात्र (रू,मे)। उ०>-मृत भोई काका समेत छजिया 
एजप्रि ! पुस्पछ चंद्र प्ररासिया नर मार नखती ।--डिन्ट्रैरा सो |। 


अल! | 
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सगन्ग्राधप-देखों नशागुपरा (सं.भे.) (टि.को ) 
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व्यो> [सं] नस से बना या बनाया हुघा भिर्हे । 

नशाधात--१ हृण्जामों का माशून काटने का शौजार (डि.फो.) 
२ देशो नगाघात' (झूमे.) 

नध-घदा+-देसों 'नग-प्तिग' (रूभे,) 
उ०-यू कही ने पचास प्रमवार जोन साहिया गतण-चएण सपा था 
त्यां रो गोक् बार में उपाह नोधिया ।--मगैं णसी 

नशच्देय-सं०्रभो० [सं०] ७२ फलाग्रों में से एफ क्या विशेष जिरामें गत 
से छेद कर कलाकार अपनी फसा प्रदर्शित मरता था। 

मरा्ीकणी-सं०स्प्री ० [सं० छिविकका] छिपिकनी, गरा-छिकती । 

सतत-देणों 'नद्षञ (रू.भे.) (डछि.को.) 
3०--१ ऊदरता भिर छूटे उडे, प्राण जेम गोछा प्रात । प्रप्तेक 
जांण छूटे प्ररफ, नवे सागा तुदे भगत ।--सू प्र, 
उ०--२ केहरि छोटो बहुत गुण, मोई गयंदां मांझा | घोहट़ बाई 
को करे, नरां नणत परमांण ।+-हा.भा, 
यौ०--नसत-माछ, नसतनधारी, नगात-नांमी । 

नफतचकर-देखसो 'नद्यात्रचक्रा (सूभे,) 

मसतजोग-देणी 'नक्षत्रयोंग! (र-भे.) 

नखत-जोणी--देसो 'नदाप्र॒योनि (रू.भे.) 

नदत्अतधारी--देफो “नद्षत्रघारी' (र भे,) 
उ०--घुमड़ौ श्राण नह 'बाघ' भोपम पारा, 'धीर' नह मना सणत- 
घारी। सर! दूदो' नहिं प्रभंग रियां सररसा, माह री टेमियां रे 
मारी ।--सुरती बोगसो 

नफत-दान--देगो 'नद्दाव्रदांत' (रू.गे.) 

नक्षत-मांमी-वि० [सं० नक्षत्र--नामिन्‌] १ विश्िष्ट-विद्विप्ट नक्षत्र में 
जन्म लेने वाला जियके सामकरण में उय्ध नक्षात्र का शॉबंपद्ी। 
विग्वि०- प्रश्विनी, रोहिणी, पुष्य, श्रदलेपा, मघा, जेप्ठा, मूल, 
प्रवग भर रेवती । इन नक्षत्रों में जन्म लेने वाले व्यक्त के गॉम- 
करगा में प्राय: नद्गात्रों के प्रथम वर्ण का प्राना श्रावश्यकीय रामझा 
जाता है यथा--प्रद्विनी से आरासकरणा, पुष्य से पुणराण, मूल से 
मूलसिह । 
२ भाग्यशाली, सुमकिस्मत । 

मलत-माथ--देखो 'नक्षप्रताथ' (रू,मे.) 

नपत-बौयो-देखो “नद्षत्रवीयि' (रू.भे.) 

मखत-भोग-- देखो 'नक्षत्र्भोग” (रूम) 

नतपत-माद -देसो नद्मश्नमाढ्ा (रू,भे.) 

मत्तमाक्या-सं ०स्त्री ०--देसो 'नक्षत्रमाद्ठा' (सू,भे.) 
उ०--प्राभूसग्य ऐसा विराजमान हुवा छे जांणे मेर-गिर दोढी नतत- 
सात विराज रही छ +राज्सा.में, 


नखतर 





नखतर--देखो 'नक्षत्र' (रू.भे.) (डि.को.) 

मुहा ०-१ नखज्ञ नावणौ--अशुभ नक्षत्र में संतान के उत्पन्न होने 
पर २७ दिव के बाद प्रसृता (माता) को कर्मकांड की विधि से 
स्वान, कराना । 

वि०वि०--मूल, मधा, ज्येप्ठा--नक्षत्रों में बच्चे का. जन्म प्रशुभ 
'माना जाता है श्रतः इन नक्षत्रों में बच्चे का जन्म होने पर उसकी 
धांति हेतु जन्म से २७ दिनों-चाद यज्ञादि करवाया जाता है,' ब्रह्म- 
भोज होता है श्रीर २७ वक्षों के पत्तों तथा २७ जलाशयों का.जल 
श्रादि एकत्र करवाए जाते हैं । 


२ नखतरां होवणो--बच्चे का उपयुक्त चार भशुभ नक्षत्रों में जन्म 
लेना । | 


न्षतर-गण--देखो 'नक्षत्रगण” (रू,भे.) 

नखतरधारी- देखो “नक्षत्रधारी? 

नखतरपुरव-देखो 'नक्षत्रपुरुस” (रू.भे 

नखतराज, नखतराय-सं०पु० [सं० नक्षत्रराज] देखो “नक्षत्र राज” (रू.भे.) 

नखतवंत-सं०पु० [सं० नक्षत्रवंत] जिसके नक्षत्र शुभ हों, भाग्यशाली । 
उ०--हैमकरमणि हंस कमकछ ऊहासिया, सशावंस चासिया तमर- 
सीमा । नखतवंत रांशा घर भ्सा नग नीपजे, भरतखंड तो जसा कंवर 
भीम ।--कंवर भीमसिघ रो गीत 

मलत-व्यूहू--देखो 'मक्षत्रव्यूह! (रू.भे.) 

नखत-समाज, चखत-समाजा-सं०पु० [सं० सक्षत्र-समाज] चन्द्रमा . 

(डि.को.) 

नलत-सूछ--देखो 'नक्षत्र-सुक्र! (रू.भे.) 

नततावछी-सं०स्त्री ० [सं० नक्षआवलि] नक्षत्रों की पंक्ति । 
उ3०-हा हा दुखदाई छपना हतियारा, सज्जन सुखदाई सावक्त सथि- 
यारा। निसनह निसनायक, नभ नहिं नक्ताछी, करदी पूनम ने 
भ्रस्मावस फाछी ।--ऊ.का, 
वि०सत्री० [सं० नक्षत्र--आलुच्‌] सुनक्षत्र वाली स्त्री, भाग्यशालिनी । 
ज्यू--भा बड़ी नखताछो है, इणरे भाणो रे बाद घणौ आशांद ही 

. झाणंद हुवो। 

नखतेस--देखो 'नखत्रस” (रू.भे.) उ०--फरस पांशि फावेस उभ्त॑ डस- 


णोस अश्रधवक्र। निले अभ्रध नखतेस मसत भणरोस मधघुक्कर । 
- सू प्र. 
नखतेसर--देखो "तक्षत्रे स्वर! (रू,भे.) 


नखतेत-सं०पु० [सं० नक्षत्र--एतत] सुनक्षत्र में जन्मा हुआ, भाग्यशाली | 
०--साथ दिया सिरदार सोह नखतेत वडा नर । बाज त्रवाछा 

यीर धंट ध्सवारी इंदर +--दुरगादत बारहठ 
रू०भं०--नखितत, नखतौ | 

नलतौ--देखो 'नखतंत” (रू.भे.) 
उ०--हेँट कारेय खोज श्रमां हकतों॥ निज बांधव ध्राज मिछयोौ 
सखतो ।--पा.प्र. 

नखत्ती--देखो 'नक्षत्री/ (रू.भे.) उ०--सुज भाई काका समेति, छजिया 


- १६०५ 


अब बज 


नचेंखराछ 





छत्रपत्ती । पुन्यम चंद प्रकासिया, नख जांख नखत्ती ।--विन्है रासो 
सखतन्न--देखो 'सक्षत्र' (रूसे.) उ०--१ पारबती कांन पहिराया कुंडछ, 
सूरिज तिरझा ऊग्रा संसार । जवहर नखत्र पाखती जड़िया, अरक तणा 
रथ रइ आ्राकार ।--महादेव पारवती री वेलि. 
उ०--२ प्रक्क॑ं साधवा फूटियोँ सिघ वारघ के लोप पाजां, -करी घू 
पटत हकी छूटियो क्रोधार । काको पाख महा वेग तूटियो नखत्र किना, 
जालमो” उतार रोस जुटियो जोधार ।--हुकमोचंद खिड़ियो 
नखभगण--देखो “नक्षत्रगण” (रू.भे.) 
नखत्रचक्ू--देखो “नक्षत्रचक्र' (रू,भे.) 
नखन्रप--देखो नक्षत्रपा (रूभे)) .. ४ «६. दल 
नखन्नसण-सं०पु० [सं० नक्षत्रमणि] सये । 5 पिओ 
उ०--भड़ परवत खोसिया न भाग, जावौ सरपट की जवण । ऊतर 
डिगे ती.डिगे अमरसी', मेर ऊपलो नखन्नमण । 
>-महारांणा अ्रमरसिह प्रथम रो गीत 
नखत्रमाछ, नखत्रमाकछा--देखो “नक्षत्रमाक्ठा' (रू.भे.) 
उ०-त्ते धर अंबर सह किया, जमी प्रसमांझा। नद्नत्रभावा पयाकछ्ठ 
: जद, नदियां ससि भाँणा ।--गजऊउद्धार ' 
नखभसाधन--देखो “नक्षत्रसाधना (रू.भे.) ० 
नखत्न-सूचक--देखो “सक्षत्र-सुचक (रूमे.) 
नत्नन्नाधक्की--देखो “नक्षत्रावक्वी (रू.भे.) पा 
नखत्री--देखो 'सक्षत्री' (रू.भे.) रे 
तखतेस--देखो “नक्षत्रेंस' (रू.भे.) ' 
नर्खेत्रेत--देखो 'नखतेत” (रू.भे).. उ०--वड हथ वड चीत लखपत्ती 
वीरवरं, निज भल नखंत्रेत विरिद घण सरनरं ।--ल.वि 
नखनिधायों, नखच्यायों-वि०पु० [सं० नख-निर्वात:] नखों को सामान्य 
उष्ण लगने वाला, मामूली गे । ; 
नखबिन्दु-सें ०पु० [सं०] स्त्रियों द्वारा नखों के ऊपर महावर या मेंहदी 
से बनाया जाने वाला गोल या चन्द्राकार चिन्ह । 
तखर-सं 3 पु० [सं० नखरं, नखंरः| १ नख, नाखून 
| (ह.नां., डि.को., भ.मां.) 
उ०--कर होप डाच फाड़ कराक्त। भड़पियौ डकर उर नखर 
भाछ ।--रांमदांन लालस 
२ पजा । 
रूण्भे०--नहर, नहराद । 
नखरादार-वि० [फा० नखरः--दार] जिसमें बहुत नखरा हो 
उ०--छक्बक्किया घोड़ा भला, अलवलिया श्रसवार | मदछकिया 
मारू भला, मरवण नखरादार, दाझूड़ो दाखां रौ ।--लो,गी 
चखराबाज--देखो 'नखरेवाज' (रू.भे.) 
नखराक, नखराह्ो-वि०्पु ० [फा० नखर: सं० श्रालुचू--मखराक्रौ] (स्त्री ० 
नखराढी ) १ नखरा करने वाला, शौकीन, छैल, छवीला ! 
3०--१ पेची तो सवा लाख री ल्यादूं, किलंगी पर भाभी भ्ररज 


| 


हे हक 


हरी चश्यर राह जो कोई नगाइ-भौजाई पांणी 


५०७ ४० ८ झा शाम मदन बाई जो जाप, लारा मपरा: 
हारा जब पग्ररग शा नगारन छा झा जाय, सारा नपराओी 


मा प्रम सा बाहरी, है मारराटों, पर 

शे; पा घासी ढूंटी रो ।--सों-गो. 
छण्-+ रे मेरी सिस्ताझी निज नगराछोी, चितयाओों चीतंदा है । 

“--ऊ.का., 

[सब सगरे, था नगर: न प्रालुग] हे जिमफे नासून हों, नागूनपारो । 
एंटप०--मिए, भीता। 
शरण्भे०-+-ना गा, महराछो । 

मारेशा-मंन्स्ती० [घंए]] मं का लगा या सगाया गया चिन्ह, 
नराशत ॥ 

सगरेबाश-दि० [फा० नसरः+वाजु] नसरे रारने बाला, जो रूब नश्रे 
हरे । 

सणरेबाशी-संव्स्त्री० (फा० नरार:न-बाज--रा०प्र०ई] नरारा करने 
थी द्िया। 

मधरो-मं०्पु० [प्हा० संस रः] १ चनावटो चेध्टा, चंचलता, चुलबुलापन, 
हायभाव प्रादि[] उघ०-सनि सोछह शिणगार, केबछघज कांमणी 
मसाज नयली सारि भली नशरां मरी ।--सिवबस्स पात्हावत 

२ बनायटी चेष्टा, चंचनता, घुलबुलापन, हाव-भाव प्रादि की 
किया । 7०-गये वांग मीठो गजब, वहे प्रार की पार। उल्र्क 
गारा ऊपरे, गरारा कई सिरदार |--महादांन महड़ 
दि०-- है बुरा, राराब, झगुम । 3३०--विप पाक हमीगत फेम वहै, 
परधारांद पात बिदात बहै। निज लागत दीह घणूं नसरो, सुकनां 
दिन काल किसो संलरो । पा.प्र, 
२ जी गरा मे हो, पोटा 

मततज्तिषों, नणत्यौ-सं०्पु०--१ पैर की प्ंगुली पर घारण करने का 
संदा पौर घपटा प्राभूषण विशेष, 

वा एक भौजार, ३ सितार व वोशा श्रादि बजाने के 
हर्जनों पर घारग किया जाने बाला उपकरणा। 
४ देगा 'गगा [प्रत्वा,, मू.भे.) 
सक्भे०--मत लियौ, मेकत्यो । 

सपदिप्त-मं व्पु० [सं० नसाविष] १ वह जिश्के नायथूनों में दिप हो. 
२ नशा थे सगने में पाव में उत्तम होते वाला विप । 

भरत्रशिइए-संण्एु० [सं० नस-दिस] १ पैर के नख से लेकर मिला तक के 

४ पाद-माय से सेजर शिया तक के प्ंगों के श्रगार और 


ल्‍ 
| अज्् 
89% 


लिए 


शह आए, २ 
प्रा्ट्यएत 
दि०-+-मद्र प्रंगों भा ॥ 


हः०४४०७--गगान्घर । 








झ मी 





नधसो-संन्ययो ०-देसों 'सकामी! (झूभे.) 
उ०->तरां पर्ण तरग्स गडियां लगाये । तिरुशा में बाक्रत रो गौस 
घोड़ी बाकर गजग्रेल रा भक्षका, सोने रो नएम्ो, तिप गोधीणे । 
-+जततती ऊद्याषत री गे 
नधह रघो-संन्स्भो० [सं०] हज्जामों मा माणुग काटने फा प्रौजार 
(हक 
रू०भे०--नहरणी, नहहरणी, नो रणशी, ने णी, मेणी, ने रणी । 
नणाघात-संब्पू०- [सं० नरा+- भाषात] नरणों के द्वारा गंगा था मना 
गया निन्‍ह, नराक्षत । 
झरू०भें०--नरा-घात । 
मयाजुघ-देसो 'नगायुध' (.गे.) 
नप्ानुराग-सं व्स्त्री० [सं०] मेंहदी, महावर । 
उघ०--निदाघ में निदाघदेह बाग प्राग में वहीं। गनथयानु राग त्याग 
बड़ाग भाग में नहीं ।--ऊ,का. 
भमरापुप-सं०पु० [सं०] नप्त के दास्त्र बाला, तह, घोर । 
उ०--बड़ावत 'केहरि' फैहरिबाग। गणायुघ गाणत भाजत भाग | 
रूण्भे०---नरा-भावध, नशावघ, नरीयुष । 
नपि-देसो 'नस्ती” (रफमें) (ह्मा., डि.फो,) 
नप्ित-देखो 'नद्षत्ा (हभे.) उ०--प्रगगद बंदी भाण गशे, ४ 
फही छवि जोन । निस प्रस्टम सनि रो गणित, भयों उ्दे स 
भौन ॥--भ्रज्ञात 
नछितेत--देसो 'नणतेत' (झू.भे.) 
नणित्र-देखो 'नक्षत्र' (रू,भे.) 
उ3०--१ गजरा नवग्रह्टी प्रौचिया प्रंचि, यक्र॑ य्छ विधि विधि वहछधि 
हमत नप्तिन्र बेधियों हिमकरि, भ्रध फम्छ प्रलि प्रायरित ।--यें। 
उ०--२ माहों भेताजुग चेत्रमास संक्ानिति मेटि सरि । करफ से 
पल सुकल घरा पुल्तवसु नह्तिन्र घुरि ।-सू.प्र. 
नणित्र-मात, मप्तित्र-साव्ा -देसो 'नक्षत्रमाक्ता' (रूमे))। 
उ०-पारस प्रासाद सेन संपे्स, जाणशि] मयंक की पद्वहरी॥। र 
पायती नपष्तिप्रमाहछा, भर, संकर घरी ।--वेलि, 
मतिद-सं ०पु० [सं० निषिद्ध) निषिद्ध कार्य या पदार्थ । 
वि०-दुरा, निधिद्ध । 
नख्ती-वि० [सं० मखिन्‌] जिसके नल हाँ । 
उ०-क दंती स्नगी किता, किया नथ्री वन जंत । समझाया दे 
सजा, सादूृर्झं बछबवंत ।--बां.ा, 
सं०्पु०--१ सिह चीता, ३ नस नामक यंघ द्रव्य । 
उ४०--नेतु निगु्धि निरंजनी, माछकैर नारिय । साॉगबर्सा निरबि 
नो, निकुली निरमछ संग ।--मा.का: प्र. 
रूणभे-नंती, नसि । 
नरतीयुघ--देसों नसायुथ (रू-में.) (श्र.मा.) 
नप्ीर--देखों नकसी र (र्ू,ने.) 


4 


भनखेद 
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नखेद, मखेघ-वि० [सं० न-खेद:] १ वह जिसे खेद न हो, उदासी- 
रहित, दुःख रहित 
२ वह जिसे शर्म न हो, शरारती 
३ कुलटा, 
४ मूर्ख (श्र.मा.) 
सं०स्त्री ०--मृत व्यक्ति के यहां संवेदना प्रकट करने के लिए जाने की 
प्रथा (शेखावाटी) । * 
रू०भे०--निखेद । 
नखेर--देखो 'नकसीर” (रू,भे.) 
नर्स, नखें--देखो “नक! (रू,भे.) । 
उ०--१ वादसाह साहजहां नखे आागर गयौ, पांव जा लागियो । 
--राठौड़ राजसिंह री वारता 
उ०--२ श्रणी चढि खेत्रि जसवंत सूं आाहुड़ी । पिय ने पोढ़सी नहीं 
परिहारड़ी ।--हा.-भा- - 
नठ्ख--देखो “नख' (रू.भे.) 
3०--हिरणाकुस ने हरे, निडर फाड़े उर नरुख |--र-रू. 
नख्यतत--देखो “नक्षत्र” (रू.भे.) 
नग-सं०पु० [सं० न गच्छतीति नग:] १ पर्वत (डि.को.) 
उ०--नगर श्रक्तयों रजनी हद नेड़ी, श्रासो कद भडले उचत । सुणत्ता 
वेद उचार सियापत, दिल विचार रहिया दुचित ।--र.रू. 
२ चरणा, पेर (डिं.को.) 
उ०--१ रूग रज गोतम नार, जेश ऊधरी जग जांण । घनुख भंज 
सीय बरी, प्रथीभुज जोर प्रमाण ।+---र.ज.प्र. 
3४०--२ बड-बडा भड़ विकराक्ृ, कमधज्ज चढ़ि कछचाक । घर 
घूजि श्रस चग धोम, वरिय गरद धूंधक्ठि वोम --सू प्र 
३ चुक्ष, पेड़ (ईडि.को.) उ०--जठं भाड़ियां खंड स्रीखंड जेड़ी । नगां 
पुंजरी मंजरी रूप नेड़ी ।-- मे.म. 
४ कुपुत्र के लिए रत्न-रूप में व्यंग्य | 
उ०--मात पिता में दोसण मोटो, प्रथम मितछथा सूख पाई ने। नग 
दोनां मिक्ठ श्री निपजायौ, हिया फ़ूट हरखाई ने ।--ऊ.का. 
प संतात, पुत्र। उ०--१ छोकड़ा मांहै जोवे, तठ देख तो पश्रस्त्री 
छे। देख ने माथों घृर्ण छे। ने जांपण्यो परमेसर रा घर मांहे घणो 
रिधघ छे ने भ्रा जो म्हारे बर होय ने इण रे पेट रौ कोई नग नीपजी 
तो हू' प्रथ्वी मांहे अमर होवूं ।--जखड़ा मुखड़ा भाटी रो बात 
उ०--२ भूप अपछर मेक्ाह, रंग मांणरा दोहूं रहै। वढ की सुभ 
वेाह, नग पावू सिघ नीपतो ।--पा.प्र. 
६ मोती । उ०--कैहर हाथक घाव कर, कुंजर ढिगलो कीध | हंतसां 
नग हर नूं तुचा, दांत किरांतां दीघ ।--बां.दा. 
७ रत्न, जवाहर । उ3०---१ के जहुरी कविराज, नग मांणशास परखे 
नहीं । काज क्रपण वेकाज, रुछिया सेवे राजिया ।--किरपारांम 
उ०--२ निधि गजराज तुरंग नग, मेछु करी मनुहार । हित दीघी 


राखी निजर, कीघौ विदा सवार ॥--रारू. 

८ वहुमूल्य पत्थर भादि का वह रंगीन चमकीला टुकड़ा जो शोभा 

के लिये आभूषणों, वस्त्रों आदि में जड़ा जाता है.! 

उ०- अ्रंतर नीछ वर अबक्त झाभररा, अंगि अंगि नग तग अ्रदित | 

जांगो सदनि सदनि संजोई, मदन दीपमाकछा मुदित ।--वेलि- 

€ संख्या, चीज, इकाई । . . 

ज्यूं- इण में कुल कितरा नगर है.? इण में लिफाफ़ो, पोटछी, तसवीर 

ने घड़ी कुल चार नग है । हु ह 

१० सात की संख्या#,. ११ नागौर दहर का एक नाम । 

उ०--सवक्त श्रचड़ नग-को2 सराहै, साराहै श्रखियात सुर । प्रिथम- 

कव्णोधर पड़ियां पाछे, प्रिसणे लीधौ वीकपुर | , . 

--महेसदास सांखला रो गीत 

(मि० नग्रीनो २) 5४" 5 
वि०--गमन नहीं करने चाला, श्रचल, स्थिर ।. ' 
रूणभे०--नंग । 

नगज-सं०पु० [सं० नग--ज'] हाथी । 

नगजा-सं०स्नी ० [सं० नग-+-जा] १ पार्वती, २ नदी । 


' नगठाई--देखो 'नकटाई” (रू.भे.) 


नगठों--देखो “नकटो' (रू,भे.) 
(स्त्री० नगटी ) 
नगण-सं०पु० [सं०] एक गरणा विशेष, जिसमें तीनों वर्ण लघु होते हैं । 
नगणी, नगाणी-सं०स्त्री ०---प्रथम एक जगण फिर एक दीघ॑ वर्ण का 
छुद विशेष (पिगछ ) 
नग्दंती-सं «स्त्री ० [सं०] विभीषणा की स्त्री का नाम (रामकथा) 


नगद-स ०पु० [अ्र० नकूद] १ तेंयार रुपया, रुपया पंसा, सिक्कों के रूप 
में घन । 


वि०--१ जो तेयार हो (रुपया), (घव) जो तुरंत काम में लाया 
ज९ सके । 
मुहा ०--तग्रद नांखा ने दींद परणीज्षे-कांशा--पैसों से सभी कार्य 
संभव हैं । 
२ खास । 


मुहा०--नगद जंवाई होवशौ--१ खास होना. २ उसके ऊपर 
का होना । 


 रूण्भे०-- नकद | 
नगदी [झ्र० नक्‌द--रा०प्र०ई] रोकड़, घन, रुपया-पैसा, सिक्‍्का। 
उ०--चूक नग्रदी नेग, गाण ग्रह देव्यां भांडे ।--दसदेव 
रूग्भे०--नकदी । 
नगधर-सं०पु० [सं०] १ श्रीकृष्णा. २ हनुमान. ३ गरुड़ | 
उ०-- सिथक्र पर घर जांश ईसर, छांड नगधर धररा दुछर । मकर 
यर सर चकर मोखर, फंद हर प्र सघर कर फिर ।--र.ज.प्र. 


सग-नेंदनी-सं०स्न्ी ० [सं०] १ हिमालय की पुन्नी, पार्वती. २ गंगा. 
हे नदी ।_ 
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22600 8 77:04 77000 ६457 6 नपर-देसो लगर' (रुपगे.) (8.२) 

डे प्रभप॥ नमरौ--१ देशो 'नगर' (महू, रूभे,) 

ए6भे८ नाता । २ देखो कोड़ी नगरो' । 
गयमिए-मंब्पु० [स० संगमिर्‌] पर्वत को मेदने दाता, इस्द्र । ममगदार-सं०पु० [देश० नग यार] १ मकात बगागे में विशेष सवरार 
गधमिशयभानयं व्ए० ० सगमशिप्रमा] सुमेख, पर्दत (प्र.मा.) (स्थान) पर प्रयक्त विया जाने बाला महलएं घ्राधार-पत्वर । 
हगर्प्रर-मंब्पु० [सिल] साविकेय । वि०्वि०-यह पत्थर द्वार फे भोौराटे के ऊपर तथा ऊपर की दत्त के 
गशर-मंब्दु० [सं गग्स्म] शहर (दर) (ये) नीचे प्राधार-एप में प्रयुक्त किया जाता है, इशा पत्यर फो भम्गी-भाँति 

पर्धाध3+-प्रविस्यान, नियम, निवेशत, नुप्र५!७५, पट्टण, पुरमभंदरा, गठू बार लगाया जाता है । 


प्र्पतान, दिवेसरा, पुर, पुरी, यछप्रभा, रुसधाम, सहर । नर्मापत--देशो 'नगपति' (रू,भे.) 

भल्भे०--मइर, सगगा, नगर, नग्न, नयर, दयरि । मगाए-बंद (ध), समाटाबंद (घ)--देशों 'नगार-बंध (र,भे.) 

धतपा०--गंगरी, गद्ी, नयरी, से र, निर्यारे गया रसांतौ-सं०पु० [फा० नककरार+शाना] १ राजकीय संग्रा्ट रणने 

महल्ल्‍-मग्रो । का स्थान, २ राजा या बादद्वाह को डूयोड़ी पर गग़ाड़ों रगने का 
गंगर-पोराब-मं ०पु० सिंण मंगरपीदसम्‌ ] ईयर के माम व गुणों का स्थान जहाँ यथा समय नग्रा्टे बजा परते थे । 

मंदयास्यफ गायन, 7 बगर की सड़कों भोर गतियों में घृपर-धुम कर विव्धि०--ये दयोट़ी के नगा़े राजा फे गमनागगन के तथा प्रात), 

दा थोंगो से शिएा ऋाया मध्यान्त या साय॑ राम्य सूचक के रुप में बजा फरते थे । 
गगरतीरय-सं ० पु० [7० गयर कदीय॑ |] गुजरात का एक तीथ॑ विशेष राण्भे०--नकारणातो । 

नदी शिव दा सिद्यय माना झाता पा । नगारची-सं०पु० [फा० नवकार--रब्प्र०्यी] १ राजा, सामसा श्रादि 

स्गाहझा, संगरतायदा, समरवायिशा-सं २ स्‍ती ० [सिं० नगर -+- माथिका] घनादयीं के यहाँ नगाड़ा बजाने बाला ॥ ु 

पदवा, रंडी, सगरयहू ([टि.फो-) छ०--१ “निम् अने 'करीम! बिर्ददे पट़दार बहादर। मगारधी 

6-१ ताहरां राद्या झगरताउका पैड़ो ) तूं छुंवरी रं महल मे ताहरो' हाऊ बारी प्रोरे हमर ।-सू.प्र, 
हिदाप हर । नी उ०--२ विचित्र कुंवर रो गगारचों, वाजदार बैठा ठावका उवां रा 
उ०--२ नगरमायता रप अपार, विसु नितु करइ नवा स्िगगार । गुण युण लजाय बेठा । भजी-भतति भृंगाई जीमिया । 
-+मर्ग-दै.प्र. +पत्रक दरियाव री बात 
>०--३ घोटई मांटे मगरनायियां वेश्या रात खाद्य री लहशहार २ एक जाति विभेष, जिसके व्यक्ति नगाह़ा या नौबत बजाने का 


कार्य करते हैं। उ०--४्रंगसीह रग्य घार्वा भरोष्र महावीर पढ़ राग 


खोजो मिहागार टदिंगाँ थक फुर्ता रा चांस पहुाँगिरयाँ थर्या टाय | हु पे 
अमुर मोड़। सिधिया थाद इृतहेत साज, प्रावो रेत समारची 


हाितियादटा पाणटा टाटियाँ यत्री बादा नेट रे कक नाता परायत 
कस विद्ियां ई हगके से रमकोछ करतो बाज ।--शियुन्‍ल. 
४5 मोटती राइगा दारती बाजारि भासो जाप है रा्सा-स । शा०्मे०-+मं गारती, नकारसी, तवकारची, समारी 
देइया, रंदी । | मगारमद (धघ), नगाराबंद(प) सयारिय- सं०्पु० [फाण्नयद्वार--रा० बंध] 
॥ 
| 


बला ला 


१ वह सामन्तठ या ठाठुर जिसे यवावसर बजने के लिए राजा या 


गए उि-यंव्पब्चे० [सिए मगकपान | सगर रक्षर । 
सा-मारयना व ण्पौर [सच्संगरकमर्ग] मटर का बद्चा झोर चौड़ा बादगाद द्वारा श्रवता संगाड़ा बांवने वे बजाने का श्रधिदार प्राप्त हो, 


२ नगाट्ा बारणख करने थे बजाने का अ्रधिक्रार-्पाप्त थी 


नगारो 





उ3०--१ ससवक मगारबंध लटकक नाग रा सीस। शआ्रागरा अंग्रार 
तोपां भटवर्क श्रावाज |---रावत भोमसिंह चूंडावत रो गीत 
उ०--२ भुरजां भुरणां वापू कारिया एड़ियां भड़ां, ठले हलौ जनेवां 
फ्रेडिया ,ठांम ठांम। नवा कोटां नाथ रा छेड़िया काछा बाग चांई, 
ते सीस नगाराबंध तेड़िया तमांम ।--गोपाछलजी दघवाड़ियौ 
नगारो-- १ देखो 'नगारची” (रू.भे.) 
3०--१ लोभइ धरमलोप धादरइ, लोभइ सगा सहोदर मरह। लोभइ 
एक मर पाढ़द बार, मार्‌इ विपु नगारी भाठ ।--कादे-प्र. 
उ3०--२ पायक तर पहुटि, बहुली लागि तणाइ चीत्कारि, भाट 
नगारी तणाई कयवारि, राजा राजवाटिकां चडिउ ।--व.स. 
२ देखो 'नगारो' [प्रल्पा., रू,भे. ) 
तगारौ-सं०पु० [फा० नकक्‍कार] बाएं तवबले के आकार का एक हद 
वाद्य, नग्राड़ा । 
-वि०्वि०--यह मंदिर, राजद्वार झ्ादि स्थानों पर प्रायः युग्म रूप में 
रहता है । पूजाकाल में मंदिर में यथा प्रात:, मध्यान्ह व सायंकाल में 
राजा रानी के गमनागमन पर राजद्वार पर इसे बजाया जाता है | 
तगारचियों के यहाँ भी यह युग्म रूप में रहता है कितु वहाँ इसका 
चायां बहुत छोटा होता है श्लौर इनका मिश्चित रूप 'नौवतों के नाम 
से पुकारा जाता है। विवाह, उत्सव व युद्धकाल में,यह युग्म रूप में 
सेनादि के श्रागे ऊँट या घोड़े पर स्थित रहता है भ्ौर इसे जोरों से 
बजाया जाता है। उस समय यह “नगारा-निशान' का नाम घारण 
करता है । 
उ०--बापु तणा नगारो बागौ, जागो सा कमघजिया जागो । 
--लालसिंध जोधा रौ गीत 
पर्याय ०--ईडक, जांगी, ते बक, त्र चाक्॒, द्मांस, दुंदुभि, दुजीह, धृंसौ, 
नीसांण, बवंब, भेरी । 
मुहा०--१ नगारा री चोटद--खुले आम, डंके की चोट, 
२ नगारा री ऊेंट--निलेज्ज, ढीठ, ३ नगारी घुरशौ--यश्ञ फंलना, 
भ्रातंक या प्रभाव वढना, ४ सगारों बजाणौ--सावधान होना. 
५ नगारो देशवणौ--ललकारना । 
६ नगारो वाजणी--युद्ध को सूचना होना । 
यौ०--नगा रखांतौ, नगारबंध । 
रूणभे०--नंगारो, नकारो, तगारो, तागारौ। 
अल्पा०--नमगारी । 
नगीन-सं०पु०--१ प्रवाल, मूंगा (श्र.मा.) 
२ देखो नग! (रू.से.,) 
वि०--श्रेष्ठ, उत्तम । 
उ०--इशा रे जगन्न महं, नागोर नगीनह दादी जागतउ । भाव भगत्ति 
सूं भेंटंतां, भव दुख भागतउ ।--स.कु 
तगीनासाज-सं०पु० [फा० नगीना साजू] नगीना बनाने या जड़ने का 
काम करने वाला । न्‍ 


१६४६ 


नप्री 
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नगीनो-सं०पु० [फा० नगीवः] १ शीशे या पाषाण का चमकने वाला 
कीमती पदार्थ, रत्त ॥ 3०--महिमा तिनकी महि में महि में, जिन 
दीनौ मह इक ग्यांन नगीनो । दूर भग्यो श्रम सो त्म देखत, पुर 
जग्यौँ परकास नवीनी ।--घ-व.प॑. : 
२ राजस्थान का इतिहास-प्रसिद्ध शहर, नागोर | 
उ०---१ चाली चालौ नगीनौ र॑ देस मारी सूंदर गौरी रे। थां रो 
पीहरियो म्हांरो सांसरों हो राज (--लो.गी 
उ०--२ मांझी जिकी हुता गढ़ मांहे, खिसि गा श्राये भरण, खर। 
इम लीजतोौ नग्रीनों आर, /मधकर' हुवे त्त तूटि मरे। 

>-महेंस कल्यांशामलोत सांखला री गीत 

उ०--३ सुणा पतसाह कोपसर सेरौ, 'श्रजत्! मिक्रण चढ़ियी आंबेरी। 
हूत नंगी ने 'अजमल' हाल, चतुरंगी सेल्या संग चाले ।--राछे. 

नर्मेद्र-सं ०पु० [सं० नग--इन्द्र] पर्वतराज, हिमालय । 

नगेस-वि० [सं० निस्‌ --गमः-वुराज्ू|पाप] निष्पाप, निष्क्ंक । 
उ०--नकक के, तपाप, सगेम, नेरहएण, अवत्तरिया जा कुछ अमर। 
हिंदू सो को उरे हमीरां, हिंद वडा हमीर हर ।--द्ुरसो आाढी 
रूणभे०--निगेम । ब 

नग्रेस-सं०पु० [सं० नग--ईश ] पर्वतों का स्वामी, हिमालय । 

नगोड़ो, नगोडौ-वि० [सं० नक्र रा०५्० बढियी नगउढियों, नगोढियौ, 
नगोडी] (स्त्री० नगोड़ी, नगोडी) १ नकटा, निकस्मा, निर्लेज्ज, 
२ कम्बस्त, हृतभाग्य । उ०--श्रव मोहबत कौत कांम की, गिरधर 
-बविनाह नगोडी। लोग कहैँ काछी कांमछी वाक्ौ, म्हारे ती लाख 
किरोड़ी ।--मौ रां 
रू०भे ०--मंगोडी, निगोड़ी, नियोडौ । ८ 

नगोदर, तगोदरु, नगोदरू-देखो 'निगोदर” (रू.भे.) (व.स.) 
3०--१ भ्रह.निरतीय कज्जक्रेह नयरि मुहकमछ्ति तंबोछी, नगोदर 
कंठक्कउ कंठि अनुहार विरोछो ।--प्राचीन फामु-संग्रह 
उ०--२ कंटू नगोदर फुल्लमाक उरि नवसर हांरो। करे ठिय कंक्ररा 
रयणवत्वय, मुंद्रडिय अपारों ।--प्राचीन फामु-संग्रह 
उ०--३ ससि रविमंडक्र-मांनि, दीपईं कूंडछ कांनि, तिलक मनोहर 
ए, कठि सगोदरू ए ।--प्राचीत फामु-संग्रह 

नगोरो--देखो 'नगारी' (रू.भे.) । 
उ०--इत्तरं उसा बखत रा ढोल नगोरा वाजिया जिका सुण'र 
पुद्धी ।--पदमर्पिह री वात 

नग्गर--देखो नगर (रू.भे.) 
उ०--सज्जण चाल्या हें सखी, पाछे पीछी प्ज । नव पाड़ा भरगर 
बसइ, मो मन सूंनठ अज्ज ।--ढो.मा. 

नग्मों--देखो 'नागौ! (रू,भे.) 

नप्न--देखो नगर” (रू.भे.) 

नय्न-सेठ--देखो वगर-सेठ' (रू.से.) 

नप्री--देखो 'नगर' (श्रल्पा.,.छ.भे.) 
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मे सादे दाता सस्मो, नाप । 


साला 


झा, पश्याद्रा न समाद पछदि । 


+>येज्लि. 


दतरी विंदिएें होगी हैं 

४ देगो सोडिया (मं. रा.भे-) 
५ देशो नर (से 

रा हसो द्ारी! (मह ७ “भें, 

७ देगो न! (झामे 


वि०--यंधन में श्राने वाला, 
मेद्य-संलप०--योदा, धीर । 


है) 


धि०--दंधन में डालने वाला । 


पबंायदर । 


महणो, महयौ-किण्म० [सिं० भ्रदि बंधने फे विपयंग से नड] १ बाँधना, 
२ बंदी बनाता । 3०--१ नवद कामधण जंतु प्रनह नहिया। ऊद 
हते तुझे भग भांण ऊत प्रहोनिस ।-- देवराज रतनू 


मांग धरने मरइंद ।--राझ 

३ गयायदत होलसा, रोकना । उ3०--नीपरा वित्त बाहर कौण 

महं, घारणां घन सोस लियो चबड़े -पा.प्र. 

मदणजार, हारो (हारी), नह॒दियौी--वि० । 

मश्याएपो, सटयाहशयों, नट्बाणी, नहुवाबों, सद॒बादणों, नश्याबबो, 

मटाहपों, महाश्यों, महाणों, महावी, महावणों, सहावबौं-प्रे ०र्ू० ॥ 
श्योटो, महियोटो, सहयोट्रो--भू०्काण्क्ृ० । 

मष्टी नी, सट्टी उग्रौ--बाम बा० । 

भमदश्छो, मटरो, नाटभी, नाटयौं--रुा०्भे० ॥ 

देसो 'नैंट्रो! (श.मे)) उ०--वहरियां मोरि देसाद्वि बट, गोरियां 

८४ गाहिया गए । हिंदुप्पमां तुरवणं दालि नहि लगऊं उटीसइ 


औ 
3०0---२ से हरा 


६4 


नहिपोष्टी-शब्दाव्ट०-- है संदी बनाया हुआ. २ राहाया टृश्ला, रकावट 
दादा हट: ह धाघा हा । 


गत्तापोरो 


| सवव >देयो 'लिग्नियां (.मे.) उ--पोस जोस शरद तनो, जादो 
; पं प्रसव | दिखयर पसत दिसावरी, बैठया श्राप सघंत ॥--सो गो, 
| नच्घों, मघबो--देसो 'नागशो, नाथगो' (झ.भे.) 
|. उ०--१ पक्तित गाय दो पोत पट, दिपे निकट रिशदेध। गे शुगत 
|... मटनार एपूं, ररीगंगा हट सेव -यीदा, 
| उ०--रे बस प्रांझो सब करम रं, परम सु प्रेरशहार। नाथ गघाये 
|. सायं सर्च, ज्यों पुतक्ती रोधार ।--रा. छः 
चणहार, हारो (हारो), मधणियौ--वि० । 
मविध्रोड़ो, नथियोहो, नच्योड़ो--भ०्फा०फु० । 
मघीजणी, नपौश्यौ-- भाव या ० । 
तचनची-सं० स्त्री ० [सं० नृत्‌ ] साथने फी प्रवण इच्छा, मुघगुची (?) 
उ०--हर नाचवा सागो बड़ी बड़ी । जिण भांति दोशष्टी यागा गद सूँ 
नचनचो लागे, इश भांत एण बेक्ाां रणपुत्री री रणपुतवट णागे। 
--प्रतापतिष स्होकमर्तिष री पात 
क्रिग्प्र०--ग्राणी, उठशी | 
मचाहुणो, नचारयौ-देशों “नचाणो, नमाबो! (छ.भे.) 
नयाइ्रणहार, हारो (हारी), नयाइणियौ--वि० | 
मचा ड्िओ्रोष्टी, नचाहियोड़ो, नचाइशोड़ौ--भू ० का ०० । 
नचाड़ी णणी, नचाड्रीजगबौ--कर्म घा० । 
माघणी, नाघवौ- पक ०झ० । 
तचाड़ियोड़ो--देसो 'नचायो्रो' (रूभे.) 
(स्त्री० नचाषौ्टियोड्टी ) 
नचाणो, नचाबो-क्रिण्स० [सं० नृतू, प्रा० णब्च| १ नाचने का फोम 
कराना; नाचने में प्रवृत्त कराना, नृत्य कराना, 
२ इधर-उधर हिलाना, धुमाना, फेरता (किसी वह्तु भ्रादि को) 
ज्यूं--लट्ट नचाणी । 
मुहा ०-आंधियां नचागी--भ्रापों की पुतलियों फो इघर-उपर 
घुमाना, शांसें चंचन करना, च॑ंचलता पूरक इधर-उधर देखना। 
३ किसी को बार-बार इधर-उधर घुमाना, झगेक काय फरने के लिए 
विवश्ञ कर के तंग करना, हैराव करना । 
मुह्ा ०-नाच नचाणो--बार-बार इधर-उधर घुमने प्रधवा उठने 
बेठने के लिए बाध्य फर के हैरान करना, श्रगेक कार्य करने के लिए 
विवश कर के तंग करना । 
नचाणहार, हारो (हारी), मचाणियों --वि० | 
नवायोडो--भू०्का०द्व० । 
नवाईनपणो, नचाईजवी--कर्म वा० । 
नचाटइ्णी, नचाइवो, नचायणी, मचाबबी--ह०भे० । 
माचभी, नाचबौ--पश्रह्म ० रू ० । 
| नचायोड्रो-भूव्का०कृू०--१ नाचने का कार्य कराया हुआत्ला, साचने में 
|. प्रबल किया हुमा, नृत्य कराया हुझा, २ इधर-ठथर दिलाया हुम्रा, 
! घुमाया हुआ, फेरा हुआ (किसी वह्तु श्रादि को), 


सचावणों 


३ किसी को वार-बार इधर-उधर घुमायो हुआ, अ्रनेक कार्य करने के 
लिए विवश्ञ कर के तंग किया हुआ्ना, हैरान किया हुआ । 
(स्त्री० नचायोडी) 
भचावणों, नवावबौ--देखो 'नचाणी, नचानो (रू.भे.) 
उ०--श्रखंडा ब्रह्म डा श्रखिल इक दोसी तब श्रगे | जराहा श्राह्म तूं 
सुलभ सब देसी सब जगे। रचें तूं ढाहै तूं नियम जुत चाहै फिर -रचे। 
नचाव जीवां कौ निडर निज वाह्यांतर नचे +---ऊका,... 
नचाघणहार, हारो (हारी), नचावणियौ--वि० . 
नचाधिश्रोड़ों, नचाधियोंड़ो, नचाव्योड्र--भु०्का०क० | 
नवांवीजणो, नचावीजवौ--कम वा० । ; 
नचावियोड़ौ--देखो 'नचायोड़ौ' (रू.है:) 
(स्त्री० नचावियोड़ो) 
मचित--देखो “निश्चित” (रू.भे.) 
उ०--१ साधु जन सोई रे, बरते ग्यांन इसा । तन मन जीता रे, 
निरभे नचित दिसा |--स््री सुखरांमजी महाराज 
उ०--२ लड़ नदित लोह नह लागे । जिकौ सूर तपसी सम जागे। 
; --सू अर 
नवितौ--देखो “निश्चित! (अश्रल्पा., रू.भे.) 
उ०--भीमाजक्' बढ श्रागलौ, भीम श्ररज्जण जेम । करण नचिता 
राखड़, श्रोडी चिता एम ।--रा.छ 
नचिकेता-सं०पु० [सं० नचिकेतस्‌] १ वाजश्रवा ऋषि का पुत्र जिसने 
मृत्यु से ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया था. २ भाग । 
नर्चीत--देखो 'निश्चित! (अल्पा., रू.भे.) 
०--१ ऊंची सी मेंड्रो रावटी, बे में माछठी को सोव॑ ए नर्चौत, 
महांर रंग बनड़े रा सेवरा ।--लो,गी 
उ०--२ जंबक सबद न्चोत कर, डर कर तूं मत भाज। सादलौ 
खीजे सुणे, जलूहर हंदो गाज !--बां.दा. 
नर्वीतड़ौ--देखो “निर्चित' (अल्पा., रू.भे.) 
उ०--श्रावी प्यारी घण, मते ए बैठां । करां ए नचींतड़ी बात । 
| >>लो.गी 
(स्त्री० तचींतड़ी ) 
नचीत--देखो “निर्िचत' (रू.भे.) 
नसचीताई--देखो 'निस्चितता' (रू.मे)। उ०--भारमलजी स्वांमी ने 
स्वांगीजी कह्यौ--भवे थांर॑ नचीताई थई। श्रार्ग तौ म्हें हां भरने अब 
पाखंडियां सूं चरचादिक रो फांम पड़ा त्तौ हेमजी हैईज ।--भि.्ध, 
नवीतोौ--देखो 'निरस्चित” (अल्पा. रू.भे.) 
उ०--१ श्राभ पड़ी बरसे अरे, मेहां कड़ी अमंत। ऐसी रुत में 
एकला, कियां चचीता कंत ।---भ्रज्ञात 
उ०--२ गाल बजावे गोंलणां, गोल संवार गात | सदा नचीता 
संचरे, सदा सुहागण मात ।--बां.दा. 


१६६१ 


नजर 


(स्त्री० नचीती) कर ६ 
नचीयण-वि० [सं० नृत्‌]) नाचने वाला । उ०--लयण मार्ख चयण 
लोभरा, नथरण अहफुंण चढण नचीयण ।--पुरा रदास वारह॒ठ 
नच्चणी, चच्चवौ--देखो *नाचणी, ताचवी' (रू.भे-) 
उ०---१ मिक्तँ नन्नीठ वेग रीठ खाग रीठ मच्चए । निरविख धीर 
खेत वीर प्रेत वीर नच्चए ।---र।.रू "व 5 
उ०--२ श्रनेक पद्मणी अ्रवास, रूप भोमि रच्चए | अनेक राग रंग 
झोप, नृतकार नच्चए ।--सू-प्र हा 
नच्चन-सं ०१ु० [सं० न्तेंत्रम] नाच, नृत्य । बेड हक 7 
नच्चियोड़ो--देखो 'नाचियोड़ौ! (रू.भे.) | 
नच्यंत--देखो “निस्चित” (रू.भे:) 
उ०.--जोगी कहै प्रतीत्रता ! सुणोस हुइ नच्यंत्त.। प्रीव धारी-अश्रांव्यी है 
छंद मांस वसंत्त +--बी.दे- “ 
सछत्र-देखो “नक्षत्र” (रू.भे.) 
उ०--पुख चछन्र नई कातिक मास (-वीददे, ४. हे 
नछ॑त्री--१ देखो निक्षत्री” (रू.भे.) 
उ०--कंथां नांगी साजियौ, हरांमी भड़ां तण कहै, कीघी की अ्रमांमी 
कीधी नमांमी कुलाट । सुछ्नी मारियों दगा सूं राज हिंदवां सुर,:पाट 
पती तीं सूं हुयौ चछतन्नी मेवाठ ।--राजा राघोदेव रो गीत . 
२ देखो “नक्षत्री' (रू.भे.) ह 
नजदीक-वि० [फा०_] पास, निकट | 
उ०--१ श्रनुज नम तदि श्रग्मज, ठह ताजीमां, ठीक। करो कुरव्बां 
पलक करि, दिय श्रासरा नजदीक ।--सू.प्र.. , . 5“ 
उ०--२ रोम रोम श्रांमयय रहै, पग पग संकट पूर। दुनियां: सूं 
नजदीक दुख, दुनियां सूं सुख दूर ।--बां.दा.- 
रूणभे०>मजिक, नजीक, नजीग, निजिक, तिजीक, सिजिकी, 
निजीख ॥ 
भनजदीकी-सं ०सुच्ची ० [फा०] सामीप्य, तिकटता । 
वि०--निकठता । 
रू०भे ०--नजीकी । 2 
चजर-सं०स्त्री० [भ्र० नजर] १ चितव॒न, दृष्टि, निगाह । . 
उ०--दिल साजनां दुमेतल, नीच संग-श्रोछ्ठी नजर । - अ्रति सबक्वां 
ऊखेल, पैलां घर वांछे पिसग॒ ।-- बांदा- | 
मुहा०--१ नजर शआाणी (झाणो)--नजर भ्राना, दृष्टिगोचर होना 
दिखाई देना, २ नजर चढ़णशी (चढ़णो )--तजर पर चढ़ना, भला 
मालूम होना, पसन्द श्रा जाना, भा जाना । यकायक दिखलाई देना, 
दीख पड़ना. ३: नजर पड़णी--देखने में श्राना, दिखाई देना 
४ नजर फेंक्रगी--नजर फेंकना, सरसरी दृष्टि से देखना। दष्टि 
डालना, दूर तक देखना, ५ नजर .घांधघणी--किसी की दष्दि में. 
जादु या मंत्र श्रादि के जोर से भ्रम पैदा कर देना, कुछ का कुछ कर 
दिखाना । 


# 
न 22 2 
| शांति, नए (हा. 5.५.) 
पा हु छ८ ८ डे $ भले # कल अा 
है हिया छइणोी पा, गदर मनाय द्रादि पर दर सर उसे विएल 
$ ५8 उकओ फ्े द्र् 5 ट् ध्ामो 
प्रदाप शराब कर देने बाला दुीट का पहियय प्राय जिसे प्रायोन 
कण में धद तर बाय में लोग मानते + श-पोच 
क्र 7 भेद तर बह स + मानने हर प्रो प्र 
श् 


4५ $ 
मुहए8-+ है मर उतारंगी-नभर छतारनसा । हिसो मंत्र बा मुक्ति 
संांधी-परी दब्टि का प्रभाव 

सजर सागंगो-बुरी दुष्ठि का 


४ सजर होशी-देसो 'नजर 


हस्त हाना 


में दुटिटिटीप रो #टाना, २ 
हासना, दडिटिडोप शगाना, ३ 
प्रभभाद पहना, एध्टि-दोप होना 
मेहर रानी ने दा भाव, इृपा-दस्टि, शुभ-दप्टि। 

पर मापरं मा बम घापरी नजर घती रहै पे म्हांने कीं सोच 
कोयनी । 

प्िल्प्र०-- री । 
मुहा ०-- मगर रागशरी--मेहरबानी रसना, 
४ गयार, ध्यान | 

पं>पांरी नजर में बाई रे सगपणा सार कोई टायर है कई ? 
मुूत/०->सजर में कोणो--जान कारों में होना । 
६ देगरेग, निगराना। 

उयूं-महें तीरपां जाया हां, भ्राप सहारे घर माय मजर राराजो । 
धि०प्र०--रागणी । 
७ पहचान, परम, शिनारुस । 
ण्यूं--विस्मोर्ट पी लायो है, सेंग कंव चौसो है श्रत्र॑ दैसां प्रापरी 
मगर गो ही के है । 
ज्यूं-थे गहो हो दी रिपियों घोटो कोयनी, पगा पांर कया सूं काई 
ये, म्हारी नजर में तौ ग्यो रिपियो साव सोटो हो, वृर्क चार 
भायां ने देशाय सौ ५ 
ण्यूं-म्हारी नजर में गो प्रादमी ठोफ नी है । 

[प्र० नझ्य] ८ उपहार, भेंट । 3०-हासंग पेस महराज रंग | उड़ 
प्रयण थाण तुररा प्रह्मंग । भेजे राताव नमरां भुग्राछ्क । रवदाछ 
प्रतर पयहर रसाब् +-वि.सं 

६ राजा-मद्राजाप्रों के समय में प्रचलित ध्रधीवतता सूचित करने की 
एड: रम्म विशद्यंप शिमम्ें छोटे लोग घोर पभ्रधीनस्थ या प्रजा वर्ग 
राजा, महाराष्प्रों भोर जमीदारों श्रादि के सामने किसो विशिष्ट 
उत्सव, दरबार प्रथवा त्पोहार के भ्वमर पर हयेली में नकद दपया 
प्रषवां प्रधरण्ों रत बार साते थे । इस घन को कभी तो छू कर छोड़ 
दिएा छाता था और बची ग्रहगा कर लिया जावा था । 

उ०-यरगसी रंग विप्तेम, ऊमरां ऊपर । करें नगर कर जोड़, भू 
मं र। मिक्ठ कोई माहोमा 
उड़े टला, से प्रगातोतियाँ -सिववत्स बारहद 
भेलगठी, देशी, सेग्ठी । 


ऊपादुष्टि रसना । 


छ्ट्रि 


] 
है है| 


४ 
8.०० २०१, 


दिये रंग टोलियां । गोट सूं 
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तीस मी 7 न अकाल अर 


गभ्रोजणो 


मश्भे०--नजरि, नण, मिजर । 

ममर-कंद-मं ० स्प्ो व ऐोल [फा>] एक पकार की सजा जिम्में कंदो परे 
किसो स्थान को निश्चित सीमा से बाहर नहीं जाने दिया जाता है 
यया हयकड़ी नहों पहुनाई जाती है । 
रूणनभे०-- निजरन्फेद 

नभर-वोसत-संन्स्परी०्यो ० [प्र० नजर+-दोलत) राजा महाराजाग्रों 
तथा बादशाहों को सवारी के समय सवारी के भगाए भसते गशोय 
द्वारा उच्चारण किया जाने वाला शब्द युग्ग | 
उ०-मसालचियां प्रांशा मुजरो फियो छो। मगर दौलत शहीदार 
कर रह्या छ।-रासा.मं, रुूण्मे०--निगर दौलत । 

मजर-यंद-वि० [प्र०् नजुर--फा० बन्द] कड़ी निगरानी में रा हुप्ता, 
जो कहीं थ्रा जा नहीं सके, जिस्ते नजरबंदी की राजा दी गई हो । 
सं०ग्पुए--जादू या इंद्रजाल का रोस, जिसमें प्रसिद्धि है कि लोगों को 
नजर बाँध दो जाती है प्रतः मदारी जो बहता है बरा ही उरें 
दिखता है । 
सूणभे०--विज रबंद । 

नजर-बंदी-सं ०स्थो ०-- १ सजा विशेष, जिसमें व्यक्ति को राजाज्ञा द्वारा 
किसी निश्चित स्थान पर पुले तौर पर रबता जाता है किन्तु उसे 
ग्रानेन्‍्जाने व मिलने-भेंटने की स्वतंत्रता नहीं रहती« 
२ लोगों की दृष्टि में भ्रम उत्पन्न करने की क्रिया, जादूगरी, 
बाजीगरी । 
रूणमे० --निजर-बंदी । 

नजर-वाग-सं०पु० [प्र०)] महल या मकान के श्हाते 
हुआ बगीचा । 
सरूणभे०--मिजर-बाग | 

मजरसनी-सं०स्त्रीग्यौ० [श्र०ि नजर--सानी ] पुनविचार, पुनरावुत्ति। 
रूण्भे०--मिजरयसांगी । 

तजराण, नजरापौ-सं>पु० [प्र० नप्यन॑+फा० श्रानः:] १ भेंट, उपहार, 
नजर।. 3०--नरियंद सह नजराण, भुड करसी सरसी णिर्का। 
प्तरली किम पांण, पांग थर्कां थारो 'फता! ।--फैसरी सिंह बारहूट 
२ भट का हु४ वस्तु । 
रझू० भमै०-- निज राग, निजरांखो । 

नजरि, नजरियौ-देखो नजर” (रू.भे.) उ०--परारबधी काम विराणए 
पहिली, लाजी किउं हिक संवाहि लियछ | करडटी मजरि णोवतां 
कहिरी, कहर भसम ताइ मदन कियठ +--महादिव पारवती रो घेल 
रोजणी, नजरीज़बो-क्रिण्त्र० भाव बा० [श्र० नजर] दृष्टिन्दोप 
से प्रभावित होना । 
विग्वि०-+देखों नजरों (३) ॥ 
नजरीजशहार, हारो (हारी), नजरीजणियों -वि० । 
नमजरीणिश्रोड़ी, नगरोजियोड्री, नजरीम्योष्टी--भू ०का०कू० । 
निशरोनगो, मिमरीनदो--रू०्मे० । 


फे भीतर गंगा 


नजरीजियोड़ों 


: १६६३ 


घठटराज 
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नजरीजियोदड्रौ-भू०का०क्ृ०--दृष्टिदोप से प्रभावित हुवा हुआ 
(स्त्री० नजरीजियोड़ी ) 
चजकछो-सं०पु० भअि० नजलः] १ शिर में उष्णता के कारण होने वाला 
: एक रोग, जिसमें मस्तिष्क का विकारयुक्त पानी भिन्न-भिन्न अंगों में 
ढल कर विकार उत्पन्न कर देता है ।॥ 
२ जुकाम । 
रूणभे०--निजछी; नरजढ्ीो । 
नजाकत-सं०स्त्री० [फा०] सुकुमारता, कोमलता, नाजुकमिजाजी । . 
नजामत-सं०रुप्ती० [ श्र०] नाजिम का पद। 
नजारत-सं०स्त्री ० [भ्र०] नाजिर का पद, नाजिर का कार्यालय । 
नजारेबायी-सं ०सत्री ०यौ० [श्र० नज्जार:, फा० बाजी] स्त्री या पुरुष का 
दुसरे पुरुष या स्त्री को लालसाभरी नजर से देखना, ताका-मांकी | 
(वाजारू) 
नजारौ-सं०पु० [श्र० नज्जारः] १ स्त्री या पुरुष का दूसरे स्त्री या पुरुष 
को लालसा भरी नजर से देखना, ताका-भांकी । 
उ०--है गवरल, झूड़ो है नजारो तीखो है नेणां रो गाढ़-गढां ने कोटां 
सूं गवरल ऊतरी हां जी, बरे हाथ कंवक के रौ फूल ।--लो.गी. 
मुहा ०--नजारा मारणा--ताक-क्वॉफ करना। 


अल्पा ०--नदड़ी, नंटवी, नटियी | 

२. सम्पूर्ण जाति का एक राग जिसमें सब स्वर शुद्ध लगते हैं । भिन्न- 
भिन्न रागों के साथ मिलाने से दूसरी रागें भी बनती हैं यथा-- 
कामोदनट, केदारनट, छायानट आदि, ३ महादेव, | 

४ श्रीकृष्ण, ५ नाच-नृत्य । 


रहने: वाला, चंचल, ऊधमी, उपद्रवी. २ चालाक, चालवाज। 


नठखदी-सं ०सत्री ०----बदमाशी, शरारत, ऊघम । 


वि०--देखो 'नटखट' । 
ज्यं--भी बडो नटखटी छोरो है। 


भठणो, चटबौ-क्रिण्ग्न० [सं० नष्ट. रा०प्र०णौ] १ मना करना, इन्कार 


फरता । उ०--कोई बात पूछे तो घटी मतां। श्रर नहीं तौ कही 
मतां | भ्रु वाट नि ने कहियो तौ थारो मरण हसी ।--चौबोली 

२ सुकरना | " 

नठणहार, हारों (हारी), नदणियों--वि० । 

नटवाड़णी, नठवाड़ुबी, नटवचाणों, नटवावौं, नटवाघणों, सठ्यावबी, 


:बठाड़णो, नटाड़वी, नदाणों, चढाबी, नदावर्णों, नटाघबौ---प्रे० रू० । 


नटिश्रोड़ी, नदियोड़ी, नट्योंड्रो--भू "का ०कृ० । 


नठीजणो, नटीजबी -भाव वा० ॥ 
नाटणी, नाटवौ--रू०भे० | 

नदन-सं०पु० [सं० नर्त्तन] नृत्य, नाच । 

चटनएार-सं०पु० [सं०] श्रीकृष्ण । उ०--प्रक्रति सुख उपभोग करण 
इसी रौ भ्रागर । सौ.सालां सिग्ग कर, भ्रमर श्रोसथ सटनागर । 


>-देसदेव 
नटवारायण-सं०पु० [सं०] १ सब शुद्ध स्वरों का संपर्ण जाति का एक 
राग (संगीत) २ श्री कृष्ण । 


उ-पट्टी, नटबढ, चटवट्ट, नटबट्टा--देखो 'नटवट” (रू.भे.) 
उ०--१ एक फिरत उचक उरघ, मति जग विरध बिमोह। नठ-पट्टी 

' दीखे निपठ, घटी पलट्टी सोह |--रा.रू. 

_ड०--३ भागछ फौज श्रधीस कूंत भक्तकावतौ, तुररौ सिर जरतार 
निहंग नचावतो । नटबट्टा ज्यूं निपट भिले वक्त भंपतो, वण जोधो 
असवार चील फरश 'चंपतौ ।--किसो रदांव वारहठ 

नटबाजी-सं ०स्त्री ० [सं० नट, फा० बाजी] नट द्वारा किये जाने वाले खेल 
कौतुक, जादू, इन्द्रजाल । उ०--एक चंले एक आवही संसार सराई। 
उतपत परक काकू चटवाजी नाई ।--केसोदास गाडण 

नटभूसण-सं०पु० [सं० नठ--भूपरा] हरताल । 

नटमंडण, नटंडन-सं०पु० [सिं० नट--मण्डनम्‌] हरताल (डि.को ) 


नटमल्लार-सं०पु० [सं०| संपूर्ण जाति का एक संकर राग जिसमें सभो 
स्वर शद्ध हों (संगीत) 


२ दृष्य । उ०--रावकी प्रोछ, पुरोहितां रा घर, श्र संतां स्रीमा- 

. छियां रा श्रांगश मिनखां सूं भरीजर्या । कोई धृज, कोई रोव॑ तो 
कोई कह्ठपँ । एक श्रजव नजा री ।-- रातवासौ 
रूण्भे०--निजारो । ; 

नजिक, नजीफ-देखो 'नजदीक” (डू.भे.). 
उ०--१ कितक भरपष हण लियत कछह .कर, उचर घनुस गह उठिय 
प्रभंग | त्िकरा बखत भित सह लसकर तज, चपक्र सिखर गय 
नजिक सुचंग ।---र.रू, 
उ०--२ नांन्‍्हा मिनख नजीकछत, उमरादवां श्रादर नहीं । ठाकर जिण 
ने ठीक, रण में पड़सी राजिया |--किरपारांम 

नजीफि--देखो 'तजदीक' (रू,भे.) 

नजीक्षी--देखो “नजदीकी” (रू.भे.) 

नजीग--देखो 'वतजदीकः (रू,भे.) 

नजीर-सं०स्त्री० [श्र० नजीर] १ दुष्टान्त, उदाहरण, मिसाल. 
२ मुकदमे का वह फैसला जो इसी प्रकार के किसी श्रन्य मुकदमे के 
लिए उदाहरण रूप में प्रस्तुत-किया जाय । 

नज्ज--देखो 'नजर' (रू.भे.)) उ३०--नैड़ी घम्तसांण चढ़यो नूप नख्य। 
गुणां चढ़ि वांण मंड्यौ घमगज्च--मे.स- - 

नठ-सं०पु० [सं९) (स्मी० नटणी, नटी) १ एक जाति विशेष जिसके 
स्परी-पुर॒ुष प्राचीन काल में नाटक किया करते थे और श्राजकल खेल- 
तमाशे, कप्तरत करने, रस्सी व बांस झादि पर नाचने के कौतुक दिखा नद्राज-सं०पु० [सं०] नदनारायण, श्रीकृष्ण । 


+र भपना भरदाणएवन्‍्पोषण के 
च ता भस्ण॒तपोषण करते हैं । | उ०--कुमलिया पीड सिर विकट आराग्राज कर ) कड़छियों कांन मह- 
रूणभे०--नहू । ः कर. राज काछों ।--बाँ.दा. 


नटख€-वि०्यौ ० [सं० नठ, अ्नु० खठ|,१ नट की तरह खटपट करते 


४ 02 लक कक न्मन के पक कक के भेट यहा ज्यं मऊ 
एस 28 जा हम पर प्र पथ घरता, इसट संटबंदा जय मझ 
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[मिक्स 55 धर | ५ नंद का राखा था मद । 


कक 
मा हाट 
धागा हासन, 


उ०--हछुत्तट नटवद उद्धट 


देते गरंटद गजपर पध्रारट गाएर ॥«-स प्र. 


3 
शाब्मू6+मद-पट्ट, नद-एट्री, सेटबद, नटबटु, सटबट्टा 
नहों में श्रेष्ठ, प्रधान नट, साटघरफला में प्रयीण 


तंतवि पफ्त ) नटवयर गांन संगीत 


करे मत नस .प्र. 
२ खीर, विफ्यु । घ०--ठसंट सुगट मिति बट भपट, ठुघट 


निघट सटि बाद | परसा थिट प्रमगति लगे, नट नटवर उर लाइ । 
रा, 
महयर-मागर-संन्पु० [सं०| श्रीकृष्ण । 
म्टांसा नटयर नागरिया, भगतां रे क्यं नहि श्रायो रे । थंने 
॥ ए जी म्हारा**' ।--लो.गी 
रू भे.) उ४०--१ यौ हुती मेरी रांम भूंपड़ी, 
। मदंग चाहा प्मावज बार्ज, नटया नृत्य 
मा, मंदिर देस टरे रे डरे ।--लो.गी 
रे, देसगा आावि दौड्धि नठयी रूप 
दल ठौड़ि |--ध.व.प्रं, 


छ०--एजी 
घोदो सो पांम भोव्प्यों 
गठबयौ-- देगी नेट [प्रए 
मां योरई नृपतति प्रा उत 
करे मंदिर देर दर रं सु 
थ०्-+रे तेहयें ते मदहर *+ 
निशास में रे, ठिक न रो 
(सब्री० गठव ) 
मदसाछ-मं व्स्थी०-- १ देगो 'नाटसाद्या (.भे.) 
०--दाजा बजाये रे, देसगा बहु आये रे। नटदसाका सुहाव हो 
रामिद भति घणयी ।--जयवांणी 
२ देखो नाठसाझ (छ.में). उ०-चौडही “सांगा रांग री, मेड़- 
सियी 'धनमाता | सेव करे 'भ्रगजीत' रो, 'संद हिये नटसात्ठ । 
रास, 


|| 


गटठसाछा-संब्स्त्री० [सं० नाटपाशाला] नाद्शाला । 
सण्भें०+मट्साढा । 

गडारंभदेसों 'नाटारंभा (ह-ने 

सहियौ-देसों नंद [(प्रह्पा,, रू 

सर्देह्यर-मं०यु० [सं० सटेइवर] महादेव, शिव । 
शह्में०--नाटेसर । 

नह >देगो न (र.भे.) 


0“ हा धात दाल रमतो 


भर 


र्् ग्त अननन लक 


दरत फरर हतये, जीय सट्ट जे 


(ही नं] 
रद्गनारंव--रैसों गाहरंमा (से 


झउ०--तयर लोक नइ तुद्धि प्रद्म 





नणरर 
>> यम मी मम लग हम तन कलम लत विनम्र कर 


छग्मे सददि प्रारंभ ।-थविद्यार 
रे (हु ) 
इुघो, नठुदो, नठणों, नउदे 
प्रण्यों] १ नप्ट होना । 
३०--१ झुपाह तशाउ घन उपारणिज जक्कि उपतिसर्टइ, मुपाह 
तणउं घन ऊपारजिज भणसालइईं घूटए। पुपाह तशउं घन ऊपारणिय 
ऊम नट्ठट जाई, कुपाह तशऊं घन ऊपारणिउं बांणउस्त राद पर. 
२ देसो “न्हाठणो, न्हाठवी” (रू,मे.) उ०--हुमौ जिए टौर पे 
घमसांण । नठो तज एमल वाज निर्सांण ।--पा.प्र- 
उ०--२ भरी सहंस सेना भठी, राह उठी बाराहि। भएं श्रोषिगो 
भीरवां, नीर गया मुझ सहि ।--वबं.भा. 
१ देखो 'नटुणी, नबी (रू.भे.) 
नड-संन्पु० दिश०] १ घड़, क्बंध । उ०--पकभाक्र [यह उतयंग पह्् 
ड, नठ नाचइ अपछर निर(मंग) पछ | भारथ तणाउ पहाए महा- 
भड, जुडता भ्रणी करदइ वड जंग ।--महादेव पारवती री वेधि 
२ देखो “नाडो” (मह., रू,मे) उ०--कुसूमल छोछ भरे गए पऐए। 
करदहम ग्रांसिगा हुड्ू कवहु ।--मे-म. 
३ कुबेर का पुत्र नमक । उ०--वाड वृक्ष श्रमुत्या करिहिएं, रिक्षदा- 
सुर संघारधा। नड पुबड गईं भंगण फराव्या, पछ-राढ लंबफ 
मारधा ।--रुकमणी मंगछ 
छू०्भमे०--नड़ । 
नडणी, नडबौ--देसो 'नड़णौ, नड़बो! (रू,भे.) 
मध्र--देसो 'निडर (झमें,) (हि.को.) 
नडि--देखो “नड़ी” (ह.भे,) उ०--पासा परवस थया प्री४नि, पुस्कार गा 
सवद्धा पड़ि | विपरीत छि कादर वारता, माहा दिहनि श्रात्वीति बहि । 
लनेद्ास्पान 


जाप पयाइउ 


नदु॒णों, मठुयो-क्रिण्ग्र० [सं० गष्दू रा० 


नड्॒डो--देखो “नाडौ (छ.भे.) 

भटढ़णों, नढ॒ढ्बो-क्षि०प्र ० [सं० नद्ध] जड़ाई का काम करना, ण्ट बैना । 
उ०-धर काबल खराग घार किलम्मां कढ़्िड़िया | साँमा इंद दष्टंद 
नखत घू नढिढ़िया ।-- प्र.प्र, 

नठिढ़पो ह्टो-भू ०का०क०-- जड़ा हुप्रा, पच्चीकारी किया हमरा । 
(स्थ्री० नष्टि हयोड़ी ) 

नणं॑द-सं०स्त्री ० [सं० ननान्ट्र] पहि की बहिन । 
उ०--१ भादव घणा मल गाजियो, नदियां सछमया नीर | पर्णीहे 
पिव-पिय कर, झाव नणंद रा बीर |--लो,गी, 
छउ०--२१ जहां म्द्वारी जोड़ रौ उदियापुर मार्ल रे। बीरी भोढी 
नंद रो म्द्वारो हुकम उठाये हे ।-+लो.गी. ः 
सूणमे०--नरांदर, नगाद, नगदछ, मगादल, नगादी । 
ग्रत्या०>नणदलडी, नगादली, नण॒दिया, नगदेखी, नागदुली | 

न्ंदर, नणद, नणवच्ध, नगदल-- देसो नगद” (सगे)) (डिय्ो.) 


नणदलड़ी 


- १६६५ 


पत्रीठ 


: छ०--१ सास नणंदर जेह पज्यवा गए, कहिउं करेयी तेह तणूं ए। 


तेहवी चालि.चाल्यो जेशि वातिइ ए, लाज न भ्रावइ इम भूणू ए। 
--नकछ दवदंती रास 


उ०--२ नणदल बाई तोड़िया नीवूड़े रा पांन, भ्रो थां पर वारी रे 

सेयां | देवरजी छुंदगाका तोड़े कांमड़ी शो राज । नणदल -बाइसा से 
.. सासरिय पहुंचाय, भ्रो थां पर बारी रे सैयां ।--लो.गी 

'उ०--३ भली थ॑ सांभ सुखां री देश, दाभते दिनड़ँ री -ठाडौछ। 

नींद री नणदल, सपनां सेज, परणती सरग परी री खौछ ।--सांक 
नणदलड़ी, नणदली--देखो 'नणंद' (अल्पा., रू.भे.) 
नणविया--देखो 'नणंद' (श्रल्पा., रू.भे.) - 

९--भून्नण म्हें, तो जांणू! री वितहिया। तू हठ लागी म्हांरी 
नंणदिया ।--लो.गी 


नणदी--देखो 'नणंद' (रूभे.)) उ०-म्हे सराहियां नणदी थारे बालम 
बीर नं ।--लो.गी 


नणवृतरी-सं०स्त्री ० [सं० ननानन्‍्ह-- पुत्री] पति की बहिच की पुत्री । 
नणदृत्तरो, नणदूती, नणदुप्नी-सं०पु० [सं० ननानदु +-पुत्र] (स्त्री० नणा- 
दूत्तरी, नणादुश्नी) पति की बहिन का पुत्र । हु 
रूणभे०--नणदोतो, नशणादोत्री | 
नणदूली--देखो 'नणंद! (अल्पा., रू.भे.) 
०--जेद्ूते के सिर पर हाथ फेरीज्यो छोटी सी नणदूली ने म्हारो 
याद कहीज्यौं, ए उडती कंजरियां। सनेसौ म्हारो लेती जाज्यौ, ए 
उडती कूंजरियां ।--लो-गी 
नेणवोह, नणंदोई-सं०पु० [सं० सनानदु-+-पति] पति की बहिन, ननद का 
पति । उ०--१ श्रो म्हारा चांद सूरज नणदोई सा, म्हे तो फाग 
' खेलबा श्राईस्थां ।--लो.-गी. ३. के 
उ9--२. साहाहैली बगड़ बुहारती | नणदोई ने लटक जुहार । 
रूपभे०्-नणंदोईक॥  :.. .. ह +लो-गी. 
नणदोतरी, नणदोती, नणदोच्री--देखो 'नणदूतरी”' (रू.भे.) - 
नणदोतौ, नणदोनौ--देखो “'नणदूतरो” (रू.भे.) 
नत-वि० [सं०] १, नमित, भुका. हुआ, विनम्र 
२ देखो 'नित' (रू,भे.) (डि.को.) उ०--१ ऊगां सुर समी ऊदा- 
; पेंत, बढ़े बसू छछ बोल विरोछ । चढब्ठ भक्त श्री तर चीतोडा, चंद्र- 
, प्रहास रहे नत चोछ ।--भ्रिथी राज राठोड़ न 
, छ०--२ प्रगट घृपर्ट दरव अठ पहर अपापार रे, बड़म कुछ भार रे 
( भुजां बाधा । बिलाला खड़े नत तुरंग इण वार रे, माग झ्राचार दूवा 
माधा' ।--मेगौ महड़ 
नत-प्रत--देखो 'नित्यप्रति' (रू,भे.) (दि.को.) 
चतांस-सं०पु०. [सं० नतांश] वह चृत्त जिसका केंद्र भूकेंद्र पर हो झ्ौर 
विपवत्‌ रेखा पर लम्ब हो । इस वृत्त का उपयोग ग्रहों की स्थिति 
निश्चित करते समय होता है । 
नता-सं०१० [सं० अनृतं] असत्य, फूठ । 3० --लछी रा चहन घर घीज 
बाढ़ लपट १ क्रोध ममता नता मूढ तज रे कृपूट ।--र-ज.प्र. 


नचति-सं०पु० [सं० नति:| १ नमस्कार, प्रणाम । 

उ०--महम्मा जांख॑ ब्रह्म महेस। पगगां रिख लाग करे नति पेस । 

२ विनय, नम्नता, भुकाव | ४ ज+र.र. 
नतीज्ञो-सं०्पु० [फा० नतीज:| फल, परिणाम | 
नतीठ, मतीठो--देखो 'नप्रीठ- (रू.भे.)| उ०--१ तुरी जुध भेक्ति लड़ 

'सगतेस' । नतीठ धर्स .जिम पंड नरेस ।--सु.प्र ः 

उ०--२ नहांगां रार्जान वाछौ हाकर्ज नतोठ 4--हुकमी चंद' खिड़ियो 
नत्त--देखो “नित” (रू.भे.) 
नत्ताछू--देखो “निराताल (रू,भे.) 
नत्तिकांत-सं ०पु० [सं० नक्तिक्रान्त] ४६ क्षेत्रपालों में से ३६वां क्षेत्रपाल । 
नत्य--१ देखो 'नथ (रू.मे) उ०-गह्मौ कर बांन उदग्गनि'हत्थ, 

महिख्य. समांन उनत्थहि नत्थ ।--ला.रा ' 

२ देखो 'नाथ” (रू,भे,) ह 
नत्यणो-- देखो 'नथणी' (रू.भे.) - ड ० 
नत्यणो, नत्यबी-देखो “'नाथणो, नाथवी' (रू.भे.) 
नत्यि--देखो 'नथी' (रू.मे) उ०--रहि रे तूं चाली मः कहि, इम 


अवनी-तटि नत्यि!'। कहितां कोड़ि सवा तणाउं, मांशिक भाषिउं 
हत्थि ।--मा.कां.प्र 


मत्यी, चत्यीय-सं०स्त्री ० [सं० त्ाथ] १ कागजे-पत्रादि में छेद करके या 
पिन भादि के सहारे एक साथ लगने की क्रिया, २ उपयुक्त विधि से 
एक्र ही में तत्यी किये हुए पत्रादि जो प्रायः एक ही विषय से संबद्ध . 
रखते हों, .मिसल । 
घि०--१ एक साथ लगा हुथा, संलग्न . हम 
२ देखो 'नथी” (रू.भे)) उ०--१ चिहु गति मांहि कांइ नत्यी सार 
दीसइ, दुबख तण॒उ भंडार ।--चिहुंगति चउपद्द 
०--२ तसु रूपह जामलिहि चिह॒र्उ भूयरिंग कह . नारि -नत्यीय | 
पाधारउ कुमरि सहीय आ्राठ चक्र छं थंभि थंभीय ।-पं.पं.च. - 
नप्नीठ, नन्नीठि, नश्नीठौ-सं०पु० [सं० च-+-तृष्टि ): १ योद्धा, वीर ।. 
०--ह१ न लाभत सावत सीस नन्नीढ, देती चक्र दंड फिरे ऋण- 
दीठ ।>-मे.म 
०--२ सादूछो वाकारिये, त्यां वाजिया नन्नीठ । लग्गौ सूर पर- 
बखरणो, वग्गौ धारा री5 ।--रा.छू है ; 
उ०--३ प्रिसरणां साथ कासछी पड़ियो, ,भ्रांगम लखां, दुश्लौ प्राख- 
ड़ियो । मिस गछती भ्रू'वियों नन्नीठों, ऊक तणौ मच भाका रीठौ | . 
२ भत्यंत प्रहार, वीद्धार, ३ घोड़ा । के 
“ उ०--१ सांम्हा दूत अभूत सिधाया, उण दिस मेछ पेच घर श्राया । 
' निस श्राया खेड़िया नत्रीठां, दीठा पुर नेड़ा रवि दीठां --रा.रछ 
उ०--३ भोडे वीर घटा घोख मातंगां ताजांनश्राछो, रोड़े विजय 
विखम्मी वाजांनग्राछो रोठ। श्रोक जंघां एराक ले भूडंडां प्रार्जान- 
'झ्राढो, निहंगां राजांनग्राछो हाकले नन्नोठ ।---हक भी चंद खिडियौ 
वि०--१ निःशंक, निर्भय । 


पए०-+३ मो पहिया दफा मह़ट, बस क्पद़िया रोत। प्रंग मभौठा 
बाजिदा, घार दहिरयं मंषेत ।--रारू, 


# >> ये मोचड हरा साउथ मससे, बसते सर संत्रीठ बहे। 'पातल 


झे शगए परहियायर, इधर बरसियों सदा रहै +--प्रय्यी राज राठौड़ 


रूणभें०--नतोीटद, नतीठों । 

मष-संन्स्त्री6 [सं० नाथ] ३ नाक में छेद कर पहना जाने वाला 
श्किंगें,हा प्राप्रधटा । 
वेण्धि*्->सौभागयदती रित्रएँ इस धामुपण की घारण कर के नाय 
(पवलि ) बा प्रस्तिरा सूचित बारती हैं प्रतद: नाथ से सथे दाब्द बना । 
र०--*ै गादा बीसां री घट्ाई नथ सु सुक्त जाय। तीसां री 
पोबाई मद इपघोडा भोसा साय ।-लो-गी, 
3३०--२ उत्तर जाएज्यौँ दिवाणश जाइज्यों जाइज्यों समदां पार । 
मारवशी रे भय साएगी मोती लाइजो चार +--लो-गी. 
२ तलवार की मृठ पर समा हुप्ता छत्ता, 
३ बेपने वी दिया । 
मुहा ०--मथ उतारशो -- किसी बेइया का प्रथम समागम पाराना, 
कोमार्य-भंग झरना । 
झबण्मे०--नाय, माप । 
प्रत्म०--म प्री, नधष्टकी, नयट्ली, नथी, नयणी, नथली, नयुली । 
मट ०--नत्यटर, घट । 

मषड़ो, मषभी-देगों नया! [प्रत्या,, रूने)) उ०-पुखई ने बेसर 
साय भंवर पघ्टारे प्रसह्टं ने बेघर साथ। हांणी म्हारी नयड़ी रतन 
घहाद शंवर म्हासि रोसणा दो गंगागौर ॥--लो.गी. 

तपभो-संन्पु० [सं० नस्तः) साफ का भगला भाग । 
रू्में०-+-नत्यणों । 

मेष दो, मपणौ-ति०ण्ध्र०-- १ विसी के साथ नत्यी होता, छेदा जाता, 
२ देसो नायणो, नापदो' (ल.भे.) 

नप-बोहफी-संन्स्थी० [ सं? नह्तः श्रयवा ताय--विद्युत ] साक का 
पाटूपटा विशेष । 

मपली->देसों नया (घह्पा., र.मे.] उ०--तीजी सत्ती मेरी पहर टेवटो 
मप्सी मूं रूप संदारधों, चोथी ससी मेरी घूतड़ भोडी, गढ्ल में 
घोड़ी रो हारों ।--नो.गी . 

हधि--देशों नी (८,मे.) त्ृ०-म्रीहरि से सायरि सूद छि, सही ए 
घर शांगु। ताराइग प्रायछ्षि मारदजों सूं ए सर तथि 


दिलाश। नेट 


नदि 


_ >> न 


झुप[ 7 


॥॒ 


न निलिनजीर नमन जलन जजनमननननत ».. *+ » ५ *+ 


। 
। 


नधियज्ञ-संब्यु० [सं० मस्ताव्वपरणप्रों के गाझ वा छेए+-रा०्प्र० पझ] 
है कासी नाग. २ धेवनाथ। उ3०--रे मधियक्ष रे गधिपक्त धिर 
रहो, घररू मे कमरू कोट घिर घाव । 'गागावत! गांजियों गे गाबे, 
गोजे राय घगंजियां गाय ।--राव मालदेव से गीत 
नयी-पि०दि० [सं नात्ति] १ नहीं । 
उ०--कंत संप्ीज दोहि गुछ, मी फिरती हांह। मुद्धिपा मिछयो 
गींदवी, बच ने घशण री बोह ।--वी.र 
२ देझो 'नत्यी' (रू.भे.) 
सूनभे०-नत्वी, नत्वीय । 
नथुगी-देयो 'नथ' (प्रत्पा,, रु.मे.) 
मद-सं०पु० [सं० नद्ध] ह पहुँचे पर पहिनने का प्राभूषएण विशेष (?) 
उ०--पग पहरी सकत वाजणी पायस, न॑ प्रघिद श्रागक्नी गद । 
ह, महादेव पारवती री बेस, 
रूणभे०--मह 
२ देयो 'नदो' (मह., रू,भे.) (प्र.मा.) 
३ देसो नाद' (रू,मे) उ०--धुनि वेद सुशित, फहुूँ सुणति शंंछ 
घुनि, नद भल्लरि नीसणि नंद । हेका कह हैका हीलोहछ, साथर गयर 
सरीस सद ।--वेसि, 
नदर-- देखो “नजर (रू,भे.) 
मदारत, नदारद-चि० [फा०] गायब, छुप्त । 
रू०भे०--नदारत । 
नवि-देसो 'नदी' (र,भे.) 3०--अंग्रो लूँवां हुंत प्रगेसी, तर भड़ वली 
बहीरां त॑ती । श्रोप पंच कत्तारां ऐसी, जकछ घारां मदि रायिण णैसी। 
-- रा, 
तदियांण-संब्पु० [सं० नदी-+रा०प्र० यांख] सागर, समुद्र । 
उ०-- सिसट्ट उपाह ग्रम्म सब, धायर जंगमाणा । णक्क पक महिपलछ 
गिर किया, नह नदियांणा +--गज उद्धार 
मदी-सं०स्त्री० [सं०] १ जल का प्राकृतिक पध्रोर भारी प्रवाह णो किसी 
पर्वत प्यवा जलाशय प्रादि से निकाल कर किसी निदिषत मार्ग से 
होता हप्ा बारहों महीने श्रथवा वर्षाकाल में बहुता रहता हो, 
सरिता ॥ 
पर्याय०--भ्रापगा, कुलय, ध्ुल्यंकका, जंभादणी, जल पार, जपिया, 
जदछमाछा, तदणी, तरंगणी, तरगराढ्दी, तरपोक्ष, दकरीर, दीपवती, 
घुनी, निमनगा, निरकरणी, परबतजा, प्रवाहा, भवसुला, मूमविद्दार, 
बरनीर, बाहुणी, संमलाय, सरत, साव, सिपू, सेवबनी, स्यंत्ती, 
स्रोत 
क्षि०्प्र ० --भाणी, बे वी । 
मुद्रा०-संदी श्रणी--सूव श्रप्रिक होता । नदी बयाएी--पुन 
पधिक कर देना । 
२ तेरह की संस्याक् । 
हू०में०--नंदी, मई, मइ, नह, नह, नदी, नदी । 
(मह० नंद, नह ) 


नदी-इंसवर 
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नेपाई 





नदी-ईसथर-सं०पु० [सं० नदीशवर] समुद्र, सागर (डि.को.) 
नदी-फूल-सं०पु०यौ० [सं०] १ नदी का तट । 

२ दो की संख्या# । (डिं.को,) 
नदी-ताथ-स्तं ०पु०यौ० [सं० | मदी-पति, सागर, समुद्र । 
सदी-निवास-सं०पु०यौ० [सं० नदी-- राज० निवास| समुद्र, सागर । 


उ०--सउ सहसे एकोतर्र, सिरि मोतीहरि सुध्ध। नदीनिधासउ 


उत्तरी, भ्रांण' एक श्रविध ।-- ढो-मा. 
नदीपति-सं०पु०यौ ० [सं०]| सागर, समुद्र 
रूण्भे०--नंदीपति । द 
नदीमुख-सं०पु० [सं०] नदी का सुहाना । 
नदी राज-सं०पु० [सं०] सागर, समुद्र । 
नदीस-सं०पु० [सं० नदीश] सागर, संमुद्र । ' 
रूण्भे०--नईस । 


नहू--१ देखो 'नदी' (मह., रूमे)) उ०--१ जछ थक्र महियक्कले ग्रिर , 


किया, नह नदियांणं । सुर, नर, नागा, राखसां, रचना रच्चाणां ॥ 
--गजउद्धार 


उ०--२ नववती राग घड़ियाल नहू। सागर जिम नगर उछाह 


सह ।--सू.प्र 
२ देखो 'नद (१) (रू.भे.) 


३ देखो 'नाद! (रू,भे) 3०--१ चह्द करंती नेठरी, कटि मेखक्लि । 


उर हार । कंठि निगोदर पदिकडी, धंपंकछी भ्रति सारे ।--मा.कां-प्र, 
उ०--२ वीरांणों सब्द सुणिया विह॒ह | नीसांण तुर शअनह नहू। 
“-वि.सं. 

नहा--देखो 'नाद' (रू,भे.) ह - 

सही--१ देखो 'तादी' (रू.भे)।. उ०--यम सह नवीन के सूने, जंरिगे 
खहन के हिये । चहुं श्रोर चल्लिय वत्त यौं लरि कोट भारथंसी लिये । 

आला.रा. 

२ देखो 'नदी' (हू.भे.) 

नद्ध-वि० सिं०] १ बद्ध, बंधा हुआ (डि.को.) 
२ नथा हुआ्रा । । 

नध-सं०पु० [जल निधि ?] समुद्र, सागर । उ०--हुषौ बंधांण नघ, ग्रहां 
उग्रहणा हुश, समर भ्रौसर हुओ सूरां साथे। हुवोी सीता वंछरणा लंक 
पालट हुश्री, हुश रांमश मरण रांम हाथे ।--श्रज्ञात 
२ देखो 'निधि' (रू.भे.) (डि.को.) 

नधपुर-सं०पु० [अ्रं० लण्डत--सं० पुर] इंगलेंड की राजधानी, लन्दन 
नंगर । उ०--थिर रण प्ररियां धोगणी, नधपुर पूगो नांम। भ्राउवी 
खुसियाक्त इक, गाव गांमोगांम ।--झाउवा रा क्रांति संबंधी दूहा 

नधांव--देखो “निधांन' (रू.भे.) 

तधि--देखो निधि! (छू.से.) 

नघी--देखो (निधि! (छू.भे.) (डि.का. ) 

सधुप्त-देखो “नहुस' (रू.भे.)। 3उ०--दूसण देखी देव नूं, दिसि गंय 


देवेस। तब इंद्रांसी झोणतो, हती नंघुस नरेस ।मात्कां-प्र.. ४ 
सनंग-सं०पु० [सं० तग] ? पक्ष, पेड़, २ देखो 'निनंग” (छ.मे-) 
नन-क्रि०वि० [सं०] केठितता से, मुश्किल से.) हि ही 

उ०--लाख हमाले मंख लगि, नन श्रांशियी पिंनाक [--+रांमरासो 

भ्रव्य०--नहीं । 2 ९2 

रूण्से०--नंत | हे वे डी का 0 
ननसार, ननसाक्ृ-सं०स्त्री० [राज० ननन्‍्-नाना --सं ० शाला) नाना का 

घर, ननिहाल । 22 

उ०-- ढोली का, चढ़ ढोल दे, रांसी, गढ़ सरवरिंये:री पाछां जी | 

ण्यों सरी मेरे बाप के, रांणी, लाडलड़ी नवसाह्ठोंजी ।--लो.गी 
रू०भे०--ननिहाछ, ननीहाछ । े हे 
ननियौ--१ देखो 'नन्नौ' (अल्पा., रू.भे.) 

२ देखो 'नैनौ (अल्पा., रूनसे.) 
नमिहात, ननीहाढू--देखो 'ननसाक्क (रू,भे.) 

उ०--पूठी भारी रावजी स्री बीकोजी रो। ननिहाछ मोहिलां रे सो 

भारी, तिण सं.आसंग पण किंहीं री नहीं पड़ । ! 

। / -सूरे खींवे कांचघछोत री-वात 
नु-देखो 'नन्नौ' (रू.भे.) उ०--सत्यवंत दातार छे नि ननु ति भरिशयु 
नथी | श्रथवा सूं ते वीसरच्‌ ? संदेह सूं कहीए फकथी ।--नब्दाख्यांत 

ननो, नन्नी [सं० न) १ “न श्रक्षर ।  ह 

उ०--६ हहौ कर हित हांण । भमकौ तन व्योध जगावे 4 घधो राज 

भय धरे, ' ररी घन नेोस फरांवे । धधो घरण घट घाट, म्िफक् कर 

नतनौ निमाई । खय जस करे खकार, भभो परदेस अ्रमाड़ ।+--र.रू 
०--२ बावन श्राखर में वडी, नन्नो श्राखर सार। दद्दी तो जांणू 
नहीं, लल्ल ग्रांखर प्यार ।---श्रज्ञात ।। 

श्रठ्य०--२ न या नहीं का वोधक शब्द, नहीं | 

मुहा ०---एक ननौ सौ रोग टाक्नौ--एक नंहीं कहता अनेक. विपत्तियों 

से छुटकारा दिलंंता है । 

३ अस्विकार, असहमति, इन्कार । 

०--रत ज्यूं दत जाचक रसक, जांच वें कंर जोड़ | ननौ भरी नव- 
नार ज्यूं, मूढ़ क्रपण मुख मोड़ ।- वां.दा 

रूणभे०--नन, ननु | 

अल्पा ० +-ननियो | 
नपट--देखो निपट! (रू,भे)) उ०--विकट रजवट ऊछंट श्रघट बेबा- 

हैं सा | .नपट त्रसछो अ्गुट कठी नव साहसा. ।--महादांन महड़, 
नपणों, नंपब्ौ-क्रि० प्र० [सं० मापन] १ किसी वस्तु की लम्बाई, चौड़ाई 

मोटाई, गहराई श्रादि का निश्चय होना, कोई वस्तु कितनो - लंम्बी 
चौड़ी, गहरी, मोटी है इसकी परीक्षा होना ॥ 

२ कोई वस्तु कितने परिमाण या सात्रा में है इंसका निश्चय होना । 
तपाई-सं रस्त्नी ० [सं० मापनम्‌] नापने का भाव, नापने का कौम । 

क्रि०प्र०--करणी, कराणी, होणी। 


ज्ू 


हि 8 लक मरी कन कद ल पल बल अर बल जज व बा हा पक 


हल का परक ० हक 
शा 4. १4 हल पिप्राप; 


जिकमंछ, पाए रहित | 

५ जक 5 कीट. दननन के [कक 20 रेड जल वय फि निजतओ हू >ल जकमणक दम ४ 
आशय ५ बा #पोद हाय सर: हुए ३4४7 5 रद झर हे 
ही 

श घदा हर्भ'र 7२ दर्मों घाटों 


ह६०-- हम्बाई, रौदटाई 


प्रादि हरा निःमय हवा हुपा, 


२ शशि 


कण लनक 
खा 


झा दर 


ए दा मादा का निश्यय हपा हा । 


हपुरर-गंव्पू० [मं०] जममें बामेच्छा जागत नहीं होती 
ही गया महतो ही 
२ आग परप हो ने रखो, सामर्द, हिजेहा। 
नल लचागर टूग गह हग हम प्रखर ग्रया उ्त, याँस्म सारी युकछ 
सोह निएु से, पहत सपुलेक कस ।--ऊ, का, 
३ देरपार, वायर । 

गपुराइशा-मं 6ग्घी ० सिं०] १ एक प्ररार का रोग जिममें मनुष्य का 
धीरये मार हो जाता है घोर यह स्प्रो-्संभोग के योग्य नहीं रहता है. 
२ नपुंगरा होने का भाय । 

सपूती->देसी “निवती/ (रु.मे.) 
(स्त्री० मपृ्ती ) 

हफार-मंल्पृ० [फा०] ६ व्यक्ति [प्र.घा.) 3४०--१ इहां भरज कोवी जे 
दोय गयार ने दोय नफर पियादा दीं ।--दूलची जोइये री बारता 
२ दाम, सेवक, नौकर (प्रा) उ०--हाजर रहै हुक्म में हाटा, 
दाम गे ररच यगर दुया । भाटी जांण धाद भवानी, हालां-काला 
सफर हुपा ।--भोपो प्राड़ी 
३ शसईम ) 

सफरत-मंब्म्धी० [ग्र०] घर, दिन । 

गफरी-मंव्स्तो ० [फः० नफर--रा०प्र०ई] १ मजदूर का एक दिन का 
हम, २ मजदूरों छा एड दिन 
परयुं--पच्चि नफी में पूरो पलह्तर हां जाई । 
है मजदुर को एक दिन को मजदूरी, ४ सूची । 

गइएर-संण्पु० [प्र० नफुम] विपय-वासना, कामन्वासना । 
8० -दोड़ मफ़ साम सी सारिये, गोसमालि दे पंद । दूई है सो दूर 
हर, तय घर में सानंद ।--दादू बणों 

मरे, मरे रि, महेरिय, नहेरो-संब्स्तो० [फा०, प्र० नफ़ीरी| दहनाई । 
श०--है मीमांगा दातज़ि नरगा सफ़ेरि। रखद्रगति ड्ंदि मरहरी 
भेरि ।- राज मी, 
४५--२ नदद्निए मेन प्रद्धों शिर पवाल, धर्मधम पररार युग्यर साठ । 
टर्माश हदएर नरेरिय टीप, संमाय दरदिक बाज संजीष ।-+रोस. 


इ०हे नड्ेशो ने भेरो निर्माण मे सदा । रथ तूर वाजे ने धोरे 
हंढटा। सो बानतांबाय पेदाह्न बाई छसो करों रंग रेगो ने 


श्ह्त्८ 
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गरेश्गो 
हाई ।--मा,द, 
ऋौा०४०--निफे रो 


नफी, मप्फो, मफप्की-स ढ्पुए [प्र० मफा) फागदा, लाभ ) 
उ०--१ बेर मह्ी तोटों यम, यसे मी से बंका । सिया विरह राघय 
स्यो, रायए पसठी लंफ ।--बो.दा. 
उछ6--२ काया गोद काय सो काचो, जतन मरंती णाये । भश शुर 
ग्यांन नफो इक भागा, ध्र्थ धौर हे धायवे । -- ऊ,का. 
उ०->३ राष्फा होवे रासक पर, रष्फा डायोदरोल । मप्फा पारे है 
नही, गष्फा दावे गोल ।--ऊ.फा. 
क्रि०्प्र०--उठाणो, करगौ, होणो । 
मबंध--देशो “निबंध! (रूभे.) 
नयंधणो, नमग्ंधयों--देगो 'निमंघों, निमंधवो' (छ,भे-) 
मयंधियोड़ो-- देखो 'निमंधियोड़ौ' (छ.भे.) 
(स्त्री० तव॑धियोष्टी ) 
मबद्ध--देगो 'निरयक्क (रू,भे,) (टि.को.) 
उ०--प्राइयी प्रतियाई, धर पुष्ठ किएो थे धारतों। 
प्रामीह, नमक हुवों तिरसी निजर ।--पा.प्र. 
मयरंगो-देसो नवरंगौ' (भ्रत्पा., छ.भे.) 
उ०--ईसा गूपती बचने तो बंचिया। गय जोबन गयरंगो नेह। ग्रहि 
निम्मि रामरई गोरड़ी । सांभक्षा-राजा तणशो रानेह ।--यी दे, 
सबाय--देखो नव्याब (रू.मे.) उ०--मरहूठां करें सिर 'विलंद' मेक । 
प्रहमदाबाद मंडियों उरोह । युग पातसाह फेरे ग्रिताय। भरियंद 
सकद हाजिर सवाध ।---वि.सं. 
मवाबजादौ--देसो 'नव्वाबजादौ' (ह.भे.) 
(स्त्री० नवाबजादी ) 
मथाधी--देसो नव्याबी! (रुपभे.) 
नवाद्कि--देतों 'नावाहियों (रू.भे,) 
नमी-सं०पु० [श्र०] १ ईश्वर का दूत, पैगंबर । 
उ०--नवियां में सुतर सवार महमद हुवी +--बा.दा. सयात 
२ ईदवर, भगवान | 3०--चित्त में शाह विचारियों, राजा यों 
जयवांत ॥ परवस्त मेरी पोतरी, श्रै तिरजोर निर्दांस | जो पक हटा दुरग 
यूं, तो धार्द युता साथ । हुरम कबीले के सर्व, सरम नेगी के हाथ ) 
“रा, 
३ घुतिया, पंच, श्रगुप्रा । 5०--सयी हुवोट़ा लीच डबी भर छेंपई 
हाकों । बैठ सभा रे बीच करे मतवार कजाकी ।--ऊ,फा- 
४ मुग़तमातत उ०--श्रोडण पुट्े एक एक पुष्ट श्रसमर, हाथे मूंठ जे 
दात लिया । कोष सुधारे थक्र सन्त काठां, दाँगव भाँत नम्री दक्षियां | 
+महारागा गेता रो गीत 


यसी धष्टी 


रूगभमे०-- नब्विय, ग्दी । 
नव्वे-देसों 'मिऊकं (छ.्मे) 
नवेट्रणों, नथेटबो --देखों 'निपटागो, निपटाबो (रू.भे.) 


नवेडियो हो 





'नबेड़णहार, हारी (हारी), नवेडणियों --वि० । 
नवेडिश्रोड़ी, नवेड़ियोड़ी, नवेड़योड़ौ--भू०का०क० । 
नवेड़ीजणो, नवेड़ीजबी--कर्म वा० । 
नवेडियोड्ी--देखो “निवेड़ियोड़ौ (रू.भे.) 
[स्त्री० नवेडियोडी) 
नवेड़ी -- देखो 'निवेड़ौ' (रू.भे.) 
मब्ज-सं०स्त्री ० [ग्र०] हाथ की वह धमनी श्रथवा नाड़ी जिसकी गति से 
रोग की पहचान की जाती है । ः 
नव्ब--देखो 'नव' (रू.भे.) 
मव्याब--देखो “नव्वाब” (रू.भे.) उ०--श्रासुर दिल्‍ली राह गया, पग- 
वाहि सिपाई। श्राव जनम उततराय लियो नब्बाब सवाई ।--रारू. 
नब्वावजादौ--देखो “नव्वावजादौ' (रू.भे.) 
(स्त्नो० नव्बाबजादी ) 
नव्धावी--देखो “नव्वाबी' (रू.भे.) 
नब्विय, नव्बी-- देखो 'नवी' (रू,भे)। उ०--१ गुड़ें हुय विभक्त गात 
गनीम । रटे मुख नव्यिय रव्ब रहीम | छेक्री कर छूटक वार छुडाक्ू । 
भली धरकंत पटाभर भाकछ +-ढो.,मा... 
उ०--२ कोपियां किया फरा फंतकार । दावियां पूंछे जिम कार्छि- 
दार | नव्बी कुरांणा पड़ पीर नांम । महूमद अली हजरत इंमांम | 
 -वि-सं- 
नव्बे--देखो 'नेऊ' (रू.भे.) 
नव्यासी--देखो 'निवियासी” (रू.मे.) उ०--बासठ सहस मुनिराज थयां, 
वल्ठी सहस नव्यासी हुई भ्रण्जिया | प्रभु तारी ने वढ्ी श्राप तरो; ज्ञी 
सांति जिनेस्वर सांति करो ।--जयवांणी न्‍ ह 
सभ-सं०पु० [सं० तभम्‌] १ श्राकाश, भ्रासमान । 
उ०--बेरी बैर न वीसरे, बिनां हिये ही 'बंक' । राह ग्रहै राकेस नूं, 
नभ सिर मात्र निसंक ।--चवां.दा. | ह 
[सिं० नभस्थ] २ भादो मास, भाद्रपद । 
उ०--भ्रादि पदख श्रस्टमी मास नभ सुभ गुण मंडित। रुपतिपुरी 
मरि! मुकट खेन्र मधुपुरी श्र्ंडित ।--रा.छ« 


सिं० नभः) ३ सूर्य वंशी राजा निपध के पुत्र का नाम. ४ 'श्रावण 
मास (डि.को), ५ जन्म कुण्डली में लग्त से दसवां स्थान 

६ मेष, बादल । 
रूणभे०--नह । 


नभग-सं०पु० [सं०] पक्षी, खग । 

नभगनाथ-सं०पु० [सं०] गरुड़ । 

मभगांमो-सं०पु० [सं० नभोगामिन्‌] १ सूर्य्य, रवि. 
२ चन्द्रमा (डि.को.) ३ पक्षी, खग. ४ देवता, सुर, ५ त्तारा | 
वि०--जो श्राकाश् में विचरण करे, प्राकाश में विचरण करने 
वाला - ह 

ससमेस-सं०पु० [सं० नभ्गेश] गरुड़ । ही ह्ः 
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नभचक-सं०पु० [सं०] श्राकाश, गगन । 
उ०--विवध घणमाक्ठ नभघक्त मांकक्त वसी। रवि -ससि न दीसे 
दिवस रजनी । मनोभव लगाड्ड़ बांण मोहएण मरण | सहंस बारां 
सजन आंण सदती ।--वां.दा 

नभचर, नभंचार-सं ०पु० [सं० नभइचर] १ पक्षी, खग। ु 
उ०--१ नभचर विहंग निरास, विन हिम्मत लाखां वहै। बाज छत्र 
फर वास, रजपूती सूं राजिया | --किरपारांम ] । 
उ०--२ सेलां अंबर ढेकिया नभचार रुकाया।--वं भा.. 
२ पवन, वाय, हवः, ३ बादल, मेघ ह 
४ देवता, गंधर्व, ग्रहादि ॥ 
उ०--घरता स्यांमछ भेख, नीर-नद लेण लुभावे। पासर. सरिता 
श्राप, पातती जदे लखावे। पेखे नभचर गण, ओपमा इण विध 
आंण | पहुमी गछ ज्यूं हार, बिचाक नीलम जांणे ।--मेध 
रूण भें ०--निभचेर । े 
वि०--श्राकाश् में चलने भ्रधवा विचरणा करने वाला । 


नभधज, नभधुज--देखो “नभोध्वज” (रू.भे.) (डि.को.) - 

नभनोरप-सं०पु० [सं० नभोनीरप्‌] पपीहा, चातक (डि.को.) . 

नभपंत, नभपंथ-सं ०पु० [सं० नभपंथ] आकाश मार्गे। 

नभमंडछ-सं०पु० [सं० नभमंडल] श्राकाश-मण्डल । 

०--चहु घां चकचुरण खूरणो खे चढ़तीं। मसकछल महिमंडक्क वभ- 
मंडछ मढ़ती । रंणूं रवि मंडल रसमी रय रोकी । तन म॒न प्रज कांपत 
ढांपत च्रयलोकी |---ऊ,का, ः 

नभमण, नभमणि, नभसणी, तभमिण--देखो 'नभोमणि (रू.मे.) 
उ०--धरृजसर सेस उड रजी तभमण ढक, घणा दक्क मिक्रं कण सीस 
अणधाट | वकोव& प्रसण तज मांण सूधा वहै, जुड़े रण शभ्राय कुण 
वर्गां खग काट ॥--भशुलजी श्राढ़ौ : 

सभराट-सं०पु० [सं० नभोराद] मेघ, बादल (ह.नां., श्र.मा.) 

नभवदी-सं०पु० [सं० ममवर्तिन्‌] पक्षी, खग (पभ्र,मा.) 

नभवचांणी-सं०स्त्री ० [सं० नभोवाणी] १ वह छाव्द वा वाक्य जो आाकाद 
से देवता लोग बोलें, देववाणी. २ झ्राकाशवाणी, वितन्तुक । 
रूणभे०--नभवेण । था | 
नभवेण--देखो 'नभवांणी' (रू.भे.) 
नभसेरणी-सं ०स्त्री० [सं०] आकाश गंगा । 

. उ०--वभसरणी रे वात फुहारां गात सुहावे, ठांडी छांह 'मंदार 
कोड विसांणी लेणा लुभाव॑ । चंछ करती चकचोकछं सुरां-उर हांम 
जगाती, रमे घिवड़ियां हेम-रज रतन लुकाती ।+-मेघ. 

सभसांस-सं०पु० [सं० तभस्वास्‌] पवन, हवा (अ.मा.) 

नभस्य-सं ०१० [सं०] भादों का महिना, भाद्रपद । 

तभोग-सं«पु [सं०] १ जन्मकुण्डली में लग्न स्थान से दसवां स्थान, 

२ आकाश में चलने वाले ग्रह, देवता, पक्षी प्रांदि ह 








ड्ड ्ल्छ्क तमज 
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गबटकिल्गह्ध्पार साल] दर जो पारदा में सजतादों (महू, देववा, | ममश्हतात-संव्युव सिंल्समकन-घज हसाप़] घने स्पामी या प्रश्दाता 
डा हा ०) । ः बे गईव भलाई घाहने बाला, स्परामिनिष्ठ, स्यामिभवा । 


हभ ( 
डइप7। भरे 


मण्मे०--ममक टली, निमरदलास, निमराहलाओी । 
प्रत्या०-नतमर देतालियों, निमनहलालियों । 
ममश्हसालियौ-देशो 'नमहसाज' (प्रत्पा., रूभभे,) 


गेम नमरुह॒साती-सं >पु० फि० नमकन-मन हलाल--राब्प्र०ई] ६ नमक- 
गा हाय हू हसाल होने का भाव, स्वाभिभक्ति। 
शमीमरि, मभो दरों ०4० सि ममोमदि] सृख्य, रवि । २ देयो समकहलाल' द गे.) 
+$. 


५ भा, सममरा, नभामरत । 
मैमेह--देसों निमित (झू.में.) स०--पघं भी रामबगमस प्रयतार हो, सो 
हो मे ही कोई छात दाानी नहीं है। पा साथ रपियां को मालीत दे 
4 


राण्मे०--निमए्ठलाली । 
नमशोन-वि० [फा०] ममफ के स्वाद वाला ! 
रोण्भे०--निमकीन । 
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हे मे “-मंयारांम दरजो री बात | समस-देसों “नमक! (रू.भे.) 3०-जुड़े प्र तंडछ रांण दूजा गाए, 
ममप-- देश ननिरंध (ह.मे.) :. ढफ़णा दर्श बोजूजहां ढांग। प्रभंग रांग तर्ण नमग भजुप्रालियौ, 
मंयदो, सर्मधमो -- देसो निर्ममखो, निमंधवौ' (रू.भे.) मंत्र ग्रातां लियो बीच पीठारा ।--भारी माहसिह मोह रो गीत 


उ०--नर्मधियों ग्रसंटद्ध नाय पंसम नी, बीर राद्ध संडछ बसुघा , नमठणौ, नमठ्यौ--देखो 'निपटणो, निपटवो” (रू.भे.) 

मर: ग्रीयथ ।-स दिराजा इ रगीदांन ममठणहार, हारो (हारो), नमठणिपौ--वि० । 

ममंपणड़ार, हाोरो (हारो), समंघनियों --वि० । ममठिश्रोड़ो, ममठियोड़ो, नधठभो श़्ै-- भू०का ० फू० । 

मं ध्रिधोशे, समंधियोड़ो, समंप्योह्टो--भू०का०्क्ृ०। नमठीजणौ, ममठी जबौ--भाव या० । 

गध्प्रोजणो, गर्मपीशमौ-- न मे था० । मम्ठाइणी, ममठाइवो -- देसी 'गिपटाणोी, निपटायो! (रू,भे,) 
नम पिमोद्दौ-देखों निमंधियोटी' (रूभे ) नमठाइणहार, हारो (हारी), ममठाड्णियौ --वि० । 

(एती० नमंधियाष्टी) नमटाहिप्रोष्टो, नमठाड़ियोड़ो, ममठाइपोड़ी --भू ० का ०फ ० । 
सम-दि० [फोर] ह भीगा हप्मा, पाई, गीचा, तर । नमठाड़ीगणो, ममठाड़ीज्बों --कर्म बा० । 

[सए समस्‌ | २ समरकार । ममठाहियोड़ी-- देयो 'निपटायोड़ौ! (रू,भे.) 

है दया जियमी (झरू.मं.) उ3उ०--१ प्रासाढ़ां री सूद मम, घण (स्थरी० नमठाडियोट्ी ) 

बाई: थगय यीज । साहा ढोठा सोस दो, रासो हल ने बीज । ममठाणों, ममठाबी--देसो 'निपटाणों, निपटाबी' (हू,भे.) 

#+वर्षा विज्ञान मम्तदाणहार, हारो (हारी), गमठाणियौ--वि० । 

२०-०२ घ्डारई तेयामिय, चंत मास नम स्थांम । रूपक 'घंक! बणा- मप्रठायोड़ौ--भू०का वकू० । 

दियो, घगइानयीसी नाम +्बाँद्धा ममठाईजणो, नमठाईशबौ--कर्म वा० । 
ममए-र्व्पृ० [फा०] भोज्य पदार्थों में एक प्रकार का स्वाद पैदा करने | नमठायोड़ौ-देखों 'निपटायोड्री! (रू,भे.) 

है लिये योटे मान में प्रयोग किया जाने वाला एक प्रसिद्ध क्षार (स्त्री० नमठायोड़ी ) 

पददार्य, सबगा, सोस । ममठावणो, नमठायबौ-- देशों 'निपटाशो, निपटाग्री! (रू.भे,) 

पघौर--तमव हराम, नमक हरांमी, समकडलाल, नमकहलाली । नमठाणहार, हारी (हारी), नमठावणियौ--त्रि० । 

रण्भं०-ममरा, निमझ, निमया । नमठाविधोड़ो, ममठावियोंडी, ममठाव्वोड्रौ--भू०फा०्कू० । 
गमशयार-मंत्पु०--एक प्रशार का मरडझारी कर । नमठायीजणो, ममठायीजबो--फर्म वा० । 

छमेन--निमबमार। नमठावियोट्रौ--देगों 'निपटायोंडौ' (रू,भे.) 
गश्हरांम-संब्पुव्योग [फाण मम +-घ० हराम| जियी वा प्रन्न घा- (स्त्री० नमठावतियोंड्री) 

बार एगी को हानि परेचाने बाला, इतघ्न । “नम्दियोष्टी--देखो निपदियोर्रो' (रू.भे,) 

मी, विमयटराम । (स्त्री० नमठियोष्टी ) 
शंघश्ह्रामो-स ब्स्ध:० [का० ममर-+प्र० हराम-+-रा०४०६] नमण-संब्स्त्री० [सं० नमन] १ नमस्कार, प्रगाम । 
7-- है हरि कूंजर बंदत करे, नमण करें कर माय । महाँप्रभू कसा 
आञमिभि डा मो, निमभ्म रे भी । शान बिग, मेरी करें सहाय ।--गन उद्धार 


#३४०ग मर 
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है इहत्ाता, नमगहरामपन, २ देसी नमहराम (रूभे,) 


नमणि 





२ बिनीतता, विनम्रता । 
ले हल्ल । ममण-खमरा छोड नहीं, जोड़ .कर जैहंडले ।--वां.दाई 
क्रि०्प्र०--- क रणी, राखणी ! पर 


रा 


२ नमंना क्रिया का भाव, नम्रता ।॥ | के वा हा 
“उ०--नर सब्द्य श्राग सिबक्ठ, नीर घक वांनीर.। वाय. घके “त्रिण 
जाय बच, भलौ नमण ग्रुण भीर ।--बां.दा ; 
३ नीचा स्थीन, भुकाव (भ्र-मा.) 
नप्तणि, सनमणी--देखो “नम (रू.भें.) 
उ०--१ एरावणकुंभ समांन कुच युग, . स्ावण नी जाती ,समांन 
भुज, रताह्त नेत्र, कूंवा समांन नमणि, बइरागंर हीरा. समांन दंतपंक्ति 
घटा रणितस्वर, त्रस्तहरिणी सद्रिप्त नयने ।--व.स 
उ०--२ नारिंगपुर मंडण मणि, नर्मणि केरइ न्र.सारि) समय- 
सुंदर एहवि नति, विनति करइ बार बार ।--स.कु 
नप्तणौ-वि० [सं० नमन] (स्त्री० नमणी) १. विनयशीलं, विनीत, नम्र। 


२००१: 


'कननननननननगन-ननननननम नमन नमन नन-ननननननीनन न ननन नानी ननानीनि तन नी नीनीवननननन- + की ननीधनीनी नी ५ भ:।5 


'उछं०--बीदग विरचो वीनड़ी, “हुठ गराढौ: 


हरे 


हे जर्ट 


०--नमगीः खमणी बहुग्रुणी, सुकोमत्ठी.जु सुकच्छ । गोरी गंगा- 


ीर ज्यूं, मन गरवी तन भच्छ ।-- ढो.मा 
२ जिसमें झुकने का गुण हो, नमतीय । 
उ०--धरती जेहा भरखभा, नम्रणा जेही केह्ठि। 'मज्जीठां जिम 
रच्चणा, दई सु सज्जण मेक्ति ।--ढो मा. , 
समणो, नमवौ-क्रि०श्र० [सं० नमनम्‌] १ नीचे की: ओर प्रवृत्त होना 


भूकना । उ०--रंभ विचेःबराराय, जिल्हे दछ जाहरां । नमति न॑भि 


द्रम फक्-फ़ल, कर नवछाहरां ।--बां.दा; ४ व हछा;7, 
लि०स०---२ नमस्कार करना, प्रणाम करना। : 

उ3०--१ दुरयोधन चित्रंगदह मेल्हावि उहि 'पत्यि | -विज्जाहर रायहूं 
नमइं दुरयोधनु लेउ सत्यि ।--पं.पं च 


उ०--२ दांतव सहि तु सां डरे, अश्रमर कर शभ्रादेस । नांग सेस तं ना 


ट् 


ने, मोटा देव महेस --पी..ग्रे 500: तह की 
नभणहार, हारो (हारो), नसणियौ--वि० ॥ । 
तप्वा डणो, समधाड़वो, नमधाणों, नभवायों, )नसवाड़णी, ' चसथाड़बों 


कल ३३ 


, समाडणों, समोड़बो, नभाणों, नसाथों, नमावणों, समावबो 


५. - ४ 5 «५ 7 >-क्रिण्स० । 
“न्मिश्रोड़ी, निमियोड़ौं, नम्पोड़ी--भुूण्का०क्ृ०:. “77. - «० 
नमीजणो, वमीजवौ--भाव वा०, कर्म वा०:] - ; 
नम्प्णो, नम्मवी, नवणो, नवबों, निमणों, निमबो, निवणों,, निवयों 
-+-रू०भे० । 
नमत-सं ०पु० [स्ं०नमत | नोचा स्थान, भूकाव (श्रमा)) | ःः 
वि०-सम्र, विनीत,' २ भुकने वाला. हट 
३ टेढ़ा, तिरछा. ४ देखो “निमित्ता (रूभे.) (डि.को.) 
नमदौ-सं०पु० [फा० नमदा] जमाया हुओ ऊनी कंचल या कपड़ा । 
नमभन--देखो “'नमण' (रू.भे.) 


7. टप्रेण्खण० ये: 


7 नमन सम कस लयदा रे 





सससकफार--देखो नमस्कार! (रू.भे.) (अ.मा.). 


*उ०-+१ ख्री सरसत गशांपतः नमसकार | <दीजिये . सुज्ज बर. बुध 


उदार । अ्रवर्सांण सिंध रहमांरा अंस। वाखांण; करू -नुप-भांण 
वंस ।--वि.से ॥7 ८ मी रिकर हा 


उ०--२ च्यारि धंई आगे च्यार.तपसी बैठा छे। , राजा: जाई भर: 


तपसियां त॑ नमसकार कियो । तपेसरियां कह्लौ--भाव भांणिज-तो नं 
राजा अजैपाछ मेल्हियौ छे ।--चौबोली ५०. “जल डक कलर 
तमसक्रत-सं.०पु० [सं?: नमस्कृति | नमस्कार । 52205 हम ह। 
नमसंते--देखो नमस्ते (रूभे.) ४ गा हा ह 
नमस्कार-सं०्पु० [सं०] प्रणाम, श्रभिवादन (डि.को.) . «४ 
उ०--नमस्कार सराःतरां,' पूरा सापुरसांह । भारथ गज.थाठां भिड़े, 
झड़ भजां उरसांह।-वां.दा ४०७ अप कक 9 ४ कट 
रूणभे०--तमसकार, नमिस्कार, मघुकार, नमोकार, निमश्तकार, 
निमस्कार, निमिसकार, तिमिस्कार। 7 2 कम 
नमस्ते [सं०] एक वावय जिसका झर्थे है--भ्रापको नमस्कार है । 
रूब्भे०-+नमसते । न ह 
नमांस-सं०पु० [सं० नम्‌] १ नमस्कार ।:. 5. 
उ०--कह्तः मांय हेम पंथ डोहता सभद्रा काछो, मेहाछी सोहता- नेत्र 
जाछी खक्ां मांग | शभ्रासुरांण रोहता दोहरा देवी वेदवाल्ी, मोहँंता 
बभेद वा्दी डाढ़ाढी, नमांस --नंवछ॒जी लाछस 5 ७ तो, 7 
रूणभे०-- निर्मांम । हज बट। गज ॥ 


/ समाज . 


२ देखो 'नमांमी! (रूमे.) : 58 जल 2 22५ हटती कक 2 


नरमांमो-वि० [देश०] १-वबुरा; खराब: (डिःको.) 


उ०--१ जे अंतरजांमी वार नमांमी, स्वांमी,जग सार्धीरय7 जोड़ी 


चिरजीवं पतनी पीयं, स॒र्ज सस दीव॑ सार ।-+र.ज.प्रतश: ,। 
उ०--२ कंथां नांमी साजियो. हरांमी 'भड़ां तर्ण।कहै, कीधी.की 
*अमांमी कीधी नसांमी कुलाट । सुछत्नी मारियौ दगा सूं राजा हिंदवां 
सूर; पाठ पती ति सूं हुवौः नछन्नी मेवाट.] .. 77 ५ ०४ 
: ; : ४ ++राजा राधोदेव भाला-रौ'गीत 
सिं० नमनम्‌] २ नमस्कार ॥ 537 आप 0 3 22205 
रूणभे०-नर्मांम:निर्मामी ॥ . ७ 7 * हि वा 
नमाड़णौ, नमाइबो--देखो 'नमारंगौ, नमावौ (रूं,मे.); 7. 7:77. 
नमाइणहार, हारो (हारी), ममाइणियो--वि०॥ 7 : 7 
नपाड़िश्रोड़ो, नमाड़ियोड़ो, नमाइ्चोड़ौ--भू ०का०क० गाय 
नमाड़ीजणौ, नर्मांडीजबो--कर्म वा०। . , 7. : 8 आप 
नसणो, नमवौ--भ्रक ० रू० । 0 


नंसाड़ियोड़ो --देखो “नमायोड़ो' (रूभे.)- 4 हक हु "तय 


(स्त्री० नमाड़ियोड़ो ) हित). 0 जीत हर पे 
नमाज-सं०स्त्री ० [फा० नमाज] मुसलमानों की ईश्वर आर्थतना (जो दिने 
में पांच वारः होती है) । मे (अप पा टी: 
क्रि०प्र०--पढ़णी । (0 पड गए छू 7 क 


हा दा 
20087 0482: स्ष्तु्प साणजौ 
चर हम अम कअ म  अ  प 53 दम आम मल पड रह वर मन मत पक घ बडी जनक नकद न लिस 
३2 पलक सकल जे के७ 4७ है ४ जाके" हटकर आक कक सह + ०७ हु प सके तन न 
इक अत 2 पद ली १० कक त ।  लम्थ या, हि हल ममियै-संब्यु० सिं० सपम] ! झुह्योपरात नोगां दिन, 
कि ब थ् 

कं ग न्‍+ 7....« अफकक के जी ५ अञ्ड-., हे रे 

हैंदा हहाकिल्‍्श यो हू दिक सद्ाफगाज] ममातिरद हाय था मस्थान हीं २ मरयोवरांद सौजें दिन किया जागे वाला संस्शार विशेध । 


कट! है 
दरन दल प सके अऑडट़ अटर चल 
4380 % 80772 क226% कहर । 


हि 
र०्मे०--नमोयौ, नेवियो, सोया । 
नमिस्शार-रेशों “नमस्णार! (रे) उ०--गो, नमो घ्ंपा गपि- 


श्र न दे स्द्‌ 6 (गाव मंझााए) $ सशाज पड़ते धाजा, ... स्कार, धोठे झोउं संघ प्रणपार पार। भादेशा भजंपा हो भ्रलेश, तु 
मे इट आपाय जिश घट शा है; झर नमाज पड़ी जागी है। ... भय संबंध समार भेरा ।-पी-ग्॑, 
शक 0 -- माफी । : समो-संल्स्त्री० [फा०] १ गीलापन, प्राईता 

शयाशी, गाबो-विबर ० [सिल् समगम) ? भपाना, मोना । २ देशो "नवमी (रू,भे.) 
घह-+पात नझायो रामिय, दुति प्रति भूप नरम दरि ।--रमरासों हे देशों नभियों' [प्रत्पा., रस.) 
हे शमगणर कयाना, प्रषम सराना,. ३ बाध्य करना, मजबुर । भेमीयो--देशों 'नमियो/ (ह-भे.) 
हर्ट, डई मारा हू नि्मार विया दा प्रेस. । ' ममुझार--१ देशों नयकार! (झ.्मे 
शमाइणार , हारो (री), ममादियों >वि०। २ देशों 'तमस्फार! (झतभे) 
मापयोदी-- ४ ०६०१७ । . नपुचि-संन्पु० [सं०] १ समुद्री काग जैसे वज्याहत की राहायता से इस 
गमाई गयी, गा जयोौ--ह में या० । द्वारा मारा जागे याजा एक देंत्य, २ एक देत्य का गाम जो शुंभ-निरभ 
समगी, ममबौ--दरर ०7२० । ह का छोटा भाई था, ३ सामदेय, पर्मंग. ४ एक बाधि का गाभ, 


ममाध्णो, मधाहयों, नमादजी, नमायवो, सवाहणों, मधाहयों, नयाणी, " भसमुचिसतृदन- सं०्पु० [सं०] नमुधि देत्य का नाश करने वाला, एप । 
मबादी, मदावशों, सयायबों, सामाइणो, नॉमाइबो, सांमाणों, नामायो, , नमूमों-सं०्पु० [फा० गमूवा] १ मूल पदाधे के गुण झोर स्वए्प ध्ादि 
गोधादवी, गामाययों, मिमाःणों, निमाश्यों, मिमाणों, निभायौ, | का शान फरने ये। लिये उप्त पदार्थ में से निकाला हृप्ता छोटा या 
लिपायदी, मिमादवों, निवाहणों, निधाधह्मों, नियाणों, नियायौ, 
निदायनो, निधायबों, मीमाध्णयों, सीमाइपों, नोमादों, नीसायों, 
मोमादशी, सीमादबो--रा०भें० । 

ममायोड्री- टू त्वा ०हृ ००-३१ नुगाया हथा, मोड़ा हा. 
२ समरत्ार कराया है प्रा, प्रद्माम कराया हषा 
३ बाध्य विया हुपा, मजबूर किया हुप्रा । 

ममावणो, गमायशों -- देखो 'नमारयों, समारो (रू.भे.) 
झ०--ह माय पगा गुरताय गभाये । गौरव सारद नारद गाव । ममेड़ियोह्रौ--देगों “निषटायोट्री' (छ.मे ) 

-+२.ज.प्र, (स्प्री० नमेट्टियोंड्री ) 


। थोड़ा प्रंश, २ यह वस्तु जिप्मके द्वारा उसके राह दूसरों बच्चुप्रों के 

॥| 

] 
४०--२ नाएत दुरंग मधादियोँ। हम फर्स झूर घर धघावियों ।--सू श्र. ममोकार--१ देसों 'नवकारा (झूमे.) 

| 

॥क्‍ 

ई 

[ 

ड्ढ 

| 


गुण या रवरूप वा ज्ञान हो जाय ३ यह यरतु जिसे देश कर पैसी 
ही दूसरी बस्तुप्रों की रचना की जाय । 
ममेहणो, नमेड्ब्रौ--देशों 'विपदाणी, निपटाबो' (रू,भे.) 
नप्रेडगहार, हारो (हारी), गर्मेहणियौ--वि० । 
भमेडिश्ोहो, नमेष्टियोष्टो, गे इभोड़ो --भू ०का ०४ । 
गमभेड़ी जणो, नभेट्टीअघौ--कर्म था० ) 


ए०-+३ बन थाहर नहर पर्स, याहर थाट विद्ाार। सरवर गुलम २ देखो नमहकार' (रेभे.) 
गभीर दिरा, ने वो समायधूहार ।--यां-दा. नमो-प्रव्य० [स० ममः| प्रभिवादन प्रकट करने का शब्द, नप्स्कार | 
गधावधहार, हारो (हारो), नमायत्रियो--वि० । (श्र.मा.) (टि.को,) 
गमादिधोरोी, ममावियोंहै, नमाव्योद्री--भु का ०क्व० । 
गोदीरामो, मप्तारेशदौ--र में बा० । 
नमणों, मममो--प्रर ० ० । 
गादियोहो-- देशों 'नमायोटो (रे, मे.) 


वि०-जो ग्राठ के बाद पड़े, नवमा । 
उ०--प्रस्टम लगा उगा बार, सहै 'सेतल कवि लाढ्स । गुकधि हेम 
सामौर, जेण लस नमो कोज जस ।--सू.प्र. 
सं०्पु०--नों का झंक । 
रूण्में०--निर्मों, नीम । 
मम्म-देसों नवमी! (झ.मे))। छ०-खागे वाया खारता, माभी गेर 
मरत्न | थापा लाछीगे बरस, पोह़ उज़ाछो नम्म --राछ. 
मम्मणों, नध्मवो--देखों "नमो, नमयी! (रू,भे.) 
उ०-त्वे प्रस्ण सुप्रोव ताम वर बुद्धि विचारे। भारी हाँ सो 


न झार प्रवत्त हद 


दिया मा, प्रगावम दिया हझ्ना । 
टू 
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(सन हमियोरी) .. भूपति भर मम्मे भारे ।--सू.प्र. 
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नम्मणहार, हारो (हारी), नम्मणियौ--वि० | - नयणौं--देखो 'नयन” (अ्रल्पा., रू.भे.) उ०--सरध्या तिरग्रंथ बयणौ, 
मम्सिश्रो डी, तम्मियोड़ो, सम्मचोड़ो--भू०का ०कृ० । उघड़िया नयथणौ रे। मोने परतीत श्राई रे, घरम नी रुचि पाई रे हि 
नम्मीजणो, मम्मीजबी --भाव वा० | । “जानकर 
मम्माज--देखो “नमाज” (रू.भे.) - सयन-सं०पु० [सं०] प्रांख, चक्षु, नेन्न.। उ०--करि सहाय कमछासत 
तसम्मियोड़ौ--देखो 'नमियोड़ौ! (रू.भे.) - केरी । हरन दनूज दसों दिस हेरी । देखि देखि.दांतवे अति दारुन 
: (स्त्री० नम्मियोड़ी ) राजिव नयन भये रोखारुत -मे.म. ४ ३ 
सम्न-वि० [सं०] १ जिसमें नम्नता हो, विनीत, २ भुका हुआ्ना । रूणभे०--नशभ्रण, नइरणा, नया, नेणा । है 
नम्नता-सं०स्त्री० [सं०] नम्न होने का भाव । अल्पा०--नयराड़ो, नयणो, नयतडी | बा ओ 
नय-सं०पु० [सं०] ६ नीति । उ०--करुणा निधांन कोदंड कर, नित सयनडौं--देखो “नयन (धल्पा., रू.भे.) उ०--गंग-यमुन-परि नयनडो 
चालण यक्त रीत नय | रघुकुछ दिनेस जन लाज रख, जग प्रधार वहुइ निरंतर पूरि । तरइ तहीं त्तन नावडी, करता .भूरि हक ते 


श्रीवेस जय ।--र.ज.प्र 
२ पदार्थ के किसी एक श्रंश जानने वाले भर श्रन्य श्रंशों का खंडन न 
करने वाले ज्ञाता के श्रभिप्रायः का माम । यह सात प्रकार की होती है 
यथा नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूच, शब्द समभिरूढ़ श्रोर एंवंगूत । 
३ न्याय (डि.को.) ४ देखो 'नदी' (रू.भे.) 
3उ3०--१ सेस हिमात्प सत्रग, सुरगय हय नय पय दरस | रुद्र सिलो- 
चय रंग, जय जय लंक वरीस जस ।---बॉं.दा. 
उ०--२ खेलत खेलत रायकुमर, अंतेउरि जुत्ता | गंग जबणि नय 
श्रंतराद्धि, कुछगरिरि संपत्ता ।---भप्राचीन फाग़ु संग्रह 
देखो ने! (रू,भे.) 
मयड़ौो-- देखो (निकट! (भल्पा., छ.भे.) 
(स्त्री० सयड़ी) 
रू०भे०--नइडौ, नइडौ ) 
तयड३--देखो 'मिकट' (रू,भे.) (उ.र.) 
मयडो--देखो 'निकर्टा (अल्पा,, रू,मे) उ०--तयडी मुझ मांत हमें 
नहढ़ी । सुपियार रखे किम तेल चढ़ी +--पा.प्र. 
(स्त्नी० नयडी) 
नयडु--देखो 'ताडी” (मह., रू,भे.) उ०--नेहली नोर भरिया नयड़ु, 
वांकउ दुरंग पाखी विहृड्व। सारीख जइत सुरितांण साज, रामावतार 
राठउड़ राज ।--रा,ज,सो, 
नयण--देखो 'नथन' (रू.भे.) (डि.को.) 
उ०--राज कंवर रव्टियावणा, नयणां रा हे घन जीवण जेह के । हर- 
सावण हिवड़ां तणा, बरसावण हे आनंद-रस मेह के ।--मगी.रां. : 
नयणगोचर-वि० [सं० नयनगोचर) जो श्राँखों के सामने हो, समक्ष । 
नयणड़ो--देखो 'नयन' (ग्रल्पा., रूभे.). उ०--१ पाई नो क्रांगुब्ही 
पोल रा परठव्या, नेवरा संठवी नाद सारा । पहिर पटोलड़ी होन नी 
चोलड़ी, नारी ने नयणड़े हरणा हारा +-- रुकमणी मंगत्ठ 
उ०--२ बल्वहारी गुरु वयणड़े, वत्हारी गुरु मुख चंद रे। वक्रि- | भरंजणी--देखो 'निरंजनी! (रू.भे.) 
हारी भुरु नयणड़े, पेखहतां परमाणंद रे।--त.क्ु- नरंद--देखो “वरेंद्र” (छ.में.) उ०--१ अतुछीवछ घट्ट मेल्हिया: श्रांह- 
मपणपट-सं ०पु० [सं० नयनपट ] आँख की पलक | के चइ, महूरत गिर साभिवां मसंद | प्रभु तिणा घर्मंठ किया पहसारइ, 
नयणी-सं०सन्नी ० [सं० नयत--रा०प्र०ई] श्राँख की पुतली | . .।. दछ्क मेले आविया नरंद ।--महादेव पारवती री वेलि 


नयर-वि० [सं० निकट] (स्त्री० नयरी) नजदीक, समीप, पास । 
सं०पु०--१ श्रार्या गौति या स्कृघ का एक भेद विशेष । 
२ देखो "नगर! (रू,भें,) (डि.को.) 
उ०--१ तांम साह तजबीज, एक चित मक्ि शभ्रोधारे । नयर जोध 
अंब नयर, वडा दो भूप विचारे ।--सू.प्र 
उ०--२ दहल पुर नयर पूणी महछ दोयणां | भय रहित किया सुर 
नाग तर-भोवणां | उमंग जुघ करग-चंचकछ अचकछ श्रोयर्ा । लेख 
लंकेस अ्रवधेस दकछ लोयणां ।--रं.ज.प्र 
नयरि-देखो नगर” (श्रल्पा., रू.भे.) 
_ वि०सस्‍्त्री०--निकट, पास, समीप |... ्््ि ह 
नयरी--देखो “नगर” (प्रल्पा., रू.भे) उ3०--बह्तिभद्र बंधव तेड़ियौ जी 
बीजउ प्रसंकुंमार। वईदभी नथरी वोबाह छुइदजी, रहीय म लावौ 
चार ।--रुकमणी मंगल ह 
नयसील-वि० [सं० नयशील] १ विंनीत, नम्न, २ नीतिज्ञ। 
नथसेन-सं ०पु ०--वी र, झ्रजु न (अ.मा.) है 
नयथों -- देखो 'नवी' (रू,भे.) 3०--१ पद कांधक॒जी ऊठ सुजरी कियौ*** 
: न्ञयी धरती खादियांईज रेसी |--द.दा 
उ०--२ कीच सो गलीच कांम, भलि ते भयी | नीच कांम बीच 
अर्जी, नीच तूं नयी [--ध.व ग्रं 
(स्त्री ० नयी ) 
मरंग-सं०स्त्नी० [सं० नरांग] नारी, स्त्री । े 
उ०--सोभत रंग सुगंध री, कफ मरंग सुरंग । महल सरंगां मोहियी 
राजेस्वर नवरंग ।--रा.रू, 
नरंजण- देखो 'मिरंजन' (रू.भे.) उ०--सुरह दुज देव तीरथ नियम 
सासतर, जनेऊ तिलक तुकंसी नरंजण जाप | राह हिंदू धरम तर 


सावत रहै, प्रगट मुरधर घणी तणौ परताप । 
+महाराजा जसवंतर्सिह सै गीत 
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(प्र.मा., डि.को.) 
8०“>नमों मरे संदग हींकाहार, से दल कौरय करण संहार | 
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सी (ता,हियोी.) १० एए राजपुत वंश [(वां.दे.प्र.) 


है! १८ सु ग्रोर १५ गुम झुत ३३ वर्ग या ४८ मात्रा का दो 
सामक हद विशेष (र,ज.प्र,) 

है२ छोपय छंद का ६३ यां भेद छसमें ८गु झौर १३६ सघु से 
४४ या या १४२ मायाएं होती हैं (र.ज.प्र. ) 


है३ धार्या गीति या रंधारा (स्कंघरु) का एक भेद विशेष 
(पिगछ प्रकास) 
(प्रागी) पुरुष जाति का हो, मादा का उल्टा, 
२ बीर, योडा । ० छाछतवा बृ़ी मती, है नह कोतक हास | 
गाहर मूं सद्सी नरां, परणखी सो णम पास बांदा 
नरप्राहण-संन्पु०-- वहू यान जिसे मनुष्य कंधे पर रस कर खींचते हैं, 
पाली । उ०-नमर-प्रामण नेहर तशी, पुगांग ने सम चढ़ पराय। 
मत हुंत सगठी सपर्ज, कट ठड झग.. जाय ।++रेवतसिह भाटी 
नरदंद-देगो नरेंद्र! (कमे)) उ०--१ को तो मोड़ बियौ नरदइंद । 
-++रांमरामो 
उ०--२ मरहंद 'ग्रभो' नवक्ोंट नाथ। सरि करण सतरि घरवर 
गाय ॥--रामः, 
गरश--मंत्प्‌ू० [मं न्‍ ] है धम्मं शास्तों गौर परागों के ग्रमुसार वह स्थान 
हां पायी प्रारमादषों को फल भोगने के लिये भेजा जाता है, जहसुम, 
दोजुस (हि.ो,) 5०--नमरक समो दुख-पढ नहीं, वाडव समो न 
हापए। सोभ समो गोगरा नहीं, घुमली समो ने पाप ।--बां.दा« 
बि०प्र०--में सारी, में पटणी, भोगगों 
२ यह स्थान गहां बटब ग्रधिक पीड़ा या कप्ट हो 


मठ बन १ मभर्पाः भोरशपौ-ब2ल शहए गमहज़्ना 


॥०--- है 


न 


शगक मई पदगरौ-दर्ग आता, विपक्ति से ग्रसित होना, कष्ट झेलना- 
दिन ब्यतीत करना, दुख सहना । 


ज्ध्स् 


सरश रा दिन बीना व पट थे 
३ झुटओ हो गुदा स्थान । 
, नारंगी । 


झ०४३--न टूर ििए, नेरए, सरय, नसरिय, सा 


गरगर 
में मिममो करने से मय को ग्रह 
में जाना पड़ता है (जन) 
तरकगांमो>वि० [सं० नरश्गामी] मो नरक में जाने गोग्य हो । 
नरहुपतु रदसो, नरकचबदस-संब्स्वी> [सिं० मरकघतु्दशी] कातिक कृष्ण 
पतुर्दं शो का दिन । 
विव्वि०--एस दिन यम को पूा होतो है। घर को पअ्रच्छी तरह 
साफ फर के सारा कुट्रा-फरकट वाटर फेंका जाता है | ह 
नरकचू र-देशो 'कभूर' (रू,भे.) (भ्रमरत) 
नशकाॉीणि-देधो नरक (रू.गे.) 
उ०--पित गुरां वयण प्रमाण रे, णो फरे नांहि भजांए रे । गर 
भोगव नरकांण रे, भू जि ग्रवर भांण रे ।--र.छ, 
मरकांतकत-सं०पु० [सं० मरकातकृत] शीकृष्ण (प्र.मा.) 
सरकार--देशो 'निराकार” (रू.भे.) 
नरफारिसए-सं>पु० [सं० नरफारिधणा] वोर प्रजुन (प्र.मा.) 
नरकासुर-सं०पु० [सं०] पुराणानुसार एफ प्रमिश्ष प्रयुर णो पृष्पी के 
गर्भ से उत्पन्त हुप्रा धा। 3०--महाराजा तस्यीं कही से बांस गागौ 
नरफायुर बेटां निज नेह ।--पी.मं. 
रू०गे०--नूकासुर । 
मरफ्‌टक-सं०्पु० [सं० नकु टकप्‌] साक, नासिका (हि.फो.) 
नरफछ्षेसरी-सं०पु० [सं०] १ नृससिह भगवान: 
२ नरक में गिरने बाला, दुरात्मा, पापी । 
झूण्भे०--न रफेह री । 
मरख--देसो “निरस' (रू,भे.) (डि.को.) 
मरणणौ, मरणबो-देखों 'निरणणों, निरसब्री' (छ.मे.) (४.,फो.) 
उ०--१ संवश पहिरणा यादर भी र, परगातिए यह प्ररपकछ् गीर। 
सइरि सौंदूरो कांचछी कसई, नरहाह् नारि ते मरकणद हुसइ । 
--प्राघीम फागु संग्रह 
उ०--२ सकर घनस सरस रस सदन सझा, सर बदन णग भय 
नमत | तन मन बय सम से जन सहज तय, लछण भरथ अरिषण 
लसत ।-+र.ज.प्र. 
मरपणहार, हारो (हारो), नरणणियो--वि० । 
नरणिश्रोड़ी, नरत्तियोड़ों, भरण्योड्गी--भु०्का०क्ृ ० । 
नरघीजणो, नरखीणबौ--फर्म या० । 
नरघायक्ार-सं०पु०--[सं० सनर--दाय कर ] झतुर,दत्य, राक्षस (हि.फो.) 
नरसियोडो--देसो *निरश्योट्री' (सू.भे.) 
' (स्त्री० नरशियोडी ) 
मरंग-देसों नरक! (छ.मे)) उ०--विदक निभुमय मरग दे जाई 
चरयर चंटाछ कहाई 4--स.कु. 
नरगण-सं«्पु० [सं०] फलित ज्योधिय में मक्षत्रों का एक गये | 
नरगत-मंब्पु० [सं० नरगति] मनृध्य का रंग-ढंग । 
ज्यूं८--राजगत, देवगत, नरगत ) 


नि नंद 4 १ 


२००५ नरनरायोडौ 


नरगत 

नरगस--देखो नरगिस (हू.में.) (रा,सा.सं.) ३ शिव, महादेव । 

नरगियों कोद-सं०पु० [देश०].१ ताश के खेल में रंग बोलने वाले पक्ष रूण्भे०--तरत्तक, निरतक । पल, 
की हार विशेष । नरतकी-सं०स्त्रो ० [सं० नर्त्तकी] नाचने वालो, वेश्या, रंडो ॥ , 


उ०--करघणियां री फणक सांझ नित नाच करंतां॥ थाकी क़ंवल्ठी 


नरगिस-सं ०पु० [फा०] १ प्याज के पौधे से मिलता-जुलता एक प्रकार वांह रत्तन-जुत चंवर ढुल्लतां। मरतकियां नख पाय मेह री पहली 


फा पोधा जिस पर कठोरीनुमा सफेद फूल लगते. हैं जो बहुत सुगंधित बूंदां। लांवा भंवर कठाछ नांखती प्रीत विलूँवां ।--मेघ- 
होते हैं । ६ [ रूग्भे ०--नरत्तकी, मिरतकी । 


नरतन-सं०पु० [सं० नर्सन] नृत्य, नाच (डि.को.) 


(मि० नकटियौ कोट) 


स पौधे का फूल । 
डे ब० गा रूणभे०--नरत्तन, निरतन | 
0 अैनननन्‍मे 
| नरतनसाछ, नरतनसाव्ठा-सं०स्त्री ०यो० [सं० नर्त्तनशाला] नृत्यक्षाला, 
मनरगो-सं०१५० [देश०] एक प्रकार का वाद्य । ह मावपर। 
उ०:-नीसांणा वाजि नरगा नफेरि, रउद्र गति डउंडि भरहरी भेरि । रूपभे०--मरत्तनसाक्, नरत्तंनसाक्ी । ' 
मस्प्राड़ि सेव हालिया मसत्त, साइयर जोंणि फाटा सपल । नरतात-सं०पु० [सं०] राजा, तृपति। 


- --रा.ज.सी, नरति-सं०स्त्री० [सं० निरुक्ति:] सुधि, खबर । 


नरड़ियौ--देखो “नरड़ी (अल्पा., रू.भे.) ' हर निसि ए हुई सही, बोलावूं वाला श्राज । नरंति लाधि नारी 
नरड्री-सं ० पु० [देश०] चमड़े या सृत-भादि की बनी हुई बांधने की डोरी नी, तु सरि माहार' काज ।--नव्हास्यांन 


बंधन ।,उ०--गोदवे चरतोड़ी पेड़ों. थिग गेडी । भ॑ मे करतोड़ी भेडां. _ नरतूं-वि०--हलका, छोटा (?) 
ढिग मेडी । ऊणा ऊरणियां खरसणियां भ्रोले । डरड़ा नरड़ा दिशा |: एक नरनईं नरतूं कहइ, जिमतां मूंकी जाई। वनिता मिसि 


भरड़ा दे टोछ +-ऊका.... ४ ० ह वधांमंणां, घवक देयंती घाई।---मा.कां.प्र, 


(मि० नाड़ी) ... | नरतौ-वि० [सं० न-रत:] १ होन, नोच. २ कम, थोड़ा । 
अल्पा०--न रड़ियो | ' | नरत्तक--देखो 'नरतक” (रू,भे.) 

भरज॑त्र-सं०पु० [सं० धरयंत्र] सूर्य (सिद्धान्त के प्रनुसार ऐक प्रकार का नरत्तक्षी--देखो 'नरतकी? (€.मे.) 
की नरत्तन--देखो 'नरतन” (रू.भे. 


भनरज-सं०पु० (रिश०] १ बड़ा तराजू । ५ 
उ०--काछी भोत .कुरूप, कस्तूरी कांटे तुले। सवकर वडी सुरूप, 
नरजां तूले नाथिया ।--श्रज्ञात जे, 


नरत्तनसाछ, नरत्तनसाछा--देखो 'नरत्तनसाक्रा” (रू.भे.) 
नरत्रांण-सं ०पु० [सं० नरत्राण] १ श्रीकृष्ण, २ नरपाल राजा । 
नरदणों, नरदबौ-क्तिअ्र० [सं० नदं| भोषण छाव्द करता, भयंकर 


३ चंद्र, चन्द्रमा (ना.डि.को.) ध ज «| श्रावाज करना, जोर से शब्द करना। 
भनर-जांत-सं०पु० [सं० नर--यान] मनुष्यों हारा उठा कर ले जाया उ०--मठ देवंकुछ खडंहडत पाडतउ, चतुस्पद दडबड द्रड़वडत्तड, 
जामे बाला यान, पालकी । उ०--न रजांत-वक्बं तखत रेवांन, छांह- घलहल च्रित्त तेल भोजन ढोछतठ, खक्तहकू ढछत. परहकरासि' 
गीर जांशी रचें समांत ।--विन्हैरासौ “|: रोह्ततठउ, 'मसमसत क्रयांश करहमतउ, टसटसत वनभंगरि चरदतउ 
नरजू-सं०५१० दिश्व०] खपरंल के मकान की दीवार के बाहर के हिस्से में | . संडादंड श्रांच्छोडतठ, परचक्रजिम भांड भांडइ फोडत्तउ; लागउ नगर 
लगाई जाने वाली वह लकड़ी जो ऊपर की छांजन को थामे रहती है। |. भांजेवा, जन गरांजिवा --व.स. ; 


नरभर--देखो “निरफर' (रू.भे.) उ०-शुण में जय जण कंठ गवोजे, नरदेव-सं ०पु० [सं०] १ ब्राह्मण, विप्र. २ राजा, नप । 
नरमक ज्यु नरकर में नीर। जय माभल वसतार घणण जस, हुम्नौ नरदो-सं०पु० [फा० नाबदान | मैला पानी बहने की नदी 


प्रमावड़ दुशा हमोर ।--जोधपुर नरेस महाराजा मांनसिह .- - नरधरम, नरधरमौ-सं०पु० [सं० नरघमंन] कुबेर ः 
भरणेजक-सं०पु० [सं० निर्णेनक] रंगरेज (डि.को.) (ह.नां., श्र.मा , डिं.को.) 

रूणभे०--निरणेजक । -ः नरतराड़णो, नरतराड़बौ--देखो 'नरनरावणो, नरनराववो” (रू,भे.) 
नरणौ--देखो 'निरणी' (रू.भे.) पक कफ नरनराड़िपोड़ों--देखो 'नरनरावियोड़ौ' (रू.भे.) 
नरत--देखो .(निरत” (रू.भे.) उ०--भैचकौ फरत जांणै. चरत भूतरी, (स्वी० नरनराड़ियोड़ी) 

वेग मारूत रो हरत वार्च। कवियरणां दियो काछी:नरत करती, | नरमराणो नरनराबौ--देखो “नरनरावणो,-नरनराववो” (रू.मे.) 

सुतन 'रांमेण' सतवरत साचे ।--जसजी प्ादी | नरनरायोडो--देखो नरनरावियोदौ' (रू.भे.). 


नरतक-सं०पु० [सं० नत्तक] १ नाचने वाला. २ नठ., ४35 | (स्त्री० नरतरायोडी ) 


जी आ हज + महा हट कक इज 6 ८ मे पीला लक | 
४ पा हे लत पल 5 चट८- ही व 5 जरनड ४७ 5 डक 
श्ल है की इरप्टओ का 5 बह दा ;् 7, हडपगंढडं शागशार३, 
+ च्+ 
५ नि 5 5, 
जे द्राफ्ार अचणा आड़ ताज चऑललडओ जडरी :चल पा>ेलना। यु टरएऋ 
222 77 उत है ४ हर मप्र, लाउशगय रत 5, छू 
है अणेू न जेट की >ब वय+ + अका जनक हीफ फल कक टन डा >क हर सका सा * #हि 
पक ४ शर्त, शाद शभाद हहादद +-- 7.7. 
फ ते, मश्यशज शग्यराया--माल्पे> 
» रस, शाग्य शा #+ 3 वध 


्ऊः 
४ 
ट्र डक फाए ऋदी २ ल्पफो 


बल गो सताएा, गरानाय, नरांनयाह । 
पिया --यरटायों । 
सश्मापध-ग न» पु० [स०] राजा, सुर । 
शजप्रठ +गरनायक । 
गरगा रण, गरगारापग-सं ० पु०यौ० [स० नरनारायण] नर भोर नारा- 
याएं नामक दो सावि जो विष्णु के भयतार पहे जाते हैं 
उ०--गंमी मश्नारण जोग निवास, नमी दुरा हुत उबारएणदास । 
न+ दर. 
सरताहि-मं व्स्परी० [_सं० नर्-प्रणु सन -+-मारोज्ूस्त्री] प्रजु न की पत्नी, 
धौधायी, द्रोपदी। 
शरदाह देसी भरनाय (रूमें,) (डि.को.) 
शब्-मिय साप्ररणसी प्रयुस, सदियां ते मरनाह। हैवर ढोया 'भीम 
#7, दिख एतगा गांठ ।-भांदा, 
मरदा?र-मं पु० [य० मर #+-गाटरि| चुसिहावतार । 
प०-+-ह राहर करण तशौ नरसाहुर, जबरना गजां सिकरारी जाहर । 
+दॉ.रू, 


(टिलफो.) 
भमरपत्त, नरपत्ति, नरप्तो-रंं ०पु० [सं० 
सूप । उ०--है सरपत ग्रामपयांन प्रनर्टा 


घट ।+रा रू, 


सर- 
नड़, 


४ या, नर: 
४६,३२३; है राजा, नंद 
अर । ) ह राजा, [5.7, 


हे प्रतक्‍ाग 
छ 


महासुस पेसर्ता, 


छण०्-स पो थी नरपरति प्रममाहँ। प्रायोी रस 
हाटक झब लि, मंगट दायर माह (- राज, 

ए०-+३ पथ मी उड़ा माटि, तरद्ीी तरहावे। नरपत्ति छटा 
हिट, हिये शांति हरशा ।--सिवदव्स बारहद 


५ 


पाई बोट गो साप्म, बीसर मरती पनोरी बात । रहै 
प्रात प्रायत राब, छाव शिया नरप्सियां रात ।जां दा. 
 गाठवड़, चापे रा हतरा। दोटा पीस हजार 


ह०-+ ४ गंगा धाय 
| जरपरत -- रा... 


न 
हुए, एुहपा हा 


नरपद्, मरघद, नरापा, सरावर्ति, सरादेगी, 
मरपसु-संब्पु० [गेंग्नरपशु] समिट । 
मरपाउ-गंन्पु० [सं> नुपात] मनु्षों बय पार, राणा, गृध 
(भ्.मा., डि.को.) 
श०--फहियो मरपराक प्रावियां गटफ़ो, धृष्ठि एदाफ् धरा पँ धोफि । 
पोकछि घटा गजयाजि प्रांमतो, पड़ते भार ये छोटे पोछि । 

-यारहठ सोदा नह भमरायत रो गौत 
नरपीठ-सं०्पु० [सं० ] बनायट विशेष का भवन (वग.) 
मरपुर-सं०्पु० [सं०] मत्यनोक, भूनोफ़ । 
नरगदा-संन्स्ती० [सं० नमंदा] प्रमरकंटक से विकस कर भष्टींस के पारा 

संमात को साड़ी में गिरने वाली मध्यप्रदेश की एक गदी । 
उ०-सुगतां प्राठ मिसाल भट्ट साथे । हित पत राग तोलियों हाषे । 
यों मग नदी नरयदा ध्ार्षा | यलिपों 'प्जन' भहां रसवायों ।--रा,ह, 
रूण्में०--मरमदा, गरयदा, निरमदा । 
नरबांघ-देसो 'निरवाण! (सू.गे.) उ०--जाग छा हिंदवांण पर्ेत 
यीोरांण जके, णोम छत जोरांण कटंत मोह जाक़ । पेटु करग।ण रा 
देवाछ वर्टत घके, नरयाँण परटेत हुचनी नराताक्र । 
+दयाछदासजी रे साधा रो गीत 
नरयाह--देखो 'निरवाह' (रू.गे.) 
मरबाहण--देशो 'नरबाहण' (छ.मे.) (डि.को.) 
मरबाहुणी, नरबाह॒घो--देणो 'निरवाहणी, विरवाहबो' (रू,गे,) 
उ०--हाकऋ रणाडाक मल वीर मरदां हला, राप्त गछा विष्था छुंग 
सूरा। पझ्र्ग संग तोल कर तोपयछ ऊथला, भलौ मरबाहिपो गोल 
भूरा ।-रावत रांग्रांमिह सक्तावत रो गीत 
गरबाहिषोड़ौ--देशो 'निरवाहियोड़ो' (रु.मे.) 
(स्श्री० नरवाहियोट्री ) 
नरभक्षी-सं०्पु० [सं० नरभक्षिन्‌] मनुष्यों को छाने बाला, देता, राधा । 
मरभव-रं०पुण्यो० [सं०] मनुष्य योनि, मनुष्य जन्ग । 
उ०--१ केसर भंदन पूज करेव रे, लाही घरभप इह विध सेव रे । 
कह धमसी जोड़ि कर बेव रे, तुक रोवा मुझ या द्वीज टेव रे । 
“प.य्प्र, ' 
उ०--श गो धम्म रम्म जो ग्रुग साहिय, दॉनसीकछू तय ठाय मउ । भो 
भविय लोग तुम्हि पर करिय, नरभय श्रात्रिस तीगमस ।- सम, 
छ०--३ रतन बितामरा नरभय पाय ने, चित रासीगी रे ठांम । 
लिद्ठा जिकया रे आश्रम छोड गे, लो मगवंत सौ रे मांग ।--गयंवा गी 
नरमुवध-सं०पुण्यो० [सं० नर-॑+मभवन] मर्यल्ोक । 
मरभं-देसो मिरभयव! (स्ू.भे) उ०--केसव नाम विना झग्पर्म कर । 
कौवटनंद जने गरभे कर ।--र.ज.प्र, 
मरम-वि० [फ्रा० नम] १ सस्त का विपरीस, जो कड़ा ले हो, जी सुरदरा 
ने ही, मुमायम । 


नंरसउं 


२००७ 


भमरवह 


२ कोमल, मृदुल, नाजुक, सुकुमार । ज्यू'--तरम गात री सुंदरो । 
उ०--नरम मनहु नवनीत अंझुख रंग एडियां ।--सिववक्‍्स पाल्हावत 
* ३ लचकदार, लचीला । ज्यूं--नरम वेंत, नरम फॉबड़ी । 
४ तेज का उलठा, मंदा । ज्यू--नरम श्रांच' । हे 
५ घीमा, मद्धिम. ५ सुस्त, आलसी, ६ सरल, सीधा, विनीत, 
विनम्र । छ०-ग्रुण सू' तजै न गरांत, नीच हुओ डर सूृ नरस 
भेक्त लहै खर मांस, राख पड़े जद राजिया ॥--किरपारांम 
७ शीघ्र पचने वाला, हलका । ज्यू---नरम भोजन, नरम थूली । 
| ४ झालसो, सुस्त. ६ जिसकी सतह दवाने से सरलता से दब जाय, 
जो दवाने से सुगमता से दब जाय, मुलायम. १० जिसकी प्रकृति 
«कीमल हो, जो रखा न हो । ज्यू---इण री दिल घणो नरम है, 
इसने भट दया आाजावेला । । 
११ जो तोल में श्रपेक्षाकत कम वजनी हो, हलका 
१२ कमजोर, निबंल, -.१३ जिसमें पौरुष का श्रभाव हो । 
सं०्पु० [सं० नमेन्‌] १ परिहास, हंसी, ठट्ठा 4 
०--रांण समांत वय रा विवाह रो नरस कीधो, सुरि कुमार चूंडे 
वडा प्रसभ रे प्रमांशा पिता रौ संबंध करवाइ श्राप चीतौड़ री 
गादी छोडणा रो लेख करि मारवाड़ रै श्रधीन कीघौ -- वं.भा. 
२ देखो 'नरमौ' (मह, रू.भे,) (वश्स,) - 
रूणभे०--मरंम, नरमरउं, नरम्म । 
तरसउं--१ देखो नरम (रू.,भे.) २ देखो 'नरमौ” (रू.भे.) 
गरसखरघ-सं ०५० [देक्ष०] एक प्रकार का वस्त्र विशेष । 
गरसदा--देखो 'नरबदा” (रू.भे.) (डि.को.) 
मरमदेस्घर-स ०१० [सं० नर्मदेश्वर]| नमंदा नदी से निकलने वाले एक 
प्रकार के शिवलिंग । 
भनरमयंद-सं ०पु० [सं० नर--रा० मय--सं० इंद्र] नुसिह भगवान । 
नरस&6--देखो “निरमक (रू.भे.) उ०--जग जनक घनक हर हरश 
करण जय । चत नरम नहचक चरण | भ्रकरण करण समरण श्रघ 
अणाघट । सक रघुबर असरण सरण ।--र.ज-अ्र. 
तरमभांनी--देखो 'नरमी” (छ.मे.) (व.स.) 
मरमाई, नरसी-सं०स्त्री ० [फा नरम |-रा०प्र०भाई, फा० नम +- 
रा०्प्र०ई] १ नम्नता, विनम्नता । उ०--१ बडां रो विनय विवेक, 
राख॑ तरप्ताई विसेस ।--जयवारणी 
उ०--२ तो एक बडेरी थौ उण कही--मोदौ सरदार छे जे इतरी 
नरमी देवे छे सो नारा परा देवी ।---प्रमरासिह राठौड़ री वात 
२ विनय । उ०--१ इशणा इसड़ी नरमाई कीधी रे। इंद्र जब 
दिलासा दोधी रे ।--जयवांणी 


उ०--२ तांछ उाछ्ध बंटि अतर, मंडि डंबर मनहारां। नरमी करे 


भनेफ, “भरभा' भागक्ति उस वारां ।--स.प्र 
६ कोमलता; मृदुता, लचक । 
उ०--तठा उपरांति करि ने राजांन सिलांमत चंदावदन- री देह री 


' न्रमसाई ग्रुलाव फूल, लिलफूल सारोखी । हंस गमणी रीगंज गति 
लाड गति छी । इस भांत नख-सिख सुधा सो सिणगार छियां बारे 
श्राभूखण विराजिया छे ।--राजसा.सं. 
रूण्भे० -नरम्मी । 

मरमु--देखो 'नरमो” (मह., रू.भे.) (व.स.) 

नरभेघ-सं ०पु० [सं०] चैत्र शुक्ला दशमी से शुरू होकर चालीस दिन तक 
चलने वाला एक. प्रकार का यज्ञ जिसमें प्राचीच समय में मनुष्यों के 
मांस की आराहुति दी जाती थी । 

मरमौ-सें०पु० [ _? ] एक प्रकार का वस्त्र विशेष (व.स.) 
रूणभे०--तरमउं, तरमांनी, नरमु । 
अ्रल्पा०--न रमियी ॥ 
मह०--न रम, नरम्मे । 

भरम्म--१ देखो “नरम” (रू.भे.) उं०--इकछ चढे पह उण बार, पहं चढे 
दुरंग पर्गांर | पगर्मडां हीर पसम्म, नंवरंग वांखिए तरस्स ।--व.स. 

२ देखो 'नरमो' (मह., रू.भे.) (वस.) 
नरम्सी--देखो 'नरमी” (रू,भमे)। उ०--मिह्तियौ अ्जमार्ला सूं, श्राइ 
' उज्जछ, सपतम्मी । खां “इतकाद! निबावं, जाब विरं। ताव नरम्मी । 
--रा.रू, 
नरयंद-सं०पु० [सं० नर-+-ईंद्र] १ विष्णु (डि.्नां.मा.) 
२ शिव, महादेव (डि.नां.मा.) 
३ देखो 'नरेंद्र! (छ.भे.) उ०--गरुडि स्रीकछूस' गयंदं, चाकक तूं 
जिण दिस चढे । उण दिस रा दरयंद, सक&प्त श्रावे सांमहा । 
--बाँ.दा. 
नरप--देखो “नरक! (रू.भे.) 
उ०--लाख जीभ जेहइ मुख माहि, नरग तखां दुदख तिरि न 
कहाइईं | नरप वेयण जो फकहइ विचार, केवक नांखि न जाईं पारि | 
->चिहुंगति चउंप्रई 

मरलंय--देखो 'निरलंग' (रू.भे.) उ०--रोदा' भांज ऊजेका रूकां, वेर- * 
वांछ उजवाक वट । पग चरलंग नरहग भ्रंग पाड़े, भुज नरहूंग नर- 
लंग भ्रगुट |-- संकरजी बारहठ 

नरलोक, नरलोग-सं०पु० [सं० नरलोक] मनुष्यलोक, मुत्युलोक, 
संसार उ3०--नागलोक नरलोक की, नह सरलोक समाय | जेथ तेथ 
प्रांगी जठढू , लालच हंदी लाय ।--बां.दा 
रू०भे०--नरलोय | 

भनरलोभ--देखो- 'निरलोस' (छ.भे,) उ०--नडर सधर नरलोभ वैर 
जूना उधरावे । पारथियां सिघ 'पाक् छते नाकार न लावे ।--पा.प्र. 

नरलोय--देखो 'नरलोक' (रू.मे). उ०-हूरि रस सूं सुधवुध हुवे, 

: क्स्ट 'म॒ व्याप कोय। हरि रंस. सूं सद गति सदा, लहै सकह 
नरलोय ।--ह.र. 

नरवंस--देखो 'निरवंस' (रू,मे.) 
नरवह--देखो 'नरपत्ति” (रू.भे.) (जैन) 


मत हर है आह 
ज्ए0्लप गरहर 
प्र +नहुए झराप माय मरद पु पद पंडफ ट्रपरि जोड़ । पंचर आल्मेट-->नपत्। 
2७ #ह नल पलडी छफथर इााइाप्ण्ट् नल चूत ््ड ४११3७... 77 < के . 
पद बट घदरी सम गायारदपर अब ।प.पम,स. । नरमाउ-स्ब्युल [सेल नर-+ फाल घाह] राजा, नूप (दिलो.मा.) । 
करा हर नए शा  #४ डर ई हि] दर दे ३ हथ ् 
राजे 70 हे] . उ०--सार भरसार घयगए सारे सरे, घाततो घौश पम्मोग गेर | 
क्ह्क्त प>कन लत (ढ़: २ डे ई| दाट्िदल्य पर सजा जद 
उिपवधि (झलक). म३--तिरिय पदिशोहठ दुमरपाझ गेर दक्क भारतों पारतों साग रिम्र, डॉणा भर गयौ धुरतोश देर । 
हश्पद रे चर लिरि। पंस सह मुषिि सेमिजेरि वारिस रेससा ““पातों बाड़ 
5 के कक सरमिका-मुंज्पु०--एक प्रहार का फटार ) 
था हा मरहिंण, गर्शाापर-देसो 'नरमिए' (रू.भे 
ग़र्बर, शस्शह-म व पुर (मठ छर|- दर दूर, पि] राजा, नरेश मरदिण, नरतिध्र-देसो 'नरमिंह! (रूमे.) 


(डि.नां.मा.) 


हिल मरा भें पड ब०-! घतुरमुस चतुस्पर्ण भतुराणमर, 
दिए झाएर ४४ वि । सरद जीव विम्यक्वित यहा सूं, नरयर 


प्रठल+ 6 शपत प्रादद शेयर घरयाल रघशावर नांमि। रमणसिहुद 
सर्द परदे वार गेहि एड गाझ जाईय ।-परं.पं.च, 
5 ## ४ 


 [ग० नरयाध्र] एड प्रसार वा जल-जस्तु जो नीचे से 

भाजार को हथा ऊपर से बाघ के श्रार्टार छा होता है । 
वि०गदुध्यों मे पाठ । 

शश्योहश-गंत्पु० [मत नर वाहन] दर, घनेश (हूसां,, प्र,मा., सौ-मा.) 
शल्म्र6ू-नरयाज । 

सरयाह दो, सरथाहयों >देशों निरवाहणौ, निरयाहयी' (प.मे,) 

8-रुरंग रथ यांभ जीप परक तमासा, रोक बाराणियों दुए 

राह दझ्क सरयाह कर धांग रो, मान रो महू प्रम जोत 

गए ।« रगुताधरिह रांखायत रो गीत 

नरबाहगठार, होगी हारी), सरवाहशियौ--वि० । 

सर्याडि्रोष्टो, मरधाहिपीडो, सरबाहत्राष्टी-- मु ०का ० कृ ० । 


हक 
7 


६6 कै] 


गर्याफीतमों, गरपाहीअमौ--क मे या० । 
मर्दाडहिपोरे--देखों निरवा््रियोट्रो' (सभे.) 


(स्पा० नरयाद्िदोही) 
शर्दशें “देता नरेंद्र” (प्रत्पा,, सू,में.) 

एज्ल्‍ल्यंदेवि साशि सरिद सु, रिसहेमर जिश्धचंदो । माइस मास 
| 5, भगहेमर गर्रावदो ।--प्रायीन पायुनसंप्रह 
*यो० [सं०] मतष्यों को निश्त्मा करने बाला, 
पघ०--पुयरार चंद नरबंद्य गजवंध तुरगवंद 
सुझिरद गाइरिक , मेसलिक ।-व.स. 

(5.भे.) 

सरगसर प्रैशाद बने पारियों, गर्यंद हद तारियों वेद 
बाण गय द्वार नाई भयो, पार छुग भलाई तगयो 


१2/2४ 
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गरबहा जग 
( 
ः 


हैः हक ३२ कक 
प्रच््मश-ध मात से 


हु 


दगगिय मर बीघोी ।--पी.४ 
मरएए-्ग व पू० [दिए०] 5 गे मितठा-जुत्ता एक प्रकार का पौधा जो 


प्राद, देजाडयीं हे लनिदेट पैदा होता हैं । इसका डटत भीतर से 
दशा होड़! है, सरशट । 


उ०--१ प्म गगाशिपौ नाद झ्रधियाटो । फधि नरतिघर जाए संभ 
फाटो ।-सू. प्र. 
उ०--२ नम्तों बपु दीरप योगन बेरा, भिराग पुरंदर भांगगा भेश। 
नमो मरधिघ लिहम्मी-माह, विसंभर बिहुछ घादि बराहु ।--ह.र- 

मर्राप्घो-संण्पु० [देश०] १ तांत्रे का बसा तुरही फे प्राकार फा एड 
प्रसार वा बड़ा बाजा जो फूक फर बजाया जता है । 
३ देसो 'नरशिह! (ग्रत्पा,, र,भे.) 

मरासह-सं०पु० [सं० नूसिए] १ विष्णु का सोपा अ्रयतार जिसमें जाधा 
दारीर मनुध्य का तथा प्राधा सिंह का था । 
२ राजा, सूप (डि.नी.गाो.) ३ एक रति बंध । 
वि०--ममुष्यों में श्रेष्ठ । 
छण्में०मरसंग, नरसंघ, नरतिग, नरथसिपर, मरतसींग, गरतींप, 
मरसीहू, नरस्यंध, ना रसि, ना'रतिह, ना रसींग, वा रसीप, नारतिहु, 
नारसी, निरमिह 
प्रत्पा०--मरतधिंगो, नरतसींधौ, 

मर्रतहृपुराग-सं०्पु० [सं० नूसिहपुराण ] एक उपपुराण । 

नरत्तींय-देसो 'नरशिह्र (छ.भे,) 
उ०्-वाह भांगशा जेण नरतींग चारी वहा, प्राद लगे पाणोयगा 
सत पाष्टा। गाजते गाज भ्रसमांत गुंजाहियो, फाड़ियो शंग चौफाए 
फाडा १--ग्रह्मदास दादूपंची 

नरसींवचयदस-संव्स्‍्त्री० [सं० गू्िह चतुर्दशी) बेदारा शुक्ल पद्ा की 
चतुदथी जिस दिन भगवाग ने गू्सिह रूप धारण पर दरिण्यकध्यपु 
फो मारा था। . 

नरसोंघ-देशो 'नरसिह (झू.भे.) 
वांमगा बहि बांमग़ --पी.प्र. 

मरसी-सं०पु०--एक कृष्ण भक्त, नरसी मेहता । 

मरसीह-देसो 'सरसिध/ (छ,में) उ०--वर् गंगा तपिवी नहीं, 
जपियो नरसोह। जड़ तें आरण समता जिम, दस गतियां बहु 
दीह ।--वाँ दा 

मरस्यंघ--देसों 'नरगिढ (रू,भे) 
छ०टेर प्रहदांद की मुग॒त नरस्यंण सूप, प्रगट़े प्रमंभ रपों ही संग 
ते मराज थे ।-र.ज-प्र 

नरहर, मरहरि, नरहरो-संव्पु० [सं० नरदरि] नूर्मिद्ठ मंगवान, सृसिद 
क्रवबदार। 3०--१ राम किसने हर नारियण, सचिदानेंद गोदिद ॥ 
बामुदेव घीटव्ट घिसन, सरहर गोकछमसंद ।--हँ-र« 


उ०--मछ कोम गरणींघ याह 


नह 
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नरही 
॥ 

उ०--२ नरहरि थंभ विदारियो, सेवग़ हंदी चाड | हेक थाप चूरण 
हुवा, हिरणाकुस रा हाड ।--बाँ-दा. 

नरही-सं०पु० [दिश०] तलवार की मूठ का सबसे निचला छोर जिसमें 
तलवार का ऊपरी भाग (दुमाला) मजबूती के साथ लगा कर तलवार 
को मूठ से जोड़ा जाता है । 

नरहोरो-सं०पु० [सं० नर--ही रक] खूब पेज किनारे वाला भाठ या छः 
पहल का बड़ा हीरा (उत्तम) 

नतरांभ्ंतक--देखो “'तरांतक' (रू.भे.) 

नरांइंद--वेखो 'तरेंद्र' (रू.भे.) (डि.को.) 

नरांण--देखो "नारायण! (रू.भें.) 

नरांतफ-सं०पु० [सं०] रावणा के एक पुत्र का नाम 
रूणभे०--नरांग्रेतक । 

नरांनाप-- देखो 'नरनाथां ((रू.भे.) (डि-को.) 

नरांनायक-सं०पु० [सं० नरतायक] < श्रीकृष्ण, नंदनंदन । 
उ०-पेसारा श्रोसारा खरा पायकां रा। लहै नाग छारां नरावायकां 
रा । मचे मृठ मारा भरे खोण भारा, फरां रा घणां रा करे फूत- 
कारा ।--नां.द, 
२ देखो 'नरनायक' .(रू.भे.) (डिं.को.) 

नरांनाहु--देखो 'नरनाथ” (रू.भे.) (डि.को.) उ०--१ नरांचाह पत- 
साह छोडाड़ सकियौ नहीं, समांमो कमंघ जोय निमांमी सिंध 4 भ्रापरा 
वडेरां खाटिया श्रखाड़ा । 'करण ” ग्यौ प्रवाड़ा बांधियां कंघ । 

--भहा राजा करण कसिंघ रौ गीत 
उ०--२ पम्रधकर' हर हिम्मत महण मत्य, मेड़ते 'रूप' हिम्मत 
समत्य | एतलो श्राद दृह्ा श्रषाह, नवकोटां श्रागक्त चरांनाह ।---रारू, 

भरांपत, नरांपति, नरांपती, नरांपत्ा--देखो 'नतरपति' (रू.भे.) 
उ०--१ सुर्णो जद बच्चन 'भैरव' सूर, भर्रापत धोय चखां चढ़ नूर । 
अगूटिय रेख चढ़े मुर भाक्ठ, भिड़े भ्र,ह मूछ श्र्ड भुव पाक ।--पे.रू. 
उ०--२ समांपती लखप्पती सुरिद नरांपती, घरांपती नरिद गढ़ां- 
पती करांमती द्लांपती कछपती दुबाह |--ल<पि. 


जब्त 


सरांयंद -देखो “नरेंद्र! (रू,मे) उ०--१ लाट मुरधरा जोधांण के ' 
वरस लग, सुदतपणा प्रगट कर चीत सांमंद | पंच सत उदक दे .कवां : 


तूप वीकपुर, निडर वाघ नरे संघ भरांयंद ।--देवराज रतनू 


उ०--२ भ्रई “अजा' महाराज घांणेरगढ़ नरायंद, समवड़ां भड़ां सर- 


ताज साजा | विखम घर बचाछा श्राज आंण बरे, राज ने जाचबा 
काज राजा ।--दुरगादत्त वारहठ 
नरोयण--देखो 'नारायण' (डू.भे.) 
घर भवतार नरांपयण ।--गजउद्धार 
तराकार-अव्य ०---१ निषेध सुचक शब्द । उ०--मगरां बिच फिरतौ, 
सहर सलूंबर झायी | स्वर्णां रावत सूर्ण, कथन नराकार केवायौ 


-+कोठारिया रावत जोधघसिंह रौ छुप्पय 
२ देखो 'निराकार! (रू.भे.) 


उ०--जुग जुग में जगदीस, 


२००६ 


भॉरिद: 





नराघ--देखो 'नाराच' (रू.भे.) 

भनराज--१ देखो 'नाराचा (रूभे-) . 
उ०--१ नग-जड़ित सुजड़ मराज, वडबडा मदफर वाज। पौसाक 
ऊंच अपार, भलि लुटे ब्रठ्य भंडार ।--सू.प्र. 
उ०--२ चमरोक् द्लां अति रीस चढ़ी | करि क्रोध घिराज नराज 

" कढी | सत्र थाठ घड़ां चवर्गांन सिरे | कवियांण रवत-पसाव कर | 

--सू.प्र, 

३ देखो नाराज” (रू.भे.) 

नराजगी, नराजी--देखो “नाराजगी” (रू.भे.) 

त्तराट, नराठ-सं०पु० [सं० मरराद] १ राजा, नृप, नरेंद्र । 

देखो 'निराट' (रू.भे.) । 

नराताछ, नराताक्ां, नराताढी, नराताक्कौ--देखो “निराताछ” (छू,भे.) 
उ०--१ लोही घारां ग्रापगा अपारां आट-पाटां लागी । चंडी पीव॑ 
पत्नां कंठां लागी वंघेचाकू । भखे धाया ग्रीध का अंकाया फील थाहां 
भागी, साराजां त्रभागां फाटाँ बागी नराताक्क +--चाँवंडदांव महड़ 
उ०--२ कोम पीठ भोम भार घूर्में घड़ा नाग काढ्ां, वरं माछ लूंबे 
रथां रंभ चाहा बेस । वाजतां चंबाक्मा के करमाढ्ां भाछां बीच; 
नेज बाजां नराताढ्वां सं भरी नरेस ।--हुकमीचंद खिड़ियो 
उ०--३ जुड़ सेन थंडां जाडावाढी धोम जाछा री. साबात. जागी, 
खंडां श्राडावाह्मा-री लागी हाला री खुलास । जोम गाडावाहो प्रक्क॑ - 
काढछा री उनाग्री 'जठे, वागी हाडावाछी नराताव्ठा री बांशास ॥ 

' ->दुरगादत्त' बारहठ 
उ०--४ बाजतां न्रंबाह्ां प्रीह नरातालों खडं बाज, तोलियां छड़ाढौं 
पांण पंखाक्र सुतांणा । बाकारियों पाट-री हटाछौ खक्ां -भुरी 'बांघ, 
आवियोौ “उमेद' वाछौ सींघाछो आरांण ।-- पहाड़खां भ्राढ़ौ 

नतराधिप-सं०पु० [सं०] राजा, नृप । 
रूण्भे०--नराहिव, नराहिवु । 
भनराछकू--१ देखो 'निराताकछ” (रू.भे)| उ०-नृत थाक्त नंचत नरा्त 
ततछन, ता& श्रद्धी प्रत दुरतीय॑ निस दीह दता तुरंगांश तता, निज 
दांन सु जीवण सीह दिये ।--किसनजी दघधवाड़ियौ 
२ देखो 'निराक्' (रूबे.) . 
नराछो--देखो 'निराछो' .(रू,भे.) 
(स्त्री० नरा्ठी) 
नरादत-हं ०पु०--राठौड़ों की एक शाखा-या इस शाखा का व्यक्ति । 
उ०--नरावत 'रूप' लड़ नरनाह। 'रासौ' भड़ खेतल' रो रिमराह। 
। --सू 
नराहिव, नराहिवु-देखो 'नरांधिपा (रू.भे.) 
उ०--साहु कही नइ गयणि पहुंतठ । पंडु नराहिवु हुयठ समंत । 
ह --पं.प॑ च 
नरिंद, नरिदर, नरिदि, नरिदु-सं०पु०--१ प्रथम लघु की पांच मात्रा 
का नाम (॥55) (डि.को.) २ देखो नरेंद्र! (रू.भे.) 


५ (र हे 





पी 
० 2 /2 


डा डु 5 से हुक >»ह2# एलट्ट 
जभ 5 के -$ नी आर 


डी दह्टा हे एज चरापह, दाग परे प्रम्मगी भगाए प्यावा । 
अ्पई 
क अकाल कई ७३ कै |: कप है: के 
#/श्६१, रैजाजबम ३4४ छापएर कु वत या, 
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5 हक हे कर रु 
शिन आओ शजिडि चोदो प्रश् शागमिय ताह 8 जत्यी ए 
टन है. क्र ि है ऊः 
शेल्+ल४३ शुारदिति गे लिदिए शय देखाठ घितोमि । मोहित पंड 
< 
> 


[एम,) पर6- ग्रताध नाथ शावग्ण, ई घोक 


में 2 हयी। के का 4 झा आप गन निरगशा नरिदि, ग्रमर रोग ऐसा 


श०-०- १ मम पारसि तम्हि 
धीय ने परॉमघ। दस नियुगीउ धरि 
'र)ए व रिंदी 4--पं.पं, च. 
देल हे, खाती समर नरिदो | सीजा- 
डिहाम गंस राहजि दायो, पांमी परमारंदी ।-विद्याविद्वाम परवाइठ 
मिड, मरिदद--देखों 'सरेद्र' (रस ) उ3०--हैं सुर छिम्नर नारिद्र 
लिह्सदा, गद राह सा प्राहुइ नरिद्र ।-महादिव पारवती री वेलि 
(+.म.) 


शहिदाहशणो, मरिदाहमौ-देसों 'निर 


श6्+->२ पाए सा प्र्थ भय 
है 


शरिि--हैसी तरस 
गाड़णो, निरवाहबी' (झू.भे,) 
ए४--४प शोलद से मरिवाहण्यों । बचने तुमारह लागी छट्ट नार । 
>-बथी दे 
) घ०-+१ै नरियंद सह सजरांण, छुक 
या हरती हिझय। पर्मरेसो विम पार, पांण थी चारों 'फ्ता । 
>केमरीमिट बारहद 
दिमेमला राजे । जिसको 


लावप गविए गरलाव मे बान सुरियद राज ।-सू 


_ 
20०“ 


हे गये मे ग्रोग नरिपद 


शरिपिधिनयब्पु०-- है राजा, सुपर. २ देसो जनारायग्गा (झूम) 
पाया दी वेद ही । 
सण०्->नद लाया मियायरक् तो मरोदि। 


िः कमान मा ख््ाग 


शर्धो-गलप००-परिद 


च०्--+-गर्सी माप उदार सोभा मिगारी । 


हक जे छू हर 6 ६ ६३ 
शत का शरद बखारों | तदा दोदगा गागाहट नरीद दे, जुना लियाय 
मे कप 4-- प्रो दशा जि सांदादद मो गो 


तरेगर 
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निरेधा (घे) पर०---३) गर्भ गंदगी सुरोह, देव तो 

«पी में, नोशशो तरोप ।-- रण.प, 

प्रल्++ रे मोमिए शपमा गर्ण हो, संता रगे मो होगे । सब एमित पे 

प्रशणिय मरोश ।-दि.बव॑, 

नह, महा, सझू-ऐेशो "गिर (झरूभे.) पल्--ह विद्या णोषा सी 
दयीधि, दजि्लि गिचा रचो शाकासि । राजा भी डी गयपह सीठ, पइ- 
दिशि ज| एक्स 


ठद ।- 4 .7, 


सअण०्+-हे हप शघउ रखोगरिं। मूक,*द, तेह नांयु निमणी झा घुफद । 


गायभपी ये दक्ष से सगे साशइ, बोर माँटि सु पद पुणि हारा । 
-+विराटपपे 
: सशकानसल्स्ती >-जहायाहों की एक शाशा । 
| शध्को-मंल्यु७ (स्थरी6 नहारी]) कायाडहों की नशा! द्ाशा का 


व्यवित । 

नरेंद्रट्सण्पु० [सं०] १ राजा, गुप, मरेश। झ०्+मरेंद्र के सुरेद्र के 
| धरा धरेद्र के छिसू । श्कारशीक ग्राप गांटि वार णीक हो क्ितू । 
। किला 
| २ मात बिच आदि काटने पर चिकित्सा करने बाता, विष बंध, 
। ३ प्रत्येफ चरगा मे सोलह मालाहनों पर विराय से यूल भठाइस 

मात्राओ्रों का एक छंद जिसके झंत में दो गुर होते हैं । 

छण्मे०->नरंद, नरा-दंद, नरांयंद, नरिद, गरिदर, नरिदि, गरिदृ, 

निरंद, नरिंद्र, नरिदंद, मरिएंद, नरीद, गरीयंद, गरधद । 

प्रत्या० -नरविंदो, नरिंद 
मरेण-देसो 'नरेहगा (रू भें.) 
नरेस-संन्पु० [सं० नरेश] राजा, गूप (ह्ना,, प्र.धा.) 

उ०--१ जर्प नरनार उमं कर जोड़, करें सुर रोय शेतीसुं कोड । 
। सागेस नरेस गरेस प्रनेग, आादिस झदिस आदिंग झादेंग । हे 
उ०--र२ बूठा दूबां यादक्का, तूठा देव घुरार । जेहूल भ्राज जुदारियां 

2 नरेस तुबार ।--वां दा, 
रू०में०--मरीस, नरेह 

नरेसर, नरेसद, गरेसस, नरेसरी, नरेसुर, नरेस्यर-सं ०१० [रां० नरेधयर | 
(१ राजा, नूव (ढिको.) उ०--(१ रात दिवस भेज राम नरेतर, पारा 
| राख नहचो मन पूरी । घुधारण कारण लगा पुरी, ऊपारणा रो कियी 
|... अगूरो -रतज-्र, 
|... उइ०--२ सूं उपगार कर जु प्रपार ग्रनाथ झधार सर्व गुलवांदा । जिर्स 
। जगदेब करे तु सेव जिनेसर नाभि नरेगर नंदा ।->यस-मं, 
|... इ०्--ने पूछे क्रिया नरेसहजी, छांटघों जिम संगार | रगागीय 
! गटावसो ने प्रवतार जयवां सी 
... चु०--४ नगर कविल मरेम, राजा स्री क्रियरमी जी। श्रदुभुत 
|. शासू अवेदरी, स्मांसा सांस यूधरमी जी ।-- सकृ- 
शजए+-५ निरभय शिय वीक गे नरेखर । प्रनि देगगे बगायो निमपर। 
॥ ये जाली झाकास घररती, सी करता जय जयलि गलती ॥-मम., 


भ,स्प्म 


नरेह । २०११ 24% 





उ०--६ हर हर तणा हमीर नरेसुर,[लाभ थका मूका रह लोय | 
एकण श्रास तुहाछी ऊपर, सीसोदा भाव सह कोय ॥। 

--महारांणा हमीर रो गीत 
उ०--७ नांमे सीस अनेक नरेसुर, रेत सुखी श्रणरेह । चारुहि चवक 
अदल्लां चाले, तेज धर सिर तेह ।--र.छ. 
उ०--5 पंडु नरेसरो सइंवरि, जाइ हथिणाउरपुर संचरए । राई दल 
सरिसा कूंयर, लेउ तारे सूं जिम चांदुलड ए ।--पं.पं.च. 

२ जिसकी नर झ्राराधना करते हैं, ईश्वर, परमात्मा ! 
उ०--अ्रादि अंत श्रादेस, मेक श्रादेस नरेसर | श्रलख तूभ श्रादेस, 
श्रगह आदेस श्रनंतर | एक तृक आदेस, जगत-पति .तुक जोगेस्वर । 
निरबिकार प्रादेस, नेति श्रादेस नरेस्वर |--ह.र. 
३ श्रीकृष्णा, वोसुदेव। उ०--सो जिएा चौकी दैण- 
साखियो । रूप नरेसुर श्राप क सीदी राखियौ ।--बां-दा. , 
श्रल्पा ०--नरेस रो । 

नरेह--१ देखो 'नरेश” (रू.भे.) 
२ देखो 'नरेहण' (रू.भे) उ०--१ कोडा द्रव खरचे करो वीर, 
चहु तिण घार। उतरे फोल श्रंवाडिया, दौढ़ी सिरे दवार । दौढ़ी सिर 
दवार, नरेह निहारती । मिक कवसलल्‍्या मात उतारी श्रारती । 

५ अ+रफत्ख. 
उ०--२ हू तौ ह॒त्थां भांमणँ, बडा समत्थां वेह ॥ ज्यां जेहा जादव 
जिसो, मर निरमियौ नरेह ।--बां.दा. 

भरेहण-वि० [सं० निर--आा--इहन] १ निष्कलंक, पवित्र, उज्ज्वल । 
उ०--१ नूप होसी तौ जोड़ नरेहण । इता नूपति तौ बंस भरेहरा । 
वधसी कुछ वह कीत वडाई । अझस मरदन खत्रवट झ्धिकाई।- - 

; | --सु:प्र 
उ०--२ पवित्र प्रयाग 'रतनसि' पोहकर | मन निरमकछ गंगाजछ 
जेम । नर नादंत नरिद नरेहण । निकक्' निघुट निपाप निगेम । 

-+हूँदी 
२ पाप रहित, निष्पाप । उ०--जाक देह पावक्‍क पाक्ष पतिवरत 
भहापरण | कुछ .लज्या उजयाक् रीत रखवाक् नरेहण। नांम राख 
नव खंड प्रसिध चाडे दहु पवखे । साथि सांमि समरत्य रथे बैठी 
कथ रवखे ।--रा.रू 
३ छलछिद्र रहित,.निष्कफपट । उ०--जोघ सहरि गढ़ जतनि सद्रढ 
जादव पण सच्चे । सूर पर्ण समरत्य रीत श्रनि पंथ न रच्चे । -सामि 
घरम चित सरम, भ्रादि रज करम श्ररेहणा। परम भगत पुन्यवंत्त 
रीत खग सकति भरेहण ।--रा-रू, | 
४ देखो 'नरेंद्र' (रू,भे.) - 
रू०मे ०--नरेण, नरेह, नरेहर, निरेणा, निरेह, निरेहरा । 
नरेह र-- देखो 'नरेहण' (रू.भे)। उ०-धर खेहां छाई घृहड़िये, 
खेड़च भस खेड़िया । मर हैवर नागंद्र नरेहर, गेवर गाडा देख गया। 
--राव जोघा रौ गीत 


मनोभव 


नरोतस, नरोत्तम-सं०पु० [सं० नरोत्तम] ईश्वर, भगवान । - 
उ०--अजौरिय जीौशिय जांशिय ईस, सुरासुर स्वांमिय को धर 
सीस । नरोत्तम उत्तम त्तार नितार, चराचर चितनहार'चितार। : 

कै . :, नञ+ऊ-.का::: 

नरोबर-सं०पु० [सं० नराम्वर] समुद्र, सागर । उ०--पभ्रमेसर सांभक्क . 
देव-पुकार, .विढेवा सज्ज हुवौ तिए बार। बिहां सूं हेकां लीधी वाध, 
नरोधर मांक कियो जुध नाथ ।--ह.र 

नरयंद--देखो 'नरेंद्र' (रू.मे.). उ०--म्रदु कंठ गांव तरुणी , मुझे 
निरखे रूप नरयंद रौ | नव रंग पत्रवाड़ी निपुण, किरि नंदी.वन नंद 
री.।--रा.रू * बा 

नलंप-सं०पु० [सं० निलिम्प] देवता, सुर (डिं.को.) 
रूपण्भे०--मिलंपका |, 

नलंपिका-सं०स्त्री० [सं० निलिस्पिका] गाय, गौ- (श्र.मा., डि.को.) 

सक्व-पं ०पु० [सं० नल] १ निषथ देश के चन्द्रवंशी राजा बोरसेन के 
पुत्र और दमयंती के पति ।। * उ०--नछ राघव जुजठ्छ नहीं, भू. 
बीकम नह भोज । है जेही ऊनड्हरीौ, हैं नहं कछू हनोज ।|--बाँ.दा 
२ राम की सेना का एक्र बन्दर जो विश्वकर्मा का पुत्र माना. जाता : 
है। .उ०--सुखेणां नक्व॑ नील सुप्रीव साथां । हणु' श्रादि आए मिक् 
जोड़ि हाथां ।--सू.प्र 3» 0० 
३ यदु के एक पुत्र का नाम. ४ सिंहिक के गर्भ से उत्पन्न होने :. 
वाले एक दानव का नाम जो विप्रचित्ती का चोथा पुत्र था.।. . .. 
[सं० नाल] .५-एक तद का नाम, ६ युद्ध के समय.बजाया जाने : 
वाला एक प्राचीन वाद्य विशेष । 3० --नक वाजिय, तुरियां वाजि 
नास, वाजिय :पयाछ पाश्रे ब्रहास। 'जइतसी” राउ .जंममां, जोलछ, -: 
कांपियड सेस क्रम्म कोछ ।-- रा.ज.सी : ४३) 
७ सिह का श्रागे फा पर । उ०--उस तरफ केसरसिंघ -पटेत नत्ठे 
भाड़ भभकार सांमुहै श्राएं। नछूं हाथछू' का दाव झोभाड़ि, भड़ 
स्रगू का घाव दारुणु के हाथक लगण-न पावे ।--सू.प्र. . 

.'८, एक प्रकार का श्रायुध (व.स.) . € तलवार के मध्य भाग के 
पादवें में पड़ने वाले वे लम्बोतरे भाग जो “धार! और 'पेटे! के पास 
होते हैं। १० वह-गहरी लकीर जो तलवार के मध्य, भाग पांदर्व में 
पूरी लम्बाई तक गई होती है। ये मध्य भाग के दोनों ओर: होती 
हैं किन्तु तलवार के दोनों किनारों से कुछ ऊपर की श्रोर होती हैं; ' 
११ नरकट, नरसल,. १२ कमल, पद्म. १३ अमृत सामर के 
भ्रनुसार वह. हड्टी जिसके अन्दर नरसकछ के समान सीधा छेद हो. 

१४ (घोड़े श्रादि जानवरों के नाक का) नथुना।  उ०--नह्ं 
क्रहवक़ हेमर्रा, सरे क बोल दह रां। रजी सुभट्ट पीजरे, तुरंग जेम 
हींजरे ।--मु.रू.वं 

१४ पानी, हवा, घुआ, गेस झादि ले जाने के लिए घातु, काठ या 
मिट्टी भ्रादि का बना हुआ्नमा लंबा गोल खंड... १६ पेडू के अन्दर की 
'वह नाली जिसमें से होऋर पेद्याव- नीचे उत्तरता है । दे 





के आर २७३१५ मछोप्रारइ 
गिर बजञडा री शन्श लए दाद शा दे हा डिक फोकश | मे ही प्रोर मर का साभ । 
>ह0 नये >अभू पैक हट हि मतज्दो-औ-रेलों नज्ाँ [६ मे प्‌ ५) (पह्ा., है भें.) 
दादा5 हजस, न7+, मर नद्री-संत्म्पो> [सं> नत्तीत १ पर के घुटने के सोशे से पंजे हफ गई 
महक) अपाकों नो... ऐसी तो! (पापा,. मे भे.) हुई सामसे को सीधी 7६३) । 3०--ह नस प्रहिरए भज गझो, सठग 
नशा दशक ह एक [/4 सपाइबर]) है उदेर बे एर पृष्ठ वा नाझ मो बाजू पीदा चरक । बर्ज नास बोससी, ताव बीजछी हड्ी सकत । 
हर्ट के दाद की दा योदि में था गया था और उस पद्धार एए हूँ.पर, 
पक ये मी पे है० खाहरता मे जिया गा।. सहामास्ट) उल्-+२ भगता भग्सागर ममता मढ़ियोंड़ी । केवफ् गकियों | 
| अटश क मोटे गहप मरों में मे शक्र जिममें चार गुृ६ थौर भार मडिया गंड़ियोह्टी ।+--छ.का, 
रद झा बाएं 75 है । रुण्भें०--नाल, नाछो 
शा चि-« देगाए जिन! (भर, प.मा.)... उए्+निय नोम सोत २ नतिका साम यंग गंस द्रव्य जो झीपधि के काम ग्राता है 
शाड दगा मा शा, गायों मह्भोचरी रुकि | पातिय तिसा द्वारियां न ३ एफ प्रकार का याद विशेष। उ०-पुरती भछ्की शंश धुनि 
पर, मस्यि दिए मन हरे मदि +पेज्ि. माया । हाथी कान ताल बजि हाथां ।--सू प्र. 
रा गो, सण्यौ-हिज्प०->परेदार शानवर मा पिदले पौधों पर रा ४ सूरणाई सामक संगीत वाद्य में छेदों वाया यह स्थान जी गगूरा 
होकर धर पे दाद मिला कर हमसा करना । की लकट्टी के मध्य के कठोर भाग से बना हुप्रा होता है. 
गेट पूनम पुल्यौ० िं् नतनयुर|] नियय देश को राजधानी का साम ४ बुनकरों की ढरकी में कांटे के बल सूत लपेटी हुई रणी जागे 
शव राजा दस रागम्य हुसों थे (हि,को-) वाली काप्ठ की छोटी नलिका + उ०--प्रा जाति जाति पट घूघट 
शंएगर, मएथडि--दियों 'गिर्सा (रे. उ०--मतपटि करद सरि ग्रंतरि । मेब्दण एक करण प्रमिछी | मग दंप्रति फरटाल्वि दूति हैं, 
होदर उयटि गेगर सइ कपूर । करणों बेति प्रंबोषा भरद, भमर निय मन सूझ्र कटाधि नछी ।--पेलि. 
हु जार गरयर बरद्र ।प्राचोग फागु-मंग्रट ६ देखो 'नक्व'ं (६ से १५) (प्रह्पा,, झ.भे.).. उ०- भांत भौज 
शहवार-ग०प०--मधड्ा (प्रमा.) भेजी ग्रग्मत, नेण नही भर नेह | झ्रामिय नर नसांणें उबर, श्रार्णि 
गए पन-सं वपु०-- त सा बार । हरण अछेठ्ठ ।--बां.दा, 
मद हुनर «१० [सें० सलसेह] रामेदर के विकेट समुद्र पर बंधा हुप्रा ७ देशो 'नाछ! (ग्रत्पा,, ह.भे.) ' 
एश पूल (रामायाए) ह०भे०--नाछी । 
शटाप्रिन्य०पु०--रात्रि में दिताई ने देने का नेत्र का एक रोग विशेष सक्वीक्रारइ-सं०सश्री०--पेट पर पड़ने बाली ध्रियलि ? 
गताइ-टैसी वितादं (गं.भे.) । सिम बे 2 लोड गा 8 5 8 
गकिका-ग वस्जी ० [० दलिया] १ बंधक में एक प्रकार का प्राचीन यंत्र |. विसाक्, पया भल तइ रकइ ने भेटि | >मालत॑प्र. 


श्िमये झुमोरर रोग में पीड़ित व्यक्तित के पेट का पानी निकाला | सर्तेरदेसों 'निर्ला (रूभे)) उ०«प्रदा टोप बना री चनणां कोषां 
जाहा था, २ प्राजत को दंदक से मिलता-जुनता प्राचोन काल |... म् परद्ठ, संभु ने छजर् बचा गगां सेगा | दोपे मांत ताक हंगा 
झा वाह प्रव पिदेंष,. हे बारा रसने का तरवद.,. ४ पुदीया, |. मंइछी नवास दीधा, कवंदां मंडछी लोधां दूसरा बुंभेगा । 
४ देशो मष्टी [प्रपा, रूमें.) | -+केविराणा बोकीदारा 
नद्यो-सं०्पु० [सं० नाल) १ प्रायः भग्निसंय था श्रावा फी लकड़ी को 
बह बड़ी नलिका जिस पर बुनकर सूत लपेट कर ताना वागगे हें । 
२ ठीक करनी के झ्ाकार का किस्तु उसमे छोटा एक श्ौजार जिधगे 
पतस्तर, टीवें घादि की घिसाई की जाती है, ३ सिह, थोड़ा झादि 
जानवरों के अगले पर के घुटने के नीथे की सामने को सीधी हट्टी 
स०--६ ढछिमा हेक घोड़ा छे ? वे पा भला, ऊपा श्रलक्कां, कटोरा- 
मसा, आ्रास्सी सारीखा | तिप्नंगक याद मुठिया बील फक्ा। निर्मत 

|. ना गोड़ा नाछोर फा ++रा सा.सं. 

|. ०-३ मार में आयतां च्यार नाहर नर्छा एगय से बंठा ४ । 

| 


नक्रा (६ मे १४) (रंगे. ++रशसी 


गसिन-संब्पुक [सं०] १ इमस, पद्च, २ सारस पद्षी । 
इ॥+४०--भिषण्त । 


गदिति, मसिनो-सं व्र्थो० [संठ नतिती] १ बमल, कमलनी (डि.को. ) 
२ एज प्रहर दा दाप्क (सब्जी) विशेष। उ०--नेत्र निडांबी 
[॥] 


के, डा, हब के (5 रा सा री श््ट पे कक १ ४३॥. 
नो एुइ, शशिमी सागर बेलि। नहीं नबीनों मॉदारडी, नागर ग्ु्य 


$ 
का, 
00 अर्जी 2 


हें साविदर की राख, ४ मादा का बांधा नथुना, भर नदा, 


€ क। 
हि, £ गेट ही शह धारा झा नाम (पोसरिक) 


श्र 
हा 
है । 
क 
भर 
“॥ 

है 


मे, छाशमार्मीर> (डि, रा.) 
हूशभेक बञगएएण! | ४ देते 
५ देखो 'नाछो' (ब्रतवा , झमे)).. उ०--६ ब्राई देखि फोओं 


गा नि कल मल मत 
हटिपीरइन, नॉपितोनदन-स २ए० [सिं० मतिदीनंदत] दुबेर के एड सेप- 


ह्लौ 


२०१३ 


नवखंड 








उर्दंपुर सूं तौ उपडिगा । सारो भोज गढ़ का जो चढ्ा में जारि 
बढिगा ।--शि.वं, 
उ०--२ भूंडणा चील्हरां नूं लियां नक्ठां, खाडरां, रूखां, झराड़ां री 
भंगी र॑ श्रोल्हे चाल । डाढ़ाब्दौ चौड़े पाधरी घरती चाल । 
--डाढ़ाछा सूर री'वात 
हलौ-वि०--बुरा, खराब । उ०--वादर ढाढ़ी बोलियो नीसांणी 
गलल्‍ला, नलल्‍ला सल्‍ला नर नीवड़ यूं जांणे श्रल्ला ।--वी.मा. 
वंबर-सं ०पु० [अ्रं०] श्रंग्रेजी वर्ष का ग्यारहवां महीना । 
घ-चि० [सं०] नया, भूतन, नवीन (डि.को.) उ०--१ फागण 
मास बसंत रितु, नव तरुणी नव नेह। कही सखी कंसे सह, 'च्यार 
भ्रगन इक देह ।--पश्रज्ञात्त 
उ3उ०--२ मिह्ततां रांणा घरे महाराजा, ऊछुब प्रगटे मिट श्रकाजा । 
जिती वस्त नित श्रम्नरत जोड़ां, राज नव नव भांत रसोड़ां ।--रा.रू, 
उ3उ3०--३ फागण मास सुहामणाउ, फाग रसइ नव वेस। भो मन 
खरउ उमाहियउ, देखण प्‌गकछ देस ।--ढो.,मा. 
[सं० नवन्‌] २ दस से एक कम, भ्राठ भर एक नौ (डिं.को,) 
उ०--श्रह मार्थ रांग श्राभ लग ऊंचौ, नव खंडे जस फालर नाद। 
रोप्या भला रायपुर रांणा, पड़े न सांसण तखा प्रसाद । 

--दुरसो आाढ़ो 
सं०पु०--नौ की. संख्या, नी का श्रंक | 
ज्यूं, जग नव नह॒थे जांणा । सकक् पदारथ सार री, हाँ खिण खिण 
में हांण ।--बां.दा. 
उ०--२ कर पारी काचे कछस, जछ राखियौ न जात । नव नह 
ठहर नहीं, विदर उदर में वात ।--वबां.दा. 
मुहा ०--नव नहचे--अ्रटल, दृढ़, पक्का । 
रूणभे०--नउ, नऊं, नब्ब, नवउ, नव्व, नोंऊं, नोऊं । 
धल्पा०-- नवियौ, नवी । न 

वका - देखो “नौका” (रू.भे)) उ०--बड़वा कोप खाग भड़ बाजं, 
गाज नंद 'गु्ांन गहीौर | बोया जैसींग तणोी खंभ बरइं, नवका 
खड्ड डूबिया नीर --महाराजा मांनसिंह री गीत 
पकार, त्वकारु-सं० १० [सं० नमस्कार८--प्रा० णमुकार, शमोककार, 
खबकार--रा० नवकार] ज॑न समाज में प्रचलित वह .नमस्कार मंत्र 
जिसमें प्ररिहंत सिद्ध, श्राचायं, उपाध्याय और साधुओं. को नमस्कार 
किया जाता है । 
वि०वि०--इस मंत्र की रचना निम्न प्रकार है । 
णमो श्ररिहंताण णमो सिद्धाणं ण॒मो प्रायरियारा । 
खो उवज्कायाणं शमो लोए सब्य साहुरां ॥ 
श्री भ्ररिहंत भगवान को मेरा नमस्कार है। श्रोसिद्ध भगवान 
को मेरा नमस्कार है। श्री आ्रचाय॑ महाराज को मेरा ममस्कार है । 


श्री उपाध्याय महाराज को मेरा नमस्कार है। संसार के सब साधुप्रों 


को मेरा नमस्कार है | 


उ०---१ नीचौ जावे नौर 


इस मंत्र का जैन समाज में बड़ा महत्व है। यथा-- 
'एसो पंच ख॒प्ुकारो, सब्वा पावप्पणासणो 
मंगला च सब्वेसि, पढम हवइ मंगल। 
इस महामंत्र के पांच पद हैं भर पेतीस श्रक्षर हैं। प्रथम पद में सात 
द्वितीय पद में पांच, तृतीय पद में सात, चतुर्थ पद में सात भ्रौर 
पांचवें पद में नव श्रक्षर हैं। इस महामंत्र में किसी व्यक्ति विशेष या 
महात्मा विशेष का ताम न होकर मात्र गुण युक्त श्ररिहंत, सिद्ध, 
आचाये, उपाध्याय एवं संसार के सव साधुओं को नमस्कार किर्या 
जाता है । पांचों पदों के सब मिला कर एक सौ श्राठ गुण माने गये 
हैं। इसी कारण माला के मनके भी एक सौ आ्राठ रखे गये हैं। 
रू०भे०--नउका र; नमुकार, नमोकार, तमोवकार, नवयार ॥ 
नवकारवाहछी-सं०स्प्री० [सं० नमस्कार--अवलि_] नवकार मंत्र जपने 
की माला “(जेन) 
रू०भे ०--नउका रवछ्ि, नौकारवाछी । 
नवकारसी--दस “प्रत्याख्यानों” में से प्रथम प्रत्याख्यान जिसमें सुर्योदय से 
४८ मिनट तक अशनादि चारों प्रकार के श्राहार का त्याग कराया 
जाता है । 
रूणभे०--नौकारसी । 
नवकुमारो-सं ०स्त्री० [सं०] नवरात्र में पृजी जाने वाली नौ कुमारियां 
: जिनमें'निम्न लिखित की कल्पना की जांती है--कुमारिका, भिमूर्ति, 
कल्याणी, रोहिणी, काली, चंडिका, शांभवी, दुर्गा श्रौर सुभद्रा । 
नवकुछो--नाग वंश के नवकुल । उ०--नवकुछी नाग अ्रठकुछ शनड़, 
सरब जीव ना सत्ति नहीं ।--पी.्र॑. | 
नवकोद, नवकोटी-सं ०पु ०---नी गढ़ वाला, मारवाड़ राज्य का एक 
नाम । उ०--१ महाराजा दछ्ठ मेलिया, चरस वधे चड चोट। 
अधपत्ति' पय श्राया इतता, कमंघ जिता नचकोट ।---रा.रू. 
उ०---२ जोघा जोघ लेंकपत जेहा । ए नवकोट तणा छछ एहा | 
--रा.रू. 
3०--३ मगर थई लड़ाई मोटी, किलवां हरख सुणी नवकोटी । 
| --रा.रू, 
उ०--४ फूंकण नवकोटी झंडा फरहरिया, घर घर जाती रा-्टांमक 
घरहरियां । खाली जल घरती जकछघर जछ खूठी, ततखिण जीवण 
बिण जगजोवण तूटी ।--ऊ.का. 
रू०भे ०--नवांकोट, नवांकोटी । 
न्वकोटौ-सं ०पु०--१ नव कोट वाले मारवाड़ राज्य का भ्रधिपतति । 
२ राठौड़। उ०--कसिये जरिद मरद सवकोटी, चौरंगि चढ़िये 
प्रभत चड़े । ऊभी जां बांस श्रासावत, परिहंस सु नहं पुरांणि पड़े । 
“ "राठौड़ अमरसिह आसकरणोत फूपावत रो गीत 
रूण्मे०--नवांकोटी । 


९९ 


नवखंड-सं ०पु० [सं०] जंबू दीप के नौ खण्ड बथा--भारत, इलावृत्त, 


किपुरुष, भद्र, केदुुपाल, हरि, हिरण्यं, रम्य और कुश । 


हिल] 
| 
४-८२ मम कक 
हट कनके का के ५ इादा आओ हू 75५ 
| 
हलक खुल ग ४5 ल्ज्फ ड़ >«०े >४ ४ डे '् हक कि दे 
कल 0 कक व | गाए के लि+ प्रपुक होने बचा 
न] स्व या । ह्ह्के लक चल नहर कल का अकुकणं.. कर >क हे 
ब्प 5 आम 2. 0 & १:४३ कक 8, झपू श्ट चइए 
है 
हक डक 232, 
च्भ कड हा] 
थे 
शक 3 आह 
हि. 
है हार टई5 | 
ला डा हि कक 
दे जा: जुट हक स्व शाइाट गार-त । 
प््ब्जजल हक रो ह 
इाहपाह >दाद जल हु 
> है ह़ 
छ्ज्ल्क ४१९ न्ह्ज्ल्फलो (#.४,) 
भ के कं हर हा किक 
कक न्‍० हक के नेट पक रे ह 
के है पी हिददगी (झमे.) २ देगो 'नौगरो (श.भे.) 


गज डिग पैसे हणपरर/ (#.४.) 


हापहदि- देसी िवपण (शमे))। मण०्नयामिंग उप्यरि घरशरि- 
॥किल दन्‍चडि जि #रिएर | हिरियर रे पेड मेंह उप्यरि रदि 


हटिला | गरिर चापरि तिएम तियम उप्यरि जिम सुर्यर। 


० हज 
६“ 


का कतई हक 


74४ शहधीय रसीद उ्दरि वंधुतर ।--घरमयपतिक प्ति 
तहहुश्-४ रह ९० मिल] गशपीत, जगा । 
अहड०नत्-> पाए | 
गदपह-ाा अप [ग] ! फतित प्योतिष के प्रनुमार नी प्रकार के प्रह-- 
टुए, पंद्र, मसण, दुध, गुर, शुर, शनि, राह भौर केतु (मतांतर से 


गे मम भी कहते £ं ।) 


दा 

एु 

पलिम सोर वो इगगा, बाण 
ष 


र०-+ह गहे गमराडं रा, रहिर मचावे कीच । ज्यौर॑ मबो्ह 
दिधा।, दि रंशा रा बीच ।--्बाददा- 


चक्र 


गब्--२ हुणा राजधाति, बिंपरंट हुरंग, जीशाई अभित्यु बांधो 
पाधडि घारिए, सथप्रह साट दगाद पा बांधा, यायु देवता पभ्रंगराद 


संहारह +न्यस, 

सभे,)। उ०-पदद वढ्ी मुकट तिलक कुंड 
बटिरंगा सबपग्रहीं मंदडों कंदोद हयसकियी 
एप पलिराया । बम 


गह्प हम ग्रधी ० [सि० नदग्रह-राश्प्र० ] बनाई पर घारगा किया 
भागे बाला गह ग्रागरपा विशेष जिसमें सौ ग्रहों के सूचक सो प्रकार 
दा मे पे झए होते हैं। ८०--१ दजरा सथप्रही धरॉचिया प्रोचे 
कं कढों विध विधि बछित । हगत ससित्र वेधियों हिमइरि, झरघ 
8 ए एल हादरिंत वे लि. 
बाल 4 हार कादर मा जगह वा सादक फ्र्ट्दी ई रंग लागा 


ख़त छाए पद्ों मो प्रशटों। गोरे प्रचि द्ांचीप्रीं वरिए रहो दे । 
हद मरदा गबपहों तदाद बरिपों दे ।--रा.मा.सं 

शडजतईे होल दे सहर दितशर का दरसाव। जरकंबर घुमछुगा 
हक दिए ये । तहागार >ुय साइक मोमा का रूप छाजे ।स 


0 मत गो 
5 विजललमपद कं] श्ह घूधर । 
; झा3झ->नपररो, शाशिरों, सोगरा, सोयटी ॥ 
मरहु>परेसों िएण (हम) 
मपहियों -देपों 'नोणियो' (रू पे.) 
दर्मंदौर-ा बल है पापधान द्िवार । 


ले 

बी 
२ देशो नर्मशी (रू...) 
सवा वर-यली विरादऊ (से ) 
सवद्ञापरेश-देरों विदराय़! (मं, रूभभे.) 


घ०--है मयशायरेग सनेह, मीतियां मंदियों भेद । दहु मिक्तत पाट 
दबाए, गहतंत भए दरगाह । +ग.प. 
3०--२ ब्राजत बजत बभेक, झा राग रंग भतेत । गषशापरेश 
सर झुत द्रव भा पद सूप. 


नवदाहर--देशों 'निछ्रुरावक्रा (र.गे)) उ०-सहनााती गार्भ तता, 

। पंसा बरदारोीं करे, रंभ विर्स बगाराय। रभ 
दिये बगाराय जिलों दकक जाहरा। समति सामि दम फ्रछ्रफृष करें 
नयणदाहरां ।-गां,दा 

सवजण--देखों मूंजगो' (मह., रू,भे.)] 

मवजनियो-- १ देशों 'मूंअशियो' (रप्भे.) 
२ देसो नुंगगो! (गप्रल्या., रे,भे.) 

नवजणी-सं ० सती ०-देसों 'नूंजणो' (प्रत्पा,, रू,भे.) 

सवनणौ-देलो नुूंगणौं (रू.भे.) 

मयजणो, मधशबो--देगों 'नूंगणी, मूजबी' (एछ.भे.) 
मथजणहार, हारो (हारो), नवगणियौ--वि० । 
मसवणिश्रोड़ी, नयजियों है, नवम्पोड़ी -- भुू०फा०क० । 
गप्नजो जणो, नयजीजवौ--कर्म बा० ) 

मबणरो-सं०्स्तो ०--हुक श्राभुूषण विशेष जो हाथ में पहना जाता है | 
उ०--गण्जत सोढ मिमार, श्राभरण दूंगा अद्ार। गयजरों पेति 
प्रतूँंप, सिय नौरा गोरा सचूंप +-«सूप्र, 

नयजवानि-वि० [सं०्नवयुवक] संवयुवक । 
रूण्में ०>-मौजवबांन । 

तवणोगेसर-स०्पु० सिं० नवयोगेश्वर) सो योगेदबर--शुक्रासार्य, वारा- 
यगा (श्रीकृष्ण), अंवरिदा, प्रयुख, पिप्पलायन, श्राविदश्षि, हमिल, 
चमग और करभाजन । 

सह॒जोयन--देसो 'नववोबन (स.में.) 

मवशोवना-देसो 'नवयौवता! (र,में.) 


पपन संगाता पाये 


सवइ-देखो 'निप्ट' (ग.मे)।  उ०-मभांगरे डूंगशे सोहछ कमतो 
मथट कमधज दया ते असह सडिया । 'छद उत्त सुक भय भाग्य रा 


रु 

शहोनम, जोगिय पोइफे जद जड्टिया +दुरगी झाड़ो 

नवशीय--देखों नवगीत (रूम) (/ल) 

सवनी, मवबौ-- देखो नमी, नमत्रौ' (रे) ४०--किगन खेंगी 
मांग्टी कम, सती वाकिम खाद । सीदवर्त नयते नर्रा, भ्रम रे 


प्रनाद !-द्रा. नया, 


वदितर 


२०१० 


सब्रस ई 


उ०--४ जे संतोस सुमेर, चढ़ वैठा मांनव चतुर | देख नवे ज्यां 
देर, कुबचन सर लागे कठे ।--वां-दा, 
उ०--३ रांम भणंतां रे हिंदा, कह केता गुण होय । ठाकुर मां ने 
जग नवे, पिसण न गंजे कोपय ।--ह.र 
उ०--४ कर कफनो कोपीन कर, कर करवा भर आब | भ्रव मक्का 
जबी उचित, नवणी नहीं नवाब (--ला-रा. 
नवणहार, हारो (हारी), नवणिषों--वि० । 
नधिश्रोड़ो, चधियोड़ो, नव्योड़ो--भु ०का ०कृ० ॥ 
नवीजणी, नवीजबो--भाव वा०, करें वा० । 
नवतन--देखा 'चूतन” (छू.भे.) 
उ3०--धरिया सु उतारे नव्तन घारं, कवि ते बराखोणण किमत्र । 
भूखण पुहप पयोहर फक्क भर्ति, वेलि ग्ाप्र तो पन्न वसन्न १--वेलि. 
नपतर-सं ०१० [देशज ] उर्वरा धवित बढ़ाने हेतु जोतने से छोड़ी हुई भूमि । 
नवदुरगा-सं ०स्त्री० [सं० नव दुर्गा] नो दुर्गाएं जिनकी नवरात्र में नो दिनों 
तक क्रमशः पूजा होती है । यथा--शेलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, घंद्नघंटा, 


कुप्मांडा, स्कंद भाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी शौर 


सिद्धिदा (पौराणिक) । 


नवद्वार-सं०पु० |सं०] शारीरिक नी द्वार यथा--दो नाक के, दो आँखें, . 


दो कान, एक मुख, एक गुदा और एक लिंग या भग । 

धवधा-वि० [सं०] नौ प्रकार। उ०--मन्ति नवधों पूर्ज परमेसुर । खठ 
रुत घरम कर खतन्रियां गुर ।--सू श्र. 

नवधघाभवित-सं ०स्त्री ० [सं ०] नौ प्रकार की भष्ति यथा--श्रवण, कीर्त्तन 
हमरणा, पादसेवत, धर्चन; बंदन, सर्य, दास्य शौर झ्ात्मनिवेदन । 
रूणभे०-- नौधा भगति । 

सवनध--देखो 'नवनिधि' (रू,भे.) 

नवनाड़ी-सं०स्त्रो ० [सं०| योग विद्या को दारीरस्थ नौ नाड़ियां--इंडा, 
पिगला, सुधुस्ता, गंधारी, पृषा, गज-जिब्हा, प्रसाद, षानि, छांखिनी । 

मधघनाथ-सं०पु० [सं०] नाथ सम्प्रदाय के प्रसिद्ध सिद्धि प्राप्त नो 
महायोगी। उ०--सांई तूं सिरदारड़ो, सखरी थारो साथ । तूं देवां 
रो देवलो, सघतनाथां र नाथ |--पी.्रं« 
वि०वि०--देखो “ताथ' (रू,भे.) 
रूणभे०--नवेनाथ, नव्वनाथ । 

नवनिद्धि, नवमनिद्धी, नवनिध, मवनिधि--देखो “निधि! (१) 
उ०--१ भ्रस्ट सिद्धि नवनिधि भ्रखंडित ।. परम सत्ती जुवीत सुत 
पंडित ।--चबस- 
उ3०--२ भरज सुण नवलख श्राजी जी, सिंह थांरो वेग सभ्राज्यौ जी | 
देशी नवनिद्धी दरस हरसिद्धी हिगलछ्वज आखां कीरत ऊजछो लाखां 
राखण लाज (--वालाबरुश बारहठ 
3०--३ श्राय खोलियो आंगरणो, माजी जिए दित सौड़ । हेक साथ 
नघनिद्धि हुई, उस दिन सूं इश ठोड़ ॥--बां.दा. 

- उ०--४ जांणे धनद यक्ष चरूठठ, जांण वेताक सेवाहि पहठउ, जांण 


किरि कल्पद्र[ म फक्तिउ, किरि कांमघट झावि मिकछिठ, किरि काँम- 
घेनु प्रिहांगरि] बांघि, किरि नवनिधि त्तोरित लाधी, किरि चितामणी 
रत्न हाथि चडिउं ।--व.स ; 
रूणसे ०--नवनघ, नवेनिध, नवेनिष्ठि, लवेनिधि, नवैनिष, नर्वेनिधि, 
नव्वनीद्धि, निद्धनव, नोऊं निधघ, नोऊंनिधि, नौनिध, नौतीधि ॥ 
नव॒नीत-सं०पु० [सं० नवनीत] १ मक्खन «(प्र.मा., डिं.को. ) 
उ०--पन्नग रदन प्रमांणख प्रमांगया परम छ पेंडियां। नरम मनहुम 
नपनीत प्नरुण रंग एडियां ।---सिवबबस .पाल्हावत 
२ श्रीकृष्ण (डि.को.) 
रूण्मे०--नवणीय, नोनीत । 
नवनीतघेनु-सं०स्प्री० [सं०] दान के लिए एक प्रकार की कल्पित गो | 
(वाराह पुराख ) 
नथपंचम-सं ०पु०यौ ० /[सं०-] ज़ेष्ठ, ऋष्ण पक्ष के. घनिष्ठा नक्षत्र से जेष्ठ 
शुक्ल पक्ष के रोहिणी नक्षत्र तक नौ दिन का समय ॥. 
तनवपण-सं०स्त्री ० [सं० नव--त्त्व] योवन, जवानी ॥ उ3उ०--भरणण 
भीम जिसा आ्रालीजा रोसे वेदल थाया रंग, जारे तौ विश कवरा 
जोजरी नधपण जिसा भ्रमोलक नग ॥--भोपौ भझाढ़ौी 
नधपद-- [सं०] जैत्मतानुसार निम्नाँकित नव पद--अ्ररिहुंत, सिद्ध 
प्राचाय, उपाध्याय, साधु, ज्ञान; दर्शन, चरित्र और तप । , .., 
उ०--धवकछ सहित वाहण चढ़ी, नवपव जपि घईं- चाक ।, सीहतरि 
परि गाजती, सीपे मेल्ही हाक +--खस्रीपाकत रास, ,'. , 
नवपत्रिका-सं ०स्त्री ० [सं०] केले, अनार, घात, हछूदी, मानकच्च्‌, कच्च 
बेल, भ्रशोक झ्ौर जयन्ती इन त्तौ.वुक्षों के . पत्त जिनका व्यवहार 
'नवदुर्गा' के पूजन में होता है । 
नवबत, नवबती, नवबत्ती, सघव्बती--देखो “नोबत' (रू,भे.) 


०---१ सहनांय सुरसत्ां रंग सृवाद | नवबती घोर मंगरीक नाद | 
प्र, 
उ०--२ प्मसर प्रक्लय भ्ररि जेय करि आई। ब्रदारकन ब्रंद बिर- 


दाई | वरखिय सुमन धघुरिय नवबसी । स्नी करणी जय जयतति 
सकती ।-में-म. ज। 


०---३ नेजा खासा तोग नवब्बती । पह दीघा मो बित्ां दिलीपति ॥ 
बन्स,प्र, 


. नधबहारों नगरी-पं ०स्त्री० [सं० नव--द्वार--नगरोी ] नव दरवाजे वाला 


शहर । 
उ०--१ परि लक्ष्मीकत सिस्टि मांनीइ, जेह कारणतठ योजन 
सहस्र परई सजीव निरजीव वस्तु करतलगत दिखाडइ, एक रायतन 
थापद्द, एकि ऊथपई, ज॑ चीतवइ तऊं फकरइ; संध्या ओहरी नबबहारी 
नगरी करइ, भ्रिथ्वीपीठि अ्मारि प्रवरत्तावइ [--व.स, 
उ०--२ १४ मंत्रीस्वर, ३२ सहस्र नवबहारी तगरी ॥--व.स. 
नवम-वि० [सं० नवम्‌| जो नी के स्थान पर हो, नवां । 
रू०भे० --तर्मों, नवमौं, नुमु, नोमों, लोमौं, नौवों । 
तवसई, नवमइ-सं ०स्त्री० [सं० नवमति] एकदम सोचने की शक्ति, 


की हुई हक रे क ृम्मनट 
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तापरर, समगार बे पिया ।+-रा. छा, 

सर दे पयारल विधि सापमि, सनरोवरे बरस्थि ) यारि सझ 
क 6 का 28 46 *६४।६१/ $ ( धरास्य ] या।र क्र 


२ 
# हा 
22% 52577 % 


हस्ह बहशियगि ।+म ससिता 


द्व्प-+प्रमशः नो के स्याने पर परने बाली । 
मेड मे ०“ गेम, तलमि, सभी, सम्म, सेबी, नूयो 

शदमोह रौ-स ण्पु०- बादशाह द्वारा दिया हुप्रा बढ शादेश पत्र जिया पर 
शाही सय मुहाएं भश्ति होती थीं । 
सल्ल| दी दपगर देस गर्ल खार बादसार रासामत रो हुजूर हाजिर 
टबा, गादमाह सवमोहरों बराइपो ।+--राठोट राजसिह रो वारता 

गधयो-वि० [सं सवम) (स्त्री० मम) दामशः सो के रधान पर, 
सौभो। 38०--विए नृप पूज ताणण रधि जोडरें। उम्रप्रमा नथमों 
गमष प्रोवे ।-सू.प्र. 

गव प्र राश ला मंण, मबयरामसगरमा-सें ०पु० ्‌सिं ० नव्यराजतदमगा, नब्य- 
राभगदरमा] । मुधिख्यिर। (ह.मां.) 

गधपोबग-सं ०पु०--[स ०] है नई जवानी, तझणाई. २ तश्ण नवयुवक । 

पृष्ठ, वाहुद, परे प्रयांगा ? प्रबूक । गवयोयन निदछ क 
नर 3 सनि सी व्धिम तुम्य --मा.हां.प्र. 
इए०घ४०--मेद दो यने । 

गदपोदना- सब्रभी ० [सह] जयास स्थो, तगणी । 
सत्भें०-गय्जीवनसा । 

मयरंदनगंन्पु० [०] ३ दण्यय छंद का ५६ वां मेंद जिपमें १२ गुर 
धोर १-८ सु मे १४० वर्रो या १५४४ मागाएं होती हैं । (र.द.प्र.) 
२ पार जयाए और प्रंत में गुर साधु बर्गो का छूल १४ वर्ण का द्वंद 
देशध व [स.्ि.). ईे बामदेब, प्रसंग... ४ सूंदरता, रावण्य । 
झण्+-+टवलि दिया शांगि मताय सीधा, झंग सयर॑ग शोपए ।--रा. रू. 

रे प्रषार बा। उ०>नयरग मनेह 


शए००-+पुजार 


वि०-+है नप दंग 


मेहादउत प्रभास मं ।-स्‌ अ- 

४ गिर, शपदान । 

धापा०-+-+गवरंटों, गवरंगों । 

दुन्राब्प्र०ई] १. प्रवोीसा, प्रदुत, विचितर। 
सब-++है देते बेघर घाड़ ममत दोध, पंषा मदर्रगी विन कोध | जेट 
प्रा बंध रो जहाद, पावर योर सतत झडाव वि. 


शदरतॉ-दिक [एक तपरस 


गषर 
से०->रे कसम री कोौतेंट कचा नवरंयों या । एफ्स साध्यागेट ९ 
विशर्त पोषही 7--प्रा.प. 


हे दिल्य सेथे धानाद करने पाला । 

सपरगो--देसों निपरण (प्रश्वा०, रू०भे०) 

नेयरतन-य«पु० [संब्नयरत्ा ] ३ सो प्रसार मे रतन था जवाहिर, एच 
मोती, पक्का, मानित, गोमेद, ऐरा, मूंगा, हहगुनिया, पच्चरात 
मीनम । 
वि०वि०--फलित स्योतिय के घगुसार ये गो रहा पुथर-पुथद 
ही प्रहों के दोषों को शान्ति के लिए उपकारों मांगे णाते है, गंध 
सूर्य के लिए माशियय, संद्रमा के लिए मोती, मंगल के सिए प्र 
युष के सिए पत्ता, बृहस्पति के लिए पुराण, शुक के लिए ६ 
दानि के लिए नीतम, राहु फे तिए गोगेद भौर कैशु फे तिए 
सशणशिया। उ०-पांसक परी में गवरतग को पोचा सो॥ हैं, 
रंग लोग पराग धिमोहै छ॑ ॥-- पता वीरगदे री वात 
२ वह प्राभूषण शिश्ममे मो ग्रहों फे सुभक नी रत्य णष्ढे हों, गो 
से जटित झ्राभूषण ॥ 

मयरता, मयरती, नवरतो-देशों सबरा्र (रम्मे.) 
उ०--मधु भ्रास्तोग मास रे माही, तिरत करत गषरतों। 
बिलारा पधारत रमबा, जगदंया जगशत्ती ।-+रो.म, 

नयरतस-पं०पु० [सं० | फाव्य के नो ररा, यथा श्ंगार, करण, हारय, 
वीर, भयानक, वीभत्य, प्रदूभुत और घार्त । उ०--याउ दवः 
रितुपति तपति सु मन्मथ पूरि, जिम गारीस निरीक्षिग ६| 

मेल्ट्‌इ सूरि | कीजई अवसरि भ्रवगरि गवरगि रागु बधंत । 
“+गैमिनाप 

मवरा--देरो 'नौरा' (रू.भ.) 

नवरात, सयराप्र, गवराधि-रं०पु० [रां० गबरात्] १ गसदुर्गा फा 
घट-स्थापन धथा पूजन करने ये: गो दिन जो सत्र धुय्स प्रतिपद 
नवमी तक तथा झाश्विग घुक्ल प्रतिपदा रे मेयमी धक में 
दिन । 
उ०--१ एकताढा रे चंत सुद, श्राद उदे नयरात् । श्रगुरां सिर 
“ब्रगो, विएवयार परमातव ।--रा,स 
उ०--२ तठा उपराति करि ने नयरात्र द्वोम फ्याग हुई थे र 
छे ।--रटां,्गाधं, 
रूण्में०--नमवरता, नवरती, सवरत्ती । 
भ्रदपा ०--न ठ रती, नांरतों, नुरतो, नोरतों । 

मवरोश, सवरोजो-संन्पु० [सं० सव--फा० रोजः| 

नगवरोगी-संन्पु०--ईरानियों द्वारा मनाया जाने याला एक बहुत 
जइन जो वर्ष के पहिले दिन मनाया जाता है । 
विग्वि०्--भारत में गर्मी की ऋतु में सम्राट भरकर द्वार 
उत्मय मनाया जाता था जिसमें मुगल साप्राउ्य के श्रधीनस्ध २ 
नवाब, स्त्रियां, पुरुष श्रादि माय सेते थे किस घतके रथान $ 


तेबरों २०१७ नबलासी 


मिलन मम न से मनन कि मम 3 मे कमान कल लक का जम पक यम 5 अमाप पथ या ााआाधक कस 


भ्रलग होते थे । सम्नांट ने इस उत्सव को नौ दिन से उन्नीस दित 
तक बढ़ा दिया था। इस गप्रवसर पर मुगलन्काल की कलायुक्त 
वस्तुओं की प्रदर्शनी लगती थी श्रौर सम्राठ ' का धघानदार दरबार 
लगता था । ह 
उ०--१ रोजायतां तर नवरोजे, जेथ मुसांणा जणोजण । हिंदुनाथ 
दिली ने हाटे, 'पती' तन खरचे खन्नीपणा | 
--प्रिथीराज राठौड़, बीकानेर 
3०--२ नौख न जौख करे नषरोज, जोख न भूखण घरे जवाहर । 
दसकत करे न मिक्रँ दिवांसां, श्ररजी फरज मतालब ऊपर | 
--सू.प्र. 
₹ू०भे०--नव रोज, थौ रोज, नो रोजौ । 
नवरो-वि०पु० सं० केवलम्‌-प्राशवरम्‌ ८ रा० नवरौ] (स्त्री० नवरी ) 
१ वह जिसके पास कोई काम करने को न हो. २ वह जिसने सब 
प्रकार के कार्यो' से मुक्ति पा ली हो, ३ बेकार, ४ निष्क्रिय । 
3०--रह रत दिन धर-कज्ज रत, सुपरा न बिगड़ सकाय। नथरी 
रहे न मार जो, जग किम नाते जाय ॥--रेवतसिंह भाटी 
'नौ'रो' (रू.भे. री 
घल-वि० [सं० नव--रा. प्र, छ] १ नवीन, नया । 
उ०--१ नव नव उच्छव तबल सुख, सब जण तवल सिगार। नवल 
जलिता में घवलछहर, पायो नवल कुमार ।--श.रू, 
२ नवयुवा, नवयौवना ॥ 
उ०--३ बिंहुं वे तरफ बाजार री, गोख .करोख सुधाट । गाव घंढ़ि 
छुंद-गारियां, नाजुक नवल निराठद ।--सिवबक्ष पाल्हावत 
रूणभे०--ववलउ, चवलल, नवल्लिय |... 
नघलपघनंगा-सं०स्त्री ० [सं०] मुग्घा तायक्षा के चार भेदों में से एक 4 
तवलउ--देखो 'नवल' (रू.से)) (उ.र.) क 
उ०--१ जग्र पुडि (ताइ) जइ रउ तांम जपंतां, प्रांवश जांण नहीं 
भव पंत । नितकउ हुवबह जोग नउ नधलड, घणा जुग वउह्ियां 
भनंत ।--महादेव पारवती री बेलि 
3०--३ कीजईं भ्रवसरि अवसरि नवरतसि राग वंत, तरुणी दल 
दोला रस सारस भमइ हसंत । लिपइ ताव निकंदनि चंदनि चंदसि 
देहु, निज निज चाय संभारिय नारिय नबलउ नेहु ।--नेमिनाथ फाग्ु 
सवलक्िसोर-हं ०पु० [सं० नवलकिशोर] (स्न्नी० नवलकिसोरी ) 
१ शीक्ृष्ण, घतए्याम । २ युवा पुरुष ॥ 
तवलक्िसो रो-सं०स्त्री० [सं० तवलकिश्षोरी] युवा स्त्री । 
उ०--बहार में झ्रायो हे मां श्राज नवलकिसोरी रौ नाह । 
४ --रसीलैराज 
नवलक्ख-सं०स्त्री ० [सं० नवलक्ष] नौ लाख देवियों का समूह ॥ 
उ3०--हुव मुक्ख ललवक कलक्क हली, तवलक्ष् थई चख लक्ख लली। 
भड़ छलल्‍ल क्रगलल बगलल भड़', घड़ तल्‍ल पगल्ल नहल्ल घड़ ॥ 
“पात्र. 


वि०पु०--नौ लाख का । 
नवलखी-सं०स्त्री० [सं० नवसक्ष--र०प्र०ई] ताने को दबाने के लिए 
एक लक्षड़ी जिसमें इधर-उधर वजनी पत्थर बंधे रहते हैं ।--जुलादा 
अल्पा०--ववलखो ॥ । 
वि०्स्त्री०--नौ लाख की ॥ 
रूण्मे० --नौलखी । . 
नवलखो-वि० [सं० नवलक्ष] (स्त्री० नवलखी) नो लाख का । 
उ०---१ ऊजेणी जई ऊतरधो, आपापणी भावासि । धुर्ना घवछहर 
नवलर्खा, तिहां लेई माघववासि ।--मातकां.प्र, 
उ०--२ घोड़ी तौ भीज पीया नवलखो रे, कोई भीज रे वनाती 
भीजे रे वानाती रे साज॥ हो जी ढोला साज, झब घर भ्राय जा 
' गोरी रा वालसा हो जी ।--लो-गी 
यौ०--नवलखौन्हार । ह 
२ बहुमूल्य, मूल्यवान. ३ देखो 'नवलखी” (प्रत्पा, रू.भे.) 
४ देखो 'नवलखी हार | 57 ०5 डर 
'रू०भे०--नौलखौ ॥ हर 
नवलखो-दरंग-सं०पु०यौ० [सं० नवलक्ष--मारवाड़, मि० नवकोट -- प्र ग] 
मारवाड़ राज्यान्तगंत कोटड़ा नगर जो बाघा कोटडिये की राजधानी 
था ॥--ऐत्ति ० ह ः 
नवलखो-हार-सं०पु०यो [सं० नव-+-लक्ष +-हार] नो लाख का हार, 
मूल्यवान हार । । 
उ०--उड गयौ नवललौ-हार-देख, मिर्ियां री मांछा पड़ी झठे । 
उड़ गई चूड़ियां सोने री, लाखां रो चुड़ली उड़े कठे ।--चेतमांवखा 
नवलबनो--देखो 'नवलव॒नी' (रू,भे.). 
नवलबनी--देखो 'नवलवुनौ' (रू,भे.) - 
उ०--मांय घालौ मरवी ने मखतुकछी, श्रो, मांय घालौ (राक्रौ) 
जायफल् ने जांवतरी, भ्रो तेल नवलबना रे प्ंग चढ़सी ।--लो.गी 
(स्त्री० नवलबनी ) 
चबलबुनी-सं०स्त्री ०यो० [सं० तब--र० बनी) १ नवोढ़ा, नववधु | 
२ नवयुवती ॥ 
तबलवबुनो-सं०पु०यो० [सं० नव--रा० ल--बनो] १ नवयुवक, नौजवान । 
(स्त्री० नवलव॒नी) . 
३ दूल्हा बना हुवा युवक | 
उ०--नगरी कुंबारा परणसी, म्हारे नधलवुन को, व्याव, चोखा 
सेवरड़ा गूंथ ल्याय ।--लो.गी, 
चचलासो-वि० [सं० नव--रा० लासी] नवीन, नूतन । 
उ०--१ हाथां खास बंदूकां नवलासी ज्यो लीथां फिरे छै। 
--भ्रतापसिघ म्होकमर्तिच री बात 
* उ०--३ मरणि कंकण अंगद अमूल्य पद हांटक नुपर | नवलासी 
तवरंग संग भुजदंसी सुंदर |---रा.रू, 


श्र 4 है 
कह फल श्भ्र्ष 


गध धार 
काल शीकाए ॥। ... वेज आिययु उबोर, मरेघुर बह़मो, दोये घोर धरम घ्िकदार । 

कल | देश पशिरफ [धारा झफे.).. * विपररुष्ा ए्रंघर घाषो, दपतर मयादाी दरबार १--र,छ, 

की टैप पोषण इक न) च््ड् है शाल्मेट नैपभदरो, मपोगंणे । 

कदम न विकरणोक [गढ मद «रात, लत गाब्प्र*द] सदी, हपोव मद सति-मं व्स्पोर [समय गत] मय हितों, बचा: -प्रभा, माषा 
बह -- घटह शक भाप पा दिए इ॥3 सचादित ॥बद भाग्दरी जया, झु"मा, जिद दा, नें दियो, मुपणा, विजया और धर्वर्ति: 
हब गगरी बड़ का कक्‍नी बच न्दो-मभा. . , ।' >“पोौशणिक 
मम व ३० । गिशरे-संल्स्वरी6 [सं० नग -फा, सदी | बादघादों प्रदशकारों का एक 
एड ल्‍ल गो डियो दूही भभो, पोड्ो मतों जुझेंग। मारी तो सपनो , दिमाग । उ०्-भागरे बादसाह करे गयोौ । एड समशडो, रो 


मुनसव हुव ।-प्रमरशिह राटौह री बात 
मयशर-थि० [सं० नवसु) नो सदी का, नो सहो वाला । 
यो०--नयवसर-हार । 


हाजी जग्दूव दिट] घमितान में भूमे मे पपह किया हुपा पनाज ४ 
आप ४8५7 संग्पु०--१ नो घड़ी का हार, ३ मारयाह का किया, गग । 
उ०-- मान मु रुक रहियो राय मार, राग हत भां्टे पाव सारा । 

नयप्तर गद दाती नांगलियो, द्वाती रिप ज्यू जग हुरा |, 
“+राजूराग बाद 
है ्् 2] 


हद एक [मंब गग | राम, स+-राब्प्र०पो] नवीन, नद्रा 
(की नदसी) ०-०१ प्रत बए परती ते, सरयर सूरपा जाय । 
(ाद धर मंदी गोरी, थे बंप बाहर जाये सो-गी 
ए०-२ लिदू लि. सषथां सौड़िया, नितु लितु सबसा सालि । 
दिक्ष राजा बादाडई, दोसा सेट ने छोाणि ।डोभा, , ४. 
गं०द०--गययुबर, सरण । 
शुठ्मे०--गपालो । 
मद दैयो। दल! (पझ.मे.) 
72०--ह_ह पा पमटामंगछ हरिश, वधियां नेद सबत्स। सूंर रतन 
इविप्री सरस, मिछिया छाई महल ।--बंघनिका 
शझ० ० ३२ मोह्गरवत्सि मधहत्खिष, सोहद सा वगि बाढू। रूपि 
हा एंशि पूरिय, दूरिय दूसएण पाक्ध ।-प्राधीन फायु-संग्रह 
शपस्तो - देंो। 'नयली (रूमेते... 
उझ०-+माह मबपटों नारि है, सकवेसर पशा बूंर ॥ मोतों ग्रहियां 
दाघ मंण, जागाद वीर जछर ।-- माँ दा. 
मेबप्पौ- देशों शिवा (सम. ) 
(स्दो० मेयर दी ) 
गवदवी-- देशों नोदत' (रू.मे.) 
२“+गैंददती राह धहियाद् नंद । सागर जिम नगर उद्दाह सह । 
सूप 
हद द्ागुरेद-सब्पुर [सज्] जैसे थम में माने जाने बाले निम्न नो वायु 
* इपष्ट, स्वर्मदू, पुस्पोचम, गिद्धपुर्प, पुडरोड, दत्त 


। 
| 
। 
ह्०भ०--मौसपर, मौसर । 
नवप्तरहार-ां०पुण्यौ० [गं० नयवसु +- हार] गौ सही की हार । 
उ०-पाले तो घड़ाय दू हर्ग बाएशो ए विशिप्रारी पृप्तो। चाप 
तो घड़ाया मवधरहार बाला जी शो ।--सोणी. 
झ०म०--नउस रहा र, नौतरहार । 
मधसहूंत, नवराहेमठ, नषसहंती, गषराहुत, गवसहुसो-सं ०पु०मौ० 
[सं०्नवसहस] राठोष्ट यंश्ञ के दात्रियों के लिए दिस ताहिएय में 
प्रयवत होगे बाला उपाधित्वक्षप दाब्द / रीटोफ्ट य॑ंद्ा फा व्यक्ति । 
उ०--१ प्रत इम फरि 'रिशुम्राल, मिक्क स्रगा लोक मझारी । सुऐ 
चूक गयसहुंस, 'गोध प्रावियों जियारी ।--सू-प्र, 
उछ०--० शोहछे मौर घहा गजदंबर, वजित्ति भर हैमर पर थेश । 
ग्राऊपति हिंदूप्मां ऊपरि, दसराहुति मधराहुंसतउ देय ।-- दूदों 
उ०--ई॥ मंबराहुँंता दासाहसां, भे्ठ गया हज भोग । प्रद्टिये री 
|. पग्रदया गई, ज्यां उप्रहिय सौघ ।--रा छ 
।. उ3०--४ हिवद्द रा देसाहि हत्य, सावाहय कियय गरितोशा हरय। 
| प्रापणह पाशि क्‍भापणाद झंगति, सयसह्स घशी सागठ विधि । 
| नरमी 
3०--४ कष्ट वाधी जतमल कछोपर, गज फोजों डोह़गा गद्हा । 
ममहर भर ऊपरि नवसहमो, ताइ ओइविज भांग सर । 
-+राठौट मरपाछ घांवायस सो सीत 
$.. झू०में०--नंवसाइमो । 
| गबसादर--देखों 'नौसादर'-(रू.मे.) 
| नवसाहमौ--देसों 'नवयट्रंम' (र.भे.) 


रह दिए नरेज पुर सिंल गबदिय] गंदे प्रकार ये विप--दत्ममाम, हारि- 


८३, गत ६ प्रतीषण, सोराधष्िर, खग:, ढासवूट, हरेलाइल शोर 


जे के ॥ 
पक | उ०--है मतग पछटगा गया निहुंग छिवती मछरि, प्रचिप्रति प्रभग 
2232 १ रे ः न 

ककाफमनएज एक वि पति मे पस्नी को पहली भेंट, मया मिलाप,.. मत तेशा पुती। सुरंग भालां लिया नोघ नथमाठसों, दुर्ग बांका 
दषम गामप्टण । :.. लिये कर्मों दृजी ।--प्रतोव्गिष सादू 


अषण गेल कप [फू गंदा मिद:] सेचक, ध्रदपरार, दर्मघारी । .. छु०+रे धायो शर्मा तववाहुसों । सरोटि सुरंग दमसंह्स ॥- गुस्से, 


नवसूज 


२०१६ 


सवार 
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ववसुज-सं०पु० [सं० नवसूज] कामदेव, शर्नंग। 

मवहत्य--देखो 'नवहृत्यो' (मह० छू.भे.) 

नवह॒त्यौ-वि० [सं० नव हस्त] (स्त्री० नवहत्यी) नौ हाथ का (लंबा) 

०--६ नधहत्यी फोक रा, मसत फोफरा भरारा । बगला उरहछो 

बिहूँ, बगलि नीकक छिकारा |--सु.प्र. ... 
उ०--२ खीरोदक ततखेव मांहां, श्राप्यां लूंछरा प्रंग। पछटइ पढुलां 
पहिरणइ, नवहुत्या नवरंग |--मा.कां,प्र 
सं०पु०--१ सिंह, शेर । 


उ०--१ बवहुत्यों मत्यीं बडी, रौस भटक्क रार । श्रौ कुभायक् 


ऊपरा, हाथछठ वाहरणाहार ।--चबां-दा | 
०--३ कफंछह घणा ही कटक नूं, सुछम गा समाथ ।+ ,नबह॒त्या 
वाली नरां, है छाती सो हाथ ।--बां.दा 
वीर, बहादुर । , , 3 
छ०मे०--तवह॒थी, नौहतौ, नौहत्वयौ, नौहयो, नौह॒थ्यौ । 
हं०--नवह॒त्य, नवहथ, तवहथेस, नवहृध्य, नौहतेस,..सौहत्येस, 
नौहयेस । | 
मधह॒प---देखोी 'नवहृत्यी' (मह., रू.,भे,) 
उ०--जणड़ी तुपक उत मंगज के, पड़ी अकुट परमांण | नवह॒थ बेहरी 
नींतरी, पापरि ले संग प्रांण ।--सिववकक्‍्स पाल्हावत 
मसबहथौ--देखो 'नवहत्यो' (रू,भे.) 
उ3०--सहै म किणरी सीख, हाक सिर नवह॒था। गाहै घड़ा गयंद, 
मयंद डाला मथा ।--सिवबक्स पाल्हावत 
मनवह॒ण्य--देखो 'नवह॒त्यो' (मह., रू.भे.) 


उ०-ेंव रद खोद न ध्रोद दकुछ, फब्ब हंसि होठ चंड्यां मुख. फूल । 
हकाछत बीसहुथ्यां नवहृष्य, रूड्ठा सुखपाक्क हालत रथ्य ।--मे.म. . 


नवांकोठ, भवांकोटि--देखो:“नवकोीट, नवकोटी” (रू,भे.) . 


उ०--जंग्रम पाखरां सजे नच वीर खेछा जठे, उखेला समे येछा रखे. 


श्रोट । जोवजी 'सांवतौ' भोम भेछा जठी, कनोजां नरम चेछाी नवांकोद । 
--जसजी श्राढ़ी 
नवांणियौ-चि० [सं० नव --उष्ण] थन से निकला हुवा ताजा दूध जो 
कुछ गरम होता है, धारोष्ण । 
नवांणु, नवांगु--देखो “निनांणु' (छू.भे,) (उ«र.) 
उ०--नवांणु थया जब पूरा राज ।--ध. पन्र 0० 
सवांगो- वि० [सं० नवीन ] (स्त्री० नवांणी) नवीन, नया, नूतन । हा 
उ०--मांणी माया न श्रोढ़ा सुवांणी बापरांशी महो, ऊपमांणी 
जलाल गहांणी जेम हाथ । दवागीरां पातां घरा दुदांणी नवांणी देव, 
न लेवे पुरांणी उदकांणी प्रथीनाथ ।--दुरगादत्त बारहठ 
नवांस-सं०पु० [सं० नवांश] फलित ज्योतिष के भ्रनुसार किसी राधि का 
नवां भाग जिसका व्यवहार किसी नवजात शिशु के चरित्र, भाकार 
भौर चिन्ह भ्ादि कां विचार करने में होता हूँ । 
नवाई--देखो 'निवाई” (रू.भे.) 


नवायोड़ो--8 सवाल करवाया हुश्ना. 


नवाडणौ, लवाड़बोा--१ देखो 'नमाणौ, नमाबो' (रू.भें.) 
२ देखो 'नवाणाौ, नवाबो* (रूने.). - - 0 पक 
नवाडणहार, हारो (हारी), नवाइणियो--वि०॥ _ ' 4 
वाडिश्ोड़ी, नवाड़ियोड़ो, नवाइ्योड्ौ--भू०का०झू० । 
तवाड़ीजणो, नवाड़ीजंबौ--कर्म वा० ॥ ' 
नवाड़ियोड़ौ-- १ स्तान कराया हुझ्ना. २ देखो “नमायोडरौ! (रूमें.) 
(स्त्रो० नवाड़ियोड़ी ) 8 | 
नवाज --१ देखो 'नमाज' (छू.भे) . 
२ देखो 'निवाज' (रू.भे.) (डि.को.) 
नवाजणौ, नवाजबौ--देखो 'निवाजणी, निवाजबौ' (रूनमे.) 
उ०--दे दे रीफ .कविंदां नूं नवाज दीघा, सोभाग हजारों लीधा 
ताहछी सोभवांच । “हजारां भाराथ कीघा भूर॑ उभे राहां हेँत, उ्भे 
राहां हुंत कीधा हजारां आसांत ।--चांवंडदान महडू 
नवाजणहार, हारो (हारों), ववाजणियौ--वि० 
' नवाजिश्रोड़ी, नवाजियोड़ो, नवाज्योड़ो--भू०का०क्ृ० | . 
: ज्वाईजणों, नवाईजबों-- कर्म वा० ॥ 
नवाजियोड़ो-- देखो “निवाजियोड़ो' (रू,भे,) - - 
(स्त्री० नवाजियोड़ी) 0 
नवाणों, सवाबो--१ -स्तात कराना | 
३२ देखो 'नमाणौ, नमावौ” (रू.मे.) 
उ०--जंगछ ईस कहाये जेते, तव पद सीस नवायें तेते । बरतमांन 
नुंप यंग” महाबक, पाघ पराग घरत घरंनोत्पकछ ।--मे.म. 
: 'नवाणहार, हारो .(हारी), नवाणियौ--वि० | - : 
तथायोड़ौ--भू +का०क० । 
नधाईजणो, नवाईजवौ--कर्मे घा० ॥ . - «  ' ४ 
३ देखो “'नमायोडौ” (रू,भे,) 
(स्त्रो० नवायोड़ी ) जे हा 
नवात-सं०स्त्री ० [देशज] मिश्री । . 
नवादी-सं०सत्री [संग्नव--शभ्रादि] १ नववध्‌ २. तस्णी । 
वि०स्न्नी०--नयी, नृतन । 
नवांदौ--वि० [सं० नव--झादि] (स्त्री० नवादी ) नवीन, नया, नुतन । 
उ०--घोड़ा श्रासवारां राख बाकी सोल जादा ॥ तोपां की तयारी 
सोर सीसो ले नवादा ।--छि.वं, 
(स्त्री० नवादी ) 
सं०पु०--नवयुवक, तरुण । 
नवाब--देखो 'लव्वाब' (रू.भे.) 
नवाबजादौ--देखो 'नव्वाबजादो” (रू.भे.) 
- (स्त्रो० नवाबजादी) _ 
नथाबी--देखो 'सव्वाबी” (रू.भे.) 
नवायो--देखो “निवायौ” (छूनमे:) - : 
नवार--देखो “निवार” (रू.मे.) 


| का :& रे 
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फेक डक २5 पेड दि हे है करउ ८8 (हर 5३.] 


ह ; घंच ॥ 


आशद्कक  आडाा8 दे पी बारां, अिदागशो (रू हि 


अडदुकतक एज हे गण के [शक गंपाग न्यंश ] हो पार १ 


हक «| गी दिए्यश गश्म मार, बरी ध्ाए गुमाए | सोदडिदार 
#>ूज > हु $ र्स्ई ब ३ कु न | 
हटाए ४ थे गा दा, प्रग ने पारा धार --ह दिशा बौशादास | 
कद शक कप, करगी (#7 2, रत >>ररि० ) | 
शरद, गवारियोटो, मराशधोड्रौ--मू ०एा० ४०७ । | 
मे हावीजयओ, शवाशेशभो--र मे था० । 
शदाहियोगो>>रेती चटिकारियोदो' (हा.मे.) 


(#776 गंदा! र०१ ९) 

शदारि-महा पी [देश] देशी सूद वो बनी हुई यह राएर हो टुकष्टो 
की काम ढाई में मो गन कोठी है । 

शा “देगी निदाज्ञी' (मत, रूम, ) 

शत दिंती दिषाटी राम 
म् ायगा पंधीं प्रयाटं मगाऋं प्रीप भरत मोम, दय भी साझा 
हाट गगासा थे दीठ । दुजामा ग्रियातला ऊाला प्रचाक्टा दताणशी 
हू77, रुप भागा जँदां गंजी दाता माता रोठ | 

--राजा रायमिप झाता (दादड़ी १) रो गोत 

हवा शो, मेबाययौ--देसो 'नमायों, ममाबो! (रू,भे,) 

गधायिदोहो --देशे। 'गमायोंडो' (झ.ं.) 
(पी० गयावियोदोे) 

संदास “+ देसों निया [झ.में,) 

मदागो-सं ०१० [फा० गयागः) (स्प्री० नयाधी ) बेटों का बेटा, दौहितत 
(प्वात ) 

हवा ह७ ० [8०] सो दिल को, सो दिन सम्बस्धी । 
दौल-मदाह पाठ । 

शदि--प्राप6 [संण न+-भवि] ह ने, नहीं । उ०--१ धुलम्ीपान का 
शदि पडता, छीददयां सवि पाठ़ो । प्रंगी करोरया वचन कइ सोध्या, 
इइ धा्ट बाहर ।-ं.दे.. 
रे गहीं तो। शृ०७-पादम प्रायठ साहिया, बोल सागा मोर । 
हद हैं परि दाद गदि, सोदन दीप छोर ।--ढो,मा, 

हैती गद्दी (रूम, ) 

हो! (रु.मे.) 


जक 


मविशेशै-- देशो रन 
कि 
(म्पी० नदिदोरी) 


7७७ 
श्र 


«है देसो गर्मियों (ए.म.) 
देसी जद (गप्पा०, सम.) 
हवी-जदिण्स्थोब [से गय| ३ सबीन, मूसन। छ०--१ झार्व घन ज्यां 


जोड़ा प्रददुत टुर सासच ग्रढे, कढा 


सस्ते औमाहएी बडि देददों, समस्त प्राय महका। माह दाहुम 
दिये, लिहलिंस बरी शक हे ॥+>हो-मा. 


छ््म 
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मेधेतिष्ि 
झल्मेल्-मुई, मई, भूपो 
मरोज-वि6 [०] ह मंशा, सतत [ि्ो,) २ हापत दो, ताजा, ३ 


विसिच, घरभुत, प्रपु्ष । 
झ०मे०--मयी नूं | 
परापा०--नेग्रो नी, मपेसो, मुहासौ, गुहेगों । 

मेगोेगता-संन्सभो 6 [धंब नमीगरण) सूतत था बयां होगे वते भाव, 
नयीनही, गूएतनशा ) 

सेबी ना, मबोनो-ह्ा बहती [सै गयीना 
२ नपपोयता) ॥ 
विव्स्त्री०--मयों, नथीन । 
प्रत्या०--मेयेलो । 


१ गय ब्षू, दुल्दत 


मेदोनू --देसो 'तवीत' (छ.भे.) 
उ3०--बेटो एक तेशणीं, कृषि जायो छो मयोगूं । पेशी पोदि घीनू' 
दो जर्के ने दुरि कीनू' ।-- शि.ये. 
मयीनो-सं «पु» [सं० नयीस| (स्त्रो० गयीनी) १. धयगुयक, गौजवाग । 
३ देशो 'नवीन (प्रत्पा,, रू,भे.) 
उ०--दूर भग्यों भ्रम तो एम देखत, पूर परगो परकारा गंधौनो । 
“-पय-प्रं, 
नयीसंदौ--देतो 'नवसंदो! (हमे, ) 
उ०-मीणो कलम रो साथ यजीर गवीहंदा शे पवन णा जांशे । 
>+मी.प्र, 
नवीस- सं पु० [फा०] घिसने बाला, सेशाक । 
मयीत्ती-सं>स्त्री० [फा] लिशममे की किया या भाव, लिताई । 
भमवे-देसो 'गेऊ' (छ.भे.) 
सथेक-वि० [सं० नव-- एक] सौ फे लगमग । 
नयेद्रेत्र- [ ? ] 
उ3०--गुणएठपदेस झालई, धरमतत्व न हाएई। गयेश्नन्रे सैयद पते 
जिमिठ बावनुं चंदन इस्या सीत& मत ।--य.ण, 
मवेरइ--देसों तवसंट' (सरम,) 
मवेद--देखो “निवेद' (रूमे.) 
उछ०्--राजा पूर्ण सिय गकति, चाढ़ें घूप मयेद ।--ग.रा,यं, 
नवेशो--देसो “निवेडो' (छ,मे,) 
उ०--राज मोनू कुड्ो कक के दे घोरी रो काढ़ियो थो गू हमें साथ 
फूड रो भासकरएं से पूछे ने मथेड़ो छीन ।--नैंणसी 
नवेनाय-संण्यु ०-- श्री कृद्स्य ? 
इ०--विहांएँ नवेमाघ जागो यदेला, हुवा दोड़िया प्रेत गोवा 
टेला | जगाई जमोदा जदुताय जागो, मद्दिमाट घूर्म नवेनिद्धि मागी। 
-+गा.द, 


तथेनिद्ि, मथेनिधि-देसो 'तवनिधि' (रू.मे.) 


नवेंद २०२६ 


नवौ 
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उ०--१ विहांणी नवेनाथ जागो चहेला, हुवा दौडिवा घेन गोगाक 


हैला । जगाड़े जसोदा जदूनाथ जागौ, महीमाट घुमे नवेनिधि मागो । 
--ना.द- 


उ०--२ सांम्हउ जिण कल्ठस श्रांशियउ सुंदर, वंदायड कर भलरी 
विधि | जनम जनम वैकूंठ पांमिस्यइ, वर्क वंदावइतां नवेनिधि । 
. >-महादेव पारघत्ी री वेलि 
नवेर, नवेरौ-वि० [सं० चबतर, प्रा० नवश्रर, श्रप० नवयर] नवीन, 
नया, नुतन । . उ०--६ श्राखडीए रस कजक करईं नवेद मार, 
कांति मोतीलग खींटली, कंठि नगोदर हार ।--प्राघीन फागु-संग्रह 
उ०--४ गोरी अये रमईं, करइ नवेरा भोग । भअ्णहिलवाडी पुर 
पाठरि, वसईं ति वेघिया लोक ।--प्राचोन फामुनसंग्रह 
3०--३ जरासंध विरताव वसाधी, वसावी द्वारका नगरो नवेरो ॥ 
+-स,कू, 
नवेली-सं०सत्री ० [सं० नवीन] १ नवयोवना, तरुणी । थे 
उ०--मोरा मिल घिहार ब्रजपत संदेसो । गाव नवेली चवेली ब्रज 
निया ।+--श्सी ले राज * > 
नव वधू, दुल्हत | | 
वि०स्त्री ०--नवीन, नूतन । 
उ०--फूली वसंत रसराज नवेली ।--रसीलेराज 
छ०भे०--तुहेली । 
नवेलौ-सं ०पु० [सं० नवीन] (स्त्री० नवेली) १ नौजवान, तरुण । 
8०--चव द्वारां रा रसिक नवेला, अलवत भग इधकाई। देख विचार 
द्वार दसवें दिस, बिलकुल राख बगाई ।--ऊ-का, 
रूण्भे०--नुहालौ, नुहेलौ । 
२ देखो नवीन” (श्रल्पा» रू.भे.) 
उ०--बालम मिछठणा ने परदेस चलण री, करो ने तयारी म्हांरी 
भ्राल, घड़ीयक मुखड़ो दिखाय नवेलौ, बिछर गयो जि देकर घाली । 
--रसीलैराज 
सर्घ->>देखो 'नेऊ (रू,भे.) 
नवग्रह--देखो “'नवग्रह' (रू.भे.) 
उ०--३१ तक पग छांह नवेग्रह तांम, प्गां दिगपाछ करंत प्रणांम॥ 
बडा जोगींद्र वंछे पय बास, तुहाछा परग न मेल्हूं तास --ह.र. 
उ०--२ प्रसन नरवग्रह सिच प्रसन, हरि धाग्या सुर राय । श्ागम 
जनम कुमार रे, उच्छव प्रगटया श्राय ।--रा.रू. 
नवेनिध, नवेनिधि--देखो 'नवनिधि! (छ.मे.) 
उ०--१ तछोते परग नवेनिध तुम्ह, मोठा सिध साधक जांरौ प्रम्स । 
महम्मा जांण ब्रह्म महेस, प्गां रिख लाग करे नित पेस ।---.ह.र- 
उ०-- २ वर्ध दुजां स्तूत वांखि, वर्ध कवि वांरि सुजस विघ । वर्ध 
प्रस्ट सिघ विमक्त, नरिंद घरि वर्ध नवेनिध +--सु.प्र...., 
नवोड़ो--देखो 'नवी (अ्रल्पा,, रूभे) उ०--जिकण में वी तैली श्रा 
सांस, बितांशी काछी रातों लाख। नवोड़ी श्रायौ नीं परमात, 
भुलांणी रात रात में फांच ।--सांक 


नवोतरो-सं ०पु० ? 
नवो-वि० [सं० नव-+-रा०प्र०श्री| (स्त्रीं० नवी) ६ जो थोड़ समय 


स्त्री० नवोड़ो ) 


नवोढ़, नवोढ़ा-सं०स्त्री० [सं० नव--छढ़ा] .१ भय और लज्जा के 


कारण नायक के पास नहीं जाना चाहने वाली वह नायिका. जो 
साहित्य में मुग्धा के अंतर्गत ज्ञात यौवना नाथिका का एक भेद है । 
उ०--लोभांणी नघोढ़ नेह नसा रा फचोढा लेतो, भासे प्रंग अचोका 
सचोछा लेती भाव। करां केतमक़ रेल चोक्ा लेती तूंजी कना, नक्त 
र॑ मचोका सं हचोकछा लेती नाव ।--र. हमीर 

२ नव विवाहिता स्त्री, वधु । उ०--जाय नचोढ़ा सासरे, आ्रांसू नांख 
उसास | मावड़िया जावे सुहम, इस विध हुव॑ उदास ।--बांनदा 

३ नवयौवना, नवयुवत्ती, जवान स्त्री । 3०--१ श्राधी रात न जक 


पड़े, लुआं थारे कैर। उठ भागे तड़के बडे, ब्डो नवोढ़ा बेर ।--लु 


उ०--२ कहाँ लुवां कित जावसी, पावस घर पड़ियांह । हिये नवोढ़ा 
नार रे, बालम बीछड़ियांह ।--श्रज्ञात 
] नौवां वर्ष । 


से बना, चला या निकला हो, पुराने का. उल्ठा, हाल ही का, नृतन, 
नवीन, ताजा ।--डि.फो 

उ०--हैकौ काज न ह्वाँ सक॑, श्रावी संत अ्रसंत । सावड़िया, खिण 
खिण मता, नवा नवा निरमंत.।---बांबदा, 


. मुहा०--नवौं करणौ-पुराने (खाते आदि) लिखे हुए को .हटा , कर 


नया लिखना, पुनः लेख-बद्ध करता ।--महाजनी' | 
कपड़ा श्रादि फाड़ देवा, जला देना श्रथवा . किसी. वस्तु को, तोड़ 


डालता,। प्राय) भ्रशुभ बात, मुंह से निकालते से बचने के लिये-इसका 


मुहावरे का प्रयोग किया जाता है।) सी 
२ पहले किसी के द्वारा काम में नहीं लिया .हुआ, पहले किसी के 


: द्वारा व्यवहार में नहीं लाया हुआ । 


यूं--श्रागली गिलास तो फोड़ दी, श्रा नवी लाया हां | . 
३ जो हाल ही में सामने श्राया हो,, जो पहले तो विद्यमान, था 
किन्तु जिसका ज्ञान श्रभी हुआ हो । . ... ०५, 


. ज्यूं“--मांससिहजी रे समे री एक नवी किताब मिक्की । 
:-उ०-+सांम्हां श्राया राठवड़, कोप: श्रदाया वीर । संग, मिल्ठियों 


जोधघौ' 'सिवी', कछहण तवो कंठीर ।--रारू, 

४ जिमकी शुरूआत पुत्र: हुई हो, जो फिर से चला हो, जिसका 
श्रारम्भ पुनः किन्तु हाल ही में हुआ हो । हे 

ज्यूं--रींछड़ तू धचार नवी जीवण पायौ । काले बीज रौ नवची 
चांद ऊपगसी । गरमोी री छुट्टियां पछु नवे सिरे सू: पढ़ाई शुरू 
ह्ँ जावेला । 

५ वह जो पहले वाले के स्थान पर सामने श्राया हो, पहले वाले से 
भिन्न । ज्यूं--हर साल जुबा छोरा पढ़ाई,पास कर'र जाय परा'र 


“ सवा आय जाव | 


६ जो पुराने नाम के बदले में प्रयोग में झ्ाने लगा हो । 


हि 
हू 
न्‍्ई 


कक हे अप जा लो अर 
30 5220 3999. की अहम ३ 7६ 


मं 
के भी का ५ था शाश 


६ है ६ 
कप्क हे. 5 के अक+अच्क, 
है पर जिद धरा, रू, ) 


५ नि 
गए ७ 5 द पा जियो (४, ) 
4१७ 


न न्ड 
हेड पाए शध्य गाए नम्य मद मह्य 


तक हि भ 
है 4५ एड दाह भें ।--- ४८४ का, 


इ३>>पार झाद मान-रश ए, रहा विमस गिर पास । सब्यांशु 


पद छरी ७, दोटोडठो मन लाती घास ।--ए.य छा सं, 
शपासोौ -+ दैशी 'शिविदासी' (४, मं.) (.९.) 
गाव देखो निर्या (रूभे,) 


न 
कक 
५ 


मद औ 


तो लय (मर. सभ.) 


एप्स रु सुरंग घूनी गान, शुनी ये दुस्लह नप्य जान । मनी 


ग्रहाग व धागमान, एूतो गज बिरतों विलेद सांग ।--वि.सं. 


साइनाय-देंगो विवकाया (हम) 


२०--ररप प्रयर संदरणा, येद गटमा गायाट॒ए । दछ दांराव निर- 
दरगो, प्रब्य राम भो गाझटा । इस्मीगणा जगाकरण, राव देता 


गधारश, गदलादय निमधियंषा विविध घोड़ा ऊपावण ॥--ण.पि, 


सदटोदि-- देसी "लयनिधि! (ऋ,मे, 


र०+देबी गौर शापा प्रता नयनिद्धि, देवो सबवछा भवरद्धा संब्य 
हिंदि। देपी दप्मे विमोहणी बोम वाणी, देवी तोतला गूगला 


* हपााए ।-देंवि, 


_ 


गादाइन्सब्पु० [प्र०] ३१ ढिसी बड़े प्रदेश के घागन के लिए बादशाट 


हे घोर गे नियत प्रतिनिधि । 


ध०्हरगाद सोसमों माटयीर, धुर पमझ जोगड़ो रण सधीर। 


प्रगधार युद्ध तप बडा स्‍भगंर, नध्याद हंत मिकछ्िया निर्संक । 


“॑शि.ग.ह 
श्.मु.छ, 


दि#वि#यगत गगझारों मे झपने बदन प्रतिनिधियों के लिए इंश 


दा वा प्रदोद दिए था | 


२ हीरे टुसशमानी राजाप्रों द्वारा भपने साम के भागे लगाई जाने 
बाली 7 उदाषि। 

है ए्टतों दे समय में अयर्तों द्वारा भारतीय मुमतमान पअ्मीरोंकोी 
दे! जाने बारी एक दपापि । 


दावा परप+प्रावरी ढाई बात, ग्राव हो नब्दाद साहब है सो 


द थे हे ५ न्‍्क ऊ 
हू उ उप्र उ7|।| +६८छाोर हर ना |] 
है. ७८ ता बाद , सतत दे 


भोडाए ॥ 


हु 


भें, दिननम पाप हृष्द 


, गेबाब, लिदाद, निश्याब, लिदाद, निशदाय, 
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श्र 


गसजो 


प्राहशारे-ग व्पुब्यौ० [ प्र७ू मभ्पाव -- पा ० भाई) 


(जल मायाइजारी) नदाय का ग्रेटा, गयाय का पुष । 

जिलों बटुत घोशेन हो (स्योय) । 

हस०मेल्--मवायजादो, सर्दाइगारो, गंयायजादो, निवामइणादों, 
लिद्याबआा दो, निशाइ जादी, निषययज्ादी । 


नव्शाबो-संब्स्वी० [घछ नध्याय--राल्प्रणई] १उयाव का कार्ग । 


वि०प्र०--करणी 

२३ नवाग्र का पद ॥ 

क्रिण्प्र०--मिल्णी | 

3 प्रमोरों गो सी कियूस-रार्ची का नाम, प्रमीरों का सा प्रष्शम । 
४ बहुत प्रधिक भमोरी । 

झू०में०--नयादी, सब्यावी, नियाबी, निव्वायी, नियायी, विश्याप्री ॥ 


मसंझ -देशों 'निरसंक (रू.भे.) 


उ०--भद्र जाती चुएं सीत मोती सोए पंका भछ्, सात मोती 
मुराछों नरांका चुगे सूद । झंका कीघ लंका राम ग्छ बंका रोत एम, 
प्रीध पांका प्रसेंका समका लिये गुद ।--यद्रीदास लिड़ियो 


गसनरांव्स्थरो० [संण् सस्‍नस) १ द्वारीर में पेढियों के छोर पर शाह 


दूसरी पेशियों या अ्रस्यि ग्रादि बड़े स्थानों से णोएगे बाला हंएुओों का 
प्रच्छा या बंध, २ धरीर के भीतर रवतवाहिंगी गणी । 
उ०>मता फाड़ सीबी नर्तां, गतों कियौ राव तारा । गा र्हैकिया 
नरक में, प्रो गसां में भारा ।--ऊकफा, 

मुद्रा ०--नस नस में-सारे दारीर में, स्वाग में । 

३ पत्तों के बीच में दियाई देने याले पतले रेशे या तंतु । 

४ गरदन, ग्रीवा ।--हिको, 

४०--१ छाती उमर याकढो एक शांवाड़ी अ्ंघारी गछी में गुर 
पौरम-धोम झंक घर-रे दिवाए्-री कष्टी राष्ट्रगा डरायी । शागछ उपरनस 
किणी सतत का दू वौयौ--ठे रो, आयी ।--य रसगाठ 

उ०--२ दतरां ने हुकम हुये छे । कुतां रा शोर छूटे छे । लादोरी 
ताजी सूच बांण गिलतजा पहाड़ी | जिरका री गूदहूथ मोहयाछ, हाथ 
भर नत्त, वह पल जिसा कि ।-सांस्सार्स « 

9 देसो नागा! (र.भे.) 

६ देसो 'नि्ता (प्मे.) 

उ8०--म्त महस ने पौई प्रसगा सचीता, बिमरे गिरे बसाय किया । 
यम तणो* "***बीडरे, सीयोदा राव सं किया ।--मंपरो बारहुट 


रऋठ्मतन--नट्र 


सहाघर--देसो 'निराघर! (रू भें.) 
ममथार, नमघारी-देसो 'विमघारी (हमें .)--हिं.को. 
ममभी, नसयो-क्रिल्य्र० [संत नश ] सष्ठ होना, साथ होता । 


श०--है मसियों मा मकरंद माथवी, संद सुनत दूत सरयर सर्सत । 
दिया रट्े बाश्टियां बायां, बरयांगी सास तो बसंत ।--वा दा» 
श०-+२ सरर धन सरम देख गंदन संगा, सरग बदन जग भय 


ससतरंम 


रण्र्३ भ््ति 
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नतत । तन मन वय सम सजन सहज त्रय, लछरा -भरथ श्ररिघस 
लसत ।---रब्ज.प्र. 
नसणहार, हारो (हारी), चछणियो--वि० । 
नसचाड़णी, नसवाड़बो, नसवाणो, नसवाबो, तसवाबणो, ससवावबौ, 
नप्ताड़णो, नसाडबी, चनसाोणों, नयाबी, नसावणों, नसावबौ--प्रे.रू. 
नप्तिश्रोड़ो, महियोड़ी, नस्योड़ौ--भू ०का ० के ० 
नतीजणो, नसोजबौ-- भाव वा० 
नसतरंग-सं ०१० [सं० स्तस्‌-+-तरग| पीतल का बचा एक प्रकार का 
बाजा विशेष जिसका पश्राकार धाहनाई का सा होता है। 
नसतर-सं०पु० [फा० नद्तर] छाल्य-चिक्षित्सा में प्रयुक्त होने वाला एक 
प्रकार का छोटा और तेज चाकु जिसके दोनों श्रोर घार होती है 
श्रौर भागे से नुकीला होता है । * 
उ०--गंज सीसा घरणा गछ, भरे सच्चक्त भरारां। गंज पर गोलियां, 
विखम गोछां विसतारां । चसतर घर नायकां, मिक्न पायकां समेत ॥ 
मेवा जेसक मिद्ने, ऊर रूपा सम चेछा ।--सू.प्र, 
रूण्भे०--नस्तर, निसतर, निस्तर | 
यौ०--नसतर-विद्या । 
नसतार--देखो 'निस्तार” (रू.भे.) 
नस-दरवी-सं ०१५० [राज० नस >-गर्देन-।-सं० दर्वी->सांप को फत] 
साँप, सर्प (भ्र.मा.) 
नसयधिब--देखो “निसाबिब! (रू.भे.) 
नसलंब, नसलंबड़-सं ०५० [रा, नस--सं० लंब] ऊंट, उष्ट्र (डि.को,) 
झल्पा० नसलांबड़ । 
नसल-सं०स्न्नी ० [भ्र० नस्ल] १ चंश, कुल । 
उ०--ब्रह्मा जो न करत विदर, जग मांहँ जगजीत | श्रसल नसल रो 
ऊघड़त, खड़ापौ किए रीत |--बां.दा, 
३ संतान, भौलाद | उ० -मोटा घरां म्रजादा मिट्गी, वंग्ढ्ां रे सौ 
बारी रे। भोला जुगढठी मांय गई जद, नसल विगशड़गी न्यारी रे। 
-ऊका. 
वि०--निलंज्ज, बेशर्म, नीच । 
उ०--नगारा रोड़ चढ़ जाय ऊभो नसल, फतै री वार सरदार पड़िया 
फ्चछ | भाद हूं न श्राया पुर देता असल, माजनी गमायो भलौ ग्राठो 
मसल ।--महादांच महड़, 
रूपभे०--निम्तल । 
चसलांबड़--देखो “नसलंब' (अ्रल्पा., रू.भे.) 
नसवार-सं०स्त्री० [ ? ] सूंघने की तवाक्‌ के पीसे हुए पत्ते, सूंघनी । 
नसाखोर-सं०पु०यो० [भ्र०--फा] नशे का सेवन करने वाला, नशेबाज | 
लसाइणो, ससाइबो--देखो 'नसाणो, नसाबौ' (छू.भे.) 
उ०--इसड़ें कहिये ऊपरि ताहरां नाई सहि तसाड़िया ।---द.वि. 
नसाड़णहार, हारो (हारी), चसाइणियौ--वि० । 
नसाडिश्रोड़ो, नसाड़ियोड़ी, नसाइचोड्रो--भू०का०कृ० । 


नसाड़ोजणो, तसांडीजबौ--कर्म वा० । 
नस णो, तसबो--अ्क ० रू० 
नसाड़ियोड़ौ--देखो 'नसायोड़ौ' (रूभे.) ' 
(स्त्री० ससाड़ियोड़ी ) 
ससाचर-- १ देखो 'तिसाचर' (रू.भे.) (डि.को-) 
२ देखो 'नासाचर' (छू.भे-) 
उ०--चाचर मांपराहार. नसाचर, घतुर प्रेत पश्रवे निरवांण ॥ 
सकति समाछ्ठि सिध्दि ग्रीधारि, 'रतने मोकक्िया श्रांराण ॥-- दूदौ 
नसाणो, नताबौ-क्रि०श्र० [सं० नश्‌] ३ लाश को प्राप्त होता, चष्ट 
होता । उ०--दादू चंदन बावना, बसे बटाऊ झ्राइ । सुखदाई 
सीतछ किये, तीन्यों ताप नसाह ।--दादूबांणी 
२ बिगढ़ जाना, खराब हो जाना ॥ 
क्रि०्स० ['तसणौ” व 'नासणो' क्ियाप्रों का प्रे5रू०] ३ नप्व कराना, 
तादा कराना, ४ भगाना । 
नसाणहा र, हारो (हारी), नसाणियो--वि० । 
नसायोड्ो---भू०का०%० ॥ 
नसाईजणी, नसाईजबो --कर्म वा० । 
ससणी, नसबौ---भ्रक० रू० । 
नसाड़णो, नसाइबो, नसाधणों, ससावधौ---रू०भे७० ॥ 
नसाप (फ)--देखो “इंसाफ (रू.भे. ह 
उ०--सबछा पकड़ जकड़ सांकढां, निबछा कीजे अरदल नसाप | 
--जवांनजी भाढ़ी 
नसापत--देखो “निसापत' (रू.भे.) 
उ०--साखी रे भांश नसापत्त सारे, कीघ महाजुध क्रीत सकांम ॥ 
साच तकौ कज सांधां सारत, राच महीप सु रांमण रांम ।--रा.ज.प्र, 
नसाबाज--देखो “नसेबाज' (रू,भे.) 
नसायोड्रौ-भू ०का०कृ०---१ नांश को प्राप्त हुवा हुआ्ना, नष्ट हुवा हुश्रा, 
२ बिगड़ा हुआ, खराब हुवा हुआ. हे नाश कराया हुमा, नप्ठ कराया 
हुआ, ४ भगाया हुआ | । 
(स्श्री० नसायोड़ी ) 
ससावणों, नसावबौ--देखो 'नसाणो, नसाबौ” (रू भे.) 
नसावणहार, हारो (हारी), तसावणियौ--वि० । 
नसाविश्नोड़ी, वसावि योड़ो, वसाव्योडो---भू ०का०कृ० ॥ 
तसावीजणो, तसावीजबी---कर्म वा० | ॥ 
सणो, नसबो--अ्रक ०रू० । 
तसावियोडो--देखो 'नसायोड़ो! (रू.भे.) 
(स्त्री० नसावियोड़ो) 
सचति--देखो 'निसा! (रू.भे, ) । 
उ०--भरतारिइ सू भद्बवइ सासि, हींडोछाटइ करइ घविलास । नत्ति 
अंधारी विजछी खबईं, गमे गमे दादर डांलवई ॥ | 
-प्राचीन फायु-संग्रह 
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इल्वि6-दग शाप का प्रयोग घोगिड शरद के प्रंत में ही होता है 
इ7०-+दारी गभीस, हसत महीने । 


6 नधीनी] बंटने दी किया था भाव । 
हैग्द का प्रयोग भी मोगिए दाब्ें के प्रेत में हो होता 
॥ इसोनी, हशात स्तीयी । 
शायद ल्‍्गें ४१० [० माय, प्रारम्ध (डि.फो.) 
एल-ाप पाएिप से जीव देश दया पाई सो पताका से बांक छोल 


वि०4ि०-- (गे 


दाह पायी, दोरी सायदत हुदी +--साट रामदास रो चारता 
मुह ० >-मसीइनतद्ियों, हत-माग्य । 
सारीयष- देसी 'नयोहरी (छ.म, 
गसोशो-विव्पु6 [ग्र० गदग:-- ईसा प्र०] (रथी० नस्ीली) १ नक्षा 


४४ रत था, भादव, 


छझल्-मोटिधार प्र रगायां मगद्धाई 


जिम पर ने का प्रभाव हो । 
मस्त छियोड्ा जांणे हुवा ईम 
गत हु रत 4-+ राशदास 
गरीरत-गब्रची० [न] दपदश, शिक्षा, सीस, सुगम्मति । 
इ:600०>मेगीत, तमीयत | 
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हरा वे सोडा रोहशा मोरधा दोटा, जो सार मऊ 


जड़ी छोड़ियों दूजां बटों मो, 


कोड फहाए घर कड़ी मसेभी रागाय याद 


॥ 
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दुण्नलगर पट्ि पोषण शी्षाण गए, गशों कर झेंस अदचं वर 
नेंगे ।>मेल्‍म 
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ड्गनोीं, २ 


सम रोसे होशो--रुष्प मेपछा करना, शप्त वार्सालाव 
मसौ उपरणौ-नमंये का प्रभाव हटना, मादक पद मे: 
प्रभाव का सच्द होता, ३ मो किरहिसे ट्रोणी--फकिसी विध्त- 
कारक गात के होते से गे का धार बीए में हो मिद जागा, गशा 
बारते समय विध्य पहना, ४ गशों साणो--मशे का गेगा, ग्राददः 
पद्म के सेवन करने का प्रभाव होगा, ६ गयशों छाणो --भन्ती प्रफार 
मादक पदार्थ का प्रभाव होगा, मह्यी गउ़ना, उन्मादकता प्रागा, 
नमो जमंशो-प्रच्छो तरहसे नशा होना. ७ गसी हृद्णो-- 
का प्रभाव हट जागा, मंशा उतरगा । 
२३ वाह पदा् जिसका रोयस मारने से मादकता भाती हो, भादक प्रथा । 
उ०--नतों काड सीवी नो, गयीं क्रियो राम गाग। गसी स्हीकिया 
गरक में, भट्टो नसां में प्रास ।--ऊ.फां, 
मध्यित--देगो 'निश्चिता (रभे.) 
उ०--महत्यित पत्तिग्रत शोक गेग ! प्रश्येषा फर्रात परणोक प्रेग । 
>--ऊना, 
मर्ट-सं०पु० [सं०् गए] विगत शास्त्र की यह क्रिया जिसके द्वारा यश 
मात्रा प्रस्तार के भेद का रूप जाता जाता है 
वधि०--१ णो गरबाद हो गया हो, जिसका मा हो गया हो 
२ प्रधम, नीच, दुप्ठ, ३ जो दिलाई ग दे, जो गायब हो गगा हो, 
जो धदृध्य हो । 
झण्मे०--गट्टू, निह्ट 
मस्टंद्र--वह चंद्र जो भादों मास के दोनों पद्दों को चतुर्ची फो दिताई 
देता हो । (भ्रधुम) 
वि०वि०--कुछ लोग भादों मांस के 
को ही नष्ट भर्द्र मानते हैं । 
गध्टमातक-सन्पु० [सं० नप्टजातक] फल्ित ज्योतिष को एक प्यार 
की क्रिया जिसके द्वारा ऐस मनुष्य की जस्म-एुण्दली बताई जाती है 
जिसके जर्म, समय, तिथि और नदक्षत्रादि का कोई पता से हो । 
नस्टदेव-सं०पु० [सं० मष्टदेव] दुष्ट देव । 
मह्ट-बुद्धिनवि० [सं० सष्ट-बुद्धि] घूर्स । 
नसट-भ्रह्ट-वि० मिं० मह्ट-अम्ट) जो बिलकुल नष्ट हो गया हो । 
स्ंग्पु ०--नाश, घ्यंश ? 
नस्टात्मा-वि० [संण० अष्टाशमा) दृष्ट, सीच, राल । 
नस्तर--देशोी 'नगतरां (रू.भं.) 
नसस्‍्तरणो, मस्तरबो-कि०प्र० [सं० निल्तरगाम्‌ | १ गमाण्ण होना। 
सब्-+मन्हाए, पाविस गोटामणठ, सी भतिद सह कॉडामगऱ । 
पादल परिम्रत भलु विश्यरद, राधि पाराद पंच ने मह॒तरई । 
“+नद्धदवर्दंती 


बल पद्षा की भतुर्षी के संद्रगा 


२ देसी 'निस्तरागी, निस्न रबी (ने. ) 


नत्तरियोंड़ो 


२०२५ 


नहणों 





. मिसतरणी, निसतरवौ--रू०्भे ० । - 
मस्तरियोड़ी-भू ०का०क्ृ०---६ समाप्त हुवा हुश्रा । 
२ देखी 'निस्तरियोड़ी (रू.भे.) 
(स्त्री० नस्तरियोड़ी ) 
नस्तार--देखो “निस्तार (रू.मे.) 
तस्पाँ---देखो “नसियां” (रूनभे.) 
मस्वर-वि० [सं० नद॒वर] नाश होने वाला, मिटने वाला ॥ 
नसत्वस्ता-सं ०स्त्री ० [सं० नश्वरता] नाश होने का भाव । 
नहंं--देखो “नहीं” (रू.भे.) 
3उ०--तीन महिनां रहिया तारक, लड़ण बीड़ो किणी नहूं लियौ । 


-भाणंदर्सिघ सोछंकी रो गीत 
नहुंकार-अव्य ०--देखो “नंहकार' (रू.भे.) 


नहुंग--१ देखो “निहंग” (रूभभे.) 5 
उ०--३१ पडंते भार पाहड़ ज वडा प्रचंड, श्रोडवे भुजा डंड नह॒ग 
धाडा ।--गोपाछदास राठौड़ रौ गीत 
उ3०--२ भ्रो्ड बीर घंटा मातंगां ता जांन प्राढौ, रोड़े वाज विखमी 
घांजांन वाह रीठ | श्रोक जंगां भ्रेराक.ले भुडंडां श्राजांन भ्राक्ो 


हंगां राजांन वाढ्ो हाकले नन्नीठ ।--हुकमीचंद खिड़ियौ 
यौ०--नहुगराज । 
२ देखो “नंग' (रू.भे.) 


नहंंगराज, नहुंगराजा--देखो 'निहंंगराज' (छू.भे.) 
उ०--राहां सकाजां भलंगां संग दोष्ठ में चहुंगराजा ॥ घाव तेज फौड़ 
में महंगराजा तास ।--हुकमीचंद खिंड़ियो 
नहंचे--देखो “निइुचय! (रू,भे.) 
उ०--१ देखे नहीं कदास, नह॒चे कर कुनकौ नकौ। रोह्छार्या इकह्ठास, 
रोछ मचावे राजिया ।--किरपाराम खिड़्ियो 
नहंचों--देखो “नहचौ! (रू.भे.) ह 
ह--१ देखो 'नख' (छू.भे.) (जैसलमेर ) 
उ०--१ तसु कडि कंचरा घरधरिय, भूराणरणरणाण बाजंते चररि हि 
नेजर रुणभुणई नहिं भ्रालत्तद उजंति ।--प्राचीन फागुनसंग्रह 
उ०--२ करे तिकांरा कांठला, कंठ नृपत कूंवरांह ।'वध नहियां ज्यां 
सिर वर्णों, की रत जेण करांह ।--बां.दा« 
२ देखो 'नभ' (छू.भे.) (जैन) 
' ४ देखो नहीं! (रू.भे.) । 
उ०-पड़दे घालो पातरां, ठावी ठावी ठौड़। परणोीं तू" नह दो 
पेटियौ, देखो बुध री दोड़ ।--बाँददा. 
४ देखी 'नस (रू.भे,) (जेसलमेर) 
नह-फुण--देखो 'निहकुण' (रूनने,, ह.नां.) 
नहु-कोड-सं०पु०--योद्धा, वीर (डि.को.) 
नह॒ुच, चहुचय--ऐखों 'निल्‍्चय' (रू,भे.) 
उ०--नहूच वभीख क्यों नारायण । बिन रवि ऊगां जाय वह । 
'>-रछू 


रक 


नह॒चछ-वि०--देखो “मिस्चक्क! (रूनमे.) (डि.को.) 


उ०--१ नहचल्ठ मांम खुदाय का, कुछ और त बाकी | 
। -+कैसोदास गाडण 
उ०--२ नह॒चक अत रहण कना ना रे ता, झ्रादम काछ नदी श्रा ये 
थ्रा | खाट म॒ दाट क्यू खा रे खा, गिर जछ जिम दीहाडा गा रे गा। 
--प्रोपी श्राढ़ी 
नह॒चे, नहचेण, नहचें--देखो “निसचय” (रू,भे.) ह 
उ०--३ नीचो जावे नोर ज्यू" जग नव नहचे जाँणी, सकक पदारथ 
सार री हूं खिण खिण में हांण ।--बां.दा. 
उ०--२ छोटा बड़ा सांखोर रो नेम नहीं नहचेण | लिमंधे वि 
दृहा निपट, तवे पंखाकछो तेस ।--र.ज.प्र. . 
उ०--३ प्रेत हुवे जद प्रसन, मोहर रुपिया दे जावे। तारां घठती 
तेज जोत जद खंची जावे । रुपिया कंचन जात, हुवे हुडी रा गरपां, 
नहचे नांणौ नहीं हुवे. श्रारण रा प्ररथां ।. परभात मभांण ऊगां पछे, 
.. किणी न आवेईकांप रे। मौकमा कमंघ मोटा मिनख, वचन भूत रा 
दामरे ।--भरजुणजी घारहठ - 
, उ०--४ जिण तिण रो मुख जोय, नह॒वे दुख कहणों नहीं ।.काठू न 
दे वित कोय, रीरायां स राजिया +--कि रपारांम ४ 
नह॒चौ-सं०पु० [सं० निरचय] १ घीरता, घैये । . ... हा 
, उ०--६ रात दिवस भज रांम नरेसुर, पात रांख नह॒चों मन पूरो। 
धु-धारण कारण लख धुरी, उधारण रो किसो भणु री ।--र.ज-प्र. 
२ विष्वास, यकीन । ; 
उ०--२ वाराधिय सेतां वंधरा रो, कुछ राखस जूथ निकंदण रो। 
दिल तूं 'किसता” जग-वंदण रौ, नहचौं रख कौसक्ू-नंदरा रो। 
ह +-र.ज.प्र. 
रूण्मे०--तहुवचौ, नहच्यो, ने'चौ, नेहचौ-॥ 


: नह॒ुच्चौं--देखो “नहचौ' (छू,भे-) 


उ०--धर रहसी रहसी घरम, खप जासी खुरसांण | “अमर विसंभर 
ऊपरा, राख नह॒च्चो रांरा ॥--श्रव्दुल रहीम खानखाना 


' नह॒च्यंत-वि० [सं० निश्चित] जिसको किसी प्रकार की चिता या फिकर 
: - न हो, जो चिता से मुक्त हो गया हो, वेफिक्र 


उ०--जीवण सुख नहीं जिकां, नहीं.ज्यां मुवां मुकत निज | नहीं जिके, 
नह॒च्यंत, कदे ज्यां नहीं सरे कज. 4--र.ज.प्र. .. । 
सं०सत्री ०--निर्श्चित होने का भाव, वेफिक्री | 
नहच्यौ--देखो 'नहचौ! (रू.भे.) 
उ०--निज संता तारे घरानांमी, नह॒च्यो ज्यां नेंड़ी घणनांमी ॥ 
 “रज्ज-प्र, 


नह॒णो, नह॒वों-क्रिण्स०---१ घारण करना, उठाना, उठाये रखना, 


धासना । उ०--१ कपीलां हणु देवां दक्कां सिव सगत, नाग दछ 
सेस सिर भार नहियों । गरव गाछूण तर्ती ठोड़ प्रव गाछियौ, कुछी 
खट-तोस घिन पदम कहियो ।--परदमसिंह राठोड़ रो गींत 


3, 28 कै ३०: हल 
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बेड. प्रो गृह गगह, याद नेच जरशि। राखियों घई समंदर रई॥। 


भेजा हदें मे मील घह्याश । हूप्रे किए मीशगदा ह8ई ]--पयेसि 
हि दुनटा नह वह्पोज-दाए वे कनि (हि. ] 
अरहजतत पिशाल ह? [४ ४ ) 
(दिए 


हिंद शश्क, 77 ढार शंदत राघोझ -+ दिए बा पापा दत 


6 «० कीट दल प्रदमों निज प्रभरुर सर नाम । सोर हुपद 

४ ईशा हिणाह (४४) 

हड शह प्राश बेस शो, घधोीं मकार्ट काट रोम 

हर सपा रगशाे प्रारातोी । पाम महा करण 

वायरस दादुपंयों 

देसी हशाहरगी (रू,भे.) (उ.र.) 

6 पमराएर पु्एरग पशरवा उपर, सहेइ जिशे ताहइ सवा सरा । 

देखा महा हादियां, सहुरणियाँ कोरएण नई सर । 
महादेव पारबती री वेति 


ड्ल्क्शल | 
है ४7४ शहर 


हर राइ->रेगी निशर! (पभे,) 
स० ० पद धिएर घग प्रयट्, सेस फूडी घिटि सब्यक्। ममिषरियों 
पर मद मोर बा? बदवाजडझ । सार सिंध नीछदे प्रण नहराद 
हती श्र, हाए मास बद्इक रोग विकराट जहा रुद्र ।--सू.प्र. 
मेहरा? गहराफो-मं०प०--१ यह पोड़ा झिसझो पीठ को रंग सफेद 
हो घोर घयदिए गरोर का रंग भिन्त हो । (धा.हो.) 
३ देशो जतराष्टर, गगराशों (र.भे.) (भ.मा. 
ए८-- है शांधी बेंष राह गयंद रुरारी, नाकी नह मेली महरात्ू । 
होड़ शटाशी सड़ए रातंभी, डारी ठहू ऊम्रो डाइट । 

-+महादांन मह 
शन्-- ४२ हा बोर बट पुन हदहड, रिए। चांमंद घए पेर रघी। 
दए्पघर शहराएं प्रा, माि ्रड़ापड़ि काट मधी ।--दूदो 
नझदेशी मेरी (र्म,) 
हहगाहगी, गहसाइडौ-देसोी स्टाडिटो, सहाइमो (सू,भे.) 
हज हिदोडो>दे सो भहाशियोड्रो' (रू.भे.) 

(छोड सगहलादियाह ) 
ग़हाश गो, शश्माशो--देसों राइस, सट्राइवी! (छू...) 
ऋरैगा पगाहियोड़ो' (रू भे.) 

धी० महसापाष्रर) 
शकभा शी, गज्साददी दे पा सटाटगोी, ग्टाउबो (पे, ) 


४.५० > 
हहप दियोशे-+ देखी सीटियोदो (्ू,भे,) 


क्र; 


गह शापोरी 


(हज शट रा दियो दा) 
महहहरे, मज़एओप | हिहयागी, निट्रवदो! (रू. मे.) 
7, वछोवट छप्यो रंम विभाग । 


_-मगी.रू, 


ए००- हैं सहमे राद लनिर्धा 


डर 


हदजल माय मोटे परव, गदल ऊदो! 


हे शीज्टुकों कि क्र्प् 
शव, 


निकल नाक डी कट लकी ७ कक जी नि 
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जियो जित हरनाद । 'जेतसी' बट़ादर 'केसोरे! 'सीम! भह, शाप 
एस रह्मया महतिया साथ ।-- सतोदान मारहठ 
नह मणहा र, हारो (हारी), मनहपतशिधौ--वि० ) 
नहप्तिष्रोरो, नहद्रियोंदे, महस्पोह्ी--भू०कान्छु० । 
महसोमभी, महप्तोमबो--भाव या, कर्म घा० । 
महह्ियोहो--देशों निहर्तियोश! (हू.मे. 
(स्वो० नहसिरोदी) 
महाणों, महांवौ--देयो रहाशी, रहायी! (र.भे.) 
उ०+पद्यनत्योदिर पाप गंगा गहायां छूट जाय पर मित्र शू कियो 
विस्वामपात नहीं हे ।--तिपास शा जत्ती सी 
महाणहार, हारे (हारी), महानियौ--वति० । 
नहापोह्रो--भू ० का०ए० । 
महाईजपणो, नहाईंगयौ--भाव या० । 
महापोड़ो -- देसो फहायोहौ' (ह.भे.) 
(स्त्री० नहायो ही) 
नहाछ-सं०्पु० [सं० नया +-प्रातुच] धिह, शेर (साडिवको,) 
महारृणो, महाद्वयो-क्रिण्स० [देशज] विहारता, देशना, सलतगा | 
उ०--सुम नजर गहाछे सर्ला पाक सुकव, जस हुका ऊजारे भाग 
जाई । दसकतां यचाय॑ सरी दीवांण रा, घढ़ाये गत कांपै रो पाड़े । 
--णयांनणी भागी 
महाठणहार, हारो (हारो ), नहा णिपौ--वि० । 
नहाव्प्रोड़ो, महाहियोडो, महा>पोड़ौ-- भू ०का० छू ० । 
महादी जी, गहाव्दी भबौ--फर्म था० । 
महाछियोड्ौ-मू ०का०फु०--निहारा हुआ, देणा हुप्ता । 
(स्त्री० नहाव्ियोडी ) 
नहाथण--देसो “नहावण (रू,भे.) 
उ3०-म्हें जाऊं जछ गगना रे पांशी, थे श्राइजों उ्े नहावण मे । 
नहावण करनी घोवण करणी, बंधी री टेर गुणायण ने । थे म्हारे 
घर ह्रायौ सांवरा, माराग मिसरो रावण में ।-मीरां 
नहावणों, महांययौ--देसलो 'नहाणी, सहाग्रो/ (रू,भे,) 
35--एकली छाद्रि महायें तीर, लटहरां पर्ष लहरियांँ रंग | गाँग री 
घुटगा रूप प्रयाग, पवतियों तिरतों बर्णों तरंग +--माँम 
नहिं, महि, नहीं, नहीं-प्रव्य० [सं० नहिं] निेष या प्रस्यीकृति-मूषरक 
धब्द । 3०--१ नेह निर्याणी भांतिया, चुगली महि लथिकणशाय। 
लासा गुगा कर देखली, बह पां नह वधाय ।--मददा, 
छ०--२ मिश्थ्यौ सोनी मंगरणा, सवियों क्रम सो वंक । निततचघर दुछ 
पायो नहीं, ते नहि दूंगी लक ॥--बा.दा, 
छ०--३ मट्द मोगवर्य सद्दी, श्रापापर्णू कीघूं, पर-क्य को पांधि 
नहि ये सी थे दीघूं ।-तछाहयोौन 
उ०--४ मंगप नांमि देख मनोहर, वीरसेन बगुधेस ॥ प्रणीमात हां 
को दुरथियू, यिद्ठें घरमिस्ट नरेस ।--संद्स्यानि 


हू" 


नांखणों 


प रण्र७ 
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उ3०--५ जस श्रपजस जीचर्क पढ़े; मांगे चाकू विलूंब | नही चिढ़ें 
उत्तर न दैघांम घूंम वो संव ।--बां.दा 
- ४०-६7 चिहुं गति तण॒उ तीहूं नहीं कोई गंमु,. जिहि चित्ति एक 
वसद् जिण घंमू ।--चिहुंगति चउपईः: : 


रूणभे०--नंहूं, मंह, नह, नांय, नांह, नांहि, नांही, नाय, - नि, निरहि, 


निही; नुं। तु, नूं, तू, नो, नही | 
नहुं, नहु-अ्रव्य ० [सं० खलु, प्रा० ख्लु-कखु,-खु-हु] निषेध 'झ्ी अस्थीश्षति 
यूचक शब्द |. 
०--६ तां फुणिदु फणमंडप मांडइ, जां पडइ गुरुड नई. नहुं फांडइ । 


[पा फिरिउ.दछ सहित कुरुवीर; जां त हूं चडउं संगरि घीर । * 
“7 विराहपवे 


3०--९ श्रस्ववार फिरतां नह सूझईं, ए रखांगरि- किसी परि 
भ्रुकईं ॥--विराट पर्व 
उ3०--३ गह छंडइ गहिलउ हुअउ, पूछ वक्ति पुछेंत | मारू-तखद 
संदेसड़द, ठोलउ नह धापंत ।--ढो.मा 
सं०पु०--भाटी वंश की एक शाखा या इस छांखो का व्यक्ति। 
नहुतरिज्र-वि० [सं० निमंत्रित] निमत्रित (उ-र.)... 
नहुस-सं ०पु० [सं० नहुषं] १ इक्ष्वाकुवंशी श्रंबरीष का पुत्र भौर ययाति 
का पिता एक राजा जो'एक बार इन्द्र की सिंहासन पाकर भी 
श्रगस्त मुनि के शाप से सर्प बना. २, एक नांग का ताम 
३ मनुष्य, आदमी॥ | (४४०४४ 
वि०--१ मूँ्ख, जड़ 
रूणभे०--नधुस । 
नां-पभ्रव्य० [सं० न] नहीं । उ०-+ १ नां मूं बांसण बाशिय री, सना 
बिणजारे रो घोष ।--लो.गी. ., 
उ०--२ की तो मांमला का दांम वेगा लेर भ्रांणा । नां तो खंडपुंर 
में छोडि धुरो भागि जाणा ।+--शि.वं. 


जे 


२. नीच 


33 
रईः 


/  । 


काह, रांडोलां सं राजिया ।--किरपारांम 

प्रत्यय--पर्ठि झ्रथवा संम्बन्धकारक का चिन्ह, का । 

_ उघ०--१ बीका टीका जोधहर घर जंगछ मां ।--मालौ सांदू 

' २९० कर्म और संप्रदान का विभक्ति प्रेत्येय, को ॥ 

, उ०--१ सुभराज करे तमनां सुर सांमिणी, ताहरे नोंम सॉंम्हेई तरां । 
जयौ न्तिमौं तु नां जग-जांमिशि, कत्तियांणो आरदेस करां ।--पौ.प्रं, 


स्नेवे त मां, नाग तरां सुर नाथ ।--पीं ग्रं 
नाँई-वि० [देशज] समान, तुल्य, जैसा । उ०--एक चले एक आंवही 


, असार सराई । उतपत परक्कं काछ, नट-बाजी नाई । 
! है. 5 हु --कैसोदास गाडण 
रूणभे०--नांय, नाय, न्यांई, न्याय 4 .* 


२. देखो वाई! (रू.भे.) 
उ०--क्रूमठ रो हक चऊ सुरंगी, चांई चीजणी सोवे | काढ़ ऊमरा 


3०--३ नां नारी नां नाह. भ्रंदविचला दीसे श्रपत | कारज सरै न. 


उ०--२ तू एकल मल आतमा, त॑ सबब ससमाथ ॥ तोन भवन ै 


घरती घारी, आज ने कांइ जोबे ।--+चेतमांत्खार 5 7 
नांड, नांक--देखो “नांम' (रू.में.) ड़ न ले 
उ०--दादू हाँ पं दूर कर, निरपख भिरमक चांड। आपा मेदे'हरि 
भजै, ताकी में! वक्वि जांउ ।-+दादुबांखी ४ म 
नांक--देखो 'नांखों (रूभे) | | गो 
मांकणी, सनांकबौ--देखो “नांखणौ, नांखवी (रू.भे.) । 
उ०--गाज गुणा बांण नीसांण सर 'गड़गड़ं, चाल बेहुबं कटक 
श्राविवा चापड़ । घुणियां सेल फ्रौके कियो घृषड़, देवड़ां ऊपर 
नांकिया देवड़े ॥--अज्ञात्तंत- +7 | ' ०. कह कह 
ताॉकर--देखो नौकर” (रू.भे.) . " | 
/ (स्त्री० नांकरांणी): 
नॉकिरांणी--देखो  'नौकरांणी' (रूम) कल /०. «४ ४ 
नांकियोडौ-देखो 'नांखियोड़ी - (ूमेर) ७. 7... 
(स्त्री० सांकियोड़ी ) ; ! 
नांस-सं०पुं० [ देशज-] धह-भूमि- जिसमें उवेरा शक्ति बढ़ोने के लिए 
फसल नहीं बोई गई हा । ६ 
रूणभे०-नतांकक शा  ., । 5 ४ मा 
नांखजो, नांखबीनक्र० स० [सं०*तिक्षिपणम्‌, निक्षेपरं.] १:एक -पदार्थ 
को दूसरे पदार्थ पर ऊपर से गिराना;गेरना, फेंकना, डालना 
उ०--३१ बांम बांस बकता बहै, “दाम ।दांम चित देत ॥. ग्राम :गांम 


- बे 


जि] 


» पहि 
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नांखे गिडक) रांम नांम में रेत ॥--ऊ.काता<-. 5 कम है 
०--र रेल्‍थोड़ी ऊमर रही, काय न छांड कृड़ | हिय श्रंघा तू 
तांख हुव, धंधा ऊपर घृड़॥--बीं.दा: लि 7. के ० जरा 


२.जोक्षपूर्वक भ्रागे की ओर बढ़ाना, बलपूर्वेक. श्रागे. की रो २ धढ़ाना,, 
7 झोकना। उ०--१ श्रस नांखे गाहण-अ्रसह, रिए मार्थे रजपूत | 
- झ्रावध नांखे श्राचसू , दासी केरा पुत ।--बांबा... :. ८० .४ 
उ०--२ आंसू नांखें आँख सूं, कर हुंता करमाक् । भागल.नंह ,नांखे 
भिडज, अ्सहां: सिर श्राताक्ू ।+--बां-दा३ ८ !ए हक 42%: 
३ किसी पकड़ी हुई वस्तु को इस प्रकार छोड़ना. कि 'वहू,गिर प 
गिराना, गेरता; छोड़ना, डालवा । उ०--परदेसां श्री श्रावियहु, 
मोती - श्रांप्या जैसा | घणु. कर ,कंवर्छां फकालिया, हसिःकररि नांख्या 
केण ॥---ढोःमा 6 के आन 5४ 
|. ४ परित्याग करना, छोड़वा, डालना | गा 
॥ . स०-रः अस नांखे गाहण अ्रसह, रिण मार्थ -रजपृत.। श्रावत नांखे 
आचस, दासी के रा-पुत ।--बां.दा (09063 
उ०--२ श्रावध कसंता. उमंग सू', विदर: लगादव॑ वार:। नहीं -लग।वे 
नांखता, जेज वडा जूं करार ।--बां.दा, .. 7: . * 
मुहा०--नीसासा नांखणा--खिन्न चित्त होना, उदास होना, दुख 
प्रकट करना । ५ ४३ । 
४४ जल या श्रम्य द्रव पदार्थ को आधार, से नोचे।गिरा।ना,.- टफकाना, 
गिरा कर बहाना |... + (६४ हा: हद जप हल । 


श्ब्य्द् 


ब+ >> णाद हपइए शान १, धादू माब पपाग। धापशिया जज 
धह्य, हुए दिए टुई मग ।--ब दा. 

५ प्राश टू, शर हाय रिश्मात्त 
हक बिशंज । शा गिर दावाड़ा ॥--बो 45. 


श्र०-+ने प्रा # ॥ भागझ नह 
६ कोपर की प्रोरश धघददा गश्दल हेशला, दापागता । 
ग९-- दिदि होती गे बौइचर शोरश, पद होलिया फोई घुश । 
शुर शपदा हुई दिदक़ों ही, दरार गपय मंइ गंदठ दुख | 
महादेव पारवठो रो ये: 
झ बाजिय घोरंदि, राठ राठोौ्ट वित्तम 
दलति कर ईगर | गो हुटाह्ी प्रास्ि, गरंटा दिया नांसे रज-स्प। 
--ईमरदास मेइतिया रो गीत 
उछ हिंशी ददार्ध को हूमरे पदार्प में रशते, ठहुराने, मिलाने के लिए 
जप दिराना, हिंसी दग्सु झो दूसरी यहतु में इस प्रकार छोड़ना 
डिपो मह चगदें टहुर या मिले जाघथ॥ उ०--नेह निवांण 
टॉशियों, पुएणी गहीं चिझणाय। छाती गुएरा कर देरासो, वह भा 
हडू अंपाए ।--दा.दौ- 
८, ढियी बातु को धाघार या प्रवरोद ध्ादि हटा कर उसे भपने 
इदान हे कीबे डातता, पतन करता, गिराना। 3उ०--१ संपद 
हाएी ऊपर घड़िएौ शगकारा करें छे, इतर में व्यासजी कहो-- 
हृरंसी नू' होपशाना शू' शिडाय देखसे, पे सोग जश्वमी होयरो 
हो बेच रह काम प्राए्यां, तिएाएू डिवाड़ सांछ नीसरो । 

--भमरत्तिह रो बात 
उ०--२ पड़ पराठए्ठ री रांग रोपाई। भीत हुए सागो, प्र उठे 
लेटा देवत पु भीत दोह री करे, दिसड़ी हो रात री पाट़ नांखे । 

न-जंणसी 
ह, भोरे के साद एश सथांत से दूसरे ह्यान पर डालता, इस प्रकार 
धहि देता हि वह दूर जा गिरे, पोकता। २०--राटौड़ वोरमदे 
देरहपोत वेरतश गांयावत शी ए दोप काम भ्राया। बीजा नीपरिया। 
दाश नू दाग महाढ्ाऊ दीयो। उफ़्सेस नू' घींस में नस्यो । 
--राब घंद्रसेए री वात 
१० सटशागा। उ७--कझणी प्राह छाज कठेक ? उरसाी सुगन- 
बिड्टो री पाँच | ऐेशपो हीरी पोणा पर्याण, हुंससा पोड़ाणा संस 
गाँश ।-साम्टि 
एहा०--मह नॉजटी--निद्राशस्या हें होता, मंपरी प्राना, घपेतन 
होगा, दे होश होता । 
११ पशुचाता, मेडता । उ०--घण्ी ताहरे नाम नो जिके परांसे, 
हर हाड गा म्ाति सान्मोश हौप ।+--पी. प्र 
१२ मारता, संडार करता । उ०--तिपापरा प्रमासुरा प्रचा सुरां 
गहि, बजारउरा बोरगाएरा दीडा बाहि -पी. पं 
३१३. पटशना, एिराना 
बइःरे | उ्ंद्री माशि धमोड़, बे हरि घर हरि पघारे ।-यो:प्रं, 
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#--हैएमत जिया हमले, सदन दरस्िव | 


गोगजरी 


ताशजहार, हारो (हारी) सॉत्तविपौ-जि० । 

मशवाह शो, मतदाहइओो, मक्तराएो, सश्षयायों, गशवावणो, गजवापओों, 
मताइशो, सक्ाइबो, नचाणों, मवाओो, गलावजों, शशाइशो ।-- प्र. छ. 
माजिधोड़ो, मांशियोशै, सौह्योहो--भू ० का ०8० 

माँचोशतो, तौोलोजशै--कर्म वा० । 

सॉहशां, मौशबो, मींतणों, मॉतबो, एहृक्ूणों, १हैशमो, एहोकुशो, 
हु शबो, ग्हॉलणो, रहोतशै--हः०भें ० । 


मोहियोड़ौ-भू ०रा००--१ ऊपर हे गिरामा हुप्रा, पोका हुमा, शासा 


हुपा, २ जोशपूर्वक प्रागे की घोर बढ़ाया हुप्रा, मसपूर्षक घाए 
की घोर बढ़ाया हुभा, कोंका हुआ, ३ किसी पकड़ी हुई बहु को 
छोड़ा हुपा. ४ परिष्पाग किया हुधा, त्ययत, ५ (णत गा प्रस्य 
द्रय्य पदार्थ को) घाघार से नीभे गिराया हुप्रा, गिरा कर गहाया 
हुमा. ६ ऊपर की भोर भषया सम्मुश फेंका हुमा, उद्याला हुप्ा, 
७ एक पदार्ष से दूसरे पदार्थ को मिलाने के लिये गिराया हुप्रा । 
८. प्रवरोध से हटाया हुप्ना, भाषार से गिराया हुप्रा,. 8, गठके 
फे साथ एक स्थान से दूसरे स्पात पर डाला हुप्ता, गति देकर दूर 
किया हुप्रा. १०. छटकाया हुप्रा. ११६ भेजा (भरा, पहुंचाया 
हुआ. १२ मारा हृप्ना संहार किया हुप्ा । 
(स्त्रो० नांतियों ही) 

मांगर-सं०पु० [सं० नागरम्‌] १ सोंठ (उ.र.) 
२ लंगर। उ०--कूड कापिउ, शिठ संकेसिउ, सागर याहुत ही प्रा- 
उत्ता यहुई नहीं ।--ध.स. 

मागरो--१ देशों नवग्रही (रूनमे.) 
३ देशों 'नोगरी' (रु-भें,) 

माँगल-संन्स्त्री० [सं० माग--मसि] १ गृह-निर्माण पूर्णों होगे पर की 
जाने वाली स्पापता, प्रतिष्ठा । 
२ देशो मांगों (मह०, रू०भे०) 

मॉंगलठणो, मांगद्बी-क्रिग्म० [देशज] १ बाधना । छत--१ इसा तीरां 
सू ठाठा भरिया थका। सू उणहीज बढड़ा-पोपतां रा दरशतां सू 
नांगछणे दे ।--रा सा.सं. 
उ०--२ इण मभांत री ढठातां यू उणहीण दरणततां री सातशा सू 
नागिछोजे थे ।--रा.सा.सं. 
उ3०--३ झूंची नॉपछियां मरता बारहाता | ऊंची भागष्ियां करता 
प्रद्राता । ताडां नीसरगी जाड़ातछ मत्टयं । प्यारी स्थारों निज 
पॉसटियां पद्टकी ।--ऊ.का. 
२ (नये महान में) स्थापना करना, प्रतिध्टा करना । 
नॉग्टणहार, हारो (हारी), नॉगछजिपौ--वि० । 
नांगप्बाहणों, नॉगस्टवाडबो, नॉगल्िवाणों, नगिछवोयो, तांगटवावणो, 
नांगट्रयावबों, नपिवटाइशो, सॉगिव्याइडो, मग्िद्टाणों, मांगद्राओो, 
नांगटावणों, नांगबल्थावबी--प्रे ०० । 
नांगछिभोड़ो, नॉंगछियोडो, तागछपोड़ी--मू «्का०कृ० । 


नांगछियोड़ो 





नांगबीजणों, भांगछीजबॉ--कर्म वा० । 
नांगछियोड़ो-भू०का०७०---१ बांधा हुआ. 
२ (नये मकान में) स्थापना किया हुआ्ना, प्रतिष्ठा किया हुआ 
(स्त्री० नॉगलछियोड़ी ) 
नांगछी-सं०स्त्री ०--तेखो 'नमगिक्लो' (अल्पा.छ. भे.) 
उ०--तन मन जुगती री जागी ततकाछी, त्यारी सुकती री लागी 
प्रव ताछी । ठिरता दांतां में चांगह्तियां ठंली।. मरता दांतां में 
भ्रांगल्ियां मेली ।---ऊ.का. 
नांगछियों, नांगछो-सं०पु० [देशज] १ (कूए की) मोठ की ऊपरी 
किनारों पर बंघा हुआ मजबूत रस्सा जिससे लाव बांघी जाती 
है. २ मोदी डोरी, बांधने का मजबूत रस्सा. ३ मिट्टी की 
छोटी बटलोई श्रथवा ऐसे ही श्रन्य पात्र को लठकाने के लिये उसके 
मुंह पर बांघां जाने वाला रस्सी का फंदा । 
क्रि०प्र०--घालणो । 
श्रल्पा ०--नांगछ्ियौ, नांगछी । 
मह०--नांगछ | 
सांड़ियो--देखो 'नौड़ियो! (रू.भे.) 
नांज--देखो 'नौज” (रू.भे-) 
3०--मरसी माया तणा मेकुगर, कदे न पर-उपकार करी, 
'माधौं भ्रमर हुवो यक्ठ मांहै, 'माधौ! कमघज नांज मरे । 
--ओपो भ्राढ़ौ 
माजण--देखो “नूजणो! (छू.भे.) 
पांजणियौ--१ देखो “नू'जरियों! । 
२ देखो 'नूजणो” (अ्ल्पा०, रू०से०) 
नांजणी--देखो “'नूजणो” (प्नल्पा०, रू०्मे०) 
नांड, नांद-वि० दिशज] १ मूर्ख, गवार ॥ उ०--वांत मांनली लंपैबांढां 
नीत विगड़गी निलजां नांढां मिछगी जोड़ी जांनां मांढ़ां । ढेढ़ कह्यो 
जयू' सुरिणयौ ढ़ांढ़ां ।--ऊका, 
२. भ्रपठित. ३. जो व्यवहारकुशल न हो । 
रू०भ०--नड । 
सांण-सं०पु० [सं० ज्ञान] ज्ञान | उ०--३ जोसी जग कहद ए जुड़ता 
जोडइ, वदइ तिके ही ज भांग वखांण । भ्रवरां दीहां तरी उतारी, 
जोडी भ्रा करतइ घराजांण ।--महादेव पारवती री वेलि 
उ०--२ नांख प्रभावईं गणाहर बोलइ पूरव भव विरतांत | चंद 
ग्रांसि तू' ख्ावकनंदन हृतउ विद्यावंत ।--विद्याविलास पवाडद 
नांणउ--देखो 'नांणो” (रू.मे)) (3०२०) ण 
नांगदउ--देखो 'नांणदौ! (रू.भे.) 
नांणदी-सं०स्त्री० [सं० ननंदू या ननांदू| पत्ति की बहिन की पुत्री । 
नांणदी-सं०पु० [सं० नानान्‍्द्र:] (स्त्री० नांणदी) पति की बहित का 
पुन्र। 
रूण्से ०--नणिदउ, नांशिद्रठ । 


२०२६ नाणु 


नांणवंत-वि० [सं० ज्ञानवंत] ज्ञाववानू । उ०--जइ' पड़िहसि पास 
जिरखिद वध्ति नांख॒वंत निम्मछ रयणा | न सू धणुहृर बांस थे रूव _ 
नहि न झूय पिंछु हुई हहमयण ॥।--ऐ.ज,का.सं« 
नांणि--देखों 'नाणी' (रू.भे.) 
उ०--अ्रवहि नांणि जांसि जिश जम्म, ततखिण करिवा निय सिय 
कम्म । झावईं सुरपति सनि गह गही, सुर नर लोकां अंत्तर नहीं । | 
सलकु: 
वांणिदड--देखो “नांखदौ (रू.भे.) (उल्‍र.) 
चांखी-वि० [सं० ज्ञानी] १ ज्ञानवांन, ज्ञानी॥ उ०--१ एक सहस हुवा 
केवछ नांणी । ज्नी पास भजौ पुरुखादांनी +--जयवणी 
उ०--२ जछ कर सीतक हीय-तत जेठ में ए ठहराय। जोधिक जोतसी 
ते कही कदि मिक्ठ जेठ को भांय । यादव कुछ ना सेठ ने जेठ कहो 
समभाय | नांणी द्रठ ने हेठते मो में कवरा भअ्रन्याय' ।--ध.व.ग्र॑, 
रूण्भे०--नांशि । | 
नांणु--देखो “नांणौ' (छू.भे. ) 
उ०--गाँतम नांमइ नांणु मुकीयइ समग्य ग्यांन उदय होइ । 
के | े ' नवि.कु. 
नांणुटो-सं०स्त्री० [सं० नाणक॑--हट्ट| रुपए-पंसे . का श्रादान-प्रदान 
करने वाले वे व्यापारी जो -भ्रपनी दुकान में केवल रेजगारी व रुपए 
रखते हैं ।॥ 3३०--६ सितिरि .खांन वुहुतिरि, ऊबरा , श्रनी सीर, जे 
नगर माहिइ सोनहटी नांणुटी दोसीहटी बुद्धिहटी, प्रमेक फडीश्ा 
फोफछीओआ सोवार, अ्बरि बीजा व्यापारी तखु न जांणु' पार ॥. 

, “वस« 
उ०--३२ कंसारा नठ चांणुदीशआ, घडिया घाट वेचइ लोहटीओा। 
कायल फापड नई हथीयार, साथि सुदागर तेजी सार।---कां.दे.प्र. 

भांणु, नयू, सांणों-सं०पु० [सं० नाणकं॑] ,१ रुपया-पैसा । 

उ०---१ . खैर उण वदत तीं थारी हाथ काठौ ही पा श्रव॑ तौ 

रांमजी राजी है। देख रणछोड़ा ! नांगी हाथ में .श्राय जावे पर 

टांशों नीं आवे ॥--रातवासौ ।$ 

उ०--२ नांणो गुर नांणो इसट, नांणौ-रांशों राव। सांणा बिन 

प्यारी न को, साहां जात सुभाव ।--बां-दा. १] 

२ घत-दोलत्त, द्रव्य। उ०---१ नरहर समरतां नह . बीते मांसौ, 

लव सू तिकी न लेवे। परनारी निरख॑ कर प्रीतां, दांम हजारां देवे 
--+र.रू, 

3०--२ जस प्यारो पुरसां जिकां, नांसो प्यारी नांह। नांणो घिर 

टहरे नहीं, जस जुग जुग रह जांह +--बां.दा, ; 

३ कर, टैक्स | -उ०--अ्रनमी कंध नमाविया, नांखों ' भरे मरेस । 

जीतो तू जैसिध दे, दिखण तणा सौ देस। बां.दा, - 

क्रि०प्र०--देसो, भरणौ, लागणो | 

रूणभे०--नांखु, न्यांखु ; न्‍्यांणों । 


हे शी न धगोशाए 
हाकिज किल डे दि तक; दया पराधों के सिने चारा, यामी ग्राद | नानधशइ-मंब्दुल [रागल सोम कसब पार] प्राइिदन इजपा प्रतिषद्ा, 


हज पे का है का दान 4१ बा दबाए कौर चोदा पार । 
हर हा ईडापपाएक, सू०भे5 ) 


५ < 
इक >> शिया शिप्चवी-धद पं गाली चरण मियाओं। गगाबजापिगाहार 


0 23 जलन के 5 
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होल आदिंद बी ये शमुपदाओं गीँग साई शेप 
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शी दर निया जनम.) 
शा धाह्न्रान्पुल मिठ] पुर जन्‍म, बिदधा प्रादि मं -ल प्रामरों पर 


है; ७ ३ >क कक है >० का ः तक 
(है पी धोने बदाण शुह दाग्पपयिक खाट पिशेष, पद 


ज्ाद। 
५ 
छह जय # ए्‌ह गिराया हम्प्रराय की दर का, गुर मानक । 
हनन //*:०२१ 
बह ऊआकलाॉ|श्ग | 
५ 


न 


जरैेगों सिनो (प्रस्वा०, मू०भे०) 

योर रो गयरांदे मॉनकटी सी गार। राय ऊूभोष्टी 
बल इ में बंप पूल रयों ।--सो-गी, 
िचोौ--मोनक्शी ) 

गोगिश्गाहई!«वि [6० सानहशाही ] एुंए नानक से गमस्गन्घ रखने बाला । 
मंष्पु०--मगानक्धाह का शिष्य या पनुयापी । 
खड्भठ--+-मोनगगादी । 


मजिशिपौ--ह देशों वनों ([प्रत्पा०, रू०भे०) 


+ 5० 
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श००-परा मौयशशियां टायरियाँ रे तो णायक ई घटावटा को होतो 
मी -यरगर्गाद 


२ देखो 'नोगो' (प्रस्वा०, रू०भे०) 
(रबो० नॉन) 
सॉतिग>-देसों चलाना (शमे. 
गावितधाही--देशों 'गोनरसाही (रू.मे,) 
ग०--प्रमी मोर दो मानगसाही साथो दियो णुड्ाय । 
-+४॥ गजी जवारजी रो पड़ 
मागिडियों, सांगष्री--ह१ देशों नैनो! (प्रस्पा०, रू०मे०) 
ह०-+ २१ मरिय कड़ा रे घोद़मी जी, मांगड़िय री माय । दसा ल्‍्यू' 
शेटत माता 6 ।+-लसो.गी. 
उ०--२ एवडी रोस में वीजिये, बने वार्स बह दुश थे। बाछक 
दम गागहों देसो मती दि मुठ मे ।--रीमाछ रो बात 
श२ देंगो नानी (प्ररपा०, रू०भे०) 


है बुछ ऊ्डी कामसी, बर्का फ्ोजा भिक् 


लिडं ने जिये मद नोसरे, लारखा वंस न 


है । 
चर 
श्ञं 
च् 
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न 
| 


हएा डदएे 3--दीर-प्रधंमा रो गीत 
नाजदारशा-गब्पुल (दैशव] रोहो कपड़ा (मेयाड़) 


3 डूह हर जहर अ2ल्‍चर ञ़्र पल्क्फाक रे दी 
हश हुए २-५7 भेजा मास (हम, 


[गे शावाटी ) 


मदाशर मे दादियन को प्रमावस्यां के दिन प्रपने मोगा के शिए 
श्यां जाते याना शाद्ध । 
विल्वि०--हेवस यहो व्यक्ति इस दिन घपते गाना का श्यांद्ध कर 
गकता है जिसझा विता जीडदित हो 4 
सॉनिस रो--देशों 'नानीन्‍्शुमरो' (ह.भे.) (शेद्ायादी) 
मॉनांभो-मंन्पु५ [दिेशज] नाना का घर, नॉनहृत्त । उ०>-यूं करती 
गरम ध्यारस्यतोत हुया + कूगररे छुंगर हुवा । घढ़ो हर॒स हुवौ । 
मांगाणे सहर संधाई गई । हद राजा हरशादंत होय थोडो पक, 
सिरपाव, बड़ानमोती, रिपिया हजार दोय दे में विदा किया । 
“-+पश्षक दरियाय री बात 
मण्मेल्---नाॉगेरो 
भांनोंवियो-वि० [देशज] मनिहाल का, ननिहाल सम्बन्धी । 
नांना-वि० [संग नाना | १ प्रनेक, बहुत ॥ 3०--गतक गुरगावी एहो, 
कफुरकां फरती केक्ति | पंछी नाता भाँत रा, मिक्की भर्ती है भेक्ति। 
+>गज उतार 
२ ग्रभेक प्रकार के, विधिध । 3०--गांगा गुत्तण गास्हही, रामति 
राय-विसेस | बोलए चालग बूमबण, देताइद् रायि देश । 
“गा, |, प्र, 
सानिणे--१ देशों 'ननौ (प्रत्पा०, रू०भे०) 
२ देशो “मांगों! [पग्रल्पा०, रू०भे०) 
(स्प्री० नानी) 
नांनी-सं०स्त्री० दिशज| मा की माता, माता की मा । 
मु०--१ नांनो मर जाणी--होश ठिकाने हो जाना, प्राण सूण जाया, 
राकट में फेस जाना, दुछ् पढ़ना । 
२ नानी याद प्रावणी --देसो 'नांनी गर जाणी! । 
विन्‍्स्त्री०--छोटो, लघु। उ०--१ कटारी जगत में प्रगट चाॉर्ष 
करो, नरिंद या कटारी नाय नानी । सवाई वात री गरोती दीद 
सह, महपती 'विर्ज” जद साथ मानी ॥ 
+-पोक रण ठा. सवाईसिए री गीत 
उ०--२ तर नागही सारा घोरठ रा लसफर नू" गांती सी कौटी 
मांहि सू' सीधो दियो ।--नणसी 
मम्ण्गे ०--नास्टी | 
मानीयाई-सं०स्प्री ०--गुज रास के प्रसिद्ध भक्त नरसी मेहता की बह्धित 
फा नाम । 
मसू०मे०--नेनी-माई । 
मॉनोसामरी, नानी घासरो-सं ० पु० [राजण्नती--सं० स्वगर-- रा,प्र,च्ौ] 
पति या पत्नी दा सननिहास ॥ 
मॉनोसास , ननीसासू-सं ०्स्थी ० [राज० नॉनी+-सं० दयश्रू ] पत्ति या 
पत्नी की नानी । 


इ्ठभे०--ननिस । 


नांनीसूस्तरो 





नांनीसूसरी, नांचोसुसरों [राज० नानी--सं० स्वशुरश पति या पत्नी का 
साना। . हा 
छ०्भे०--नांचसरी । 

सांनू , नानू ---६ देखो 'सैनो” (रू.भे.) 
उ०-म्हे भांनू! कुद्यों वाजरो म्हे मीठो छांटी दाछ ।. मीठौ 
खोचड़ी । खदवद सीर्ज बाजरी कोई, लथपथ सीजे दाछ॥: मीठौ 
खीचड़ी ।--लो.-गी 
२ देखो “नांनो! (रू,भे.) 

नॉनेरो--१ देखो 'तांनांण ” (रू.भे.) ; 
उ०--वांने नांती समकरायो तिणरो कारण पिता -जुद्ध में - कांम 
आयी ने माता सत कियौ तरे नांनेरे भोटी हुवी ।--वी.स.टी 
२ देखो “बनेरो” (रूभे.) 
(स्त्री ०--तांनेरी ) 

नांनों-सं०पु० दिद्युज] (स्त्री० नानी) १ माता का पिता । 
3०--केंवरी सूरुजकंवर, श्रजन प्रम रे भ्रपंपर । जै नांनौ 'अमरेस', 
घरा 'जेसांण' छतर धर | परणावरा “जैसाह' व्याह रचियौ 'जोधांण! । 
पृष्ठ भ्रादि पंडितां, वेद मरजाद प्रमांणे ।--रा,रू, 
३ देखो “नैनो! (रू.भें.) 
उ०--३$ उदियापुर से सायवा पीछी मंगा, झो जी। तो नांनी सो 
बंधरा बंधावी गाढ़ा मारूजी ।--लोब्गी, । 
3०--२ ताहरां राजा कह्मौ-थे क्‍्यां न जांणो, धांहरो सहर छै पर 
म्हारे सहर हालो, छतोसां भ्रोछखे क॑ नहीं । म्हांरे पर हाथां में 
नि सूं शोटी हुवी छे ।--पलक दरियाव 
3०--३ लाख री तौ भ्रकल गई शौर हमीर थांहरी घर झ्ायो परे 
कट मारो । डावड़ो नांनो छे उड जोसी ।--नैणसी 
(स्थ्री० नांनी) 
रू०भे०---नांन्कूं, वांन्हौ, नहांचौ 
अल्पा० रू०भ०--नानकियो, नांवड़ियौ, सांनड़ौ, चांनियौ, न्हांनडंकौ, 
न्हांचड़ियौ, नहांनड़ी 

मन्यौ--देखो “नेनो! (अल्पा,, रू.भे.) 
(स्त्री० नांती ) 

नाॉन्हुउ--९ देखो 'नैनो” (रू.मे.) (उ.र.) 
२ देखो “नांनौ' (रू.भे.) - 

नांन्हकड़ी, नांन्हृडियउ, घांन्हड़ो, नॉन्हुडियउ नॉन्हरियो--देखो “लैनो! 


(अल्पा,, रू,भे.) 
5०--( नांन्हकडी कुंडी चरू, कछसा कुंभ फचोक। थाहछी फारी 


_ हेम नी, रांमतिडां नु रोक ।--मा.कां.प्र 
उ०-२ भरत नइ बह शोक भड़ा शे। मरुदेवी भ्रतेक प्रकार रे 
भ्हारउ वालूयड़ठ । वाछू यड़ठ नयरि दिखाहि रे, स्हारउ पांन्हडियठ । 


3०“ वॉना भूसण नॉन्हड़ी, रांमति राय-विसेस | बोलण नाश 
वृभवरण, देखाडइ सवि देस ।--मा.का.प्र 


२०३१९ 


नांमंजूर 





उ०--४ राजकूवर एक नंन्‍हड़ो, श्रावी मिक्कियों मांय । ते पिण 
कोढ़ी फरस थी, उंबर रोग लहांय --स्नीपाछ 
उ०--४ तूं नान्हुडियठ मांहरदइ, तूं 'मुंक' जीवन-प्रांण । एक घड़ी 
“ “पिण दिन समी, तो रइ विरह सुजांरों ॥--ऐज्ै.कासं 
उ०--६ सुहा ताइ विंसन ब्रह्म ताइ सुहा, इंद्र सुहा झ्लासीस दीयइ ॥ 
दे ठउरावकीयइ॥ 
न कह सुंहो का चांन्हुडियउ, हा लक 008 20 चर 
,, २ देखो 'नांचो (रूमे.) , ., 5 कक 
स्त्री०--नांन्हकड़ी, नांन्हड़ी, बांन्हरी |... ५ - 
नांन्हियों -- १ देखो 'नेनौ' (अल्पा,, रूभे) ः 
* उ०--निमौ निमो चांन्हियो, किसन कनहुहिया काछा ॥ प्रांण जसोदा 
: प्रभु, विसन नंद शआ्रांगण बाका ।--पी.ह्नं | 
२ देखो 'वांनो” (अल्पा,, रूनभे.) - 
(स्त्री० नांन्‍ही ) 
नान्ही-- देखो नेनी! (रूमे.) , ०8, 
उ०--चांन्ही बुदन मेहा वरस, ऊपर सुरपत्ति गरजै.हे मा। कैसी रितु 
भ्राई मेरी हियो लरज॑ हे मा ।--भीरां मल 
नान्‍्हीश्रो, नांन्होयी--१ देखो 'नैनो' (झल्पा:, रूभे.) . . | 
उ०--श्रलख नांन्हीयों निपट मोटो श्रपारू, श्रलख रूप भ्रण॒ुरूप भगतां 
उघारू ।-पी.आं. 
२ देखो 'नांचौ' (श्रल्पा., रूभे.) . ; हट 
(स्थी० नांन्‍्ही ) रह अल जी 
सांकूं-- 8 देखो “नेनौ! (रू.भे.) ४४2. ६ ग 
» उ०--जउ जूनु तुहइ भलु भगर, जउ सुनू” चसमृ” तुह॒ृद नगर।. जउ 
ह ननन्‍्हू तुहु३ श्रवहरा, जउ खेड हुई तुह॒इ सूरचग्रहणा ।--न्दवदंती रास 
. २ देखो 'नांनोँ (रू.भे.) मत 


के 


सांन्हो--१ देखो 'नेनौ” (छ.से.) ... 


3०--१ नांन्‍्ही-सांन्ही वू दी मेवड़ो वरस । तौ लागी वादक्की गरज्या 
ने । मेरी मत मारूजी मिक्तया ने ।+-लो.गी. 
०-३ लाखो जिको श्रवतारीक मरद नांन्‍्हीं ही सारी साहबी रौ 
मसदार हुवी ॥--नेणासी . 
: छ०-े चान्हां सि द्वारि जातां नवि. नमि, थाइ मोकल्य” यम. ते 
गमि । एहवी वात साहारि मनि वसी, जोई किहिवा श्रावी घ्ती । 
| “-+चब्ठास्यांच 
३ देखो 'नांवो! (छू.से.) ॥ है 
 (स्त्री० चांन्‍्ही) हक 
वांवरी-देखो “नांमवरी” (छ.मे.) 
उ०--ज़सवंत जमी काबुल जबून, खन्नी कुछ गारित करत खुन ॥ 
नांबरो नियत हम जियत सांहि, आकासन आवईहि सुद्ठि मांहि । 


सांमंजूर-वि० [फा०--अ०]) १ जो कबल न-किया गया हो, भ्रस्वीकृत 


३२ जो मांवां न गयां हो । -.- ह 0 52 


का कक 2४ # १ 


38800“ कै # 
थाई है हें बन कच्म बल, अकजयक 
काश >> कह वाएर नानयए | है दर्शादश जज | मद, ड्पोर 
ञ्क् -> 


का मामर) नगद गशादा, कोदत ] 

टू पररी दिए स्थारों रे। जारी रपया 

ने इएई हे गाए कारी है ++-फ्रशा 

शोध जप [मल सामने (दिल नारी) हिसी बस्तु था शगात्धि या 

गदर का डिपश कारएे धागा हागर, प्रमिस्या, संशा॥ 

गश००- हैं तो मापरों नाम नी-हों पुझे गुर भी मा समझना, 

हो झुन हुआ हम सता, को # दा भी नहीं । 

२) नौभ--विमी के सश्यग्प में, शियी फो छदय कर फे । किसी 
छिरए, ध्मी के दए में । 

8) हाँम ई मी संछो-प्रदषि, पुरा, मय प्रादि गे कारण पर्चा 

श॒ हे छगना। संश्सा रा जिधार धश् ने करना। दूर रहना। 
घना । 

(४) नाम ई मीं होटौ-- 

नहीं | देशों सम माठर | 

(४) गांग ऊं -मद्द प्रेत करके कि कोई यात किसी को भोर से 

है। सम्यग्प बता कर, जिम्मेदारी बता कार, साम सेकर । 

(६) नाम कं. घरणो--यहुत मय मानना, नाम सुनते ही डर 

सागा ॥ 

(७) नीम झठशो-स्मरण मात्र भी मे रहना, चर्चा बन्द हो 

नागा, पिए्ट मिट जाना, सोम ने रहना । 

(८) गांम छार मरणो--प्र मे के पभायेश में प्पने हानि-प्ताम या 

बष्ठ की घोर पुष्ठ भी प्यान ने देया, किसी के प्रम में सीन होना, 

विशी के प्रम में रापना। 

(६) नाम बरणो-यश् का कार्य दरना, ऐसा कार्य करना जिससे 

प्ररताद्द पिसले । बदतामी का कार करना, दूसरे पर दोष लगाना। 

बहने भर ये हिए थोड़ा सा करना, दिलाने या उस्ताहना झड़ने मर 

के लिए घोहा सा वरसा । यगीयत करना, किसो के लिए या किसी 


२ ड््र 
8 हद रे, डा है हक 7 
के 
३ दाग/7, 


का । 


ढज+ हर बन आ 


पे 


+ 


इतने सुनने को भी नहीं, जरा सा भी 


हर पा में वरना । 

(१०) मांस काध्यौ--यदनाम होना, कलश सगा लेना। प्रसिद्धि 
बह हाय हरना । बुरा या मसला ऐमा कार्य करता मिससे नाम 
गशडर हो । 

(११) नाम पमहशौ>]यश फसना, वीधि फेलना, प्रसिद होना । 
(१२) नाम घतणो--पादगार बनी रटना, सोगों को नाम याद 
बहता, छोों में ताम वा स्मरग्ट दइना रहना । 

जे होना । 


११) गाम घटेगी वाम लिखा नाना, नाम 
१४ लिसाता, नामाद सी 


(१४) नाम घाटएौ-वाम दर्न झरना, नाम 
हैँ पाप एिशाना । 


(१९) नाम मरगौ- में या मक्ति के कारण ईदवर या देवता का 


इतप्-इार नाम से ता । ददविर या देवता का हमरण ठारना। शियों 


लऑडडडसससक)ओलड3े)ा)ा...ै सतना ननम-+++.3+.-.ल&त3++पनमणणन 33 3+५५७५+++ल+ ७७3७५ ७७ओ 333५-७७» 3» ७७५७७ ७+मकाकसननकाथ0-3-+ासनमपावभलकाकन न भ न क ऊ«+ल ५००५ ३»3३७3»५५०->+-न७ +ककमम, 'कफकक-ममथथथ2जभ3 ७०७५७ ३००3-५७... ५०७५७ ८०3 भम»+पममक 3» 3७न-.५.> 30 ननपस+ 2५० न पक फा+०.७५३००० ५०० क, 


हे नाम का बार यार उच्यारए करना । 
(१६) नाई एयोतौ--दपंकित होना, कयकिय करना पुरा कार 
जिससे प्रशिद्धि ग रहे । 
(१७) नांम दृदणो-नाप्रोत्राद मरता, छोति गे रहना, प्रषतोहि 
भेना । 
(१८) नाम दिरशाशो->गामफरणा करागा । 
(१६) नाम देशौ--नामकरण करना, साम रपगा । 
(२०) नाम घरणो-देसो नाम देणो'। 
(२१) नाम पराणो-देशों 'नांम दिराणौ! 
(२२) नाम निपशौ--ऐसा फार्थ फरना जिएये प्रतिदि या 
दनामी हो । नाम का वहीं प्रकट या प्रकाशित होता । किसी सपान 
से लिखा हुमा नाम कट जाना, सामायल्ली में से नाम हुट जावा। 
(२३) नाम निकाध्णो--कोई कार्य विशेष करके था तो प्रतिस 
हो जाना या बदनाम हो जाना । किसी सामायती में से बाग हटा 
देना । नाम को वहीं प्रकाशित या प्रकट करता । 
(२४) गांम नित्तांए--फिसी वस्तु के होने को प्रमाणित करने 
याला चिरह या निशान, पोज, पता । 
(२४५) नाम नोसांण नी रणो--एक भी या लेद्ा मात्त भी मे 
यचना, एकदम भमाव होना । एकदग नाश होना । पता ने रहना । 
(२६) गांम नितांण मिदशो--देशों “गम गिशाएं नीं रै'णो ॥! 
(२७) नाम नीं सेणो--देयो 'तांम ईगीं सेणो । 
(२६) नांम पाइणौ-ब्यक्ति पिद्येप की झादतों के प्गुसार प्रायः 
लोगों द्वारा उसको चिढ़ाने पा छुड़ाने के लिए गया सागम का रा 
जाना । 
(२६) नाम पाहणोौ--चिड़ाने या दुड़ाने के लिए व्यक्ति विश्येष के 
नया नाम रसना । 
(३०) नांम बदनाम करणौ--प्रपकीति करना । 
(३१) नांम बिगाइणोौ--बदतागी करना, फल्लंकित करता । 
(३२) नॉम-मर--किंचित मात्र, जरासा । 
(३३) गॉम मातर--जरा सा, थोड़ा, धुद । 
(३४) नांम मात (माय) जुतोी--श्रपकीति, कलंक । 
(३४) नाम मारते गोबर फेरशो--दिवालिया घोषित 
फलंकित करना । 
(३६) नाम मार्य खब्यी लागणो--क्लंक का टोका छगगा, द्ल॑दित 
होना । 
३७) नाम मार्त (माय) गोबर फिरशौ-- दिवालिया होना, फर्त॑- 
फित द्वोना । 
(३४८) नांम मारते परी फिरणौं--देसों नाम इबणो!। 
(६६) नांम मार्च पासी फेरणो--देसों नाम टुबोणीा। 
(४०) नांम मात बट्रो लागशी--देखो नाम मार्त धब्बो लागणौ!। 
(४१) नांम मारते बंठणों--किसी प्रावश्यक या सर्वामाधिक कार्य 


करा, 


२०३४३ 


चांमजद 
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को किप्ती के श्याल या किसी की उम्मीद के कारण न करना । 
किसी के ऊपर यह विद्वास करके धैर्य धारण करना या उद्योग 
छोड़ देना कि जो कुछ उसे करना होगा करेगा । किध्ी के विषवास 
या भरोप्ते पर संचोप करके स्थिर रहता । 

(४२) नाम मात॑ मरणखौ--किसी के प्रति प्रेम या भवित के 
प्राघेष् में श्रपने प्राणों तक की परवाह न करना । किसी के प्रेम में 
इस प्रकार लीन होना कि श्रपने हानि-लाभ या कष्ट का कुछ भी 
ध्यान न रहे । 

(४३) नांम मिटणौ--लोगों की स्मृति से निकल जाना । 

देखो 'नांम डूबणोी” । 

(४४) नांम रटणौ--देखो “नांम जपरणों 

(४५) नांम राखणी--बच्चे का नामकरण करना । वंश्-क्रम को 
चलाते रहना ॥ ऐसा कार्य करना जिससे यश या कीति बनी रहें । 
(४६) नाम रो--कहने सुनने भर को, उपयोग के लिए नहीं, काम 
फे लिए नहीं, नामधारी । 

(४७) नांम रो--किसी के निमित्त, किसी को अ्रपित करके, किसी 
का नाम चलाने या किसी के प्रति भादर-भक्ति प्रकट करने के लिए, 
किसी के स्मारक या तुष्टि के लिए। किसी के सम्बन्ध में, किसी को 
लक्ष्य करके । 

(४८) नांम लिखशौ--किसी नामावली में नाम भंक्षित करना ॥ 
किसी संस्था, समुह या मण्डल में सम्मिलित करना । किसी के जिम्मे 
लिखता या टांकना, किसी के नाम के भ्रागे लिखना । 

(४६) नांम लिखाणौ--किसी मण्डली, संस्था या कार्यालय में 
सम्मिलित होना। किसी कार्य या विषय शआ्रांदि में सम्मिलित होने के 
लिए रजिस्टर, वही श्ादि में नाम दर्ज कराना ॥ 

(५०) नांम ले ने--किसी देवता, ईदवर या पूज्य पुरुष का स्मरण 
कर के । किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम के प्रभाव से, किसी बड़े श्रादमी 
या प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम से लोगों का ध्यान झाकषित करके । 
(५१) नाम लेणो--किसी का नाम पुकारना । किसी को दोष देना, 
किसी को प्पराघो ठहराना । ईदवर का स्मरण करना । ईद्वर का 
भजन फरना | 

(५२) नांम वाजणों--यद्वस्वी होना, कीति फैलना । 

(५४३) नांम सूं--देखो “तांम ऊं!। 

(५४) नांम सूं डरणो--देखो 'नांम ऊं डरणौ” । 

(५५) नांम होशौ--फीतिवान होना, यद्षस्वी होना । किसी नामा- 
वली में भा जाना, लोगों को किसी की स्थिति का भान होना । 
(५६) नांमो-निर्सांण --देखो 'नांम-मिसांण' । 

२ प्रसिद्धि, ख्थाति, यश ॥ उ०--१ अठतीसे श्रासोज में, सित 
सातम सनवार। गौ 'सोनागिर' घांम हरि, नाांम कर संसार ।---रा.छ, 
उ०--२ “जगड़' रांण दीघा जिता, गँवर हैंवर गांम॑ । प्रव पाता देसी 
इता, नूप कुण राखण पांस ॥--बां.दा, 


मुहा०--( १) नांम कमाणौ--प्र सिद्धि प्राप्त करना, यश्ष प्राप्त करना, 

यशस्वी होना । 

(२) नांम करणौ--विख्यात होना, यशस्वी होना । 

(३) नांम चलणौ--देखो 'नांम चालणों' 

(४) नांम चालणौ--यश्ष का बहुत दिनों तक बना रहना, कीति 

बनी रहना । 

(५) नांम डुबोशौ--मान-प्रतिष्ठा खोना, यश भौर कीर्ति गेंवाना । 

(६) नांम डुबशौ--यश या कीति का लुप्त होना । यद् श्ौर कीर्ति 

का नाश होना । 

(७) नांम माते घब्बी लागणो--कीति पर लांछंन लगाना, बद-. 

नामी करना 

(८) नांम माते मरणौ--क्रीति के लिए उद्योग करना, यश के लिए 

प्रयत्न करना । 

(६) नांम रैंणौ--कीति का बना रहना । 

रूणभे०--नांउ, नांऊ, नांमउ, नांमू, नाउं, नाउ, नाऊं । 

्रल्पा०--नांमकौ, नांमगौ, नांमड़ियौ, नांमड़ी, नांमौ, नांवड़ी ॥ 
नांसउ--देखो 'नांम” (रू.भे.) 

उ०--दीघधी दीक्षा बड़द विरुद, नांमउ दीयउ “राजसमुद्रा ॥ हिंच 

सास्त्र भण्यां भ्रसमांच, ते गिणतां ,नावइ गांव +--ऐब्जे.का.सं 
नांसक-वि० [सं० नांमक] १ नाम वाला, ३ नाम से प्रसिद्ध । 
नांसकम्म--देखो 'नांमकरम (रू,भे. 
नांसकरण-सं०पु० [सं०्नामकरण] १ नाम निश्चित करने को क्रिया, 

ताम रखने का काम. २ जन्म के पदचातू बच्चे का नाम रखने के 

लिए शुभ मुहूर्त में किया जाने वाला सोलह संस्कारों के भन्तगेंत 

एक संस्कार विशेष । ] 
नांसकरम-सं०पु० [सं० नामकर्म] १ नामकरण संस्कार । 

२ जैन शस्त्रानुसार कर्म का एक भेद । 

रू०भ०--नॉमकम्म | 


नांसकी रत्तन-सं ० प० [सं० चामकीर्त्तन] ईश्वर के नाम का जप या 
उच्चारण । 
सांसको, नांसगो, नांसड़ियौ, सासड़ौ--देखो 'नांम! (अ्रल्पा., रू.भे.) 
नांसजव, चांसजदीक, नांमजदही, नॉमजाद, नम्ताजादी, गांसजादीक--- 
वि० [फा० नामजृद] प्रसिद्ध, मशहूर, विख्यात ॥ उ०--प्रिथी रा 
लिश्न॑ भोग ऐसा प्रचंड । खां मारि डंडे जिके नव्व खंड । हजारी 
सदी पंचसद्दी बिसद्वी । जगण्जेठ जोधा मिक्र नांमजही | 
* --वर्चनिका 
उ०--३२ वाघे रे भरमल सू” ही प्यार हुवी। भरमल सांसजाद 
सिद्ध हुई ।---ऊमांदे भटियांणी री वात 
उ०--३ सु स्रोक्रिस्णजी री बेटी स्यांस ने प्रदुमन बड़ा नांसजाद 
हुवा ।--नेणसी 
उ०--४ कर ऊजल्ा कौप्रां नांसजादी नशां। राज राजेसरां रूप । 
“ल.पि 


खत कक 


कक >> ए हाएी, शो, मुझ, गोली, रशभ-+-पगरे बालो में हावा 
९ हक 
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३ बादोहुद भारोरे घमोरशं धामशारिदुषो) 
हाई धार दोक्‍ो पएंसडजारी पुशाद । 

>अग्नादमोंधय मौट्योत से मीट 
लिकद्रक +० 6 रण, होएणो 
कक मे-+सी धारक, शोद ला 5५, गोपिजादी, सोवजादीए । 
शपिक्ो- बिन [ईयर मोमगी। नमाने याना, झुझाने बाला । 
2*%.. ॥६ शाप प्रग्भा नाथ नंबीनकोर्शा थाई सोर, प्राच''* 
दा बिधी दा इसे मंद ++- जगमाष रालोद रे गीत 
आ३-+२ मोम गंदगी गुरीम, देवगा जप दनीस साग सदा मोमणों 


नई 7+(६.म-प्र, 


र्ण्शे४ट 


नातभा तल 
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हैं। इनकी रफपता केः विधम में माधय राग प्रष्पाजी मुते गे जिा है 
उमें सर, दितयाग झोर भा का रचा प्रेम में प्राध्य-मरपेए, 
प्रशाश रा सोहोरर प्राने३ का ग्रात्तोर है--वहु एदय हे प्रति हृदय 
रत गीत है । सामरेय के काहप में सरशशा मोर सुवोधता दोनो का 
प्रदुभुत सम्मियण है। उन्होने ऐसे गोतों द प्रभंगों की रणता वी है 
कि उनके जीवन कान में ही उनका मश समहह भारतवर्ष में पोछ 
गया था । 

इनको धर्मप्ली का लाभ राजबाई घा। इतके भार पुत्र हुए 
जिनके नाम क्रमशः सारायए, महादेश गोविंद भोर विट्ठु्त है । 

इनकी मृत्यु ८० यथ की भागु में रनू १३५० ई० भें पष्ठरपुर में 
हुई थो। इनकी रामाधि पष्टरपुर में बनी हुई है । 

साभादास मे भी प्रपनी भक्तमाल में इनके ध्रतोकिक भमरकारों 
का वरोन किया है । 


झूण्मे०--नोयदेव $ 
मांगड्रादसी-संव्स्त्रो० [सें० नामद्रादशी ] प्रगहन घुगजा तृतीया को मारह 
देवियों की पूजा का एक प्रत॥ 
गॉमिधन-सं ०पु० [सं० गामधन] एक संकर राश (रागीत)। 
नोमघारशक-वि० [सं० मामघारक ] जिप्ममें नाम फे भ्रनुतार गुण गे हो, 


होपगों, दगदो-दिब्ाल [सब्नम) १ समानता, समस्कार कराना, 
डझुशाना । उछ००--१ गया नायश जगजीत, जगत उपायश जगतगुर । 
शुर सर शाम सोम, समर प्रमु घगरण सरण ।--वि.प. 
२०--२ परियाँ प्रधरी कह किम प्रातल! रावां तिमक हिंदया 
राणा । सिर मांमियों नहीं सुरतांण।, 'गांगे बंध किया सुरतांण । 


+दुरसो पाड़ो 
२ प्रपौत करता, मायहह करना, पश्तल दरना। उ०--१ मुगछ 
महोंने माह रे, मिछ पूणो गुजरात । मूपत गॉमए भोमियां, छिल्ियो 
शोपषो दाता ।--रान्‍क्, 
है दिभी तरस पदाय॑ को एश पात्र से दूररे पात्र में डालना, ढालना, 
सेधमता । 8०--सर नांमिपों गंगाजझ सोणी, सतत सीधो 'फल्यांणा । 
एकाज। प्रमती पोहा हरग्य प्राभटियो, प्रनड़ प्रयीत हुप्रो तिए पश्राज | 
+द्वदो भाधियों 
शापणहार, हारो (हारी), मौमपियो--वि० । 
होपवाइशों, गतिवाहइषो, नांगयाणों, सौमवाबो, सोमबायणो, माँप- 
रादमों, गामाहशों, गांमाहरों, नोसाणो, सांसावो, नामावणो, नप्ावयों 
-- प्रें० 7८० | 
शोमिष्रोशे, गमियोदो, गांम्यो हो- मू०का०्यू० । 
शामोंएजोी, ममीशबो--दर्म वा० ॥ 
मसाम्रणो, मामदो, रहांमभो, सरहाँमिशे---रू० में ० । 
हाएराएं-वि० [प०ै] प्रगिए, विश्यात, नामवर | 
छ०--टिपाएई दांगे मांस दातार, प्रमर नामदार उदार ।--स. वि, 
शॉमरेदनयंव१ु [संब्गामरेद ] ये दमशोती सामक दर्डी के पुत्र थे। इसका 
काग्य गतू १२७० ई० में गयारा के पास नरमी यमनी नाम्रझ स्थान प्रें 
ह मा दा। दे माहादा साहिटय मंतर माने जाते हैं। इनके 
5 हामाए्य सहला दें बहे प्रेम मे गाये जाते हैं। दस्टेति दिदी और 
। इस प्रकारयेये हिन्दी 
गौर संत के रूप में मारद 


झुत इक्‍्हीए२-७ 
मेप्रासड 


शरहारों दोड़ों भापापों में रप्रताएं की है 
श्ावि 


को जे ्ः आर द्् 
होने थे दनिद्राग दें 


इरैर घराशँटा 


जि लल ल आल /_ल्‍नल्‍न्‍॑-++->्ल्न्‍ * तन त  * ञ त-+न्‍+++> तन >> तन आततत55:सनससौि-- तत्व ++++तत लत न ञ ल्‍ न ल्‍ह न ल्‍ अत तल जलन अअणननन * २ 


माम के प्रनुसार कार्य ने करने बाला, केवल किसी गाम शो धारणा 
फरने बाला, नाम मात्र फा । 


मांमधारी-वि० [सं० नामधारिनू] १ जिराका कोई बाग, सांग धारण 


फरने वाला, नाम वाला, नामक, २ मामी, प्रसिष्द । 


मॉमधघई, सांमपेय-सं०पु० [सं० सामगेष] साम निर्देशक दब्द, गामकरण, 


नाम । (नां.माओअ,मा,) 

उ०--घुरा तू सुराराय नो मॉमपेय । कहने पुन रायका रूप कई । 

हुही मीलणी मेंस संभू भुलाये । रणी मूरती लेगा तू ही यक्ाये । 
->गे,मं, 


गाॉमतिफ्शेय, नमिनिश्तेष, मॉसनिदोपौो, सॉममिशेय-संण्पु० [सं०्गाभ 


निशेष] लोकन्यवट्टार चलाने के लिए किसी गुण विशेष मे मे 
होने पर भी उस गुण के अनुसार किसी चह्तु, व्यतित श्रादि का 
नाम रसा देने की किया या म।व । उ०--रवामीमी ब्रोह्या--एक 
भाव निा्षेपरी तो म्हें पिरा वादा पूरा छो । बाकी तीगे निद्वार्पा मीं 
घरचा रही तिग में प्रथम नाम निद्देपी । किए दी युंभार गो सम 
भगयने दियो। तिण ने थे वांदो के नहीं ? जद ते श्ोत्यौ--सिए | में 
सू दांदिय ? प्रभू ना गुण सथी -- मिंद्व, 


मांममात्शा-संन्स्त्री ० [सं० नाममासिका] भार्मों की सूची, कोश । 


उ०--कीनी पूरी नॉममाछफ़ा दीपमाछका देश दिन ।--हंनां. 
रू०मे०--नाममाब्टिका । 


मांममाछा-संन्स्त्री० [यं० नॉममाता] १ ७२ कल्नाप्रों में से एक (यस,) 


२ नामी की सूची, कोड । उ०--साम्माद्ा मद व्याकरण कीपा 
यांठ आमरण ॥--गुरा विजय कवि 


« नम माहिका 


२०३५ 


नांसियोहो 
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नॉममाहकिफा--देखो “नांममाकका (रूनमे,) 
नांमरद-वि० [फा० नामर्द| १ पुरुपत्वहीन, बलीव, नपुूंसक | 


उ०--मनवारां करी उस दिन मरद, मित्र घड़ी .मनवार री।. 


सनवार वणासी नांमरद, मौज इसी सनवार री ॥--ऊ.का, 
२ कायर, डरपोक । 
नांमरदी-सं०सत्री ० [फा० नामर्दी] १ नपुंसकता, पुलीवता । 
3०--घुड़दीड़ां सूं दूंगा घसगा, नांसरदी फिर प्यारी रे। जाखां 
रुपया लेख लागा, फोई न लागी कारी रे |--ऊदका. 
२ फायरता, भीरुता ॥ 
तांमरूप-सं ०१० [सं० नामरूप] इन्द्रियों को जान पड़ने वाले सब के 
श्राघार-स्वरूप भ्रमोचर वस्तु तत्व के परिवर्तनशील नाना रूप या 
आकार तथा उनके भिन्न-भिन्न नाम जो भेद-ज्ञान के पश्नुसार रखे 
जाते हैं । 
उ०--जो सुख नित्य प्रकास विभौ, भांसरूप श्राघार | मति न लिखें 
जाहि मती लिखें, सो में सुद्ध अपार ।---निसचक्रदास 
नांसवर-वि० [फा० नामवर] प्रसिद्ध, मशहूर, नामी । 
नांप्वरी-सं०स्त्री ० [फा० नामवरी] प्रसिद्धि, शोहरत, कीति । 
रू०भे०--नांवरी । 
माँसवाको-वि० [सं० नामनू--भ्रालुच] १ चामवाला, नामक । . 
२ प्रसिद्ध, नामी । 
मांससाद-वि० [सं० नाम--साद:] सरु्याति-प्राप्त, विश्यात। 
उ०--देवराज नांमसाद इसड़ौ जु सकौ जांण मूंहडा बार॑ काढ़ी छै 
तो करसी ।+--नेणसी 
पमिसेस-वि० [सं० नतामशेष] १ जो त्ञाम मात्र के लिए शेष हो 
जिसका केवल नाम रह गया हो, नष्ठ, ध्वस्त । 
२ मरा हुथ्रा, मृत । 
नांमा-वि० [सं० तामा] १ तामधारी, नाम वाला, २ नामी, प्रसिद्ध । 
सं०्पु०--यक्ष, कौति, प्रशंसा । 
तांसाकूछू-वि० [फा० ना--भ्र० माकूल] 
न हो, भ्रयोग्य, नालायक । 
नांसाइणो, तसिाड़बो--देखो “नमाणो, नमावी” . (रूनमे.) 
सांसाड़ियोड़ो--देखो 'नमायोड़ौ” (रू,भे.) 
(स्त्री० वांमाड़ियोड़ी) 
,नॉसाजादीक--देखो नांमजद! (रू,भे,) ह 
मांसाजोड़, नांमाजोड़ो-सं०पु० [सं० चाम--राज० जोड़] ज्योतिष के 
: प्रनुसार विवाह श्रथवा सयाई से पूर्व वर-बध के नामों के अनुसार 
भथवा णन्म-कुण्डलियों के श्रनुसार किए गए मिलांन की क्रिया का 
नाम जिससे यह मालूम पड़े कि विवाह कर देना ठोक है भ्रथवा नहीं। 
. 3०--जुड़णण जोड़ण नासा जोड़ो । त्ारि नवो निवते से नाह। 
घाव खान हजन खाफर घड़। वीरति सिरजीयो वीमाह ।--दूढौ 
क्रिग्प्र०--फरणो, कराणो, लाणौ 


१ भनुचित: २ जो थोग्य 


रू०भे०--नांवाजीड, तांवाजोड़ो ॥ : ४ 
मांमाणों, नांसावो--देखो 'नमाणो, लमावबो (रून्‍भे.) 
मांसायोड़ो--देखो 'तमायोड़ौ' (रू.भे.) 

(स्वी० नांमायोड़ी) . 
मांसारूस-वि० [देशज ? ] बेचैन, व्याकुल, विकल ? 

उ०--सो भा खबर अमरसिहजी नू” गई, सो सुणत सू वो काछो 

परट हुय गयौ । हाथ पटक, दांतां सु" हथेछी नू बटका भरे, कठारी 

सृ' तकियौ फाड़ नांखियो ।ज़े म्हांरी घणा दिनां री संची जाजम 
बीकानेर रा खाली कर दीवी । मैं ती इहां न” जोधपुर रे. पा 
संचिया था सो हमे जोधपुर री भ्रास त्तौ चुकी दीसे छे। मुत्सदी 
भ्रमराव हजूर रो धीरज बंधावे, परचावे परा श्रमरसिह तो बावके 
, रे सी बात करे । भ्राठ पहर तौ वामारूस धाछी न वैठो । सारा हठ 


कर नीठ थाढ्ली पर वैठायी । भनन्‍न छूट गयौ । 
--अ्मराक्तिह राठौड़ री वात 


_सांसालय-सं०पु० [सं० नामालय] पुरुष की ७२ कलाशों में से एक । 


वस« 

नाॉमालूम-वि० [फा० ना--प्र० मालूम] जिसका ज्ञान न हो तिधली 

ख़बर न हो, जो मालूम न॑ हो, श्रज्ञात्‌ ॥ 
नांसावणों, नांमावबौ--देखो “नमाणौ, नमावौ (रू.भे;) 

उ०--रूप झगर- “वगतेस' रै, मांन अगर 'वगतेस” । नांमावण प्नमा 

नरां, दबावण दस देस । 

, “-ठाकुर वगतावरपथिंघजी ने रूपजी फछवाह रो दुह्दी 

तांमावछी-सं०स्त्री ० [सं० नामावली] १ त्ञामों की सूची 

उ०--भक्ति रै प्रभाव जैतमाल भ्रौर भी इसड़ा भ्रतेक दुष्कर कांम 

करि आपरो नांम ख्यात कीघी, सो प््॒ज भी भक्तलोकां री नांमावद्दी 

में प्रधांनता जणावे ॥--वं.भा 

२ श्रद्धालु भक्तों के भ्रोढ़ने का एक प्रकार का कपड़ा जिस पर चारों 

झोर मगवान का नाम छपा होता है, रामनामी 
सांमावियोड़ौ--देखो 'नमायोड़ी' (रू,भे.) 

(स्त्री० नांमावियोड़ी ) 


नांसि--देखो “नांमी” (रू.भे.) 


उ०--नवकोटी नांसि भण मारुआझाहि घंण देस | घणा कर घंरि 
सविकहि तराइ कप्पड़ कशय सुवेस ।--कां.दे.प्र. 
नांसित--देखो “निमित्तां (रू,भे.) | ः 
सांसियोड़ों-भु०का ०कृ०---॥ नमांया हुझा, क्रुकाया हुआ । 
२ अ्रघीन किया हुआ, मातहत किया हुआ। ३ एक पात्र से दूसरे 
पांत्र में डाला हुश्ना, उंडेला हुआ । | का 
(स्व्री० नांमियोड़ी) ह 
सांसों-वि० [सं० नामिन्‌] १ नामधाला, नामधारी । 
उ3०--३ नयण लिपाप करिस नारायण, पेख रूप तो मगत-परायणा । 
सुक्रियय वश करिस हूं सांमी, नित-प्रत कथा सुणो बोह नांमी । 
“हर. 


बुु. उकऑ>७ ३७ उकरैकरक च्योकिक ऑफर कजक न 3 कर छुकी। उधर मा फाक अल या, दजिप्रया शा 
& ६ ४ रब हडःड:रट ४ देएड | आाद् हाशरणाल मे प्राण शा | 
3 
कगीश्शाज मौरो 
न डॉ. ९०७ के आक.... कीके ऑहपनक, 
४ दुतल [कर | 
हु डर हे कह रे 
8२० हक शाहा धानादगर मरे झश शहिक, शाभादर सजदा है । तो भा 
॒ 
के 


४ 85% 255 | 
हज अचों का जिशमी, इांमा शर्ट अनरा है [-..- 7. 47. | 
न्‍ |; 


श् 4407 दर 53४७ ््ः ग्ुदुक 


है 26 


लापता इचडनक जा दि पर फापजनइर आधी 


हिंट्ररी झुग मारि। मिद्र 
शद6 हे दि प्र लियों, हद बार मरधा। 
, ६२7 ॥ 


गानन्दूशे 
| अदगइसच गाए 


शुह्ल इचन में माशोर थोर गीशाजेर दापव में कजियोौं ह गै--गाौप 
शा तादा दाह, मां नासोग मो फोम भमाधी। बोकागेर री फतह 
सो शाम घादयों । दरग भोरतो घवावत काम 
ग, इंगश्परमिल, मेहटियों बिडारीदाग, गोठझदाग 
टबमिठट, भोवतसिष, वरायोंग सोत्तगों, रायमिह, 
प्रविकात करमादी4, गो पातावत, जगी गारहठ, इतरा तो सांमो; 
इजी को घरयों ोगय दाम ग्रापौ-प्रमरणित राषट्ोह री वात 
६ ४ टोश मे हो, बरी । 
श्प++प थाए में बागी 
कप>>मोहरी से हो का 
पोी०--तोमी-दामी । 
धब्यु० [४० नमि:] विष्णु, लारायशण -डि.नां.मा 
हरज्मे० गो मि, सोमीर, नाॉमु, मांपू' नॉगिता, सीमी । 
शॉप्रोष  हैगो तारा (८,४.) 
हैमीदिशंपो, सोगीटांभी, मौमोप्रमी-द्रिण्यौ० [स॑० नाम--प्राम] 
लिए शी रदाति फंसी हुई हो, शिगरा यहा नाम हो, मशहूर । 
मा (सगे ) 


श०--वनिएएे मंद लि प्रति|ग्या 


है इशवीशच 
4 


इदृट0 3 की पद 5५ 


हप ॥34 ही 8। इक कक 


, भाइशा प्राछ्ो टुयोयो । 
हमें नए में मांसी दी है । 


मऊ 


प्रीय३ह, चाहुलश॒इ थिय मामु 


प्रगाधिद-दि० [पा० ना+-प० मुतासिय| णो उचित ने हो, प्रनुचित | 
हागंग शित-दिण [फा० नानघ० मुमझशित] नो संमय ने हो, प्रममव । 
हग, गाग--ह देशों नाम! (र,भे.) २ देसो नामों! (रू.भे.) 
श०--तिम मास 25 नाहि से दाटिश सेदरनि वाहि । तिप्र ध्याताए 
दाम निवादादि नेक्ास्याव 
(६.४ 


गाशड, जगत दिल [थं० गामन््‌-रा० प्र० ऊद, ऊन] जिसका बढ़ा 


द्ना 
साड है, दिए्यात, प्रगद् 


2 5 हर 
& ब्ज्ह डे पक ६ ही ही 
इलञप एड माल, 5! 


2४६ 
एए-->शाई दाइतोी म|शत काहियो । 


प्राव, दि + वराझा 


काएिशिनजदि)स [सै नागिन +एश] मा 


शॉप 


हमे" देखो 
व०-०माए घटठो पदिया साशेता | साख णुप जीता भागेता। सू 
गौम पिरा घन शीषा । दिया ध्याकाो पराशरणा दौधा ।--रा,्, 
मेदार-वपि*--हिमाव रगने घाला । 

समिररदीन-वि० [पा० ना+मेट्याग] णो माराण हो, जिशकों कृपा 
महों। 

मांमोग्ी-संन्स्चो० [ फा० नामूसी] १ बमदगामी, अ्रपकोति, बेइण्णसी । 
वउ०--१ फेर सोगी में मामोश्ती दिसाई। ग्राज पहला गेरी कठे हो 
मांपोसी ने हुईै। इये भाई पड़ोसी टरस्ी कहसो--णे सथारी रो 
घोड़ो ही न रह सकी ।-सूर सीमे कीपक्रोम री बात 
उ०-२ जे मैं हुफम देऊ धोर या करें तो मोफ 
ग्रौर घाकर र जीत भें ससरो पढ़ें । 

--महाराण जय प्रामेर ९ पणी री बारता 
उ०--३ तीस शाप तो हयारी कर रागो, घारेो तो परणाय 
देवत्यां । नहीं तो हमे घणां रो गांधोशी हुई विगा गारेछझ कासियाँ 
उत्तर देवता तो बीजी घात थी ।--फुंधरसी सांगशा री पारता 
२ मासममो, मूर्गंता । छझ०--यादसाहु रालोमत ग्रीडों मंग्राय दे 
दियौ, मुजरो कर प्रे उठा यू' बहता बहिर हुवा हों सांदगण़ री 
राराय जाय रहिया | उठ कई सोगां पूष्ठी छुण छो वे कहे जागध्यों । 
तो इद्ठां कह्दी सिपाही छा शोर बादसाहु रा गोकर हा। दूरभी 
जोइया ऊपर विदा किया छा पकट़शरों नू' सो सांग्द पक पर 
त्यायरयां | धद लोगां फह्ी ऊ तो जयरो छे। पांहरी जगीयत 
कठे छी । पूछ प्रार्व छे फना भागे गई । तद दृहां कद्दी-दोनां हमे 
अरवार हैं, दोनां घोड़े राध ॥ चाकर दोनां हैं यह बस गौ पूरी 
साथ | इतरी गुणा रागछा चुप रहिया। केई तो बादसाह् री ममोगी 
बताई कफेई उण सिपाहिय। री कहर घागिया । 

“गयी जोहशया री वारता 
मॉमो-स०पु० [सं० नामन] ३ पभ्मिलेश, लिखायट, लैश । उ०--ताहरा 
मूरसौं बोलियो--णो देयी सारदा मोनूं बर दियी द्विय॑ [ूं गूरिव गहीं । 
सर्चीत मता हुयी + दम बारतां एवं राहर जाई ठिकांणों छे मे पाई 
उतरिया । मास २-३ तिह्टां रह्मा | तितरे गदर बिग एक शछाव 
धशीनतौ थी। तिगा में ढीरतथंभ मीरारियों। दिए छपर एक 
नामों सु किगा ही बर्च नहीं। एवं दिन मरिणो जाई भीमरियोंसु 
मूरिस नामों बॉचियों | ते मीचे सवा करोड़ वित गरद्ायों । ताहूरां 
राजा रागाय यित कढ़ायो ।--भौवोली 
२ दतन्ट्न सम्बन्धी दिसाथ। उ०-पर्या रोटी जीम बाजार 
ग्रायो । देवीदाग ने मीतर बंसांगियो । साहू हाट रे यारणोी बैटो 
सांपों मर्रिं छे ।--पलक दरियाव री बार 
वि०वि०-महाजनी यहीसाता प्रगाली के शनुगार वस्तुपत साथों 
दै द्राप्त करने याले झदया पाने वाले सोते के उतनी रादि साम 
(नाम) हथा देने बाले खाते के उसनी राशि जम्ता लियी जाती है। 


मांगोत्ती हो 


नाँय 


२०२७ 


ना 
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व्यक्तिगत व नाम मात्र (70777) के खातों में उनके सम्बन्ध में 


दी जाने वाली राक्षि उनके नाम (नाम) लिखी जाती है भोर प्राप्त 
: होने वाली राशि को जमा में लिखों जाती है। कच्ची रोकड़ बही, 
पवकी रोकड़ वही, खाता बही, कच्चा श्रांकड़ा, पक्का आंकड़ा श्रादि 
में बायां भाग जमा का तथा दायां भाग ताम (नाम) का होता है 
किन्तु नकल बहियों में इस प्रकार के दो भाग नहीं होते हैं । ' 
यौ०--नांमौ-ठांमौ, नांमौले-खो 
३ देखो 'नांमा (श्रल्पा,, रू,भे,) 
उ०--१ रिण 'जोघो' 'रिशछोड़' पड़े खप दाख पराक्रम । पीयकछ 
वीठकछदास, धार चंद्रभांण सांम प्रम । “दीपो' कुंभकरन्न, पड़े माहव 
जगपत्ती । “रांमौ' चांसो राख, पांत वसियौ सुरपत्ती ।--रा.रू. 
3०--२ वजाड़ खाग कुंभाथक्वां वारणा, राड़ रा थंभ खन्रघाट 


', रसिया । श्रमर नांसौ करे देस दस ऊपर, वर प्रछुर 'रुघ/” हर सुरग 
वसिया ।--पहाड़खां श्राढ़ौ 


उ०--३ कल्यांण तणो 'रांमो' कहै, सफ समांगां खग समर | 
करि जीत विहृद कांमौ करू, इछा सृजस नांमो श्रमर ।--सू.प्र 
नांय--१ देखो 'नांई' (रू,भे.) न 
उ०--पोह दुजा देसां परदेसां, जोया बोह गढ़ कोठां जाय। मैं' 
राखियौ धुूश्रे मेड़तिया, निरघत रा श्राभूखण नांय (--श्रोपो श्राढ़ौ 
२ देखो 'नहीं' (रू.भे.) 
उ०--१ भलां ब्राह्मणी बात तू', काहै करत बणाय । या कु मैं 
भक्षण करू, छोड़ू' किहि विध नांय ।--सांई री पलक में खलक 
उ०--२ कब को टेरत कांच जु, करुणा श्रावत चसांथ ।॥- दीनांवाथ 
दयात् जू, श्रजु न श्रावी काय ।--गजउद्धार 
नांरतोौ--देखो “नवरात्र” (अश्रल्पा., रू.मे.) 
नांरा-देखो 'नौरा' (हू,भे.) 
पांरो--देखो “नोहंरो! (रून्मे.) 
नां&--देखो “नो (रू,भे.) 
नांलायक--देखो 'नालायक! (रू.मे.) 
मांछी-देखो 'नौछी' (रू.भे,) 
नांव--देखो नांम! (रू.भे.) 
०--१ चारण कवि थाट वष्ठ चौकी ॥ वड दांतार घचढंती बेस । 
रांम अ्रधो ऊगतां भ्रधो रवि । नांव जप॑ नव सहस-नरेस । 
-महाराजा करण सिघ रौ गीत 
उ०--२ खुधा न भाज पांखियां, चखा न भांजे अन्त । मुकत नहीं 
हर नांव बित्त, मांवव सार्च मन्न ।--ह.र 
3०-- ३ हर हर कर न पांतरे, हर रो नांव रतन्न | पांच” पांडव 
तारिया, कर दागियों फरन्न 4--ह.र 
उ०--४ भ्ररजन भींव रा बेटा कांम झाया, वडी नाव कियौ | 


+-वेखसी 
उ०--५ गढ़ खडि पडंती गागुरण, दिढ़ राख सुरतांण दक्ठ ।संसारि 
नांव भ्रातम सरगि, भ्रचकछ वेवि कीघा भ्रचक्त ।--झ्र० वचनिका 


नांवड़ो--देखो -'नांम -(अल्पा., रूनभे-)' - 
उ०--१ लीलोती चौदीस मांग, गिएा न छोटी गांवड़ौ । जद नींम 
सगह्ां सूं पहली, धारी ही सूभ नविड़ों ।--दसदेव 
उ०--२ अबे घावण ज्याका वर्धावणा नांवड़ा उबारणा। हर 
गीतड़ा गवांवणां ।--प्रतावर्सिघ म्होकसर्सिमं री वात 

तांवजाद, चांवजादी, नांवजादीक-- देखो 'नांमजद! (हरू.भे.) 
उ०--१ पवारां र॑ँ एक मुहतौ वडी श्रादमी छो । परधांव बडौ 


रे 


/ बारहठ, चीतोड़ रे गांव राठ ककोदमिय रहै छो;- सू्‌ नांवजादी 
: चारण छेु | वडा आाखरां रो कहणहार छे ।--नैणसी 
उ०--३ तर देवराज री घाय डाही थी, तिण देवराज नू* प्रौ॥ 
लूणा न! सूपियो, कह्मौ--“थारे .सांढ़ १ हाथवाथ छे त्तिका 
। थे इतरी भ्रापणा धणी रो बीज उबारी, ले तीसरो। 
न्ूरनेण्सी 
नांवणों, वांवबो-क्रिग्स०--१ चलाना, खेना । 3०--सांच मूठ मूठ 
सांच राचतौ रह्मयो । रूप कू' कुनाव नाव -नांवतों रह्यौ. +--ऊ.का« 
२ देखो “मांमणौ, नांमबी' (रू.भे- 
नांवणहार, हारो (हारो), चांवणियो---वि० ॥ हे 
नांवाड़णों, चांवाइवो, नांवाणो, नांवाबो, चांवावर्णों, नांवापबो--- 
प्र ०रू० ॥ २ 
नांधिशोड़ी, नांवियोड़ो, चांव्योड़ी---भु०का ०क ० । 
भनांघीजणो, नांवीजवौ--कर्म वा० । 
नांवदेव--देखो “तांमदेवा (रू.भे,) : न्‍ 
सांवियोड्रौ-भू०का०कृ०--१ चलाया हुआ्ना, खेया हुआ । _. . ,& 
२ देखो 'तांमियोड़ी (रू,भे.) 
(स्त्री० नांवियोड़ी) 
नांह, नांहि, नांही--देखो 'नहीं' (रू.भे.) 
उ०--१ जस प्यारी पुरसां जिकां, नांणो प्यारो नांहु। नांणी थिर 
ठहरे नहीं, जस :जुग जुग रंह जाह --बांदा, - 

०-३ जीभ कंठ हिय प्रक्रत जुग, कहियो : न]हि करंत । केहै. दुश्नां 
कहियो करो, कुकवि कुलच्छणवंत ।--वां,दा ४ 
उ०---३ निज सुखरुख सेव करावी नांही, दांखे धत घन .जांबुदीप | 
चुडा हरा उवारण चौजां, मौजां श्रेहिज 'मांन! महीप।--बां.दा. 

ना-सं०पु० [सिं० नू| १ मनुष्य, नर (डि.को.) 
२ मुख: (एका०) 
सं०स्त्री०--३ वनिता (एका०) | 
वि०--निपुण (एका०) अ ! 
झव्य० [सं०] निषेष या श्रस्वीकृति सूचित करने के लिए  वोला 
जाने वाला शब्द । नहीं, वन । उ०--१ चींते घण सैलांण कुतड़ी 
इस विध आंणे । संख पदमणा वार पेखतां मो- घर जांण ।८ ना 


नांवजादीक 


4 ७० कि 


शभादमी नांवजाद 'छे ५-नेणासी 2000 
०--२ तिण समे चारण भांणोौ, मीसणा जोॉत रो, 'गौड़ां रो 


्क् छाए या सपने । | के सु 
४ ४घएड था #नहा दृषघणा। धागा; झाथा दे | अशए हदया पाणा में पाणगा 
धर हि हे 


ह 

के है >« 2 ०० लक 

7४ ४ अत इंकैच्ल्भप., 
ग 


, 


अर तक (2 ५, ०० के >ीक कु कक कक ब्ड कक हा... 

दहन हे शी शशयार, भार ईमीजीओी कोनो। दोते बाजऊफ 
पक कब ७:५७: मप्र न कर 

झा हु, भाए घगो शायद शगाएव भा शा तर भार, भार मोड़ा ना 


(44 का प्रगर दिष्टौम, गरम दिममिंद रो समता ।दशरेव 


ये 
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हे 


तल 
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१३ ॥ 
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हु | 
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ब्क फ 

व्न्क 


मई ऋडएओ आप, 


१ 
हे 


प्रयिन्--- पार्टी था हम्दसधशारश हा मिन्‍्त को ॥ उ०--ह दरगसि 


मुख बारे हा सोग मा, तेह ने दोरो भरित्त ।--जयबाशी 
४ टिया विभहि: या व मेशारक बा घिरे, को । उ०--प्रसश गड़ा 
दे प्रेश्ता | प्रधिरी गरदा घणो ते ना तोयाह प्रता । 

पी... 


हुए अप्य डा 


हज है. दरों नार्धा (शाम 
» देशों नामि! (र.मे,) 
३ देशो गाए (सम. 
शाधपरर->देसों नाहर (र.म.) 
माइदेंशों लाई (ह,भे.) 
गाहश-> देसों नायर! (रू,मे,) 
सन्न--है देशपति सुत साग दाहक, साॉम राशण नरो नाइक । 
दडित्र भंगगा देय दरगण, प्रियों सागे पाय ॥--ल.पि. 
ए०--२ रमें नाना विधि नाइश रखु ।--राँ.रा- 
माइकछा->ऐेसों गायरा (रू,भे.) 
ए०-- है माइहा प्राइस दीप नरिद । प्रांणो रिस संग सर जिम 
प्र ॥+डटा.रा, 
ए०--२ पवछप्रिट धंपोन्‍्नई तरछ तुरंगम भासई नाहका नासई। 
न-व,्स, 
माइतरशाशीनसंन्स्त्री० [फा० नाइत्तिफाफी) जहां वैमनस्यथ हो, जहां 
प्रेत गे हो, विरोप, फूट । 
गाइग-- देशों "नायर (एू्मे.) 
श०>--इतरी कहि गाहनते पास जाए बेटी । कही तू स्हारी भाणोंनी 
(७ दारी माय्ी हुए ।--भपोयोत्ती 
धाइब->देसों नायर (रू.में.) 
ए०-स्पाम परम के सघ्चे सुमबशतोीं साहिव । सिर के समाव सर- 
स्दती दे: गाए ।--स.प्र. 
भाइदे >देतों गाषदों (सू्म.) 
ताई-मंब्गपो० (बटु० मादा) १ह-स ये साव बौध फर बीज बोने का 
तो सोहमे बौर ध्रादि के डगट दा बना होता है । 


न 
इप्ररद रू 
< 


हि 
४३४ २०5, नाया | 
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धक्र के ऊपर लगाएं जाते वाले 


म्र्घ्प 
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पु 
2५ 
कक इ८5५ | 


ह््क्ट्ो 
प्या०- नापतो । 

सब्पु० [सेन नावित] (स्त्रोन नामण ) ३ गाषित, हृश्जाम (ि.को.) 
उ०ल्‍पएक गगारा कीम में, शो दरसायें गर। गाई गू दोषों 
मुपर, बाइन टाकर बेर ।--बो.दा. 
मण्मे०--नाए, मसाउं, माउ, माऊ, माऊ। 
४ देशो नदी (रु.भे.) 
उ०--राम प्रसोडा साई हो, राशों भोट भोट बपूं घागे। समदि 
पहँ कछु माई हो ।--ह.पु.या. 
५ देशों नाई” (छ.भे,) 
उ०--मार्म प्रायमी भी घाट वाई सा बताया। भैली में कयोसा 
ई' शब्वाई तौर भागा --शि.यं- 

नाई बधणो-संन्सत्ती०--सूत या घमहें को बनो बहू रस्सी जिरये हुत 
फ साथ सोगले पांस का बना बीज बोलने का उपकरण (माई) 
बांधते हें । 

ताउ, साउ, माऊं, माऊ-१ देसों 'नांम! (रू.भे.) 
उ3०--नाउ छोटो मोटी कद्योटी मोक्ष नहीं, विकट णहां गुफ़ुदि 
मोक्ष नहीं ।--व स« | 
२ देशो नाई! (झ.भे.) 

माउमेदी, साउप्मोदी-संन्सत्ती० [फा० वानउसोदी] (वि० मायगेद, 
नाउम्मेद) निराशा । 

माऊं, नाऊ--३ देशों 'सांम! (रू गे.) 
२ देशो 'नाई (रू.भे.) 
३ देशों 'नाउ' (रूभे,) 

सताएद--देसो 'नासेट! (रू,भे.) 

माएटू--देसो 'नाप्ेट! (झू.गे.) 

माप्रोलाद, माथोलाइ-वि० [फा० ना--श्र० श्रौताद] जिरफे राशन 
ने हो, निम्स्तान | 38०--रायांसाल राजा मो सामू'ना पूछ बारा। 
माधोताद रेगा पांच सातां का पस्तारा ।--दब्वि.वें, 

माशंद-वि० [फाग्नान-पंद:] बिना शिलाया हुप्रा प्रशिद्षित, प्रह्मृष्ट । 
विव्वि०--इस शब्द का प्रयोग प्रायः दो साल थे कम उप्र याले 
घोड़े के पच्चे के लिए होता है । 

साकझ-संन्पु० [सं नक्रम] ! सूघते य साँस लेगे की इन्द्रिस, मामा, 
सासिका (डि,को.) ) 
र२०--ह द्ानरियों रंभा ने बिना बारी ई टोछॉर से जावधों श्र 
प्रवर्ग सू' श्रव॒गो काम मद्धावतों पा रंमा कोई दिन माया में गछ 
नहीं घाल्यो ।--रातवापो 
पर्या०--गंघनाग, गंघवद, गंघहर, ग्रट्टगागंघ, प्राण, तिल्लकगग, 
नासा, सूरतग्रट्रि । 
मुद्रोी ०--(१) नाक ऊंची रासणौ--इम्जत बनी रशना, प्रत्तिष्टा बनी 
रखना । 


(३) नाक कटणौ-प्रतिस्दां जाता, इम्जंस संप्र द्ोता । 


२०३६ 


(३) नाक कटाशी-- तिष्ठा विगड़वाना, इज्जत नप्ठ फरवाना। 
(४) नाक कान काटणा--कठोर सजा देना । 

(५) नाक काटणशौ--प्रतिष्ठा विगाड़वा, इज्जत नप्ठ करना । 

(६) नाक घसणौ--बहुत विनती करना, मिन्नत करना, गिड़- 
गिड़ाना । 

(७) नाक घुड़णौ--देखो “नाक काटणौ 

(5) थाक चढ़णौ--त्यौरी चढ़ना, कोध आना । 

(६) नाक चढ़ाणौ--क्रोष की आकृति पैदा करना, क्रोध से नथुने 
फुलाना, क्रोध करना, भ्ररुचि दिखाना, पसन्द न करना, घृणा प्रकट 
करना, घिन खाना । 

(१०) नाक डुबाणो--श्रप्रतिष्ठा का कार्य करना, बुरा कार्य 
करना | 

(११) नाक ड्वी ने मरसखौ--ऐसा बुरा कार्य करना जिससे किसी 
को मुह दिखाने योग्य न रहे । ऐसा कार्य करता जिसके कारण 
थ्रात्महत्या करना बेहतर समझा जाय । 

(१२) नाक फाटणो--बहुत बदवू मालूम होना, श्रसच्य दुर्गन्‍्ध 
झाता । 

(१३) नाक बहुणौ--देखो “नाक वेणो' 

(१४) नाक बींघणौ--देखो “नाक वींदणो 

बे १५) चाक्र मात (माथे )टींचियों देशौ--वेइज्जती करना, ताना 

।। 

(१६) नाक मात ठोकणी--देखो “नाक भाते टींचियौ देखो” 
(१७) नाक माते देशी--देखो “नाक मात दींचियो दंणौ! 

(१८) नाक माते माखी बंठणी--कलंकित होना, एहसानमंद 
होना, दोषयक्त होना, त्र्‌ टिपूर्ण होना, खरा न होना । 

(१९) नाक में दम करणो (लाणी )--बहुत तंग करना, सताना 
हैरान करना । 

(२०) नाक से बोलणौ--नवाक से बोलना, श्रनुनासिक घ्वत्ति में 
बोलना, स्पष्ट न बोलना, बहुत बारीक आवाज में बोलना | 
' (२१) नाक रगड़णौ-- देखो “नाक घसखो' 

(२२) नाक राखणशौ--प्रतिष्ठा रखना, इज्जत वाला होना, इज्जत 
बचा लेना । 

(२३) नाक री डांडो वकणी--नाक का बांसा ठेढ़ा हो जाना जो 
मरने. का लक्षण समझा जाता है ॥ 

(२४) नाक री सीध में--विना इधर-उधर मसुड़े, ठीक सामने । 
(२५) नाक रेणो--प्रतिष्ठा बनी रहना, इज्जत बच जाना । 
(२६) नाक वाढ़णशौ--देखो 'नाक काटणाौ' 


(२७) ताक वींदगौ--नथनी शभ्रादि पहनाने के लिए नाक्ष में छेद 
करना । 


(२८) नाक वेणौ--नताक में से कपाल-कोशों का मल निकलना । 
(२६) ताक सूकछ घालणौ--अरुचि प्रकट करना, घुसा प्रकट करना 
 धनिज्छा प्रकट करता । 


ताकार 


(३०) नाक सिकोड़णौ--देखो “नाक में सूछ घालणोी' । 
(३१) नाकां छेक--पांचों से लगा कर नाक तक | 
श्रल्पा०--ताकड़लौ, नाकूंडियौं, वाकूंडी, नाकौ । 
मह०--नक, नक्क, ताकीड़- । 
[सं०] २ स्वर्ग, देवलोक (श्र.मा., नां.म.) 
उ०--तौ भी. तत्काछ ही ऊठि बाहण बिहूणों भी बाक रो नारियां 
रा मुंड भुकावती निसंक जूटियों । (वं-सा.) | 
यौं०--नाकनटी, चाकपति । 
ताकड़लौ--देखो “नाक (अल्पा., रू,भे.) 
उ०--भाकड़लो मूमल रो खांडइये री धार ज्यौं, हां जी रे, आंखड़- 
ल्‍्यां मुमल री प्याला मद भरचा, म्हारी इमरत-भरी भुमल, हाल 
नी रसीले रे देस में ।--लो-गी 
नाकदर-वि० [फा०्ना--शञ्० कृद्र] १ जिसकी कोई इज्जत्त या प्रतिष्ठा 
नहों। ज्यं--पश्रो ती वडो वाकदर आदमी है । 
२ जो किसी के गुणों का आदर न करे, कदर न करने वाला । 
नाकदरो-सं०स्त्री० [फाणना--श्र० कद्र--रा०प्रणई] बेइज्जती 
श्रप्नतिष्ठा । 
नाकनटी-सं ०सत्नी ०यौ० [सं०] स्वर्ग में नाचने वाली श्रप्सरा (डि.को.) 
नाकपत, नाकपति-सं ०पु०यौ ० [सं० नाकपति | इन्द्र, देवराज । 
माकफुली-सं ० स्त्री ० [सं० नक्र--फुल्ल--रा.प्र.ई] स्त्रियों के नाक में . 
घारण करने का एक. भ्राभूषण । (व.स.) । 
नाकबूल-वि० [फा०ना--भ्र० कबूल] जो स्वीकार .न हो, जो. मंजूर न 
हो,“ भ्रस्वीकृत, नामंजर । 
क्रि०प्र०-“ करणौ, होणो । ' 
नाकबूली-सं०स्त्री ० [फा०्मा--श्र० कुबदुल--रा०प्र०ई] -नामंजूरी 
अ्रस्वीकृति १ 
नाकवा'-सं०१पु० [सं० नौकावाह] केवट, खेवैया (अ.मा.) 
साकांस-वि०. [फा०्नान॑-काम | जो अपने लक्ष्य पर 'नहीं पहुँचा हो 
जिसका उदए्य सिद्ध न हुआ हो, जिसका मनोरथ पूर्ण न हुआ्रा हो। 
सवाका--देखो 'वासका' (रू.भे.) ( 3 
नाकादार--देखो “नाकेदार' (रू.,भे.) है. 5 
नाकाबंदी-सं०स्त्री० [राज० नाकौ--फा० बंदी] १ किसी रास्ते था 
प्रवेश-द्वार. में जाने की रुकावट | ] " 
क्रि०प्र“--करणी, होणी ॥ 
सं०पु०--२ वह सिपाही जो किसी द्वार या रास्ते पर,पहरे के लिए 
खड़ा किया गया हो. ३ चौकीदार, पहरेदार । । 
नाकाबिल-वि० [फाण्ता+-भ्र० काबिल] १ जिसमें काबलीयत न हो, 
: शभ्रयोग्य. २ जो शिक्षित न हो, श्रशिक्षित ॥ 
तॉकार--वि०---१ कृंपणा, कजूस (डि.को.) 
२ बुरा, खराब, निकम्मा । उ०--कुटल निपट नाकार, नीच कपट 
छोडे नहीं । उत्तम करे उपकार, रूठां तूठां राजिया |--किरपारांम 
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साका 
30 20 कक क हक हक ... [संड सार # ग्रमत] ३२ साह का घन थो बपातोशों से धागा 
०5 कै हाते जई मिला नें हो, भू परे ताश नापार | पर कार ;: है 
पक कह करे मै 5, अश्ने श्र मशार +-होंपापा  माको-संब्पुरू [सं० ताविन] ह इंद, देवराण (घ.मा.) 
कब - हे आइश शधर माग्सोमा पक उसा दपराए, बारदियाँ मिष्राऊः ! ३ देगा, सृर (भमा., हि.को.) 
कट जे हरेक के अत पा पराथ ३ देवसापों की एफ जाति (प्रा. 
डक >> है शाहयों दोरियो को शाप, दिशा परिसारेत्ो हो। सेवक : में -ह्नो ०--४ इज्जत, प्रतिष्णा, मान । 
हाखिडी हो ता, साशार बारेगों हो 7--हिहदु. ; उ०--है दंताल्यों उभेह जाशा मूरा डाओेराय हाकी, पैसा गार पातिणे 


घर र->ेट हिशारा (हमे) सुराशो राय पाय॥ प्राप राशी फजाकी भ्रायगी राजा प्रणी प्राणी, 


हु आवपएड हॉशारय नव बस्घद दोशा सीधी भाई बटूमौनि रे । प्रयीनाधों तशी माकी भुजी प्रयोगाव ॥ 


--म छु. “महाराजा मोनधिह रो गीस 
हाहाहको शक्ाहयी-डिव्मर सिं० गान॑-बार-- राशी] नामंजूर |. उ०--३ राखशहारा रद्मांण है, निरधारों गाशी । 
मा कल -+फेसशोदात गाशणा 


५ मयदा, ६ रा्सी, डोरी प्रादि का यह छोटा फंदा जिसमें किसी 
यह्तु को फेसाई या झटकाई जा राफे, ७ बटन डासने का छेद । 


हू ज+ए शो धाय जोघपुर धाई, घाय भीतर नू दे रयगी करायी, टी को 
(दिंदी की रामिज जी माारियों । भाय न वह्ो--कारेजी सू 
याजाप, जार शोटो, पाई टोको सेस्पां । यौ०--नाकी-वोरियौ । 
+-मारयाड़ रा प्रमरायां री बारता वि०-- मान रहाने वाला, प्रतिष्ठा रहने वाला । 
पक +२ हातरा रिगमोर पागढ़ों हष्ठ ग्रायने सर्त रं टीको क्रियौ । उ3०--पराकी मार्गों किया, सुभठ कजाको रात्य। ऐवावी साहा 
शसापमलरी न शापो--शों परो सेयो तौ गायों ताहरा रिशमलणजणी 
दटो माकाश गीसरिया 4--न एमी 
। 
| 
॥|' 
। 
| 


्च् 


“प्रमो', नाढी हिंदु रमत्य ।-- रात, 

भाकीहइ--देरो नाक! (मह., छ.भे,) 

नाझू डियो-सं०्पु० [सं० नाक फुंडिक] १ गौयत्स के गाव के साथ 
पहिनाया जाने वाला चन्द्राकार फोषप्ठ का बना उपकरण विशेष 
जिससे वह अपनी मादा के साथ रहने पर भी दुश्यपान नहीं कर 
सकता । 
[प० नाक कुंठिक] ३ गोवत्स के नाक में होने बाला रोग पिशेष । 
३ पशु की नाक पर घोट लगने से होने वाला रोग विशेष जिशरोे 
उसे सांस लेने में कठिनाई होती है. 
४ देखो 'नाक! (अल्पा०, रू०भे०) 

नाएंटौ--देशों 'नाक! (पश्रत्पा०, रू०भे०) 

नाकू-सं०पु०--दीमक का बनाया हुपा शिगारनुमा मिट्टी का यमीटठ, 
वल्मीक (डि.को.) 

माफेदार-सं०पु० [रा० नाको+-फा० दार] १ साकानया मुझय द्वार पद 
रहने बाला, चौकीदार, २ वह कमंचारी या झफरार जो प्रायः 
सीमा के प्रानि-णाने के स्थानों पर किसी प्रकार फा कर यगूल परने 
के निमित्त रहता हो । 
वि०--जिम्में नाका या छेद हो । 
म्र०मे०--नाकादार ॥ 

नाफे-्बदी- देसो नाकान्यंदी! (पस्मे.) 

साइेल--देखों नक्रेला (रू,नें,) 

साकेशियों, नाफोलियौ--१ देशो डफेल (प्रस्पा,, स्ट.मे.) 
२ देखो ताकी (पत्वा,, रू.भें.) 

साकों-सं ०ए० [देशज ) १ किसी नगर, बस्ती भ्रादि में गमवानमन 


उ़०--॥ जोषां सादारो जरो, सिर श्राया सुरसांणा । गिर घहुयक्े 
हंप्! सापम्री, किर मातो प्रारंय ।--राफ, 
ताशारशाएशार, हरों (हारो)) नाशारतियौ--वि० । 
गाहारियों शै, साशारियोष्टो, नाझारधोड़ो--मू ० का ० फू ० । 
गा हारी उ शो, माशारो मो--कर मे बा० । 
हरा रणो, मशारयौ--झू० भें० । 

गोशारियोशै-मू त्याण्श 6--नसामंयूर क्रिया हुप्रा, स्‍्स्वोकृत किया हुप्रा, 
मंगा। दिया हथां, इसदार दिया हुप्ता । 
होी० गारारियोटो) 

माहशारीदेंगी 'नदार' (प्रत्पा, रे.मे.) 
२०--है हद मेगी हरदास छटद सू पूछधिमों । तद हरदास मसाहारों 
शियो ।--* 4. 
उ०--२ प्रव जाए विजों विदणा विधि जांख, जाए नाद बेद गुरा 
छोर । जिठ़| हैक भगवांद ने जि, हैएे साकार भ्रणनाण । 

+-ईगरदास बारहठ 

श००+३ उमर वद्यो--दोतलाती ! दार पोवीर्ण। ढोचेजी ई 
हा हरी झरगा री आाएटी है । पर्द ढोसोनी दाश भ्रमल पीवश 
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शाइमिशनस लघु [सर नंद 'नधारन]) ३ इस््र का आगमन, इस वा 


भचाखत 


२०४१ त्ताग्‌ 
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करने के रास्ते का भ्रारंभ-र्थान ॥ उ०--सहर रे घार्क॑ ऊपर फौज 
रै सांहि जाय डेरौ कियौ ।--कुंवरसी सांखला री वारता 
२ नगर, दुर्ग श्रादि में गमनागमच करने का स्थान, फाटक, दरवाजा 
मुहा ०--नाकौ वाधणों, तांकौ रोकणौ--श्राने-जाने का रास्ता 
बन्द करना । ु 
३ किसी मार्ग फा वह भ्रन्तिम स्थान जहाँ होकर लोग सुड़ते, घुसते 
पा मिकलते हैं । 
४ किसी देश, राज्य, प्रान्त श्रादि का वह सीम!वर्ती स्थान जहाँ पर 
कर वसूल करने के लिए सिपाही या भ्रफसर रहता हो । 
५ वह स्थान या चौकी जहाँ पर चौक्ोदार कर वसूल करने के 
निमित्त रहता है । 
६ साहस, हिम्मत, क्षक्ति। 3०--हुयग्या हत श्रासा हकब॒क सुरि 
हाकौ, निरघन घनवालां नीकछर्यों नाफो ।--ऊ-का. 
७ सुई या सूए का छेद जिसमें डोरा डाला जाता है| 
८ रस्सी भ्रादि के छोर पर बना हुभ्ना छेददार स्थान । 
६ देखो 'नाक! (ब्रल्पा., रू.भे.) 
उ०--बछ&ती दूसरी इम कहे, हारा भन्त में घाको रे। तोरण भांयां 
करे भ्रारती, टीको काढ़ ने सासू खांच नाफौ रे । 
+-जयवांणी 
नासत--देखो “नक्षत्र” (रू.भे.) 
नाखत-साता--देखो 'नक्षत्र-माकछा' (रू.भे:) 
ताखम्र--देखो 'नक्षत्र' (रू.भे.) 
उ०--धया ब्रंद नाखन्र के चंद्र साथे । कना 'सोभियौ-सिभु जिखेस 
माथे ।--रा.रू, ह 
नाखन्र-साछ, नाखत्र-माछा--देखो 'नक्षत्र-मात्या (रू.भे.) 
उ०--जूटे इस “पावू 'जींद' जंग । नाखन्र-साछ तूटे निहंग । 
“-पा.प्र- 
ताछित्र--देखो "नक्षत्र (रू.भे.) ह 
उ०--उडे घण बांण खतंगर श्रंगार, पड़ा भड़ि माखितन्र जांखि 
धपार ।--वचनिका | 
नाखिन्रमाकछ--देखो 'नक्षत्रमाल्ा' (रू.भे.) 
3०--गड़ां सवाया गणरशिया, साखितन्रमाक्त निहंग ।--वतनिका 
साखून-सं०पु० (फा० चाखुन] नख, नाखून (डिं.को.) 
ताएयन्र --देखो “नक्षत्र' (रू.भे.) 
उ०--हिंक नाहयन्न 'पाल' जनस्म हुप्ो । दखजे कु नास्यन्न मींढ़ 
धुओ ।--पानप्र. 
सागंद, नाग्ंद्र-रं०पु०यो० [सं० नोक-- इन्द्र] १- इन्द्र, सुरपति। 
उ०--प्रहै खय घागंद फोप ग्रिरंद, मथ सुर अ्स्सर जांशि समंद । 
| --वचनिका 
२ देखो 'नागद्रह! (रू.भे.) 


उ०--धर लेहां छाई घूहडिये, खेड़ चे श्रस सेडिया । नर श्वर नायंद्र 


नरेहर, गैवर गाडा देख गया ।--रावं जोधां रौ गीत 
३ देखो 'नांग्रेंद्र (रू.में.) ह । 

साय-सं०पु० [सं० नाग] (स्त्री० नांगरा) ६ सप, साँप (भ.मा. 
उ०--संख्ती श्रमोणो साहिब, मिरभे काछी नाग । सिर राख मिण 
'सांमप्नम, रीभे सिघू रांग ।--बां.दा- ॥ 
२ कश्यप श्रौर कद्र से उत्पन्न सन्तान । 

_ वि०वि०--पुराणानुसार सुष्टि के आरम्म में कश्यप भौर उनको 
पत्नी क्र से निम्त शभ्राठ पुत्र हुए जो श्रष्ठकुली नाग कहलाएं-- 
श्रंत, वासुकि; कंबल, करकोटकं, पद्म, महापञ्मन, षद्ड, कुलिक भौर 
श्रपराजित । मतांतर से--श्रनंत, वासुंकि, तक्षक, कर्कोटक, पद्म, 
महापंच, शद्भू तंथा कुलिक । 

इनके कारण जब त्रैलोक्य में बहुत उपद्रव होने लगे तो ब्रह्मा ने 
इन्हें शाप दिया कि जनमेजय के नाग येज्ञ में तुम सपरिवार नष्ठ 
हो जाभो । मतांतर से ब्रह्मा ने इन्हें कहा कि तुम भ्रपनी माता के 
शाप से नष्ट हो जाश्रोगे तंदनुसार कद्र, ने कुंछ नागों को जिन्होंने 
उसकी श्राश्षा का पालन नहीं किया जनमेजय के ये में नष्ट होने 
को शाप दिया । ब्रह्मा के शगे अनुनेय करने पर उन्होंने द्रवित 
होकर इनको पाताल, सुंतल झौर वितल नामक स्थानों यो लोकों में 
जे दिया ॥ ह 
३ शेष ताग॥ उ०--१ आभाग भड़हड़ डू'डे रमे रखे आंगेरी, नाग 
फरण नम करे ससंत्र नागा। केठा लग कवादी व्यूह़ रचना करे, लठा« 
वन तणा भड़ लड़ण लागा ।--कंविराजा बांकीदांस 
उ०--२ छोनि मचकक्‍्की भारक, फल लनांग डगाया। चौके दिग्गज 
चिकक्‍क र, उर कल्प अमाया ॥--चें.भां, 
४ सर्प जाति विशेष जिनका ऊंपरी शरीर मनुष्याकृंति .को शभौर 
नोचे का घड़ सपे शरीरांकइंति का होतो है।... 
3उ०--वाग देव नर तोहि मंताबत, पढ़ि पढ़ि सुयस पार नेहि पायत |, 
--मे.प्त 
४ हाथी, बज (डि.को., भ्.मा.) ह जि 
उ०--१ बढ़ावत.'केहरी” केहरि बाग, नखायुष ग्रांजेत भाजत नाग । 
- --मे.म. 
उ०--२ भ्ालम सूं मालम थई, विंदिसां दिसों विगर्। झंसवारी 
कज, आाखियो, भ्राणी नाग उंचित ।--रोज्ूं,... 
६ ऐरावत., ७ काजल ([प्र.मा.) | 

, ८ ज्योतिष के चार स्थिर करेणों में तीसरे कररा का नाम- 

. € शरोरस्थ दश प्रकार के वायु में से छठवां वायु जिसके द्वारा 
डकांर आती है. १० सीसा घातु (डिकोी)) 

१ कालीदह का साग --दड़ें काज जकू डोहिं नाग नावियों 

, निरभे नर।-पीओ 
१२ एक प्राचीन राज वंद्ध जिसका विवरण महांभारत, पुराणादि 
ग्रंथों में मिलता है । 


व आन 
हि साहा दा इक 


५ 
धवणए सेट है दुई दाश चाहा है। शहायारए आन में प्रदेश साग- 
; हे 


कण हपा दिशदयाओ है । होठों भी ग्रादा हीणा थे प्रमौदितत 
६ ब्ध पः 
धर्विए हरी प्राइशा बोद एव में हुथा राणदरशियी में मिलते 


धर्नजप, 
श्ज तर, 5 
कक, व, 28 धादि गाएों मे प्रमिय /। टॉक यंश के राजपूत 
एन राजम्दाद में मिनी हे छोर धोषधा धम्पस्ध 
गर्बमी राणाप्रों का 
पे प्रोर मपुरा में राज्य 
मद झा दा: पच्मायरयाँ बास्यीपुर्णा मूदुराम 
४, पध्दाय २४)। दी प्रहार दाय कौर प्राघाण्ट 
तिझद शाजायों या पंवाउरी शोर सात का 
मं होगा बएसाय हैं, एथा-गय नायाशतु मोश्यास्ति पुरी चम्पा- 
शंदा: सयूरा व पुर्य रम्यां गाया मोदयति सप्तर्य: । 
(यार पुराण १६३२३ प्रौर ब्रद्माप्ट पुराण ३७४/१६४) 
एबं मिषिर भारत प्राया तो उप्तते पहले पहल तदाशितसा का 
परदंशी राजा ही पिता । उसने धिदस्दर छा कई दिनों तक तदा- 
हिमा में प्राविस्य पिया भौर प्रपने शत पौरव राजा के विरुद्ध चढ़ाई 
हंस में सटायगा पटथाई । 
इतिास से पत्ता घाता है कि महाप्रतापी सृप्तयंशी राजाप्रों ने 
पायें दिया दो पराशत किया था। प्रयाय के बिले के भीतर जो 
गम है था पर रपष्ट लिया है शि महाराग समुद्रगुप्त ने गणपति 
ए को पराजित डिया था 
दाए मट् द्वारा रघित हुए चरित्र में भी सागयंश के राजा 
शादगेन रा उत्यशा मिलता है। उसने लिया है कि--नागकुतत 
सर्मग) धारिषा सावित मस्तस्यासीस्नामों तायसेनस्य पच्मावत्याम्‌ । 
(हर्ष परित्र उच्छ वाप्त ६, पृ. १६८) 
गाहबशी राजा नागगैस सारिदा द्वारा गुप्त भेद प्रररट हो जाने 
के बारिश शारा नाता पाना झाता है । 
माहये थे परमार दादा भोज के बिता सिथुराज का विवाह भी 
हाइदश भी राजहत्या दंगिप्रमा ये साप होने का उत्लेश् मिलता 
है। गा्बंद की बाई धाखाएं थीं। उनमें ये टॉक या हाझ धासा का 
होटा गो राय यशुना ढे! हट पर कापघ्या या काठा मगर में विक्रम 
भी १४ यों घोर १४ दीं हठान्यो तक या | 
बंद था एटिडार प्राघोत बाल में राषस्थान के भ्ृमाग पर 
सिस्ट मिलते हैं । मारदाडद दी द्राधीन 
शटर में सगमंग ६ मील दूर है) के 
है पिरते मिच्द होता है कि मॉर- 
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गैर घटी आाटपर याद ६ को घर भो एफ बड़ा गेसा सगता है जो 
निशरचमों का मेसा हे काम से विश्यात है। ऐसा भ्रयुभाग है कि 
एए दिन सागयंश के राजाप्रों के स्मारक का कोई हयोटारनदन होगा 
भाहिए। मयागर से इसडा उत्सेस धावश शुकतता पंचमी मांगा 
जाहा हे पौर इसका संबंध उप्त घटना से जोहा जाता है जय करगप 
के पुत्रों ने ग्रद्या से प्रार्धता को घी घोर यह 'गागपंघरी' के गाभ गे 
प्रम्यात हो गई । इतना ही नहीं जिया पर्येत पर मंशेयर का किन्रा 
बना हुप्ता हू उसका गाम भोगी शंत्त है। 'भोगी' गाोग का पर्याय है) 
भोगो धीस प्रभात सागों का पहाह । 
मारयाड गा प्रसिध्द गगर सागौर भी गागयश के राजाप्रों दा 
यताया एप्रा है। सागौर गगर के भी पर्गायवाधी शब्दों पें-- भाग 
पतन, नागपुर, नाग दुरंग, प्रहिच्यत्रपुर प्रादि दब्द मिलते हैं। इसी 
प्रकार कोटा राज्य के शेरगढ़ कसये के दरयाणे थेः पाता धिछ शा 
८४७ माघ सुदि ६ का एक दिलातेस प्राप्त हुप्ता है जियो पिन 
चार नागयंज्ञी राजाप्रों के माम मिलते हैं, गंधा--विदुगाग, पश्च- 
नाग, सावंनाग झौर देवदता । 
प्रय तो राजहथान में सागवंधियों का कोई रास स्थामगहीं है 
परत्तु राजस्थान में टाफ बंश के राजपूत श्य भी हैं । 
१३ सागोर मगर का साभ। 3०--ह सांग हुरंग की तरफ फराएु' 
 पेससाना घड़ा विया ।--सू.प्र, 
उ०--र नाग दुरंग प्रति जबन साह दोलत दक्क सब्बह् +--सू.प्र. 
१४ नाग केसर । 
१४ एव प्रकार छा स्त्रियों का प्राभूषण विशेष (यस,) 
१६ श्राठ को संस्या सूचक धाव्द+ , 
१७ नो की संख्या सूचक शब्द (डि.को.) 
१८ प्रइलेपा नदान्न । 
१६ देशों नाक! (छ,में) (प्रमा.) 
प्रत्या०--नागडियों, नागडी । 
मह०--नागढ़, नागेस ॥ 
मागउर-देसो नागौर! (रभे,) 
उ०-यंग्रेवि राइ नागठर गहठ सॉकटद घातति भीडिय रानशट । 
“-+रा,्णमी, 
गायक्रद-सं०्पु००पो० [सं०] हस्तियांद । 
सागकस्या, नागकिन्पा-हंव्स्त्रीव्यौ० [सं सागकन्या] सोग प्रात्ि या 
बंद को कन्या । 
वि०वि०--तागइस्याएं ग्रत्यधिक सूद र मानी णाती थीं। (पुराण) 
४२०--राजा कहे मोर तो मांहे किसो गुग छू । ताहरा मोर 'हे। 
सुटि राजा हूं तोनू' सागलोक दिशाऊ पिण उ्थ मागकम्या सैर 
कमी मतां रहै ।--घोवोली 
मागलुछ-्संदत-यं०्यु० [सें० नागठुस-संकेत] सागबंध की विददायलीयव 
उ०--एकि गारदड मंत्र जप छड़, एकि सागठुछ-ाफ्रेत पढ़ ऋई, 
एकि तोतला दुरठुस्लासा मंत्र अशिर्श +-व,स. 


ताप-कैसर . २०४३ 





ताग-फैसर, साग-फेसरो-सं० पु० [सं० तागकेसर] एक सीधा सदावहार 
सुदर वृक्ष जो हिमालय के पूर्वी भाग, पूर्वी बंगाल, भ्रासाम, बर्मा, 
दक्षिण भारत में वहुतायत से उत्पन्न होता है । इसके सूखे पुष्पों 
को पंखुड़ियाँ श्रोषध-अ्रयोग में काम भ्राती हैं। ५ 
नाग-खड़-सं ०१० [सं०] जंवु द्वीप के भ्रन्तगंत भारत ,खण्ड का एक 
विभाग जहाँ पर प्राचीनकाल में तागों का राज्य था,। 
नागड़--१ देखो 'नाग' (मह., रू.भे.) 
२ देखो 'नागोौ” (मह., रू.भ.) 
सागड़ियों, वागयड़ौ-- १ देखो “नाग” (अझल्पा., रू.भे,) 
२ देखो 'नागो (अ्ल्पा,, रू,भे.) 
उ०--ठांगड़ी कद लांगां टक्व॑, पड़े खिसकने प्रागयड़ो । नागड़ौ तोई 
देखो सिलज, अमल.न छोड़े श्रागड़ो |--ऊ का. - 
सलागचंपो-प्त ००० [सं ० नागचपक]) नागचंपा । 
तांगचूड़-सं ०१० [सं० नागचुड| महादेव, शिव । 
नाग-छतरी-सं०स्त्री ०यौ ० [सं० नाग--छत्र --रा.प्र.ई |] बरी गन्ध वाली 
एक प्रकार की खुभी, कुकुरभुत्ता ॥ 
नागछोर-सं०पु०यौ० [सं० नाग-- राज, छोर] एक मादक द्रव्य, प्रफोम । 
मागज-सं०पु० [सं०] पिंदुर (डि.को.) 
उ०--प्रति दिन होत वेद विधि पूजन -। घुरियत तत -आनघ सिसर 
घन + घूप दीप नैचेंद पुस्य फछ । कस्मीरण मलयज चागज हा 
. >मेल्‍म 
[गजादी-सं०स्त्री० [सं० नाग--फा० जाद--रा०प्र०ई| नागकम्या । 
उ०--जोइ गात्र दोछी मी नागजादी, बढ़े सांप ने सांमछो सूरवादी । 
श्रभे जरगजेटो फरो नोर ऊंडे, काछी नाग सू" श्रावियो कांन कूंडे । 
+ना-द, 
मागभाग-सं०१० [ देशज] एक मांदक द्रव्य, भफोम (डि.को.) के 


मागड-सें ०पु० दिशज] एक प्रकार का वाद्य विशेष । उ०--धां धां घपसु 
मुहर ज्रिदेंग । चचपट चचपट तालु सुरंग । कघुंगति घोंगनि धुंघा 
तादि, गाईं नागड दो दों सादि ।--विद्याविलास पवाडउ 

नागण, नागणि, नागसोी-संन०्स्त्री० [सं० भोगिनी] १ मादा साँप, 
नागिन (डि.को.) 
उ०--१ भहिल्या रेस दियो तैं श्रंग । सरोर कुबज्जा कीघ सुचंग । 
दीघी नक्ककुवर उत्तम देह । न भांग्यौ चागश नाय सनेह ।--ह.र, 
3०--३ सू बंदुकां किए भांत री छे । गंगोपार री, सीहनेंद समि- 
यांणे री, लाहोर री, करवाटक. री, फिरंग री थदा रो । -घर्ण सोने 


छूपे में गरकाब कीवी थकी । नकसदार जांण गोडिये नांगण लॉंबी 
कीवी छ ।--रा.सासं 


3०--३ सित कुसमां गूथी सुखद, वेणी सहियां ब्रद॥ नागरि|ं 
जांणों नींसरी, सांपड़ि खीर समंद --वां.दा, ; 
'उ०--४ वरत तरी तूठतां गुणी कोहर विचात्नं, घणी सथार 
नतिरघार धाई। लागणी संध त्तरद सागणी लाव रै, उठ कर नागणी 
रूप भाई ।--बालावरुस बारहठ (गजुकी) 





सागढहे 








. उछ०--४ लागां नागणी जागणी नींद लोपै, .अंगां -दागणी. लागणी 


गशोपे ।---बं.भा 
२ कुलटा एवं दुष्ट सनी, हे ताग जाति की. स्त्री । 
४ पीठ या गरदन पर होने वाली रोयों की लंबी भौंरी (स्त्रिपों के 
लिए भ्रशुभ) । 
५ बैल, घोड़े आदि चौपायों की पीठ पर होने वालो एक भौंरी 
विशेष (अशुभ) | 
६ एक प्रकार की तलवार । 


“रू०भें०--नांगिणी । | 
नागणेच, नागणेचियां, नागणेची-सं०सन्ी ० |देशज] राठौड़ों की कुल-देवी, 


चक्रवरी । उ०--१ परठि नागांशों सक्ति परेच । निज सांम हुवी 
जिणा नागणेच ।--सू. प्र. ॥ | 

उ०--२ बज माल्हणा मात तुही विराई । बढ्, तु प्रिथोराज रे 
राजबाई । पुनः माय गीगाय तुही पुणीज । भुजाव्ठी तुही नागणेची 
भरणीज ।--मेनम. 


नागदसणि, नागदसनी-सं ० सती [सं० नागदसमनी) ३१ नागदोने का पौधा 


जो भौषधि में काम श्राता है । उ०--इडंक भरि सके न कोय जुगत्ति 
जांण जब जाये । नागदसमणि हरि तांव रहे मन के मुख भागे । 
--हयु.वा« 
२ एक प्रकार का आराभूषण ? : 
उ०--रुद्राखमांठा पहिरिखि एक ने हाथे नांगदमनी वांघी छंद । 
-+वं,स« 


नागदह, वागदही, तागदो, वागद्रह-सं ०पु० [सं० नागहूद] . १ मेवाड़ : में 


एकलिंगजी के स्थान के समीप का एक जलाशय व जलाशय के 
समीप का गाँव। उ०--एकलिंगजी थी नजीक उर्देपुर दिसा कोस 
१ सागदहो गांव छे, नागदहा गांव रा उगवशण नूं वडौ तकाव छें, 
पड़िया साजा घणा देहुरा छें। तिण गांव इखां रा बडेरा रह्मा छे । 
--भेणसी 
२ इस जलाशय के समीप बना हुआ बापा रावल का समाधि-स्थान । 
वि०वि०--इस समाधि-स्थाव के नाम के श्रनुसार वापा रावल के 
वंशजों (महलोतों) के लिए बोला जाने वाला उपाधिसूचक, शब्द ॥ 
उ०--नमते निय सेन तणी नागद्रह, भारथ भू भड़ विरतो भीर . 
पग किम रावत परठे पाछा, जड़िया परियां तणा जंजीर । पु 
“रावत रतनपसिह चूंडावत्त सीसोदिया रौ.गीत 
३ इस-नाम से प्रसिध्द ब्राह्मण जाति का व्यक्ति जो इस स्थान से 
मिकले हुए माने जाते हैं। 
४ .भारत के एक प्राचीन प्रदेश का नाम (व.स.) 
४ छदावत्त के पास यमुना नदी का वह स्थान जहां काली नाग रहता 
था । कंडम 
रूणभे०--तागंहू, वागंद्र, नागद्रहो, नागद्र ह, नाग्रप्नह, नागरध्रहौ, 
नागंद्र, नाग्रद्रह, नागद्रहो, नाग्रंद्र । 


कल हैं; 


5 _ * ४ न हे 
शीजएगी नर बकदीक एशेंब कग -- हुए | शव] इंदाइन के दाम घटुता 


७ हर] जेल 
84 का आर इचाह भर कामों हाद गजाश था । 


हिला शी ह की शाती ऊरी हह साोदइहोी सारोती । 


नह दा 


ददाओ ही बह है शादिय रहीं है हारा. सं, 


कप, शाध ३ देखो नागर (#.मे.) 

शब्-औरिय हो हूं झापरशा, भोपे नए भा 
् न र्ड / ० 

गशश हद वर, बठारों भोए हरियों शगध । 


मर 


र्ऊ 
० हर ॥ा ञ्डँ ले हसन पे अर कक डे पे २० 
हल ड्रीए-स «7० [मं०] (जददीर के) मारतथप्द्र बे सी मार्गों में से एक । 


शा पोन्यब्दुृ० मैं०] दिये, महारेद । 
हापइर, शाइधरशो देशों नागड्रह (रूम) 
8०--तौदरा मद्ठा सम गीर घर गयीज, ताप पढ़े कोगढ़ा तंक ताई । 
घर गहं सगड़ा शयगा प्रायों उपज, सायप्रह छोगड़ा थीर नाई । 
यग्रद्रीदाम गरिहियौ 
धापशाद-गं०पु० [गन] १ जोदियों फे रायल जाति के भादि पुप. 
२ शाए शो सापने वाले, धोकष्णा। उ०--नरहर सागनाथ सारा- 
गए, धोम्यंद रोपिय घोपयर । पराधीस पॉन्ेंश गिरघारों, कमछा- 
हल साश्मशकर ।--र.ज, प्र. 
हाएप्रदमो-संन्ध्ती० [8०] क्ायण घुमला पंचमी (कह्दी-कहीं भाद्रपद 
हरृथाओ। पंपमो) रा पर्व । इस धिधि को भारत में प्रायः संत नागयों 
को पूजा थी पाठो है । 
३० ४०--गापांपम । 
साधपतिन्यं ०१० [गं०] १ सर्परान बायुफी, २ ऐरावत हाथी | 
शहापप्रतिकेश-सं ०पु० [पं० नागपति फेन] एक मादछ द्रव्य, भफीम । 
(ढि.फो.) 
हादपाघर-हेंसों 'गागप्ंचमी” (झू.में,) 
धापरा इन स्पु० [संग नाग +-पायाए] प्रजमेर के पास घरावततों पहाए 
का हिस्सा जहाँ से सूती नदी निकलती है । 
छ०पभे०-नागयाट । 
शापयाग-श न्स्ती७ [० नागपाश] वद्णख का दत्रुप्नों को बधिने का 
एश ग्रस्त या फरदा ॥ 
शाएउुअ नर ० रघो ० [सं०] सागकरपा । उ०--नर्प सागपुन्री रात्रि झूप 
जोती | महामद्र छाती खो कूनि मोती । वर्ण सामछों सात्र पीरा 
दिघोरा । झर्तो ऊारां सेंद भोपे बंदोरा ।--ना.द. 
शाएपुर-मं ०१० [पं०] राजस्पान के नागोर नामक कस्ये का नाम । 
एझ०--३ पह शोनमादा पाछटे । इछ जागपुर गे प्राष्टटे। 
--सू-प्र, 
3०४--३२ गहरे मंभत विटातरे, उम्ज्यछ चीन प्रकास) तजिये 
मास ।-दा.रू, 
२ मध्य पारत भा एश गगर, ३ नागसोक । 
इश्टापुर माधपुर शिवपुर परमपुर, हांई कऊपरि पोार। 


५23) ि डा 
हर आदर, सादा ६€ू्‌३ 


ए०--पददुर 


तादभाषा 
राजा सरग साहमे 'रणनो', मिक्ियों जोत शाष्प मझार। -पूद 
30 48 के [सं०] १ एक गागों की पुरोणो पाताप्त हें है, 
मोगयती (डि.फो.) 
३ देखो नागपुर' (पत्पा,, रू,भे.) 
सागधो सरो-मं «स्त्री ०--एक प्रकार का भाभूषण विशेष । 
3०--ऊपरि एकाउकिहार, शरिसु मोत्ती तणुदार, झूगणा राणा 
ममकार, कंठी कमकमय पदकड़ी महाविश्योनि जहि गाण-पोणरते 
प्रति निगोदरी प्रमुध पीटली साहिए पूषरी इसु सासु हु राणगार। 
->या, 
नागफणो-संव्स्‍्तो [सं> नागन-फन--राप्रई| १ पूहर की जाति का 
बिना टहुनियों वाला एक पोधा विशेष जिराके काँटे विषैश्ते होते है । 
२ एक प्रकार का दाक विशेष ॥ उ०--तेतन्र निहाछी गीयुद्द, गधिनी 
सागरवेलि। नही नवीनीं नींदारडी, गागफणी गुण-गेति । 
--गांको.व, 
सागफाप्त--देसोे 'नागपारा (ह.में.) 
नागफूसली-सं०एप्री० [सं० नाग-+-पुल्‍ल] स्तियों पा एक प्राभूषण विशेध 
(प.ए,) 
उ०--हांस नागहूय सांकछां, मायफुछ्ती गगरी णेहु। गांटीभा गए 
बछ्ी गोमती, दीपद सारी तेहु ।--नछ-दवदंती रारा 
सागफेण-सं०पु० [सं० नाग--फेग] एक मादक द्रव्य, प्रफीग (ढि.को.) 
मागयला [सं०] एफ प्रकार का युध्ष विशेष। उ०--मैतु मिगुद्ि गिरंणगी, 
माठ्फेर नारिंग । सागबला निरधिशि नछी, तिकुत्ती तिरमछ संग । 
--मा,फी प्र, 
मागवाई-सं०्स्थी ०--घारण-फुप्तोत्पप्त एक देवी का नाम । 
रूणमें०--नागवी, गागाई । 
तागबेच-सं ०१० [देशज] बढ़ई द्वारा काध्ठ में बनाया जाते बाला एक 
प्रकार का छेद विशेष । 
नागबेणी-सं ०सश्री ०-- एक देवी का नाम ॥ 
साकमगिनी-सं०स्त्रो ० [पं०] सपंराण वासुकि की बहिन । 
गागमाणा-सं>स्‍्त्री ० [सं० मागन-भाषा] एक भाषा। उछ०--जिम्रकी 
सास प्रथम भाखा संसक्रत सो तो अनुभूति भत्य सारस्यता सो पाई । 
दूसरी मागभाला सो नागपिगढ सो भाई ।--सू.प्र, 
तागभुवण-सं ०१० [सं० मागमवन] सागलोक, पाताल 4 
नागम-सं०पु० [फा० मान-प्र० गुम] १ प्रशानावतस्था, 
३ छुट्टी, प्रयकाश । उ०--खंघछ घपढा री चितयन चिरताी। 
निरणे निगमागम नागस निरतांछी । मादा मरणादा जादा मदमरती । 
बेखी घलबेसी छेती छदमस्ती +--ऊ.का« 
नापमरोड-सं०पु० [देशज| 'घोवी पदाए से मिलता-जुसता छुएती का एष्च 
पेच जिममें जोट को झपनी गर्दन के ऊपर से या कमर पर से एश 
हाथ में घसीटते हुए गिराने दें । 
नाममाता-संन्स्त्री ० [सं०] १ नागों की मां कद, । 


| गग़लता 
नागमृख २०४५ सच 


२ सुरसा । 
तागमुख-सं०स्त्री० [सं०] गजानन, गरोश ॥ 
नागरंग-सं ०पु०--सा रंगी (डि.को ) 
सागर-सं०पु० [सं०] १ सम्य, क्षिष्ठ श्रौर चतुर व्यक्ति ॥ 
उ०--६ महावक्ल सागर मेह मुदार, उजागर नागर नेह उदार | 
--कऊ-का, 
उ०--२ श्रज भेक उजागर नर खर नागर । गुण सागर गू्ंदा है । 
--ऊ-का. 
२ स्वामी, मोलिक । उ०--मौतम सुता तास सुत वागर, धीरज 
सुचितां घ्यावे । प्रभु वैमुख जिण रौ रिपु प्रांसी, त्ताह न कदे सतावे 
-+-र.रू. 
8३ ईद्वर, प्रभु। उ०--चिता हर नागर चिता नह चीन्ही, करुणा- 
सागर भी करुणा नह कीन्ही ।--ऊ,का. हु 
४ नगर में रहने वाला मनुष्य । 
प नागरमोथा | 
६ सोंठ (अभ्र.मा., डि.को.) 
७ गुजरात हैं रहने वाले ब्राह्मणों की एक जाति (रा, रू.) 
सं० स्त्री ०---८ परनिहारी । उ०--बेरा बैरागर सागर सम सोभा। 
रीती गागर ले नागर तिय रोभा। घावे द्रग धारा दारा सुख घोवे । 
जीवन संजीवन जीवन घन जोबे ।--ऊ.का. 
€ देखो 'नागरी” (रूभे.) 
वि०--१ चतुर, निपुण, पु (डि.को.) 
3०-३१ घवछ हरे घवक्क दिये जस धवलक्तित, घण नागर देखे सघण । 
सकुसछ सबदच्ध सदक्क सिरि सांमछ, पुहप बूंद लागी पड़ण । 
+-वैलि 
उ०--२३ ऊंड जछ में ले चल्यो, गजकु' विकटों ग्राह ॥ तब ततकार 
संमारियो, राधा नागर नाह ।--गज उद्धार 
२ नगर में रहने वाला. ३ नगर सम्बन्धी । 
धागरता-सं०सत्री० [सं०| १ चतुराई, निपुणता । 
२ छिष्टता, व्यवहारकुशलता, ३ नागरिकता, शहरीपन । 
तागरवल-सं०स्त्री ० [सं० चागवल्ली] पान की बेल, तांबूल (ि.को.) 
उ०--दूजा दोवड़-चोवड़ा, ऊंट कटाछृउ-खांण । जिण मुखि नागर- 
बेलियां, सो करहउ फेकांण ।--ढो.मा 
रूण्भमे०--तागरबेलि, नागरबेली, नागरवेल, नागरवेलि, नागरवेली । 
अल्पा०--नागरवेलड़ी, नागरवेलड़ी । 
धागरबेलड्री--देखो 'नागरबेल” (श्रल्पा., रू.भे.) 
उ०--१ जिण मुखि सागरवेलड़ी, करहठ एह सुरंग । मांगछोर 
वाड़ी चरह, पांणी पीवह गंग ---ढो.मा | 
उ०--३ तागजी नागरवेलड़ी रे वेरी पसरे पर फूल नहीं श्रो 
नागजी १--लो.गी 
तागरबेलि, नागयरबेली--देखो 'नागरवेल” (रूबभे.) 
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उ०--करता विस्वंभर कसरांका कांई । नागरवेली दक्त मिरफछ 
फछ नाहीं । दाता घर दाह्द भुगते हुठ भाया । मूंजी मिचखां ने सूंपे 
सठ माया ॥--ऊ.का. 
नागरम॒स्ता, नागरसोथा-सं०१० सिं० नागरमुस्ता] एक .प्रकार की 
घास या तण जिसकी जड़े सूत में फंसी हुई गांठों के समान होती है 
भौर सगंधित होती हैं। वद्यक के श्रनुसार यह चरपरा, कसला, ठंडा 
झौर ज्वर, पित्त, अतिसार, अरुचि, तृषा और दाह को दूर करते 
वाला माना जाता है । 
भागरवेल--देखो 'नागरवेल” (रू-भे.) (उ.<.) 
नागरवेलड़ी--देखो “नागरवेल” (भ्रल्पा., छ.भे) 
नागरवेलि, नागरवेली--देखो 'नागरवेल' (रू.भे.) 
उ०--१ करहा- नीरू जड़ चरइ, कंठाछूय, नह फोग। नागरवेलि 
किहां लह॒इ, थारा थोबड़ जीग ।--ढो-मा« 
उ०--२१ ढोलउ मारू एकठा, करइ कतृह-केक्ति । जांण चंदन- 
रू खड़इ, विछ॒गी नागर-वेलि +--ढो.मा. 
उ०--३ नेन्न निहाछी निलुइ, नलिनी सागरवेलि। नहीं .नवीनी 
नींछारडी, नागफरि गुण गेलि ।--मा.कां-प्र 
भाग राह, नागराज, चागराव-सं०पु० [सं० नागराज] १ शेषनाग 
। (डि.को,) 
उ०--नाग्रपासह नागपासह बंध छोडिवि | इंद्राइसि पंडवह नागराह 
निजराजु दिद्धऊ॥ हार समोपीउ 'नरवरह सतीय रेसि अ्रवतुकमक् 
लिद्धऊ ॥--पं.पं.च' 
२ सपंराज वासुकि जिसका रंग इवेंत माना जाता है. ३ सर्पों में 
बड़ा साँप. ४ 'हाथियों में बड़ा हाथी. ५ ऐरावत। ह 
वि०--१ इवेत, सफेद (डि.को.) | 
२ काला, इयाम# (डिं.को.) 
नागरिक-सं०पु० [सं०] शहर का रहने वाला व्यक्ति, नगर-निवासी । 
वि०--६१ चतुर, सम्य. २ नगर का. .३' नगर-सम्बन्धी 
४ नगर में रहने वाला; शहराती । मी वर) 
गरी-सं०स्त्री ०: [सं०)] १ भारत की प्रधान लिपि जिसमें संस्कृत, 
हिन्दी, राजस्थानी भ्रादि लिखी जाती हैं. २ नगर में रहने वाली 
स्‍त्री, शहहर-निवासिनी, ३ चत्तुर स्त्री 
रूण्भे०--तागर । ५ 30: 
'४ कपठ से भरी चालाक स्त्री, घृत्तं स्त्री । * 
उ०--प्रग मरकंठ मनमीच, नाव नागरी नयणा तट ।+ देख हुवे श्रे 
दीन, भ्रस जिहलं' बगसे इसा ॥--बां.दा. 
५ देखो 'नगरी' (रू.भे.) ु 
उ०--सम्मन प्रीत लगाइक, दूर देस मत जाव । वसो हमारी नागरी, 
हम मांगे तुम खाव ॥--श्रज्ञात ह 
साग री मासी-सें० स्त्री ०--एंक प्रकार का जंतु । 
नागलता-सं०स्त्री ० [सं०] १ पान की बेल (प्र.मा.) 


के + सात अकेले 


कं ही] हे कर हब हो 
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वजज >एाए पह:श का इा पद दिए [ द््डा ॥| 


काश कली (गे # 7 दिए शत, , दि. ३.) 
के ऐप ड़ 


गलिरश की, नह शुश्मोत्त ममायत पेंच हेप 


इह छेे | हाफिक करी वाएए यो.4ा, 

हे ५ ०-४ बाद गाए बाण गादतोंरे, शुयों शायभोरी दसों राज 
शाह के दही काना इण ने हाए जागो, दिदोेगे पसायो परे 
हए एहाएर न्‍्ता 

> 


हचानपरम्परा, एफ प्रारोग 


॥ ५ धद घा शत &ा ॥ 


शव देह >रर है एक दिंएग]) एश प्रशार का यश्द विष । 
&क > विशजही शपरी्दाँ धमशपरीयां पोीतियाँ महशीटो, गायब 
पड आप हागडों धहिटित या 


शादपएग-सह पुन्प्र6 [सं०] पास, हाग्यूल । 


श7/ लो ना ४ घीक [संण्दे पाते दी बेस (टि्को.) 
(४.भे.) 


72०--है ईम घी रण मं मारबाड़। ऊज्डी नदरो मिद्र सागधाड़ । 


फ्ै 
ननपे,भ्ट 


साधा बशाए गा पढ़ विभाहंण, सरण जरा प्र 
गए सदाई । धयारो साझवाड़ा लगा पहाड़ों, दिली रा पहाड़ी 
महाराणा धभोगगिह रो गोत 

धमाद, भरप्रिय ॥ 


हवए दो ई 
सा-एदाए+दिण [हा०] मो प्रश्न न ते 
हाएदी--देसोीं ताइन्या4 (रू,भे, 

गब--+पार्म दराती हैए, तो जिसों हती व्रि 
गाय संघायोी दावों ।+-पा.प्र. 
हगबोधी-मंन्दती० [मे] शुतत-प्रट की पाल में यह मार्ग नो स्थाती, 

करों और शिवा सदाणों में हो । 
शाशवे ये दे थी दागप्ः भी (सम) 
ताशनाडिन्ान्स्पीत्यो० [मं० गागगुद्धि] लवीन मयन बनाने में नोंब 
हुमा मय मनाए दी ईिपति दा दिचार । 
हंयोतिव हि ग्रामार मीन, मेष भशौर दृपभ दी 
पदिधिम दिशा में हथा मस्तक उत्तर 


धाँप्रत फीर्टो 


कर 


४ हाई ५४ ५5 
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हए हज ये गार्यो दा पुध 


डी 

दिया हें; मिशल, हे प्रौर विट ही सुर्य-यंक्रति में नायों का मुख 
बज 4 द्म्दा कक, मय 3 

हर में शदा मध्रद्ा पूर्व में; कर्पा, तुमा और दइृश्यिक की झू 

गंहएि में शदों बाग पु यूई में टबा मस्तह दक्षिए में; धद, मझर 


< ग 

इतप 2४ की टु्प महाह में गायों वा मुस दक्षिय में सथा मसठक 
> 

दडिदण मे हहटर। 


हा ब्थे प्रा हा 
एड दशा हो क्‍7 हित इत्मद दब, नाग दा मम्तफझ पर छाल: 


खाद 


प्रा 5 


कक कक श्र 8 


हू ३ ्प 


दीए पर खाष-एमएग हथा को दंगे को हाथ हद 


की हुदि पर खोतन्‍्मरर्श हप्रा हो सर्पे 
से मंगपझ।रक कोगा । 
भाग ये घुस को ह्लोर भयग का द्वार रशना विगेष शाम! 
जाता है । 
सागद्रारी-रि० [सं] 
मंल्पु०--+४:, महारेए । 
उ०-मागहारों मोटा संघ्चे, बैताफ़ मोह गे । महाकाऊ़ होदा 
एप्प कोटा मच्े, मींच ।-हझमीसंद शिहियो 
सागोण-यमें पुल [सब गाग--रान्प्र० प्राण] १ हापी, गय (6िजौ,गा,) 
२ रागस्पधोन का एक प्रशिदध फर्या, मागोर । 
उ०--घएण् सपा प्रांम भर तरप धेर, दुरग थी काउिपो भार देर । 
लष्ट एए बरह सागांण सीए, दर्यांण गंध यंग पटे दीध ।--विपें, 
मार्याघण-सं०पु० [सं० गागानन] हाथी जैसे गुह याता, गणंश | 
रूणभे०--नागागणण ॥ 
सार्पांग राह, सागांणराय-रां हस्त्री० [राज गागांण--रा » राज] राशेहों 
की कुलदेवों, मागएोंघी । उ०--शिह्वाण घड़े करवी राहामे, रासभे 
पीट नाथांधराय। सुधियार तणां सायब शधीर, ध्त पराछ फरणा गय 
सागा वीर ।-- पा. प्र 
मागांणौ--दैशो 'गार्गाए! (प्रत्पा., रू,भे.) 
उ०--सीया् साटू भलौ, ऊगाछ शजमेर | गागांणों वित-नित गश्तौ, 
रायिगा बीकानेर ।--प्रगात 
मागातित-सं ०पु० [सं०] है रायणा का एक पुत्र (रा,रा,) 
२ गयड़, रागेध (दिमागी) ३ सिह । 
सागांपति-मं०पु० [ग्नागपति] १ शिय, महादेव (दिनाँ-मा.) 
२ दोपनाग, ३ ऐरावत। 
गागा-संव्स्त्री० [श्र यागः पझथया रां० राधा] है हमेशा था नियत राय 
पर होने याले काय का किसी दिन प्रषया वियत शमय पर होगे बाली 
फार्य-परस्परा या भंग, भंतर, बीच | 
उ०--देवीदास रे ठाठूरा रे दरगण री प्रतिग्या मो राहर यूं बाहिर 
प्रपशोस देहरों तठ स्री लिरामीयाथजी बिराग सो देवीदाग निशा 
दरसग पारवा मे जाये । पहसो एक मेंट रो घढ़ावे । यू' करती घरया 
बरग विम्तीत हुवा । सांची प्रीत सू' दरसाए करें। कई माया मे 
7॥ पहल दरसग करि, भेंट करि, परछ भोजन कर । 
“पलक दरियास री बाद 


५४ शो दौर दाद ड्चर 
प्रहट 


सपो 


वा हार धारणा दारते घाला 


२ प्रनपसरियति, गरहाजिरी । 
हरा ! बॉय स्कूल री नागा नी फरणी घाईश | झात हैं 
मोहरी मार्य ग्यो कापनी, सोगा करती । 
क्षिब्प्रन्ल्आ्स्णी, होगी । 
छ०्मे०+नापा | 

विांयासाम के पूव के. 


कर 


है 


3 एश गंगलसी जे पह़ाडियों में गार्गी है । 


-गाई 

४ दादूपंथी सम्प्रदाय में साधुओं की वेष संबंधी चार संज्ञाश्रों में से 
एक जो महात्मा दादू के शिष्य सुन्दरदासजो की छठी पीढ़ी में होने 
चाले महात्मा केवलरामजी के द्षिष्यों ढ्वारा चलाई गई थी । 
वि०वि०-- इस संज्ञा के साधु.शरीर.पर कम से कम वस्त्र घारण 
करते हैं। केवल एक कोपीन ही घारणा करते हैं श्रौर शरीर पर भस्मी 
लगाते हैं इसी से इनका नाम नागा पड़ा । इन साधुओं की यह 
विद्येपता है कि ये समृह के रूप में रहते .हैं.जिसे जमात . कहते - हैं 
ये जमातें पहले घुम्मकड़ होती थीं। जमातें बड़ी - लड़ाकू होती हैं । 
इनके पास शस्त्र भी होते हैं। इन जमातों ने कई बार जयपुर राज़्य 
की रक्षार्थ लड़ाइयां भी लड़ी थीं। बाद में-जयपुर राज्य के 
शासकों की इच्छा पर ये जमांतें राज्य के विभिन्न भागों में रक्षा के 


लिए स्थायी रूप से रख ली गई थीं ॥ वहाँ पर इनके भ्रखाड़े बन गए 


जो श्राज भी स्थाई रूप से हैं (' 
नागों की जमातें संवत्‌ १८०० से संवत्‌ १६३० तक राज्य की 
सहायक रूप में रहीं भर बाद में भ्रैप्रेजी'शासन काल में इन जमातों 
के नागे दादू पंथियों को राज्य के रेवेन्यू कर॑ को वसूल करने के लिए 
एक जिम्मेदार कार्यकर्ता के रूप में लगाया गया।  संवत्‌ १६३२ से 
१९६९४ तक ये जमातें इस कार्य को करती. रहीं। बाद में प्रंग्रेज 
झरफसरों के नियुक्त हों जाने के कौरण नाजिम शिवप्रसाद के षड़यंत्र 
से संवत्‌ १६९६५ में हत जमातों का २०० वर्षों से'चला श्राने वाला 
राज्य का चिर सम्बन्ध विच्छिन्न कर; दिया गया ।* हट 
राज्याश्रय के हटने पर भी ये-जमातें श्रभो तक उसी रूप में 
स्थापित हैं श्रोर परम्परा के अनुसार चल'रही हैं । इन जमातों में 
कई शूरवीर, मल्ल, त्यागी, महात्मां, भजनीक, परोपकारी, - विद्वान, 
कवि एवं संगीतज्ञ भी हुए हैं ॥ 5 « जज, अफज 
तागाई-सं ०स्त्री० [देशज] १ शरारत, ऊधम, नटखटी, उद्ृण्डतता 
बुरी दत्ति, खोटाई ॥ 
उ०--बंत ! थारी नागाई हुद है। मार'र रोवण-ई की देवेनी ॥ 
0 आप मे आह +-वरसगांठ 
३ देखो 'नागबाई (रू.भे.) 
उ०--नयण तू नागाई कछ्ा नूर | जेयत मंगत्ठा तू. जरूर । 
 ““राॉमगदांन लाछुस 
नागाणंब-सं०पु० [सं० सग्न:--भ्रानंद | छिव,-महादेव (डि.नां.मा.) 
नागाणण--देखो. 'नागांणरा' (रू.भे.) । 
उ०--विभू/गवरि सुत्न वारण डसरा मेक लंबोदर-।- सिद्धि बुद्धि 
सुप्रसन सुग्यांन नागाणण तुम्यो तमी ।--रारा. - ,,.- 
नागारजण, नागारजुण, नागारजुन-सं०१पु० [सं० नागाजु न] एक प्रसिद्ध 
बौद्ध महात्मा जो चिकित्सक भी थे '। 
नागारो---१ देखो 'नगारो' (रू.भे,) 
२ देखो 'नकार' (रू.भे.) 
उ०--परवांणो पाछा वुलावण-रौ बादसाह रो आयोौ तद नागारो 
करायो। सवारी बाहिर चलती कीवी ।---जलाल बूबना री वात 


ः है. डे 


नागी 


नागासन-सं०पु० [सं० नागाशन] १ गरुड़, खगेदा. २ मयूर, मोर, 
. ३ सिंह, शेर ॥ ' 
नागरास्त्र-सं०पु० [सं०] एक प्रकार का अस्त्र विशेष । 


उ०--नागास्त्र, गुरुडास्त्र, संवरत्तकास्त्र, मेघास्त, प्रद्ययकाहास्त्र 
रिक्षास्त्र, आरनेयास्त्र, वारुणास्त्र, दांनवास्त्, माहेंद्रास्त्र, तिमिरास्त्र, 
डिभककरास्त्र, नारायणास्व, प्रस्वग्रीवास्त, ब्रह्मास्त्र, मेघास्त्र इत्ति 
अ्रस्त्रांरिस 4-- व.स, 


नागिद, सार्यिद्र-देखो “तागेंद्र” (रू.भे.) 


उ०--६ कटि सिंघ नितंब जंघा कदछी, चित नित्त प्रवित्त मराष्ध 
चली । तन रंभह खंभ कनंक तिसी, झभोपै सिरि नागिद वेशि इसी । 
“-वंचनिका 
उ०--२ साख साख मिक्ति भाख लाख लाखीक लसकक्‍कर । च्यारि 
च्यारि चक्‍क्र नव-खंड हिले फौजां गज डंबर। कसमस्से कोरम सेस 
नागिद्र सल्स्सत्ति, सात समंद्र गिर श्राठ तांम घर मेरु टह्ट्रुत्ठि ॥ 
--वचनिका 
उ०---३ घर सारी पड़ि धाक, पुर तर कीज पहुट। हैक॑प उर नागिद्र 


 हुप्न, चक च्यार' चढ़ि चाक ।--वचनिका ु 
_उ०--४ जांनी एक अनेक जोवतां, नर सुर वडा वडा नागित्र । वडइ 


सुपहि बोलता वडावडि, श्रायो जुड़े श्रठारह इंद्र । 

--महादेव पारवती री वेलि 
उ०--५ णगदीस भ्रछइ माहै वड जांनी, श्राछुइ ब्रह्म तइ झाछद 
इद्र । सुर किन्नर नागिद्र निरखतां, नव-खंड रा भ्राछइ नरिद्र। 

. --महादेव पारचती री वेलि 


सागिणी--देखों 'नागणश” (रू.भें.) 


सागींद, नागींद्र-देखो 'नागेंद्र' (रू,भे.) 


उ०--वंदन चंबि म वांनर वाघिणी , कह म घालिसि नीलज नांग्रिणो । 

वदनि सिउं विसवेलि न घंटिह, गृरुड पांख नखे नवि खंटियइ । 
॥॒ ः +-विराट पर्व 
उ०--पुड सातइ घुजिय पव॑ग पाइ । नागींद नांचि नौबित निहाइ। 
--रा.जं-सी 


नागौ-वि० [सं० नग्ता] १ जिसके शरीर पर कोई वस्त्र न हो, वस्ंत्र- 


हीता, नग्ता । उ०--इसी म्हारी लंबी सीरख कोयनी, थे जांणौ-ई 
ही । आगे जाय*र मने मि्र तो खाली पंदरे रुपट्रो ही है। नागी 


' क्या घोवे क्‍या निचोवे ?--व रसमगाठ 


२ कुलटा, व्यभिचारिणी । उ०--हंसियो जय- आासक हुए, वसियौ 
खोवण वीत । रसियो नागो रांड सूं, फसियौ होश फजीत | 

का --बां.दा. 
३ बिना ढ्वा्म वाली, निर्लेज्जा। उ3०--च्यारू' खांण चतुर लख 
जाती, भूख सबन के लागी। देवत दानव मानव भोनी, कोइयन 
छोडबा इस नागी ।--स्रो सुखरांमजी महाराज 
४ जिस पर किसी प्रकार का आवरण न हो, निरावरणा 


हे जन लत टेक कि खाते 
हर. ॥& «४० »* कल ! में गोइन्यर5क [ धज्) १ उरर दर चारा करने का कपध, उपचार 
रा ४5 कक तल शक नशा मी चैक + लेदर 5 अर जहर (7...) 
# न कई :  द्ोकब जिन पहन मे दाल पोज: ३ धान के घापाए में बेब के विए भोने यह भाहाव कैश्ते इ) 
23002 २० की हे अत अप इंदये दिए, सोनयद । 
मम ह.. पे मद्रारोर पाएँ बाई मपयो, गे देते शोड़े मंदाफ गरुदा। 
2०० आन हा हे कान मे हा दमा चानों शादो हैजर में हिलद री... हये घोडशा रोध योमर सिपाओी, जिफ़े भोड़ियो दग वागोर भागी 
+ हा + ज्ञ+ 
मे 8 हे लो इाइिल ओ बच, थो लत नए पता रे गंध ॥७2५ मम ला मम | भा, 
28 22 नी मी 
है ट्रक: (57: | मागोरछ-गंव्ह्यो रू [दिशग | ददिश घोर विलय मे पष्य ये चनते 
५ ४ 65०३ ह8ई ह हहत ६ शा हुए शहाशज। सादे हैपो | नी याए (घिसावयारी)। 
४ हि काटी दर दाइय। है क ७-४ इश्क । वित्वि#-यह यापु गर्दा को रोजती है घगः पायण भौर भादाद में 
है हनी पु 6 देएक | सश्कारभों थी शहद गगापे साधा ध्यतिि । | इमें 'गाट़ा टाकशा' (देसी नाड़ा टोकगा') काटने हैं भौर हद 
हक ददाविश आएश हट एच नेट हिट झट ऋगारिय सागद ; भागी जाती है विगत ग्राश्वित सास में यह फशाल के पकते मं जहा 
गश्ग्र वश ३-० ४,४१, |. ग्रक होती है इसलिए साभप्रद कोती है। शू कि गागौर शवावादी के 
है वह, शायर, शापेउ-प०्दृर [संण्शारेट्] है सर वागूदि ।.. दद्गिगा पडियम में रियत है ग्रौर यह बाय भी उपर ही से भगतोी है 
हिल च पा ह3) गा पा हो । |. इगलिए हमे शोगायाटी यासे नामों रश रहये है । 
+ दिपदक ए०गीशासद़ सर्मेदवार, पड़ छाटद पायाद्ठ। सें४ | [उ०स्त्री०--नागौर की, गागौर-यंयवी । 
2०४ शहती हराद, गूर गाहद गति मादा 4+-मा.कों.प, राण्मे०-मोपौरण । 
3 बरा रप। यन्‍्-- हि मागशमांय सादा दीवंग विचाक । | जामोरवरों, मागोरपट्रोनसंव्समी०--१ गागौर प्रासा । 
हिए दोच रा कोड हद नारद काफी 4--रास्ट, २ सागोर छस्बे के प्रामन्पाग का भू-भाग । 
हल ई हम प्रिश्गा जारियों, महामन गोय दियारे । दुसद्र जगन उ०- प्रांगा वगी नाधोर री, पटी रारब पायीड़ । झ्राय गई आया 
ट्टवा, गुएत ह़दाो पर धार । प्रावयती हिम्र प्राइस, कुबर कोमछ तणी, मारी भौरासीह ।-«पां.प्र, 
धाक दा । दिए 7 धारि पाएगी, जूमझ रागशी घरती। गन दुसद् रूण्भ०-मायो रपटी, सापौरपट्री । 
हुए विध माह़रे, प्रग वार सदों दगो। गुस लिया बढगा सादर मनु, | जागोरियों, वागोरभौ--हेसों 'यावारी' (धरत्पा,, रु,भे.) 
हे गदाल घुस विनो ।+«सू गामोरियो, सायोरघधौ--देसो 'सागोरी' (प्रत्वा,, रूभे.) 
४ देह, $# दा दी, 8 महादक, शिप्र । उ०-दूप दी म्हार फूसर पाये, ध्त रा भरणा भरारा | बीकीशी 
हक के गढ़, सांग, सागिंद, सागिंद, सागीद, नायीदे, साप्रद । रा मंदवा गाज, बल यहा साधौरधा ।-- सो-गी, 
हाल -ग्पुक [गै० शागेए| | होपताम ते उ०--»ह ग्रोवाक्क बोडयंद | भागोरी-वि०-- नागौर का, सामोर-गंबंधी । 
ह7 / इ-शा धो । सात थे खग्या हत सेहइगांधी ।--हतज प्र, । मंग्प०--ह गांगौर का बल भो सम माना जाता है । 
हक 9 आई मुह गदर गर्भ वर जोट । कर सुर भेव सेडीसू' कोट़। | ३ कप प्रुगलमानों के एक भेद का नागौर में प्रमलित साध । 
शो गे गे मुदे मे प्रादम प्रादेश प्रारेस प्रादेग 0 २३ ८ आगोरिज 
नट्रेर | इस्पा० गायों रियौ, सागो रो । 
पं बापछड दण्ड |। | नागोरौगहबो, सागो रोग सौ-सं ०१० हरिज, गायोरी -- ग० ग्रटण धारण 
है हट 4 रब यद सागगा बेटा सोडा! दहाए। परे बाण । करता] हयवाड़ी । 8०-- 0 हाथ उदायी हाफ में, संग्ोरीगढ़णी जड़ 
हमिट शारह प्र काजू 2- | दाखा। | पा धर दीया सेटाों पर, सी पर्गां बागी 202 
3 है & ५ 7 (मर, स.मे.) |. इजमे०-+गागोरी गड हा न कपल ये शो । हर ग 
कट क हातिि शा कदुक [80 हारे र] हे झदगाय, | जागौं-ि० [मण् नग्न] हे मादा) है जिंक झरोर हे काज कपड़ा 
ह # पके कक, 78 अआहइओ + ४ सादर । ने हो, बहबदीय, विवेक, सेंगा । 2०० मांगों यों विर्यार। गायों 


रण ने देय |ै। सेंगी धीगट सार, माया सोवो मीलिया । 
“+रपिधिद गौड़ 


>तडंग 


२ चालाक, घूर्त, लुच्चा 
३ जबरदस्त, लड़ाकु । उ०-प्रथवा देव पितर कहै रे लाल, कोई 
वछवंत बाय सविचारी रे । कोई गुरु:जन्म मोटकौ रे लाल, नागौ 
अड़ कोई भ्राय सुविचारी रे।+--जयवांणी ::.. ; 
४..निलेज्ज, वेशर्म ।, उ०--नागो ह्व नाचे: बणक, मांग्यौं सूप 
माल । अदभत ठागी जात इण, लागो लोभ- कमाल ।--बां.दा 
५ जो किसी प्रकार ढका हुआ न हो, जिस पर किसी प्रकार का 
श्रावरण न हो, निरावरण । 
ज्य--नागी तरवार, नागी पीठ, नागा पग, नागो भांखर | 
उ०--६ जांणो बल्‍लभ जीवणी, कायर नांण कोह । लोपे सांकछ 
लोह री, लख रणा नागो लोह ॥--बां.दा 
3०--२ भूका पोसशणहार य', ज्यू' जग कमछाकंत । नागां ढांकरा- 
हार इभ, जिस तरवरां वरसंत्त ।--बां.दा. “ 
उ०--३ सो राजा सणता ही श्राप नाग पर्या क्षिप्रा-तट गयौ 
-गिधासण-बत्ीसी 
छं०पु०--१ छैव साधुशों के सम्प्रदाय का वह व्यक्ति जो. नंगा 
रहता है । | 
२ भ्रासाम के पूर्व की पहाड़ियों में वसने वाली, नागा” जाति का 
व्यक्ति । ! | 
गुरु नानक साहिब के पुत्र श्रीचंदजी को अपना गुरु सातने वाले 
उदासी साधुओं के सम्प्रदाय का साधु जिसे इल्म कम होता है 
नंगा रहता है; शिर पर जटा रखता है भौर बदन पर राख 
मलत्ता है । * न 
४ नाथ सम्प्रदाय का वह व्यक्ति जो विवाह नहीं. करता है ) 
भू 'दसनांमी' सम्प्रदाय के अंतर्गत विवाह नहीं करने वाला व्यक्ति 
६ दोदू पंथियों की नागा शाखा का व्यक्ति । ., का न 
रू०भे०--नगो, नागु । 
अल्पा० - नागड़ियो, नागड़ी ९ «के पु 
हु०--नागसड़ । 
नागो- तड़ ग-विण्यौ०--जिसके शरीर पर कोई वस्त्र न हो, बिल्कुल 
नग्न, नंग-घड़ ग । ८ 
गोद्रहीो--देखो “नागद्रहौ' (रू.भे.) 
उ०--नेत वंधो नाग्रद्रहों, मेवाड़ी मसंदजी । (गु. रु. बं.) 
नागो-बु चौ-विव्यौ० [सं० नग्व--ध्युच्छ:| १ कुठुम्बहीन, अकेला 
२ संग-घड़ग | हर 
सागौ-सू गो, नागो-भूगो-वि०्यौ० [स० नग्न--बुभुक्षित]) १. दरिद्र 
कंगाल, निर्घत । 
२ नंग-धघड़गव .: हे 
नागोर--देखो 'वागोर' (छू.भे ) 
धायोरण--देखो 'तामोरण' (रू.मे.) । 
गौरपठी, नागौरपट्टी--देखो 'नागोरपटी! (रू.भे,) 


२०४६ 


नाडाकी 


सायोरी--देखो 'नागोरी' (छू.भे.) 
गगौरीगहणौ, नागौरीगे णौ-- देखो 'नागोरीगहसौ” (रू.भे.) 
नागौरों-वि०-- नागौर का, नागौर-सम्बन्धी । 
ताप्रंद-- १ देखो 'नाग्रद्रह' (रू.भे-) 
२ देखो 'नागेंद्र (रूभे)) , 
नाग्रद्रह, नाग्रव्रहौ--देखो 'नागद्रहँ (रू.भे.) 
साधघा--देखो "नागा (रू.भे.) 
उ०--दूघ मणा एक रोजोनां री प्रोहितनू” मेल देवे, खाड़ूकरां न 
कहि देयजे साधा कदें नहीं करे ॥ - 
--कु वरसी सांखला रो बारता 
नाड़-सं०्स्त्रो ० [सं० नाडि;, तांडो) १ ग्रोवा, गरदन (डि.को.) 
उ०--१ दोस नहीं थारा में दोसत, दोस तिहारी दाई ने। नाहछा 
साथ याड़ न काटी, घाई रांड बधाई ने ।--ऊ.का. 
(मि० 'लस (४) 
सुहा ०--१ नाड़ नीची करणी--छाममिदा होना। 
करणी-- नीचे की ओर देखना, शभिन्‍्दा होना ६ 
रू०भ७०--नार 
- अ्रल्या ०-- नाडकी | 
“९ देखो 'नाड़ी' (रू,भे.) 
उ०-नाड़ां निसर गई, ऑआतड़ा चेंठा ऊंडा ।---ऊ.,का« 
मुहः०--१ नाड़ चढ़ुणी--दौड़ने या तनाव खिचाव भ्रादि के कारण 
शरीर के किसी श्रंग की नस का अपना स्थान छोड़ देना या बल खा 
जाना जिससे दर्द होता है । 
"२ नाड़ां खौढी फरणी--खूब पीटना । 
नाड़ां खीछी (ढीली) पड़णी--उद्धावस्था श्रावा, कमजोर होना, 
श्रशक्त होना । * 
नाइकियों--देखो ''नाड़ौ! (अल्पां,, रूभे.) 
नाइ़की--१ देखो नाड़ी” (श्रत्पा,, रू.भे.) 
” ३ देखो 'नाड” (१) (श्रल्पा.,रू भे.) (डि.को.) 
नाड़ा-टांकण-सं ० स्त्री ० [देशज] भ्राषाढ़ और श्रावण मास में दक्षिण 
और पद्िचम के मध्य से चलने वालो वाय का नाम जो वर्षा का 
अवरोध करती है श्रतः अ्रशभ मानी जाती है | 


वि०वि०--चू कि आषाढ़ श्रौर श्रावण मास में इस वायु के चलते 
के कारण वर्षा नहीं होती है इसलिए हल का सामान (नाड़े झ्रादि) 
जो किसान द्वारा जोतने के लिए तैयार किया हुआ होता है पुनः 
टांग दिया जाता है इसीलिए इस वाय को 'ताड़ा टांकणश' की संज्ञा 
दी गई है । 
(मि० नागोरण) 

नाड़ाछ्ो-सं० स्त्री ०--१ वंलगाड़ी के श्रग्न भाग में. डाली हुई वह कीली 
जिसके सहारे रस्सा भ्रटका कर जुग्ा बांघा जाता है । 


२ नीची. नाड 


जज कू 
न्‍ लक रू कु कप के 
4 कलाई: कल अकाल कटरा व फिलिक- 2ड 262 कोर कक बल हक 
हि 
की 5। 
रा 
हे कू 48) हर | 
< ४. #ॉ। ४» टूर अब हक. कोन # के... अमरजकेल जक आन अक ह। न्‍्ब जनक अकाल के. 
2 + भ ५ फ $ $ ३ मई के तर 
; ह कह, 4275 वाल कर इटहा नल 7 5प क-ार $ आल आ। हो क 


हर 


पु] 


ञ्ध 


( 


गाए 


का है + ३ 
| हपिल ३ कार का जिय (देश, दिया झौर मपम्ना) 


हज कब 5 + न हक हि ए दवा 4 #>मसिए) । 


बे गढ़ 4 2! 
$ हो हे 54 (6.5) ) 

डे छुमह वो बह शी जियो #तशी हरगगा पर जुपा कमा 
मोटा रस पिशेष । 

भी नाहिया चंद घाट । 


सर, 


हल पारगवय दाडहियो रश गपाट । ध् 


कर #+ घः दर खम बज ६ न श््प 
है बर-पप को गगाता बेंदाहे में कॉम्यित घर्कों में सियए संगाण- 
ढाए हे 
न्‍ ॥ 
७ हए गिरा (शाम, ) 
कक 0-०7 ४, हाट, नाडि, मारो । 


पडता > मे इ्शो । 

अगर पुर [ ग७ नोहोीगक | है मना ये सन भेदों को मूचित 
दो ली हड या पक जिद माही जहते है। (फसित एपोतिष 
नो सभी नाटियाँ का फेसद्र है शोर 
(इृय्योंग ) 


हाहीएव 
श३.) 
४ 6४ इधर धडाहशार साठ 
हल्का उशाड गामि देह 
दीप, गाए शी 
हाप वी 2० विक (दंग) शकचिदाली, बदाने। छझ०-बाज हमारी वाछ 
रपार रा, रे कय तर रंग । 


“-महादाव मदद 


फ प्र 
हर, ॥ पड इ ष्ली 


फ्च्पिक 5.7 
१ १9254 ईवजप 


कै # ४ 2४००० (४ 


ड् ॥ 


प्राईादगजनगंजपु० [विज साटिधम: 


सार्डी-पम्र:] रर्मशार, सुनार । 
(डिो.) 
हशोदिशनर्सण्पूरू [गज] पाव, फोड़ श्ादि में दूर तडे गया हुमा गली 
कट ख 58 विहते संवार तनिश्सला रहता है भोर यह जड़ी ठोक 
सही जाग है, नायर (पप्रस्त ) 


हल दुतार 


शाइकिशडनयजएु+ [8०] वे देव शो गशना बंध 
28 62 क8। 
५ का जप रस क्कल रे 
हद जय बएक वीक 72, शादी) है वे शोरों जियते धपोदस्प बचा 


ओके ऊ हक स 

माका।, इतना, सेबी यू जोधी विश दरों २! ऐौ, 
म्ज्ऊ के कक जोक है ्‌ 

दिच धाइर गज-पाय पी शब्द विशाद परधी मे केपरे, नाडो 


ड्रक्र त्जश्णःन दे -<- हरे, ऐ 


डक लत: हा ४84 6 मे छोड़ो हरएाजी) चर दुव्क ष्ै पाएँ 
फू दाउ। । भय पषड़ोऐे पयों पर ।रारव लिघण सो बने 
शंगण मेरे )-० 7 का. 


शुरब-- है मोहा एप करणशौ --पेशा व करता । 


पावर, मंद । 
| 


जनक 


साहा होड़ करशोौ --दरेलो 'नाएा छू करागो । 
२ पमहे का छोटा रस्या जिगमे हू को हरिस्‍सा पर शुगर यांपा 
जाता है 
3 देशों नाश! (१) (एम, ) 
पर--दोग नहीं बारा में दोगत, दोग तिहारी दाई मे। मात गागे 
माश ने काटी, धाई गाँह बधाई म--ऊ का, | 
सारो। 
ग्रतया०-- गाएकियों । 
माय-मंण्पु० [संण् नृत्य] गंगीत के होश प्रोर गति अगुगार आधतां 
तमंग व उत्याय के कारगे हाच-पव हिखाने, शाइगगे-फूदोे प्रावि का 
दयावार, नूरय । छ०--है दश परि शागिति मुभवी, बोली यह 
दिद्दु ति। गाय गनावी परे गई, हीयठद हरण धरंति । 
“+विशाविवास पवाहए 
उ०--२ बस प्राणी सब करगे रे, करम सु प्रे रणढ्वार । साध गया 
तयाँ सर्च, ज्यां पुनछो रोलार +--रा,छ. 
किण्प्र०्--करणौ, शोगो । 
पौ०--गाप-कूद । 
साधक-वि० [सं०] गागते याजा। उ3००थार झापों ग्रापर, साधक 
सासंता ।--ददा, 
साथ कुद-मंव्पुण्पीौ०-गुत्य, तमाशा । 
मुद्रा०--नाभनूद करणो--प्पने गुणों का बताने करना, डींग 
हॉकना, कीच करना 
गायघर-सन्पु० [संण्नृत्य+-गुह] नृत्यभाला । 
मायश-बिव्स्ती० [सिं० नर्तरी| १ सूस्य करने बाली, सर्तकी । 
२ फुलटा, बेशर्म । 
ज्यू--मा ए रहि वानण, देसी चंसे । 
धण्+-माचश सायगी रे थी को मासपृष्रो +--लो.गी 
बेबया । ४७--मरे बंदी ?े मं। दढ़ी साचग रो घर थो हे 


शण्भ०-- 


हैं“ 
न जायगा दिलाई ।-नगासयी 
झा0 भें ० नें घाषी, नाथ, गाचेशी, नानिय, नाते ली । 


माधनति साय --दाएया तायग्य (मे) 
खण>-तिम जिम साधति सरसछ रंगि, लोयरा 
कदाते मात्र, सर सग्गड़ झट ।-प्राभाने काएन्गप्रिट 


जया ड़ | लिए जिम 


माहिय 


चणो 
्जिज--++त+++तभत3त_तंतन््+5++3____+8ै६ ++__++577 7 
चर्णों-वि० [सं० नृत्य] (स्त्री० चाचणी) नाचने वाला | 


उ०--श्राछ रे नाच्यौ नाचणा, थारे नाचण में पड़ग्यो फेर । कप 
नल 


सं०पु०--नृत्य, नाच | उ०--कढ्ावातु सागतां जरी रा लुंब॒फुर्या 
किया, संगीत साचणा भाव परी रा सारीख। श्राक रा भालियां 


पाव तुरी रा साबता ऊठे, भ्रढ़ाई खुरी रा घाव, छुरी रा श्रारीख । 
| * --जवांनजी भ्राढ़ी 


वाचणो, नाचवौ-क्रि०भं ० [सं० 'नृतूु]) १ ताल-न्स्वर के श्रनुसार श्ौर 
संगीत के मेल से अ्रंग-प्रत्यग को हिलाना, हाव-भावपुर्ण उछलना, 
कुंदना, नृत्य करना, थिरकना । . 
उ०--सुजकू गिनांन मजन तन सारिस, प्रम-क्रम, जप-तप नेम 
बधारिस | चरण पवित्र करिस इम चन्नभुज, तिगुणनाथ नाच भाग 
तुक ।--ह.र 
२ हृदयोल्लास, हष॑, जोश भ्थवा मत की उमंग के काइ्णा स्थिर 
ने रह सकता, श्रंगों को गति देना, उछलनां, कुदना । 
उ०--हुलंब काच तो देह को माचतो हृदोहद, साचतो राग बागां 
सजीलो । श्राज री वार 'संभमाल” घन भ्राचती, नाचतो दियो गुल- 
दार नीली ।--महादांव महड़_ 
है कांपना, धर्राना । 
४ किसी वस्तु का फिरनो, घुमना, भ्रमण करना, चक्कर मारना । 
ज्य--लट्ट_ रो नाचणौ 


मुहा०--माया मार्थ नाचशौ--समीप होना, पास. होना, निकट 
होना । 


५ क्रोध के कारण चंचल होना, उद्दिग्न होनों, बिगड़ना । 

६ किसी कार्य के लिए इधर-उधर घूमना, प्रयत्न या उद्योग में 
फिरना, स्थिर न रहना, दौड़-घुप करना, कार्यसिद्धि के लिए चंचल 
होना। उ०--चार्च लाज निवार नित, बांका जांशण बनोक । जग में 
भटक स्वांन जिम, लोभ तरों बस लोक ।--बां-दा 

नाचणहार, हारो (हारी), नांचणियो--वि० ॥ 


नवपाड़णो, नचधाड़बों, नचवाणों, नचवाबौ, नंचवावणौ, तखवावबो 
“प्र ०२० | 


नवांइणो, चचाइबौ, नचाणो, नवाबौ, मचावर्णों, नचावबौ --क्रि०स ० 

नाचिभ्रोड़ी, नावियोड़ो, चाच्योड़ो--भू०का०कृ० । 

ताचीजणो, भावीजवौ--भाव वा० 

चणो, मचबो, नणच्चणो, नच्चबौ--रू०भे ० । 

माचमहुल-सं०पु०यौ० [सं० नृत्य--भ्र० महल] नाचघर, नृत्यशाला । 
ताचरंग-सं ०पु० [प्तृं० नृत्य--फा० था सं० रंग] हेंसी-खुशी, श्रामोद- 

प्रमोद, उत्सव । 

क्रिग्स०--करणो, होणौ । 
वाचवरणणों, लाधवबो-क्रिण्स० [सं० नृत] नचाना। , 

उ०--पावहियों करे गिरनारपत, नाच्धियों घर घर तिकौ । खरा 

र वेचि मेहर किय, मांग 'पाछ' हेकणपुखौ ॥--पा.प्र. , - 
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नाजक 


-नाचवियोड्ो-भू ० का ०कृ०---नचाया हुआ । 


(स्त्री० नाचवियोडी ) 
साचिकेता-सं०पु० [सं०] १. एक ऋषि का न.म. 
२ पावक, भ्रर्ति। . #. कप जग 
पाधिण--देखो 'नाचण' (रू.भे.) 
०--तितरे विज पिण कटारी वाही | चोर मारि नांखियौ । तितरे 
नाचिण बोली हाइ हाइ कह्यौ हु ऊबररू ! कह्यौ तुनु वक्त राखि 
- - ने -कांई करिस्यां | ताहरां वाधिण यु ही मारी ।---चौबोली 


नाचियोड़ी ->भू ०फा०कृ०--१ ताल-ह्वर. के श्रतुसार भर संग्रीत के 


मेल से अंग-प्रत्यंग को . हिलाया हुआ, हावभावपुरणं .उछला हुप्ना, 
कृदा हुआ्रा.... २ हृदयोल्लास; हर्ष, जोश श्रथवा मन की उमंग के 
कारण उछला हुम्रा, कूदा हुआ्ा, श्रंगों को :ग्रति दियां हुआ्रा, ; नाचा 
हुआ. ३ कांपा हुमा, - थर्राया हुआ, ४ किसी वस्तु का फिरा 
हुआ, घृमा हूं भ्रा, भ्रमण किया हुआ, चवकर:मारा हुथा । 

४ क्रोध के कारण चंचल हुवा हुआ; , उहिग्न हुवा हुआ, बिगड़ा 
हुआ। . -:; -: 

६ किसी कार्य के लिए इधर-उधर घुसा हुआ, प्रयत्न या , उद्योग में 
फिरा हुग्ना, स्थिर ,न "रहा हुम्ना, दौड़-धुप किया हुआ, कार्यसिद्धि के 
लिए चंचल हुवा हुआ । - 
(स्त्री० वाचियोड़ो ) 

नाचीज-वि० [फा० वाचीज] निकृष्ट, तुच्छ । 


'नाचेली-वि०स्त्री० [सं नृत्य--रा.प्र. एली १ नृत्य करने वाली, नाचते 


वाली ॥ 
उ०--उभ्भ रूप घारायणी साचेली जेहांन श्राखे, . तारायणी सिला-धू 
नाचेली नरत्याद। पारायणी प्रवाड़ां आचेली दछा दंण' पातां, 
नारायणी रूप नसौ काचेली अनाद ।--नवलजी लाछस 

२ देखो .नाचरण”  (रू.भे.) ह 
नाछत्री-वि०--दक्षत्रि यत्वहीन ..। 
नाज-सं०पु० [फा०-ताज| ३ गये, घमण्ड, 
३ नखरा, ठसक, चोचला 
४ देखो अनाज” (रू.भे.) (डि.को.) 
उ०--१ चारण एम बोल्यी श्राप सारी बात जोगा | पांणी नाज 
छोडयां ने भ्रठारा जांप होगा ।--शि.वं. - , 

उ०:-२ विण ,ग्रहणं दीज मत व्याज । निस्चे बरस ने राख नाज । 
«४ “+>पतवप्र, 


२ स्वाभिमान, 


ताजक>देखों 'नाजुक' (रूमे) ... 
०--१ लागां कुसुम सरीस बप, ज्यां रे पड़ें खरोठ॥ - हुद नाजक 
हिरणुरुखियां, है मांफल हमरोट १--बां.दा. 
उ०--२ घरां ने, पधारो विदेसीड़ा, छोटी सो नाजक घरा रा पीव । 
यो सांवशणियो उमड़ रह्मो छे, हरि ने सोहै छे दिस दिस सीव ॥ 
--रसीले राज 


कल्मक हु 
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कहे ह्टबाड अरभी बह, अभी अशर परीत। तदत्राद सह 
आड़, शाह यु भरत दी +-विपयश्च बजहावद 
अहयइ डी >- देश जातुहा हैं दवपा,, हे मे, ) 
शक मो वि बॉ रे धतआारडी हो बार, मिरातिव्णी, महल पढ़ती 
हुए? के हुई जी हारा शाह ॥/ हों मी. 
हिंद मॉडिकई़!] 
अाहडजर -- देशी अाजुरता (के. 
मत जिला पद आाबड तंदा रो ही मार हें। इगा माहकभा रो 
हिल्ली वार है +०० २, हुमीर 
माहल-मुबतु० [इब ताजित| बह प्रधात कमंचारी या शासक जिसकी 
जिरुति बाइगाज़ दर देश के हिसी भाग की व्यदाया करने के 
लिए की भाती थी । 
विं०-- ८ ब7़च करते बहा, इटोजाम करने बाला, ब्यवस्पापक । 
शाहर-सं०बु० [० पातिर] एक प्रकार का सरकारी कर । 
वि०-- ६ हींगड़ा, प्रीशा, सर्सक । 
२०--हु रा राशी प्रंतरे, उद्दाबंगण दंद । हाजर शिजमत कारण, 
शु बाहर हतपंद 4-० रोचक, 
+ जो रष्डियी के गहाँ दर्तात का हाम करे । 
कव्मे०माजिर, सादर, नादार, नादिर । 
प्रया*--माजरियो । 
बाज रिपौ--देशों 'नाजर' (ध्ररपा,रू.भे.) 
हाजिर-मं ०१० [धन भाजिर] १ किसी रार्वातय या भदानत में छेशकों 
का धाहगर, प्रधान सेशर, २ देखशभास करने बाला, निरीक्षक । 
है देशों नाहर' (ह.भं.] 
दि०्--दैसगे बाला, दर्शरू । 
बाहुहड-दिल [फा० साजुक) १ सुशुमार, कोमल | 
उ3०--मावड़िया धद मोलिया, नाजुक धंग निराट | गुपत रहै ऊमर 
बने, साए मे निगदक शाट “दादा, 


३ प्रतिध्ट पा हाति की सम्मावनता बाला, जिसमें भनिष्ट था हानि 


की प्राशढ़ा हो 

कपू -- ममिसों बड़ी ताजुश है 

फ्यु--टैम बड़ी माजुड है । 

इपू --भदवीन रो मरोतों है, दसा वही नाजुक है । 

है महीने, बारीक, पतला, भ गूहम, गढ़, ४ प्रपरिषतद, कौमल ॥ 


छ०--वरणशी री विटियारियां ए मुणण्षी म्हारों बात, सूंदरी म्हारो । 
सारदग कोई इहूने थो प्रो्वाय । महूँ तो प्रावी उण रे कार सहारी' 


शहुक भोव धदराएप ।-भो.पी. 

३ थोडी थी प्रभाश्वाती, घाचात या घबके से जिसके टटने-कूटने का 
दर हो, को जरा मी प्रमावइली मे नद् हो बाय । 

क्यू ““मादी हें टोडरा जे हो गाजूद चीजा रो तो रेशगाड़ों में टूटरा 
हो हर बष्दों रहे । 
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कक्मे+-जाइक ।. 
इत्वा++-माशकोड़ो, ताजुहड़ो ) 
माजुष्डो --देखो नाजुर! (प्रश्पा,, र.मे,) 


स*०-- १ महुदी चूंदी-पुंटी माशुशड्रोगी गार, पेम-रत महरी 
शबणी ले 


उ3०--२ रिपक्िम करती पाशीड से चासी, झूंजी दि में रंगहसी। 
परापट ऊपर ऊमा माझजी, देख लिआायी माजुकड़ी + मेटाणी से भर 
दियी, चोरांणी मै मर दिपो, वा ऊभी देखे माजुफड़ी +--शोजी, 

3०--३ पेटइलों मूमल रो पीपक्िय रो पान ठप, हैं भी रे, हिंवशों 


में मूपत रो सभ ढाछषियो, म्हारी नामुशड़ी ए सप्तप्त, होते ती के 
चातू रसीस रे देस में ।-- तोनपो 


उ०--४ हिंप शे तजियों हार, तन राजियौ तोरे लिपमे। नाजुरुड़ी 
मो भार, जोगएा करगो जैठवा ।--जैठवा 
(स्त्री० नाजुकड़ों) 

नाजुक्ता-सं ब्ग्ती० [का० नाजुक +- राब्प्र०ता] सुगुमारता, कोमशंता। 
रूमे०्--माजकता । 

माजुक-दिमाग-विव्यौ० [फा० नाजुक | प्र० दिभाग]) १ परमण्डी, 
भमिमानी, रे जो थोड़ोन्सो बात में क्ोपित हो जाय, जरा सी 
बात से जो उत्तेजित हो उठे, सिडचिढ्ा । 
क्रिक्प्र०--करणों, होणो । 

ताजुश-दिमागी-स०स्त्रीग्यौ० [फा० वाजुक नम दिमाग-- रा*्प्र०ई] 
१ चिहथिड़ापन, २ पमष्ड, भभिमानत । 
क्रि०)१०--उठहारणी, राशणी, होणी 

मागुरु-यश्त-विव्यौ० [फा० नाजुक बदन] १ जिशका दारेर कोमल 
प्रौर सुकुमारता, २. दुदला-पतला । 

शामुरू-खदती-सं ० एत्री ० पौ [फा० नाजुड बदन रा०्प्र०ई] ६ कोमशता, 
सुदुमारता, २ दुबलापन, कृशता । 

साजुक-मिशाज-विव्यौ० [फा० ताजुश--प्र० मिजाण] १ भो शहवी 
बिढुता हो, जल्दी बिगड़ते बाला, विड्चिड़ा | 
३ ओ णरान्ता भी कष्ट नहीं सह सके, सुडुमार, कोमल । 

। ३ घमण्डी, प्रसिमानी । 

|| क्रि०प्र० >-होणी || 

| माजुक-भिजाजो-सं० स्त्री "्यौ० [फा० धाजुरु--भ्र० मिजान +- रा.पई] 

। 
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ह चिहरचिड़ापन, ९ सुझ्ुमारता, कोमहता | 

३ धमएण्ड, प्रमिमात । 

त्ि०प्र०--होंणी । 

मुह ०--नाजुझ मिजागी उतारणी--डिसी को दण्ड दैक॥र अ्रमि- 
मान दूर करता । 

| शाओग, शाजोगी-वि० [फा० मा--स० योग्य] प्मौग्य । 

| मामो्-विव्यौ० [फा० नता+-भऔर] निर्दत, धकिहीत ! 

| भाशोरी-संब्स्त्रीन्यौन [फा० ना+-जोर-+-राज-६] भधकता, कमगोरी/ 
'... निर्बनताा 
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होरों 

8 अब 5 22 3 5 मनन अपर सम कप अमन 
जोरो--देखो 'नाजोर' (अ्रल्पा., रू.भे.) 

इ-सं ०पु०--[दिशज] १ निपेघसूचक छाब्दं, नहीं, इन्कार | 
उ०--फँले फिरंगांशा फरारी फौजां, श्राफकछृती भारी श्रवियाट । 
घारी 'मांत' भजां छत्नघारी, राजां रो सोरी रजवाट। जिण रो 


जग साखी जोधपुरी, नह दाखी करवा जूघ नाट । खन्नियां री श्राखी 


खेडेचा, खवां भली राखी 'खन्वाट ।--नाथूरांम लाछस 
मुहा०--नाट मारणी, नाट वाहुणी--इन्कार करना, मना करना ॥ 
किसी बात पर भड़ कर वेठ जाना । 
[सं०] २ नृत्य, नाच । उ०--नाट चिरत फिरता रिख नारिद, 
गिरिद तरणाइ प्राहुणा गया । चलशे ऊठि लागा हेमाचक, मंत सूचे 
जांणी घणी मया ।--महादेव पारवंती री वेलि 
३ दीपक राग भतान्‍्तर से मेघ राग का पुत्र, एक राग जिसमें “वीर 
रस गाया जाता है। 
४ देखो “नठढ (छ.भे.) 
१ उ०--विकल थयू इम विलखतु, बहितु ऊबट घाट । कइ राउलि 
कद रप्षि छठ ? निरति न जांणइ नाट ।--मा.कां.प्र 
उ०--२ चोर चरड नइ चांडोया, गांठी छोड़ा गाहाठ॥ वाढ्पाडा 
नह फांसिया, नाडीतोडा नाठ ।--मा.काँ.प्र.. 
नाटईउं--सं०पु० दिशज] एक प्रकार का रेशमी वस्त्र । 
उ०---अंतर दीसइ एवडू्‌, पटउलउं कछोटो रे ? अ्रंतर दीसई एवड़ू, 
जेवडउ पासा नद्दत्रोटी रे । किहां नाटईउं नइ किहां फाली ! किहां 
रूपवत नइ हालो रे ? किहां राजकुमरु किहां माछी ! किहां 
्ीडोश्रा सोती जाछो रे +--नकछ-दवदंती रास 
साठक-सं ०१० सिं०] १ वह दुश्यं जिसमें स्वांग के द्वारो चरित्र घटनाएँ 
आ्रादि दिखाई जांय, रंगमंच पर हावभावयुक्‍त प्रदर्शन, अभिनय ॥ 
उ०--१ भाठ पुहर मित्र पूजा करइ, ईडे घ्वजी वस्त्र फरहरई १ 
वठतइ वारि हुई लितु जान्न, ताटक' नित्य नचावइ पात्र। 
--कां.दे.प्र 
उ०--२ च्यारि गति मांहि प्रांगी भसिठे। नव नव वेसे नाटक 
रमिउ (--नक दवदंतो रास ० 
उ०--३ बलि बाकुक्त क्रिया' दिकपाछ पूजिया। नाटक पेंखणां 
करावीयां (--व.स. 5 2 ६ 
२ ७२ कलाशों में से एक । 
३६ अभिनय या नाट्य करने वाला नट ३ अल 
उ०--१ घउद रत्न, नंव-निर्धान, सोछ सहस्र यक्षेस्वर, ३२ सहस्र 
' सरवर, ३६ सहस्र कुछांगला, ३२ सहस्न वारांगना, ३२ भेद भिन्न 
वन्तनीस सहख नाटक छुन्नव्वंय पाला पायक --वं.स. 
उ०--२ स्री स्नीपाछ नरेसर तिणि समे रे, दीघी नाटक नौ आदेस रे । 
भाटक्ष व्रिद बुलावी माहरी रे, जोवे सहु नरनारि नरेस रे । 
| -+>स्रोपाछ 
४ साच, नृत्य (डि.को.) 


नाथ्सल्ठ 





०--१ चौक रुघर मद पियें सचाछ्ी, विकठ करे नाटक विकराछी | 
४ ४ हु मु --स.प्र- 
उ०--२ मधुर गीत नाटक करइ, भला छटइ वाजित्र।| श्रपूरव ठांभ 
 'रहिवाँ तणा, चित्रांस संदर विचित्र --- नक-दवदंती रास 
५ श्रदभत लीला, श्राश्चयंजनक कीड़ा । 
' “उ०--क्रपण बराटक पावियां, नाठक करे निलज्ज | सूण जाचक 
खाटक करे, सब दिन फाटक सज्ज ॥--बां.्दा 
६ स्वांग के द्वारा दिखाए जाने वाले चरित्र का ग्रन्थ था काव्य 
अभिनय-प्रन्य । 
रूण्भे०--नाटिक; नाठक, नांडय।। - - -' 
नादकणी, नाठकिणी-सं०स्त्री० [सं० नाटक-+-रा०प्र०्णी] नाट्य या 
अभिनय करने वाली स्त्री । उ०--१ जणणी बाप ख़बरों दूहो 
सुणी रे, कुमरी नाचंती तयरो दीठ रे । नाठकणी थद्द ए सुरसूंदरी 
?रे, स्य कीघौ (ं देवे'घीठ रे ।--स्त्रीपाछं 
: उ०--२ नाठकिणी पेठो ते नाचिवा रे, जोवा मिक्तिया रांणौ-रांण 
 *रें। दृहौ एक कंहाय तिशण पअवसरे रे, मनमोहंन मुखे मधुरी वांण रे । 
: 7४, *.  --स्रीपातछ 
नाटकसाका-सं०स्त्री ० [सं० नाटकशाली] वह स्थान जही -नाठक किया 
जांता हो, नाट्यशाला ॥ कक ते 
नाटकी-सं 5१० .[सिं०- नाटक--रा०प्र०ई] १ नाठक करने वाला .। नाटक 
करके जीवनयापत करने वाला । 
नाटणों, नाटबौ--देखो 'नटणो, नठबो/ (रू.मे. ) 
उ०--सिवृ यू सूणी जणा पीठ फेर कही मियां तूं क्या कही ? हो 
'उण कंही फकीर साहिब कुछ नहीं कही तुर्म तो जावी । सिवौ-कहो 
४ ना वेंयू' तूने कुछ तो कही ?. तद फेर उ्वचाटिया तो सिवौ फिर 
२ देखो 'न्हाठणी, नहाठबी''(रूंमे.)- :. 
नोंटरंभ--देखो 'नाटारंभ” (रू.भे.) 
नोट वसत-सें०पु० [सं]: एक राग । 
नाटवाछ-वि० [दिशज] कृपण, सूम; कंजुस (डि.को.) 
नाटसंक :नांदेसलेले, नाट्साछ्ू-वि०: [सं० नप्लि-शल्य] १ खटकने चाला 
इंल्यें रूप से रहने वाला । उ०--१ लीखां सरस पजवण लोहै, 
'“ सरेंसां सू- सरसो सहल । हू भांमी 'रांमा' भारी हथ, सप्नां न रहियो 
(४ चाटसकछ .4--पदमा सांदू * 
:£ उं5---२ सारीख रिप्पमणिमत्थ सिगध |; बग्गड़ी . बक्‍क मनि साोख- 
म्रग्घ | सूत भअ्रम्मर! सता उरि नाटसलल | मछराइतइ चडियउ 
सहसमलल्‍्ल ।---रा.ज.सी 
उ०---३ निवो सेवाछोत साख राठोड । घिणला रौ घणो। लाखां 
रो लोडाऊ। रूछियारां रो जोड:...:.सयणां रौ सेहरो, दुधमणां रो 
नाठसाछ चडो फोकाइत 


, “वीरमदे सोनिगरा री वात 


३ हल दाईइा व 
न जु लटक हडाकार 
दो व. >>८ कल के हट एड चलिए: 72 2० 0 सिर शक तादाद को 


छाए का 70 हवा हिल पाम । 


3 ०३8३, का चल (ड़ $ १] 
शबल-मधरई, प्र ए४हेक मक->गीह घाव ? सहशपक हिपए रटै दिए 
275: जो की 27 27026 760, 8१० व का इज >चडाएा 
के $१ 5० >वैकादा, साहा 5, अशिए | 
कह, 2१३३३ ४्-!: बुर [ मगढदधयन धार ] नये, साथ | 
बम हैं हे घट त गा, शागरप ऋरामाशा राखी पे ग्रझम 
हटा डा हे #ब्ुफ८ | 
न-एुख,य 
कुक पाप दाह हिटिदा बाद दे हि टिडा बादिदिवा ग्ररंभ | लि।- 
कक, हद, से कर है पे गर्भ रे सलगवरी प्रागे गट साटारंभ । 
सं, 
४७ >> गह या ए्माद राय शादियों मांशं, राग डोर मराय 
शहदो धीजाआ । इंडिया प्रशंके भीर गया मिटाए गहै, रंभे 
हित हर मोदी होटाएस +रमत्.पप्र- 
एड" पार्णड हैठी दोपवर चरण, गाटा रसि नाोचइ सात सब । 
शाप है साप्ए दाटशा गुर, रिदि शिस भढिय मौज रखह । 
“+-रा,ज,सी. 


एक «धर पत्ता मो घर पग्राशीय सेदइरि, करट, झेषए, सोना 
है थी है, थीवोहि सो मेष बह्राइ भर पघरणा 
यादिय, सादिश, मंगद्राचार कि, दुसहदुल- 


हद गदर, मर 
हु 
हैहए ही होहएा माईगला योहाऐेर पयारिया छे । 
खत वित्ास 
हाटिहह्दा दिफाइहग इनसे जपुर [स० गाशिएदापिकरशंत] १ नाटक 
दंत ये 4िए) हे हाए। २ (इदलाप्रों में से एक । 
हद दि दिउ] है उदादसत, देश यात | 8४-- करन ट्रो पढ़ बेड री', 
हपह कप ए्ोश । हड़ाती शा परदे, राय दर संटाम ।--राछः, 
« 6३ ४द)ह ह। बच दिये एउ०--गढ़ गजी, खदाएजी, घुगजी, 


घूटगाए पटदाए, पंख वा हट, सी उ बेटा, धावरों योठयरा प्रश्विर्टशा 
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ह« 4५ #.+ ३ + कक हे 
कल्टी, ६, घटी, हट-पोट, पषपडी, दीदी, रेट घूत 2, घाठझ-साफ्टी । 
न्न्न्ट्रा च्र् 

कर नल ड 
#हिल्ह कक सब शी ददरोी है दिकाए | उी०> वा पढ़ कारथ 

# इटइर, हब काली हाएए गॉोटेगर। हद परदित करिय 

|] 

धर धए , ये हर मे दश्हालजिम गण 


६ हाय, अस॒रट | 
प्र्श 


६.3 
हु 


ही 


है... $ई गहए़ ऋहरे दाम, 3 


भै देशों ्रोष्वर (सूप. 


४ कर कप 
माएि-दिज [सकने | मोचा) [स्त्रीज माटी) होते बहोत का, झोरे 


हद का, विद्या व 
हाहघ- गज पु ० [ग० ] है ये भू 5, "भाव था ह्वोग के द्वारा अआरिय 


थे घानापों हा ददतन, प्रमित८द । 

+े गटों हा काप, साय, गान, सगीत प्रादि। 

६४ दापापां में से एफ 

ताडपागशार-संन्पु० [मेब्] बह सरहंशार विशेष जिशगे गाठर का 
गे।स्य बड़ जाती है 

भाड़ मो गाटर (एभे.) 

नाठणौ, गाठरै देशों 'स्हटाउणो, स्हायो' (सू.भे-) 
न०--!१ खुशियों "यमन गहाइक्षी, लफ़ भाटी पुर ऐोड। गेक्ाए 
शा टिया, साटो होगे सोद ।--श.,छ्, 
व०--३ महू विरहा तट गौर कया, सुधि गुधि गा ग्गौग । लोक 
येद मारग तर्ज, दादू ऐसे हयोग ।--दायबाणी 
उ०--३ प्रामोम यद १४ बाहुदर पायाताह गाठी, दीव गयौ । 

-“गंणती 


की 


नाठणहा र, हारो (हारो), साठजिधौ--धि० । 
माडिप्रोड़ो, गादिपोड़ो, गाडयोड़ो--मू *का० कु « । 
माठो मणो, साडो भघौ--गांव या ० ॥ 
साटियोहै--देशों #द्राठिपोड़ो' (छू.में.) 
(सत्रो गाठियोंही) 
गाइ-- देसो 'नाटो” (मह., रू.भें,) 
च०-प्रमगत पूछ तो फर्ग, गोविंद है जे गियार । माद गांती देश), 
पुर्णा समंद। पार ।--ह.र. 
साश्शियो--देसों 'नाढो! (श्रत्पा , हु भें.) 
नाशशी-संन्स्त्री ०--देसो 'ताष्टो! (भत्पा,, रूठो,) 
माहरो-देझों नाटो! (प्रस्पा.ढ, रू.गे,) 
नाइझो, साइबौ-देसों 'नढ़णी, सट्बो/ (रू,मे.) 
उ०--सोह ना पुटूली पाटी सांडो, खठरासी फूलडी फरकेरत पयदाुरप्र, 
प्ररदपद बगा, बादप्न तीरी, तोमर मिदयाक् भागा नाश्या, ढोदंह 
पनुग भढ़ाठवा, कूते कराप्रि कोौध ।--ब,रा, 
माइप-देशों धाटक! (रू.में.) 
झछझ०--गुद तस्फ बडढव साइय पमुझ, सिउ्जा खास परसिद् घर । परि- 
हरि धावि विटि पयड कद, पुदति पतिगद गुगरपरि। 
++ऐ.मे काम, 
मोदिहा-धंन्य्वरी० [सं०] २४ मिनट का छाले, एक घड़ी ॥--दिको, 
मा०४7०-नाष्टर | 
माडियो ->दैसो दा (प्रस्या,, रू भें.) 
एश्--है मा काटी में कादायटा ऊमडी, माय गटछ सा यरे मेह । 
पपदयी बोएयो हरियाश रोत में । माय मर "है नाटा भर मादिषां, 
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य भरियी रे भीम तछाव । पपइयौ बोल्यो खाबड़ रे खेत में । 
+जो.गी. 
०--२ कुण जी खुदाया नाडा नाडिया ए पिणयारी जी ए लौ, कु 
) खुदाया रे तहछाव, बाला शो ।--लो.गी. 
-सं०हत्री ०--१ देखो 'नाडो! (छू.भे.) (मा. ) 
देखो 'नाडिका' (रू.भे.) 
०--हईहिं प्रवसर अ्रवसेस श्रव, दुव नाडी दिवसेस । बूंदो मठ छिज्जत 
ढची, विजय कुरमन बेस 4--वं.भा« 
पित्रोड--देखो 'नाड़ीतोड़” (रू.भे.) 
उ०--चोर चरड नइ चाडीया, गांठी छोडा गाहाठ । वाटपाडा नह 
फांसीया, नाडोन्रोडा नाट ।--मा.क्कां,प्र, 
&--देखो 'नाडोछा” (रू,भे.) 
ली-सं०स्त्री० देखो 'नाडो” (अ्रल्पा., रू.में.) 
क्षौ--देखो 'दाडोहछौ' (रूनमें,) 
(स्त्री० नाडूछी ) 
१-देखो 'नांडौ! (श्रल्पा,, रू.भे.) 
पेक्रा-सं ० स्त्री ०-- चौहान वंश की एक शाखा जो ताडोल पर राज्य 
फरती थी । 
रू०णभे०--ताडूछा । 
डोलो-सं०स्त्री ०--देखो 'नाडी! (प्रह्प,, रू,भे.) 
डोछो-सं ०१० (स्त्री० नाडोछी) चौहान वंश की 'नाडोछा' शाखा का 
क्षत्रिय 
रूनभे०--नाडूछो । 
डोली- देखो 'नाही” (प्ल्पा,, रू.भे.) 
डो-सं०पु० [देशज] छोटा तालाब, पोखर (प्र,मा.) 
उ०--१ भरिया है नाडा नाडिया ए पिश॒यारी ए लो । भरिया है 
समंद तकाव बालाजी श्रो ।--लोग्गी, 
उ०--२ जकछ पीधो जाडेह, पाबासर रे पावटे । नंनकिये नाडेह, 
जीव न घधाप जेठवा ।--अनज्ञोत 
प्रल्पा०-- वाडकियों, नाडकी, .नाडको, नाडियो, नाडी, नाडूली+ 
नाडूली, नाडोली, चाडोलौ । 
मह०--नड़, नयडु । 
णो, ताबो--देखो “नहाणी, न्हाबौ' (रू,मे.). 
नाणहार, हारो (हारी), वाणियो वि० | 
तायोड्रो-भुू०का०कृ० । 
पाईजणौ, नाईजबो--कर्म, वा० भाव वा० । 
धघात-देखो 'न्याति” (छ.भे.) 
नातपौ-सं०पु० दिशज] खरूमाल, गमछा।उ०--गवां चिणां री घुघरड़ी 
रधाय | चिणा का ऊपर टोटका जी म्हारा राज । हरिये वांस को 
छावइलौ मंग्राय । दरियायी ऊपर नातणों जी म्हारा राज ॥ 
>लो.गी. 


ल्5 


नातो 





नातर-सं ०पु०-- दिदशज] रक्त प्रदव। 
सातरउ--देखो नातौ” (रू.भे.) 
०--ज्य थे जांणाउ त्य' करठ, राजा भाइस दीघ। रांणी राजा 
नूं कहुइ, श्रो म्हां चातरउ, कीघ ।--ढो,मा. 
नातरायत-संण्सत्री०--१ वह जाति जिसमें छत्री के पुनविवाह की प्रथा 
हो । ०. 708 " 
रूणमे०--नातरिया । नि 
२ वह स्त्री जिसने पुतविवाह किया हो । 
सातरिया-सं ० पु०--१ देखो 'चौरासिया, चौराया' । 
२ देखो 'नातरायत' (१) (छू.भे.) 
नातरो--देखो 'नातौ” (भ्रल्पा,, रू.भे,) 
नाताकत-वि० [फा० ना--भ्र० घाकृत] भशवत्त, निर्वेल, शक्तिहीन, 
कमजोर । | 
नाताकती-सं०स्त्री० [फा० ना--भ्र० ताकृत--राज, ई] नि्बंलता, 
कमजोरी, श्रशक्तता । 
नाती-वि० [सं० ज्ञाती] १ सम्बन्धी, रिश्तेदार । 
२ जाति का, जाति सम्बन्धी । 
छण्भें०--न्याती । 
अल्पा०--नातेलौ, न्यातीली । 
नातेदार--वि० [सिं० ज्ञाती|-फा० दार] १ रिश्तेदार, सम्बन्धी 
२ पुनविवाह करने वाली जाति का । 
नातेलौ--देखो 'नाती” (अल्पा., रू.भे.) ट 
उ०-मुरघर शभोखद भुछ, सनेपी सांची सारो। ऊपर खारी खूब, 
मांय सू' मोठो न्‍्यारो । नांतेलां री नीत, बात वे खादी कंवे। पर 
सीखां रो सार, उमर भर चेत॑ रैवे ।--दसदेव 
(स्त्री० नावैली ) 
नातो-सं०पु० [सं० ज्ञाति] १ हिन्दुश्नों की कुछ जातियों में प्रचलित 
एक प्रथा जिसके अनुसार पति की मृत्यु श्रथवा अन्य किसी कारण 
से स्त्री का किसी दूसरे पुरुष के साथ पत्ती रूप में ' सम्बन्ध किया 
जा सकता है । 
२ उक्त प्रथा वर लिया जामे वाला एक सरकारी कर 
३ एक ही कुल में उत्पन्न होने या विवाह भादि के कारण होने वाला 
लगाव, कोटुम्बिक घनिष्ठता । 3०--निवाश्ण विधन सुप्रसन घणी 
रहै नित, सौ गुणी सुसबद सब दित सदा ती। ताकवां वधावे प्रभव 
भेहा' तसी, निभाव॑ घणी ब्रत,तणौ.चातों +--नंदजी मोतीसर 
४ सम्बन्ध, रिश्ता । च०--१ जोड़ ज्य' हो जोड़ें, विशजारा रा 
व्याज ज्य । तनक जोड़ मत तोड़, नातो तांतो नागजी ।--श्रज्ञात 
उ०->र स्वांग पगाई कुँछ नहीं, राम सगाई सांच । दादू नाता 
नांम का, दूजे अंग न राच --दादुबांणी 
उ०--३ कह्िया दुख सागर जन काढे; विपत रोग अध आगर 


बाढ़ । नातो दीवदयाक निहाक्व, पाक रे संता. हरि पाक ॥ 
६: >- ज+ख्ज:प्र 
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3027 3540 2240 
चिबतगाकओ शान मे सतत इदा बच एण पघइम गण से पा ए 
गए ने हज दर ए शावद श मा शत वपि्ोि ।+हैमियाद शाए 

कै हल 


जज 
720: 


का जनक के जज 
कब के. है: 8 हे 5 


(पाप 


+-पट्िशतक 

दहनए ४] हब ही | मोगी से सास छोड रजयूता से रात 
7 यो सवध ऋराए में प्राय । फेर भी 

खश गंगा हो डि संभव गाहि मोगा ना एक्र जोमए 


प्रह्राा 


दा | 2 ता 


3 22020 है कह ः हे श्र 


४ पड, सच बराद रा रिया) दा वबिहशा राशसी तो खह्वारा 
थ 5 के पुलिया समेत हधिया जादसी ।-ब.मा 
परन्गह्पुत सिल| | खोह़रा, गोवान्ष (प्र-पा.) । 


॥ झरे सोए डाये । नमो साथ तो नाच नारड 


गे प्नरे गिरे लामियों साथ पारी] भलो नंदशीसोर नारद 
हाय ना.4 


उण--है हरि प्ररक्त हपुछ विध्पाछ, नाथ निरभे 
हुपारं । निराशार निरलेध, यार गहि साभे पार ।--ह.पु.वा 
पए सना जनम मत हारे, माप समर प्रयतोकह्न नरेस । 


-- प्रोपो श्राढ़ो 


३ 

ति 

शन् 5 » 
४ स्वामी, प्रम, मालिह (४ि.%ो.) । 

पूरा तब, महू केम सति-माष । 
हम मे हरि गाय ।है-र. 


एज्लल्पोराट मठ पारा 


भत्रभुज सह 
परत 
| ($2.५॥.) 

पता । 7०-- १ वरि छोहर तूटे कवल, तारा तिम तिग बार। 


हि 
ऊ 


धाव शी प्रणा दार में, उटि गाय प्रमवार। उड़ि जाये गप्रसवार, 
टरर सगि शुट रो | सयह पष्ट दछ मांहि, भचढ़ा लि भू री। 
हे|े हाथ लिए बार, नष रांट साथ रा । तंदय रच पर जांणा, पांण 


पराद मा 7+++गिरयक्म प्रास्टावत 
हुं; माघ ग्रे रोद प्रषागा, दोष मोद विस्तराये। प्राग्ग 
होपदर थोटा लौोप गग्! गाये 4--5.का 


ण0्त+र 
गाद हा नाप 


द्रदवित एड सम्प्रदाय । 


(६६३६२००-- गाय राग्प्द'प को गिद्धमन, शिद्धपागं, बोगमार्ग, योग- 
एम्दद7, ग्रददतमत, प्रदधृष्ाम्द्राय आदि भी कहा जाता है। 
शायल है प्रायः हर भाश मे मरे ग्रटपायी मिलते हूँ । इस मत का 
हद नी प्रामादवि|श पथ निदरतिदासद-पर्डालं है। इमडा संशलििप्त 
कह 7 प्ापटटबी शपति के प्रत्तय भाग में दादी क बसमद्र पंदित 


जज 
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राई 
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दारा विधा गया था जिया नाम पिरशिड्धानाना0 ३ है । ताप! 
शब्द में नि का प्र किया जाता है, प्रनादिएआय और 'धा का पर्ष 
रिया जाता है । स्थायित दोनो या तोग सोजो का सथायित होना 
प्रति प्रगादि रूप का तोन लोहों के रूउ में हवावित होता । 
दमके ग्रतिरिय ना का ध्र्य नाथवद्धा घोर 'च हा प्र्च हटाने बाह्ा 
(प्रगात के प्रामज्य को) प्रात बह ब्द्धा जो भजान को हटा कर 
ग्रद्मानर था मब्विदानद में बिसोने करे । 


नाप सम्पदाय का विस्तार प्रादि में होने याशे गय शूरा साषों से 


माना जाया है तथा उन्हीं की जय सारागए का घवतार भी गाना 
जाता है । राजस्यान में शरीर के लिए 'नंत सारागशा रो देह! कह 


जाता है, इगफ़ा ताहाये यहीं हो राबता है कि दारीर में गय गारागश 
हैं । 'योगिमंप्रदायमिष्फृति' के भ्रनुशार निम्त गय गारायण नव ताषों 
के शाप में ग्रवतरित हुए किस्तु इसमें प्रादिवाप (शिय) और गो रदा- 
माय का नाम नहीं है-- 


१. कविनारायगा न मत्सेंद्रवाष 

२. परभाजननारायण . «- गाहुनिनाप 

३. प्रंतरिदानारायणा न ज्यातेंद्रगाप (जातंधरगाध) 
४. प्रयुदनारायणा न फरणिपानाध (कानिपा) 
५. प्राविहृत्तिनारापण. -+ (?) नागनाष 

६. पिप्पलायननारायण -.. घर्पटसाप (घर्पटी) 

७. चमसनारायग - रवाना 

८. हरिनारायए पा भतु यापष (भरपरी) 

६. द्रप्रिलनारायए -. गोपीचद्ध 


नय नायों के सम्बन्ध में श्रलग श्रलग नाम मितते है । भादिवाव 
शव, नाप सम्प्रदाय मेः प्रवत्तंक मत्त्मेंद्रवाप, जाल॑ध रगाप, गो रद्दानाप, 
कृष्णपाद श्रादि को नव नाथों में से ही माना आादा है गिखतु कहीं 
इनसे भिन्न नाम मिलते हैं । गोरदानाय नय नाथों में से हैं या अलग 
टू सम्बन्ध में भी प्रामाणिक रूप से नहीं फट्टा जा राढता है। भरत: 
मूल नव नाथ कोनसे थे इमका ठीक निर्गांय तब हक फरदिंग है 
जब तक कोई ठोस प्रमाण ने मिले । 
इस सम्प्रदाय के प्रादिवाथ शिव माने जाते हैं जो इस सम्प्रदाय के 
उपास्यदेव हैं। वह दिव जो सब से परे ब्रह्म या एयोविश्यरप एफ 
मात्र सबच्चिदानंद रूप है; जो ग्रह्मा, विष्णु मद्टेश, एंद्र, भेद, मश, 
सूर्य, चंद्र, निधि, जल, स्थल, भग्नि, बायु, दिकू श्ौर काल राय से 
परे हैं, यधा--न ग्रह्मा विष्गु रद्रो न गुरपति सुरा सैव पृथ्वी ने चापो, 
नेवारितिवा पिवायुन थे गगनतल मो दिशों सेवकास:। से बेदा सैय सजा 
ने थे रविदश्र्िनों नो विधि नंविकस्प:, स्वस्योति: ररयगेक जयदित्षत 
पद सब्चिदानरद मूर्ते 
+सिदद-मिदास-पदति 
टॉ० हजारोप्रमाद द्विवेदी के झनुसार ईगयी की गयीं घसास्दों मैं 
हपउ प्रदेश के निकट किसी संद्रगिरि नामक स्थान दें 


श््ट 


दु्वीं 


भारत के काम 
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नाथ सम्प्रदाय के प्रवर्तक मत्त्येंद्रवाथ का जन्म हुआ था। नाथ- 
परम्परा में श्रादिनाय के बाद सब से महत्वपुर्ण ध्ाचायें मत्स्येंद्रनाथ 


ही हैं। चूंकि श्रादिनाय क्षिव का ही नामान्तर है भरत: मानव गुरुओं | 
में मत्त्येंद्रताव ही इस परम्परा के सर्व-प्रथम श्राचार्य माने जाते हैं । 


इसके सथ्वन्ध में अ्रवेक दम्तकथाएँ प्रत्तिद्ध हैं। यह बात सत्य ही 
प्रतीत होती है कि मत्स्येंद्रवाथ प्रारम्भ में एक साधना में रत हुए थे। 
फिर वे एक ऐसे स्थान या प्राचार में जा फंसे जहां स्त्रियों का 
साहचर्य प्रधान था । वे भ्रपत्ती साधना को भूल रहे थे। वहां से 
उनका उद्धार उन्हीं के प्रधान शिष्य गोरक्षयाथ (गोरखनाथ) मे 
किया था। 

मत्प्येंद्रवाव द्वारा प्रवतारित फौसज्ञान प्रसिद्ध है। उन्होंने 
'कौलज्ञान-मिर्णय' तामक ग्रंथ भी लिखा है। शाक्‍त आचारों में भी 
वाम, दक्षिण और कौल उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं भर फोल-मार्ग ही प्रवधुत- 
मार्ग है । इस प्रकार तंब-ग्रंथों के श्रतुसार कौल या प्रवघूत-मार्य 
प्रेष्ठ है इसलिए शावत तंन भी नापानुयायी ही हैं। 'कौलज्ञान 
निर्णय के अतिरिवत भी इन्होंने कई भ्रन्य ग्रन्थों की रचना की थी । 

मत्स्येंद्रनाव के मुख्य शिष्यों पें गोरक्षमाथ (गोरखनाथ) का 
नाम प्रधिक प्रसिद्ध है। विक्रम संवत्‌ की दशवीं शताब्दी में भारतवर्ष 
के इस महान गुरु का प्राविर्भाव हुप्मा था । शंकराचार्य के बाद इतना 
प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरेष भारतवर्ष में दूसरा 
नहीं हुआ । भारतवर्ष के कोमे कोने में उनके अनुयायी श्राज भी 
पाए जाते हैं | गोरक्षनाथियों की मुख्य बारह शाखायें प्रसिद्ध हैं जो 
लिम्त हैं- सत्यवायी, घर्मनावी, रामपंथ, नटेद्वरी, कनन्‍्हुड, कपि- 
लानि, बेराग, माननाथी, श्राईपंथ, पागलपंथ, घजपंथ भौर गंगानाथी । 
भवित श्रांदोलन के पूवे सबसे शक्तिशाली घामिक श्रांदोलन गोरख- 
नाथ का योगमार्ग ही था | भारतवर्ष की ऐसी कोई भाषा नहीं है 
जिपमें गोरक्षवाय सम्बन्धी कहानियां नहीं पाई जाती हों । इन कहा- 
मियों में परस्पर ऐतिहासिक विरोध बहुत है किन्तु यह बात स्पष्न है 
कि थे प्रपने युग के सब से बढ़े नेत। थे । इम्होंने श्रवेक प्रंथों की रचना 
की जिसमें से कई प्रकाित हैं । 

जालंघरनाथ मत्तयेंद्रवाव के गुर्भाई श्र समकालीन माने जाते 
हैं। तिव्बती परम्परा में ये मत्स्येंद्रताथ फे गुरु भी माने जाते हैं। उक्त 
परपरा के अनुसार नगर भोग देश में (१) ब्राह्मण कुल में इनका 

जन्म हुआ था। पीछे ये एक भ्रच्छे पंडित भिक्षुक बने किन्तु घंटापाद 

के शिष्य कुमेंपाद की संगति में प्राकर ये उनके श्िष्य हो ग्रए। 
मत्स्येंद्रवाथ, कण्हपा (कृष्णपाद) श्रौर तंतिपा इनके शिष्यों में से थे । 
भोटिया ग्रथों में इन्हें श्रादिवाय भो माता. जाता है। 'ततजुर' में 
इनके लिखे हुए सात ग्रंथों का उल्लेख है । 

नाथ सम्प्रदाय के प्रादिनाथ भौर उपास्य देव श्षिव-मुद्रा, ताद 
झोर त्रिधूल घारण करने वाले हैं प्तः नाथ सम्प्रदाय वाले कानों में 
कुण्डल या मुद्रा घारण करते हैं जिन्हें दर्शत भी कहते हैं। इस 
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"सम्प्रदाय में कान छिदवा कर कुण्डल घारण कर लेने के बाद योगी 


कनफटा कहलाते हैं और इससे पूर्व श्रौषड़ कहलाते हैं। ऐसा मात्रा 
जाता है.कि जालंघरनाथ मुद्रा घारण नहीं करते थे, थे श्रोधड़ थे । 
किन्तु 'सिद्धांत वाबय' में जालंघरपाद के एक इलोक के अनुसार 
पता चलता है कि मुद्रा, नाद भौर तिशुल घारण करने वाले 'नाथ 
ही इनके उपास्य हैं, बधा--- ' 
'बन्दे तन्नाथतिेजो भुवनतिमिरह भानुतेजस्करं वा , 
सत्कत्‌' व्यापक त्वा पवतगतिकर व्योगवन्निनिर्भर वा 
मुद्रानादविद्युतेविमलरुविधर खेर भस्ममिश्रं , 
दंत वाइद् तरूपं दयत उत पर यौगिन छद्धूरं वा । 
हे -+स०. भम०, सु०, पु० २८ 
यह भ्नुमान लगाया जाता है कि नाथ-साधना बौद्ध दर्शन का 
ही एक रूप है श्रथवा उससे सम्बद्ध है। ऐसा माना जाता है कि बीद्ध 
कापालिक मार्ग और शव कापालिक मार्ग का स्वतंश्न श्रस्तित्व था 
जो बाद में मोरखपंथी साधुओं में भ्रन्तभु वत हो गधा ॥ पं० हरप्रसाद 
शास्त्री द्वारा प्रकाशित 'बौद्धयानप्रोदोहा' नामक संग्रह के भाग “चर्या- 
चर्यविनिश्चय के भ्रनुसार कान्हूपाद या कृष्णपाद एक बौद्ध सिद्ध 
था जो श्रपनि आप को बौद्ध व्कापालिक कहता था, यथा--- 
(१) शालो डोम्बि तोए संग करिव मो सांस । 
निर्धत काम्हु कापालि जोइ लांग॥ 
“-चर्या०, पद १० 
(२) कदसन होलो डोस्वि तोहरि भाभरि झाली । 
अन्ते कुलीन जन मारे काबाली ॥ 
(३) तुलो डोम्बी हाँ कपालोी--- 
“वही, पद १० 
यही कृष्णपाद पपने श्राप को जालंघरनाथ का शिष्य कहता है, यथा--- 
शाखि करिय जालंघरि पाए । 
पाखि ण राह मोरि पांडिझा चादे-॥ 
“वही, पद हा 
पह बात तो सर्वमान्य है कि जालंघरनाथ के शिष्य कृष्णपाद थे 
जिन्हें कण्हप।, कोौन्हुवा, कानपा, कानफा, कनिपाव आ्रादि सामों से 
लोग याद करते हैं। श्री राहुलजी ने तिब्बती परम्परा के झ्राधार पर 
इन्हें कणविदेशीय ब्राह्मण माना है पर डॉ० भट्टाचार्य ने इन्हें जुलाहा 
जाति में उत्पन्न और उड़ियाभाषी लिखा है झरीर का रंग काला 
होने से इन्हें 'क्ृष्णपाद! कहा गया है। महाराज देवपाल (५०६- 
८४६ ई०) के समय में यह एक पंडित भिक्षु थे ओर कितने ही दिनों 
तक सोमपुरी बिहार (पहाइपुर, जिला राजश्ाही, बंगाल) में रहा 
करते थे। भागे चलकर सिद्ध जालंघर पाद के शिष्य हो गये । चौराती 
सिद्धों में कवित्व और विद्या दोंतों हृध्वियों से ये सब से श्रेष्ठ थे। 
इन्होंने श्रनेक ग्रंथों की रचना की थी । 
साथ सम्प्रदाय में कातिपा-सम्प्रदाय कृष्णपाद से हो चला है। धपेरे 
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८३ $५क 
हैं मंशदामी, शोरोी । 
१७ मो शो शहद 5 ॥ 
झः3१७--मःय, मय ॥ 
११ यह रग्मों जिसे इते, भसे दादि का गाश् हो कर गयो हं 
डाफी गाओों है जिशते थे दस में रए ॥ 
सब्-नमड गापहियाँ तादच, एकए बाई बाहियवा। राह मे गांगी 
गाय, शडि सांड प्रताषमी ।--हुस्सो गरादी 
मुटा०-गांव घाषशी-गरा में करता । 
१३ यह भोष जिसे गाड़ी का पहिया लगा देगे के याद पुरी फेर 
में फंषा दो जाती है जिसरे पहिया बाहर गे गिकत शफे । 
१३ देशो गया (एं,भे,) 
झ०में०--मा, नाए 
प्रत्पा०-- गाघौो, गाल उ, माहलियों, नाहसु, गाहसो । 
सापप्रनाय-मं ०पु० [स० गझ्रताथ-नाथ] प्रशरणशरणा, ईइवर॥। 
उ०--भनामम प्रम्यम प्रदाप श्राप । निराशप निरशभय साथशगाय । 
“काका, 
मायश-रं ०१० [सं>] स्वापी राजा। 
तापकड़ो-शं ०पु०--वह बल या भेंसा जिसके गाक में गाध हो । 
ताथथविडियपा--देशो 'विष्टिपाताप (छल्े.) 
उ०-तावियों मायजिडिया पर्ने ठोड रद, शभुरंध गाधियों गण 
सोधे । भ्रयक्ष 'मेह्दा' राषु हुकम एद भ्रावियौ, जदी गढ़ चापियों राव 
जोर! ।--रोतसी दारहठ 
नायण-वि०--ह नाथ डालने याणा | छउ०--भापषण सांग भागर प्रज 
गाइक, प्रायगा महर पश्रांगए ॥--विं प्र» 
२ वध में करने वाला । 
माथणथकाछी-सं०पु० [सं० गायू--फालियः] कासी मांग को साध बाले, 
श्री कृष्ण । 
मायणी, नाधबो-क्रिग्स ० [सं० साथ] १ बेस, गंगा श्रादि की नाक ऐद 
₹ रस्सी टालता ताहि उन पर नियंत्रण किया णा सके यो शगकों 
वध में किया जा सके । छ०-- है फाछी नाग माय ग जो एक भागौ । 
जसोदा प्रमु गंद बाये ने जायी । नहीं नागणी सांग चारो गवारे। 
हुवे देकणी गांठ द्वेसा हजारे ।--सा.द. 
उ०--र खवारे यणां प्राप भाप प्ररचो, शुर्व खंदागां कासमीरी 
घरदथी, प्रही नाषियों पोयशीनाकछ प्राएं। प्रस्सवार झाप हुये 
झप्पर्तांए ।--ना.द, 
मे काबू में करना, यथ में करता, भवीन करना, बाध्य करना । 
उ०--2 प्रपी दुघया मया धणी पूर्णी परण, नरपरत का्पों घरगगा 
मार्य | पालमां साह गिर छातर कंयोतिया, मेलियाँ गरीबा थाएँ 
पार्य ।--महाराना प्रजीसगसिद जोधपुर रो गीर 
ख०--२ प्रनर्मा नॉम उनत्यां साथ, बछवंत भरे बयरा सू याय । 


असमर त्याग कमधजां आगे, हिंदु यमन न काढ़े हाथ । 
--कंपा -महराजोत रो गीत 
३ वस्तु को छेद कर उसमें ताग्रा डालना ॥ 
. ४ वस्तुओं में छेद करके त्ागे श्रादि में पिरोचा । 
नाथणहार, हारो (हारी), नाथणियौ--वि० । 
नथवाड़णो, नथवाड़बो, नथवाणी, नथवाबो, नथवावणों, नथवाधबीो, 
नथाडुणो, नथाडबो, नथाणों, नथाबो, नथावणों, नधावबौ--प्रे ०रू० 
नाथिश्रोड़ी, नाथियोड़ी, नाथ्योड़ौ--भू०का०कृ० ॥ 
नाथीजणौो, नाथीजबोी--कर्म वा० ॥ 
नत्वणी, नत्यबी, नथणो, नथवौ--रू०मे ० । 
नाथता-सं ०सत्री ० [सं०| प्रभुता, स्वामित्व ॥ 
नाथत्व-सं०पु० [सं०] स्वामित्व, प्रभुता । मा 
नायदवारी, नाथद्घारो, नाथद्वारो-सं०पु० [सं० नाथद्वार] महाराणा 
राजसिह द्वारा निभित उदयपुर राज्यान्त्गंत बना 'हुआ्आा- श्रीनाथजी 
का प्रसिद्ध मन्दिर जो वल्‍लभ सम्प्रदाय के वेष्णवों का एफ स्थान-है 
वि०वि०--श्रीनाथजी का मन्दिर पहले मथुरा के निकट गिरिराज 
पव॑त पर था | सन्‌ १६६९ के १० भ्रक्‍्ट्वर को बादशाह भौरंगजेब के 
भय से गोस्वामी विद्वुलदास के पौत्र दामोदरजी श्रीनाथजी की मूर्ति 
की रथ में बंठा कर छिपते छिपते राजस्थान में आाए। यहाँ पर 
किसी रजवाड़े की हिम्मत उन्हें खुले आम पनाह देने की नहीं हुई 
क्योंकि बादशाही नाराजगी को भेलने की शक्ति किसी में नहीं थी । 
तब तक वे लोग उदयपुर नहीं गए ये। श्रन्त में टीकंत गोस्वामी 


दामोदरजी फे काका गोविन्दजी उदयपुर महाराणा राजसिंह के पास 


गए भ्रौर उन्हें परिस्थिति से श्रवगत किया। महाराणा ने बड़े 


सम्मानपूर्वक सभी गोसांइयों के साथ श्रीमाथजी को अपने राज्य में . 
घुला लिया भ्रौर श्रीनाथजी के उदयपुर राज्य में पहुँचने पर स्वयं ' । 
अ्रगवानी के लिए भ्राएं। उन्होंने उदयपुर से २४ मील उत्तर की : 

श्रोर बनास नदी के किनारे सीहाड़ ग्रम के पास मन्दिर बनवा फर : 
बड़ी घृमधाम से श्रीनायजो को सन्‌ १६७२ की २० फरवरो दानि- 
वार को पाट बिठाया । राणा ने पूजा आदि की व्यवस्था के लिए ' 
बहुत बड़ी जागीर दी श्रौर कहा कि राजपूतों के शिर काटे बिना 


श्ौरंगजेब श्रीवाथजी को छू नहीं सकेगा। 
नाथपुत-सं ०पु०यौ० [सं० नाथपुत्र] कामदेव, मदन (डि.को.) 
नाथवाहू-चि ० 
डाली हुई हो (चौपाया पशु श्रादि) २ अधीन, वष्दवर्त्ती (डि.को.) 
नाथहर-सं०पु० [सं० नाथहरि| बेल, वृषभ (हनां.) । 


नायाधत-सं ०पु० [सं० नाथ--पुत्र] १ सोलंकी वंश को एक शाखा या ' 


इस शाखा का व्यक्ति (बां.दा.ख्यात) । 

२ कछवाह वंश की एक शाखा या इस शाखा का व्यक्ति 
(बां.दा.र्यात) 

रूण्भमे०--नाथोत-। 


[ सं० ,नाथ--आलुचू ] १ जिसके नाक में नाथ : 
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नाथियठ, नाथियोड़ो-भु०का०कृ०--१ नाक छेद कर ताथ डाला हुआझा । 
(उ.र२«) 
२ काबू में. किया हुआ, वश में किया हुआ, अधीन किया हुप्ना. 
३ नत्यथी किया हुमा, छेंद्ा हुआ 
(स्त्री० नाथियोड़ी ) 

नाथी-रो-बाड़ो-सं ०पु० [रा० नाथी री--सं० पाठकः] व्यभिचारिणी 
स्त्रियों का अड्डा, कसबीखाना, .चकला ॥ 

नाथों-वि० [सं० नाथ--रा०प्र० औ] १ नाक में नॉथ डाला हुआ । 

। ः (चौपाया भ्रादि) 

- २. देखो “नार्था (झल्पा., लू.भे.) 

०--बत्तीस लाख विमांन साथो रे, एक पल्य सागर रौ साथौ | 
. ु रा . -जयवांणी 
न्ताथोत>सं ०प०--१ राठौड़ राव रिडमलजी के पुत्र चाथोजी - के वंशज 
राठौड़ों की एक उपशाखा या इस शाखा का व्यक्ति । . . 
२ देखो “नाथावत' (छ.भे.) 
नादंग--देखो 'नादा (रू.भे.) ः 
०--वजि प्रदंग चंग रंग उपंग वारंग । अभ्रनंग, छबि चंग उमंग 
अंग श्रंग । नृतंग रित श्रंग करंग नादंग। रस तरंग बह तरंग रंगरंग । 
४ न-सूप्र, 

नाद-सं०पु० [सं०] १ ध्वनि, आवाज, शाब्द (डिको.)। . 

उ०ौ--१ सहनाय मुरसलां रंग सवाद । नवबती घोर मंगठीक नाद । 
--सूँ.प्र, 

3उ०--२ श्रड़ड़ाट नाद वेराट प्रज, घट्ट जांणि दुजी घड़ी | वरसाकछ 

भाह्ठ गोढ्ां वह॒नि, प्रक्॑ काछ छौकां पड़ ।--सू. प्र. 

उ०-हे भणणाट नाद नूपर भंभर, सुर वाजंत्र सैतीसमां। रंभ 

हर रथां ढकियो शभ्ररक, संडि ब्रहमंड बावीसमौ ।---स्‌.प्र. 

२ वह वर्ण जिसका उच्चारण श्रनुस्वार के समान हो, सानुनासिक 

स्वर । 

३ वर्णों का उच्चारण करते समय कंठ स्वर मिकालने का एक 

प्रयत्न । 

' ४ संगीत ॥ उ०--१ .तह्िया-तोरण बांधा, हाट विगारी, पौछि 
सिगारी, घरि घरि गूडी ऊछछी.। थांनिक थांनिक गीत, नाव, नाटक 
नगरि बधाई वाजी ।--द.वि 
उ०--र भैंवर लूबघी वास का, मोह्या नाद कुरंग ।. यों दादु का 
मन रांम सौं, ज्यों दीपक ज्योति पतंग ॥--दादुवांणी 
५ योति, भग। उ०--१ घरम्म करम्म परम्म सुधांस, रहित- 
सबद्द निकेवक् राम । श्रमाप-कका बिंदु नाद उदास, निरंजण भूत 
सरव्ब-निवास ।-- ह.र 
उ०--२ देवी नाद तूं बिंदु तू नव्व निध्चि, देवी सीव त सवित्त तू 
स्तव्बर सिध्चि। देवी बापडां मांनवी कांइ वृफे, देवी ताहरा पार तूहीज 


. . सुके |--देवि 


हच्क्स्कर ह. भू #*- 3 4 
40282 5 छु हर ३ र 


कह | जै दएलओ डाक वेज 6: हि का 5, कं कक प्िदशिक पटतय मेंह याद राम ह पद को भोकोर हिविदां जिए चढ़ कराते को हर 
हैक 5 ताक 2 27, कैश पक शत पक च०॥ ... विशिध ग्रादक होदो कदोी 5 घोर बग्पों हे दो में रोग, भद ध दि 

अलग एहिकदिनोीं झराशओ हो दूर करने रे विए यरल 4 भातो है।. २ शंगयन्तद था भहए« 
हज. # दाह हचीट दि हता हक, देव हा ओर विराट छोद... मोड़े का परहसा (हड़ा लजिमे बस्ती के !वे में रोग, भाग भरा 
गबश्र हे है हज कशई हा किस हाड़ा 8 ; करत के मिए दहदादा जाता है? 


ही गो हचियिमयों महाशज ८ सादगननदेगों नादव (छ.भे.) 
हू हॉल हट हद कह इहर बाद विद डिश प्पः साथलजयोंगी ! शादाजियों, मारो --देखों लादीन [प्रा्पा,, ध.भे ) 
कहा हें डा एक्टर 5 उ००-हैं समझ बाय गया गोरे वादा क के जिझ रगशात 
सविटडा, सुतते को नाई मानू हो रगा ॥-र्मीज एज 
स$>>रे मोनू से घन गायों भादशियां, मुक विगानी या री सोह 
बिताना रब हे होथ सझाक ।-रमीर् राज 
3०-०३ मिकझ है सादाएा मै जितर गया से ।8गा जाए किस विष 


मन हदाया ह्रदय तो नी हो गया धिगोयां भ्रो गंगा । >>रशों राज 
नाइ शी - देशो 'गादागी! (झूमजे,) 


साइनि>गि० [फा० नोदास ] मारामर, प्रगजाग, शत । 
मे०-+-ह पा मार पग्यी मे घरों रो मिजगान, ब्रणी वाई सोवछ डा 


७७, है ०३ तपित उकुहर तक 5 कूः ० हा गौ दिहक्दि को । 
ने आह हिल वर, दान दियो में शणो- धो थे वाट -ैगो तर 
* $ वाइफ एं दे हिदा चुत । हर ही बाई करती मे मरे यू 
हिंद थे जारी दि सेिसकी, साद, पावर देवराज नूं दिया 

हक गहा ओ रेदराज है हें धघाती, गाद गया भा छामियो, 
शुल हुए धिण व-. हा मो 
हक >> $ हाएए गाराय शत की रा भा, ऊभा नहौफ कपोक्त । गेसी 


पड पार हें बाद, धन मतों रत सोह ।--मीरा 


मै | ल्‍ रथ 
श०- 3 हैएों शाह धेवार बीगयादि सूती । बह बोस बसीम भैर नादान । रात प्रनत प्रात सहारे ब्राया, तंग पर केई संताग ४ | 
हा हे हर हर श «>> है 4 ३7४ 
हैं जी | हएहा हद कोई > रू उम3 ॥ प्रा श्याम पाता घ्ज 


घ०--२ पह्रव के प्रोरंगोएँ पतोधाछ गशादोईजी ने शेज, प्रव कौ 
भोगासो फूर्ता-गेज पे, जी स्द्वारा राज । गशादोईजी के गारी गादौता 


या टरपे मल में बेटी प्रेकली, जी स्टार राज ।--सो,गी 
सघब्मे०--नादाग । 


ग्रत्वा०-- नादा गियौ, नोदांणो । 

नादवा-सं०्सत्री० [फा० मादानी] गातमझी, गुर्रता । 
क्रिण्प्र०--करगी होगी। 

मादार-वि० [फा०] है जिगमें पाग गुछ ने हो, दरिद्र, गरीब, विर्धग। 
[प्रि० नाजिर] २ डरपोक, फायर । 
उ०-पधाईती गाव माय रा है ने मे बाजरी में लुक रताह्ी | 
फिट रे नादारां भा ।--रातवासो 
३ देशो 'नाजर' (ए.भे.) 

तादारगी, नादारो-संण्सत्री० [फा० नादारी--रा, प्र. गी.] दरिद्रता, 
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8 पट विदा, प्र प्दवा गापद जिसे सु दीया दहैते मम प्रपने 
दिजप है सता है 

हू पजाहओ (साइ)॥ 7०-+पोट्ा्ों खाह येद परणोध, निमिदिनि 
चोद दिहार हिप । शादियां मंद एस विध माँशों, गरामिष्ि हंत 
शाह पहल ।-जवैति, 

मै एक, एए, ग्रद्ितान । 

हश्ल्‍+ है हिएंयरों जाग हरि विन, प्रमुरो नाद उतारिस ।--पी.प्रं, 
>> ० बाद वर डर, दिए नी उतारी माद -पर्मपत्र 

१० देखो पाई (8 ४,)--प्र.भा, 

इए9-तादश, ता, गा 


शे इशारा, शइबह >्घजपु० [देर ज ] कयासे (प्रमरत) 


न जिनन नमन जनजन बेननजनन-नमन«-नान-+म-बन न नल ननज->० व “ीजमनन- नमक पर जन नमन नने+ननननमननान जज थन जिम डिटक+ अन्‍्ऑननट + अलनिधनोओ अलहल अनओने.. अंश 
जज... नीता तन नीयत जल तभी नल जज ल 3. 


हाइएडरोन्शब्पुल [गत] थंच की एड मुद्रा जिसमे दाटिते हाथ की मुद्रो निर्धनता, गरोबी । 
बाद #₹ भा को फरर वी छोर उटठाये रहता पहला है । मॉदि--देसों 'नादो (झू.मे.) 


जि कक उ०-्रें दो गदि गदि 2६ दह सादि वाजीय गुहिर गोगणि । रग- 
काहलो सुणी समरंगशि कायर पढ़ परागि ।--विधाविलांस पयाद 7 
नादिश्-वि० [प्र०| ह धनोसा, श्रदृमुत । 
उु०--ऊछट राया कैया, काठछी ग्रास्यां, मीट धूपे रा मंगाया सो कद 
हमी तरह रा प्रसव देस में सादिर छे । मर्दंगा मि्ें दे ।-नी.प्र, 
ए श्रेष्ठ, दतम, बढ़िया, ३ देशो वामिर! (रूम) 
शु०->नादिर हाथ खबरे कराये बंदर तू झाई । सलामी कीवी, 


तद बादगाड़ हुर्माई को रे झाज ग्रावसों हु । 
“अलाल दूबता री बात 


हक्+ह गापाए मं तु जॉतिवर घायों सो याद विलायत रे बादसाह 
है शेद एह हरी । हरम यह दाने देख रही थी। उसने विद्यारी-- 
परशाह बाहगार में दिया बादगाड़ों दें रालस पद्सी । ताहरां ता 

हे दुभाए कर शक र->गरहाद जाय दीवाश भर वरसी के सात्रो 


ब्ः्या री दनक में शतक 


न-नरण+-+ सनरनननमाजनर-न्‍तमजनानलननपकेननल नी लक >ल>ननन जम जननी >पनटजन्ल्‍ननभामकिफननननक+ ॥» 


हे हम जबाब (धक नाइ-जडा शरो] है बाद 


नाविद्सा 


४ देखो. “नादिरसाह', (रू,भे.) हैं 
नाविरसा, नादिरसाह-सं ०पु० [फा० नादिरशाह]| फारस का एक घुक्ति- 
, 'शालों श्रौर ऋर बादशाह जिसने [सन्‌ १७३८ में, भारत ; में. प्रवेश 
किया शौर सन्‌ १७३६ में भुगल बादशाह मुहम्मदशाह .को बुरी.तरह 
हराया । उसने दिल्ली में कत्लेग्राम करवा -दिया आर लगभग- बीस 
हजार श्रादमियों, स्त्रियों श्रौर वच्चों को तलवार' के . घाट . उतार 
दिया। बादक्षाह शाहजहां द्वारा बनवाया हुआ्ना प्रत्िद्ध तर्त ताऊस 
प्रौर फोहनूर हीरे के साथ भ्रपार सम्पत्ति लुट कर वह श्रंपने देश 
लौदा । * | 
' रूणभे०--नादर, नादरसा; नादरसाह, नादिर ।' 
नादिर्साही-वि० [फा० नादिरशाही] ६ बादशाह नांदिरशाह से सम्व- 


न्धित, २ बहुत उग्र या कठोर ॥ 
: सं०स्त्री०--श्रत्याचार । 
नादी-वि० [सं० नादिन्‌] ध्वनि करने वाला । 
रूण्मे०--नही । 
नादु-देखो 'नाद! (रू.भे.)। 
. उ०--भरजुन वनचर लागउ वादु, करउं फ्रूकु ऊतारउ नादु। एक सर 
: कारणि भूमईं बेठ, करइ परीक्षा ईसर देठ ।--पं पं.च. 


नादेसुर-सं०पु० [सं० नंदीशवर] १ शिव, महादेव, २ चंदी। 
उ9--गौरी कौ पति बीनवां जी, नादेसुर श्रसवार | भाह भ्ररघ सिर 
राजई जो, ग॑ सेसफण हार |--रुक्मणी मंगत् 

नादत-वि० बफा० ना--सं०देत्य] जिसमें भ्रासुरी प्रदत्ति न हो । 
उ०--पविन्न प्रयाग रतनसी' पोहकर, मन निरमछ गंगाजकू जेम । 
' नर मादंत नरिंद नरेहरय, निकक्त' सिघुट तिपाप निगेम ॥--दृदौ 

मादोत-सं ०पु ०--सी सोदिया वंध की एक शाखा या इस शाखा क्का 
व्यक्ति | 


ताप-सं०स्त्री ० [सं० मापनम्‌| १ किसी वस्तु की लम्बाई, चोड़ाई, ऊंचाई 
यो गहराई जिसकी छोटाई, बड़ाई (वा न्यूनता, श्रध्िकता ) का निश्चय 
जो किसी मिरददिष्न लम्बाई के साथ मीलान करने से किया जाय, माप | 
२ क़िसी वस्तु की लम्बाई, चौड़ाई श्रादि कितनी: है ,इसको ठीक-ठी क़, 

. स्थिर करने के लिए की ज़ाने घाली क्रिया,. विस्तार का निर्धारण, 
नापने का-काम । 

५ ,यौ०--नाप-जोख, नाप-तोल । 
३ निदिष्ठ लम्बाई-चोड़ाई की वह वस्तु जिसका व्यवहार करके यह 


4१ 


. स्थिर-किया जाय कि-कोई वस्तु-कितनी लम्बी या चौड़ी हे या कितने, 


परिमाण में है, मापने की वस्तु, नपना, मानदंड । 


पाप का; सर-सं०पु० [देशज:] एक ही माप के टुकड़े काटने का: 


लोहे का औजार । 
नाप-जोश--देखो: 'नाप-तोल - 
मापणो, नापबौ-क्रि०्स० [सं० सापन॑]- १ लंबाई, चौड़ाई, सोटाई या 


त्रण्छ१ 
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नावाहंकी 
गहराई की परीक्षा करना, किसी वस्तु की : लम्बाई, चौड़ाई आदि 
कितनी है यह निश्चित करना । ' 
सुहा ०--कनपड़ी नापणौ--तमाचा मारता; चपत लगाना ॥ 


/ . २-कोई वस्तु कितने परिमाण में या मात्रा में है इसका, निरचय 


फरना, कोई वस्तु कितनी है इसका पता लगाना, अंदाज करना । 
नापणहार, हारा (हारी), चापणियाँ ।--वि० ) है 
- .नपवाडइणौ, नपवाडबो, नपवाणों,, नपवाबों, नपवावर्णों, नपधावेबी, 


४ . नपाड़णो, नपाड़बो, सपाणो, नप।बी, नपावणो, चपावबी ।--प्रे०छू० । 


नापिश्नोड़ो, नापियोड़ो, साप्योड़ों ।--भु ०का० कप 
नापोजणो, नापीजबौ--कर्म वा०.॥ ० 
“मपणी, चपवौ--श्रक० रू० । है 7 अन- य 
नाप-तोल-सं ०स्प्री ०यौ० [सं० मापन --तौल]- १: नापने या तोलने का 
काम, नापने या तोलने की क्रिया. २:नापं कर.वा 'त्तोल कर स्थिर 
किया हुआ किसी वस्तु का परिमाणा यां मात्रा | ४ 
क्रिण्प्रन-करणो, होणो।॥ «» ४ . 2 38 व 
नापसंद-वि० [फा०] १ जो श्रच्छा न लगे, जो पंसंद ने होड ४ 
२ श्ररुचिकर, भ्रप्रिय । ः “आल 2 
नापाक-वि० [फा०] .१ अपवित्र, भ्रशुद्ध, २ मैला-कुचला भ 
नापाकी-सं०स्त्री ० [फा०] श्रपविन्नता, अशुद्धता । 
नावित-सं ०पु० [सं०] नाई, हज्जाम (डि.को:)वे 7 हे उपलए # 
रूणभे5>-नपित । ह 7 ५ 
चापियोड़ौ-भू ०का०कृ० --जिसका-नाप कर लियां हो, नंपा हुंश्रा । 
(स्त्री ०. नापियोड़ी ) ४20 ७ 7) 
नापौ--देखो 'नाप' (भ्रल्पा., रू.भे.) ० (हल ि 
उ७--वागो कुंवरसी रे.पंहरंण-री थो. सी दोपहंंरां पौढ़िया 'जणा 
लैय भ्राई सो उण रे नांपे सूं कराया ।---कुंवरसी सांखलो री वारता 
नाफ:सं०स्त्री ० [फ़ा०नाफ मि० सं० नाभि] नाभि, तोंदी । 
नाफरम, नोफुरम-सं०पु०. [फा० ना- फरमान] एंक : प्रकार का पौधा 
जिसके फूल ऊदे यो बेगनी होते हैं । ० 
उ०--१ नाफरमां हजारा' और गुलहवास। गूंल लाल के डंबर 
सुरुगुलूं का प्रकोस ।--सू प्र | ञ् 
०--२ खमखी. दावदी पुन. पकछास; नाफुस्मा परगस आसे पास । 


“४... >+-मयारांम दरजी री वात 
नाफेरी--देखो “नफेरी' (रूभें.) :' * - | 7 का 272 
उ०-+नाफेरी भेरीं सह तह, हुब्वे घुव्वे नीसांण -गे.रूटब॑ 
नाफौ-सं०पु० [फां०नाफ:] कस्तूरी को थंली जो कंस्तू री मेगे की नाभि 
में होती है।। ८: . 5 ० 
नाबानद्ृ॑क--देखो 'नावालिग” (रू.मे.) 
उ०--कोई एक वीर पुरत मारीज गयौ:ने. लारे नाबाछक जोंण 
/ सचुओ हली करणौ विचारियो. ।--वी.स.टी,.. “ 
भाबाल क्नी--देखो 'नाबाछिगी' (रू.मे.) 
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का डे बा २०७६ न अं [#ः ४ है 
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# बा टिजदिल्दुा्शाडल धर बाविदय है को बंपर ने हैपा हो, 
हए हकन पइ ४ #है+। 3९६ 5 ब्ज्ड कहो दृदषश टण हडत् 5 
55304 य् ब््प है पे ५ ता पा हक 


है ५४ उकू कक इक सहन क्र & 
ही च आनश हुए कि दर अगर उगकक 


रूह फू. आटे कह सह इउइल ॥ 
कादर लत शहर पाक ताज चधज धाविि्ज- रा प्र०ई| है पम्म्झ 
ह क0 कं मादा, मगाशतगिंय धाउ्या। २ ढ़ घदववा जिधममें 
हा 2 हुवा ददहपा हू दिए! भाप । 
ककडक > मद हो, ताइएफ 
माओ-7 बाय [दशक] प्रायः सानद-मिद बिदि दर्ने का सोटे 
कह हा हपिशवाड विराप । 
काइइ- पक [76] है जो बरबार हो गया हो, मिसशा पश्तिति ने 
+ जी नाश होते दासा हो, नब्ट होने वाला, नश्व र। 
हावी गा +पु० [देशन] हैघ४ ही उंदतों के सागान के बोस में होने 
धागा फोहा विशेष जिशगे गाराज हमेशा हे लिए विद्वत हो जाया है । 


शाएश दिलों लामाग! (र,भे.) 


फट दया है 


पब्>-भागीरव संभम शुत मुदाज़ । शामंय हुवो सतत गत नुपाक्त । 
+सू.प्र, 
हाभ->दैतों 'हामि (मत, #.भे.) 
मे है विशाशार विरयांराो, शोगेस्वरां दुलम जाग तैगोमय । रूप 
दिल गहमारा, पद ज गाभ दम सतपर्नो ।-सूप्र 
श०्++ रे विही रगहपऱा जियो ही साभ । भा प्रोग्मा सरीतो 
हुए में टोटो मे शाम ।--२ हमीए 
गं#--३ प्रो प्रारतों काम गंखाता, ग्रस्ट कछी पर भंवर विश्तासा । 
ही हारती रितम दिया हूँ, दे परकमा सीस निवास । 
+सो हरिरांमगी महाराज 
एह++ उ परा गाम में दात है, पम्यती टिरदे मंमझार | मध्यमा फंठ 
४ मह है, देशरी गाद उधार ।--ररी हरिरामजी मद्दाशज 
नाश कन्‍ना ० पुण्पो ० [० गामियज]] जिसरी नाभि में कमन्त है, 
डा ए०--देव देव दीन-नाथ राज राज सी दयादट, यामदेव 
दखिरेद बदटीर मे दिमाए । गारगिष सार धंण नराताह नाभशन, 
कौधयंद शपरेंग रूपराग रमा-रज ।--र. ज.प्र. 
शापकइए, गाशशुम 5, नाभशपटानमंण्पु० [संब्नामि:न-कमप्त ] तंत्र के 
ग्ाटलार है बच्चों में गे शोपरा घक्र जो तामि के पास मानता जाता 
उम-मामभशइण में गाय नपायवें, सब रंग रग 


शजारगाो, गगन मंदठट पापगाव । 


ही । 


है घिएट। 
गहआएउड । हाा/ऋर 


> फ्रका क्र 
हार 


के 9४ न+ तब, शमिकमछ, नाजिश । 
क्ाइद्इ-ाब एक गण हामितद] जेनियों के प्रदम 


तेंयंथुर ऋष 


वो वाजिएका ई दुरु ये । 
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7४, मरत सनम करतार। गिद्धाप+ दरशान 

पर नो हार >>. 
| १ प्रशदध सूंवशी राजा भगोरद का पद प्रोर 
हद का पृष्ठ (भाशरत) । 
हे पाप्योहि रामादए के घगुधार इंध्याहुइशोण एफ राजा मो 
पदयाशि मे पुष थे. ३ मारडेद पुशशा के काइप यश के एक राज! 
जो दिप्ट के दृष् थे । 
शूण्में०--गामग, माभ । 

ताभावास-संण्यु० [देशज: नामा-- सं दास] दिए देश में तश्यप्त होम 
आति के एक प्रस्तिद ईश्यर-भक्त जो जर्मौप किस्तु बाद में उगकी भौरों 
पच्यी होगई थीं। दसहोंने मतामाल नामक प्रंव को रणता की थी । 
इदपा०-नाभौ । 

माभारत-संण्स्त्री० [सं० गाश्यावर्त] घोड़े को गाभि के भीभे होने 
वाली भोंरी ।-- ( स्‍्रशुभ ) ' 

मामि-घंन्स्त्री० [तं# गाशि] १जरायुज प्राशियों के पेट के भीन का 
वह गइढ़ा वा चिदू ने जहाँ गर्भावस्‍था में जरायुग गाल जुद्दा रहता हू 
तुंदी। 3४०--१ कस री नाभि निरधि निफेयक्र, उडियिण जादइ एागा 
प्राकासू । ख्िंग रोथि चकत हुवा मत माँदू, वाजद पयत हणा शुर 
बारा ।--पहादेव पारवतो री वेशि 
उ०--२ बेल कियौ बिसताश मनोमय बागवां । ईगे नाशि-निवाण 
उपाई प्रनुमवां ।--गाँ,दा, 
२ पहिगे का मध्य भाग, घन्रमष्य । 
विव्वि०-बैलगाड़ी मे: पहिये के मध्य यह बड़ा सा उमरा हुप्रा 
होता हूँ । इसके बीच में एक पातु का गोल घेरा श्रोर पंशाया जाता 
हैँ जिसे 'नायो! कहते हैं । इसी के बीच में धुरी रहती है ।--दि.को, 
३ फाहसूरों। 
मं०्पु०--४ जेनियों के घादि तीयेदूुर फषभदेव के पिता का गाम । 

वत के प्रनुमार ये प्राग्नीध राजा के पुत्र थे । 

रूणभे०--ना, नाभी, नाह, नाहि, साही, ताहु । 
मह०--नाम । 

मामिशंक्छ्, मामिशमतठ, घाभिशवब,्थ -देशों नाभकव&' (रू.ग.) 

मामिनरिद-से०पुण्पौ० [सं० नामिनरेसद्र] ऋषमदेव रवापी के पिता का 
नाम। उ०-थे तो वामि-नरिद कुल चरदा ।--थि.एु. 

तोमिवाक-संन्पु० [सं०्| बालकों का एक रोग जिगमें गा्मि में घाव हो 
नाता है प्रोर उसमें मवाद पट जाता है । 

मामिराय-संन्पु० [सं० नामिराज] जेनियों के प्रादि ती॑दूर कऋषमदेव 
के पिता । 

तामिवश्स-संब्पु० [संण नामिवर्ष] राजा लाभि के साम पर पड़ा हुप्रा 
मभारतवर्स का एक नाम । 

मामिसुत-संब्यु० _सिं०] राजा नामि के पुत्र, ऋषमदेव । 
उ०--नापमिसुत नमो रिश्रम रेस ।--पी.य, 


क्र "कक के का 
855 हापोद 
् 


मामभाशज-य 5 ए< 
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म्भ्ी २०६३ 


बायता 
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धाभी--देखो “नाभि! (रू.भे.) (डि.को.) 
उ०--१ नाभी निरत लगायथ सुखमणा जोइये, पांचू उलट समाय लेहर 
जम खोदये ।--ज्नी सुखरांमजी महाराज 
उ०--२ ऊंडी नाभी री भाभी भ्रकुछाती ।--ऊ का. - 
नाभीसंभव-सं०पु० [सं० नाभिसंभव | ब्रह्मा (डि.को.) 
नाभो--देखो 'नाभादास' (श्रल्पा.,रू.भे.) 
नाय-पृं ० स्त्री ०--१ वह गडदढ़ा जहाँ कुम्हार कच्चे मिट्टी के बरतनों को 
भ्रर्नि में पकातता है ॥ 
२ देखो नाई (रू.भे.) 
उ3०--पौह दूजा देसां परदेसां, जोया बोह गढ़ कोटे जाय। मैं 
राखियौ थुञ्न॑ मेड़तिया, नर घन रा श्राभूखण ताय ।--श्रोपी श्राढ़ी 
३ देखो 'नहीं' (छ.भे.) 
४ देखो न्याय (रू.भे.) 
नायए-सं०१० [सं० ज्ञातक] ज्ञातपुत्र श्री महावीर (जन) । 
नायक-सं०पु० [सं०] (स्त्री० नाथका) १ स्वामी, प्रभु, नाथ (डि,को.) 
उ०--१ लिछमीवर भगतां ध्‌ू-लायक । नायक जगत दासरथ नंद । 
--र.ज.प्र. 
उ०--२ कियो हरख कमधज निरख, नायक ब्रहमंडां। भेज ग्रांम 
गज भिड़ज, प्रृज प्रम-घांम घमंडां ।--रा.रू. 
२ मालिक, श्रधिपतति । 
उ०--६ नायक मां चुगल नूं, परगह करे पुकार । मांहरा सिर रा 
मोड़ मूं, कर बीछी किरतार ।--बां.दा 
उ०--२ सुरे भयकर सबद, थांत कोछाहुछ थायौ। वखत श्रसुभ रो 
वडो, ख़वण हहकार सुणायो । जिछा तिण पूछे जिको, हुवो किए 
विध की होसी । जुड़ें न पाछो जाब; रेत गुण कहकह रोसी ।. गढ़पती 
'मांत! सुरलोक गो, नायक जोधां मेर रोौ।॥ कव लोक यसौ कुण कर 
सके, वरुण जिसी जिण वेर रो ।--चैनदांन वणसुर 
३ पति (डि.को.) - 
उ०--१ नदियां सुत तासु सुता रो नायक, जिण नूं काठौ भले । 
जछ् सुत मीत तासु सुत जिण नू', घात कदे न घाले ।--र.रू, 
3०--२ सुखदातासरणायां, निज संतां जांवकी | नायक दस सिर 
भंज दुबाह, राह जग करीत राजेस्वर ।--र.ज.प्र. रे 
४ श्रेष्ठ पुरुष । 
उ०--१ जदृकुछ-नायक सोंमिय-जग्ग, पदम्पर-पत्ताक-अलंक्रित परग | 
पर्गा री रेणु घरे सिर प्रम्म, धियाब परग अ्रहोनिस ध्रम्म --ह.र. 
५ लोगों को किसी ओर प्रदत्त करने वाला या इस प्रकार का अधिकार 
रखने वाला, जनता को अपने कहे पर चलाने वाला पुरुष, नेता 
६ सरदार, शगुआ । 
उ०--वायक पूगा नेह तोड़, कुबा बढ़ ताटा। गाडा दिया गुड़ाय, मही 
प्रित भरिया साटा 4-पा.प्र 
७ मुखिया, प्रधान। उ०-मेड़तिया 'मधकर' हर मेड़ते सहायक 


'सःहंस के सादूछ वंस के नायक १--रानछ- 

८ वह पुरुष जो संगीत कला में प्रवीण हो, कलावंत । 

& दीपक राग का पुत्र माना जाने वाला एक राग (संगीत) । 

१० साहित्य में वह पुरुष जिसका चरित्र किसी. काव्य या नाटक 
श्रादि का मुख्य विषय हो श्रथवा श्यथुगरार का आलम्बन या साधक 
रूपनयौवन-सम्पन्न पुरुष । 

११ मध्य गुरु की चार मात्राओों का नाम (8) ॥--डिं.को, 

१३ मरहम-पट्टी करने वाला । उ०--नसतर घर नायकां, मिह्र 
पायकां समेक्ता | मेवा जेसकछ मित्र, श्र रूपा सम चेढा ।--सृ.प्र. 
१३ मारवाड़ में निवास करने वाली एक मुसलमान जाति या इस 
जाति का व्यक्षित । 

१४ थोरी जाति या इस जाति का व्यक्ति ॥ 

१५ भील जाति या इस जाति का व्यक्ति । 

१६ शिकारी, श्राखेटक, श्राहेड़ी (डि.को,)। - 

१७ बनजारा जाति के व्यक्ति के लिए भ्रादर-सूचक शब्द-। 
रूण्भमे०--नाइक । 


तायका-सं०स्त्री ० [सं० नायिका] १ वह स्त्री।जिसके चरित्र का वर्णन 


टिक, काव्य श्रादि में हो श्रथवा जो झ्ागार रस का भालंबन हो, 
रूप-गुण-सम्पन्न स्त्री 
उ०--वेलां तरवर बीटियां, दुति कुसुमां दरसंत । निजर पिया ब्नज- 
नाह रे, बनमय सदन बसंत । बनमय सदन बसंत भ्र्योक- बणाविया । 
गुर सुक पिक कछहुंस क मौरां गाविया। नेह. घणण जिण ठौड़, 
पधारे नायका। गहि बीणां सुर गांत, हुवं जस गायका ।--बां.दा, 
२ देखो 'नासका' (रू,भे.) 
रूणभे०--नाइका । 


का 


तायका-मल्लार-सं०्पु० [सं० नायक-मल्लार |] संपुर्णो जाति का एक 


राग। इसमें सब शुद्ध स्वर लगते हैं (संगीत)।, . .,.- 


नायण, नायणी-सं०स्त्री० [सं० नापित ]- नाई जाति की स्त्री, नाइन | 


उ०-- १ नायण दूती हंंती । नाई जाय राजा नूं कही । म्हाराज म्हारी 
नायण कहै छे । म्हाराज कहै ती मोजडी री कासूं चली जे री श्रा 
जोड़ी री मोजड़ी छे ते नूं पैदात कर ।--चोबोली 

उ०--२ सहज ललाई सांपरत, प्रीतम प्यारी पाय । भिरख भरमसे 
नायणी, जावक दे मिकछ्ि जाय ।--बांददा. ह 
रूण्भें०--नाइन । 

अल्पा०--न।यली । 


नायत-सं०पु० [देशज| १ वैद्य, हकीम (डि.को.) 


२ देखो 'नायतो' (रू.भे.) 


चायता, नायता नाई-सं०स्त्री० [देशज] नाई जाति की एक शाखा जो 


घायलों को चिक्रित्सा करते थे । 
उ०--तीजांमा नइ नायता, माछी मिह्तूया गुआर । मीणा मोची 
सोक्ां, मुकी गया दुआर ॥- सा.कां प्र, 
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आह न हाहद 7 +# इशावली, काशम हापयी जिदुत। सायट ट्र्गों 
जला न | 


है हाट बा रे 


पिह्ल्‍|4 गायब गायों मीपरक, ईमपप्रणी रशाल । सोनागिरंं सात 
| 

87, 2 रा हि जो ॥...र ४ 

४ एटएकर हद माता, गाहादक, गहरा । 


गाए लगागद हलक पार । 
जी कर 9 बडे डा कक न 
आह -- दो 77 घाएग घट, गरप सीजों गिीियाटों । कसी सागा 


बह ४, थाए मापयथ विहिंठाज ।-+र, #मीर 
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धादिये एप शरर दिये, 


इक गदर । 


शापदोी-गब्रबा6 [ए० मायद न-रा.प्र.5] १ नायद या पद । 
मब्न भषारों मो नामदी, मो श्राप पतमाह। खिशमल सानिाशाद 


हद शहर शा. 
४ नाइव ह।त दाप, नायर वा बाम । 

मक्मग--गादवी 

तने बा टंग ये दंगे ठग से 


व्य /-ह +फ् 
# दशा [दा 


बाद हा हा । 


जे 
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गटदी हद हर बनाई काती है) को #सल के साय यौप दी जाती है, 
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न 
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५4228 


अस्त 


टंधा आए पा शोपाकार एहरण जिश रे हर हरे हाभी पाती 
गे 
दिज्पि3-- रेंघो ना (४) 


सारंगन्य ल्पु-- है रह, खत, की शिव ([सि.को,) 
हाय श्र पियद बट पौद सोच । प्रगुरों माराग ताए 

अधि दि सूत हम फैथ । भूगयग भर विद 
॥ ४, 
घ०-+२ जरदादा धर पशाशाएड छडटि, 
करी दसो शुप 5 
८४ तीर, बाए, दा 
३ ततवार॥। उत०--पदियांरा तीर ग्रवार, ह्रयि आफालहिया। 
भेलिंरा भार पट मोहि, सोटि उताक्षियां । गे धारक साव) 
मीहरि गारंगां। हुए बरे यर बह हर, बधि यदि बारी ।--न्सुप्र 
४ देशो 'नारगिया (मह,, छभ 
५ देगो नारंगी (मह., रू.भे.) [दि.%),) 
उ०--णजगदद ए जाराक यूहिय मूं टियझए निरधार ॥ देश कैयही< 
फक्रपड़ो जेयहों करयत पारि। दिये दिया सेगि मारंग रंग ना श्राव 
प्रागु । हिंद मंद हत्या साधयी साधवी बेलि गे काश । 

-+ गेमिगाप-फाु 


छः 
कद 
डर अत हे 


वे 
ब्प छड 


रा 
कर 
मठ भाधष्य 
है तय सारा ये 


हैं, करा झाक शू दिय बट ।--यू.१. 


।8ै$॥ 


[24 


भार 


दि 


मारंगफज-गं व्पु० [संग गारंग॑ -फर् | रतन, फछुच । 
उ०->-गेल घमोड़ा किम साधा, किम राहियां गजदंद । किये पयोह 
सागती, करामगती तू कंत । गंध स्‌ प्रोफ़वी दियों दम कोग्णी । 
प्रंश पट प्राज रा फेम राहिया भ्रणी। ईगता आप गररग-फक 
प्राकरा । सद्या किम कत॒ भरे घाव पट सेल रा ।-हां, 

मारंगिया-संण्पु० [सं०ण नारग--रा.प्र, इया) पीला रुप जिसे हुएकी 
सान माई प्रतीत होती हो, पढ़ी हुई नारंगी जगा रंग । 
घि०-+पीलापन लिए हुए खाल रंग का ॥ 3०-- जरद वगुंवत 
मारंगिया, सपताछ, सोदंत । पौताकां दशा स॑ लियो, बाजी एूली 
यद्ंत ।++-पर्ना बारमरे री यात 
झ्मे०-+नारगी । 
मटह०--नारंग । 

मारगो-संन्स्यी० [सं० सार्यद्ग, नारद) ! मीछे, रगीये श्रीर युर्वप्तित 

लो बाला नीयू की जाति का एक पेड़ था देय पे का फेल । पके 

पर इगऊे फल की छिमका सरम झीोर पीला होता ट्र जिगध हदकों 
लाने मार्ट प्रतीत होती है । यह सरलता से हट जाता हि और स्ंदर 
स्मीलो फार्क निकलती हैं। 3उ०--१ फक कंददी श्रीय स्याद 
अ्रफारा, सर संय बादाम विसया छुडारा । सु्ा गास सनारंगियों रग 
सोड़े, मटादिव देवेस मेत्रे विमीहें ।-० रास, 
झ०-+-र बा जाययो बावट्ी, नींद खाजयी चार । 


म्यापपो थे बहार मरतार ।लो,गी., 


छोटी मारगी 


मय गेवली श्रति 


2०० ३ बोलसरों नार्रधियाँ, ग्रवरो्टा भंजीर । 
गरम, गटदा बिरख गदी र ।+-गज उद्धार 


भारज 


२०६५ 


नारदा 


___॒__॒_॒_॒_॒  _[॒ _॒ ॒ए ए [४ौ॒ट:€स २ ॒ए क्‍ौर ऋ ँ  ----++फफकफफफकेऊककफ स्--++++न्‍क्‍न+ 


२ देववक्षों में से एक, सुरवक्ष (श्र.मा.) 7 -: 
३ देखो 'नारंगिया (रूभे.) 
उ०-घावां अंगां बड़ंगां बेछ॑गां तंगां वीर घाट; भोम रंगां स्ोण हूंत 
सारंगां भेवांत । जोध चंगां बारंगां सुरंगा-बींद वर जठ, अ्रभयां 
सीसोद भुजां भर श्रासमांनत ।--फवहरांम ८ पु 
नारंज-सं०स्प्री० [फ्रा० नारंगी] [र7०] अ्रप्तरा ।-- (डि.को:) 
नार--१ देखो 'नाड़' (रू.भे.) | 
२ देखो नारी” (रू भे, 


उ०--१ जप॑ नर नार उर्भ कर जोड़ । करे सुर सेव तेतीसू' कोड़ । 


नागेस नरेस सुरेस मुनेस। आ्रादेस भ्रादेस आदेस आदेसे /+ ह.र. 
उ०--२ जावा द्यों म्हारी प्यारी नार जावा थो ना ए | थांने आय 
पुजावां गणगौर म्हारी मिरगानेशी जाबा थौ ना ए ।--लो-गी. 

नार-सं०पु० [सं० नारकः] देखो “नाहर' (रू.भे.) (डि.को.) 

ना रकंफरी--देखो 'ना'र ककरी' (रू.भे.) 

नारक--१ नरक (डि.को.) 
२ नरक में गिरा हुआ, नरकमिवासी, नरकवासी । 
उ०--कुंछ रूप नारक पांभियों |--वि.क्ु. 
वि० [सं० नारक] नरक संबंधी, नरक का । 

ना रककरी-सं०स्त्री ० [सं० नरहरि-|-फर्कर:--रा.प्र ई) दो व्यक्तियों 
द्वारा खेला जाने वाला एक देशी खेल. विशेष जिसमें एक ही 
प्रकार के सात कंकर होते हैं जिन्हें बकरी भाना जाता है श्ौर उनसे 
कुछ बड़ आकार के दो कंकर होते हैं जिन्हें नाहर माना जाता है । 
एक तविभूजाकार रेखा-चित्र पर इस खेल को खेला जाता है जिसमें दप्त 
बिन्दु (८7055 7070) होते हैं । 


झरूणभे०--नार कंकरी । 
ना रकांटो-सं०पु० [देशज] एक प्रकार की वेल जिसकी जड़ और बीज 
झ्रौषध में काम भाते हैं। 
वि०वि०--देखो 'सतावर' । 
रूग्भे०--नाहर-कांटो । 
ना रफियौ--१ देखो 'ना'रौ! (अ्रल्पा., र.भे.) 
३ देखो 'नाहरा (अल्पा> छ.भे.) ' 


नारकी, नारयी-वि० [सं० नारकिन्‌] १ नरक में जाने योग्य, पापी 
पातकी ॥ उ०--१ भूख त्रिसा सीत तापनी जीवा, रोग, सोक, भय 
 जांण | दुख भोगवे जे नारकी जीवा, करमे तराों प्रहिनांण' । 
+जजयवांणी 
“उ०--२ देवता ने नारकी रे हुवी, सुखियों दुखियो जीव बहु मुवी । 
' भारत गया देव देवाधो, इम जांणी दया घरम आराधो ।--जयवांणी 
उ०--३ पारा नी परि देह वल्ली मिक्कइ, पडिउ भूमि गाढ़ड टछवछइ ॥ 
श्रारडइ नारगो पाडइ बूंब, आवई पक्खिया सिरि दिईं चुव । 
. >चिहुंगत्तिचउपई 
२ देखो “नरक” (रू.भे.) ' 
उ०--विकरंद बास हुंता विधिघ, हाय हमें हूं हारगी । भरतार मती 
भुगताय रे, मिलज जोवतो ही नारंगी ।+-ऊ.का. 
ना रड़ो-सं०स्त्री ०--१ तरुण गाय । 
२ देखो 'नाहरी”' (अल्पा., रूनभे.,) 
ना रड़ौ--१ देखो 'नाहर” (अ्रल्पा., रू.भे. ) 
२ देखो 'नारो' (अल्पा., रू,भें, ) 
(स्त्री० ना'रड़ो) 
ना'रचाठो, ना रछाछो--देखो “ना रककरी” । 
नारणोट, नारणोत; नारणौठ, नारणौत-सं ०पु०--बीकावत राठौड़ बंद 
की उपशाखा या इस उपशाखा का व्यक्ति (द.दा.) | 
नारद-सं०पु० [सं०] १ ब्रह्मा के पुत्र एक ऋषि जो देवर्षि भी कहे 
जाते हैं (डि.को.)। 
उ०--विढ़तां नारद संकर वर्खांणे । पह तो रिजक लियौ परमांणै । 
--सू.प्र« 
वि०---१ इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करने वाला, 
कलहप्रिय, चुगलखोर । ' 
रूणभे०--ना रह, नारिद । 
अल्पा०--नारदियी ॥ 
' २ दवेत # (डि.को.) 
नारदपणो-सं ०१पु० [एं० नारदत्व] चुगलखोरी, लड़ाने का काम | 
ज्यूं--क्यू' बैठा बंठा सुने कांम रो नारदपणो करो हो । 
क्रि०प्र०--करणौ, चलाणी हलाणोौ 
नारदपुरांण-सं ० पु० [सं० नारद-पुराण] एक पुराण जो श्रठारह महा- 
पुराणों में से एक है । 
नारदरख, नारदरिख, भारदरिखी-सं०पु० [सं० नारद ऋषि] नारद 
ऋषि, देवषि। (भ्र.मा.) 
उ०--उरड़े खाग्र ऊपरा, हसे नारदरिख हासौ ॥ विढ़ण एम वेखव॑, 
तरंण रथ थांभि तमासौ ।--सु.अ्र- 
नारदा-सं०स्त्री० [ _? | एक देवी का ताम ॥ 
उ०--तुही सारदा नारदा कासमेरी। तुही काह्िका भास सद्रास 
कैरी ।--मे.म 


डर रे 
+ 


लय हो, 


हे प्रार सना 


डे होने सकने क डक ह्ड़ 


5 १४-३६ हज को शिप् अभय 


४ 
22% द्र्फ 

जा कक हा ड्ू कक ४१ ५ पा ब्् 
कक हि कक 2 


78 क्र 


(5.म.) 


एक >> है उखाय कोडि लिखमी तर, हुप्ों फोडि जप्राय हाहि। 


हद जल ही धार धावियामाी, मारिय बारी निन रि ।-पी एं. 
हज >ञईे शारगिए सीट, मनोहर मरा महराद इसा 
दीन हए हा, रोग गिरकर जदहाएंद रा. 
तह एपी-देख गारटिरी (म्म्मे.) 
मो इविह ० हैया नर वि! (४. ) 
गेल है शा; गद बाराह घरयोधर, सारिसि बामन कंमशाहर । 
परगराग गषरी 7₹, पिश्ाए क्रिया मंघु जुत हहझ॑पर । 
“पजठदार 
मसारशिह यांमन सारायगा । 
इस, पगन चुद कैलकी कराकर । 


-हू.र, 


7०->२ मे ते छाराश मे 


हैं जन्यम राइन्राम 


«वि --नेंगिट संम्यस्पी ॥ 
ददी, २ देवी का एड एप । 
३३४७० हा 7२॥ग था | 


गटर गोग, गारसोंय, सारंसोी--देसों सरसिय 


गाए 
गेहापो०--३ुँ 7 


(रू.मं.) 

देव दीतनाघ शा राज सी दयात्ध । वासुदिव विस्व- 
देव बदतीह में विमाद्ट । सारमीध नार अ्रष्य नरांगाहु सामकंग । 
दाधदेंस झपहास रमारज द,ज,प्र, 

जाग प्राष रे परारधों। निमो यमि नोपरे 
हिंदी मार सी ।-पी.पं, 


प्0 तर प्र 
काश 


0. 
७७३ आई अपप 


शाह -य०7१० [8०] गाया था पृत्र, 
दुसी जाराधाए (दू.मे 

>> तरायर:) (श *) 
#ह रो धोपइनसस्म्पो6 [से मरदरि-- प्र ० गोगाद] घोड़ों ह। एक 


जहाज 2226९ | 
४0४ गा 5क्छ है 


एक टाह्मम । 


जाती है। यदि 
प्राय ती वह प्रयतें बच्चे को 
3३ उडझहा बट देषघ्दा तारा थे शोताद जाति का 


ज्ब्प्ा, 


हारा जप 


डर 
का परी दगी ये 3०7२३ ७ गए न पेज ६१ 


राजामहाराताप्र 


[ शा 


गो को 


ही |) ड़ 
स्दाज जरीो देश ने था गत हर्दार 
शधणा था (एप) 


के १३३ 
< 


माराइशद «देगी शाहयाएई [है भे 


से >पउर्म मद पय घाजित, 

मर, बडे रीशोदविंद ।>«रि.प. 
माराइद्ि, नाराइणोी, सोराईओ--देपों 'नारायरशी! 
साराय-स ०९० [मर] 


उ०-+बिट 


मा ऐसा ह४। गाशाइए हि एकार 


(६,भे,) 
है पुरा सोट हे बना थाए वियेष । 
दाई सिः्य भस्त बाबा गत कलल करवाद गाराम पद्िया 
सागा ।्य.ग. 
२ बाण, तीर (डिजाँगा ) । 
३ दतोस प्रदार के ग्रादुपों में के एफ (यम, । 
४ तमयार,. ४ एक एहुह्म एक सप्‌ इस भाग से १६ पर्ण भौर २४ 
मात्रा का वर्ण माविक हैं विशेष, ६ प्रतोक भरता में दो गगाग 
पर रगएा बाला एड यर्णवुत्त विशेष, ७ २४ माषाप्रों का एड 
दंद, ८ देगो नाराज! (छभे,) । 
रण्भे०--गराम, मराज, नाराज, गाराय । 
माराज-थि० [फ्ा> ना--प्र० राज प्रप्रस॒न्न, नारुश, सफा । 
रांग्स्त्री० [सं० नारा] है शतावार (टि.को,)। 
उ०--है किसने घढ्ठा राग झाहि कारि, धारा घोपटों। गाराजी पग्गो 
निद्ाव, उस्सोग्त भ्रपट्री ।--सू.प्र, 
उ०--२ ग्रहि छछ 'अरजणा' बौह्य, परढि मसवार शवारां। गजर 
टाहि मे राज, बे घट हुवी विहारोँ ।-सु.प्र, 
उ०-ह पुंहार भ्रद्देत, हरी चंदणा पयोग पोण, माहेस विश एं५ 
जुस्दाई समाय । गिरवयांणा राहाई मतोग पेनु ग्यांति बीभा, साराज, 
परीक्ष, सोमा इमी प्रयीनाथ ।--र-ए, 
२ भासा । 
३ देसो 'नाराव! (रू,भे.) 
झा०्मेी०--मराज, नाराजक, नाराजी । 
ताराजक-देसों नाराज' (रे.गे. 
उ०-याहे राग सुदइतीन विक्राछ् । साराजश याज तगी पुहिनाक 
। पा4 मर, 
माराजगो--संव्सत्री० [फॉ० नान-भ्र० राजन॑-राम्मव्गी] एटसा, 
अप्रमप्नता ॥ 
मण्मे०-+म राजगी, नाराजी । 
नोराजो--देसो नाराज! (ए,भे.) 
घ०--६ परातिसाह रा गदर गादीज क । गज दत्ला गाहीज ४ । 
बीरा रम ऊपनी छ । बीरा रस मायो छ । बीर हाक बाजिये रह 
हक । नाराजियां री काट पिन रही छ। वगतर्रो छपरा तरबारियां 
रा वांडइ घूटिय सटियरा & ।॥--रागा. मं, 
स०--३२ घरिी वाजित घगे धघाठ, प्रमप्रत्ति अपछर घूबरा। यागा 


क्रराट 


वीरारस तणा, नार।जिश्ां मिहांउ ।--वचमिका 
देखो 'नाराजगो' (रू.में.) 
भाराट-सं ०पु० [सं० नाराच] तीर, बाण (डि.नां.मा.) 
नाराय--देखो 'ताराच (रू.भे.) (जन) 
मारायण-स०पु० [सं०] १ विष्णु (डि.को.) 
उ०--१ सिव सांति करईं, वैसवानर कापडा पखाहईं, ब्रह्मा पुरो 
हित, नारायण दीवटिग्री, विस्वामित्र श्राभरण घडावइ ।--व.स- 
०--२ परनारी सहोदर गंग्रिय, निरभय भीम, श्रापन्नसत्व, जीमूत- 
वाहन, विवेकि नारायण, विद्या ब्रहस्पति ।--घ.स 
२ श्रीकृष्ण (अश्र.मा.) 
३ ईदवर, परमेदवर । छ5०--१ धवक्ा सू' राज घणी, चंगो दीसे 
गवाड़ । चारायण मत नाखज, घवक्तका ऊपर धाड़ ।--बां.दा 
उ०--२ शभ्रखिलेस श्रनूपम एक श्रज, अजरांमर महिमा भ्रजय। 
सित निरविकार निरभय निपुणा, नारायण करुणानिलय | 
“-ऊ.का 
०--३ नारायण न बिसारज, लोज नित्प्रत नांम। लाभीजे 
मिनखां-जनम, (तौ) कोज उत्तम कांम ।--हु.र 
४ पोष का महीता (डि.को.) 
भू, श्र प्रक्षर का नाम, ६, देखो 'नारायणास्त्र॥ 
रूण्भे०--तारांण, नरांयणा, नरियणा, नारांयण, नाराइणा, नारिश्रणा, 
नारियण, नारीयर । 
नारायपक्षेत्र, नारायणखेत-सं०पु० [सं० नारायण क्षेत्र] गंगा के प्रवाह 
से ४ हाथ तक की भूमि | 
नारायणतेल-सं०पु० [सं०] श्रायुवंद का प्रसिद्ध तेल । 
नारायणप्रिय-सं०पु० [सं०] १ महादेव, शिव । 
२, सहदेव । 
नारायणवक्वि-सं०्पु० [सं० नारायणबलि।] श्रात्महत्या श्रादि द्वारा 
मरने वाले पापी के लिए किया जाने वाला प्रायश्चित विशेष । 
नारायणास्त्र-सं ०पु० [सं०] एक प्रकार का शअ्रस्त्र। उ०-नागास्त्र, 
गुरुडास्त्र, संवरत्त कास्त्र, मेघास्त्र, प्रछयकास्थ, रिक्षास्त्र, श्रार्तेयास्त्र, 
वारुणास्त्र, माहुँद्रास्त्र, तिमिरास्त, डिस्ककरास्त्र, घारायणास्न्र, अ्रस्व- 
ग्रीवास्त्र, ब्रह्मास्त्र, मेघास्त्न इति श्रस्त्रांसि ।---व.स 
नारायणी-सं०स्नी० [सं०] १ ज्योत्तिष शास्तानुसार श्राठ देवियों में 
से एक । 
२ गौड़ वंश की आ्ाराष्य देवी का नाम (बां-दा.रुपात) । 
दुर्गा, श्षवित । 
४ लक्ष्मी, श्री (डि.को.) 
५ गंगा. ६ सतावर। 
७ महाभारत युद्ध में दुर्योधन की सहायतार्थ दी जाने वाली श्रीकृष्ण 
की सेना का एक नाम । 
रूण्भ ०- नारांयणी, वाराइरि, नाराइणी, नाराईणी। 
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नारो 


नारिय-देखो 'नारंगी' (रू,भे.) (उ.र.) 
उ०--१ गोरा गल्लस्थव्ू विमक्, जांणाइ जुग नारिय। नयश् 
नरेसर पारधी, सोझकि चडियां सारिंग ।--मानकां-प्र 
उ०--२ दाडिम नी कुछी, तरुणां, करुणां, जंबीर, बीजपुरक नी 
घणी चडउडी, सरंग नारिगि थो फाडि, अति गुल्यइ श्रांगि, पुरी 
रंगि ।--व.स« 
नारि--देखो 'नारी' (रू,भे.) (ह.नां.) 
उ०--नाक नवलली नारि रै, नकवेधषर घण्नूर। मोती प्रहियां चांच 
मर, जांखक कीर जरूर ।--बां.दा. 
नारिश्रण--देखो 'नारायण' (रू.भे.) (हजन्नां.) 
उ०--कर्छ रौ मूक कड़वी घणों कुटंब सू', नारिश्रण नांम 
मन मांहि नाण । उठा रा दूत खोटी हुवे श्रांगर, जीव वो श्रठारी 
श्रास जांण ।--शोपों झाढ़ी 
नारिकेर, नारिकेल-सं०पु० [सं० नालिकेर] नारियल (डिं.को.) 
रू०भे०--ना रियछू, नारिकेर, नारीकेल, नारेछ, नाछकेर, नाछिफेर, 
नाहियर, नाकछीभ्र, नातछीयर, नाक कैर, नाक रा । 
झल्पा०--ना रेछ्ियो, मारेठौ, नाक रियो, नाक री, नाक रो 
नारिद--देखो 'नारद' (रू.भे.) 
उ०--नाट चिरत फिरता रिख नारिद, गिरिंद तराइ प्राहुणा गया । 
चलरणों ऊठि लागा हेमाच&, मन सधे जांरि] धणी मया ॥ 
.. -महादिव पारवती री वेलि 
नारियण--देखो 'नारायण' (रू.भे.) (डि.को.) 
उ०--श्रज|मेछ पर प्राविया, साठ सहंस जम साज ।॥ नांम लियां हिक 
नारियण, भड़ सो छूटा भाज | --र.ज.प्र. 
नारियछ--देखो 'नारिकेल” (रू.भे.) 
नारियौ-सं०पु० दिशज] १ कुए से पानी निकालने की लाव के छोर पर 
नाहर के मुंह को शभ्राऊृति. का बना उपकरण जो मोद या 
चरस को पकड़ता है। 
२ चमड़े का रस्सा जो हल पर जुप्रा बाँधने के काम श्ाता है । 
३ देखो 'ना'रो' (अ्रल्पा., रू,भे.) 
४ देखो 'नाहरा (प्रल्पा,, रू.भे.) 
नारिसिघ--देखो “नरप्तिघा (रू,भे.) " 
उ०--नारपसिष नरनाहौ रेवंत सिरि चढ़िस रहमांण ।--पी.म॑ं. 
नारी-सं०स्त्री० [सं०| १ औरत, स्त्री (श्र.मा.) 
उ०--तेल हींग री त्याग, ब्रिद्ध नारी विलगावे। निज इंद्रो कर नास, 
ग्यांन विन जनम गमावे ।--ऊका 
२ पत्ती, भ्र्डागिनी । 
३ छः मात्राप्नों का एक मात्रिक छंद जिसको 'वांम” भो कहते हैं । 
४ पुरुष की ७२ कलाओं में से एक (व स.) 
५ तीन लघु ढश्ण के तृतीय भेद का चाम (॥॥) (डि.को.) 
६ तबले में बायां, ठका, डुग्गी । 
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रे री १ । 
# को दल हि दुँछयी) 
काठ शदार रहने [पर गिरा झुभश दजा भो शा्मश का पुत्र 
हा चर 
कद दि, हद दशाहाद्शों हा जियो कन शहार काश हऐ दे र 


हक विचिए ने घ.जी धार मे पेश बह बसा 


७ 


हीड परे हे हि दुझे में दश रा विशार दशा घताः यह 


ब्+ लू 
हर 


दा कहा ऋलटरवर $ 


जज 


गहक, हरी -+- हो निफविशिर सारि/प (मल 
[सै हारोजी ये] महाभारत के प्रभुभार एक तीर 
है बे. धागे के धार द्वारा पंत मप्मराएं जल-जएउ हो 
गई हो विनतरा सार धर मे ने किया । 
40 8 834 छह [श भ.) 

एल भहषों टिरंणुट गंणुए धारीयाा सिर्ध नर ।--पी प्र. 
कारीशा-ाजप७ [०] एश परनीप्रत । 

एर्>पाय ने जाहयो नितरे, दिसज जांगी नि मौसी । निज सारी- 
गंध झाती नहि रीसी। परदार प्यार एथगो प्रमत, बिन 
मंबता भवर, गयों जनम शव 
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बत हुए, 
गा; शो पमिये। भोग ई मांद 
एहदोी -- 2.07, 

एज | प्राय: बट ये सोध जांच परों प्रादि पर होने बाला 
दिधध जिसमे ठम् रबाने पर फ्ंमियां सी हो जाती है प्रोर 
एनल आप हर मा महीनतम कीड्रा निकलता है जो सूत के भ्राकार 
ह: # है। पट इटतेजटन कई छाप तक सम्दां हो जाता है । 


माह ञयरव्पू८ [२ 


दा शेद 


४. 8५७) $ «७ २ /क. $ 
मारे ह | - देखा हिागिरिश! (सम ) (दि, ) 
है हाटरा सोख विद्या, घायटा गाम्या दाय ने रावजी मीटैनी 
४ टिपो ) -नप्या 
नआौआए नाहिटी बरपाप्री गाड़ा नाहिमा ए विशिद्ारी ए झौ । 
माडःट' दवा प्रो वे, बात भी धो । लो. गा 
६११०-०० है हुआ दाशणी-विी कार के पर पर दग्या के घर 


ने के लिए नारियल 


र ञ् 
कह. के 


दे 3 है) हर ॥ विदाशिशाम्याय निदि 


की सिाइ: अाजए [एव प्रथा) । 
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इाहटाज | मार ए दी -॑-तपियीं दर दिये 


हाई गै 7: जाता जिसे धर. बिक श्थिडि के पघतुमार यददे, बहु 
भेद इस्ड॥ खाक्दुव हद हा / (हुए प्रया) । 
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" ऐ घर बापो को घोर हे फिसो 
ने उपर संप्र्) | के विवाह छोपदाप 
हरते ये लिए जारिद न को भेजा जाता (#7 एथा) । 
घुटा०--४ नारे मोगायों - घड़े के घर याभों को भोर से रिही 
के विवाह रस्परत निदितत ऋ#रने में 
लिए सार्यिक मोदवा प्रथा वियाह हैः लिए सापशीं भगवा । 
शचध०--४५ नारेह मेभगो --देसो 'ीरेफ भेजणशौ' । 
सारेद्वियो --ह देशों नारिफ्रेग' (प्रस्पा,, *-भे,) 
३ देशो 'नाह से (प्रष्पा,, रू.भ.) 
मारेझो-संब्रधो० [गं० मारिफरेस |- प्राएग्‌ प्रश०] ह सारिकन की जहा 
फे मीच याते था गिरी के छपर वाले भाग को तोड़ कर किये गे 
टरप था बोसोदीन में तोड़ कर बनाया गया गड़ोरीतुत्ता प्रभाग । 
२ देयो नाशर (ग्रत्पा,, हु भे.) 
घ०--प्राया रायश नारेछी तगो रे ।--वि.एु. 
झहूण्भें०्--नाऊछ रो । 
पूनम-संन्सत्री० सिं० बालिकेशनशिमा] खायए को पृशिमा । 


कर्या के घर यायी मे साझके 


नारेक 
स०्मे०--नाछ री-पूनम । 
मारेशौ--१ देशो 'नारिकेल! (प्रत्पा,, सू.मे.) 
२ देसो 'नाझ रौ (रुभे.) 
मारो-१ देसो वारो' (रू,भे,) 
२ देशों 'ना'रो' (मह.. रू.भें.) 
उछ०--१ संग राजा मे यप्तोमतती राणी, जिशे साधी से थरागो 
दागा री पांणी, हुवा नेम बाबर, राजुल! भारी, सुपर दान पते सेजी 
पारो ।--जपवाणशी 
उच०--२ जो पांरा मन में प्रा हुती रे हु नहीं परण जोरों रे को 
इसी जाग जक्कग रा है, मो मे नहीं सायशा था लारो रे । 
“अययांग्री 
३ देगो स्थारों (स,ने,) 
म०>तर् उे मारो कुंवर तीर 
हुनर सीधिया ।--घोवोली 
(स्त्री -सारी) 
मा रो-संण्पुण [सं० साथ: हरि:] १ यूसा, बैंख । 
उ५--६ सेठ री सलाह से चौघरी भूहा सोपां री जोड़ी बेघ से 
ग्राठट गो में नवा मारा मे लिया हा ।+--राहवासो 
घ०--२ पूछे कंठ्दवादा मगंकरी करगों लागिया- ४ एग रे भरोगे 
इन रा दित निकमा राय । तो एक बरी थो गा कंद्दी--मोड़ी 
हे तो मारा परा देयो । मोड करी । 
+>राठोट प्रमरमिन् से वास 
०2 ने धाये प्राशमग बी नारा नर्वा, छोड सारा गुमर बात 
जा। रही कर काटियों पिक्ी तयी रथ, बढ्ध थगी रालाद 


है चाकर राग आयो हुँती विका 


धरदार पे, जे इतरी नरमी देवे 


भ्ध 


+्ज 
| 
मकँ 
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पाल! बीजा ।---भ्रा उव ठा. हरनाथसिंह रो गीत 
झ्रल्पौॉ०-- ना! रकियौ, ना रड़ियौ, ना रड़ो, नारियो। 
२ देखो 'नाहर!' (अल्पा., रू.भे.) 
ह_छंग-सं०स्त्री० [देशज] किवदंती, जनश्रुति, श्रफवाह ३: * 
अलंदा-सं ०पु० [सं०] १ बौद्धों का एक प्राचीन मठ श्रौर विद्यापीठ जो 
हप॑ के समय में एक बहुत बड़े विश्वविद्यालय के रूप में स्थित था ॥ 
नाछ-सं०स्त्री ० [सं० नाल; या नालि:] १ बंदूक । 
उ०-गोका नाछ घन्नंग गढ़ गाज, गाहै मीर साधीर घगणो ॥. “जगा' 
सुत नह दीयें जीवंतां, त्तीजी लोचण श्रिथी तणी। 
--रावत्त पत्ता चूंडावत (ग्रांसेठ) रो गीत्त 
२ तोप (डि.को.) 
०--१ नरमली तिण नाछ रो, कीघोौ एक कहाव । नाछयां 
नौरंगजेब री, लीधां लभ्म साव ।--राज्खू 
०--२ भ्रव पातिसाहजी घोड़ी लाख दोय लीयो ने गढ़- रो घणौ 
गाढ़ सुशियो । जरै बडी बडो नाक सी जूंट जुटे तिसी सईकड़ांबंध 
लीनी ५ जिके दोय मण तीन मरा रो गोछी खाय । हाथी पुर टलल्‍ला 
दे तरे खित॑ ।--घीरमदे सोनिगरा री वात 
३ बन्दूक, तोप श्रादि की वह नली जिसप्रें बारूद, गोला ' श्रादि: भरे 
जाते हैं, बन्दुक के श्रागे निकला हुआ पोला डडा, . बन्दूक की नली । 
उ०--दर्ग नाकछ रवदाकू, जड़े विकराछक जजी रो | कमंध दक्ां कहि- 
चाकू, उड़े भक नाक अ्रंगीरां ।-- सू-भ्र- 
४ जल में होने वाला एक प्रकार का पौधा । 
५ कमल, कुमुद थ्रादि फूलों की पोली और लबी डंडी, ढांडी । 
उ०--१ भांमणि रा सुकमार भुज,: साहब गा सुहाय | जांण 
चाछ जछूजात रा, कांम पताका काय ।--बां,दा. 
उ०--२ ललव॒क गजां पीगरां ना लोभा। भव्ठवर्क मुझ्लां सरमां 
भांण सोभ। ।--सू.प्र« 
६ जल बहने का स्थान । 


उ०--नदी बह नाछ, श्र जक ताक । भिक्क रज भांण, मंद तिम- | 


रांण ।--सू.प्र 


७ योनि ।---3०--दूजे पहरे रेणि वे, वरिजारिया, तू रत्ता तरुणी - 


नाछ वे । माया मोह फिर मतवाका, रघ न सक्‍या सभाछ वे । 


८, लिंग, शिश्त । 


९. स्त्रियों के शिर के 'बोर' नामक आभूषण के पोछे का भाग 


जिसमें रंगीन- घागे बाँघते हैं । 

१० पहाड़ी रास्ता, पहाड़ी तंग मार्ग । । 
उ०--१ नाक नुपत 'कुरमाक्र! री, आयो भाक जवच्न । सांझ तुरंगां 
भीड़ियां, स्नी महाराज 'अभ्रजन्न! ।-. रा. ; 

उ०--२ दहबा री घादी सहर था कोस ३ छे, केवडा री नाछ सहर 
सूं कोस १ कूंण रूपारास मांहे छे +--नैणसी - ४ 


--दादुवांणी 
' से बनने वाला तंग रास्ता. 


११ सीढ़ी, जीना । 


-..१२ मकान का वह भाग या तंग गली जिसके दोनों शोर दोवारें हों 


श्रौर वह ईंधन श्रादि डालने के काम श्राता हो (शेखावाटी) । 

१३ गेहूँ, जौ आदि अनाज के पीधे की पतली लंबी डंडी जिसमें 
वाल लगती हैं. १४ कुए की उस बंधघाई का नाम जिसे ऊपर 
से देखने पर गोल. नल के समान सीधी दिखाई दे. १४ कुए 
बांघते समय प्रन्दर जाने का तिरछा रास्ता, १६ श्राग को प्रज्व- 
लित करने के लिए घातु, लकड़ी, बाँत आदि की वह नली जिसमें 
मुह से फुक मारी जाती है. १७ सुनारों की फू कनी.. १८ सूत 
लपेटने के लिए काम आने वाली जुलाहों की एक नली: १६ जुलाहों 
का एक उपकरण जिसके द्वारा वे बाने का सुत फेंकते हैं। इसकी 
प्राकृति कुछ नाव की सी होती है भौर भीतर से पोली होती है । 
खाली हथान पर एक किनारे पर सूत लपेटा रहता है -जो कांटे के 


' बल प्र रहतो है ॥ जब इसे ताने के बीच में से होकर एक शोर से 


दूसरी और तथा दूसरी शोर से पुनः उसी शोर फेंका जाता है तो 
उसमें से सूत्त खुल कर बाना भर जाता है. २० लता का श्रग्न तंतु 


' जिसके बढ़ने से लता बढ़ती रहती है (शोख़पचादी) ॥ 
: (मि० तांतो (२) आओ, ः कं 


२१ पशुओं को भ्रौषधि देने के लिए बांस या धातु का बना उपकरण 
जो नली नुमा होता है तथा एक शोर बन्द होता है व दूसरी और से 
कलम की नोंक के समान तिरछा कटा हुआ होता है । इसकी लंबाई 
लगभग एक फुट होती है । 

उ०--१ ताछ वाह दोज नहर, , मनखां फलां माक्‌ | बहदां दीज॑ 
चाछ घी, पण नह दीजे गाकछू ।--बा.दा । 
उ०--२ लोली बांघी ठांण में, घी का दे भर-भर. नाक वारी, म्हारा 
गूगा, भल रहो वो ॥-लो.गी ।' 


« २२ वंश-परम्परा । उ०--खीच रा डह्ठा खाबे :खिसक, भींच ता 


कुछ नाछ रा। नित मौंच श्राख बैठे निलज, भीछ भ्रमल भृपाकत.रा । 
२६ - ६७ 3 --ऊ,का. 
मुहा०--नाक भ्रस्ट करणो--वंश बिगराड़ना । 
२३ बेल आदि पशु्रों के नाक का ऊपरी भाग. * २४ जंगलों में. 
गायों झादि के भ्राने जाने से उनके खुरों के चिन्हों से बना हुआ 
रास्ता, खुरहर. २५ चींटियों की पंक्ति. २६ चींटियों के . चलने 
२७ दसनामी संन्यासियों को दफनाने 
का खड़ा । 
[भ्र० नाल] २८ लोहे का वह अरद्धं चन्द्राकार खण्ड जिसे घोड़े क्षी दाप 


'के नीचे, बेलों के खुरों के नीचे (सड़क पर चलने वाले) या जुतों की 


एडी के नोचे रगड़ से बचाने के लिए जड़ते हैं । 
०--१ जड़े बज चाढ्ठां भड़े फूल ज्वाछा | मनौ मेघ खद्योत खच्योत : 

माहछा ।--वं.सा । 

उ०--३ खणंक नाछि हैखुरां, पडति श्रोगि पत्थरां ।--ग्रु.रू 
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डर वि 

सग्56 4 शइ्शर अत बट देश धंडादा! बाने पोणा बंद पाराशार 

काश है शब्द शदारणी, शजिए, 3३०७ शपद्रार शधाटि के ग्याद को 

कप किक 5 2०06० ० 
पक आह 800 कप दिए 07: जैक 5 हट "दाकाल डक करन पम 
ह हु ४० 

टुलन 0 है इशि बाड पाणा आकर! |ा पाकर, वर मसंभोत को 

धुल: (बा आ), 3 शाब शे घिरा जला हिरए एक धार मे 
ड़ ये जब बन रु श 

हे एे हार मा शाशाओ इशारा ग्रोर श 75 हबगे जो संझावत शाप का 

हक क कक पक 

कर डक कै हे जड 2 “है 

3४ देता हर [हर ) 

पक हुला। फोड पक भें.) 

$्छ ऑऔडकके ऑजब लक वसा 5 

४६ रही नली [महा ध्,फ 

* 0 ई 


२ च जक न अश्ललऋ टूट 325 
# के ही अल क (2 कह 0 कक 7 १, टू 


लि [.] है एर दूधरे 


ए०-प्रताा हट शीष रित् रह प्रादइ, अ्रागियत सादे प्राव रे 
हा राग 4 मित्रो पद साठ खदह मांदिया, पेद्ठर एड लिया ने छोह्टइ 


हो री थे: 

इष्य6-- है गम्बरध शू बह प्रव्यय 
होली है, सहित, मे । 
साई । दाद गोदाई रहे, धामिक प्रस्मह नाछझ ।--दाद 


हा 55०0 दि । 


दाह 7महीदेद तार 
जगगे प्रायः सटयार का बोध 
४०--रतो रब ना बोसरे, मरे संभाल 
दांणी 


शाप 


गाएडहनगन्पु० [देशत] उधद । 
दि०--स्म्प्रा प्राव्य, प्राभीन । उ०-चततो दक्क दीठोय राव 
हाई, मेने हयाथक गोरख बोल सुर । ुष्श्यच दण्ी बुध श्रोट कही, 
गत दोटाय साएरश बंटा सही (--वा. प्र. 

घना 

गाएशटाई-मंब्य्त्री० [सं० नालि 


8४: 0% 6  -ो 


:नकच्] १ सवजात शिशु की नाभि में 


होगे हैए यान को काटने का काम, २ ताल काटने के कार्य का 
दाहियमिक, मास काटने भी मजदूरी । 
माउशाएप्रत्सन्यु० [सण्सलिशा यत्र] १ बंदूक, २ तोप । 


>देहों नाक! (प्राग्ता,, सू.भे.) 
>+ देखी नॉगरि लि (सू.भे,) 
ग०+म हू लिए निरंशनी, माएकेर नारिंग। नामबला निरबिसी 
दिएतों निरमय्ट संग 4-माजां पर. 
गाड्चीदीनमन्स्तो० [ देशन ] हतवार को डालने की चमड्टे की 


हरा शादी ॥ 


माएह--दे ही नाप 


हि _. 


हि 
नसनाएएॉरोन्गंन्श्तील [दि 


हे) दए शी एड लाग विशेष जिसे जागीरदार 


हगहर में रोडा था | 
जि 4 हम £+275 
हाएपिइ, शाणपेइेशनय ब्पु० [रा० राह +संण छंद] डिएल साहित्य 


। निर्दाट लही होता 


मयो ग्ररथ, संदद 


ड् 


दिपटपः ॥ दूखय 


न्ज्ड 


73% करैजरों जरा का 


हटा फटे बाहर हीच । उ०७-१ प्रयझ 


नल जनज++ “जन ललल जन वननजडिलिीीनभजल लयतनन ५... ५ 


न ९8 
पाप झा प्ररण, सो देव उयारतत। अदा लि 
हिदक निरधाशत । रत पे 


माझनी, नाएजो-किज यह रिशिज] है गवाह करता, विटारता, देखती । 


उ०-+है गाउझ हूशा योई यरन रा बाप हें, साग हे गणी दि 
दबाए माज । शोटिया जिशाय दिए गधोंदा चाएरे, घड़े कूएण लाग 


हें पगे या ।--मुषओ प्रासियो 
उ०--२ देगा भात पर्गां याट सादी दे । थे वो साता सदर) । 
+>पना वी रमदे री बात 
२ तलाश करता, ह हालता, गिरासा, ४ हमभता । 
माहटणटार, दारो (हारी), माछझशियौं--वि6 । 
माडिप्रोडी, माक्षियो हो, माठपो टौ--भु ० ९०१7० | 
साठोगणी, माटी शघौ--कर्म ता० 
साहहणो, माहउमो, छाएणों, रहाहड वो ४०४० । 
साद्रयंद-संत्पुव्यो० [प्र० गाधन-फाण बर] है पोष्ठ की 
बलों फे सुरों के नीबे काव गहने यागा | 
२ एक प्रकार का कर जो मयेशी रगाहे यातों पर शंगाया जाता 
धा। उ०-बू दी यू नाछयंद, राव रणमल णाया। कहावाहां मे 
आटियां तारियद पठाया +-गार्प सोशासे री बारता 
मल्मे०--नाखब्रदी, नादवंधी । 
साछयंदी-संन्स्त्रीन्यो० [भर नाल-न-फा० यदी) १ धोड़ 
बंलों के सुरों के नीत वाल शगाने का काम । 
२ साल जड़ने की सजदूरी | 
३ देसो 'नाछवंद (रू.भे,) 
#०२०--नाख्यधी । 
माट्यंप--देशों 'नाव्ट्यंद! (रू,गे,) 
ताद्यधो--देसो 'नाक्ग्दी! (रा.मे,) 
साव्यय-सं०पु० [स, साल; ] पानी विकल्ने का स्थान । 
मत्थयय-देसो नालिग (रे, 
माडा-गंग्स्त्री०-- तीप ॥ 2०--नाउठा पट घगक वसा सीखा । राशि 
वतजगो कमरघज सिरस्ठ | भार पद ते दम सदर मांगी । दयाराम 
दाग बासो दूद ।--देवारांग श्रागिया रो गीत 
नानायह-वि० [फा वान॑-मन लायक) जो लायक ने ही, प्रयोग, 
मिकम्मा, पूर्र ॥ 2०-जसयत दीसा जीय से, राजी दस राम । 
तालायक सू की नहीं, की लायक सू काम ।>छलका, 
अ०मे०--नलिायत । 
माझछि-दियों 'नाठछ (स.मे.) 
छउ०--१ तट नाढि गोढा चलावती एड साह्ि फादि पाठ्ठी पढ़ों । 
लियारे पालिसाद साछि हुता निीक हुया । धिशि दा परातिताद 
बाडटि मारियों 4. वि. 


टाप॑ या 


की हाप या 


नींछिफे र. 





उ०--२ तठा उपरांति करि:ने-राजांन सिलामति- किलक्विला नाह्ि 
छूटी सु गोछां से श्रागाज सू' घरती- घमकिने :रही:छे।  जवरजंग 
नाछियां रा निहा उपड़ि ने रहिया छो। गजनाठयां, सुतरनात्वयां, 
ज॑मूरानात््यां, रांमचंगी हथना०यां रा चणणाट वाजे छे। आकांस 
छायगौ छे ।--रा.सा.सं. 238 


<..उ०--३ हाथ वधिया****** सु कमल करि वरणया+ अर ए बाह. 


सू कमछ री भाछि वरणाई। कांम रा बांख कह्या छे । कप 
न्न-्नॉले, 


उ०--४ कफरपूरवासी बि श्रांगुठ्लों सालि, मंडोर' तस्ा मग तणी 
दाछ्ि, सोना तणई स्थाकि, सालणा तसी पाछि, सुरहा घी तणी 
नाह्ठि, बि पहर तखाईं काछ्ठि, परीसइ भ्रांखडियाक्ति, इसउं' पुण्य 
विणु न प्रांमीयई ।--व.स 
नाहछिकेर--देखो 'नारिकेल (रू.भे.) 
उ०--फुट वांनरेश कच नाह्तिकिर फछ, मज्जा तिकरि दधि मंगछ्िक 
क॒कुम श्रखित पराग किजकक, प्रमुदित भ्रति गायंति पिक ।--वेलि. 
मालिनी-सं०स्त्री ०--जल में चलने वाला एक प्रकार का यान । 
उ०--जछूचर जीव श्रावि प्रवहणि वाजईं, सुकांणना बंध सक्न- 
सक्ष्या, पवननउं पूर, कुआथंभउ डोलइ, तिवारइईं मालिम छांडइ, 


प्रवसमात्‌ धूंग्ररि पडिवा लागी, एतलनईं नालिनो वेगलि भागी 4 
»“»वेस 
नाह्य-सं०स्त्री ०--देखो “नाक (रू.भे.) 


उ०--कलंग परज कनन्‍्ह॒डां, स॒रां सवाद सम्धडां। निवास सात 


ताह्िय॑, त्रिग्रांम मुक ताछियं ।--रा.रू. 
भाव्ियर- देखो 'नारिकेल' (रू.भे.) (श्र.मा,) 


नाव्योड्रो-भुू०का०कृ०--१ अभ्रवलोकन किया हुश्रा, निहारा हुश्रा,. देखा ह 


हुआ. २ तलाश किया हुश्रा- 
४ समझा हुआा । 
(स्त्रो० नाछ़ियोड़ी ) 
माहछियो-सं ० पु० [स० नालः ] १ गंदे पानी का निकास-स्थान, मोरी । 
देखो “नाक” (श्रल्पा., रू.भे.) 
३ देखो 'नाक्ो' (श्रल्पा., रू.भे.) 
नालिस-सं०स्त्रो० [फा० नालिश | किसी के विरुद्ध फरियाद, प्रभियोग। 
कि०प्र०--करणी, होणी । 
रूगभे० --नालस, न्‍्यालस । 
नाछो-सं०स्त्री० सिं० नालि:] १ गंदे पानी के बाहर निकलने का मां, 
मोरी. २ नाड़ी, धमनी. ३ नली, नलिका । 
उ०--ह नाछी ताइ नाभ निरखंतां, घण स ऊजछ ऊपर घर । 
चकवा रद्द बचइ ज्यु चुगती, तंत छाडियठ कुमोद तणउ ॥। 
--महादेव पारवती री वेलि 
उ०--२ चाछो ताइ कंठ तणी निरखंतां, रची अच॑भ परजापत्ति राव। 
विगताहीण रेखता वणाई, घण भ्रहिरण श्रणलागइ घाव । 
“महादेव पारवती री वेलि 


३ डाला हुआ, गिराया हुआ. 


२०७१ 


नाछरो 





४ जल बहने का पतला मार्ग), ४५ नदी ॥ * 75 
उ०--वाधे फौज अकव्बर वाछी, नी रध जांण पलट्टी नाछी--ल्‍-रा.रू. 
६ सारंगी के बीच का मुख्य भ्रंग जिस पर तार रहते. हैं । 
७ देखो “नत्ही' (रू.भे.) 
उ०--पींडियां तणी झोपमा पुण॒तां, श्रति नाली जोबत भ्रनूप + 
-: मछि ताद महे महोदधि माहै, रहिया.धरक -थायंकवा रूप ॥ 
नल --महादेव प।रवती री वेलि 
८ देखो 'नाक्' (अ्रल्पा,,- रू.भे.) 
उ०--१ नाछी निहाव गोछा  वुहाव। ग्रढ़ सिखर, उडी, कायरा का 
जीव तुडी ।---श्र. वचनिका 
उ०--२ खुले सिद्धां. ताकियां रूप रा नचे-वीर खेला,. रचे गांन 
चाहियां धुप रा रखां राज | चमंवक्‍क माछियां बीच भूप रा हाथियाँ 
- चली, नाहियां ऊपरा प्रक्यकाह्ियां नाराज ॥--दुरगादत्त बा रहठ - 
उ०--३ पोहरा रा पांव तिसा कर पुणइ, नावछोी ज़िम शआग्रल्ीी 
निरेह। रूप झनुप विचाछइ रेखा, दिखियर जांहि ऊजली देह । 
. --महादिव पारवती रो वेलि 
न/छीग्रर--देखो 'नारिकेल! (छूमे.). के फ्राझाण फू हे 
उ०--हरमज़ी दाडिम, तेहनी कुछी, ख७हइलां, मलबारी नाह्ोप्रर 
कोलंबी नावीझर, मुठीओं नाछीझर, दीवाइ नाहछोग्रर, तेहनी 
खडहिडी ॥--व.स. 
नाकछीक-सं ०पु० [सं० नाछिक॑] कमल (ह.नां., श्र.मा.) 
नावीयर--देखो 'नारिकेल” (रू.भे.) 
उ०--१ खारिक द्राख नालीयर घीला, फोफछ +श्रवइ+ खिजु:सू:॥ 
वारू वाड सेलडोी क्ेरा, वाडी नां केलिहरां ।--कां.दे.प्र.. . 
नाल, नाव, नाछूं, नाछू-सं०पु०--१ राठौड़ वंश फी एक उपथाखा या 
इस शाखा का व्यवित (बां.दा. रूयात ) . 
२ देखो “नाछो (रू.भे.) 
नालेकफैर, नाछेर-सं०पु० [सं० नालिकेर] $ देवहक्षों में से एक, सुरव् 
! (अ्र,मा. ) 
२ देखो 'दारिकेल (रू.भे.) | 
उ०-तन वरते काछी ककछुस तेम । जुघ गिर सती नाछर जेम ) 
(वि.सं.) 
नाछेरगरो-वि० [सं० नालिकेर] नारियल की आकृति का, नारियल जैसा । 
उ०--काठा गोहुवां रो श्राटो मंगायजे छे ।सू नांछेरगरा प्रोहछवां 
रोटा वणायजै छे | मूगां री पातछी दाछ घरा मसालां सूं कीजे छे । 
कह “2 ; “--रा्सा,सं- 
नाछेरियों--१ देखो 'नारिकेल” (भ्रल्पा,, रू,भे.) . 
२ देखो 'नाछ रौ' (अल्पा., रू.भे.) 
नालेरो--देखो “नारेछी”' (रू.मे.). 
नाक्वरी-पुतम--देखो, “नारेछी-यूनम!, (रू,मे.) 
नाछेरो-सं०पुण--१ एक प्रकार का हुक्‍का जो नारियल की गिरी के 


अर 
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४ ५ 
अकाल कक जाल ट्वीट कल फ का 2? इडइ तक 
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3 हैहाए टीडिनलया [द्ापा,, झामे ) 


शा जी धुल [गेल काल या नान:] है रहए को नलियोँ तथा एक 


५78 अप हर्भग्द इक रे को नमामि में प्रोग्दुतरों घोर गोत बातों हे 


न 


है ] 


पारार दें दो त कह गर्भा द व दोदार मे शिस्ती होगो है। उद्रस्स्य 
दंप्प हे दाहीह में रण हा ग्राइतन-पदान इसो द्वारा होता है। बच्चे 
हह प्रतय होठ दर हम सषी शो काट दी जाती है 

शाधिदाँ रो बढदितारी, क्रगा (गरम में) कोन था 
आता | काट वर सिशापरा देये है झ्ी ढाई रा हाथ रो माशझो 
बह्टाए को ही ने साद ननमतों हीग बाटरह झपई (+-थौो.सटी 


४६ प्रमपाग को नूधि मे सीयी यह भूमि जो प्रायः वर्षा दे पानी के 
इतने मे दूर शझ सकार ये राय में दट गई हो, भूमि पर सशीर के 
भप में हुए तर एया हुप्रा यह गहदा जिमते प्रायः बरसातो मानी 
कियों नद्दों ग्रादि में जाइर गिरता हो, जल मार्य (डि.को,) । 
क्ु०-+माखरां रा साझा बोस रायाद रा सा.स, 

है पल मार्य में बातो हुपा जग, जसनप्रयाहच। उ०--१ भूरा 
इरजाड़ा प्रंयदश भदतरिया साछा नद सादा बाझहा राटहकछियां । 
गबती ग्रांदोगन गोला घ्ौगरियां | पिड़ि भिष्टि प्लासी पे ग्रोझ़ा 
जिप्र धिरियां ।--ऊजा 

7०--२ सादर पातमाहजी हेमू वां 2ैरां ऊरर प्रायता हुता सु 
सीधिन | बहता हता । पी का पूर बहुत था ।-द.वि 
श०-- है गदियों, साझा सीझरगा, पावम चटिया पूर । करहठ कादिम 
लिपाइदद, पंथी पृशछ दूर ।--टी.मा. 

ई देशों गाए (परत्पा, स.में.) 

स्ल्मे-न-नफो । 

इापा०म्िपों, साछियों । 

० चबच्सचाएड | 


ऋण --ज>गा> एम, नाटटोी 


॥ रानादतली रॉमसरंटा खवा। मायधोमिधजों कांण 
वि गाया | राघदनिध सभा में नाछझा मारिया । 
वादा. म्यात 


ध्य 
4 


नाडहशो माटरदी >देसों साब्गों, नाझ्यो (सू.मे-) 


बेम्जशय था रे रूपाणी । बनाओ ने सेंट निमर मर साव्ही । 
उर्मानिदाई 


7 
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+थ्औ 


खाविककों 


माझुब हर, हारो [हारो), बाकरशियों - हिल । 
माठ्योड़ी, माडऊिदियोरी, माऊयोडी >भु०्कालग 6 । 
मा उडोत गौ, माऊशोशौ--दःर्म रा+ । 

गाहिरयोह़ी देशों नःजियों शी (र.भे.) 
बीढ मोड पोरे 

नाव-्सन्य्पी [संण नी: बहु०, फा०] १ जे के ऊार तेरे था बनते 
पाली यह सदारो जो सकी व घोटे भादि को बनी हुई होगी है, 
हिश्ती, जलयान, नौका [प्र.मा.) (उर.) 
उ०--है नाथ तो नावहियों भात, गदियां घाते फिरती रे। भार 
मुरजण सरोद सार, नशतर बाज किरती रे । धिते माता दिन प्रतों 
हे +-महाराजा मौनसिह (मोखबुर) 
च०--२ साय तिरे गईं नीर में, निवक्ां गायडियाट । शाजश मां 
सादत रहै, मिनरा सायहियाँद ॥-ब्रो.दा 
३२ शव को दाहु-क्रिया रध कर से जाने के लिए बनाया गया 
टटुर, रधी । 
प्रतया०--नावही, नायडी । 
३ देगो न्याय (झू,भे.) 

सायश-संत्पु० [फा०] १ एक प्रकार का धोटा बाग । 
३ देशों 'नाबयिक (छू.मे.) 

नाव-धाट-सं०पुण्यौ० [फा० नाथ, सं० घाट) समुद्र, मील, नदी प्रादि 
के तट का यह स्थान जहाँ नायें ठहरती हों, नाथों के ठहरगे का 
घाट । 

नायह-सं०स्प्री ०--पहुँच । 

नायडणो, सनायहयो-क्ि ०स० [सं० नौ-न-प्रटरदय. मायटग या प्रस्यापन 
या प्रस्यापदन] १ (पीछे रो भाग कर या तेण चल कर) सिट 
पहुँचना, भ्रागे जाने बालों के साथ हो जाना, प्रागे जाने वाल्लों को 
पकड़ लेना, पहुंचना । 
उ०--१ इगड़ा तो फूरणा ए जीए शगयी झूरवी, गई गई कोग 
दोय च्यार । देग्पां रो ए देवों कॉकेड़िये कया ए हुरसी गायडभौ। 

--लो.गी. 

उ3०--३ द्वीयछ़ द्वीवलर प्रक्र पे खरंती, छुलद सदवर्टा उप सत्र 
करती। काटका-यक्र उयू सावड़ी केबिया, मड़ॉन्गिर कोछमी डक 
भरती ।-- गिरव रदनि सदि 
२ पदार्पण करना, प्रागा, पटुँचना । 
उ०->यावह पध्याया वीदर्गा, प्रायड़ कर प्रापांग । कायड़ ने ग्रायड़ 
करा, नादड बियद निर्माण 7--बालाग्रस्स बारह गयूकी 
३ मुकाबला करना । 
उ०-वबीडो बाहर मावदियो, मूंवर तकोदर हाय ॥ हम छुम झेग हो 
मोयहथों, तरमसिध जाट साथ ।--सेंगसी 
४ प्रधिकार में करना, वदजा करना । 


तावड़ो 


५ कार्य को परा करना । 
नावष्ठणहार, हारो (हारी), नावड़णियो--वि ० । 
नावड़िश्रोड़ो, नावड़ियोड़ो, नावड़्योड़ी -- भू ०का ०क ०. । 
नापड़ीजणो, नावड़ीजबौं-कर्म बा० । 
नावड़णो, नावडवबौ--रू०भे० । 
नावड़ियोड़ौ-भू०का ०कृ०---१ निक्रंट पहुंचा हुआ; पास गया हुआ 
भाग कर सम्मिलित हुवा हुआ २ परदापंणा किया हुआ, श्राया हुआ | 
३ मुकाबिला किया हुग्ना । 
४ श्रध्िकार में किया हुश्रा, कब्जे में किया हुआ । 
५ कार्य को पूरा किया हुआ, कार्य को पूरा करने की स्थित्ति तक 
पहुचा हुआ्ना । 
(स्त्रों० नावड़ियोडी ) 
नावड़ियौ-सं ०पु०--केवट, मल्लाह । उ०--१ नाथ तिर नहं नीर में, 


निवतां नावड़ियांह ।शाजस नह सावत रहे, मिनखां मावड़ियांह । 
+-बाँ.दा. 
उ3०--२ नाव तो चाघड़ियां चाले, नदियां चाल फिरती रे॥ चांद- 


सूरण सरोदे चाल, नखतर चाल किरती रें। घिन माता घिन धरती 
रं महाराजा मांनसिह जोधपुर 
मावड़ी, वाधडी--देखो 'वाव” (अल्पा., रू.भे,) 
उ०--१ गग-पमुन-परि नयनडां, वहुइ निरंतर पूरि | तरइ नहीं तन 
नाघडी, करती भूरि मर्कूरि ।--मा.कां.प्र. 
-उ०--२ नीजांमा विण नावडो, किरणी-परि पांमइ पार ? डगमगती 
नहू डग तरइ, मांहि माघव-भार ।--मा कां.प्र. 
धावण-सं ०सत्ती ०--१ दौड़ते या भागने की क्रिया या भाव । 
२ +-दैखो 'न्हावण'- (रू.भे.) ह 
नावणी, नावबो-क्रि०्स० [सं० ज्ञापयति] १ विदित करना, बतलाता । 
उ3०--पंडु पुच्छीउ पड़ पुच्छीउ बिदुर घरि कन्हू ॥ रोसारुणु चल्ली- 
यउ मग्गि मिक्ीउ सहूइ नावइ ॥--पं पं.च. 
२ देखो “हाणी, नहाबी” (रूभे.) . 
नावणहार, हारो (हारी), नावणियौ---वि० । 
ताधिश्रोड़ो, नावियोड़ी, नाव्योडो--भू ०का ०क्ृ० । 
नाधीजणो, नावीजबो--कमें वा० | 
नावणो, नावबौ--१ देखो “नहाठणी, नहाठवी! (रू.भे.) 
२ देखो “नहाणो, नहाबो (रूभे) 


उ०-दिल में वेका दोष, ना वे धोवे नीर सूं। हिय ज कपटी होय, 
मल न जावे मोतिपा ।--राय सिंह सांदू 


नाधणहार, हारो (हारी), ना'वशियौ--वि० 4 

चाविश्ोडो, नावियोडो, नाव्योड़री--भू ० का०कृ० ॥ 

भादवीजणो, नांघीजवी--कर्म वा० । 
सार्वाहाकण-सं०१ु० [सं5 नौ--हुकार| केवट (शअ्र-मा.) 


६2040 [फा० ना-+-अ० वांकिफ] अनभिज्ञ, श्रवजान, अ्रपरि- 
चत। ह 


२०७३ 
न 2 मल पक हक मन 


लासक 


>> 





नावाजिव-वि० [फा० ना--अ० वाजिब] जो वाजिब न हो, भ्रनुचित, 
गेरवाजिव, भा-छुनासिव । 
नावादौड़-सं० स्त्री '्यौ ०--दौड़-भाग, दोड़-धुप | ' 
रूग्भे०--नाहा-दोड़ । 
नाविप्न, नाविक-सं ०पु० [सं० साविक] केवठ, मल्लाह | (उ.र.) 
उ०--देखे भव दरियाव, रची पगां सूं ख्ती-रमण । नरां अ्रपुरव नाव, 
नाविक बिण निरभर सदी ।--बांदा. 
रूण्मे०--नावक । 
नावियोहौ-भू०का०कृ०---१ विदित किया हुआ, बतलाया हुआ । 
२ दौंड़ा हुआ । 
हे स्तान किया हुआ । 
स्त्री० नावियोड़ी ) 
ना वियोड़ी--१ देखो 'न्हाठियोड़ो! (रू.भे.) । 
२ देखो 'नहायोड़ो' (रू.भे.) 
(स्त्री० नाबियोडौ) 
नावी-सं ०पु० [सं० नापिता| हज्जाम, नापित (उ.र.) 
नप्त-सं०पु० [सं० नासा] १ नाक, नासिका (डि.को.)' 
3०--१ सुख निकट प्रकासित नास मंज, क्रित उलठ प्रमठ किरि 
सुघट कंज । सुदर सर्प चखि प्रखि स्यांस, रस मंजण करि जुग 
सरति रांम ।--रा.रू. 
उ०--२ नहीं छुक नेण नहीं तुक मास । नहीं तुव सुश्र नहीं तुबः 
सास ।--ह.र. 
२ किसी पदाथं को नाक से सूंघाए जाने की क्रिया या भाव । 
(भ्रम्रत) 
३ नाक से सुंघाया जाने वाला पदार्थ । 
[सं० नाश] ४ न रह जाने का भाव, लोप, समाप्ति । 
उ०-- पारस नह नह पोरसौ, पातर राखे पास । जिणारे श्रायौ 
जांणज, नेड़ो धत रो नास ॥--बां.दा, 
५ ध्वंस, बरबादी । 
उ०-- म्हांने गिराज्यौ मूढ़, अमलियां ओगणागारां ॥ करणा परठप- 
कार, लार थांने ललकारां। निज कीनौ थे वास, कहो किण रक्षा 
कफरस्यौ । बात खरी है.बपरणा, मौत विन नाहक मरत्यां ।--ऊ.का. 
६ संहार $ 
उ०--सादृछौ वन संचरे, करण गयंदां नास । 
भंवरां पड़, हंपां होय हुलास ।--बां दा. 
७ मृत्यु. मौत (डि.को.) 
रूण्भमं०-- नासरा । 
नासक-वि० [सं० नाशक| ६ नाश करने वाला, मारने वाला । 
उ०--अन्न-पूरणा ज्वाछा जपू, श्रस्ट प्रहर जग जोति जगांणी।. 
नवलखां देव्यां सिर नाऊं, सब सन्नुन की नासक जांणी । 
-- राघवदास भादो 


प्रबक्त सोच 


डर कुम्भ 


कब मन पक लक की पाक बका कक बाप रू 
225 5४ कक को कक आज पते? अरक -5 


3 7 ला अल का हे 08] 
पैक « #वशिएवर पहिशजओओ >य दह्चो ह> दि क। घधिल्‍-लो हऋाषका: 
87 हाहट कु हू शत हक पाप 
शालडका नी बइची | धित राखिशा। १ माप शी हम, २ भाषा मे 
हर छः लि है कर 
गा कै हद विश (दाप्ररजह)॥) 
रूह्पह ७ माकि, शा पर त्िधिकत । 
हे दाए शनिमिशो (८४) (हिल, 
"कु है (हि जज कवि: लहर ४ ६20 
गेट हक के. ६१७ दा ७ हऔए/ ६ व 7! $ श जरनते ाजा । 


नए | (स्प्रीढ शाधगो) १ दोडने बाजा, 


एिड बावट, फटाशउ, सरप काछय, यार वायगाठ, 
हापन, सगे मगश्य ते, संघ सोमभव, रगित सेठ, स्थों 
साझाद हाइगड़, गोद घाभगाठ, दुमितर फाइग्गयउ, दुरणन दुग्द, 
ग्रादि तादी, घाट रातों ।-य.स, 


समाप्त शोीने बाला, 


ा७ के छः 
रण के 


इंद जज मिम्ल, 


गण जीते दाना, 


३ साथ करने यातला, 


दा 


इ्दशा करने पीला ॥ 
ऋ ह% 9 >« वाद, सागियों । 

शादणों, बागबो-शिष्दर० [मं० न, नश्यति] ह दौद़ना, भागना (उ.२.) 
शण्->ह शाम लिए दाम-डिक्वर शाम ।--र.ज.प्र. 
78---+६ सुहा मे इधर मेडती, नास गयो सागोर ॥ पूछे जा 
587, 


फर जोष- 
हट हट हीर ।-- रास, 

गन०-+३ 75 रापष मासदेय जोषपुर प्राया । ड्ासो 
गास दंदा -सरपयी 

समाप्य होता, भिटना । 

यप बिसने प्रकार्स । 
होती मोम हटना भर नाई ॥--सू.प्र. 

विष्एग०--॥ नट मरना, समाप्त करना, मिटाना । 
नाप्शहार, हाःरो (हारो), नासमदिपौ--वि० । 
गाएिप्रोहों, गा मियोशे, नास्योष्टो --मू ०्वा०्टू० । 
साध री, गागी हय्ो >> भाव या०, दर्म या० । 

हि, शागियों, स्टागनौ, स्हासवौ--झू०भे ० । 
हम.) 


पहक्पतप हाव जिएा। हद न हो 


कइ्दक तुरक 


४२ हाह्र होता) 


7०० एदिज ग्रटेम मंधि ईस पर तम नाते 


शावाम -+ दादी निएल 


डटगुग मय परगमेय् ने फोई । 


> 


दयों गिए जीह दर बादक, साधते दिए झासत रिशनस यडाे ॥ 
-सू प्र. 
शाधजलिज देसी हा (रन) 
5. दावत शीदिल [शा दम 
एक जूते मे नह विगत नामनि दहतामि वी प्र. 


| 
। 


हा 
मी कह -- देशो विकितक (सके 
दाश, निरदेशवा मण 
3 दिल । -बॉँ.दा, 
मे शजी -संज्म्धीज [संब्माधितो प्रधादतशा । 
«०-१ शरा (समंदर) [हिंजो.) 
स--मासओों सम घोकर ग्रातो नजर, सदा कर घारातो पर मंदी । 
पतन घचरता पराण फेर पराथारिया, धारणा बरण धार पंरो । 
न्‍न गैंग, 


0 >पमरस प+ छाततिर 


श्र मष शाए 
पर, पता दर 


३२ हैपों नाष्ठिए (रू भे.) 
३ देशो 'नाधितिश्ता' (रू,मे.) 
सण्भे०-मा्ति । 
मागतोझ-देशो 'नाध्तिए (ै.मे,) 
मामपतो, साशपातो-सन्स्ती० [तु गाशपाती] ह मभौरें डोसकोल का 
जो ममसीतोष्ण स्यानों में प्राय: ग्रधिक उपता है यो जगा 
जाती है। इसका फल भेवों भें गिना जाता है । यह सेव की जाति व; 
पेट होता है किसु फल का गुदा सेव हे कहा होता है भौर शकेद 
होता है। यूरोप के उन सभी स्थानों में यह पेह़ द्ोता है जहाँ सरदी 
फम पड़ती है। भारत में यह टिमातय की तराई प्रोर कद्मीर में 
प्रधिक होता है। बद्मोर में होने वाले पेड़ों के. फल उत्तम होते हैं 
जिस्टें नाम, नाग या नाग कहते हैं । 
२ एस पेष्ट का फल ॥ 
मास्फरिम-वि० [सं० माशः फा० फर्मा| यह जिराको ध्राज्ञा भंग हो । 
उ3घ०-गत प्रमा धियो हि रबशि परछंती, बर गंदा राइ घदर घरि । 
दोपक परणछतों इन दोप, गातफरिस सू रतनि तरि ।--वेलि 
नासप्रक-"वि० फाल्मा--सं० सजाने] णो समभदार ने हो, बेवकूफ । 
मासमभो-सं ०्स्थरी ० [फा० गा--गं० राशन +- रा. हर, ६] गुर्सता, गे कूफी । 
नासबंती-मंन्स्प्रो० [ सं० नाश ] घोड़े के साक के नधु्तों पर होने 
वाली भौरी (प्रशुभ)--शाहों 
मासवाॉन-वि० [सं० नादावासू) जिसका अ्रध्तित्य बसा मे रहें; माश को 
प्राप्त होने बाला, प्रनित्य, सब्य र । 
सासा-सं०स्त्री० [सं०] १ नाक, सागिका (हि.फी,) 
उ०--बोौगो परवित करिय सीवावर, नित-प्रत क्रीत प्रकागे नरहर ॥ 
नासा बिसने करिय इम विरमछ, प्रभु घूद थी भरा परमछ | 
“7, 
२ नाक का छेद, नासार॑ध्र, नयना । उ०--ऊसड़ी रति गभि। 
ग्रर्क एटवो, यात सक्र गिरि पत्र बंति । रद नीद्म मीसशि मे 
सुणिय, बरहासा नासा वार्ज॑ति -वैलि. 
समा (झर.भे.) 
उ०--मम्तक पाल बंधी माटी को मतियर समता रस भररिया। 
ऋगमावता सयद ना सी रा, घुनियर ने सिर घरिया । खदबद शीष 
हसी परे सोते, तह सह नासा छूटे, पुनिवर समसा भाव रॉ में, 
साम पनंतों लूटे ।-- जयबांसखी 


एश प्र 


हे देखा 


तासाधर 





नासाचर-सं०पु० [सं० नासा--तुण्ड--चर+-भक्षणे] ३ मांसाहारो पक्षी 
उ०--पौतकां जगत छक्व-भोम' न पड़ियी, अवधारां श्रावटियो अंग ॥ 
ज्ञांपौ! चंच ग्रीघां रिए चाढ़िया, नासाचर लेगी निहंग । 
गे “++राव चांपा री गीत 
रूणमें०--नसाचर । 
नात्तानुगी-सं०पु०.[ सं०] नाक के वल चलने वाला जानवर । 
०--कुंक्‍के क्रोड कराहि के, कमटेस मचवर्क । नीसासा नासानुगो, 
श्रासा गज तबकी ।--व.भा. 
नातसापरट-सं०पु० [सं०] नाक के छेंदों के किनारे का चमड़ी जो परदे 
का काम देता है, नथत्ता । 
नास्तारोग-सं०पु० [सं०] नाक में होने वाला रोग । 
नासिक-सं ०१० [सं० नासिक्य] महाराष्ट्र प्रान्त का एक तीथे । 
नासिका-सं०स्त्री० [सं०] .१ नाक; नासा (डि.को.) 
उ०--१ वनि नयरि घराघरि तदि तरि सरवरि, पुरुख नारि 
नासिका पथि | वर्संत जनमियों देशा वधाई, रमे वास चढ़ि पवन 
रथि +--वेलि. 
उ०--२ चंदेवदण प्रिगलोयणी, भीसुर सस दछ भाल। नापिका 
दोप-सिखा जिसी, केछ गरभ सुकमाछ १--ढो.मा- 
उ०--ह सुकीर मासिक्का सहूप, वेस रीत राजिय। सुरू गुरू र भोम 
सुक्र, राजद्वार राजिय ।--सू.प्र. 
२ देखो 'नासका! (रू,भे.) 
उ०--जरदो पीवण न ज़ोग नासिका नरक निर्सांसी ।-«ऊनका, 
वि०--श्रेष्ठ, अधान । 
मासिणउ, नासिणो--देखो 'नासणउ, नाप्तणौ! (रू.भे.) 
उ०--जिण पय मंद।किण जतम, श्रघ नासिणी श्रपार। जि 
भजतां श्रघ जांण रो, विसमय किसूं विचार ।--र,ज,,प्र, 
(स्त्री० नासिणी) 
नासिणों, नासिबो--देखो 'तासणौ, नासबौ (रू.मे.) 
नाप्तिणहार, हारो (हारी) नासिणियौ---वि० । 
नाधिश्ोड़ो, नासियोड़ो, वास्योड़ी--भु०्का०क्ु० । 
नासीजर्णों, वासीजबौ--कर्म व० ॥ 
नापतियोड़ौ-भू०का०क०--१ दोड़ा हुआ, भागा हुना, 
हुआ, समाप्त हुवा हुआ, मिटा हुझा. 
किया हुम्ना, मिदाया हुश्ना ॥ 
(स्त्री० नासियोड़ी) 


२ नष्ट हुवा 
३ नष्ट किया हुश्रा, समाप्त 


नासूर-सं०पु० [श्र०] वह घाव जिसमें भीतर ही भीतर नली की तरह- 


छेद हो जाय और उसमें से बरावर मवाद निकला करे, ताड़ीव्रण । 
नासेट-सं "स्त्री ० [सं० तष्ट--ऐस < नष्टेष] खोये हुए पशुओों के दूढ़ने 

की क्रिया या साव। 

रूण्भे०--नाएट, भाहेट । 


भासेदू-वि० [सं० नष्डैपिन] खोये हुए मबेशी की तलाश करने वाला ।- 


२०७५ । - मोह 


रू०भे ०--वाएहू, नाहेठू । : 


' चास्ति-अव्य० .[सं०] नहीं | 


सं०सत्री०---१ नहीं होने को भांव, अंमाव । 
२ देखो “नांसती” (छरू.भे.) 
रू०भे०--नालत, नास्ती ॥ | 
नास्तिक-सं०पु० [सं०] ईश्वर, परलोक शभ्रादि का श्रस्तित्व नहीं मानने 
. “वाला, ईइवर को जगत का उपांदान कारण न मानने वाला । 
उ०--१ कुपि नास्तिक कों किये, श्रास्तिक कर' किलकारी |--ऊ,का 
उ०--२ शभ्रर होछा रा बचन रौ तिरस्कारु करि. इण रोति उंच्चा- 
रण रौ प्रारंभ कीघौ, नीच नांस्तिकां रोौबंस प्रमार राज विक्रम १ 
भोज २ रा बंस- रौ संतांव किण रीति पंःवे ।---वं.भो. 
रूण्भें०--नाप्ततिक, नासतीक । 
नास्तिकता-सं स्त्री ० .[सं०] ईश्वर, परलोक भ्रादि को नहीं मानने का 
विचार, ईश्वरीय सत्ता को-नहीं मानने की बुद्धि, नास्तिक होने का 
भाव । 
रू०भे०--नासति, नासती । 


' नास्तिकंदरसण, चास्तिकदरसन-सं ०१० [सं० नास्तिकदर्शन] भाह्तिकों 


का दर्शनशास्त्र । गे 

नास्तिकवाद, नास्तिवाद-सं०पु० [सं०] नाह्तिकों के विचार, नास्तिकों 
द्वारा दिया जाने वाला तर्क, वह सिद्धान्त जिसमें ईदवर का होना 
नहीं मानता जातां है ॥ 

नास्ती--देखो 'नास्ति! (रू.भे.) 
उ०--१ श्रास्ती नास्ती मन कर होई, स्वारथ श्ररु परमारथ दोई ॥ 
विधि निसेघ का करता योई, चेवन मिसप्रिय निरमोई । 

“ज्री सुखरांमजी महाराज 
उ० २--कहां श्रासति कहां चास्ती, कहां श्रंदर कहां बाहर । निजानंद 
सुखरांम है, स्वते प्रकासशाहार ।--श्री सुखरांमजी महाराज 

नास्तो-सं ०पु० [फा० नाइता| प्रातःकाल का अल्पाहार, कलेबा, जल- 
पांत । दल 
नाह-अव्य ०---१ निषेधसूचक छाब्द, नहीं (रू.भे.) | . 
उ०--ईखे पित मात ऐंरिसा भ्रवयव, विमक्ठ विचार करे वीवाह । 
सूंदर सूर सील कुछ करि सुध, माह किसन सरि सूर्क नाह ।--वेलि 
२ देखो नाथ (रू.में.) (अ.मा., डि.को.) ह 
०--१ दिसि दिसि सीकिरि डांमर चांमर ढछईं सभावि। वाजइ तूर 
झरनाहत नाह तराई घतुभावि।--नेमिनाथ फागु 
उ3०--२ मैं परणंतो परखियों, सुरति पाक सनाह। घड़ि लड़िसी 
गुड़िसी गयंद, नींठि पड़ेसी वाह ।--हा-मा 
उ०--ह नहीं तु जीव नहीं तु जम्म, नहीं तो देह नहीं तो दम्म । 
नहीं तू नार नहीं तू चाह, नहीं तू घांम नहीं तू छांह । 
उ०--४ अहर फरव्क तन फुर, तन फुर नैण फुरंत । नाभी-मंडछ 
' सह फुरे, सांके वाह मिक्ठत ॥--पश्रज्ञात 


हल कक हू 
आल 
4 >क है 
के जा अगर,» ् £ट्क स्थूक प्‌ 
हि; ग ग्रह ईद प्र फ्र- ७ हक 
्ई 
पा रु 
3 ०2०८ 226 4 आप 2 के [ ट् 7.३५ बचा: $ आए नि च्न्फोँ 5 कक कक 
५ हक 
के ऋषाएइ, एम ऋे शधाल आंच: ३४११ 
५ मु 5 कुल भलप छल लचा के मर ट्रक पथ की] 
४ धर्म शऋाए है ४7 पते 4 : आप 730 बन । 


दर दर न 
घब ७ रा आए आग हहाए कफ हरे ऑश: 


५ ४) 
हु हे अब न 
धुट कूल कड़े! धटाएए धर, धाद्धालए थे दा 


हक हा तोपश हो थी शाह, कोषरा ध्रशिदी शाप । सो गेट रे 
द 5 हि ५7 के है. पा ] ५५ थक, 
गाधिशक 2 अहश वी बड़ा देषशय दीपो बाद, गिरोही सार हे । 


भार में ]।-मिदशवय दाहटरादण 


हकन्शज्पुक [सर स्टोन] सात । 
73० - था, हम महारुद फो गै मदर ऐ, 04 गोधसी समर रो गंग 


70 + मे मारा पी महल वर ।-द.दा. 
अह-लन मे की देग्बार मे गजरी डियो पोह प्ररण करो जो मरभनी 
है। सो माजी मे गगारव सौरगगी माह रो रे गू पधशावी ) 


न्-+दै.दा, 
एकप्रे०>प शाएी । 
पान्दुनिधाजन्मल्पुब [स० माय-+-प्र० दुनिया] १ राजा, सूप (दिल्को.) 
४ हार, बादशाह 
7३ ०गबपु6 [सेल सहार: या नारार:] १ सिह, शेर । 
(ध.मा., डि.को., 5.२.) 
(हब साटरी) 
उ००+हं पे शहर गोाहर यर्स, बाहर घाट विदार । तरवर गुलम्र 
समीर वि, गे वो नमायगाद़ार ।+याँ दा, 
शण०्+- रे राइट साध बरके राजा रो, तह से रमदाशों। परासरियां 
शाहए गए पंटों, मार होथो "सु गयी व प्रायददान लाहस 
७ योर, वीर । 
“ही स्दारी गाहर, भलों वेगो क्यो । 
“-वीरमदे सोनयरा री वाल 
बहा उहने वाला कीड़ा 


? थोती, ३ आहिएा, 
आर इ्शगटा थाों बड़ 
धान में होते दाता झपयी से के 
पो मडिशयों हो मारता है । 
शु०्+माहर्स ने करे जेर 


हक हाइर 


हटा विनोद 


हिब-+ 7, छाप लायी । 
इलो। परचा दोप राटरश ग्‌, देर सी पेध। दिल्‍ती-ईस जिसा फंर 
हक हू सधाव इंगीी । दोनानाय संगी, बीस करा नू प्रादेस । 


_-गवनती साटय 


«० ह। तक 
हक कप ञल गा ग्रर, म। 7, ग्टार 


पा फटा जफ्ोह़: श्यि 
हादीज >गा गहों, गा जियो, साटरो, स्थारियौ, स्द्रारियों । 


नाट्स, 


हटकर झा 


3 


खरशरों (दाम 
है 7 गइकका यार ३7४ [7० हल .ईग 9 घातक 


दापोर छह दद्ाइ | के गर्ग शरद लाने या 


्ध क 


नी अप अल 3.जी> जम 8 की आजकल का मर 


जूते रोड ओललन नअऔ न+ बज जल्‍ब डलभट. »59« 


ताक 
नाज्यटाध-ध ०१5 शिल ना*र न. इवाश पोड़ों बे ह्श शरोधारों 
विश मैं रहका देश पुतला है ।-+ा, हों, 
नाररी-बेज्शपो> [धिल साएर-- ६] घादा विद, ऐस्सों । 
प-+-हैं विश मैं शोधपी रण होगे बिका माहरी शरण कहो. 
२३॥ तह नाहठो बोधों रो गम राव शिया से दांत 
सम ०३ प्राव जाय बाराह घारियो । दितरे भ्रपणे बज्यों वि: 
देख तो भुजाई तदार श्र ॥ शोध पतिंय झा । धारोगवा हवा । 
ध्ाषोइश शोमिया हुए ने बाहहा प्राया । धदाव से कल्ो-कोगर 
तदााय एक नाहर गाहरों ग्राया छ। ताहरो प्रन्‍-जीमिया ऊझठिया । 
“भागी 
स्ारी। 
भ्रस्मा०--ना रही 
साहुहा-सब्पु०--है मोद रींगने का रस्सी, ३ मरे का हुकशा, 
३ देशों 'गाछझ/ (रस्में) ४ देशों भाहर (छभे.) .. 
उ०--ह मे थादे ये ही माहर का साहटर दररासे, मीगाजऊ हू 
गधनांच सा कहाये । जादम 'किगोर! महेशदास का णागया, मह्ेग हे 
पेकशा सा विरद जिणे पाया ।--राचछ, 
उ3०--२ पेतेक बाघ पर प्राप झत्ति परे । शेस हरताए का भाव 
सीदयू से करें । नाहरः रणपूती की राष््रि पौररा प्रसेते । तूरण भो 
रघ रांधि तिगका कवत॥व देंगे ।-सू.प्र« 
गाहुरो--१ देसो नाहर (प्रत्पा,, र.भे.) 
3०--पहचिया मुस्मर्ता इतट घार । पंदला हैदता गशोग पार। 
मषह् विसंद इम्म मदगर मजावय । पह श्रभो नाहरों कराह पाग । 
>-वि पी, 


रू०भ०--मगा रो, 


माहतव -देसों 'नार्था (प्रत्पा, रू,भे.) 
उ०--है निरोबु तु माहुसड, मुरि लेंस तू मींत। सुएतु हु यंग 
स्वामिगु, भक्ति सुमस्ता भींत ।--मा.कां,प्र. 
उ०--२ प्राटे नव भव बेरठ नेह्लउ, छेडलठ दीमय केश । झा 
नयण सलूणठ, नाहुलठ सयर ने देशू' नेम ।--हा/कु, 

माहता-गर०पु०--स्लेच्छ जाति का एक मंद (हिल्‍को.) 

माहलियो, नाहतू--देसों गाया (प्रह्वा., रः.में.) 
उ०--है चदिलिया मंदिशठ रे, कटे म्हारा पंत मे, चारी अदा 

रे श्रदग ) माहछिया विटूँगी रे नारि हूँ क्यू रहूं २। 
“मु, 

उ०--२ एक बोर मोरी बोनतडी सुणि सुंदर खाद हे सलाइग 
न मंदिंगा नारि मद नाहले ॥ ।-मछ-दयदेसी राख 

ताहछो-संब्सत्री०->देसोी 'नाध्टों (प्रत्पा,, सहे.म॑,) 
घ०>-बीक्या नाषा माँग बदे दुत बाहदी । सह 
ग्रर नाहडी -+लोगो- 

माहछो +देखों साछो! (छू. 

नह वी-्सब्यु०--१ स्लेह्छ जाति सादा का व्यक्ति] 


श्रौगर में बहे ना 


मांहा बोड २०७७ -निदणों 


') चिगक्ियोड़ो-भु०का०कू०--१-मजबूत हुवा हुआ, परिपक्‍व-हुवा हुआ । 


(स्त्री० नाहली ) ह 
२ देखो 'नाथा (प्रल्पा., रू-भे.) 


उ०--१ मन वसियी वइराग़ हो राजेस्व॒रजी मूकी हो माया ममता 
मोहनी जी । ति कीघउ खट खंड त्याग हो राजेस्वरजी, इम किम 


निहुर हुआ्आा नाहला-जी ।--स.कु 
3०--२ सग्रुण सनेही भाहडा, वाला वेग पधार। प्रलवेला श्लजी 
घर, देखण पीय दीदार ।+--डो.मा 
उ०--३ नारी मंडण नाहलो, घरती मंडण मेह । पुरखां मंडरा 
धन सही, या में नहिं संदेह-.।--श्रज्ञात 
माहा-दोड़-- देखो 'ना'चा-दोौड़ (झू.भे.) 
नाहानौं--देखी “नेनो” (रू.भे.) 


उ०--जन्म थी बि भ्र॒ञ्न मध्य तिल छि सूविसाछ, मि ,ते रमतां ह 


दीठु हृतु याहि नाहानी बाढ््‌ --नक्ारुपांन 
(स्त्री० नाहानी) ! 
नाहि, नाही-- १ देखो “नाभि' (रू०भे०) 


3०--लवशिमरसभरकुवडिय जसु नाहि य रेहइ, मयणाराय किर 


विजयखंभ जसु ऊछ सोहइ । जसु नह'पल्‍लव: कांमदेव अंकुस जिम 


राजइ, रिमिमिमि रिमिभिमि ए पायक्मक्ति घाघरिय सुवाजइ | ' 
>-पभ्राचीन फागु-संग्रह 


२ देखो 'नहीं” (रू.भे.) 
उ०--इतरो सुण देवीदास दोपहरां रो घरे श्राइयो । श्रागे देवीदास 
री मा जीमण लियां बैठी थी 'कह्यौं जीमण ठंडों होय गयो | ताहरां 
देवीदास कह्यौ--ताकछ तो कांहीं लागी नाही । 
--पलक दंरियाव री वात 
नाहु, नाहु--१ देखो 'तामभि” (रू.भे)) (डि.को.-) । 
२ देखो “नाथ (रू.भे.) 
नाहेट--देखो 'नासेट्टा (रू.भें.) 
नाहेदू--देखो “नापसेट्र (रू.भे.) 
मुहा०--नाहेटू ने कूड़ प्यारौ--श्रति दर्देवान “व्यक्ति को -आ्ात्मा- 
नुकुल बात ही प्यारी लगती है चाहे वह प्रसत्य हो-। 
निगछणौ, निगत्धबौ-क्रि० प्र० [सं० निर्गमेलनम्‌] १ किसी मिट्टी के बरतन 
का श्रधिक दिन पानी भरा रहने से श्रथवा पाती आदि के सम्पर्क सें 
श्राते रहने से मजबूती प्राप्त करना, पूर्णा परिपक्व होना । 
[सं० निर्गद] रोगादि से मुक्ति प्राप्त कर लेना ॥ 
निगम णहार, हारो (हारी), निगछणियो--वि० ।_, .- 


निगछघाड़णौ, निमन्‍॑घाड़बौ, भिग्रष्ठधाणों, न्िगछवावौ, निगछघावणौ,- 


निगव्दबाधबो, निगरांडणों, निग&ड्बो, .तिगछाणों, निग्रद्धादौ, 
निगव्ठावणों, निमद्ठावबौ---प्रे ०रू० | 

निगाछ॒णौ, निगाछबौ--क्रि०्स० । 

नियक्षिह्ोड़ी, निगक्तियोड़ी, निगल्‍ूपोड़ौ-- भु०का०क्न ० । 
,निमक्कोजणों, सिगत्हीजबौ--भसाव वा० ! 

नींगछणो, सोंगछबौ--रू० भे० । 


। 





निदणा-संण्स्‍्त्री०ण [| ? 


२ रोगादि से म्ुवित पाया हुश्रा । 
(स्त्री० निगव्ियोड़ी-) 


निगाछ॒णौ, निगाक्ृबो-क्रिग्स०--१ मिट्टो, काष्ठ, पत्थर भ्रादि के - बर- 


तन को बहुत समय तक पानी में रख कर अथवा पानी -के सम्पर्क में 
लाकर मजबूत करता, दृढ़-करना. २. मजबूत या. दुढ़ करने के 
लिए पात्र को पानी में रखना । 

निगाह णहार, हारी. (हारी), निगाछक॒णियौ--वि० ॥ 

निगाछिश्रोड़ो, निधाह्ियोड़ो, निमा७पोड़ौ--भू ०का०कृ० । 

निगांठी जणो, निषानह्ोजबों--कर्म व०.॥ 

निगछ॒णौ, निगत्ववी--अ्रक. रू० । 


निगाक्ियोड़ो-भू०का०क्ृ०--मिट्टी झ्रांदि के पात्र को पानी में रख कर 


मजबूत किया हुआ, दृढ़ किया हुंग्ा। . 


:  (स्त्री० निंगाह्ियोड़ी ) 
निर्ग--देखो “निगाह” (रू.भे.) 
लनिद--१ देखो 'निदा' (रू,भे.) 


उ०--करुनाकर श्रांकर फकीरत के, घरम चाकर ठाकर घीरत के । 
जक नाद रु बिंद घरे जब वे, बकवाद रु निद करें कब वे ।--ऊ-का« 
२ देखो “निद्रा! (रूमे.) 


. उ०--नीककि जा रे मंडी, निद मनावी ल्यावि | जु हुं सुख-दुख 


वीसरू, तु इशि .थांनकि शभ्रावि +--मा-कां,प्र 


निदक-सं०पु० [सं०] दुसरों को बुराई करने वाला, निंदा करने वाला । 


उ०--१ दादू निदक- बपुड़ा. जनि, मरे पर-उपकारी सोहइ ॥ हमको 
करता ऊजछा, श्रापण मेला होइ ।--दादुबांणी | 
उ०--२ उन रो धन फलांणी -जागां गडयौ ते. पिणा बता. देवतो । 
इम कुबध कर ने. बाकी. रह्मा त्ते- पिण बताय दीघा ॥ -तिम निदक 
कुबद हुवे ते निदा करती. कुड़' बोल ने अ्रक्कपो रहे ।-- (भि.द्व,) ; 
रू०भे०--नींदक, निदुक । मर कि. 


विदड़ली --देखो “निद्रा! (श्रल्पा., छ.भे.). - 


उ०--पिया विन मो निदड़ली नहीं श्राव॑ रे ।-लोज्गी. 

] १ निरीक्षण (जैन) 

२ देखो 'निदा! (छू.भे.) - ]' 

उ०-दादू जिहि विधि श्रातम उठ्धरे, परसे प्रीतम प्रांण | .साधु 
सब्द को निदणा, समर्थ चतुर सुजांख 4-+ दादुबाणी | 


निदणो,. निदबौ-क्रि०्स० [सं० निदनं] १ बुरा कहना, बदनाम करना | 


--(उःर 
उ०--१ कोठयेक निदो कोउयेक विंदो, नांम सुधघारस पागा । जप 
मी ग्रिरघर वर पायी, भाग हमारा जाया ।--मी रां 
उ०--२ सतगुरु धार ब्रह्म विचारे, श्रवधुता जरणा जार । किसके 
निंदूं किसकूँ- बदू, एक सूत पोया सार ।--स्री हरिरांमजी महाराज 
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हिदाइच) जितारयों टिकाओ, तिशाशी, विशरतों, 


शिड्याती कि विधोरी मत हा० रा ० | 
(हिल लिपिक >-दम दाल । 

गदशो, ऋहबी, लिषरयगी, विएप्शे, नोरिशो, मो दो, नौरबरी, 
७ 2 2 मम । 

लिशा--य दस सनदा है भं,) 

जि के दो प्राएए रो बद़ाई करे । 


+टा० स्वोममीप सींयल 


के «० पा एए 


लिंदाएी, विदेशी! (रू,भे.) 
 घडरी थाई हिमा दिये सार सीगिया 
जुद हर साझ धोया रो बाोगोँ उठायो 
जड़ व रगा, ये टी विश्यर्तन में जाये सह ।यी स.हो. 
ए8+-+२ पंदएए सप मिर-पराण, रीमई सॉमझड़ राग । विश मुग 


४ है शो पा पर 


हा पट, साहमो हाउ, 


0:४४ 7777, ख्विथियों जय नाश ॥++ बाद 

कष्पो, बहा शिरदार, जर निदयीज सही । नरां 
रो प्राइशावी रादवि रे घादे उप हर मे मो तो चौहरी मली बितया 
हु दिए मोटा बोल सी रहें जारायटाजं ने रहने । 

नयी रमदे सोनगरा री बात 

२ देशो 'चनोंदागों, नोंशदो (रू,मे.) 
लिदवेशजार, कारों (हारी), विक्ाशियौ--ि० । 
लिश्याहछो, निददाइवी, विदवाधी, निददायों, तिदेथादव ५ 
लिष्ददधदौ >> प्र ०४० । 
लिरपिं्रोशे, तिरविषोष्टो, निरश्योद्रो--म०एा०्यृ ० । 
लिशवोज़ानी, निद्वशदो--ज मे था । 

विशविरोहौ->] देशों निदियोडों (रू.मे,) 
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लिविनए बन [एज] १ ९ मी बाठ बहता जिससे डिसी व्ययित, दरतु 


ञ हक के दुु जा टन ड्ट 
ग्रह दा, हुष्टवा, दोद प्रादि प्रतट हों, दोष-हबन, सुराई 
कट बाएह, घयदाद, एटाएआ, बरेद!ई, दुत्सा [डि.को,] 

रे हे प्नराओं कुलज का ६ करी, हाफ रिहिजर हे प्र दिए ग्दह पे 
बम ओह है हज जात ३, करे ३ 9३ ब्के | $+१: ९) हक के 
है हे, हहजरिंट खूब दर ।> 4 4, 

५. 
>> 

इनमे भाद बकारों दर१ हो है, योर साई बाढ। बंदत कर 


हम मम 
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| 
| 
| 
। 
। 


[१३५ 
है पी हट शिदतओं गराताग 
धापु को, मो घर मेष शण्फ़। 

पुर ॥«दाएइाशी 
०0 > (गया गोद नह दिये, झुपग जिंदा गाँद हारे। ओवाश गाए 
4, पयो है हाणी भार ॥-- का, 
३ देसी निद्रा (रु भें.) 
घज्मे+++नें दी, नंद, वितरा, निदिया, विद्या, विंद्रा । 
विदाहएज, विशाइवो -- १ दीवक गुझागा । 
२ देसी नीदागो, वींदागो' (रू,भे,) 
विशाडियोशी--देखो नींदाबोड़ो' (छ,भे.) 
(छहो० निशडियोरी) 
निशाणों, निदायौ--देसों 'नींशणो, तींदाबो' (.भे.) 
विशयोहो “देशों 'नींदामोड़ौ! (हशे,) 
निशाछ --१ हैसों 'भीदाहू (,भे,) 
३ देयो विद्राक्र! (मट,, रु,भे, 
३ देशों विदा (रू,भे.) 
निदाछझबी--ह देशों निदाष्य! (प्रह्पा,, छ्मे,) 
२ देसो 'निद्रात् (प्रत्गा,, रबमें,) 
(स्त्री० विदाद्वी ) 
विदाछु-वि० [सं० विदान॑-पग्राशुम्‌ू) १ निंदा करते साखा, बुराई करने 
याता । 
२ देसो 'निद्राक््‌ (रू,मे.) 
सूअभे०--निधद्राक धर, नींदाछ, नींदाक्ृव, 
मगीदाछ़न । 
श्रत्धा०--विदाबद्यी, निदाद्ू वो, नींदाछो । 
म7०--विदाछ, नीदाड़ । 
नविदाक्थो--ह देंसो 'निदाद् ! (रू भें.) 
२ दैतो गिद्रा्छ (प्रत्प,, र.मे) 
उ०--तेरा रे बीरा भुस्याक्षया, धगादेयां थे भात पगाय। तेश है 
धोरा तिमाछुवा, पणदेयां मे गरबत घोछे विलाय, तैरा है वीरा, 
निदादया, धरादेवां मे पिया विछाय ।--सो.गी, 
ससत्री० विदाझुप्ी ) 
निदायागों, निदायबो-देसों नीदाशी, नीदाबों (,भे.) 
निदाविषयोहो --दे सो 'नोंदामीड़ौ! (रू,ग.) 
ट्व्री० निदावियोडी) 
निदास्तुति-सं न्स्त्री० [सै०] बढ़ रतुति मो निंदा 4 बहाये से की जाय, 
टयाजस्तुवि । 
निदित-वि८ [स०] जिसे लोग बुरा कहते हां, बुसा, दुधित । 
कु०-+-ली या विरियां सारा, धर यारी थे ही घंगी। विदित किले 
हुझ नाझ, हु दछन्म सा मय करो 7-+रविताव कवियों 


नींदाक, गीदाद्ू, 


दिया 


नि 


२०७६ 
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.दिया--१ देखो “निंदा! (छ.मे.) 
२ देखो निद्रा! (रू.भे-) 5 
वदियोड़ी-भू ०का ०क ०--१ बुरा कहा हुआ, बदनाम किया हुआ, निंदा 
किया हुआ. २ बुझा हुआ (दीपक), ३ निद्रा के वशीभूत हुवा 
हुप्रा, निद्वित हुवा हुआ, सोया हुआ्ा । 
: (स्प्री० निंदियोड़ी ) 
नदीजणी, निदीजबी--देखो 'नींदीजणौ, नींदीजबी' (रू.भे.) 
वदुक्च--देखो 'निदका (रू.भे.) 
| उ०--प्रास्तिक बिन इंदुक नास्तिक निदुक, सास्तिक मत सोखंदा है । 
तज घरम त्रिदंडी श्रधिक अफंडी, पाखंडोी पोखेंदा है ।--ऊ.का. 
निदोड़णो, निदोड़बो--देखो “निदोवणों, निंदोवबो' (रूभे.) - 
निदोहि योड़ौ--देखो पनिदोवियोड़ौ! (रू,भे.) 
निंदोणी, निदोबों - देखो 'निदोवणौ, निदोववो” (रू.प्ले,) 
निदोषोड़ी--देखो “निदोवियोड़ौ (रू.भे.) 
(स्त्नी० निंदोयोड़ी ) 
निदोचणी, तिदोवबौ-क्रिण्स० [सं० नि-+-उंदन-न्युंदन] १- साफ 
करना, २ पानी में डालना. ३ चरखे पर कते हुए सुत फी 
फोकड़ी को भिगोना ॥ ह 
निदोवणहार, हारो (हारी), निदोषणियौ--वि० । 
निदोधिश्रोड़ी, निदोवियोड़ो, निदोष्योड़ी--भू०का०कृ ० । 
निदोवीजणों, निदोवीजबौ--कम वा० ।' | 
निदोड़णी, निदोड़वी, निदोणो, निदोबौ--रू०भे० । 
निदोधियोड़ो-भू ०का०कृ०--१ साफ किया हुआ. २ पानी में डाला 


हुआ । 
(स्त्री० निदोवियोड़ी ) 
निदयय-वि० [स० निद्व| जो निंदा के योग्य हो, बुरा ॥ 
विदया--१ देखो “निदा! (रू.भे.) . 
उ०--वेटा ने सीख दे, म्हारी छाती बाल है। ज्यू" साधु साधु 
री क्राचार बतावे जद भेखधारी सुण ने कुड़ । कहै म्हारी निद्या 
करे ।--भि.द्र 
निदावरत-सं०पु० [सं० निनन्‍्धावर्त ] एक प्रकार का वृक्ष (प्र.मा., डि.को.) 
निद्रा--१ देखो 'निदा” (रू.भे,) 
२ देखो “निद्रा! (छ.भे.) 
उ०--भमर गुफा मक्ति रमे तर्ज भ्रम । जीते निद्रा त्रिकुटी संजम। 


+ज्-प्र 
निद्राहु--देखो “निद्रा! (रू.भे.) हे 


निमांण--देखो “निदांश' (रू.भे.) 
उ०--१ णंद गुलजी बोल्यो--स्वांमीनाथ ! रुपिया दस लाग्रा 
कॉयक हुक रे भाड़ा रा, कांयक निनांण रा, कांयक बीज रा, सरव 
दस रुपिया लागा ।--मि.द्र 
०--२ जैठ बूजियां फोग, असाढां हल्ां हिडावे। भादु सांवण 
घास, निर्नाणां घणो कटावे ।--दसदेव 





 लिंब-सं०पु० [सं०] नीम का पेड़ (डि.को.) - 


निवादित्य-सं ०पु० [सं०] श्री राधिकाजी के कद्धुण के. श्रवतार माने 
जाने वाले निवा्क सम्प्रदाय के श्रादि आचार जिनका दुसरा बांस 
अ्रसुसिणि! भी था । 


निवारक-सं०पु० [सं० निवार्क] १ वेष्णुव सम्प्रदाय जो, निबादित्य 


द्वारा प्रवर्तित याना जाता है । 
२ निवादित्य.। 
निबु--देखो नींबू” (रू.भे.) 


| विबोछी, निबोछो-सं०स्त्री० [सं० निव--फल रा.प्र ई] १ नीम का फल! 


उ०--निमभर जीर॑ भांत, निबोछी दाखां जैड़ी। भ्राम उण्पांरे रूख, 
एकसा डाछा पेडी ।--दसदेव' 
२ स्त्रियों के कण्ठ का झ्राभूषण विशेष । 
रूग्भे०--निबोछी, निबौछी, निमोलछी, निमौछी, नींबोछी, नीबोब्टी 
नीमोछी । 
लिवायौ--देखो 'निवायो (रू.भे.) 
०-नीर निवायो वारो आयौ, घोरा पाछी बांघजे। घणी 
भोहावण कांई देऊं, हेलौ म्हारी सांमजे ।--चेतमांनखा 
निदार-देखो “निवार! (रूभभे.) : |“ “*ः 
उ०--साथीड़ां ने घलास्यां, जंवाईजी, पिलेंग तिवार का. कोई, 
जंवाईजी ने हिगछ॒, ढोलियो लाड-जंवाइजी एक बर आवी म्हारै 
: घर पांवणा ।--लो.गी. वि 
निहंग, निहण--देखो “निहंग! (रू,भे.) 
निहसखो, निहसबी--देखो 'निहसणो, निहसवी” (रूननें.) 
उ०--नर निहसियों विकोदर नाँप्ती ।---चतरी मोतीसर 
निहसणहार, हारो (हारी), विहसणियौ--वि० । 
निहसिग्नोड़ी, निहर्सियोड़ी, विहस्योड़रौ--भू०का०्कु० ( 
निहसीजणों, निहसीजबौ--कर्म वा० । 
निहसिषोड़ो--देखो एनिह॒सियोड़ो' (रू.भे,) 
(स्त्री० निहसियोड़ी ) _ 
नि-अव्य० [सं०] १ उपसर्ग। 
२ एक संयोजक छाब्द, श्रौर । 
उ०--तेहि दयू त रसमोनि हारध राज रिधि. भंडार | एकेके वस्त्र 
वनि चाल्या ते बेहू नर नि नारि ।--नृछाख्यांत 
सिं० तु| ३ सम्भावना, सन्देह और भ्निश्चितता सूचक श्रव्यय । 
० जोतां तह्यो सा दूखिया ? जु नि, घीरय आंखु ॥ करम 
तरिश वसि सघढा प्रांछी, एहवू' अंतरि जांणु ।--नक्हास्यांत 
४ देखो 'नहीं' (रू.भे.) . 
उ०--ढोला रहिसि मि वारियठ, मिछिसि दई कइ लेखि । पृ"गह्ठ 
हुइस ज प्रांहुए उठ, दसराहा लग देखि ।--ढो,मा, 
सं०पु०--१ नृत्य, चाच । ह 
२ निश्चय (एका.) 


प्र के अआपयॉजर हा इन 
आम न शक 2, 
हज दर डा, 
* 0 2 च्द 3 26 “जी । 
हैं ७२५ ऊ किसकी [ है 
ह ल्‍ लिप 
हर $ है हक लत आकर, कह: 2 इल्टेल्टरड आज क 84 भाम 
इन ट जॉ किट कल बालन कादर जिजन ॥# अपदत वाओऋओं की 
4 ४ हक हे ॥ ० 08 पल ब्ड डशायओ 
तह हे 
डा 
हू जे» पिल जहा फर कृतणलक 
जय स504, 8 ए[र दरराइ न 
अर (करन पक मे हु, है, लड़ी री हि कक चिप 
ढ़ नष्ट हर ८ ्पग्घः ॥ हृगदया बा 
है 27 कक कफ आटा कट उन कदम ब85 
ई्‌ डॉ 4९६ ४ के ] ०७७ म |, ते ३६४ 


एक | विद! हाश आबर पाप गयी | विदाफ्ध नजर गोंद सागौव 
शुडाआ टि। इदद दाद दिया प्प्ठ रेतय से घांदो ई ग्रा्थमियाों । 

+पा-प्र, 
२ गे पिए्ण (स.मे.) 


तिश्रादकका (राम, ) 
विरतरिया दोगे, विउंद्ार्दार भांसियां गग । 
धरा एविं१ शाद फट पुतित, मधु मु्चति सीचधि मत ।>सेसि, 
न+ देगा दियोहुणो, निमरोजबो/ (रू,में,.) (उ २.) 
लिए शचहार, कारों [हारो), निएंगशियौ--वि० । 
लिए हि छो डी, लिए जिगोंडी, निएंययोड़ो--मू ० का 5 छू ० । 
लिए भोीउाठी, निए्शीशशों >--कर्म या० । 
वि निघोड़ी->दियी हहियोजियोटो (रू. में.) 
(स्पोीन विए/जयाए) 
दिए बी, लिप्रश्यों -देशों टनिर्मत्रगों, विर्मंत्रयों (रा.भे,) 
। अ्ररजुनि प्रांसी मंत्र रमोई 
--प.पं.च. 


"व 
च्ड 

्र 

|; 
है 7 
ब्ह्की 
ःद्र 
7; 
च्न्म्यूी 
दे 
३ 
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धो, निउ धियोड़ी, लिउंश्योड़ी --भू ० वा ०27० ॥ 


है 
जियो, निययोडदी >्यम या | 


हु | हर ) 


> 55% 
(० निएमियों ४) 
पीर्फणए (सन) (जम 
न 


लिक्टिह जब एज [8० विरंटव |? दख्ागस (सां.मा,) 


(४-.) 


है आइना, दिया तगगा बर्यागा । 


हे ट 20 ६ 
ध्टप्क्शश्डा 
खो... नगर ड़, 


१4 
अर 


ट्रम निर्शटक् कार 


६७॥ 


. धारग ॥ > दादा, 


है 
्र्क 
बह 


हे 


५३ 


यह --ह इमस्थ सूप भष्श हुपा हु 
तर दस्त विफश्श ) रूय घरभुव पकेडत रोधो, 
दश्मशा लि माता से दोचो 
उघ०--रे घारापित से तो बषश रो 


च््ति 


राग शूतर विकेदण रो। 
थी रत आनैसउगंदाग रो। 
“एप 7. 


हक रे श्पं 
हिना शाइन्बंदश रो, २ 


शेड ले ०० मगिय देते, विशदधि, लिफषध । 

निरंदणो देशों “विहदसो' [छ.मे,) 

तादिणों-वि० [सं० निफर])। (रलीढ विकेणों) गोाश करने घाला, 
गंतार काने साला, मारते दाता । 

निरंदे शो, निश्दगो-क्रिब्स ० [मंठ नि-पंर] १ गंहार करता, धारगा 
ए*६--१ धित्तद सटुँंध निकदिया, कोट गमकर काक | मंधव शोग 
विद्ोडिया, हृटंत कपाक्त +->संणा दी 
घ०--२ बसिह्ठ रिशीस्वर झावू छपर राकास निर्देश में सभी 
घार उपाया । १ पंवार, २ भहवांण, हे सोलंती, ४ राशी । 

“+गगामी 
२ सादा पारगा, गिटानो । छझ०--कॉन जड़ाठ कांगड़ा, महक घारणा 
फीस । मछरट तारा झूमका, दुहं पारा रासि दीरह। दुहूँ पाला 
सम दीरढ, प्रंधार निदंवदा । रोजोगय रच ताग, निषात पट्टी गया । 
नगद 

नि्यंदगहार, हारो (हारी), गिकंदणियो--वि० । 
निर्पांदिशोड़ो, निरद्रियोंड़ी, निकंवधोड़ो--भू ०फा० ४० । 
निकदीजभो, निम्ंदी जबौ--फकर्मं या० । 

तिशंदस, निकदरति--देखों निर्ंदगा (ए.मे.) 
उ०--१ नम्ती करह रूप विकदंस कंस ॥--#र« 
उ०--२ लिपद ताव निशांदगों, लंदरनि, संदति देहु । निम्र विश गाय 
गंमारिय, मारिय नवलनठ नेहु गे मिनाथ फागू 

निफंदनी-बि० स्प्री० [ग9 नि--कंदनम्‌ | सादा करने बाली, संहार करने 
वाली, मारने बाली । छउ०--बलिस्ट पूम्र प्रदा की तुदी विषदानों, 
भई तुदी मदिस्त रक्ततीत भद्गी । सिसंभ राम सह गुड 
नि्दगों, नमामि मात टंदरा 'समंद' नंदनी ।--मभें.म., 
मं०्स्त्री ०--देवी, गवित, दुर्गा । 
सू०में०--निकंदेसों । 

निरंदियोडौ-मू०कान्कू०--मंहार किया हुप्ना, नाथ किया हुमा, मारा 
ट्रस्रा, मिटाया हुमा 
(स्त्री० निरंदियोंडी) 

नि्ंघ+-देतों निंदा (हम 
घ०-- गन! दिये दढ गाहदे, कायल लिर्म करमत्र। रूस फ्रांस मम; 


नकस 


२०८१ 


निकच्ंक 





जरमती, कीधा. पते! निरकंघ ।--किसो रदांन 'वारहठ 
तिकख-सं०पु० [सं० निष्कख | हीरा (अ्र.मा.,) 
निकट-क्रि०्वि० [सं०] वजदोक,:-पास, समीप (अमा.) 
उ०--१: जोग-नींद बस भये:निरंजन ॥ गज्जे असुर पितामह गंजन । 
श्राक्तति विकट तिकठ-चलि आये । काढ़ि दसन विधि ग्रसन धिकाये । 
दल ह +मे-म- 
०--२ पतित न्याय उव्हैं पीतपट, दिपर निकट रिखदेव ॥ नचे मुगत 
नठनार ज्यू, ज्ली गंगा तट सेव ॥--बां.दा 
उ०--ह३ इम गढ़ निकट विकट थद झाया । छुपन कोड़ि जांण घण 
छाया ।--सू.प्र 
वि०--१ जो दूर न हो, समीप का, पास का । 
२ रिएते में जिससे खास अन्तर न हो । 
रूण्भे०--नइडउठ, भियड़ठ, भिकटी, निकट्ठ, नीड़, नीड़े, नीड, 
तीडे, नेरउ । 
अल्पा०--नइड़ी, नइडो, नईडो, नयड़ौ, नयडौ, नीड़ी, नीडो । 
मिकटता-सं०स्त्री ० [सं०] समीपता, सामीप्य । - 
निकट्वरत्ती-वि० [सं० निकटवरत्तिन] नजदीक का; पास चाला, 
समीपस्थ । 
निकटासण-सं ०स्त्री ०--निलंज्जता, नालायकी, शैतानी, बदमाशी | 
उ०--दुरभिख निकठासण किण ने न दीधघो। नकटे  नकंटायश 
क्ररणासय कीधी | मिला घृक्ति ज्यूः जेस्टास्रम जुना। साले सूछी ज्यू 
स्रेस्टास्रम सूनां --ऊ.का, ह 
निकदि, निकट्ट--देखो 'निकट' (रू,भे.) 
उ०--३१ शअ्र॑त सूर निकटि नूर, जोति जोति मिछावे । जन हरिदास 
लिकदि बास, दास व्है सो पावे ।--ह.पु.वा. 
उ०--२ ज्यां मिक्कट्ट भों नहीं, निपट संग्रांम निहद'ँ ।---ग.रू.ब॑. 
निकपट--देखो 'निस्कपट (रू,भे.) 
सिकसाई-सं ० स्त्री ० [सं० निष्कम्धे-- रा.प्र.श्राई] वह समय: जब 'कोई 
कार्य करने को न हो, निकम्मा होने का भाव। 
निकमाछो-सं०पु० [सं० निष्कम्म --अआलुच्‌ प्रत्य०] कार्य न होने का 
भाव, वह समय जब कोई कार्य करने को न हो । 
उ०--विकसाह्ठे री रुतां, कमनीय किरवा काढ़ां। सा तिवारां 
सफो सथ सांतोरां चाढ़ां। श्रार्ठां शोबरडांह जुगत रो घरिया जोड़ा । 
अकिड़ हाका गेड़, अचढ़ गुवाह्मां अंकोर्ड ।--दसदेव 
तिकसू, निकर्सों, निकस्पौ-वि० [सं० निष्कस्में] (स्त्री० निकमी निकम्मी) 
६ जो किसी काम में न भ्रा सके, जो किसी काम का न हो, ब्रा । 
उ०--१ भोखदि पिछांण खावो अमल, श्रोश्वदि है नह अ्रकल रे । 
असल रो मजो क्यू" और है, निकमू' आनंद नकल री ॥--ऊ.का. 
व्यर्थ, फिजूल | उ०--१ नून चोहजे सो-पद सो नहिं। पद 
लिकमों है भ्रधिक पंद । पदें इक दूँ वरियां सु कथित पद । हव सुण 
पतत प्रकरख हद ।--बां.दा. 


०--२ जद ते ग्रहस्य बोल्या, ये पुजो जायने । तिकमा खूचणा 
+ काढ़ौ-। इसा मूरख ग्रहस्थ ।--भिद्ध- 
३ जिससे कुछ करते-घरते न बने, जो कोई काम-घंघा न करे | 
०--बिलका ग्रंथ बांचे रसिक न राचे, छव छातो छोलंदा है। 
सिकमा नर नारी वारंबारो, बह्िहारी बोलंदा है ।--ऊ-का- 
“४ जिसके पास कुछ कार्य करने को न हो, वेकार, बिना कार्य का । 
उ०--१ पुठे कछवाहा मसकरी करण लागिया--जे इण रे भरोसे 
इतरा दिन मिकसा रह्या ।--प्रमरसिह राठौड़ री बात ' 
उ०--२ नांव तुम्हारी रांमजी, लेतां लगे न दांम। मन तिकमों 
चेंठौ रहै, करे भर ही कांम )--ह-पु.वा: ; 
ए नीच, पतित। उ०--श्रजामेछ सा घोर अंधम्मी । नारी गणिका 
: भील निर्कस्सी (--र.ज.प्र. ' * 
६ श्रावारागद, निकम्मा । 
५ रूण्भे०--वकाॉम, निर्कांम, निकांमों । 

/ प्रल्पा०--नकांमौ, निकांमू । . * ध् ५ 

मिकर-सं०पु० [सं०] १ समूह, कुण्ड (हनां.) 

* छ०--१ की लोक लिकर सुर नर किस, पत उर धाम पवीत रौ | 
वाधियो ताप दूजां विचे, श्राज प्रताप 'श्रजीत” रो ।--रा.रू,: . . 
-उ०--२ एही भुजे भ्ररीत, तसलीम ज हींदू तुरक । माथे मिकर 

: -मजीत, परसाद के 'प्रतापसी' --दुरसौ आाढ़ौ 
२ ढेर, राशि. ४ निधि । ! 
वि०--१ सम्पुंण, तमाम, समस्त ॥ उ०--निरवीज करू राकस 
निकर, मेट' फिकर तिलोक मिण | धारू बभोस लंका घणी, तो हूं 
दसंरथ 'राव-तण ।--र.रू. । 
रू०्भें०--निगर, नियरू ) 

२ देखो 'तेकर' (रू.भे.) 

निकरकट-वि० [सं० निकर--रा० कट] (स्त्री० तिकरकटी) स्वांथी 
नीच, क्षृद्र व. है. # 
रूण्मे०--निमरगंठ ॥ 

मिकरम--देखो 'निस्करम! (रू.भे.) 
उ०--जीहा जप जगदीसवर, घर धीरज. मत्त ध्यांत। करमबंध- 
निकरम-करण, भव-भंजरा भगर्वात ।--ह.र. 

तिकरमौ--देखो 'निस्करम' (अरल्पा., रू.भे.) 
(स्त्री० निकरमी) 


: तिकरि--देखो “निकर' (रू.भे.) 


उ०--सोशि जांच सिरंदार रूप अणपार विराजे | रतत निकरि 
किरि रुचिर भोमि वेरागर आज --रा,र. 

निकरोसी--देखो “निकासी” (रू.भे.) 

तविकरो-वि० [देशज] १ निश्वालिस, साफ (गेहूँ, घो आ्रादि) 
२ निकम्मा ॥ 

सिकरछंक, निकलंकत; निरतछंकि, निकलंकिय, चिकल॑फी, निकलछंकीय-सि० 


६५+३४ जन 5 ्‌ 
ह्र्शः ३२०७ जे कह 


> 7४ मु पल के कक ह > कफ ०7 :2 पक: लक २ कक पक के | 
* > लश्कर मे आाइज कटाट, आओ ह अरोज हर रगन्यार दांव पारी बड़े। पोडी तक ६ को 
च््‌ अ ऊ हि किये _ जो 
पक: है का केड कह की टीद चर कहएए दि: कोश हरेक र5 हों ॥-- ना भी 
हि जज हा ५; हि है लक स्साउनत 
दि हद रद, है विशशर धाएह ॥ «० बार ए7. झेल -+ कै दिए शोर भा नहों घत घाटे रोपौणी । छह पार राव 
है हु हु वह |, ) 
माल्ल-+के लि दर या फंमभात शदिदातशि शाह का । दा कफ करे पडियो प्राप ते साथ शाजातों से ने शिताद मे जि जिपो । 


| 
| >ँराव रिएमण रो घात 
|. झुगा>ऊ-ह विश जायो>पना जाता, गत के दिसी उड्भोग में 
पारण घर से घता जाता, प्रागे बद जाना, सष्ट हो जाता, गे रह 
जाना, में लिया जाना, शो जाना, भाग जाता, ने पकड़ा जाता । 
बम हो जाना, पट जाता ) 
२ गुजरना, मरना, प्राशारा होता. ॥ गत करता, गुभरगा, 
जाया । ए्यू--राजाजी री सवारी यद्ी धूमधोस शूं विकशी । 
पमु--+ मिलाएं घायण यादों मोटर रोग ई' राइक सू तिएछ । 
डे ठटराया जाना, विध्नित होना । 
य्यूं“-नतीजो नि+छणो, राहतो विकणो, दोश निवकणों 
४ दियो समस्या या प्रइन का हैह प्राप्त होगा, उतर गितगा । 
एम--प्रो रायाम टेठो है बाग नहीं विफ्ा छा । 
६ प्राविषकृत होना, ईजाद होगा, नई बात का प्रकट होना । 
ज्यू+-ककछ निरक्ी ॥ 
७ सभो हुई, मिली हुई या पंवरत यरतु का प्रतग होना, ग्रोतप्रोतत 
था व्याप्त बस्तु छा प्रतग होना 
प्य--पत्ती शू' रस निव्छणों, तिली से तेल निबणौ । 
८ किसी श्रेणी प्रादि फे भागे बहुना, उत्तीर्ण होगा । 
ए्यू--एण साल छठी सूं मोती तिहू गिकछ रयो । प्रव यो शात्र्मी में 
बंद दे । 
€ एकओर से दूसरी घोर भला जाता, पार होना, प्रतिक्रमण 
एगार में, भे दग ही प्रदार ।--गणजउद्धार करना । 
शक्--++ गो मिशश्क्रिय गाय गरेंह्, सभौ बाछि काछग सास ज्यू-रेल रे शययरे रो पारो में शूं इवरो मोटी गांठ कीकर विफद्वों। 
ह रेड | गमो प्रदतार प्रवत प्रधार, नमो पट सेस सदे सहि पार । १० उत्पन्न होना, पैदा होना, प्रादुभूत होता । 
। 
॥ 


पलओ किज्ाओं बफ३: ॥।---इरश दहप इाएडर 
५ ह 
के जिओ दे औिशी द्रव की आज़ार कय घचावा हू धागा री । हमेक- 


पकले फिनवडदएा। ऐपल ) 


दर 
>-०३ पाया धार विजालर घन, निकछश याद रटोरी। मद 

इंदह्प ईएशाद घतादी, गठी हो फोर घतोरों 

“ही सुगरापणी मदाराभ 
संड -ञड मदद हुमान सदा विश्यशण, गाधे दुचपरों इण बार ॥ 
हु 7 हाधार एफ छोषो, इक 'गजबंस तगी पग्रायार ।+-बो दा. 
ए6+-॥ सुस्हाायो सप हज है, दिस साहू दुराएा। सूप्र सिशछकोी 
बय्त, गाट जिम झवर भागा ।-द.दा. 
है शिगरी रिसो प्रतार व पाप ने सगा हो, पवापरदित, निष्पाप॥ 
श०--मढ़ सागो पाप घमगमा सोक्छ!, पंद सुदतार भेटतां पाप । 
धाज हुदा विश्णछह घटादा, पे झुग ताहरों 'परताए! । 

“महाराणा प्रताप रो गीत 
४ लिएदें हिसी प्रहार था दोव ने हो, दोपर हित, लिर्दोध । 
सश्यु०--मपयात विश के मुग्प दश प्बतारों में से एश । (प्र,मा.) 
छ०--ह परेव हाय निश्कद को, भोम उतारण भार। सार एहै 


हें-र उपू--इगा जागा इतरा कीड़ा कीकर निकट गया । 
>>३ पद वे हरि सांपिक्ि प्राय, सूरण संकट निवारण । ११ उदय द्वोवा । उपू--गूरग निकक्षणों, चांद नियछगी । 
जिशुए शी घोरार हटाई, व डि बालिंय को माराय ।ह-पू.वा. १२ स्पष्ट होता, प्रकट द्वोना, सुलना । 
प्यू'- श्री गायो धोया सू मंड्ो ऊमछो निकछिपो है । 
१३ दिसाई पड़ना, उपत्यित होगा । 
फ्यू--भरे : प्रर्ट थे प्रवनिक बठा सू' निकछ ग्या हो भाई | 
१४ किसी वरतू का ढेर या राशि से पृथक होया, मेल से लग हो दा 
उश्र--बाजरी में सू दतरा रायक्िया निकछिया है । 
१४ किसी तरफ बढ़ा हुप्रा होना । 
पप्र--घर रो एक यृणों उत्तर छाती निशक्षियो्रों है । 
फ्पू--सीर्च रो गिरो गा बातु घगयी निफक ग्यो है, पाद्दो ठोरी । 
१६ सर्व सायाराग के सामने झाता, प्रस्तुत होता, प्रद्ाद्चित होता । 
उप “गीता प्रेम मुं केई किताब लिडत्धसी 


एक 
20० गे 76, निर्वट्रा कझ 
लिए, विश्षा-गज्म्पो ० [ डुर० नस) माफ की जाने पर चांदी की 
अपट धगहरे बनी एश धातु विष नी सार्ना में गघक, कोयसे, 
गः हे, मलिया था (दे ाए मिलनी टट 
हक्ाएनो, निश्दो- हि श्घ्रर [ग० निध्शमतम] है भीठर में बाहर 
इपगर, लिंत भोज, दाहजर कोगा। र०--१ह सरधया घटनी से, बेस 
इत्यापण धर लियो । विक्ताच रो रप नहीं, द गा ऊडो में कव्ियो। 
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5 दया निद दिए 
४77 -दर्चाए गाद, दहशो दापपों दारी। डॉयडियां निठ डिग्र, 


इएबस-+२ पाहितों ब्दाःश हरपए माखद पु ॥ कोस ३ बीच पॉगो सू 


मिकछणौ 


१७ विकना, खपना ! 
ज्य--म्हारे बेठां वैठां मालण रा श्रोडा मांसूं पांच सेर काकड़ियां 
निकछगी ॥ ः 

१८ पाया जाना, प्राप्त होना, मिलना । 
ज्य--कीकर ही कर ने चोरी रो माल निककछ जांवतौ तो इतरों 
नुकसांण नहीं होवती । 
ज्यूं--राज कनूं रुपया निकत्वायां विना,भा किताब नीं छप सके । 
१६ हिसाब होने पर किसी निद्दिचत रकम का उत्तरदायित्व पड़ना । 
ज्यू--पांरे में म्हारा इतरा रुपया निकर्क है सो परा दो । 
ज्यू--म्हां में थांरो जो भी हिसाव निकछतौ ह्वं वो लो । 

२० बीतना, व्यतीत होना, गुजरना ॥ 
ज्यू--यू' करता करता सैग दिन निकक ग्यौ भ्रर कांम वछ् सरधो नीं। 
२१ न रह जाता, जाता रहता, हट जाना, दूर होना, मिंठ जाना । 
ज्यू--दारू री एक छाक लेतां ई सरदी निककगी । 
ज्यू--श्रांचां हल्दी ने मैंदा लकड़ी रो लेप करतां ई पोड़ निककगी । 
२२ शुरू होना, आरम्भ होना. छिड़ना । ः 
ज्यू--चरचा तिकक्कशी, वात निककछणी । ह 
२३ दूर तक लकीर के रूप में जाने वाली वस्तु का विधान होना, 
जारी होता । ज्यू--हत्यौी निकछ ग्यो है । 
ज्यू--पभ्रठे सड़क निकछेजा । 
ज्यू--इण खेतां ने पांणी देवण सारू श्रा नहर भिकह् रही. है .॥ 
राजस्थांन नहर निकछरा सू' रेगिस्तांन हरौ ह्वॉँ जावसी । 
२४ सिद्ध होना, प्राप्त होना, सरता ।. 
ज्यू--मतकब निकछणौ, कांम निकछखणो । 

५ जारी होना, प्रचलित होना । 
ज्यू--रीत तोकछणी, चाल निकछणी, कांनून निककणो | 
२६ (शरीर) पर उत्पन्न होना | 
ज्यू--माता निकक् णी, खील निकछरणी । 


२७ मुक्त होना, बंधा व रहना, जुड़ा या फेसा न रहना, छूटना, . 


चंधनमुक्त होना । 

उयू --बोरियों निकक्णो, वेगार सू' निकछ॒णां, जेछ सू' मिककणी। 
२८ सावित होना, सिद्ध होना, प्रमारिणत होना । 

ज्यू--वो नौकर तो चोर निकक्ियो ॥ 

ज्यू--थांरी वात कर्दई साची निकछो ई ही ? 

२६ किनारे हो जाना, श्रलग हो जाना, लगाव न रहना । 
ज्यू--थे ठोक करी ! महने मुकदमे में फंसाय ने खुद निकछ ग्या । 
३० चलता बनना, बच जाता । 

ज्यू--फलांणो श्राधी वात क॑ ने इज निकल ग्यो । 

३१ चोरी होना । 

ज्यू--माल रा डच्चा मू खांड री दो बोरियां रात रा निकछगी | 
३२ अपनों कही हुई बात से टलना, मुकरना, नढना । 


र०५रे 


निकछापोड़ो 








ज्यू--थे उण टेम तो हुंकारी भर दियो भ्रर हमें निकछो क्यूं हो। 
३३ मर्यादा का उलंघन होना । ज्यू'-रांड पति ने छोड निकछगी ।, 
'-छोरो मां-बाप ने छोड ने निकछ ग्यो ॥ , 
३४ कम होना, घटना ॥ . ' 
ज्यू--आज पचास छोरा इण स्कूल मू' निकक ग्या । 
३५ नौकरी से बरखास्त होना, काम से हटना । 
ज्यू--रिस्वत ली जे निकछ्िया हो । - 
३६ निर्वाह होना, गुजर होना । 
ज्यू---श्रां रौ कांम ती नीठ निक् है ने थे खरचों करावता जावी हो। 
३७ उद्धार होना, निस्तार होना, बचाव होना, संकट से छूटना 
ज्यू--महैं तो हेमाह्ठा री ठंड सूनीठ निकक़'र जोधपुर श्राया हाँ । 
निकलछणहार, हारो (हारो), निकछ॒णियों --वि० । 
निकछवाड़णो, निककघाड़वो, निकब्ववाणों, निकववाबों, ,निकछ- 
घाचणो, निककवावबो, निकलछाड़णौ, निकव्ठाडबो, निककछाणों, भिक- 
छाबौ, निकव्ठावणों, निकव्ठाबबौ--प्र ०रू० ॥ 
निक्िश्रोड़ो, निककछ्ियोड़ो, सिकछयोड़ौ--भू० का०क्ृ० । 
निकलछीजणो, निकछीजबौ---भाव वा० । 
निकलूक्रणों,, निक७छथो, नीकछ गौ, नीकछथो ॥--छ०भे० | 
निकछचाणों, निकतवाबौ-- देखो “निकक्काणौं, निकक्काबो” (हू.भे.) 
निकलाड॒णो, निक्ाड़बौ--देखो 'निकक्काणो, निककछाबो” (छू.भे.) 
निकवाइणहार, हारी (हारी), निकछाडणियौ--वि० | _ 
निकका डश्रोड़ों, निकृषछाड़ियोड़ी, निकलछाइचोड़ौ--भू ० का ०क्ृ० । 
निकव्ाड़ीजणो, निकछाड़ीजबौ--कर्म वा० ॥ 
निकछणो, निककछ॒बौ--प्रक० रू० | 
निकव्ववायोड़ौ--देखो “निकक्कायोड़ो' (छ.मे.) 
(स्त्री० निकक्रवायोड़ी ) 
निकछ्वांड़ियोड़ो--देखो 'निकलायोड्ौ--भू०का०क्ृ० । 
(स्त्री० निकछ्ाड़ियोड़ी) 
निकव्ठाणो, निकव्वाबौ-क्रिण्स० ['मिकछणौ क्रिया का प्रो ०रू०] 
निकालने का काम दूसरे से करवाना; किसी दुसरे को निकालने की 
प्रेरणा देना, निकालने के लिए प्रेरित करना । 
निकल्ााणहा र, हारो (हारो), निकव्ठाणियो--वि० । 
निकलछायोडौ--भू ० का ०कृ० । 
निकक्वाईजणो, निकछ्ाईजबौ--कम वा० | 
निकछणी, निफकवबौ--प्रक ० रू० | 
निकलछवाड़णो, निकछवाड़बो, निककछ॒वाणो, निकछवाबो, निकल्वावणौं 
निकवल्ववावबो, निकल्ाड़णो, निकष्ठाइबो, सिऊछावणों, सिकलावबो 
--रू०भ0० 
निकछायोड़ौ--भू ०का०कु०--निकालने के लिए प्रेरित किया हुम्ना, 
निकालने का काम दूसरे से कराया हुआ ॥ 
(स्त्री० निकल्ायोड़ी 


5 [पकतणो 
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दिक है इज हे 5, हार हे), रि्िएवधियों - िि+ मं शशि हुए, हज ही हपा, रत हवा हा । 

लक ते विद्औी है, विएए दिपारर, विश्वतपोशें >दुवराबपु७ । २३ भागे टुता हुमा, प्रयावित हुवा हा । 

(किक (बे मेक, विष ० रो गो ->प८ इ2 ॥ २६ (शमेर दर) इशद दरगाह था । 

दिला आर कतई. भार हाऊ ६ | जड़ा, आगयायावंदा न रहा टरमा, गुर हदा हधा । 
लिश तल दिपकिलआइिशाी पिचतश्ञादारो (सम) सृए धादा हाय हरा, धिंद् हुवा हुआ, प्रमाणत हुआ हुप्रा। 

(तह दंड हद गडो) ।.. देह हिनारे हुआ हु प्रा, ग्रगग हुता टुपा, झगाष से रखा हुथा । 
60 344 2 2 मर | (४, > ) ७ पाता सना ह्प्रा शरच गया ध््या । 

हक जा विश है हाय पदों शो गेट, दशा नहीं गुम उयो दर । ज्यों | ३१ भोरी हत हुप्रा। 

हरी शार > इहला हनम। निर सेहीं रहुबर जये (०र, हब. |... ह३ ही हुई बात से दसा हपा, शुएश हुपा । 


हो-भुनद हा है मोएर के बारह प्राया / प्रा, विर्यंत हुवा 
धर! बहा दादा । 

एव दुप्पा, मरा हप्रा । 
$ हगमग किया है जरा हुग्रा, दया ह था । 
हद हुदा।, विध्ियित हवा हू प्रा) 
४ जिशी इसह्दा या प्ररत हा हफ प्राप्त हा टुपा, 
हुए । 
 ह्राषिएत हपा #गा, ईगाद 
प्रस्ट ह॥हएा । 

[सदी हुई, मित्री है, पयहण, झोयओंस यो व्याप्त वह्यु छा) 
जय हरा पा । 
८ शिती खो प्रादि के प्रागे बड़ा हुप्रा, उत्तोर्शे हुमा हग्मा । 
हू एक थोर से दुग री झोर चसा गया हुवा, पार हुवा हुप्रा, प्रति- 

स्पा हएप्रा। 

लयापत हू [ुप्रा, शा टुवाा हुप्रा, प्रादुमू त हुवा हुआ । 
है उदय हुता हुपा । 
१३ राप हा हुप्रा, प्रश्ट हू था, सना हर प्रा । 
१६ दिलाई वहा (प्ला, उपह्यित हुवा हुप्रा । 
ह४ हिंहो यादु का हरया राशि ये पृथक 
$ १288] द्र्वा ट्धा 4 
[४ हिगो एव ग्रोर बड़ा हुप्री, किमी एक तरफ निकला हुप्रा । 
गामने प्राया हुया, प्रस्तुत हुवा हुच्चा, प्रकाशित 


उतर भप्रिसा 


हुआ हग्रन, (नई बात को) 


हुवा हुप्ता, मेल से 


१६ गये रापयाराएए वे 


हवा हुए।। 

१० दिए हुए, पा हुए । 

८६ पापा गया हुपा, प्रात हवा या, मिला हुप्रा । 

हु टहाद होते पद हिी निदिवयत धन हो राशि का वत्तरदायित् 
दह हू 4: ॥ 

२० इयटीड हु हुए बीती हुपरा, गुजरा हुवा । 

रह मे गढ़ ह या, गया टृथा, शदा टरपा। दूर हुवा हुप्ा, मिटरों हैदा । 
४+ दाद हक प्रा, ग्रारम्न खदा दुप, दशिद्ठा हग्रा । 

| द्रूर हुड शशिश के रप्र महई वस्तु का विधान दवा द्वप्मा, 
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मर्दादा वा छत वन किया 
कप हुवा हुप्रा, घटा हुपा । 
मौफरी से बरताहत हुवा हुभा, काम से हटा हुप्ा । 
विर्बाड हुवा हुप्रा, गुजर हुआ हुप्रा। 
३७ उद्धार हुवा हुप्रा, निश्तार हुवा हुप्ना, बचाव हुवा हुमा, शॉकाद 
सेंहटा हु प्रा । 
(स्त्री० निरुत्ियों ट्री ) 
विछछगी, विष्रछड़वी देशों वविकटंगों, निकटझयो' (४.भे,) 
उ०-बेटो गोश्छदाय रो, या बोल्यी हटगढल। जो प्रवमाण 
मो मरे, सो जमरण विक#क ॥--रा. छू, 
विदा&स्ियोडो-देसो 'निकष्ियोंद्री! (रे.भे.) 
(्श्री० निकछथोड़ी ) 
विकस-सं०यु० [संग विकय;] १ हथियारों पर शान चढ़ाने का परचर | 
(ह.को.) 


प्रा 


२ करमौरों पर सहानते का काम । 
३ बकमोटी । 
ऋ०म०--लिवाा | 
निरसण-संन्पु० [संऋ निकयण] १ रगड़ते या घिकते का काम । 
२ समान पर बढ़ाने का काम | 
8 कप्मीदी पर घड़ाने का काम 
विकगणी, विक्ायौ देसी तिकछगौ, तिकछवी! (रू,भे.) 
स०--१ दाग हम कायर राहुया कर रहे, सूर विराछा होह। 
तिकरा साड्टा मंदीन में, ता गम झोर गे कोई ।दादूबांगी 
शर०--२ पंयी, एक सदगडव, सगे ढोमद पहचाद। सिकगी सेगी 
सावणी, स्वातन वरसठ ध्राष्ट -ढोी.मा 
२०--३ हद; दे जीव, नि#&उज से, निकरापू जात ने सोह्धि। प्रिय 
दिल्ाइत निकष्यंट गहीं, राग्ठ लजायाग मोहि ॥--ठो,मा 
घ०-+-४ ४ फंस गये हम मोड्य फंदन में, बढ़ काट रहे लिन बससे मैं । 
हित हानि हुई हद हीरन को, निक्सी बढ़ सति ऋषीरन की । 
-+ छजा. 
2०--५ संयम निंदा घर हू गीसरथो है । जिम रस माँद्रि सिकरो 


मिकसा । २०८५ - निकाचित 


सपरवीर रे | वाजिश्र वाजे सबद सुवावणा रे । कायर इण वेछ्ा होवे 
दलगीर रे ।--जयवांणी 
०--६ तौर भंवारां बीच श्रकुटी मांहां कर पार नोसरियों सो 
सांस री साथ हो प्रांरा विकस गया । 
+सूरे खींबे कांघछोत' री बात 
निकसणहार, हारी (हरी), निकसणियो--वि० । 
मिकसघाड़णो, निकसवाइवो, निकसवाणों, निकसवाबो, निकसवायणों 
निफसवावधो, निकसाड़णों, निकंसाड़बों, निवाताणों, निकसाबों, 
मिफ्साथणों, निकसावबौ--प्र ०रू० । 
निकसिश्रोड़ो, तिकसियोड़ो, निकस्पोड़ो--भू०का ०कृ० । 
निकसीजणों, निकसीजबौ--भाव वा० । 
निकसा-सं०स्त्री ० [सं० निकषा] रावण, कुम्भकर्णो, शुपणखा श्ौय 
विभीपण की माता एक राक्षसी जो सुमालि की कन्या श्रौर विश्रवा 
की पत्नी थी। 
निकसासुत-सं०पु० [सं० निकषा-+-सुत ] राक्षस, तिसाचर (डि,को.) 
निकसियोड़ौ--देखो 'निककियोड़ो! (रू.भे.) ह 
(स्त्री० निकसियोड़ी) 
निककां>क्रि०्वि० [फा. नेक ? ] भली प्रकार से, अ्रच्छो तरह से, उचित 
रूप से । 
निकांम-वि० [स० निष्काम] १ जिसमें किसी प्रकार की कामना, 
श्रासवित या इच्छा न हो । 
२ जो बिना किसी प्रकार की कामना या इच्छा के किया जाय । 
३ निकृष्ट, बुरा ॥ 
उ०--बिनिदिनोय बांम श्रांस नांस ते नट्यो नहीं, करयो निर्कास 
कांम हा हरांम तें हटयौ नहीं। घिकार है हजार बार सार तार में 
धरचो, अनूप रूप श्रच्छ ते प्रतच्छ कप में परयौ ।---ऊ.का 
४ नीच, दुष्ट । 
उ०--फ तू मायो-बस हुवी, के तू हुवी निकांम | दीनवंधु को विरद 
तुम, कहां गमायों रांम ---गजउद्धार 
५ व्यथं, बेकार, फिजूल । 
3उ०--१ साठ सहस सुत सगर रा, नह मुवा निकांस | ते घन 
ग्रीध जटाय त॑ , रिण रह्मयो छुछ रांम १--र.ज.प्र ह॒ 
उ०--२ कहेणी जाय न्तिकांम, श्राछोड़ी ध्रांसी उगत। दांमां-लोभी 
दांम, रंजे न वातां राजिया +--किरपारांम 
उ०--४ जे नयखणां नहिह रांम निहारे, हां जो, स्वांमी वे हिज नयरा 
नमिकांस हो ।--गी .रां. 
उ०--४ रांम वितां जीणौ जग मांहे हां हे ! म्हांने लागे तो घणौ 
ही निर्कांस ।--गी.रां. 
६ देखो 'निकम्मों (रू.भे.) - 
रूप्भे०--तकांम, निकांमी, निरकांस, निसकांस, निस्‍्कांम, निहुंकांम। 
झल्पा०--निकांमो । 


निर्कांमी-वि० [सं० निष्कामिन] १ जिंसके हृदय में किसी प्रकार की 
कामना या शभ्रासक्ति न हो (मनुष्य विशेष) 
२ देखो 'निकम्मो! (रू.भे-) 
३ देखो 'निकांम” (रू,भे.) 
'छ०--भ्रज भेक उजागर नर खर नागर, गुण सागर गुजंदा है ।॥ 
नाभा क्रित नांमी कथा निकांसी, भ्रमगांमी भूजंदा है ।--ऊ.का 
. रूणभे०-- निरकांमी, निसकांसी, मिस्कांमी, निहकांमी 
निकांमु-१ देखो “निकम्मों' (रू.भे.) 
उ०--दव जिम दीठईं करुण ए करणाइ ए हियुं सिकांसु । महूठ वरूठ 
दमनकि मन किहि नहीं या विख्ांसु ।-- नेशिनाथ फाग्रु ४ 
२ देखो 'निकांम (रू.भे.) 
निकांमौं--१ देखो “निकम्मौ (अ्रल्पा., रू.भे. ) 
२ देखो 'निकांम (प्रल्पा,, रू.भे.) 
(स्त्री० निकांमी) 
निकांरी-भोरी-सं०स्त्री ० [देद्०] रोजा-महाराजाओों का वस्तागार ॥ 
०--उर्देपुर श्राबदारखांनोौ पांणौड़ी कंहावे। कंपड़ां रौ कोठार 
निकांरी श्रोरी कहावे । दवांखांना श्रौखद री श्रोरी कहावे । तंबोकछ- 


खांवा री शोरी बीड़ा बर्ण । सिलहखोना री प्रोरी ससतर रहै। 
+-बां.दा: ख्यात 


लिका-सं०स्त्री० [ध्र० निकाह ]. १ सुसलमानी ढंग.से किया हुश्रा 
विवाह, निकाह । | 
.२ इस्लाम घममम में विवाह करने की रीति.का नाम । 
उ०--भ्रकबर री मा मक्का वगर मकां-सरीफ ज्यांरी ज्यारत-करण 
गयी । पातसाह मिरजा सरफुदीन न्‌ साथे मेलियो । एक पीर विला- 
यत में जिणरी ज्यारत सुहागवती करें, विधवा न करे॥ ज्यारतः 
करण वासते विघवा प्रन्य पुरख सू' श्रवघध करि.निफा पढ़ ले ॥ 
उण पीर री ज्यारत करण नू' श्रकबर री मां मिरजा सरफुद्दीन 
साथ निका पढ़ी । दिली श्रकबर री. मां पाछी श्राई-। जद झा वात 
सुणी अकबर फुरमायो--श्रागे तौ सरफुद्दीन हमारा चाकर रहा 
श्रव हमारा बावा है। श्राचात सरफुद्दीन किणी क॑ प्राप्त सण लीची । 
जठ हुतो जठां सू' वीठक्ृदास जैमलोत नू' साथ ले भागी सो मेड़ते 
आरायो ।--बां.दा. ख्यात * 
क्रि०प्र»--करणी, कराणी, पढ़णी, पढ़ाणी । 
रुण्भे०--नका, निकाह, नीकाह । 

निकाइय--देखो 'निकाचित' (छू.भे.) (जैन) 

निकाई-सं ०सत्री० [फा० नेक--रा०प्र०्श्राई] १ भलाई, प्रच्छापन.। 
उ०--निकाई छाई तें प्रकट प्रभुताई सिख नखा । समस्दी व्यस्टी 
ते सजन दिव द्रस्टी रिंखि सा |--ऊ का. 
२ सुंदरता, सौंदयं, खुबसू रतोी.। । 

तिकाचित, निकाधित-करम, निकाचिय-सं०पु० [सं० निकाचित, लतिका- 
चित कर्म] जन शास्प्रानुसार वे कर्म जिनका फल भोगना ही पड़ता: हैं 


दिएज 
25 ४६%* 


निफाछपों 
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खत -++ह दि निशादित करमनं प्रमोरा। छोवनां चत॒रविध करम 
४ ।॥ एश स्प्रप्ट ऋरम । बोल बद्ध करम। घोजउं निवत्त करम 

भय विशानवित 7--एष्दिशतक प्रद्चरणख 

छ०--२ भना लिम नीती उं भोति चिणो हुइ प्रनइ सीति नी 

हतराडि मूट्री पूछिर वद्ध एकपराएं हुई विम निकाचित छरम। जीव 

नए करम एद्ध हुवा । जूुज्जयां ने थाई । जां जीवइ जीव तां ते करम 


भोगवद । माढु घ्नते उपक्रम कोधे ने जाईं। संपुरण करम मोगयीइ 
ते निकाचित करम ।--पप्टिशतक प्रकरण 
उ०--३ “गुणा विजय कह तणी, प्राखडी मोटा मरम। 


लास पत्योपम संचिया, टट्टइ मिकाधित करम ।--गुराविजय 
सूण्मं०--निकाइय, निकायण । 

निशाज-वि० [सं० नि+-कार्य] निकम्मा, बेकाम, बेकार । 
उ०--निरमोही निरलज्ज सुणा, काहै हुप निकाज । माघव विरियां 
माहरा, वहाँ गमाई लान ।+--गज उद्धार 

निझाय-सं०पु० [सं१] १ समूह, भुण्ड, २ घर, झावास. 
३ ईइ्यर, परमात्मा ॥ 
उ०--सुफाय सीत भीत में निसीय घुजती सही, निकाय हाय धाय में 
उपाय सूकती नहीं । निद्राघ में निदाध देह बाग आग में नहीं, 
मयानुराग त्याग हूँ तड़ाग भाग में नहीं ।--ऊ.का.- 

मिकायण--देखो 'निकालित! (रू.मे.) 

निशार-सं०पु० [सं०] १ हार, परामव (डि.को.) 
२३२ तिरस्कार, धनादर. ३ अपकार, ४ भ्रपमान, मानहानि । 
ए०में०--नकार । 

मिझ्ारो-उं ८पु० [सं० नि-+-कार्य| (स्थी० निकारी) १ वह जो किसी 
काम या उपयोग का न हो, व्यर्य का (मनुप्य), २ स्वार्थी, मतलबी, 
३ निदम्मा, वेकार । 
रझूण्मे०-नकारो । 

निकाछ-सं ०पु० [सं० निष्कासन] १ निकलने को क्रिया या भाव | 
२ मिकलने का भ्रवसतर, मौका या समय । 
ज्यू--मिल्टण ने कीकर जाऊ ? घर मार्ऊ तो निकाक हो नी होवे । 
३ निकालने के लिए खुला स्पान या छेद, वह स्थान जहां से कुछ 
निकल | 
ज्यू--इण खेत रे पांखी रो निकाछ कठे है। 
माये ऊमा हा । इण सीसी रे दो निकाछ है । 
४ लकीर के रूप में दूर तक जाने वाली या फैतने वाली वस्तु का 
ग्रारम्म स्थान, मुल स्थान, उद्गम । 
उ्यू--इस नदी रे निकाछ कठा सं है । 
५ यंश का मूल. ६ झामदनी का सुर, लाम या प्राय का राघ््ता, 
प्राप्ति बम ठग. ७ निकालने का काम, निकालने की क्रिया या 
भाव. ८ रक्षा का उपाय, बचाव का राल्ता, छुटकारे की तदवीर, 
संउट से बचने की युक्ति, कठिताई से विकलने की तरकीब । 


में गाँव रे मिकाकछ 


ज्यू>छंत तो ग्या हाँ, प्रत्रे निकारू सोची । 
€ मार्ग, राष्ता, १० कुछ्तो में प्रतिपक्षी की घात से बचने को 


युक्त, प्रतिपक्षी द्वारा प्रयुक्त पेंच की फाट, तोड़. १६ कुझ्ती का 

एक पंच । 

छण०्मे०--नकाछ, नकहास, निकास, नोकाक्त, नैकाकछ । 

झल्पा०--नकाक्ो, नकासो, निकालौ, निकासो, से काछौ । 
निछाक॒णो, निकालवो-क्रि०ग्स० [सं० निष्कासनतम्‌] १ भीतर से बाहर 

करना, निर्मत करना ॥ 

ज्यू--ठोरियोड़ी मेक निकाछणी, बगस मू' गाबो निकारूणो, कोपी 

म पांनो निकाछणो,. २ गरमन कराना, गुजराना, ले जाता । 

ज्यू--राजाजी री सवारी निकाछण रो इन्तजांम इण सड़क मार 

जोरां सू हू रह्मो है. ३ निश्चित करना, ठहराता । 

ज्यू--पभ्रठे. एक सड़क निकाछणी है । दूजां रा दोस निकाछुणा साव 

सोरा है पणा धर रा दोस लोगों ने नि नीं भ्रावे । 

४ किसी समस्या या प्रदन का हल प्राप्त करना, उत्तर प्राप्त करता । 

ज्यू--बीजगणित रा सवाल तो म्हूं मिनटां में निकाछ सकूं हूं । 

५ नई चीज को प्रकट करना, श्राविष्कृत करना, ईजाद करना । 

ज्यू--प्राजकल लोग घांद माथे पुगणा रा साधन निक्राक्त रहचा है । 

६ लगी हुईं, मिलो हुई या पेवस्त वस्तु को भ्रलग करना, प्रोत-प्रोत 

या व्याप्त चोज को पृथक करना । 

ज्यू--नारंगी सू' रस निकाबठणी, तिलां सू" तेल निका७णो । 

७ किसी श्रेणी श्रादि के श्रागे बढ़ाना, उत्तीर्ण करना । 

ज्यू---इण साल म्दर्गे तो भगवांन ईज नमी मू' विकार दस्मीं में 

वठांसियो । 

८ एक शोर से दुपतरी श्रोर ले जाता, अ्रतिक्रमणा कराना, पार 

करना | 

ज्यूं--दरवाजी नीं खुल सक॑ तो बारी मूं निकाछ दी । 

६ उत्पन्न करना, पैदा करना, भ्रादुभूत्त करता, उपस्थित करना । 

ज्यू--श्रठ बाजरी बिखेर ने कितरी कीड़ियां निकाछ दो है । 

१० स्पष्ठ करना; प्रकट करना, खोलना । 

ज्यू--भ्ी जवांत तो हमार धोती री पांख काड ने 

निकाछ दे ला । 

११ उपस्थित करना, दिखाना । 

ज्यू ०--इण श्रपराधी ने थे इतरा श्ररत्ता रें बाद कठा सू 

निकाह्टियों । 


१२ किसी वस्तु को ढेर या राशि से पृथक करना, मेल से झलग 
करना । 

ज्यू--धांन यू प्रोवश निकाछ ने कवूतरा चुगे उ& उछयाक देणा 
चाहीज | 

१३ किसी तरफ को बढ़ा हुमा करना । 

ज्य--धर रो उत्तर कानली खुशी थोड़ी श्राग॑ निकाछो तो फूटरों 
दोखे ॥ 


ऊजदछी-घट्ट 


निकाहियोड़ो 


१४ सब् साधारण के सामने - लाना, प्रस्तुत करना, प्रकाशित 

करना । ध 
ये---भ्राजकल लोग अनौखी-अनौखी कितावां -निकाछ रघह्या है । 
१५ बेचना, खपाना । 

ज्य'--पांच मोटरां कबाड़खाता मु लेय ने ठीक की .अर चोखा 
दांमां में पछी निकाछ दी । 

१६ प्राप्त करना, पाना, बरामद करता । 


ज्य--नवी धांणंदार बीत हुसियार है ! चोरी रो माल तुरत 


निकाह दें । 

१७ रकम जिम्मे ठहराना, देना, निश्चित करना.। 

ज्यू--सेठां हिसाव सावछ्छ करो । इततरा रुपिया कीकर निकाह्विया ? 
१८ व्यतीत करना, गुजारना, बिताना 


उय'--श्ररे भाई ! थे तौ सारो दिन निकाछ दियौ अर कांम कीं ' 


करियो कोयनो । 
१९ न रहने देना, दूर करना, हटाना, मिटाना.। 


ज्यू--बिस्की रो प्याली पाय ने थें म्हारे डील री, सरदी निकाक् ' 


दी। 


ज्य--छोरो घणौ अ्रकड़तौ हो सो एक-ही क्ॉपट में- सारी अकड़ , 


सिकाकछ दी । 
ज्यू--मैंदा लकड़ी ने श्रांवा:हकछ़दी रो लेप कर ने- म्हे तो. म्हारे 
गोडे री पीड़ निकाछ दी । | ;क्‍ 
२० छुरू करना, आारम्भ करना, छेड़ना । - «हे, 
ज्यू--चरचा निकाछणी, बात-मिक्राव्ठणी । 
२१ दूर तक लकोर के रूप में जाने वाली वस्तु का -विधान करना, 
जारी फरना । । 
ज्यू--कॉलेज बणाय ते राज हत्थी त्िकाछ दियौ है । 
ज्यू --शभ्रा नहर सरकार खेतां ने पांणी देवण सारू' निकाछी है । 
ज्यू--सरकार सड़कां निकाक ने गांवां न॑ नगरां स' जोड़ दिया है । 
२२ फलीभूत करता, सिद्ध करना, प्राप्त करना । 

' ज्यू--वो आदमसी शझ्ाापरो काम निकाछश में वडौ हुसियार. है । 
२३ जारी करना, प्रचलित करना । .. ००, क 
ज्यू--रीत निकाछणशी, चाल:निकाकृणी, कांतून निकाछूणी- | , 
२४ दछारीर पर उत्पन्न करता ॥ । 
ज्य--जणै तो ना देतां-देता श्रांबा खाया, हमें-ए श्रांवा थारै डील 
माथे इतरी खीलां निकाछ दी है जिकी सोरै-सास सावक्ठ नी ह्व 
ज्यू--इण ऊनाह् तौ संग डोल मार्थ इछायां मिकाक दी है । 
२५ मुक्त करना, छोड़ना । ज्यू--बंघन सू' निकान्रणों !. 
ज्यू-अरे भाई 4 ओऔ-कांई कांम दियो है। - भ्रत्रे तो म्हारै गछे सू' 
फंदो निकाछ ॥ 
२६ साबित करना, सिद्ध करता, प्रमाणित करना + 
ज्यू --म्है इण वात रो सूची-दुवो विकाछ ने छोड़ू'ला । 


, - भिकाछ दियो 





२७ लगाव न रखना, किनारे करना, भ्रलग करना । 
ज्यू--थू” वडौ नारद आदमी है. दोनां ने मे करओा, पर्छ एक 
फंसाय दियी नै एक ने निकाकछ दियौ। | 


- र८ चलता करता, भगाना, दूर करना । ; दएप 


ज्यू--सुनीमजी रुपिया मांगश श्राया पण बुत्ता देय ने निकाकछ 
दिया ) छोरो चाय रा पइसा मांगण आयो पर श्रांखिया, काढ़ ने 


२६ चोरी करना । 
गुडां रात रा पांच बोरी गृछ निकाह लियो । 


३० मर्यादा का उलंघन करना ॥ 


' ज्य--लगाई ने निकाछ से ठीक नहीं कियो । 


३१ प्रकट करना, सबके सामने लाना, देख में करना । 


ह ज्यू--अबार क्यू" तिकाकछी हो, छोरा देखसी तो रोवेण लाग जासी। 


३२ कम करना, घटाना । 
ज्यू-- पचास म्‌ पंताछोस तो निकाक दियां हो श्र लार॑ रहयो ई 
कांई है ) 

३३ (किसी व्यक्ति को) काम से हटाना, बरखास्त करना, नौकरी 
से हटाना । ला 
ज्यू--मु सी ने :रिस्वत खावरा रै कारण:सरकार:निकाछ दियौ ॥ 
३४ दूर करना, पास न रखना, हटाना ॥ 

ज्यू--टाला बूढ़ा हू ग्या। श्र श्रांते नीं राखां, निकाक दां ला | ' 


ज्यू---औ सांड किण कांम रौ ? आ्ागो निकाछो 


३५ गुजर करना, निर्वाह करना, चलाना । 


ज्यू--ऐ तौ किणई तरह सू' आ्रापरौ क्वांम निकाछ है ने थे आंच 
काया क्यू” करो हो 


- ३६ उद्धार करना, निस्तार करता, बचाव करना, संकट से बचाना 


कठिनाई से छुटकारा करना । 

ज्यू--रोगियां ने खा ठंड-सू ,पैली निकाछो,- पछे - बच्चां ने -भर 
औरतां ने निकाछी तिण पछे.प्रांपारी.बारी शावेला । 

३७ वस्तु लेना, प्राप्त करना । 
ज्यू--कफाले बक स्‌' पांच सो रिपिया निकाछिया पण श्राज के 
एक पयो भी नी है.। 

निकाछणहार, हारों (हारी), मिकाकहणियौ--वि० ,। 

निक्ववाडणो, निकल्वाडबों,, निकलृवाणों,. निकल्धवाबो, निकछ-« 
वावणो,' निकष्ववावबो, - निकछंड़णी ,, : विकताड़बो,  निकहाणों, 
निकह्वाबो, त्िकल्ावणों, तिकंावबी--प्रे०्ूख० 3... 
विकालब्ओड़ी, निकाह्ियोड़ौ; तिकाछ्योड़ौ--भू०का ०कृ० । - 
'न्िकाकोजणौ, निकशछीजवबोौ--कर्म वा० | 

मिकलणो, निकह्ठब्नी--अभ्रक ० रू०-॥ 

निकासणी, निकासदों---रू० में ०. ! 


भनिकाछियोड़ो-भू ०का०कृ०---१ भीतर से बाहर किया हुआ्रा, .निगंत 


किया हुआझ्ना । 


र्ण्प्प 


निकासो 
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३ ठद्राया हुप्रा, निश्चित किया हुप्ना। 

४ किसी समस्या या प्रश्न का हल प्राप्त किया हुआ, उत्तर किया 
.ह्रप्ा । 

५ नई चीज को प्रकट किया हुमा, श्राविष्कृत किया हुग्ना, ईजाद 
ढिया हुपा । 

६ लगी हुई, मिली हुई या पंवस्त वस्तु को भ्रलग किया हुप्रा 
प्रोत-प्रोत या व्याप्त वस्तु को पृथक किया हुआ ॥ 

७ फ्िसो श्रेणी प्रादि के भ्रागे बढ़ाया हुप्ना, उत्तीर्ण किया हुआ । 

८ एक प्रोर से दूसरी झोर ले जाया हुप्ना, भतिक्रमण कराया हुग्ना, 
पार किया हुप्रा । 

€ उत्पन्त किया हुप्ना, पंदा किया हुआ, प्रादुमू त किया हुआ, उप- 
स्थित किया हुप्रा 

१० स्पप्ठ किया हुम्मा, प्रकट किया हुप्ता, खोला हुमा । 

११ उपस्थित किया हुप्ना, दिखाया हुग्रा । 

१२ फ़िसी वस्तु को ढेर या राध्ति से पृषक्॒ किया हुप्रा, मेल से 
भ्रलग किया; हुप्रा । 

३३ किसी भ्रोर से बढ़ा हुआ, भागे निकला हुप्रा । 

१४ सर्व साधारण के सामने लाया हुश्रा, प्रस्तुत किया हुआ, प्रका- 
द्वित किया हुग्ना। 

१५ बेचा हुप्ना, ख़पाया हुआ । 

१६ प्राप्त किया हुम्ना, बरामद किया हुआ, पाया हुआ । 

१७ रकम जिम्मे ठहराया हुआ, देना निध्चित किया हुत्रा । 

१८ व्यतोत किया हुप्ता, गुजारा हुआ, विताया हुमा । 

१६ न रहने दिया हुम्मा, दूर किया हुश्रा, हटाया हुआ, मिटाया 
हुमा । 

२० घुरू किया हुआ, प्रारम्म किया हुआ, छोड़ा हुआ । 

२१ दूर तक लकीर के रूप में जाने वाली वस्तु का विधान हुवा 
हुम्ना, जारी किया हुमा । 

२२ फलीभूत किया हुश्रा, सिद्ध किया हुआना, प्राप्त किया हुआ्रा । 
२३ जारी किया हुमा, प्रचलित किया हुप्ना । 

२४ (दरीर) पर उत्पन्न किया हुप्ना । 

२५ मुक्त किया हुग्ना, छोड़ा हुमा । 

२६ सावित किया हुप्रा, सिद्ध किया हुआ्ना, प्रमाणित किया हुप्ना । 
२७ लगाव न रखा हुप्ना, किनारे किया हुआ, श्रलग किया हुमा । 
श८ चलता किया हुम्ना, दूर किया हुप्रा, मगाया हुआ्ना । 

२६९ चोरो किया हुम्मा । 

३० मर्यादा का उलंघन किया हुप्रा । 

३१ प्रक्षट किया हुआ, सबके सामने लाया हुम्ना, दृष्तटिगत किया 
हुमा । 

३२ कम किया हुभा, घटाया हुमा । 


३३ (किसी व्यक्ति को) काम से हटाया हुआ, बरसास्त किया 
हुआ, वौकरी से हटाया हुआ्ा । 

३४ दूर किया हुआ, पास न रखा हुमा, हटाया हुमा । 

३४५ गुजर किया हुप्रा, निर्वाह किया हु ग्रा, चलाया हुप्रा 

३६ उद्धार किया; हुआ्ना, निस्‍्तार किया हुप्रा, बचाव किया हुप्रा, 
संक्ट से बचाया हु भ्रा, कठिनाई से छुटकारा किया हुप्ना । 

२७ वस्तु लिया हुम्ना, प्राप्त किया हुगो । 

(स्प्री० निकालियोड़ी ) 


निकाछो-सं ०पु० [सं० निष्कासनम्‌] १ भायुर्वेद के भ्रनुसार एक प्रकार 


का मयादी बुखार, भ्रांतिक ज्वर । 
२ दूर करने का भाव, निकाले जाने का दण्ड, निष्कासन, बहिष्कार। 
क्रि०प्र०--देशो, मिछिणो, होणौ । 
यो०--देप़-निकाछौ । 
रूणमें०--नकांछो, नेकालो । 
३ देखो 'निकाछ' (प्रल्पा,, रू,भे,) 
उ०--सो गांव रे निकाले एक बडी खेजडी हे, जठ॑ हींट बांधी छ॑। 
--कुंवरसी सांखला री वारता 
निकावकौ-वि० [देशज] (स्थ्री० निकावछी) १ निर्दोष, 
२ निकालने वाला । 
निकास-वि० [सं० निकाश: या निकास] समान, तुल्य (डि,को.) 
स०पु०--१ सामीष्य, पड़ौध्त, सादुश्य (डि,को,) 
२ देखो 'निकाछ (रू.भे.) 
3०--हलणोौ करो तो भलां करो, म्हें सहर र॑निकास खड़ा रहां, 
नातर थे पांहरी जांणी ।-- कुंवरसी सांखला री वारता 
निकासणो, निकासबो--देखो '“निकाछणाो, निकातछवो? (रू,भे,) 
उ०--पंडित हुय सत्यासत्य प्रमांणा प्रकासे ॥ निज बछ् से नित्या नित्य 
निदांत निकासे ।--ऊ.का. 
निकासणहा र, हारो (हारी), निकातणियौ--वि० । 
निकसवाड़णो, निकसवाष्ठबो, निकसवाणो, निफसयायो, निकसवाधणों, 
मिकसधाववो, निकत्ताडणी, तिकसाइवोी, तिकसाणों, निकसाबो, 
लतिकसावणो, निकसावबी -प्रे०रू० । 
निकासिश्रोड़ी, निकासियोड़ी, निकास्योड़ी--भू ०का०कृ० । 
निकासीजणो निकासीजबी--कर्म वा० । 
मिफसणो, निकसवबो--भ्रक ०रू० । 
मिकासियोड़ौ--देखो “निकाहल्वियोड्रौ! (रू.मे.) 
(स्त्री० निकासियोड़ी ) 
निकासी-सं०स्त्री० [सं० निष्कासनम्‌] १ किसी स्थान से बाहर जाने का 
काम, निकलने की क्रिया या भाव, रवानगी, प्रस्थान । 
ज्यू--जछ,स री निकासी । 
, २ वर का श्रपने धर से विवाह हेतु प्रस्थान करने की क्रिया का नाम ॥ 
ज्यू--जांन री निकासी । 


निकाह 





रू०भमे०--निकरोसी । 
'निकाह-- देखो 'निका” (रू.भे.) 


निफियावरो-सं०पु० [सि० निः--क्रिया+-वर--राजओ]) वह कुल या 


पुरुष जिसके घर में यद् का कोई बड़ा कार्य नहीं हुआ हो । 


उ०-सगा धरा सममठा, कोई मनीजे केई रीसे । पइसा रो ' 


वौपार, दोहु कांती नह दीसे । .त्याय री फिकर किण नू तठे, 
पेट्या तुल न पाव रा। मोहकमा कमंघ मोटा मिनख, दोनू ही घर 
मिकियावरा ।--प्र रजुरा जी बारहठ 
विलो०--किरियावरी । 

भमिकुंचणो, निकूचवौ-क्रि०भ्र० [सं० निकुचनम्‌] सकुचित होना ॥ ' 
उ०--एकि श्ररजनि करथा तिनि कूंची | श्राधि ऊडी हूया ति 
निकुंची ।--विराटपर्व 
निकु चणहार, हारो (हारी), निर्कुंचणियो--वि० ॥ 
निकुंधिग्रोड़ो, निकु चियोड़ी, निकुंच्योड़ौ--भू०का०कु० | 
निकु चीजणी, निकुचीजबी--मांव वा० । 

निकु'घियोड़ी-भू ०का०कृ०--पंकुचित हुवा हुश्ना । 
(स्त्री० निकूचियोंड़ी) 

निकु ज-सं ०पु० [सं०] १ वह मण्डप जो लताओओ्ं से ढका हुआ वा 
श्राच्छादित हो । 
२ वह स्थान जो घने वृक्षों भौर घनी लताञ्ों से घिरा हुआ हो, 
लता-गृह । 
३ उपवन, वाटिका । 

निकु प-सं ०पु०--एक प्राचीन राजवंश या इस राजवंश का व्यक्ति । 
रूणभे०--निकूप । 

निफुभ-सं०प० [सं०] १ राजा हय॑श्व का पुत्र । 

०--धु धमार तर्ण उपजे द्रढ़ासू ।. सुत जयद्रढ़ासु हरिजस प्रकास ॥ 


जे सुत मिकु भ कीरति उजास । सुत निकुभ तर नप संहितासु 
स्‌ 
२ हनुमान द्वारा मारा जाने वाला रांवरं! का एक मंत्री जो कुभकर्ण 


का पुत्र था । 


३ कृष्ण के मित्र ब्रह्मदत् की कन्यात्रों का हरण करने वाला शत्त- 


पुर का एक भ्रसर राजा जो कृष्ण द्वारा मारा गया था 

४ कौरवों के सेचापत्तियों में एक (महांभारत) 

५ प्रक्लाद फे एक पुन्न का नाम । 

६ एक क्षत्रिय वंश (वस.) 

उ०--चाउडा हरोयड डोडीया, वेशि करी रायंगंशि गया । जयवंता 
यादव वीहल्ल, नर निर्कुंभ गिरुया गोहिल्ल --कां.दे.प्र. 

७-चोहान राजवंश की एक शाखा, ८ दती वृक्ष... € भगवान 
'शकर का एक गण । 

उ०--विढता कुंभ निर्कुभ वाकारदइ, नव नाडिया जोयइ रे वरिंद । 
ऊंचउ ग्रहे श्राछुटइ अंबर, ग्रहद वक्त श्रावतउ गिरिद । - 
--महादेव पारवतो री वेलि 


२०८६ निकूंप 





१० स्वामी कातिकेप के एक गण का नाम । 
रूणभे० -निकूभ । 
निकुंभी-सं० स्त्री ० [सं०] कुम्मकर्या की कन्या । 
मिफुटणो, निकुटबौ-क्तिण्स०" [सं० निर--कृतम्‌|] खोद कर बताना, 
(पत्थर को) गढ़ना । 
उ०--मन पंगु थियो सहु सेन मुरछित, तह नह रही संपेखते । किरि 
नीपायी तदि निकुटी ए, मठ पूतछी पाखांस में ।--वेलि. 
निकुटणहार, हारो (हारी), निकुदणियो--वि० । 
निकुटिश्रोड़ी, निकुदियोड़ों, निकुद्योड़ौ--भू ०का ०कृ० । 
निकुटीजणो, निकुटीजबौ--कर्म व।० | 
निकुटियोड़ौ-भु०का ०क०--खोद कर बनाया हुमा, गढ़ा हुआ | 
(स्त्री० निकुटियोड़ी) | ह 
निकुटी-सं०पु० [सं० निष्कुद्टी] पत्थर तोड़ने वाला, पत्थर पर खुर्दाई 
का काम करने वाला । 
निकुछ-सं ०पु०--छराब के साथ चर्वश के रूप में खाया जाने वाला 
पदार्थ, गजक ॥ 
उ०--चिगती भी रो तेज पु'ज भ्रासव प्ररोगीज छे । घणा जड़ाव ने 
चीणी रा प्याला फिर ने रह्या छू । इस भांति रो दारू पांणिगो 

. मंडियो छे। इसखि भांति रो मांस इखि भांति रौ सुगहेतो इसी भांति 
भरता सुदां रो निकुछ कीजें छे ।--रा सा. सं. 
वि० (स्त्री० निकुछी ) बिना कुल, वंशहीन, कुल या वंशरहित॥ 
उ०--अद्विस्टि श्रक्षिर श्रढ्प, अ्रथाह निरमोहसन्यारम्‌ | निरामुद्ठ 
निरघार, निकुछ निरफपख मिजसारम्‌ ।--ह.पु.वा. 
श्रल्पा०--निकुछो । 

निकुछी-सं०पु०--१ एक प्रकार का वृक्ष विशेष | 
उ०--नेतु निगरुडि निरंजनी, माछकेर नारिंय । नागबला निरविखि 
नखी, लनिकुछी निरमक्त संग ॥--मा.कां.प्र. 
२ देखो 'नकुक (रू.भे.) 
उ०--ऐसा घोड़े राव चाकरां रँ हाथां में काढुणा। सू मोर ज्यू' 
तंडव करे छे | निकुछी ज्यू' अंग भांजे छे, जग ज्यू' उल्हृपे छे । 
+-रात्सा,सं, 
निकुछो--देखो निकुछ' (भ्रल्पा., छ.भे.) | 
उ०--जात न न्‍्यात च माय बाप, निकुछा निराकारा-। 
--कैसोदास गाडण 
(स्थ्री० निकुछी ) 
निक्ृंप-चि० [स०) १ बिना किसी कमी के, ठोस । 

. उ०--मयाक्र मंडपाछ मेंधमाछ मोहनी नहीं । हिलंब से प्रलंव थंभ 
बत्रिव सोहनी नहीं। सरोख सात गोख तें फभरोख भमांकती नहीं। मिकंप 
चोक चांदती निमोक नांखनी नहीं ॥--ऊ.का 
२ परिपूर्ण, पूर्ण । 
उ०-- मिकछ्िया जांणे सिहर वोजछी, मांहै कछा चढंती रूप । निकृंप 


दिक्ऊ 


२०६० 


निएछंड 


अजय, --म+्म+_-_++ज++++्3ज्ज+_+__्हतहहतहतमतम्म्त॥तहतहतहत्तह्त॥प्प् 


जिग। हो विष जोचइ (तिग्य हो विष) दोसइ, रूप तझाठ झागर बहु 
भर ।--महुदेव पारवत्ो रो वेतसि 
3 देसों 'निरुंप' (रू.मे.) 


कप कट हक 
शो नछ ( म्प््स, 
<+ 


ब्न्कक 
जाँडे 
है; 
घ्प 
रे 


जुबट्ब्ल भीम करें पय जाप, दंदें पग रेण प्ररज्जुण आप । 
; रहै सहदेव, सदा ही नकूछ कर पग सेव ।--ह-र. 
नि्त-सं ०पु० [सं०] १ मकान, घर (डि.को,) 
२ जगह, स्पान, ३ सजाना, मप्डार । 
उ०--एफोतर भठारतस सांवएण दूतियक स्वेत॥ “बांक ग्रंथ बणा- 
वियौ, कायर कुजस निकेत ॥--वां-दा« 
झरूणमे०--निर्केय । 
निफेतन-सं०पु० [सं०) वास-स्थान, घर, मकान (डिनको.) 
निेद -सं०पु०--बुद्ध | 3०--विढदंते 'जेत” बड़े घर वेद, निकंदे 
मुग्गछ तेणि निषेद । खत्यवर्क स्नोशि पललर खाक्र, वध घणएा लोणा 
हृप्नो वरसाक्त ॥--रा-ज,रासौ 
निफेय--देसो 'निकेत! (रू.मे.) (जैन) 
मिफेवल, निफेयछो-वि० [सं० निष्कंवल्य] (स्थी० निकेवछो) 
१ नितान्ते, बिल्कुल । 
3०--१ घधरम्म करम्म परम्म सुधांम, रहित सवद्द निकेबक् राम । 
प्रमाप-पत्ठा विदु-नाद उदास, निरंजरण भूत-सरव्ब निवास --ह.र, 
3०--२ समापत भोग न रोग न सोग, जपंत निफेवछ केवकछ जोग। 
प्रत्यागम भो लिव भव्ित प्रदोप, समागम सो सिव सवित समोप । 
--ऊ का, 


२ ऋण॒-मुक्त । 
३ बन्धन से छुटकारा पाया हुप्रा, स्वतंत्र । 
४ रोग-मुक्त । 
सं०पु०--स्रात वर्णा का छंद विशेष | 3०--परा छयासी रूप पणि, 
सहि प्रखर गणि सात । नांम निकेवन्ठ कहिनवा, वरण छुंद विर्यात्त 
लि, 

छू०में०--मकेव&, नकेवत्टौ । 

निक्नी-वि० [दिशज] श्रंप्ठ, उत्तम, बढ़िया ।॥ 3उ०--एक श्रखिल तू 
एक, किसन तु भ्रखिलि कहीजे नीर खीर जद निहीं दांव दीजें नह 
लीजे । जडा-घार सुर-जैठ मिक्नी कोई दीहू निका निसी निका भोमि 
न निहंग देस विदेस निका दिसि 4--पी.-मं. 

निवतत+-देसो 'निकर्सा (रूबमे.) 
उ०-राजे मुखं सबाधि रूप, जोति चंद्र हूं जहीं। रहे सदा श्रखंड 
सूप, निय्स सामता मही । सिंदूर बिंदु माछ सोम, भोपियी श्राणंद रे । 
जिक्की उरम्म-माक जांशि, चाढि दीघ चंद रे ।--सू.प्र. 

निःसेष-देसो 'निशक्षेप' (रू.मे.) 


इस नेण भंजणं | मनो तजे कुरंग मीन, जोय रूप रांजणं । जड़ाव भें 
तिलवक जोति, एम भाकछ् प्रंक्न रै। निज वरंध “ोति! मिऋ, 
झोपियों मयंक र॑ ।--सू.प्र. 
निफ्रत-वि० [सं० निकृत] १ कपट करने वाला, कपटी [(डि.को.) 
२ घुर्तें, छझली, ३ नोच. ४ भधघम, पतित, ४५ तुच्छ। 
निफ्रस्ट-वि० [सं० निकृष्ट] बुरा, श्रधम, नोच, तुच्छ । 
उ०--आग्ग तो क्यू! हो करम किया तीं कर निक्ररद जूएण पाई। 
इबकी होणहार छ॑ ?--डाढ्ातछ्ा सूर रो वात 
निक्रस्दता-सं०्स्प्री ० [सं० निकृष्टता] बुराई, प्रधमता, नीचता, मंदता। 
निक्षत्री-वि० [सं० नि--क्षत्रिय| १ क्षत्रियवहोन, ३२ द्षात्रियत्वहीन। 
उ०--घुर तें सील फरसधर घारधो, विसय विक्रौर बिहाई रे । 
क्षत्रिय मार श्रवनि निक्षत्री, वार ईकीस बणाई ।--ऊ.का, 
रूण्भे०--नछत्री, निछती ॥ 
निक्षेप-सं०पु० [सं०] १ छोहने की क्रिया का भाव, त्याग । 
२ फेंकने या डालने की क्रिया या भाव ॥ 
३ प्रतिपाद्य वस्तु का स्वरूप समझाने के लिए नाम, स्थापना श्रादि 
भेंदों से स्थापना करने की क्रिया या भाव (जेन) 
उ०--जद खंति विजय बोल्या, तुमारे सू' निक्षेपां तीं चरचा फरवी 
छे । स्वांमी जी बोल्था--निक्षेपा किता ? ते बोल्यौ-निक्षेप 
चार-नाम १, स्थापना २, द्रव्य ३, भाव ४ ।--भिदद्र, 
रूण्भे०--मिकक्‍्खेव, निखेव । 
नि्खंग-सं०१ु० [सं० निपंग[ तरकश, तुृणीर, तूर, भाषा। 

(भ्र.मा., हि,फो, ) 
उ०--१ धन घन हरि चाप निखंग घरी, धर सील सघर फ़त ऊंच 
करी । करतार करां जग भौक जप, जय क्रती जि खत पाप खप । 

---र.ण.प्र. 
उ०--२ पीत दुकूछ कदि लपटांणी, बीर श्रंग मिखंग बंधाणी । 
अ्रंस श्रजेव धनू उरमांणो, रूप यसे नूप रांम |--र.,ज.प्र. 

२ तलवार, खडग, ३ मुह से फूंक कर वजाया जाने वाला एक 
प्राचीन बाजा । 
रूणभे० -निसंग । 

निखंगी-सं०पु० [सं० निपंगी] धृतराप्ट्र के एक पुत्र का नाम | 

(महाभारत) 

वि० [सं० निपंगिनू] १ बाण चलाने वाला, धनुर्घारी, 
२ खड्ग घारण करने वाला | 
खूण्में०--निसंगी ॥ 

निम्ंगौ-वि० [सं० निपंगिन्‌ू] १ निपंग धारण करने वाला । 
२ द्ाक्तिशाली, महान्‌ । 
उछ०--तुरगां कव्यंदा बावराड भड़ां राम ताखा। मिसंगां रीमणा 
घाड़ा जांनकी नरेस +-र.,ण.पप्र« 


निफ-सं०्पु० [स० निकर] समूह 4 उ०--प्रनंग बॉस लाजि जाइ, | निर्लंड-वि० [सं० निः--खंड] भखण्ड, पूर्ण । 


मिखकुटी 





नित्रकुटी-सं ०स्त्री० [सं० निष्कटि, निष्कुटी] -इलायचो (श्रं.मा.) : ' 
मिल्षट्ट नवि० [देशज] १ इधर-ठँघर भारा-मारा फिरने वाला, . कहीं न 
टिकने वाला, २ जिससे कोई काम-काज न.हो सके, जो जम कर 
” कोई काम-घंधा न कर सके, निकम्मा, भ्राछृसी. ॥ 
निश्चणो, निखरवों--देखो 'निरखणी, निरखवो” (रू,भे.) 
निश्रणहार, हारो (हारी), निश्वणियो--वि०। 
निखिश्रोड़ो, निश्चियोड़ों, निस्घोड़ों--भू०का ०क्० । 
निर्लोजणों, निखीजबो--कर्म वा० । 
निख्रत-वि० [?] १ जबरदस्त । उ०--इम श्ररज मारुत करी सियवर, 
पडत भ्ांफर सिखर ऊपर । मिल्ठीज चढ़ श्राप लिखमण क्रपा. सिर 
फौज । विध चढ़े सुर रिखमुकर परवत, पग ्रहे सुग्रीव कषिपत । 
. नील नक्त फिर निखत बांनर, भाल दुति भीजे ।--र.रू. . 
२ देखो 'नक्षत्रँ (रू.भे.) पा 
निखर्तत--देखो 'नखतेत' (रू.भे.) 
उ०--हम राज कर श्रजनंद श्रयोध्या नेत-बंधी निखतेत | जंग्रांजीत 
तपोबछ जालम शोप बड़ भ्खड़ेत ।---र.रू. 
मिखन्र--देखो “नक्षत्र” (रू.भे,) । 
०--१ सभा भूप दसरथ सुत, रूप इसौ रघुराज। सहु निखत्रां 
मधि ससी, सस्ि मधि सूरिज रांम --रांंमरासौ 
उ०--२ आभूसरा प्ंंग इसा, जिगमग्गे नग्ग निश्चन्र जिसा। सिख- 
नवख लगे सिणगार सभी, लज लोक तजे विधि सत्ति लजी । 
--वचनिका 
मिखद-वि० [स० निषध] १ बुरा, नीच, भ्रधम, निकृष् । 
' उ०--भली बुरी री भीत, न श्ांण मन में निखद | निलजी पदा 
नचीत, रहै सयांणा राजिया ।--किरपारांम 
२ देखो 'निसाद' (रूनमे.) 
रूण्मे०--निखध । 
निसखदणणो, निखदवौ--देखो 'निसेधरणो, निसेधबौ (रू.भे.) 
उ०--चोर हिंसक ने कुसीछिया, यार तांई हो साधां दियो उपदेस । 
यांते सावथ्य रा मिखथ किया, एहुंवी छे हो जिन दया घरम रेस । 
++भि.द्र. 
निखद-सं०पु० [देदज ] तीर, बाण (डि.नांमां.) ह 
निस्घ, निखधि-सं०पु० [सं० निषघ] १ संयंवंशी राजा निषध जो 
भगवान राम के पुत्र कुस का पौत्र था 
उ3०--रांम पाट कुस भूप विराजे। सुज कुस पाटि भ्रतिथ दिन साजे। 
संभ्रम भ्रतिथ निख्डधि नूप सोहत । राजा निखघ पाठि नभ राजत । 
--सू.प्र. 
२ देखो 'निखद (रू.भे.) 
नखरणो, मिखरबौ-क्रि०भ्र० [सं० निक्षरणम्‌ ] ३ स्वच्छ होना, निर्मल 
होना । 3०---भाख रिया हरिया हुआ, पोखर भरिया पास | तरवरिया 
प्रफूललत थया, नीर तिश्वरिया खास [--भज्ञात 


२०६१ 


निखाख--देखो 'निसाद' (रू.भे.) 


; निखार-सं ० पु०--१ निर्मेलपन, स्वच्छता, 
 निखारणों, निखारबौ-क्रिव्स०--१ निर्मल करना, साफ -करना ' 





निखारणों 





२ कांतियक्त होना, भ्रामायक्त होना । 

:. ३ अ्रंच्छी स्थिति में भाना, रंगत पर झानेा । 

निखरणहार, हारों (हारी), निखरंणियौ--वि० । 

निखरिओ्ोड़ी, निखरियोड़ो, निखरघोडों--भू०्का०के०। 
 निखरोजणों, निखरोजबौ--भाव वा० | 

निखरणौ, मनिलरबौ-रू०भे० । | 
निंखरब, निखरेथ-वि० [सं० निखवे] दस हजार करोड़, दस खरब। 

सं०१०-- दस हजार करोड़ की संख्या, दस खरब की संख्या॥ 
सिखंरियोड़ौ-मू०का०कृ०---१ निर्मेल हुवा हुआ्ना, स्वच्छ 4 | 

२ श्राभायुकत हुवा हुआ, कांतियुक्त । । 

(स्त्री० निख रियोड़ी ) ्््ि जे 
निखरौ-वि० [देशर्ज] (स्त्री० निखरी) खराब, बुश । उ०--१ भ्रमल 
. मेकीजे होडे भ्रधिका, दरा करीजे धर में विधिका । गरथ परायौ तु 

मत गरहे, नि्खर पाडोंस पिरां न रहें १--घ.व.प्र दे 

उ०--२' जग निखरी छे रूंडो जावे । न संखरो पत्र तूृज तणा । 
रे --मालौ सांदू 

विलो०--सखरी॥ '. | .,.. | 2 व 
निखंल-सं ०पु०--१ गरुड़ (ना.डि.को.) 

२ देखो “निखिल! (रू.भे.). हर 

'उ०--करड़ा वरमो काबुली; उर बरड़ा 'प्रहंकार | वार न लागी 
, नमावतं, त्यां हंंदी तरवार ॥ त्यां हंदो तरवार पगां' पतसाह रे; लंदन 
- घराई लाय, निखल नर नाह रे | स्री महरांणी साह निपद 
सनमांनियो, उरस लगौ उतमंग वीर पभ्रहवांनियों । बी 
“--किसो रदांन बारहठ 


उ०--वबाजंत्र का भेद कहि दिखाय सो 'कंसे, खडज रखवब गंधार 

मधम पंचम घईवंत निखाख सप्त सुरां के अलाप ।--सु.प्र | 
निखात-सं०पु० [सं० खन्‌ व. का.] खजाना, निधि | उ०--नमौ अपश्रनंत 

नित्य अम्रत निखात ।--ह.र-« 7 


 लिखाद--१ देखो 'निसादा (रू.भे.) 


उ०--खडग रिखभ गंधार मद्धि पंचहम निख्राद +--ग.रू.बं. '' 

२ लुट खसोट करने वाला । उ०--कैमरां भड़ा तन दवा सूं का ढिया, 
“ भा रण गाडिया-फक्रोध काले । चंचढाां धर्क खागां पट चाढिया, 
“वोढिया' चिखादां 'मैर” वाक्र ।--रावत हमीरसिह चूंडावत्त रो गीत 
२ कांति, दीप्ति, भ्राभा । 


उ०--दूध चरू में था सू घात खांड निखारी, गछणी में घाती नीचे 
: चरू राख दिया । - राजा भोज भर खापर॑ चोर री वात 

२ कांतियुक्त करना, श्राभायुकत करना । 

निखारणहार, हारो (हारी), निखारणियौ--वि० 4 - 


.. निखारिश्रोढ़ी, निखारियोड़ो, निखार्घोड़ौ--भू०का०क्० 


निगमणौ 
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रोनर्भों, निशरीज्यौ--कर्म व० 
नेधारियोट्रो-मू ० शा०्हू०--निर्मेल किया हुप्ा, साफ किया हुभा, 
झातियुकत सिया हुप्ता, आमायुकत किया हुमा । 
(ती० निधारियोटी ) 
विशधात्तम, निधालिप्त-वि० [रा.नि+अजपालिश] १ लजिपमें कोई दूसरो 
घीज न मिली हो, विशु दे, शुद्ध, स्वच्छ । 
३२ जिस पर किसी प्रकार फा दुदरा दासन न हो, जो पूर्ण स्वतंत्र 
हो, जिस पर किसी एक ही व्यक्त का शासन हो । 
उ४०--पर् कस्पांरादास थोड़ा हिज साय सूं झ्रायो, तरे 'रतन' भाप 
हाय सूं वरदी री दे कत्यांरादास नूं मारियों, ने सैशो तीयो, बाकी 
रा नास ने सोरोही रा देस में गया, सेणो निखालिस हुवी, ने भाग 
नवधण, विजो वढा प्राक्ताइसिघ रजपुत हुवा छे । 
++नैणसी 
तिशदिल-थवि० [सिं०] सम्पूर्ण, पुर्णा। उ०--१ निरालंब निरलेप, श्रनंत 
ईमसर भ्विनासी, धावर जंगम थूछ, सुद्म जग निखिल निवासी ॥ 
“-ह.र. 
नि्ृंती-वि० [सं.नि+-क्षुत.प्रा०नि-+-खुंत्ती] सिमग्त । 
--नवदवदंती रास 
निसेत, निसेद-वि० [सं० नियेध] दुष्ट, नीच, पाजी, पतित । 
उ०--१ कोई वत्ताऊं भाई ! रांड बडो निखेत है | इये ने लाख वार 
पालदी के तूं पाड़ोसण्यां रे घर मत जाया कर । (वरस गांठ) 
.3४०--३ विन भठबव्यव बिन भेद, कोई पटकक्‍्या रांम का । खोटो करे 
निरेद, रांमत करता राजिया +--किरपारांम 
रू०में ०--निलेध । 
निषेघ-वि [देशज | १ मूर्ख (भ्र.भा.) 
२ देखो--“निखेद! (र.भे.) 
३ देखी--'निम्तेधा (रू.में.) 
उ०--पाप्तो नास्ती मन कर होई, स्वार्थ अद परमारथ दोई । विधि 
निषेध का परता दोई, चेतन निसश्रिय निरमोई । 
--श्री सुखरांमजी महाराज 
निषेषणों, निसिधवो--देखो 'निसेषणो, निसेधद्ये' (रू,भे.) 
उ०--१ रोयां में ब््लांण बाचता श्राचार री गाया सुण ने मोती- 
रांम बोहरो बोल्यो; भीखणाजी वांदरी वृढो हुवो है तो हि ग्रुलांच 
घेलणो छोडे नहीं । ज्यू थ बूढ़ा थया तो ही वीजां वे निलेघणा छोडा 
नहीं ।--भिद्ध ् े0 
मिश्लोदी-वि० [सिं० निरन-क्षोौट] (स्त्री० निखोटी) १ जिसमें किसी प्रकार 
का ऐद या सोट न हो. 
उ०--सैंग चवघ बछ फेर निषोटा, सोछ भर पद सच्चर्रा सिर। 
वंशज कार योण वसुवारा, फुलता ज्यू_ घए घाट किरे ।--क.कुल्बो. 
२ खसालिस, साफ । 
लि।ड, नियड-सं ०पु० [सं० नियड] १ हायीद्ञके पैर बांवने की लोहे की 


जंजीर, वेडी (डि.को.)। 
२ एक प्रकार का देव वृक्ष (भमा.) 
ह कद, कारागार, बन्धनत उ०--उण सम प्रसुर दक भपग प्राय, 
पण मच वीर जुघ रूक घाय । 'सेखा! ने पक महासूर, पुगक्त सू' 
घरियावरपूर | ज्यां दीघ निगड मुलतान जाय, जंजोर तोश सांकल्ल 
जेड़ाय ।--रॉमदांन लाछत 
निगडित-वि० [सं०] बन्धन में डाला हुप्रा, बढ़, कैद किया हुश्ना 
(दि.को) 
निगद-सं ०पु० [सं० निर्भद] चन्द्र, चन्द्रमा (पमा,) 
वि०--स्वाध्थ्यध्रद | उ०--तताऊ घेवर, पायल घेवर, तबू्या गुंद, 
कुंडजाक्रत जल्दी, मीठऊ मगद, श्रादुघाल निगद प्रीस्य' सीए 
जिमता मन हुइ भरा घीर ।--व.स« 
निग्रम-सं०पु० [सं०] १ ईश्वर, परमात्मा (नां.मा.) 
उ०--निराकार निरलेप निगम निरदोस निरंजन, दीरघ दौनदयाक्र 
देव दुख दाकद भंजन ।--ऊ.का. 
२ वेद (डि.को.)। उ०--१ सो भज 'किसन! रांम सीतावर, संत 
तार ब्रद निगम सखे ।--र-ज,प्र, 
उ०--२ दुस्टी भ्रसन्नू वेद छिन्नू बहु रुदन्तू भ्रज्ज ए । हा हा ! विप्तप्त्‌ 
हूय प्रसन्न, घारि तन्नू, कज्ज ए। मच्छा हयग्रोवू' भवित सीधू निगभ 
कीवू ठांम ए, ऐसा गोविंदु क्रपा्िषु दीनवंधु रांम ए जीं दीनवंधु 
रांम ए।--करुणा सागर 
३ घाहर, नगर (प्र.मा.) ४ मांग, रास्ता (हननां,) 
उ०--पररणीजे मधुपुरो, 'प्रमौ' ब्रदावन श्रायौ । पेलि धांम सुख परम, 
भड़ां तीरध मन भायो । परखि निम्रम द्रू मं पुज, हेक सुख कुज निहारे। 
हेफ पुलिण हित करे, हेक जछ जमण विहार ।--रा.रू, 
५ समूह, भुण्ड। उ०--फूलत कंवक कमोदणी, रवि ससि को डर 
मांहि। झ्रास पास मथुकर निगम, रहे तहां मंडराइ ।--गण उद्धार 
६ शास्त्र । उ०-दादू निरंतर पिव पाइया, जहं निगम ने पह चे 
वेद । तेज स्वरूपी पिव बसे, कोई विरक्का जांणें भेद । 
++दादुबांणी 
वि० [सं०] जहां न पहुंच सके, भ्रगम्य । 
उ०--नियम भोग गुरुदेव की, ज्यां हंस पठाया हो । हरिरांम उस 
देत कूं, श्रतुमव ले गाया हो ।--सत्री हरिरांमजी महाराज 
खण्मे०--मिगम्म, निगेम, निगम, नीगम | 
निपयमणों, निगमदो--देखो 'नोगमणो, नीगमबी” (रू.भे.) 
उ०--१ केहीज राव राखिया, भोम निगमी भ्रांमंतां ॥ केहीज राव 
राखिया, भये खुरसांण पुछ तां ५ केहीज लोभ राखिया, छणा पातसाह 
उहुकाकत । कैहीज रंक राध्षिया, मह्दारोरवे ठुकाक्क ।--नैणसी 
उ०--२ येहनि मरण जरा नि व्याधि, एके मुख्र नहीं तां साधि । 
करम तणो व्तिथि जे भपि, ते मॉतव मरख निगमि ।--नहारुपांव 


निंगमनिवात्ती 
निगमणहार, हारो (हारी), मिग्मणियों 4--वि० 
निगमिम्नोड़ो, निगर्भियोड़ी, निगम्थोड़ो |---धु ०का ०क० 
निगभीजणो, निममीजबो--भाव वा० 
निगमनिवासी-प्तं ०पु० [सं०] वेदों में रहते वाला, विष्णु, नारायण 
निगमायम-सं ० पु०्यो० [सं०] वेद क्षास्त्र, निगम । 
उ०--१ महातम ध्येय रती नहिं गम्य । गनी निगसागस गेय अ्रगम्य । 
--ऊ.का- 
उ०--२ आदि पख शअ्रस्टमी, मास तभ सुभ गुण-मंडित । सपतिपुरी 
मरिण सुकट, खेन्र सधुपुरी भ्रसंडित । जगत प्रसिघ जैसाह, रचे वीमाह 
सुरंगम । खुति संम्रति ब्रत सार, ग्रंथ पूछे निम्भागस |--रो०रू० 
लियमियोड़ौ--देखो 'नीगमियोड़ौ (रू.भे.) 
(स्त्री० निममियोड़ी) 
निगसी-वि० [सि०मि--गम्य] जो पहुँच के बाहर हो, अ्रगस्य । ' 
उब्--कागा काय न कांय, सूणा सु कहै सुहावणा । निगन्नी मिकसी 
नाय, जो-जो हारी जेठवा ।--जेठवा 
रूणभे०--मिगम्मी । 
'विगम्म--देखो "निगम! (रू,भे,) 
उ०--१ ब्रहम्मा रुद्र बिचार तब्रहम्म । न जांण तोरा पार निगस्‍्म । 
प्रमेसर तोरा पांय प्रक्रोय । कुरांश पुरांणा न जांणें कोय---ह०२० 
उ०--२ नमो बच व्यास निगम्म बर्खाण .। नमो पह कीघ अठार 
पुरांश। नमी पह मेटण पाप श्रपार। नमो बरताइय सतजुग बार । 
“हिं०२० 
' निगम्भी--देखो “निगमी! (रू.भे.) 
'निगर--सं०पु० [दिश्वुजण] पोधा विशेष (रू.भे.) 
उ०--ताकछ साक्त मालिक बकुल कुबजक खरजूरी | वोलसरी माधुरी 
निगर भर हरी सनूरी | कुमुद ढाक कल्हार वेश कचनार विराज | 
सोत जाय पल्‍लव अ्रसोक सुर धोक सू साजे ।---रा०रू० 
निगरगंठ-वि० (स्त्री० निगरगंठो) १ जो किसी के काम न झँवे । 
२ देखो 'निकरकट' (रू.भे.) 
निगरव, निगरभ-वि० [ सं० नि+गवे ]- श्रभिमानरहित, धमण्ड- 
रहित । 
सं०पु० [सं० नि+गर्भ] वह जो गर्भावास में न आया हो, परत्रह्म, 
परमात्मा । 
निमरभर-वि० [सं० निकर--भरित अ्रथवा सि न॑गछ्धर] खूब भरे 
हुए, भरपूर, सघत । उ०--१ लिखमीवर हरख - निगरभर लागी 
श्रायु रयण न टंति इस । कीड़ाप्रिय पोकार किरीठी, 'जीवितप्रिय 
घड़ियाछ॑ जिम ॥--वेलि 
उ०--२ निगरभर तरुवर सघरा छांह निसि, पुहपित भ्रति दीपगर 
पास । मौरित अब रीक रोमंचित, हरखि विकास कमछ कऋत हास | 
--वेलि, 
निगरांणी-सं ०सत्री ०--देख-रेख, निरीक्षरा -। 


निर्गांससिज्जाए 


क्रि०प्र०--करणी, राखणी । 
निगरियौ-सं ०५ ०--देखो 'निगर” (प्रल्पा, रू.भे.) 
निगरू-वि०--जब रदस्त, बड़ा । 
लिगरो--देखो 'तृगरो .(रू,भे.) 
उ०--न करे मूछ किण हि री निंदा, छावीजे वक्ति गुर रा छंंदा। 
नांम लोपी ने त हुजै मिगरो, नवि थांपीज कोड़ीनगरौ । 
न्‍्घ.व.प्रं 
निगढणो, निगलबौ-क्विण्स० [सं० निर्गंलनम्‌ श्रथवा निगरणं| १ मुह 
में रख कर गले के नीचे उतारना, गटक जाना, घोंद जाता | _ 
उ०--रमाडा पोवत दाभियां, रांणी ज्यू' ९ वापदेहाजी। ज्यू: जछ 
निगम माछछी, रांसी ज्यू” रे वास देहाजी ।--लो.गी. .. 
२ खा जाता । 
३ दूसरे को वस्तु या घन हड़प लेता, रुपया या घन आ्रादि हजम 
फर लेना । ््ि ्््ि 
निमठणहार, हारी (हारी), निमर्छकाणयौ--वि० । 
लिगछघाड़णौों, तिगछ॒वाड॒बो, निगक्घाणी, निगक्ववाबी, निगह॑घावणो, 
निगछवावदो, निगछाड़णो, विग्रसाड़बो, निगह्लाणी, निगाबो, 
'निगछावणो, ,निगव्ठाचबौ--प्रे ०झ० । 08 208 २ 
निगह्िप्रोड़ी, नियक्तियोड़ो, निग#योड़ौ--भू ०का०कृ० । 
निगछ्लीजणों, मिगक्वीजबो--कर्म वा० । ह 
भोगछणों, नीमछबौ---रू०भे० । 


निगछियोडौ-भू ०का०कृ०--१ मुह-में रत कर गले के नीचे उत्तारा .. 


हुआ, गठका हुश्ना, घोंदा गया हुझ्ा । 

२ खा गया हुआ, खाया हुआ ॥ 

३ दूसरे को वस्तु या घन हड़पा हुआ ॥ 
(स्त्री० निगल्ियोड़ी ) 


, निगनल्लिका-सं०स्त्री ०--*रघुव रजसप्रकास! के अनुसार एक प्रक्नार का 


चार वर्ण का वृत विशेष । 


.निगस -देखो “निघस! (रू,भे.) [प्र,मा.) 


निगहणो, लिगहबी-क्रि०ण्स० [सुं० निगृहीत] नियंत्रण करना । 
* उ०--स्वजन वंवाहिय घुरइं भूरई नियहिय नेह, लेई अचेत ऊपा- 
.डिय माडिय आंणीय गेहि । भक्ति भंमर भोलिय डोलिय जिम न 
चडंत, विलवइ कुमरि विलकिखिय देखिय ते ब्रितांत+॥..... 
| “ेभिनाथ फागु 
निगहणहार, हारो (हारी), निगहणियौ--वि०॥ 
निगहिश्रोड़ी, निग्हियोड़ो, निगझोड़ो--भू०का ०कृ ० । 
निगहीजणो, मिगहीजबौ--कर्म चा० । 
निगहियोड़ो-भू ०का०कृ०--नियंत्रण किया हुआ । 
(स्त्री० निगहियोडी ) 
निर्माससिज्जाए-सं०पु० [सं० निगम सैय्या] वह बिछौना जो भर्यादा से 
अधिक लस्बा, चोड़ा श्चौर मोटा हो ।---(जैन) 


हद २०६४ निगेष 
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दिया, नियाज-सेब्स्प्री० [फा०] ह नजर, दष्टि4। उ०--प्रौर बसत« उ०--३ सगुणा गुण केते फरे, निभुणा न माने कोद । 
शिएजो कपदली जापती कर सहर में ठछदटी पघार सहर सागे निगाह दादू साथ सब कहें, भला कहां थे होइ ।--दादूरांणी 


में बाडियो | परे सहर पताह कोट सारो निगाह में बाढ़ । 
+मारवाड़ रा प्रमरावां री वारता 
द्विव्प्र०--ह राखंशी, २ तक्ाई, चितवन, देसने फा ढंग 
द्र 


३ ध्यान, विचार । 

उ०--पादमोी बंठा था सो ई बात री विप्तेप्त नियाह नहीं राखी । 
--गोपालदास गौड़ री बारता 

मृहा०--१ निया देशों -ध्यान देना, किसी प्रोर रुख करना, किसी 

घोर प्रवत्त होना, विचार करना । 

२ निगा रासशी--घ्यान रसना, सचेत रहना । 

४ पहचान, समझे, परस ॥ 

क्षि० प्र०-- हो शी [| 

धर तलाद, सोज । 

क्षि०्प्र०--करणो । 

६ गाबर, सुधि । 

उछ०--निरधनियां प्राप समापण नहचे। दियण श्रन्पायां न्‍्याहु 

दुवाहु | जोधा पति सकह् जीवां री, न्‍्यारी न्‍्यारो लिये निगाह । 


--महादांन महड्ू 


रूणभे०--निरग, नि, निर्धे । 

निगुद्धि-सं ०पु०--एक प्रकार का वृक्ष विशेष | उ०--नेतु निगुडि निरं- 
जनो, नाछकेर नारिय । नागवछा निरविसि नखी, नकुछी निरमछ 
सगे ।--मां.कां प्र. 

निगुण-वि०--१ इतघ्न । 

(मि० गुणचोर) 

प्रल्प०--निगुणो । 

२ कायर, टरपोक, भीर । 3०--कांकण सर कुवेछियां, सरकण 
तणो सुभाव ॥ निगुणा थिर होये नहीं, पाव घड़ी ही पाव ।--चवां.दा. 
३ देसो 'निरयुण' (रू.मे,) (डि.नां.मा.) 

उ०--प्रारंभ में कियो जेणि उपायो, गावरा गुणनिधि हू मिगुण। 
क्िरि कठचोन पूतछी निज करि, चोत्रारे लागी चित्रण ॥--वेलि- 
मू०में०--नुगमुण । 

प्रत्पा०--नुगणी, नुगुणों । 

मिगणी--१ देखो 'मिरगुणी' (रू.भें.) 

'उ० मैं निगुगी गुण एको नाहीं, तुम हो बगसणहारा। मीरां कहे 
प्रभु कबहि मिढ्ठोंगे, थां विण नैण दुरुयारा ।--मीरा 

२ देशों 'निगुण १॥ 

निगुणो--१ देखो “निगुण (अ्रल्पा, रू०भे० ) 

3०--है संगुणा गुण केते करे, निगुणा नांखे ढाहि । दादू साधु सब 
बाहै, तिगुणा निसफ्् जाइ +-दादूवबांणी 


(स्प्री० निगुणी ) 
३ देसो 'निरगुण' (प्रल्पा० रूण्भे०) 
उ०--माल मधो गहणो गठ-किला, यह सब निगुणा ने निपगा छे । 
इसां रो भरोसो नहीं करणो ।--नो. प्र, 
(स्श्री० निगुणी) 
रूणभे०--निग्गुणौ ॥ 
निगुर, निगुझ, निगुरौ--१ देखो “नुगरो' (रूभे.) 
उ०--१ आपएिडि या पूछाड़िस, पिछतां निहि पिछांणा। साहिब 
चढ़स सेतले, हुइस निगरां हांणि ।--पी.अं. 
उ3०--३ सुगरा रे सहु सिद्धि ग्यांव, गुण निगुरे गसिये | सीस कह 
घरमसीह, नांमि मस्तक गुर नमिये ।--घ.व ग्रे. 
3०--३ भौंहि मांहि मंतरि विथा, बोले मीठे भाव । जन हरिदास 
निगुरा तिके, निहचे नरका जाय ॥--ह.पु.वा. 
२ दखो “निरगुण' (रू.भे.) 
उ०--वेंद न भेद न परभ्रह्मय, महजन सील संतोस । भेप ने माप से 
महमहरणा, तु निगुरो निरदोख ॥--पी.प्रे. 
निगुढ-वि० [स०] १ भ्रत्यन्त, गुप्त. २ मजबूत, दृढ़ 
निगुढ़ारयफ-वि० [सं० निमृद़ार्थंथ] जिसके श्रर्थ में श्रस्पप्ठ ध्यति 
निकलती हो, जिसका श्रथ॑ गुप्त हो । 
निगे--देखो 'निगाह' (झू,भे.) 
उ०--१ म्हांरी दांनाई तो डूबगी सिरदार | जदनई इसां सू पांनौ 
पड़ियो। श्रवे-ई निगे राखिया। वायाँ-वेट्य। ने उपासरे चढ़ाय 
दिया ।--व रसमाँठ 
3०--२ कोई कहे पातां ने दुरंगा क्यू" रंगी । जद स्वांमीजी बोल्या, 
कुथु बारी निगे चोखी तरह पड़े, एक रंग दुसरा रंग है ऊपर श्रा 
जावे जद दीसणी सोरी ।--भिनद्द- 
निगेम-वि०--१ परविव्न, निष्पाप । उ०--१ सरवर सुर निगेम, भारथ 
मधि-रीती भरी । धारव॑ जाये श्रपछरा, जगि श्ररहट घड़ि जेम । 
+>वंचनिका 
उ3०--२ पवित्र प्रयाग 'रतनसि! पोहकर, मननिरमछ गंगांजछ जेम । 
नर नादत नरिद नरेहए, निककछ निधुट विपाप निगेस | 
->दूदों 
(मि० भ्रशगेम) 
२ कल्याण करने वाला, कल्याणकारक | 38०--पहलो गुर गणि 
लघु पछे, श्रगियारा लग एम । सेस कह गुण सेखिम्रा, गोविंद 
समरि लिगेम |--विं,प्र- 
३ उज्ज्वल, निष्कलंक । उ०--ब्रहम छंद वार्खाखण, गण लखपती 
निगेम ।--ल. वि, 
४ जबरदस्त, शक्तिशाली । उ०--मधकर' का जुकारमल, “राजड़: 
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जिसा निगेम । ऐ पांचूं दकछ साह रा, पांचू' पांडव जेम ।--बाँ.दा.स्यातत 


७ देखो “निगम (रू.मे.) 

वंगे--देखो 'मिग्राहँ (रू.भे-) 
उ०--१ मानुस देह नूर नरहर को, निगे करे निरखली | रोम. रोम 
में साहुव सांमल, गए से ग॒ृहगम लहेली । 

-सत्री सुखरांमजी महाराज 
उ०--२ शो संसार मोहनी माया, देख रीक्र मति भायों रे। 
ख्रिग-जछ नीर निर्गें करना ई, परतक मिथ्या थाया रे । 

--ल्री सुखरांमजी महाराज 
उ०--३ सो सिवौ नजर फरता वादसाही निगम नोची दीठी जो 
दुरुस्त नहीं कहीजे हूं तो ठगाइयो 

--महाराजा जयसिह श्रामेर रा घणी री वारतां 
ति्गंदारी-सं०स्त्री० [फा० निगाह--दार--रा०प्र ०ई] निगरानी, 
देख-रेख। 3०--रोटी जीम बजार गयौ। बजार कांम-काज 
करण लागौ | बाप पण तिगंदारी राखए लागौ। देखां कोई हमार 
ही आवे ।--पलक दरियाव री वाद 
निरगेदासत-सं०स्त्री० [फा० निगहदाए्त] देख-रेख, निगरानी, संरक्षा 
हिफाजत । 3उ०--हजारू की श्रससीस, हजा।रू' की सलाम, हजारू 
की निर्गेदासत्त, हजार पर इतमांम ।--सू.प्र. 
निषोड़ो-- देखो 'नगोडौ” (रू.भे.) 
(स्त्री० निगोड़ी ) 
निगोह-वि० [सं० निघोठट] जो खोखला न हो, ठोस । 
उ०--उर ढाल त्रंबागक बाहुब॑ बाबछ, गोडीय स्नीफछ ज्यू' गिणजे। 
नक्त जन तिगोट म्ुठागछ नीमण, वाटक चज्त्र नखा चल्तजे । 
--+किंसनजी दधवाड़ियौ 
सिगोडी-वि०--देखो 'तगोडौ' (रूभे ) 
उ०--मुरधर में मोडा नीच त्तिगोडा, नाहुक कांच कपंदा है । निरभय 
नीसांणां सद सेनांणां, जन “उमरेस' जपंदा है ।-- ऊ.का. 
(स्त्रो० निगोडी ) 
निगोद-सं०पु० [सं०| अनन्त जीवों के पिण्ड-भूतत का एक शरीर, श्रनंत 
जीवों का एक साधारण शरोर विशेष ।--(जैन) 
०--१ पांच स्थावर तीन विकक् द्विय गयौ, संख्यात अपख्यात काछ 
रयी | हिरव निगोद रो सुणौ संवादी, इम जांणी दया घरम आराघी। 
--जयवांणी 
उ०--२ मरण वाह्ौ वूड के मारण वाढ्ो बूडे । नरक निगोद में 
गोता कुण खासी ॥--भि द्र 
यौ०--नरग-निगोद । 
खूण्भे०--निमोदि, निमोदो । 
निमोदर-सं०पु० [देशज ?] कंठ पर धारण करने का आभषण 
विशेष । उ०--१ नह करंती मेउरी, कटि मेखछी उरि हार । कंठि 
निगोदर पदिकडी, चपकछी अति-सार ।--मा.कां.प्र. 


निग्रंथ 





०--२ हार नियोदर वहिरखा, सखी नेउर रणभणकार कि । 
--कां.दे, प्र, 
रूण्भे० --नगोदर, नगोदरु, नगोदरू । 
अल्प ०--निगोदरी । ४ 
निमोदरी--देखो “निमोदर' (अल्पा., रू.भे.) 
उ०--करि ककरण सोवरंण मि चूडी, रूपइ रभा अनि रूअडी, चित्र 
विच्यन्रि करी उपइ, ऊपरि एकाउकछ्ि हार, सरिसु मोत्ती तखु हार, 
भरूमरणां तसु भमकार, कंठि कनकमय पदकडी, महाविगन्यांनि जडी, 
नाग पोलरी श्रनि निगोदरी ।--व.स. . 
निभोदि-वि०--१ सिगोद में निवास करने वाला, तिगोदाश्नित रहने 
वाला । कर 
२ देखो “निगोद | 
उ०-भ्रणंत काछ जीव रहुइ निगोदि । सूक्ष्म वादर छंइ विहू 
भेदि | वस्तिग ।--चिहुंगति चडपई.. ... ४ 
रूणभे०--निगोदी । 
अल्पा०-- निगोदियोौ । 
निगोदियौ--देखो “निमोदी' (अल्पा,, रू.भे.) 
उ3०--सिद्ध अ्रलोक काछ ग्यांव ते, जीव पुगछ वणसई काय। 
निगोदिया जीव अनंत कह्मा, ठांरो आठमें मांय ।--जयवांणी 
निगोदी-- १ देखो 'निगोद' (रू.भे.) 
उ०--मध्य अनंत्तावंत छयें में, थोवा सिद्ध भ्रवंता। एक निगोदी 
: जीव अनंता, वलिय वनस्पत्ति वंत्ता ।--घ.व.म्रं. 
२ देखो “निगोदि' (छूभे.) 
निरगंथी-सं ०पु० [सं० नेग्रंग्थ) १ निम्नेन्थ सम्बन्धी (जैन) 
२ देखो 'निरप्रंथ (रू-मे.) - 
रूण्भे०--निग्नंध, -भियंठ ॥ ; 
निरगंयी-सं ०स्त्री ० [सं० निम्रेन्थी] साध्वी (जैन) . 
निरगत, निग्गयय-वि० [सं० निर्गंत] १ निकलने वाला, दूर होने वाला 
(जैन ) 
[सं० निर्गंत:] २ निकला हुआ, दूरस्थ (जैन) 
रूपभे०--निमाह । 
क्रिगह--१ देखो “निग्गता (रू.भे.) 
२ देखो “निग्रहा (छू.भे.) 
निग्मही-वि० [सं० निग्राही] निग्रह करने वाला (जैन)। 
निग्मुणी--देखो “निगुणौ (रू.भे.) 
निग्न-वि० [सं० निष्च] ध्राज्ञाकारी, श्रघीन । 
उ०--खतंगा कराड़े फाट बागे राठ रीठ खर्ग।. जगे पाह प्रेत 
काछी अनाढ़ जवांण । सतारा हजार श्राठ लोह-लाद श्रायो सजे। 
'रासा! रा निग्त से साठ नीमजे आरांण ।---रायसिंह फाला रौ गीत 
निग्नंय---१ देखो “निरग्रंथा (रू,भे.) 
२ देखो “'निग्गंध (रू.भे.) 
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झ० -पुूपता हुयायना ग्रंद, झाइपा गुदप ततमिशें । सत्य बोले निप्रंपय, |. होना, घटना। उ०--चिट्टो चंचु भर ले गई, नोर निघट नहिं जाइ। 

सामानुताम ने झोडने ++-# विस ऐसा बासण ना किया, सब दरिया मांहि समाइ ।--दादूगंणो 
विप्ल-मं «वपु० [सिं०] १ मन की एकाग्रता, संयम ! २ देसो 'निघट्टणो, निषट्टदो' (रू.भे.) 

झ०--मस्यामिए जोगिए तवति तापसिए, काँइ इबडा हठ निप्रह निघटणहार, हारो (हारो), निघदणिपौ--वि० । 

रिया। प्रांगों मवसागर बेलि पहंतां, धिया पार त्तरि पारि थिया । निघटिध्रोड़ो, निघटियोहो, निघदयोंड़ी-- भूण्काव्कू० । 

+-वेलि. निघटोजणो, निघटीजबो--कर्म वा० । 

६ दमस । निघटियोड़ो-भू०का०कू०-- १ कम हुवा हुप्रा, घोड़ा हुवा हुप्रा, घटा 

३ रोह्ा, ग्यरोघ । हुमा। 

3४ को फनी बा कक ग २ देखो 'निघट्टियोड्ो! (रू,भे.) 

भ दम्धन । (स्त्री० निघ्टियोड़ी 

६ दए्ड॥ 5०--घरमी नर ऊपर कोमक फर घारे, पापी पुरुसां ने | निधट्टणों, निधट्टबो-क्रि०श्र०--१ उत्पन्न होना, लगना । 

सद ब्रत संहारे | तदशनुग्रह बिन हवा ! ग्रिह ग्रिह तूती, जिए तिण उ०-फुूलां फर्छां मिधट्टियां, मेहां घर पड़ियांह। परदेता फा 

विग्रहट में निग्रह दी सूती ।--क.का. सज्जणा, पत्तीजूं मिक्ियांह ।- ढो .मा. 

रू०मे ०--निग्गह । २ देखो “निघटणी, निघटवी' (हू.भे.) 
निप्रहण-सं०पु० [सं०] १ रोकने या थामने का काम । |. निघदृणहार, हारो (हारी), निधट्टणियो--वि० । 

अमन का थक कम निधट्टिश्रोड़ी, निधष्टियोड़ो, तिघटयोड़ौ--भू०फा०कु० । 

है: हएक हनी की कह दे. निघट्वोजणो, निधट्वरीनबी--कर्म वा० । 

क्रि०प्र०-- फर णो, होणो । निधट्टियोड़ो-मू०का०कृ०-- १ उत्पन्न हुवा हुप्रा, लगा [प्रा । 
निप्रहणी, निप्रहवौ-क्रि०्स० सिं० निग्रहएानम्‌] १ दमन करना । २ देखो 'निघटियोड़ो' (रू.भे-) 

उ०--१ पंच इब्दी निग्रह ग्रहै छत्तीसे ई श्रावध ।--गु.रू.ब॑. व 2 8) 


२ रोकना, घामना । उ०-पँसतां लार लाख दक्क पेठा, ढाल | निघिनक-वि० [सं० निध्तक] पराधीन, प्रधोन (डि.फो.) 
वाह्यां लोपां ढेर । निप्रह फौज फाड़ नोसरते, सतत! घातिया पाखर | मिव्ेस-सं०पु० [सं० निघस] भोजन (ह.नां.) 


सेर ।--नै रासो रूण्भे०--निगस, निधास । । 

३ दण्ट देना। उ०--पोतप्त माप्त मुरघरपती, दोस लखे दुग्वेस । निधात-सं०५० [सं०] चोट, प्रहार। उ०--१ *'** 0 आओ 00% 
जोस जवम्नां भंजिय, निग्रहो रोस नरेस ।--रा रू. पा धण  प » पोरस महा कना भीम जेही पाथ। हर- 
निप्रहणहार, हारो (हारो), निप्रहणियौ--वि० । नाथ वाला तणो निघात रो संम्हे हिये, 'सदा” वाक्य सेल बच्यौ बोल 


तर साथ ॥--मा रवाड़ रा अ्रमरावां रो वारता 

२ मम, भेद, रहस्य । उ०--पायउ जिम बांमशा परमारध, वाहतठ 
वात निघात कहइ | जांणीयउ पारबती जांणपणउ, कोई गहिलां 
सूं श्राखडी ग्रहद ।- महादेव पारवती री वेलि 

वि०--१ विज्येप ॥ उ०-जघ श्रलोम श्रनुप जुग, नाजुक पर्ण 
निधात । केंद्ि करीकर कक्रम के, सकनकूर साखात ।--बांददा, 

२ भयंकर । उ०--घनघोर बबीछ बज्ज निधातं, उड़े गन पंखों 
मनो तूल पात॑ । “रखी” सूर बीरं चढ़बी बाजि तत्ते, भये रोस की 
ज्वाछ तें नैन रत्ते ।--ला.रा. 

३ श्रधिक । 3०--पहल ग्रठारह बी चबद, सोछ चबद लघु अ्रंत । 
श्राद भ्रंत गिणती प्रखर, गुण सुपंखरी गिणात | कंठ सुपंखरा बीच 
कह, शभ्राठ प्रथम वी सात ॥ श्राठ सात क्रम यण प्रधिक्र, नावे कंठ 
निधात ।--र.ज प्र. 


निप्रहिप्रोष्ठी, निप्रहियो हो, भिग्रह्योष्टी--भू०का ०क्ृ ० | 
विग्रहीजणौ, निग्रहोजवी--फकर्म वा० । 
निप्रहिं-सं०पु०--युद्ध । 
निप्रहियोडो-भू७का०कृ०--१ दमन किया हुग्ना । 
२ रोका हुप्रा, थामा हुप्रा । 
३ दण्ड दिया हुआ्ना । 
(पथी० निग्रहियोष्रो ) 
निप्रही-वि० [सं> निग्रहिनू] १ दमन करने वाला । 
२ रोकने वाला, भ्वरोध करने बाला । 
३ दण्ड देने वाला । 
निग्रोष--देखो 'म्यग्रोधा (रू.भे.) (अ्र.मा., नां.मा.) 
उ०-धरहरथो भरथो निपग्रोघ गिरघी जवघारी 4--ऊ.का. 


निघंट, निछंदु-सं०पु० [स० निघंदु] १ वेंदिक कोश । ४ जबरदस्त । उ०--खटमास लगइ तप कियठ श्रखंडित, श्री 
३२ दाइद संग्रह मात्र (प्रमरत) असडी खेलतां निघात । सिव सिव सिव हिज कहते सबत, वदद्ध से 


निमटणो, निधटवो-क्रि ०प्र० [सं० निघटने, घटना] १ छम होना, घोड़ा |. काई बीजी वात ।--महादेव पारवती री वेलि 


नघात्त 


क्रिग्वि०--१ विशेषकर, विशेषतया ।. उ०--दुहु' पाौखां ससि दोन्‍्ह 
' भ्रंघार निकंदवा ॥ तेजोमय रथ तास निघात पहीनवा ॥--बां.दा- 

२ बहुत तेजी से। उ०-हूु' श्रव जाऊं हाथछां, बाहए फौज 
विचाकू। भजि वबाघणि चढ़ि भाख रा, परत्त्ध बच्चा पाक । परतदछ 
बच्चा पाछ, इसूं कहि ऊठियो । धृछि सा रिस घार, त्तड़ित जिम 
तूटियी | सजि घण गरज सबहू, क नट निधात रो। तुटो जांख 
नखत्त, उलक्का पात री ।--पधिवबक्स पाल्हावत 
रूणभ०--नघात, निघात । 

निधघाप्त--देखो 'निधस' (डरू.भे.) 

निधिणु-वि० [सं० नि्घण] दयारहित, कठोर। उ०--मिलजु निधणु 
मई श्रजांणु, कांइ सारइ मांरो । ईशि जनमि मुक्त पंडुकुमर विणु, 
नहीं य भतारी ।--पं.पं.च. 

निघुट-वि०--दृढ़, भ्रटल । 3०--पचित्र प्रयाग “रतनसि! पोहकर।॥ 
मन निरमक गगाजछ जेम । नर सादेत नरिंद नरेहण । निकछ निघुट 
निपाप लिगेम ।--राठौड़ रतन्तिह री वेलि 

निधे--देखो “निगाह (रू.भे.) 

०-तरठे 'नग! भारमलोत कयो, जी निघे कर बोलौ, थांने तो 

रावजी रा पांडे हो मारसी ।--द.दा, 

निधघोट-वि० [देशज] १ जिसने कुछ भी खाया या पिया न हो, निराहार । 
२ पूर्ण, पुरा. ३ दृढ़, मजबूत । 

निधोस-सं०स्त्री० [सं० निघोष] शभ्रावाज, ध्वनि ॥ उ०--हुय हांक 
वीरां हडहडे, धर घृज कायर घड़घड़े | वज तवल तूर मिघोस बंबी 
सर्र सोक असंक ।--र.रू- 

निचंत--देखो “निश्चित” (रू,भे.) 
उ०>-ढाढ़ी रात्यूं श्रोछग्या, गाया वहु बहु भंत । मांगण-पंथी जांखि 
कह, तब छंडिया निचंत +--ढो.मा. 

निचंतो--देखो “निश्चित! (श्ल्पा., रू.भे.) 
(स्प्री० निचंती ) 

निचंद्र-सं ० पु० [सं०] एक दानव का नाम । 

निचत--देखो “निश्चित! (रू.भे.) 

निचतो--देखो 'निल्चित' (भ्रल्पा., रू,भे.) 
(ह्त्री० निचती) ह 

मिचलो-वि० [सं० नीच--रा.प्र.लौ] (स्त्री० निचली) १ नीचे का, 
नोचे वाला । 
२ देखो “निस्चक्त” (अल्पा., रू.भे.) 
छ०--फूल वेल रंगवेल रे, पेट तणी बस पोल । मिचला रहिया 
मास नव, गरवा भ्रदभुत गोल ।--्वा.दा. 
रू०भे०--नीचरलौ, तीचलौ ) 

निचाई-सं०स्त्री ०--१ नीचे को ओर विस्तार या दूरी 
२ नीचे होने का भाव, नीचापन । 
ज्यूं०--भ्रा भींत ऊंचाई में नीं है, निचाई पे है । 
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मिचुडियो दो 


३ तीच होने का भाव, श्रोछ्डापन, कमीनापन । 

रूण्भे०--नीचाई । । | 
निचारो-सं०पु० [देशज] रसोई के बरतत साफ करने का स्थान | 
तनिचित-देखो “निश्चित! (छ.भे.) 

उ०---१ चर अचर चित, निस्चक निवित | नहिं ग्रादि अंत, अगहर 

अनंत ।--ऊ.का.- 

उ०--२ जब लग 'पातल” खग्ग झत्न, सिर कंधर उससंत ॥ तो लौं 

पत दिल्‍ली तखत, चित नित रहौ निचित +--जैतदांव बारहठ 
निचिता, निचिताई, निचिती--देखो “'निश्चितता! (रू.भे.) 

उ०--वजीर उमरावां पूछी निविती रो मारग फुरमावां |--नी. प्र. 
निरचतौ--देखो "निश्चित! (अल्पा., रू,भे.) 


उ०--चोज न चुके रीत की, “भोज” तणां हरनताथ । जुध चिता भुज 
श्ोडवर,, करण निखचिता साथ ॥--रा-रू, 
(स्त्री० निचिती) 

निच्चिताई--देखो “निस्चितता” (रू,भे.) 

विर्चीत--देखो 'निर्दिचत (रू,भे.) 

निचीताई--देखो “निस्चितता' (रू.भे.) 

निचीतो--देखो “निश्चित! (अ्रल्पा., छ.भे.) 
उ०-ज्वाछ भछ जेम अस गांव अरि जाछ॒वा, खागजुत जहर हू 
कहर खारों । करण भय सचीतौ न्याय श्रौरंप कहै, स्रिंघ बह् 
निचोतों देस सारो ।--दं.दा. | 
(स्त्री० निचीतो) 


निचुड़णों, निचुड़बी-क्रि०अ० [सं० नि--च्यवनं] १ दाव पाकर भरे 
या समाए हुए जल का टपक्रना या भ्रलग होना, चुना । 
ज्यू ०--भ्राली अंगरखी रो पांणी निचुड़णो । 
२ किसी गोली वस्तु या रस से भरो वस्तु [का इस प्रकार संकुचितत 
होना या दबना कि पानी या रस टपक जाय, दांव पाकर पानी या 
रस छोड़ना । नारंगी रो रस निचुड़णो । 
३ किसी वस्तु का सार या रसहीन होना । 

- ४ शरीर का सार या रस निकल जाने से थक जाना, दुबला हो 

जाना, शक्ति श्रीर तेजहीन होना । 
निचुड़णहार, हारो (हारी), निचुड़णियौ--वि० । 
निचुड़िश्रोड़ो, निचुड़ियोड़ो, निचुड़चोड़ौ--भू०का०कृ० | 
निचुड़ीजणों, निचुड़्ीजबो--भाव वा[० ॥ 

निचुड़ियोड़ौ-भू ०का०कृ०---१ दाब पाकर भरे या समाए हुए जल का 
टपका हुआ, अलग हुवा हुप्ना, चुया हुआ | 
२ रस से भरे या गीले पदार्थ का संकुचित हुवा हुआ, दवा हुआ । 
३ किसी पदार्थ का सारहीन हुवा हुम्रा, रसहीन हुवा हुआ । 
४ दरीर का सार या रस निकला हुआ्ना, दुबलः हुवा हुआ, शक्ति 
या तैजहोन हुवा हुआ ॥ 


विमाट २०६८ निष्प् 
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३ धृराप वात, कयन का सारांश, सुलासा। 
शूब्मंब-मीचोट।॥ 
निधोडणी, निवोडदौ-देसो 'निद्योणी, निचोबी” (रू.में-) 
छ०--+सी छांग्य ने दयान्धरम पाछजी । संका कंखा ने कुरांगत 
टाटनजी | सूत्र 'समवाबंग” मांहे निचोडए। तिण भ्रनुस्तारे रिख 
जयमलजी फोनी जो ए ॥--जयवांणी 
निद्योहणहार, हारो (हारी), निचोइणियौ--वि० । 
निचोडिप्रोड़ी, निघोड़ियोड़ो, निचोड़चोड़ो--भू०का०कृ० | 
मनिधोडद्ीनचों, निचोट्रीजदो--कर्म बा० । 
निचुहणो, निचुडदौ--अरक० रू० । 
निधोड़िपोड्ौ-देसो “निचोयोड़ी! (रू.मे.) 
(सत्री० निचोट़ियोड़ी ) ४ 
निचोगो, निद्योदो -क्रि०स० [सं० नि+च्यवन] १ किसी रसयुकत या 
गाली चीज को दवा कर या एठ कर उसका रस या पातो निकालना, 
दवा कर या ऐंठ कर रस या पानी टपकाना । 
उ०--रांति ज रूनी निस॒ह मरि, सुणी महाजनि लोइ। हाथाढोी 
छाहा पहचा, चीर निचोह मिचोद ।--ढो.मा. 
२ किसी वस्तु का सार निकालना | 
३ बंगाल करना, स्वेस्व हरण कर लेना, सब कुछ ले लेना । 
निचो पहार, हारो (हारी), निचोणियौ--वि० । 
निधयोष्टाइणो, निचोड़ाडबो, निचोडाणो, निचोड़ाबो, निचोड़ाषणों, 
निचोड़ाववोी, निछोधाड़णो, निचोवाइवो, निचोवाणों, निचोवाधो, 
निधोवाबणो, निचोबाववौ--प्रे ०रू० । 
निदचोपोह़ी-- भु०का ०क्ू ० | 
निचोईप्षणो, निचोईजबौ--कर्म व।० । 
निचुड्णी, निचुइबौ--अ्रक० रू० । 
निचोड़ णो, निचोड़दौ, निघोवणों, निचोवदौा, नोचोड़णो, नीचोडवो, 
नोचोणो, नोचोबी, नीचोवणो, नीचोधबौ-- रू० भें ० । 
निद्योपोड़ो-- मू ०का०कृ०---१ किसी रसयुकत या ग्रीली चीौज को 
दवा कर या ऐंठ कर उसका रस या पानी निकाला हुप्रा, दवा कर या 
ऐंठ कर रस या पानी टपकाया हुप्ना । हि 
२ (किसी वत्तु का) सार निकाला हुप्रा । 
३ स्वस्व हरण कर लिया हुप्रा, सब कुछ ले लिया हुग्ना, कंगाल 
दिया हुमा, निर्धन किया हुझ्ा । 
(स्त्री० निचोयोटी) 
निवोदपो, निदोवयौ--देखो 'निचोखो, निचोवी” (झू.भे- 
उ०--१ भ्रम्तो तो कुछ में कोई नीसर जी, कोई सलहरधो तो प्राय 


सायबो जी, कोई लहरधो भाय निचोद॑ जो, क लहरघौ जे दो जी । 
+जलो.गी. 

उ०--२ सज्जण चाल्या हे सल्ली, नयरो कियो सोग । पिर साहो 
ग़छ्ि कंचुवठ, हुवठ निचोचण जोग ।--ढो.मा. | 
निचोवणहार, .हारो (हारो), निधोवणियौ--वि० । 
निचोथिश्नो डी, निचोवियोडो, निचोव्योड़ो--भू ०का वकू० । 
निचोदीजणो, निचोवोजबौ----कर्म वा० | 
निधुड़णो, निचुड़्यौ--भ्रक ०छ० । 

निचोवियोड़ो -देखो “निचोयोड्रो! (छ.भे.) 
(स्त्री० निचोवियोड़ो ) 

निच्च-देखो 'नित” (रू.में)) (जेन) 

निच्चय--देखो “निश्चय” (रू.मे.) 
उ०--निदक निचचय नरगष्ठ जाई, निदक चठथउ चंडाक कहाई । 

निचच&--देखो 'निस्चक्त” (रू.भे.) २20, 

निच्चु-देखो “नित” (रू.भे.) (जैन) 

मिछंटणी, निछंटबो--देखो 'नीछटणो, नौछटवो” (रू.भे.) 
निछंदणहार, हारो (हारी), निछंदटणियौ--वि० । 
निछठिश्रोड़ो, निद्धंटियोड़ी, निछंदयोड़ौ--भू ०फा ०क्ू ० । 
निछंटीजणौ, निछंटोजवौ--कम व० । 

निछंटियोड़ी-देखो 'निल्चटियोड़ौ' (रू.भे.) 

' (धत्नी० निछंटियोंड़ी) 

निछटणो, निछटबो--देखो 'नीछटणो, नीछुटवो! (छ,भे.) 
निछटठणहार, हारो (हारी ), निदटश्ियियौ--वि० । 
निद्दविश्रोष्टी, निछटियोड्ी, निछुव्योड्री-- भू०का०क्ृू० । 
निछ्टीजणो, निछटीजबो--कम वा० । 

निछद्श्रोड़ो--देखो 'नोछंटियोड़ीो (रू.भे.) 
(स्त्री० निद्धटियोड़ी) 

निछट्टणों, निदधट्ठवौ--देखो “नीछटणो, नीछंटवो" (रू.मे ) 
उ०--भाला भलि हल्‍ले भिड़ण, करि फ़ौज विक्‍ट्टी । खारखंघां 
प्रसि सेड़िया, घाये वह घट्टी | दारुण “'गोयंद' चौगड़द, फिरिया पह 
फट्टी । श्रीमी आपि ब्रजागि श्रंग, नाराज निछट्टी ॥--सू प्र. 
निछट्गढ्ार, हारो (हारी), निद्ट्टणियों--वि० । 
निछट्ठाइणो, निउट्ठाड़वो, निछट्ठाणों, निछट्ठावो, निछट्ठा/वणो, 
निछट्वाववौ--प्रे ०रू० । 
निछट्विश्रोड़ो, निछट्टियोड़ी, निछटूचोड़ी--मू ०का०कक० । 
निछट्ठाजणी, निधट्वटीजवो--कर्म वा० । 

निश्चट्टियोड़ी--देखो 'नीछटियोड़ो! (रू.भे.) 
(स्त्री० निद्धट्टियोड़ी ) * 

निद्धच-वि० [सं० नि:ःछत्र] १ जिसके शिर पर छत्र न हो, बिना 
राज-बिन्द्र का, छत्रहीन । 


निजड्णों 








निछनत्री २०६६ 
२ देखो “निक्षत्री (रू.भे-) 

निछत्नी--देखों “निक्षत्री' (रू.मे.)। 

निछप्ाद्वी-वि०स्तरी० [सं० निमिष--आलुच्‌ प्रत्य०] हिलती हुई 


पलकों वाली । उ०--कठण तू' कवण तू' घरि नारी, स्वरशिक 
लोकि कइ तू' अ्रवतारी । नारि कोइ न थी तु सिरखी, जित्यलोकि 


कह तू' श्रनिमेखो । नागलोकि त्रसणाहार काढी, मांनवी घटिसि तू 


निछमाछी | तिरचधलोकि कोइ देव न दीसइ, ताहरउ जनम जेरिय 

कहीसइ ॥--चवि राटपर्व 
निछरावछ-सं०स्त्री ० [सं० न्‍्यास--पआ्रावर्त:] ३. 

कल्याण हेतु द्रव्धादि को किसी ऊपर से घुमी कर या फेर कर दान 

देने या लुटाने के लिए डाल देने की क्रिया या भाव । 

उ०--१ नैंण सलोने सांइया, देख्यां सूं जीजे हो । तन मन जोबन 

वार के निछरावक कीज हो ।--मीरां 

उ०--२ हीरां बार बार मुजरी कर हरख घर छे। मोती, मोहोर, 

मंगियां स॑ निछरापक करे छे +--बगसीरांम प्रोहित रो वात 

उ० -३ राणिो सगछी वातां सरो जद पांच सौ रोकड़ी रुपिया 

गोपाहदास ऊपर निछराधक किया । १३. है 5 
--गोपाकदास गौड़' री वारता 
उ०--४ नाव महल पास पहुँचो जद जलाल उतर महल मांही 
गयौ | बूबना सुजरो करती सांम्ही भाई +॥ हाथ पकड़ भीतर लेय 
गई ॥ पोसाक बदछाय, पलंग पर बेठाय, निछुराव& कर नेत्रां 
खबास नू' दीन्ही । मांहोमांहे मिद्िया । घणा दिन रा वियोग री 
तपत मिटाई ।--जलाल बूबना री वात ह 
क्रि०प्र०--करणी, होणी । 
२ किसो देवता श्रींदि फो सन्तुष्ठ करने हेतु तथा किसी व्यक्ति को 
उसकी कुदुष्ति से बचाने, पीड़ा से छुड़ाने व रक्षा करने के लिए कोई 
वस्तु या कुछ द्रव्य उस व्यक्ति के सिर या सारे शरीर के ऊपर से 
फेर कर दान करने या डाल देने का एक प्रकार का टोटका या 
उपचार विशेष, उतारा, वारफेर। ; | 
३ किसी के ऊपर से घुमा कर दान कर दी जाने वाली या छोड़ दी 
जाने वाली चस्तु या द्रव्य । 
उ3०--१ पिंड री गई प्रतीत, मांश मिठग्यौ मरदां में । स्यांतव मिल 
गयो गरद, दांम रुछग्यो दरदां में। लात घृथ लाठियां, बणो श्राछी 
चरखा बकू। जूत भेट व्हा जठे, चाक हुइग्यो निछरावक््‌। विभचार 
मांय पायो विभो, जाता जु्गां न जावसी । नित स्वाद लियो परनार 
से, याद धणा दिन आरावसी ।--ऊ.का 
उ3०--२ सुरंग महरत सुभ घड़ी, इक प्रगट्यों 'अ्रजमाल'। आगम 
दरसख झाचियो, हाडो दुरजणसाक््‌ । नर श्राया नवकोट रा, लख 
धर वार सुरंग । निजर हुवे निछराषछां, मोत्तो रतन तुरंग । 

ह +-रा.छ, 

3०--ह तेसे बूबना भ्म्मा नूं कही--जलाल साहिब नूं देखणे जावूं। 


१ मंगल-कामना और 


कछु निछरावक्र जे करू ? तद मां हुकम दियी । 

'--जलाल बूबना री वात 
रूण्भे०--नवछावर, नवछार्वार, नवछाहर, नवछाहछ, निउंछावर 
निउंछावरि, निछरावछ, निछुरावक्ति, निछावर, निछावरि, निछावछ, 
निछावक्ति, निवछावर, निवछावक्ति, नुछावर, भेवछावर, नोछावर, 
नौछार, नौछावर, नौछावरि, नौछावछ, नौछाहल्ठ, भ्यूछावर, ध्यौ- 
छावर, न्यौछ्धावक्ठ ॥ | 5 
मह०--नवछावरेस । 

निछराश्रछ॒खांनो-सं०पु० [रा० निछरावक्+-फा० खान] १ चनिछरावल 
करने की सामग्री रखने की जगह. २ निछुरावल करने की प्रथा या 
परिपाटी । 
उ०--सो जांगछ, में श्रा खबर भ्राई ताहरां निछेखबछखांनौ सुरु जे 
हुवी, बधाई बटरणे लागी ।--कुंवरसी सांखला री वारता 
निछराघक्वि --देखो “निछरावक्र (रू.भे.) 
उ०--१ तिण दिन धभाय तमाम, अनड़ मड़ ऊमरा ॥ ज्हे निछरावत्ि 
नजर, घोड़ भड़ घुमरां ।--सिचवबक्स पाल्हावत 
उ०--२ निछुरावक्ति कीध नांखि नजीख, मोताहुछ उच्छाछए। 
राठोड़ां गंजण देवमे राजा, चिहुं दिसि चम्मर ढाकृए । 
ह ' : “-गनछू.बं, 
निछुछ-वि० [सं० निशछल] १ कपटहीन, छलरहित ।' 
२ देखो 'निस्चत्ठ (रू.भे.) 
निखावर, भिछापछ--देखो “निछ्धरावक् (रू,भे.) 
उ०--प्रंतिस्ठा करि, निछावर करि दांन मुहमांगिया दिया छे ॥ 
--सिंधघासरा बसौसी 
निछोह-वि० [सं० निःक्षोम] १ जिसे प्रीति या प्रेम न हो । 
२ कठोर, निर्देय, निष्ठुर । 
निजंत्रणो, निजंत्रबौ-सं०पु० [सं० नियंत्रणाम्‌] नियंत्रण करना (उ.र,) 
निजत्रियोड़ो-मू ०का ०कृ०-- नियंत्रण किया हुम्ना । 
(स्त्री ० निजंत्रियोड़ी ) 
निज-सर्वे० [सं०] स्वयं, खुद ॥ 
वि०-स्वकीय, श्रपना। उ०-म्हांनी! गिराज्यौ मूढ़, प्रमलियां 
श्रोगणगारां । करणा पर-उपकार, लार थांने ललकारां । निज कीनी 
थे नाम, कहो किण रक्षा करस्यौ । बात खरी है बपण, मौत विस 
नाहक मरस्यो +--ऊ.का ' 
रूण्से० -नज, निभ्च, निय, नीगआ, नोय । 
निजधास-सं०पु० [सं० निजधासः] एक गण जो पार्वती के कोष से 
उत्पन्न हुआ था । - 
निजड़णों, मिजड़बौ-क्रि०्प्र० [रा०ु टुटना, क्टना । 
निजड़णहार, हारो (हारो), निजड़णिपौ--वि० ॥ 
निजड़िश्रोड़ो, निजड़ियोड़ो, निजड़योड़ौ--भू०का०क्ृ० । 
निजड़ीजणों, निजड़ोजबौ--माव वा० ] 


विश हियोरो 
विशशियोडी-म्ृ० रावत ०-ड्दा हप्रा, कटा हुप्रा । 
िपो० वनिम्रद़ियोडोी) 
विजमंदिर-सं०प० [सं० | देवालय का वह 
स्थापित रहतो है । 

विशर+देंसों नर (झे-में.) 

हेरां रबास री निमर टाऊह पसवाई मकको पड़ियो हुंतौ, 
से ने डोटो समाल में घाल दीरहो ।--नणसी 
3०--२ मीट गुरसांण रांणा दक्क भागा, समहर अस्तर भांजिया 
गार । उर्म दढ्ं निनर जद झ्ायी, पभ्रस्त नीलो कमंब असवार । 

न्ज्बीं.दा. 

उ०--३ बस्ना म्हें पांने फूटरमल्ल ग्रो यू कंपो। वन्‍तजी भटके 
में सरवरिये मत जाय, पिशियारत्रां री निजर लागशी ।--लो.गी« 
उ४०--४ गाहट हरवत्ठ गोछ, चोछ चंदवत्ठ करि चुखचुख। निजर 
भोछ घन नहर, मसत चघख-चोकछ चोछ-मुख ॥--सू.प्र 
उछ०--५ फीघी निद्धरावक्कष निमर, मिममांनी मनुहार। दरसण 
फ्रीधी सांम रौ, 'दरग' मोती वार ।--रा.रू. 
उ3०--६ कर जोड़े प्ररजां सुन करसी । धणी जेम निजरां द्रव 
धरतपी ।--सु. प्र. 
उ०--७ लहि फत भड़ां निजरा लिये, सझि नौबति नंद तिण समे । 
ऊगतीो मांणख बाछक “प्रमौ', राय-भ्रांगर इण विध रमे। 
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--सू.प्र, 
मिजरफेद, मिजरफेद देखो 'नजर-फंद! (रू.भे) 
उ०-पर साहिजाद पुरम सू पातसाहजी बेराजी था सू निजरकंद 
में साहजादो-द.दा 
निगरदौलत--देसो 'नजर-दीलत' (रू.भे.) 
निमर-यंद--देसो 'नजर-वंद' (छू.में-) 
निमर-बदी--देखो “नजर-वंदी' ((रू-मे-) 
निमर-दाग--देखो 'नजर-वाग”! (छू.भे.) 
निनर-धाज-वि० [प्र० नजुर--फा० वाज | वतिरछी नजर से देखने 
वाला | उ०--प्ठा उपरांति करि ने भोगिया भंमर लंजा छयल 
हुसनाक जुवांन निजर-बाज बाजार मांहै ऊभा जोहां खाए दे । 
--रा.सा.सं. 
मिश्षर-सानोी -देखो 'नजर-सांनो” (रू.भे.) 
निभरांण, निजर्राणौ-देखो “'नजरांणश, नजरांणो' (रू.में.) 
उ०--१ कैसा घूप-सुगंध लईज॑ जाय मरोखां। मोर करे निजरांण 
वित ने नाच अनोखा । महंदों चरण मंडांख फूलड़ा रव्िया राजे । 
याडेलों घण नुझ निरसतां पल में मार्ज ।--मेघ. 
उ०--२ सटतीस दंस तणा खितधारी, विग्रहु रूप वरारा है 
मामें घराय करे निनराणां, लें घन जिके घरा रा है ।--र.रू. 
उ०-हे झुंवर देपाछदे ने राजा गोद में बेठाय राजा रो पाघ 
दंघाई । तिलक कर सगढा लोकां रो जुहार करायो | सारा भाई, 
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मुहता, ध्मराव सुत्सहियां करहै निजरांणों करायौ । 
->पलक दरियाय रो वात 
निजराणी, मिजराबो-क्रि० स० [पग्र० नजर--रा० प्राणी] दिपाई 
देना, नजर भाना, दृष्टिगोचर होना, दृश्य दिसना । 
उ०-नाडा भरियोड़ा नेडा निजराता। गाडा गुहकाता पंझा रुत 
पाता । लाख फूलांणी भीणां सुर लेता | डीघा गाडीणा डब-डव 
घुनि देता ।--ऊ.का. 
निजराणहार, हारो (हारी), निजरावियौ--वि० | 
मिजरायोडी--भू ० का०कृ० । 
मिजराईजणो, निजरारईजबो--कम वा० । 
निजरावणो, निजर/यबौ--रू० भे० । 
निजरायोड्री-भू ०>का०कृ०--दिखाई दिया हुभा, नजर प्राया हुप्रा, 
दृष्टिगोचर हुवा हुप्ना । 
(स्प्री० निजरायोड़ी ) 
विजरावणो, निश्चराववी-क्रि०्स ०--१ देखना, लखना । 
२ देखो “निजराणो निजराबो” (रू,भे,) 
निजरावणहार, हा रो (हारो), निजरायणियौ--वि० । 
निजराविश्रोड़ो, निजरादियोड़ी, निजराव्योड्ो--भू०का०्कू० । 
निजराघबीजणो, निशव्वरावीजवौ--कम वा० । 
नजराधियोड़ी-भू ०फा०क्ृ ०--१ देखा हुआ । 
२ देखो 'मिजरायोह्ो” (रू.भे.) 
(स्त्रो० निजरावियोड़ी ) 
निजरि-देखो 'नजर' (हू.भे ) 
उ०--१ दीठां हीज वरणि श्रावे। न जाइ फहो। हो भाई भाई 
एकरणि रित रा कासूं। एकशि दीहाड़ छ-रित नव-रस निर्जारे 
श्रावे। कहि दिखावे किरि भांति ।--वचनिका 
उ०--२ तठा उपरांत्ति करि ने राजान सिलांमति गढ कोट चौफेर 
कांगुरा लागा थका विराज छे जांण श्राकास लोक पिछण नूं दांत 
दिया । ऊंची मिजरि करि करि जोइण तो माथा रो मुगट सड़ह्ईड । 
--रा.सा.सं. 
उ०--३ महिपु्ि मंडछी सांम साख री जी | भालिम भुजि भलत्रो 
सोन्नन समपणौ जी । फर नवली कछी निजरि निरमछोौ जी । 
+-ल. वि, 
उ०--४ जन हरिदास परनारियां, रोप॑ निजरि गंवार। गगन 
चूडचा धर में घसे, वुडा काछीघार ।--हं.पू वा. 
उ०--४ देव दया कर ठाकर चाकर निजरि निहाद्वि। दुखटाछ़॒क 
जगपाव्ठक निजवाहक प्रतिपाक्त +--प्राचीन फागु सग्रह 
निजरीजणी, सिजरीजवी-देखो “नजरीजणो, नजरीजवो' (झू.भे.) 
निजरीजणहार, हारो (हारी), निजरीजणियों -वि०॥ 
निजरीजिओ्रोड़ी, विजरीजियोड़ो, निजरीज्योड़ो--भू ०का०क्ृ० । 
निजरीजियोड्ौ-देखो 'नजरीजियोडौ' (रू.में,) 
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(स्त्री० मिजरीजियोड़ी) 
नेज&-चवि० [सं० निः--जल्ल] १ जल से रहित, शुष्क । 
उ०--दैस सुरंगठ भुईं निजछू, न दिया दोस थक्हांह। घरि घरि 
चंद वदल्लियां, नीर चढइ कमरछाह ।--ढो-मा 
२ निरवल, प्रशक्त । 
३ निर्लेज्ज, वेशर्म । उ०--लुक्ति लुछि लपाक कोटा लिवे, ऊंचा 
तीचा आावता ॥ नमि नसि नाक झमली निजछ, जमीं लगाये जावता। 
-+-ऊ.का 
निजवा-वि० (बहु व०) [सं० निःजु-यव], बिल्कुल स्वच्छ, निखालिश 
(गेहूं) 
निजांम-सं ०पु० [अ० निजाम] ६ प्रक्‍न्ध, इन्तजाम । 
हैदराबाद के नव्वाबों का पदवीसचक नाम ॥ 
निर्जामत-सं ०स्त्री० [अ० निजामत] १ वाजिम का कार्यालय । 
२ नाजिम का काये। 
३ नाजिम का पद | 
४ प्रबन्ध, व्यवस्था । 
निजायक-वि० [अभ्र० निजाश्न-|-रा.प्र. क] शत्रु, बरी, दुश्मन । 
उ०--खड़ श्रत्ति 'सेर! दिसी चढ़ि खाग । निजायक जारि खिजायक 
नाग ।--स्‌.प्र 
निजार-धि० [फा० निजार] १ गरीब, दरिद्र । 
२ दुबला, दुबल । 
३ निरबंल, कमजोर, असमर्थ । 
निजारणो, निजाश्वौ-क्रिण्स० [फा० नजर] निरखता, देखना, लखना ॥ 
उ०--१ पकवांन जकछ बिय पावन कौ, गहरी धुनि रागनि गावन 
को । नव नार सुयार निजारण को । घर घृतन वस्त्र सुघारण को । 
+-ऊ.का. 
3०--२ मुकझृती समजी रूख मारन में, जुगती सब नार मिजारण 
में । वुगला कर बेन पोटाथ पती, कर चेलिय कंध बरण कूमती । 
-+-ऊ.कौ 
निजारणहार, हारो (हारी) त्तिजारणियौ--वि० । 
निजारिओओड़ो, निजारियोड़ी, मिजाश्योड़ो--भ ०का०क्ृ० । 
मिजारीजणो, निजारोजबौ---कर्म वा० | 
निजारियोड्रो-भू ०का ०क०--निरखा हुआ, देखा हुआ, लखा हुप्रा | 
(स्त्री० मिजारियोड़ी ) 
निजारौ--देखो 'नजारी' (रू.मे.) 
उ०--वना गया तट न्हाबा ने मती जावी, क सरदी लग जायगी . 
बचा नयनां रो निजारो मत मारो, क दक्षरियां लग जायगी । 
लो.मभी. 
विजिक, निणीक, मिजीकी, तिजोख--देखो 'नजदीक! (रू.मे.) 
3०--१ यहां बड़ौदा वा रांमवाग इस तरफ से फौज हजार वत्तीस 
अपरया सांमल लई । फेर मारवाह भ्राय कर दिलोनूं निजिक जावतां 


फौज लाख दौढ़ हुईं । भ्ररु जाय दिली के घेरी .दियो ने मोरचा 
बैठाया ।--द.दा ह 
उ०--२ पछे हंसार रो फौजदार सारंगखांन .लार॑ वार. चढ़ियो 
स्‌ साहव॑ भ्रायौी। त्द कांघलजी सारे साथ सू' चढ़ सांमा भआया, 
सारंग खांन री साथ निजीक झ्रायौ ।--द.दा 
०--३ या करतां फौजां ध्राय निजोक लागी । बीच खेत बुहारांणों 
खंभौ रोपियों --नैणसी ॥ 
५ छउ०--४ वीवाह करण तेथ बैठा ब्राह्मण। समधा अ्रगिनि सींक्‍्तइई 
सारि। नवग्रह दस दिग्योढ निजीकी, अथवा बरइ क्रइ आचार । 
ह --महादेव पारवती री वेलि 
निजुगति--देखो 'विरयुक्ति! (रू.भे.) 
निजूम-सं ०पु० [अ०] ज्योतिषी ॥ उ०--प्रुरण निच्चुम भरज मत प्राजो। 
सनि रवि राह केत.दव साजौ ।--सू.प्र, 
निजोख-वि०--निश्चंक, वेफिफक्र । 
निजोग--देखो “नियोग” (रू.भे.) ह 
निजोड़गौ-वि०--१ काटने, मारने, संहार करने वाला 
वाला । 
रूणभे०--निज्फोड़णी, निभोड़णौ 
निजोड़ णो,- निजोड़बो-क्रि ०स० सिं० नि+-णुड] १ काठता, मारना, 
संहार करना ।: 3०---१ रह पिसण जुर्त मड “रास धारा मूहै 
निजोड़ घड़ । ग्रिढुती मांस रंगी रिण ग्रीजण, उडंती रंगिया प्रनड़ । 
.“-रंगरेली बीठ 
उ०--२ तरे अ्रात बेव हसे दीघ ताली । भखेवा कर्ज राखसी सीत 
भाछी । ग्रहे वाघसी राकसी सीत ग्रासा ॥ निजोड़े जठी जेण रा 
कांत नासा ।--सू्‌ प्र ' 
०--ह समोश्रम 'पेम” 'हिदाकू” सकाज । - मिजोड़त : मुगक्ल थाट 
नराॉज.।--सू.प्र 
२ तलाश करना । उ०--दमगछ रवि थांभें वग दीठ । रिम घटां 
दियो खग भाटां रीठ । जाजुछि पड़िहारां कुछ निजोड़ि ।- इम लायौ 
मंडोवर गढ़ श्ररोड़ि ।--सू श्र. 
३ पृथक करना, अलग करना । 
रूण्मे०--निजुणसी निजुबी।. . . 
निणोइणहार, हारो (हारी), तिनोड़णियौ---वि० । , 
तिजोड़वाड़णो, निजोड़वाइवो, निजोड़वाणों, भिजोड़वाबी, मिजोड़- 
वावणों, निजोड़वावबो, ,निजोड़ाइणों, निजोड़ाड़बी, निजोड़ाणो, 
निजोड़ाबी, निजोड़ाबणों, मिजोड़ावबी--प्र न्ू० 4... 
निजोड़िश्रोड़ी, निजोड़ियोड़ी, निज्ञोड्योड्रौ--भू०का०क्कृ० ॥ 
निजोड़ीज्णों, निजोड़ोनबौ--कमं ० वा० ।. 
लिज्कोडणो, निज्कोड़बयो, निकोड़त्ो, विकोड़णो, निश्तोरणो, 
लिभोरबो ।--रूण्मे०  , 
निजोडियोडो-भू ०का०कृ०--१ काटा हुआ, मारा हुग्रा, संहार किया 


२ नाश करने 


पं 
निशोरो-दि« [सं० वि--फा० जोर--राजप्र० ग्रो] (स्त्रो० निजोरो) 
धमजो र, घणक्त, घवितहोंन । 
लिम्तसों, निग्नबौ-क्रि०्स०--विजय करना, जीतना । 
उछ०--म१ नवसग कुछि घणसीहनंदणु सुप्रसिद्धठझ, सेताहि तिय 


फूधि जाठ बहू गुणह समिद्धउ। बाकृकाछि निजजणवि मोह संजम 
घ्विरि रतठ, गोयम घरिय पयास करगु इशि काकछि निरुत्तंठ । 
--श्रभयतिक यतो 


3०--२ वालत्तणि वय गहण सुपुरणि मुस्िणवर संभाकछियठ । भ्रट्टकम्म 
निश्नणवि गमण दुग्ग गद टाछियठ ।--पहुराज 
मिम्नणहार, हारो (हारो), सिज्जणियौ--वि० । 
निश्जिप्रोड़ी, मिक्जियोड़ी, निजज्पोड़ी--मू ०का०कृ० 4 
निय्नीनणो, निज्जीजवी--कर्म वा० । 
निश्निणी, निश्जिबौ--रू०भे० ॥ 
निम्नर--देसो 'निरजर (रू.भे.) 
निश्निणी, निम्जिवौ--देखो 'निज्जणौ, निज्जवी” (रू.मे.) 
3०--ता उन्हृंड सीयछु जयह जब, फासूय थप्पिय विवहप्परि। 
निश्निणिठ विजयणंद तिहि, अ्मय तिलकि चठपट्टि घरि । 
-अभयतिक यती 
निश्नियोड़ी --भू ०छा०कृ०--जीता हुमा, विजय किया हुआ्ना । 
(स्त्री० निज्नियोड़ी ) 
निम्जुत्ति--देसो 'निरयुविता (रू.भे.) (जैन) 
निम्फोड्गौ--देखो “निजोडणो! (छू.भे.) 
3०-स्पांम घरम्प्रो स्पांम रा, वार्ज सुहृष्ट चरंम । वे छप्नी भल 
ऊपना, प्रारज-वंस श्रनंम । झरज वंस अनंम गयंदा मौड़णा। पह 
मभाते पीठांण मिलम निजमक्ोड़णा। एक श्रनेकां सीतत निन्रीठा 
नयसणा | भिड़ियां भीम भुजाट रजव्वट रवखणा | 
--किसो रदांन बारहुठ 
निम्भोटगो, निश्कोडयो--देखो “निजोइ्टो, निजोड़णगे (रू.भे.) 
निज्भोट्पहार, हारो (हारी), निज्कोड़णियों --वि० । 
निम्पोडिपोरी, निज्कमोडियोडो, निज्झोड्थोडो--भु ०का०क० ! 
निज्भोट्रीजणो, निज्कमोड़ीजवौ-कर्म वा० । 
निय्टोडियोड़ो--देखो “निजोड़ियोड़ो! (रू.भे.) 
स्त्री निज्कोड़ियोड़ी ) 
मिभाय-संब्पु०--वांसुरी, वंशी (श्र.मा.) 
निरूर, मिरूरण--देखों “निरकर, निरमरण' (रू.भे.,) 
3०--१ भट्ट पावस में सहारी प्रांखा निकर हो रही हो, लता 
विरहा के असुवन ते, कुएा चुगे उस बेदरदी बिन टप टप मोती हंस 


हा 


ये ।-रमीसे राज 


उ०--२ भश्रव अरठ रतनां विसरणा करे है, नंण जांरों निररण 
र है ।--र. हमोर 
नेकरणो-देखो 'निरभरणी” (छ.भे.) 
निभारणो --देखो 'दिरकर, निरभरणा' (प्रल्पा,, रूभे.) 
निकरणी, निकरवी-देसो 'नीभरणो, नीकरवों' (छ.भे.) 
निभोड़षो, निकोड़गौ--देखो 'निजोड़णौ, निजोडयो' (र,भे.) 


3उ०--सवाइय “मांग” तणो पसिरताज । निसोड़त मुग्गछ काट नराज | 
ग अाल्टन्क, सूप, 
नकोडणहार, हारो (हारी), निभोड़णियों --वि०। 


निरकोड़वाइसो, निकोड़वाइवी, मिझोड़वाणो, निझोडवावो, मिकोड़- 
वावणों, निकोड़वाबदो, निकोड़ाडणो, निकोड़ाइबो, मिक्ोड़।णौ, 
निरोड्ञाबो,निभोडावणो, निभोडायबीौ--प्रे ०छ० । 
निभोरिष्ोड़ी, विकोरियोड़ी, निकोरघोड़ो-भू०्का०्छकृ० । 
सिभोड़ीजणी, निकोड़ीजबी--कर्म बा० ॥ 

निसोरियोड़ो --देशो 'निजोड़ियोड़ो! (रू.भे.) 
(स्त्री निकोरियोड़ी ) 

निदोछ, निदोल, निदोलि-वि०--१ कटु, तीथण (शब्द) 
उ०--परिपरि-धिकां प्रीछवी, वाली दीह न बोल । सहत्त-गणी सूची 
धई, सुणाया सब्द निदोछ ।--मा काँ.प्र, 
२ जो भला न हो, जो भला न लगे, असुहावता, बुरा। 
उ०--कां रे रहिउ दुद्रस्टीश्रा, मिश्चिहर ! थई निटोछ । गुरांसी 
नं गुरवी वली, बहिन-तरणाउ सरि बोल |--मां.फां.प्र. 
३ व्यर्थ, फिजुल। उ०-वरसइ थोड़उं, बहु तप, गाजद गयशिि 


निटोल । श्रभिकुं दाखी ऊप्तरइ, जिम नीस तना बोल । 
“+मत्फां.प्र, 


४ गेंवार, नासमझ, मूर्ख ! उ०--इम निज निज मुख बोले बोल, 
सम्रक विहूणा निगुण निदोछ । कहै “(जिनहरख' ए चउदमी ढाल, 
पांसी पांसी ने जास्ये ढाल ।--ख्रीपाछ रास 

५ उद्धत, उदृण्ड । उ०--चातक ! दु तक चुकिउ, इंहाँ मे श्रावी 


बोलि | मरडो नांखिधि मुंडडी, हु' छठं॑ नेटि निटोलि। 
“माकां प्र. 


६ मान रखने वाला, गर्वीला, घमण्डो । 

उ०--चित्रसाछ्चि चउमास रहे, लहै गुरु श्रादेता । कोसि कामिनी 

नित्य करदइ, सुर-सुंदरी जँधा। हाव-भाव विश्वम करइ, कं भये निदुर 

निटोल । पुरव-प्रेम संमा० प्रियु, तूं मात हमारो बोल ।--स-कू, 

रूण्भें०--निठोछ, निठोल ॥ 

निध्ठु, निद--देखो 'नीठ' (रू.भे.) 

उ०--१ पति श्रति श्रातुर त्रिया मुख पेखण, निसा तणी मुस्त दीठ 

निठ । चंद्र-किरणि कुलदा सु निाचर, द्रवडित श्रभिसारिका द्विठ । 
--वैलि, 

उ०--२ ऊंडा पांशी कोहरइ, यक्ों चढोजइ निट्ठ। मारवणी कद 

कारणइ, देस भ्रदीठा दिट्न ।-डो.मा.- 
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उ०--३ इण दिस 'अभ्रजन! लियां दछत झ्रायी, सांभर वाछे कोट 
संमायी । क्यों मुंह-मेक प्रथम. दिन कौघो, लुड़ मुड़ गयी कोटि निठ 
लीधी ।--रा.रू 

उ०--४ सारा कृपा सारखा(का), पारा अ्रक पौलांद । ऊंदां छकड़ां 
ऊपर, लाव निठ निठ लाद ।--सिवबक्स पाल्हावत 

5णो, निठवौ-क्रि०श्र० [सं० नस्‌] १ समाप्त होना । 

उ०--१ बाल्यो डाकू डूंगर्सिघ, थू' सुर रे लोटया जाट । मिनखां 
निठगी मोठ-बाजरी, घोड़ां निठग्यो घास । 

--ड गजी .जबारजी री पड़ 
उ०--२ मुहारा रे खड़ीण रो उनाव जैसक्कमेर सू' 'कोस ६ तथा ७छ 
दिखण नू' वडी ठोड़ कोस ५ मांहै उनाव भरीजे। पाखती रा 
भाखरां रो पांणी श्राव । महै गोहु मणा ४५००० बीज,वहै , तितरो 
भोग श्रख॑ । पांणी निठे जदी वेरा मांहै २० तथा २५- बधायोड़ा, 
पांशी घणी मीठी । --नंणसी 
२ कम होना 


ज्यू--रुपया है जिका तौ दिन दिन निठ रह्या है, सेंग खतम वह. 


जासो जदी कांई करस्यां । 

निठणहार, हारो (हारो), निठणियौ--वि० । 

निठवाड़णों, निठवाड़बी, निठवाणो, .निठवाबोी, निठवाधणौं, निठ- 
घाधवौ--प्रं ०रू० ॥ 

निठाडणौ, निठाइबो, निठाणौं, निठाबौ, निठावणों, निठाचबौ--- 

' +क्रि, स, । 
निठिश्रोड़ो, निठियोडो, निठ्योडौ--भू ०का०कृ ० ॥ 

निठीजणो, निठोजबो --भाव वा० ॥ - 
नींठणी, नींठबी, नीठणी, वीठबौ--रू ० भे० | 

हलू, निठल्लौ-वि० [सं०. नि: स्थल]: (स्त्री० निठल्ली ) .१ जो कोई 
काम-घन्धा न करे, निकम्मा ॥ 

२ जिसके पास कोई काम-धन्धा न हो, खालो । 

३ रोजगाररहित, बेरोजगार, बेकार-। 

ड्गौ, मिठाड़बौ--देखो 'निठाणो, निठाबौ” (रू.भे.) 

निठाहृणहार, हारो (हारी), निठाडणियौ--वि० । 

निठाड़ियोड़ो, निठाड्डियोड़ों, निठाइुबोड़ौ--भू ० का०क्ृ० | 
निठाड़ीजणो, निठाड़ीजबौ--कर्म वा०' ॥ 

निठणो, निठवौ--अक रू० । 

।ड़ियोड़ो---देखो “निठायोड़ो! (रू.भे.) 

(स्त्रो० निठाड़ियोड़ी ) 

णो, निठावो-क्रिग्स०--१ समाप्त करना, खतम करना । 

२ कम करना । 

निठाणहार, हारो (हारी), मिठाणियौं--वि० । | 
निठवाइणौ, निठवाइबो, निठवाणों, निठवाबो, मिठवावणों, सिठ- 
ब्राबबौ--प्र ०छ० 


. निठायोड़ौ--भू०का०्कृ० । 


'... निठाईजणौ, निठाईजबौ--कर्म वा० | 


निठणो, निठबौ--श्रक० रू० ॥ 
निठाड़णो, निठाड़बाो, निठाघणो, निठावधौ--- 
नीठाड़णों, नीठाडबो, नीठाणौ, -नीठाबौं, नीठावणौ, 'नीठावबो-- 2 
. ऋआख्ण्भे०। 
निठायोड़ौ-भू ०का०कृ०---१ समाप्त किया हुश्रा, खतम किया हुआ। 
२ कम किया हुआ । 
(स्त्री० निठांयोड़ी ) 
निठाघणो,.निठाधबौ--देखो “निठाणी, मिठाबौ” (छू.भे.) 
निठावणहार, हारो (हारी), विठाधषणियौ--वि० । 
तिठाविश्रोड़ी, निठाधियोड़ी, निठोष्योड़ो--भू०फरा०क्ृ० ॥ 
निठावीजणौ, निठावीजबौ--कर्म वा० ॥ 
मिठणो, ,निठनौ--अ्रक ० रू० । 
निंठावियोड़ौो--देखो 'निठायोडो” (रू,भे.) 
(स्त्री० निठावियोड़ी ) 
निठि-देखो “नीठ! (रूशभे.) 

: उं०--राईकां रावतां जकंडि, लीधा जाकोड़ां । बदन कड़ा बीटियां, 
तरां घांती नकतोड़ां | मुंसकिल क्‌च्यां मांडि, तिका निठि कीधा 
ताबे । श्रड़ता सिर आकास, फेण भड़ता मुख फाब ।--मे.म 
उ०--२ दिन तौ येसें संकुचिवा लागो जैसे रिणाई' को देखें दांम 

को देणहार सकुचे। क्रमि क्रमि यां दिन संकुचे छे श्र पोस के 
विखे॑ रात्रि छ सु श्राकास को निठि छोड़े छे । जैसे प्रकड़ा नाइका 
नाइक कौं ।--बेलि टी... 


. निठियोड़ो-भू ०का०कृ ०--- १ समाप्त हुवा हुआ, खतम हुवा हुंआ । « 


"२ कम हुवा हुआ । 
(स्त्री ० निठियोड़ो) 
निठुर-देखो “निस्ठुर (छू,मे.) | | 
उ०--१ चित्रसाक्ति चउमास रहे, लहे गुरु श्रादेसा । कोसि कांमिनी 
नित्य करइ, सुरसूदरी जेसा । हाव-भाव विश्रम करइ, कूं भये निठुर 
निटोल | पुरब-प्र म संभाक्ठ प्रिय तू, मांव हमारो बोल के । 


निठुरई, निठुरता, निठुराई--देखो . 'निस्ठुरता” .(रू.भे.) 


निठुराव-सं०पु० [सं० निष्ठुर--रा० प्र० आवब] निर्दयता, कठोरता$ 
निष्ठुरता ४ . 


निठोछ , निठोल--देखो 'निठोछ! (रू.भे.) 

निठोड़-सं ०स्त्री ० [सं० नि:-|-स्थल ] बुरी जगह, कुठौर | 

निठोड़ौ-वि० [सं० निः--स्थल-- रा.प्र.ड़ो] (स्त्री० निठोडी) जिसके टिकने 
का कोई स्थान न हो, जिसके पास कोई जगह न हो, ठौररहित । 

निडर-वि० [सं० नि:--डर] जो न डरे, जिसे डर न हो, निर्भय, 
निःशंक । उ०--१ ऐसे वन में रत थकौ, करतो केक्ति किलोक | 
निडर थकौ विचरत सदा, संग लिए सब टोछ ।--गजउद्धार 





; भा ।--र.रू. 
२ टिम्मत बाला, साहसी । 
म०मे०--निदार, निदुर, निद्वुर, निरठर । 
निदरता, विडराई-संन्स्त्री० [सं० नि+दर--ता, प्राई प्रत्य०] निर्भय 
होने का भाव, निर्भकता, निर्मेयतता । 
निदाश>देखो 'निडर' (छ.मे.) 
उ०--न रपाछ काछ मांझी निदार। मांखी मुज्न नवकोट मार। 
+-ग.रू.वं. 
मिदुर, निहदर-देसो 'निहर' (रू.में.) 
उ3०--!१ मभमिद्धर हियइ नाहुर नेठद्वइ, वूकिय हरि जिम रिणवट 
बद्धप ।--राज.सी. 


उ०--२ नवकुछ नासत मालक निटुर, बारह मेघ की सातइ सायर। 
+ग.छ.वे. 


मितंध-सं०पु० [सं० मितम्बः] १ स्त्रियों के शरीर के पीछे की भ्रोर 
फाटि से कुछ नीचे का उमरा हुप्रा माग, कटिपश्चाद्भाग, चुतड़ । 
उ०--१ हुवद्द पटि नदी हेम हेमाछे, विमछ लिंग लागा वधणा । 


जोवनागमि कि क्रिम्त चाये जिम, थाये थूछ नितंब पण। 
--वेनि, 


४०--२ थामा भार नितंब तिलंगी बारियां। नहीं इसी प्रंग वासक 
घिहसनारियाँ ।--बा.दा. 
उ०--३ मावा पिता क॑ भागे सेलतां कांम रा जु विरांम छे, सु छिपाया 
धाहिजे | सु काम रा विरांम कुएण । जु एक तउ कुच प्रकट हुया। 
मेत्री चंचछता हुई। नितंव भारी दीर्स लागा । ए कांम का विरांम । 
--वैलि टी, 

२ पहाड़ के बीच का भाग (डि.को.) 
९ यनन्‍्धा । 
वि०--१ बढ़ा“ (डि.फो.) 
२ भति तीदए* (डि.को.) 

नितंबणी नितंदधिणी-सं०स्त्री० [सं० नि्ंविनी] सुधड़ व सुन्दर नितंव 
बाली स्त्री, कामिनी, २ सुन्दरो (भ्र.मा ) 
उ०-स्वतंत्र नित्यसाछ में मितंबती ने नहीं। सुहागिनी स्वरा 
राग रागनी रचे नहीं ।॥ तयूग थंग तत्य थेई ताल साजती नहीं । 
पघुू उमंग संग में, ज्िदंग बाजती नहीं ।--छ.का. 
विव्स्त्रो०--सुन्दर नितद वाली । 3०--नितंबणोी जंघ सु करभ 
निशहूपम, रंम संभ विपरीत रुख । जुप्रद्धि नाहि तसु गरम जेहवी, 
वयणों वाएांण विदुख ।--वेलि. 

नित-प्रव्य० [सं० नित्य] १ सदा, सर्वेदा, हमेशा । 
उ०--१ सोक रो दसा नित मिटावणा सेवगां, गुण घणा थोक री 
प्रदषा गाढां । चाड पहूं ज़ोर रो निसुभ सूंम बाघ चढ, टोकरी गदह्ट 
छञ्त विशट डार्डा-सेठ्सी बारहठ। 
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मितरियोहोे 


उ०--३२ जब्य लग 'पातर्ता सग्ग कन्न, प्विर फंधघर उससंत ॥ तो मो 
पत दिल्‍ली तस्तत, चित नित रहो निचित ॥--- जैतदोन बारहुट 
२ प्रतिदिन, रोज ॥ 
ज्यू--थे नित झो कांईं घेषो छेह दो ? 
सं०पु०--१ श्रोकृप्ण (प्र.मा.) 
२ देखो “नित्य (छ.भे.) 
रूणभे०--नत, नत्त, निच्च, निचसु, नित, निति, मितु, नित्त, नीत। 
नितफ्रत-सं०पु० [सं० नित्यक्ृत] १ देवल, देवालय (भ.मा.) 
२ नियमपूर्वक नित्य किए जाने वाले कार्य । 
नितनेम--देखो “नित्यनियम! (छ.भे.) 
उ०--मात पिता रौ मोह, कुटंव छोड़ो जिएा फारण । घर पश्तौग्नत 
घरम, त्तेण समर्ज भवतारण । जीमे नित जीमाय, ताप देव॑ तोई 
तूठे । श्राग्या जुत प्रधंग, रोड कवणा सू” रूठे । नितमेम हिये भूले 
नहीं, धाले सदा सचेत ने । भोगना-फूट पर त्रिय भज, एाय ते 
इण हेत ने ।--ऊ.का. 
नितप्रत, नितप्रति, नितप्प्रति-देखो 'नित्यप्रति! (रू.भे.) 
3०--१ नारायण न बिसारणं, लीजे नितप्रत नांम। लाभी्ण 
मिनखा-जनम, (तो) की उत्तम फांम ।--ह.र. 
उ०--३ वांणी पविश्न करिस सीतावर, नित-प्रत्त क्रीत प्रफास नर- 
हर | नासा विसन करिस इमर निरमछ, प्रभु घूंटे तो चरणा-परमत्ठ। 
हर, 
3०--३ प्रह्म सिव सनकादि मुनिवर, ध्यांन नित-प्रत चित घरे। 
प्गुण पर उर वर्स निज तत, राज मकि 'जसराज! रे ।--सू प्र. 
उ०--४ खांन-पांन उत्तम जुगत, रस विलास रति रंग । नव-जोवन 
नित-प्रति रहे, परे न कबहूं भंग ।--गजउद्धार 
उ०--४५ नरां सह प्राफी तुश्क नियाउ । राठौड़ां खपक धृहड़' राउ। 
सु मांहि कमष्वज जांण सूर । मितप्प्रति 'जेत” चढंते नूर । 
--राज्ज.रासौ 
नितमजा-सं ०स्त्री० [सं० नितम्ब>-पर्वत का मध्म भाग--जा] 
१ गिरिजा, पावँती (पश्र.मा.) 
२ नदी । 
नितरणो, नितरवो--देखो 'नीतरणौ, नीतरवौ! (रू,भे.) 
नितरणहार, हारी (हारी), नितरणियौ--वि० | 
नितरवाडणों, नितरधाइवी, नितरवाणो, नितरधावी, निततरवांवणो, 
नितरवावबी, नितराडणो, नितराडटबी, नितराणों, मितराबो, 
नितरावणो, नितरावबी । 
--प्रे०्ष्ट० ॥ 
नितरिश्रोड़ो, नितरियोड़ो, नितरुयोड़ौ--भू ० का०क० । 
नितरोजणौ, नितरीजबौ--भाव वा० । 
नितरियोड्रो--देखी “नीतरियोड्ो (रूतमे.) 
(स्त्री० नितरियोड़ी) 


तल 


उतल-सं०पु० [सं०] वात पातालों में से एक ॥ 
वतांत-वि० [सं०] १ सर्बंथा, बिल्कुल, निरा, एकदम, निपट। 
२ बहुत अधिक, अतिश्य । 
वता-सं ०पु० [सं० नेतृ] १ प्रजापति, राजा, भूष (ह.नां.) 
२ मुखिया (ह.नां.) 
वतार--देखो 'नीतार! (रू.भे.) 
पतारणौ, नितारबौ-देखो “नीत्ारणो, नीतारबी (रू.भे.) (अभ्रमरत) 
उ०--नरोत्तम उत्तम तार नितार, चराचर चितनहार चितार । 
- «++ऊ-.का 
मितारणहार, हारो (हारी), नित्तारणियौ--वि० । 
नितारिश्रोड़ों, नितारियोड़ौं, नितारघोड़ौ-- भू ०का ०क्ृ० । 
नितारीजणौ, नितारीक्षबों--कर्म वा० ॥ 
नितरुगौ, नितरवौ--प्रक ० रू० । 
ततारियोड़ो--देखो 'नोतारियोड्रो” (छू.भे.) 
(स्त्रो० नित्तौरियोड़ी) मा 
वताब्ौ-सं०पु० [देशज ] योद्धा, वीर । उ०--निहसि खेत बाजिया 
निताछा, विढे पुत जिम साहांवाढा । वर्ड पराक्रम 'प्राजम” वीतौ, 
जुध गरीठ हुठ 'आलम' जीतौ ।--रा.रू. 
२ देखो 'निराताछों' (रूनभे.) 
नेति-सं०्स्त्री० [सं० न्‍्यात] १ जाति, समुदाय । 
२ देखो 'नित' (छरू.मे.) 
उ०--१ घरापति आज लखधीर रजघणी । घणी भुद जास जस- 
वास रिधि घणी | कवी मिति देखि मन मांहि विह्कुछं । भली 
विधि तेज रवि जेम भतह॒क्क ।--ल पि. । 
उ०--२ केह्यउ हमारुंठ जद सुएाठउ ॥ थारइ छुद्द साठि अ्रंत्तेवरी 
नारि। कर जोड़ घन वीनवह । राजकूंवरी निति भोगवि राय । 
--वी.दे. 
नित्तोठ. मितीठो--देखो 'नश्रीठ, नन्नीठों (रू.मे.) 
उ०--बडौ रीठ बाजियो सीधा मुंहडां श्राय कर मिल्िया, फेर 
मोटा बोल बोलियोड़ा थां सो निराठ नतीठा वाजिया। 
+-मारवाड़ रा अमरावां री वारता 
नतु-देखो “नित' (रू.भे.) | 
उ०--१ नितु नितु नवला सांडिया, नितु नितु नवला साजि । पिंगक 
राजा पाठवइ, ढोला तैड़ण काजि ।--ढो.मा. 
उ०--३२ जे नितु रोजु करइ, नितह निम्माज गूजारइं । पंच वखत्त 
सम धघरइ, घरी जे एक संभारइ ।--वबस. 
उ०--३ नियरि पुरि हुई वर्धांमणां ए, वर नितु नितु आवइक्‍ भेट्णा 
ए। भाछण पांणी छांडती ए, दवदंती मंदिर प्रापती ए॥ 
--नेत्न्दवदंती रास 
नितुर-वि० [सं० नि: स्तुल] नीच। उ०-न्‍्याय न जांण्यौ नितुर, 
मिलज जांरि नहिं वीती । निज नारी-ब्रत नेम, रुगड आंणी नहिं रीतो। 
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नित्यपिड 





पर-दार प्यार हुयमौ प्रमत, बिन सींगां रो वैलियौ। भोग थे - मांय 
भंवती भंवर, गयो जनम. सब गे लियौ ।--ऊ-का« 
नितेई-सं०स्त्री० [सं० नि--तत्व] वह गाय या भैंस जिसके दूध में घी 
की मात्रा बहुत कम हो । 
नित्त-देखो 'नित्ता! (रू.भे.) 
उ०--६ नैण भलांई लागजी, तू मत लागे चित्त । नैण छूदसी 
रोय ने, (थु) वंध्यौ रहसी नित्त ।--श्रज्ञात 
उ०--२ ऊनमि-झआाई बहुछी, ढोलउ आयउ चित्त । यो बरसइ रितु 
श्रापणी, नइण हमारे घित्त ।-- ढो.मा 
नित्ततायी, नित्तोतायौ-वि० [सं०नित्यतूर | (स्त्री० नित्तताई, नित्तोताई, 
नित्तोतायी] भ्रधिक लाइ़-प्यार फे कारण उदहृण्ड, प्यार में उन्मक्त, 
प्यार में पागल । 
ज्य--श्रा छोरी तौ तित्तोतायी है । 
रूण्भे०--नीतोतायौ, नीत्त तायो, नीत्तोतायी | 
नित्य-वि० [सं० मित्य] १ जिसका कभी भी नाश न हो, शाश्वत, 
अविनाशी । 
>-वेदांत तौ केवक ब्रह्म ने हीज नित्य 'मांने है । 
२ हमेशा का; रोज का, प्रतिदिन का । 
सं०पु०--१ नित्य कर्म, नित्य नियम । | 
उ०--नित्य मेहेल्यू', धरम छांडबू, त्यज्यु पंडित संग । राजकारज 
“वीसरचां, नि द्ुरोदर सूं रंग ।--नक्ठास्यांन 
२ देखो “नित! (रू.भे.) 
निश्यकरम-सं०पु० [सं० नित्यकमं] प्रतिदिन .का काम, नित्य की 
क्रिया । | 
नित्यक्तिया-सं०स्त्री ० [सं०] नित्यकर्म ॥ 
नित्यचरबा-सं०स्त्री ० [सं> नित्यचर्या] नित्यवेमित कम, भ्राचरण ॥ 
उ०--शभ्रर मीणां ने जोर कीधो क नहीं इपड़ौ हेलौ पाड़ि कुब्वंत 
खेत रा बाजी रे बढ उरण ही दिन पाछी गागरोशि जाइ देह री 
नित्यवर॒यां साधे जिकण ने सुणतां ही मीणां-शभोद्राव घारे । 
# --वं.भा. 
नित्यनियम, नित्यनेम-सं०पु० [सं० नित्यनियम] हमेशा नियमपु्वेक 
किया जाने वाला कायें, प्रतिदिन का निश्चित व्यापार । 
उ०--नित्यनेस पूजन कुंवरजी करी :छायादांत. नित्य करता सो 
कियो ।--कुंवरसी सांखला री वारता 
रूणभे०--नितनेम | 
नित्यपिड-सं०स्वी० [सं०] एक ही .घर से नित्य ली जाने वाली 
खान-पान की सामग्री, प्रतिदित एक ही घर से ग्रह किया जाने 
वाला धाहार। (जन) 
०--६ किंवाड़ जड़ -सो साध होज नहीं जद स्वांमीजी कह्यौ, केई 
किवाड़ जड़ है। एक-घर नौ नित्यविड लेवे है । जद ते बोल्यौ, हां 
महाराज किवाड़ जड़ है मित्यपिंड लेबे है।--भि.द्र, 


रा 
चुन, 


उ०--३ जयमलजी रा टोहा मांहि थो संवत १८४५२ र॑ भ्रासर 
गुमानजी, दुरगादासजी, पेमजी, रतनजी भ्रादि सोछ जणा नींकण्या । 
धांतक नित्यविंद कलाल रौ पांखी वहिरणों पचसो ॥--म्रि.द्व. 
नित्य-प्रति-प्रव्य० [सं०] हमेशा, हर रोज, प्रतिदिन । 
रूण्मे०--नत-प्रत, नित-प्रत, नित-प्रति, नित-प्प्रति । 
नित्यप्रव्धय, नित्यप्रछे-सं०पु० [सं० नित्यप्रलय] वेदान्त के प्रनुततार चार 
प्रफार के प्रतयों में से एक जो सुपुप्ति श्रवम्धा है, वह प्रलय जो 
नित्य हो । 
नित्यांन-प्रव्य० [सं० नित्य] हमेशा, नित्य । 
उ०-पाप सोजत थांत, पावू'” र॑ पड़ियो पगां। निप कर घूप 
नित्यांन, मूरत राखे गठ मई ।--पा. प्र. 
सं०्पु०--प्रातःकाल किया जाने वाला दान । 
नित्या-सं०स्त्री ० [सं०] १ उम्रा, पाती । 
२ एक दाक्ति फा नाम । 
३ मनसा देवी । 
नित्याभियुक्त-सं ०पु० [सं०] वह योगी जो इतना ही भोजन करे जिससे 
देह की रक्षा होती रहे, बाकी सब त्याग कर योग साधन में ही रत्त 
रहे । 
भित्याप्ती-सं ०१० [सं० नित्याक्षी] भोजन (श्र.मा.) 
निश्रीठ, निधीदो--देखो “नश्रीठ, नश्रीठो! (रू.भे.) 
उ०--१ एक प्लनेकां सीस, निश्रीौठा नवखणा। भिड़ियां भोम 
भुजाट, रजव्वट रबखणा ॥--किसो रदांन बारहठ 
उ०--२ मिछ्ठ॑ निम्रोठ वेग रीठ खाग रीठ मच्च ए। निरफ्खि धीर 
फ्ेत वीर-प्र त वीर नच्च ए(--रा.रू. 
उ०--३ गो नाछिये वाज॑ती, घड़ा गाजंती करंती घोरि। खिवंती 
ऊनाणे खागे, रचावंतो रीठ। टीलां वार्गां रागां चाढ़ि, धुमरंतो वीच 
घोड़ो । नांखियो सूजांणी, लोहे पांखिये निन्नोठ । 
+-दूँदी सुरतांणोत वीढू 
निदेडलों--देखो “निद्रा! (प्रल्पा., र.मे.) 
निदरसना-सं०स्त्री० [सं० निदद्धंता ] एक श्र्थालंकार जिसमें उपमेय- 
उपमान वाकयों के श्रर्थों में मिन्नता होते हुए भी एक में दूसरे का 
इस प्रकार से प्रारोप किया जाय, जिससे उनमें समानता जान पड़े । 
निदरसी-वि० [सं० निदर्शिन्‌| प्रकट करने वाला, बताने वाला। 
उ०--निरसे ततकाछ त्रिकाक्त निदरसी, करि निरणो लागा कहरणा । 
सगक्क दोख विवरजित साहीौ, हूंतो जई हुम्लो हरण ।--वेलि- 
निदाध-सं०पु० [सं० नि+-दापतूलवने भ्रथवा निदान +-खण्डने] 
१ फसल के पौधों के झ्रास-पास उगने वाले घास, तृण श्रादि को 
पूर करने का काम, निराई। उ०--साटठो घास सिनावड़ो जी, 
वेकरियौ में कांटी । सब्थियौं खेत करे नीं जद तक, खेती वर्ध न 
लांदी । लागे तीखी घार फसी र॑, वार्ठ जड़ां समेत ॥ करसा चेत 
सके तो चेत, पैली करते रे निदांण ।--चेतमांनखा 
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क्वि०प्र०--भ्राणी, करणो, होणो । 
रू०में०--निदांण, निनांण, निनांण, नेदोण, नेदाणी । 
यो०--निदांण-पाछी । 

निर्दांणणो, निदांणयो-क्रिण्स ० [सं० नि--दाप"-लघने] १ फसल फे 
पौधों के आ्रास-पास उगने वाले घास, तुण झादि को दूर करना, निराई 
करना 
[सं० निर्देलनम्‌] २ नाश करना, संहार करना, मारना । 
उ०-हिरणाकुस राकस तू ही नरसिध निदांणा ।--केसोदास गाडरण 
निनांणणो, निर्मांणबो ।-- रू भे. 

निदांणियोड़ो-भू ०का०कृ-- १ फसल के पौधों के श्रासपास से तृण, 
घास श्रादि दूर किया हुश्ना, निराई किया हुप्रा । 
२ नाश किया हुप्ना, संहार किया हुआ, मारा हुप्ना । 
(स्त्री० निद्ांणियोड़ी) 

निदांणो--देखो 'निदांण' (छू.भे.) 

निदांन-सं०पु० [सं० निदान] १ रोग की पहचान, रोग निशांय । 
उ०--भ्रम न भिच्छु भिच्छु की मया न दांत मांव की । न श्रौसधी 
चिकत्सथांन दोसधी निर्दांत फी ।--ऊ.कां« 
२ झादि कारण । (डि.को.) 
३ कारण (डि.को.) उ०--शोरंग सा पातसाह भालम क्‌ चितार॑, 
प्रकवर के त्रास की चिता नां विचारे। साह भ्रवरंग के पास या 
समे श्रावं, सो तो मनसत्र रीक इनांम मन वंछा पावे। भ्रकवर साह 
गाफल गुपांन सूं भारधौ, तहवर खांन हाथ सब राज बोझ धारधौो । 
निवाव निरदांत पाए सुधवुध विसराई, श्रौर सूं श्रोर विचार वावक 
फी नांई ।॥--रा.रू, 
४ परिणाम, फल, नतीजा | 
उ०--एक दिन राजा रे श्ररथ कोई तपस्वीन महारसायण रौ 
मिरदांन एक प्रपूरव स्वादु फछ दीधी । सो राजा ने पश्रापरा प्रांगण रो 
श्रौसघ श्रनंग सेना जांणि श्रवरोध जाय रांणी र॑ श्ररथ निवेदन 
कीघोी ।--वं.भा. 
५ प्रधानता। स०--पश्रायौ फेर इकावनो, 'काजम” लक्यौ निदांन | 
नायब हुआ्नौ नवाव रै, रिवत-पुड लसकर खान ।--रा.रू, 
६ श्रंत, नादा । 
७ पवित्र, बुद्धि । 
८ देखो “निरधांन (रू.भे,) उ०--शभ्रोरगसा पातसा श्रासुर प्रवतार, 
तपस्या के तेज-पुंज एकसे विसतार ॥ माप का बविहाई सा प्रताप का 
निदांन, मारतंड श्रागे जिसी जोतसी जिहांन ।--रा,छ- 
€ देखो 'नियांण” (रू.भे.) 
वि०-चबहुत, भ्रधिक । 
उ०--२ चित में साह विचारियौं, राजा थयौ जवांन | परवस मेरी 
पोतरी ऐ सिरजोर निदांव ॥--रा.रू. 
प्रव्य०--१ श्राखिरकार, आखिर में, श्रंत में । 
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उ०--१ नारी नागिन जे डसते, ते नर मु मिदांन 4 दादु को जीवे 
नहीं, पूछी सब सयांव +--दादूबांणी । 
उ०--३ भ्ररुचब्रह्महत्या कौ प्राछत करावौ। नहीं तो पछे ही 
पिछुतावस्यों । निर्दांन मारधा जावस्यो ।--नेणसी 
२ श्रच्छी तरह से, 'पवका, तय, नवकी । 
उ०--नछ सिरि वि अ्रवोडा वांध्या, करतां तां मल स्‍्तांत + सार 
कक क रह्या सिरि वि, ए जांणु राय, लिदांत |--नक्ारु्यात्र .. 
रूणभें०--निदांनि, निदांनिद । 

निदांति, निदांनिद--देखो निदांन' (छरू.भे.) 
उ०--१ सासरा नू दोहिलू', उत्तम वैठी रहेइ । निर्दानि हुई सुख 
भलू, कुछवंती सखी नई कहैइ ।--.वकछ-दवदंती रास 
उ०--२ आावड़ू' कुड नुहतू' जांखिउं, नरनी निरयुण जाति रे । पुरुस 
निदांनिह छेह आापइ, ते तु कहीह कुजात रे ।--नक-दवदंती रास 

नमिदांनी-वि०--प्रंतिम श्राखरी । उ०--निदांनी निरवांनी .निमम 
गम छांतो नित नई । दिवांती दिव्यांती न प्रभु गत जांची गत दई ॥ 
श्रया नेता राख असत नहिं भाखं अत ,त्रपा । कवी को बखांण कछुक 
हम जांणि तव क्रिपा ।--ऊ.का. 
सं०स्त्री ०--रोग-परीक्षा करते फी विद्या 
स०पु०--रोग-परीक्षक, वैद्य । 

निदांछु--देखो “निद्रा! (रू.भे.) 

निर्दाश,वौ--देखो निद्राल् (श्रत्पा, रू.भे.) 
उ०--सूअर सूुतौ नींद भर, भूडण पोहरा देह । ऊठीो नाहि निरदांक्ुवां, 
घर रूघो घोड़ह ।--डाढाछा सुर री वात 
(स्त्री० निदांछ थी) 

मिदाघ-सं०पु० [सं०] १ गरमी, आतप, ताप. (डि.को.) 

: उ०--माघ निदाघ परईं दहै, .ए श्रदभुत रस देख जो। सीतछ 

परशि जड़ता घणु; अीतम परतिख पेखू' जी ।--वि.कु. 

२ घृप, घाम | 

३ ग्रीष्म काल, गरमी । उ०--निदाघ में निदाघ बाग आग में 

नहीं । नखानुराग त्याग व्है, तडाग भाग में नहीं ।--ऊबका 

४ पुराणानुसार पुलस्त्य ऋषि का एक पुत्र । 

निदाघकर-सं०पु० [सं०] सूर्य, रवि । 

निदाधकाछ-सं ०पु० [सं० तिदाघकाल] गर्मी की ऋतु, ग्रीष्मफाल । 

लिदाडियो, निदाढियो-वि० [सं० नि-|-दंष्ट्रा) १ बिना दाढ़ी मूछ का । 
उ०--प्रगठे वांम प्रवीण रो, नर निदाडियों नांप । नर मावडिया 
नांम त्यूं, विचां पयोधर बांस |--बां.दा. 
२ पुरुपत्वहीन । 8: ६४) 
उ०--प्रथम भ्रचक्ृदास खीची गढ़ गागुरन को घणी । गढ़ गागुरन 
राज्य करे छे। तिस रे रांणी लालां मेव।ड़ी । दस सहस मेवाड़ सै 
घणी रांखो मोकछसी तिणारी वेटी। निदाढिया पुरखराज सगरल्ौ 
ही लालां रे हाथ |--लाली मेवाड़ी री वात 


) 


निदिध्यास, मिदिध्यासन-पतं ०पु० [सं० निदिष्यास;, निदिष्यासनम्‌] 
वारम्बार ध्यान में लाना, वारम्वार स्मरण करना । 
उ०--इण आगे हठ जोग कहोजे, सम दम  साजन तांई। सुरत 
सबद की करी एकता, निदिष्यास कहाई | 
--स्री हरिरोॉमजी महाराज 
रू०भे०--निधिध्यासन, तिध्यासन ॥ े 
निदेस, मिदेसण-सं ०पु० [सं० मनिदेश:| १ निर्देश, आदेश, श्राज्ञा, हुक्म 
(डि.को.)' 
उ०--१ नरेस देस देस के लिदेस माँसते नहीं। थिरांत थांनर्थान 
के जवांत जांणते नहों । घरा भ्रमात्य ब्रात्य माक माक मा धर नहीं । 
फरोर हा भ्रितादि आ खमां खमां करे नहीं ।--ऊ.का. 
उ०--२ पतसाही सेनापती, चहै उन्नती चीत | तो निदेस तद्धतेस 
तर, रहचे उर धर रीत ।--किसोरदांत बारहठ 
२ शासत। ३ कथन ॥ | 
निदुछणो, निहुव्बी-क्रिग्स० [सूं० निर्देलनम्‌] संहार करना, नाश 
करता, मारता, काटना। उ०--दस दसारह बहिनडीय, घीनएउं 
घरद श्राघांनु । 'दांणव दक्क सवि निहु&उं', मनि एवडु अभिमांनू। , 
जा --पंपं च, 
निद्दा-देखो “निद्रा! (रू.भे.)) (जैन) 
निद्देघम--देखो 'निदेस! (रूभे.) (जैन) 
निद्धझ-वि०---१ स्तिग्घ, चिकना (जैन) 
२ देखो “निधि! (रू,भे.) 
निद्धंघस-सं०पु० [सं० निद्धन्घसः] निद्धन्चस । (उ.र-) 
निद्धड़णों, निद्धड़वौ-क्रि ०स०--१ परास्त करता । उ०--सबल गरूय 
गुण गण गर्णिद गण सीस मउड़ मरिय। निय वयरिहिं पर बादि 
निद्धड़ड सुततख॒णि ।--अ्रभयत्तिक यती 
विद्धड़ियोड़ौ-धू ०का०कृ०--परास्त किया हुआ ।. 
(स्त्री० निड्धड़ियोड़ी ) 
निद्धनव--देखो 'नवनिधि” (छू.भे.) 
उ०--देह साथ छाया जेसे, करम साथ काया देखो | माया साथ 
उद्यम के, संभू महामाई के । ध्यांन साथ सिद्धी जैसे, ग्यांव साथ 
रिद्वी गेह । नीती साथ निद्धनव सेस रघुराई के ।--ऊ.का. 
निद्धि-देखो “निधि! (छ.भे.) 
लिद्र--देखो 'निद्रा' (रू.भे.) 
निद्रा-सं०स्त्री० [सं०] प्राणियों की वह निष्चेप्त श्रवस्था जो उनकी' 
सचेष्र श्रवस्था के बीच बीच होती रहती है जिसमें उनकी चेठन 
वृत्तियां व कुछ अ्रचेतन वृत्तियां भी रुकी. रहती हैं, सुप्ति, नींद । 
(ढि.को. ) 
* छ०--१ नहिं पहुंच नीच, सारज्जारि मींच। सावजन संक, निद्रा 
. निसंके ।--छ.का 
उ०--२ श्रतुछीबक झ्राणंद में, सुतो सहज. उभाय। मन विदा 
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ब्याप नहीं, सुख ते निद्रा प्राय ।--गजउदार 
उ०--३ हुपा दिखा निद्रा नहीं, नहि लोही नहिं माप | पंजर छुंडइ 
प्रांशीठ, पर्ि माघव नो प्रास ।-मा.कां.प्र« 
सण्में०--नंद्रा, निंद, निंदा, निदिया, निद्या, निद्रा, निहा, निद्र, 
» नींद्र, नींद्रा, नींद, नीद्र, नोद्रद । 
प्रत्पा०--निद टली, निदद़सी, नींदडली, दींदड़ी, नींद्रडो, नोदड़लो, 
नीदटी, नीठलटो । 
मह०--नींदल | 
निद्रातयउ-वि० [सं० निद्रालक्ष:] निद्रासक्त । 
निदाल, निद्रालु-वि० [सं० निद्रा+प्रालुच्‌ प्रत्य.] निद्रा के वश्चीभूत, 
निद्रा लेने वाला, जिसको नींद झ्रा रही हो ! 
मूण्मे०--निदाछु, निद्राक , निम्नद्राक्त्‌ म, निरदांछु, नींदा&. नींदाक व, 
नींदाछ, नीदाछ, नीदाछ॥ 
प्रल्पा०--निदात्ववी, निदात्ू वी, निदांब वी, निद्राढो, नींदाकृ॒को, 
नींदाब्ववी । 
मह०--निदाछ, नींदाछू, नीदाछ् । 
निद्र'तुद्ध, निद्रालुघ-वि० [सं० निद्रा--श्रालुद्ध] निद्रा के वशीमूत । 
निद्रालुघी-वि०स्त्री० [सं० निद्रालुद्धि] नींद लेने वाली, वह जिसे नींद 
प्रा रही हो, निद्रा के वशीभूत । 
उ०--चौथारा तछ नीपरधा, ढोलो झ्ायो वार। करहा किया टहु- 
पड़ा, निद्रालुधी नार ।--ढो,मा. 
निद्राक्ष -देखो “निद्राब्य! (प्रत्पा,, रू.भे.) 
(सस्‍्थ्री३ निद्राछी ) 
मिघंक-वि० [दिशज] दृढ़, मजबूत, श्रटल । 3०--तक्रा नीम मजबूत दे 
सूत गजधर तपां, मेखढछा जहा निर्घकर सुतन मेर | वणायो बहादर- 
सींघ चहुएव्ां, ईसवर ऊजाछा जसो शभ्रापेर ।--उमेदजी संंदू 
मिघप-वि० [_ 2? |] भ्रटल । 
उ०-वबाछ घू बन जाय बेठो, करण सेव-स कांम । देख भ्रपणी श्रोट 
लीनौ, घणी प्रवचछ घांम। तौ निध नांम जी निध नाम, जग में 
व्यापियों निध नांम ।--भगतमाल 
सं०प०--१ सनन्‍्तान । 3०--जिण कुछ रो खोटौ दिन उ्है जद, निघ 
जनमे निरताई ने । वाठ्ापणी जवांनी बोई, धोवण चहत बुढाई 
ने ।--ऊ.का- 
(मि० “नर्गां संस्था ४) 
२ गाय, घेनु (श्र.मा.) 
३ देखो 'निधि! (रू भे.) 
उ3०--१ हुवे वस्तीरो वांसियो, पावर हुवे खवास। हुवे किमियांगर 
ठग, निध हर जावे नास ।--वां.दा. 
उ०--२ ररो ममु जुगम ऐ अंक बाकी रह्या, प्रसिव तिखपू” करे 
लिया प्यारा । जेख परमाव निघ सिधादिक मो जुर्म, छुर भझसु र नाग 
नर नम सारा ।--र.रू. 


निधईप्तवर--देखो “निधीस्वर' (रू-भे.) 
निधगुण-सं०पु० [सं० गुणनिधि] गशोश, गजानन (प्.मा.) 
निधड़क-क्रिग्वि० [देशज] १ बिना किसो भय या चिता के, निःशस्सु, 


वे्वटदके । 3०--१ म्हारा पती री ठेऊ प्रतंग्या प्रोर निषड़क झभि- 
मांत । देख रात में सोवे जद नींद वस भसायधांन होवे तद सन्नझां 
रो वार लागे पण भरा ही वात तनक समझ गेह घर रो किपताड़ ही 
न जर्ड ।--वी.स.टी. 
उ०--२ सिंध निधड्ठक सूतो छे तो हो प्रांरा पाछा पग पढ़ें है 
भ्रने भाग छे ।--वी.स.टो. 
२ बिना झागा-पीछा सोचे, बिना संकोच के. बिना हिचक के । 
३ बिना किसी रुकावट के, वेरोक । 
वि०--चिंता रहित, निभंय । उ०--क्षिसू' सफीलां भुरण की, काहू 
बजर कपाट । कोटा नू' निघड़क करे, रजपू्ता रा धाट ।--बां.दा, 
निधणीकौ-वि० (स्त्री० निधणीकी) १ स्वतन्ध, भाजाद । 
२ महान, बड़ा । 
३ जबरदस्त, शक्तिशाली । 
४ प्रसहाय, दीन, गरीब । 
५ बिना स्वामी का, श्रनाथ । 
निघत्त करम-स ०१० [सं० निधत्तकरम) उद्धत्तंना भौर अ्पवत्तंता करण 
के श्रतिरिक्त विशेष फरणों के भ्रयोग्य कर्मो' को रखने की क्रिया ॥ 
(जैन) 
उ०-तिम निधत्तकरम | जीवहुईं करम लागइ । जीव भोगवह् । 
काछांतरि गाढइ उपक्रमि जे फरम फीटइ ते करम निघता मांम 
जांशिवउं ।--पप्चिशतक प्रकरण 
निधनंद-सं ०पु०--नवनिधि । 
उठ०--कुछ्वांत पुरख विभचार क्रित, मख बतीस भूतां भरण। 
निधनंद कांम भाव नहीं, कुप छांह माया फ्पण ।--पश्रज्ञात 
निधन-सं ०पु० [सं०] १ मृत्यु, मरण, श्रवसान (डि.को.) 
3०--कविवर तूक विजोग हा, सालत है दिन-रात । हा 'केहर” | 
तव निधन थी, थई निधन सह जात ।--छप सिंह बारहठ 
१ नाश । 
३ जन्म नक्षत्र से सातवां, सोलहवां श्रीर तेईसवां नक्षत्र ॥ 
४ फलित ज्योतिप में लग्न से श्राठवां स्थान ॥ 
वि०--निर्धन, घनहीन । 
निधघनपति-सं०पु० [सं०] शिव । 
वि०- धनरहित, कंगाल । 
निधनव-देखो 'नवनिधि! (रू.भे.) 
उ०--पतपच्छी जुग पांणा सरोरुह पललवां । नग जुत वलय शब्रमोल 
दिया जे निधघनवां ।--वां.दा. 
निधपत-देखो “निधिपति” (रूमे.) (श्र.मा.) 
निधवन--देखो “निधुवन! (रू.में.) 


निषर्षांणी 





उ०--जसे निधवन कहता सुरत सु भोग के विसे,अस्ची की लाज 
सरव सरीर छोड़ि के नेतां मांहै जाय रहै छे, तैसे प्रिथी छांडि तछावां 
पांणी जाय रह्मौ छे ।--वेलि, टी. 
निधवांणी-सं “स्त्री ० [सं० वाणीनिंधि] शारदा (श्र.मा.) 
निधसत--देखो 'नीधस! (रू.भे.) 
निधसणा, मिधसधौं--देखो 'नीधसणाी, नीघसवो” (रू.भे.) 
उ०--सुरतांणा विन्हें परियां सधां, निधघर्स गजां किया नीसांण। 
--विनयरासी 
निधघसणहोर, हारो (हारी), निधर्तणियौ--वि० । 
निधसिश्रोड़ो मिधप्तियोड़ी, निधस्पोड़ौ--भू०का०क्ृ ० । 
निधप्तीजणो निधसीक्षयों-भाव वा० । 
निधप्तियोड़ो--देखो 'नीघसियोड़ो' (रू भे.) 
(स्त्री० निधर्मियोड़ी) 
तिधसुज& -सं०पु० [सं० निधिसुनल]| समुद्र | 3०--तिख दिन वंहीर 
डेरां तरफ, हाल कछोहछ करहली । निधसुजछ जांखि तवसे नदी, 
एकणा साथ ऊभकछी ।--सू-प्र, 
निर्धान, निधांनु-सं०पु० [सं० निधान] १ खान, आकर । 
उ०--१ हरिरस सू' सत्र सुख हुवे, हरिरस सू' सब ध्यान । हरिरस 
सू' नव-निधि हुवे, हरिरस रूप-नि्धांच --ह.र. 
उ०--२ जिण राजा भीम श्रावू गढ़ रां भ्रधीस प्रामार राज सलख 
रे इच्छणी नांम री पुत्री अ्रलौकि गुण रूप री निर्धांन सुणी । 
--वें.भा. 
उ०--३ एकली ऋरवक नी कली तीकछी गिउ अशभिमांतु । मांनि 
श्रसोक भ्रनगोहुक सोकह तणउ निधांनु ।--नेमिनाथ फागु 
२ खजाना (डि.को.) 
3०-- सहस अ्रठधासी श्रागद सर्‌या, जांणे वली तेहजि अ्रवतरचा। 
लिखमी तणउ इसू वरदांत, एह घरि खूटइ नहीं निदांत । 
-+कां.दे. प्र, 
३ धन, निधि (अ.मा.) 
उ०--१ ताबीत होम रा मांण श्रदातां जाबते दाह, नेनां ठाछो 
चारूबार संभाक निधांव | खांगीबंध मोजां ठाकी श्रखुट खजांनां 
खोले, चाछ लागौ आक्व माट ऊधर्म चौगांन । 

-+मभहाराजा बत्ववतर्तिह (रतलांम) रो गीत 
उ०--२ स्रीती रथंकर तराइ गरभावतारि माता अद्भुत स्वप्न लहईं। 
घलिताप्तन देवेंद्र तेज फक् कहईं, - देवता ग्रिहांगणि मिधांन संचारइं, 
रत्न मणि मौक्तिक प्रवाक् पद्मराग दक्षणावरत्त संखे करो भंडार 

. भरइं।--व.स, 
४ आश्रय, आधार । उ०--ऊरघ शभ्रकास, पाताछ पास, सब ठोर 
सिद्ध परिकर प्रसिद्ध | वैराग ब्रिद्धि; सुख बक्त सम्रिद्धि, मिरभय 
निरसांन, निरधघन निधांन ।--ऊ.का 
५ वह स्थान जहाँ जाकर कोई वस्तु लीन हो जाय, लय-स्थान। 
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निधिनाथ 
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उ०--परम्मक्ठ कम्मछ सद्रस परग, नि्ांस परम्म विवारंण नूग्ग । 
इसा पग तू तणा ऊदार, सैवंता पाप ठक्के संसार |>हं-र. 

६ मुक्ति, मोक्ष ! 

रूण्भे०--नधांत, निरदांन, निहंणि। 


निधाड़गौ, मिधाड़वौ-देखो “निधाडणौ, निधाडबो' (रू.भे.) 
निधाड़ियोड़ौ--देखो 'निधाडियोड़ो (रू.भे.) 


(स्त्रो० निधाड़ियोड़ी ) 


निधाडणो; निधाडवौ-क़ि०स० [सं० निर्धघटित, निर्घटनम्‌] परास्त करना । 


उ०--भ्रइ बढ्वंतु सु मोहराउ जिशि नाणि निघारिउ, भारिस 
खडग्गिण मयणसुभड समरंगरिय पाडिउ । कुसूमवृद्टि सुर करइ तुट्टि 
हुड जय जय कारीौ, घनु धनु एहु जु थूलिभद्द जिखि जीतउ मारी । 

--प्राचीन फायु संग्रह 


'निधाडणहार, हारो (हारो), मिधघाडणियौ--वि० | 


निधाडिश्रोड़ी; निधाडियोड़ो, निधाड्योड़ौ--भू०का०#० | 
निघाडीजणो, निधाडीजबौ--कर्म वा०॥ 
निधघाड़णो, निधाड़वबौ--रू०भे ० | 


निधाडियोड़ौ-भू ०का ०कृ० --परास्त किया हुआ । 


(स्त्नी० निधाडियोड़ी ) 


निधि-सं०स्त्री० [सं०] १ कुबेर के नी प्रकार के रत्त, यथा- 


पद्म, महापद्म, शद्भू, मकर, कच्छप, मुकु द, कुंद, नील और वच्चे । 
२ गड़ा हुआ द्रव्य । बे 

३ खजाना । 

४ घन, द्रव्य, सम्पत्ति । 

उ०--१ जे निधि कहीं त पाइये, सो निधि घर-घर श्राहि। दादू 
महंगे मोल वित्त, कोई न लेवे ताहि ।--दादुबांणी 

उ०--२ मन सुध एक्राग्न चित करि, रुखमणी जी कौ जु मंग्रत् 
वेलि, तेने पढ़ें तो इतरा थोक होइ--निधि संपत्ति होइ, सदा कुसछ 
होइ । इती बांतां हुए +--वेलि- टी. 

उ०--निधि गजराज तुरग नग, मेछ करी मनुहार। हिंत दीधोौ 
राखी निजर, कीघो विदा सवार ।-- रा,रू. 

५ लक्ष्मी | 

६ नो की संख्या* (डि.फो.) 

७ समुद्र । | 

८ आधार, घर । 

ज्यू-युगनिधि, जछमनिधि ॥ । 

& श्रार्यागीति या खंधांरा (स्कंधक) का भेद विशेष (प्रि.प्र.) 
रूणभें०--नघ, नथि, नघी, निद्ध, निद्धि, लिध, निघी । 


निधिष्यासव--देखो “निदिध्यासन” (रू.भे.) 


उ०--खवरा मनन निधिध्यासन ख्रद्धा, संत रमे या होरी । इन होरी 
में सुद्ध स्वरूपा, चेतन ब्रह्म मिछो री ।--स्नी सुख रांमजी महाराज 


निधिताथ-सं०पु० [सं०] निधियों के स्वामी, कुवेर । 


5०-+ह सा वजि निहांख जांशा गड़टंत निधिजछ ।-- ग.रू.बे, 
वनिदिपाठ -यें०पु० [सं० निधिपल] कुब्े र, घनेश । 
नधी+-देसों “निश्चि! (रू.ने.) 
उ०-+विलृब्यों निधी वीर स्रीहाय बांमे। पुरो में सकौ सीर 
हम्नोज पामे ।--में.म. 
निधोह्मर-संन्पु० [सं० निधोश्वर ] विधियों का स्वामी, कुयेर । 
सबग्मे०--निष ईसथर । 
निधुयन-सं ०पु० [सं० निधुनम्‌] मैथुन, रति, सम्मोग । 
उ०--६ बीसक् दोरि गहि तस वांही, निपट कुष्पि जुग्गिनि किय 
याहीं । तदपि ताहि ले सठ भुज-प्रंतर । निधुधन किय भनुचित्त 
कामुक नर ।--वं,भा. 
प्र०--२ परिसा रितु गई सरद रित्तु वढछती, वाखांणि सू वयणा 
बयशि । नोसर घर जछ रहिउ निवास, निधुवनि लज्जा भ्री नयण्णि । 
“--वेलि, 
झा०्मे०--निधवन 
नियू-सं ०पु० --१ इन्द्र, देवराज, सुरेन्द्र (प्र.मां.) 
२ निश्चय । 
वि०-«१ प्रटल, २ अमर | 
म०भे० |निश्न | ३ 
निधुम-वि० [सं० निर्धूम] १ धूमरहित, घृए से रहित । 
उ०--निधूम श्रगनि विप्रां मुख नाद ।--रा.रा. 
२ बिना धुमघाम, सादा । 
निधुवर-सं ०पु० [सं० निधिवोरि]--समुद्र, जलधि (ना. डि.को.) 
निष्यमी-विन्स्प्री० [स० निधि-- मी] नवमीर । 
उ3०--रचे सातमो रूप तू काकू रात्री। दिग्री गोरि तू निध्यमी 
सिद्विदात्री +-मे.म. 
निध्यांन-देवों 'निधांन (झू.भे,) 
उ०-इसी इसो खोडस वरसां री मृगधा मध्या श्रोढ़ा रूप रो 
निध्यांन ।--रा.सा.सं. 
निध्यासन--देखो 'निदिध्यासना [रू.भे.) 
उ०--भेद विवेश् विचार घारणा सुध बुध्र सरधा सागी। स्वरा 
मनन निश्यासन करके, ब्रह्म लख्यों बडभागी । 
+ल्ी सूखरांमजी महाराज 
मिल म्त--देसो 'नीघरस! (झू.में.) 
विध्रमपो, विश्रम्तवॉ-देखो 'नीघसणो, नीघतवो' (लू. मे.) 
शर० माल तशी घढड़ ऊपरा, निश्चत्तिया नीसांणस। खत्दभछिया 
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मिरमांणणों 


पुरत्तांशिया, ऊकुव्िया आारांण ।--वो.मा. 
निश्चतणहार, हारों (हारी), निम्च्तणिपौं--वि> । 
निश्रसवाइणो, निप्रसवाड़बों, निध्सवाणों, मिश्नप्तवावो, मिप्नप्त- 
घावणों, निश्चसवावचो, [निम्चसाइुणों, निश्नप्ताइवी, मिश्चत्ताणौ, 
निप्नप्तावी, निभ्चतावणों, निध्रप्ताधवौ--प्रे ०8० । 
निप्रस्तिय्ोड़ो, निश्रप्तियोंडै, निप्नल्योड़्ी--भू ०काणकृ० । 
निश्नसीजणों, निप्रप्तोजबी --भाव वा० | 
निश्चप्तियोड़ी--देखो 'नीधसियोड़ो' (ह स्‍भे.) 
(स्त्री० निप्रप्तियोड्रो) 
निश्नू --देखो 'निधू! (रू.भे.) 
उ०--साख रो सिखगार सांमौ निश्नू राखण अमर सामौ । करें खब- 
चट तणो कांमी, राजहंस राजांत ।--ल पिं, 
निनंग-सं०१० [सं० निम्नांग] १ वृक्ष, पेड़ (भ्र.मा., नां मा.) 
२ डिगल साहित्य में एक साहित्यिक दोष जो प्रायः डिग्ल गीतों में 
क्रम-भग वर्णन पर माना जाता है। उ०--रक्रँ उकत रो रूप, 
श्रध सो नांम उचारे । कहे बहक्बं छुवकाछ, विरुष भासा विसतारे॥ 
हीण दोस सो हुव, जात पित मुदौ ने जाहुर । मिनंग जेश ने निरण, 
विकक वरणण बिन ठाहुर ।--र.छ, 
मितद, निनहु-सं०पु० [सं० निमद;] १ शब्द, आवाज ध्वनि 
ह (ह नां,, श्र,मा,) 
उ०--निसोण विनदूं पंच-सवह । रोड़ि रवह घर सह । 
न-गुख्.ब॑. 
२ कोलाहल । 
मिनांस-- देखो 'निर्दाणा (रू.भे.) 
उ०--१ चौघरण बोली--अश्रव॑ तो दो चार दित जमीन भ्राली है, 
जितर निनांण तो व्है फोयनी सो थे सहर जाय ने चीज-वस्त ले 
श्रात्रो नी ।+--रातवासी 
उ०--२ सांवण खेतो, भवरजी थे करी जे, हाँ जी ढोला, भाधूड़े 
करचथी जी निर्माण । सिट्ठां री रत छाया, भंवरणी परदेश में जी, श्रो 
जी म्हारा घणा-कमाऊ उमराव, थांरी प्यारी ने पलक न ब्रावह जी । 
--लो,गी, 
निर्मांणश्रो--देखो 'निर्माणवों (छू,भे,) 
उ०--बारो संबत पेख, मिल्चे वरस तिनांणयों । पावू जनम संपेख, 
मासोतम फागुण सुकर ।--पा.प्र, 
निनांण्णों, निनांणवो--देखो 'निर्दाणशो, निद्ंसाबी (हू.भे.) 
उ०--क्या से निनांणू' डोडा इकायची रे म्हारं, छोटण करवा वया से 
निनांणु नागरवेल, ए जी श्रो वादीला भंवरणी माहड़ी उड़ी धर 
आव ॥- लो.गी. 
निर्मांणगहा र, हारो (हारी), निवांणणियो--वि० । 
निनांणाइणों, निनांडाडवो, विनांणाणों, नि्माणाबी, मिनांणावणो, 
निनांगावबौ--प्रे ०० । 


निर्मांणियोड़ी 


मिनणिश्रोडी, निर्वाणियोडो, निनांण्मोडो--भू ०का ०क्ृ० ॥ 
मिनांणीजणी, सिनांणीजवी--कर्म वा० ॥ 

मिनांणियोडो--देखो “निर्दाणियोंड़ों (रू,भे.) 
(स्त्री० निनांशियोड़ी ) 

निनांणवे, निनांणवे--देखो “निनांणु” (रू.भे.) 
उ०--सहर रे दरवाजे चिठी बांधी। नव चौर मारचा, तिणरा 
इग्यारा गुणां निमांणवे मनुस्य मारधां पछे विस्टाछौ करसू। 
साहुकार ने न मार ।--भि.द्र 

निर्माणघौ-सं०१०---६ €वां व । 
वि० (स्त्री० निनांखवी) गिनती के क्रम से जिसका स्थाव निनन्‍्यानवे 
पर हो, भिनानवां। 
रू०मे०--निर्मासओ, निर्नाणूमों । 

निर्मांणु, निनांणू-वि० [सं० नवनवतिः] जो कि संख्या में एक कम सो 
हो, नब्बे और नो । 
उ०--१ वरस निनांणु विच, सुकृत एकौ नह कौधो | रांणो 'अड़सी' 
छोड, पटी रतना रो लीधौ +--भश्ररजण जी बारहठ 

०--२ भवनपति व्यंतर ने जोतसी, भद विमांखिक पावे | सर वर 

ते मित्त ने सगका, नांम निर्नाणू्‌ श्राव 4---जयवांणी 
सं०पु०--निनानवे की संरूपा ॥ 
रूणभे०--नवांणु, नव्यांणु, निश्चांखवे, निन्‍्याणवे, निन्यांनव । 

सितांगूक-वि०--निमानवे के लगभग | 

निरमांगमो--देखो “निनांणवी! (रू.भे.) 

निर्मांस, निरवांसो-वि० (स्त्री० निनांमी) तामरहित | 

निताक्ष, मिनाद, निनादि-स०पु० [सं० निनादः] १ नाद, भ्रावाज, शब्द । 
उ०--१ वेगि वाल्ि रथ हो ब्निहृन्नडा, कठउण संन्य फिरदइ कौरव 
बापुडा | तांम हरसिति मदिमातउ गाजइ, जांम केसरि सिनाद ने 
वाजह ।--चिराट पर्व 
उ०--३ वाद श्रो विवाद को सवाद ते सह्यौ । रावरी निमाद ऊंट 
पाद ज्यू" गयौ ।--ऊ.का 
छ०--३ इंद चंद पम्ुख देव बीहना, हाथिया जिम मिनादि सीह ना 
पुछदंड गउरी सवि वाछ्ी, भूरइ नगर उपरि चालि। 

--विराट पर्व 
उ०---४ इसी श्रेक त्या पटउंडि चनत्र दिसि पडडि तिश वाजितकर 
निनादि धर-भाकास चडहुडी ।--भ्र., चचनिका 
२ एक प्रकार का वाद्य विशेष । 
उ०--प्रासाद मांही निनाद वाज, करइ पूजन मात । ताहरइ सररे 
श्रावियां, दई अंबिके अहिवात ।--रुकमरणी मंगछ 

निनिखुणि, निनिखुणी-सप्तं ०स्त्री ० [प्रनु०] वाद्य की ध्वनि विशेष | 
उ०-- मपधुनि सपधुनि कफराण वोरण, निनिखुणि जेंखरि श्राउज 

लीण। वाजी श्रों श्लों मंगछ संख, घिघिकरट धघेंकट पाड असंख । 
>-चिंद्याविलास पवाडठ 
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तिपजणो 


निश्नांणव-देखो. 'निनांणु! (रू.भे.) 
उ०--नप माया -तजि सिद्ध थिउ, निन्‍नांणवे करोड़ि +--ग.रू.वं 

निश्नेह-वि० [सं० निः स्नेह] स्नेह से रहित (जँस) 

निन्‍्याणव, तिन्‍्यांनवें--देखो “निरनांणु! (रू.भे.) 
उ०--स्री अ्चक्क सरजी रै दरसण फरण रे पर्गा फेर श्रठयासी रिसी 
नवनाथ चौरासी सिद्ध निन्‍्यांणव किरोड़ राजा, सिद्ध, तेतीस किरोड़ 
देवता मेक्क॑ भरे । इसो अरबद छे॥ भ्रित्युलोक मांही सरग थे । 

“-डाढाछा सूर री वात 

निन्‍ह॒व-सं०पु० [सं० निन्‍हव, प्रा० रिण्हव. १ सत्य को छिपाने वाला, 
सत्य का श्रपलाप करने वाला, मिथ्यावादी (जैन) । 
उ3०--१ रुघनाथजी सिज्यांतर ने घणोई कह्यौ थे जागा वयू" दीधी । 
ए श्रवनीत निन्‍ह॒व छे ।--भि.द्र 

* 3०--२ भीखन जी चोखा साध हैं पिए म्हांने भेखधारी फहै तिण 
स्‌' म्हें मिन्हव कहां छां ।--भि््र 
२ अपलाप (जन) 

निपंग-वि० [सं० नि-+-पंगु] जिसके हाथ-पेर कार्य करने योग्य न हों 
जिसके हाथ-पांव टूठे हुए हों, निकम्मा, श्रपाहिज । 

निप-सं०१ु० [सं० निपः या निपम्‌] १ घड़ा, गयरी, कलक्ष (डिं,को.) 
२ कदम का वृक्ष (डिं.को.) 
रू०भे०--नींप । 

निपगाई-सं०सन्नी० [सं० नि--पद] श्रविद्वास । 

०--१ और इब हूं भाठी हठावरों नू' हुकम करू ती मिनख म्हारी 
निपगाई रो सरम घर तिण स्‌” उवी भाठी तौ उठ ही रहसे । 
उ०--२ सपगाई सरदारगण, राखे हिये विचार। अ्रमर रहे राजस 
अ्रठछ, निपगाई नित टार ।--नी. प्र 

चविपगो-वि० [सं० नि--पद] (स्त्री० निपगी) जिसका कोई विश्वास 
न करे, भ्रयोग्य, निकम्मा | उ०---ए सब निगरणा ने मिपगा छे, इसणां 
रो भरोसौ नहीं करणो ।--लवी. प्र 

निपज--देखो 'नीपज” (रू,भे:) 

तिपजणों, निषजबो--देखो “नीपजणौ, नीपजबो” (रू.भे.) 
उ०--१ म्हारी हछदी रो रंग सुरंग निपज माछवे | हछदी मोल 
पसारी री. हाट बनड़ा रे सिर चढ़े ।--लो.गी 
उ०--२ थे दाड़म हूं दाख हंंगांमी ढोला, हेके ने बागां में दोय 
निपज्या हो राज ।--लो.गी 
उ०--३ सवको भरीज तद हासल इजाफा हुवे। काठा गोहूं मण 
१५००० धीज वावे तिक्क सांठा मिपजे ।--ने णसी 
उ०--४ दादू वहु गुणवंत्ति वेलि है, ऊगी कालर मांहि । सींचे खारे 
नीर सौं, ताथ निपज नांहि ।--दादुवांणी 
निपजणहार, हारो (हारी), निषज्णणियौ--वि० | 
निपजवाड़णो, निपजवाड़दौ, निपजधाणों, निपजवाबों, निपजघावणोौं 
निपजवावबबौ--प्रे ०रू० । 


निप्धाहयो, निपमा ड़ बो, निपमाायों निपजाबौ, निपजाबणी, 
निदर्भायदी +-छि०ण्स० । 
निपर्मिप्रोड़ो, ठिपजियोडी, सिपज्यो्रो--मू ० का ०कू० ॥ 
निपशो भगों, निष्ञोत्यौ--मभाव वा० । 

निपज्ञादयी, मिपनादवी--देसो “हिपजाणौ, निपजाबी” (रू.में.) 
37 --हिम्मत व्दे तो इस जाव में गह' निपजाड़ी । 
निपषमाइणहार, हारो (हारी), निपजाइणिपौ--वि० 
निपजाडिशोड़ी, निपजादियोड़ो, निपमाइबोड़ो--भूब्का०कृ०। 
निपनाहीजणो, निपनाहीजयो - कर्म वा० । 
निप्रणो, मिपजवी, मनीपजणो, नोपज्धोौ--भ्रक ० रू० । 

लिप्जा द्ियोड्ो--देसो 'निपजायोड्रो” (रू.भे.) 
(स्त्री० निपजाहियो़ो ) 

मिपजाणों, निपजाबी-क्रि०स० [सं० निष्पादन] १ उत्पन्न करना, पैदा 
करना । 35०--मांत पिता ने दोसणा मोटो, प्रथम मिक्रया सुख 
पाई ने । नग दोनां मिकछ भ्रो निपजायो, हिया फूट हरखाई ने । 

+-ऊ.फा. 
२ उपजाना, उगाना । 
३ बढ़ाना, बहा करना । 
४ घटित करना, सम्पन्न करना । 
५ परिपदव करना, पकाना । 
६ तैयार करना, बनाना । 
निपजाणहार, हारी (हारो), निपजाणियौ--वि० । 
निपजवाइणो, निपजवाड्यों, निपजधाणों, निपजवाजौ, निपजवावणो, 
निपणवाबधौ--प्र ०छ० | 
निपजापोशे--भू ० का ० कृ० । 
मिपजाईजणी, मिपजाईजवोौ--फर्म वा० । 
निपशणों, निपजबो, नीपजणो, नीपजबी--श्रक् ० रू० । 
तिपजाशणो, निपज्नोडबो, निपावणों, निपजावबों, निपाड़णो, 
मिपाडुयो, निषाणो, निपाधों, निपावणों, निपावयों, नींमजाड़णों, 
नींमजाइवो, नींमजाणी, नौंमजाबी, नींमजादणों, नींमजाथबो, 
नीवजाइणो, नौपजाड़बी, नीपजाणो, नीपजाबी, नीपजावणो, नोप- 
जावबो, नीपाहइणो, नोपाट्वोी, नोपाणो, नोपाबों, नोपाघणो, नीपाधवी 
+-रू०भे० 

निपजायोट्रो-मू०का०कृ०--१ उत्पन्न किया हुआ, पैदा किया हुआ्ना। 
२ उपजाया हुग्ना, उगाया हुग्ना । 

बढ़ाया हुआ्ना, बड़ा किया हुश्ना । 

घटित किया हुग्ना, सम्पन्न किया हुप्ना । 

परिपवव किया हुआ, पकाया हुझा । 

तेयार किया हुम्मा, बनाया हुझ्ना । 

स्त्नी० निपजायाड़ी) ५ 

मावणों, निषनावधौ--देखो 'निपजाणौं, निपत्रावी' (रू.मे.) 
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ज्यू-धांव निपजावणों झआांपाँ रे हाथ फोयनी | झा बात कंबशिया 
निपगा ने फायर है । 
निपजावणहार, हारो (हारी), तिपजावणियौ--वि० । 
निपजाविप्नोड्दो, निषजाधियोड़ो, निपजाव्योड़ो--भू ०फा०छू० । 
निपञजावीजणी, निपजादीजद्ो--कर्म वा० । 

निपजावियोद्रौ-देखो “निपजायोडो' (रू.भे.) 
(स्त्रो० निपजावियोड़ी ) 

निपजियोड्ौ--देखो 'नोपजियोड़ी! (छू.भे.) 
(स्मो० निपजियोड़ी ) 

निपट-वि० [सं० निविष्द] १ बहुत, श्रधिक । 
उ०--१ ताहरां फेर दीवांण रा परधांनां श्ररज फीवी ने रावजी 
रा उमरावां परधांनां ने कह्यो--'जु, घरतो दोवो। भर सरत री 
वेढ करो ॥ प्रा वात दोवांश रा परधांनां कबूल कीची ।! पाछा 
दोवाण पासे आया । दीवांण निपट राजी हुआ्ना ।++-नेणासी 
उ०--२ रावत जंतसी वडेरा भाई सारा हाथ किया। भाटियां 
सारां भ्रागे कह्यो--म्हांरी जीव निपट दोहरो हुजी छे ।--नेणसी 
उ०--३ दाखे सो दस दोख रो, निरणो मिपट श्रेनूप । बयणा धगाई 
बरणवबूं, रीति किती कवि रूप |--र.छ. 
२ केवल, एक मात्र, भोर कुछ नहीं, निरा। 
३े खाली, विद्युद्ध, ४ भद्वितीय, श्रेष्ठ । 
क्रिग्वि०--बिलकुल, सरासर, नितानत, एकदम | 
उ०--१ सठता घुरतता सहित, छुद रच॑ मद छाग|। निपठ लियां 
निरलज्जता, कुकवी जिकी कहाय ।--बां.दा, 
उ०--२ समज तमाकू सूगली, कुत्ती न खांवे काग ॥ ऊंट टाट खा 
ने श्रा, अपराो जांण श्रमाग । ध्रपणी जांणख श्रभाग, गपैत्व नहिं खाय 
गधेड़ो । सूकर भूंडी समझ, निपट निकक्र नहीं नैड़ो ।-(- ऊका, 
उ3०--३ वँठी गहन गुफा बिच बांमा | राजा वह ३ भ्रभिरामा। 
वीसछ दौरि गह्ी तस बांही । निपट कुष्पि जुरिगिनि किये नांही । 

. >वे-भा. 

रूण्मे०--नपट, नवड़, नवड, निवड़, निवड । न्‍ 

निपटणों, निपटबौ-क्रि०श्र० [सं० निवत्तन] १ रह जाना, खतम छोना, 
चुकना । 3०--बींका काचा करसला, म्हे छा कड़वी बेल । म्हे 
मीरां (थे] चर जावसौ, निपट जासी खेल +--श्रज्ञात 
२ किए जाने को बाकी न रहना, समाप्त होना, प्रा होना । 
ज्यूं--सांम तक भरी कॉम निपट जावसी । 
३ निवृत्त होना, फुरसत पाना, छुट्टी पाना, 
होना । 
ज्यू -इण महला पर विचार कांम निपट्यां पछे कराला । 
४ क्षौचादि से विवत्त होना । 
५ अ्निश्चित दशा में न रह जाना, निर्णीत होना, तय होना 
ज्यू--बरावर पाच वरसां ताई घर विच॑ ने कचेड़ी विचे पगरकियां 


फारिग होना, खाली 


निपटाइणो 


२११३ 


 निपाडइंणो 





फाड़ी जद श्रौ कपड़ो निपटयौ है ॥ * 

६ देखो “निवड़णौ, मिवड़वी” (खू.भे.) 

७ देखो 'नीमडणी, नीमड़बी' (छ.भे.). 

निपठणद्वार, हारो (हारी), निपटणियौ--वि० । 

निपटवाहरणों, निपटवाड़वी, निपदवाणों, निपटयाबों, निपट्वाधणों 

निपदवावबौ--प्रे ०छ० ॥ 

निपटाड़णौो, निपटाड़बी, निपटाणों, मिपटाबो, .निपटोबणो, निपटावबों 
+-+क्रिण्स ० 

निपटिश्रोड़ों, निपटियोड़ो, निपट्योड्रो--भू ०का०क्ृ० ।. 

निपटीजणो, निपठीजबी --भाव घा० ॥ ह 

नमठणाौ, नमठवो, निबड़णों, निबड़वो, निवटणों, निवठबो, निमडणों 

निमड॒बो, निमठणों, निमट॒बो, निधड़गौ, : निवड़बो,. सींमड़णो, 

नींमड़वो, नींवड़णों, नींवड़बो, ;नौमड़णों, नीमड़बौ,- 

; भमीमढठबो, प्तीमडणो, नी सडयधो, नीवडणों, तीवड़बो--रू०भे० ।- 

निषटाड़णी, निपटाइबौ--देखो 'निपटाणौ, निपटाबी”, .(रू.भे. ) 
निपटाड़णहार, हारो (हारी), निपटाडणियौं--वि० । 

- निपठाड़िश्रोड़ी, भिपठाड़ियोड़ी, निपठाड्योड्ो--भू०का०क्ृ० ॥- 
निपटाड़ोमणो, निपटाड़ी जबौ--कर्म वा० । :., : ॒ 
निपटणी, निपटबो--भक ० रू० | ः 

निपटाणो, निपठाबो-क्रि०स० [सं० निवत्ततं] १. चुकाना, भुगताना, 
बाकी न रखना | , प हे 3, ४ 
ज्य--ले णौ मिपटाणी 
२ करने को बाकी न छोड़ता, समाप्त करना, खतम करना, पुरा 
करना । 
ज्यू--थे तो हृद कीवी भाई जु कांम इतरो वेगौ निपठाय दियो । 

३ निवत करना । 

४ भनिश्चित दक्षा में न रखना, निर्णीत करता, तय करना | 
निपटाणहार, हारो (हारी), निपठाणियौ--वि० । न 
तिपटयाइणो, निपटयाइबो, मिपटयाणों, ' निपटवाबों, सिपटवाधणों 
निपदयाषवो--प्रं ०रू० । 

निपटायोडो --भू ०को०झू० । 

निपटाईजणी, निपटाईजबौ--फ़र्म वा० 

निपटणी, निपटबौ--अक० रू० 

नमठाड़ णो, नमठाडबी, नमठाणौ, _ नमठाबो, नमठावणों, तमठाधवौ 
नबेडणो, नबेड़बो, नसेडणों, नमेड़बो, निपटाइणी, निपटाड़बो 
 निपटाबणो, तिपटांवबों, भिबड़ाइसो, मिबड़ाड़बो, मिबड़ाणों, 
निबह़ादो, निवड़ाघणों, निबड़ावदो, निबटाड़णो, .. निबटाड़बौ, 
निबटाणी, निवटबो, निबदावणों, निवटावबो, -- निबेडणो,. निबेड़बों, 
निमटाणो, निमटावो, निमटदावणों, मिसटायबो, निभेड़णो, लिसिड़बों, 
निवेड़णो, निवेड़बो, नीमेडणो, नोंसेड्यौ--रू०भे० । 

निपठायोड़ो-भू०का०कृ०--१ बाकी व रखा हुआ्ना, . सकाया - हुप्रा, 


् 
रे 
$ 


नीमटणो; 


भुगताया हुआ । ' 
२ समाप्त किया हुआ, खतस किया हुआ, पुरा किया हुआ।  * - 
३ निवृत्त किया हुआ । ४" हक 
४ अनिश्चित दशा में न रखा हुआ्ना, निर्णीत किया हुप्रा, तय किया 
हुझ्ना । 2 हि 0 कक) 
(स्त्री० निपटायोडी ) कम 
निपदारो--देखो “निवेड़ों' (रू.भे.) ह 
निपटाधणो, निपटाधबौ--देखो 'निपठाणी, निपटाबी” (रू.भे.) 
ज्यू--थ' तौ कीं को करे नी परा श्रो-आरदसी, एकलौ इतरो -घधंघो 
रोज निपदांव है | ; | 
निपढठावणहार, हारो (हारी), मिपटावणियौ--वि० ॥ 
, तिपटाधिश्ोड़ी, निपटावियोड़ीं, निप्टाव्योड़ी--भू०का०कृ० । 
; निपठावीजणौो, निपटावीजबोी->कर्म बा०॥ ७ / , *। 5 5 
निपटणों, निपटबौ-भक ० रू०.। 8. 220 
निपटावियोड़ो--देखो - 'निपटायोड़ी' -(रू.भे-) : 
(स्त्री० निपटावियोड़ी ) 


' निपियोड़ौ-भू ०का०कृ ०---१ “न रहा हुआ, खतम हुवा हुआ, चुकाया 


हुआ । हर 
२ किए जाने के लिए बाकी नहीं रहा हुआ, समाप्त, हुवा. हुआ्रा, 
पूरा हुवा हुआ । 


गज 


. ३ निद्वत हुवा हु भा, फुरसत पाया हुआ, छुट्टी. पाया. हुआ, फारिय, 


: हुवा हुआ, खाली हुवा हुभा 
४ शोचादि से निदत्त हुवा हुप्ा 


५ .प्रनिश्चित दशा में. नहीं रहा हम्ना, निर्णीत हुवा हुप्ना, तय हुवा 
हुभा । ! 


(स्थ्री० निपदटियोड़ी) . ., 
निपटेरौ--देखो “निवेड़ा! (रू.मे.) 
निषण-ददेखो “निपुणा (रूमे.)) हि 
निपतन-सं०पु० [संब्) श्रधःपत्तन, गहरा पत्तमे । 
निपत्त , निपतो, निपन्नं, निपत्नो-वि० [सं० निष्पनत्र] (स्त्री० निपत्ती, 
तिपन्नी ] पत्रहीन । 
निपत, निपनश्च-देखो “निस्पश्ना (रू.भे.) 
उ०--१ दादू जब लग मन के दोइ गुण, तब लग निपता नांहि 
है गृण मन के मिट गये, तब निपता समिक्त माँहि ।--दादुवांणी 
- उ०-र गुण को निपन्न नांस, धांम को सहस्ते धांम, ऐसो है भ्रजित 
स्वामी, विस्व में विख्यात है। दूसरे जिनंद ज॑सो, दूसरो न देव कोऊ 
ध्योावी एक यो ही घरम, सीख जो धरातु है ।+--घ-व.ग्रं 
निपराह-वि० [दिशज] निक्ृप्ठ, नीच। उ०--जत्तरी दी ठाकर जमी, खग 


हूँंत दूरी खाट। जे न समाप लड़ जदी, चर कुछ तो निपराठ | 
++रेवतसिह भादी 


'निपाड़णो, निपाडबो--१ देखो 'निपाणी, सिपाबौ” (रू.भे.) 


२ देखो 'निंपजाणी, निपजाबो” (रू.से.) 


विरशाधियोहो--१ै देखो 


डिशजियोरों 


लिपइशरार, हारो (हारो ), निधाइशियौ--वि० । 
निषशिडिधोडी, तिवाहियोडो, निराइघोडो--मू ० क्ा०कृ० । 
निदाहों झती, निराडीजमौ--कर्म था० । 
शिपशमो, तिएमझो, सीोउभझौ, मीवजवोी--प्ररू ० रू० ॥ 
पोड़ो' (झूभे ) 
पजायोट्रो! (रू.मे.) 
(सप्री० निपाडियोट्रो) 
निधाभो, निधाबी-किन्स० (नीपणो किया का प्रे०5०) 
दा काम छझराना, सीपाना । 
२ देशों 'निपजाणों, निपजाबो (झू.मभे.) 
४०--१ राइट प्रायो रेत विस हल साली, रोत निपाया हेत खरे । 
--भगतमाक्ठ 
उ०--२ माध्यणों भगतावियां, माल राग निपाद्ठ | दूृहा संदेसां 
तणा, दीपा तियाँ सिलाई ।---ढो.,मा. 
3०--३ मेटे मुर-छोक पैठौ जछ माह | तठे इक पभंट निपायों 
तौह ।--ह,र. 
निवराणहार, हारो (हारी), निषपाणियो--वि० । 
निपायोड़ी-मू ०का०कृ० । 
निपाईजणौ, निपाईगबो--फर्म वा० । 
निपशणी, निपणयो, नीपनणों, मीपजदौ--भक ० छू० ॥ 
निपात-सं ०पु० [सं०] १ पतन, गिराव । उ०-केहर रा नख रंध्र 
सूं, गज मोतियां निपात । सूरत की रत वेल रा, बीज वर्व भ्वदात। 
“-बाँ,दा, 
२ मृत्यु, मौत ॥ उ०--सेप्त जंद द्वद रांम दंध रा पिधार खरा। 
दहै वाह रा स्लीनंद रा माण दात। दासरथी सिध रा भ्रवंध रा बंध 
रा देएण | पंच दूण कंघ रा कबंध रा निपात ।--<.ज.प्र. 
३ संहार, विनाश, नाश । उ०-नूप रिख साथ निवाहु नंद रख 
नाहुरा॥ पंच ताहका मिपात जिका फथ जाहरां ।--र.,ज-प्र. 
प्रहार, श्राघात । 3०--फठण घोर जिए सूं कटी, पंख पहाड़। 
गात । क्रपाण कपटां ऊपर, होज्यौ जाय निपात ।--बांददा. 
५ स्‍झ्प:पतन । 
६ यह दाब्द जो व्याकरण में दिए नियमों के भ्रनुसारन बना हो 
भर्यात्‌ जिसके बनने के नियम का पता न चलें। 
वि०--संहार करने वाला, विनाश करने वॉला। उ०--निवाह 
मीतनाप वाह संत चा नेहड़ा । प्रमोष बांश चाप पांण वांण जे 
पेट । जुपां निपात सांमराय लंकनाथ जेहुड़ा। कहां नरिद 
दासरघ्यनंद जोट केहहा +--र.ज-प्र 
सूण्में०--निवाप्न, निवाय । 
निपातध-एछं ०पु० [सं० निपातन] १ गिराने का काम । 
२ मारने का काम 
संहार करने का कार्य, नाश या ध्वंस करते का कार्य । | 


१ लोपने 


है... 
क् 
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निपावणों 


निपातणों, निपातवो-क्रिग्स ० [सं० निपातनं] १ पतन फरना, गिराना । 
२ वघ करना, मारना । 
ह३ संहार करना, विनाश करना, नाश फरना, ध्वंस फरना । 
४ प्रहार करना, भाघात करना । 
निपातणहा र, हारो (हारो), निपातणियों --वि० । 
निपातिप्रोड़ो, निपातियोड़ो, निपात्योड़्ो--भू ०फा०्कृ० । 
निपातोजणो, निपातीजवौ--फर्म वा० । 
निषातियोड़ी-भू०का०कृ०--१ पतन फिया हुप्रा, गिराया हुमा । 
२ मारा हुप्ना, वध किया हुप्रा । 
३ संहार किया हुप्ता, नाश किया हुप्रा, ध्यंत किया हुप्रा । 
४ प्रहार किया हुप्रा, प्राघात किया हुमा । 
(स्त्री० निपातियोड़ी) 
निपाप-वि० [सं० निष्पाप] १ परापरहित, निष्पाप। 
उ०--पवित्र प्रयाग 'रतनसि! पोहकर + मन निरमक गंगाज& जेम । 
नर नांदेत दरिद नरेहएण । निककछ' निधुट मिपाप निगेम --दुंदो 
२ पविन्न । 
उ०--मुख एम पवित्र करिस कंस मंजणा, भरे प्रसाद तृभा दुख- 
भंजरणा । रसण निपात करिस इम राघव, भणे तूक गुण तारण 
दघि-मव ।--ह.र. 
३ बिना किसी कमी का, श्रेप्ट ४ उ०--मिल्ियों माहृव महर सु 
नर तन तुने निपाप। पेख हुवी सो पंक रे, ज्िगमद छूंत मिल्ठाप। 
+बदा. 
४ निष्कलंक, कलकरहित । 
भल्पा०--निपापो । 
निपापो-देखो "निपाप (भ्रल्पा,, रूनमे.) 
(स्त्री० निपापी) 
निपायोष्री-भू ०"का०कृ०--१ लीपने का काप्र कराया हुम्रा, लीपाया 
हुप्ता। 
२ देखो 'निपजायोड़ी' (रू.भे.) 
(स्त्रो० निपायोड़ी) 
निपावट-वि० [सं० निष्प्रवंतड, प्रा० निष्पवट्ट] १ भद्दा, खराब, बुरा । 
९ कमजोर, श्रशक्त । 
निपावणो, निपाधथयौ--१ देखो “निपाणी, निपावो! (रू.भे.) 
२ देखो 'निपजाणी, निपजाबो! (झू.भे.) 
उ०--१ वबैराट समान निपाये श्रक्ख, दुने फक्र जेएा किया सुख- 
दुख । निपाये रूप उर्भ नर नार, चियारे खांणी बांणी च्यार । 
- “ह.र. 
उ०--२ एक खिंण मांय भांज घर पश्राम, निपावय एकरणा पहमनाभ ॥ 
उयाप॑ था ब्रह्मा इंद, चतुरभुज भांज घड़े रवि चंद +--ह.र, 
उ3०--३ देवी मांणुसर रूप मुगता निपाव; देवी मराह्ठ'ः रूप मुगता 
तं पावे । देवी वांमरणं हप बक्राव' भा, देवी रूप 'बढ्राव मेहर 
उपाड्ड ।+-दैवि, ; 


जिषाबियोड़ो 
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: निबड़णों 





उ०--४ विख हलाहकछ वाय कर कोई झमी नियाय । 


--कैसोदास गाडण 


निपावणहार, हारी (हारी), निपावणियौ--वि० ॥ 
निवाविश्लोड़ी, निपावियोड़ी, निपाव्योड़ो--मु०का०कृ० । 
निपाधीजणों, निषपावी जबी --कर्म वा० है 
निपजणौ, निपजबो, नीपजणो, नोपजबदौ--भ्रक० रू० ॥ - 
निपावियोड़ो--१ देखो 'निपायोड्रो!. (छ.भे.) 
२ देखो 'निपजायोडी (रू.मे.) 
(स्त्री० निपावियोड़ी ) 
निपोड़क-वि० [सं० निपीडक] १ कंष्ठ देने वाला; पीड़ा देते वाला, 
दुःखदायक | न ' 
२ निचोहने वाला । 
३ पेरने वाला । 
४ दलने या मलतने वाला | ! 
निषपीड़ण-सं ०५० [सं० निपीडनं] १ पीड़ा पहुंचाने या .कपु देते का 
फाये। 
२ पसेव निकालने का काम । 
३ पेरने का काम, पेराई । 
४ मलते या दलते की क्रिया । 
निपोड़णो, निपीड़बौ-क्रि"्स ० [सं० निपीडनं ] १ फछ्ठ पहुंचाना, दुःखी 
फरना ॥ 
२ मलना, दलना, दवाना । 
निपीड़ियोड़ी-भू०का ०कृ०--१ कह पहुंचाया हुआ, दुखी किया हूझा । 
२ मला हुआ्ना, दला हुप्रा, दबाया हुझा । 
(स्त्री० निपीड़ियोड़ी ) 
निपुण-वि० [सं०] १ कार्य करने में पढु, प्रवीण, चतुर, दक्ष, होशियार 
(डि.को.) 
3०--१ महाराजा बखतपसिहजी बडी बुद्धि मांव राजा थौं, राह« 
बेघी थी, सांम दांम दंड भेद चार बात में निषुण थो । 

--मारवाड़ रा उमरावां री वारता 
उ०--२ भूप तणा भ्रक्षर भणी, भत्ति श्लानंदिउ चिति। “भलु- 
भलु' भाखी कहई, मिपुण न चुकु नीति ।--मा.कां.प्रन्‍ 
२ कवि (झमा.) ३ पण्डित (डिं.को.) 

४ चारण (डि.को., ध.मा.) 
रू०से०--निउरणा, निपणा, निपुन, नीपरा | 
निपुणता, निपुणाई-सं०स्त्री० [हि० .निपुणता]| कुशलता, दक्षता ॥ 
लिपुन्--देखो “निपुण (रू.मे) 
उ०--न्याव नीत सब विध मिपुत्, वड मुलक बसाया । सन भनुसार 
विचार मत, गुण सांदु गाया ।--महेसदास सांदू 
निषुत, निपृती-वि० [सं० निष्पुत्र] (स्त्री० निषुंती) न संतान न 
हो, भमिसंतान ॥ उ०-ठाकर गढ़ सिवांणा में. काम करता एक 


। 





एलकार री चाकरी में रह्मो हौ। एलकार जात रो बिरांमर पर 
घर में निपुतो ही ।---रातवासी _ ५ | 
रूणभें०--नपूंतौ, नपूततो । 


निषोद्िियो, निपोच्चो-वि० [सं० निष्‌--प्रभूत--रा०प्रण्यो] . 


(स्त्री० लिपीचणा, निर्षोंची) प्रशक्त, निर्वल, कमजोर; पुरुषायंहीन 
लिप्पट--देखो “निपट' (छ.भे.) 
उ०--कैल-पुरो कूंभल-मेरी निपप्पट निराठजी ।--ग.रू.ब॑ 
निफछ--देखो “निस्फक्क (रू.भे.) 
निफेरी--देखो “नफेरी” (रू.भे.) 
उ०--निफेरी भेरी निरनंद नीसांणा धुवे ॥--यग़रु.र.ब॑. 
निबंध-सं०पु० [सं०] १ बंधव। उ०-वाधेपठ भ्रधिक तेज तनु 
बाधइ, बाछक॒क तणा जोवतां बंध। दिन दिन लई अंतरा देवी, वरस 
मास रा किसा निबंध ॥--महादेव पारवती री.वेलि ... , 
२ लिखित प्रबंध, लेख । 
३ रचना करने की क्रिया या भाव (साहित्य व काव्य) 
४ मूल कारण, ४५ कारण, हेतु. ६ रोकन्थाम । 
७ वीणा की खू'टी, ८ प्रबंध,.इंतजाम ॥ 
रूण्मे०--नवंध, नमंघ, निमंद, निमंघ, निर्मंघर। । 
निबंधणो, निबंधवो--देखो 'निमंघणो, निमंधबो! (रू,भे.): 
निबंधणहार, हारों (हारी), निबंधणियौ--वि० ॥ 
निबंधिश्रोड़ी, सिबंधियोड़ी, निबंध्योड़ी--भू०का ०क० । 
निबंधीजणौ, निबंधीजवौ--कर्म वा० । 
निबंधियोड़ो-- देखो 'निमंधियोड़ो' (रूं,भे.) 
(स्त्री० निबंधियोड़ी) 
निबंधु-वि० [सं० नि-+-बंधु] भाईहीन, भाईरहित ॥ 
उ०--बलु बोलीठ बलवंधु सुभद्रा लेई सांचरए। हिंच पुणु हुठ 
निबंध कूंती थंं सरसा सात जए ।--पं.पं.च« 
निब-(उभ० लि०) शत्रं०] पीतल, लोहे भ्रादि के, चहुर की बनी हुई 
चोंच जिसे पोछे से कलम में खोंस कर लिखने के काम -में ली 


जाती है । 
रूण्भे०--निप । 


निबड़-सं०पु ०--१ सेना, फौज ॥ 
दुश्मन, बरी । 
वि०--६ तिःशंक. २ बहुत, अभ्धिक, 
३ देखो 'निविड' (रू.भे.) 
घिवडणों, निवद्बी--देखो “निपटणी, तिपटवो” (रूमे.) 


उ«--झभौर कसालौ देखज तो बात निबड्ध गई ।॥ 
--नापे सांखले री वाश्ता 
निबडणहार, हारो (हारी), तिबडशियौ--वि० । 


निबडाडणाी, मिबडाडवो, निबडाणों, निबडादो, निबडावणों 
निवडाबबाौ--क्रिण्स ० न 
निबडिशोड़ो, निबडियोडों, निबड्योडौ--भू०का०कृ० | 


गहरा ॥ 


गो, मि पैसों 'निप्रशाग्दो, निपटाबों (रू.ने.) 
ः पार, रो (हारों) निददाइथियौ--वि० । 
टिमद्ाटिपोड़ो, दिवदादियोट्री, निवद्ाइचोड़ौो-मभू०का०्कु० । 
मनी, निबदाड़ो ययों--कर्म वा० । ब 
लनिवद णोी, मिघदशोे--पधकू ० रा० । 


(छ.ने.) 


4. 
8९, ६4 


विमंदायो दो दिसों निपटा 

(स्प्री० निम्टायोष्री ) * 
निबदाणों, निग्रदायो-देखों “निपटाणो, निपटाबौ' (रू.से.) 

विम्दायणहार, हारो (हारी), नियदाणियौ--वि० 

निदशाधियोदो--मू ० का ०कृ० । * हैं 
निद्रदाईजणी, निवदाई जवों -- कर्म वा० । 

निधए नो, निवदधी--भरू० र० । 
निध्ट्टायोदो--देसो 'निपटायोट्री! (रू.भे.) न्‍ 

(स्प्री० दिवझ्वियोड़ी ) । 
तिबदायणो, निबदायबी--देखो “निपटाणों, निपटाबी! (रू.भे.) 

नियदापणहार, हारो (हारी), निवडावणियौ--वि० ॥ 

निबड्ाधिग्रोडी, निबड्धाधियोदी, निवदाब्योदडी--भू ०का०कृ० । 
निवदायोजपो, निवश्ावीजबौ--कर्म वा० ॥ 

निवट॒णी, नियदयी--प्रक ० झू० | * । 
नियद्ाधिवोडी--देसों 'निपटायोटी (रू.भे.) मा 

(स्प्री० निबड्धोवियो़ी ) 
निवदियोदो--देसखो “निपटियोट्री! (र.भे,) 

(म्प्रो० निवष्टियोंट्टी ) * 
मिवदणो, निबटवो--देसो “निपटणो, निपटबो! (छमे.) 
नियटणहार, हारो (हारी) निवटणियौ--वि० । 

निब्दवादणों, निवटयाहवो, निबटवाणों, निबंतवादो, निबटबावणौं, 

निवटवाबधौ--प्र ०० ! | ह * 

नियठाडपौ, मिवटाहवी, नियदाणी, मिवटायी, निबदाव्णी,' 

नियदायबौ--क्रि०स ० | 

नियदिधोडो, नियटियोडी, तिवद्चोडीं--भू०का०कृ० ॥ 

निवटोजणो, नियदोजबौ--माव वा० ॥ 
निद्रदाइुणो, नियटाडबो-देसो “विपटाणो, निपटाबो” (रू.में.) 

निवटाडणहार, हारो (हारी), निवटाइणिपौ--वि० ॥ 
नवटाटडिप्रोडो, निमबदाडियोडो, निवदाड्योडो-- भु ०का०क्ृ ० । 
नियटाडो नो, नियदाडोजबी-- कर्म वा० | 

निव्टणों, निवदवो--भ्रक ० रू० ॥ 
विवदा! शियोदो-देखों 'निपटायोट्रो' (रू.भे.) 

(स्त्री० नियटाध्टियोटी ) 
निवडाधो, निदटाबो-देसखों 'निपरटाणो, निपटावो! (रू.में,) 

निददःणहा र, हारो (हारी), निवदाद्ियौ--वि० | 
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नियदायोक्‍ट्रौ--मू ०का ०कु० । 
निघटाईजणों, निवदाईमदौ--कर्म या० । 
निवदणो, निवदयौ--सक० रू०। 
निबटायोडो--देयो 'निपटायोड़ौ/ (छ.भे.) 
(स्प्री० निवटायोड़ी ) 
निवदारी--देखो “निवेड़ो” (रू.भे.) 
नियटावणो, निबदाबदयौ--देसो 'निपटाणौ, निपंटाबौ' (रू.भे.) 
निग्टागशहार, हारो (हारो), निबदावणियपौ --वि० । 
निय्टाविश्नोड़ी, निवटावियोड़ी, निवदाव्योड़ी -- भू०का०कू ० । 
निवटाबीजणो, निवरटाबीजबौ--कर्म वीं० । 
नियटणों, निवटयौ--भ्रक ० झू० ॥ 
निवटावियोड्रो--देखो “निपटायोड्रो' (रू.भे.) 
(स्त्री० निबटावियोड़ी ) 
निबटेरोौ-देखो “निवेष्टो' (छ.भे.) | 
नियणो, तिबबी--देखो 'निभणों, निभवो! (रू.भे.), 
निबणहार, हारो (हारी), निबणियो--वि० ॥ 
निविद्योड़ो, निवियोडो, निव्योडौ--भू०फा०क्ृ० । 
मिंवीजणो, निवोजबौ--भाव वा० । 
निबद्ध-सं०पु० [सं०] ताल, मान, श्रक्षर, गमक, रस भादि नियमों का 
ध्यान रख पार गाया जाने वाला गीत । 
वि०--वंघा हुग्रा, ग्रधित । ९३४ 
निब&6--देखो 'निरबछ! (रू,मे.) 
०--सबदों ने देवे सजा, निवत्ां करे निसाफ। तुरंग शरने . रणपुत 
रो, पा७ग फरमंधघ 'प्रताप।--चिमनदांन रतनू 
नियछाई--देखो 'निरबत्हता' (रू.में.) 
* चु०--॥ एक जूमार श्रर॑व रौ बूढ़ो हुवो सो बुढ़ापे री नियह्वाई सूं 
घोड़े नहीं चढ़ सके ।॥--नी.प्र- 
०--२' भ्रर निवत्ठाई डर सुत्ती मन मंगाई बरी नू” श्रापरे ऊपर 
मनगरो करे ली <द्धनी.प्र.. 
मिचत्ियां, निवछोड़ो, निवक्को--देखो 'निरवर्क्र (श्रत्पा , रू.भे.) 
उ०--१ साथ .घणौ कांम श्रायो, ठाकुराई निव्धी पड़ी। 
| '+नेणसी 
०--२ आहियोी ग्रासाडाह, गाज ने गुड़की किंयो | बूठो भेदाब्हाह 
निवी भृंप पर नागजी ।--श्रज्ञात के. 2 | 
उ०--३ इंउं कीतो जसवंत पभ्रधिप, विमद्ठ विज्नार विचार । इछ 
सबां रं श्रासर, निचछोड़ा नर नार ।--छन्का, , । 
उ०--४ त्यां रा छोर हाला ने रायधणा कहांएा। । निवछा पहिया 
तर॑ं घांवां री .ठाकु राई मांहे मुकाती थका रेहता ।--नंणप्ती 
उ०--५ मंरसल टीक॑ बंठो । रंणी 'वेरसल हुयी, सू नियछोसों 
ठाकुर हुवी ।--नै णुसी | | ही! 
(स्त्री० , नित्रद्धी, निबढोड़ी ): - |: 
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निवहणी, निवहवौ--देखो 'निभणौ, निभवौ! (रू-मे.) 
उ०---१ कोयक सकट कुस्तागड़ी, भार विसेस भरंत । घवक्ठ पड़प्पण 
श्रापर, खांवे ले निबहंत ।--वां-दा 
उ०--२ जाहर श्राखढ़ियां जिते, निवहै साज॑ नाद । जीवण तणोौ 
कहत जग, सीहां इते सवाद ।--बां.दा 
निबह॒णहार, हारों (हारी), निवह॒णियो--वि० । 
निषल्योड़ी--भू०का०कू० । 
निबहीजणों, निवहीजबौ--भाव वा०। 

निबांण--१ देखो 'निरवांण' (रू.भे.) 
उ०--नि्जांण मिरबांण मारग ए सही ।--जयवांणी 
२ देखो 'निवांश” (रू.भे.) 

निवांडणो, निबाड़वी--देखो 'निभाणौं, निभावी' (रू,भे.) 
निवाइुणहार, हारो (हारी), निबाडुणियौ--वि० | 
निबराडिश्रेडो, निधाडियोडी, निवाड्योडौ--भू०का०कृ० । 
निबादोजणो, निवाडोजबी--कर्म वा० | 
निबणो, निव्रबी--अभ्रक ० रू० ॥ 

निबाड़ियोडौ--देखो 'निभायोड़ी' (रू.भे-) 
(स्त्री० निबाड़ियोड़ी ) 

निवाणो, निधाबौ--देखो 'निभाणो, निभावौ” (रू.भे.) 
नियाणहार, हारों (हारी), निबाणियो--वि० ॥ : 
निवायोडो--भू०का०क० । 
सलिबाईजणो, मिबाईजबो--कर्म वा० । 
निबणौ, मनिध्वबी--अक० रू० । 

निरबांयोडी--देखो 'निभायोड़ों (रू.भे.) 
(स्त्री० निवायोड़ो) 

निवापौ-बि० [पं० निः-+-पित्‌] (स्त्री० निबापी ) जिसके पिचा न हो । 
उ०--तिण बकरी सू मैं श्रर निवापा म्हारे दोष दोहितरा गुजरांन 
करे था सो मार खाधी ।--नी.प्र. 

निबाब--देखो “नव्वाब' (रू.भे-) 
उ०--१९ साह श्रमीरां सोचतां, जग विसत्तरे जबाब ॥ रहे एकठा 
रूकहथ, मरपत अने निधाब ।--रा.रू. 
उ०--२ लसियो निवाब कटिया किलम, गह नूप घरि गजगाहरी । 
लसकरि खांन लूदे लियो, सोबी श्ौरंगसांह रौं ।--सू-प्र, / 

तिबाबजादौ--देखो “पव्वाबजादो' (छ.स्रे.) 
(स्त्री० निबाबजादी ) 

निवाधी--देखो 'तव्वादी' (रू.भे.) 

निवाव--देखो 'निभाव' (रू.भे.) 

निधावणो, निवावबों--देखो “निभाणौ, निभावी' (रू,भे ) 
निवावशहार, हो रो (हारी), मिवावणियौं--वि० । 
निबाधिशोड़ी, निबावियोड़ी, निवाव्योड्ौ--भू ०का०कृ० । 
निबाचीजणों, निवावीजबौ--कर्म वा० । 
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निवणो, निववी--भ्रक० रू०.१ 

निवावियोड़ो--देखो 'निभायोड़ो! (रू.भे.) 
(स्त्री० निबावियोड़ी) 

निवास--देखो “निवास (रू,भे.) 
उ०--नरपति श्रायौ जैनगर, निज उर हरख निबास । सुपह सुरंगी 
सासरे, लग्गो सांवरा मास ।+--राहू 

निबाह-- देखो 'निभाव' (छ.भे.) । 
उ०--१ बादसाह कही--दस हजार री जागीर पावी छो, सागे 
तीन हजार रोकड़ हाथ खरच रा ही पावी छौ, तो ही निबाह व्यू 
ता हुवे ।--जलाल बृबना री वात ह 
उ०--२ अरेस असेस दहेस श्रभंग, घरेस सुरेस नरेस सघीर। 


श्ररोड़ अमोड़ अवीह अलार, निबाह अ्थाह बढ़े कुछ नीर | : 
--र,ज , प्र, 


उ०--३ घहु राजप्त सुखदांन बहु, वहु जुघ फर्ते निबाह। सो जग 
ऊपरि क्रीत सकझ्ति; स्र्‌गि गौ पह “गजस।हाँ ।--सू.प्र, 
निबाहक-वि० [सं० निर्वाहक| लिवाहने वाला, निर्वाह करने -वाला-। 
उ०--“श्रजन कुरब मुख उच्चर॑तब यां कह्यों नवाब । श्रे सब 
फरजंद श्रापरा, श्राप निबाहक श्राब १--राब्रू. 
निबाहुणो-वि०--निबाहने वाला । 3०--सुज ब्रद साहणी रे, मिबछ 
निबाहणों, चित जिस चाहणी रे, गज थट गाहणो (--र.ज-प्र. 
सलिबाहणौ, निबाहबौ--देखो “निभाया, निभावों” (रू.भे.) 
उ०--रांणी स्नी जसराज री, कमंघ निबाहुण कज्ज। श्रत सोचे 
आलोजतां, वारे मात वरज्ज ।--रा.रू., 
निबाहणहार, हारो (हारी), निबाह॒णियौ--वि० । 
निबाहिशभ्रोड़ी, निवाहियोड़ी, निवाह्मोड्ी--भु ०का ०कृ० । 
निवाहीजणौ, निवाहीजवौ--कर्म वा० । 
तिबाहियोड़ौ--देखो 'निभायोड़ो' (छ.भे.) 
(स्त्री० निबाहियोड़ी ) 
निबीजो--देखो 'निरबीज' (प्रल्पा., रू.भे,) हा 
उ०--बीड़ा फेरि पाछं बादसाहा यों कहाई । सारी बादिस्याही में 


निवीजी सोमि पाई ।--छिब्वं 
(स्त्री० निबीजी ) 


निवियोड़ौ--देखो “निभियोड़ो! (रू,मे.) 
(स्त्री० विवियोड़ी ) 

निबोह-वि० [सं. ति+-राज, बीह] निडर, निर्भव । उ०--लाखीक 
तुरंगसप मूलि नकख 
पूरउ प्रचंड जइ सूध पवख । नगराज चडिय मुहतठ भिबीह, सांभि 
छुछ्ि कछहिवा जेम सोह ।--रा.ज.सी- 

निवुल-वि० [सं० निमू ल] १ निर्वश । 
२ व्यथ, फिजुल, खाली । 


सं०्पु०--रक्‍्त । 
निवे-देखो 'नि्ो (रू.भे.) 


डिब्ित्को 





लिदेशगो, निवेश्वी--देसों 'निर्रठाणों, निपदादो (र.मे.) 
निदेषणशार, हारो (हारो), निरवेहधियो--वि० । 
निदेडियोटो, नि डिपो ट्री, निदेइयोड़ो--म ० का०कृ० । 
मिवेद्रोभयों, सिशेडीभबो--कर्म था० । 
निवेध्धी, निद्रेश्यौ--प्रक० रू० ॥ 
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निम्ोटहार-सं ०पु० [देशज] १ स्प्री का कंठामरणा, कंठ का भ्रामूषण ? 
उ२०--माया का केस मुगता हुआ | छूटो छ मुगता नियोब्हार थो 
सु एटो थे | कचुकी की कस छूटो छे प्रर कटि मेखकछा वंधण थे 
टुटो & ।--वेलि. टी. 
नियोदटी, निबोछ्ी --देखो निवोब्टी! (रू.भे.-) 
मिब्याध-देसो “निव्याब! (छू.मे.) 
निव्यावजादो--देसो “नव्वावजादी” (छ-.भे.) 
(स्त्रो० निब्बावजादी) 
निब्यायो--देसो “नव्यावी' (रू.मे.) 
निब्बे--देसो 'नेऊ' (रू.मे.) 
निब्भंत-देखो 'निरभ्रांतः (रू.भे.) 
उ०--मणय दंदु तय जतु मुणिहु, उह्ारिय निब्मंत मद । जे करउं 
विनाण भांखण घुणि, मद नि होइ संजम किम । 
-+-भ्रभयतिक यती 
निब्भप-देखो “निरमय/ (रू.भे.) 
विभ-सं०्पु० [सं०] कपट (ह.नां.) 
निभचर--देसो 'नभचर' (रू.मे.) 
निभणो, निभवो-क्रि०्स० [सं० निवंहनम्‌] १ किसी सम्बन्ध स्थिति 
प्रादि का निरन्तर बना रहना, घरावर चला चलना, निर्वाह होना । 
उ०--साधुपणौ लेंइ चोखो पाछ ते मोटा पुरुख । कट्ट कहै--पांच 
में श्रारा में साथुपणों पुरो पक नहीं, इसो हिज श्रवारू निरमे । 
-+भि द्र« 
२ पार पाना, बचना, निकलना, छुट्टो पाना ॥ 
३ किसी निश्चित वात के भ्रनुसार लगातार व्यवहार होना । 
रिताय॑ होना, पालन होना, पूरा होना । 
ज्यूं--रांणाजी आपरो झांत बराबर निमाई । 
४ व्यवस्यित्त छूप से होता चलना, पुरा होना । 
3०--पघनांडी री प्रक्रति करढ़ी जांण ने स्वांमीजी विचारधौ क्रा 
भारमलजी सूं निभणी कठिन है ।--भिद्र« 
निमघहार, हारो (हारो), निमणियौ--वि० । 
निमाश्णे, निमवाहवी, निमवाणोी, निभवावी, निभवाबणो, 
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निभाडणो, नि्माहयो, मिभाणों, निभावो, निभावणों, निभाषयों 
-++क्रिण्स० 

निनिप्रोड़ो, निभियोड्रो, निभ्मोड़ौ--भू ०का ०कृ० । 
निभोजणी, निभीजवी--भाव वा० 
निद्रणो, निवदो, निवहणो, नियहयो, निम्हणो, भिम्हबी, निपहणों, 
मिधहवौ--रू० भे ० । 

निभरम-देस्तो 'निरभ्रम! (हू.मे.) 

निभरमो-देसो 'निरभ्रम! (प्रल्पा.,, रू.भे.) 
उ०--तरें मचकुर कियो, बछ रातव कफरणी ले, सो सांम्होी गांव 
कोस ऊपर छे तठे चालौ, निभरमा पिणा रहां। तरे गांव गया। 
बह रातच फीघो ।-- जखड़ा मुखड़ा भाटो री वात 
(स्थी० निभरमी ) 

निभरांताई--देखो “निरभ्रांतता' (रू.भे.) 

निभा--थि० [सं० निम] सदृश्य, समान, तुल्य (जैन) 

निभाग-सं०पु० [सं० निर्भाग्य] श्रमाग्य, बदकिस्मती । 

निभागो-वि० [सिं० निर्भाग्य| (स्त्री० निमागण, निभागी) प्रभागा, 
बदकिस्मत | 
रू०भे०--निर भागौ । 

निभाड़णो, निभाड़वौ--देखो “निभाणौ, निभातरी! (रू.भे.) 
ज्यू--गरीब श्रादमी है, थने निभाड़णो चाही । 
निभाड़णहा र, हारो (हारी), निभाड़णियौ--वि० । 
निभाडिश्ोड़ी, मिभाड़ियोड़ो, निभाडयोड़ीौ--भू ०का०क्ृ० । 
निभाड़ोजणों, निभाड़ीजवी--फर्म वा० । 
निभणी, निभवौ---प्रक ० रू८ | 

तिभाड़ियोड़ौ--देखो “निभायोड्ो' (रू.से.) 
(स्त्री० निभाडियोड़ी ) 

निभाणी, निभावो-क्रिण्स० [सं० निर्वाहनं] १ परम्परा या सम्भन्ध 
की रक्षा करना, (किसी बात को) वरावबर चलाए चलना, बनाए 
रखना, जारी रखना, निर्वाह करना | 
ज्यूं--प्रीत निभाणी, नाती निभाणों, धरम निभाणी। 
उ०--१ घुड़ला थे लाइजी खुरसांणी देस रा, घुड़लां री घूमर 
पधारजी रे तो रे श्रावजीं, जिसड़ी बाक्पण री प्रीत बुढ़ापे 
निभायजों ॥--लो-गी. 
उ०--२ नागजी भलो निभाई प्रीत रे, वेरी रंण विद्धाप्रो कर 
चाल्यों श्रो नागजी ।--लो.गी. 
उ०--३ “रघुवर प्यारा रे, हां रे रांम प्यारा रे, हां 
रे, नेह लग्यी सौ निभाय ले रे ।--गी.रां. 
उ०--४ ऊधघी मली निभाई रे, त्यागे गोपी गोकक म्हांने क्यूँ 
तरसाई रे ॥--मीरां 
उ3०--५ रितुगांमी व्है सीछ राखियो, पुत्रोत्पत्ति फछ पाई ॥ पति- 
पतनोी दंपति पिए प्यारी, नवला नेह निभाई ॥--ऊ.का, 


रे गोविद प्यारा 


मिभायषोडौ 





२ बरावचर करते जाना, लगातार साधन करना, निरन्तर पूरा 
करते जाना । 
ज्य'--इतरी वेगी नौकरी छोड दी, थोड़ा दिन तौ और निभाणी ही । 
३ किसी बांत के अनुसार निरन्तर व्यवहार करना, पालन करना 
पुरा करना, चरिता्थ करना । 
ज्यू--वचन निभाणौ, प्रतिग्या निभाणी । 
उ०--बाधड़ ध्याया बीदर्गा, आवड़ कर ध्रापांणा । कावड़ ने सावड़ 
करणा, नावड़ बिरुद निभांण |--वालावख्स बारहठ 
निभाणहार, द्वारो (हारी), निभाषणियौ--वि० । 
निभवाड़णो, निभवाड़बोी, मिभधाणों, निभवाबी, निभवावणों, 
लिभवावदौ--प्र ०रू० । 
निभायोड़ौ--भू "का ०कृ ० । 
निभाईजणों, निभाईजबौ---कर्म वा० । 
निभणो, सिभवौ--भ्रक० रू० | 
निबाड़णी, निवाड़बो, निवाणो, भिवावो, निवावणी, निबाघवो, निबा- 
हणो, निबाहबी, निभाइणी, मनिभाड़बी, निभावणों, निभाषबो, 
लिभाहणो, निभाहवी, निम्हाडणो, भिम्हाड़बों, निम्हाणी, निम्हांबों, 
निम्हावणो, मिम्हाववो, निरभाड़णो, निरभाड़वो, निरभाणो, सिर- 
भाबी, त्िरभावणों, निरभाववा, निवहाड़णो, निचहाड़बी, निधहाणो, 
निवहायो, निवहाचणो, निवहाधबो, निवहाणों, निधहावी 

++-रू०भे० 
निभायोड़ौ-भू «का ०कृ०--१ परम्परा या सम्बन्ध की रक्षा किया हुश्रा, 
(फिसी बात को) बराबर चलाए चला हुश्रा, बनाएं रखा हुश्रा, 
जारी रखा हुआ, निर्वाह किया हुआ । 
२ बराबर करते गया हुआ, लगातार साधन किया हुआ, निरच्तर 
पूरा करते गया हुश्ला, चलाये गया हुग्ना । 
३ किसी बात के अनुसार निरन्तर व्यवहार किया हुआ, पालन 
किया हुआ्ना, पूरा किया हुआ्ना, चरितार्थ किया हुआ 
(स्त्री० निभायोड़ी ) 
मिभाव-सं०पु० [सं० निर्वाह] १ बचाव का ढंग, मुक्ति पाने का 
राष्ता। 
ज्यू---इरा श्रापत में तो निभाव दोरी ईज दीखे । 
क्रि०्प्र०--करणौ, दीखणौ, सजणौ, होणौ । 
२ किसी दक्षा में जीवन बिताने का काम, निबाहने की क्रिया या 
भाव, गुजारा । 
ज्यू--थे प्हौ ने निभाव करी, ऐड़ी जागा म्हांस' तो निभाव नी उहै 
क्रि०प्र०--करणोौ, होणो । 
३ पूरा करने का काम, चरितार्थ करने का कार्य, पालन । 
ज्यू--हे भगवांत ! म्हारी प्रतंग्या रो निभाव अ्रव यार हाथ में है 
क्रि०्प्र०--करणो, होणौ 
४ (किसी बात को) चलाए या जारी रखने का काम, किसो दात के 


२११६ निर्ध 


श्रनुसार निरन्तर-व्यवहार, लगातार साधन, सम्बन्ध या परम्परा 
की रक्षा । 
क्रि०्प्र०--करणौ, होणी । 
| देखो 'निरवाह' (रू.भे.) 
रू०भे ०--निवाव, निबाह, निवाह, निव्वाह ! 
सलिभावणों, निभाववौ--देखो 'निभाणो, निभाबा (रू भे.) 
उ०-5प्र म रौ पारावार अली हे श्री तौ सारां रो ततसार | हां हे 
हरि नेह निभाषण हार, हां हे प्रभु पार लगावण हार ॥--मी हां. 
सतिभावणहार, हारों (हारी), निभावणियो--वि० । 
निभाविश्रोड़ी, निभावियोड़ी, निभाव्योड़ो--भू "का ०क० ॥ 
निभावीजणौ,निभादीजबौ--कर्म वा० | * 
तिभणो, निभवौ--भ्रक ० झू० | 
निभावियोड़ो--देखो 'निभायोड़ी (रू-भे-) 
(स्त्री० निभावियोड़ी ) 
निभाहणी--देखो 'निबाहणो” (छ.भे.) 
उ०--पवा समत्थां आगछा, हत्यां चंद सुजाव । भालां जेत मिभा- 
हणा, 'बालांहदा राव ।--रारू 
निभाहणों, निभाहवी--देखो “निभाणौ, निभावो” (रू.भे.) 
उ०--१ घिन आजूणी दीहड़ी, यां कहियो रघुनाथ। घरम निभाहां 
सांम छुछ, साहाँ सू भाराध ।--रा.रू 
उ०--२ बछ दूर 'विजपाछ” रौ, जोड़ घमक 'जगपत्त”। बोभ 
निभाहण मारवां, गाहरा मेछ दुरत्त ।--रा.रू. 
निभाहणहार, हारी. (हारी), निभाहणियौ--वि० ॥ 
निभाहिप्रोड़ी, तिभाहियोड़ी, निभाद्मोड़ी--भू ०का ०कृ० । 
निभाहीजणों, निभाहीजबौ-- कर्म वा० । 
लिसणो, निभवौं--अक ० रू० | 
निभाहियोड़ौ--देखो “निभायोड़ौों! (रू.भे.) 
(स्त्री० निभाहियोड़ी ) । 
निभ्ियोड़ी-भू ०का०क्ृ०---१ (किसी सम्बन्ध, स्थिति आदि का) 
निरन्तर बना रहा हुआ, बराबर चलता रहा हुआ, निर्वाह हुवा हुआ 
२ पार पाया हुआ, बचा हुआ, निकला हुआ, छुट्टी पाया हुआ । 
३ (किसी निश्चित बात के अनुसार) लगातार व्यवहृत हुवा हुश्रा, 
पालन हुवा हुआ, पुरा हुवा हुआ । " 
४ व्यवस्थित ढंग से होता चला हुआ्रा, पूरा हुवा हुआ ।- 
(स्त्री० निभियोड़ी) 
निरभे, निभभे--देखो 'निरभय (रू.भे.) 
उ०--३ सारण "केसव' तर निभे नर । वन्नर नील जिसौ बह् 
वांचर ) 
उ3०--३ धघांघढछ '“उर्देकरण' हित धारे, 'किरतो' 'योयंदा मत करारे | 
'सांमकछ “विजी” सांमपण सद्धर, 'नरहर” 'आरांद'ः तो लिभे नर; 
-+रा्ख, 


विश यायो, निश्च खबी-दि०्य ० दिशन] निंदा करना, फटकारना | 
ध०--है शिग्ते पश्मे लिमहीज करणौ, सोमति रांसी दोठ॥। कोप 
पारी राजा प्रते, निश्न छे घिंग घीठ ।--खलोपाछ रास 
छझ०--२ गाया पति नी अपराधों थाय ए। तिणने बा तिणा 
लगाये ए । निश्न दि यारबार ए, याहीजे न्‍्यात रं चार ए । 
++जयवांणी 
निश्चंत-दैसों 'निरकज्नांताः (रू.ने.) 
उ०--नगण यगएण पार्य निरिखि, भणि चोरसा निश्चत | झ्ाव खट 
ध्रागर प्रविल, करि जम कमा कंत (--पि.प्र, 
निश्चमो-देसो “निरश्रम! (प्रत्पा,, रूभे.) 
(स्प्री० लनिश्चमी ) 
निश्नम्म--देगों 'निरक्षम (रू,में,) 
उ०-चित्त :साह चितवे, भोम इक राह निश्नम्मां । खुरसांण 
धमममांण, रांग घेरियो मुह॒म्मां ।--रा,रू, 
निर्मंतत--देखो 'निममित्ता (झ.ने.) 
निमंत्तण, निमंतरो, निमंश्रण-सं०्पु० [सं० निर्मश्रशम] १ किसी को 
किसी स्थान पर बुलाने का प्रनुरोध । 
ज्यू-स्हे श्रापन निमंत्रण दू' हू के कोई म्हारे घरे पघारणी । 
२ बह प्रनुरोध जो किसी कार्य हेतु नियत स्थान पर श्रामे के लिए 
किया जाय, प्राव्हान, बुलावा । 
ज्यू--म्हांरा गुदजी एक महात्मा ने स्कुल में भासण देवण साझ्ष 
निर्मश्रण दियो । 
३ नियत समय पर भोजन प्रादि के लिए श्राने फा अनुरोध, न्योता 
णपू--श्राज सांम सार तो भोजन री निमंत्रण श्रायोड़ो पड़ियी है 
रूण्में०--+मिमतरो, निमतो, निवतरो, निवत्ती, नू तो, नूतौ, नूंतणो, 
नेतो, नेहतो, नोतों, नोती, नौहतौ, नये तो, न्‍्यौती ॥ 
निमंत्रण-प्र-सं०्पु०यौ० [सं०] वह पश्च जिसके द्वारा किसी व्यक्ति 
को निमनन्‍्पण दिया गया हो । 
निमंत्रणो, निमंप्रयो-फ्रिग्स० [सं० निमंत्रणम्‌] निमंत्रित करना, न्योता 
देना, निमन्‍्धण देना । 3०--द्रोण सोण तुरगे रथ दीसइ, जेठ 
पुद्धि कुश हीण कलीसइ॥ युद्धसन्चि जिम राउ जि मंत्रइ, एक दीहि 
४ कोडि नमंत्रइ ॥--वि राट पर्व 
निर्मत्रणहार, हारो (हारी), निमत्रणियौ--वि० ) 
निमत्राइणो, निमंत्राइवी, निर्मंत्राणो, निर्मंत्रायो, निर्मत्रावस्यों 
मिमंद्राधवौ--द्रे ० म्० ॥ 
निमंद्रिप्रोड़ो, निमंत्रियोही, निमंत्रयोट्री--भू०का०कृ० । 
निमप्रीजगो, निमंत्रीजवौ--कर्म वा० । 


निमंघणो 


नठतभो, नउतवो, निउंन्रणो, निउेश्रो, निमतणी, निमतवो, निष- 
त्गों निवतबी, निवतरणौं, निवतरबो, निहतरणों, निहुतरबो, 
नहुतणी, निहुतचो, नोमतणो, नीमतबो, नोवतणो, नोवतथौ, नूतणो 
नूतवोी, नूहतणों, नहतवों, नृतणों, नूत्वी, नुतरणो, नृतरवो, 
नेवतणो, नेवतबो, नेतणो, नेतबो, नेहुतणों, मेहतवो, न्यूंतणौ, 
न्यू तबी, न्पोतणो, न्‍्योतवो--रू०भे० ॥ 

निमंत्रियोड़ी-भू ०"का०कृ०--निमंत्रित किया हुआ, न्योता दिया हुआ, 
निमन्ध्रण दिया हुआ | 
(स्त्री० निमंत्रियोड़ो) 

निमंत्रीहार-सं०पु० [सं. निर्मत्रणं +- रा. प्र. हार] चह व्यक्ति जिप्ते 
निमन्त्रण दिया गया हो, निमश्रित किया जाने वाला व्यपित । 
वि०--निमंत्रित किया हुग्ना, जिसे निमन्‍्न्रण दिया गया हो । 
उ०-+निमंत्री हर श्रयार निसासहि। द्विहेंगसि ढोलां रवद दुवाड। 
विप्तकन्या देखे वजवाया । सुणियउ मांड अनड़ भेवाड़ ।--दूदो 
रूणभे०--निमंतियार, नू'तियार, नूतियाद, नेतियार, नहतियार, 
न्यूत्तियार, न्यू तिहार, न्यौतिहार । 

निमंद--देखो “निबंध” (रू.भे.) 

निर्मंदणों, निमंदवौ--देखो 'निमंघणौ, निमंघवों (रू.भे.) 
उ०-महमद जैसा मसहपी निवाज निर्मंदे ।+--केसोदास गाडण 
निमंदगहार, हारो (हारी), निमंदरणियों --वि० | 
निर्मदिश्नोड़ो, निमंदियोही, निमंदयोंड्री--भू ०का०कु० । 
निमंदोजणो, निमंदीजबो--कर्म वा०। 

निमंदियोड़ी--देखो “निमधियोड़ी! (रूभे ) 
(स्त्री० निमंदियोद़ी) 

निम्तंघ, निमंधभ--देखो “निबंध! (रू.भे.) 
उ०--१ नव श्रढ़ार श्रावे निमंघ, मांत्र एक पय माहि। रूडी विधि 
फहिया रुचिर, सुथिर छंद साराहि ।--ल-पि. 
उ०--२ श्ररि दूनाई्ड श्रावियो, वणियों जुद्ध निमंघ। दक्क॑ सके 
भाद्राजण दिसा, आयी 'अभ्रजरण कमंघ (--रा,रू. 
3उ०--३ निमो गोदावरी नदी थारा निमघ, सांम ने तुहारे कहो 
कद रो संबंध ।--पी.प्रे. 
उ०--४ परमेसतर चैलोकपति, पत्तत उत्तारण पारि।| जगत निमंघण 
गुर जगत, बल्ववंधर वछ्िहारि ॥---वि.प्र, 

मिमंघणो, निमंघबो-क्रि०्स० [सं० निवंबनम्‌| १ करना, बनाना, रघना । 
उ०--१ तें परढं पचीस तत पंचभूतक प्रांणी । भेद पचास 
निमंधिवा, घट मंझ मंडांगी ।--केसोदास गाडण 
उ3०--२ जामण मरण विमंधिया दोजग डंडा ।--कैसोदास गाडण 
उ०--३ भेद पचार्सा निमंधिया घट मंद घडांसी । 

-कैसोदास गाडख 

उ०--४ ब्रोल नवाब सरस द्रढ बंधे, सुत पितु हुत महा छक्छ संधे । 
यू' रिम सूरत सूत प्रबधे, नेम लियो विधि जेम लिवंधे ।--राछ. 


' निमंधियोष्टों 





उ०--४ उगरबीस्त लख आवगा, सहस : पचांखु सो । नवसौ रूप _ 


निमंघ करि, दाखि त्रोस वक्ति दोइ ॥--ल.वि 


४०--६ छोटा वडा सांसोर री, नेम नहीं नहचेण | निमंघे त्रिण , 


दृह्ा निपठ, तब पंखाकछों तेशु ।--र.ज.प्र, 


२ रखना। उ०--६ मात्र श्राठ पाये निमंप्र, धारीजे “निरघार । 


जगण श्रंत श्राव' जरू, भाखि छंद मधुभार ।--पि.प्र, ,  «: 
उ०--२ ख्पप्ताछू रूपकक:र, नव गुर,पाइ त्िमंथ॥ 'मनमत्त. भूले 
महमहरण,। कछह दहण दहकंघ +-- पि.प्र,. / <: + 
ह बंध तैयार करना । «. ., :* ५ पथ 0, "जिद 
[सं० नियमनं] ४ संकल्प करता, निमित्त करवा । . «८४ :«०5 
ज्यू--म्हारं पांच रुपिया कवूतरां साझू निमंधियोड़ा है।. 5. ; 
उ०--सुतण “दीप” तन सूर | नूर खबवाट, निम्रंधे +---विनय रासो 
निमंघणहार, हारो (हारी), निमंघणियौ--वि०)॥ 5, * ./:-. ८ ७ 
निमंधवाइणो, निमंधवाडवी; नि्मंघवाणो, निमंधवावी, निमंध्वाववी 
निर्मंघवावणी, ., निमंघाड़णौ; . निमंघाड़ वी, निम॑घ्राणी, निमंघाबी 
निर्मंघावणी, निरमंघावन्नौ--प्रे ०रू० । हक न 22 
निमंधिप्रोवो, निमंधियोड़ी, निमंध्योड़ो->भ ०का०क्क० । 
निमंधीजणो, निमंधीनवोी--कर्म धा०॥। 8 
नव॑ंध॒णो, नबंधवो, नमंघणी, नमंघवी, निबंधणी, .निबंधवो, निमंदर्णों, 
मिमंदयों, निमधणों, तिमधवों, निम्चिघणां, निसिधवौ--रू०भे० .; ४? 
निमंधियोड़ो-भू ०का०कृ०---१ किया हुआ, बनाया हुआ, /रचा- हुआ । 
२ रखा हुआ । का तहत आम के कह? ॥ 7008 
३ बंध तेयार किया हुम्ना 
४ संकल्प किया हुआ, निमित्त किया हुश्रा । - 
(स्प्री० निमंधियोड़ी). .. आओ जल 5 हे 22 
निर्भंती-वि० [देशज ] ठोस, कठोर ॥। उ०--मुखमली:पसमे रा;: कही 
सी कांन रा, भ्रूठमी द्रव ठ रा, कुकड़ा कंध रा, लोह .में बंध: रा, तोछड़ी 
पुठ रा, चोवड़ी घृूब रा, चांमरी पूछ रा, निमंसी नत्ठी - रा, -वाटके 
नरुख रा, घावणों द्रोड रा ।--रासा.सं, . . कह 


निमक-देखो 'नमर्का (रूमे,) 5: -, ४ / - .. 7? 


निमरकेंसार--देखो 'नमकंसतार' (रूभे.).. : 
निमकहरांस--देखो 'नश्षकहरांम! (रू,मे.). : - 7 
सलिमकहरांसी--देखो 'नमकहरांमी! (झूमे.) : 
न्रिमकहुलाल--देखो 'नमकहलाल! (मे) 7? 
निमक्हलालियो--देखो “नमकहलाल' ,(भ्रल्पा,, रू.भे.): : 

:. ध०--पीछे माराज क्रांम भ्राया तिश री पातसाही सृ' औरंगाबाद 
में मालम हुईं। तठे वडो अपसोस क्रियो अंरु फुरेमायौ. के वडा संचा 
निमकहलालिया था, भ्रव मेरी - पातसाही. मैं ऐसा जमा-मरद बाकी 
रया नी कोई (-द.दा,... .. ४ ३: ... .., 

निमकह॒लाली--१ देखो 'वमकह॒ल्लेलः .(छ.भे.) पा 


उ०--बादसाह सुण' धोखी कर कही- हिंदू ऐसा सिपाही :होणा नहीं । * 
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/ / निमजा 
4 5 2 पप  5 3 3८ नल टन के न जर पक कम मसलन ल हत न्‍ 
भला सांचा निमकहलालो- था ।--महाराजा स्रो पदमसह.री वात 
२. देखो 'तमकहलाली” (रू.भे.) पी 
निमकीन--देखो नमकीन” (छू,भे-) 
सलिसेख--१ ठेखो; नमक -(रू.भे.) 2 जप 4 हि 
.उ०--ख्वाबंद- के हुकम पर जम सेती जंगःकरे ).निमख की सरोयत 
पर ज्यांन कुरबांन करे -सू.प्रं. :. ....ै . | "बला को 
२ देखो 'निमिसता (रू.भें.) जम 
उ०--ह ऐकीकइ त्तिमख तेज तनु भ्रधिकउ, “भांश जांहि ,ऊग्तउ 


. प्रभात ) कंप्तछ त्ताय-:अ्रत राजकुमारी,;योरी कमकछ. सरीखइ गात-] 
--महादेव पारवती री वेलि 


उ०--२ कांकछ समे कुबेलियां, म दे,संग महमाय । ,निजरां आगे 
: -निम॒ख में, हार-मोर व्हैं जाय ।र्बा दा. ; 
०--३ हरिरांम नांम व्रत हिरदें घारू, परम उदार ,निम्त न 
विसारू ।--ह.पु.वा ध्आ न ; 
उ०--४ड ,भौसागर. चार पार स्धि नांही, (घट) घाट तजि .शधट 


बविचारौ। परम ध्यांत,पर ध्यांत हरि, निजनाथ नहिं निसख बिसारी। 
-ह-पु.वा. 

निमखहरांसी--देखो 'नमकंहरांमी' ' (रून्से.) | अप | हे 

निमग--देखो “निगर्मा (रूमे.) (डिको)) . 

मिसड़णों, निमड़बी--देखो “निपटणी, निपटबी! (छ.भे.) 

. उ०--रांणोजी ती घणाहो नहोरा करे छे, हुई जिंकी तो हुई, मिमड़ी 
पंणा इंब थां कही सो करंस्यां ।--नांप सांखल रीवारतां 
मुहा०--कांम निमड़णौ--देखो “कांम निवड़णी' : 
मिमड़णहारं, हारी (हारी), निमड़णियौ--वि० । 
'निमड़ाडणी,- निमड़ाड़बो,' निमंड्राणी, निमड़ाबी,, निमडावणों 

।. मिमड़ातबी<-प्र ०झू०॥ ० हे हे 5 

. निमेड़ेणी, निमेड़वीर-क्रि०्से० ०-४ ५६ « ह 
निमड़िश्रोड़ी, निमड़ियोड़ो, निमड़योडो --भू०्काकृ० । 
मिमडीजणो, भिर्मेडीअबौ--भाव वा० ॥ उ 


का] 


. निमडियोड्ौ--देखो  निपटियोड़ो”  (रू,भे.) 


(स्त्री० निमड़ियोडी) ५ ० 
तिभचालखसाई-सं०स्त्री०--एक प्रकार की तलवार-॥ -,.. ... 


; निसजणो, निमजबो:>देखो 'निमज्जणी, निमज्जवी' :(रू,भे.) . “ 


निमजणहार, हारे (हारी), -तिमजणियो---वि०। 
निमजिश्रोडो, निमजियोडी; निमज्योड्टी--भू ०का०कृ० । 
निम्रजीजणी, निमजीजबो--भाव बी० |, ..: .:. 


* तिमजर--देखो नोमजद (रूभे:)-.. ८:77 
! निमजा, नौमजा-सं०पु० [देशज] नौजा | 


उ०--१ छोहारो खारिकि, जालिकी ख़ारिकि, पिध्तांनी, खारिकि, 
भूंगठी खारिकि, सिलेमांनी .खारिकि, .न्ीली. खारिकि,- अखोड 
बर्दांम, काग्गंदी वादांस, कठ, बम, सकरी चदांम,: पस्तां; निमजां 
चाइम चारुक्की; जरगोजां अंजीर 4--वस. - 7, ..:; 


जिमलजियोडरो 
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निमतभों 





उ४०--२ मीतां नारियां रंगि दीसता सुरंगा, नीसोक्तों रायण, ते | 


प्रीमो मन माशटा, दाडिम नी रुछो, खातां पू्ज रंडी, निमजां नि 
प्रमोट, साता उपि फोड ।--व.स. 
उ०--३ सारिक झुरमा रे द्वास सोपारियां, निमज। ने नाछूर। 
इत्यादिश नव नव प्रागछि घरे, पाँमे मोटिम मेर ।--स्रोपाछ रास 
मिमजियोडो--देसो 'निमग्जियोट्रो' (रू.मे,) 
(स्‍्त्री६ निमनिषोड़रो) 
मिमम्गण-पं ०१० [सं०] टूब कर किया जाने वाला स्नान । 
मिहग्ज घी, निमज्बबदो-क्ि+प्र० [सं० निमज्ननम्‌] १ भ्वगाहन करना. 
गोठा सगाना, डूबना । 
क्रिग्घ०--२ युद्ध करना । 
उ४०--हप नाछ गोढा, पड़ें जांणि प्रोढा । करग्गे केवाणं, निमम्जे 
जयाण ।--ग.रू.वं. 
निमम्जभहार, हारो (हारी), निमज्जणियो--वि० । 
तिमश्जिप्रोड़ो, निमश्जियोड़ो, निमज्पोडो--मू०का०कृ ० । 
निमएजशोजणौो, निमम्जी जबो--भाव वा० 
निमश्नियोशो-भू ०का०कृ०--१ भ्रवगाहन किया हुप्ना, ग्रोता लगाया 
हुप्रा, दबा हुप्रा। २ युद्ध किया हुप्ता । 
(ध्त्री० निमरिणयोड़ी) 
विपरकर--देखो 'नीमजर” (रू.में.) 
उ०--जेठ मास सांस रे साथ, सौरभ देवे सांतरी । साढ़ मांय सांचरे 
निममर, धांण णीरे जात री ।--दसदेव 
निमटणो, निमटवौ--देखो 'निपटणौ, निपटवो' (रू.मे.) 
उ०--१ फेर पठी री फरबर्णती वरणणा री कहे छे, हे सखी ! इणा 
कवर्णती पती री भोज रीस ने दूजो कोई पूर्ग नहीं। तीर छूटतां 
चिवटी साली होषतां ही निमटी नीवड़ती घाली घाली जावे है 
फोज ॥--वी-स.टी. 
उ०--२ दवा प्रमात प्रमोष, गोरवोी किणने प्ावें। प्रास्योँ बड़ौ 
भधेर, विनां मिमर्ठ ना जावे । कोठो राख साफ, उदर रा रोग 
मिटावे । जठं नहीं है नीम, फोढणी कबजी जावे ।--दसदेव 
उ०--३ सौच सदा मिमट नर पावे, हाथ साफ सारा करें। ऊजद्ां 
धोरां घृड़ भागे, सावण भो पांखी मर ।--दसदेव 
निमठणहा र, हारो (हारी), निमटणिपो--वि० । 
निमटदयाडणों, निमटदवाडबों, मिमटवाणों, निमटबाबी, मिमटवावशों, 
निमटवाधबौ--प्र ०० । 
निमटादणो, निमठाडुबी, निमटाणी, निमटादो, निमदावणों, निमटावदों 
“-क्रि०्स० 
नमदिधोड़ो, निमटियोडी, निणटघोढदौ--मू ०का०कृ ० । 
निमटोजणौ, निमटीजबौ--माव वा० । 
विमदाइणो, निमटाडबो --देखों “निपटाणौ, निपटादो” (हू.मे.) 
विघटाइपहार, हारो (हारी), निमटाडुणियों --वि० । 


निमटाडिघोडो, निमटाड़ियोड़ो, निमटाइघोडौ--भू०का०फ० । 
निमदाडोजणो, निमटाड़ोजदो--कर्म वा० ॥ 
निमठणों, निमटबो--भक ० रू० । 

निमटाड़िणोेडो--देसो 'निपटायोट्रौ! (हू.में.) 
(स्त्री० निमटाडियोड़ी) 

विमटाणों, तिमटाबौ-देखो 'निपटाणौ, निपटाबो' (रू.मे.) 
निमटाणहार, हारो (हारो), निमटठाणिपौ--वि० ॥ 
निमदायोड़ो - भू०का ०छू० । 
निमटाईजणी, निमटाईजबो--कर्म वा०॥ 
निमदणों, निमटबौ--पस्‍्रक० रू० ॥ 

निमदायोडो--देखो 'मिपटायोड्रो' (हू.भे.) 
(स्त्री० निमठायोड़ी ) 

निमठावणो, निमटावबो --देखो 'निपटाणौ, निपटाबो! (रू.े.) 
निमटाबणहा र, हारो (हारी), निमटावणिपौ--वि० । 
निमदाधिप्रोडो, निमहावियोडो, तिमटाव्योड्ो--भू ०फा०क्ू ० । 
निमदावीजणो, निमटाबी जबो --फर्मं घा० । 
मिमटणी, निमदबो--भक० रू० | 

निमटाबियोडो--देखो 'निपटायोडो” (रू.मे, ) 
(स्त्री० निमटावियोड़ी ) 

निमदियोडो--देखो 'निपटियोड्रो (रू.भे,) 
(स्त्री० मिमटियोड़ी) 

निमण--१ देखो 'निमन (छू.भे.) 
२ देखो 'नोमण' (रू.भे.) 

निमणो-वि०--१ उदास, खिन्न चित्त। उ०--भर करे ने अभी प्रंगुछी, 
मिमणो तो पिण नाथ । घिरज लजात्, इसा सिरज, हरि घुए जिण 
हाथ ।--रेवतप्रिह भादी 
२ हलका, तुच्छ, नमने वाला । उ०--निमणों पढ़ मत रह निढर, 
राच्यो नूप किम रंज । सह सड़ किवाड़ साद रा, भिड़ करि संकी ने 
भंज ।--रेवतपिह भाटी 

तिमणो, निमबोौ--देखो 'ममणौ, नमो (रू.भे.) 
उ०--१ मेकौ हाथी मोक&यौ, जोप॑ जोरावर । उठ न फोड़ उपाव 
सू', निम रह्या सको नर ।--ठा. जुकारतिह मेड़तियो 
उ०--२ रीम दिया रिड्माल ने, नव कोट नूभ-नर॥ राव मु्खा 
इम रट्टियो, कमधज जोड़े कर । झाप बिराजी ईस्वरी, धिरपौ मढ़ 
सद्धर । दस गांवां सूं देसणोक, निमि कीघी निज्जर । 

--5ा« जुमारप्तिह मेड़तियौं 

निम्रणहार, हारो (हारी), निमणियो--वि० । 
निम्मिप्नोडो, निधियोडो, निम्योडो--भू ०का ०कृ० ॥ 
निर्मीजणों, निमी जबौं--माव वा० ॥ 

निमत--देखो 'निमित्त” (रूभे.) 

निमतण्ी, निमतबी--देखो “निमंत्रणी, निर्मत्रदों (रू,भे.). 


वतिमतरों 





निमतणहार, हारो (हारो), निमतणियौ--वि० $ 
निमतवाड़णों, निमतवाइवी, निमतवाणों, निमतवाबो, निमतवाबणों, 
मिमतवाववी, निमताड़णों, निमताड़योँ, सिप्तताणों, निम्नताबो, 
निमतावणों, मिमतावबौ--प्र ०छू० । 
निमप्तिश्नोड़ी, विमतियो ड़ो, मिसत्योड़ौं--भू ०"का०क्ष० । 
निमतोजणो, निमतोजबौ--कमे वा० ॥ 
निमतरो--१ देखो 'नंत' (रू.भे.) 
२ देखो “निमंत्रण” (छू.भे.) 
निमति--देखो 'तिमित्त' (रू.में.) 
उ०--रुत प्रति चंदरा कपूर सभी समसांण सभाई । विविध अमित 
सुचि वसत्त चेहरिन निमति चलाई ।--रा,रू ; 
मिमतियार--देखो “निमंत्रीहार! (रू.भेः) 
निमतियोड़ी--देखो “निमंत्रियोड़ो! (रू.भे.) 
सस्‍त्री० निमतियोड़ी) 
निमतो--१ देखो “बंत” (अल्पा,, रू.भे.) 
ज्यं०--फलांण रो वियाव है जिको पांच रिपिया निमता रा घालण 
जाणो है । 
२ देखो “निर्मत्रण' (रू.भे.) 
३ देखो “निवतो (छू.भे,) 
निमत --देखो *निमित्त” (रू.भे.) 
, उ०--१ राठौड़ां पण भल्लियौ, नुप 'श्रगजीत' निमतत | सुण तहवर 
उर छोजियौ, भ्रत खीजियौ दुरत्त ।--रा.रू 
मन.मूक तरों वीमाह जिसी म्रत, माझू गोइंद श्राप मरे । 
आ्राओ्नो भड़ साथि जिकौ मो शभ्रावे, काछ निमत्त सरीर करे। 


उ०-- - 


--यु.रू.वं. 


निमधघणों.. निम्रथबौ--देखो “निमंधणो, तिरंघबा' (रू.भे.) 
निमधणहार, हारो (हाशै), भनिमधणियौ--वि० । 
निमधिभरोड़ो, निमधियोड़ो, तिमध्योड़ौ--भू ७का०क्ृ० ॥ 
निमधीजणों, निमधीजबो--कर्म वा० | 

मिम्रधियण-वि०| ? ]रचने वाला, रचयिता। उ०--उरध श्रंबर. उद्धरण, 
वेद ब्रहमा गावाढूण | दक्क दंणिव निरदछरणा, ग्रव्व रामण थौ 


गाछण ।. बम्भमीखण जरा करण, सबक्त देंतां संघारण । नव्वनाथ , 


निमधियण , तिविध लोकां ऊपावण,।. ससि सुर पवन पांणी सती, 
मुगति कीश्न जांमरा मरण । जैलोकनाथ: 'जगियौ/ तवे, सरण राख 
असरण सरण ।--ज.खि 

निमधिषोडो--देखो 'त्तिमंधियोड़ो! (रू.भे.) 
(स्प्री० निमधियोड़ी ) 


समिसन-सं ०पु० [सं० तिम्नत:| १ वह चीचा स्थान जहाँ वर्षाकाल. में, 


पानो भर जाता हो 
२ गहरा पानी (डि.को.) 
३ पृज्य स्थान । 


र१२३ 


नि्ाई 





रूण्भसे०--निमण । 
४ देखो 'मीमणा! (रूनभे-) ; 
निमनया-सं ०स्त्रो ० [सं० निंम्नगा] नदी, सरिता (हलनां, कर ;' | 


निमतौ--देखो 'निरमछ” (रू.भे.) 
उ०--मोत्यां रै सरीसी थांरी धण निमछी. भो राज, राखों नी 
कांनां रे मांव ।--लोग्गी 
(स्वरी० मिमछी) 

सिमसकार, निमसक्ता र--देखो 'नप्तस्कार' (रू.भे.) 

- उ०-गुरड़ ऊपरा चढे वैकूंठ ग्रांमी, निमस्कार तो नां तिमौ सहस- 
नांमी ।--पी.मग्र 

निर्मांण--१ देखो 'निर्मांणौ” (मह., रू.भे.) 
२ देखो 'निरवांण! (रू.भे.) 

निम्ांणी-वि०सत्री ०--ढीठ, मानहीना॥ . | 
उ०--१ रममां दे नाछ मोही वे, जंग सयाकछे दी हो. परी हीर 
निर्मांणी --रसीले राज 
उ०--२ जांणी जांणी ये ,गलां दोस्त दो, रसराज -एक में होर 
निमांणी ।--रसीले राज 
उ०--३ सदइयां कुण छे, ए लागे छे प्रमीर किश उछयगांणी . रा 
भंवरजी । लट्पटिया सिरपेच पाग रा, भूह कबांण सी तांणी . रा 
निमांणो रा (--रसीलेराज 


निर्मांणीे-वि० [सं० निर्न-मानत] (स्प्री० तिमांणी) १ भावरहित, 


निलंज्ज, धृष्ठ, ढीठ । 

०--१ रंणां साथण तूक, तिर्मांणी चिरह दक्काव | दिनां बिलमतता 
काज, म इत्तरी जोर जतावे। रसिया ईखो वांम, गोखड़ी जाय 
बिराजी । धर पोढ़ी मर रात, श्रमीणा बोल सुणाजो ।--मेघ 
उ०--२ निम््तांण विसर गयां मिछ के ॥---रसीलेराज 

०-३ नर तेथ निमांगा निलजी नारी, प्रकबर गाहक बठ प्रवट । 


चोहठे तिश जाय*र चीतोडी, वेचे किम रजपूत बट। 
कक “+भहारांणा प्रताप रो गीत 
२ निम्न, खराब, दुरा, मर्यादांहीन । ॥$ ४ 


मह०--निर्माण । 

निर्मांस, वि० [देशज] ६ मर्यावा-हीन । है 
उ०--१ निलज निमोहो नाथ, निपट निम्मांम हूं |--र.जप्रं 
उ०--३२ निर्मांमों थाइ न थाइ नेह | मिे- धर बोज घंटे तर मेह | 


..+। “--रांमरासी 
२ बुरा, खराब । 


उ०--१ नरनाह पतसाह छोडाड़ सकियो नहीं, समांमो कमंघ जोय 
निर्मांमो सिंघ। भापरा बडेरां खाठिया अ्राड़ा करण : ग्यों प्रवाढ़ा 
बांधियां कंध |--भहाराज करणसिह रो गीत 


' निमाई-सं०स्त्री०-- १: कुम्हार की मिट्ठी ।. 
' ७ २ कुम्हार का बन पकाने का स्थान । 


विमभारणों 
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निमित्त 
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डिझाइगो, विमाशबो-देसों "नमाणों, नमावो (सू.मे.) 
मिमाइगहार, हारो (हारों), निमाइणियौ--वि० । 
नतमाडिधोदों, निमाडियोडों, निमादयोदो--म्‌ ०का०कृ० । 
निमादीहणो, निमादों जबो--फर्म वा० । 
निमतौ, निमधौ--भकु ०० 
निमाडियोडों ->देसो 'नमाड़ियोड़ो! (रू.मे.) 
(प्रो० निमाडियोडी) 
सिमाज-देसों नमाज (रू.में.) 
निमाजगाहु-देसो 'नमानगाहँ (रू.भे.) 
छ०--उ5 दृस्ख रें मांगव्टियांणों में पुत्र चूंडा रो जन्म हुवी जिकण री 
ही बधाई म॑ जांण ढोलां रं ब्रांटे जवनां री निमाछगाह रा फरास 
मढाई करा रे मार्थ वाराहु विशासि ।--वं.भा., 
निमाजी-देसो 'नमाजो! (रू.मे.) 
निमाणो, निमादधौ-देसो “नमाणो, नमाथो” (रू.मे,) 
निमाणहार, हारो (हारी), निमाणियौ--वि० । 
निमायोडो--मु०का०क् ० | 
मिप्ताईभणो, मिसाईजबोौ--कर्मे वा० । 
निमणो, निमवो--भ्रक ० रू० । 
निमायोदी-देसो 'नमायोड्री/ (रू.भे.) 
(छत्री० निमायोषी) 
मिमावणो, निमाधबो--देखो 'नमाणो, नमांबो! (छू.भे.) 
ज्यं--एण लोह र॑ खीले ने ऊँचो टेरण सारू घोड़ी निमावणी 
पढ़ला । 
निर्मापणहार, हारो (हारी), निमावणियौ--वि० । 
निर्माधिप्रोड़ो, निमाधियोष्टी, निमाम्योड़ो--मू ०का०कृ० । 
निमायीजणों निमाधोजयों --कर्म्त वा० ॥ 
निमणो, निमदो--प्रक० रू० । 
मिम्राधियोडो--देखो 'नमायोट्री' (रू,भे.) 
(स्प्री० निमावियोड़ी ) 
निमि-सं०पु० [सं०] १ दत्तात्रेय के पुत्र एक ऋषि । 
२ राजा ईदवाकु के एक पुत्र । 
३ श्राँघ्ों के मिचने की क्रिया या माव, पलक का ऊपर नीचे होना, 
पलक मपकना । 
४ देखो 'नेमी' (रू.भे,) 
मिमिप+देखो 'निमिस! (झू.मे.) 
उ०--१ जे उवं बाहर भाया ती एक मनिमिख लागसी 
--मारवाढड़ रा पश्रमरावां री वारता 
उ०--२ पलक नि्धिख मत पांतरे, दाखे फव दीनदयाक् --ह.र. 
निम्िथि-देसो 'नमण' (रू.से.) 
उ०-हांमचद प्रजोष्या मांहि राघव रमे ॥ निमिणि ब्रह्मा करे भावि 
नारद नमे ।--पी.्रं. 


निमित, निमित्त-सं०्पु० [सं० निमित्त] १ कारण, हेतु (डि.को.) 

उ०--१ डोड महोने र॑ राह-हूं चाढोस, मरू तो सयणी निमित्त 
+संयणी री बात 

उ०-२ दादू नांम निमित रांमहि भर्ज, भक्ति निमित भज सोय। 

सेवा निमित सांई भें, सदा सजीवन होइ ।--दादुबांणी 

२ फल को झोर लक्ष्य, उद्दं धय । 

ज्यू --बरसात र॑ निमित्त हवन फरणोौ ॥ 

उ०--६ दीवांनो कही जिण निमित्त देशो कियो थो उण ही नूं 

जे देवी ।--नी. प्र. 

उ०--२ इण तरह पत्र लिखाय पातसाह री भेट मिमित्त एक सत्त 

१०० तुरंग ।--व.भा. 

३ शकुन । उ०--मन सुद्धि.जपंतां रुखमिणि मंगछ, निधि संपत्ति 

थाए कुसब्ठ नित । दुरदिन दुरग्रह दुसह दुरदसा, 'मासे दुसुपन दुर 

निमित्त ।--वेलि 

४ चिन्ह, लक्षण । 

क्रिग्वि०--लिए। उ०--१ ऐ ती पांच सौ झादमी थां निमित्त तैयार 

हुवा छे | संकलूप भरता यू' कहै छे भा देही ठाकुरजी निमित्त छे। 

- “पलक दरियाव री वात 
उ०--२ सब फोई मनुस्य भार लिया फिरेछे सीत की रिस्या 
तिमित्त |--वेलि, 
रूण्मे०--नमंत, नमत, नामित, निमंत, निरमित, निमति, निमत्त, 
नीमंत, नेम । 

निभित्तकारण-सं०पु० [सं०] वह जिपके फार्य व मदद से फोई वस्तु 
बने । 

निर्मित्तियौ--देखो “निमित्ती! (रू.मे.) 
उ०+-ततेह ने कह्यो निर्मित्तिय जी, वाह पर निर्मंत्र जिणसो पुत्र 
मुवा चधकाजी, करम तर्ण विरतंत ।--जयबांणी * 

निर्मित्ती [सं० नैंमित्तिक] जो किसी कारण विशद्येप वश किया जाय, 
जो निमित्त या कारण उपस्थित होने पर हो । (उ.र.) 
[त० नैमित्तिक:] ज्योतिषी (उ.र.,) । । 
रूण्में० निर्मित्तियो 

निमिधणो, निमिधधो--देखो “निमंघणी, निमंघवी! (रू.भे.) 
निमिषणहा र, हारो (हारी), तविभिधणियो--वि० । 
मिमधिश्रोड़ो, निभिधियोडी, नि्मिध्योडी--भू०का०कृ० । 
निमिधीजणो, निमिधीजवो--कर्म वा० ।. 

समिमिधियोड्ो--देखो “निमंधियोड्री” (रू.भे ) 
(स्त्री० निमिधियोही) 

निर्मियोडो-देखो 'नमियोड़ो (रू.भे.) 
(स्त्री० निमियोड़ी ) 

निमिराज-सं०पु० [सं०] निर्मिवंशी राजा जनक | 


,मिमिस-सं०स्त्री० [सं० तिमिष] १ श्राँखों के मीचने वा. पलकों -के 


निमिसकार 





गिरने की क्रिया या भाव, निमेष | 
२ श्राँख के एक बार भपकने में लगने वाला समय, उतता समय 
जितना पलक गिरने में लगता है, पलक मारने भर का समय ॥ 
उ०--१ नामस पक्र घसंति सारिखों श्रहोनिसि, एकण एक न 
दाखे अंत । कंत गुण वसि थाये कांता, कांता गुरिस वस्ति थार्य कंत । 
+-बैलि. 

उ०--२ निमिस पछ वसंत रे विप्त रात्रि श्रर दिव सरोसा निरवहै 
छे, एक थे एक कहु' वात जणाव नहीं छ ।॥--मेलि. टी. 
३ पलक पर होने व।ला एक रोग--(सुश्रुत) । 
क्रिः्वि०--पलक भर में, क्षण में हो । 
रू०भे०--मनिमेख, निशिख । 

निमिसकार, निमिस्कार--देखो “नमस्कार! (रू,भे.) 
उ०--गरुड ऊपरा चढ़े बैकूंठ-ग्रांमी, निमिस्कार तोने निमौ सहस- 
नांसी। पी.प्र॑. 

निमुव्ठ-वि० [सं० निमुल] बिना मुल का, मूल रहित | 

निमेख-- देखो 'मिमेस” (रू.भे.) 
उ०--पलक निमेख न पांतरां, दाखां दीवदयाक्त । धरणीधर हिरदे 
घरां, गुणा गावां गोपाक् +--ह.र. 

निमेडणो, निमेडुबो-क्रिग्स०--१ दूर करना, मिठाना । 
उ०--विमुह करण रण साह दक्ल, मुहकम का हरियंद। सोच 
निमेडण निय दढ्ां, ख्हां उख्ेलण कंद ।--रा.रू, 
२ देखो 'निपटाणी, निपटाबी' (छू.भे.) 
निमेडणहा र. हारी (हारी), मिमेडरणियों--वि० । 
निमेडिश्रोडी, निमेडियोडी, निमेड्योडो--भु०का०कू० । 
निमेडीजणौ, निमेडीजबौ--कर्म वा० । 
निमड॒णों, निमड॒बो--भ्रक ० रू० । 

निमेडियोडी-भू ०का०कृ ०--१ दूर किया हुआ, मिटाया हुआ । 
२ देखो 'निपठायोडी” (छू.भे.) 
स्त्री० निमेड़ियोड़ी) 

निेस-सं०स्त्री ० [सं० निमेष:] १ आ्रांख के भपकने था पलक के 
गिरने की क्रिया या भाव (डि.को.) । 
२ उतना काल जितना स्वभावत्तः पलक गिर कर उठने में लगता 
है, पलक मारने भर का समय (डि.को,) 
३ क्षण, पल । उ०-- विरहइ-पीडित वरसनां, दंव-दह्मां जे देह। 
निसा एक निरमेस-महि, नव-पलल्‍लव थ्यां तेह ।--मा.कां.प्र, 
४ शआ्रांख फड़कने का एक रोग। 
५. महाभारत के पभ्रनुसार एक यक्ष को नाम ) 
रूणभे० निमेख । 

नि्ोकछी --देखो “मिबोछी” (रू.भे.) 

निमोही-वि० [सं० मिर्मोही] प्रेम तन करने बाला, निर्मोही । 

« उ०-+कंपटी कछ की कुर कातर कुचाल कोर, (किसन! कहत कसी 


शश्रश 


निम्हाणों 





कह ही भ्रकांम हूं । वेंडो हु बकोरो हूं दुरी हूं वेसहुर बादी, मिलज 
समिसोही नाथ निपटठ निर्मांम हुँ ।---र.ज.प्र- 

निमौ--देखो 'नमौ' (छू.भे.) 
उ०--१ इंमिया खिमिया मांस अहारिणि, चारिणि निमो सणशला 
चारिणि ।--पी..प्रं 

०--२ सोव्हे सिल पर जेथ पगलिया सिभु-केरा। करो परकमा 
मेघ मिभौ दे मांग घणोरा। भगतां-दरसखन्भाग मि्टे सह पाप 
जिणांरा। श्रमरापुर ही जाय, छूटर्ता प्रांरा तिणांरा +--मैघ. 

निस्मछ--देखो 'निरमत” (छ.भे.) (जन) 
उ०--१ दिपे गुण निम्मछ मुत्तियदाँम, सेव! मन सुद्ध तिको हिंज 
स्वांम |--धघ व.म्रं 
उ०--२ भोग तणएउं शअ्रंतराई इसा, परि वांधी संजम लेवि । निम्भछ 
विपुकछ कीया तप गाढ़ा, हि्नरडइ भाव घरेवि। 
++विद्याविलास पवाडउ 
निम्भांण, निम्मांन--देखो “निरमांण! (रू.भे.) 
निम्भाज--देखो 'नमाज” (छरू.भे-) 

०--६९ जे नितु रोजु करईं, नितह निश्म्चाज गूजारई ।॥ पंच वबखत 
सम घरईं घणी, जे एक संभारइईं ।--व.स ् 
उ०--२ पंच वखत निम्माज ताज कुलहराह सोहइ, खोजा .खांन 
वजीर मलिक उंबरे मन सोह॒इ '--व.स. 5: * ९ 2 

निम्हणो, निम्हबो--देखो .“निभाणौ, निमावो” (रू.भे.) 
निम्हणहार, हारों (हारी), निम्ह॑दियो--वि० । 
निम्हधाडणों, निम्हवाइबो, सिम्हवाणों, निम्हधाबो, निम्ह॒वायणों, 
: निम्हुवाधबी--प्रें० रू० । । 
निम्हाडणो, निम्हाडबो, निम्हाणों, निम्हाबी, निम्हावणो, निम्हाषयों 
--क्रिण्स० | 
निश्हिभोडो, निम्हियोडी, निम्ह्योडी--भू ०का०क्ृ० । । 
निम्हीजणो, निम्हीजबी --भाव वा० । 
निम्हाडणो. निम्हाइबो--देखो 'निभाणी, निभावी” (छू.मे.) 
नेम्हाडणहा र, हारों (हारी), निम्हाडुणियौ--वि० । 
निम्हाडिश्रोडी, निम्हाडियोडो, निम्हाइयोडो--भु०का०क्ृ० ॥ 
निम्हाडीजणो, निम्हाड़ीजबौ--कर्म वा० | 
लिम्हणो, निमह॒वी--भ्रक० रू० | 
निम्हाडियोड़ो--देखो 'निभायोड़ो! (रू.भे.) 
(स्त्री० निम्हाड़ियोड़ी ) 
निम्हाणो, निम्हाबौ--देखो “निभाणौ, निभावी? (रू.भे.) 
उ०--मन भांमरा सांमण महीं, कीधौ श्रावण कौल। तचरसाजी 
मत तीज ने, वलम निम्हाजी बोल । वलम निम्हाजी बोल बचाजौ 
विरह सौं | पिव बिन रहसी प्रांएग, तीज किए तरह सौं । दिल मतो 
घारो देर, पधारी पांमणा | समझ जर॑ सनेह, अचांसाक शांमणा । 
“--सिवबक्‍स पाल्हावत 


भा 750 5) 
विम्हान हार, हारों (हारों), निम्हाणियों--वि० । 
डिम्नयादनों, निम्हबादवों, निम्हयाणों, निम्हदादों, निम्हवादगों, 
निस्याए 
परमछ्ाणोरी--म०झ्ा०फ़० । 
निमाईपपोी, निम्हाई नवी--कर्म वा० । 
निपया, निमादी -प्रक ०० ॥ 
निम्हापोदो-देसों 'निभायोद्ो (रू.मे.) 
(स्प्री० निम्हायोड़ी) 

निम्हायणों निम्हावबी--देसों 'निमाणों निमावोा/ (रू.भे.) 
निम्हाषणहार, हारो (हारी), निम्हावधियौ--वि० ॥ 
निम्हाविष्रोडी, निम्हाधियोडी, निम्हाब्योडी -भू०्का०क्ृ० । 
निम्हायी जभी, निम्हादो जबी--कर्म व० ॥ 
निम्हपी, निम्हबी-प्रक ० रू० ॥ 

निम्हायियोडो -देसो 'निमायोड्रौ' (रू:मे.) 
(प्री० निम्हाबियोदी) 

निम्हियोदो--देसों 'निम्रयोड़ो (छ.भे,) 
(सश्री० निम्हियोड़ो) 

मियंद--१ देखो 'निग्गंप! (रूभे,, जैन) 
२ देसो 'निरग्रंप' (रू,भे.) 

नियंता-सं०पु० [सं० नियंत्‌] १ व्यवस्था करमे वाला, नियम बांधने 
वाला । उ०--हिंतू सेवा पूजा प्रवर नहिं दूजा ब्रह्म में। नहीं 
सेमा प्रेमा यम नहि न तेमा दगन में । नियंता यंता ना चपल चित 
चिता भन चुके । श्रचेता चेता ना जियत हम प्रेता बन चुके । 

-+-ऊ.का- 
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२ हकुमत करने वाला शासक. 
रुण्भे--नीयंता । 
निप-देसो “निज! (रू.भे.) 
उ०--१ विमुह करण रणा साह दकछ, मुहकम का हरियंद। सोच 
निर्मेडण निय दर्व्, पदां उख्लेलण कद ।--रा.रू. 
उ०--२ दफमइयौ पेखि तपत श्रारणि रणि, पेखि रखमणी जछ 
प्रसन । तणु लोहार वांम कर निय तणु, माहव किउ सांडसी मन । 
+वेलि- 
निवर्फ, नियक, नियगं, नियग-वि० [सं० निजक] खुद का, अपना । 
सूणमे०--नियय | 
नियह-मंण्स्त्रो० [सं० निकट] नदी के तट के आ्रासपास का भू-माग । 
नियट्ट-वि० [सं० निवृत्त] निपटा हुआ, निदत्त 
नियत-सं०पु० [सं०] शिव, महादेव । 
वि०--१ मुकरंर किया हुमा, ठहराया हुप्ना, ठीक किया हुश्रा, 
निश्चित, स्थिर । 
एयू --चोकीदारी रो पार सौ रिपिया नियत हुवी है थांरे नौकरी 
पर्णी व्दे तो करो। 


३ विष्णु । 


ल्‍्श् 
*र 
न्श्त 


निपम 





ज्यू--गोठ करण सार पैलोी दिन नियत करलौ | 

२ _कायदे के पघनुसार निश्चित, नियम से वंधा हुआ, पाबंद, बढ, 
परिमित । 

३ प्रतिव्ठित, त॑नात, मुहरंर, स्थापित, नियोजित । 

उयू -- मेहमांनां री सातरी करण साझ पांच झ्रादमी नियत है। 

४ देखो 'नियति! (रू.भे.) 

५ देखो 'नोयत' (रू ने.) 

उ०--नांचरी नियत हम जियत नाहि। भाकास न प्रार्वाह मुद्ठि 
मांहि +--ऊ-का, 

रूण्भे०-नियय, नीत । 


तियतव्यावहारिककाल-सं०पु० [सं०] ज्योतिष के प्रनुततार नियत समय 
जिसमें विवाह, यात्रा, दान, श्राद्ध, ब्रत भ्रादि हों । 
तियति-सं०्स्त्री० [सं०] १ भवितव्यता, होनहार | 
२ धवष्य होने वालो बात्त, वधी हुई बात । 
३ देव, भाग्य, भ्रदृप् । 
४ बद्ध होने फा भाव, नियत होने का भाव, बंधेज ॥ 
५ स्थिरता, ठहराव, मुकरंरी । 
६ वह परिणाम जिसका होना पूर्वकृत कर्मो" के कारण निश्चित 
होता है । (जैन) 
७ जड़-प्रकृति 
८ नीति। उ०--लोप॑ नियत्ति ची म्रजा, फोपे “भ्रयरंग' साह। 
पड़ी तुरगां पाधरां, श्ंगे जडी सनाह ।--रा.रू. 
रू०भे०--नियत, नियत्ति, नीयति, नेत । 
नियती-सं०स्त्री० [सं०| भगवती, दुर्गा ॥ 
नियतोबंत-वि० [गश्र० नीयत--सं० वंत] जिसकी नीयत ठीक हो 
मानदार । 
उ०--श्रति प्रगट रस थुड डाछ प्रदभुत, गोपि श्रतिरंग श्रादरे | 
जिम पुरख नियतीयंत नूप जग, प्रजा उर सुश्च पाव रे ।--रा,रू, 
नियत्त ण-क्रि ०वि० [सं० निवत्तन] निवृुत्ति के लिए (जैन) 
नियत्ति-सं०्स्त्री० [सं० निवृत्ति] १ निवृत्त होने का भाव, निवृत्ति। 
२ देखो 'नियति” (रू.में.) 
नियम-सं०१ु० [सं०] १ निश्चित की हुई विधि, रीति, ठहराई हुई 
पद्धति, जाव्ता, फानून, फायदा। उ०--श्रखंडा ब्रह्म॑डा श्रखिल 
इकदेसो तव श्रगे। जराहा श्राहा तू सुलभ सब देसी सब जगे । 
रच तूं ढाद्दे तूं नियम जुत चाहे फिर रचे। नचाव॑ जीवां को मिडर 
निज बाद्यांतवर नच ।--ऊ.का. 
प्ि०प्र०--क रणौ, बांधणी, होणी । 
२ चला प्राता हुआ विधान, वंघा हुप्रा क्रम, दस्तूर, परम्परा । 
ज्यं-दसरावं रे दिन देवी रे श्रागे बकरो कटण रौ नियम है । 
ज्यं--म्हा रो तो रोज सुबह स्वांमीजी ने याद करण री नियम है । 
क्रि०प्र०--कर णो, होणी 
३ ऐसी बात को निश्चित करना या ठहराना जिस पर किसी 


नियमवद्ध 





दूसरी बात्त का होना निर्मर हो । 
ज्यं--गरीब मास्टर रे सार राज रा नियम बात कठोर है । 
क्रि०प्र०--कर णौो, राखणौ, होणो ।: 
४ शासन, दवाव | 
५ सुचारु रूप से किसी बात को करते रहने को प्रतिज्ञा, ब्रत, 
सकलप ॥ 
६ वह रोक जो निदपचय या विधि के श्रनुसार लगाई गई हो, 
प्रतिबन्ध, पावंदी, वियन्त्रण, परिमिति ॥ 
ज्यू--छोरां ! थे घांरी पढाई यू. रमता-रमता ईज कीकर करो हो, 
थाने तियम सू' करणो चाहिजे । 
क्रि०प्र०--क रणौ, वांधणों । 
७ दिव, महादेव. ८ विष्णु | 
रूण्भमे०--नी म, मेस, नेमा । 
नियसबद्धद-वि० [सं० कायदे का पाधन्द, नियमों के अ्रनुकुल, नियमों 
से बंधा हुप्ना 
नियमी-वि० [सं०] जो नियम पालन करे, नियम पालन करने वाला | 
नियय-- १ देखो “नियक! (रू.भे.) 
उ०-तं जि वयणु राई मांवोजह, जन्हराय बेटी परिणीजह, 
परिणी पहुतठ नियय घरे।--पं.पं.च 
२ देखो 'नियत” (रू,भे.) (जैन) 
निपरी -- देखो “नगर' (ग्रल्पा.,, छू.भे. ) 
उ०--नियरि पुरि हुई व्ांपणा ए, वर नितु नितु श्रवइ भेटरा ए। 
' भ्राछ्णण पांणी छांडती ए, दवदंती मंदिर प्रापती ए । 
--नछ-दवदंती रास 
लिघछ-देखो 'निकर! (रू.भे.) 
उ०--भ्रज्जवि जसु जस पसरु महि छहखंड धरत्तिहि।. श्रज्जवि 
जसु गुण नियरु धुणहि पंडिय बहु भत्तिहि ।--ऐ.ज॑.का.सें. 
नियांण, नि्यांणू, नियाणु-सं ०पु० [सं० निदान] अपने सब सदृकर्मो 
या तपस्या के प्रतिफल स्वरूप भौतिक इच्छाश्रों की पूर्ति के लिए 
की जाने वाली याचना । उ०--१ पांच भरतारो चारी द्र पदी रे 
तउ पशि सतीय कहाय रे। नारी नियांणं कीय भोग्रवह रे, करम- 
घबणी गति काइ रे ।--स.कु 
उ०--२ राय युघिस्ठिर मनि लाजीजइ, तिशि खरि चारणि मुनि 
बोलीजइ । निसुणउ लाडीम तपह प्रमांगु', प्रविलद्द भवि कियऊं 
नियांणु' । भवि पहिलेरइ बंभरि -हुती, कड्ुउ तूंबु मुणिवर दिती । 
नरग सहि वलि साहुरि हुई, पांचह पुरिस नियाणु घरेई। 
-+पं.पं.च. 
नियाई--देखो 'न्यायी' (रू.भे.) 


उ०->घणा भमौरां घारका तीरथ करवाई । सूरां आगछ सांम रे 


. भू भार हुवाई.। नंद 'गुर्मांन' 'विजेस' के कुंवरेस कहाई। धण दातार 
'गु्मांन'! धर चिप 'मांत' तियाई ।--मोडजी झ्रासियौ 
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नियुंजणों 





नियाग-सं०पु० [सं०] मोक्ष (जैन) * 

नियाग्रद्ठी-वि० [सं6 नियागार्थी] मोक्ष को चाहने वाला, मोक्षार्थी । 
रूणभे०--नियाण । ह 

नियाज-सं०स्व्री० [फा० नियाजु] ६ प्रेम प्रदर्शन । 


२ आजोजी, दीनता । 
३ बड़ों का प्रसाद । 
४ इच्छा, कांमता । 
५ मतक के उदृश्य से गरोबों को. भोजन आदि देने की क्रिया, 
दुहद, फातिहा । 
६ बड़ों से होने वाला परिचय ॥ 
मुहा ०--नियाज हासिल करणौ, किसी बड़ की सेवा करना । 
७ उपहार, भेंट | 
नियात--देखो 'न्याति! (रू.भे,) 
नियाब-सं०पु० [श्र० नियाबत ] प्रतिनिधित्व | 
०--श्रला बुध पवतार तू' बाप बाबा, तिमौ घरम ना कीच 
निरबद्ठ नियाबा +-पौआओ. 
नियामकगण-सं ०पु० [सं०] भ्रौषधियों का वह समुह जो रसायन में 
पारे को मारता है । 
नियासत-सं ०स्त्रो० [अ० नेभ्रमत] १ उत्तम भोजन, स्वादिप्ठ व्यझ्जन । 
उ०--१ ऐ दिन दीज, ऐ खाणा नियामरता थात्ू खलक रे जीमण 
न! तयार रहै छे ।--नी.प्र " 
नियायो--देखो १ 'न्‍्यायो' (रू.भे.) 
२ घन-दौलत | 
३ दुर्लभ वस्तु, अलभ्य पदार्थ । 
रूभे०--निपम्रामत । छ् 
नियार-सं०पु० [राज० ध्यारोी] सोनारों की दुकान तथा ब्राभूषण 
बंनाने की भट्टी की राख व कुड़ा-करकठ । 
नियारिया-सं०स्त्री० [रा०] प्तोनारों की दुकान की राख व कूड़ा- 
करकट छातने का कार्य करने वाली एक जाति विशेष । 
नियारियोौ-सं०पु० (स्त्री० नियारी) १ 'नियारिया' जाति का व्यक्ति । 
२ मिली हुई वस्तुओों को अलग करने वाला 
३ सोनारों और जौहरियों की राख व कुड़ा-करकट आदि में से माल 
निकालने वाला । 
वि०--चतुर, चालाक । 
निधारो--देखो 'न्यारो (रूमे)) 
उ०-पदे तव नांम लखम्भरा वीर, नरां त्यां घात लगे नह नीर।॥ 
द्रढे तव नांम सू अकक्‍्खर दोय, नेंड़ो रह प्राण नियारो न होय । 


--ह.र. 


निवाब--१ देखो न्याय (रू.भे.) 
२ देखो 'न्याव (रू.मे ) न 

नियुंजणो, नियूंजबौ-क्रि०्स० [सं० नियुर्नाक्त] प्रबन्ध करना, नियोजन 
करना । # ह 





स०्-रोज टी सिहिरि सस्प्र नियुज्या | देवहूप बलि मंत्र प्रयुज्या । 
-+-विराटपवं 
विपुज्परार, हारो (हारो), निपुंजणियों --वि० । 
नियृजिषोड़ी, नि्ृशियोड़ी, निमुज्योट़्ी--मू०का०कू०। 
निएुंननगों, नियुनवो-कर्म वा०॥ 
नि जियोहो-मू ०का ० कृू०--प्रवन्ध किया हुआ, नियोजन किया हुमा । 
(स्प्री० नियूणियोड़री) 
निएुत, नियुक्त-वि० [सं० नियुक्त) ! ठहराया हुग्ना, हिपिर किया 
ट््मा 
२ समाया हुप्रा, नियोजित । 
३ (किमी काम में) जोता हुप्ना, लगाया हुप्ना, तैनात । 
४ प्रेरित क्या हुप्रा, तत्पर । 
रूण्मे०--निकत्त । 
मियोग-सं०पु० [सं०] १ भ्रपने पति से सन्‍्तान न होने पर किसी 
प्रन्य गोप्ज व्यक्ति से सन्‍्तान उत्पन्न करा लेने की घास्त्रानुस्तार 
एक प्रधा (प्राचीन) । े 
२ किसो काम में लगाने को क्रिया, नियोजित करने का काम, 
तेनाती । 
उ०-पव्सांत प्रासाद, नरकांत राज्य, गमोरसात भोजन, वंधर्नात 
नियोग, विपदांत खत्दमंत्री, गजांत लक्ष्मी, नायकांत समर, हट्टांत 
व्यवहार, कसवर्टांत सुवरण्ण, राजसमभांत वाद, प्रवासांत स्नेह, 
नामांत जोस, हार्रात स्नरगार, वर्जात गणित ।--व.स, 
३ प्ररणा। उ३--करो वुरी सु पायली, श्रव॑ बुरी करू नहीं। 
क्रपाछ की क्रपाछठता, काठ ते डर नहीं । दयाक् दीनवंधु, दांन में 
निदांन दीजिये। धयोग हू' कुयोग में, यथा नियोग कीजिये । 
- ऊ.का, 
४ आज्ञा, हुम्म । 
५ निदचय । 
६ ध्वधारणा । 
निषोष्री-सं०स्त्री० [देशज] १ नाई का नाक के भ्रन्दर के वाल उखाड़ने 
का उपकरण । ह 
निरंकार-देखो 'निराक्ार” (रु.भे.) 
निरंकारो-सं०पु०--नानक (सिख) मत की एक शाखा । 
निरंकुस-वि० [सं० निरंकुश| १ जिसके लिए कोई बन्धन था रोक न 
हो, जिस पर कोई दबाव न हो, स्वेच्छाचारोी (डि.को.) । 
२ निर्भवय, निहर। उ०--श्रर जिण रा प्रा्तक करि दूर दूर र 
मारग भी सोदागर न हाते ग्मर केही देस निरंकुस बसणा न पा । 
--वें-भा« 
निरंग-वि० [सं० नि--रंग] १ बदरंग, वेरंग । 
ज्यू “--प्रो रंगरेज कांम ठीक नी करे, म्हारो त्ाफ़ो कड़प दिरावण 
सारू दियो जु निरंग कर दियो। ०७ 


रश्र८ 





निरंजनो 





२ बेरौनक, फीका । 
३ जिसे राग-रंग पसंद न हो, विरक्त, उदासीन । 
४ जिसमें कुछ न हो, केवल, साली । 
ज्यू--भा कांई भंस री छाछ है, भौ तौ निरंग पांणो है । 
५ प्रंग-रहित । 
सं०पु०--रूपक प्रलंकार का एफ भेद । 
रझरूणभे०--नी रंग, नीरंगु । 

निरंजण--देखो “निरंजन! (छ.भे.) (हल्नां.ढ, नां.मा.) 
उ०--१ इछ रचणा उभे किय सिव सगत, अलख निरंजण प्राप 
हुव । नर-नाग-धसुर-सुर नीमवरणा, भ्रलख पुरुत भादेस तुव । 

--ह.र, 

उ०--रे भ्ररज कीधी जु राजांन रजेसर री तपतेज परमेसर परब्रह्म, 
प्रजनम, निरंजण, निराकार, संत्तार-सिरोमणि, संसार-साधार, 
ईस्वर-प्रवतार ।--रा.सा.सं 

मिरंजणा-सं०स्प्री० [सं० निरंजना] १ दुर्गा का एक नाम । 
२ पूणिमा। 

निरंजणी--देखो 'निरंजनो” (रू.भें.) 

निरंजन-वि० [सं०] १ दुनिया से श्रलग, माया से निलिप्त (ईदवर 
का एक विशेषणा) 
उ०--१ नमो सच्चिदानंद भक्तवत्सक्ठ भयहरता, सास्वत भ्रसरण- 
सरण करणकारण जगकरता | निराकार निरलेप निगम निरदोस 
निरंजन, दी रघ दीनदयाल्ठु देव दुख-दाढ॒द भंजन ।--ऊ.का. 
उ०--२ परमारथ को राखिये, कीजे पर-उपकार। दादू सेवक 
सो भला, निरंजन निराकार ।-दादूबांणी 
२ दोप-रहित, निष्कलंक, पविन्न । उ०--सेवे तु पांव सदा मंद 
सकख, इछा पगम छांह मयंक भ्ररक्‍्क | सेव तो पांव समुंदर सात, 
निरंजन पांव नमी निरगात |--ह.र. 
सं०्पु०--१ ईश्वर, परमात्मा। उ०--१ खूबी रही व काय, 
खतंगा खंजनां । नेही व्हे मुनिराज, विसारि निरजना ।--बांनदा« 
उ०--२ दादू पखलापखी संसार सब, निरपख विरला कोय । सोई 
निरपख होहगा, जाके नाम मिरंजन होय ।--दादुबांणी 
उ०--३ प्रथम जल्जछ्ाकार हुती । तिहां निरंजन निराकार वडपात 
मांहि पोढ़िया हुता +--द.वि. 
२ शिव, महादेव, शंकर । उ०-जोग नींद वस्त भये निरंजन। 
गज्जे असुर पितामह गंजन ।-मे.म. 
३ विष्णु (डि.को.) 
रू०मे ०--मरंजणा, निरंजण । 

मिरंजनी-सं०पु० [सं० निरंजन--रा०प्र० ई) १ साधुग्रों का एक 
सम्प्रदाय ॥ उ०--मांह जोगेसर पवन रा सामणहार, त्रिकुटी रा 
चडावणहार, वृम्रपांन रा करणहार, उरघवाहू, ठाढ़ेसरी, दिगंवर, 
सेतंवर, मिरंजनी, आकास-मुनी ।--रा-सा,स, 





- निरंजनराय २१२६ 


२ वैष्णव सम्प्रदाय का एक भेद । 

कू०मे०--नरंजणी, मिरंजणी । * 
निरंजनराय-सं०पु०[सं० निरंजन--राज] परब्रह्म, ईश्वर । 3०--रमता 

रांम निरंजनराय श्रव तौ मन तहां रह्मा समाय ॥--ह.पुं.वा. 
मिरंत, निरंतर, निरंतरि, निरंत्र-क्रिण्वि० [सं० निरंतर] लगातार 

चरावर, हमेशा, सदा। 3०--१ अगनिहोन्न दिढ वरस इकीसां । 

रहै निरंत तिण ग्रेह रिखीसां +--स्‌.प्र. 

०--२ मारग बाग तणौ मति मेट्ट, भगत निरंतर उर घर भाव ॥ 
तूठे सुतन 'महेस' तूठिया, सिख मयनक “गुमनेस” सुजाव । 


--वा.दा., . 


उ०--३ जग संतोस तुखार नर, बसे निरंतर 'बंक'।॥ तियां लोभ 

ग्रीखम तणी, सुपर्न ही नह संक ।--बां.दा. 

उ०---४ जमीया जोग्री जोग कमावे, लंगी निरंतर डोरी। हिंदू 

मुसलमांन हूं न्‍्यारा, ऐसी उलटी फोरी ।_*.. 

--स्री हरिरांमजी महाराज 
उ०---५ प्रभटि ऊंच-ग्रह पंच, राग उच्छाह निरंत्रा । जतमे भरथ 
कैेकई, सतघण लखणा सुमित्रा ।--सू.प्र 
वि०--१ लगातार बने रहने वाला, सदा रहने वाला, हमेशा बना 
रहने वाला, स्थायी, श्रविचल ॥ उ०--१ मुर्दे एह खट महल सहल 
'म्रत गिए। सुपावत, पड़दायत हित प्रिया भ्रघट सति मिह्ठी प्रढावन । 
तिण समये तिण वेर उर्भ नाजर ब्रत श्रादर, पावक कररा प्रवेस 
तरण-पति घरण भमिरंतर ।--रा,रू, ह 
उ०--२ श्रांणा अनेरा रायती, तिहां रहिवं तईं देव। मनि सिधि 
माहरी मांनज, सदा निरतर सेव (--मा.कां.प्र, 

२ (फल के सम्बन्ध में) बराबर होने वाला, श्रखण्डित परम्परा 
वाला, अ्रविदिल्न । 
३ (देश के सम्बन्ध में) जिसके बीच या जिसमें फासला या श्रन्तर 
न हो, जो बराबर चला गया हो, प्रंतररहित । 
४ जो एक या समान ही हों, जिसमें प्रंतर या भेद न हो । 
उ०--नवा नवा पंथ चल्या इस जग में, श्राप आपरी गाया। जोव॑ 
नूर निरंतर देख्या, कटो वडौ क्यूं भाया। 

स्री हरिरांमजी महाराज 
४५ जिसके बीच में भ्रन्तर या फासला कम हो, निविड, घना 

... (डि.को.) 
निरंद-देखो “तरेंद्र' (रू.भे.) (ह.नां.) 

'तिर-प्रव्य ० [सं० निर्‌] संस्कृत के निस का पर्यायवाची जिसका श्रर्थ 
है बाहिर, हुर, बिना, रहित॥ उ०--इक राह चाह लागौ असुर 
लिर सहाय प्राकार नव । 'ध्वरंग' प्रथी पर उलटियौ, दंग प्रगटियौ 
जांण दव ।--रा.रू, 

मिरहयार--देखो 'निरतिचार! (रू.मे.) (जैन) 

निरकाम-देखो “निक्लांम! (रू.भे.) 





प् निरक्षियोंडे 


जल 





उ०--नमी निरक्रत्य नमो निरकांम, तमौं निरजीत नमो निरयांम । 


नमो निरभूप नमो निरभेख, नमो मनिर-रूप नमो निररेख । 
; ; नहर. 


निरकांमी--देखो. 'निकांमी” (रू.भे-) 
निरकार, निरकाश्--देखो “निराकार! (हू.भे,) 


०--वैकूंठ विलासि अपुन्त प्रकासि, श्रपार श्रपार श्रप्नमपर ॥ 
निरकारि तर मथु-कंटक मारण, बिघन विडारणख केवढ रूप वराहु 
करे ।-- ि,प्र 
उ०--१ केम हुवो ? ईप्तर कहै, के जायौ करतार । ब्रह्मा रुद्र विचार 
अ्रम, नहूं जांए निरकार ।--ह.र । 
उ०--२ करत्तारलछिभतार कांन्हुड केसवं | जगदीस जेत' जुरार 
श्रोपम जादव॑ । महरांण बांघण .रांणा मारण रांमणं। निरकारि 
कारि छ्याइ प्रनाथ नाथ निरंजणं ।---पिं.प्र, 


निरकार-्ूूपो-सं०पु० [सं० निरन्तर प्रश्वस्त--|लगातार भ्रच्छे काम 


करने वाला| अ्जु त (हर्न्ना-) 


निरकुरणो, निरकुरबौं-क्रि०भ्र० [देशज] खिन्न होना, उदात्तीन होना ॥ 


3उ०--सो श्रौ तो सदाई रोखातौ ने निर्कुरतो दीठो । 
' --प्रतापसिध म्होकमर्सिष री वात 


निरकुरो-वि० [देशज] उदासीन, खिन्न । उ०--केई केईक सासभीक 


विधांन अपसांण समंया र॑ ऊपरे निरकुरा हुवा थका बिह्य सिच इस्ट 
प्रचा 'करे छे ।--प्रतापर्तिघ म्होकमर्तिष' रो वात 


निरककणों, निरकक्तबो-क्रिण्स० [सं० निराकृतस्‌] पराजित करना, 


जीतना (जन) ; 
निरकक्‍्क्रणहार, हारो (हारी), निरककृणियौ--वि० ।  : 
निरकिकओड़ी, निरक्िकियोड़ो, भिरवकयोड़ौ-भू०का०क्ृ० । 


: तिरक्‍कीजणौ, निरवक्कोजबो--कर्म था० । 
निरक्कियोड़ौ-भू ०का०कृ०--पराजित कियां हुआ्आा, जीता हुश्रा । 


(स्त्री० निरक्कियोड़ी) 


निरक्खणों, निरक्वबों--देखो “निरखणो, मनिरखबो” (रू.भे.) 


उ०--वबंकां गिरां वधाय क थार्ग थाहरां। विलद मचांणां बैठि 


' निरकक्‍्खे नाहुरां ।+--सिवबक्स पाल्हांवत्त- 


निरक्खणहार, हारो (हारी), तिरक्खणियो--वि० ॥ 

निरक्खिश्रोड़ी, तिरक्खियोड़ो, निरवखयोडौ, निरख्योड़ों 
--भृ०्का०क्ृ० | 

निरकक्‍्खीजणो, मिरकधी जबो--कर्मं वा० | 


निरक्खियोड़ौ--देखों “निरखियोड़ी! (हू.भे.) 


(स्त्री० निरक्छियोड़ी ) 


निरक्षणो, भिरक्षबौ--देखो 'निरखणो, निरखवी” (हू.भे.) 


०--नीरि निरक्षिय नीरज नीरज हावव॑ केमु | टाछई ए केलीहर 
दीहर खछ जिम खेघु ।--नेमिवाथ फांगु 


निरक्षियोड़ो--देखो 'निरखियोड़ी' (हमे) .... 


(स्त्री० निरक्षियोड़ी) 


निरि “२१३० निरगण 
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विर्-संब्स्प्री० [सं० निर--ईनन, फा+ निय | १ देसना क्रिया का २ परोक्षा किया हुआ, जांच फिया हुप्ना । 
52 (स्त्री० निरशस्षियोही ) 
३ नेत्र, नमन (पर.मा.) निरगंघ-वि० [सं० निर्गध] जिसमें किसी प्रकार फ्री गंध न हो, गंध- 
३ राज्य द्वारा वस्तु का तय किया गया भाव। उ०-गांव रे होन । 
काज दीवांस रासी गुमट, लगोबय भाय सिज कांन लागा | चाटगा | निरगंघता-स्ं०स्त्री० [सं० निर्येधता] गंघहीन होने का भाप, गंध- 
दजासे माल घोतोस रो, निरख लें घांन री वर्क नागा । होनता । 
“ऊमरदांत लाह़स | निरगम-सं०्पु० [सं० निर्गम] निकास । 
4299“ वितो) निरगमण-सं>०पु० [सं० निर्ममत्‌] १ वह द्वार जिसमें से होकर निकलते 
छण्म०--नरग ॥ हैं. २ निकलने की क्रिया या भाव । 

निरधणो, निरफणयौ-क्रि०्स० [सं० निर+ ईक्षएणम्‌] १ प्रवलोकन करना, क्रि०प्र०--क रणो, होणों । 
ताकना, देसना । 3०--१ फिर फिर निरस्यो है बाग सेया म्हारी | निरगात-वि० [सं० निर्गात] निराकार । उ०--सेवे तुझे पांव सदा 
ए। कोई दांतण तौ तोड़घो है काची केछ रो जी राज । क मदसक्ख (? ), इछा पग छांह मयक प्ररकक । सेवे तो पांव समंदर 

+लो.गी. 


सात, निरजन पांव नमौ निरगात ॥--ह.र, 
सं०पु०--विष्णु । 

निरगुंडो-सं०स्त्री ० [सं० निगुडी] एक प्रकार का क्षुप जिसकी जह 
प्रोषधियों में व्यवहृत होती है । 

निरगुंडीकल्प-सं०पु०यौ० [सं० निगुडीकल्प) वैद्यक के प्रनुतार विशेष 
ढंग से निगुडी भोर शहद को मिला कर तंयार की हुई एक भौपध | 

निरगुंडीतेल, निरगुंडीतल-सं०पु० [सं० निगुडीतेल] वैद्यक में एक 
विशप ढंग से तेयार किया हुश्आा निगुडी का तेल । 

मिरगुण-वि० [सं० निगुण] १ जो सत्त्व, रण पग्रोर तम इन तोन 
गुणों से परे हो । उ ---१ कि कहिसु त।सु जसु श्रहि थाकी कहि, 
नारायण निरगुण निरलेप । फहि रुख़मिणि प्रदुमन भ्रनिष्ध का, 
सह सहचरिए नांम सखेप +--वेलि 
उ०--२ उंकार भ्रहवप रूप निरगुण निरवांण ।--केसोदांस गाडण 


उ०--२ नाछी ताई नाम निरसंतां, घणु स ऊजछ ऊपर घणठ। 
घकवा रद्द बचइ ज्य चुगती, तंत छाडियठ कुमोद तणाउ । 
--महादेव पारवती री वेलि 
२ परीक्षा करना, जांच करना, देखना। उ5०--दादू निरखि- 
निरक्ति निज नांम ले, निरपध्ति निरक्षि रस पोव । निरसि निरध्ि 
पिव को मिछ॑, निरशखि निरसि सुख जीव ।--दादू वाणी 
निरफ्णहार, हारो (हारो), निरखणियो--वि० । 
निरखवाड़गो, निरखवाइवी, निरखवाणों, निरखवाबो, निरक्तघावणो, 
निरखबावबों, निरखाहणों, निरणसाड़वों, निरखाणो, निरखाबी, 
निरफावणौ, निरखाधधो--प्रे ०रू०। 
निरफ़िप्रोड़ो, निरखियोष्टी, निरख्योड़्ो--भू ०का०कृ० | 
निरफणोजणी, निरणखीजबो---कर्म वा० । 


नरसणों, नरफप़वोी, निश्वणो, निम्बी, निरक्खणो, निरफंशबो, २ स्वर्ूपरहित । 
नोरपणो, नोरखबो--रू०्में० । गा हे ३ जिसमें कोई भ्रच्छा गुण न हो, गुर रहित, बुरा, खराब । 
निरपदरोगो-स॒०पु०्यौ० [फा० ने +दारोग:। मुसलमानों के उ०--१ एता दीह न जांशिया रे, निरयुण जांणी कत | हिंव खिण 
राजत्वकाल में वाजार फा वह दारोगा जो चीजों के भाव या किस्म जातठ वरससउ रे, जाइ मुझ विवंत ।--विद्याविलास पवाडस 
प्रादि को निंगरादो करता था । हे उ०--२ निरगुण श्रणविद्या छाई जय जिस्णू, विद्या बीसरिगौ 
निरफणनांमो-सं०पु०यौ० हा निर्स-+नाम-+राजज-श्रो मुसलमानों के सदगुर बस विस्णु । हा हा जगदीस्वर फैड़ी पुछ हेरी, गाफल 
राजत्वकाल की वह सूची जिसमें बाजार की प्रत्येक वस्तु का भाव दुनियां पर भ्रेड़ी पुछ गेरी ।--ऊ.का. 
लिखा रहता था । उ०---३ प्ररुच अ्रलक्रत भ्ररथ सूं, निरभुण मन निरवाह। कुकवि 
निरफण्वंद, विरखबंदी-सं०स्त्री० [फा०निख-बंदी] किसो चीज का ब्रह्मग्यांनी तरस, रात दिवस इकराह ।--वां दा. 
भाव या दर निश्चित करने को क्रिया । ४ मूर्ख, नासमम । 
निरफसर-वि० [सं० निरक्षर] निरक्षर । सं०ग्पुए--१ सत्त्व, रज भ्रोर तम इन तीनों गुणों से परे, ईदवर, 
सं०१पु०-- ब्रह्मा । परमेश्वर । 3०--१ परमारथ र॑ कारण, प्रभु संत बणाया एव 
उ०--प्रवघू मन कूं पकडिवा, सेख कू चूरिवा, मोह का मेटिबवा निरगृण से सरगुण होय स्वांगी, घरी जन काया ए। 


पसारा, निरसखर सबद ले निरभ खेलिवा, मन पवना गहि बांधिया -“ल्री सुखरांमजी महाराज 


पारा ।--ह पु वा. उ3उ०--२ किणा री गुरुजी मे! तिलक बणाऊं, किणरी मा्ठा फेल्ट 


निरणियोद्रौ-यू०का०क्ृ०--१ अवलोकन किया हुआ, ताका हुप्रा, रे लोय । पंचमुदरा रो चेला तिबरक बणावी, निरगुण मात्ठा फेद 
देखा हुप्रा । रे लोय ।--ल्री हरिरांमजी महाराज 


निरगुणगाद 
२ विष्णु । 
रू०भे०--निगुणा, निगुरो, निग्गुण, निरग्मुण, नूगुण । 
श्रल्पा०--निगुणो, निग्गुणो, निरणुणौ । 

निरगुणयार, मिरमुणयारो-वि० [सं० निगु ण-कारक) (स्व्री० निर- 
गुणगारी) १ ग्रुणों को निगुण करने वाला, गुणों को व मानने 
वाला, कृतघ्त । 
२ जो गुणों से रहित हो, नासमकक । 


उ3०--ऐ ऐ ताहरा गुण किस्य। ? निरगुणगारा कंत ! दाखवि रंग 


पतंग नूं, पछइ ऊतारिउ चित्त +--नब्व-दवदंती रास 


निरगुणता-सं०स्त्नी० [सं० निगु ण--रा« ता] गुर रहित होने का भाव। 


निरयुशियौ-वि० [सं० निर्गु ण--रा०प्र० इयौ] जो निगुण ब्रह्म की 
उपासना करता हो ॥ 
निरशुणी-वि० [सं० निगु ण] १ गुणों से रहित, मूर्ख । 
२ श्रवगुणो । 
वि०स्त्री ०--बिना गुणों वाली | 
रूणभे०-निगुणी || 
निरगुणौ--देखो 'निरगुण” (भ्ल्पा,, रू.भे.) 
(स्त्रो० निरयुणी) 
निरंगेह-वि० [सं० नि हिन्‌| १ सर्वत्र निवास करने वाला, ईएवर 4 
उ०--नमी निरध्रम्म नमो निराधार । नमौ निरक्रम्म नमो निरा- 
कार | नमी निरतांस नमो निरनेह। नमो निरमांम नमो निरगेह। 
| हर. 
२ जिसके घर न हो, बिना घर का, निवासस्थाव रहित । 
निरग्गुण--देखो “निरगुण”' (रू.मे.) | 
3०-- निरग्युण नाथ नमी जियनाथ, खबंगत देव नमो ससिमाथ। 
निरप्रंथ>वि० [सं० निम्रेथ) १ जिसकी कोई मदद करने. वाला न हो, 
निःसहाय । 
२ गरीब, निर्धन । 
३ नासमझ, बेवकुफ, मू्खे । 
सं०पु२---१ एक प्राचोन मुत्रि का नाम । 
२ बौद्ध क्षणणक । 
३ दिगवर । 
४ रागद्वप प्रथवा परिग्रह रहित साधु, जो बाह्य एवं श्राम्यान्तर 
ग्रंथि से मुक्त हो ऐसा साधु (जन) 
उ०--६ एहवो जांण निरप्रथ गुरु घारियें। कुगुरु, कुदेव, कुधरम 
निवारिय ।--जयवांणी 
उ०--२ प्नने जो गुरु मिक्न॑ निरमग्रंथ तो देव वतावे अ्रतल अरिहत। 
+-भि.द्र. 
* झरूण्भे०--निग्नंथ | 
निरघात-सं०पु० [सं० निर्घात] १ वायु के तीन्र गति से चलने के 
फारण उत्पन्न शब्द जिस दिन के विभिन्न भागों में उत्पन्न होने के 


निरजरा 
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श्रमुसार फलित ज्योतिष द्वारा उसके आधार पर शुभ व. अशुभ परि- 
खाम निकाले जाते हैं। ऐसा शब्द होवे के समय मंगल कार्य करना 
वर्जित है । ' 
२ एक प्रकार का अस्त्र जिसका प्रचलन प्राचीनकाल में था । 
मिरघोख, निरघोस-सं ०पु० [सं० निर्धोष] १ ध्वनि, शब्द, आवाज | 
उ०--१ तेण्ि कतनु जांछी मोख, नक्त ना सरखु रध-निरघोख । 
-+नेव्छाख्यांत 
०--२ बजे निरघोस निर्सांण निहाव । गजे घर बोम सु मेघ 
हनाव ।--शि.सु.रू 
४०--३ पंच सब्द सम सम सरइ, त्तिज मिरघोस  निपात ॥ हल्ल 
करीनइ. हलमलिऊं, वीरसेन -विश्यात ।--मा.कां.प्र. 
२ घ्वनिरहित, शब्दरहित । 
निरछेह-वि० [सं० निरु-+-रा. छेह] जिसका छेह या श्रन्त न हो । 
सं०पु०--ईश्वर । 
उ०--निरालब निरलेप प्रचक चरणां चित घारं। हरि निरगुण 
निरछेह, वार नहि लाभे पार (--ह.पु वा. 
निरजणो, निरजबोौ-क्रिग्स० [सं० निर--जयति] . श्रजय पद प्राप्त 
करना, विजय करना, जीतना । 3०--रथगंजास्ट सहस्न जउ निर- 
जणाइ, दस सहस्न महाभट जो हणइ। फुरसरांम महाह॒वि निरजणिउ, 
इप्तिउं भोस्म पितामह महं थुरि ।--विराटपर्व 
निरजणहार, हारो (हारी), निरजणियौ--वि० । 
मिरजणिश्रोड़ो, निरणणियोड़ी, निरजण्योड़ौ--भू ०का०क्ृ ० । 
' मिरजणीजणों, मिरजणीजबोौ--कम वा० | 
निरजणियोड़ौ-भू ०>का०क्ृ०--श्रजय पद प्राप्त किया हुआ । 
विजय किया हुआ्ना, जीता हुआा 
(सत्री० निरजणियोड़ी ) 
निरजर-सं०पु० [सं० निजंर] १ वहजो जरा से बचा हुत्ना हो 
देवता, सुर (डि.को.) 
उ०--१ अंबर अहनर अवर निरजर। घरण हर हर. रखी तिण घर । 
--र.रू. 
उ०--२ जहर धर सु नर निरजर नगर जोचतां, वहर तप हेक 
दिल गहर बीजी | बंबहर सूर गुर “अमर तर .बेखतां तुले नह बरा- 
बर भूप तीजो ।--कविराजा करणीदांन 
२ अमृत, सुधा,। 
३ देखो “निरभर' (छू.भे.) 
वि३--कभो दुड्ढ़ा न होने वाला, जिसे कभी बुढ़ापा न श्रावे ॥ 
रूण्भे०--निज्ज र, निरजुर । 
निरजरांन.यक-सं०पु० [सं० निजंर-|-नायक] इन्द्र, देवराज (डि.को.) 
तिरजरा-सं०्पु० (व० व०) [सं० नि्ंरा] १ देव, देवता ॥ 
उ०-सरब सरव तू सांइग्ां, रांम किसन मां रांस | “नाग भरां मां 
तिरजरा, नांम मांहि न नांप (--पी.प्रं हि 


हा 


दिशा 


सच्श्श्रर 


निरणप 
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[सिर नि्जेरा] २ तपस्या हे द्वारा कम फस का विच्देद्र होने की 
लिया [लिमसे घात्मा उम्ज्दलता को प्राप्त करता है ॥) 

निगम छ-मंन्दु० [सं० निर्जेत] वह स्थान जहां जत का प्रमाय हो वा 

को (डि.छो.) 

थधि०--है जस ने संस से रहित, बिना जल का । 
:०--१ सरमयोर मुरघर राव, ददवंत-गठति दरसाव। रिम कांछ 
रूप मरेस, दक्क प्रकक्ठ निरजछ देस ।--रा.रू- 
श8--२ बने माझन बघवाव से, दरद विसके डांणा। जेठ लुवां 


ते जिम, निरमछ देख निवाण ।--बां.दा- 
3०--३ तप जिगा सह निरजछ तप्या, बार वरस घुरि मुंन म्हारा 
साने | तिरा में पारण दिन तिके, ऊंठसे में इक ऊंन म्हारा लाल । 


+-ध.व.प्रं. 
२ जिसमें जल पीने का विधान न हो । 
उ्यूं--निरजछ वरत । 
&०मे०--निरजकछि । 
प्रत्यपा०--निरजढी े 
निरजल्प्रत-संन्पु० [सं० निर्जेलग्रत] १ वह उपवास या ब्रत जिसमें 
जल पीने का विधान न हो । 
२ यह व्रत या उपवास जिसमें उपवास या व्रत करने वाला जल भी 
नपिए। 
निरजछ्ा, मिरणछा हृग्यारस्त, निरजका एकादसी-सं०स्प्री० [सं० 
निजला, निर्मला एकादक्यो] ज्येध्ठ शुक्ला एशादणशी, इसका उपवास 
रहने वालों के लिए किसी भी प्रकार का भ्राहार, पेय पदार्थ भ्रयवा 
जल ग्रहण न करने का विधान । 
उ०--ण ६ तुं पूछद हो घरह नरेस ! वनखंड रद्दती हरिणि कह 
बेस | निरजछा करती एकादसी ॥ एक श्रहेड़ी वनह मंझकारी । 
--चबौ.दे, 
निरणक्ि--देपसो 'निरजक्र (रू.भे.) 
उ०-ट्ख्वछडद जिम मिरजक्ठि माछिलठी । वत्धवष्वइ प्रति श्रंगि वत्ठी 
बछी ।--विराट परे 
निरजल्लौ--१ देखो 'नजछो! (रू.भे.) 
२ देखो 'निरजक (ग्रत्पा, रू.भे.) 
(स्त्री० निरजत्दी) 
निरजित, निरज्ञोत-वि० [सं० निजित] १ जो वश में कर लिया गया 
ह्ो। 
२ जिसे जीत लिया गया हो, जीता हुआ + ३ वह जो जीता न जा 
स्रे । उ०-ममौो निरतप्ृत्य नमो निरकाम, नमो निरजीत नमी 
निरयाम । नमो निरभूप नमौ निरभेख, नमो निर-रूप नमो निर-रेख 
+ह-र, 
मिरजोदर-दि५ [मं० निर्जीव] १ प्राणरहित, जीवहीन, बंजान । 
२ मृतक । ि 


३ प्रशक्त, कमजोर । 

निरजोवण-वि०--१ साहसहोन, पुरुषाधहीन । 
२ नपुंसक । 
३ निर्ल, कमजोर । 
४ बेजान, जीवरहित । 
४ मृतक । 

निरजुकति, निरजुगति--देखो 'निरयुकित! (छू.भे.) 

निरजुर- देखो 'निरजर' (र.भे.) 
उ०--महामत महुणा जसगाथ मुनि बालमिक, फोट सतत चिरत 
रघुनाथ कोघो । इधक भ्रनुर।ग कर पुरप्त मिरजुर भ्रही, लोड त्रिय 
भाग कर बांट लीघो ।--र.रू, 

निरजो र-वि० सं० तिर+फा. जोर] १ निबंल, बलहीन ॥ 
उ०--जुलफकार प्वाँ मारियो, मुगल थया निरजोर। माह महीने 
जेठ ज्यों, संद वहे सिरजोर |--रा.झू, 
२ दुवंल । 

निरज्ञरा-देखो 'निरजरा! (रू.भे- 

निरभर, निरभरण-सं«पु० [सं० निर्भर, निभेरण ] १ बादल, घन 

(श्र.मा.) 
२ भरना, चश्मा, स्रोत (डि को.) ु 
उ०--निरभरा निहार, त्रपुटी नितार। निरतेय नीर सुध कर सरीर। 
--ऊ.फा, 

ह देखो “निरजर! (रू.भे.)- 
वि०--श्वेत, सफेद# (डि,को.) 
छ०्मे०- नरभर, निभर, निभरणा, नीभर, नीभरण । 
अल्पा०--निभरणी, नीभरणो । 

निरभारणी-सं०स्श्री० [सं० निर्भारिणी ] सरिता, नदी (ह.नां., दि.फो.) 
रूण्मे०--निभरणी, नीकरणी । 

निरभरनदो-सं०स्त्री० [सं० निर्जरनदी] गंगा नदी ॥ उ०--धौद्ी तो 
जल्घार, नह नहाया निरभरनदी । ग्या वे डूब गिवार, मानव काछी- 
घार मर ।--वां.दा. 

निरडर--देखो 'निडर” (रू.भे.) 
उ०--लाट मुरघरा जोधांण के वरस लग, सुदतपण प्रकट कर चीत 
सांमंद । पंच सत्त उदक दे कवां नूप वोकपुर, निरडर वाद्य नरे संघ 
नरायंद ।-द.दा. 

निरणय-सं०पु० [सं०] १ क्रिसो विवाद को सुम कर सत्य भ्रोर 
अ्रसत्य के सम्बन्ध में कोई विचार स्थिर करने की क्रिया, निवदारा, 
फंपला । 
क्रि०प्र०---करणी, कराणौ, होणी 
२ किप्ती विषय के दो पक्षों पर श्रौचित्य श्रीर श्रनीचित्य श्रादि 
का विचार करके किसी एक पक्ष को ठीक ठहराना, किसी विपय 
में कोई सिद्धान्त स्थिर करना । 


मनिरणयोपमा 


: 'क्रि०प्र०--करणी, कराणौ, होणी। : ५८7 ८ 
३ किसी स्थिर सिद्धान्त के हाँरा किसी' विषय की -मीमसांसा करते 


ऋ० 


समय कोई परिणाम निकालना । + इक हे कई 
क्रि०प्र०-- निकाछणो ॥ 7 इक तक वि हा 
रूणभे०“-निरण, निरणौ,.निरतठ॥ ०-८ कं फे बयां एके 

निरणयोपसा-सं ०पु० [सें० तिणंयोपंमा] एक श्रर्थालंकार:. जिसमें उप- 
भेय श्र उपमान के गुणों भ्रौर दोषों की विवेचता की जांती: है। 

निरणीत-वि० [सं6 निर्णात] जिसका फिसला 5हो “चुका हो;. निरंय 
किया हुझ्ना । दा अदा "5 

निरणेजफ--देखो “'नरणोेजंकी (रूमेन :+ . हा हाई यम 

निरण--देखो 'निरणय' (रू.भे.) (वह 0 एड 

: उ5०--१ रे'नीसांणी छंद्र रा; पढिया च्यार प्रकारं।तिण लछण 
निरण तिको; वरण सुकविःविचार 4--+र,ज-प्र. ' + कह किला 

/ उ०--२ दाखे सो दस दोस रौ, निरण निपट भ्रनूप । बयण सगाई 

... वरणवूं, रीति किती फविरूप ।--रछ. . हक आ रपट 
उ०--३ निरखे ततकाकछ बतिकाकू निदरसो, करि निरण लागा 
कहण । सगक्॑ दोख विवरजिंत साहौ, हुतो जई हुआ हरण॥। . 
* “>वेलि, 

' उछ०--४ खचंचकछ चपक्ा सी चिंतवन चिरताछी |. निरण निंगमागम 
नागम निरताछी । मादा मरजादा जादा मदमस्ती। वेली- अ्लवेली 
छेली छुदमस्ती |--ऊ.का. _ 

निरणौ-वि० [सं० निरंत्न] (स्त्री० निरणो) ९ वुभुक्षित, भूखा। 


उ०--१ बाबर बीखरिया श्ोढणियं भ्ार्ड । डाबर नयरणा री टावर - 


चय डा | नवला नंगाती संग्रेतती संणी । निरंणी नव भ्रेगा गंगा-जकछ 
नेणो ++ऊ.का. 
उ०--२ मरज्यो मरज्यो ए मिनड़ी.थारोड़ी पुत, म्हारोड़ो बा्टचो 
तूं ले गयो । रातां री निरणी वीरों री बहनड़ी ।--लो.गी.. _ 
उ०-ह ध्यार महीना धुजी पांच:फूल ,खदया | च्यार महीना घुजी 
. पचन ज॑ भूखिया । च्यार महीना घृजी निरणा रहा च्यार मेहोना- 
_ चुजी जछ में रह्मा।+लोजीए/ 7 दा 
. उ०--४ नारायण रो नांम  र्ज्या, नह लीधो भिरणांह । वां जमवारौ 
_चोछियो, ज्यू' जंगछ हिरणीहं ।+-हर आज वक त) 
रूण्से०--म्रणो । .. . . हा 


8 +.. 7 | ( 


» २. देखो “मिरणार्या (रू.भे.) 


] 


५ 
है #4»॥ 0] र:०६। 5: 


पउथत्द्र साधो भाई यो तिरणा सब, पारा, , माया उदे भ्रस्त , ही 
माया, चेत्तन रह एक सारा ।--ल्रो सुखरांमजी महाराज. , _.- 
उ०--२ स्वांमोजी सू चरज़ा. करता, न्याय निरणो .बत्तायां. पिण 
मात नहीं ।--भिल्र. . ... .. , 75 मटका 

निरतंत-संब्स्त्री० .[सं०नृत॒की] १ अप्सरा (अ्मा.). .. ... .. 
३ वेष्या । 


३ देखो “निरत': (रूनमे.).. 9 7 8 गत 


£ 3 ॥४ 
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: मिरत 







उ5---यछ भांति: गात. निरंतंत यांष्ि,, भ्रम जोंता पतन तन रूप 
भाक्ति । जिए सक्ति परखि लजि तड़िति जात, न्रत गवनं पंद॑त्तें' सतत 
ज्यों विद्यात ।--रा.छ पं 


निरत-सं०पु८ [सं० नृत्य] उछलमे कुदने, हाथ पाँव हिलाने भ्रादि का 
व्यापारं जो संगीत के ताल भ्ोर गति के अनुसार होता है | | 
उ०--१ शणगोर'ने सिणंगार कराबे छे। कारक टीकों वी महदी 
लगाव छे । सहेलयों का फल में प्रहली-पहली फिरे छे। हंर गंणशमोर 
श्रांगे निरत करे छे ।_-पर्ना वीरमदे री वात” ” 
। उ०:--२ मधु आसोज मास रे मांही, निंरंत “करत नवरत्ती । र 
' बिलोस पधारत रमेवा, जगर्देवा जगेजत्ती --में.म. ४ 
२ दृ४ कलाओं में से एक ० अर हे हक वर 
३ ७२ कलांग्रों में से एक 
हे दुध्ि, निगाह । उ०---१ किणा न॑ गुरुजी मैं पंथ चलाऊं, किण ने 
जोवण मेलू रे लोय'। सुरत ने चेला (पंथ चलांवी,. निरत ने, 
जोवण मेलौ रे लोय ।--स्री .हरिरामंजी महाराज , 
उं०--२ कंचन एक कांच में देख्या, है दीपक देह. मांई। सुरत 
निरत की चढ़या पांवंड़ी, सत्युरु संन बताई। .. .... ... 
शनि का  ! “-ख्री हरिरांमजी महाराज 
उ०--३ चित चेतन्-कां किया चाबका,.लिवरी” . लगांस - लगांणा । 
सन-पवन-का 'घोड़ा कीजे, सुरत निरत ,चढ़ जाणा ॥ 


प््् 


ह पे कह 6 लोक 23 ४85 डएजी.हरिरांमजी महाराज 
उ०--४ नाभी निरत लगाय,:सुखमण जोइये | -पांचू उलट समाय 
ले हर जम ख़ोइय ॥+-स्रो सुखरांमजी महाराज; "| प्यार 


उ०-४५ रच्या रंग भांत भांत बहुता, 'खेल .सब चेतन; ते: होता । 
मिरत घर निगे करं थात), सबी रंग देख्या फेर जाता .। 
: ४; ») “१४० “-ख्री सुखरांमजी महाराज 
॒वि०[सं० निरत] ९ किसीःकार्य में :प्रनुरक्त;: लगा हुओ।, व्यसरुत, 
मशगूल, लीन, तत्पर । उ०-- रंभा जिम रूप संपन्न, पारबती-जिम 
नि:सोम सोभाग्य लावण्य। श्ररुघंती . जिम “निजपति, पद- चरण: 
; एनिरत>-समाझ्ार स्केशवा मत | पक हक १ + 7 
२ भ्रासक्त, अनु रकत ॥: 'उ6--साथःकरे . सिवदत्त ,रौ, -घन-ंद्रा 
सुरधांम +गुराःसीता सत्वर' गई; लेः गह्लबांह “:ललां प-! वंघुगढ़ जदु- 
बंस फर्ब, हर राज: विनाफर 4 जमना त्तनया'जास) सदन श्रांणीबरि! 
 संभर। रुद्रदत्त जिण निरत, पुत्र-जशणियाः कुछ-दोपक 4 सातः जिके 
रणसूर, प्रथम ईस्वर अवनीपक | भैरव तदरग खयंरबःझभय;: श्रश्र- 
>वाजःतिम.वरधउरहे।-बक्तिःब्ष्तदेव सरखेल बुध, धारण सब: ' कुछ: 
घरमघर ।--चं.भा. जगफ 2 जा 
देखो 'भिरति-.(रूमें.) ७क जज , | 
देखो 'नरित्या.(रूभ-)न 7... ५७५, , दिये 9, | 


जिएश्र 
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- निरताबभों 


विज. _-..3.3.33.3...3......3._++.....ह#.न___ननननननननहन_--.-."....0.. 


अमे०--नरठ, निरतो, निरतु, निरत, नृत्त, नृत्त, नुत्य, नित, 
दिव्य । 
मह०--नुताँरा । 
निशशश--देगी 'नरतक (रू.मे.) 
पयू--मगवांन मूतवाप निरतक रो निरत देस राजी व्है गया। 
निरतशर, मिरतशार-वि० [सं० नृत्यक्वार] (स्त्रो० निरतकारण, 
निरठशार णी) नृत्य करने वाला, नाचने वाला, नट 
3०--१ै झहहुँस जांणागर मोर निरतरूर, पवन ताछघर छताक्पत्र । 
ध्रारि तंतिमर भममर उपंगी, तीवट उघट चकोर तत्र ।--वेलि, " 
उ०--२ सू मोर ज्यू छंटव करे छे, निदुछी ज्यू' प्ंग भांज छे, 
प्ग एयू उत्हत से । भागा फाछा मांकड़ां ज्यू फ्रांफों भरे छो। 
निरतशारण ०पू' नाच छे, नट ज्यू उछठां सावे छे ।--रा.सा-सं- 
उ3०--३ इणा मांति रो प्राखाड़े रंगा पात्र निरतकारणो। 
--रा.सा.सं. 
रूण्मे० +नृतका र, नृत्तकार, नृत्यकारी, नितकार। 
निर्तकी--देशो 'मरतकी” (रू.भे.) 
निरतणो, निरतबो-क्रि०प्न० [सं० नृती] नृत्य करना, नाचना । 
उ०-चेत चेतन में चेते पोई, नाम रूप मन सहित जो कोई। 
जैसे चुंबक लोह मिरतावं, निरते लोह घूंबक निरदाव । 
--खल्री सुखरांमजी महाराज 
निरतणहार, हारो (हारो), निरतणिपो --वि० । 
निरतवाहणो, निरतवाड़वो, निरतवाणौ, निरतवाबोी, निरतवाबणो, 
मिरतवायबों, निरताहइणो, मिरताडबो, निरताणों, निरतागत्रो, 
निरतावशौ, निरताणबो---प्रे ०० । 
मिरतिधोड़ी, निरतियोड़ो, निरत्पोड़ी--मू०का०क्ृ ० । 
निरतोबणो, निरततोजवो--भाव वा० ॥ 
मृत्तणो, नुतबो--रू०में ० । 
निरतत, मिरतति-देसो “'निरतंत” (झू.भे.) 
उ०--फुसमाफर भायौ नवत्रिय मित मिछ | निश्तत बाज रतन 
रच नू'पर ऋंफ़्त ।--रसीलेराज 
निश्तन--देसो 'नरतन' (छ.भे.) 
उ०--मेह त्यां कुछ मुरघरा मम, भ्रधपत्याँ धाघार । मगन मुरत 
मांध्वि निरतन, लई मीरा छार ।--भगतमात 
निरतनसाक, निरतनसाछा-देखो 'नरतनमाकछ, नरतनसाक्ा' (रू.मे.) 
निरतप्रिय-स ०पु० [सं० नृत्यप्रिय। १ छ्षिव, महादेव ॥ 
२ स्वामी कातिकेय का एक भनुचर | 
सूणमें०--नुत्यत्रिय 
निश्तसाछ, मिरतसाध्या-सं०स्तोी० [सं० नृत्यधाला] नृत्य करने का 
स्यान, नाचधर 
रूणमें०--नृत्यमाछ, नृत्यसाठा, नित्यसाछ, नित्ययाछा । 
निरताई-सं०्स्त्री० [देशज] १ कायरता, नीचठा, झुद्रठा । 


उ०--जिण कुछ रो खोटो दिन व्है जद, निध जनमें निरताई ने। 
बाढापणो जवांनी बोई, बोवण चहूत बुढ़ाई ने ।--ऊ का. 
३ दरिद्रता, दारिद्रय । 
३ भनुरकक्‍्तता, लीन होने का भाव । 

निरताइणो, निरताइबौ--देखो 'निरताणाौ, निरताबौ' (छ.भे.) 
निरताइणहार, हारो (हारी), मिरताइणियो--वि० । 
निरताड़िधोड़ो, निरताडियोड़ो, निरताइधघोड़ो--भू०का०फु० । 
निरताड़ी जणो, निरताड़ोजबो--भाव वा०, कर्म या० |, 
निरतणो निरतबौ-भक० रू०। 

निरताड़िपोड़ो --देखो 'निरतायोंड़ो' (रू,भे.) 
(स्प्री० निरताषिियोड़ी ) 

निरताणो, निरताबौ-क्रि०्प्र०--१ घीन होना। उ०--फहै दारा 


सगरांम साच साई ने भाव । देखो दिल निरताय जाठ तेजा ने गावे। 
हि “-सगरांम 
२ द्रव पदार्थ का बहना । 


क्रि०ग्स० ('निरतणौ', क्रिया का प्रे०रू०) 
कराना । 
निरताणहा र, हारो (हारी), निरताणिपौं--वि० | 
निरतवाड़णों, निरतवाहबो, निरतवाणो, निरतवाबो निरतयाषणोौ, 
निश्तवावबो--प्रे ०० । 
निरतायोडो--भू ०का०क्ू ० । 
निरताईजणों, निरताईजबौ--भाव चा०, कर्म या०। 
निरतणो, निरतबो--पश्रक०रू० । 
निरताड़णो, निरताड़बी, निरतावणो, निरतावबौ--छरू०भे० | 
निरतायोड़ी-भू०का०कृ०--१ लीन हुवा हुप्रा॥ 
२ (द्रव पदार्थ का) वहा हुआ । 
३ नृत्य कराया हभा, नचाया हुआ । 
(स्त्रो० निरतायोड़ी ) , 
मिरताक्क--देखो 'निराताक” (रू.मे.) 
निरताछी-वि०घ्त्री० [सं० नृत्य-- भालुच्‌ू] नृत्य करने घाली, नाच फरने 
वाली | लि 
निरताकौ-वि०पु० [सं० नृत्य-+-भालुच्‌] (स्त्री० निरताछी) नृत्य करने 
वाला, नाचने वाला, नतक | 
निरतावणों, निरतावबो- क्रि०प्र० [देशज | नाक बहना ? 
उ०-- सासा सराकावे नासा निरताव । जीता मरिया जुग भिभरी 
भररावे । पल पल पलकां सू' पड़ता परनाछा। मोटा मूर्गा री 
होठां में माठा 4--ऊ.का. 
२ देखो 'निरताणौ, निरताबौ” (रू.भे.) 
5०--चेत चेतन में चेते सोई, नाम रूप मन सहित जो कोई ॥ जैसे 


चुंबक लोह निरतावे, निरते लोह चुंबक निरदाव । 
--स्री सुखरामजी महाराज 
निरताबणहा र, हारो (हाथी), निरतावणियौ--वि० ॥ 


नृत्य फराना, नाच 


निरतावियोड़ौी 


र११५ 


 निरशय 
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निरताधिप्रोढी, निरतावियोड़ो, निरताव्योड्रो--भमू०का०्कृ ० । 
निरतावीजणाो, मिरतावीजबी--भाव वा०, कम वा० । 
: निरतणी, निरतबो--भ्रक० रू० । 
भनिरताधियोड़ी -भु ०का०कू० -- १ 
२ देखो “निरतायोड्ो” (रू.मे.) 
(स्त्रो० निरतावियोड़ी ) 
निरति-सं०सनप्नी ०--समाचा र, खबर, सुध । 
उ०--राजा कठ जन पांटवइ, ढोलदद निरति-न: होइ.। मालवणी 
मारइ तियउ, पुंगछ पंच जिकोइ ॥--ढो.मा.« 
२ घैय्य॑, सानत्वना ॥ 
३ खाली, रिक्त ? 
उ०--नितु नितु जोसी पूछीद, नितु नितु सुकन सुभाव । नित नित 
निरति-विहृूणर्डा श्राविद्र वली वधाव ।--मा.का.प्र. . 
४ देखो 'निरत' (ू.भे.). 
उ०--ब्रम मूरति ब्रजयाज निरति खेलियौ मिरंतर---पी.मरं. 
५ देखो 'नैरित्य” (रू.भे.) 
उ०--निरति कूण कौ वाठ वाज छे ।--वेलि. टी. 
रूण्से०--नृति । 
मिरतिकुण-देखो “नरित्यकोश” (रू.से.) 


मिरतिचार-वि० [सं०] बिना भतिचार के, विशुद्ध । ३०--गुण सत्ताइस- 


दीपता जी, पाकछ है निरतिचार। भवि जीवां रा तारका जी, कर 
दियौ खेवों पार ।--जयवांणी 
रू०भे ०--मिरइया र । - 
निरतियोड़ी-भू०फा०क्ृ०---नृत््य किया हुआ, नाचा हुआ । 
(स्त्री० भिरतियोड़ी ) 
निरती निरतु-वि० [सं० निरक्त] १: स्पष्ठ, निश्चित । 
उ०--१ भ्रह निरत्तिय कज्जवूरेह नयरिण मुहकंमक्ति तंबोछौ। वगोदर 
कुंठलस कंठि भ्रनुहार विरोछो । सरगदजादर कंचुयठ फुडफुल्लहं- 
माता, करि कऋण मणि चलय चुड़, खक्षकावइ घात्वा 


--प्राचीन फागु-संग्रह 


उ०--२ स्री जिन सासति गाइसिउं, लाभइ सूख अपार; श्रहे तप 

कृभौ मिरतु करें, दया ति दस्तूरह जांखि ॥ 

ु --श्राचीन फाग-सं ग्रह 
२ देखो 'निरत! (खू.मे.) 
उ०--तधुक थी विस्वनइ घणु उपगार, तू मोटठ गुण नु्‌ संडार। 
भाग्य सोमाग्य करीनइ सार, तू उत्तम निरतु सदाचार.।- 

--नेछ-दवदंती रास 

रूण्भे०---निरतउ, निरुत्तठ, निरूतउठ, निरूत्तठ, निरूत्तु । 

घिरतो-वि०---१ कम, स्यून। 3०--लाभइ खारिक फोफछ- द्राख, 
चली नाठीयर लाभइ लाख। लाभद सावू नइ कंटोछ, हादि हाटि 
छट्द निरतां तोल (--कां.प्र. - 


२ हल्का, पोचा, कटु॥। 
उ०--घर में मत खा फिरती घिरतौ, न कहै.मरम बोलीज॑ मिरतो । 


तारू स' मत तोड़े विरती, बडा रे कांम म.थाए विरतो 
>--ध.व.म्रं 


४ नीच, पतित | 

निरत --देखो 'निरता (छू.भे.) 
उ०--१ एक एक मुनिवर एहुवा जी, सूच में कहिये मिरत ॥ संकल्प 

: झाधमियां पछ. जी, उगियां पछे बिरत्त +--जयवांणी 
-उ०--२ चक्रवति दिन .पांचमे, कियो दरबार सकारण। श्रदब थयो 
ऊमरां, पटां ऊघरां वधारण | व भाग सेवगां, लाग घारी समसत्तों । 
मागध वंदीजणा, सूत अदभूत निशरत्ता-।-- रा-छ, 

निरतारणो, [निरतारबौ-क्रिण्स०--उद्धार करना, मोक्ष देवा:। 
निरत्तारणहार, हारो (हारी), निरत्तारणियौ--वि० । 
निरत्तारिश्रोड़ी, निरतारियोड़ी,,निरत्तारबोड़ी--भू ०का०कुं० । ' 
निरत्तारीजणो, निरत्तारोजबो--कर्म वा० । : 

निरत्तारियोड़ौं-भू ०का०कृ०--उद्धार. किया हुआ, मोक्ष दियो हुआ | 
(स्त्री० निरत्तारियोड़ी ) 

निरत्याद-सं ०पु० [सं० नृत्य] नृत्य, नाच । उ०--उन्र रूप घारायणी 
साचेली. जेहांन भाखे, तारायणी सिला-घू नाचेली निरत्याव ! 
पारायणी प्रवाड़ां भावेली दछा देण पातां, नारायणी रूप नमो 
काचेली भ्रनाद ।---नवलजी लाक्ृस 

निर्यक - देखो 'निररथक! (रू.भे,) 
3०--लगो गांव में लाय, तक तोई डूम तिवारी । साध सराहै सती 
निरथक व्है विधवा नारी | जाव॑ मुरख जेक्र, देखज्यो रह्मौ न दोरो ॥ 
नकटो कटियां नाक, सास श्रावरा कह सोरी ॥---ऊ.का. 

निरयो-वि ०---ख राब, बुरी, नीच ? ह 
उ०--फकोऊ .ऊंद जो कढे तो डांग विन पैंड न सरके । कोऊ दासी 
ले चले तो निपट “निरथी को निरखे ।--प्र रजुणजी बारह5 


निरदंड-वि० [प्ं० निर्देण्ड| जिसे सब तरह की सजा दी जा सके, जिसे 
दण्ड दिया जा सके । 


सं०पु०--शूद्र (जिसे सब प्रकार के दण्ड दिए जा सकें) .। 


' निरदंद--देखो “निरद्वद (डू.भे.) 


०--*ै यहु मन दाता होय दत करे, यहु मन भा मांगे मरे) 
श्रारंभ कर रहै निरदंद, यहु मन मुक्ता यहु मन बंध +--ह.पु.वा, 
उ०--२ निरसंसे निरदद, जोर नहि जेर न' जरणा। साद बिंद 
नहि जीव, जनम नहि भ्रवधि त मरणा ।--ह.पु.वा. 
निरदंभ-वि० [सं० निर्देम] जिसे दंग या अ्भिमान न हो, दंभहीन । 


_निरदय-वि० [सं० .निर्देयी] दयाहीन, कूर, निष्ठुर 


उ०--१ ताजदार बंठी तखत, रज में लोटे रक । गिर दुना नूं हेक 
गत, तिरदय काछ निर्सक ।--बां.दा. 

उ०--२ निरदय दीठा प्रांत भड़, कुछाव॑ पर. सन । वाहै कंत 
दयाक उ्है; अरियां हाय सुण न ।--वी.स. 


जिगददनता 


२१३६ 


निरदेस 
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र०मे०--निरदयो, निरदेई, निरहय ॥ 
विरदयता-संव्स्प्री० [सं० निर्देयता] निर्देबों होने की क्रिया या भाव, 
टुस्तत। उ०-प्रमरस बेइतदार, निरदयता मन नासतिक। 
मर सम सार प्रसार, पेर्ला घर बांध पिसणा ।--वां.दा. 
निरदयधी--देसों 'निरदय” (रू.में,) 
निरदल्ण-वि० [सं० निर्देलनम्‌] १ संहार करने वाला, मारने वाला, 
नाथ करने वाला । उ०--उरध अव र उदरणा, वेद ब्रहमा गाया- 


टग्य | दछ दांगव निरदल्ठण ग्रव्व रांमण चौ गाछुशण । वम्मीखसण 
जगा करण, सबछ देता संघारणा। नव्वनाथ निमधियणा, त्रिविघ 


लोका ऊपावण । सदप्ति सूर पवन पांणी सती, मृगति कीगझ्र जांमण 
मरण । श्रलोकनाथ 'जग्रिया' तवं, सरण राख प्रसरण सरण । 
>-ज.खि. 
२ कर्म देने वाला, दुःख देने वाला, पीड़ा पहुँचाने वाला ॥ 
निरबत़्णो, निरदछबो-फ्रि०ग्स० [संं० निर्देलनम्‌] १ संहार करना, नाश 
करना, मारना। उ०--१ दब्टपति कोइ न दूजी वरदकछ्ति, निरव्तिया 
मात लोक नर । करि ऊछुजि विसकन्या-कहियौ, राव ते घरि 
लहीस वर ।--दूदो 
उ०--२ ऊपर खांन तर दक्ठ भाया। श्रर निरदछता कमंघ 
अछाया । ऊठो वाग दवाग पभललले । हेवे मार लियौ हरवल्ले । 
राख. 
उ०--३ हंरिणाकस निरदक्तियों हाथे | गिक्ियो गरृद नमी ब्रम- 
स्यांन +--पी.पं. 
उ०--४ घोष्टइ घाली द्र,पदि देवि साटे, मारइं कटकु मिल्ठवि। 
प्ररजुनि जाम दक्ू निरदक्, राय तणु तां सूकउं गछ । 
--पं.पं.च. 
२ कष्ट देना, पीड़ा पहुँचाना । 
निरदब्ठणहार, हारो (हारी) निरदछणियौ--वि० । 
निरदछाए्टणी, मिरदल्ठा इबो, मिरदकाणो, निरदष्ठावो, निरदव्शाघणों, 
निरदक्रीयबौ--प्रे ० रू० । 
निरवछिध्रो हो, मिरदल्ियोड़ो, मिरदवपोड़ौ--भू ०का०कृ० । 
निरदछ्ो जणो, मी रदछीजबी--कर्मं वा० । 4 
निरदष्ियोड़ी-भू०का०कृ०--६१ संहार किया हुप्ना, मारा हुआ, नाश 
किया हुआ । 
२ क्ठ दिया हुम्ता, पीड़ा पहुँचाया हुश्रा । 
सत्री० निरद्योड़ी ) 
निरदाई, निरदायो-वि० [संग निर--रा० दायौ] बिना, वर्गर, रहित । 
उ०--१ प्रातम ग्यांनो पुछ््स जो निरालंब निरदाई | नित निरमछ 
झावास ज्यू, त्रिगुरा लिप न ताई ।--ल्नो सुखरांमजी महाराज 
उ०--२ इच्छा रूपी ग्लोमकार उपाया, सोई पुरुत सोई माया । माया 
माय मांड सब मांडो, पारब्रह्म निरदाया । 
+स्नी हरिरांमजी महाराज 


उ०--३ उत्पति भरु तिथि लय वाहुते, वे निरदाया ए। गुप्त सू' गुप्त 
प्रगट सूं प्रगट द्वस्टा रहवाया ए ।--स्रो सुख्तरामजी महाराज 
उ०--४ साधो भाई झ्रातम पर्स भजाया, चेतन लियां चेत सब 
चेते, श्राप रहत निरदाया ।--स्रो सुसरांमजो महाराज 
उ०--५ साधो भाई कर निरणय दरताया, ग्यांन भ्रग्यांन बताई 
माया, निज प्रनुभव निरदाया । -स्रो सुखरांमजों महाराज 
उ०--६ नहिं «यां फुरणा नहीं भ्रफुरणा, नहिं जोव नहि माया। ईस्वर 
ब्रह्म कोऊ नहिं तामे, नहिं दाया निरदाया। 
_->स्रो सुखरांमजी महाराज 
निरदाब-क्रि०ग्वि० [सं० निर--भ्र० दावा] ! बिना उंच के, बिना 
ऐतराज के । | 
०--१ अंधे को श्रंधा घर के कंधघा, चल कर पार चहुंदा है। नगटा 
निरदार्च जमपुर जावे, खरहर खाड खविंदा है ।---ऊ.फा. 
3०-२२ खट उरप्री का जीत विकारा। सदा सुछद संत जम 
प्यारां, रह नित ही निरदाव ।--स्रो सुखरांमजी महाराज 
उ०--३ अक्गा एकांयत नीयत निरदाव।॥ धृुणीं श्रवधूता दूरी धुक- 
वावे । पूरा पोमाहै सूरा सत सावे । पीता मरियोड़ा जीता पद पाये । 
--+ऊ.का« 
२ देखो 'निरदायी' (रू. भे.) 
निरदावों-सं०पु० [सं० निर--भ्र० दावा] स्वत्व हटाने का लेख, 
सुलहनामा । 49559 
वि०--श्रधिका रहीन, प्रनधिकार | 
निरदिस्ट-वि० [सं० निर्दिप्त] १ जिसके सम्बन्ध में पहले ही झुछ 
बतलाया या निशचय 'कर दिया गया हो, नीयत किया हुग्ना, बतलाया 
हुप्ना, ठहराया हुप्ना, निश्चित । 
ज्यू--म्हारी गाडी निरदिप्व टंम मार्त रवांना व्हैगी। 
'ज्यू'--दिन वदतां वदतां म्हे संग जणा निरदिस्ट जग मात झाय 
ग्या । | 
२ जिसका निर्देश हो चुका हो । 
निरदूख, निरदृखण, मनिरदूस, निरदूसण--देखो 'निरदोस” (रू,भे.) 
उ०--१ खट कास्ठें मिरदृख श्षित, श्राहुत घिरत' फपुर | दिव पंडित 
वेदी सद्रढ़, सोभत शभ्रगनि सनू र ।--रारू, * 2 
उ०--२ मुहादाई ने मुहाजीवी ले, निरदुसण श्राहारी रे। निरजरा 
हेते करें तपस्या, फिर फिर न कर हारी रे।--जयवांणी 
निरदेई -देखो 'निरदय” (रू.भे.) जे 
मिरदेस-सं०पु० [सं० निर्देश] १: किसी के सम्बन्ध में' संकेत फरना, 
किसी पदार्थ को बतलाना | 
२ निश्चित करने या ठहराने की क्रिया या भाव । 
३ नाम, सज्ञा॥ ! 
४ उल्लेख, जिक्र ।* 
५ कथन 
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६ वर्णुत । 
७ हुक्म, श्राज्ञा, आदेश (डि.को.) 
रूण्भें०--निह स । 
निरदेसक-वि० [सं० निर्देशक] १ निर्देश या श्रादेश देने वाला। 
(डि.को.) 
२ सूचित करने वाला, संकेत करने वाला, उपाय, तरीका, रीत्ति या 
मार्ग दिखलाने वाला, प्रदर्शेक । 
निरदेह-वि० [सं० निर-+-देह| विना झ्राकृति या देह की, मिराकार । 
उ०--नमी निरब्रत्त नमी निरनेह। नमौ निरदत्त नमो निरदेह । 
+हें.र. 
रू० भे०---नि रादेह । 
तिरदोख--देखो 'निरदोस” (रू.भे.) 
उ०--६ वसंत पंचमी करो विमाही। सूध निरदोख़ वेद विघ साहौ। 
--सू.प्र« 
उ०--२ नमौ निरलेप नमौ निरकार। नमौ मिरदोख़ नमौ निर- 
घार ।--ह.र« 
मिरदोखता--देखो 'निरदोसता” (रू.भे.) 
निरदोखी--देखो 'निरदोसी”' (ू.भे.) 
निरदोषो--देखो 'निरदोस” (प्रल्पा., रू.भे.) 
उ०--श्रास्नव संबर ने तिरजरा, जांण्या छे वंघ ने मोखौ रे । दांन 
दे चवदे प्रकार नौ, सुध साधवां भणी निरदोखौ रे । 
>>जयवांणी 
निरदोस-वि० [सं० निर्दोष] जो किसी दोष से सम्बन्धित न हो, जिसने 
कोई भ्रपराध न किया हो, वेकसूर । 
ज्यू--इणा गरीब भ्रादमी रो कों कसूर कोयनी भौ तौ बापड़ो 
बिलकुल निरदोस है । 
उ०--भूम वहुंती को जण भाक्त, वडवाग जिम समंद विचार । 
कमंघ खड़ा आगे दस कोसां, दाखें कथ भिरदोसां दोसां । 
*-रा्ू, 
२ जिसमे किसी प्रकार का दोष न हो, वे-ऐब, दोष रहित, 
निष्कलक, बेदाग । 
उ०--१ नमौ सच्चिदानंद भक्तवत्सल भयहरता, सास्वत भ्रसरण 
सरशण करण कारण जग्र करता । निराकार निरलेप निगम निरदोस 
निरंजन, दीरघ दीनदयाक्र देव दुख दाद भंजन ।--ऊ.का. 
रू०भे०--मिरदूस, निरदूखण, निरदृस, निरदूसण, .निरदोख, 
निरदोह । ; 
प्रल्पा०--निरदोखौ 
निरदोसता-सं०स्थी ० [सं० निर्दोष रा.प्र.ता] निर्दोष होने की क्रिया 
या भाव, शुद्धता । 
रूण्भे०--निरदोखता । 
निरदोसी-सं०स्त्रो ० [सं० निर्दोषित] जिसने कोई श्रपराघ न किया 
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हो, निरफ्राघ, वेकसूर ॥ 
रू०भे०--निरदोखणा, निरदोखी, निरदोसणा, निरदोही । 
निरदोसतण--देखो १ 'निरदोस! (रू.भे.) 
उ०--निरदोसण अंत भोगवी, जीतसी हो मोहमाया रो मांतनू । 
ेु +-जयवांणी 
२ देखो 'निरदोसी” (छूने) : 
निरदोह--देखो “निरदोस' (रू,भे.) 
उ०--शभ्रलिप अझछिप जहां तहां छिपा, छाया पड़ न छोह। सकत 
भवन पत्ति सति सदा, निरामोह निरदोहा ।--ह.पु.वा, 
निरदोही--देखो 'निरदोसी” (रू.भे.) 
रिरदंपघ--देखो 'निरदय (हछू.भे.) 
भमिरद्धाटणो, तिरद्धाटवबौ--देखो 'निरधाटणौ, मिरघाटवौ” (छू,े.) 
उ०--सीमाष्ठा सबे वस कीधा, सब गढ़ लीधा, 'गढवह सचि 
निरद्धाटिया, दुरग सबे आपणा कीघा, समुद्र लगि श्रापणी प्राण 
फेरि ।--व.स. | 
निरद्धाटणहार, हारो (हारी), भिरद्धाहगियौ--वि० | - 
निरद्धाटिश्रोड़ो, निरद्धादियोड़ो, निरद्धादयोड़ौ--भ ०क़ा०कु० ॥ 
निरद्धाटीजणो, निरद्धाटीजबो--कर्म वा० । 
निरद्धाठयोड़ो -देखोी 'मिरघाटियोड़ो' (रू.भे.) 
(स्त्री० निरद्धाटियोड़ी ) 
निरद्वंद, निरहंद्व-वि० [सं० निद्व] १ जो सुख दुःख, माव अ्रपमान, 
राग ह ष श्रादिद्व द्वों से परे या रहित हो, जो हर्५ष शोक से रहित 
हो। 
उ०--निरद्वंद ताथ, भास्रम भ्रनाथ । वह स्रस्टीवार, प्रक्ृपांत पार । 
“-+ऊ-का 
२ जिसका कोई प्रतिद्व ही न हो, जिसका कोई विरोध करने वाला 
नहो। .- 
३ बिना बाघा का, स्वच्छुंद । 
४ विकाररहित | | 
रूण्भे०--निरदंद, निरघूंद । 
तिरघण-सं०पु० [सं० निर--रा० धण] १ वह पुरुष जिसके पत्नी-सन 
हो, विधुर । 
उ०--नं र॒ति प्रसरि निरधण गिरि नीभर, धणी भज धण पयोधर | 
भोले वाइ किया तरु कखर, लवब्ठी दहन कि लू लहर ॥---वेलि. 
९ देखो “निरघरियो” (मह., रू.भे.) 
३ देखो 'निरधर्ना (छूसे.)'. ; 
उ०--रुपया तो भोतेरा ले ली, म्हांसं रो निरधण अंत न पार । 
तिलां तौ भोत्तेरी ले लो, अंगिया रो निरघण अंत न पार । 
“जलो.गी. 
रू०मे ०--निरघष्घण ॥ हु 
निरघणियो--१ देखो 'नोधणी! (श्रल्पा., रू.भे.) 


निरघारित 
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द०-महाविदेह में घश्िय विराजिया जो, तिके निरघणिया किम 

धाम -जदयवांणी 

मे देशो 'निरघणशा (प्रत्पा., रू.भे.) 

३ देशों निरघना (पग्रल्ता., रू.भे.) 

5०--६ जे म्हें होता निरघछियां घर नार, थारी किस विध 

त्थाता पृूघरी जो म्हारा राज ।--लो.गी. 

उ०--३ ना मूं बांमणा-वांशियां री ए,ना विणजारे री घीय। 

तो महछ जकहू देवता ए, निरधणिया धन देय +--लो.गी. 

०--३ घन वार्क्नां रं घांम, जांश बिनां जावे जगत । निरघणियां 
रो नांम, कोर न पूछे पकिसनिया ॥--प्रभात 

निसघ्न-वि० [सं० निधन] जिसके पास धन ने हो, सम्पत्तिहीन, 
कंगाल, दरिद्र, गरीब । 
उ०--१ भुरसी निरघन नृवक् हजारां, रीकां दियण सिरे दोय 
राह पहते 'पदम' कमध पाटोघर, पाड़ लियो दिखण्यां पतसाह । 

-- पदम््षिघ करणपिघोत राठोड़ रौ गोत 

उ०--२ बअ्दतां ढठाणा ऊपरे, नाणो खरच॑ नांहि। हाथ घिर्स 
निरधन हुवां, माघो ज्यों जग मांहि ।--चत्रां.दा. 
उ०- ३ हां है भ्रो ती निरधारां आधार, हां हे श्रो तो निरधघन रो 
धन सार ।-गी.रां. 
रूण्भे०--निरघण । 
प्रत्पा०--निरघणियो, निरधनियो, नीघनी । 

निरघनता-स०्स्थ्ी० [सं० निर्धन --रा.प्रता] घनहीन होने का भाव, 
दरिद्रता, कगाली, गरीबी 

मिरधनियो--देखो 'निरधन! (रू,भे.) 
उ०--निरधनियां श्राथ सप्रापण नह, दियण श्रन्‍्यायां न्याय 
दुबाहु +महादांत महड़, 

निरघरम, निरघरम्म-सं ८पु० [सं० निधम्म] जो घमं में रतन हो, जो 
धर्म से रहित हो, घमंहान । 
झूणमें०--निरप्रम्म | 

मिरघाटणो, निरघाटबौ-क़ि ०स« [सं० निर्घाटनम्‌] पराजित करना । 
दवा देना । उ०-सवे सीमाक भूपाकछ वसि फीघा, गढ सर्व ढाल्था 
रिपु सर्वे निरधाटया, दुरग सव्वे श्रापणाव्या, समुद्र परयंत आ्रांण 
फेरवी ।--व.स. 
निरघाटणहार, हारो (हारी), निरवाटणियौं--वि० । 
निरघाटिग्रोड़ो, निरघाटियोहो, मिरधाट्योड्"ौ--भू०का०कृ० । 
निरघादोज्ञणो, निरधाटोजबौ---कर्म वा० ॥ 
निरद्धाटणों, निरद्धाटवो--र०भे० । 

निरघादियोड्ौ-भू ०का०कृ ०--दवा दिया हुप्ना, अधीनस्थ किया हुप्रा 
(स्प्रो० निरधाध्ियोड़ी ) 

निरधार, निरघारण-सं०पु० [सं० निर्धार, निर्धारण] १ निर्श्चित 
करना या ठहराने की क्रिया या भाव । 


रे 
ञँ 

डा 
च्छ 


उ०--लख एकोतर लेखिज, निवे सहस निरघार। वाया भिस्तौ 
छप्नीस वक्ठि, इसो रूप अधिकार ।--ल. वि. 

< निश्चय । उ०--१ सत हुवे जा पुरस के, करे सहगवन मार। 
जाय वसे तप लोक में, यह जांणों निरधार ।--गजउद्भार 

उ०--२ नागौ गयी निरघार, तागोौ रह्यो न तेण रै। लेगी 
'वीसक्न' नार, माया सांसो 'मोतिया' ।--राय िंह सांदू 

उ०--३ वि प्रांगूप सहप स्थांम, घट वरसणा वार । कसियौ कट 
तट कोमछा, चपका पट-चा र । भुज-भ्रजांन घिसाक्ध भाछ, कट संघ 
प्रकार । नयण अ्रह नासिका कमछ, घनु सुक निरधार । 

--र.ज.प्र, 
उ०--४ दोयण मार दाव सूं, नीत बात निरधार। पेख हिरण 
चीतो प्रगट, मूंसे पेख् मजार ।--बां.दा. 
उ०--५ निरखि कह्यौँ तद नाहरी, निज मन फरि निरधार। 
भेसी 'जालम' भूप रो, बालम हतो विचार । 

-+सिवबबस पाल्हावत 
३ निर्णशय। उ०--लखियां दोसे नव भ्रखिर, ऊचरियां भ्रगीयार। 
जालीवंध जिण गीत रो, नांम सुकव निरधार ।--र.ज. प्र. 
४ विश्वास । 3०--जगडइ ए जासक जुहिय, मूं हियडठ निरघार। 
देखउं केवडी केवडी, जेबडी करवत धारि ।--नेमिनाथ फांगु 
५ गुण वा कर्म श्रादि का विचार करके किसो एक जाति के पदार्थों" 
में से कुछ को प्रलग करना (न्याय) 
वि०--१ पक्का, दृढ़। उ०--सेर खरट मन जोर संभाया, यों 
लक्षि दूत सिताबि श्राया | समाचार निरधार सुणाया, भासुर ध्राया 
कोप श्रद्धाया ।--रा.रू. 
२ देखो 'निराधार! (रू.भे.) 
उ०--१ प्रजा पुकार हो प्रभूगी, भवन पधारो नाथ। शरे हां-के 
दाप्ती दास खड़ा, दास खड़ा छे हो प्रभूजी न छोडी निरघार । 
--गी.रां, 
उ०--२ श्रानद रो झागार, श्राली हे म्हारो सुधड्ठां रो सरदार । 
हां हे श्री तो निरधारां प्राधार, हां है श्री ती निरधन रो धन सार । 
+“गी.रां. 
उ०--३ सोवन्न लंक भभीखणह, दी सरण सधार | श्रो जगनायक 
रांमचंद, निरघार श्रधार +--र.ज.प्र. 


निरघारणो, निरघारबौ-क्रिग्स० [संं० निर्घारएम्‌] निश्चय करना, 


निर्धारण करना। उ०-अ्रस्थ होय श्रांमुक, श्रपसत ७ सी दोस 
उचारत । जथा निर्भ नह जेण, नाछ छेदक निरधारत्त ।--र.रू. 
निरघारणहार, हारो (हारो), निरधारणियो--वि० । 
निरधारिष्ोड़ी, मिरधारियोड़ी, निरधारधोड़ो--भू ०का०क्ृ० । 
निरघारीजणो निरधारीजबौ--कर्म वा० । 


निरघारित-वि० [सं० निर्धारित] जितका निश्चय या निर्धारण हो 


चुका हो, निश्चित किया हुम्ना, ठहराया हुप्रा । 


'निरधारियोडौ 


- २१४६ 


“मनिरबहणो 


निरधारियोड़ो-भू०का०कृ०--निश्चित किया हुआ्ना,: निर्धारित किया हुआ 
(स्थरी० निरधारियोड़ी ) 

निरधारो--देखो “निरघार” :(अश्रल्पा., .रू.भे. ) 
उ०--तीन दिनां सू' साक मिक्क तोई घोको हियेन धारो.। सूक 
लेर पघरारव सीरो, नहीं नीकौ निरधारो ।--सु.प्र- 


“निरघधृंद--देखो “निरदव हर (रू.भे:) 


कि 


'उ०--१ ब्रह्मनंद निरघुद स्वच्छंदा, सत सरवग्य वेद संत कहंदा ॥ 
--स्री सुखरांमजी महाराज 
3०--२ घंद मिटिया जन .मिरघुंद पाया, . श्रातम रांम अ्ररागी । 
फह सुख़रांम मिदी सब निस्णा, श्रनुभव उगती जागी। 
-+-स्रो सूखरांमजी महाराज 
निरधु सम, म्रिघुम-सं०पु० [सं० निर--घुम्र |..१ धुआंरहित्त 
उ०--भरमल री दोनु आ्रांड्यां रा पटल दूर ,हुपग्या, जिसा निरधूम 
दिया होय ।--कुंवरसी सांखला री वारता 
४२ किसी प्रकार की रुकावट के बिना, निःशंक । 
उ०--घारूजछ भाट घुब निरधुम, भिड़े 'कुसक् स! समोम्रम “भू म!। 
+-सू.प्र. 


“निरध्षण--देखो '“निरधण” (रू.भें ) 


उ०--5त्तर भ्राज स वज्जियउ, सीय पड़ैसी पूर। दहिसी गात 
“निरष्घणा, घण चंगो घर दूर ।--ढो.मा. 
मिरप्रम्म--देखो 'निरधरम” (रू.भे.) 
उ०-तमौ निरप्रम्म नमा निराघार, नमो: निरक्रम्म नमो 
निराकार 4 समौ:निरतांम तमो निरमेह, नमी निरगांस नमौ“निरगेह। 
.-ह.र. 
लिएनउ--देखो 'निरणय' -(छूभे,) 
उ०--भ्रढार लिपिनइं विसय कुसछ चकऊद विद्याविसाछ, श्रढ़ार 
व्याकरण निरनउ दिदू ।--व्स. 
निरफप्फक, निरफक्ष, निरपख-सं०पु० [सं०.निर्षकक्) १ जिसके किसी 
प्रकार का पक्ष न हो या जो किसी प्रकार का पक्ष न रखता हो, 
ईदवर । 
उ० --१ नमी निरव्यंग्य नमो निरवांण, नमो निर-परग नमभी:निर- 
पांणि । नमो निरपयख नमो निरप्रह, नमो मिरदकख वमौ मिरदेह। 
। +ह.र. 
उ०--२ चौरासी लाख भख,दियण, निरफपस् निरवांणी ।' 
--कैसोदास गाडणा 
२ मातृ-पित्‌ पक्ष-रहित । 
उ०- भ्रद्विस्टि भ्रक्षिर अख्प, अथाह निरमोह सब्यारं। निरामुछ 
निरघार, निकुछ निरषसख,निजसार ।--ह.पु.वा. 
३ निष्पक्ष । 
उ०--भ्रप मारग की आपदा, घुक्ि गांठि व खोलेंत लोक लाज 
लालचि पड्यां, निरपख् व्है बोले ।--ह.पु.वा. 


४ वह व्यक्ति जिसका सहायक, भिन्नेआंदि न हो :॥ 
उ०--निज संतां तारे. घणनांमी, नह॒च्चौ ज्यां नेड़ो 'घरानांमी | 


निरफखां पलौ घरणानांमी, नाथ अनाथां चोौ घरणनांसी.। - 
रे --र., जप्र, 


मनिरफ&छ --देखो 'निस्फत्ठ (रू.मे.) 


उ०--१ भंडसुरी सदगति लहै रे, करणी निरफछ न जाय ।. सुक- 
देव प्रमुख सिद्ध हुवा रे, वेद ई वरता थाय रे ।--जयवांणी 
, छउ०--२-करता विशस्वंभर कसरां काह काई। नागरबेली दक्ठ निरफत् 
'फढ् नाहीं । दांता:घर दांकृद भुगते हुठ भाया। मूजी मिलखां ने सू पे 
सठ माया ।---ऊन्का 
, रूगभे०--नरफकछ, नफक । | 
निरवंद, निरबंध, निरबंधत-वि० [सं०निर--चंध या बंधन) वंधन- 
 :: रहित बंघनमुक्त 35०--१ ग्यांन कथे प्र माया संग्रह, मन तो 
मेला भाई | ग्यांनो सोई निरवंद माया सूं, द्वस्य गहेँ नाहिं काई । 
४. -+जस्री-सुखरांमजी महाराज 
उ०--२. राणा भरथरी ,गोपीचंदा, माया तज रहता निरबंदा, 
ग्यांन फकी री ग्रोई:-३--ज्री सुखरांमजी महाराज ॥ 
उ०--ह ललत त्रिभंगी लाडलें, मेघ वरण महाराज | ग्राह फंद 
निरबंध कर, तुर्म हमारी लाज:--गजउद्धार 
उ०--४ सांच न सूके जब लगे, तब लग लोचन नांहि। दादू 
निरबध छाड कर, बंध्या ढू पसख्व मांहि ।--दादुर्बाणी 
उ०--५ कइ्दक सती क॒ह्दक यती, दोऊ बंद बंधाया.। निरबंधन 
अलख अविनातपो,:जिन खोज्या सोइ पाया । 
--स्री हरिरांमजी महाराज 
निरबंप्--देखो “त्तिरवंस” (रू.भे-) ' | 
उ०--किल मसारवारि बस करहौि कोय । हम हंंस-वंस निरबंस होय । 
+-ऊ.का. 
निरघद-वि० [सं० निबंध] दोषरहित, बिशुद्ध । 'उ०--प्राय ने 
उतरयथा कोस्टक बाग में रे, निरवद जायगा जोय ॥--जयवांणी 
निरवरणन-सं ०पु० [सं०] देखना क्रिया का भांव (डि.को,) 
तिरबक्-वि० [सं० निर्बेल] बलहोन, कमजोर .(डि:को.) . 
उ०--रुद्रन करे कछपे:तिया, पिय कूं त्िरबद देख | :कित कजबी-* 
वन उदधि कित, लिखुयो विधाता लख ।--गजउद्धार 
रूग्भे०--नबकछ, निवछ, निवक्ठ, नूबल्त ।. * 
श्रल्पा०--निवल्तियौ,, निवछोड़ी, निवछोड़ो,'निबछौ, निवको । 
तिरबलजता-सं०स्त्री० सिं० निर्वल-+-रात्प्र,ता] कमजोरी, सस्ती 
धंक्तिहीनता । 
रूण्भमे०--निवक्लाई । 


'निरबहणो, तिरवहबी--देखो 'निरवहणी,-निरवहत्रो' .(रू.भे.) 


निरबहणहार, हारो (हारी), निरबहुणियौं -वि० 
'निरवहिग्रोड़ो, निरबहियोड़ो, निरबल्योड्नो--भू ०का ०कृ० । 


विरबहिषोडो २१४० निरभाइनो 
0 इाइंप पक बराक आाा+ 0 आाा।+ ०४ आभार ऋाााभााभााममाााभाणााणणामनाआआओ क्किसस ससअअ्ाकडउ़फससफससससफकसल न क कक कॉ _:-स्‍सक् संस अं इक क-यक३िन जज न ने 





निरवट्ी जुघों, निरवहीजबो--कम वा० । 
विर्वहियोहौ-देसों 'निरवहियोही” (ू.मे.) 


२ जिसमें बीज न हो, दीजरहित । उ०--चिरजोब जरा जननी 
न जने । मिरबीज घरा कबहू न बने ।--ऊ.का. 


(स्प्री० निरवहियोट्रो ) ३ जो कारण से रहित हो, जो कारण से परे हो । 

निरयाध, निरबांठी-सं ०प०---१ चौहान वंश की एक थद्ात्लाया इस रूण्मे ०--निरवीज, निब्बोज । 
शासा का व्यक्ति । झभल्पा०--निबी जी, नोबीजी । 
२ तीर, धर (डि.ना.मा.) निरबुद्धि, निरबुधी-वि० [सं० निवुद्धि] जिसे समझ ने हो, बुद्धिहीन 
३ पाताल (डि.ना-मा.) उ०--मेट मेछांशा घींगांया जेएणा हिंदवांशा किया भारू। मोसांणा 
3०--घाचर मांगणहार नसाचर । चतुर प्रेत धभ्वे निरवयांण | पुरांणा के दिराणा नवा मोज। निरबुधी रांणा जिसा सांसणां रा 
सकति समत्दि सिद्धि ग्रीधरि।। 'रतने! मोकव्लिया भारांण ।--दृदो लिय नांणा । नांणा ले जोधांणा घणी सांसणां सा नोज । 
४ देसो 'निरवांण' (रू.म.) महाराजा मानसिह रो गीत 
उ०--१ भ्रवयू जोगी जुगते न्यारा, पद निरबांश निरंतर बैठा, | निरबोध-वि० [सं० निर्वोध] जिसे भले-बुरे का कुछ भी ज्ञानन हो, 
चिता फरि चारा ।--ह.पु.वा. जिसे कुछ भी बोघ न हो, श्रनजान, प्रवोध । 


उ०--३२ तत ले निरबांण क राज तियाग, गोपीचंद भरत्थरियं । | निरबोह, निरवोह-वि० [सं० निर--फा बू] गंधरहित, घासनारहित ॥ 
+गु.रू.बं. | निरव्भे--देखो 'निरभय' (रू.भे.) 
उ०--३ दादू पहली श्राप उपाह कर, न्‍्यारा पद निरबांण। ब्रह्मा | निरम्रती-सं०पु० सं०]शसुख (टि.फो.) 


विस्णु महेस मिक्ठ, बांध्या सकछ बंधांण ।--दादुवांणी निरभय-वि० [सं० निर्भय] जिसे किसी प्रकार का भय न हो, जिसे 
उ४०--४ तिज घर परा पार निरबांत।, थकत बेखरी गांता । कोई डर न हो, निडर, बेखौफ । उ०--१ श्खिलेस झ्नूपम एक 
ली सुखरांमजी महाराज श्रज, प्रजरामर महिमा भ्रजय । नित निरविकार मिरभय निपुण, 
निरबाचन--देखो 'निरवाचन” (रू,भे.) नारायण करुणानिलय ।--ऊ,का. 
निरवाहु-देखो 'निरवाह” (छू.भे.) उ०--२ वेरागत्रद्धि, सुख बल सम्रद्धि | निरभय निरसांन; निरधषन 
उ०--६ प्रवर दवाह्ा श्रवर विघ, नहीं मत्त निरवाह | ईसर बारठ निधांन ।--ऊ-का. 
प्रविसयो, श्रसम चरण यरा राह !--र .ज.प्र- पात विन महाप्रतापी, निरभय तेज उनंगी ॥--ऊ.का« 
उ3०--२ द्वग देख दया उपदेस दिए, निरबाहु व्सिसन सेस लिये । रूणभें ०--मरभे, निव्भय, निरभे, निम्भे, निरव्भ, निरभ;, निरम्भय, 
--ऊ.का. निरम्म, नीभर, नीरभ॑, नूभ, निर्भ । 
निरवाहणो, निरबाहवी--देखो 'निरवाहणी, निरवाहवी' (हरू.भे.) मनिरभयता-सं#स्त्रोी ० [सं० निर्भभता| १ भयरहित होने का भाव । 
निरबाहुएहा र, हारो (हारी), निरबाहुणियों --वि० । निडरता । 
निरवाहिप्रोड़ी, निरवाहियोडो, निरवाह्योड़ी--भू०का०क० | २ भयरहित होने की श्रवस्धा । उ०--कायरता सुणत न कथा, 
मिरधाहीजणो निरयाहीशवो--कर्म वा० । नित निरभयता मन्त । पवन गता तत्ता पमंग, पत्ता! चढ़ण प्रसप्त। 
निरवाहिपोड़ो -देखो 'निरव'हियोड़ो” (छ.भे-) +-जतर्दांन बारहठ 
(स्त्री० निरवाहियोड़ी ) निरभर-वि० [सं० निर्भर] १ श्राश्षित, श्रवलम्बित । 
निरबिकार--देखो 'निरविकार! (रूभे) २ भरा हृग्रा, पूर्ण । 
उ०--एक तूक प्रादेस, जगत-पति तुम णोगेस्वर। निरबिकार ३ मिला हुश्ना, युक्त । 
आदेस, नेति झ्रादेस नरेसर ।--ह.र- रूणभे०--नी मर । 
निरयोज-वि० [सं० निर्वीज] जिसका वंश चलाने वाला कोई न हो, | मिरभागी-देखो 'निभागौ! (रू.मे.) 
नि:संतान । 3०--१ द्र॒त मस्धन्वा लीज दबाय | जब राजबीज उ०--हूँ तो घणी-ई वेटो वणावरा ने त्यार हू, पण में निरभागण 
निरवीज जाय ।--ऊ.का. री वेटी वर्ण कृणा ?--वरसगांठ 
उ०--२ निरबोज करू राकस निकर, मेट्ू फिकर बत्रिलोकमिण। (स्त्रीो० निरमागरण ) 
धघांख बभीखण लंक घणी, तो हु दसरथ राव तण --र.रू. निरभाडणों, निरभाड़वो-देखो “निभाणी, निमाबौ! (रू,भे.) 
उ०--३ मुंड चंड महिसासुर मारे। सुंम निसूंम सकछ संहारे। निरभाड़णहार, हारो (हारी), निरभाड़णियौ--वि० । 
जनमें रवतवीज तन ज्यों ज्यों । ते निरबीज किये हनि त्यों त्यों । निरभाडिश्रोड़ो, निरभाड़ियोड़ी, निरभाड्योड़ौ--भू ०का०क्ृ ० । 


+-मे.म. निरमाड़ीनणो, निरभाडीजबो --कर्म वा०। 


निरभाडियोड़ी 
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मिरभाड़ियोड़ौ-- देखो 'निभायोड़ौ' (रूनमे.) 
(स््री० निरभाड़ियोड़ी ) 

निरभाणो, निरभावी--देखो “निमाणों, निभावो (रू,भे.) 
उ०--सांसम के धरम की सरम िघ साही ।- ऐसी कौन करें जैसी 
कायथ मनिरभाई --रा.रू । 
निरभाणहार, हारो (हारो) निरभाणियौं--वि० । 
निरभायोड्रौ--भू०का०कृ० । 
निरभाईजणौ, निरभाईजबवौ--कर्म वा० । 

निरभायोड़ो--देखो “निभायोड़ो' (छू.भे.) 
(स्त्री० निरभायोड़ी) 

सिरभावणों, निरभाववोौ-- देखो “निभाणो, निभावो' (रू.भे.) 
निरभावणहार, हारो (हारी), निरभावणियौ--वि० । 
सिरभाषिश्नोड़ी, निरभावियोड़ो, निरभावद्योड़ी--भू ० का ०छु० | 
निरभावीजणी, निरभावीजवौ--कर्म वा० | 

निरभावियोड़ौ--देखो 'दिभायोड़ी' (रू.भे.) 
(स्त्री० निरभावियोड़ी) 

निरभी क-वि० [सं०. निर्भीक] जिसे भय न हो, निडर, निर्भय । 

निरभीकता-सं स्त्री ० [सं० निर्भीक-|-रा.प्र.था] निडर होने की क्रिया 
या भाव, निडरता। - 

निरभीत-वि० [सं० निर्भीत] जो निडर हो; निर्भय ।.. 

निरप्त, निरभ्से, निरभ्यय--देखो 'निरभय! (रू.भे.) 
उ०-- १ सखी अमीणो साहिबो, निरभकाकछो ताग॥ सिर राख॑ 
मिण सांमप्रम, रीफ सिधूराग ।--बां.दा. 
उ०--२ जड़ चेतन कूं जोय, हंस निरभ थया। तन मन गया 
विलाय, ब्रह्म केवछ र॒या ।--सत्री सुखरांमजी महाराज 
उ०--३ बुध व्याधिय भ्राधि उपाधिय में, सुध लाधिय सनन्‍्य समा- 
धिय में । निरभ तत रोग वियोग नहीं, सुपर्न मन संसय सोग नहीं । 

+-+ऊ.का« 

उ०--४ निरम्भ डड निरास अधारी, कंथा प्रजर प्रपारं। भिरुया 
प्रगम निरंतरि दीबी, भ्रासणा सुनि हमारे ।--ह.पु.वा. 
उ०--५ निरभ्भय कोन 'अभमसन' नार ।--ह.र. 
उ०--६ फरणहार कुरवांण, प्रन॑ंमां नांमणा | भारत वरस सर्देव 
भलां ले भांमरां । राठोड़ां कुछ रीत अव॑नी अजसे | वसुधा ज्यांरे 

, पांख निरभ्स व्है बसे ।--किसोरदांन बारहठ 

निरअ्रम-वि० [सं० विश्रवम] जिसमें संदेह .न हो, भ्रमरहित, शंका- 
रहित, निर्दिचत, निःशंक। 
क्रि०्वि०--बिता भय के, विना संकोच के, निघड़क, वेखटके;, 
स्वच्छुंदता से ५ 
रूण्से०--निभरम, निश्रम । 
ग्रल्पा०->मिभरमोौ, निश्नमों । 

निरआंत-वि० [सं० तिर्श्नात] १ जिसको कोई शंका न हो । 


' २ जिसमें कोई संदेह न हो, भ्रमरहित, निश्चित ॥ 
रूण्से०--निव्भंत, निमश्र ते । - 
निरअ्ांतता-सं०स्त्री ० सं० निर्श्नात-+-राज्र.ता] भ्रमरहित होते का 
- भाव, चित्त का स्थिर होना, शान्ति । 
रूण्भे०--निभरांताई । 
निरमणो, निरमबौ-क्रिग्स ० सिं० निर्मेतम्‌] १ उत्पन्न करना, पेंदा 
करना; जन्म देना । 35०--१ ज्य्‌ -राखे ज्यू' रहे, जहां विरमे तहीं 
जावे | हुकम सो ही सिर हुवे, जिको मोरां फ्रमावे ।--ह.र. 
०--२ हू तो हत्यां भांग, बडा समत्यां बेह । ज्यां 'जिहा' जादव 
जिसी, नर निरसियौ नरेह --बां.दा । 
२ निर्माण करना, बताना, रचना ।--उ०--हेकौ काज ने रहे 
सके, आधी संत अ्रसंत । मावड़िया खिछण खिण समता, नवा सवा 
" निरसंत ।--बांददा- 
निरमणहार, हारो (हारी), निरमणियौ--वि० । 
निरसवाड़णी, निरसवाड़बी, निरमवाणों, निरसघावोा, निरसवाघणौ, 
निरमवाघबौ--प्रे ०० ॥ । 
निरमसिग्रोड़ी, निरमियोड़ीो, निरमभ्योडौ--भ ०का०कृ ० 4 
निरभीजणौ, निरमीजबौं--कर्मे वा० । 
. निरभसाणौ, निरसाबो. नॉसजणो, नींमजबो, तींमणो, नींमबों 
-+रू०भ० 
निरसद-वि० [सं० निर्मेद.] विधा मद का, मद उतरा हुआ (हाथी) 
निरमदा-- देखो 'नरमदा' (छ.भे.) 
उ०-महारास्ट्र कांमाक्ष आभीर, कच पापांतिक निरमदा नोर। 
वोढ़ उर अनइ सलू' स्रीमा6, दक्षणदेसि जीपीम्रा भूषाक् । 


-+नक्ू-दवदंती रास 
मिरमव-वि० [सं० निर्मत]--मनरहित | ' 


उ०--निरमन सता हमारी केवकछ, मतमाया नहिं बाजी । है सखरांम 
बोध सोई बोधक, सुद्ध स्वरूप सदा जी ।---स्रो सुखरांमजी महाराज 
मिरमठ-वि० [सं० निर्मल] १ जिसमें मल न हो, मलरहित, साफ, 
स्वच्छ । 3०--१ मूकयां सघढ्ां सुरहां घोक्‌। जिमवांनठ हिच 
हुउ विरोछ । श्राव्यां वास्यां निरमत्ठ नीर । आर्व्यां कर लूहेवा चीर 
--विद्याविलास परवाडउ 
उ०--२ श्रगणत अ्रवकावां छावां जुत श्राई । निरमछ नेणां जछ 
बढ बढ घिलकछाई ॥ भारी तांणा बिन दांशा विन भमे । घद री 
रदनोरी सदरनां बिन घूम ।--ऊ,का. है 
२ पविन्न । उ०--१ वांणी पविन्न करिस सीतावर, नित-प्रत क्रीत 
प्रकास नरहर । नासा विसन करिस इम निरमत, प्रभ घंटे तो 
चरणां-परमछ ॥-- हर ह 
उ०--२ पवित्र प्रयाग 'रतनतसि! पोहकर । मन निरमछ गंग्राजछ 
जेम । नर नादेत नरिद नरेहर | निकक्ठ लिघुंट निपाप निगेम । 


कं “हद 
. ह पापरहित, चिष्पाप, शुद्ध 


निश्मजा 
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द०--६ घरमों प्चि चालई सयि वार | एक सागर क्रम दही 
बरए दाम । सांमि दरिसण नउ फछ जोड़, पीहु नं समक्षित निरमत् 
होड़ । -“विहृगति चठपई 
उ०--३ जब् जेबे जगदीस, मास जग मागोरपी । सो व्है पुहमी 
मोस, तो जछ सू' निरमक्त तुरत ॥--दां.दा. 
उ०-ह नाथ निरंगग बार न पारा, निराकार निरमछ ततसारा। 
हाहि भंद जांण नहिं फोय, सेदी हरि सू न्‍्यारा नहिं होय । 
--ह.पु.वा, 
उ०--४ सत को नाव सतगुझ सेवटिया, सतस्तंग सुगरा पाई। 
निरमच्ठ संत समझ को मारग, हिछमिकछ नाव चलाई । 
+ज्री हरिरंमजी महारान 
उ3उ०--५ घरती जेँसी घोरज कहिये, समुद्र ज्यूं गंभीर। आरपार 
फोई षाह न भाव, यं संतां मत घीर | मिरमछ पोते रे, दूजा मकछ 
दूर करी ।--स्री सूखरांमजी महाराज 
४ दोपरद्वित, निर्दोष, निष्कलंक । 
उ०--१ मलावा इण रे सब सूं मोटी बात ही ठाकर रो निरमव्ठ 
घाल-चलरण | इरण र॑वास्ते मोटी सो मा भर नेनी सो वैन । 
--रातवासी 
उ०--२ घुमनांम पांमे वांछित फछ, तुम नांमे बहु वद्धि जी। 
तुक नांमे लहिये जस निरमछ, तुम नामे कुछ सुद्धि जी । 
+ख्रीपाल 
५ सफंद, प्वेतक । 
सं०पु०--१ श्रांख, नयन । 
२ देतो 'निरफली' (छू.भे.) 
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निरमाणौ 





पूनिम रो चंद्रमां सोछे फछा लियां संपुरण निरमछो र॑ण रौ 
उजलछी चांदछो रे किरण करि ने हंस नू' हंसणो देसे नहीं मे 
हंपणी हस देसे नहीं ले ।--रा.सासं. 

रूणमे ०--निर म्मल्ठी, नुमछी । 


निरमको-सं०पु०---१ नानगशाहो साधुम्रों को 'निरमछा' शासा का 


व्यक्तित । 
२ देखो “निरमछ” (छू,भे.) 
उ०--१ हरि ज॑ता हरिजन जोपष मिश्मकछा, जिन संग फाग रमौ रो 
ब्रह्म भटो को दाह पीके, घूमर गुस्ट फुरो री। 

स्त्री सुपरांमजी महाराज 
उ०--२ जब रुघ्मणीजी रो हरण हुमभौ छे। तब सगछा दोणे 
रहित निरमको साही थो 7--वेलि टी. 
3उ०--३ तठा उपरांति राजांन सिलांमिति खठ रित्त रा बसांण 
कीजे छे | प्रथम सरद रिति बखांणोी जे छे। प्रासोज लागे छे। 
पितर पख पूजोज छ॑ | घरती रो मेल कादम जक पखाकू निरमछों 
कियौ छे ।--रा। सा.सं. 
उ०--४ माघ सुदी पूनम दिवस, चांद निरमछो जोय । पसु वेचौ, 
करण संग्रही, काछ हृषाह॒छ होय ।--वर्षा विज्ञान 
उ०--५ तब मन निरमछो रे, जब लागो हरिनाँय। भरम तो 
लागे नहीं, लागे तौ भरमे कांय ।--ह.पु.वा. 
(स्त्री० निरमढ्ी ) 


निरमांण-सं०पु० [सं० निर्माण] १ बनाने का काम | 


२ बनावट, रचना । 
रूण्भमे०--निम्भांण, निम्मान । 


निरमांस-सं०पु० [सं० निर्माप्] भोजन श्रादि के श्रमाव में पध्रत्यधिक 
दुवला हो जाने वाला मनुष्य । 
ज्यू--उण भ्रकी भाकरी मार्थ एक मिरमांत्त तपसी ताई है । 
मिरमाडणो, निरमाहवी--देखो 'निरमाणी, निरमातबो' (रू.भे.) 
| निरमाड़ियोड़ो--देखो 'निरमियोड़ो! (रू,भे.) 
(स्त्री० मिरमाड़ियोड़ी ) 
निरमाणो, निरमाबी-क्रि०्स० [निरमणी क्रिया का प्र ०रू०] 
१ निर्माण करना, उत्पन्न कराना, रचाना । 
२ देखो “निरमणो, निरमबो” (खझू.भे.) 
उ०--१ निरमोही निरमाय, इरया जोवता जाय, सुकोमद साध । 
राउ त्णी परे गोचरी ए ।--जयवाणी 
मींमजाइणी, नौंमजाड़वो, नोंपजाणो, नींमजाबो, नींमजापणी, 
मीमजाधबौ--प्र ०5० .। 
निरमाया-वि० [सं० निर्माया] मायारहित । 
उ०+ग्यांन श्रग्यांत विग्याग नाई, सुद्ध स्वहप निजानंद माई। 
है सुखरांम सोई निरमाया, अपणो निस्च कह दरसाया | 
--ज्नी सुखरांमजी महाराज 


रूणभे०--निम्मछ, निरम्मतछ ,, नुम्मछ, नुमछ, निमत्ठ, निम्मछ । 
प्रल्पा०--निमत्ठी, निम्मछो, निरमछो, निमछो, निम्मतोों 
निरमछा-सं०स्त्नी० [सं० निर्मेल --रा.प्र.प्रा] १ एक नदी का नाम । 
२ पझ्राँख, नेत्र 
३ नानगश्ञाही साधुश्नों की एक शाखा विशेष ॥ 
वि्वि०--इृस शाखा के प्रवत्तंक रामदास नामक महात्मा थे । 
+माम. 
रूण्भे०--नुमछा, निमछा, निम्मव्ठा । 
निरमछो-संन्स्त्री० [सं०्निर्मेली] १ बंगाल, मध्यमारत, दक्षिण भारत, 
बरमा प्रादि में पाया जाने वाला एक प्रकार का मझला सदाबहार 
हक्ष जिसके फल के गुदे व बीजों का वेद्यक मे उपयोग होता है। 
(भ्रमरत) 
धि०स्प्री ०--देखो 'निरमढछी!' (झूनमे.] 
उ०--१ महि पुष्टि मंडछों सांमां साख रो जी | भालिम भुजि भली 
स्लोवन समपणों जी । कर नवली कछी निजरि निरमछी जी । 
+ल.पि. 
उ०--२ तठा उपरांति राजांन सिलांमति सरद रित रे समे री 


निरमायोडो 


मिर्मायोडो-भू ०का ०क ०-१ सिर्माण कराया हुआ, उत्पन्न किया 
- रचा हुझा। 
२ देखो 'निरमायोड़ी” (रू.मे.) 
(स्‍्त्री० निरमायोडी ) 
निरसावणो, निरसाववौ--देखो 'निरमाणौ, निरमावो'” (रू.मे.) 
निरमावियोड़ो--देखो 'निरमायोड़ो” (रू.भे.) 
(सत्री० तिरमावियोड़ी) 
निरसित-चि० [सं० निर्मित] बनाया हुत्रा, रचा हुआ । 
निरमियोड्ी-भू "का ०क्ृ०--१ उत्पन्न किया हुआ, पंदा किया हुआ, 
जन्मा हुआ । 
२ निर्मित किया हुआ, बनाया हुआझ्ना, रचा हुआ्ना ॥ 
(स्त्री० निरमियोड़ी ) 
निरमुक्तत, निरमुग्त-वि० [सं० निमुक्त] १ जिसके लिए किसी 
प्रकार का बंधन न हो । 
२ जो छूट गया हो, जो मुक्त हो गया हो । 
सं०पु०--ऐसा सर्प जिसने हाल हो में कैंचुली उत्तारी हो । 
निरमुकती, निरभुगती-सं ०स्त्री० [सं० निमुक्ति] १ मोक्ष । 
२ मुक्ति, छुटकारा । 
निर-सृ७-वि० [सं० निमुल] १ जिसका किसी प्रकार का कोई 
श्राधार न हो, बुनियाद न हो, वेजड़ । 
२ जिसमें जड़ न हो, बिना जड़ का ॥ 
३ जिसका मूल ही न रहा हो, जो सवंथा नप्लन हो गया हो । 
४ जड़ से उखाड़ा हुआ, जिसकी जड़ न रह गई हो । 
रूण्भे०--निरामुछ । 
निरमूकछ ण, निरमृक्तन-सं ०पु० [सं० निमू लन) निर्मुल करना या होना 
नाषा, विनाश । 
निर-मोक-सं०पु० [सं० निर्मोक] १ सांप को केंचुली | 
०-- धज फरका्वे जीवती, जोड़ कोड़ धन रोक । नांखे मर उस 
ठोड़ पर, नाग हुवे तिरमोक ॥--र्बा-दा 
२ देखो “निरमोख” (रू.भे.) 
निरमोक्ष, निरमोख-सं ०पु० [सं० निर्मोक्ष] पूर्ण मोक्ष । 
रू०भे ०--निरमोक 
निरमोल-वि० [सं० निर-+-मूल्य] जिसका गूल्य भ्रसीम हो, अ्रमुल्य । 
निरमोई, निरमोपौ--देखो 'मिर-मोह! (प्रल्पा०, रू.से.) 
०--६ हर निरमोइया रे ! कह तुम्हारा देस। बिरहण होल 
विलकती, कर कर छूटा केस +--स्री हरिरंमजी महाराज 
उ०-- थांरी तो भ्रोढड़ी घरा ने श्रावती हो राज। हूं यांने पूछा 
वात हंस हंस निरमोया भेंवरजी रे कड़ियां रो कटारी ढीलौ क्यों 
पड़यी राज ।--लो.गी 
निरमोह-वि [सं० निर्मोह] जिसके मन में ममता या मोह न हो । 
उ०--६ पदमासण झासख जोग पुर, क्रोध में हुतासरा त्प करूर । 
जोग में घुनी चड छोह जंग, उनमनी मुद्रा निरमोह अंग ।---वि.सं, 
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. पिरस्थक 


उ०--२ भिरमोह हंंदी निहचकछ वासा, जगण की जटा सिर देखिया 
त्तमासा ।--ह.पु.वा 
रूणभे०--निरमोई, निरमोहि, मिरमोही । 
अल्पा०-- निरमोयो, निरमोहियो । 
मिरमोहि--देखो 'निरमोह' (रू.भे.) 
उ०--निर!मुक्त निरपख कहौ, कहो निरक्षर नांव। निरमोहि निरदंद 
कहो, वा भ्ररचित की बली जांव ।--ह.पु.वा. 
निरमोहियो--देखो 'निर-मोह! (अल्पा.,रू.भे.) 
उ०--म्हे थांने पूछां वात हंस हंस पूछां वात निरमोहिया भंवरजी रे 
फड़ियां ये कठोरो ढीलौ क्‍यों पड़यो हो राज ॥---लो.गी. 
निरमोहो--देखो “निरमोह” (रू.भे.) 
निरम्मछ--देखो “निरमत' (रू.भे.) (डिं.नां,मा,) 
उ3०--१ सुख धाम नांस परखे सकछ, हित सुदांभ विद्शांम हरि। 
नवकोट चाथ नवकोट दक्क, किया निरम्मक्त जाब्र करि। 
| | , “रा.रू, 
उ०--२ आसोज झ्ांवतां ही नभ कहतो श्राकास थे -बादक दूरि 
हुआ । प्रथी के पंक कहता कादी दूरि हुऔ। जक को गुडकता दूरि 
हुई। निरस्पछ हुओऔ [--वेलि. दी 
निरम्मत्वी-- देखो, निरमती” (छ.भे.) 
उ०--बाहू चछी निरम्मक्ली, चख बवींभछी सरतत | श्राजें करनछ 
श्रव्छ्ली, संवढी रूप सगत्त ।--राव सेखो भाटी 
निरय-सं ०स्त्री ० [सं० निरयः) नरक, दोजख (थि.को.) 
निरयांण-सं०पु० [स्तं० निर्याण] १ श्रांख की पुतली । 
३ यात्रा, रवानगी, प्रस्थान । 
निरयात-सं०पु० [सं० निर्यात] बेचने के लिए माल बाहर भेजमे की 
क्रिया या भाव, निसार |. _..._ 
निरयुकित-सं०स्त्री० [सं० नियुक्ति] १ वह ग्रेथ 'जो- युक्ति: सहित 
सत्र का श्र बतावे (जैन) 
२ व्याख्या, टीका ॥ 
उ०- स्वांमोजी रो जोड़ां सुर ने घणाो राजी हुवी । ए बोड़ां नहीं 
एह तो सूत्रां री निरयक्तियां छे ।--भि.द्व | 
रूण्मे०--निजुगति, निज्जुति, मिरजुकत्ति, निरजुगति ॥. 
निररथ-वि० [सं० निरयं] १ निष्फल, व्यर्थ । 
२ अर्थहीन 
निररयक-वि० [सं० निरथंक) १ बिना मतलब का, निष्प्रयोजन, व्यथे । 
उ०--एक डकी नोबत एक री एक अंगरेजी राज री सण हैं सर- 
चीरां आपरी जात रो ने कुछ रो स्वभाव वीर पणशो भला श्रौर वां 
सूरमां भात्स में अर एस में सरीर निररथक वोतावणो सुरू कोधी 
" --वी.स.टी. 
२ जिससे कोई अर्थ न निकले, अधंशुन्य । 
उ०--निहतारथ ले अ्रथ. प्रगट नहिं, अ्रनुचित श्ररथ न भ्ररथ 


छ 


मररथयक उहै पद, से भ्रस्तील समझ विष 


वबि०--हाव्य में निरयंक वाशय 
जिमसे कोई सलाम ने हो, जिससे 
४ न्याय में एक निम्र हस्यान । 
निररसुद-संव्पु० [सं० निरवु द| एक मरक का नाम । 
निरमश्प-वि० [सं० निरूप]) जिसका को ईरूप ने हो, रूपरहित, 
निराकार। 5०--वमौ निरमूप नमो निरमेख, सतमो तिररूप नमी 
निररेस ।--ह.र. / 
निरसग, निरलंग-वि० [देशज] १ निलिप्त॥ 
४०--नमो भतुद्धीवछ तात भनग, नमी निरबांण नमो निरव्ठंग। 
नमी पति सूरज कोटि प्रकास, ममो चनमाकछी लीलविलास । 
हैं.र. 


एक दोप माना जाता है । 
कार्य-सिद्धि ने हो सके । 


का 

का 
च्ट् 
ध्‌ः 


२ एटा हुप्ला, अलग, पृषक । 
उ०--६ प्रणंकत घार ऋणंकत खाग, रखंकत मुंड दु्ंड कराग | 
भिट्टे भुज 'चंप! हुरा भ्रणमग, सत्वां निरलंग भुजां घड़ संग। 

“-रारू, 
उछ०--२ रंड रकत भारिया, मुंड कारिया शडग्गां। कितां श्रंग 
निरलंग, कड़े मढ़ पग्ग करग्गां। दंतकुछी अंगुछी, करो कोपरी 
फपा्ां । बीच खेत वित्वरो, फरी विहरो किरमार्क्ां। 

--रा,रू, 
सं०पु०--सण्ड, टूक । 

४०--१ है भ्रसि तरवार रा घावण सुधारण वाढा री स्थी, भ्रसि 
घावगणा री लुगाई थार पीव रे हाथां री बक्षहारो, वारणा लेऊं, 
इसी तरवार खुरसांख चघढ़ाय तयार कर दीघी है सो रिण में 
दुपमणा ऊपरे काटकर्ता हाथ रे नांम भर भटको हचको नहीं श्राव॑, 
जिए दुसमण मार्थ वहै सो निरलंग होतो निजर श्राव । 
+-वी.स.टी. 
उ3०--२ धर्म म्हारा पती री जिण मार्थ वहै वे निरलंग होय जावे, 
सो फोई हाय ८्हे न बोय वहै ।--वी.स.टी, 
3४०--३ रोदां भांजि ऊजक्ा रूकां, बेर वाछि, उजवालि बट । 
पा निरतंग, मिरलंग प्रंग पड़े, भुज निरलंग, निरलेंग अकुट । 
--राठौड़ पदमर््तिध करणसिधोत रौ गीत 
मण्मे०--नरलंग । 

मिरतम--देखो निरलण्ज' (रू.भे.) 

निरलनता--देखो 'निरलज्जता' (रू,भे.) 

मिरसलजौ--देखो 'निरलज्ज' श्रत्पा., रू.मे.) 

(स्त्री० निरलजी) 

निरसण्ग-वि० सिं० निल्लेज्ज] जिसे लज्जा न प्राती हो, वेश मं, बेंहया 
उ०--१ बाय मे राखो कटक में, नर कायर निरलज्जञ । काछा 
बसहदां काइ जे, काकछ जीपणा करन ।--चां.दा. 
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निरलोभ 


उ०--२ निरमोही निरतज्ज सुण, फाहै हुओ निकाज। भाधव 
विरियां माहरो, कहा गर।ई लाज 7--गजउद्धार ः 
रूणभे०--निरलज, मिरलाज, निलज्ज, नीलज, नोलजु, नीलज्ज । 
अत्पा ०--मिरलणजौ, निलजो, निलण्जों, नीलजो, नीलज्जी ॥ 
निरलज्जता-सं०स्त्री ० [सं० निल्लंज्जता] निल्लेंज्ज होने का भाव । 
वेशर्मी, बेहयाई 
उ०--सठता घूरतता सहित, छंद रचे मद छाय। निपट लियां 
मिरलज्जता, कुकवो जिको कहाय ॥--बां.दा. 
उ०--२ वांनर री निरलज्जता, उपल कठ्शता लीध। बायस 
तशो कुकंठ ले, कुकवि विधाता कीध ॥--बा.दा. 
रूणभे०--निरलजता, निलजई, मिलजता | 
निरलाज -देखो 'निरलज्जा (रू.भे,) 
उ०--जां दिनां फर्तपुर कांमखोन्यां को राज। गादी पर झलप- 
खान कांमी निरलाज ।--ह्षि.वं, 


निरलिप्त-वि० [सं० निलिप्त) १ जो कोई सम्बन्ध न रखता हो, जो 
लिप्त न हो । 


२ जो किसो विपय में श्रासकत न हो, राग ह प श्रादि से मुक्त । 
निरलेखण, मिरलेखन-सं०्पु० [सं० निर्लेखन] १ सुश्रुत के प्नुतार 
मेल खुरचने फा एक उपकरण विशेष । 


२ किसी वस्तु पर जमी हुई मेल श्रादि खुरचने की किया या 
भाव । 


निरलेप-वि० [सं० निलेंप] राग-हे पादि सांसारिक गुणों से मिमुकत, 
बिपयों भ्रादि से श्रलय रहने वाला, निलिप्त, प्रनासवत्त ॥ 
उ०--१ कि कहिस्‌ तासू जसु श्रहि थाको कहि, नारायण निरणुण 
निरलेप | कहि रुखमिरणि प्रदुमत श्रनिर्ध का, सह सहचरिए नाम 
संखेप ।--वेलि- 
उ०--ना कोई प्ते ग्यारा कहिये, नहि काहू के संगरी। ग्यन्ी जग में 
यू निरलेपा, जैसे गगन श्रसंगी ।-- स्री सुखरांमजी महाराज 
सं०ग्पुण--ईश्वर (नां.मा.) 
उ०--निरालंब निरणेप श्रनंत ईपर श्रविनासी । थावर जंग्म थूक 
सुद्यम जग निखिल निवासी ।--ह-र. 

नमिरलोइ, निरलोई-वि० [सं० निर--लोभिन्‌] सिलोमी, निस्वार्थी । 
उ०--पांतरियां पहलोइ, जाय जुहारों जर्खड़ो । नरधीजा निरलोह, 
झ्रांस्यां तक श्राव नहीं ।--जखड़ा-मुखड़ा भाटी री वात 

निरलोम, मिरलोभी-वि० [सं० निर्लॉम + रा-प्र.ई] जिसे लोभ न हो, 
जलालच न करने वाला । 
उ०--१ राय तणी ते सेवा फरइ, राति दिवत्त तीरइईं संचरइ | राय 


तणाइ मनि बसिठ श्रपार, निरलो भी नह निरहुकार | 
--विद्याविलास पवाड3 


उ3०--२ इंण रा कई कारण हा जिणमें सबसू' पेलौ कारण हो 


ठाकरां रो निरलोभी सुमाव ।--रातवासी 
रूण्में०--न रलोम । 


निरवंत 


निरवंत्त-वि० [सं० निर्वश] जिसका वंश नप्न हो गया हो, जिसका वंश 
चलाने वाला कोई न हो । 3०--राजा किसन्िघ उर्देत्तिधोत रे 
वेटा च्यार हुवा--सहसमल १ भारमल २ हरिप्तिधघ ३ जगमाल ४॥ 
भारमलजी रो वंस रह्मयो । तीन तिरवंस गया ।---वां.दा.र्यात 
रूण्भे०--निरवंस । 
निरवंसता-सं ०सत्री ० [सं० निर्वश्ञता] निर्वश होने का भाव ॥ 
निरवद्य-वि० [सं०] निर्दोष । उ०--निरघद्य एक उपाय छी, चठदे 
पुरव सार। जेह थी सहू सूख पॉमीये, नचपद स्ली सवकार ॥ 
--ज्ीपाछ 
रूण्भे०--निरवद । 
निरधपण-पं ०पु० [सं० निवंपरणा] दान (हकनां., श्र.मा.) 
लिरवलंबर-्नि ० [सं०) १ जिसका कोई सहायक न हो, निराश्रय । 
२ अवलंबनहीन, आ्राधार रहित | 
निरवह-वि० [सं० निरवहनम्‌] १ निभाने वाला, पूरा करने वाला । 
उ०--लखधोौर कूभ्रर सुलख्यणं, रज रीति काइम रख्यणं | वर वीर 
हेल हमीर, बडहथ वयण निरवहुणं ।-- ल.वि. 
२ वहन करने वाला, घारण करने वाला । 
उ०--कौसल्या सुख फरणा, नेतवंध दसरथ नंद | ब्रत्त खब्रवट 
निरवह॒ण, दुसट ताड़का निकंदण ।--र.ज, प्र, 
सं०पु०--६ निर्वाह, गरुजारा । 
२,,समाप्ति । 
३६ निभाना या वहन करना क्रिया का भाव | 
निरबहणो, न्िरिवहुवो-क्रि ०स० [सं० निरुवहनम्‌] १ निभाना, प्रा 
करना, पालन करना । 
उ०--६ ऊहड़ वागो आ्ासुरां, भोज! भरने “भगवांत” | पण निरवहियों 
पाट छुछ, भुज ग्रहियो श्रसमांव | --रा.रू, 
उ3०--३ चुरस चित ब्रत्त नोत चारी, निरवहुइ व्रत हेक नारी | 
--“र.ज.प्र. 
उ०--३ निरवहइ ब्रति रोजा निवाज | बंबछीवाछ के तवलबाज। 
न्‍्टरा.ज.सी. 
क्रि०प्नो०--२ चलता, निभना । 
उ०--निरभिख पल वसंत रे विखे राधि अर दित सरीोखा निरवहै 
छ। एक थे एक कहु वात जणावे नहीं छे ।--वेलि, टी 
निरवहणहार, हारो (हारी, निरवहुणियौ---वि० ॥ 
निरवहिभ्रोड़ो, निरघहियोड़ो, मिरबह्योड़रौं--भू०का०कृ० । 
मिरचहीजणो, निरवहोडबौ--कर्म वा०। 
मिरवहुणो, तनिरबह॒वौ--रू०भे० ॥ ! 
निरवहियोड़ो-भु०का ०कु०--निभाया हुआ, पूरा किया हुआ, पालन 
किया हुश्रा । 
(स्त्री० निरवहियोड़ी ) 
निरधांण-सं०पु० [सं० निर्वाण] १ मुक्ति, मोक्ष । 
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निरवांणि 


3०--१ पाया पद निरधांण, काछ नहिं लूट हो। हरिया होय 

हुसियार, पुगा गुरु थेट हो ।--खत्री सुखरांमजी महाराज 

उ०--२ सिर संतो जिंसर, सेवत हो सुख्खांर । इस भच लहैं 

लीला, परभव पद निरवांण ।--घ.व.अ्र॑, 

उ०--३ श्रगन-सोर है मरण भआहिव, नारद वेद भरों तिरवांण ॥ 

फिर फिर लिये श्रछ्धर घर फेरा, भ्रजमेरा परणो आरांण । 
+-गोपाछदास गौड़ री वारता 

२ शुद्धचेतन, परत्रह्म । 

उ०--१ सब्द ही मुसलमांन कुरांगा, सब्द ही जैन बर्खांणा । सब्द 


सरव मर्तातर कहिये, सब्द परे निरवाणा | 
“--ज्नी हरिरांमजी महाराज 


उ०--२ सिरालंब निरधांण निरंतर, सब प्रकासी वोई | सोई 


सखरांम सघातमा चेतन, मत ध्घ लखे न मोई । 
“जस्री सुखरांमजी महाराज 


. उ०-- विष्णु वोह दिन हुवा पीढ़िया, न जग निरवांणी । चिंता 
नहीं लिगार मन, साहिब सुभियाणं ।--गजउद्धार 
३ न रह जाने का भाव, समाप्ति। 
४ शून्य । उ०--सांख्य जोग मिज ग्यांन कहीजे, सार प्रसार 


पिछांण । मिथ्या त्याग सत्त की संग्रह, श्री विहूंग राह निरवांणे । 
+ख्ी हरिरांमजी महाराज 


५ शान्ति | 3०--पुहुपावती जइ तई पुहुंता, कुंदण पुरू मेल्हांण 
गूक तणा गुणा गोग्यंद वाचई, नयरा भर्‌या निरधांण । 

--रकमरणी संगक 
६ प्रथम गुरु के ढगण के द्वितीय भेद का नाम (डि.को.) 
७ चौहान राजपूत वंश की एक द्ाखा या इस शाखा का व्यक्ति । 
वि--१ बिसा बार का । 


२ शात्यता को प्राप्त । 
३ निरिचल । ; 


४ स्वय ले जाने वाला, स्व में प्रवेश कराने वाला, स्वग्य॑ ॥ 
उ०--भौ-डंडा कपटी-चरां, वेड गयां विरचंत | पुरपंचां उत्त म- 
नरां, ले मिरघांण चढ़ंत ।--अज्ञात्त 
५ मरा हुआ, मृत । 
रूपमे०--नरबांण, नरवांणं, निवांण, निरवांण, मिरवांखी, मिर- 
वांणि, निरवाणी, निरवांणु, निरवांणु, निवांणा, निव्वांण । 
भला ०--निर वांणी | 

निरवाणि-क्रिग्वि०--१ निश्संदेहं, प्रवश्य ।, उ०--तु ता पापी नुं देह 
पडज्यी, जाज्यु एह ना प्रांसा रे। एहवं किहितां मरणा तो पांम्य 
भ्रधम व्याधि त्तिरवांणि रे ।--नहकास्यांत 
२ देखो “निरवांस! (रू.भे.) - 
उ०--अरसोमेर विजेसी चढ्ठी,, सांगउ सिन्लार सलूणउ मिल्नी । 
जेसल लखमण लुणउ जांणि, ए नीसत नाठा मिरवांणि। 

--कां.दे प्र, 


निरयाभी-देसों 'निरवांस्स ) 
उ०--१ वां तो नहीं निरदाॉसी वांणी, नहीं उरे नहीं पर रे। सो 
सुधर्राम सदाई चेतन, प्रज प्रविदासो रह रे । 

->ज्नी सुखरांमजी महाराज 
उ०--३ प्रातम प्राप प्राप माही पूरण, निसफंद है निरवांणी। 
चित्त सफद वाते फुरिया, ज्यूं बार पुत्र प्रगटांणी । 

+जल्री सुखरांमजी महाराज 
उ०--३ सतमुझ मिट्या सहज घर पाया, बिछड्या हंस मित्वाया 
उनच्नदा सहज प्राप में मिल्टग्या, पद निरवांणी पाया। 

+>स्री हरिरांमजी महाराज 
उ3०--४ तूं जोगी जाहर भ्रलख, निरगुण निरबांणी । 

--केसोदास गाडरा 
निरयांण--देखो 'निरवांण” (रू.भे.) 
उ०--सामदछ्ी नेमि निरधांण चारण ए सवहण सरि वयरि । 
--प.पं.च. 
मिश्याणौ--देखो 'निरवांण” (श्रल्पा., रू.मे.) 
उ०--संसार ना सुख प्रसासता, एक सासता सुख निरवांणों रे। 
जो उर राखो परभव तणौ, नव तत्व हिरद आंणौ रे । 
+जजयवांणी 
निरवानी--देसों 'निरवांण (छ.मे.) 
उ०--६ नित निरवांनी थक्रत सब वानी, श्रापोई श्राप अनूप । 

-+ज्री सुखरांमजी महाराज 
उ०--२ निज स्वरूप समर श्रज प्रविनासी, निर उपाधी सुख कंदा 
रे। कहि मुखरांम निरवांनी वानी, भपणा श्राप लखंदा रे । 

--ल्री सुखरांमजी महाराज 
उ०--३ कहि सब में भ्रा वांनी, चेतन भ्रमित अनूप श्रनं॑ता । सोई 
सुप्तरांम है ग्यांनी, निर घुंद निरवांतो सिघंता। 

“ली सुखरामजी महाराज 
उ०--४ जियारांम युद साहव साथा, निरवानी श्ररण चित लाई। 
जन घुपतराम साधु की संगत, सदा रहो सुखदाई। 

+ज््री सुखरांमजी महाराज 

निरपाचछ-सं ०पु० [सं० निर्वाचक] निर्वाचन करने वाला । 
निरयाचन-स ०पु० [स० निर्वाचन] निर्वाचित करने का काम । 
खण्भे०--निरवाचन 
निरवात-वि० [सं० निर्वात] १ स्थिर रहने वाला, जो चंचल न हो । 
२ जहां हवा का मोंका न लगे, जहां हुवा न हो । 
निरपासन-संन्पु० [सं० निर्वाध($न] १ दण्डस्वरूप गांव, शहर, देश 
झ्रादि से बाहर निकाल देना, देश-निकाला । 
२ निकालने की क्रिया या भाव । 
३ विप्॒जेन, समाप्ति, भंग । 
४ मार डालना, वध । 
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निरवाहि) 


निरवाह-सं०पु० [सं० निर्वाह] १ गुजारा, पालन, नियाह । 
३ पूरा होना, समाप्ति । 
३ कही हुई या सोची हुई किसी बात के भप्रनुप्तार बरावर शभ्राचरण, 
पालन । न्‍ 
उ०--१ एक हजार मुगछ सुर तें सूरे, सहजादे की सनाह निरवाह 
के पूरे |--रा.रू. 
उ०--३ केसरीपिंघ रांमचंदोत सांमब्रत सुरा। पातसाह के वूके 
निरवाह किया पूरा ।--रा-खू. 
४ संबंध या परंपरा की रक्षा । उ०--बारठ केप्तरि विध सं, भक्ती 
'सोनग' साह। खन्नि सपूताचार रो, थां हुंता निरवाह। 
-+रा.रू, 
४ किप्ती परंपरा या क्रम का जारो रहना, किसी बात का चला 
चलमा । 
ज्यू--कांम रो निरवाह, प्रेम रो निरवाह । 
५ देखो 'निमाव” (रू,भे.) 
रूणभे०--नरबाह, निरबाह, निवाह, निव्वाह । 
मिरघाहण-वि० [सं० निर्वादनम्‌] निभाने वाला, निर्वाह करने वाल! ! 
उ०--आ्रापणपा सयण तेडिया श्राह(व)इ, लांजउ घणी मिरवाहण 
लाज | वर ईसर जगनाथ श्रणबर, प्रेम तणी ताइ बाधी पाज । 
--महादेव १।रवत्नी री वेलि 
निरवाहणो, निरवाहबी-क्रिगण्स० [सं०] १ निर्वाह करना, पालन 
करना, तिभाना । 
उ3०--१ निरवाहै पण श्रापणो, जे चाहै जसवास। मांगण ज्यां 
हुता मिल, नंह जावही निरास ॥--वां.दा. 
उ०--२ प्रथम दकछ भ्रारंभ पतसाहै, साह दरीखंभ बीड़ो साहै। 
वदिया वयणा जिके निरवाहै, गढ़ सिवियांण 'कल” पड़ गाह । 
--प्रिथी राज राठौड़ 
२ उत्तरदायित्व लेना, वहन करना, भेलना, सहना । 
उ०--६१ तांहरां श्रोढ़े कह्यौ--तौ थे वाहर पाली, म्हे घोड़ा 
निरवाहित्यां, ताहरां हांसूं ऊमो रह्यौ। श्रोढे र॑ साथ घोड़ा 
निरवाह्या ।--कंगर वछोच री वात 
०--२ महाराजा स्री रायत्घजी, रांणी स्नी जसवंतदेजी, कुंवर 
पदवी पाता सुख राजभार निरबाहतां रांशी स्नी जसवत दे जीरे 
पुत्र रत्न ऊपना ।-द-वि. 
निरवाहणहार, हारो (हारो), निरवाहणियौं -वि० | 
निरधाहिश्रोड्टी, निरवाहियोड़ी, निरवाह्योड़ौ--भू ०का०क्ृ ० । 
निरवाहीजणो, निरवाहीजवी --कर्म वा० । 
नरवाह॒गी, नरबाहवों, नरवाहुणो, नरवाह॒वो, नर्वाहुणों, नरिबाहवी 
रूण्म० | 


निरवाहियोड़ो-मू ० का ०क्ृ०-- ९ निर्वाह किया हुश्ना, पालन किया हुम्रा, 


निभाया हुआ । 


भमिरविकलप 





> उत्त रदायित्व लिया हुआ्ना, वहन किया हुश्ला, केला हुआ, सहन 
किया हुआ्रा । 
(स्त्री० मिरवाहियोड़ी ) 
निरविकल्प-पं ०पु० [सं० निविकल्प] १ वह अवस्था जिसमें ज्ञाता 
श्रोर ज्ञय दोनों एक हो जाते हैं, दोनों में कोई भेद नहीं रह जाता है 
(वेदांत) 
२ वोद् शास्त्रों के अतुस्तार प्रमाणित म्राने जाने वाला ज्ञान जो 
न्याय के अनुसार इन्द्रियजन्य ज्ञान से बिल्कुल भिन्न होता है तथा 
ग्लोकिक व शआरालोचनात्मक होता है । 
निरपिफल्पससाधि-सं ०स्प्री० सिं० निविकल्पसमाधि) योग की सुपुष्ति 
अचस्था के समान एक समाधि जिसमें ज्ञानात्मक सच्चिदानंद ब्रह्म 
के प्रतिरिक्त श्रौर कुछ भी दिखाई नहीं देता है तथा जिसमें ज्ञेय, 
ज्ञान श्रौर ज्ञाता श्रांदि का कोई भेद नहीं रह जाता है । 
निरबविकार-वि० [सं० निविकार] जिसमें किसी प्रकार का विकार वा 
' परिवर्तन न हो, विकाररहित । 
उ०--१ एक दोय के माँय है, भेदा भेद विकार। निरघिकार निर- 
' धुंद में, नहीं मिराकार श्राकार ।--स््री सुखरांमजी महाराज 
उ०-२ अखिलेस भ्रनूपम एक श्रज, भ्रजरामर महिमा अजय | 
नित निरविकार निरभय निपुण, नारायण करुणानिलय | 
+-ऊ.का. 
' रण्भे०--निरबिकार, निव्विकार | 
लिरविधन, निरघिध्त-वि० [सं० निविष्त] जिसमें कोई विष्च न हो, 
विघ्नरहित, वाधारहित । 
क्रिण्वि०--बित) किसी प्रकार के विध्न या वाघा के 
उ०--मातता मोद मान्यौ पिता मांस्यो मोद पूरण, पुत्र जन्म निर- 
दिघ्न जन्म धरा जसधारा तें ।-- ऊ.का. 
तिरबिचार-सं०पु० [स० निविचार] बुद्धि को सर्व प्रकाशक झौर चित्त 
को निर्मेल करने वाली एक प्रकार की सबसे उत्तम सवीज समाधि 
जो किसी सूक्ष्म श्रालंबन में तच्सय होने से प्राप्त होती है । इसमें उस 
' शालंबन के केवल शभ्राकार का ही ध्यान रहता है, उसके नाम और 
सकेत का ज्ञान नहीं रहता है (योग दशंन) ॥ 
वि०--जिसमें कोई विचार न हो, विचाररहित । 
निरधितरकसमाधि-सं०स्त्री० [सं० तिरवितर्कंसमाधि] किसी स्थल 
' झालम्बन में तन्मय होने से प्राप्त होने वाली एक प्रकार की सवीज 
समाधि जिसमें आलंबन के केवल आझाकार का ही ज्ञान रहता है उसके 
सास, सकेत श्रादि का कोई ज्ञान नहीं रहता है.। 
(योगदर्शन ) 
मिरधिधि-वि७ [सं० निविधि] वित्ता विधि के, विधिरहित 
उ०--मंताएद करम्म संबंध, न्रिविधि पुण्य प्रबंध ।--च.स. 
निरघिदाद-वि० [स० निविवाद] जिसमें किसी प्रकार का तकं-वितर्क 
न हो, बिना विवाद का, बिना भगड़े का, विवादरहित । 
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निरसहाप 


क्रि वि०--बिना तकं-वितर्क किए, बिना विदाद के 
' ज्यू--मगड़ौ निरविवादं निवड़ग्यौ ॥ ह 
निरविवेक-वि० [सं० निविवेक] जिसमें विवेक न हो, विवेकहीन । 
+रविवेकता-सं ० स्त्री ० [सं० निविवेकता] निविवेक होने का भाव, 
नासमझी । 
निरवीज--देखो “निरबीजा (रू.में.) 
निरव्‌-वि० [सं० निरंत] प्रधन्न, खुश।॥ उ०--अगनाभिई मह- 
महतीय पहुतीय गठखि कुमारि । नयरिण निरव्‌ ते निरखिय हॉरि- 
खिय नेमि सा लारि ।--नेमिताथ फागु 
निरवेग-वि० [सं० निर्वेग] गति था वेगरहित, जिप्तमें वेग न हो । 
निरवेद--देखो 'निग्वेय' .(रू-भे.) 
निरवेर-वि० [सं० निर्वर] जिसमें द्वंष न हो, वररहित । 
निरतव्रती--देखोी 'निरत्नरती” (रूनभे.) 
निरसंक--देखो 'निसंक' (रू,भे.) 
उ०--१ निरसंक असुर निहारियों, धनु-धारण धांनुस घारियों। 
भूथांखणा बांघे करण भारथ, रोस धर रचुवीर ॥--र.रू. 
उ०--२ निज करम परम निरखसंक व्है, वीदग घरम बजावण । 
हित हरख सवाया पृ णा हुय, लुण न कदे लजावरशु' ।--ऊ.का. 
निरसंध, निरसंधि-वि०--सं घि रहित, संधिविहोन । 
उ०--भिरसंघ नूर भ्रपार है, तेज पुंज सब मांहि। दादू ज्योति 
अनंत है, श्रामो-पीछी नांहि ।--दादूबांणी 
रूणभ ०--निरसिघ । 
निरसंस-वि० [सं. निर+संशय] संशयरहित । 
उ०--निरसंसे मिरदंद जोर नहिं जेर ने जरण । नाद विद नह 
जीव, जनम नहिंह भ्रवधि मरणा ।--ह.थ वा. 
निरस-वि० [सं०] १ निम्न, हल्का, छोटा । 
उ०--मुरघर माथासरो, जिकी थारो हु' जांणू । तुक बडेरां तणी, 
विगत कह कह व्खांसु । हाथां हछ हाकता, नार करती नेदांणी । 
निरस घरां सनमंघ, कर्द ठक्रुरात न जांणी । 
-+अरजुणाजी बारहठ 
२ जिसे यह संस्तार रसमय न लगे, जो रपत्तिक न हो, विरक्त । 
३ जिसपें स्वाद न हो, फीका, बदजायका 
४ रूखा-सूखा । ' 
५ जिसमें सार न हो, असार, निस्तत्व ॥ 
६ जिसमें रस न हो, ढिना रस का, रसविहीमन । 
रू०भें०--निरस्स, तीरस | 
अल्पा ०-- निरसो | 
निरसण-सं०पु० [स० निरसन] दूर करना, हटाना क्रिया 
उ०--सुरगारोहएा पश निरसण नवसूतो । सूघी लहु सूतो सूती बहु 
सूत्ती ।--ऊ.का 


निरसहाय--देखो 'निसहाय' (हभे.) 
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विश्भिष -दैयों निरमंप (स्भे.) 


ड़ जक 


रदास हरि ना मजे, नारायण निरसिय। पइठ पठत 


झढ-+फजन है ४ 
7> चाट धपर बन 
पद प्र धाग्य, धरस कन्‍त जए प्रध ।-है-प वा. 
की न बे 
निरधिह+-देसों नरभिद्र! (रू.मे.) 


छ१ नमो सेमी रमता राम, नारायण निर्सिहु। सकक्त निरंतरि 
सरहारि, निरयांग्य निरबिग्रह । - ह.पु.वा. 
निश्मशो देशों “निरस! ([पग्रत्या.,रू,भे-) 
छ०--एह बरी झदिशझार, मरम निरसों भासखीजे ।--पी.प्रं, 
निरत्त-सं ०९० [सं०] १ समाप्त करना क्रिया का भाव, मिटाना, 
माथ। उ०>-पाद्दे सूं बटाह भी उठे ही पू्ों जे प्राकास 
सरस्वती कहियो । प्रवंती रं प्रधीस विक्रम विभाकर थारो दुख 
निरस्त कीधो ।--वं.मा 
२ धियाड़ा हृप्ा, निराझृत । 
निररस-देगो 'निरस” (रू,भे.) 
निरःमाप्र, निरस्साय-वि० [सं० निःस्वाद] जिमपमें स्वाद न हो, स्वाद- 
टित (जन) 
मिरहारं-देसो 'निराहार' (रू.भे.) 
उ०--एक वांम प्ंगुस्ठ भश्राधारे । नव दिन राति रहे मनिरहारं । 


निर्शात, निरति-देसो “नंरांत' (रू.भें.) 
उ०-प्रमु न मुद्रा देखिनद रे, मुकनइ थट्ट रे निरांति । हिव सेवा 
फर्रिवा तणी रे, मनड़ा मईं छ३ खांति ।--वि.क्ु. 
मिराउध-देसो 'निरायुध! (रू.भे.) 
उ०-निराउयप कियो तदि सोनांनांमी, केस उतारि विरूप कियौ। 
दिणिये जोवि जु जीव छंडियो, हरि हरिणाली पेखि हियो । 
+-वेलि. 
निराशरण-सं०पु० [संग] १ किसी दन्नील या युवित को काटने का 
फाम, राण्डन । 
क्रि०प्र०--करणी, होणो । 
२ किमी बुराई फो दूर करने का काम, निवारण, परिहार, 
दमन । 
क्षि०प्र०--करणौ, होणौ । 
३ दूर करने या हटाने का काम । 
क्रि०प्र०--करणौ, होणौ ॥ 
४ रह करने या मिटाने की क्रिया या भाव । 
कि०्प्र०-- करणो, होणो । 
९ प्रसग करने या दांटने की क्रिया या माव । 
क्रिण्प्र०--करणरसो | 
निराशरणो, निराफरदौ-क्ति०ण्स० [सं० निराहृतम्‌] परित्याग करना, 
टूर करना, हटाना । उ०--रिसहि राज्यवछा धुरि झादरी ।॥ भ्रवरि 
मृत सगइ से तिराझ़रो ।--जयसेसर सूरि 


निराक्तार-वि० [प०] जिसके घाकार फो कोई भावना न हो, जिसका 
कोई प्राकार न हो । उ०--१ वे तो पगम भगोचर फहिय, पंछ 
ब्रह्म 8 पारा । दिस्ट-मुस्ट में झ्ावत नाहों, निराकार निरधारा । 
>-स्रो हरिरांमजो महाराज 
उ०-रे घरणी नोर तेज वायु नभ, सवे सता प्रकासी ॥ निराफार 
प्राकार में प्रण, नहिं भाव नहिं जासी। 

च +-स्ती सुसरांमजी महाराज 
सं०्पु५--१ ग्रद्म ईश्वर। उ०--१ प्रथम जछजकछाफार हुतो 
तिहां निरंजन निराकार वश्पात मांहि पोढ़िया हुता ।--द.वि- 
उ०--२ निराकार निरलेप निगम निरदोस निरंजन, दीरघ दीन- 
दयालु देव दुश्-दाक्नद-भंजन ।--ऊ-का- 

३ ब्रह्मा । 
३ शभ्राकाश, शून्य । 
रूण्मे०--नराकार, निरंकार, मिरकार, निरफारि, निरीकार | 
श्रल्पा ०--निरकारो । 

निरकारो--देखो 'निराकार! (अल्पा., रू.भे.) 
उ०--निराकारो कार्व कहत, नहिं भाव तन नमी | निराधारो धारो 
जपत, जस गाव जन नमी ।-- ऊ.का. 

निराफ्॑ंद-वि० [सं०] १ जो सहायता या रक्षा न करे, जो फरियाद या 
पुकार न सुने । 
२ जिसको कोई रक्षा या सहायता न करे, जिसकी फरियाद या 
पुकार न सुनी जाय । 
३ जहां कोई सहायता या रक्षा करने वाला न हो, जहां कोई फरि- 
याद या पुकोर सुनने वाला न हो । 

निराखर-वि० [सं० निरक्षर] १ जिसे श्रक्षर-ज्ञान न हो, जिसे श्रक्षरों 
का बोघ न हो, श्रपढ़ । 
२ जिसमें श्रक्षर न हो, बिना श्रक्षर का । 
३ बिना श्रक्षर या घाव्द का मौन । 

निराद-वि० [देदाज] १ बहुत। 
उ०--(१ वेह कव्ठायां वाघरी, घड़ी भयंकर घाट । मूततद्धदंता मेंगढ्वां, 
मित डर रहे निराट |--चवां.दा- 
उ०-२ घांत न भावे नींद न भाव, चिता लगी निराटां | मीरां के 
प्रभु गिरधर नागर, देख देख हिय काटा ।--मीरां 
२ सूक्ष्मतम, भ्रति सुद्ष । उ०-कहै दास सगरांम, काम मछिर 
रो करड़ी । मोटो होय तो कर पापी, श्री पिरधी परड़ी । पिरथी रो 
परड़ो करे, ऐड़ी देहयौँ घाट ।॥ श्राद्धो कीवी रांमजी, नमो कियौ 
निराट । नैनो कियो निराट, तो ही कररावे बरड़ौ । कहे दास- 
सगरांम, कांम माछर रो करड़ो ।--सगरांमदास 
३ केवल, मात्र, सिर्फ ॥। 3०--सबरद्धा संपट-पराठ, करता नह राखे 
कसर । निबद्ठां एक निराठ, राम तणी बढ 'राजिया । 

“-- किरपाराम 
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४ जबरदस्त, महानू। उ०-नभ घरां घुमरां भड़ निराद। 
घुपरां उर्दे भिड़ भिड़ज घांद ।--वि.सें. 
क्रिण्वि०--१ विलकुल, निपट । उ०--१ मसावड़िया श्रंग मोलिया, 
नाजुक श्रंग निराठ । गुपत रहे ऊमर गम, खाय न निज-बछ खाट । 
--बां.दा. 
उ०--२ कर जोड़े भाऊ कंवर, नटठियौं साच निराठ | साहै हठ तो 
भी 'सतो', पांश घरियों पाद ।--वं.भा. 
उ०--३ ताहरां फेर रांमदाँन कह्यौ, भाई, सागी कुंवर छ | म्ुजरो 
करो | ताहरां मिराद कन्हे जाय ऊभा रह्या । 
--पलक दरियाव री वात 
रूण्में०--नराट, नराठ, निराठ । 
निराठ-- देखो 'निराट' (रू.भे.) 
उ०--१ गोधूकछक वेकछा हुई । हीझू लिखमजी रौ पूजन करण दैठो । 
कथो--मा, भा ! तू' मा (हो'र पखपात कियां करण लाग्रगी ? 
कफेई सांमगरी री ठाट अर कठे-ई सांपौ निराठ ? मा! श्राज 
किताक थारी साथी पूजा करसी ?--वरसमांठ ह 
उ०--२ श्रमरसिह गजर्सिह रै बडौ कुंवर । सांचोर रा चहुवांणां 
रौ दोहितो । सो गजसिहजी री रजा नहीं। भ्रमरधिह निराठ सारी 
बात में श्रव्वल वडो देसोत, मांटीपरा रो प्रांक । 
--श्रमरसिह राठोड़ रा वात 
3०--३ राघ मालदेव मिराठ टाका मोटा सिरदार हुवा, तद बाद- 
साह राव रो खिताब दियो ।--राजसिह कूपावत्त रो वात 
उ०--४ कूंवरजी घोड़ा दोय च्यार मोल लेवी, निराठ घोड़ां 
बिनां सर॑ नहीं ।--सुंदरदाप्त भादी री वात 
उ०---५ बडी रीठ वाजियो । सीधा मुंहुईं आयकर मिद्िया, फेर 
मोटा बोल बोलियोड़ा था सो मिराठ नतीठा बाजिया १ 
--मारवाड़ रा भ्रमरावां री वारता 
निराणंद-वि० [सं० निरानन्द] श्रानन्दरहित (जन) 
निरांतक-वि० [स०] १ भयरहिंत, निर्भय | 
उ०--निरांतक मतिज अनिर सुभाऊं, नहिं जागत नहिं सूता । नहीं वे 
. जीवत नहिं वे मरता, नहिं दीरघ नहिं लघुता। 
“लो सूख रांमजी महाराज 
' २ मृत्युरहित। ३ बिता रोग का, नीरोग। 
स०पु०--रावण का एक पुत्र । 
निरात--देखो “नेरित्य' (रू.भे.) 
मिरातप-वि० [सं०] भातपरहित, शीतल, ठंडा 
उ०-ढाकछ ढोलिया लोग, ठोड़ इण ठंडी छाया | उस्णकाकू रौ 
भोग, गिरे ना गांवां जाया । पंचायतड़ी जोड़, जुड़ से भ्राथश तांई । 
नीम निरातप विक्ष, संतोख ऊपर सांई ।--दसदेव 
निराताछ, मिराताछव, निराताव्ठा, निराताछी, निराताछौ-वि ० 
१ बहुत, भ्रत्यन्त, अधिक । उ०--१ मरण गिर तिल-मांच, 


निरामंद 
आह मम यम सम नम 
हाथ जीव हाजर रहै। श्रौघढ घाट शअ्रतोछ, 'निराताछ नहाखे न्िडर । 
--प्रतार्पात्ध म्होकमसिध री वात 
२ भयंकर । उ०--लपटां कराक भाकछ तोपां श्रासमांन लागो, 
देव बोम जागी कीषां प्रक्नेँ-काक्त दीठ। नाराजां उनागी ठाल् 
त्रमागी तराछ नेजा, राठोड़ों गनीमां वागी निराताकछ रीठ।॥ 
--हुकमभीचंद खिड़ियी 
क्रिण्वि०--निर्भवता से, निघड़क होकर, वेखटके । 
उ०--उडे पग्र हात किरका हुदे अंग रा, बंहै रत जेम सांवण 
बहाका | श्राप-आपौ वरी जोयन शआ्राडियां, लर्ड रिण भलभला 
निराताका--र.रछ 
रू०भे०--नताछ, नराताछ, नराताछां, नराताढछी, नराताछी, नराल, 
निताछौो, निरताछ ।॥ 


निरदर-सं०१ु० [सं०] आदर न करने को भाव, आदर का अभाव, 


बेइज्जती, श्रपमान ॥ 
क्रि०प्र०--करणौ, होणौ । 


निरादेह-वि० [सं० निरदेह] देहरहित, मिराकार, श्रव्यक्त । 


उ०--रस रोग भोग जोगी नहीं, निरादेह निरवास । वरण विवर- 
जित कहि भ्रकहि, उदर उबर नहिं सास ।--ह.पु.वा. 


निराघार-वि० [सं०] १ जो सहारे पर न हो या जिसे सहारा न हो 


आश्रय व अवलंबरहित । 

२ जो प्रमाणों द्वारा संत्य साबित न हो, झूठ, मिथ्या, वेबुचियाद, 

अयुक्त । 

३ जो प्रन्न, जल आदि ग्रहण किया हुआ न हो, जो बिता श्रन्न 

आदि के हो । 

ड जिसे जीविका भ्रादि का सहारा न हो, जिसमें जीवन-निर्वाह 

सम्बन्धी श्राश्रय न हो । 

५ मायिक विषयों के श्राश्यय से रहिेतत।. 3०--जब निराधार 

सन रह गया, भ्रातम के आनंद । दांदू पीव॑ रॉमरस, भेटे परमानद । 
+-दादुवांसी 


६ जो किसी आश्रय से परे हो, जिंसे किसी श्राश्रय या श्राधार की 


आावद्यकता न हो (परब्नह्म, ईइवर) । ' 

उ०--१ निराघार निज भक्ति कर, निराघार निजसार | निराधार 
लिज नांस ले, निराघार निराकार ।--दादुर्वांणी 

उ०--२ निराधार निज रांम रस, को साधु पीवशहार। निराधार 
निरम& रहे, दादु ग्योन विचार ।-- दादुबांणी 

रूण्भे०--निरधार । 


निरानंद-सं ०पु० [सं०] १ आनन्द न होने का भाव, आनन्द का 


अमाव । 

२ कप, पोड़ा, दुःख । 

वि०--६ जिसे झानन्द न हो, भ्रानन्दरहित । 
२ जहाँ आनन्द न हो । . 


विशापशी, विरापिदधी-वि० [सं० नि 
उ8०--प्री सोमागचंद सेवग निरापे 
जिमा बहसी ॥--मरि <द्ध. 
तिशाय-वि+ [सं० उप०9 नि:-+-फा० श्राव] प्रामारहित, कांतिहोन । 
उ3०--परा फ्रेतड़ी केयटा बात पावे, भ्रनेकां जणां दूर सोरंम झावे । 
सम विद सानंद कूद मुलाबं, निरक्खे हुवे इंद्रावाहो निरावं ।--रा.रू- 
मिरामय-वि७ [सं०] जो रोगो न हो, नीरोग, तन्दुरुस्त 
उ3०- प्रतांमय प्रव्यय असय प्राय । निरामय निरभय नाथ झनाय । 


् 


+ऊ का: 
मं०५०--१ ईश्वर। उ०--नमों नमो परत्रह्म परमगुरु नमस्कारं, 
प्रात्माम्यास, परमात्मा, प्रागनाय, परम पुरुस, निरंजन निराक्ार, 


निरामय, निरविकार, तिराघार, धविनासो ।--ह.पु.वा. 
२ सुप्तर । 
३ जंगली बकरा । 
निरामिस-वि० [सं० निरामिप] १ जिसएें माँध ने हो, मांसरहित । 
२ जो मांसाहारी न हो, जो मांस न साय । 
३ घन-धाग्य से रहित (जैन) 
निरामूछ-मं ०पु० [सं० निर+मूल| १ वह जिसका कोई उत्पत्ति स्थान 
ने हो, ईश्वर । उ०--पश्रद्विस्टि प्रक्षिर श्रर्वपष, श्रयाह निरमोह 
सन्‍पार । निरामूछ निरघार, निकुकछ निरपख निजतारं (--ह परु.वा. 
२ देसो 'निरमूछ' (झू.भे.) 
निरामोह-वि०--मोहरहित । 
उ०-प्रलिप गअद्धिप जहां तहां छिपा, छाया पड़े न छोह । सकद्ठ 
भवन पति सति सदा, मिरामोह निरदोह ।--ह-पु.वा. 
निरायुध-वि० [सं० निरायुधं] १ पस्त्र-शस्तविहीन, बिना अ्रस्त्र- 
इघस्य का, निःशस्प्र, निरस्च ॥ 
मण्मे०--निराउघ । 
निरार्म-वि० [स०] पश्रारम्म से रहित 
निरार-देसों “निरादा (स्त.भे.) 
निरालंद-वि० [सं०] १ बिना थ्रालम्ब या सहारे का, निराघार । 
उ०--१ उत्पति यिठि लग नहों ज्या में, कारण कारज विलांणी । 
संत सुलरांम ध्रातमारांमी, निरालंब निरवांणी । 
-ज्री सुखरांमजों महाराज 
उ०-२ निरालंब निरलेप, अनंत ईमर प्रविनामी । थावर जंगम 
शुट्ट, समुदम जग निश्चिल निवाटी ।--ह.र. 


(जन) 
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निराछु 
टी की परक रन आर मत अल मकर पट अल 272 लिन नकल लक 
उ०--३ नाय रिरालंद निराक्कार प्राण हुंदा प्रांणा 
+केसोदापत गाडण 
उ०--४ रहिस निरातंव एकलौ, तज काया मर बास। साथी ते दिन 
संसधर, सुरंग तर पंथ सास ।--ह.र. 
२ बिना ठिकाने का, निराश्रय । 
सं०पु०--पर-म्रह्म । 
छू०भे०-- निरलंब । 
निराछ, निराल-वि० [सं० निर--प्राहार] जिसने कुछ भी साया या 
पोया न हो, निराहार, भूखा । 
२ देखो “निराष्गो! (मह; रू.भे.) 
उ०--१ श्रनंक न संक न घंक न धीस, झ्रवास न वास न प्रास ने 
ईस। निराछ न काछ तरिकाकछ-नरेस, प्रादेस प्रादेस भ्रादेस प्रादेस 
हर. 
उ०--२ तुरिये तत्व श्रसंडी चेतन, सबही दिखावे रुपााल। रुयाल 
मांये नहिं रुपाल स्वहपी, रहता श्राप निराक । 
->त्नी सुखरांमजी महाराज 


रूणभे०--नराक्ठ, निरार । 
निराह्स-सं०पु० [सं० निरालस] जो झ्रालसी न हो, जिसमें श्रालस्य न 
हो, चुश्त, फुरतीला, तत्पर । 
उ०--भ्राल्प्त न रास्यो अंग निराछस चाल्यो नेक, काछ्स न लागी 
काया साहछस सफाई ते ।--ऊ-का. 
निराछु, निरालु, निराठी, निराली-वि० [सं० निरालय] 
(स्थ्री० निराठी, निराली) १ प्रनोखा, श्रपूर्व, श्रनुपम, भव्य । 
उ०--निराकौ फरवे फूटरो मूंठ नांही । मनी मेर रो कुट वैकूुंट 
मांही ।--मे.म. 
२ अजीब, श्रद्भुत, विलक्षण, विचित्र । उ०--१ अनंग न भ्रंग 
उमंग इलोछ, हरी पद संगम गंग हिलोछ । निराछिय नीति उदंगहछ 
नांय, मुनि किय मंग्रछ्ठ जंगछ माय ।--ऊ.फा. 
उ०--२ निरत सुरत पाया निवास, निजतंत निराछ्ा। 
--कैसोदास गाडण 
३ जिसको जोष्ट का दूसरा न हो, अद्वितीय, विधिप्र । 
उ०--रूठी दढ्हां फेवियां क॑, छूटो सांकव्ठां सूं सेर, उलवकापात रो 
तारी, तूटो ग्रासमांस । जोसेल कंवारी घड़ां, छल केछ मार्थ झूटो, 
खंडाहां निराब्दां एम, दूसरों खुमांएा ।--बुधसिंह सिढ़ायच 
४ अलग, पृथक, जुदा, तटध्य ॥  3२--१ कोई गाज पाते प्रांट 
राख बैर गाव | सो हो खांप दोनां सूं निराछी होय जावे ॥ 
++ि.वं- 
उ०--२ सरणागत पाछो हो लाल, श्रंतर दुख टाछों हो | तूं. तउ 
माया गा हो लाल, रहे मोसूं निराव्ठों हो +--वि.कु 
भ जहाँ बस्ती या मनुष्य न हो, निर्जन, एकान्त । 


- निरावर 
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उ०--निरालु एक ठांम जोई मंहिलि याहारि राय। सरप एणी 
पिरि बोलियु: जु दया मन माँहां धोय ।--नव्ह|स्यांत 
सं०पु०--बस्ती या मनुष्यों से रहित स्थान, एकान्त स्थान, निर्जे 
स्थान । 
रूणभे०--नराह्ौ, नीराछों । 
मह०--निराक्ठ, निराल । 
निराघर-सं०पु० [सं०निर-|-रव] शब्द (अ्र.मा.) 
निरावलंव-वि० [सं०] घिना अवलंव का, बिना सहारे का, 
निराघधार । 
मिरास-वि० [सं० निराशः:] १ जिसे श्राशा न हो, चाउम्मीद, आाशा- 
हीन। 3०--१ निरवाहै पण श्रापणो, जे चाहे जसवास। 
मांगण ज्यां हूंता मिक्र, नंह जावही निरास 4--वां दा. 
उ3०---२ सो उडीक मिरास थकी अपरा घर भाई, इबच खरी उदास 
रहे ।--कुंवरसी सांखला री चारता 
उ०--३ इतरी सुण सुमित्र निरास होय हालियो । 
--भिघासरणा बत्तीसी 
झूणभे०--निरासी । 
२ देखो 'निरासा! (रू.भे.) 
उ०--१ ग्रति ग्यांव विग्यांच गुनागार बहू, सत्य ध्यांव विधांव सु 
सागर बहै । बसु श्रास निरास सुवास वर्स, लख खास विनास उदास 
लसे ।--ऊ का 
उ०--२ निर्भ नंद त्रास न आस निरास, वस्यों हरिरांस अ्रभेपद 
वास + दुरासद मारण- त्रास दुकाछ, सुधा भड़ि बारह मास सुकाछ । 
---ऊ.का. 
रूण्भे०--नी रास । 
निरासा-सं०स्थ्री० [सं० भिराशा] झाशा व होने का भाव, आशा का 
श्रभाव, नाउम्मेदी । उ०--बंडी बडी श्रासा वही, हुई निरातां 
हैर। विखम दास के वेव त॑, गिरयो रंसा गिरसेर ।---ऊ.का. 
रू०भे०--निरास । 
निरासिस-वि० [स० निराक्षिषों १ श्राशीर्वाद का श्रभाव, श्राशीर्वाद- 
श्न्य। 
२ तृष्णारहित, इच्छारहित ॥ 
निरासी-वि० [सं० भनिराशिन्‌] १ जो आश्या न- रखता हो, तष्णारहित । 
२ देखो 'निरास (छ.भे.) 


निराज़य-वि० [सं० निराश्रय| १ बिता आश्रय का, बिना सहारे का 


श्रयरहित । | 
२ जिसे कहीं ठिकाना न हो, निराधार । 
३ जिसे मोह न हो, जिसे दारीर झादि पर ममता न हो, मिलिप्त ॥ 
निर हपण-सं०पु० [?] १ निराक्षापत | उ०-पतसाह रहे गहपूरियौ, 
सुर निराहपण संधियो । खित गई ठौड़ ठोड़ां खबर, बल्. राठौड़ां 
वंधियों ।+--रा-रू. 





निराहार-वि० [सं०] १ जिसने कुछ खाया न हो । 


क्रि०प्र०--हो णो 
२ जो कुछ न खाय, जो विना भोजन के हो, श्रीह्ाररहित । 
क्रि०प्र०--र रो 
३ जिसमें भोजन करने का निषेध हो, जिसके अनुष्ठात में भोजन 
न किया- जाता हो | : 
विरीकार -. देखो 'निराकार' '(रू.भे 
निरीक्षक-सं०पु० [सं०] देख-रेख करने वाला, जांच करने चालो। . 
निरीक्षण, निरीक्षिण-सं०पु० [सं० निरीक्षण] १ देख-रेख, निगरात्ती । 
क्रि०प्र«--करणौ, होणौ 
२ देखना, दशंत ॥ 
क्रि०प्र०--करणाो, होणों । 
वि० [सं० नीरक्षण] रक्षा से रहित। उ०--रमईं रमापति 
रांणखिय आंखिय आंपणाइ पासि, तीरिए छुछई नवि छीपइ ए दीपइ 
ए ग्यांवप्रकासि | तठ अवतरिउ रितुपत्ति तपत्ति सु मन्मथपूरि, जिम 
नारीय निरीक्षण दक्षिण मेल्हद सुरि।----नेमिनाथ फागु 
निरीखणो, निरीखबौ--देखो “निरखणो, -निरखबो” (रू.भे.). 
- उ०--१ निरधार मूरति नयरों तिरीख, समयसुंदर गुण गावइ 
हरीख ।--स.कु. 


निरीखियोज़ौ--देखो 'निरखियोड़ो' (रूनभे-) 


(स्त्री० निरीखियोड़ी) 


| निरीति-वि० [सं०] अति वृष्ति श्रादि से रहित | 


मिरीस-वि० [सं० निरीश] १ जो ईइ्वर में विश्वास न करे, जिसकी 
सम्रझ में ईश्वर न हो, नास्तिक श्रतीश्वरवादी ।. 
२ बिना स्वामी का, बिना सालिक का । 
सिं० निरीष| ३ हल का हरिस (डि.को.) 
निरीस्वरवाद-सं०पु० [सं० निरोश्वरवाद] ईइवर का शअ्रस्तित्व भ्रस्वी- 
कार करने का सिद्धान्त। | 
निरीत्वरवादी-सं०पु० [सं० निरीश्वरवादी] ईश्वर का श्रस्तित्व . नहीं 
सानने वाला । 
मिरीह-विं० [स०] १ जो सब बातों से किनारें रहे, -उदासीन 
विरक्त । 
उ०--चविद्धांम व्यूढ़, योतीत गृढ़ | .निरगुण मिरीहु; प्राधार ईह । 
“-ऊंका 
२ जिसे किसी बात की चाह न हो । 
३ जो किसी झगड़े श्रादि में न पड़े, तटस्थ । 
४ जा्तिप्रिय । 
: ५ जो किसी बात के लिए प्रयत्व न करे, चेष्ठाररहित । 
अल्पा०--नभि रीहौ ह 2 
निरीहा-पं ० पत्नी ० [सं०] १ चाह या इच्छा न होने का . भाव, 
विरक्ति जज शक की रा 


--ऐ.जे.का.सं. 
निदेशत, निष्शती, नियक्ष-संन्ध्थो० [सं० निरुक्तो, निरुक्ति:] 
बेश मे छः पधंगों में से एक (छि.को.) 
मिग्दविह-मं०्परू० [सं०] एक प्रश्ार की तपस्या, तपस्या विशेष 
(जन) 
वि०्वि०--प्राठ उपवासों के खाद एक प्राचाम्ल से पारणा किया 
जाता है। यह ग्रत हृष्ण पश्ष में ही होता है। 
उछ«-+>-कनकावब्ठि रत्तायब्ि मुक्तावक्ि सिहधिक्रोडित, महाधिह 
विक्रीडित, गुगारत्त संवत्सर भद्र महाभद्र भद्दोत्तर सरवतोमद्र' 
यवमध्य संद्रायण वच्य मध्य चंद्रायण श्राच्राम्लवरद्धमांत प्रस्टकरम- 
सातन सरवांगसुंदर नियमप्तह परमभूसण सोमाग्यकल्पत्रिक्ष इंद्रिय- 
जय परमायजय योगसुद्धिप्रमुपस तपो विसेस ।--व.स. 
नियत, निम्त्तत-देक्षी “निरतु' (रू,भे-) 
छ०--१ देफिवि नेमि सु निदतठ, विरतउ भव सुहावसि, कांन्हूडि 
मा रमांडिउ, पाडिउ ध्रीनइ पाप्ति +--प्राचीन फागुसंग्र ह 
उ०--२ नवलस दुछि घणपतोहनदगु सुप्रसिदए, खेताहि तिय 
कृति जाठ बहू गुराह समिद्धठ + वाहछक्रात्लि निज्जणावि मोह सजम 
सिरि रत्तठ, गोयम चरिय प्यास करणु इणि काक्ि निरत्तउ । 
--प्रमवतिक यती 
मिदतत र-वि० [सं०] १ जिसका कुछ उत्तर न हो । 
२ जो उत्तर न दे सके । 
व्रि०प्र०-करणो, होणी । 
निएस्साहु-वि० [सं०] जिसमें उत्साह न हो, उत्साहहीन । 
नियद्ध-स«पु० [सं०] योग में पांच प्रकार की मनोवृत्तियों में से 
एवा 
वि०--प्रवरद्ध, रक्ा हुम्ना, बंधा हुआ । 
मिशयम-वि० [सं०) जिसके पास कोई धंधा या काम करने को न हो, 
शिक्तफ पास कोई उद्यम न हो वेकाम, उद्योगरहित । 
निरधमता-संण्स्त्री ० [सं०] उद्योगरहित होने की क्रिया था भाव, 
उद्यम का प्रमाव, वेकारो 
निदद्मो-वि० [सं०| जिसके पाप्त कोई कार्य या घन्धा करने को न 
हो, जिम्तके पास कोई उद्योग न हो, निकम्मा, उद्योगरहित, 
बंदर 
निश्योग-वि० [सं० निर्द्योगिन] जो कुछ उद्योग न करता हो, जो 
उद्योगन करे, निवम्मा, बेकार । 
निरशोगो-औि० [सं० निम्द्यगिन| जो कोई उद्यम न 
उधम न करता हो, वेकार, निकम्मा । 


न 





करे, जो कोई 


रशश२ 





निश्तउ 








| विस्पक्म-संन्पु० [सं०] पलायन रहित, झप्प (?) 


उ०--पिहगुहां पहसी कवशा घाह निप्तक, सरप सांधि घालिउ 
कवंणा घाह निरवधांन, प्रदीपन कि कबरा निद्रा करइ, दुस्ट करि- 
स्क्रंच चडिठ कवण दिसि पश्चा राहुइ, श्रंघकृप त्तडि बहुठउ कवर 
ऊंचइ, काकछकूट विस्रपोनि क्षण निय्पक्रम अछदइ, एंसार महारण्पि 
किम प्रमाद कोज॥ह ?--वस« 

नियपद्रव-वि० [सं०] १ जो उपद्रव या उत्पात करने वाला न हो, जो 
उत्पात या उपद्रव न करता हो । 
२ जिसमें किसो प्रकार का उपद्रव न हो, जिसमें कोई उत्पोत 
नहों। 

निरुपद्रवता-सं०स्प्री ० [सं० निरुपद्रव +-रा.प्र.ता ] उपद्रव या उत्पातरहित 
होने की क्रिया या भाव, उपद्रव या उत्पात का भ्रभाव | 

निरपद्रयी-वि० [सं० निरुपद्रविनु। उत्पात या उपद्रव न करने बाला, 
जो उपद्रव या उत्पात न करे, शांत । 

निदपम-वि० सं०] जिम्के समान श्रोर न हो, जिसको उपमा ने हो, 
वेजोड़, उपमारहित ॥ उ०--पूगक नयरी मरुघर देस, निरफ्म 
पिंगछ नांमि नरेस ) मास्वाडी नवकोटो घणी, उत्तर सिंधु भूमि 
तसु-तणी --ढो.मा. 
रूणभे०--निरूपम, निरूपमी, मिरोपम, सीरोपम, नीरोपमी । 

निरुपवाद-वि० [सं०] ग्रुटिरहित, प्रपवादरहित । 
उ०-- सिख्या नहीं वाबवि श्रमेक सत ग्रावि, उत्तगतोरण प्रासाद, 
शिसंध्य सांमछीद तुरधनिनाद, साकटिक तणा संवाद, लोक तणा 
प्रवाद, सुविसाब्ठ प्िकसाछू, नियपवाद प्रासाद, साना प्रकार 
सत्राकार ।--व.स. 

मिरपराधि-सं०पु० [सं०] ब्रह्म । 
वि०--१ बिना उपाधि का, उपाधिरहित, बाघारहित। 
२ माया से दूर, मायारहित । 

निरपाय-वि० [सं०] १ जिसके लिए कोई युूक्ति न हो, जिसका कोई 
उपाय न हो । 
२ जो किसी प्रकार की यूक्ति लगाने में श्रशत्तमर्थ हो, जो कुछ उपाय 
ने कर सके, जिससे कोई उपाय न हो सके । 

निरहवल्ति-- देखो 'निरूहवस्ति! (रू,भे, ) 

निरंखो-वि० (स्त्री० निरूखी) जहाँ वक्ष न हो ॥ 
ज्यू --प्रा जमी निरूखी है। 
उ०--भाख र निरुंखो छे ।--बां.दा.ख्यात 

निखढुलक्ष णा-सं०स्श्री ० [सं०] वह लक्षण जिसमें शब्द का गुह्दीत श्र्थ 
रढ़ हो गया हो । 

निह्तउ, निरूत्त ऊ, निख्तु-देखों 'निरतु” (रू.भे.) 
उ०--१ कांन हेठि कर करिउ जू सूतउ, तठ श्रम्हि कहीयइ करणु 
निरछत्त3 । इसीय वात मन भींतरि जांणी, गूकू न कह्दीढ कूँती 
राणी ॥--पं.पं.च. 


निद्धप 


उ०--२ भीमि कीचक . तणा सवि मांत मोडी, देवी तणा बंधन 


सरव छोडी | तु दाघर देई भीम वली .प्रहुतु, . नरेंद्र सयारपणइ 
निरूत्त ।--विराटपर्व॑ : 
निरूप-वि० [सं०] जिसका कोई रूप न हो, निराकार | 
उ०--१ निरालंव निरलेप, श्रचछ. चरणां. चित - घारं। हरि 
निरगुण निरछेह, वार नहिं लाभ पारं। श्रकद् प्रभेद अछेह, भिरूप 
निरभ घर पाया । निराकार निरवांशा, प्रांझा मत तहां समाया । 
“ह.पुा 
उ०--२ ऊंकार अपार रूप, नह पार प्रमांण ॥ तुंहीज रूप, निरूप 
”, तू गुण निगुण कहांणं ।--गजउद्धार 
०--३ उपज्या श्रग्यांव ज्य” ई ग्यांना, ताते निसेध भिरूप | 
गुणातीत विगत परे श्रातम, सरव विगत का भूप । 
४ +स्री सुखरांमजी महाराज 
सं०पु०--१ परब्नह्म, ईश्वर । 
सलिरूपण-सं ० पु० [स०] १ विवेश्ननापुर्वक विचार, निरंय ) 
उ०--६ निज श्राखे कित “किसन निरूपण, सुणो गाहा गुण दोस 
सुलछण । सात चतुरक श्रंत गुरु सज्ज, देह छुठे ,थक्त जगण तथा 
दुज ।--र.ज.प्र. 
उ०--२ किया निरूपण 'किसन! किव, गुण हर विध विध गीत । 
जड़ता दाघव कविजनां, जस राघव जगजीत ।--र«ज: प्र: 
२ दर्शन । ः 5 
३ प्रकाश । 
निरूपम, निरूपप्ी--देखो 'सिरुपमा! (रू.भे.) 
उ०--६ नांव निरूपम परम सुख, जांणे विरला कोय । जन हरि- 
दास ताकु' भजे, तब ही आनंद होय ।--ह.पु.वा. 
उ०--२ भ्रनांमय श्रव्यय अ्रक्षय आय, निरामय ,निरभय नाथ- 
झनाथ । भनूप स्वरूप निकुप अ्लेख, मिरूपस भूप न रूप न रेख । 
+-ऊ-.का. 
उ०--ह नितंबणी जंघ सु करभ निरूपभ,.रंभ -खंभ विपरीत रुख । 
जुश्रक्ति नाछि तसु गरभ जेहवी, वयणां वाखांण विदुख । 

“ -वेलि 
उ०--४ हुईय कांमिति रूपि निरूपमी,. रहिठ भीम तमी मुख 
वीसमी । बहुत भक्ष मनुक्ष करे करी, गयउ सो तडि कीचक सुंदरी । 

++विराटपर्व 

सिरूपित-वि० [सं०] जिसकी विवेचना हो चुकी हो, जिसका निर्णय 
हो चुका हो, निरूपण किया हुआा 
उ०--भज रे मन शांम सियावर भूपत, श्रंग घशाघणा सोभ अनूप । 
नीरज़ जात सुगाथ भिरूपित, कोटिक काम सकांम | 
जे --र.ज.प्र. 
वरूहवस्ति-सं० स्त्री ० [सं० निरूह वस्ति] डाक्टरी एनिभा प्रणाली के 
समान वैद्यक में एक प्रकार की पिचकारी (वस्ति) जिससे एक विशेष 


'श१५३ 


"निरोगों 


«प्रकार की नली द्वारा रोगी की गुदा . में. कुछ ओषधियां पहुंच ई 
जाती हैं ॥ । 
रूग्भे०--निरहवस्ति । 

निरेखणों, निरेखबो-क़रि०्स० 
देखता ॥ 

निरेखियोड़ौ-भू ०"का०कृ०--१ निरीक्षण किया हुआ, देखा हुआ । 
(स्त्री० निरेखियोड़ी ) 

निरेजम-वि० [देशज] साहसहीन, नामर्द । 
उ०--सत. न्हाठोय नासत आयौ सही । रजपती निरेजम नांह रही । 


किम पाल! रसातक्त डोर कटे । नरनाथ “बूडा' पुछ एण नटे । 
पा.प्र, 


[सं० निरीक्षण |) निरीक्षण करना, 


निरेण-देखो 'नरेहण' (डूभे ) 

निरेह-वि०--१ छऋश ? 
उ०२--पोइण २ पांन तिसा कर पुणाइ, नाछी जिम आँगछी निरेह । 
रूप भ्रनूप विचाछइ रेखा, दिणियर जांहि ऊजछ्ही देह 

-महादेव पारवती री वेलि. 
२ देखो 'नरेहरणा” (रू.भे.) का 
निरेहण--देखो “नरेहणा (रू.भे.) 
उ०--१ श्रवतार लखप्पती एवही, जस ग्राह “जेहक' जेहवी । मन- 
मौट निरेहण मंडछी, इत्ठ मांहि खत्रीचट ऊजछी --ल.वि: 

* उ०--२ पअ्लव घण सुयण मिशि खत्रीवद ऊजछी। सन-महर 
गुण-ग्र हरा निरेहण मंडछी । दक श्रकक्क पासि निरमछ कमछ 
दोलती । पहसगह बिरिद बह खाटणौ लखपत्ती ॥--ल.वि. 

०--३ कीत खग निरेहण उनड कछा ।--क.कु.बो 
उ०--४ रुघनाथ निरेहण रेसरा रांमण, डंबर मेलिय लंब दकछ्क'। 
मांडे महिरांणं पाजि पर्खोंण, बांस घनंख सभे सब ।--- पि.प्र, 

निरेहणा-वि० [सं० निरेषण] कामनारंहित, इच्छारहित । ह 
उ०--श्राकुछी सुरहि नांद सांभल्ली, जीह नईं मनि हुई भडांबी । 


तीशि गांमि वसंतईं लोक ना, नौर पूरवज लंहईं निरेहणा । 
“+-वि राठपर्व 
निरोग-सं०पु०--१ चद्रमा, चंद्र - (ह.नां: ता,डि.को, ) * 


२ देखो नीरोग” (रू.भे.) 
निरोगता--देखो “नीरोगता” (रू.भे.) 
उ०-- १ सुक्र निरोगता रौ.रोगियां ने अन्याय रा दुखियां ने परण 
श्रीसघ देय तगड़ा करणा ।--नी.प्र 
उ०--२ निरोगता रौो-नास करे,.मनिरख पराई नारी रे-।---ऊ.का. 
मिरोगी--देखो 'नीरोगी” (रू.भे.) 
उ०--१ देवी जख्खणी भख्खणी देव जोगो, देवो नम्मकछा भोज 
भोगी निरोगी । देवी मात जांनेसुरी ब्रन्न भेहा, देवों देव चांमंड 
संख्याति देहा ॥--देवि 
निरोगे-देखो “तीरोग! (अल्पा., रू.मे. ) 
. ज्यू--निरोगे अंग रो है। 


विशेष श्र निलततउ 
न 253 कलम अमल न नस कप अहंटड 2223 


खे० +रैं हब हुगो रगो चंगो, पायों मोठो सादों रे। कबहों छोल | निरोध्त-वि० [सं० नि--रोप| जिसे रोप न पाता हो, शाँत । 


ड़ 
न 


विशोटों दायो, ऋब बासा तशों प्रसमाघधो रे। जयवांसी उ०--सीतक्त पातक् मंदगत, घलप प्रहार निरोस । ऐ तिरियां में 
हा विरोगो) पांच गुणा, ऐ तुरिया में दोस ।--भज्ञात 

लिशेष-मं5पु० [सं०] १ प्रवरोष, रहावट, रोक बंधन (उ.र.) रूण्भे०--निरोह | 
रे मोग हे पनुसार चित्त की समस्त वत्तियों को रोकने का काम । निरोह-सं०पु० [स० निरोधः, निरोध] १ रोक, रुकावट | 
३ घेरने की किया, पेरा । उ०--भथ वरसा, भ्राविउ भ्रासाढ़, पंतरंग संबाढ़, फाटईए लोह, 
४८ साथ, ध्यंग । धांम तराउ निरोह, छासि खाटी ।--व.स. 

निरोपणों; निरोधयौ-क्रि०्स० [सं० निरोधनम्‌] रोकना। २ युदस्थल। उ०--'गजवंधी” नाहर गज्जे, दसणो गा फुंजर 
उछ०-+हत्टा सेल काय सच सोधे । सुप्त मड में पवन निरोधे । भज्जे । 'गजबधी' निरोहे पूगा, मुख बारह सूरज ऊगा। 

“ह-पु-वा. --ग.रू.बं. 

निरोधणहार, हारो (हारी), निरोधणियौ--वि० । ३ देखो “निरोस” (रू.भे.) 


निरोहर-सं०पु० [सं० नोर-घर] समुद्र, सागर । 
उ०-- बिहां सूं हि हेकश लीधी बाघ । निरोहर मांय कियो जुध 
नाथ ॥-- ह.र. 
निरो-वि० (स्त्री० निरो) १ बहुत, श्रधिक | उ०--सेठ ऊठ ने चाल्या 
गया, दिन निरो-ई चढ़ग्यौ ।--रातवासो 
[सं० निरालय] २ जिसके साथ भौर कुछ न हो, केवल मात्र । 
३ बिना मेल का, विशुद्ध, खालिस । 
४ बिल्कुल, एकदम, निपट, नितांत । 
निलंपका--देखो 'नलपिका! (रू,भे, भ्र,मा.) 
निल--६ देखो “मिले! (महू, रू.भे.) 
उ०--नव नूर चढियौ भड़ निलां । गढ लाज बांधी जिण गला । 
--प्रतापत्तघ म्होकम प्िघ री वात 


निरोधयवाहणो, निरोबमधाइवो, निरोबवाणों, निरोधवायों, निरोघ- 
घापषणोी, निरोधवायबो, निरोधाइणों, निरोधाड़वो, निरोधाणो, 
निरोधाबयो, निरोधावणो, निरोघायधो--प्रे ०रू० । 
निरोधिषोहो, निरोधियोड़ो, निरोष्योड्टी--भू०का०कृ० । 
निरोघणो, निरोपयो--कर्म वा० | 
निरोधन-सं०पु० [स०] १ वंच्यक के पारे का छठा संस्कार । 
२ प्रवरोध, गरकावट, रोक | 
निरोधपरिणांम-स“्पु० [सं० निरोधपरिणाम] योग के श्रनुसार व्यु- 
त्यान झौर निरोघ के मध्य होने वाली चित्त-वृत्ति की एक अ्रवस्था । 
निरोधियोडो-भू ०फा०कू ०-- रोका हुप्ना । 
(स्त्री० निरोधियोडी ) 
मिरोप-देसो “निरोक! (रू.में.) 
उ०--कुपरणि महा कुहाडि सदा घरद भ्राटोप, बइठी भरतार दिइ २ देखो 'नोली' (मह ,रू.भे.) 
निरोफ डोइला हेठे किकिउ धरद, मुहि सांम्ही चीवर बरइ, रांधरां उ०--बाबहिया निल-पंखिया, मगरि ज काछी रेह। मति पावस 
सोधणां नितु भणाहर करईं, सक&छ दिवस सूप्रर जिम चरइ। सुणि विरहणी, तलफि तलफि जिउ देह ।--ढो.मा. 
-व.स. | निलहइ--१ देखो “निले! (रू,भे.) 
उ०--निलइ तणी महिमा निरखंतां, राज कुंश्रार तणउ तप व्याघ । 
मदन तणा सिहर चह्ठ माथद्द, बारइ तेज तप बॉणाघ | 
--महादेव पारवती री बेलि. 


निरोपम-देखो 'निशुप्मा (रू.भे.) 
उ०--तप्तु घरि मदन च्यारि निरोपम, पहिलठ घुरि घनसार। 
बीजठ बंधव बहुगुण भरिउ, वुद्धिवत गुणसार । त्रीजठ मुरतिवतउ 
सागर, सागर जिम गंभोर । चठथठ वधव सुरिी घनसागर, समरथ 
साहस घीर ॥--विद्या विलास पवाइउठ 

निरोछ, निरोल, निरोव-सं०पु० [प्रा० खिरोय] प्राज्ञा, भ्रादेश । 
उ०-मृकयां सघढां सुरहां घोछल । जिमवांनठ हिंच हुठ निरोह्। 
झ्राव्या वास्या निरमछ नोर | पाव्यां कर लूहेवा चीर । 

--विद्याविनास परवाडठ 


२ देखो 'निलय (छू,भे.) 

निलउ--देखो “निलय (झू.में«) 
उ०- १ पुहवि पह्तिदउ सूरि सूरिस्वर, सम दम संयम सिरि 
तिलउ ए । इृर्णि कक्रिकालछ्हि एह जो जुगपवर, जिणवइ सूरि 
महिमा निलठ ए ।--साह रयण ः 
उ०--२ पींपलिगच्छि गरूउ गुण निलउ ए, वीरदेवसूर्रिहि पाटि 
ए, भ्रचद्ठ वर्धांमणूं ए ।--विद्याविलास पबाडइठ 
उ०-३ मुगति निलउ जांशि करि, मुनिवर कोड़ि श्रमंत। इण 
गिरि श्रावी समोसरधा, सिद्ध गया भगवंत । -स.कु. 
उ०--४ .प्रस्टापदः जिम प्ररचियद, भरत भराया बतिबोजी॥ 
ग्वाले रद गसयड़ि निलठ, बावन गज परलंबोजी ॥--स.कु. 


सण्मे०-+निरोप + 
निरोबर-सं०पु० [सं० नीरवर] समुद्र, सागर, जलधि (डि.को.) 
उ०-मुहरम प्रोछि प्रोत्ि में मारण, मारग सुरंग प्रवीरमई। 
पुरि हरिसेन एम पंश्तारभो, निरोवरि प्रवसंति नई। 
+वेलि, 


'निलाड़ 





निलखणउ २१५५ 
3०-४५ स्री जिनभद्रसूरिसर मलउ, स्रो जिनचंद्र सककगुय मिलउ । ३ समूह, पुंज:। 
+से-कु. ४ देखो 'निली (रू.भे.) 
२ देखो 'निर्ल! (छू,े.) रूग्भे०--मनिलइ, तिलउ, निलौ । 
निलखणउ, मिलखणौ-वि० [सं० निर्लक्षण:ः] लक्षणहीन, गुणहीन । निलवट, निलवष्टि, निलवट्न--देखो “निले' (छ.भे.) ह 
(उ.र.) उ०---१ घडछडद धार बिटृक हुवब॒ंइ धड, खाग ब्रजाग वाव रख 
निलखणों, निलखबो-क्रिण्स ० सं० ति-|+ लिख] अंकित करता, लिखना । खेब | गण आाठे वाजिया विसमगति, निलवट -सुर बांधियी नेत्र ॥ 
3०--विहि श्रम्हारी वरणी, पैला भव ती होय । सज्जन-सिउं सुख --महादेव पारवती री वेलि« 
मांणी है, निलवदि निलख्या जोय ।--मा.कां.प्र. उ०--२ वांम अंगई ब्रह्म ऊमा, हुमा अशावर इंद। दक्षसां दिसि 
निलेखणहार, हारो (हारी), निलखणियौ--वि० ॥ ईस ऊभा, नाथ निलवद चंद ।--रुकमरी मंग्रछ . 
निलखाइ़णों, निलखाड़बो, निलखाणों, निलखाबों, मिलखाधणो, उ०--३ सोभागी महिमा निलौ, तनिलवंह पीपई नूर। नरनारी 
मिलखावधौ--प्र ०छ० । पाय कमक नमइ हींडोछणा रे, प्रगटयौ पुण्य पडुर ।--स.कु. 
निलरिभ्रोड़ी, निलखियोड्ी, निलस्योड़ो --भू ०का ०क्ृ ० । उ०--४ नित नित कुमर बाघइ बहु लक्खवशि, सुरतरू न जिम 
मिलखी जणौ, निलूखीजबौ--कर्म वा० । कंद- रे । नयणी अ्नोपम सिलवट सोहईं, वदन पुनम नउ चंद रे। 
निलक्षियोड़ौ-भू ०का०कृ०--भंकित किया हुआ, लिखा हुआ । --धरमकीरति 
(स्त्नी० निलखियोड़ी ) उ०---५ निलघि त्तिलक जटठित मुगताफछ, भ्रद्शुभि चंदि जेम तारा*« 
निलज--देखो “निरलज्जा (रू.भे.) वक्ति, आगह्ठि थई सेवंति तु, जय जय ।--प्राचीन फागु-संग्रह 
उ०--१ खीच रा डक्छा खाबे खिसक, नींच तक्ा कुछ नाक रा। उ०--६ निलवदि कस्तूरी-तिलक, म करिसि खुधि श्रयांण । 
नित मींच भ्रांख बैठे निलज, भीच भ्रमल भूपाछ रा |--ऊ.का. सहिजि ससिहर लेखवी, फरसि राहु विनांण ॥--मा.कां.प्र« 


उ०--३ दे दे दरसरा दोड़ निलज भार्ग ले नारी ।--ऊ-.का. | उ०--७ भमहि चक्र कोदंड सम, मुकिउ मयरा-सुमट् । इंदुकछा 
निलजई, निलजता, मिलजताई--देखो “निरलज्जता” (ू.भे.) श्राठमि तणी, इम सोहद निलघदु ।--सा.कांअ. 
उ०--नाच गाय कर निलजता, रच वप भूखण रास । मार | निलांबर-सं ०पु० [सं० नीलांवर] बलराम (श्र.मा) । 


मिजारा मोहियी, हंजो मुधर हास ।--बां-दा. निलांस--देखो “लीलांम” (रू.भे.) 
मिलजौ--देखो 'निरलज्ज (भअ्रल्पा., रू.भे-) निलागर-सं ०१०--रंग विशेष का घोड़ा । 
उ०--१ नर तेथ निमांणा निलजी नारी, भ्रकबर गाहक बट भबठ वि०--जिकौ जुध वार “भोजावत' जेम। उछटृत बाज निलागर एम ॥ 
चोहर तिश जाय*र चीतोड़ी, बे किस रजपृत बट । ह >-सू.प्र« 
-प्रिधीराज राठीड़ | निलाड़, निलाड़ि, सिलाट, निलाटि, निलाड, निलाडि--देखो 'ललाट' 
उ०--२ नहिं बोलां तौ नीच, जो बोलां निलजा जपे। वसणों ह . (छ.भे.) 
दोजक बीच, जय हसणी बाकी 'जसा! (--ऊ.का. उ०--१ तिणा समे॑ विजेराव लांजी भ्रावू रा पंवार र॑ परणियो, 
(स्त्री० निलजी ) तरं सासू निलाड़ दही दियो ।--नैणासी 
निलज्ज-देखो 'निरलड्जा' (रू.भे.) उ०--३ हाजीखांन तेजसी नूं. चाही सु टोप मार्थ लागी, ने कितरी 
उ०--६ हेंइ रे जीव निलज्ज तूं, निकस्यू जात न तोहि। प्रिय | हेक निलाड़ में लागी, दोय दांत पाड़िया .॥ 
विछुड़त निकस्यउ वहीं, रह्मड लजावण मोहि ।--ढो.मा- । --राव मालदेरी वात 
उ०--३ क़िंपरा बराक पावियां, त्ाटक करें निलज्ज॥ सुणा उ०-३ सप्तिपाछ के संगि जु राजा हुंता सू कुंदशापुर के निकट 
जाचक खाटक फरे, सब दिन फाटक सउज ।--बां.दा. थ्राया । तब निलाड़ी हाथ दे देखण लागा । कहै-छे--दूरि ते देखिजे 
मिलज्जो--देखो “निरलज्ज' (अल्पा., छ.भे.) छे.--वेलि. टी. 
(स्त्नी० निलज्जी) उ०-+४ अगरनयणी, म्रगपति-मुखी, म्रगमद तिलक मिलाट | म्रग- 
निलन--देखो 'नलिन! (रू.भे.) (ह. नां) रिपु-कटि सुंदर वणी, मारू अइहइ घाट ।--ढो-मा. 
निरूप-स०पु० [सं०] १ स्थान, जगह । । उ०--४ पुंहरी रा छेहू ढछकतां पासइ, लाज करे अश्रंजक्ठउ लीयउ | 
२ घर, मकान (डि.को.) कोरज वक्त पहरि रायकूंवरी, कुंकम तिलक मिलाद कीयउ । 
उ०--जननो तुक हेस्त मस्तक जिह। तरिदसालय सुख वसत निलय --महादेव पारचती री वेलि. 


घविह ।-मे.म. -3०--६ श्रांगण-मांहि उश्नस्तिउ, नयत चढियां त्िलाहि। परि परि 


कुरजां रो टोछो, सहेल्यां रो हवोछौो | 
-+पनां वोरमदे रो वात 
छ०--८ प्रय छापरों, कांत टापरी, प्रांदि उडि, निलाडि मूडि । 
ल-वस, 
सोही तमणा तशणउं, लेई निलाडि कीोउं 
छइाटता निलाब बादिशा ।++हां.दे.प्र, 
दिल्लाउ-वि० [रा, निल-+-फा. पभ्राव] स्वच्छ, निर्मेल ॥ उ०--नदि नाम 
प्र्गे पहता मित्ताव, सुरसाब होय उठ सताव ॥---सू.प्र. 
निप्ति+देसों 'नीत़  (झू.ने.) 
नितीहू-वि०--गुप्त (प्र.मा.) 
लिप्त-सं०्पु० [सं० निटलं, मिटितं] १ ललाट, भाल | 
उ२०--१ फरमस पांशि फावेस उर्म उसरोस भ्रधवकर। निर्ल पभ्ररध 
नघतेस मसत मणरोस मधुक्क्र ॥--सू प्र. 
उ3०--२ दुरत निलं तम्तक्वँ बकछ दीघो। फा्रघन घनख टंकारव 
फीधो ।--म्‌.प्र. 
उ०--३ निल॑ त्रिण रेख दस प्रणुहारि ।--रा.ज.रासो 
छ०--४ सांव दर सकछ हैं खांन राजा खड़ा, निले नीची निजर 
भूप पानेक । वाह बल मूंछ वणिया तठ दाख बछ&, प्रकछ भ्ंबखास 
जंगछ घृपह एक ।--द.दा. 
रूणमें०--नलवट, मलवटि, नल, निलइ, निलवढ । 
प्रत्पा०-- निलवटि, निल्ावट, निलौ । 
महु०--निल । 
२ देखो 'निलय! । 
निछ्तोह, निछोही, निल्तोहो-वि०--विना छस्प्र प्रहार का, शस्स्र प्रहार 
से जस्मी हुए बिना, बअ्क्षत । 
उ४3०--१ निलोह घपकियो परले पारस जाय ऊभो खेर करे छे। 
>-डाढ़ालछा सूर री वात 
उ5०--२ श्रादमी पचासां कांम श्राय गया ।॥ श्रादमी डेढ़ सो खोखर 
दाम प्राया । वाकी सघढा ही थोड़ा घणा घायल हुवा। निलोही 
तो कोई'क नहीं रहियो ॥--सूरे खीवे कांघब्ठोत रो वात 
उ०--३ तर पातसाह ने श्ररज पोहचाई, बीरमदे बहुत जंग जुलम 
पर है। तद पातसाह कह्यौ--बी रमदे मारे सो मारणं दो, पिण 
वोरमदे ने लोह फोई मती करौ। ढालां री श्रोट दे न॑ जोवतो 
निलोहो पकड़ि हजूर ले श्रावी ।--वीरमदे सोनिगरा री वात 
उ०--४ पूजीजे गज मोतियां, सल्ी भड़ां भुज शब्राज | नाह 
निलोहो प्राणियों, करे प्रगाऊ काज 7--वी.स. 
नितो-१ देसो “निलया (छ-में.) 
उ०--१ सोभागी महिमा मिलो, निलवट दीपड नूर। नर नारी 
पाय कमझ नमइ हींडोब्णा रे, प्रगट्यो पुण्य पहूर +-स.छु- 
उ०--२ सूरि सिरोमणि गुण मिलो, गुद गोयम भ्रवतार हो। सद- 


6 
प्र्ग 


२१५६ 


निषष्ठणों 


गुर तूं कलियुग सुरतर समो, वांछित पूरण हार हो । 
+-ऐज.जे.पफा.सं. 

उ०--ह वाफणा' गमोपन कछा निलो रे, साह 'रूपसी' नो नंद। 

'स्तो जिन समुद्र! कह॒इ पृज्पजो रे, प्रतपरी ज्यूं रवि चंद । 
--ऐ.ने.फा.सं. 

२ देशों 'निले! (प्रत्पा.,, रूभे.) 

उ०-नवनूर चढ़ियौ भड़ निलां, गढ़ लाज बांघी जिए गढां । 

--प्रतापस्तिघ म्होकमर्तिघ री वात 

३ देखो 'नीलो!' (रू.भे.) 

२०--रोका, निलां, गंगाजछ, हंसला, नैण काजछ | प्रप्त सेराह 

अऊब, खेंग रोहला हावूब ।--ग.छू.बं. 


निललाइ-देखो 'ललाट (छूत्मे.) 


नि 


उ०- निल्‍्लार्ट पट्ट तप्पे दिप्पे, भांण दूण मेमटर' ।--ग.छ.बे. 
वब-देखो 'नूप' (रूनभे.) 

उ०--ग्रिरि वेयट्ट तलि घयऊ पणमिउ नाभि मल्हाए। निव मणि 
चुडह राजु दिए पहिलय एउ उपकारू ।--पं.पं.च. 


निवड़-वि० [सं० निबिड] १ दृढ़, मजबूत । 


८ 


उ०--धणा घण सापम्रव धाय, नह फूर्ट पाहुड निवड् । जड़ फोमछ 

भिद जाय, राड़ पड़ो जद राजिया ।--किरपारांम 

२ बहादुर, घीर, पराक्रमी )। 3०--१ एक मांगह्वियों 'तेजसी' 

भ्रन 'साहिबो' भ्रवोह । सकत्ठा निवड़ भड़ भाठ सो, घावड़ ठाकुय्सी है। 
--रा.रू, 

उ०-२ भुजब& पिध जिसा भाराथे | सो चरण निघड़ भड़ थया 

साथ ।--रा.रू. 

३ जबरदस्त | 3०--विचित्रांण निवड़ घड़ महण वेछ& । मुरघरा 

नरां हुय निजरमेढठ । बक दाख दहु दिस प्रस्न-बंध । किलवांण पेख 

वल्ठिया कमंघ ।--रा.रू. 

४ पभ्रद्ठितीय । उ०--मैं परणंती परखियों, सूरति पाक सनाह। 

घड़ि लड़सि गुड़िसी गयंद, नीठि पड़िसी नाह। नाह नीठि पढ़िसी 

खेत मांभी निवड़ | गयंद पड़िसी गहर करड़ घड़ भड़ गहुह । 
--ह,भा, 

भर देखो “निपट! (रू.भे.) 

उ०- बंनांणी डोलो घड़े, मो कंथ तणी ननाहु । बिकसे पोइण 

फूल जिम, पर दल्ल दीठां नाह। नाह विकसे घणों कमक जिम भड़ 

निवड़ ) मढ़ घणा पाड़ती सोभियो महाभष्ठ ।--हा.मका. 

६ देखो 'निवड” (रू.मे.) 

७ देखो 'निविड! (रू,भे.) 

बड़णो, निबड़बो-क्रि०्प्र० [सं० निव्तनं] फलीभूत द्वोना, तैयार. 

होना 

ज्यूं--इण पेड रा श्रांवा चोशा (सकरां) निवड़िया है। 

ज्यूं--म्दारे भाई रा वेटा सेंग सकरा निवड़िया है । 


जा 


निवड़ि योड़ी 
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निवरत्ती 
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२ देखो 'निपढंणौ, -निपट्धो' -(रू.भे.) 

उ०--१ मेड़तियां सूं वेढ़ हुई। राठौड़-प्रथोराज फांम आयौ-। वेढ़ 
हारी वा राजा रांखा री त्तौ वात धठे हीज निवड़ी ।--नेणसी 

३ देखो 'नीमड़णौ, नीमड़वो”  (छू.भे.) 

मुहा०--कांम निवड़णौ--समाप्व होना, प्राण छूट जाना, मर 
जाना। 

निवड़णहार, हांरो (हारी), निवड़णियौ--वि० । 

निवड़ाइणो, निवड़ाइवो, निवड़ाणी, निवड़ाबो, निवड़ाव्णों, निवड़ा- 
घबोौ--प्रे०छ० । 

मिवड़िश्रोड़ो, निवड़ियोड़ी, सिबड्योड़ौ--भू "का ०क्व ० ॥ 

निवड़ीजणी, निषड़ीजबी--भाव वा० । 

भींमड़णो, नौंमड़वी, नींघड़णों,, नोंबड़वो, नीमडणों, नोमड़बो, 
नीमटणो, नीमठबो, नीमडणी, नीमडबो, नीवड़णौ, तीवड़बो 


न-रखि० से ००८: 


'विघड़ि पोड़ो --देखो 'निपटियोड़ौ! (रू.भे.) 
(स्‍्त्री० निवड़ियोड़ी) 
निघछाघकछ , निवछ्धांचकछ्ति --देखो “निछरावक्क' (छू.भे.) 
उ०--पाका दाड़िमां का बीज | जू छिटकि पड़चा छे । एही वसंत्त 
पाठ बंठ ने निवछाधक्ति कीया छे ।--वेलि, दी. 
'निवड-वि० [सं० निब्िड] १ प्रगाढ़, गहरा, घनिष्ल । 
उ०--१ मुंह मांग्या वरसई मेहू, लोके लोक॑ भिवड़ सनेहु । सगकई 
जगि हुयउ सुगाकू, गुण गावह बाह्गोपाक ।-- स्रीसार 
उ०--३२ बोज तणी चद्रलेखा जिम सरववंदनीय, चक्रवाकी. जिम 
निथड प्र म, वचनि करी कोकिला स्वरूप [--व,स, 
२ मजबृत्त, दुढ़॥ उ०--१ एक वार दांनसाक्ा श्रागक्ति पेखिउ 
चोर एक दे । निवड बंधर्ण वांघिउ सब, लेई जाइ छेक दे । 
हे --नक-दवदंती रास 
उ०--२ श्रथ हस्तीवरणनं, भ्रालांनस्तंभ मोडी, निवड लोह तणी 
स्नखत्शा तोडी ।--व.स. - 
३ भयंकर। 3०--श्राज संसार समुद्र निस्तरिउ, श्राजु दुक्ख । 
जव्शांजछि दीघी, निघड करम्म निगड प्नोडी (--व.स« 
४ देखो “निपटा! (रू,भे,) 
उ०--१ धुख ऊठिया विन्हे भड घुकिया, धारां मांहै घूमिया धड । 
रुघ १)जा तोसांण वीर रस, नाचइ तत थेदइ भड मिचड | 
--महादेव पारवती री वेलि, 
उ०--२ प्राफ़ी नवखंडे प्रसिध, माक्की अ्मणी-मांश । भालिम 
खाटछा निवड भड, जालिम जोघ जुआ्आंण ।--ल.पि. 
५ देखो 'निबिडा (.भे.) 
निवणों, निधवौ--देखो 'नमणौ, नमवो' (रू,भे.) 
उ०--१ पगगां तुक पूज करे प्रहलाद, निदे पग छांह बडा नरनाद । 
इसा पग तेज तणा अंबार, तिके पग सेवे ईसर तार।--ह.र, 


निवणहार, हारो . (हारी), निवणियौ---वि० । 
लिवाड़णो, निवाड़बी, निघाणो,.निवाबों, निवावणों, निवावबो 
२ ह --प्रे०छ० । 
विविश्वोड़ी, निवियोड़ी, तिदंयोड़ो--भू ०का०क० ॥ 
निवीजणो,- निदीजबौ--भाव वा०, कर्म वा०। 
निवतणो, निवतवो-देखो “निर्ंत्रणौ, निमंत्रवों” (रू.भे.) 
,उ०--निवत कटक नव जाख, जद हेकश जिपवाइया । सूरज ससिहर 
साख, विरद चुहाछा विरवड़ी ।---श्रज्ञात 
निवतणहार, हारो (हारी), विवतणियौ--वि० 
निवताडणी, निवताइबी, निवतोणों, भिवताबी, 
निवत(बबौ--प्र ०रू० । ' 
निवर्तिश्रोड़ों, निवतियोड़ी, निवत्पोड़ो--भू ०का ०क्ृ ० । 
निवतोजणौ, निवत्तीजबौ--कर्म घा० । 
निषतरणी, निवतरबौ--देखो “निमंत्रण, विमंत्रवो' (रू,भे.) 
उ०->नंव लाख निषतर सहत नूर । नित दिवस वर्द रंग रहो पुर॥ 
: +-रापदांन लाछस 
निवत्तरणहार,. हारी (हारी), निवतरणियौ--वि० । 
,निवत्तराड़्णो, निवतराडबो, निवतराणों, निवतराबो, निवतराधणो, 
निवतराघबौ--प्रे ०छ० | 
निवतरिश्रोड़ी, तिवतरियोड़ों, निववरघोड़ौ--भू ०का ० क्ृ ० । 
निवतरीजणो, निवतरीजबों--कर्म वा०। 
निवतरियोड़ौ--देखो “निमंत्रियोड़ो' (रू.भे.) 
(स्त्री० निवतरियोड़ी ) 
लिवत्तरो--१ देखो “निमंत्रण (रू.भे.) 
ज्यूं--आज म्हारे जीमण रो निवतरी श्रायों है सु म्हे घरे तीं 
जीमां। 
२ देखो 'नंत' (अल्पा०, रू.भे.) 
निवतियोड़ौ--देखो “निमंत्रियोड़ो' (रू.भे.) 
(स्त्री० निवतियोड़ी) 
निधरतेरीर्नव० [सं० नमतम्‌] ढलती उम्र का, हल्का । 
उ०--जुड़णुण जोड़ण नांमाजोड़ो। तारि नदी 'निवतेरों नाह। 
धावे खांच हजन खाफरघड़। बीरति सिरजीयो वीमाह ।--दृदौ 
निवतो--१ देखो 'निर्मंत्रणा (छू.भे.) 
उ०--१ सो हे घणी इसा सूरवीर घरां ने छेड़णा ठीक नहीं, क्यूंकि 
ऐड़ा घर न॑'जुद्ध रो निवतो देवणौ श्रापरा घर - में जछू (पांणी) 
देशो है ।--वी.स.टी. . 
उ०--२ ऐ विनां ,निवता रा पांहुणा (सत्र) ढछिया श्राय ने 
ऊतरिया छे। पण .स्हारी पत्ती पल्स जांण है। (सस्त्र वाय जांख 
है) सो भूखो जांणी कोई नई जावेला ।--वी.स.टी. 
२ देखो 'तेत्त' (अल्पा०, रू.भे.) 
निवरत्तोी-वि० [सं० निवर्तिन] १ निलिप्त | . 


निषतावणो, 


४ हो, जो पोऱे को ग्रोर हद धभाया हो । 

[० निदत ) (स्परो० निवरी) १ जिसने जगम-काज 

दिपटा दिया हो, जो ट्री पा गया हो, साती 

| डटदाहुएा 

३ हो इर हद गया हो, जो प्रनय हो गया हो, विरकक्‍त । 

डे व्यय, बरार । 

दाद नियरे नाम बिन, कूठा दये गियान । बठे प्रिर सात्नी 

इत बेद पुरांत ।--दादू पं सी 

निषा-देगी 'निरबर्का (रू.मे.) 
८४०--नमनोयो पह्टे हूं निबछछ, नाम किण ही में न पढ़ें । छिप्पो 
यशग रे हट, देशि तोड कहे मुक्त दुप् ।--घ.व.ग्रं, 

विष्छोड़ो, नियछ्ो--देसों 'निरबकछ” (गत्पा०, रू.मे ) 
(सत्री० निवछोड़ी, विवश्ी) 

निधरणझों, नियसयौ-क्रि०प्र० [सं० निवसनम्‌] निवास करना, रहना । 
च०--ै मां वि पेसइ मशिमद भूयणु, तींछे निबसइ नारीरयरु 
गग्यि पहुत॒त राउ घबछ्हरें ।--पं.पं.च . 
२४०--३२ मिद्प्तह सोक तिहां प्रति घणा, 
नहीं मणा । जांणें प्रनिनव कमछ्ठा गे 


है ४7-4० 


छा 
ध्र,पं 


जिहू धरि रिद्धि तणा 
हूं, भमूमडछ्ि प्रवतरिउं एह ।॥ 
--विद्याविलास पवाडइउ 
निषप्तहार, हारो (हारी), निवप्तणियौ--वि० । 
नियप्तिप्रोष्ने, निवप्तिपो्टो, मिवस्योह्टी--भू ०का०कृ० । 
नियत्तोजेणो, नियशोजवो--माव वा० । 
निवप्तय-सं०पु० [सं० नियसय:| १ हद, सीमा । 
२ गांव (हिलफो.) मे 
निधप्तन-सं ०प० [स० निवसनं] ९ स्थप्री का प्रधोवस्त्र (डि.को.) 
२ भीतर पहनने का वस्त्र । 
है डेरा, मकान, धर । 
४ गांव । 
निवच्चिघोड्ी-मू ०का०छू ०--निवास किया हुम्ना, रहा हु भा । 
(स्त्री० निवप्मियोड़ो ) 
निषवए-संन्पु० [सं० निवह:) १ समूह, यूथ । 
२ सात पवनों में से एक पवन । 
निदहणो, नियहवो--देसो 'निभणो, निमयो! (झू.भे.) 
उ०--पंग न हूटे आसड़ी, सोहां सापुरसांह। भ्राखड्ियां भव्गी 
कुतरां कापुरसांह | जाहर परासड़ियां जिते, निवहै सार्ज नाद । 
फोवणश तणोौ कहुंत जग, सोहां इते सवाद |--वां.दा. 
विवहणहा २, हारो (हारी), निवहरणियो--वि० । 
निवहाश्णों, निवहाहदो, नियहायों, निवहायो, निवहावणो, 
निवहायबो--क्रि ०प्त० । 
नियहिध्रोड़ो, निएउहियोडोी, निवद्योह्टो--मू ०क्ा०कृ० । 
निषहोगणो, निवहोनवो--कर्म वा० | 


२१४५८ 
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निवहाइ थो, निवहाइबो--देछो 'मिमाणों, निभावो' (रू.भे.) 
निवहाड़ियोडे--देसो 'नि्मायोट्टो' (रू.भे.) 
(स्प्रो० निवहाड़ियोड़ी ) 
निवहायो, नियहावो-देसो 'निमाणो, निभावी' (रू.भे.) 
निवह्ायोड्ो--देसो 'निभायोड्री' (रू.भे.) 
(स्त्री० नियहायोड़ो ) 
निवहादणो, निवहावबौ-देपो 'निभाणों, निभावी' (रू.भे.) 
निवहाधियोड्रो --देखो 'निभायोडो! (रू.भे.) 
(स्त्री० निदहावियोही) 
निवहिपोड़े--देखो 'निर्भियोड्रो! (रू.भे.) 
(स्त्री० निवहियोड़ी ) 
तिधांण-सं०पु० [ सं० निपान ] १ सरोवर, जलाशय तालाब (प्र,मा.) 
उ०--१ रीता हुवे हजारही, कछस भरीज भरीज। रोता हुवे निवांध 
है, इण द्रस्टांत पत्तीज ।--बां.दा. 
उ५--२ दल्ठ भ्रकबर तोपां दर्ग, सूंके नीर नि्धांण । गोछा लागे 
चीत गढ़, मैंगछ माछर जांस ।--बां.दा, 
3०--३ बाबेली ए भूरा भूरा वुरजा रे हेट, चमक हुजारी 
बोीजछोी । बावेली ए खिव ख्िव भरिया रे निधांण, जठे नें 
धघोचे घोतिया ।--लो.गी. 
उ०--४ कहियो बंधव तेम नूप कीघी ॥ दुति निज नगर नगर रुधि 
दीघो | वाग निवांण प्रवास वणाएं। लार सहंस दस गांम लगाए। 
--सू प्र. 
उ०--४५ राजा प्रोड तेड़ाविया, खोदण काज निर्वांण। गूजर खंड 
सों ग्राविया, फरि पूरी परवांण ।--जप्तमां श्रोडणी रो वात 
२ कूप, कुआ।  उ०--भप्रलक डोरि तिल चड़सवी, निरमतछ 
चिबुक निवांण | सींचे नित मात्ठी समर, प्रेम बाग पहचांण | 
न-वां.दा. 


ढोला 
जंव।ई 


३ गड़ढा, ४ नीची भूमि. ५ समुद्र, सागर । 
उ०--ज्यूं राख त्यूं रहे, जिहाँ निरम त्यां जावे । हुकम सो ही 
सिर हुवे, जिको मीरां फ्रमावे । कांम क्रोध मद लोम, मोह पड़िया 
अम बीज । तू' ही मार जीवाड़, तू' ही दीज तू' ही लोज । ध्यावतां 
निजर तो सू' घर॑, तो निवांण निसचे तिरं। राजाधिराज तोरी 
रजा, 'ईसर' चा सिर ऊपर |--हू.र. 
६ देखो 'निरवांण (छ.भे,) 
वि०--नीचा | उ०--ज्यां का ऊंचा वैत्तणा, ज्यां का खेत निधांग॥ 
ज्यां का वेरी क्‍या करे, ज्यां का मीत दिवांण ।--प्रज्ञात 
रूण्में०--निर्माण, निबांण, निवांणणौो, निवांणि, 
नोवांण 
ग्रल्पा०--नीवांणी । 

निर्वांणणौ- देखो 'निवांण! (रू.भे.) 

निवांगमर-सं ०पु०--बादल, घन (नां.मा.) 


निव्बाण, 
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लिवांगियौ-वि० [सं० निवात] घारोष्ण (दूध) 
निधांणू, निवांणी-वि० [सं० निवात] १ गुनगुना, गरम, उष्ण । 
२ देखो “निर्वाण' (रू.भे.] 
उ०--१ देस निवांणू, सजक जकछ, मीठा बोला लोइ। मार 
कांमणि दिखशिघर, हरि दीयइ तठ होइ ॥--ढो.मा. 
उ०--२ वरिखा रितु गई सरद रितु चछती, वाखांणी सु वयणा 
वयरिं। । नीखर घर जक रहिंउ निवांणं, निधुवनि लज्जा प्रो 
नयशि ।--वेलि 
निधा-- देखो ्याव! (रू.भे.) 
निर्घांन--देखो “निवांण” (रू.भे.) 
निवाधश्र--देखो “निपात” (रू.भें.) (जैन) 
निवाई-वि ०स्त्री० [सं० निवात] १ हवा के झोंकों से रहित, बिना. बायु 
री । 5०--१ दीपमाछिका नीके जोय । मिल्चय रात निवाई:होय । 
--वर्षा विज्ञान 
उ०--३ वीभर भ्रति बोले रात तनिवाई ।--पअ्रज्ञात 
२ किचित उष्ण, हल्की गरम, गुनगुनी । 
३ देखो 'न्याव” (श्रत्पा०, रू,भे.) 
रू०भें०--नवाई । 
निवाड़णो, निवाइबी--१ देखो 'नमाणों, तलमावो” (रू,भे ) 
२ देखो 'निवाणो, तिवाबो (रू.भे.) . 
निधाइणहार, हारो (हारी), निवाडणियौ--वि० । 
निवाड़िशोड़ी, निवाड़ियोड़ों, निवाइचोड़ौ--भू०का०क्ृ ० ॥ 
निवाड़ीनणो, निधाड़ीजधौ--कर्म वा० । ' 
निवणो, निवबौ--भ्रक०रू० । 
निवाइबोड्रौो--१ देखो “'नमायोड़ो” (रू.भे.) 
२ देखो “निवायोड़ो' (रूने.) 
(स्त्री० निवाड़ियोड़ी) 
निवाज-वि० [फा० नवाज] दया करने वाला, कृपा करने वाला। 
ज्य--गरीब-निवाज | 
सं०्पुण--१ घोड़ा, भ्रदव । 
२ देखो 'नमाज' (रू.में.) 5 
०--है संध्योपासन तजि बांय साज । निस्र दिवस वुजू रोजा 
निवाज | सांमरत्य सिह हम नहिं स्रिगाहू । गौ-मांस नांम पे देत 
गाछि +--ऊ का. 
उ०--२ निरवहुइ ब्रत्ति रोजा निबाज, वंबछीवाधछ के तबलबाज। 
जव्बा पलीत गमृगुल्ल जुह, सारक्क जांखि-बोलइ समुह ।--रा.ज.सी 
झभल्पा०--निंवाजी ॥ 
नेघाजण-वि० [फा० नवाजु--राज-ण| भ्रम्तन्ञ होकर दान देने वाला, 
: प्रसन्न होने वाला | (हनां.) 
उ०--१ विलसण गज बालि निवाणण खटब्रन, काइम राज 
अजजाद सकाज ।--ल.पि, 


तिधाजस 





उ०--२ साजरण जुधां वीप्रभूज आसुर, दीन निवाजण भ्नुज 
सहोदर ॥ बोले साख त्रिकुट लिछमीवबर, उमंग रीसवाछो पधवघे- 
स्वर ।--रज«प्र« 


तिवाजणों, निवाजबौ-क्रि०श्र० [फा० नवाज--रा.प्र.णौ| १. खुश होना, 


प्रसन्न होना ।, उ०--१ निसर्च मरद निवाजिया, नित तुरी खाको । 
5 --कैसोदास गाडरश 
उ०--२ ढढ़ी गाया निम्हु भरि, राग मल्हार निधाज॥ च्यार 
पहर भाड़ मंडियठ, घण गुहिरइ सुर याज (--ढो-मा. 
२ तुप्ठमान होना । उ०--१ नेष्त संतोसणां भूपत्या निवाजे, 
खोसणां ऊपरे रहै खीजी । राठ्वड़ धाट 'दुदा' हरा राज में, बिराज॑ 
श्राज हिंगव्ठाज बीजी +--मे.म.- 
उ०--२ पत सहती पदती सबब, दिने वेकूठां वास । पतिब्रत 
पा०यौ हरि भज्यौ, प्रभु निवाजें तास +--गजउद्धार 
क्रिण्स०--क्पा करना, महरबानो करना । 
उ०--यूं विचार करे छे | तितरे नरी पोकरण जाय पुहतो। भागे 
प्रोहित जायने प्रोछिये तू” ताद कियो 4 कह्मौं--'वेगो थारो कटोरी 
ल्ये । उतावक्ठ सू' ऊठण लागो, त्यु' उतावद्धा साद किया । ताहरां 
प्रोक्यो ऊठियो । नींदाछ थक हीज खिड़की खोली) कह्यौ-- 
'कटोरों दो उरहो' ताहरां प्रोहित कह्ौ--'बाछ ये भाई !. थारौ 
कटोरी । म्हारं मांस रे हाथ लगावे कुण ?” .ताहरां प्रोक्ियी 
बोलियौ--“राज ! तिवाजिया म्हांनू' । जिसड़ों हाथ आ्राधो काढियौ, 
तिसर्ड़ नरे बरछी वाही सु पूठ मांहै जाती नीसरी॥ घरती ढह 
पड़ियौ ।-- नैशासी ह 
३ दया करना। उ०--१ हाथ सूंड बाहर रही, भौर सब जकछ 
मांव । की्ज दया दयाछ जुू, वेग पघाशी आय । केते संत निवाजिये, 
कही न मो पे जाय । मोहि छुटावो ग्राह सू', वेंगो करो सहाय । 
“+>गजधघद्वार 
उ०- २ निरधार निवाजण मे अ्रघ भांजरा, सेवग तार सघीर सौ 
जी । दुख देवां दहण्य देत दपट्टरा, बीर निकौ रघुबीर सी जी । 
.,. “र.ज.प्र 
४ दान देना । उ०--वागो थाक्त जनम ची वेछा, भागौ प्रदिन 
प्रमंगल भेव्ठा । वाजत्र ससुर वधावा वाजे, नरप्त मंगण जणां 
निषाजे ।--रा.रू 
५ पुरस्कार देना । 
निवांजणहा र, हारो (हारी), निवाजणियौं--वि० । 
निवाजिश्रोड़ों, निवाजियोड़ो, निवाज्योड़ौ--भू०का०्कु० ॥ 
विवाजोजणी, निवाजीजवौ--भाव वा०, कर्म वा० । 


निवाजस सं०स्त्री० [फा० निवाजिश]) १ पारितोपिक,. पुरस्कार 


इनाम । उ७---] केतां भड़ां निवाजस कीजे, दांन प्रसस मन पाता 
दीजे । प्रतर दृष खबर ले श्राया, समाचार सह चिवह सुझाया । 
ह +-राबरू, 





द्र-++ तई पादमाह रो बीटो खगझे हो कटक माँहे फिरियौ, 
जिशोई था कदागा घाई तिके न सहे बहोत निदाजम करों ।” 
+नेससो 
२ हण, मदरदबानी, प्रनप्रह । 
धघ०--१ हटांनू' हजरत निधाजस फर विदा कर तो म्हे गढ़ या । 
+-नणसी 
सण०्--२ महाराज नियाजस उच्च मन्न। कविराव रोक कहियो 
पररप्न' । जप प्राध्तिम पद्वरि छंद जोड़। कायम्म राज नूप जुग 
बराटर ।-बि.सं. 
म०--द मरी महाराज भाप छुछ सूरिज | घरपति तेरह सास 
फ्मंधन । यर ग्रहि मूझ्क निवाजस कोघो। दूजो राज नागपुर दीघो । 
--सू.प्र. 
३ दान । 
राण्मे०--निवाजिस 
निधाजियोडो-मू ०फा०कफ़ ०--१ सुझ हुवा हुप्रा, प्रसन्न हुवा हुप्ना । 
२ तुप्रमान हुया हुप्ा । 
है कृपा किया हुआ, महरवानी किया हुप्रा । 
४ दया किया हुप्रा । 
५ दान दिया हुप्ता । 
६ पुरस्कार दिया हुभ्रा । 
(स्त्री० निवाजियोड़ी) 
मिवाजियो-सं ०पु०--न म।ज पढ़ने वाला, मुसलमान । 
नियाशिस-देसो 'निवाजस! (रू.मे.) 
निवाक्षौ-देसो 'निवाज! (प्रल्पा०, रू,में.) 
निवाणों, नियावो--देखो '"नमाणौ, नमावरौ (रू.भे.) 
निवाणहा र, हारो (हारी), निवाणियौ--वि० । 
निधायोशे--भू०का०क्ृ ० । 
निवाईजएो, नियाई जयो--माव वा०, फर्म चा० । 
निवात-सं०्स्प्री०--भिश्री 
रू०मे०-- नवात । 
निधाब--देसो 'मब्याब' (ल.में.) 
उ०--फौज हजार ५०००० मदत में दीनो। निवाद्र जावदीनखां नू' 
सागग कियो फौज मुसाथव ।--द.दा-« 
मिधायजादौ --देसो “नव्यायजादो' (रू.मे ) 
(स्थी० निवादजादी ) 
मिधाबो-देखो “नव्याबी! (स-मे.) 
निधाप- देसों 'निपात! (छूमें.) (जैन): 
निवायोडो - देखो 'नमायोट्रो' (रू.मे.) 
(स्त्री० निवायोंडी) 
निवायो-वि० [सं निर्वात] (स्प्री* निवाई] १ किड्चित उष्ण, 
हल्का गरम, गुनगुना । 


निवारणो 


२ हवा के कमोंकों से रहित, बिना वायु का । 
उ०-प्रंघार रो प्रादीव, भरस रो ममरी, सरग री फांप, विरह रो 
समूह, रूप रो निधान, थाका हूंतध री टोछी, निवाप रो होछी, घर 
हाट ने चोरमां लपेटो धकी विराजमांन होने रही छे । 
-शा.सा.सं. 
रूण्भे०--नवायों, नियायौ, निवायो, नूनवायो, न्‍्यायो । 
निवार-सं०स्प्री० [देशज] १ एक प्रकार का भनाज । 
[फा० नवार] २ पलंग भादि बुनने को मोटे सूत की बनी हुई 
तीन-चार भंगुल चौष्टी पट्टो । 
उ3उ०--लायी नटड़ो टूटसी साद जी, फोई जद चित शभ्रायौ पलंग 
निधार को । लायो नटड़ो फाटयो पुरांणो पूर जी, कोई जद चित 
'झ्राया सोडर गींदवा ।--लो.गी. 
'सछा०्मे०--नवार, निवार, नीवार । 
निवारक-धि० [सं०] १ दूर करने वाला, मिटाने वाला | 
२ रोकने वाला, रोधक । 
निधवारण-सं०पु० [सं०] १ दूर करने, हटाने या मिटाने की क्रिया । 
उ०--१ सीत निधारण जीरण कथा, तार्के थेगल लागी। गिर 
तरु मंडी मसांण चौड़, ऐसे रह पनुरागी । 

“सल्री सुखरोमजी महाराज 
उ०--२ राह भवन घन धन सुख राख, दुनी कुबेर सरोतर दास । 
फेत अ्रस्टम चांन-सफारण, नितप्रत ततपर फश्ट निवारण । 

' +-रा.रू, 
3०--३ परम्म निवास निवारण पाप, जोगेसर भद्र प्रजप्पी जाय । 
दातार-मुकत्ति दिनंकर देव, सारूप सालोक सांमीप समिव । 
' +-ह.र. 
२ रोकने या बंद करने की क्रिया । 3०--त्री बदन - पीतता चित 
व्याकुछता, हिय॑ ध्रमप्रगी खेद हुहं। घरि चल लाज गे नेउर धुनि, 
करे निधारण कंठ कुह वेलि ॥--वेलि. 
३ छुटकारा, निद्धत्ति। 
रूमे०--नवारण, तनिवारन । 
निवारणो, निधारबो-क्वि०्स० [सं० निवारणम्‌ ] १ त्यागना, छोड़ना । 
उ०--१ बल दुधमार बयरा बांणासुर, झराये दिन न फीघ प्रवार । 
वडा वडा गा तोरण यांद, नवल वना श्रहकार निधार । 
-श्रोपी श्राढ़ौ 
उ०--२ घोड़ा हींस न भल्लिया, पिय नींदट्टी नियारि। बैरी श्राया 
. पांवणा, दल्वथंम तूक दुवारि ।--हा. भा. 
उ०-ह३ पावस-मास प्रगद्धियठ, पगई बिलंबद गारि। घण की 
« ग्राही वीनती, पावत्त पंप निवारि ।--ढो.मा. 
२ दूर करना । उ०--६ नाई होय करे श्रेंग मरदन, चाकर होय 
मिवारे चींत | विरद निहार भाखसी बंठे, मूरत छित्र पलट मावीत । 
--भगतमाक् 


निधारत 


उ०---२ जग में सयल समत्य जछ, प्रगट निवारण पंक।॥ पातक । 
हरण समत्य श्रौ, स्रो गंगाजक्ठ “बंका ।--वां.दा. 
३ नाश करना, मिठाना । उ०--१ भेंछौ ते कीघो भलो; जछूहर 
श्रौ जछजाछ । घुन मघुरी पुहमी प्रव, दुसह निवार दुकाछ । 
--बाँ.दा. 
उ०--२ वंदू' चरणा गुरुदेव के, निज बुध श्रनुसारे, गाऊहूँं गुणा 
जगपतो, ततसार तुमारे । जनम जनम के करम, जे हुय खोख 
हमारे, संतां कीन सहाय तें, निज दुबख निवारे ।--भगतमाछ 
उ०--३ पशग ते जांणो पाछणां, पवन ते लाइ लूणा | पडी पडो 
हूं तडफई पीडि निवारइ कुंएा +--मा.कां-प्र. 
उ०--४ को अपार धरे कमकि सेख विण भार-प्त घारे | सूर 
विगर संसार कमर अंधार निवारे ।--रा.रू. 
उ०--४ मेह श्रकार् माचव्वे, रित काकछ निवारे | 
॥ --कैसोदास गाडण 
है छुटकारा दिलाना, बंधनमुक्त करना, छुड़ाना । 
उ०--कछह रचे दसकंघ, नवग्रह बंध निवारियों। हुवा घनुख गुण 
सबद उ5्है, गतमद जग मदगगंध ।--बां दा. 
५ श्रलग करना, हटाना। उ०-अ्रन ते मन निधारियां रे, मोहि 
एक सेती काज । अ्रनत गये दुख ऊपजै, मोहि एकहि सेति राज रे । 
| --दादुबांणी 
६ रोकना । उ०--धरा रूप लंबी करां घृप धार, तरां एक एकौ 
हजारां निघारे ।--वं .भा 
७ भ्रतिक्रण फरना, हद से बाहर होना, मर्यादा उल्लंघन 
करना । 3०--हरि चाहै सृज हुआ, लंख चाहै मुर-लोयी । भू-मडछ 
भोगवे, करम प्राचीन सकोयी । झटठक हीण प्रसपती, पाप छित 
श्रोसर पायी । रद करवा रज्जियां, दुरद जेहौ मद आयौ । सांकियौ 
राज रांणा सकक, भ्रकक्त पांणा छिलियो प्रसुर। लहरीस जांण 
वारी लहै, गरज निवारी सीम गुर ।+--रा०रू० 
निवारणहार, हारो (हारी), निवारणियो --वि० । 
निधाराडणो, _निवाराड़वो, निवारणों, निवारबो, निवारावणोौ, 
निधाराधबी--प्रे ०छू० । ह 
निधारिश्रोड़ी, निवारियोड़ी, निवारचोड़ौ--भू०का०क्ृ० । 
निवारीजणौ, निवारीजबौ--कम व० । 
नघारणो, नवार्वो, नीव।रणों चीवारबो--रू०भे० । 
निवारन--देखो निवारण! (रू.भे-) 
उ०--नित भूधर सोत निवारन कां, घिन जे गल गृदर घारन का । 
करले घर लेर कमंडक्र की, महिमा हरले महिमंडक की । 
-+ऊ-का, 


२१६१ 
२५ मसलल्लिल तय + तल + पल तन नल +++२२+ २३ नस सल न करत करन 7 पवन तन 7 पड पलट टप लिच 77775: हत्््् 55 चिट पति चप्दित विन लिप ्ाताककस्क्ल हल्का 


निवास - 


३ नाश किया हुश्रा, मिदाया हुत। । 
४ छुटकारा दिलाया हुआ, बंधनमुक्त किया हुआ, छुड़ाया हुआ । 
9 अलग किया हुआ, हटाया हुआ । 
६ रोका हुआ - 
७ सर्यादा उल्लंघन किया हुप्ना, अतिक्रमण किया : हुआ, हद से 
बाहर हुवा हुआ्ना । 
(स्न्नी० निवारियोड़ो ) 
निवाढ--देखो “निवाक्ौ (मह., रू.भे. ) 
उ०--निवाक्तनि घप्पिय लेत डकार, किते सद तोपनि फष्टि पहार । 
++ला.रा« 
सिवाकौ-सं०पु० [फा० निवाला] १ एक बार में मुह में डाला जाय 
उतना भोजन, ग्रास, कौर । 
उ०- हुवे धत्त लोहित्त मेमत्त हाला, नसा रा किसा पार सूह्ां 
निवाध्ठा। मघुमास झासोज में रास मंडे,, तिहूँ लोक री डोकरी 
तेथि तंडे ।--मे.म. - 
२ वह भोज जो नगर के चाहर किसी बाग या 'उपवन में या अ्रपने 
',. भवत्त में ही इष् मित्रों को प्रामत्रित कर किया गया हो -॥ 
उ०--तद “गौपो! रिणमलौत विकुपुर घणी हुती, कपूत सौ ठाकुर 
हुती । सु 'हरा' रा हैरू लागा हुता । श्री कठ के निवाक्ठ खाण गयी 
हुती, पद 'हरे” 'गोवा' कना विकुपुर लियौ ।--नैण॒सी 
रूणभे०--नवाब्है, न्याक्रो । 
सह०--नवातछ, निवाक्ू । . . 
निवावणी, निधावबो --१ देखो 'नमाणो, नमाबी' (रू.में.) 
निवावणहार, हारो (हारी), निवावणियौ--वि० ॥ 
निवाविश्रोड़ो, निवावियोड़ी, निवाब्योड्रो--भू०का ०क्ृ० । 
निवावीजणो, निधावीज्बी--भाव वा०, कर्म वा० ॥ 
निवणो, निधबौ--भ्रक० रू० । ; 
निधावियोड़ो--१ देखो “'नमायोड़ो' (रू.भे.) 
२ देखो 'निवायोड़ी' (रू.भे.) 
(स्त्री० निवावियोड़ी ) 
निवास-सं०पु० [सें०) १ रहने की क्रिया या भाव । 
' उ०--१ उर्देतिष लखधीर पता, रहियो रांण पास ।॥ बीजा साजा 
राठवड़, राजा पास निवास ।--रा.रू 
उ०--२ ग्यांन लहर जहां. थ उठ, बांशी .का परकास ।+ श्रनभव 
जहं थ ऊपजे, सब्दं किया निवास (--दादुबांखी 
२ रहते का स्थान । 3उ०--१ जिखरी संगति रै प्रभाव सू' स्वर्ग 
लोक रो मारग मुद्रित कराय कुंभी पाक री .निवास भाक्ियों 
“-वें.भा. 


निवारस-वि० [सं०नि--भ वारिस] जो वारिश या हकदार न हो । ३ घर, आवास (हू.नां, प्र.मा.) 
निवारियोड़ौ-भू ०का०कृ०--१ त्त्यागा हुआ, छोड़ा हुआ। ४ उतनी उष्णता या ताप जिससे शरीर को शीत को अनुभव न हो 
२ दूर किया हुआ । : किड्चित रष्णता:। 


वर मर टावर ! मियो तो को मई है नी ? सद टावर कही-- 
अल दी का अप: 


इाए हो रहाई प्रोद्ो डोज है योदी दर रू निवास शाही जो ठा 
प धापपय, सहारा । 


का न डक २ जज 2 हा ्् ै ःि 
एटा: म्हार दोजी है फुट ? म्हारं एक थघारो ईज निवास 


हे०-+शागी सामिया -प्यांती, थार पयो रे काम! हवो? तद 
सगा वद्री >-बाबाजी बाझिया छे महिना दोय मरतां नूं हुवा । जद 
एटा चादर वहो--सू गयि मांदी हाल, तो नू उठे राणस्पां, 
हाई ने देश्या, पाटा बापस्यां, घारो जापतो जे करस्यां। सुण कर 
भुपर कट्टी--गांव माही तो हू कोई श्रारऊं नहों, म्हार काह रो 
परमकिल, बीजों तक्ाव पर पाणी रो निवास छे. कोई नीम उतार 
है, कोई हछद तेल पांण देव, पाछ रे नोचे हूं कांड फिर प्राऊं। 
सो प्र5 ही एक ऊोपट़ी बांध देवी तो पड़ियी रहूं, थांतू' प्रसीस 
हक समर सी वांधव्टात री वात 
सा० निय5स] ६ घड़ में रहने वाला जल (मि० कूभ) 
२3०--सी रपत नाप प्रवत कफ्रपीठ निवास पथ तोय झथचर तरतात, 
जाद नियास कर्ंघ जप वसुधा घोख विस्यात ।--श्र.मा. 
७ ध्ाराम, सन । 
४० प्रायो भाद्वाजणा 'श्रभौ', पायो प्रजा निवाप्त । मिक्तिया जोघ 
बढी, चहछचढल्िया मेवास ।--रा रू. 
संग्र्त्री०--दक्षिण दिदा फा एक नाम । 
र०मे०--नवास, निवास, निहिवास, न्‍्यायास । 
निदासणी, नियासयो-क्रि०ग्र० [सं० निवास) निवास करना, रहना । 
उ०--१ मुर्णो महतत मंद, पांचतत चाकर पास । गंग नदी गोविंद, 
तांम निति घलणा नियासे ।--पी.-ग्रं, 
नियाप्तयनि-सं०पु० [सं०] १ वह स्थात जहां कोई रहता हो, रहने 
छत स्थान, रहने को जगह । 
२ मकान, घर । 
निवाप्तियौ-देसो “निवासी! (३) (पल्पा०, रू भे.) 
निरधासी-वचि० [सं० निवासिन] १ रहने वाला, वात्त करने वाला, 
बासी। उ०--१ राजस्थान में रमे, निर्ते मुरधघरा निवासी | बा 
से बेर, लियां ग्रासांम उदासी । न पंजाब सूं प्रम, फोग दीनी 
फिटकारधी । ना विहार रँ बाग, नहीं कसमीरी कक्‍्यारघां । 
--देंसदेव 
८४०--२ गणपत गिरा-विवासी सुरगण॥ मंगक्ठ करण प्रमंगकछ 
मटर । करो दया मो सीस दयाकर । ध्रापो सार चार गुण भर 
कार ।--रा- रू, 
8 दशिण दिशा का, दक्षिण दिशा संबंधी । 
२ थो सर्वत्र ही, व्यापफ । उ०-वासुदेव परत्रहम, परम आतम 
पएरमेस्यर | धल्षित ईस झोणपार, जगत जीवए जोगेल्वर । निरा- 


रे नियाहियोड़ी 





लंद निरलेत, भनंत 'ईसर झविनाप्ती । चार जंगम थूछ, सुख जग 
निश्चित्त मिदाप्ती ।--हू.र. 
संण्पु०--दक्षिण दिशा में बोलने व ला पक्नी (चीतर) 
उ०-६१ झामिरक नियासो बोलिया जद सारा रो मन प्रस्त हुप्रा। 
--कुँवरसी सांसला रो वारता 
उ०--र पी पंचादों श्रौर सांझ निवासो, सो नर यूं. उदासी । 
--प्रज्ञात 
४ देखो 'निवियास! (छू.भे.) 
निधाह-संन्पु० [प्ं० निर्वास (वासु-शब्दे) प्रा० निहाय] 
ह नगाई की ध्वनि, नग्राड़े को ग्रावाज (डि.को,) 
२ देखो 'निमाव (रू.भे.) 
उ०--एम सुजायत घान नू', लिखियी “भ्रवरंगसाह'। भूठ सफीक्षो 
भालिया, सो क्यां हुई निवाहु +--रा.छ, 
३ देखो 'निरवाह” (रू.भे,) 
उ०--बारहठ 'भीम! राजांन का सूरां की सनाह। स्लोमहाराज फी 
काम चाहे प्रतग्या के निघाह ।--रा.रू. 
निधाहण, निवाहुणी-वि०--निवाहने बाला, कार्य साधने बाला, 
उत्तरदायित्व लेने वाला । 
उ०--प्रायो तद राजा 'श्रजो', मेल दकछ् भणमंघ। साथ भार 
निवाहणा, वीस हजार फमंघ ।--रा.रू, 
निवाहणो, निवाहुदी -देखो (निभाणों, निभावो' (रू.भे.) 
उ०--१ ऐ च्यारू 'ऊदा हरा, विश्लो नियाहुण कज्ज। नेम पणी 
छछ भाल्लियी, ज्यां हरि प्रम अ्रनज्ज ।--रा.रू, 
उ०--२ रूपसिंह 'केहर' का केहर के कांटे, लड़ाई के पाए घन 
बधाई बांट । “उगरावत' श्रासखांत आरासमांत साहै, उर्दे्तिध चित्र- 
कियी सो निवाहै ।---रा.छ. 
3०--ह ग्यांन रो गोरख, सहदेव ज्यू सारी बात समरथ, भ्रणुण 
ज्यू' बांस, करण ज्यू' दांन-पांण, वत्तीस भ्राखड़ी रो निवाहुणहार, 
वेरियां विभाहएणहार ।--रा.सा सं. 
उ०--४ करण अभ्रखियात चढ़ियों मर्ला काकछ्ममी, निध हुए बयण 
भुज बांधिया नेत । पंवारां सदन वरमातछ सू' पुणियो, खां किर- 
मात्ठ सू' पुजियोी खेत ॥--ब्बा.दा, 
निवाहणहार, हारो (हारी), निवाहुणियौ--वि० । 
निधाहियोड्री, निवाहियोड़ी, निवाह्योड़ी--मू ० का ०कृ० । 
मिवाही नणो, निवाहीजबी--कर्म वा> । 
निवाहब-वि० [सं० निर्वास॒ (सं० वासु झब्दे प्रा० निवाह)) बजाने 
बाला, श्रावाज करने बाला । 
उ०--नागलोक के नायक, नाग कन्या समेत सरभ ही प्राय उसे 
उर दरसणू हेत नोपतू के निवाहव वखाजू के ततकार खटरायू के 
घीर |--र-छ. 
निवाहियोहो--देशो 'निभायोडी' (रू.मे.) 


मिविड़ २१६३ 


(स्त्री० निवाहियोड़ी ) 

मिधिड़--देखो 'निविडा (रू.भे.) 

निविड़ता--देखो “निविडता' (रू.भे.) 

निविड-वि० [सं०] १ महान्‌, वड़ा। उ०--लाखीक ब्रवश “लाखो, 
दातार निविड दाखौ | उदार कुंश्रर एही, जाडे जतमणा जेहौ । 

>-लपि. 

२ घना, घनधोर, गहरा । 
३ देखो “निपटा (रू.भे.) 
४ देखो “निवड़' (रू.,भे.) 
५ देखो 'निवड' (रू.भे.) 
उ०--गरुई पोलि, सिविड कमाड लोह भोगकछ ।--व.स. 
रूणभें०--निविड़ । 

निधिडिता-सं ०स्त्नी० [सं०] १ सघनता । 
३ वंशी था इसी प्रकार के श्रन्य वाद्य के स्वर का गम्भीर होना जो 
उसके पांच गुणों में से एक माना जाता है । 
रू०भे०--निविड़ता । 

निविद्धणो, निविद्धबौ-क्ति०्स० [निवंधनम्‌] रचना, बनाना । 
उ०--सनमुख साह निविद्धियों, कीघो नारद कांम | कक्ति लग्गी 
रह्टीड़ हुए, मरसी के वरियांस ।--ग्रु.रू.व- 
निधिद्णहार, हारो (हारी), निविद्धणियौं>-वि० । 
निधिद्धिभ्रोड़ो, निविद्धियोड़ी, निविद्धबोड़ौ--भू ० का ०क ० । 
निधिक्षोजणो, निधिद्धीजबौ--कर्म वा० । 

निविद्धियोड़ौ-भू ०का०कृ०---रचा हुआ्न, बनाया हुआ । 
(स्त्री० निविद्धियोड़ी) 

निधियासिक्रौ--देखो 'निवियासियौ (रू.भे.) 

निदियासिप्ौं-वि० (स्त्री० निवियाप्तिमीं) जिसका स्थान सवासी पर 
हो, नवासीवां | 

निधियासी-वि० [सं० नवाक्षीति] भ्रस्सी श्रौर नौ, ग्यारह कम सौ 
सं०सन्नी०--४६ की संख्या । 
रू०भे ०--नव्यासोी नव्यासी, निवासी । 

निवियोड्ो--देखो 'नमियोड़ौ' (रू.से.) 

निविरइ-वि० [सं० निव्‌त] प्रसन्न, खुश | 
उ०--सखी भणइ सांसिशि जिसउ, वाजउ वाजइ छुंदि। नाचेवर्उं 
लोकह कहुइ, निविरद्द तिणि आ्राणंदि ।---विद्याविलास पवाडउ 

निवेड-स ०स्त्री ० [सं० निवर्तनमभ्‌] १ पूर्ण या समाप्त करने की क्रिया या 
भाव । 
२ तय करते की क्रिया या भाव । 
३ मुक्ति, छुटकारा, रिहाई । 
४ निर्णय, फेसला । ] 

निवेडणो, निवेइबौ-क्रि०स० [सं० निवर्तेनम] १ फलीभत करना 
तैयार करना । 


निवेदन 


२ देखो “'निपटाणौ, निपटाबौ” (छू.भे.) ह 
उ०--३ लुगायां पौर रात लेर ऊठतो, श्राटी पीसती, दोवण- 
बिलोवणा रो कांम करती शभ्रर दिनुगां पैली रैली त्ती वे चुला रो 
कांम ई निवेड देती ।--रातवासो 
उ०--२ तुरत वात मांनी तिखे रे, त्राटिक परो निवेड | नाठकियों 
नारि न॑ दे, श्रायौ करिवा केड़ि ।--ध.व.ग्र 
ज्यू---काल बोहरा कने जाय/र घणा दितां रो लेणा रे हिसाब 
करस्यां श्रर जितरा निकलतसी से निवेड्ध देस्यां । 
निचेड़णहार, हारो (हु।री), निवेड़णियौं --चि ० ६ 
निवेड़ाइणो, निवेडाडवी, निवेड़ाणो, भिवेड़ाबो, निवेद्ावणों, 
लिवेड़ाधबो, निवेडाइणो, निवेडाइबो, निवेड़ाघणों, निवेड़ावबी 
“भर ०७० | 
निवेड़िश्रोड़ी, निवेड़ियोड़ी, निवेड़योड़ौ--भू० का ०क ० 
निरवेड़ोजणों, निषेड़ीजबो-- कमें वा० । 
सिधड़णो, निवड़बो--भ्रक० रू० | 
नॉमड़णौ, नींसडबौ--रूणभे०। 
निवेड़ियोड़ौ-भू ०का०कृ०--१ फलोभूत किया हुश्ना, तैयार किया 
हुआ । 
२ देखो “मिपटायोड्रौ” (रू.भे.) 
(स्त्री० निवेड़ियोड़ी) 
नि्वेड्रो-सं०पु० [सं० मिर्वतनम्‌] १ फेसला, निरंय । 
२ काये पूरा करने की क्रिया या भाव । 
३ मुक्ति, छुटकारा । 
४ तय करने की क्रिया या भाव । 
क्रि०्प्र०--करणोौ । 
रूण्भे०--नवेड़ी, सवेड़ो, निपटारी, निपटेरी, निबटारो, निबटेरी, 
निबेड्टी, निमटारी, निमठेरी, निमेड़ी । 
निवेदण-देखो निवेदन! (रू.भे.) 
3उ०-- सउच नहांरा मुख सांघि सब, राचे राण सराहु। क्रम पैठौ 
संभा करणा, दूदा कवर दुबाहू । करि सक्का जप श्रादि क्रम, प्जि 
इस्ट गोपातठ । स्वकरां करि भोजन सदा, - करी मिवेदण काछ । 
+-वं-भा. 
निवेदणो, निवेदबी-फक्रि ०स० [सं० निवेदन] १ विनय करना, प्रार्थना 
करना । 3५--दूत वलिउ दारू घडा, दीधां दिसि जेह ।- कांमसेन 
कारण सहू, राय निवेदिउ तेह ॥--मा.कां.प्र. 
२ नेवेद्य चढ़ाना । 
ई नजर करता, शअ्रपित करना ॥ 
४ सुनाना, कहता । 
निवेदन-सं०पु० [सं०] १ विनय, प्रार्थना, विनतो । 
उ०--तिवेदन चंद घजावंघ नांम, सुण' सव 'इंद! सको सगरांध ॥ 
लियां खग खप्पर 'गेंद! 'गुलाल”, खक्कं घट घावक जाव पखाह्न ] 
+-मे.म 


+ 
च्क 
नया 
ट | 


४ दल मनमर करते को दि 

ए०--२ दिल राजा | परण कोर्ट तपम्नी महारसायणा रो 
दिददात एश धाररव स्थाए फछ दोघो । सो राजा ने प्रापरा द्रांणा रो 
घधोगप पनम मेना जांगि प्रदरोध जाय रांशी रे उप्रय निवेदन 
धधों भा 

8 गाने भी जिसा या भाव, भपंणा, भेंट 

४ गमपंगा । 

४५ शहने या सुनाने की दिया या भाव । 


हर० मे०--निवेद गा । 

गियेदित-वि० [स०] ॥ प्रार्यना किया हुप्ना, विनती किया हुभा । 
३ घटाया हुप्रा, पवित किया हुप्रा ॥ 
३ सुनाया हुप्ता, कहा हुप्ता । 
४ समर परा जिया हुप्रा । 

निरेदियोद्रो-मू ० फा०झ०--१ विनय किया हुप्ा, प्रा्यंना किया हुप्रा । 
२ नंवंद् घढ़ाया हुप्ना । 
३ नजर किया हु प्रा, भ्रपित किया हुप्रा । 
(स्त्री० निवेदियोड्रो) 

मिर्देष-देखो नैवद्या (झू.मे.) 

नियेघो>देसों नैयेद्य/ (रू भें, 

निर्वंध-देसो 'नंवेद्य” (स्ू.भे.)) 

गियेषणों, निधेषी-क्रिण्स० [देशज] मारना, संहार करना । 
उ०-- वरुण! नियधी वेघड़, सोघी सांम छ्हांह । भ्रस तोरे साम्हा 
किया, फोरे सेल-फराद |--र[.रू. 

नियेत्त-मं ०पु० [सं० निवेशः] १ घर, मकान । 
२ स्थान, जगह । 3उ०--१ जंबू दीपह काछ समांण, लख जोयश 
तेह नो परिमांण। 'दक्षिणाँ 'भरतद' शभ्रारिज देस, 'मस्धरि! 
देस नियेस +--धर्मकीति 
उ०--२ सरस राकोमछ सुललित वांणी दीघु गुद उपदेस। पच्छइ 
राजा गणाघर पूछिप्रा पूरव भवह निवेस ।--विद्याविलास पवाइठ 
३ पढ़ाव, छावनी, सेमा । 
४ नगर इहर। उ०-नव निर्धान, १४ रत्न, सोछ सहस्न यक्ष, 
बत्तोम सहसर मुकुटबरद्धन राय, ६४००० अ्रंत्तहपुर, ३२००० देस, 
सावालाशा वारांगना, १४००० वेलाउल, ३२००० देस, २१००० 
निर्देस ५६ गब्रततरद्वीप, €€ सहस्न द्रोणमुख, ६६ कोडि ग्राम, ६६ 


पोषटि पदाति | +य.स« के 
प निवास । उ०--लगाय गढछ जिण पश्रंतर लाय, सह्या नहि जाय 


हिंच सत्र वाय। विसंभर स्व तुझोणो बेस, नहीं कुछ जेय सो तेष 
निर्वेव +--ह-र. 
निरेशनय -देसों 'निवेसन! (सरू.भे.) (प्र.मा.) 
उ०- बरदवान प्र कटक निर्वेसथ । सकर भूप श्रपर तिय पसंघणा । 
+-वं.मा. 


निशशह 


निब सभी, नियेश्रदो-क्रिब्स० [सं० निवेशनम्‌] रखना । 
घंट्टिह विरह संतावण सोयरा, सुदि प्ररिहूंत, संगारदद सुर 
दांनव मांनव मांत वहुंत । निपुएा निवेसइ श्रवंडी केव्डी झालउ 
रूंत्, दीसइ मुझुट कटोरकि ही रक्ि नधनवऊं रूप । 
+मेमिनाप फांगु 
निरवेतणहार, हारो (हारी), निवेसणियो--वि० । 
निवेष्तिप्रोड़ी, निवेत्तियोड़ो, नियेस्पौड़ो--भू० का०कु० । 
निरवेस्ेजगो, नियेस्नौज॒दो--फर्म वा० । 
निरवेततनन-सं०पु० [स० निवेशनं] १ नगर, शहर (ह.नां.) 
२ स्थान, जगह । 
३ छावनी, पड़ाव, डेरा । 
४ घर, मकान । 
रूग्भे०--निवेसणा । 
निरवेसियोड्रो-भू ०का ०कृ०--रखा हुत्ना । 
(स्प्री० निवेशसियोष़ी) 
निवे--देखो 'नेऊ' (रू.भे.) 
उ०--जीवे के वरस भ्रसी घनजोड़ा, नर जीवे फे घररा निये। 
चाहीसां मांहे जस छायो, सुरियंद जायौ भलौ "सिर! 
--भोषी भ्रादो 
निन्निति, निश्चितो-सं०स्त्री० [सं० निर्धत्ति] १ मोक्ष, मुक्ति । 
उ०--भ्रगम निगम का ढोल बजत है, सतसंग चौक सजो री । 
डंडियो सबद जोड़ संतन सू', नाच तिद्निती नचो री । 
+ज्री सुखरांमजी महाराज 


छठ 


२ प्रदत्ति का उलठा, छुटकारा । 

निव्वत्तण-सं ०स्थ्री० [सं० निर्वत्तंन] तप्तवार, बरछी, भाला पभ्रादि की 
बनावट (जन) 

निव्यांण--१ देक्षो “निरवांण' (रू.भे.) 
२ देखो “निवांण' (झू.मे.) 
उ०- फटी ग्राभ फे जांशि सांमंद्र फट्ट', प्रिथम्मी गिरा धूब फीजे 
पहट्ट' | वहै ऊपटां थट्ट राठौड़वाह्ठा, .नदी सोख्चिण नीर निव्यांण 
नाछा +-वचनिका 

निव्याणयुणावह-वि० [सं० निर्वाणगुणावह] जो निर्वाण के गुणों को 
धारण करे [जन] 

निव्वांणमग्ग-सं०पु०्यौ० [सं० निर्वाणमार्ग] मोक्ष मार्ग (जैन) 

मिव्याधच-देखों 'नव्वाब' (रू.भे.) 

निव्बाबजादो-देखो “नव्वाबजादी' (रू.भे.) 
(स्त्री० निव्वाबजादी ) 

निव्यागी -देखो 'नव्वाबी” (छ.मे.) 

निव्याधार-वि० [सं० निर्व्यापार| व्यापाररदित (जैन) 

निव्वाह--१ देखो “निमाव! (छ.मे.) (जैन) 
३ देखो 'निरवाह” (झू.मे.) (जन) 


निव्विकार 
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निसकांमी 


३ देखो “निवाह' (१) (रू.में.) (जन) 
निध्विकार--देखो “निरविकार' (छ.भे.) 
निव्विजं-वि० [सं० निविद्य:] विद्यारहित (जेन) 
निव्विष्णकांम-वि० [सं० निर्विण्णकाम] जो निवुत्त होने की कामना 
रखता हो (जैन) 
निव्वितिगिच्छा-सं०स्त्री० सिं० मिविचिकित्स्य] धर्मादे के फल में 
संदेहरहित होने का भाव (जैन)  -. 
निव्विसय-वि० [सं० निविपय] विषयरहित (जैन) 
लिव्वुयय-वि० [सं० निहतहृदय] जिंसका हृदय चिन्ता से रहित हो, 
चिन्तारहित हृदय वाला (जैन) । 
निव्वेगणोक्हा-सं०स्त्री ० [सं० निर्वेतनीकथा] चह कथा जिसको सुन 
कर चित्तद्धत्ति संसार से निवत्ति धारण करे (जन) 
मिव्वेष-सं०पु० [सं० निर्वेद] १ वेराग्य । | 
२ खेद, दुख । 
३ अनुताप । 
४ अ्रपमान । 
रू० भे ०--निरवेद । 
निमर्लंक-वि० [सं० निःशंक] १ जिसे डर थे हो, भयहीन, निर्भय, 
निडर ॥ उ०--बैरी बैर न वीसरं, बिना हिये ही 'बंक'। राह ग्रहै 
राकेस नू, नभ सिर मात्र निसंक ।--बां.दा. 
उ०--२ ताजदार बेठी तखत, रज में लोटे रंक। गिर दुां नू' 
हेकगत, निरदय काकछ मिसंक ।--बां.दा. 
उ०--३ है जीवण सुसकिल हमे, पिसणां रूघो पंथ। सिर पर 
काकछ न सूभवे, किए विध सूतो कंथ। किण विध सूतो कंथ, 
निसंफ नेठाव सू । ब्रथा वसायर वैर, रिसायक्क राव सू । 
--सिवबकक्‍्स पौल्हावत 
उ०--४ सांई मन सहंठो करो, करहो जुझ निर्ंक । जीवण म्रत 
तोसू' लग्यो, नहीं चाढसां ककछ क ।+--गजउद्धार । 
२ जिसे किसी प्रकार की हिचक या खटका न हो, वेहिचक 
बेखटक | 
उ०--माता पिता क॑ ब्वागे सेलतां, कांम रा जू विरांम छे, सु 
छिपाया चाहिजे। सु कांम रा विरांम कुण ? जु एक तउ कुच 
प्रगट हुया, नेन्नां चंचछता हुई, नितंव भारी दीसे लागा। ए कांम 
का विरांम | पहिले बाछ॒कपण नितंक खेलती थी, श्रव इया बात री 
लाज कीधी चाहीजे ।--वेलि. टो. 
खूण्भे०--नसंक, तिरसक, निसंग, लेसंक । 
अल्पा०--नसंकौ, निरसंकौ, सिसंकौ, चैसंकौ। 
निसंकोच-क्रि०वि० (सं० निःसंकोच] बिना संकोच के, बेघड़क | 
यू--पे ली प्रजा रो कोई भी भ्रादमो नित्तंकोच राजा कने जाय 
सकतौ हो 
नसंकौ--देखो “निसंक! (श्रल्पा०, रू.मे.) 


(घ्त्री० निसंकी ) 

निर्ंग-वि० [सं० नि:संग] १ निलिप्त । 
२- जो मेल या लगाव न रखता हो, बिना मेल या लगाव का । 
३ जिसमें अपने मतलब का कुछ प्र्थ वा लगाव न हो | - 
४ देखो 'मिखंग” (रू.भे.) 
४ देखो “निस्ंक' (रू.मे.) 

मिसंगी--देखो 'निखंगी' (रू.भे-) 

निसंडी-वि० [वेद्ज] (स्त्री० निसंडी) जो कहने के उपरांत भी 
घ्यान न दे, घष्ठ, घीठ, निलेंज्ज 
रू०भे०--निस रडो, निहडों, नींडो, नेंडो, नेहडो, नेहढो ।॥ 
मह०--मिसड्ड । 

निसंतत, निसंतति-वि० [सं० निःसंतति] बिना झलाद का, निःसंतान 
उ०--रावक् मनोहरदास कल्यांणसदासोत, वरंस २२ राज कियो। 
निम्ंतत ।-- नै खासी 

मिसंतांन --देखो 'निस्संतानँ (रू.भे.) 

निसंदेह--देखो “निस्सदेह” (रू.भे.) 

निसंबद्ठ, निसंबक् उ-वि० [सं० निःशंवलः, निःसंबल] १ बित्ता भोजन 
का। उ०२--९ जोउ मग्गि निसंबद्, पांचइ पंडव जंति। राजु 
छंडाव्या वरणि फिरईं, धिगु घिगु दुख, सहंँति | --पं.पं.च. 
उ०--२ मरण सहु नइ सारखउ रे, कुण राजा कुण रांक़ | परि 
जायइ जीव निसंबद्ठ उ रे, एहिज मोटउ बांक +--स.कु. 

निसंभ्र-वि०--१ भयरहित ! 
उ०--बावन चंदन श्रंगई परिमक्त धुरत तपई निसंभ । उर जेहवउ 
दीसइ उरवंसी, रूप विसेखइ रंभ ।--रुकमणी मंगकछ 
२ देखो 'निसुंभ! (रू.भे.) 
उ०--रसिभ निसंभ संघारिया, महसासुर मारे। चंड मुंड सांचरिया, 
के असुर भ्रपारे ।---गजउद्धार 

निस-स «स्त्री ० [सं० निश] १ रात्रि, रात, रजनी (प्र.मा.) 
उ०--१ श्रहो-मिस्त कागरभुसंड आराघ, पढ़ें तो नांम सदा प्रहव्धाद । 
जप सुखदेव जिसा जोगेस, आदेस श्रादेस श्रादेस आ्रादेस। 
उ०--२ अथ झोमकार, श्रक्षर उचार। विस-दिवस नाम, रह रांस 
रांम ।--ऊ.का 
२ हलल्‍दो । 
रूणभे०--नस । 


' मित्रकर-सं०पु० [सं० निज्ञु]-कर ] चन्द्रमा, चांद (डि,को.) 


मिसकरस-सं०पु० [सं० ति--कृश>”-तनुकरणे] १ स्वर साधन की एक 
प्रशाली जिसम्रें प्रत्यंक स्वर को दो दो वार अ्रलापना पड़ता है ॥ 
[सं० ति-+-कृष ८ विलेखने] २ सार, तत्व, निष्कर्ष 

सिसक्रम--देखो “निकांम (छू,भे.) 

निसकांसी -देखो 'निकांमी” (रू.भे.) 
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ट०-+ गो हपएरगा की गगजा मरहित गमोस्यागों, इद्रानिधांस 
इ़पपमय दिए निमर्शामों ।+-ऊ-का 
दब +-+>२ गे समिम्य धरम प्रधरम ने जा में, नहि कामों श्प्तिक्षां री । 


+ही सुत्र रंमनो महाराज 
] दिना कारणा, व्यर्थ । 


नीहार] नाक से निकलने वाला वह 

हा बायु जो घोह या दस को सूचित करता है, निश्वास । 

मी की जो मे सिसशारा मरती। नांसे निश्तकारा धोर्म 
ि ती । झुगादों हम्ह्टायों मोजन विन मारी । पय पय करतोड़ी 
गठ्ठी प्रिय प्यारों |-- ऊ का 
उ3०--९ घौोपरों बोर में पाछ्ा मतोरा घालतौ-घालतो नित्कारों 

शेर दौलियौ--प्राद्दों घरम टवियो रे ।-- व रसगांठ 

उछ०--३ पांगां सोम गयौ प्रम प्यारी, नित नांसां नित्तकारों। 
नहिं भझांसां तोहि हुवे ने न्‍्यारी, प्रांसा स उशियारो ।-- ऊ का. 
॒ ०प्र०--क गणौ गे 

निमहामित-वि० [_सं० निष्कासित ] निकाला हुमा (डि.को.) 

वितइुद-सं०पुृ० [सं० निष्कुट:] घर के समीप का बगीचा, छोटा 
दंगीचा, वाटिका (डि.को.) 

निरगग्हइ-«स्लं०स्प्रो० [सं० निसर्गेदचि) किसी प्रकार के घामिक उपदेश 
हे: श्रवण किए बिना ही दध्पन्न होने वाली धर्म के प्रति स्वाभाविक 
रखचि, धदा (जन) 

निप्चय--देसो 'निस्चया (रू.भे.) 

विप्तचर-सं ०१० [सं निभ-+चर ] असु र, राक्षत (ह.नां.ढ, श्र.मा.) 
उ०-ममो नाम नीमवण, नमी सर सर नोपावण । नमी पनेंग 
घर नमौ, गयणा धंभा बिन थभण । नमी बेद विस्तरण, नमो 


मिप्तचर बोह नाौमण । नमी सेस-सायंत, नमो हथ कब्ब हुतासण | 
लहर. 


4 करे 7० [सं 6 विफ 


निमशारोी-ग०२० [० (हर 


ब्ट6 न १५ 


सण्मं०--नसचर, निम्हर । 
मिसचरण-स ०१० [सं० निईचरण] चन्द्रमा (ना.डि.को ) 
निमप्तररत्रास-स पु० [सं० निश्चचरत्रात्त] प्रकाश, उजाला (पश्र.मा.) 
मिप्तवछ , निपम्ततल-सं ०पु०--१ निःपंदेह घारणा, प्रवदय, निश्चय । 
उ०--कप ही रघना सकहछ भ्रणकछ, चितश्रम मिट जाय 
निम्मचठ । सपत तझ दे भेद इकसर, गरज तो गाहै +--र.रू. 
२ निमाचर, राक्षतष । उ०-हशुख हती त्तिय मंदोदरी, प्रव सजणा 
घतेदर परी । भर महल भयतत्ट विरक्त उज्जछ, भ्रनुग निसंचतठ 
झपम्नत मस्त पक्क ॥--६.पएः 
४ देखो 'निमुयक्ठा (सम. 
उ०+-निराल्ल सोछादस पांम निज, कमरघाँ कि किसोर | संवत 
गुरी तैहोत्त रे, तवियों जम नूप तोर। तवियों जस नूप तोर, प्रयीप 


पद्रताए! रो। निध्तद्छ रहमी नांम, जगत जस जाप रो । 
--किसो रदांन वा रहठ 


६ निम्ततर थौ 


निम्द्चारी-सं ० पु० [सं० निण-चारिन्‌] राक्षस, क्‍प्सर। 
उ०--छदमां गयो मगत हितकारों, चवदो विगत सगछी निप्तचारी । 
भाषर चरण रो सरण हूं भावियो ।--र-रू. 
रूण्मे०--मसचार, नसचारी ॥ 
निसर्च, नि्॑तचो -देझ्लो “निश्चय (झूममे.) (डि.फो.) 
उ०-- ३ जन सोच बिभंजण प्राचत पंजण, दोन पअ्रभेवर देश रो 
जो | 'किसना' निम्त्च कर राच सियावर, जांण भरोप्तो जेण रो 
रण प्र 
3३०--२ हुई स्‌ ठोक घांघ्ाँ हूंवा, जतरे निप्तचे थई जगूता। 
आायो 'जगड़' 'पतावह' ग्रातु र, भुजपति तुरंत बुलायों भीतर । 
--रा,रू, 
उ०--३ घ्यावतां निजर तो सू घर, तो निवांण निस्च निरं। 
राजाधिराज तोरी रजा, 'ईतर' था सिर ऊपर +--ह.२. 
उ०--४ किम भ्राप कमांणा न जाय कितं। निसर्घ सिर भोगवर्णी 
नूपत॑ । कप कूड़ उपावय साच करो। हित सू' दुमणापण द्वंग 
हरो ।--पा.प्र 
उ०--५ सच्ची था पैहुछाद साद, निस्च निसतारा । 

--कैसोदास गाडण 
उ०--६ धरमी जे धरम घर, निम्तच्चो न तर्ज नेठ । चद्रवतंतक 
नां चल्यो, थिर दिवालगि थेट ।--ध.व.पग्रं, 
3उ०--७ पसुरांण श्रांण मिट्ती इछा, सुरबध पांण वसंघरा । नव- 
कोट नाथ निसचौी निजर, उर धारो हरि ऊपरा ।--रा.छ, 

नित्ठघा-सं०स्प्री० [देशज] म्लेच्छों की एक जाति (ि.को,) 

निसहु-देखो 'निसंडो' (मह०, रू.भे.) 
उ०--तो राष्यो नहि खावस्यां, रे वासद् निम्तड्ु। मो देखत तूं 
बाहिया, लाला दे ना हु | --प्रथ्वी राज राठोड़ 

निप्तणात-वि० [सं० निष्णात] १ प्रवीण, चतुर, निपुणा, पारंगत 

(डिं.फो.) 

२ पण्डित, विज्ञ 

निप्तणो, निसवो-क्रि ०स० [सं० निशमनम्‌] श्रवण करना, सुनना । 
उ०- सरसत्ति सांमणि सगुरु पाय हीयडइ समरेवी। कर जोडी 
सासणा देवि अ्रंशिक पणमेवी। नव्नददवदंती तणु रास भावद 
पमरोइ | एक मना थद्द मवीय लोक विग्तद्ठ निसणेद्द ॥ 

-+नकछ-दवदंती रास 

निसतंत-देखो “निसत्रंसा (रू.में) (हनां.) 
निम्तत-वि० [सं० नि--सत्य | जो सत्य न हो । 
उ०--सोक प्रने संताप, विंड प्राव॑ परतेवी 
भंग, निसत निज लाज न सेवी ।+-घ-व.प्रं 
निमतर--देखो 'नसतर' (रू.मे.) 
निप्ततरणो-सं *पु० [सिं० निस्तरणम्‌] उद्धार, मोन्ष। 3०--किम तरिस्ये 
मव हव कातू करणो, निज निम्नतरणों थारी नाम । घणियां जेम, 


भय कपरशि गति 


मिसतरणी २१६७ निसरर्नंण 
8 8 2 2 5 जन अल 2320: 575 7 2 कस मय 
उ3०--वांसे साह हुयो हक बागी, निसततो तजि चलिया नेठाह । 
सुजस कमछ कांप संञ्रम, स्थांम कहै रहे स्थांम सनोह । 
--रावत रतनसह चंडावत सीसोदिया रो गीत 
२ जो सती या पतित्नता व हो 
निसतेयस, निसतेस--देखो 'निसन्न'साँ (रूभे.) (भ्र.मा.) 
निरूत्रंस-सं ०स्त्री ० [सं० निश्चिश] तलवार (ह.नां.) 
. रूण्भे०-- निसतेस, निसतेयस । 
निसत्व-वि० [सं०, नि:सत्व] जिसमें कुछ भ्रसलियत न हो, जिसमें 
कुछ तत्व या सार न हो, सारहीन, तत्वहीन । 
निसदिन, निसदीहु, निसदीहा-क्रि०वि० [लं० निशदिन, निशादिवस] प्रति 
उ०--सा धन कुरकछईइ मोर ज्यूं । पांच पडोसण बेठी छटद् भाय। दिन, रात दिन, हर समय॥। उ०--१ भगत-जुगत भगवंत भज़, 
थ्री निसं्तान्यों ज्या करि गया । दिवसनईं रात नौ चिताता जाई। घु-पत रसणा घार ॥ चित हर हर निसदिन उचर, सह तज सांस 
+-ची.दे. संभार ।--ह.र. ह 
उ०--२ जवण हेक जेण री, श्रांख नाहर उरणहारे। जगजाहर 
जोघार, लाख घांसाहर लारे | दक् आग निसदीहु, विजय. त्रांमा- 





उबारो घरणौ, निज निमतरणो थारी नांम ।- -पी.प्र॑« 
निस्तरणों, मिस्ततरवौ--१ देखो “नस्तरणौ, नस्तरबी” (रू.भे.) 
२ देखो “निस्तरणौ, निस्तरबो (छ.भे.) 
निसतरणहुार, हारी (हारी), निसतरणियौ--वि० । 
निम्ततरित्रीड़ी, निसतरियोड़ो, निसतरयोडो--भू ०का०क० । 
निसतरीजणौं, निसतरीजवौ---भांव वा०१॥ 
ईिसतरियोड़ी--१ देखो “नस्तरियोड़ो' (रू.भे.) 
२ देखो “निस्तरियोड़ी' (रू.भे.) 
(स्त्री० सिसतरियोड़ी ), 
निसंतांस्यौ--देखो “निसंत्ांद (अल्पा० &-से.) 


निसतार--देखो “निस्तार (रूभे.) 
मिसतारण--देखो “निस्तारण” (रू,भे.) 


उ०--१ सेव्रक रिख मुनि भगत संन्‍्यासी | अरज करें हुय दीन 
उदासी । त्रिभवशनाथ- जगत निस्रतारण। घरम बंद कोज धू 
घारण ।--रा.€ू. 

उ०--२ तूं भगवंत श्रनंत गति, निसतारण नित भेव | संपत्ति गति 


गढछ वाज । दहसत गालिव देस, आग कहंतां मंह दार्ज ॥-+मे.म. 
उ०--३ तवौ राघौ राघौ करम श्रध दाघी तन तणा । महाराजा 
सीतावलभ कुछ मीता विश-मणा | यरां जैत जंगां भ्रडर यकररंगां 
जग श्खे | सको गावी जीहा अवस्त निसदीहा अ्रज सखे ।--र.ज.प्र. 


रूण्मे०--मनिसादिन । 

निसहृ-सं०पु० [सं० निःशब्य] ध्वनि, रव, शोर, श्रावाज, छाब्द । 
उ०--पावस मास, विदेस प्रिय, धार तरुणी कुछ सुध्ध। सारंग 
सिखर निस्॒ह्‌ करि, मरइ से कोमकछ मुध्ध ।--ढो.मा. 

सिसघ्र-सं०पु० [सं० निषधः] १ श्रीराम का प्रपौध ,शोर कुश के पौन्र 
का नाम (सू प्र.) 
२ विध्याचल पर्वत के समीप के एक प्राचीन देश का नाम । 


सुख सुमति, दायक लायक देव ।--पलक दरियाव री वात 
निम्ततारणों, निसतारबो--देखो “निम्तारणौ, निस्तारबी” (रू,भे.) .. 

उ०--१ एकोतर बंस उधार रे, निज लोक उर्भ मिसतारे। साराह 

जिका जग सारे रे, भ्रवधेसर जीह उचारे ।---र.ज प्र. | 

उ०--२ वांकौ एक न होवे वाछ । सुचतो न्ांम लियां निसतार। 

कर पर गिरधारं किरपाछ (--भगतमाछ 

उ०--३ सच्चा था पैहछाद साध, निसर्च निसतारा । 


ेृ --केसोदास गाडरण (पौराणिक) 
उ3०--४ माधवदास चरण-रज महिमा, नौका कुर्टंब फीर निसतारं ३ एक पव्वत्त का नाम । 
--रा.रा. ४ देखो 'निसाद! (छ.भे.) 
उ3०--५ संता ! सो जोगी निम्ततारे, उलदी चाल सदा रस पीव॑। वि०--कठिन | , 
. उलटा भेद विचार |--ह.पु.वा. सिसध-सं०स्त्री ० [सं० निषध: | राजा नक फी राजधानी का चाम । 
चिसतारणहार, हारो (हारी), निसतारणियौं--वि० । . (डि.को-) 


सनिसनाथ, निम्तताथी-सं ०पु० [सं० तिश --नाथ] चन्द्रमा, चांद | 
निसनायक-सं०पु० [सं० निशु--नायक] चस्द्रमा। 
०--निसनह लिसनायक नभ नहिं नखताछी ।करदी -पुत्रम ने 
श्रमावस काछी (--ऊ,क्का« 
| निसनेत, मिसनेत्न-सं०पु० [सं० निश्‌ -+-नेत्र] चंद्रमा, राकेश (भ्र.मा.) 
डे है शट 
निम्वतारी--देखो 'निस्तारा (अश्रल्पा०, रू.भे.) उ०--करे चख नाहर राहैर केत ॥ नेत-च्रण भाक डरे निसनेत। 
७ उ०--१ बन बँंठो भलां चढो गिर-बदरो, घरा भेख के घार । चित भंबा इरा भ्रांदक और शअ्रनेक । हि रण हेकण हूं बढ़ि हेक । - 
नह लग्योी रांम रे घरणां, नह जब लग निसतारो (---र.रू, - “-मे.म. 
निम्नती-वि० [सं० नि « नही |-रा० सती जनबीर] १ कायर, भोरु तिसनेण-सं०१पु० [सं० निश्‌-नयम] चंद्रमा, चांद (ना.डि.फो ) 


निसतारिध्ोड़ो, निसतारियोड़ों, निवतारयोडौ--भू० का ०कृ० ४ 
निसतारीजणौ, निम्ततारीजदौ---कर्म व०॥ 
निसतरणों, निस्ततरबी--प्रक० रू० । 

निसतारियोड़ौ--देखो 'निस्तारियोड़ो (रू.भे.)- 

, (स्व्री० निसतारियोड़ी ) 


ब्क्ल्ड्रात 

ई>टहपअ.... ४7 विमान [हि |.) 
कल 2 27 22822 /7 हम.) 
॥ इला (.भ.) 

विश्वति-मब्दपु० शिक निय +पत्ति] है चन्द्रमा, चांद 
शल्मे०--दिगपत 


हयगायुर तीजो, पहा सूह संण एकशा घाय। 
डो, रिण काछियों ज काछी राय ॥ 
-नणसी 
वनिशरतियौ >देशों 'रिस्वतियौ! (रू.भे-) 
दिक्लाइ्+वि० [सि० निमू+-बंध| सांसारिक उतमनों से रहित । 
प०्+-प्रायम माय प्राप मांही प्रण, निसर्फंद है निरवांणी । चित्त 
सफर बार फुरिया कि पुत्र प्रगटांणी । 
-- ली सुखरामजी महाराज 
निमशभर, निप्तफम्भर-प्ं०पु० [सं० निशु +-ध्र० फुञश्च] प्रतिदिन, 
निम्मदिन (हमेशा प्रातःपाल] 
छ०--भट्ट प्राण भाण ऊर्ग भिकछ , फौज मिक्के मिसफज्जरां । जछ 
म॒मुद्र ज्यां, मेक्क दर्शा फ्रधउज रा ।--रा.रू, 
निम्चष्ठछ०--देसो निस्फक (रू,भे.) 
उ०--हवियों वो बहोत लपायो, सद निशस्फ७ हुवो । 
--पिधासण वत्तीसी 


पद दध 


निधपत्त--ह देशों 'निस्बता (रू.भे.) 
ए देगी 'रिस्वरता (रूभे) 
निरायछ-वि० सिं० मिसु+-बल] निगल, कमजोर ! 
उ०-मयछ प्रस॒रे मार संगाया । भ्रधपत सुहड़ ठिकांण श्राया। 
बाजी निप्तयद्ध किताइ पुछ णि। । मेछा उवां वदन मुरमाणा । 
++रा.र, 
निममशय-म०पु० [सं० निश्‌ |-मंडन)] चाँद, चंद्रमा (ना.डि.को,) 
नित्तमुर-सन्पु० [सं० निश्‌ +-मुख| सरब्या, साँझ (श्र.मा.) 
मिम्तम्यणों, गिद्मस्यधौ-विन्स० [सं० निशमनम्‌| श्रवण करना 
गुनना । 3०--तुसे एट बारत्ता मां नहीं गम्य भ्रम कहोये ते तुम 
निहम्पे रे ।--क वियय्स 
निम्रग-सं>्पु [संण विस] ३१ स्वमाव, आदत, प्रकृति (श्र.मा.) 
२ ग्राइति, रूप । 
३ सृदध्धि ४ दान । 
मिमरदो “देशों “निमष्टी [रू.में.) 
(शप्रीए मिप्तर॒दो 
लनिमरण-संन्पु० [सं० निःमरण ] ६ घिकलने का मार्ग । 
२ उपाय, तरहीद । 
३ निएएन को दिया ये भाव । 
४ निर्दाण । 


स्श्द८ 





निम्तवासर 
कम मी मल. क ली कप मम ओ न नम कपल बसी 2 हम मम आम लक की 
मरण, मृत्य । 
निप्तरपो-सं०स्त्री० [सं० निरवेणी] ६ झरीर की बनावट, ढांचा । 
3२--मरिया ग्रांदाहो पोतियो, कांदा छाप ला रो घोतियों अर 
जालोर रे दुकड़ी री अंगरखी ठाकर रो धारो मास री पोसाक ही । 
राजपूती हाड भर लादी निसरणो पर श्रै कपड़ा फाबता जरूर हा, 
पश ठाकर रो चेहरो बडो फड़ोपौ हौ ।---रातवासौ 
२ देखो 'निस्न शी” (रू,भे.) 
उ०--... .--.खे निप्तरणीहु, धिसु गोखां पर चाढियों | तकण कपाट 
तणीह, जड़ सांफक कीनही जझ ॥--पा.प्र. 
निप्तरणो-बंध-सं०पु०्यौ० [सं० निश्रेणी+- वध] छप्पय छंद का एफ 
भेद (र.ज.प्र.) 
निसरणीो, निसरवी--देखो 'नोसरणौ, नोसरबोौ' (रू,भे.) 
उ०--१ कही घर में घसता श्रादमी हैं तो पकड़ी मती ने मिप्तरता 
हैँ, पकरई्ड लीजो ।--बंधी वुहारी रो बात 
उ०--२ पछीे दिन पांच दस फेर गोढां री राड़ जाय जाय करे सो 
उहू मांहे बाहर निसरणे वाछो कोई नहीं । 
न-मारवाह़ रा भ्रमरावा री वारता 
निप्तरणहार, हारो (हारी), निसरणियौ--वि० । 
मिसरिग्रोड्टी, निसरियोड्री, निप्तरघोड़ौ--भू०का०्फू० । 
निप्तरीबणो, निसरीजबो--भाव वा० । 
निसरनो-देखो “निन्न णी! (.मे.) 
निप्तम-वि० [सं० नि-+- फा, शमं| निर्लेज्ज, वेशमे । 
प्रत्या०--निसरमौ । 
निप्त्मौ-देखो 'निप्तरमा (प्रल्पा०, झभे.) 
(स्त्री० नित्तरमी) 
ज्यूं०--फेर रांड सांधी बोले है, मिसरमी । 
निप्तरियोड़ो--देखो 'नीसरियोट्री' (छ.भे,) 
(स्त्री० निसरियोट्टी ) 
निसल-देखो 'नसल' (छू.मे.) 
निप्तलाक-वि० [सं० निःशलाक | निर्जेन, एक८ात, सुनसान । 
निसवाद [सं० निः+वाद:| रहित । उ०--निगुण नाम नह सांम 
निसवाद नाथू । हुश्ने मुगति देतां सरिस तूक ह.थूं --पी.ं. 
नित्तवादी-वि० [सं० नि-+-स्वादः) स्वादरहित, बिना स्वाद का । 
उ०-- घणौ तोइ एक एकोइ घणो, गोविद तु चुहे॑ गमा । 
देखे मवाद दुध रो तूं निम्वादी त्रीकृमा ।--पी.मं॑. 
[स० निः-+-वाद--रा प्र,ई] वादरद्वित ] 3०--सरब समूरति साधार, 
विमव मूरति निसथादी ।श्रादि पुरख श्रविणास, प्रादि बाहिरो 
अ्रनादी 7--पी. प्र 
निम्वासर, निमवासुर-क्रिण्वि० [सं० नियून-वासर] १ नित्य, सवा, 
हमेशा । 
२ रात-दिम, हर सप्तव ) 


;निम्नहर 





निसहर-सं ०प० [सं० निश घर] १ मुसलमान | 
२ देखो 'निम्तचर! (छू.भे.) 
निम्तहाय-वि० [सं> निस--सहाय] जिसको किसी -की सहायता या 
किसी का श्राश्रय न हो, निस्सहाय । 
रूण्मे०---निरसहाय 
निरसां-सं०पु० [फा० निशा] श्रादर, सम्मान । 
उ०--वादसाह री क्रपा सु उण श्रमीर री सब भांति निसां हुई । 
नी प्र 
क्रिग्वि०--लिए, वास्ते । 
उ०--सात बरस रे मांहीं भ्रठारह .लाख रौ फेर पड़ियौ सो 
अ्रठारह लाख री निसां करो ।--राज सिंह कूंपावत री वारता 
विप्तांखातर-सं ० पु० [फा०निर्शान-श्र० खातिर] तखल्लीस, खातिर । 
निसांण-सं०पु० [फा०तिशान] १ वह चिन्ह जो किसी पदार्थ से श्रकित 
हो या श्रोर किसी प्रकार बना हो । 
ज्यू'--गाबा मार्थ रग रो निर्सांण । 
२ श्रपढ़ व्यक्ति द्वारा किसी कागज आदि पर श्रपने हस्ताक्षर के 
स्थान पर बचाया हुत्ना चिन्ह । 
३ किसी वस्तु को पहचानने का लक्षण, चिन्ह । 
ज्यू--राजा रै महल री निसांण श्रौ हिज है के भ्रौ इकर्थभियों 
वशियोड़ी है । 
४ वह चिन्ह जो दारीर पर किसी कारण से अ्रथवा स्वाभाविक रूप 
से बना हुआ हो, दाग, धब्बा । 
४५ किसी प्राचीन या पहले की घटना अ्रथवा पदार्थ का परिचय 
प्रिलने का चिन्ह या लक्षण । 
६ किसी विशेष काम या पहचान के लिये नियत किया हुश्रा चिन्ह । 
७ भडा, ध्वजा, पताका । 
उ०--१ फौज सारी भाज गई, निरसांण री हाथी, सवारी रो हाथी, 
नौबत नकारा रा हाथी से घेर लिया ।--गोपाछदास गौड़ री वारता 
उ०--२ दुरद लगा तकछ-डांण, परंग वड पांणख रा। फोलां फरकि 
मिसांण, 'मंगढ सघर्बाण रा ।--शिवबक्स पाल्हावत 
, [सं० नि: स्वान] ८ संगारा 
. उ०--६ ढोली चाल्यो हे सली, वाज्या विरह निसांण। हाथ चूड़ी 
खिस पड़ी, ढीला हुआ संघांर ।-- ढो-मा, 
उ०--२ भ्रनह॒द घुरं निर्सांण, वाजा वार्ज भैरवा। सुर कोई संत 
सुजांण,प।ई मन ठहरवा ।--सत्री सुखरंमजी महाराज 
उ०--ह३ पावक में ले डारे मोहि, जरे सरीर न छाड़ू' तोहि.। श्रब 
, दादू ऐसी -बन श्राई, मिद्धं गोपाल निर्सान बजाई ।--दादूबांणी 
€ देखो--'निर्सांणो' (रू.भे.)। 
 छ०भे०--तनिर्सांखिण, निर्सांत, सीसांण, नीसांशि, नीसांन । 
निसांणचो-सं०पु० [फा० निशान-+-रा-प्रवी ) १ दल, सेना पश्रादि 
के श्रागे फंडा लेकर चलने वाला। २ लक्ष्य पर निशाना लगाने वाला । 
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नि्तांणों 





रूथभे ०--निम्तांनदी, नीसांणची | 


निसांण देही-सं०स्त्री० [का० निशान--देह--राप्र.ई| भासामी की 


पहचान करवाने का काम, आसामी का पत्ता बतलाने का काम । 
रूण्मे०--निसांन-देही, नोसांणदेही । 

निर्सांणवरदार-सं०पु० [फा० निशानवरदार] सेना, राजा भझादि के 
श्रागे श्रागे झंडा लेकर चलने वाला, निधशानची । | 
रूण्भे०--निर्सांन व रदार । 

निर्ताशि--१ देखो--'निर्सांण' (रू.भे.) 
उ०--१ दुरवेस कन्हा गरहावि देस, नमि कोट विची न रहिय भरेस । 
पतिसाह सेन दीठइ प्रमांरि, नीसरिय “जद्बत' रड़तइ निर्सांशिण । 

" --रा,ज.सी. 
उ०--२ पह भलइ लियउ नागउर प्रांशि, नवसहसधरी रुड़तइ 
निर्सांसि ।--- रा.ज.सी 
२ देखो --“निसांणी' (रू.भे.) 

निर्सांणी -सं०स्त्री०. [फा० निद्यानी] १ किसी का स्मरण दिलाने 
वाली श्रथवा स्मृति के उद्दश्य से रखी हुई वस्तु या पदार्थ, वह 
वस्तु जिससे किसी का स्मरण हो, स्मृत्ति-चिन्ह, यादगार ॥ 
उ०--१ बादसाह कही एक निर्सांणी मया री श्रा छे ।--नो.प्र.. 
उ०--२ जरदौ पिवण न जोग, नाधसिका नरक निर्साणी । मांत कब्लू 
भनवार, उत्तम सब रीत उडांसी ।--ऊका 
--आ तरवार म्हारं वडेरां री निर्साणी है | 
ज्यू --सुहागरात मनायां पली इज जुद्ध में वीर होतां होतां चू डावत 
, रांणी खनां सू तिर्साणी मांगी तद रांणी आपरी सीस कार्टर 
निसांणी रँ रूप में हाजर कर दियो। 
ज्यूं -म्हारं घर में प!'ली घणी ई ओद वाली गायां ही पण हमें 
श्रा एक टोगड़ी इज उणां रो निरसांणी है । 
२ वह वस्तु या चिन्ह जिससे कोई वस्तु पहचानी जाय, पहचान, 
निशान 
उ०--१ सिकंदर पूछी बादसाह री मनगराई री निसांणी कांई छी। 
| न्जनी. श्र 
उ०--२ मात है श्रा मुंदड़ी, प्रभु दीन्‍्ही.नेह निसांणी हे । 
+>गरि.रां. 
३ देखो 'नीसांसी' (रू भे-) 
रूप्भे०--निसांखि, निसांनी । 
निसांणो-सं०पु० [फा० निकज्षाना] १ वह वस्तु, पदार्थ, स्थान या 
चिन्ह आदि जिसकी ओर ताक कर किसी प्रसन्न या शस्त्र का वार 
किया जाय, लक्ष्य । 
२ किसी लक्ष्य की श्रोर अस्त्र या शस्त्र को साध कर वार करते 
की क्रिया । 
क्रि०प्र०--बांधणो, मारणो, लगाणो । 
३ किसी को लक्ष्य करके कहा हुश्रा व्यंग्य या बाल । 
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निम्ताद 


लकी जज-+--++-+फककफफकरकन्कनन नत कल --++-न्‍ज--+्. 


इंढमेत--+दिमोगा, निर्यात, निर्माता, नोसोण, नीसांसों, नीसोनों ॥ 
डि्गीि-मंन्पु० [सं० निधांत] १ पिछली रात, राधि का पंत, तड़का, 


पध्रमाठद ॥ 


वि०+जं घाव हो, बहुत धांति । 
दि प«विल [सं० दिर्शाथ] जिसे रात को दिशाई न देता हो 
वि्॑स--हैं दस निर्साया (छ 
7०--पायर में से कार मोहि, जरे सरीर न छाडदं तोहि। भ्रव 
दा दिमो बने घाई, मिछ गोपाकछ निप्ोन बजाई ॥--दादूबांणी 
२ फेस णो! (रू.मे.) 
मिमासमोौ-देशों “निसांणवी (रू.में.) 
सिर्सानिन्दे । “निर्मांसडेही' (ह.भे.) 
निमनिय -देगो 'निसानन' (रू.भे. 
मिसानवरदार--देशों “निर्सांणबरदार! (रू.भे.) 
मिप्तावापय-देंगों 'निसाननाथा (झूतमे,) 
निशानो--देसो 'निमांणो' (रू.मे.) 
निशानों >देसों 'निर्सांणो! (रू.भे, ) 
नर्मास्तौ-+१ देखों निस्वास! (पअ्रत्पा०, छ.मे.) 
उ०-पहले सू घट़लो घर्स, बेरघां कुंडां भीड़ । बारो ठाली वाजता, 
छोड निम्मांसा छीट १--सू 
२ देसों 'निसाप्ती' (छा.में.) 
(स्प्री० निसांसी ) 
निशा-संन्स्त्री० [सं० निशा] १ रात्रि, रात (डि.को.) 
उ3०--१ उर नम जिते न ऊममे, भ्रौ सतोस श्रदीत। नर लिसना 
ः निप्ता, मिट इते नह मीत ॥--बां.दा 
उ०-र३ सरद् सचियकरणा स्थांम कच, मुकता मांग मार | तस्ण 
तनुझा मधि तसी, घसी सुरसरी घार। धसी सुरसरी धार, सरक् 
पःच संघणा । निसा बह नाश सके भ्राभूखणां। मन चुरियो 
दइण मांहि, क हेला दे कठी । भ्ररध निसा इस शभ्रोष्ट, श्ररध निता 
है उटी ।++-मिवबक्‍्स पाल्हावत 
3०-- ३ सात वरन तन तन मर्क, वह भांत मर्डाणं । उरघ केस 
विरपर सूप सु सित्ता समांखण ।--गजउद्धार 
२ हल्दी । 
वि>--शाला, इ्याम* (डि.को.) 
दिधाहर-संव्यु० [से० निशाकर | १ घद्र॒मा, राकेश (पश्र.मा.) 
२ धिव, महादेव । 
; मुर्गा ४ बप्र। 
मगाचर-संन्पु० [स० निशाचर] १ राद्मम, दानव । 
उ०४--! बिता वष वरंगा उठे कट क्रिरमरा, सघर घर लह्ँ उतवंग 
जे मरा । सापर्डट मर्च रिग्य निग्ताचर बनचरां, वोौर कोतिक रचे 
जारा बादीगर्ां ।-र.रू. 


उध्+-३२ निरण रूप मारोच निमप्ताचर, रघुवर सर सू मारधों जो, 


< हे + 
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नारायण भी परमेसरजी ।-मी.रा. 

उ०- ३ सछ भग्गा देखतां, घोर छछ जोर निम्ताचर। सुधम दान 
सिनांन, ब्रहम जाय वधे स्तियावर ।--सू.प्र, 

२ गीदड़, श्यगाल । 

३ उल्लू । 

४ प्रत, भूत । 

प घोर। 

६ वह जो राश्रि में विचरण करता हो, राध्ि में चलने या घुमने 
वाला। उ०-पत्ति भ्रति झातुर त्रिया मुप्त पेलण, मिसा तणों 
मुख दीठ निठ । चंद्र किरशि कुलटा सु निम्ताचर द्रवडित भभि- 
सारिका द्विठ ।--वेलि. 

रछ०मे०--नसाचर । 


निस्ताचरपति-सं०पु० [सं० निशाचरपति] १ शिव, महादेव । 


२३ रावण । 


निरांचरम-सं०पु० [सं० निशा--चर्म] घोर भंधकार (हि.फो.) 
निसाघरी-सं०्स्‍्त्री० [सं० निशाचरो] १ पिशाचिनो, राक्षती 


२ कुलटा । 
३ शअ्रभिसारिका नायिका । 


निसाचारो-सं०पु० [सं० निशाचारिन्‌] १ शिव, महादेव । 


२ राक्षस, पिशाच | 


निम्ताट-सं ०पु० [सं० निश्चाटः] १ राक्षस, भसुर, निषाचर । 


२ मुसलमान | उ०--१ दिये खग भाट मिसाट दुकाकछ । हिच जुध 

'नाथ” सुजाव (हिंदाढू” । जुटे जुघ 'नाहर' रो 'जगप्ाहँ ॥ उडावत 

लोह कद्दे रवि वाह ।--सू-प्र, 

उ3०--२ पड़ भाट खगे द्रढ़ घाट पगे | जुध काट निप्ताट निराद 

जगे | बहु र'ड उठ मुख मुंड बर्क । धड़ खड हुवे भड़ चंछ घकी । 
--रा,रू, 

३ उल्लू । 

छ०्में०--नीप्ताट । 


मिप्तामण, सिप्तामणि-सं०पु० [सं० निशामणिि] चंद्रमा, चंद । 


उ०-यथा क्षीर मांहियो क्षीर जछ महि गंगा नीर, पट्ट सूत्र 
मांहि हीर, वस्त्र मांहि चीर, श्र॒त्ंकार मांहि चूडामणि, ज्योतिष 
मांहि नविस्मामणि +--व.स. 


मिसातक-सं०पु० [सं० निश्वान्तक] दीपक (ना.मा.) 
नित्ाद-सं०पु० [सं० निषाद] १ एक प्राचीन प्नाय॑ जाति | 


२ मेहतर, भंगी, हरिजन (डिं.को.) 

३ मुसलमान। उ०-जसवंत बिना जिह्ांन, पांन बल जांख पवने 
कना केतु साकप, थया मन हिंदसथांन । धर्ट क्रिया बॉमणा, मिदे 
फ्रालर परसादां। ईत प्रजा ऊपर्ज, निरख दुर नीत निसादाँ। इक राह 
चाह लागी असर, निर सहाय प्राकार नव। अवरंग! प्रवी पर 
उलटियी, दग प्रगव्यो जांण दव ।--रा, रू, 





तितादियत ९९७६९ ६7९६+९३$ 
है आर आवक मा कब अल मर अप हब आर 40 आए + अब आप 8 का पका ाबक यार माया पाक बुक का अब रूअब आम भचआयनयग्यभभभीौूभमधपिौा मा छिलका काका हिय शी 
४ संगीत के सात स्वरों में अतिम झौर सबसे ऊंचा स्वर (नि) । २ निकालने की क्रिया या भाव । 
रू०भे०--निखद, निखाख, निखाद । ४ निसारिप, निसारिपु-स ०पु० [सं० निशारिपु] सू्य (ह.नां.) 


क्रिया (डि.को.) (संगीत) 
निसादिनय--देखो “निम्नदिना! (रू भें.) 
निमतादी-सं ०पु० [सं० निपादिन] महावत, हाथीवान (डि.को.) 


उ०--किते कुप्पि होदन में कुदँ । मरोरं निसादीन के कंठ मुद्दे । 
+व.भा. 


निसाछ, मिप्ताछा--देखो 'नेसाहा' (रू.भे.) 
उ०--१ ज्ञाकवां निसाह्ां खुल भेटियां बिलंद ताछा, विलाला 
नरिद्र इंद्र सारूप वाखांण | पांखां थारा 'अमरेस' नचीतौ चीतोड़पती 
खांडे थारं दुचितो छः-खडो खुरसांरा । 

--श्रम रसिह सीसोदिया रो गीत 
उ०--२ कुमर वर्ध दिन दिन प्रतइ, सेठजी छृदय विमासे रे। पुत्र 
निसाछ मोकछ, ५ अध्यापक ने पासे रे ।--लाघी साह 

मिसास, निसासउ--देखो “तिस्वास! (रू.भें:) 
उ०--६ निप्तास तूं भर्ल सरजियो, भ्राधी दुक्ख सहंति । जो मिसासउ 
सरजत नहिं, ती हीयाइ मरंति ।--भ्रज्ञात 
उ०--२ इण भांत कजियी हार भालो ठाकुरासह पाछी गयो। 
राजपूत दिलासा करता परचावता नीठ-नीठ जे जावे छे। ठाकुर- 
घिंह भागे मन उदास थको निसास गेरती जावे छु। रात घड़ी 
उ्यार रे गयां, पाधरो श्रापर डेरे श्रायी । | 


निसाधीस-सं ०पु० |सं० निशाधीश] निशापति, चन्द्रमा । 
सलिसानन-सं ०१० [सं० निधशा--आनत] सन्ध्या का समय, साथंकाल, 
सांभ । 
रूण्भे०--भिर्सांनन । 
निमप्तानाथ-सं०पु० [सं० निशा--नाथ] राकेश, चन्द्रभा । 
निसापत, निर्तापति-सं०पु० [सं० निश्यापति] १ चन्द्रमा, राकेश | 
२ कपूर | 
रूण्भें०-- नसापत, नसापति | | 
निम्तापाछत-सं ०५:५०---१५ वर्ण का एक वशिक दत्त विश्वेष जिसके 
प्रत्येक चरण में एक गुरु फिर एक नगरझ इस क्रम से उस चरण के 
तीन गुरु शौर तीन नगण तथा श्रंत में एक रगण होता है (पि.प्र.) 
निसापृप्तब, निसापुस्प-सं०पु० [सं० निशापुष्प] कुम्रुदिती । 
निस।फ--इन्साफ, न्याय । 
उ०--साच भ्ूठ इजहार सुणा, नूप करे निसाफ | भ्रांख देख ने 
प्रोछल, पारख कमघ “प्रताप' ।--चिमनदांन रतनू 
निसावछ -सं०पु० [स० निशाबल] फलित ज्योतिष के भ्रनुसार रात्रि के 
समय बलवती मानी जाने वाली राशि । 


मिसादियत-सं०पु० [सं० निषादित] महावत के पैर हिलाने की सलिसारुक-सं०पु० [सं०| सात प्रकार के रूपक तालों में से एक 


--डाढ़ाका सूर री वात 
उ०--ह ग्रकबरियों हत श्रास, अ्ंत्रत्ात भांखे श्रधम । नांखे हिये 
. निसास, पास न रांख प्रतापसी ।--दुरसो भाढ़ी... 
उ०--४ वालम थांरा विरह री, लागी लार बलाय। मन अभि- 
लाखा भर रह्यौ, जीव निम्तासां जाय ॥--श्रज्ञात ह 
उ०--५ इसइ श्रारखइ मारुवी, सूती सेज विछाइ। साल्ह कुंवर 


वि०वि०--मेष, हष, मिथुन, करके, घन और मकर इन छः राशियों सुपनईं मिक्रयठ, जागि निसासउ खाइ ।-ढो.मा. . 
को रात्रि के समय बलवती माना जाता है । निसासणो, निसासबो-क्रि०श्र० [सं० निःशवासनम्‌] निरेवास डालना, 
निसाम्णि, मिसाम्रणी-सं ०१० [सं० निशामणि] १ चन्द्रमा, राक्केश : .$:खी होना, चिंतित या खिन्न होता । उ०--१ भख मुहंगो रूर्ते 
२ कपुर | भुअंतर, वनचर ऊसर थया वेरंग। निसदिन भ्ररज करे निसासे, सस 
निसामुख-सं०१० [सं० निशामुख] संध्या का समय, सायंकाल, सांझ्त । श्रागठ ऊभी सारंग ।+--रुघो मुह॒तौ 
मिसार-सं०पु० [भ्र०] १ रुपए के चौथाई भाग के बराबर श्रथवा उ०--२३ निमंत्रीहार श्रयार निसासहि ॥ द्विहंगसि ढोलां रवद दुवाद 
चार भ्राने (२५ नए पैसे) के बराबर का एक सिक्का जो सुगलों के विसकन्या देखे वजवाया । मुखियउ मांड प्रनड़ मेवाड़ +--दुदो 
राज्य कांल में प्रचलित था । ८ निसा-सरोज-सं०पु०यौ० [सं०.निक्षा-सरोज] चन्द्र; चांद, चंद्रमा ।. 
२ न्‍्योछावर करने की क्रिया या भाव । उ०--सदा प्रिया सु प्रीति रीति गीत सारनी नहीं। निसता-सरोज 
३ यवन । उ०--.्रंग्रेज, पुरतगीज, दिलदेज, फरासीस, फिरंगी, शननोी- उरोज घारनी नहीं | क्रिसोदरीय कांमिनी विभा बयोघरी 
डीगमार, गुरजी, इस्काटलेंड, जरमनी, चिलयबो, कुतबी, उरैसी ऐ नहीं +--ऊ.का. 
बारे टोपी निसारां री ।--बां.दा.रूयात “| निसासौ-वि० (स्त्री० निसासी) १ दुःखी, खिश्न, चिंतित, वेचन । 
४ निकलता क्रिया था निकलने का स्थान । उ०--जीख म्हारी बाई ए इतरी निसासो ए बैनड़ मत हुवे, हरसो 
वि०-१ न्योछावर किया हुआ तो चाल धारे साथ ॥--लो-गी. 
२ देखो 'निस्सार' (रू.भे.) ० .२ देखो 'निस्वास' (अल्या०, रू.भे.) 
निसारण-सं०पु० [सं० निःसारण] ९ वह द्वार या मार्ग जिससे कोई उ०--१ ताहरां नरी बोलियौ--'मा ! मिसासतो क्यू" मृ कियौ । 


चस्तु निकल सके या निकाली जा सके । ु +नंणसो 








२ नित्रण 








पहले इतरे जवान राय घड़ी दोप हीन शोहियां निस्तास्तों मेल, | निम्नीम्र-सं०्धु० [सं० निषोद] येठने को क्रिया या भाव (जैन) 
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“>जताम बुबना रो बात 
लिविन्धंव्ग्ती [सै निशि] ह रादि, रजनी । 
दइण-है साझी शाजर सारती, घढा मंदांखों श्राज। प्राजुणी 
सेन ।-वप्तराज 
बंप भाए। विमक्ष चंद्रका साज 


श 


धल्+-२ इम विभि सुखद बाग 


देह-+ रह परमीं रप दरधि परश, सरबव चत वदन सुरंगे। यों लग्गे 
धरिर सिर कामद भ्रग्मे। के चक्रोर मभ प्रोर, सरद 
राह मिसि सूंदर । हेत नेत्र हर॒रंत, रूप निररास सुधाकर । 
+-रा.छ, 
ख०-- ४ मजति सुग्रिह हरेमंति सीत में, मिक्ति निप्ति तु न कोई वहै 
मगि । कोई कोमछ बसत्रे कोई कंबछि जरा भारियों रहति जगि। 
>-वेधि, 


श्ग शाप 
कद | 


रे हत्दो। 

मिश्िघर-सं ब्पु० [सं० निश्चि+चर ] राष््रत्त, भ्रसुर । 
सल्मे०--+निविपर, निसियय । 

नििपरराग-मंन्पु०पी ० [स० निश्चिचर न-राज] १ राक्षस, भरसुर। 
२ राजा बलि । 
३ रायग। 
४ विभीषणा । 
५ ट्रिप्यक्श्यपु । 

मित्तित-वि० [सं० निश्चित] सती4ण, तेज। 
मं०्पृ०-- लोहा । 

निम्तिदधाझवि० [स० निधिद्ध है जिसके लिए मनाही हो, जिसका 
निदेश विया गया हो, जो न करने योग्य हो । 
२ बुरा, पराव । 

निशिनाप-सं०१ु० [सं० निशि--नाथ) १ चद्रमा, राकेश । 
२ बपूर। 

विशिनायद-स०्पु० सिं० विधि-+-नायक] रजनीपति, चंद्रमा । 

निप्तिपति-संन्पु० [सं० निश्चि+-पहि] १ रणनीपति, चद्रमा, राकेश । 
घ०-निम्िउति नारी मोहनगारी, रोहरि नई रंगरातो। प्रमु 
दरणशाी परणी ता तत्णी, भदभुत गुण करि माौत्ती ।+-बि कु 
र२बपराव। 

विसिशद्ध -मँ वपु० [सं निश्चिपाल] चंद्रभा, मयंक 

विमियर, निसियए-देसों 'निश्तिवर' (छ.में.) 
ए०--प्रमर ते निएयद गिर निपम्तिद तद सासण, तथ ते 
प्रभर तर घन ते घनु मह्ता पंचाएणु। गढ़ त लक विस्नहर त सेसु 
गह गुदय ते दिवायर, ग्रवत त द्रयमदि नइ तगंग जकू बहुछ त्त 
सादर ।प्रमयतिर यती 


निप्तियांत,निप्तीयनि-सं ०पु० [सं० निस्वन, निस्यान:) धब्द, प्रायाज (हु.नो.) 
निसीत, निप्तीय-सं०्पु० स० निशीष] ६ रात्रि, रजनी, रात । 
3उ०--सुकाय सीत मीत में निप्तोष घुजती सहीं। निकाय हाथ घाय 
में उपाय सूझती नहीं । निदाघ में निदाघदेह बाग भाग में नहों। 
नसानुराग त्याग ब्है तडाग मांग में नहीं ।--ऊ.का, 
२ ग्रद रात्रि, ग्राधी रात । 
उ3०--१ सर्से एम निसोत लग, पेस प्रेम-प्रयास । जयगि 
बिलास ज्यों, हित चित परस हुलास ।--राछ, 
४०--२ लग्गी हाम विलासं, वित्ती श्रग्यात प्रात मध्यात । सॉयं- 
फाक निम्तीतं, रत भूप च.प मदानयं ।--रा.रू- 
उ०--३ एक राति निसीय रे समय एकला वह़ाह नूं पुर बारे जावतो 


देखि विक्रम भी प्रछत्न पीठि लागो थको एक बंदी र॑ तीर ध्मत्तांण 
देस गयो ।--वं.भा, 


नित्नोषणी, निप्तोथिणी-सं०स्थ्री ० [सं० निशिधिनी] रात्रि, रजनी । 

निपम्तीनर-सं०पु० [सं० निश्िि+-नर] राक्षस, असर । 

निम्तीनश्र-सं०१० [सिं० निशि+-नेत्र] चंद्रमा, घाँद, मयदूर । 

मिस्तीम-वि० [सं० नि:सीम] १ जिसकी कोई सोमा ने हो। प्तीमा- 
रहित, प्रपार, बैहद । 
२ बहुत श्रधिक, बहुत बढ़ा, प्रत्यन्त । 

निम्तृंम-सं०पु० [सं० निद्वुंम] कश्यप ऋषि की स्थ्री दनु के ग्रभ से 
पंदा होने वाला एक प्रसिद्ध भोर द्क्तिशाली प्रतुर जिसने श्रपने 
भाई शुभ के साथ इंद्रादि देवताओशों को पराजित करके स्वर्ग पर 
भ्रधिकार फर लिया था | प्रंत में दुर्गा से युद्ध कर के मारा गया । 

(पोराणिक) 


रति गदव 


रूणभे०--निसंभ, निससूस । 

निसुंभमरदिनी-सं०स्थरी० [सं० निशुभम दिनी ] दुर्गा, देवी । 

निस॒ुणणी, निसुएयौ-क्रि ०्स० [सं० निन-श्ु] श्रवण करना, सुनना । 
उ०--१ माइ भणाई निम्तुणि वच्छ भोलिम धणी, तझं नवि जांणए 
तासू सार । रपि न रीजए मोहि न भीजए, दोहिलो जालवीमअइ 
प्रपोर ।--उपाष्याय मेसनंदन गरिण 
उ०--२ पय ठ्वणगुद्धव जुगवरह, फरावितु बहु रंगि। तांग सुगुर 
श्राइसु दियए, निसुएावि हरिधिउ प्रंग +--मुनित्तारमूर्ति 
उछ०--३ निश्ुणि नारि विचारि णा पयतियइ, प्रोय तणी तदि 
फठतियि बयघ्तियद ।-- विराट पर्चे 

मिमुणियोड़ौ-भू का ०्क्ृ०-- श्रवण किया हुम्रा, सूना तुश्ना । 
(सत्री० निछुणियोड़ी) 

निमुर-वि० सं० नि:-+स्वर] धब्दरहित, बिना श्रावाज के, मौत । 
उ3०--पोी्शंणी घरा ऊखघी पाकी, सरदि-काछि एहवी छ्िरी। 


कोकिल नियुर प्रस्वेद शोस करा सुरति अश्रति मुख जिम सुत्री । ग 
+-वेलि 


निधुरण-वि० [सं० मिपूदन ] विनाश्ष करने बाला, विवाशक (जन) 


निसेजा 


२१७३ 


निस्कांमी 
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निसेजा, निसेज्ज-सं०स्त्री० [सं० नियद्या] १ किसी वस्तु के बिकने 

. का स्थान, ह.ठ (उ.र.) 

२ खाद, चारपाई । 

- ह दश्या (जन) 

निसेणी--देखो “निम्न णी! (छ.भे.) 
उ०--छंठा श्रलौफिक छायथ, ऊंची लहरां ऊपड़ँ। मुगत निसेणी 
माय, सुखदेणो प्रसुरां सूरां ।--बां.दा. 

निसेद, निसेघ-सं०पु० [सं० निषेध] १ न करने का श्रादेश, मनाही, 
वर्जन । 
उ०--विधि निसेध करम नहिं क्रिया, बुद्धि उगत थकांणखी॥ सत 
सुखरांम परम प्रकासी, भ्रापकं श्राप पिछांणी । 

; +-स्री सुखरांमजी महाराज 
२ भ्रवरोध, रुकावट, वाधा । 
रूण्भे० --निखेद, निखेब । 

निसेघक-सं ०पु० [सं० निपेघक) निषेध करने वाला, रोकने वाला, 
मता करने वाला, श्रवरोध करने वाला । 

निसेघणो, निसेघवा-क्रि ०स० [सं० निषेघनम्‌]| १ निषेध करता, मना 
करना, रोकना (उ.र,) 

, २ खण्डन करना । 
निसेषषहार, हारो, (हारी), निसेघाणियौ-- वि० । 

' निसेघवाडुणो, निसेधवाड़बों, निसिधवाणों, निसेधवाबो, निसेधवावणो, 
निसेघवाधबो, निसेघाड़णगो, निसेघाड़बी, निसेधाणों, निसेधाबों, 
निसेघाधणों, निसेधाधबो--प्रे ०रू० । 

' निसेधिभ्रोड़ो, निस्तेधियोड़ो, निसेष्योड़ो--भू ०"का०कृ० । 

, निसेघीजणौ, निसेघीजबौ--कर्म वा० ॥ 
निलखेघणो, निश्ेघवो--रू०भे० | 

मिसेधियोड़ौ-भू ०का०कृ०-- १ निषेघ किया हुआ, मना किया हुम्ना, 
रोका हुझा । 

, २ खण्डन किया. हुआ । 

(स्त्री० निसेधियोड़ी ) 

निसेधिय-वि० [सं० निषेवित] परिसेवित (जन) 

निसेस-सं०पु० [सं० निशीश्] रजनीपति, चंद्रमा, मयजूः । 

निसेनो--देखो निम्न णी” (रू.भे.). 
उ०--देरसन परसन स्तांन जोई करें जप घ्यांत, नांव सुरो मुख 
श्रांन गांव कर गाईये । सातू विघ मोख देशी निसेनी सरगलोक 
ऐसी भागीरथी ताहि घ्यांन कर ध्याईय ।--गजउद्घार 

नेसोग-वि० |सं० विःशोक] १ दुःख, चिन्ता या शोक से मुक्त, शोक- 
रहित । ; 

२ प्रसन्न, सुखी । - 
नसोच-वि० [सं०.निःशोच] चिन्तारहित, निर्दचिचत । 
बसोत, निसतोष-सं०स्त्री ० [देशज]-एक प्रकार-की. लता । : 


निस्कृंटक-वि० [सं० निष्कंटक] भंभेट या श्रार्पत्तिरहित, निविष्त । 
रूणमें०--निर्कंटक, .निहकंट, निहकंटक । 
निस्‍्कंट-सं ० पु० [सं० निष्कंठ] वरुण नाम का पेड़ । 
निःक्ृंप-वि० [सं० निष्कंप] फम्पनरहित, स्थिर । 
रूण्भे०--निहकप । 
निस्कंभ-सं०पु० [सं० निष्कंभ] गरुड़ के एक पुत्र का नाम | 
निस्क-सं ०पु ० |[सं० निष्क:] एक प्रकार की स्वरों-समुद्रा । 
उ०--सो देखतां ही प्रतिहायन बांखवे लाख निस्क मुद्रा रो मुलक 


: माहछव त्रण रे समांत छोडि प्रामार वंस र॑ प्रभाकर जोग लियी । 
>-वं.भा. . 


निस्करपट-वि० [सं० निष्कपट] छलरहित, कपटरहित, सीधा, सरल । 
उ०--इकछ्ास सू निस्कंपट अंदेखा बिगर पक्ष बिगर म्हारा 


थारा विगर गादी राज री बेढे ।+-नी.प्र 
रूण्से०--निकपट ॥ 


निल्कपटता-सें ०स्त्री० [सं० निष्कपठ-|-रा-प्र.ता ] निष्कपट होने का 
' भाव, सरलता । 
निस्कृपटी-वि० [सं० निष्कपटिन] १ जो छली न हो, कपट नहीं 
करने वाला । 
२ कपटरहित, सरल । 


निस्करस, निस्करसी-वि० [सं० निष्कस्मंन्‌] जो कामों में लिंप्त न हो 
झकर्मा | 


रू०भे०--निकरम, निहकरम, निहकरमी । 
अल्पा ०---निकरमौ 

निस्करुण-वि० [सं०नि:--करुण] जिसमें करुणा या दया'न हो, निष्ठुर 
बेरहम | 

निस्कृलछंक-वि० [सं० निष्कलंक]] बिंना किसी कलंक का, निर्दोष । 
उ०-राठोड़ सुरौ खींबी, कांघछ जी रा बेटा, मोहिलां रा दोहिता 
सो बड़ा सूर, धोर-वीर राजपूत, चोसठ-श्राखड़ी निवाहराहार, खाग 
त्याग पूरा काछ-बाच निस्‍्कंक, सरणाई-साघार, पर-भोम-पंचायरा, 
पार की छटो जागे, इण भांत रा दातार जूंफार । 

+सूरेखींवे कांघछोत री बात 
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रू०मं०-- निककछ क, नीकक्ू क । 
निस्‍्कछंकती रथ-सं ०पु० [सं० निष्कलंकतीर्थ] एक तीथ्थे, (पौराखिक) 
निस्फ्रछु-वि० [सं०.निष्कल] १. कलारहित | 
२ पूरा, समूचा । 
३ नपूसक । 
४ जिसका वीयें नप्ठ हो गया हो, वद्ध । 
सं ०पु०--ब्रह्मा । 
निस्कांसम--देखो 'निकाम! (रू.भे.) 
निषकांमी---देखो 'निकांमी” (रू.मे.) - 
* उ०--१ मेन चिंत मनसा पलक में, साई दुर न होइ। मिश्कांमी 
निरखे सदा, दादु जीवन सोई ।--दादूबांणी 


द फिनजक, 
नअप्++२ डिशट विरवन लाश सटे, जब सथ प्रताया शमेद । दाद 
मो दिन प्ेव 7+दादुदांटो 

है 
विलडरश-दि6क [से० लिख पा रण) है सारण, बेंसबद । 


२ धया, पर । 


पाप शाम 


संग, निरशों 


विश्वयाण-यब्युब [से० दिफ्रमशा। बाहर निडूलने की क्रिया या 


लिश्टिय-विल [स० निश्णिय| जो निश्चेप्ठ हो, क्रिया या व्यापार- 
हलिट, ह मंटस्य, निममँ्ठ । 

लनिदियतानसब्स्पी० [सं० निश्किय--रा.प्र.ता] वह प्रवस्था या भाव 
लजिंगमे समिप्ता ने हो, निश्नेश्यता, कर्मशन्यता । 

विरिफेंस-दयिण [सं० निःत्लेध] कष्टों से छुटकारा पाया हुमा । 
बरेशरहिंस । 

निस्यद्प्रश्नर-संसपु० [सं० निश्नंद्रप्रश्नछ] नर-मुत्र, ग्वारपाठा, बकरी 
दा दस पघादि वह्तुपों को मिला कर प्रोर सो बार पुट देकर तैयार 
शिया टुप्रा एक प्रश्न विध्षप जो वीय॑बर्दाक भौर ज्वरनाशक 
माना जाता है िद्यक)। 

निःरघय-सं०पु० [सं० निश्चय] १ संशवरहित घारणा, सन्देहरहित 
ज़न, प्रवश्य । 38४०--१ बिना विचारियां कियौ कांम मिल्चय 
दुरदायी होय 4--विधासण बत्तीसो 
8०--र राषस एक महाव्वो, महा दुस्‍्ट सो भ्राहि। १२-दुखनासी 
है नुपति, निसर्चप नासो ताहि ।--सिंघासण बत्तीसो 
२ निर्शंय, फिसला । 
प्यं-हमेसां प्रो फाई रगट्रो ! प्राज इण वात रौ निश्चय हो 
जाएो घाहिज, महंत इच दुस नी देखीज । 
३ तयढहरने को किया या भाव । 
४ यकीन, विश्वास । 

हुए वियार, पका विचार, संकत्प । 

पूं--प्रागतो परमियां में कास्मीर रो सर करण रो तो निस्चय 

ट्ज। 
हाूण्भ०--महंर्य, नह, नह, नहचेण, नह्च, निचचय, निम्तचय, 
विमये, निमर्थ, निसचो, निहर्न, निहचो, नेहवे, नह । 

निःपघ्रयातर-भराति-जया-संन्स्त्री ०--डिंगल में गीत (छद) की वह 
रचना शिप्मपें संदेह प्रलंकार का सयोग हो (क.कझु.वो.) 

विशएदर-छ०पु० [संठ निश्चर] एकादश मन्वमन्तर फे सप्त्ियों में से 
पड | 

डिश्प, निर्चल-वि> [सं* निश्यत] १ भविचल, दृढ़, भट्ल । 
उ० --माधों निलचकछ पद सुखदाई । फिरता का घिरता कर राखौ, 
सर उयोन दे माँ ।-स्रो हरिरामजी महाराज 
२ प्रपते स्थान में नहीं हटने दाला, भचव ॥ 
उ०+>चब्यपार साम निशू्यछ रहद्या, सरवर-्तणं प्रसंधि। पिगरछ मछ- 
शा भूपही, मिक्षिया मन में रंधि +--डढो.मा. 


रत 


५) 
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३ जो जरा भी न हिले-एवे, स्थिर । 
उ०--३ दाह मन फोर सदगुए किया, कह झमझाया स्पा । 
निस्चझ्ध भासन बस कर, झलक पुरुस का घ्योन ।--दादु्गंशी 
3उ3०--२ घर पभचर चित, निस्चकछ निनित। नहिं भादि झत, झग- 
हर भनंत ।--ऊ,का. 
उ०--३ प्रीति चंद्र कमोदिनी नह, धरणी पायप्त जेम। तिम 
रुफमणी सू' नेह घरज्यी, नाथ निश्चय प्रेम 
--झक मणी गंगछ 
४ शाँत, ग्रचपल । 
संग्पु"--१ परब्रद्य । 3०--मित्यछ का निःचकछ रहे, चंपक्क का 
चल जाय। दादू चंचछ छाडि सब, निरचछ सों ल्यो लाय । 
+-दादुबाणी 
२ देसो 'निसचक्ठ! (रू.भे,) 
उ०--पुरण जोगी सोई अवधुता, प्रासण छोड ने जाई। राज 
जोग मत निः्चछ कोवी, सोछ कहा रादाई । 
+स्री हरिरामजी महाराज 
रूण्मे ०--नहचक्र, निच्चकछ, निधकछ, मित्चिछ, मिह्विघक, निहचछ। 
प्रल्पा०--निचछों । 
निशचचछता-सं ० स्त्री ० [सं० निशचल --राप्र, ता] 
भचलता । 
निश्चित-वि० [सं० निश्चित] जिसे चिता न हो याजो चिता न फरे, 
चिता रहित, बेफिक्र । 
रूभे०--नचंत, नचित, नचींत, तचीत, नच्यंत, न्चित, मिचंत, 
निचत, निचित, निश्चित, निर्चीत, निचीत, नीचंत, मीचित, नोचींत / 
अल्पा०--न विती, नचींतड़ो, नचोतेड़ी, नचीतो, निचतो, निचतौ, 
निचितो, नि्चीतो, विचीतौो, निहचत | 
निध्चितता-सं०स्त्री० [सं० निश्चित --राप्र, ता] निर््चित होने का 
माव, वेफिक्री । 
खूणभें०--नचीताई, निचिता, 
निचीताई । 
निध्चित-वि० [सं० निश्चित] १ तय किया हुप्रा, निर्णीत | 
ज्यूं--टेम निल्चित करणी, दिन निसल्चित करणी, कामकाज 
निश्चित करणो | 
२ पक्‍का, दृढ़ । 
ज्यू--निस्चित धात क॑णी 
निह्चिछ--देखो “निम्चक्क (झू.में ) 
उ०--पश्रचेतनि केतरउं चेईइ, बद्धमुछ प्रासाद फेतउं खडहुहद, ठालउ 
केतउ घडहडडई, कपटपर केत्तउं सोचडइ, दुपीकू केतउ इंद्रिय खांचइ, 
परहायठ केतर्यड हालठ, निस्चिक्त केतउ चालइ, सलत्वस्रमरहित 
केतउं घाउ वंचइ, दुरवक्क केतठ माचत, टूंटठ कैतउं लांखइ सतत- 
पुरुम केतउं ऋश्रइ 7--व.स, 


स्थिरता, दुढ़ता, 


निचिताई, निचिती, निचिताई, 


२१७४ निध्तारौ 





निस्टि 
निस्टि-सं०स्त्री० [सं० निष्टि] असूरों की मां दिति का एक नाम जो | - निस्तरिश्रोड़ो, निस्तरियोड़ो, निस्तरचोड़ौ--भू०का०क्र ८ । 
कश्पप ऋषि की: पत्नी और दक्ष प्रजापति की कन्या थी । निस्तरीजणो, निस्तरीजबौ--भाव वा० । 
(पौराणिक ) निस्तारणों, निस्तारधौ--सक०रू० | 
निष्ठा-सं ०स्त्री० [सं० निष्ठा] १ किसी बड़े, गुरु या धर्भ्म श्रादि के निसतरणो, निसतरबो--रू०मे ० । 
लिए श्रद्धा की भावना, पूज्य बुद्धि, श्रद्धा-मक्ति ॥ निस्तरियज [सं० निस्तीर्ण ] उद्धार पाया हुआ, मुक्त। (उ.र.) 
२ ज्ञान को वह अंतिम अवस्था जिसमें आ्रात्मा श्रौर ब्रह की एकता | निस्तरियोड़ौ-भू "का०कृ०--१ मुक्त हुवा हुआ, निस्तार पाया हुझा, 
हो जाती है, सिद्धावस्था की चरम सीमा या स्थिति। छूटा हुआ । 
३ चित्त का स्थिर होना, मन की एकांत स्थिति ॥ २ पार हुवा हुआ । 
४ अवस्था, स्थिति, ठहराव । ३ देखो 'नस्तरियोड़ो (रू.भे.) 
५ निएचय, विश्वास । (स्त्री० निस्तरियोड़ो) 
६ निर्वाह । निस्तार-सं०पु० [सं० निस्तार:] १ उद्धार, छुटकारा, मोक्ष । 
७ दति, समाप्ति उ०--१ केइ उपाय करी मेछकुण करू, परिग्रह विविध प्रकार ।॥ 
८ नाश । विरति करू पिण मन न रहे वक्ति, तो किम हुवे भव पार निस्तार-। 
स०प०--६ विष्णु जिनके लिए मात्ता जाता है कि उनमें प्रलय के +-घ.वं.प्रं, 
समय समस्त भूतों की स्थिति होगी । उ०--२ तेड़ी राजा तेह ने ए, सखरी दे सतक्ार। स्रोमती -सूं 
निस्ठाधांन-वि० [सं० विष्ठावान्‌] जिसमें श्रद्धा या निष्ठा हो । मोटी सती ए, नांम थकी निस्तार ॥--ध.व.प्रं, 
नस्ठुर-वि० [सं० निष्ठुर] १ जिसमें दयान हो, कठोर दिल का, २ पार होने का भाव | 
बेरहम, कर । रूग्भे० --नसतार, नस्तार, मिसतार । 
२ कु, भ्रप्रिय । उ०--भ्ूक तर्णा गुण वाचंता जी, नयणा न खांडइ अल्पा ०--नसतारो, नस्तारो, निसत्तारौ, निस्तारो | 
धार। सांमक ब्र॒ण सांसइ थया जी, निल्ठुर वयण विचार । निस्तारण-वि० [सं० निस्तारः] १ जिससे निस्तार हो, उद्धार करने 
--रुकमरणी मंगछ वाला । . 
३ सरुत, कठिन, कड़ा, कठोर । २ पार करने वाला । 
रू०्भे०--निठुर, नींठर, नीठर, नीठुर । सं०पु०५--१ उद्धार करने का भाव, निस्तार । 
मस्ठुरता, निस्ठुराई-सं ०सत्री ० [स० निष्ठुर--रा.क्र, ता] २ पार करने की क्रिया या भाव | 
१ करता, बेरहमी, निर्देयत्ता । ॥ रू०भे »--निसतारण 
ज्यू-भरे | बापड़ा मार्थ इती निस्ठुरता क्यूं करे है। थ्न ई | निस्तारणौ, निस्तारबो-क्रिण्स० [सं० निस्तरणम्‌] १ उद्धार करता, 
भगवांन रे घरे जवाब देणो पड़सी । जिण घन रे लारे दीवांनो होय मुक्त करता, छुड़ाना । 
ने इतरी निस्‍्ठुराई बरते है वो घन कीड़ी संचे तीतर खाय जिया उ०--साठ हजार स्रग हालिया, तें कर निस्तारे। मिनड़ी का 
व्है जासी । नीवाह में, निरदाघ नियारे ।--भगतमाक 
२ निष्ठुर होने का भाव, सख्तो, कठोरता, कड़ाई । २ पार करना । 
ज्यू--घीमा रो ठाकरां धोमा ! इती निस्ठुरता सु क्षांम करण निस्तारणहार, हारो (हारी), निस्तारणियौं-- वि० । 
वाढ्ा रो मन नो वध, घोड़ो हुस सू' दोड़िया करे । निस्तारिग्नोड़ो, निस्तारियोड़ी, निसतारचोड़ो--भ०्का०क्ृ ० | 
रू०भे०--निठुरइ, निठुरता, निठुराई । निश्तारीजणो, निस्तारीजबो--कर्म वा० ॥ 
पस्तरण-सं०पु० [सं० निस्तरणम्‌ | १ पार जाते की क्रिया या भाव । निस्तरणो, निस्तरबो---अ्क० रू० । 
२ उद्धार, छुटकारा, निस्तार । निसतारणौ, निश्र॒तारबौ--रू० भें ० ॥ 
स्तरणो, निस्तरबो-क्रि०्श्र० [सं० निल्‍्तरणम्‌ ] १ मुक्त होना, | निस्तारियोड्जो-भू ०"का०कृ०--१ पार किया हुआा। 
निस्तार पाना, छूटना । ।$ ह २ उद्धार किया हुआ, मुक्त किया हुआ, छुड़ाया हुआ । 
२ पार होना । उ०--जो रे भाई रांम नहिं करते, सलवका सांस '(स्त्री० निस्तारियोड़ो) 
खेवट हरि भ्रापे, थों बिन षयों निसतरते १--दादूबांणी निस्तारोौ--देखो 'निस्तार! (श्रल्पा०, रू.भे.) 
३ देखो 'नस्तरणो, नस्तरबीः (रू,भे.) - 3५ -+ उ०--१ हाथी कीड़ी कांटे हेकश सो तोले, जग जांणँ सारो। 


निस्तरणहार, हारो (हारो), निस्तरणियौ--वि॥ रंकां रावां जो्ड राखत, ते कीजे निबक्वाँ निस्तारों | दीनां लंका जे 


दाग्प्ह र१७९ 


ण्ऋर २० दोहा 
देदा भेदां घाता बाठल, 


सर पनर बरस्मादांस न परिहरया, प्रादरुया पाप अठार। 
खितारो डीजू पारस नहों, तूं हिद्र मुझ ने तार ।+-घर.व.ब्र॑ 

मितेश-वि० [गिंग निः्तेनस] जिसमें तेज न हों, तेजरहित, प्रप्रम, 
मम । 


निशपत्ष-वि० [सं० निष्पक्ष) पश्पातर हित । 
रसलभे०्--+निरफ्स, निमपरा । 
निशंिरभता+संत्स्त्री० [सं० निष्पक्षता ) पक्षपात ने करने का भाव । 
मल्गे० + निल्ययाता । 
विश्वा-दैसोीं विस्पक्ष' (रू.भ.) 
निस्पााता--देसोी निश्पक्षता (रू.भे.) 
निशपतता--१ देसी वनिस्पत! (छू.मे.) 
२ देसो 'रिस्वत' (सझू.भे.) 
निस्‍्पत्न-वि० [सं० निष्पन्न] £ पूर्णा, पूरा। 
उ०--संबत सत्तर छेताछा वरसे, जन्म्यौ ते पुत्र छछे हरखे रे। 
गुण नित्पत्त ते नांम निर्धान, 'दिवचद्र' श्रभिधांत रे +--कवियण 
२ जो पूरा या समाप्त हो चुका हो, जिमकी निष्पत्ति हो चुकी 
हो 
सुण्मे०-- निपन, निपम्न । 
निश्म्रभ-धि० [सं० निष्प्रम] कांतिरहित, तेज-रहित, प्रभागुन्य । 
निःप्रयोगन-वि० [सं० निष्प्रयोगन] १ स्वार्थयून्य, बेमतलब, प्रयो- 
जन-रहित | 
२ निरपंक, व्यर्थ । 
३ बिना प्रय॑सिद्धि का, जिमर्म प्रय॑ंसिद्धि न हो । 
क्रित्थि०--बिना किसी श्रर्थ वा मतलब के, व्यर्थ । 
निःप्रांण-वि० [सं० निष्प्राण] मरा हुप्रा, प्राणर हित, मुर्दा । 
निस्प्रिय-वि० [सं० निस्पृह| जिसे लोग या कामना न हो । 
निश्प्रियता-संन्स्त्री० [सं० निस्पृहत] लालसा या लोम न होने का 
साप | 
निसएःछ-वि० [सं० निष्फत्] निरथंक, व्यय, फालतू, फलरहित | 
उ०--१ सह भूत प्रंत ग्रह ब्हे समा, स॒पात्त व्है घरमसी सही। 
देगिज्यी दांन दीधो चकी, नेट कर निस्फ नहीं ।--घनव ग्रे. 
उछ०--२ सगुण गुण केते करें, निगुणा नांखें ढाहि। दादू साधु सब 
बह, निगुणा निस्फछ जाहि ।--दादुबंणी 
रूणभें०्--निफक़ निरफछ, निर॒तफछ | 
० [प्र, निष्फर-्ञद्ध +-सं० वटसन्विमाजने] आधी 
जागी रदार श्यौर आधी उपज ग्रासामी द्वारा ली जाने वाली 


निल्यत-स्र ०स्त्री० [ग्र०] ६ प्रपेश्ा, तुलना, मुकाबिला । 
हू: ४०--मिसदत । 





निस्संतांत 
२ देसो 'रिस्वत (हपभे) 
निम्न पका, निम्न णिका, नित्न णौ-सं०स्त्री [सं० निर्मेशिका, निश्वेणी ] 
१ सीढी, जीना (भ.मा.) 
२ १३ पग्ोर १० पर यति से २३ मात्रा का एक मानिक छुन्द । 
उ०--सम तेरह घुर फर दस, जांशो निन्लंणी । रिप नारी तरगी 
हरी, परसत पग रेशी ।--र.ज-प्र. 
३ सजूर का पेड़ । 
४ मुक्ति। 
रूसभे०--नर्सेसी, निसरणो, निसरनी, निसेणी, नो रणी, मोसरणी । 
निम्न य-सं०्पु० [सं० निश्चेय)] कलंक, प्रषयश, बदनामी । 
उ०--अनाबासी न प्राछासी न नाठसी निद्लेय को | सुस्वांभिभक्त 
स्वांमि को सदानुगांमि स्रेय को ।--ऊ.फा. 
निम्न यत्त-सं०पु० [सं० निःश्ेयस्‌] मोक्ष, कल्याण । 
निस्वास-सं ०पु० [सं० निःइवास] १ प्राण वायु के नाक के बाहर 
निकलने का व्यापार । 
क्रि०्प्र०--फरणौ | 
२ नाक या मुंह के बाहर निकलने वाला इवास, उप्तास 
क्रि०प्र०--छोडणो, नहांकणौ 
३ शोक या चिता के कारण मुंह या नाक द्वारा तेजी से छोड़ी 
जाने वाली इवास । 
3०--उर निष्वाप्त प्रमुक्‍्के, भग्गी जास चीत साभ्रमं। यो चिता 
उद्द गो, लग्गी भर्ग वंस घासांणं +--रा रू. 
क्रि०प,्०--छोडणौ, नहांकणी । 
वि०--मृतप्राय, वेदम ॥ 
क्रि०्प्र०»--करणी, होणी । 
र्ू०भे०--निसांस, निसास, निसासउ, नीसास, नेसास । 
झल्पा०--निरसांतो, निसासौ, नीसासौ, नेसासौ । 
निस्वासन-सं०पु० [सं+ निःस्वासत] घोरासी श्रासनों के श्रंतर्गत एफ 
प्रातन जिसमें दोनों पाँवों को सामने लम्बा करके एडियों को पृथ्वी 
पर रख कर पंज को ऊँचा रख कर दोनों पाँवों के श्रंगूओों को पास- 
पास रस के बेठना होता है । 
निस्संक-वि [स०नि:--शंक | निर्भय, शंकारहित, निडर, वेघड़क । 
उ3०--नागणी लेती तोप रे श्रभिमुख घकाव॑ जिण तरह काहछजा 
करां में लीघां प्राणां रो दुरभिक्ष पटकता चहुवांश रा सांमंत बीच 
हुवा  भ्रर सस्प्रां रे संपात जीवां री यात्रा रे मार्धा रा व्यापार 
मडिया जुवा जुबा ।--वं.भा, 
उ०--२ भालो पिहदेव तो प्रथय श्रणी में हो लोहछक होय 
प्राणां रा पोखण में लुभावो थको प्रमदा रो पांहुणी श्रपूठी 
खट्टियो । श्र कठीरव कांन्ह चालुबय राज रे विजय री संकल्प 
वधावतीौ निस्प्क थकी एक मुहूर्स लड़ियो ।--वं.भा, 
निस्‍्सतांव-वि० [सं० नि सन्‍्तान| संतति-रहित, नाभ्रीलाद । 


निस्संवेह 
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रूणभे०--निसंतान । 

निस्संदेह-क्रिण्वि० [सं० नि:संदेह] विना किसो संदेह के, वेशक । 
वि०--१ जिसमें कुछ सन्देह न हो 

य--श्रा वात निस्सदेह सांची है कि क्षत्रांसी श्रापरो सीस कार्टार 

चू'डावत करन सैनाणो निमत्त भेज्यो । 
२ जिसे कुछ सन्देह न हो । 

. ज्यू--ओ आ्रादमी निस्संदेह है । 
रूभे० --निसंदेह । 

निसससरवि०--सन्देहरहित (जैन) 

निस्तार-वि० [सं० नि:सार] साररहित, तत्त्वहीन ॥ 
रूण्भे०--मिसार । 

निस्सेस-सं०पु० [पं० निःश्रेयस] मोक्ष, कल्याण (जन) 

निसख्रत-सं ० पु० [स० निस्सुत] तलवार के ३२ हाथों में से एक | 

निस्स्थादु-वि० [सं०) बिना स्वाद का स्वादरहित । 

निस्स्वारथ-वि० [सं० निरस्वा्] जिसमें खुद के स्वार्थ की भावना न 
हो, स्वार्थ से रहित । 

निहंंग-वि० [सं० निःसंग] १ निलिप्त । 3३०--नमौ जप तप्प किता 
जोगिद, राजा स्लीरांम नमो राजद । नमो खब-व्यापक अ्रग श्रनंग, 
नमौ मनिसबासर रैण मिहंग ॥-- हर. 
< वस्त्रहोन, नग्त । उ०--मार मार वित्थार वार ऊठियौ 
विकास । खुरासांण खक्भक्त निहंग सा बच्चा नासे (--नैण॒प्ती 
३ [फा०] भ्रकेला । 
उ०--नट कछुनी कारि निहुंग, धरे भ्रंगरखा वहादर । जमदाढ़क गज- 


बाण, करसे सहुटी कर कम्मर | श्राडि पेच करि श्रडिग, पाघ पर घर. 


हम्मां पर । लाज विरज ताईत, जन्न मुहरा सिर ऊपर | इम सर्ज 
साज मृख करि भ्ररण, जांण सीह हकाछिया * सुत बह वंधाय कहि्‌ 
कुछ-कसब, चढ़णा महावत चालिया ।--तू.प्र. 

सं०पु० [देशज] १ घोड़ा, बाजि (डि.को.) 

उ०--भागछ फौज अ्रधीस कूंत भक्तकावतौ ॥ तुररी सिर जरतार 
निहंग नचावती ।--किसोरदान बारहठ 

२ आकाश, भ्रासमान (डि.को.) 

उ०--६ जुटे इम “पावू” जींद” जंग। नाखत्र माक्त तुर्द निहंग। 
दक्र नेत भर्ड जुघ देव देत | पिड़ खेत लड़ कन भूत प्रेत ।--पा.प्र. 
उ०--२ जठी ऊघड़ीक पब्बे चला अराबा सावात जागै, संघां ऊबड़ीक 
पव्वे भूमंडां सामाज। मामलां घड़ीक बूठो सतारां गिरंद मार्थ, 
निह॒गां तड़ीक जेम तुहाल्ो नाराज । । 

“रावत हमीरसिह चूंडावत सौ गीत 
उ०--ह३ पोह काज गऊ छुछ भोम न पड़ियो, भ्रर घारा आंवटियों 
धंग । 'चांपो' चच ग्रीधर चढ़ियो, नासाचर लंगी निहंग। 

राव चांपा रो गीत 
उ०--४ किसन सिर फूल विरखा करे, अश्रमर तमासे आइया। 


निहंंग धरि वीच माव॑ नहीं, सुरे विवांश संबाहिया ॥ 
| --पीरदांन लाछस 
३ स्वर्ग । उ०-- मिहंग वर्खांणें श्रमर धर वखांण सकी नर, 
तूटियौं 'अ्रणखत्ठो' दुरंग तारां। साथ-घरा आग भछ मांहि संपर्ड, 
घणी रिण सांपड़े खागधारां ।--दूदो आसियी | 
४ शिव, महादेव । उ०--पेचां मझि स्रोण वहे अणुपार, जटा गंग 
जांशिक घार हजार । वधंवर जेम सिले विकराछ, मंडे गढ्िमा& 
जिका रुडमाक्त । नंदीगरा जेम तुरंग निहंंग, जोगारंभ शभ्राठ सभे 
रिण जंग | दछ खग 'सूर' तणौ विरदेत, जटाधघर रूप कियां भड़ 
जंत ।--सू. प्र. 
४ पक्षी, खग । ६ घड़ियाल, मशणर। 
७ देखो 'नैंग' (रू.भे.) 
रूणभे०--नहंग, निहम, निहग सिहंगि। 
निहंंगराज़-सं ८पु०यो ० [देशज] सूर्य । 
रूग्भे०--नहग राज ॥ 
निहँग्सावभड़ो-सं०पु ० --डिगल का एक छंद विशेष । 
निहगि--देखो “निहंग” (रू.भे.) 
3उ०--हिंदुवइ राइ देखाक्ि हत्य । सांकड़ड कियउ सुरितांण- सत्य । 
आपखरणाइ पांखि झापरणाइ अंगि । नवसहस धणी लागउठ निहुभि ॥ 
++रा-ज.सो. 
निहंडी-वि०--वी र, योद्धा । ह 
निहुंस--देखो “निहस! (रू.भे.) 
उ०--१ हड़वड़ भड़ हैमरां, निहस बाजतां तगारे ।--गो.रू. 
उ०--२ सहस तेर असवार, सीह सादूछ समोसर॥ बीत गयंद 
बेछाड, निहुस पावस गिर नतीभर ।-- सू.प्र. 
निहुंपणों, निहंसवी--देखो 'निहसणो, निहसवौ” (रू.भे.) 
उ०--१ निहसत नीसांण, हुवे बाज हींसांण । सके काज घम्रसांण, 
श्रपांण भड़ ओघ ।---र.ज.प्र. 
उ० -२ नित खग्गां खड़खड़, नित पछचरां घ्रवीज ॥ नित्त जोध 
निहंसति, नित्त गज दढ्ां गाहीजी ।--ग्रु.रू.व॑. 
निहपणहार, हारों (हारी), निहंप्रणियौँं--वि० | - 
निहंसिश्रोड़ो, निहुसियोडौ, निहुंस्पोड़ौ--भू ०का०कृ० ॥ 
निहतोजणों निहसोज्वौं--भाव वा० | 
निहंसियोड़ी -देखो 'निहसियोड़ो' (छ.मे.) 
(स्त्री० निहसियोड़ों) 
निहकंट, निहुकटक --देखो “निस्कंटके' (रू.भे.) 
उ०--१ उवा निहक्लंट करें घर आपां। वे सथांन तो राजस थापां | 
श्रजुगति एह मतो ऊथपियोी | जेठो हू ता करणठि जपियौ ।--सु.भ्र. 
उ०--२ गढ़ ऊपरा वरस एक रह्मया। तठा सू कुच चितोड़गढ़ 
आया । कूुंधा रांणा ने निहकटक राज दोनो । 
“राव रिशगल री वात 


धरम, निसर्शरमी (रू.भे.) 
श०्-+टाम नाम गुर मब्द से, रे मन पेल भरम | निहररमों से मन 
शि्क्र्या। दाद रंम ॥--दादयांसो 
लि#रमि- >देखो निरांम' (हमे ) 
हरिदास गोविंद विमुस, कई ने सर निहर्सि। मलि गया 
हैी। राम ।--ह पु.वा. 
->देशों निकामी' (छ.भे.) 
उण्--+-निरातंद निरसेप, निडर निरर्भ निहकांमी । 
निम्स्रम, सुवो हरि प्रतरजामी ।--ह.पु.वा. 
भिहर्शण, मिहुद्डण-स ०पु० [स० नित्रवाण या निववण | दब्द । 
(ह.नां , भ्र.मा.) 
मिहराश्णो, मिह्तरबी-क्रिण्स० [सब नि:--रोटन ] १ (खुब तेजी से) 
दोदाना, हौकना । 
घ०--सारोवरि प्रम घिन्रांम कि लिछियां, निहम्चरता नरबरंनर । 
मांस घोरी न हुई माहव, महियोरी न हुये महर ।--वेलि. 
क्रिन्स० [सं० निः+स्राण, प्रा० निस्सरणे अथवा नि:-+-क्षरता] 
२ बाहर निकलना, निकलना । 
निहगारणहार, हारों (हारी), निह्वरणियोौ--वि० । 
निहपरिष्रोड़ी, निहसरियोडी, निहपरपधोड़ी--भू०्का०कू० | 
निहदगारोजधो, निहुपरोजबौ--कर्म वा०, माव वा० ॥ 
निहूपतरियो ट्रौ-मू ०का ०कू०--१ (तेजी से) दोड़ाया हुप्रा हाँक़ा हुप्रा। 
२ बाहर निकला हुप्रा, निकला हुप्ता । 
(स्त्रो० निहरसारियोटरो ) 
निहष्नोष-संब्पु० [सं० निर्धाव] धब्द, घोष (प्र.मा.) 
निःयंत-देपो 'निध्चित' (रू.भे.) 
उ०--हुव देगी प्रसपति शूक्क हाथ। निह॒चंत करा सुश्र दिली 
राज से प्र» 
मिहुचछ, निहवल-देसो 'निध्चक्क' (रू भे.) 
उ०--ह१ बढ तेज कारण बर्ण, निह्चछ तप निरदोस। ग्यनि 
मोदा कारए गिर. सुर कारण संतोध्त +--बा-दा- 
छ०--२ चित चचक निहुचक्त भया, मन के पड़ ने राय। हरि 
निरण्श निरभ मरते, जहां तहां समर जाय ।--ह पु बा. 
तिएर्थ, निहवी ->देखों “निस्चय (रू.भे.) 
उ०--१ त्ीरय दरत झरे मम्रि भाई, तंत मंत सीसे मन लाई। 
हा बैसि पंचन दे कादा, निहर्च बिक्री विद्वां्ण हाटा ॥--ह.पु.वा, 
छ०--२ झाटो-एृदी पीन्‍्चड़ो टूटा केयाँ नार। बिना तिलक 
मिगए मिलें, निहर्ये सूटो काछ् --भन्ञात 
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उ०-ह डिताईक बरसों मांहोमाह मतो कियो पंचामती डिया नू' 
झाषातू घसा बरस हुवा सो हम निहुधो करो ।-गरादा.रुपात 
उ०--४ घितपति सुणो भ्रधिक्त हरशांणों। ठीक बात मिहयो 
ठद्रांसो +--सू.प्र, 
निहुटणो, निहटयी -देधो 'निहट्टणो, निहट्ठ रो! (ह.से.) 
उ3०--१ राठोइ रणवट बद्धि जमदुत निहुटा जुद्धि ।--गु.हः व. 
उ०--२ जिहंगोर सुरम जुड़सो उ्म,, सासी चंद दुष्िद सुर। 
जोगणी पीठ निहुदा जवन, कछिर हंपणा।पुर पंड-फुर ।-यु रू, 
निहदियोड्टो--देखो 'निहट्टियोड्टो' (रू,भे.) 
(स्प्री० निहृटियोड़ो) 
निहटूणो, निहट्ठरी-क्रिग्स० [सं० निः+-घट्न] १३ प्राक्मण करना, 
हमला करना । 
उ०--पन्न ग पेलियौ, जांखि पंपराउ प्रधट्टों । फिरि दीठौ कुंगरों, 
सीह सादृछ निहट्टो ।-- गु.छ.बं. 
२ टक्कर लेना, मिड़ना, युद्ध करता । 
उ०--१ सुरतांश तणा दछ सत्य॑, घड़ि शभ्राया शिष्ठही मत्वे। 
'गजबंध' कम निहुट्टा, तव साहनिवाज पलटा ।--गु.रू.बं, 
उ०--र भ्रममांण उभे दक्क ऊल्ट्टां, उदधि जाए उलटियां । पाधरें 
खेत पति साह वे, नेजा गाडि निह॒ट्टियां ।--गु रू.ब॑. 
3०--३ घसस्स घणु घाट घांतार घट्टा । फुणां फाट धहिराउ दरियाव 
फट्टा। दिलांव सुरतांण उट्भाइ दुद। मिहुट्टा किरे रामणा रामचंद। 
“पुर, 
उ3०--४ विचित्र खंड वप भाड़, मुंड रब परतो। घर फट 
बेहड़ां चड गह प्र दुसत्ती। तूंड पड़ तेजियाँ, नूपति बह्यंड 
निहट्टो । प्रढ्न मंड कारण, काक़ू परचढ कि णुट्टो ।--रा,छ, 
क्रि०्प्र०-- लगना, लीन होना । 
निहुट्टणहा र, हारो (हारी), निहट्टनणियौ--वि० + 
निहट्टिश्रोड़ो, निहुट्टियोडी, निहुट्ठयोड़ो--भू०का०कृ ० । 
निहट्टीजणो, निहट्टीजघो--कर्मे वा०, भाव चा।० । 
निहुटणो, निहुटवी, नीहट्टणी, नीहुटूवी--छू०भे० | 
निहुट्टियो्टी-भू०्का०कृ ०-६१ श्राक़्मणा किया हुप्रा, हमला किया 
छुपा । 
२ टवकर लिया हुम्रा, भिड़ा हुआ, युद्ध किया हुमा । 
३ लगा हुत्ना लीन हुवा हुप्ता । 
(स्त्री० निहट्टियोडी) 
निहडौ-देखो 'निसंडो' (रू.भे,) 
निहुणणी, निहणयो-फ्रि०्स० [स० निहनने ] १ मारता, संहार करना । 
उ०--पाछवीछि पापी करइ कुडु दीघट रतिवाठउ । निहणीय पंच 
पंचाढ बाढ्, भनु राखपति जाठउ ।--पं.पं,च. 
निहवियोड्रौ-मू ०का०कू०-- ६ मारा हुप्रा, संह्ार किया हुग्रा, 
हनन किया हुआश्ना । 


निहतरणो 


रस्श्७छ६ / 


: निहंसणों 
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: [स्त्री० निहणियोड़ी) 

निहततरणो, निहतरवौ--देखो 'निमंत्रणौ, निमंत्रवो/ (रू-भे-) -' 
उ०--हिव दिन दसमइ भ्रावियद ए, करइ दसूदणा प्र म । सगा सहि 
निहुतरइ ए, प्रसूचि उतारइ एम ॥--ऐजजे.का.सं. 
निहृततरणहार, हारो (हारी), मिहतरणियौ--वि० । 
निहुतरिश्रोड़ी, निहतरियोड़ो, निह्तरधोड़ौ-- भू "का ० कृू० । 
निहतरीजणौ, निहतरोजबी--कर्म वा०। 

निहतरियोड़ौ--देखो 'निमंत्रियोड़ो! (छ.भे.) 
(स्त्री० निहतरियोड़ी) 

निहतारय-सं5पु० [स० निहत थे] प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध दोनों शब्दों 
के प्रयोग से उत्पन्न होने वाला साहित्य का एक दोष ।. 
उ3०-- निह॒तारथ ले भ्ररथ प्रगट नहिं, भ्रनुचित श्ररथ न अ्रथ भ्रजोग । 
पूरणा रण निररथक व्है पद, ले अ्स्लोल समझ विध लोग --बां दा. 

निहतच-सं०पु० [सं० निषत्त ] किसी वस्तु को स्थापित करने की 
क्रिया या भाव अथवा स्थापित वस्तु (जैन) 

निहत्णो, निहुथ, निहथो-वि० [सं० निः+-हस्त] १ जिसके हाथ में 
कोई अस्त्रन्शस्त्र न हो, श्रश्व -शस्त्र हीन । 
उ०--वाजा श्रति वाजती, भेर भादक्त ने भूयक्त। काहछ संख 
श्रनेक, तांम घुजठ्ती रतातक । नीतसांण रुड़ कांपे निहथ, सहि जांशि 
गाज सघरा । बरधु दर्माम करवाक्ति बह, घोड़े ढोल कंप्ताक्ू घणा ॥ 

- “ञपी-प्र. 

२ खाली हाथ, निधन । 

निहरवाकछ गौ, निहरवाक बौ-क्रि०्स ० |देशज] खड्डु में डाल कर दवा देना । 
उ०--इव३ यउं कीजइ, वाहणा वहुण श्ररथ भडार। सभाहत्विजडड, 
जछदइ सृ जउहर जाछिजइ,. नहीं त्यट खाडइ निहरवाह्िजइ, अवध 
पुरखारथ कीजइ ।--ञ्र वचनिका 

निहरवाक्ियोड़ौ-भू ० का ०कृ०--खड़ में डाल कर दबाया हुआ । 
(स्त्री० निहरवाह्लियोड़ी ) 

निहलौ-वि० [देशज] (स्थरी० निहली) निष्फल, बेकार । 
उ०--काची देह तरस कमठांणो, पड़तां नह लागे पलक। दुनियां 
तणी निहली दोलत, हटवाडा वाढ्ी हलक --बां.दा. 

निहल्ल-वि० सं० नि-+हंल्लनम्‌] ९ गत्ति नहीं करने वाली । 
उ०--सिंधु परइ सउ जोश्र्ं, नीची खिवइ निहलल्‍्ल | उर . भेदंती 
सज्जणां, ऊचेडती सल्‍ल | -ढो.मा. ॥ * 

निहुस-सं०स्त्री ० [देशज] १ प्रह्मर, चोट (डंक्के की) 
उ०--१ आगमि सिसुपाक्त मंडिज ऊछव, नीसांण पड़ती निहस। 
पटमंडप छाइज॑ कुंदणपुरि, कुंदरा में बार्क कुछस,।--वेलि, 
उ०--र आतसप्त दगि भाड़ मंडे अ्रंगारां, निह्॒त पड़े रण तुर नगारां | 
घर अंबर रज घोम अधारें, जोगरि चंडो वीर जंकार । 


2 बस आर। सर ५भे« 
३२ घ्वन्ति, घोष (वाद्यों का) न्‍ 


| 


रू०भे०--निहंस, नीहस ) 


निहसणौ, निहसवौ-क्रि०श्र० दिशज] १ (वाद्य श्रादि का) बजना, ष्वनि 


करना । 
उ०-- वुराचंद” 'ग्रजन' दक् साजे । वस घर करी निहंसते वाज। 
इते चैतत वद वीज अ्रधारी । श्रावी सुर-ध्रम आशणंदकारी । 

। ; -रशा.रू 
२ गरजना । उ०--१ निहसे वृठी घण विखु नीजांणी, वसुघा 
थक्ति यक्चि जछ वसइ ॥ प्रथम समागम वसत्र पदमणी, लीधे 'किरि 


'गअहणा लसइ ।--वेलि 


उ०--२ रिण सूर तिकां मुख नूर रचे । मित्ठ दीठ दुहँ दक् रीठ 
मचे । मल दोय दुहुं दिस धांय मिले .मिहसे किर नाग दुवाघ 
निले ।--रा-रू 


! है भयानक आझावाज करता .। ,-.. .. .. 


उ०--लख लख नाव महिख घड़ लाधे ॥ .सोकोतर तिण पर नूत 
साधे । कटिया सीस- अनेक * ज़ियां 'करि। निहसे हसे फाछ मुख 
नोसरि ।--सू. प्र 
डे हँसना । 39 428 
५ जोश में आना, जोशीला होना । उ०-+निहर्सि खेत वाजिया 
निताकछा । विढे पूत जिम साहां वा्ा | वडे पराक़म:श्राजम, वीतो । 
जुध गरीठ हठ श्रालम जीतौ ॥--रा,रू, ., * : 
६ बौछार होना, बरसना । 
उ०--धुबि नास फड़ड़ रज घुसरढ़, रथ श्रछरां मग रोकिया | नाढ्ां 
निहाव गोक्ां निहति, भाका दिसि श्रसि ऋोकिया ।--सू.प्र 
७ चमचमाना, चमकना । न्‍ 
उ०-दधि वीणि लियो जाइ वशतों दीठो, साश्षियात गुरा मैं 
ससत | नासा श्रग्रि मुताहछ निहसति, भजत्ति कि सुक मुख भागवत । 
5 -+-वेलि, 
८ वीरगति को प्राप्त होना, मरना । | 
०--जिम रावक् 'दृदो' 'जंसांरो, निहसे चूड.- राव नागांण ॥ 
सातक्' 'सोम' मुग्रा 'सिवियांण', कीसो मरण जिसो 'कलियांण' । 
“ ः --प्रिथी राज राठौड़ 
क्रिग्स०--६ संहार करना, मारकाट करना, मारता | , 


“उ०--डगरोत “मांनो पड़े, रिएा कायथ हरिराय । “विसनौ” मुहती 


वाजियोी, दुयणां हाथ दिखाय । निहसे ख्ॉां, 'नवल्‍्ल' रो, अग्गे 
दढ्मां दुकाल ॥ हिच पड़ियो रज रज हुवे, सांदू 'सुरजमालर-। 

- "रा. रू, 
१० प्रहार करना । न्‍ ु + ८ 
उ०--गइवर-गढछइ गक्रत्वियउ, जहुं खंचइ तहं जाइ। सोह गल्लत्यण 
जइ सहइ, तउ दह लक्खि विकाइ । तठ दह लक्खि विकाइ, . मोल 
ज़ांसखवि मुहंगे रा । कड़वा कारखि कथिन, कोधि खउंदाक्तिम. क्वेरा । 


 वेढ़ कीघ. पड़ियार, निहुसि कट्टारउ दुहुं करि | राइ न ग्रहठ नरपिंघ 


विफटियोड़ो २१६० 


हाई, एक्ट थे इदपरि पे. घबबनिरा 
है! गृद हरा, उस्ता । 

घ०-+है माई सर्मार निदार, नाम शाम निह्मिफ्रौ। सार सर्णे भरि 
गोडियो, मोदी ही जिशि बार ।--दसनिक 

श०--र निहसंत्रि जोध नषोदि। रिश रूक बापरि रोठि। बेनिहस 
मैने मिर्मरे । डहिरि राम रॉमण सके मु रू बं, 

निहगणहार, हारो (हारी), निह्सणियौ--वि० । 

निशाधाइ लो, निहमयाइवो, निह्सपाणों, निहुसघादों, निहुसंवादणों, 
निहयाबबों, निहुसाइणों, निहुसाइ़बो, निहसाणों, निहस्ताबो, 
निहमादणों, निहुप्तायभौ--प्रे ०8० । 

निदरिप्रो रो, निहृत्तियोड़ो, मिदृत्योड़ो--भू०काब्कू० 

निहमीबणों, निहर्तीजशै--माव बा० । 


महसभो, नहृतवी, निहुसणो, निहुसमो, निहुंसणों, निहंंसबो, निहस्सणो, 


मिहस्सबो, मीहमभो, नोहसबौ--रू०्भे० । 
विहधियोड्रो-मु०्का ०7०--१ (वाद्य पभ्रादि) बजा हुआ, ध्वनि किया 
हुप्रा 
२ गरणा हु प्रा। 
३ भयानक प्रायाज किया हुप्रा। 
४ हूंता हुप्रा 
५ जोश में धाया हुपा, जोशीला हुवा हुप्ता । 
६ यरसा हुप्रा। 
७ पमचमाया हुप्ना, चमका हुप्ता । 
८ योर गति को प्राप्त हुआ हुप्रा, मरा हुप्ा । 
₹ प्ंहार किया हुप्रा, मारकाट किया हुप्ता, मारा हुमा । 
१० प्रहार किया हुप्रा । 
११ युद्ध किया हुप्रा, जूका हुप्ना । 
हिप्री० निहम्तियोष्टी ) 
निहुर्सणौ, मिहस्सबौ--देसो 'निह्तणो, निहसवी" (रू.भे.) 
उ०--ह श्र वरियांम निहस्सिया, दोय घड़ी इक जांम। 'अजवो' 
दीटछझदास रो, पड्िियौं सोत दुगांम ।--रा.रू, 
उ०--३ मभंगरारा निहुस्से, सनूरा तरस्से। दुसेन्या दरस्सी, कड़े 
इंठछी सी ।--राजरू, 
उ०--३ दिंदुप्रांणा तुरकाण करण घमसांश छडक्ले । सक्ति कवांण 
गुण बांण दढां प्रारभ बत्ध दवर्स । भड़ू भिडज्ज गज धज्ज घड़ा 
घतुरंग कमह्मे । सिंधु सह रवह नह नीमांण निहस्से ।--वचनिका 
विहस्सियोहों--देखो 'मिहसियोट्रो' (रू.भे.) 
(म्त्री० निहुष्टिमयोद्टी 
निशूलि-दैसों 'निर्धान! (रू-में.) (जैन) 
निहाईं, मिहाद, निहाई-संब्स्थ्री० [सं० निघात] १ प्रहार। 
उ०-- पूरा हर वरस्ततां धन्त धन्न । गुरिजा निहाइ वाजद गियप्त 


“राज सी, : 


निह्रणों 
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२ घ्वनि। 5०--१ पुड़ सातइ घूजिय पवंग पाई, मागींद नासि 
नोवति निहाहइ ॥--राजज.सी. 
उ०--२ भाश्त सत्रां राटतोस भातीजे । घरपुष्ट घाय निहाए भू ये । 
भीरोहर कर काट जूंतरिक । हुत हापक्त जिद्ि भगति हुये । 
--ड्ेदो 
३ शोरगुत्त, हल्ला । 3०-भारक्त कुंमस्थक्त, भापणी छाया देशि, 
गुहिरा गाजइ, गोत्र नीमजहं, सेस्य दोष, झलुझ्ारी मांडरई, कठ 
पूरईं, गठ चुरई, घाय रचइ, निहाइ माचइं, फरदंत ताकए । 
+-व.स, 
४ सोनारों प्रोर लोहारों का चहु उपकरण जिस पर वे धातु फो 
रख कर हथौड़ से पोटते हैं । 
विहाउ, निशऊ-देखो 'पनिहाव! (हू.भे.) 
उ०--१ घणि वाजिन्न घण घाठ, घमपमि भपछर घूघरा । वाया 
वीरारस तणा, नाराजिश्ा मनिहाउ ।--वचनिका 
उ०--२ निपट बिन्हे दक्क झाया नेहा ॥ नरां सूरां अति झ्राया 
नहा । नौबति सोर धट्ृष्टि घुषि नेहा । नाछि निहाउ गाजिप्रा नैड़ा । 


--वंचनिका 
ई$निहाज-सं०स्प्री ० सिं० निहवः या नि््ठांदिः] नगाड़े की श्रावाज, ध्वनि 
(डि.को, ) 


निहाद-सं०पु० [सं० निर्हाद:] नाद, शब्द, ध्वनि (डि.फो.) 

निहायत-वि० [भ्र०] भ्रत्यन्त, बहुत । 
ज्यूं--इण कांम ने भाज रौ भ्राज निपटाणौ निहायत जरूरी । 
ज्यूं- चीज निहायत बढ़िया है । 
सं०स्थी०--सीमा, हद । 

निहार-सं ०पु० [सं० निमालनं] देखने की क्रिया या भाव, श्रवलो कत । 
उ०--नजरझू' का निहार पंजू' का दाव । कदमू' फा फूरत डोरध 
का घाव ।--सू.प्र. 
रूणमे ०--निहाक, निहाल । 

निहारणो, मिहारबी-क्रिग्पत० [सं० निभालनम्‌] १ दान करमा, 
अवलोकन करना, निरखना, देखना ॥ 
उ०--१ रांम सजीवशा- मंत्र रट, बयणा राम विचार | सव्णा हर 
गुण संमक्त , नैणा राम निहार ।-- ह.र. 
उ०--२१ राज कुंवर बर सहज सलूणा, नगर निहारण श्राया रे 
लो । बाहर, जुवा, बूढ़ा नर नारी, छवि निरखे छुक छाया रे लो । 

--मगी.र्रा, 

उ3०--३ धिन दीहाड़ी घिन घड़ी, घिन वेछा घिन बाल ॥ सयरों 
समण निहारिया, पुरी मन री श्रास ।--भन्नात 
उ०--४ चित्त चढ़ी म्हारें माधुरी मुरत, हिंवड़ा श्रणी गरड़ी। 
कबरी ठाडी पंय निहारां, श्रप्ण मवण खड़ी ।--मी रां 
उ०--५ आपरा पांम्हणा (दुम्रमण) तो पंथ निहारं, ऋगट़ा री 
वाट जोवे भरने रिण सेत प्रेंमांस इधिर मरवण वाढोी ग्रीधां गण 


निहारियोड़ी 


श्राकास में निहारे उड रही है ।--वो.स.टी 
मुहा ०--वाट (पंथ, मारग,) निहारणी--प्रतीक्षा करना, इन्तजार 
करना ! 
२ ध्यान देना । 3०--पत तू' भूखौ प्रीत को, चित्त देख विचार । 
भीलणा का फक भोगतां, नह भूठ मिहारे ।---भगतमाकछ 
३ प्रतीत करना, महसूछ करना, जानना । 
उ०--१ सिव श्रचन कन्या हुंत संभव, अगनि जोति अन्तोप ए। सुभ 
द्विस्ठ भूप निहारि प्रज सहि, श्रधद किरि सुख श्रीप ए | 
राह 

उ०--रस भरत श्रम्रत सरद राका, रेण वण जण कारण । दिन 
सुखद राति विलास दायक, हित चकोर निहारणे (--रा.रू 
निहा रणहार, हारो (हारो), निहारशियौ--वि० । 
निहा रिश्रोड़ी, निहारियोड़ो, निहारधोड़ो--भू०का०कृ० 
मिहारीजणौो, निहारीजबी --कर्म वा० । 
निहाछुणो, निहाछ बौ, निहाौलणों, निहालबो, निहावणों, निहावबों 
निहेरणौ, निहेरबी, निहोरणो, निहोरबो, नीहाछणो, नोहाढछ बो 
नीहालणो, नीहालबौं--रू० भे ० । 

निहारियोड्रौ-भू०का०कृ०--१ दर्शात किया हुआ, अवलोकन किया 
हुआ, निरखा हुआ, देखा हुआ 
२ ध्यान दिया हुश्नो । 
३ प्रतीत किया हुआ, महसूस किया हुआ, जाना हुप्ना । 
(स्त्री० निद्दारियोड़ी ) 

निहारी-वि०--श्रलग, दूर, प्‌ थक । 

निहाछ , निहाल-वि० 'फा० निहाल] १ जो सब प्रकार से सस्तुष्ठ हो 
गया हो, पूर्ण काम । उ०--१ राजावां री रीज, सुखदाई सारां 
सुणी । खबिद थारी खीज, जग निहाल करती 'जसा' ।--ऊ का. 
उ3०--२ सेंवज जिणा बरस इस गांव में पाकती मिनख निहाल 
है जावता ।-- रातवासी 
उ०-- लोहड न मांते डर लिगार। श्रापड़ं पड़े जुध केक वार। 
मन दिया आावतां रीक माल । नायता किता कीघा निहाल । 


-+-वि.स. 


सुहा०--१ तिहाल करणौ--मालामाल करना, सम्तुष्ट करना | 

२ निहाल व्हैशौ--मालामाल होना, पूर्ण सन्तुष्ट होना, किसी 
प्रकार की कमी वा श्रमाव न रहना । 

२ जो बहुत राजी हो गया हो, प्रसन्न, खुश । 
उ०--६ मोर सिखर ऊंचा मिछं, नाच हुआ निहाल । पिक्त ठहके 
भरणा पड़े, हरिए डंगर हाल ।--बां,दा 

०--२ हंल्ह॒क्ियों महराब खां, भ्रायौ घर 'अजमाल'। जत्तरा मत 
असुर्रा जुआ, हिंदू हुवा निहाल ।--रा.रू 
क्रि०प्र०--करणी, होणौ। 
३ कृतकृत्य, कृतार्थ, सफल । 


२१४१ 


निहाछणो 


उ०--१ राजभोग पभ्रारोगो गिरघर, समनमुख .राखां थाक्ृ । मीरा 
दासी सरणां ज्यासी, कीज्यो वेग निहांल --मीरां 

उ०--२ ए ती दसरथ जी रा लाल, भला मन भावणा हे । ए तौ 
कर रह्या नयण मिहाल, घणा रक्ठियावणा है )--गी.रां 

उ०--३ नाम महातम. वरण कर, हमकु' किये निहाछ । सुण्ियों 
गुरु हरनाथ स्‌, दादू दीनदयाक्त ।--भगंतमाकछ 

कि ०प्र०--करणा, होणो । 

४ देखो निहारा (रूभे) 

रूपण्से०--नीयाल, न्‍्याल । 


निहाछणो, निहाछ॒बो, निहालणो, मिहालबौ-क्रि०्स० [सं० निभालनम्‌] 


१ खोजना, ढ ढ़ना । 
उ०--१ ऊलवे सिर हथ्यड़ा, चाहंदी रस लुष्च। विरह-महाघण 
ऊमटचउ, थाह निहाछइ मुष्ध ।--ढो.मा. 
उ०--२ थाह निहाछइ, दिन गिणाइ, मारू श्ासा-लुध्च,। पंरदेसे 
घांघल घणा विखउ न जांणइ मुध्ध ।--ढो.मा 
उ०--३. सख्खी री मिछि श्ररज करत है श्राली, कहा वात. करत है 
काली । नवलो कोइ कुमर निहाछी, तुम परणावां ततकाछी हो 
लाल ॥--ध.व ग्रं | 
२ सस्तुष्ट करना, प्रसन्न करना, कृतकृत्य करना । 
३ देखो 'निहारणो, निहारबी' (हू.भे.) ॥ 
उ०--१ उककंदी सिर हथ्थड़ा, चाहंती रस-लुष्च | ऊंची चढ़ि 
चानंगि जिउं, मागि निहाछ॒इ मुृष्घ ।--ढो-मा 
उ०--२ निज गउखे चढ़ि चढ़ि वाट निह्ा88, महूरत्त पिण श्रायों 
तिल मात । तीजइ भवण वांधियउठ तोरण, गिर मंडप छायउ 
वडगात ।--महादेव पारवती री वेलि 
०--३ बाक घणा फाटा रहै, नाहर डाच निहाछ | किर काछी 
रा करग. रौ, कोयक खडग कराकत [--बां.दा - 
उ०--४ दियां श्रोक्रृभी हंस दिये, चीची मिजर निहाछ् ।. सूस करे 
गांठ सहे, चुमल बडो चिरताछ ॥--बाँ.दा 
उ०--४# भरे मांग पघिंदुर भारगं भार, वहै सांमतो ब्रज्ज सेरी 
विचाछे । वहै लार लेवार पिंडार वाले, नवा नेह स्‌' देह गोपी 
निहाछे ।--ना द 
3०--६ निज गुण सांम्ही जोइज्यौ रे, माहरा अ्रवगुण म निहाछ 
दे +-- स्री पाछ 
उ०--७ अनेकि परिछईं ते विनडंत दीणश वयण जीव विलवंत । 
नरग तरां दुबख श्रनी विहालि ते मेल्हईं करवत कपाह्ि | 
--चिहुंगति चउपई 
उ०--८ आरोही भ्रत रोस श्रकब्बर, अगे सिलह तुरंगे पक्‍्खर। 
एक हजार मुगछ मुख श्रागे, भिड़ते कांछ निहाछ ने भाग । 
“-रां.रू, 
उ०--६& कछ्िया दुख सागर जन काढ़े, विपत् रोग अ्रध श्रागर 
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पा मे संदी हर पाछ । 
लिहाएश हार, हारे (हारों), निराश शिपौ-वि० । 
निशादियों हे, निशाशियोडी, विहाऊपोह्ी--भूस्काण्कु० । 
डिहाडीशोों, निशाक्ों अं भी-- शर्म था० । 
मोह: मो, मोहाटबो, स्पहाड पो, स्यहाऊ वो, स्पाव्टर्णों, स्याध्यों 
न-छण्मे० । 
निश्शियोडी, निहातिपोहो-मू ०का०ए०--रोजा हुप्रा, ढुंढ़ा हुप्रा । 
? मसुप्र डिया हुप्ा, प्रसन्न किया हुप्ा, इसाये किया हमा । 
३ देगा 'निहारियो्रो' (रू भं.) 
हिपी० निदालियोदी, निहालियोंटी) 
मिहाइ-ग ०१० [स० निषाति] १ ध्यति, प्रावाज, निर्धोव, द्वाब्द 
म०--१ ऐवीस राग छाजती, निहाय घाव नोबतो । भर्ज विभास 
भेरय, रो फछो फछ्ठी रवे ।+--रारू, 
छ०--३२ घुवि नास फटुड़ रण घृतरट़, रथ भ्रद्दरां मग रोकिया। 
माटी निहाय गोछा निह्ति, काष्ां दिपि श्रत्ति कोकिया । 
-- सू.प्र. 
२ प्रहार। 3०--१ छोटे भूप दास सक्क छोड़े । जजर निहांव 
यजर थे जो | छहूयां सर चहुवेब छूट । तीड अनेक जांखि दक्क 
हू ।-सु श्र. 
उ०-२ “गोयंद' बह दीधां गजर, भ्र घहां श्राछ्ट्ी। साथी 
गोयंददास रॉ, झति रीस उपटो। 'किसन! घड़ा सखग माड़ि, करि 
धारा धोषट्री | नाराजां बग्गी निहाय, उस्सीस भ्रघट्री ।--सू.प्र.. 
३ लोहे का घन, बड़ा हपौड़ा । 
४ प्रावाश, प्रममान । २०--१ जमडाठां साचवे हकाक्॑ वर्ढा महा 
जोष, नीहमे बाणासां बाद गाजियो निहाव | शभ्रघायों “उमेद रोक 
गह थम रहे ऊमी, रोल घाप हालियों गार्द मांस राव । 
--हेरदान भादी 
एछ०--२ दूयणशां कोट संमावियो, गोर्टा चोट निहाव । भोट पढ़ते 
गोडियी, धोट ने रर्य राव ।--रा.द्ध, 
सब्मन्-निहाठ, निहाऊ सीहाव । 
निडायंधी, निहायबो-कि०्प्र० सें० निमालनम्‌] १ थ्योमायमान 
हीना, सुदर घ प्राकपंक प्रतीत होना । 5०--नूर सूर सम बदन 
निहाये । भाष॑ मात रतन घन गाव । सहर गढछी प्रत गढ्ी सुहावं । 
गुट बांदे विय मेगढ़ गावे ।--रा,रू. 
२ देखो निहारणी, निहारबी (झू.भे.) 
जिहावशहार, हारो (हारो), निहायलियौ--वि० । 
निशाधिप्रोरो, निहावियोड़ो, निहाव्योहो -- भू०का०कृ० | 
लजिहादादणो, निहादीनदों--भाव वा० । 
निशरवियोहो-भू ०्शान्द०-- ६ सुन्दर व भाइपंझछ प्रतीत हुवा हुप्रा, 


निहोर 


हजृ+333:::::फफससफफसकफससस क््सा-ा-+ल ्स्‍ल नल ल्‍लन ं >तओन+ तल तनमन जलन नल नल जज ++++-+. 


२ देखो निहारियोष्रो' (रू.मे.) 
(स्पो० निहारियोहों ) 
निहिचछ, निहिचछ--देसो 'निस्यक्र' (रू.भे.) 


3०--१ मन निहिचक निरमे सुर लागा, रहै सकक ते म्यारा। 
गगा मूझछ प्रशुक् अघर धर, तहां पंडित रद्मा विचारा । 
--हैं.पु.या, 


उ०--३ प्रासा नदि भ्रएूटि बहै, प्रश्मित ऋरे गगन रस 
नदी निवासी निहिचक भई, झासा निस्णा भूझ्ी गई । 


रहे।नोसे 


--है-पु वा, 
निदिवात्त-देखो 'निवास' (रू,भे,) 
उ०--सास प्रास निहिघास, बांणि नह रांण ने वेदू ।--पी.प्रे 
निहीं, निही--देसो नहीं! (झू.भे.) 
उ०--१ रूप रेश् निहीं रग, कहो हव काहिज फाई । --पी.म्रे. 
उ०--२ फ्रोध बह कुछि निही, दान भ्रविगत दाल्ीजे ।--पी.पं- 
निहुतणो, निहुतवो--दैसो 'निमंत्रणो, निम॑ भव (रू,भे.) 
उ०--निहुत जिमावे बहु जणा रे, करें बीनती सराय। राजा री 
भगत ज देख ने रे, तापस बोल्यो वाय रे ।--जययांणी 
निहुतणहार, हारो (हारो), निहुतणियौ--वि० । 
निहुतिप्रोड़ो, निहुतियोड़ो, मिहृत्योड़ी--भू०का०कू० । 
निहुतीजणो, निहुतोजबो--कर्म वा० । 
निहु तियोड़ी--देखो “निममत्रियोड्रो! (रू.भे.) 
(स्प्री० निहुृतियोड़ी ) 
निहुरा--देखो 'नोरा (छू.मे.) 
उ०--सारो सोय सबाब, पडि फीटो पावां पहची | निहुरा खाय 
नवाब, नारि छुडाई निठठ् ।--ला.रा. 
निहेरणों, निहेरयो-क्रिण्स० [सं० निभालनम्‌] १ खोजना, हुंढ़ना । 
उ०--कर दोनों कटि ऊपरं, पुरुत फिरे चौफेर। श्री श्राकार तिंहु 
लोक नो, काढ्थी ग्रंथ मिहेर ।--जयवाणो 
२ देखो 'निहारणौ, निहारबो” (रू.भ.) 
निहेरणहार, हारी (हारी), निहे रणियो-- वि० । 
निहेरिषोड़ी, निहेरियोड़ो, निहेरघोड़ी -- भू०का०्कृ० । 
निहेरीजणो, निहेरोजबी--फर्म वा० । 
निहेरियोड्टी-भू०का०कृ ०-१ खोजा हुआ्रा, ढू ढ़ा हुमा । 
२ देखो 'निहारियोडी (रू.मे.) 
(स्प्री० निहेरियोड़ी) 
निहोर--देखो 'नौरा' (मह.रू.भे.) 
उ०--१ वित्रि विलसित श्रहिलीं नहीं, नहीं केह नो जोर। पिण 
मुझ वयणा मे लोपसो, तुमने कछ” निहोर ।--ल्रीपाक 
3०--२ स्वांमि कल्पतरु सारिखी सखी, बीजा बावछ बोर । मन- 
बदछित दायक मि>&यी सखी, ने करू श्रवर निहोर |--घ.व ग्ं. 
उ०--३ भ्रिवु श्रियु पपीयन रटत प्रगटत, पवन के ऋछकोर । इस 
मास सावन दिल दिढ्ावन, सजन मांति निहोर ॥--वि.फु. 


निहीरढा 
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निहोरड़ा--देखो “नौरा (श्रल्या० छ.भे,) 
उ०--हूं मांगू' हो हिव श्रविहड़ प्रेम, कि नित नित केरूय निहोरड़ा । 
+-स्त.कु. 
लिहोरणो, विहोरदो-क्तिण्स० [सं० निधोरणं) १ मनौती करना, 
प्राथंना करता । 3०--नरपत्ती दीठो निजर, श्रस छोडिया सडोर । 
सेव तशां फक पांमियां, देव निहोर निहोर |--रा.रू, 
२ श्राग्रह करता, भ्रनुरोध करना । 
३ गरज करना, खुशामद करना । 
४ देखो 'निहारणी, निहारबी' (रू भे.) 
5०--उपज कवता आापरी, इसी न उपर्ज और। भीत प्रमांण चोत 
ब्है, रीत 'प्रताप' मिहोर ।---जंतदांन बारहठ 
निहो रणहार, हारो (हारो), निहोरणियौ--वि० । 
निहो रिश्रोड़ी, तिहोरियोड़ो, निहोर॒ुयोड़ी--भू ०का०कृ ० | 
निहोरीजणो, निहोरीजबौ-- कर्म वा०। 
तिहोरा-देखो “नो'रा” (रू.भे.) 
उ०--६ वाघा म्हांगूं हीडण द। दांत काढं, निहोरा कर । 
+-देवजी वगड़ावतां री वात 
उ०--२ मैं करू निहोरा तेरा, तू मत कर माझुजी ने दोरा रे 
खटमल सोबा दे ।--लो.गी 
निहोरियोड़ी-भू ०का०कृ०--१ मचौती किया हुआ, प्रार्थना किया 
हुआ 
२ भाग्रह किया हुश्रा, भ्रतुरोध किया हुआ । 
हे गरज किया हुआ, खुशामद किया हुश्रा । 
४ देखो “निहारियोड़ी' (रू.भे.) 
(स्त्री० निहोरियोड़ी) 
नीं--१ देखो “नी” (छू.भे.) 
उ०--भआगसिया काछ नीं श्रप्रतीत जांण ने पांच जण्पां ने सोघे 
छोड दी ।--भिनद्र 
नींजणो, नोंखबी --देखो 'मांखणो , नांखबो” (रू.भं.) 
उ०-तिहं नु रे थांभु तेह नींखीउ तेणइ ठाइ, कुतूहक कीधु तेशइ 
बल्वंत३ ए ।--वक्-दवरदंती रास 
नींखियोड़ो--देखो 'नाखियोड़ो' (छू.भे.) 
(स्त्री० नींखियोड़ी ) 
| चोंगसणो, नींगमबौ-क्रि०स० [सं० निर्मभयति] १ व्यतीत करना, 
६ गुजारना | 3०--१ एयुं सुखिहि दिहाडो नीगमइ ॥--स.कु. 
उ०--२ उत्तर दिसि थी उल्लरइ, श्रांभ धररिय इक साथ । नींठइ 
नहीं तु नींगसू', निसि रोती तिरनाथ ।--मभा.कां,प्र, 
नोंगसणहार, हारो (हारो), नोंगमरणियौ--वि० | 
तोॉगमिश्रोड़ो, वोंगमियोड़ो, नींगम्पोड़ौ-- भू०के।०कृ० 
नींगमीजणो, नींगभीजबौ--कर्म चा० । 
नींगमियोड़ो-भू ०का०कृ०--१ व्यतीत किया हुआ, गुजारा हुआ । 


(स्त्री० नींगमियोड़ो ) 
नींगछ गौ, नींग&बौ--देखो 'निगक॒णौं, निमद्धबी” (रू.भे.) 


नोंगछ णहार, हारो (हारी), नौंगव्ठ णियौ--वि ० 
नींगछिश्रोड़ों, नींगछियोड़ी, नींगछपोड़ौ--भू ०का ० कू० ॥ 
नींगछीजणौ, नींगछीजचबोौ-- भाव वा० ॥ 

तींगछ्ि योड़ौं--देखो “निम्रक्चियोड़ो' (छ.भे.) 
(स्त्री० नींगढ्वियोड़ी ) 

तींगा--देखो “नंगी (रू.भे.) 

नींगाछ णो, नोंगाछ॒बौ-देखो “निगाछणी, निगाक्यबो” (रू.में.) 
नोंगाछ णहार, हारो (हारी), नींगाछ णियौ--वि० | 
नींगाछिओ्रोड़ो, नींगाव्िियोड़ो, नींगाछयोड़ो--भू ०का०कू० । 
नींगावठी जणों, सींगाछीजबो---कर्म वा० ॥ 

नींगालियोड़ो--देखो 'निंगाक्षियोड़ों' (रू.भे.) 
(स्त्री० नींगाछियोड़ी ) 

नींयाह--देखो “नेगी” (छ.भे ) 

नींछ॒टणो, नींडटबौ--देखो 'नीछुटणी, नीछटवी” (रू.भे.) 
उ०--आवइ नव नवा भड भ्रणी ए, छोड कर्मांण नोंछ॒ुटइ बांण । 


देव करारा हाथ दाखवइ, श्रसुरां घड चुकइ श्रवर्सांण । 
--महादेव पारवती री वेलि 


नींछठणहार, हारो (हारी), नींडृदणियौं--वि० । 
नींछटिश्रोड़ो, नींडटियोड़ी, नींडट्योड़ो--भू ० का ०क् ० । 
नींछंटीजणो, नींछटीजबो--कर्म वा० । 
नींछटियोड़ो--देखो 'नीछुटियोड़ों (रू भें.) 
(स्त्री० नींछटियोड़ी ) 
नींछारडी-सं०स्त्रो० [देशज] एक प्रकार की लता ॥ 


उ०--नेन्न निहाछी नोलूइ, नक्ठिती नागरवेलि) नहीं नवीनों 
नींछारडी, न|गरफशी गुणा-गेलि ।--मा.कां.प्र, 

नींजांम।-- देखो “'त्ोजांसा (रू.भे.) 
उ०--नींजांमा-विण नावडी, किशी-परि पांमद पार ? डगमगती 
नहू डग तरइ, मांहि माधव भार ।--मा.कां.प्र- 

सीऋर--देखो “निरझर! (रू.में.) 

नींठ--देखो 'नोठ' (रू.भे.) 
उ०--मख ग्रेह पै ठ॑ करें सेख मललां । हमालां लखां आंशियो चौींठ 
हलल्‍लां ।--स्‌ प्र 

नींठणो, नींठबों--देखो “निठणौ, निठवो” (रू,भे,) 


उ०--उत्त र दिसि थी उल्लरइ, भ्राम घररि[ इक साथ । नीं5३ नहीं 
तु नींगमूं, निसि रोती तिरनाथ ।--मा.कां.प्र 
नींठणहा र, हारो (हारी), नींठणियो--वि० । 
नींठिश्लोड़ो, नोंठियोड़ी, मोंठयोड़ौ--भू ० का ० क ० । 
नोंठीजणी, नौंठो जबौ-- भाव वा० ॥ 
नींठंर-- देखो “'निस्दुर” (रू.भे.)' 
उ०--“रंड' कहौनइ रोछवी, रमतां पीऊ संघाति | निद्रा ! तूः 
नींठर थई, मेइं दृहवी तिरि राति ॥--मा.कां.प्र: 


४ अमपऔज अी 5 आर हज करत ही 
कद ०० है फिडियोदी सम 

७ नडटियोदो) 
गादि-- पतोी डिमदी! (झूम) 

(४776 मादा) 
सीडह «० प्रतपापत, गे भार ? 

6 नह दक किकेटो 
झ०+वारि नपंगइन्दर्टी, नाशिहेर नी भांसि । यौवन मा 7? 
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नद्रा] १ जामाता वो याया जाने बाला गोत । 

रा नि (हः दर ) 

श८--+ धष्गों हो घर में बसे, नींद ने आवण देह । ससि बदनी रो 

खाटिंदौ, के दोपगा प्सनेहु ।--बां.दा, 

मतो घाहर नोंद सुरा, साहूटो सत्ूवठ । बन कांठे मारग 

यबहे, पग प होते पहत ।-वा.दा. 

पृटा०--है मोंद झाणी--निद्रा के वशोभूत होना, निद्रित होना । 

२ भीद उसटणी-नींद वा दूर होना । 

३ मींद उटयो--जग जाना, निद्रा दूर होना । 

८४ मीद राराय करणी-सोने में थघाघा दालना, सोने में हर्ज 

प्रना | 

४ भीद दाराब होशी--नींद में बाधा पहुंचना, नींद का हुर्ज 

होता । 

६ गोद सुलणी--निद्रा का दुर होना, जय जाना, सो कर उठना । 

७ नींद टटणी -- जय जाना, निद्रा का दूर होना, नींद छूटना । 

८६ मीद न पथ्यो-नींद ने श्राना, ने सो सकता । 

& नींद में विघन पटकेणी- नींद में वाघा डालना, नींद खराब 

करना । 

१० मींद में विघन पहणी--नींद में बाघा पहुचना, नींद खराब 

होना । 

११ गीद रो कुंभकरएण--वह जिसे नोंद बहुत श्राती हो, भ्रत्यधिक 

सोने बाला । 

१२ नींद रो दशिद्रारो--हमेशा सोने के लिए इच्छुक रहने वाला 
घिक सोते बाला । 

१३ नौद लेजी--निद्रा के वद्ीमत होना, नींद लेना, सोना । 

१४ सोद हराम करणी-नींद न लेने देना, सोना छुट्टा देता । 

१५ नो हराम होशी-नींद में बाघा पहुँचना, सोने का मौका ने 

मिलना, सोना छूट जाना ॥ 

इ8--दिसों निदक! (झरू.मे.) 

र०>प्रातमष्यानीं गरागरो, जारे बीकानेर ॥ राग दोख गुजरात में, 
मनीदक सेमछमेर +--प्रज्ञात 

॥, मोदहो--देसो “निद्रा (पत्या.,, रूने)) 3५०--१ नसौींदड़तो 

देखए हए रहो, इस सरीसी हो भूंडी नहीं कोय के । मुछ तो मिरछ्ठे 

माठी हैं कोई फेर ने जोय ।--जयवांगी 
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उ०--२ रात बता फातणो, सम्पों रो डोरी, दिन पीसाय ज्यार, 
बारी ए सूम्यां रो डोरो॥ ठुछ-एछ भाये मोंदेइलों सूम्यां रो शोरी, 
सामू घदीणी देय, बारी ए लुम्यों रो डोरी --लो-्मी. 
3०--३ सुहिणा झाया फिर गया, मं सर भरिया रोह। पभ्राव 
सोहागरा नोंदड्टी, वक्ति प्रिय देखूँ सोड़ ३--ठो.मा. 
उ०--४ सातम दिन सांची हुई, सात बरस री रेणा। नैण ने झा 
नींदड़ी, साले घट में रण ।-- प्रज्ञात 
उ०--४५ घोड़ा हींत न भल्लिया, विय नींदड़ी निवारि। पेरी गाया 
पांवणा, दछवथंभ तुक दुवारि ।---हा-फा. 
नींदणो, नॉदबो--देसो 'निदणौ, तिदबी” (हू भें.) 
उ०-पदच्धै मालवशी मारवाह ने नोंदण लागो ॥-- ढो.मा. 
नींवणहा र, हारो (हारी), नींदणियों --वि० | 
नींदाइणो, नींदाड़वो, मींदाणों, नींदाबी, मींदायणी मींदायदो 
न्‍-प्रे 9०5०0 
नीविशोडे, नींदियोड़ी, नींचोड़ो-- भू०का ०कू० । 
मीदीजणों, नींदीअबौ--भाव वा० | 
नींदल-वि० [० निद्रा+-प्रालुचू] १ प्रधिक नींद लेने वाला, भालती, 
निकम्मा । 
ज्यू--मी तो वो नींदल मिनख है 
२ देखो 'निद्रा' (मह., रू,भे.) 
मींदव-वि० [सं० निनद) १ निदा करने योग्य, निदतीय । 
उ०--इख नरां नींदवां बचायो जीव दुहु' झोरां, बारेगा बींदवां घोरां 
बचायो बीरांसग। राटणी तबललो सोरां रचायो सवेरों राग, पाटणी 
हंदवां गोरां मचायो पठांश ।--दुरगादस बारहठ 
२ निदा करने वाला । 
श्रल्वा०--नींदवो ॥ 
नोंदवर्णो, मींदबबो-- १ देखो 'नींदाणौ, नींदाबी' (रू.भे,) 
? देखो 'निदशों, निदवो' (छू.भे.) 
उ०--१ घटे धाव जस घन घटे, श्रकल हट बह भंग । नींदवियों 
दांता नरी, पातर तणी प्रध्ंय ।--बां.दा, 
उ०-२ 'किसन' तणी सांम्है क्पे, चढतो बाॉकिम बींद । नींदय्तें 
नवते नरां, श्रएभंग रहै अरनींद /--हा. का. 
नींदवगहार, हारी (हारी), नींदवरणियो--विं० । 
नॉदिविप्ोड़ो, नोंदवियोंड़ी, नोदव्वोड़ी--मू ०का०क्ृ० । 
मींदवीजपी, नींदवीजदौ--कर्म वा० । 
लनिदवणों, विवधब्बो--रू०भे ० । 
मीददियोट्ो--६ देखी 'नोंदायोंड़ो 
२ देखो 'निदियोड़ौ! (रू.भे.) 
(स्त्री० नींदवियो डी ) 
नींदवों --देखों 'नीदव (अ्रल्वा,, रू.में.) 
(स्त्री० नींदवी ) 


झभे.) 


'नींदाडणों 





नींवाढणो, नोंदाइघौ--देखो “नींदाणो, नींदावी (छू,में.)* 
नौंदाड़णहार, हारो (हारी), नींदाड़णियौ--चवि० । 
नंदिाडिशोड़ी, नींदाड़ियोड़ी, नींदाडथोड़ो +--भू०का०क० | 
नींदाड़ीजणों, नींदाड़ीजबों ।---कर्मं वा० ॥ 
नींदणी, नोंदबी--भ्रक ० रू० । 
मींदाड़ियोड़ी--देखो 'नींदायोड़ौ' (रू.भे.) 
(स्त्नी० नींदाड़ियोड़ी ) 
नींदाणो, मींदाबौ-क्िण्स० [सं० निद्रा] १ निद्वित करता, सुलाता । 
ज्यू--प'लो टांवर ने नींदाय हू' पछे चालस्पों 
[नींदरो क्रिया का प्रे०्खश०] २ निंदा कराना, बुराई कराना ॥ 
ज्यू--चुगलखोर साव भूंठ ईज सती नार ने पंचां खना सू" नींदाय 
दी। [सं० नंदि] ३ दोपक बुझाता । 
नींदाणहार, हारो (हारी); नींदाणियौ---वि० । 
निदषाडणों, निदवाड़ब्रो, निदयाणों, निदवाबो, निश्धावणों, निद- 
वबावबो, नोॉदवाडणो, धोंदवाइवो, मींदवाणों, नींदयाबों, नींदवावणो 
नींदवावबो--प्रे ०० । 
नींदायोड़ौ--भू ० का०कृ० । 
नोंदाईजणो, नींदाईजबौ--कर्म वा० । 
मिदणो, विदबौ, नौंदणों, तींदबी--श्रक ० रू० | 
निदवणों, तिदवबो, निदाड़णौ, निदाड़वों, निदाणा, निदाबों, निदा- 
बणों, निदावयबी, नींदवणो, नींदवबो, नोंदाहुणो, नींदाडबों, नींद।वणो, 
नींदावबौं--रू० भें ० । ह 
नींदायोड़ो-भू ०का०कृ०--६ निद्धित किया हुप्ना, सुलाया हुआ | 
२ निंदा फराया हुश्रा, बुराई कराया हुथा । 
३ (दीपक) बुझाया हुप्रा । 
(स्त्री० त्ींदायोड़ी ) 
मींदात-वि० [सं० निंदनं--भालुचू] १ जिसकी निंदा बहुत होती हो। 
रूणभे१--निदाठ, नीदाछ । 
२ देखो 'निद्राछ! (मह., रू.भे.) 
उ०--वाहरां प्रोक्तयौ ऊठियो, नींदाठ थक हीज खिड़की खोलो । 
--र्णसी 
३ देखो 'निंदाल्” (मह. ड.भे-) 
नींदाछकफौ, नींदाछ॒घो--देखो “निद्राह्ु' (अल्पा., छू.भे.) 
उ०--१ सूचर सूतो नींद में, भूंडणा पहरा देत । ऊठी सवर नौंदाछका, 
फौज हिलोछा लेत ।--लो.गी 
उ०--२ घणा नोंदाकृां नींद वारो घणी। तूग न छे भली होंस 
घोड़ां तशी ।--हा.मा- 
(स्त्री० नींदाछकी, नींदाछवी ) 
नींदाहु-- १ देखो 'निदाकछ (रू.भे.) 
२ देखो 'निद्रालु' (छू.भं.) 
उ०- तर कंवर वीरमदे भावा की तंयारी करी । सारत्ती कई सारँ। 


२१५५ 


तनींपी पोड़ो 





खबास दारू की सीसी भरें । नींदाछु वाघ जिम भाछ्स सोड़ियाँ 
ऊठियौ इण तरे ।--पन्वां वीरमदे री वात 
नींदालछुड-वि० [सं० निद्रा--भालुद्ध] घोर निद्रा में मप्त, निद्रित, सुप्त । 
उ०--फाछौ मंजीठी कियां, नहणे सींदात्ठुद्ध । अ्ंबर लागौ ऊंठियौ, 
विढ़वा वंस विसुद्ध ॥--हा. भा ॥ 
नोंदाल्वव-- देखो 'निदात्त? (रू.भे.) 
२ देखो “निद्रा (छू,भे.) 
नींदाछ---१ देखो 'निदाछ ! (रू.भे.) 
२ देखो “निद्गाढू? (छ,भे.) 
उ०--सम्हारे पतोत्नतापणा रो नेम है क॑ पती ने नहीं जगावरणो 'सो 
प्राज नींदाछू नींद में सो म्हारा पीन (मोटा मोटा) कुच बाथ में भीड़ 
सुतो है तिणां सू' श्रब छोडणो न्‍्यारों फरणो जगावु' तो म्हारो 
धरम जावे, नहीं जगाव्‌ तो पती रो घरम जावे है। भव कांई 
करणो चाहीज ॥--वी.स.टी. 
नोंदाछौ--६ देखो 'नींदाछू” (श्रल्पा:, रू,भे.) 
२ देखो 'निद्रात्न ” (अ्ल्पा., रू.भे.) 
०--बाबेलो ए मंड़ियां मांहि ढोलियों ढछाव, धणो ने नींदाछो 
सिगरत पांवणी ।---लो.गी 
(स्त्री० नींदाली) 
त्ींदियोड़ौ--देखो 'निंदियोड़ौ! (रू.भे.) 
(स्त्री० नींदियोड़ी) 
तींदीजणो, तींदीजबौ-भाव वा०--निद्र। के बशीभूत होना, निद्रित होना, 
नींद भ्राना । 
नींदीजणहा र, हारों (हारी), नींदीजणियौ--वि० । 
तींदीजिश्रोड़ो, नोंदीजियोड़ो, नींदीज्योड़ौ--भू ०का०्क । 
निदीजणो, निदीजबौ--छ ० भे । 
नींदीजियोड़ौ-भू०का ०कृ०--निद्रा के वश्षीभूत हुवा हुआ्रा, निद्वित, सुप्त । 
(स्त्री ० नींदीजियोड़ी) 
नींद्र-देखो 'निद्रा” (रू.भे.) 
उ०--हूं ऊपजतां ऊपनी, नारी जेह नरेंद्र। माधव-जातइ ते गई, 
'भूख पिपासा नींद्र ।--मा.कांशभ्र 
नींद्रढ़ी--देखो “निद्रा! (अ्ल्पा., रू.भे.) 
उ०--१ नीसति जांखी बींद्ड़ी, रहिती मुझ समांत। बाई तु ! 
वाघी गई, माधव साथइ कान ।--मा.कां.प्र 
उ०--२ नादइं आवइ नींद्रड़ी, वेदद जाग्रइ विप्र। भेद समस्या 
भाखीद, ख्याति कहीज्जइ क्षित्र |--मा-कां.प्र 
नींद्रा--देखो “निद्रा! (रू.भे.) 
उ०--े आपनू' नौंदा झावी । 
--फल्याणपस्िह नगराजोत वाढेल री वात 
नींपणो, नोंपबो--देखो 'नौपणो, नीपवी” (रू,भे.) 


नीवियोड़ो--देखो 'नीपियोडो' (रू.भे,) 


हाप वातया सुछज कम मर । बाजा छत्ता पातर प्रमारदीला गर 
गैट्ञो को रायानेर ।--बां.दा 
मल्+यरे जहां मद पक बप्रच्ध तहां नोंय फछ ने पांमस। जहां 
हटा धशोकम रप मिस ।--नणासों 
मोबरोडन्सव6पु० [स० नेम-गोल) जिमका ग्राधा माय गोल हो । 
मींबइसोनयन्स्प्री०--देसों 'नौम! (अत्या०, छ.मे.) 
हींबद्सो देता नीम! (अत्या०, रू,भे.) 
सीपड़ो-मृव्स्ोौ०--देसों नोमा (ग्रत्या०, रू.से.) 
मीवही-ग०पु०--देसों नीम ([प्रत्पा०, रू.,भे.) 
उ०-कीए कटे जीविया कीकर तो हु कह हूं तो नींवड़ा री बढो- 
"रो याऊंसों दृग्स नोच म्हाने पाद्दो सुहाग दोघी है। घाव ऊपर 
नीच रो पाटी फायदी कर छे।--वी.स.टी. 
मीबश-मंन्सतरी०--भााल रा-पाटशा रियासत में बहने वाली एक नदी 
गा सलाम ली परवन नदों की सहायक नदी है । 
मीयून्स०पु० [घं० निम्बूंक| १ पृथ्वी के गरम प्रदेशों में पाया जाने 
वाला मध्यम प्राकार का एक पेड़ या क्राष्ट जिसके फल गोल या 
तम्बोतरा होता है शोर साने के फाम श्राता हैं । 
विन्वि०--मीठा नीब, संत्रा, नारंगी, बिजौरा, बिकोतरा श्रांदि 
यहा भी इसी की जाति के माने जाते हैं । भारत में नींव देव वृक्ष 
माना जाता है (पअ्र.मा.) 
२ इस इक्त वा फल । उ०--अभ्रज रख जमीकद रताकछ का विसतार । 
भ्रयु नीय श्रगीर की का भ्राचार ।--सू श्र. 
३ एक सोक गीत का नाम । 
रा०्म०--नीवू । 
प्रत्पा०--नीवू टी, नोबू डी, नीवृडो । 
मोयट्रो--देसाो 'नीबू (प्रत्या०, रू भे.) 
छ०--ह तीजो मास उत्तरियों ए पच्चा नींबुड़े मनन जाय। चौथो 
मास उतरियो ए जच्चा लाइूड़े मन जाय ॥--लो गी. 
3०--२ प्यारी धण प॑ नीबूड़ा कुण वाया म्हारा राज | 


समिखयोी पद य 


>लो-गी. 


पौद्ोक्ो--देसों 'निबोढो' (छू.भे.) 
सब्-परतध पाय पदतरो, बहनह सुणा बोलीह। 
दादा एर्यों, ने रे नींदोझोहु ।--र. हमीर 
मोंबो-मं०पु०--१ देखो 'निवारक! (श्रल्वा,, रू.भे.) 
उ०--बिहडम' एप पिशायों बेंडो, भरियों नीर भरावो भंडी। 
नीदे तझो निशाछयो नेट्ी । शिखरो पग्राव नांम र॑ जंडो (क्र.का,) 
२ देखो मामा (प्रत्ता,, रू,मभे 


जोहा चाख्रो 


नामॉडियोड्ी--! देखो “निपटियोड्ो' (रूभभे.) 
२ देखो 'निवड़्ियोड़ो! (रू.भे.) 
(स्प्री० नींमडियोड़ी) 

नींमजणो, मोंमजगे--१ देखो निरमणौ, निरमबौ' (रू शभे.) 
उ०->-जांणो सहि बहि णुडता जोडह, धड मींमजइ ऊपगद घार। 
श्रावध ग्रहियां हाथ झापरा, अ्रंबर लागठ वडुउ एयार । 

--महादेव पारवती री पेलि 

२ देसो 'नीपजणो, नीपजवी' (रू,भे.) 
नोंमजणहार, हारो (हारी), नींमजणियो--वि० । 
नोंमजाइणों, नींमजाइवो, सोंमजाणों, नोंमजाथौ, 
नोंमजाबयो --क्रि ०स० । 
नीमजिग्रोड़ो, नींमजियोड़ो, नींमज्योट्रौ-+भू०फा०कृ० । 
नींमजीजणी, नोंमजीजबौ--कर्म वा० । 

नोंमजाड़णो, तोंमजाड़यो --१ देखो ' निपणाणो, निपजाबौ' (रू,भे.) 
९ देखो 'निरमाणो, निरमाबोा' (रू.भे.) 
नोंमजाडइणहार, हारो (हारी), नींमजाइणियोौ--वि० । 
मनोंमजाड़िप्रोड़ो, नौमजाड़ियोड़ी, नींमजाडघोड़ो--भू ० का ०छू ० । 
नींमज्ञाड़ोजणो, नींमजाड़ीजबौ-- कर्म वा० । 

नींमनाड़ियोडो--१ देखो “निपजायोहो' (रू,भे.) 
२ देखा 'निरमायोड़ी' (छू.भे.) 
(स्त्री० नींमजाड़ियोड़ी) 

मीमजाएी, नींमजाबो--१ देखो “निपजाणी, निपजाबी” (रू.भे.) 
२ देखो 'निरमाणो, निरमावी' (रू,भे.) 
नींमजाणह/र, हारी (हारी), नींममाणियो--थि० । 
नींमजायोड्रौ--भू०का०्कू० । 
मीमजाईजएो, नौमजाईजवौ--फर्म व० । 

नींमनायोड़ो-- १ देखो 'निपजायोड्रो” (छू.भे.) 
२ देखो “निरमायोड्रो' (रू.भे.) 
(स्थ्री० नीमजायोडी) 

नींमजावणों, नींवजावबौ--१ देखो “निपजाणी, निपजाबो' (रू,भे.) 
२ देखो “निरमाणों, तिरमाबी' (रू.भे.) 
बरींमजावणहार, हारो (हारी), नींमजाबणियो---वि० । 
नींमजाविधोड़ी, नोंमजाबियोट्रो, नींमजाव्योट्रो--भू ०का०कृ० ॥ 
नींमजावीजणी, नीमजाबीजवी--कर्म वा० । 

नींमआधियोट्रौ--३१ देखो 'निपजायोड्री' (छू,मे.) 
२ देखो 'निरमायोड़ो' (झ.मे,) 
(स्त्री० नींमजावियोड़ी ) 


नींमजावणौ, 


नींमजर 


भोींमजर--देखो 'नीमजर' (रू.भें.) 
नींमजयोड़ी--१ देखो 'निरमियोटो (रू भे.) 
२ देखो “निपजयोड़ोँ (छ.में:) 
स्प्री० नींमजियोड़ी) ह 
भनींमणी, नींमघबौ--देखो 'मिरमणो, निरमबौ (रू.भे.) 
उ3०--प्रनिम पत्र मुशिद साह्िभद्र ए सूरिहि नींमीउ ए । देवचंद्रउप- 
रोधि पंडव ए रासु रसाउलु ए ।--पं.पं.च. 
नींमणहार, हारो, (हारी ), तींमणियों---वि८ । 
नींमाड़णो, नींम/इबो, दींमाणों, नींमाबो, नोंमाबणों, नींमावबी 
--क्रि०्स० । 
नींमिश्रोड़ी, मींमियोडी, नींस्पोड़ो--भू ०का ०क्व ० । 
नींमोजणो, नींमीजवौ--कर्म चा० । 
नोंमियोड़ी-- देखो 'निरमिग्रोड़ो (छ.मे.) 
(स्श्री० नींमियोड़ी) 
'सींमेड़णों, नींमेडबौ--१ देखो 'निवेड़णो, निवेड़बी” (छ भे.) 
२ देखो 'निपटाणी, निपटाबी' (रू.भे.) 
मोंमिड़णहार, हारो (हारी) नींनेडणियौं--वि० । 
नींमेडिश्रोड़ी, नींमेड़ि योड़ो, नींमेड़योड़ो -- भू ०कः ०क्ृ ० । 
नींमेड़ीजणो, नींमेड़ीजबौ--- कर्म वा० । 
मींमडणों, मींमड़बौ--प्रक० रू० 
नींमेड़ियोड़ौ--१ देखो 'निवेड़ियोड़ो' (रू.से.) 
२ देखो “निपटायोड़ो” (रू,भे.) 
(स्त्री० नॉंमेड़ियोड़ो) 
तींव-सं०स्त्री० [सं० नेमि, प्रा० मेड] १ दीवार उठाने के लिए गहरी 
नाली के रूप में खुदा हुश्रा गड़ढ़ा जिसके भीत्तर से दीवार की 
जोड़ाई भारम्म होती है 
ज्यूं-- भठे कोलेज वर्णला, नींवां खुदरा लागगी है । 
क्रि०प्र०--खुब्णी, खोदणी, मरणी | 
सुहा--१ नींव दंशी--दोवार बनाने के लिए गहरी नाली खोद कर 
स्थान बनाना। दीवार की मूल जमाने के लिए भूमि खोदना | मकान 
बनाने का प्रारम्भ करता । श्रारम्भ करता | सामान तैयार करना । 
उपक्रम करता । भांघार खड़ा करता ) 
२ नींव भरणी--पत्थर, कंकड़ श्रादि से दीवार उठाने के लिए 
गहरे किए हुए स्थान को पाटना । 
२ वह मूल भित्ति जो दोवार के लिए गहरे किए हुए स्थान में ई'ट, 
पत्थर, मिट्टी श्रादि जोड़ कर या जमा कर ऊपर उठाई जाती है, 
दीवार का आधार व जड़ । 
5 उ०--कांतिधर सेठ एक नवी मंदिर बणावे सो पुस्य नक्षत्र रविवार 
/ भें बरी भींद लगाई ।-- सिघासण बत्तौसी 
मुहा०--१ नींव जमाणी, नींव -डाछणी, चींव देशी-- दीवार की 


२१८७ 
लक मिलन ओम कल सका दान 22 मन अप अल 2 नल आज आल अल पलट पका कप कम कक ज कप तारक अप 2 पा भय जम बबा+ पअ कमा ३६+7 237७४ छत 


सींतरणो 
आस मा मय ये वा पद 
जड़ जमाना, ईट पत्थर प्रादि से नींव के गड़्ढे को पाट कर दीवार 
के लिए झ्राधार उठाना, स्थापित करना, स्थिर करता, आधार 
दृढ़ करना, गर्भ ठहराना, बुनियाद डालना, सूत्रपात करता, आरस्म 
करना | ह 
२ नींव पड़णी--मकान बनना आरम्भ होना, दीवार के लिए 
आधार बनाता, जड़ी खड़ी होना, श्रारम्भ होना, सूत्रपात होना, 
जमना । 
तींव रौ भाठौ--मकान बनाने के प्रारम्भ में पहलें-पहल नींव में 
रखा जाने वाला पत्थर, दृढ़ श्राधार । 
४ त्तीव लग'णी--देखो “नींव जमाणी, डाछठणो, पड़खी' 
४ नींव लागणी--देखो “नींव पढ़ी! । 
३ आधार, स्थिति । 
४ जड़; मूल । 
रूणभ०--नींम, नीम, नीवं, नीव । 
नोंबड़ णो, नींबघड़बौ--१ देखो 'निपटणी, मिपटबो' (रू. मे.) 
उ०--पिड खीचिय साथ घर पडियू । वढ़ 'पाल' पड़े जुध नींव डियूं । 
विय सोतर वेध स्हां वहियु'। रवि अतिय “पाल कटे रहियू । 
+पा.प्र. 
२ देखो “निवड़णौं, निवड़बी” (रू.भे.) 
नींघडणहार, हारो (हारी), नींवड़णियौ--वि० | 
नोंबड़िश्रोड़ो, नींवड़ियोड़ो, चींवड़योड़ौ--भू०का०कृ० । 
नींवड़ीजणों, नींवड़ीजबौ--भाव वा० ॥ 


जींवड़ियोड़ो -- १ देखो 'निपटियोड़ो' (रू.भे.) 


२ देखो “निवड़ियोड़ो' (रू.भे.) 
(स्त्री० तींवड़ियोड़ी ) 
नींबत--देखो “नीयत (रू,भे.) 
उ०--कोई कंवे लोगां री नींवत खोटी :हुयगी | 
--वरसमांठ 
नींवेड़णी, नोंवेड़बौ--१ देखो 'निपटाणो, निपटाबो” (हू.भे,) 
देखो निवेड़णो, निवेड़बी (रू.भे,) 
नींवेड़तह र, हरी (हारी), नींचेडियो--वि० ॥ 
नींबेड़िश्रोड़ी, नींवेड़ियोड़ी, नींवेड़योड़ौ--भू ०का ०क्ृ ० । 
नींवेड़ीजणो नींवेड़ीजबौ--कर्म वा० । 
सोंवेड़ोयोड़ो--१ देखो “निपटायोड़ो (.मे.) 
२ देखो “निवेड़ियोड़ी' (रू.भे.) 
(स्त्री० निवेड़ियोड़ी ) 
नींसरणो, नींसरबौ--देखो 'नोसरणौ, नीसरवौ” (छ.भे.) ह 
उ०--६ उठ रहांगू' कुंवरजी नौंसरण नहीं दे ।-- द.वि., 
उ०--२ रांमदास रो सारग रूड़ों, उस रे नह आ्ाभड़िया। घर 
घर सू नींसर ने घोड़ा, खाली ऊमड़.खड़िया ।+--ऊ.का- 
नींसरणहार, हारो (हारी), नींसरणियौ--वि+ । 
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पक वया हर न्ल्ट््ल्टो हझु०४८7़ 
मोगडिशोडों, नॉगरियोटी, सींवरघोद्रो--मु०रा०हू० । 


शीगरानमों, नोगरी सदी ->भाद चा० । 

मोह गियों हौ- दें नोयरियोडा (रू.ओ.) 
(खो नोमरियों टी) 

मोनय०ए०--?ै प्रम, स्नेह । 


सा! का स्थो०, की! । 

दू०--१ रामग्यों नट्ट परणवा चाल्यठ, कुमर कनकरथ नाम रे। 

रिसिदता तापस नो पुत्री, दीठो श्रति श्रभिराम रे ।--स.कु 

ह०--२ है सोनी नो मंदड़ों सवियारा हो, तू हिव होरो होय, 

सम सपियारा हो ।--स.दु. 

म०--३ 'सप्ो' प्रधो धी प्रंधी, प्रंधी 'लखा' नी लोय । भ्रांस तर 

फसल्याड़, बया जांगू बया होय '--पभ्रज्ञात 

प्रव्य०--१ एक भारदर्शक वा अ्रनुरोघसू चक प्रव्यय । 

पए--प्रार्य नी | बंठे नी । जीमे नो । जावे नी । लावे नी । 

२ देसों नहीं (रू,भ.) 

उछ०--१ पीठ माराज कांम श्राया तिखा री पातसाहजी से औरंगा- 

याद में मालम हुई। ते वटो प्रप्तोस कियो भ्रर फुरमायी के 

सढ़ा सा निमवहलालिया था, श्रतव मेरी पातसाही में ऐसा जमा- 

गरद बाकी रा नो कोई, घरती मेरी रहो, मुलक में भो चंन 

किया, पशण 'पदर्म' झिया सचा सूरा होणों का फंर नहीं, दोवां 

हरांमसोरा कु अपण हा से मार डाला ।-द.दा- 

उ०--२ गोटो चौथे मास, ग्रूथी गुणां सजाय ने । हेताछ री गांठ, 

जाने; दुस में नी युले ।--/ज्ञात 

३ देसा नि (सझ.मे.) 

भे०्-नीं । 

मंप्र-देसो 'नीच! (रू से.) (जैन) 
तीइ--देसों 'नीति! (सू.भे.) 

उ०--नोइ तुमारी नमी जुय श्रगलेख जरिया ।--पी.मरं. 
मोह-सब्स्धी० [स० नोका] १ सेतों की धिचाई के लिए पःनी का 

दया था नहर (उ3.२.) 

ह देखों मोटो (मह., रू.भे. ) 

उ०-ठार्ये हम ठवऊुर साुछ टोक, मोकरी चहुत नजदोक नोक 

+-& का. 

नोष्इ-मंव्पु० [स० निध्य:] ! स्वर्स का कंठा या हार (उ.र.) 

२ सोना, स्पर्स, बन [उ.₹.) 


हे 





पत्र मोझो 








३ सोने की त्ोत्त विशेष (उ.र.) 
४ देयो 'नोको! (रू.भे.) 
उ०-नव तत नव निधांन जिन पाएं, झ्लागम गंगा कुरि। पयद 
विद्या गुण रतन सग करि, नीफ॒उ नोलयट नूरि। 
--ऐ.ज.फा.से. 
नोजझछंक-देखो 'निकक्त का (ह.भे.) 
०>-जठ ए विरुउ पभ्राचरद, तठ पण बहा पविन । परमेस्वर ए 
पूजीइ, ए नीकलछ्ंक चरित्र ।--मा.कां.प्र 
नोक्छणी, नीकव्बो- देखो 'निकट्णो, निफकबो! (छ भ.) 
3उ०--३१ जदी रजपृताएी घणो ही रजपूत ने समजावे । पशा या 
माने नहीं । जदी रजपुत्त तौ उठा सूं मीक०पयो जो घर पभ्रायो । 
--पंचमार रो वात 
उ०--१२ मेछ धयो संध॑ मुहै, रंणा देतां रेस | भ्रर मिव्या दिन 
ऊज्् , बया नोकढठ 'महेस! ।---रा.रू. 
उ०--३ अत्व रथ गज चढी भूपत्ति, नगर थी सह नीकछपया, 
कूंडिनपुर मणि सांचरि, पदाति बहु श्रावी म्यल्या। 

“-नकास्पान 
उ०--४ किसा नगर रा नोकछया जी, स्वांमी | बसता कुश से 
ग्रांम । किण रा छो दोकरा जो, पिता रो कहो नांम । 

“-जयवांणों 
उ०--४५ नगर बीच हो नोकछथा, गया वीर जिण॒ुंद रे पास। 
वदणा करी फर जोड़े ने, कहै तारो भवजक तास ।--णजयवांणी 
उ०--६ क़ितरायक दिन नोकछ& था, रुघनाथजी ने खबर हुई जद 
जोधपुर चाल्या ।--भिद्र, 
नीकब्गहार, हारो (हारी), नीकछ णिपौ --वि० | 
मोकछ्प्रोड़ी, निकष्ठियोड़ो, नौफछ घोड़ौ--भू ०का०कृ० । 
नीकछोीजणो, नीककछोीजबी--भाव वा० | 

नीकछियोड़ी --देखो “निकछ्ियोड़ो' (रू.भे.) 
(स्त्री० नोकट्ियोड़ी ) 

नीकाछ6--देखो 'मिक्राछ! (रू.भे) 

नीकाइ--देखो 'निका (झ.मे.) 

नीकराँ-क्रिण्वि० [देशज] श्रच्छी तरह से, ठोक प्रकार से । 
उ०--सूरे कही--दीठों तो सही पण विप्तेस रुयांत नहीं कीयी। 
खींबी कही--घोड़ी मै नीकां दीठी | थे तो बाता रे घमभोद् मांही 
था, पण हू' दोठी थी +--सूदे खींवे कांघछोत री बात 

नीक्ो-वि० | सं० निरक्तल्‍-्साफ, स्वच्छ] (स्त्री० नीकी ) 
२ श्रच्छा, ठीक । 3०--१ नहीं जग माता नोकी रे, जाला! नहीं 
कार्ट जी की रे ।--ऊ.का. 
उ०- २ फुरियो भादरवो घुरियो नह फीकी । नीरद रण प्रार्य 
लागे नह नीकौ । तिसिया संगरारा भू पर नर तिरसे। चिसियां 
अंग्राद्ा ऊपर सू' बरसे ।--ऊ.का.- 


नोखर 


उ०--३ श्ाली मोहि लागत ब्रिदावबन नौकी |--मोरां 
२ श्रेष्ठ, उत्तम, वढिया। उ०--१ विमक्क कवेसर बिल साधु 
सुखदेव सरीखा । बालमीके जंदेव नांम नरहर कवि नीका । 
--पी.अरं, 
उ०--२ नीकौ जा रो नांम निज, परिर्ज निकक्त क पात्र । सहि 
छात्रा ऊपरि सर, लिया कंत रौ छात्र ।--पी.म्रं, 
उ०--३ अ्रह ए श्रांवत्ियांह, ग्रुएसागर गोढांण री। फुलाँ बहु 
फल्यांह, नीका दांतश नोपजे ॥---श्रज्ञात 
३ सुन्दर, भला । उ०--१ ससीवयणी 'म्रगनयणी, नव सत्ति स्जि 
सिणगार । नवयौवन सोवन वन, श्रलि भ्रपछर श्रवत्तार। सिर 
सिंधों फूली, बहुमूली राखडी सार। सीस फूलमणि टीकी नीको 
कंत अभ्रपार ।--प्राचीन फांगु-संग्रह 
उ०--२ बभूती की टीकी निज श्रलिक निफी नित बसे । कड़ा 
डोरी मूरती लवंग परि प्रतो स्रति लसे ।--मे.म. 
उ०--३ रमाकंत ची बंक वेश्र 'ह रंजी । लखे कांम सूर सॉम ची 
चाप लज्जी । त्रिष्ठ लोक था गवाह  भाक्त टीकौ। नरां भूप 
सोभा लखे रूप नोको ।--रा.रू. 
४ सम्मानपूर्वंक। उ०--सो श्रमरसिंहजी नू 
तरह राख ।--राठौड़ राजसिंह री वारता 
रू०भे ०--नीकउ 
मह०--नीक । 
तोखर-वि० [सं० निक्षरणु >-छुंटना] स्वच्छ, निर्मल, साफ । 
ज्यू --नीखर पांणी, नीखर धांत । 
नोखरणो, नोखरबी--देखो 'निखरणौ, निखरबौ! (रू.भे.) 
उ०-वरिखा रितु गईं सरद रितु वक्नतती, वाखांणि सू वयणा 
वयरिय । नीखर धर जछ रहिए निवांण, निधुवनि लज्जा न्री 
नयरि ।--वेलि« 
नीखश्णहार, हारी (हारी), नोखरणियौ--वि० । 
तोवरिश्रोड़ो, नोखरियोड़ो, नोखरचोड़ौ--भू ०का ०० । 
पोखरीजणो, नीखरोजबौ--भाव वा० । 
नोखरियोड़ौ--देखो 'निश्वरियोड्री/ (रू.भं.) 
(स्त्री० नीखरियोड़ी ) 
नीखाखा-सं०पु० [दिशज] केवट (श्र.मा.) 
सोगस--देखो 'तिगम! (रू.भे.) 
उ०--पभ्रिथु वेलि कि पंचविध प्रसिध प्रशाढ्ली, श्रागम नोगम कजि 
प्रखित्त । मुगति तणी नीसरणी मंडी, सरग लोक सोपांत इत् । 
--वेलि. 
चीगधणो, नीगमबौ-क्ति०ण्स० [सं० निर्गंभनतम्‌ | १ व्यतीत करना, 
बिताता । उ०--१ राव उडीसइ रहोयौ जाईं । राजमतो अजमेरां 
भांहि | दस बरस ईम नीगस्यथा । बरस ईग्यारमसउ पहतऊ शआाई ॥ 
--की.दे. 
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उ०--२ दीह दुहेली जाइ, निप्ति नीसासे नीयमू ॥ दुखिया देखी 
दाइ, भाव तो झावे 'जसा' ।--जसराज 
२ खोना, गमाना । 
उ०--सो धस्म रम्म जो गुण सहिय, दांनसीक्ष तवव भाव मऊ ॥ 
भो भविय लोय तुम्हि वर करिय, नरभव झालि म नीगमउ । 
--अभयतिक यती 
हे गमन करना, जाना । उ०--१ बीजुक्षियां पारोकियां, नीठ ज 
नीगमियांह। अजइ न सज्जन बाहुड़ो, वक्ति पाछी वल्ियांह । 
--ढो.,मा. 
उ०--२ जठ तू ढोला नावियउ, मेहां नोगभंतांह । किया करायइ 
सज्जणा, दाघा मांहि घरणाांह ।--ढो.मा- 
४ प्रदान करना, देता । 
५ सांबित होना, प्रमाणित होना, सिद्ध होना । 
नोगमणहार, हारो (हारी), नीगभणियौ--वि० ) 
नोगसिश्रोड़ो, नीगसियोड़ौ, नीगम्योड़ी--भू०का ०कृ० । 
तोगसीजणो, तीगसीजबौ--भाव वा०, कर्म व[० | 
निगम्णो, निममबो, तींगसणों सींगमवौ--रू०भे० । | 
त्तीगमियोड़ो-भू ०का०कृ०--१ व्यतीत किया हुआ, बिताया हुआ । 
२ खोया हुआ, गमाया हुआ । 
है गमन किया हुआ, गया हुथ्रा । 
४ प्रदान किया हुझ्नो, दिया हुआ। । 
४ साबित हुवा हुप्ना, प्रमाणित हुवा हुआ, सिद्ध हुवा हुआ |. 
(स्त्री० नोगमियोड़ी ] 
नीगल णौ, नीगछ७बोौ-- देखो “निगछणौ, निगहबी! (रू.भे.) 
उ०--तद भोजडी मछ रे हाथ आई। सु मछ सीगली | तद रांणी 
दीठो एक मोजड़ी नहीं तो हेके नूं कासूं करू' ।--चौबोलो 
नीगछणहार, हारो (हारी), नीमकछणियौ--वि० । 
नीगछिश्रोड़ी, नो गछियोड़ो, नीगछबोड़ी--भू ०का०कृ ० ॥ 
नीगछीजणो, नीगल्लीजबौं--कमे व० | 
नीघरियो-वि० [स० नि--गृह] जिसके घर न हो, बिना घर का । 
ड०--पर घर रीभरण करहला, नीघरिया घर श्राव। बोजां श्रेक 
भंवूकड़ा, वेलां एको साव ।--जलाल बुबना रो वात 
नीघात-देखो 'निधात” (रू.भें.) 
०-साकुरां ऊपड़ी बारां हैकप झ्रालमां सारी, हणु मार लंक ने . 
दिखाया भारी हाथ । बैढ़ीगारां रांगड़ा ऊं लगाई घगारां बातां, 
तगारां वागतां गांम लूटिया नीघात ।--विसनपधिहह राढौड़ रौ गीत 
नीड़-से ०पु० [सं० नीड] १ चिड़ियों का घोंसला ॥ 
२ स्थान, जगह रहने का स्थान ॥ 
उ०--श्रजण कंवर सू आखियो, मित्ठतां साचे मन्न | भीड़ न भाजे 
दूसरा, तो विण नोड़ जतपन्न ।--रा.रू. 
३ नदी के कितारे का प्रान्त या समर । 


मोड़ २ 


४ झुर्घों द्वारा मी दा जाने वाला सु-माग । 
मंवब्स्थी०--४५ सरिता, नदी । 
द्ि०--१ स्तुति योग्य । 
पमकद! (रू.मे.) 
ख०--' सुरजन नव रख मस्त सह, भोज छुमार के भीड़ । 
ग्रस्त मं जिया, नामी प्रति-भद नीड़ ।--वं.भा. 
मीटे--देसों निकट (रूलमे 
उ०--१ह भर रांमपूर ग्रापरो सगपण हुवो जिख रा वियवाहरा में 
दमोरा फोजदार नू' नी जाणि जिको ही आप ने भ्रवलंव रो 
दशहार जांशिपौ ।--वें,भा- 
उ०--३ भाट घशा दिन भाजता, कुछ भूला मुकंत । रहिया नौड़ 
बीर ही, जाणा विदद जपंत ।--वी.स. 
नीड़ी--देसो "निकट (अ्रल्पा०, रू.भे.) 
उ०--१ छांणों धुम्ताइ ने क्यो सहारा साथी नीकलिया, कह्यों जी 
अंदही जाइ । चलिया मसाण नीडी छ॑ ।--पंच दंडी री वारता 
(स्त्रो० नीड़ी) 
नौचग, नोचंघ-सं०पु० [सें० नीचग] पानी, जल (ना.डि.को.) 
नीचंत--देखो 'निश्चित' (रू.मे.) 
नीच-वि० [सं०] १ जिम्तका स्थान उत्तम शौर मध्यम के बाद पड़ता 
ही, निद्ृ्ठ, बुरा, श्रवम (थि.को.] 
२ कम, गुणा, जाति या भ्ोर किसी बात प्ें घट कर या न्यून, तुच्छ, 
हैंठा, श्रधथम । 3०--आादि तूक था ऊपना, जगजीवए सह जीव । 
ऊच नीच घर अवतरणा, दां कद दोस दईव ॥--हू.र. 
यौ०--ऊच-नीच । 
स०पु०--श्रौद्धा भ्रादमी, क्षुद्र मनुष्य। 3०--१ कायर प्रवरम कुजस 
सू, नोच न डरप नाह। डरप परदक्क देखियां, रण तज लागे राह । 
ज्यादा, 
उ3०--२ श्राथ घर घर श्रोर री, वयण दृष्ठ देवीच | श्रा श्राद्दी व 
कर प्रढ, न दिये पाछी नीच ॥--वाँ.दा. 
२ अमण काल के सम्बन्ध में किसी ग्रह के भ्रमण हत का वह 
स्थान जो पृथ्वी से अधिक निकट हो । 
फलित ज्योतिष में किसी ग्रह के रच्च स्थान से सातवां स्थान । 
चोर नामक गध द्रव्य । 
द्धारणं देश के एक पव॑त का नाम | 
शूद्रवर्ण (डि.को.) 
७ देखो 'नीचो (मह., छ.मे.) 
सण्भेी०-नीस, नीचउ, नीय | 
नोचउ--१ देखो “नोचा (रू.भे.) 
२ देसो नीचौ! (झूनने.) 
नीचकमाई-सं०ह्नी ० [छं० नीचः--र 
पृंदा किया हुप्ना घन । 


श्दाा 
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नोचोइणो 
कम हम मम अल मल 223 रिकक हम कमल न करिए मिलिए कक मर 
२ बरा धन्धा, निद्व व्यवत्ताय 
नीचगनसंन्पु० सं०] ९ प्रपने 5 


बाला ग्रह । (फलित ज्योतिष) 
२ पानी, जल ॥ 


वि०--१ पामर, श्रोद्या 
२ नीचे जाने वाला । 
नीचगांमी-वि० [सं० नीचगामिन्‌] नीचे जाने बाला, प्रोष्ा । 
नोचगा-सं०स्प्री० [स०] नदी, सरिता। 
नोचमिर, नोचगिरि-स०पु० [सं० नौथपिरि] दक्षार्ण देश के एक पर्वत 
का नाम | 
उ०-लेण घधमौ विस्तरांम भोचमिर परवत माथे। घण पुहुपा 
रोमांच मिकछ तां कदमां साथ । गंध सोह, सुगघ विलासण कामणियां 
रं। मद छक-जोवन पूर जताबे गए पुरा रै ।--मेप: 
नीचप्रह-सं०पु० [सं० नीचगह] वह स्थान जो किसी ग्रह के उच्च-स्पान 
से गिनती में सातवां हो । 
दोचता-संबण्स्त्री० [सं० नोच--राज-ता| १ क्षुद्रता, तुष्स्ता, प्रधमता, 
सोटाई, कमीनापन । 
२ नीच होने का भाव । 
रू०्मे०--नीचाई । 
नोचधूणियों [स० नीच -+-राज- घुशियो] नीचे देखते हुए चलने बाला 
(अशुभ ) 
नोचरलो, नीचलो--देखो 'निचलो' (ह.भे.) 
(स्त्री० नीचरली, नोचली ) 
तोचांत-सं ०स्त्री० [सं० नीच-- राज, प्रंत)] नीची भूमि, ढाल । 
नीचाई--देक्षो 'निचाई” (रू.भे.) 
२ देखो 'नीचता! (रू.भें.) 
नीचित, नोचींत--देखो 'निश्चित! (रू.भे.) 
उ०--१ बार निहाझ पंथ बुहारू, ज्यू' सुख पाये बित | मेरा मन 
फी तुमही जाणो, मेरी ही जीव नीचित ।--मीरा 
उ०--२ ताहरां पछीत खोदशी वेठ नीचीत घकी खोद छे। पोदत्त 
खोदते पढ़ी की जिसड़ी में माथी मारे ।--चौबोली 
नीचे, नोचै-क्रिण्वि० [सं० नीचे:) १ नीचे की श्रोर, श्रघोभाग में । 
२ कम, घटकर, न्यून । 
३ भ्रघीनता में, मातहती में । 
खण्मे०--नीय, नेचा । 
नीचोंड --देखो 'निचोढ' (रू.भे.) 
उ०--भरह नर सुर कह फवण भोह, ज॑ दत खग जोड़ । चक्र* 
वत कर सुधा नीचोड़, मद बंका मौड़ +-रजजप्र, 
नौचोहणौ, नीचोहवी--देखो 'निचोणो, निचोवी' (हू.में.] 
नीचोड्पहार, हारो (हारो), नीचोड़भियौ--वि० । 
नोचोडिश्रोड़ी, नोचोड़ियोड़ो, नीचोट्रघोटो--भू०का०कू० । 
मीचो ड्रीनणी, नोचोड़ीजबी--कर्म व० । 


स्थान से सातवें हथाग पर पड़ने 
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नीवोड़ियोहो--देखो 'निचोयोड़ी (रू.भे.) 
. [स्त्री० नीचोड़ियोड़ी ) 
नीचोणो, तोचोवबौं--देखो 'निचोणौ, निचोबी' (हू.मे.) 
नीचोणहार, हारो (हारी), नीचोणियौ--वि० । 
नौचोयोड़ो--भू ०का०क० । 
नीचोड़ीनणो, नीचोड़ीजबी --कर्म वा० । 
नीचोयोड़ौ--देखो 'निचोयोड़ौ' (छ.भे.) 
(स्त्री० नीचोयोडी ) 
नीचोधणो; चीचोघवौ--देखो 'मिचोणौ, निचोबी' (छू्मे.) 
नोचोवणहार, हारो (हारो), चीचोवणियौ--वि० $ 
भीचोविश्लोड़ो, नीचोधियोड़ो, नीचोव्योड़ो--भू ०का०क ०. 
 भीचोवीजभो, नीचोवीजबौ --क॒र्प ० व० ॥ 
मीचोधियोड़ौ--देखो 'निचोयोदौ (रू. मे.) 
(स्त्री० नीचोवियोडी) 
मीचौ-वि० [सं० नोव] (स्थी० नीची) १ जो कुछ उतार या गहराई 
पर हो, जिसका तल श्रासपास के तलों की श्रपेक्षा गहराई पर हो, 
जिस तल से उसके श्रासपास के तल ऊपर हों, निम्न । 
ज्यू--धांरे खेत में ईज पांणी भेछो «है, इण री कारण थांरी खेत 
बीजा खेतां सू नीची है। 
यो०--नीचौ-ऊंचो । 
२ जो साधारणतया दूसरों से ऊंचाई में कम हो, जो ऊपर की श्रोर 
दूसरों के या श्रासपास की वस्तुश्नों के बराबर गया हुआ ने हो । 
ज्यू--हवेली सं ती श्री घर घणी नीचो है । 
३ जो ऊपर की श्रोर पुरा उठा हुआ्ना च हो, भुका हुआ, नत । 
ज्यं--नीची माथौ, नोची निजर। 
ज्यू--राजाजी देवलोक हुआ्ला जद फिले मार्थ कंडो वीचौ कर 
दियी हो । 
४ जो ऊपर से जमीन की श्रोर श्रधिक दूर तक लटका हुआ हो । 
ज्यू --नीची धोती, नीची कुड़तो । 
४५ जो उत्तम श्रौर मध्यम कोटि का न हो, निक्रृष्न । 
६ भोछा, छोटा, बुरा, क्षुद्र, तुन्छ। उ०-कांम थे इसी नी चो 
कियो, चार पर्गां प्रण चाढियों ।--ऊ का, 
७ जो कर्म गुण या जाति भ्ादि में घट कर हो, न्यून । 
उ०--१ ऊचां नोचां में भ्रागक्त वह ईखेँ । मागक्त भख-भूर्रा भेतछा 
भड़ भी खे ।--ऊ.का. 
3०--२ नौीचो न्यातां रा ऊंचा ऊधरिया, ऊंची जातां रा नीचा 
ऊतरिया ।--ऊ,का- 
उ०--३ नीची जात रौ ठछकौ पण न्यारो, ऊंची जाता से 
उड़ग्यो उशियारौ ।--ऊ.का. 
८ जो तीत्र न हो, जो चढ़ा हुआ न हो, जो जोर का न हो, मध्यम, 
घीमा। 


“-नीचौ सुर, नीची श्रावाज । 
क्रिण्वि०--ऊँचे से नीचे की शोर, नीचे की तरफ | 
उ०--१ नीची जाव॑ नीर ज्यू, जग नव नह॒चे जांण । सकल पदारथ 
सार री, व्है खिश खिरा में हांसणा ।--बां.दा. ह 
उ०--२ गहर श्रांखियां गीड़, रपक नीचौ भड़ जावे। नाक ने 
पूछे नींच, मांय मांख्यां मर. जावे ।--ऊ.फा.- 
उ०--३ नीची तैणां सू' घोवां जकछ घावे । ऊंची ईखण रो शभ- 
लेखो भाव | गाढ़ी गयणांगण रज ले .गरणाठा । सांवण सूकौ गौ 
देती सरणादा ॥--ऊ.,का« 
मुहा०--१ नीचौ-ऊंचौ करणौ--घमकी, प्यार श्रादि पे समझाता । 
३ नीचो-ऊंचौ होणौ--किसी वस्तु की दर का बढ़ना या घटना, 
अ्रवस रवादी होना " - 
३ नीचों जोवतौ करणौ--इज्जत में बद्ठा लगाना, हारभिदा 
करना । 
४ नीचो देखणौ---शरमिंदा होना । मी । 
५ नीचौ देखाणौ--शरमिंदा करना, हराना, इज्जत में बढ्ठा 
लगाना । 
नीछंदणी, नीछंटदबो --देखो 'नीछुटणो, नीछटबी” (रू.भे.) 
उ०--कविछउ कलूछ कंदक करेय, फारकां पूठि फिरणी फिरेय। 
नीछंटिया गोछा तंत्र नाहछि, पावक्‍क जांणि पइठउ पलाकछि । 
--रा.ज.सी. 
नीछंटणहार, हारो (हारी), नीछंदटणियों--वि० | 
नीछंदिश्रोड़ी, नीछंटियोड़ी, नीछंद्योड़ो--भू ०का०क० । 
नीछंटीजणौ, नीछंटोजबो---कर्म व[० ॥ 
नीछंटियोड़ो--देखो 'नीछटियोड़ौ' (रू.भे.) 
(स्त्री० नीछंटियोड़ी ) 
नीछुटणों; नोछंटबौ-क्रि ०स ०--१ फेंकना, छोड़ना । | 
उ०--१ चयण कटाछ बांख नीछठतोी । कसि चिहुँ दिस फेरती 
कटाह । ऊठ 'रयण वर परणण भावी । घुमर कीयां मीर घड़ाह ॥ 
--द्ृदौ 
उ०--२ नयणां तणा बांण नीछठता,. निमख मिमख ताइ वाधदइ 
नेह। रत जांणती समउ जांशीयउ, साई स पहिलकउ सनेह । 
-महादेव पारवती रो वेलि 
२ प्रहार करनो । उ०--घधमरोछ पड़े सेलां स्रियाग । खागां कर 
नोछठ वहै खाय ।--सू.प्र. , 
नीछटणहार, हारो (हारी), नीछदणियों--वि० 
नोछटाइणो, नीछटाड़बी, नौछटाणो, नीछुटाबो, नीछटावणो 
नीछुटाबबोौ--प्रे ०रू० । 
नोछदिश्रोड़ों, नोछटियोड़ी, नोछट्योडी--भू ०का०कु० । 
नोछुटीजणो, नीछुटठीजबों--कम वा० ॥ 
निछंटणो, निछंटबों, निछटणों, निछवटबो, निछट्टणो, निछट्बो, 


सीए टिशेटी २१६२ 


नींभोमणों 
मम मी आम मम न अम म जमन लीक तनमन ता कलश दल तीन मद नकल अनिल करत लि 
नोधटशो, सी्दबी, नोझंदयों, नोएटडो, नोधदुको, नोटटटूदो है उ०--१ घुरवा घरणी लग सोडा से घावे। जीमए जोमण ने 
चजाहशम०। | मोडा जिम जावबे। मोरी धनुमोदित सोरी सड़ लागी। नौऋर तव- 
सीयदियोड्रो-मू ०काब्तर०--१ फ्रेंड हुप्ला, छोड़ा हप्ता नोरद भमना भव भागो ।--ऊ छा. 
२ प्रहार वियाहपा । उ०--२ नेरति मनिरधणा गिरि नौझूर, घणो भज्ज पण पयोपर। 
(परोढ सीदडियोंड़ो) भोले बाइ किया तर भंशर, लवछो दहन कि लू सहर । 
मोहगट सो, सीधद्वी-देसो 'नोद्वत्खो, मीछटवों (रू.में.) --पेलि, 
उछ०--बाजिंद बाज दल्य जछानोछ । नोघदटू साग सूदी नारनोछ उ०--३ उठं भाड़ कंडोर पाहाह ऐंडा । घर मंधरों हातणों पंच 
पड़फियो प्रागरों दिली घाक । साहजांपुर कीघो खाफ-साक । बडा । खत्वक सदा मोकरां नोर सोछां। छुछौ फुंड प्रल्सील 
+-वि.सं. सल्लील छोकां ।--मे.म. 
शडणहार, हारो (हारी), नोछट्रणिपौ--वि० । उ०--४ पग्रागठ रितुराय मंडियो अवसर, मंडप वन सोकऋरण 
मोछद्विप्रोदो, सीधद्वियो दो, नीछट्रपोटी --मू ० का०कू० | सख्रिदंग । पंचद्रांस नायक गायक पिक, वसुह रंग भेछुगर विहुंग । 
नोटट्रीजनघो, नीछट्री जबो--कर्म या० । ->येति, 
नोएट्रिपोट्रो-देयों 'नीछटियोड़ो! (र.भे.) 3०--६४ देवी नोभरण नवे सौ नदी नाछा, देवी तोय ते तथा रूप 
(स्प्री० नीछद्विपोड़ी ) तुहाका | देवी मथुरा मारईया मोक्षदाता, देवी भ्रव॑ंती प्रजोध्या भ्रध्च 
मीजपघ, नीजणि--देसों 'नीजन' (रू.में ) हाता ।--देवि, 
उ०--है प्रासाढ़ का दिनाँ फो तपन कहूतां सूरजि इसो प्रधिक ताप्पौ उ०--६ नदियाँ, नाछा, नीकरण, पावस चढ़ियां पुर। फरहुठ 
छे | दुपहरा फी बरीयां ये सो नीजण होय गयो छे जु कोई मनुस्य कादिम तिलकस्यइ्, पंथी पू गछ दूर ।--ढो,मा. 
फिर टोले न छे (--बेलि.टी. २ देखो 'नीकरणो” (पल्पा०, रू.भें.) 
उ०--२ इसो घूप ताप्यो छ॑ । नीजणि कहता कोई मनुष्य चले ३ देखो 'निरकर, निरमभरणा! (रू.भे.) 
न देतोयी | वैसी महा की भ्रपराति जेत्तो नोजणि होय छे । नीभरणी-- देखो 'निरफरणी” (हू.भे., श्र.मा.) 
ल वेलि.टी, | नोकरणौ-सं०पु० [सं० निर्म॑रं या निर्भर:| १ श्राँसू, भ्रथु । 
मोनामा-सं०पु० [देशज] मल्लाह। उ०--१ समुद्र श्रगाधि मध्य उ०--पझाठ नारी ने मायड़ी, बाप बांधव ने परिवारों रे। सह 
गृहिर, गंमीर भ्रसं प्राप्त तीर । तेह समुद्र नइ तीरि बावन्नउ बोहित्य श्रांस्पा नीकरणा नांखता, पाछा भाया घर मझारो रे । 
नाथरिउ झाउलां सूत्रिया देसांतरोचित क्रयांणां भरियां कृयखंभो --जयवांणी 
उभमवीयउ नोजांमा सज्ज हुआ भेव्टा लोक भाडिश्रा |--व.स. २ देखो 'निरभर, निरभरणा' (प्रल्पा०, र.भें ) 
उ०--२ नीजांमा नईं नायता, माछी मि&या गुग्राए । मीणा मोची उ०--१ निरमछ सरवर भरिया, नीकरण मरे नोर। नयणां नीर 
मोवर्छां, मूकी गया दुषप्रर |/--मा.काँ.प्र, तिये पिण्य, मांडयों जिए सं, सीर 7--ध वर. 
रूण्भें०--नींजांपा । उ०--२ नगि नगि नीभरणां वहइ, मांहि जलूका मच्छ। फातरीया 
नोजुडुणौं, मोजुडबी--देखो 'निजोड़णौ, निजोड़बोी' (रू.में ) नईं काच्छिया, भ्ाडा श्रावईं लक्ष ।--मा.कां-प्र, 
उछ०--ऊजट्ो कष्टा जिरहां प्रद्ग्म, खडखड़े जोध वाहे खडग्ग। रूण्मे०--नी मर, नी करण । 
ससरस पटे छांद खड़ाक, नीजुर्ड नरां सिरि रहै नाक । नीभरणो, नोभरबो-क्ि ०श्र० [सं० निर्भर] टपकना, करना, चुना । 
--पु.रू.बं. उ०-उम मिसल अंबखास, पर्ड घड॒हड प्रणुपारां। राव जाणि 
नोजुड़णहार, हारो (हारी), नोजुडणियो--वि० । नरतिंष, हल॑ करि दयत विहारां । नख जमदढ़ नोभर, रुधर मुख 
नोजुडिप्रोडो, नोजुडियोदो, नोजुड्योदौो--भू ०का०्कृ० । चत्च रातंचर | काछरूप विकर।छ, 'प्रमर छित्रती भुज प्रंधर । 
मोजुडीमणों, नीजुड़ोजवी--कर्म वा०। हाछूज, 
नीजुदियोदौ--देशो 'निजोडियोदी” (रूभे-) नीकरणहार, हारो (हारी), नीकरणियों -वि० । 
हिथरी० नीजुडियोडी) नीभरिशोड़ो, नीकरियोड़ो, नी रपोडी -- भू ० का ० क्र ० 
मौरूणि, नोमूणी-वि० [सं० निध्वेनि] ध्वनिरहित, चुप्प, धान्‍्त । नोीऋरीजणो, नीकरोजबौ--भाव वा८ | 
उछ०--है मन करि मघुकरि रुणमुणि, नीरूणि रहण सुहाइई नीऋरियोड़ों-मू०का०कृ०--टपका हुत्ला, करा हुआ, धुश्ना हुश्ना । 
मट्यानिल क्षय माहरो, पाहरी क्षण इकु बाइ +--नेमिनाय फागु (स्त्री० नीकरियोटी ) 


नोझूर नीऋरण -देखो 'निरमरण' (रू.भे.) नीमांमणो, नेकामबी-क्रिग्स०--पार पहुंचाना । 


ने ऋमियोड़ों 


उ०--नाय सागर, नीफामता, नीरखि परिणिति सांति। उत्तरा- 
घ्यन श्रादे बहु, संभव्छार्व सिद्धांत +--लाघो साह 
नीभऋांमियोडो-भू ०का०कृ ०--पार पहुंचाया हुआ । 
(स्त्री० नीभांमियोडी ) 
नीठ-क्रि ०वि० [सं० निष्ठा] मुश्किल से, कठिनाई से । 
उ०--१ धहै जातरी रातरी दीह बारा । घक चाढ़वी मागरी खाग- 
धारा। उद श्रद्र जो बारमो भांण ऊर्ग, पबे-अ्रस्त सो पुियां नीठ 
पूरे ।मे.म.. 
उ०--२ पूगौं मीठ पिछांशियौ, किसू' बुलायो काक््‌ । के पग मंडो 
ठाकुरां, क॑ छंडी करवाक् ।-- वी.स. 
उ०--३ बीजुछियां पारोकियां, नीठ ज नीगमसियांह। भ्रजइ न 
सज्जन बाहुडे, वक्ति पाछी वक्तियांह । ढो.मा. 
उ०--४ दुख भर इरा परिचालतां, नोठ थयौ परभात। कोढ़ी नौ 
सब, झ्रागक्ति एक दिखात (--स्री पाकछ 
वि०--सुश्किल, कठिन । उ०--रही किती मिक्ठ राजवरण, सोन- 
जुही मघ सोय । सोधि तिकां ल्यावे सखी, जुगत नीठ सी जोय। 
जुगति हुत निठ जोय, हेरि हुलस हंस । लता लवंग री ललित, लह- 
लही त्यों लसे ।-- सिवबख्स पाल्हावत 
रूण्मे०--निट्ठ, निठ, निठि, नींठ, नीठां, नीठि, वीठी । 
नोठणी, नोठबौ--देखी 'निठणौ, मिठबी' (रू,भे.) 
नीठणहार, हारो (हारी), चोठणियो--वि० 
नीठाडुणो, चीठाइबो, नीठाणो, नीठाबी, नोठावणों, नीठ।बबौ 
++-क्रिण्स० । 
नोठिश्नोडी, नीठियोडो, नीठ्योडी--भू ० का०क० । 
नीठीजणौ, न॑ ठीजवौं---भाव वा० $ 
नोठर--देखो “निस्द्ुर (छू,भे.) 
उ०--९१ बालपणाइ लालीइ, जेत्तलईं योौवन्न भरि जाए, तेतलईं 
सावित्र सांह्यां थाईं, क्रित्य अ्रक्तित्य ने गुणईं, वडां तणा वचन 
निहणाइं, मावित्र सांहां नीठर बोल भणई ॥--व.स. 
उ२--२ नीरगुण नीसत नीठर, इम मुक्ति नर को जाइ। प्रीत 
मांडी छेह दीघु, यौवन दोहेलउं धाइ ।--नक्क-दवदंतो रास 
उ०--३ वसीठर नेप्ति गदाघरू, पाघर सीह विमोसि | परि भ्र सरी- 
खीय माडइ ए, मांडइ ए पाडिसु पासि ।--नेमिनाथ फागु 
नीठां--देखो 'नीठ! (रू.भे,) ह 
उ3०-गहक ध्ारंगपुर सारंग सूर गावे। धांखिक दीठांई नीठां 
वि आर । कूलर भांखक्त बिन खांखछ दिन ढकयो। हींडै 
हींडणा बिन हींडे हिय हवयी ।--ऊ.का. 
नोठांवीठ, नोठांचोठि-क्रि०ण्वि०--बड़ी मुश्किल से, बहुतत कठिनाई से, 
ज्यों त्यों करके । 
रू०भे०--नीठानीठ, नीठानीठि ॥ 
नोठाइणो, चीठाइवौ--देखो 'निठाणी, निठावो” (रू.भे.) 


न्‍ २१६३ ु 
एन मा न कल द 


चीत 


नीठाडणहार, हारो (हारी). नीठाडशियौ--वि० १ 
नीठाडिश्रोडी, वीठाडियोडो, नीठाड्योडौ-- भू ०का ०क्ृ० ॥ 
नोठाडीजणो, नीठाडीजबों-- कम वा०॥ 
नोठणो, नीौठवबोी--भ्रक ० रू० । 
नीठाडियोडो--देखो 'मिठायोड़ो” (छू.भे.) 
(स्त्री० तीठाड़ियीड़ी ) 
मोठाणों, नीठाबोौ--देखो '“निठाणौं, निठाबी” (रू.भे.) 
ज्यूं०--सौरो तो घणोई दस मण को रांध्यो थौ पिणा मल्‍ला भाई 
टिकिया णु सैंग नीठाय दियौ तद बीजौ रांघणी पड़ियौ। 
नीठाणहार, हारो (हारी), नौठाणियौ--वि० | 
नीठायोड़ो--भू ०का ०कृ० | 
नोठाईजणो, नोठाईजबौ--कर्म वा० । 
नीठणौ, नीठबो--अभ्रक० रू० । 
नीठानीठ, नीठानीठि--देखो 'नीठांनीठ (छ.मे,) 
नोठायोड़ो-- देखो “निठायोड़ी (रू.भे.) 
(स्त्री० नीठायोड़ी” (रू.भे.) 
नीठावणो, नीठाबबौ-- देखो 'निठाणौं, निठाबी” (रू,भं,) 
नीठावणहा र, हारो (हारी), नीठावणियौं--वि० । 
नीठाविश्रोड़ो, नीठावियोड़ो, नीठाव्योड्टौ--भू०का ०कृ ० | 
नीठावीजणी, नोठावीजबौ--कर्म वा० | 
नीठणो, नीठबो--अक ० रू० ) 
नीठावियोड़ो--देखो “निठायोड़ौ' (रू.भे.) 
(स्त्री० नीठावियोड़ी) 
नीठि - देखो 'नीठ” (रू.भे.) 
उ०--१ दिन जेहि रिणो रिणाई दरसरि, क्रमि कृमि लागा 
संकुडिरि । नीठि छुडे श्राकास पोस निसि, प्रोढ़ा करखशि पंगुरिरि । 
+वैलि, 
उ०--२ नाह नीठि पड़िसी खेत मांकों निवड़ | गयंद पड़िसी गरहर 
करड़ घड़ भड़ गहुड ।--हा.ममा. 
उ०--३ वारण हय भूखण बसरणा, 'सत्ती! करें बखसीस ॥ 'भाऊ' 
पाछो भेजियो, नीठि हठां भ्रवनीस ।-- बं.,भा. 
नीठियोड़ो--देखो 'निठियोडी' (रू,भे.) 
(स्त्री० नीठियोडी ) 
नीठी --देखो “नीठ” (रू.भे.) 
नीठुर--देखो “निस्ठुर! (रू.भे.) (उ.र.) 
नीठोनीठ--देखो 'नीठांनोठ” (रू,भे.) 
नीडज-सं०पु० [सं०] पक्षी (डि.को.) 
नीत--१ देखो “नेती-घोतो” (छू.ने.) 
उ०-अ्रप्ती च्यार सुधार झसण, धघौत बसत्ती नीत घारण | करो 
एवा कठिण विघक्र म, न सम राघव सांस ।--र.ज.प्र, 
२ देखो भ्तीति!' (रू.भे.) 


हॉट्ाइिसलद, बढ तय भूप बसेस ।--सिवव रुस पाह्ह्मावत्त 
5०-+४९ घदर तेज धग्ययध सरद घ्यांन स्तुति ग्रासती, नोम घर 
मार झठ्ध जोंग जप नाम । गिर प्रमा नोर पय मंद बुध नोत थट, 
मेर रिय समंद संद भव अहम रांम ।--र.ज.प्र, 
उ०--४ बेस बधतो सांम रो, वाध बुद्ध विस्रेस) रोत सब नूप 
नीत रो, उर घारो सवरेस ।-रा.रू. 
8 देसो 'नोयता (रू.मे.) 
द०--१ देसी विगष्टों देह, टो2 बीगढगौ देखो । बिगड़ गई सब 
बात, सारसी ले कुरा लेखो । समा बिगड़गी सेंग, नीत बोगडगी 
स्यारी । देस विगदगी दस, कयारी सू' पीगी बयारी ।--ऊ.का. 
3३०--२ मच्चां हुंदी नीत थी, पेसे सिरजणहार ।--फेसोदास गाडण 
नीतचारी-वि० [सं० नोति--चारिन्‌| नीति के भ्रनुपार आचरण 
फरने वाला । 
मोतरणो, नोतरयो-क्रि० प्र ० [सं०-निःशतरण] द्वव पदार्थ में घुली हुई 
यहतु का सोचे बैठ जाना, द्रव का स्वच्छ हो जाना । 
उ०--निकंमी नीयत रा सरवर नोतरिया | बींठा बीजां रा तरवर 


बीपरिया | चतुरां क्यू” ऊंडी चिता चांपां री। श्राद्दी ईसुर री 
भू'टी प्रापा री ।+--ऊ.का- 
२ सारहीन होना, तत्वरहित होना । 
नीतरणहार, हारो (हारो), नीतरणियों -वि० । 
नोतराड॒णौ, नीतराइवोी, नीतराणो, नोतराबो, नोतराघणो, 
नीतरायबोौ--प्रे ०० । 
नीतारणोी, नीतारबौ--प्रि०्स० । 
मोतरिध्रोड़ी, नीतरियोड़ो, नोीतरघोड़ी--भू०का०कृ० : 
नोीतरीजणो, नोतरीजबो -- भाव बा० । 
नतरणौ, नितरबौ--रू० भें ० । 

मीतरियोड्ो-भू ०"का०कृ०--१ (द्रव पदार्थ) घुली हुई वस्तु फे तल 
में बैठ जाने से जो भ्रलग हुवा हुप्रा हो । 
२ मारहोन हुवा हुप्ना, तत्वरहित हुवा हुश्रा । 
(स्त्री० नोतरियोड़ी ) 

मोतपंत, नौतधांय--देखो 'नीतिवांन'! (रू भे ) 
उ० १ सेरसाह सांचौ सीढ्बंत भ्रादिल, नेक, नीतवंत, खबरदार, 
प्रवलियों रंत रो पीहर, सिपाह रो मित्र, चाकरां ऊपर मिहरबांन, 
वष्टो पातसाह हुवी ॥--चबां.दा.र्यात | 
उ०--२ भुसंडि तोप भूप के सुलच्छ साधते नहीं । बिनीत नौतवांन 
के प्रनीत बापते नहीं ।--ऊ-का- 

मोतसास्प्र-देखो 'नीतिसास्थ' (झ्.में.) 

मोतार-मं ०पु०--१ घुली हुई वस्तु के तल में बंठ जाने या जमा हो 
जाने से ग्रलग हुआा साफ द्वव पदाये । 


रेप 


हर भीतिवंत 


२ ततत में बंठी हुई चीज । 
हे सार, सारांध । 


रूण्मे०--नितार । 

नोतारणो, नोतारबोी-फ़ि०्स० [सं० निःस्तरण] १ द्रव फो रघना या 
स्थिर करना जिससे उसमें घुलो हुई वस्तु तल में बेठ जाय भौर द्रव 
स्वच्छ हो जाय, द्रव को स्थिर करके स्वच्छ करना । 
२ ऊपर के स्वच्छ द्रव फो घोरे-धीरे दूसरे पात्र में उेल कर लेसा। 
३ किसी घोल में स्वच्छ द्रव को भ्रलग फरनी | द्रव फो छान -फर 
झलग करना । 
नोतारणहा र, हारो, (हारो), मोतारणियौ--वि० | 
नोतारिश्रोड़ो, नोतारियोड़ो, नोतारधोड़ो --भू ० का०फू ० । 
नोतारोजणो, नीतारीजबो --फर्म वा० । 
नीतरणोौ, नीत्तरबौ--भक ० रू० । 
नितारणो, नितारयी--छ०भे० । 

नीतारियोड्ो-भू०का०कृ०--१ स्थिर फरके स्वच्छ किया हुमा (द्रव)। 


२ ऊपर के स्वच्छ द्रव को धीरे धीरे दूसरे पान्न में उंडेल कर 
लिया हुप्ना 


३ किसी घोल में से स्वच्छ द्रव को धभ्लग फ़िया हुआझा, द्रव को 
छान कर शअ्रलग छिया हुझ्ना । 
(स्त्री० नीतारियोड़ी ) 

नोति-सं०स्त्री० [सं०] १ दूसरे को बाघा पहुंचाए बिना भ्रपने वल्पाण 
झोर भलाई की चाल, वह रीति जिपसे प्रपनी भलाई फे साथ 
समाज की बुराई न हो ) 
२ लोक-मर्यादा के अनुसार व्यवहार, समाज के कल्याएं के लिए 
उचित ठहराया हुआ झ्राचार-व्यवहार, श्रच्छी चाल, सदाचार | 
३ व्यवहार की रीति, भ्राचार पद्मति । 
ज्यूं-- दुरनीतति, सुनीति 
४ किसी कार्य की सिद्धि के लिए चली जाने वाली चाछ, युक्ति, 
उपाय ! 
५ राज्यादि की प्राप्ति के लिए वा राज्य की रक्षार्थ चली जाने 
वाली चाल । 
६ वह विद्या जिसके द्वारा राज्य की व्यवस्था की जाय | राज्य की 
रक्षा के लिए निर्धारित विधि । 
रूणमें०--नी हे, नीत, नीती । 

नीतिग्य-वि० [सं० नीतिज्न] नीतिकुशल । 
रूणमे०--नीतीग्य ॥ 

नौतिगांन-वि० [सं० नीतिमत्‌] नीति को मानने बाला, नीति के 
प्रनुसार चलने वाला, नीतिपरायणा, सदाचारी | 

मीतिवंत, नीतिवांन-वि०--१ नीति को जानने वाला, नीतिज्ञ, मीति- 
कुशल । उ०--१ नोतिवांन गुनवान समय सुजनि जन, गुन के 
निधांन सूर सूरिप ध्वदेस के। क्षत्रिय कुछ घरम्म में निपुन परम्म 
परमारव, स्वारथ अ्रचाह घुर धरम घरेस के ।--ऊल्का. 


नीतिसास्त्र 


२ नीतिपरायण, सदाचारी । 
रू०में०--नीतवंत, नीतवान, नीतिवांन, नीतीयंत 4 

नीतिसात्थ-सं०पु० [सं० नीतिशास्त्र]) १ वह शास्त्र जिसमें मानव 
समाज के कल्याण वा हितार्थ देश, काल भौर पात्रानुसार प्रबन्ध, 
शासत, प्ाचार, व्यवहार भ्रादि का विधान हो । 
२ नीतिसम्बन्धी छास्त्र । 
रू/भे०--नीतसास्त्र, नीतीसासतर, नीतीसास्त्र ॥ 

नीती--देखो नीति! (छू.मे.) | 
3०---१ बेद न सुशियों विमक्त, खेद पाई तन खोयौं। सांड हुय रह्मौ 
सदा, रांड रांडहि कर रोयौ । न्याय न जांण्पौ नितुर, निलज जांणी 
नहिं नीतो । निज नारो-न्नत सेम, दगड भ्रणी नहिं रीतो। परदार 
प्यार हुयगी प्रमत, बिन सींगां रा बैलिया | भोग र॑ मांय भंमतां 
भमर, गयपो जनम सब गैलिया ।--ऊ.का. | 
उ०--२ ठाकर री नीती ही के याद भायां दे उग रो ई भलौ भ्रर 
ती द॑ उस रो ई भली । इस सुभाव सूं ठाकर घसौ नुकर्ठांण में 
रैवतो ।--रातवासी 

मोतीर्य--देखो 'नीतिग्य/ (€.भे.) 

नीतोयंत, नीतीबांन--देखो 'नोतिवांन” (रू.भे.) 

नीतीसासतर, नीतोसास्त्र--देखो 'नीतिसास्त्र”' (रू.मे.) 

नोतोतापौ, नीत्ततायो, चीत्तोतायौ--देखो 'नित्तोतायौ” (रू भे.) 
उ3०--तीजष्पय तो सारी ही भाई, ज्यां में भा उदमादरि मोतोताई 
वाप में मेमंत हुई फिर छे, सहेल्यां रा भूल में कतूछ कर छे । 

--प्वां बीरमदे री वात 

(स्त्री०--नीतोताई, नीतोठायी, नीत्तताई, नीत्ततायी, नीत्तोताई, 
भोत्तोतायी ) 

नीद--देखो 'निद्रा' (रू,भे.) 
3उ०--सुणीज भ्रलकार भंकार स्रत्तां। हुवे नींद बिक्षेप ताकीद 
हूंतां ।--मे.म 

वोदड़लीं, नीवड़ी--देखो “निद्रा! (भ्ल्पा०, छभे.) 

नीदा5--१ देखो 'नींदाछ! (रू.मे.) (डि.,को.) 
२ देशो 'निद्राछ ' (महू , रू.भें.) (डि.को.) 
३ देखो निदाक्ू  (मह., रू.भे.) 

नोवालु, नीदाछू--१ देखो 'निदाक््‌ ” (रू,मे.) (डि.को.) 
२ देखो “निद्रात्त! (रू.भे.) 

नीद्र,, नीप्रइं--देखो 'निद्रा' (रू.से.) 
उ०--१ जिम निद्र भरि हुई सुखि सूता। तेम कोरव 9ति नीद्र 
विगृता ।-- विराटपर्व 
3०--२ सखी तयण तव नोद्वई घुछइ। मारू तणी श्रांखि नवि 
मिकलह ।--छो-मा. 

मोद्रलड़ी--देखो 'सिद्रा' (झल्पा०; रू.मे.) 
उ०--ग्जेंद्र कुंभस्पक्त सीस ढोछूईं, कोई हींढोठ जिम सीस डोलइ | 


रश्ध्प 
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तीषसियोड़ो 





तुरंग मातंग ति नीद्र घोरइः न पक्षीया नीद्र लड़ी वगोरइ। 
--चिराटपर्व 
नोधणि-- देखो 'तीपणी” (रू.भे.) 
उ०--दादूृ प्रांसी बंध्या पंच सौं, क्‍यों ही छूटे नाँहि। निषणि प्राया 
भारिय, यहू जीव काया मांहि --दादुबांसी 
नीघणिकों, नोषनियो--देखो 'नीधणी” (अ्रल्पा०, रू,भे.) 
(स्त्री० नीघरिकी ) 
नीघणी-वि०--बिना मालिक का, स्वामीहीन | 
रूण्भे०--नोधरिस । 
झल्पा ०--निरधशियाौ, नीधशिकौ, नीधरणियौ | 
नीधनो--देखो 'निरधन! (श्रल्पा०, रू.भे.) 
०-- दादू सब जग नीघना, घनवंता नहिं कोइ। सो घनवुंता 
जांखिये, जाके रांम पदारथ होइ ॥--दादुबांणी 
(स्त्री० नीधघनी) 
मीधस-सं स्त्री » [देशज] नगाड़े को ध्वनि, भ्रावाज (ढि.को.) 
रू०भे०--निधस, निश्रस, नीछखस । 
नौधसणों, नौधसबो-क्रि०भ्र० [देशज] १ नगाड़े का बजना, ध्वनि 
करना । उ०--१ मन खट राग वा लग मौजां। कर्टि भेलह् 
कसियी कुरबांण। भ्ावे मीर घड़ा उपडंखी । नीधसते तेवर भीसांण । 
--दूदी 
3०--२ होदा कसिया हाथियां, नीधसिया नीसांण ॥ लारे रंभ 
रसिया लिया, ऊपत्तिया प्रप्रमांस ।-- सिवबस्स पाल्हावत 
उ०--३ सोभत से लूंठ लूट सरियारी॥ मिक्र 'गोरंभ' महातम 
मांख। सिंध! तणा ऊपर मियांणएं। नीधघसिया जस रा नीसांण । 
+-द.दा, 
3०---४ कुकतड़ी मेल्ही चिहुं कनारां, नीधसजइ भ्रागक्ति नीसांण । 
ब्रह्मा विस्खु पधारठ वहिला, जोगेसर तेडिया जांण । 
--महादेव पारवती री वेलि 
3०--५ पारेवइ धावतह शझ्रति पाइ, नीथधसइ घरा पुड़ तिरि 
निहाइ । पंचाइण चडियठ ऊभि पांख, भृगढ्ी घड़ा अदिवा मांण । 
| --रा,ज.सी« 
नोधतणहा र, हारो (हारी), मीधसणियौ--वि० । 
नीघसवाइणो, नोधसवाड़्बों, नीधसवाणों, नोघसवाबो, तोघपवाणो, 
नोधसवाबो, नीधसवावणों, नीधसवावबो, नोघसाड़णों, नीपप्ताड़बो, 
नोघसाणो, नौधसाबों, नीधसावणों, नीघतापबो--. प्रे ०रू० । 
नोघसिशोड़ो, नीधसियोड़ो, नीधस्पोड़ो--भू०का०क्ृ० । 
मोध्सीजणो, नीधसीजबो--भाव वा० । 
मिधसणों, निधसबो, निश्चसणों, निश्चसबो, नोप्रतणों, नोधसबो 
--ह₹ू०भें० । 
तोधसियोड़ो-भू ०का ०कृ०--१ बजा हुप्रा, ध्वनि किया हुप्ना । 
(स्त्री० तीघसियोडी ) 


| (हम. 
घमन थे बाएं 


दे । मार हरय पद्म नह भागों, 'दस्याराम राग बागौ दूछ । 


मोश्म, सौगा जो! 


है; । 


यारांम प्रासिया रो गौत 
| नीघमवी टस भें ) 
मब-प्राभमि स्योदा सर्ज भारमस बअंगोमव, दिलों छल प्रकछ 
यडोटे।नितर नोसांगा सुसबद तशा नौधसे, सोसि सकवंध 
लिए शगागा सोटे । 
+-मापसिह भारमलोत राजावत रो गीत 
नौप्मणहार, हारो (हारी), नोधप्तणियो--वि० । 
नौप्रम्ध्रोट्ो, नोधमियोंही, नीधत्योही--मण०्का०छु० । 
मोधसोनणो, नोशसाीमवी--भाव बा० ॥ 
मीधरसियोद्री--दैयों 'नोपपधियोह्ीं (रू,भे.) 
(स््रो० नीश्रप्तियोट्री ) 
मीप-सं०पृ०--देसों "निप' (हू.भे,) 
नोपकू-सं०्पु० [दिशज] १ याचक (ह.नाँ.मा.) 
२ कवि, ३ पण्डित॥ 
मौपन्न-हं ०स्‍्त्री ० [सं* निष्पदनम्‌ ] उत्पत्ति, पैदावार । 
शूण्मे०--वनिवतर । 
मोपशणों, सीपजबो-क्षि०प्र० [सं० निष्पदन) १ उत्पन्न होना, पैदा 
होना । 3०--१ कची नीची सरवरिया री पाछ, जठे ने सोछमियों 
घोनो नोपने ॥--लो.गो. 
3उ०--२ बात छे प्रचिरत सारिसखी जी, माहर॑ हिये न समाय। 
बह्या में नफो नहीं नीपर्ज जी, दिन कह्मयां रह्यो न जाय । 
+-जयवांणी 
3०--३ थेरांगर होरा हुए, कुअवंतियां सपूत । सीप॑ मोती नीपज॑, 
सब ब्रम्मा रा सूत ।+--वाँ दा« 
उ०- ४ जिशि रिति मोती नोपजह्ट, सीप समंदा मांहि। तिश्ि 
रिति ठोलउ ऊमद्यउ, इंम को मांणस जाहि ।--डढो.मा. 
उ०--५ पन बूठइ, घण नोपजट्ट, वूठा विए ये जाय । तिम करवूं 
तई ? माघवा ! धाह भनीठी राइ(ति) ।--मा.कां-प्र, 
उ०--६ घणा सेवज गोहू सारी सींव काठा नोपज छे । मण १ 
गोह़' वाया मण ६० मण गोहूं हुवे छे (--नैणसी 
२ भदुरित होना, उगना, उपजना । 
३ बटना, बढ़ा होना । 
४ घटित होना, सम्पन्न होना, होना । 
उ०--तेडोउ ए देवु मुरारि राउ, दुस्योपनु प्रावोठ ए। इछीय ए 
दोजद दान, .विव प्रत्तोस्ठा नोपज ए ॥--पं.पं/च. 
५ परिपरक्त्र होना, पकनो । 
६ तेयार होना, बनना । 
मोपतणहार, हारो (हारो), नोपनधियौ--वि० । 


मे 





नोवण 


गीपजिग्नोड़ो, नीपजियोडी, नोपज्योड़ो--मू०फा०कु० । 
नीपमोजणो, नोपनीजअगो--भाव या०। 

निपजणी, निपञयो, नोंमभणो, मॉमजवो, नोपणो, सौपबो, मोपनणौ, 
मोर्नबो, मोमजणों, नोमजबौ--ह० भे ० । 


नोपजाइणो, नोपजाइबोौ--देयो 'निपजाणो, नियजाबो! (हू.भे.) 


नीपजाडुणहार, हारो (हारी), नोपजाईणिपौ--थि० । 
नोपजाड़ि छोड़ो, नोपजाडियोड़ो, नीपजाड़ु प्ोष्टी--भू ०का ० ० । 
नीपजोट्रीजणो, नोपजाइोजबौ--फर्म बा० । 
नोपजणी, नोपजवो-प्रक ० रू० । 
नौपजाडियोड़ो--देखो 'निपजायोड्रो! (रू.भे.) 
(स्त्री० नोपज़ाड़ियोड़ो ) 
नीपजाणो, नोपजादो--देखो 'निपणाणो, निपजाबो! (रू.भे, ) 
3०--घन्ने धीरज घार मन में, कियो हरि सू' काज। , वियां वाया 
नीपजायो, हुयो बहतो नाज ।--भगतभाकछ 
नीपजाणहार, हारो (हारी), नोपजाणियौ--वि० । 
नोपजायोडो--भू० का ०क्ृ० । 
नीपजाईजणौ, नीपजाईजबो--फर्म वा । 
नोपजणो, नीपजबो--भ्रक ० छू० ) 
तीपज्ञायोड़ो--देखो 'निपजायोहो! (रू.भे.) 
(स्त्री० नोपजायोड़ो ) 
नोपजाबणो, नोपज्ञागवी--देखो 'निपजाणी, निपजाबो! (रू,भे,) 
नीपजाधणहार, हारो (हारो), नोपजणायणियौ--वि० । 
नीपजाधिहोड़ी, नोपजाबियोड़ी, नीपजाध्योड़ी--भू० फा० फ़ू० । 
नीपजावीजणों, नीपजाबीजवी--कर्म वा० ॥ 
नोपजणी, नोपजबोी--श्रक ० रू० ॥ 
नोपजाधियोड़ों--देखो “निपजायोड़ी” (रू.भे.) 
: (एप्नी० नीपजाःवयोड़ी) 
नोपजियोडो-भू०का ०कृ०--१ उत्पन्न हुवा हुप्रा, पैदा हुवा हुप्रा । 
२ प्रंकुरित हुवा,हु प्रा, उगा हुआ, उपजा हुप्ना ॥ 
३ घड़ा हुवा हुम्ना, बढ़ा. हुश्ना,। 
४ घटित हुवा हुम्ना, सम्पन्न हुवा हुआ | 
भू परिपषव हुवा हुआ, पका हुश्रा । 
६ तंयार हुवा हुआ, बना हुश्ा । 
(स्त्रो० नीपजियोड़ी) 
नीपण-सं०पु० [सं० लिप, लेपनमू| १ श्रॉँगिम भ्रादि लीपने .के लिए 
तंवार किया हुआ गोबर । 
२ लीपने का काम । 
उ०--नीपण घोढ्ण मांडण, जीवां रा करो जतम्न। भय ममता 
दुलही लक्यो, मांनेव भव रतन्न ।--जयवांणी. 
क्रि०्प्रघ--करणी, होणी.। |, 
३ देखो 'नियुण, (रू.भे.) (डि.को.) 


>नीपणी 





उ०--१ श्रछेहां पै-घाव सिघां सभाव पटेत-अंगां,- कछ अंबा भांण 
कुछां अ्रेहां सकांम'।'दौड़ बाड़' जीपणा लूण “चै काज- भंजे देहां, 


3 


' रेवंतां त्ीपणां सूरां रजे एहां रांम।--र.ज-प्र+ ७ ह० ह८ 


उ०--२ जस 'पातल” रो'जगत में; भ्रौ मरियौ-'अरापार १ नीपण ; 


निज पाव नहीं, पोथी लिखियां पार |--ऊ का. ९ न 5 ०* 


'नीपणी, नोप॑बो-क्रि०्स ० [सं० लिप, लेपनम्‌| १४किसी”गीली' वस्तु वा | 


है. 7 के थुब 


भे>'गाढे घोल की पतली 'तह चढ़ाना, 'लीपना, पोतता ॥ 
ज्यू--घर नीपणाौ, भ्रांगणों नीपशी ५५  : ही, 4322, 
२ देखो 'नीपजणी, नीपजबी” (रूलमे.) हा वा हा 
उ०--१ बढ़ को सुभ वेछाह, नग “पावू'-सिघ नीपियों । 


कक 


न 3 5 2 अं ले आग १ < हक, जे 


नोपणहार; हारो (हारी); नीपणिघोौ+-वि०्व # «० 


निपधाड़णौ, निपवाड़बो, निपवाणो, निपवायौ, - भिंपवाचणो, "निप- | 


फ्पाम « 


घांवबौ--प्र ०० । हक. 
के नीपाडणो; नोपाइुबो; नीपाणों, नोपाबो,“नीपावणो; नौपोषबी '' 
नीपिश्ोड़ी, नीपियोड़ी, नोप्पोड़ो-- भू ०कार्कू ० ।* हर 
नीपीजणो, तीपीजबो-८कर्स घां ०, भाव वा० ।"'" है 
नीपनणी, नोपनवॉ--देखो '“नीपजणौ, तीपजबो” (रू.भे.) ४) 


$ ७४ 4 > -+ 


४ छ०--१ 'घटि घटि घण घाउ' घाइ घाइ रत घर, ऊंच छिंछ 


ऊछुछ श्रति | पिड़ि नीपनो "कि 'खेन्र 'प्रवाही; सिरा हंस नोसर 

सत्ति ।--वैलि. * है थे ७ लय 

उ०--२९ व्तुरक्क्री ताजी तुरंग, विलाती देसी 'विडंगं ४ घुना' चिंत्रां- 
४! गिया घधेंग, खेड़ रो नीपना खैंग ।---गुं,रू व॑, 

उ०--ह तांमस अहंकार त॑ पांच महाभूत पांच सूक्ष्म भूंत सीपना । 


पर... कल. ३3 प५ पिएकऋ +-द-वि- 
उ०--४ जाहरां परमात्मा माया दिसि' देख्यां तियां थीः'मंहंतत्व 
नोयथा । महतत्व थकी श्रहुंकार नीपनो ।--द.वि, - “४: * 


! 'उ०--# ताहरांतैजल घोड़ो नोसर ने घोड़ी नू लागौ ते री काछवी 
बछेरी नौपनो १:-नेणसी ६4 ५ 

-”» छ०--६ नरुखंड रा तलोपना, प्रवक्त पिंड रा पाथ। शभ्रारण पग 
प्रणचल जिके, भड जीपरा भाराथ ।--सिवब॑रुंस पाल्होवर्त 

, 'सीपनणहार, हारो, (हारी); नीपनणियो--वि० । - 
नोपनिश्रोड़ी, वीपतियोड़ी, नीपस्योड़ो--भू० का०कु० ।* 
नीपनीजणौी, नोपनीजबौ--भाव वा ० ॥ 7 

नीप्रतियोड़ौ--देखो 'नीपजियोड़ी* (रू.ने-) 
(स्म्री० नीपतियोड़ी ) 

नीपवण-वि०--उत्पन्न करने वाला । 

नीपाडणो, न्ोपाइबो--१ देखों 'नीपाणी; नीपाबी":(रू.मे.) 
२ देखो 'निपजाणौ,निपजाबी (हूसे.). - : ४ ' 
नोपाडुणहार, हारो (हारो), नीपाडशियो--वि० । 
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तीपाडिश्रोडी, नीपाडियोड़ो; नीपाड्योडौ--भू ०का०कृू० । ' 
त्तीपाड़ीजणी, नोपाड़ीजबौ--कर्म .वा०॥ ००: 
तोपणौ, तौपबो--अभ्रक ० रू० १ 0 जे डत 
वोपाड़ियोडी--१ देखो “नीपायोडी” (रू.मे.)|० ८- 
२ देखो “निपजायोडो' (रू.भे.) हक पता 


डा पक ७ एं 


(स्त्री० नीपाड़ियोडी ) मा 3 
नीपाणों, नीपाबौ-क्रिं० स.० ('नीपशौ/' किया का प्रे०रू०) है लीपने का 
काप कराता || । हर ) यु ५ ; 


उ०--केसर कुक री गार,घलावी 'साहिब जिएण सू' नीपावों गुल 
सेरो रे। हां जी रे भायां प्यारी रा साहिब किण - घिलमायां रे । 
रे रे »' नजलो.गी 
२ देखो 'विपजाणौ, निपजाबी (.भें. ह 
०--३ मन 'पंगु थियो सहुसेत मूरछित;तह नह रही. संपेखर्त-। 
!5 किरिं नीपायो' तदि निकुटी ए, मठ पूतकी पाखांण-त ।--वेलि 
उ०--२ जिणा-दिन पवन पोंणीर्नहीं।' जिस "दिन स्वांसी श्रभ न 
गभ । ये तौ जुग सूता गया ॥ तदि तो दोप नोपायों हो झ्राप । 
कहर --घी.दे 
उ०--३ तथ वींकू वांशी वदईं, सांभक्ति, -नरपतिः देव'! नीपाई 
निज कन्यका, स्वामी करे वा सेव +--मा.कां:प्र. ; 
४7 छु० नमी “ वीतंरागाय ।'“ऊपेलइ  माक्ति, प्रसंध्नइ काहछि, 
वाह मंडप न्ीपाइड, पोइरिए से पांचि छाइउ, कूंक ना छाबडा मोती 
“ना चउक, तेह माहि सारेआर घाट ।+-वस.. के * 
नीपाणहार, हारो“(हारी), नीपाणियौ>--वि० ॥ /*' '७' 
नीपायोडं--भू ०काण्कू० ॥ | ह2. ॥ 
नोपाईजणी, नोपाईजबौ--कर्म वा० ) “रा 
नीपणी, नीपबी--अक ० रू०(।' १ 
"नीपाडणौ; तीपाड्घो, चीपाॉंचणो, मीपावबौ--रू०भे० । 
नीपायोड़ौ-भू ०का ०क ०+-१ लीपने का: काम कराया हुआ । 
२ देखो 'निपजायोडी'(रू.भे.) “ | 
(स्त्री ० * नीपायोडी ) 
नीपावणौो, नीपाधबो“>१- देखो “निपजाणी, मिपजाबी” (रू,भे.) 
उ०--नमी नांम नीमवण नमौ नर सुर तीपाचण । सम्रो पनंग-धर 
नमी गयरा थंभां बिन थंभरा ॥--ह.२« 
“ देखी “नीपांणों, वीपाबोी”' (रू.भे ) 
नोीपावणहार, हारो (हारी), चीपावणियौ--वि० 
-' वीपाविश्रोड़ो, नोपावियोड़ो, चीपाब्योड़ो--भ०का०कृ ० 
नीपादीजणी, नीपादीजबौ---कर्म वा० ॥ 
नीपणो, तीपबो--अक० रू०॥  * ४ 
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' न्ीपावियोड़ी--£ देखो 'निपजायोडो' (डू.भे.) 


२ देखो 'नीपायोडी' (छ.मे.) 
(स्त्री० नोपावियोडी ) 


श्श्ध्८ 


भोमहणो 
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शोर --देसों सोम (रू मे.) 

सोण्द्र >देगो नीम! (मह., रू-मे 

सीघट्सो-मंल्स्प्रौ०--देसों नीम! (प्रत्पा, रू.मे.) 

मीबदसो देशों नीम! [प्रत्या., रू.गे.) 

हीवडियो-देसों नीम! (प्रत्पा,, रू.मे.) 

नीवट्ी-संन्स्थो०--देसो 'नोम' (प्रत्पा., र-मे-) 

सीयट्रो-देसो नीम! (प्रत्पा., रू भे.) 

सीयाण-नं व्स्प्रो ०-- नींबू का वृक्ष । 

मीवात्त-सं ०पु० सिं० नवनीत| १ मवेखन, नवनोत्त । 
उ०--जोगो ! थां कौन बहै हो बात । दुघइ ब्विहावर्ज घणी हो 
मीबात । भें को दही यर गरडा को भात |--वी.हे. 
२ मिश्ती । 
ग्रि०--१ कम्रजोर, श्रसक्त । 
२ कवायर, रसरपोक । 

मोयाव--देसो “नव्याब' (ह.भे.) 

नीवो-सं०स्प्री० [स० निविकृतिक] धी, दूध, दही, गुड़, तेल श्रादि 
विकृति पंदा करने वाले पदार्थों को त्याग करने का नाम (जैन) 
उ०--प्रायंधिल नीबी, पुरिमडढ, करे द्रव्य अनुमांव । भिन्न- 
पिथ््वयाहुए पंचमी, ए शभ्राग्या भगवांन ।--जयवांणी 

मोबीजो--देपो 'निरबीज” (अभल्पा., रू.भे.) 
(स्प्री० नीचीजी ) 

मीवू-देसो 'नीयू! (रूभे ) (श्र.मा.) 
उ०--नोवूई री जड़ गई पता, श्री थां पर वारी रे टेयाँ। सोयां 
ने वोसां पर नोबू फैलियो थ्रो राज ।--लो.गी. 

नीयूदी, नोवूडी--देपो “नींबू! (प्रल्पा., रू.मे.) 
उ०--नोवूहँ री गहरी गहरी छांय, प्रो घर वारी रे हंजा। कोई ने 
मत तोड़ो मवरजी रो नीवूडो प्रो राज ।--लो.गी. 

मीयोद्तो-देसो 'निवोछी' (झू.भे-) 

मीमर--६ देखो 'निरभय' (झ.मे.) 
उ०-जां निम्ति सूतिय देखठ, नीमर नीद्र ममझारि। गोगज 
सुमिणाइ झाविया, दोलिया बोल विचारि | 

-पभ्राचीन कागु-संग्रह 

२ देशो 'निरमर (छ-में.) 

नोमंत-देखो--निम्तित्त! (झ्.म.) 

मोस-सं०पु० [सं० निम्ब] १ दिदलांकुर से उत्पन्न होने वाला एक पेड़ 
जो पत्ती ऋाइता है । यह अपने कट्ुएपन के लिए प्रसिद्ध है शोर 
ओऔऔषध में काम प्राता है । दूषित रक्त को शुद्ध करने का इसका 


गुण प्रसिद है। इसको लकट्ों इमारतों होतो है। इसका फन्न 
निब्ोली कहलाता है। यह दक्ष देययतों के भन्‍तगंत माना गया है । 
इसकी टहनियां दातुन फरने के लिए प्रधिक तोड़ो जांती हैं। ऊंट, 
चकरो भादि पशु इसको पत्तियां साते हैं (हि.फो.)॥ 
रूणभें०--नींब, नींम, नीव । 
प्रत्पा०--नीं बड़ ली, नींबहलौ, नींबडियो, नींबड़ो, नींबड़ो, मींबो, 
नोीबइली, नीबड़ली, नोबहियो, नीवड़ो, नीयड़ो, नीम हली, नीम हलौ, 
नीमहियो, नीमडी, नीमही । 
मह०--नीं बह, नीबड, नीमड़ । 
सं०्स्थ्री०--२ गहराई। 
ज्यूं-वेरा में पांणी रो नीम घणी है । 
३ तालाब के मध्यस्थान की गहराई एवं भूमि की कठोरता । ' 
वि० [फा०] प्राघा, भ्रद्धं। 
४ देखो नींव! (रू.में.) 
उ०--भाव॑ जो श्रकलो म, सात हेक सूरतांशा रं। नहीं जिका दे 
नौम, ईछे लेवा प्राठमी ।--बां.दा, 
५ देखो 'नियमा (र,भे.) 
उ०--मनसा वाचा करमणा ए नीम तेणीए करण । भाव भक्ति 
भांमिनों मरत्ता भूपति तू' वर, ।--नछ्ासुपांन 

नीमग्रिलोय-सं स्त्री ० [सं० निम्ब--फा० गिलोय] नीम के वृक्ष के 
सहारे फंलने वाली गिलोय नामक लता । 

नीमसड़र--देखो 'नीम” (मह०, रू,भे.) 

नोमडइूणी, नोमड््बों-क्रिण्भ० [संं० निवर्तनम] १ नप्न होना, समाप्त 
होना । उ०--१ कुच बविहांण ऊगण, श्ररि घर सोच भ्रथाह | घास 
उजाड़ां मीमड़े, पढ़ें पहाड़ राह ।--रा,रू- 
उ०--२ जर जवहर घर जोझुवां, लूँदाणी सम लाज। मेद्ां 
नीसड़ियो विभो, सुण चडियो महाराज ॥--रा.रू. 
२ मर्यादा छोडना। 
उ०- चडतां नूपति समा भड चडिया । जोप रूप सनाहां जडिया । 
खह रुकि गरद वर्ष प्रस खड़िया । नीरध वध जांणि नोमडिया । 

-रा.छ, 
३ उत्तरदायित्व निभाना । 
उ०--'अ्रजमाल' तर बढ्) घार इम, नर दुकाल धरम नौमई। 
भाजियो खेत 'मुहकम! भिड़े, श्र घायल हुय ऊपर्ड ।--र रे 
४ देखो “निपटणो, निपटबो” (रू.भे.) 
उ०--राख॑ संप जिका घन राखे, बांका” दाखे सांच विध। 
न्याय नौमई जिते नोमड़े, राज चढ़े ज्यां तशी रिघ। 
न-वां.दा, 

भू देखो 'निवडणों, निवडबी” (रू,भे) 
नीमडणहार, हारी (हारो), नोमडणयौ--वि० । 
नीमडिय्रोही, नीमडियोड़ी, नीमइयोड्रौ--भू०का०कृ० । 


नीमडली 


भींमपण 
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नीमडीजणो, नीमडीजबौ--कर्म वा० 
नीवड़णो, नोबड॒वौ--रू०मे ० | 
नीसड़ली-सं ० स्त्री ०--देखो 'तीम' (अ्रल्पा०, छभे ) 
उ०--३ गुड़ घी बंधावों नोमड़लो री पाक पन्ना सारू। दूध 
सिचाध्री हरिये रूख ने जी म्हारा राज ।--लो,गी. 
उ०--२ चाल्या पन्ना मारू जोधांण रे देस पन्ना मारझ। णोधांणं 
री बाड़ी नीमड़ली कुक रही जी म्हारा राज ।--लो.गी. 
नोमडलौ--देखो “नीम” (अ्रल्पा०, रू.भे.) 
नोमडियोडो-भू ० का ०कृ०--१ नष्ठ हुवा हुश्ना, समाप्त हुवा हुआ । 
२ मर्यादा छोड़ा हुआ | 
३ उत्तरदायित्व निभाया हुश्रा । 
४ देखो “निषड़ियोड़ौ' (रू.मे.) 
५ देखो 'निपटियोड़ो' (रू,भे.) 
(स्त्री० भीमड़ियोड़ी' (रू,भे.) 
नीमड़ि यौ--देखो 'नीम! (अ्रल्पा०, रू.भे.) 
नींमड्री-सं ०स्त्री ०--देखो 'नीम” (श्रल्पा०, झू.भे.) 
नीमड़ो--देखो “नीम! (अ्ल्पा०, रू.भे.) (डि.को,) 
भीमचमेलो-सं ० स्त्री ०---चमे ली के समान सफेद फलों वाला एक दक्ष 
विशेष | 
नोमवा-सं ०स्त्नी० [फा०] एक प्रकार की तलवार । 
नीसजणो, नीमजबौ-क्रि०ण्स० [सं० निष्पदतं] १ ठानसना । 
उ०--नह सादूछो नीमजे, जुध जिए तिख सूं जाय | श्री वाहरुआं 
श्राफक, कुंजर हलकां काय ।--बां.दा. 
[सिं० निमज्जनम्‌| २ घुसना, प्रविष्ट होना। 
उ०-मदोनन्‍्मत्त, तिदंडवरित, त्रिपाठमरित, चारुहूप, आरक्त- 
कुंभस्थत्ठ, श्रापणी छाया देखी गृहिरा याजईं, गोत्र नोमजईं, सैन्य 
छांडई, प्रलुप्रारी मांडईं ।--व.स. 
३ देखो 'नीपजणो, नीपजबो” (रू.भे.) 
नीसजणहार, हारो (हारी), नोमजणियौ--वि० । 
तोमजिश्रोड्रो, नोमजियोड़ो, वोमज्योड़ो--भू०का०कृ० । 
नीमजीजणो, नीसजीजबो--कम चा०, भाव वा०। 
नीस-जमी र-सं ० स्त्री ० [स निम्ब-- जमीर] एक प्रकार का हक्ष । 
उ०--सातवों तौ वासी चंवरियां जी वियौ, चंवरियां में बेंठा लाडौ- 
लाडली । वधज्य॑ ए लाडी, वड-पीपछ ज्यं, फलज्ये तौस-जमीर 
ज्यू, लाडली रो चीर वधज्यो, रायवर रो वागौ-मौछियो | 
-लो.गी 
नोमजर-सं०स्त्री ० [सं० निम्व --रांज० जर - पुष्प] नीम के वक्ष की 
बोर जो छोटे-छोटे सफेद फूलों वाली गुच्छों के रूप में होती है शोर 
सत्र व वेशाख मात में श्रातो है। तत्पर्चात्‌ यह निवीलियों में 
परिवर्तित हो जाती है । रक्त-शुद्धि च शीतलता के लिए इसे घोट 
कर व छाम कर पीते हैं । 


रूण्मे०--विमजर, निमभझर, नींमजर । 
नीमजियोड़ौ-भू०का०$०--१ ठाना हुआ । 
२ घुसा हुआ, प्रविष्ट हुवा हुआ ॥ 
३ देखो 'नीपजियोडी' (रू.भे.) 
(स्त्री० नीमजियोडी ) 
नीमदणी, नतोमठवों--देखो १ 'निवडणी, निवड॒बो” (ू.भे.) 
उ०--लोहीं, लाकडां, चामडां, पहलां किसा बखांण + बहू वछेरा 
डोकरा, नोमटियां निरबांण।--श्रज्ञात 
* २ देखो 'निपटणों, निपटचों- (रू.भे.) 
उ०--निष्षा फोज घटी ती नीमठतो, फिरतें नर घाखत्र भ्रणफेर॥ 
उरधर कियौ न “जेत' श्रंगोश्रम, मन 'मूकछरज' ज्यूं ही ध्‌ मेर ॥ 
>-नेणर्सी 
मीमटणहार, हारो (हारो), नीमटशियौ--वि० |. 
नोसटिश्रोड़ी, नीमटियोड़ो, नीमट्योड़ो--भू०का०कृ० । 
नीमटीजणों, नीसटीलचौ--भाव वी० । 
भनोसटियोड़ौ--देखो “निवड़िग्रोड़ो! (रू,भे.) 
२ देखो “निपटियोड़ी' (रू.से.) 
(स्त्री० नीमटियोड़ी ) 
तनोमडणो, नीमडबौ-१ देखो 'नीमडणौ,'नीमड़बोौ (रू.भे.) 
उ०--तीह संग्रमि सांचरतां वादिनत्र वाजिवा लागा, श्राकासि डमरू 
डमडम्यां, काहली कंसाल तर्ण कोलाहलि करण्ण कमकम्या, भललरी 
भणत्कार हुआ, भेरी भांकारि भृंगल तण भूभूश्राटि भूमि फाषी, 
नीमडथां तीसांणा ने नादि नदी निरझर प्रतिनाद नीपना। ; 
ह हि व.स« 
२ देखो 'निवड़णौ, लिवड़बी' (रूनभे.) 
उ०-ते काव्य जे सर्भा बोलीइ, ते श्राभरण जे हीरे जडीइ, ते 
सुवरण्ण जे कसवद्गइ चीमडइ, ते वेच् जे ब्याधि फंडइ, ते राजा जे 
राज्य पालइ ।--व.स, 
३ देखो 'निपटणी, निपटबो” (हरू.भे.) 
नीमडरणाहार, हारो (हारी), नीमडणियो--वि० | 
नोमडिश्रोड़ो, नीसडियोड़ो, नीमड्योड़ौ--भू ०का०क् ० ६ 
: चीमडोजणो, नीमडीजबौ--भाव वा० १ 
नोसडियोड़ो-१ देखो “नीमडियोड़ो (छ.भे.) 
२ देखो 'निवड़ियोड़ौ' (रू,भे.) 
३ देखो “निपटियोड़ो' (रून्‍भे.) 
(स्त्रो०,.नीमडियोड़ी) छत :; 
नीसडो--देखो “नीम! (अल्पा०, रूसे.) 
नोमण-वि० [सं० निर्मेम] १ वह जो खोखला ने हो, ठोस । 
२ नीरोग ॥ | म 
३ अच्छा, भला | 
रूण्मे०--मनिपरणा, निमन ॥ _ 


मोभदी, नौमंो-फ्ि०्म०--१ संत्त्प करना, विचार करना, निश्चय 
बरसा। उ४--१ सुत सांमंत मरतांश सवायो, उर परा -मरण 
मिद्य प्रापो। झुहियद दर्ला जसावत' पमाथौाँ, लावा! विघन 


इहोह्यि घने साथो ।--रा रू, 

झण०-र२ गोंगादे गजगाहु,नर नाहुर चित नोमियौ। मंडे 

वधिमाह, सह उग्प सम मतोज्त रो +-ग्रो. 

छिवंत जोघष 'चट सा हरी, सर धघीर साको करणा। 
जाठोर स्‌, नीम॑ रहियो निज मरण । 


दर ग्ु + ख् + व ही 


ददर्ल! 


श्र 
9 ड 


क्ष्वि प्र! 


१९३ 


्य दे 


३ प्राप्त करना, पाना । 
दि ०पं्०--३ जन्म लेना, उत्पन्न होना, जन्मना । 
उ०--'एुंशक' वीरमदे कमंघ, पिरणों भटियांणी। नर 'गोगादे! 
मीमीयौ, जग साक्ष जपांणी ।--वी.मा. 
मोमणहार, हारो (हारो), नीमणियों--वि० | 
मोमिप्रोड़ी, नीमियोड़ो, नौमघोड़ो--मू० का ०कू । 
गम्रीड॒णो, नोमीणबो--कर्मं घा०, माव वा० | 
मीमतणौ नीमतबो-क्रिग्स० [सं० निमित्त ] १ किसी वस्तु को दूसरे के 
नि्ित्त फरना । 
१ देखो 'निमंत्रणो, निम्मत्रव्रो' (रू.भे-) 
नोमतपहार, हारो (हारी), नीमतथिणौ--वि० । 
नोमतिधोड़ी, नीमतिपोड़ो, नोमत्योड्री--भू ०का ० कृ० । 
नोमतोशपो, नीमतो जबी--कर्म वा० । 
मोमतिपोट़ौ-मू०्का०कृ०--१ (किसी वस्तु श्रादि को) किसी के 
निर्मित्त किया हुमा । 
२ देतो 'निमंत्रियोट्रो' (& भे-) 
(स्त्री० नीमतियोड़ी ) 
मोमदर-मं ०पु० [फा०] छुदतो का एक पेच । 
मोमधथ-वि० [सं० निरमनम्‌| रचने वाला, रचयिता | 
उ०--इछ रचणा उर्म किय शिव सगत, श्रलख्र निरंजणा  पध्राप हुव | 
मर-नाग-असुर-सुर नीमबण, श्रलख पुरुस भ्रादेस तुव ।-- ह-र. 
नीमवणो, नीमवद्यो-क्रिग्स० [सं० सि्मंनम] निर्माण करना, 
करना, रचना, बनाना । 
मोमष्पोट्ौ-मू०्का०्कू०--निर्मांण किया हुप्रा, रचा हुश्रा, बनाया 
हू ग्रा। 
(स्थ्री० नीमविदोंड़ो) 
नोमतसारण्पय-देसो 'नेमिसारण्य' (र्ू.भेस) 
मोीमाह थो, नोमाडयौ--देसो 'नमाणो, नमातरो' (रू 
मोमाड़ णटार, हारो (हारी), नोमाइणियो--वि० । 


रचना 


मोघ 


नोमाडिय्नोट्ो, नीमाडियोडी, नोमाहघोषधयो--भ०का०कु० | 
नीमाडोजघौ, नींमाडीजबीौ--कर्म या०। 
नोमाहियोड्रो--देसो 'नपायो्रो' (रू.भे.) 
(स्थ्री० नोमाटियोड़ो) 
)माएो, ने मारी--देसो 'नमाणो, नमावौ! (झ.भे.) 
मोमाणहार, हारो (हुरो), नीमाणियां --वि० । 
नीमायोड्रौ--भू ०का०कृ ० ॥ 
नीमाईजणो, नीमाईजवोौ--फर्म वा० । 
नोमायोडो-- देखो 'नमायोड़ी! (छ.भे.) 
(स्प्रो० नीमायोड़ो ) 2 
नोमावणो, नोमाववी--देखो 'नमाणौ, नमावो' (झू.मे.) 
नामावणहार, हारो (हारी), नोमायणियौ--वि० ॥ 
नीमाविश्नोड्ो, नोमाधियोड़ी, नोसाव्योड्रो--भू ०का०क ० । 
मीमायीजणो, नीम।|वोजबौ-- कर्म वा० | 
मोमायत-सं ०पु०--१ निम्धकाचार्य का श्रनुयायी । 
२ वंष्णव सम्प्रदाय का एश भेद । * (६ 
३ रामावत साघुगप्रों की एक क्षाखा । 
'४ उक्त शाखा या सम्प्रदाय का एक व्यधित । 
रूण्भे०--नीबावत । 
सनीमावियोड़ो--देखो “नमायोड़ौ! (रू.भे.) ह + 
(स्प्री० नीमावियोड़ी) ह 
मोभियोड्रौ-मू ०"क!०कृ०---१ संकल्प किया हुआ, विचार किया [प्रा 
निएचय किया हुआा । 
२ प्राप्त किया हझ्ना, पाया हुआ्ना । 
३ जन्म लिया हुमा, उत्पन्न हुवा हुप्ला, जन्मा हुप्रा । 
(स्त्री० नोमियोड़ी) ' 
नीमियौो-वि०--नियम लिया हुम्रा, ब्रतधारी | 
नीमोछी--देखो “निमोत्ठी! (रू,भे.) 
उ०--मनीसोछी रसदार , भार ईमिसी चोखी | पोर्स वाक्ृक फाय, 
भाय मन खाय प्रणोखी । ना संतोछा सेव/ मेव मीठा ना पिठ्तता ॥ 
ना श्रगूर विदांम, श्रांम किसमिस री रसता ।--दसदेव 
नीमौ-देखो नमी” (रू.भे.) 
नीयता--देखो “नियंता”' (रू,भे,) 
उ०--निरभय नीयता, यता नर नारी । करता वीसंभर, भरता सूख 
भारी ।--ऊ.का 
नीय--१ देखो “निज (हू.भे.) 
उ3०--१ कन्हडि वोघीठ सूयण, लोकु सह सोगु निवारीठ । पहुतुं 
सहूइ नीय नयरि, परियंणि परिवारीय ।--पं.पं.च. 
उ०--२ कांमालय श्रट्टमी तणी, सामईं संहूट मणेवि। राजकुंप्ररि 
नीय घरि गई, ऊलट श्रगि घरेवि ।--विद्या विलास परवाइउ 
२ देखो नीच (हरू.मे.) 


नीयत . २२०१ ' नौरखणां 
बल 8 या 2 नियम न 3 व दम 5 सनक न सर सन 
नीयाछ--देखोः 'निहाल'. (रू,भे.) 

सोरंग, नीरंगु--देखो. निरंग” (ू:भे.) 


उ०--सपत दीप रिख सात, सातइ समदु । नव नीय- ही, हाथ 
जोड़े नरिद +--पी.अ्रं 


ह देखो 'नीच (हूनभे.) (जन) । 

, मीयत-सं०स्त्री० [अ०] १ श्रान्तरिक भावना, संज्ञा, .उद्देश्य, लक्ष्य, 
संकल्प । उ०--१ अकछगा एकांबत नीयत लिरदावे ।  घूणी अव- 
धूतां दूणी घृकावे । पूरा पोमाहे सूरा सत सावे। पीता मरियोड़ा 
जीता पद पावे ।--ऊ.का 

, उ०--२ क्यों जे बादसाहां री नीयत माफिक भ्रसर होय छोे । 


-ती- प्र. 
मुहा०--१ नीयत खराब करणो-वच्ुरा संकल्प करना, मन में 


विकार उत्पन्न करना, ठीक सोचे हुए या श्रच्छे,व उचित संकल्प को 
दृढ़ न रख संकना | 
(२) नीयत खराब होशी--श्रच्छे व. उचित संकल्प पर दुढ न 
रहना, ब॒रा संकल्प होना, मन में विकार पैदा होना । 
(३) नीयत डिगणी--देखो 'नीयत खराब होणी' 

(४) नीयत डिग/|णी--देखो 'नीयत खराब करणी! 
(५) नीयत बदछणी--श्नुचित शौर बुरी बात की श्रोर प्रदत्त 


होना, वेईमानी सुभना, बुरा संकल्प वा बूरी इच्छा होता, बुरा 
विचार होना । 


(६) नीयत बांधणी-मन में ठानना, इरादा करना, संकल्प 
करना । 6 रे 


(७) नीयत बिगड़णी--देखो “नियत खराब होणी” । 

(८) नीयत बिगाड़शी--देखो .'नीयत खराब .करणो' 

(६) नीयत भरीजणी--संतुष्ठ होना, इच्छा पुरी होना, जी भरना 
मन तृथ्त होना । 

(१०) नीयत में फरक श्राणो--बुरी बात की श्लोर प्रवत्त हो जाना, 
उचित व श्रच्छे संकल्प- पर दृढ़ रहना । * 
(११) नीयत लागशी- प्रवृत्त करना, दृढ़ करना, उन्मुख करता । 
(१२) नीयत लागणी--जी.ललचाना, इच्छा लगना ।: 

(१३) नीयत होणी --इच्छा होना, श्राकांक्षा होना 
यौ०--नीयतन्बाध्यरो । 

२ नीति। उ०--मत छत सार धार श्रप्रमांण, जिकौ “ सकह 


नीयत ब्रत जांण । सरम सांस ध्रम हूंत सपरगो, :श्रधरम -हुंता रहै' 
प्रक्तगों ।--रा,रू. | 


रूूभे०--नियत, नींवत, नीत, नेत ॥ 


०--मिह्तिया नेमि नारायण... गायण गीत सुरोठ, वारवधु मदि 
माचती नाचतो जोइं बेउ । वेंड खेलद सरसी तलि- सीतलि लाखा- 
रांधि, नोरंगु नेमि न भोजइ खीजइ नारी वांमि ।-त्मैमिताथ फागु 


तीर-सं०पु० [सं० नोरम] १ जल, पांनों (डि.को.) - - 
'छ०--१ .ऊपरि पदपलव पुनरभव .ओपति, 'निमक फमकछ दकछ 


ऊपरि नीर ! तेज कि रतन-कि तार कि तारा; हरि हंस सावक सस्ति- 
.हर ही र ।--वेलि - 


उ०--२ . नदि दीह वधे सर नीर घटै-निसि, गाढ घरा द्रव हेमगिरि । 


सुतरु छांह,तदि.दीध जगत सिरि, सूर राह किय जगत. सिरि । 

४ ; “-वेईलि 
२ श्रोज । उ०--भोग्य चचित' भजै, - प्रीवणी :.गरज्ज - नोर धार 
निज, सोहड़ सलज्जे ।--रां.रू. हा 


हे शोभा, कांति, दीप्ति ।, . . .: «; ब्ज 5 
.छउ०--८१- देवी नोर:<देख्यां अपवं)ओघ :नास़े। - देवी श्रातमानंद हैवे 


हुलासे ।--देवि 

उ०--२ लखधीर वडो लखलूठ, खिति खगिति आशणि “अखूट।| 
निज-वंसि चडावरणा नीर, हुद बेहद हेल हमी र-- लर्गप.. 

उ०--३े देस सुरंगो जछ सजछ, “नदियों .दोस 'थव्टांहू ।' घर-घर 
चंद-बदनियां, नौर चढ़े कमकांह ।--बां,दा ः 

४ गौरव, मान; प्रतिष्ठा । 

उ०--६ नांमरणगअनंमा नादनवा कोटां  चाढठे नीर, आंच ब्रवा 
आज जिसी “ऊदा'-हरो इंद। दाखणो अदेखां “देख - दीपियी . हींदू 


: दुकाक्ू, मारुवी महीप दूजों 'मालदे” मसंद | 


2५ 4३ --जगरमालः राठौड़ रो गीत 
उ०--२ 'उदयवत' आज दुनियाण सह ऊपरा, . सार रौ तार लागौ 
सबां हीं। हंस राख जिकां नीर अ्रक्ृगी हुवे, चोर राखे जिकां हंस 
नांहीं ।--महारांणा प्रताप रो गीत 
उ०--३ नह पंचां जाय 'लाकड़ी नांखे, घरणा जोर.सज बियां घरां । 
चाड़ी करे कचेड़ी चढ़िया, नीर ऊतरे तुरत नरां ।-बांदा,....._ 
५ आंसू, अश्र । ] ; 
वि०--१ श्वेत कृष्ण (डि.को;) 

२ कृष्णा, काला (डि.को.) 


नीयति--देखो 'नियत्ति! (रू.भे.) ै 
०--रवि चे उदय रात मिठ जावे, खुटे तेल-मुसाल बफ्ावे।॥ यों 
नोयति ब्रत वेद बताव, तप. त्तीख नृप:राज गमावे ।--रा.रू, 
नीयांगा--देखो “नियांण, नियांणु! (रू.भे.) . 
उ०--करोत ले ने देह ,त्यागी। तिक्नौ जाछोर कांनड़दे र घर 
वीरमदे कंचर हुवी । त्तिण सू' पैला भव री सोयांणा स* बेगम 'रो 
तेह;।लागी |--ची रमदे सोनिगरा रो वात 


' रूप्भे०--नीरि, नीरे, नीरू । 
श्रल्पा ०--नी रो ; 
तनीरझ्म--देखो “नीरज .(रू.मे.). (जेन) 
नीरखणो, नीरख़बो--देखो “निरखणो, निरखबां” ' (रू.भे.) 
उ०--जांध जोड़ावो नू त्रीरखियो, रंग-मरि रयणा नू माड़ीयौ -खेल | 
. देव सत्तावी राजा तूं फिरइ, घीव वोसाही तु जीमो छइ तेल । 
--वी.दे, 


मे २ शिपोडर 


२२०२ 


मोर-बहणो 


जज: य3य+ऊ कौ... | 


तो रक्षशरशार, हारो (हारो), नीरशजियौ--वि० । 
मीरशि्ोरो, सीरखियोड़ी, नीरस्पोडो--मू०का०कू० । 
हौरधोरकौ, नीरशोजदो --कम वा० । 

शोरतियोरो-देसों 'निरक्षियोंडो' (रू.मे.) 
(सत्रो० नीरशियोड़ी ) 

सोरण, नी रम्ह-सं ०१० [छं० नीरज] १ कमस, पुंडरीक (भ्र.मा.) 
उ०--हैं नोरि निरहिय मोरण नोरज हावर्ठं केमु | टालतइ ए 
मेसोहर, दीहर राल जिम रोमु ।--नेमिनाय फागु 
उ०--२ पभ्रादि धगम प्रविकार, एक ईस्वर प्रविणासी। पछ 
प्रटरतितत पंच, विविप सुर ईछज-वासी । ईडो कनक प्रछेह, देह 
धरि हरि तिए द्वारे । रचे नाम नोरज्ज, रज्ज भ्ज प्रज गुण सारे । 
मन तेण वियो मारीच घुनि, उणा थी कासिप ऊपनौ। धर नूर 
प्रफासो प्रीत धर, सूर तेण घर संपनो ---रा.रू, 
२ मोती । 
वि० [पं० नीरज या निस--रजस्‌] १ रजरहित, घुलिरहित । 
३०--मीरि निरक्षिय नीरज, मीरण हावउ केमु । टालइ ए केलीहर, 
दोहर राल जिम सेमु ।--मेमिनाथ फागु 
२ मलरहित 'कर्म! (जंन) 
रू०में०--नी र प्र, मी रय । 

मौरण-देसो 'नोरणो” (मह०, रू.भे.) 
उ०--किंटुकी कारायण कनफड़ियाँ कूटी। तिड़गी तारायणा सों 
पुरत्तां तुटी । प्रतिदिन मौका पड़ मिन भिन पद पूर्ज | घोछा मोशण 
बिन जी रण जिम घू्जे ।--ऊ.का. 

मौरपणो-संन्स्त्री० [सं० नितर-इरणं ८ नी रणं -|- रा०प्र ०ई] 
१ पशुप्तों को घराने के लिए धास झ्रादि डालने की क्रिया या 
भाव | उ०--धाठ बढदां को ए, मा मेरी नीरणी, श्राठ हातह्पां 
फी छाक, बाबैजी ने कहियो ए, हाछी ने बेटी पयूं दयी । 

--लो.ग्री. 

क्रि०प्र०--करणी । 
२ पथुरभों के घरने के लिए डाला जाने वासा घास प्रादि । 
क्रि०प्र०--करणो । 
३ देतो 'निमश्न णी' (रू.में-) 
४ देखो 'नसहरणी” (हू.में.) 
मह०-नीरण | 

मोरणो, मोरबो-क्रि्स० [सं० नीरणं] गष्गुप्रों को चराने के लिए 
पाप्त प्रादि डालना । उ०--१ बांधउं वड़ री छाहडी, नौरझूं नागर 
वे । डांम संमारू करहला, चोपड़िसं चंपेल ॥-- ठो.मा. 
उ०--२ करहा ! नोरू सोइ चर, वाट चलतठ पुर | द्राख विजठरा 
मौरती, घो धण रही स दूर ।+ठों.मा. 
उ3०--३ चप्तण नोझ वण घर, वण नीझ सछा छाय। ए हर 
ढोसी करहसौ, जित बरजू' तित जाय ॥--भज्ञात 


२3०--४ भेद कहि साजां मरा, थाने भात्तो रोस। थोरे पभोगण 
वलड़ो, थे नोरो हू घरोस ।--भज्ञात 
उ०--५ जद घर पर जोवठो, देख मन माह डरंतो। गारत्री 
संग्र हुए, द्वस्ट नागोर घरंतो । सुर तेतोसूं कोट, भांणा बीरता चारो। 
नह लावत नह चरत, मरने करतो हृहुकारो । 
“+महारांणा कुंभा रो छप्पय 
मीरणहार, हारो, (हारी), नी रणियौ--वि० । 
नोरबाइणो, नोरबाड़बो, नीरबाणो, नोरयाबो, नीरवाबणो, भोरबा- 
वबो, नीराड़णो, नोराड यो, नो राणो, मोराबो, नोरावणो, सौरावबो 
--प्रे ०ह० | 
नीरिशोड़ो, नोरियोड़ी, नोरघोड़ो--भू० का ०कू० । 
नीरोजणो, नीरीजबो--कर्म वा० । 
तोरद-सं ०पु० [सं०] १ बादल, घन (हुमा, भ.मा., मौ.मा.) 
उ०--फुरियो भादरवी घुरियो मह फोकौ । भीरद रज भ्रागे घागे 
नह नीको । तिसिया संगारा भू पर नर तिरसे। बिसियां अंगारा 
ऊपर सूं बरसे ।--ऊ.का. 
२ मोर, मयूर । 
रू०भे०--नी रघ, नी रोद । 
मीरदनादानु-सं०पु० [सं० नी रदनादानुलासी] मयूर, मोर (नां.गा)। 
नोरघध--१ देखो “नीरद! (रू.मे.) 
३ देखो 'नीरधि! (रू,में.) 
उ०--वाघधे फोज प्रकब्बर वाही, नीरध जांण पलट नाली | 
--रा.हष्, 
मीरघबंध-सं०पु०यो० [सं० नीरद--बंध] समुद्र, सागर । 
उ०-घढतां नृपति समा भड़ घड़िया, जोर्ष रूप सनाहाँ णड़िया। 
सह रुकि गरद वर्ध श्रस सड़िया, नोरधबध जांणि नीमड़िया । 
--रा,रू, 
नीरपर-सं०पु० [सं०] बादल, मेघ । 
उ3०--१ दीन करण प्रतपाछ दासरथ, भारत खबदछ समछ 
बिमंजे | घनख घरण तन बरण मोरघर, रघुयर जनकसुता मन 
रंजे।--र.ज.प्र. 
उ०--२ नौरधर साहसां मीर 'तछतेस नंद । हीरफण साह तो 
'पतौ” नृप हेम ॥--किसो रदौन बारहठ 
तीरघारा-सं०स्त्री० [सं०] जलघारा, सरिता | 
नीरधि-सं०पु० [सं०] समुद्र, सागर । 
रूणमें०--नी रघ । 
नौरनिष, नोरतिधि-सं०पु० [सं० नीरनिधि] समुद्र, सागर । 
नौरनिबास-सं?पु० [सं०] तालाब (प्र.मा.) 
नीरनेता-सं०पु० [सं०] वरुण (नां-मा,) 
नौरपत, नीरपति-सं०पु० [सं० नीरपति] वरुण (श्र.मा.) 
गोर-बहणी-सं०स्त्रो० [सं० नीर-बहूः] नाव, नोका (डि.को,) 


नीरभव 


२२०३ 


तीरोगता 
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नीरभव-सं०पु० [सं०] कमल । उ०--उरघ लिलाड नीरभव' श्राखें, 
नाक कीर छिव न्यारी । दंत भुजा वछ दौर घीर घर, उरु तसबीर 
उतारी ।--ऊ.का- | 
मीरभे -देखो 'तिरमय! (रू.भे.) 
मीरय--देखो 'नीरज' (रू.भे.) (जैन) 
नीरवाली-सं०सत्री ० दिशज] पुष्प विशष की बेल, निवारी । 
उ०--पाका पांव घडठंटहुली, जाई सेवती, नोरघाली का फूल । 
सांझ समइ राय बोलसी | हंसि हि बोल श्रंबला मूंघ ।--बीः:दे. 
भीरस--देखो 'निरस! (ह.भे.) 
उ०-मेल्हि वात परही सवि बाई, स्त्री तराउं सवि हुउं जाँणु 
भाई। नारि दीरस न सांखि न राचइ, पृण्यहीन पति पद्मनि वंचइ । 
--विराटपव॑ 
तीरसमीप-सं०पु० [सं०] वरुण । 
नोरस्त-सं ०पु० [सं० निस्त्रिश>-तलवार, खग_ तीर, बांण 
(डिज्नां.मा.) 
नोरांत--देखो 'नेरांत' (रू,भे.) 
उ०--६ मुज प्रवक्ता ने मोटी नीरांत थई रे, छांसली घरेणु म्हारे 
सांचूं रे ।--मी रां 
उ०--२ होकछी-रा दिन हा । जोधपुर री फौज-रा सिपाही नीरात- 
सू' बैठा 'हा-हा-फी-फी' कर रया हा ।--वरसगांठ - 
पीरांतर-वि० [सं० निर---अतक] शांत, चुपचाप । ४3४०--हीलाकर 
हिणक॑ ईला हुय भ्राधा । लीला भगवत रो लीला नहिं लाघा | ढालां 
ढालांतर सांतर ढक्वियोड़ा । बँठा नीरांत्र भ्रांतर बह्वियोड़ा ॥ 
--ऊ.का. 
तीरायज्च--देखो 'नेरांत' (रू,भे.) 
नीराग-वि० [सं० तिः राग] १ राग-हं परहित, विरक्त, उदासीन । 
उ०-धिग धिग एह ससार नई, भ्रावियठ परम वइराग रे । किम 
प्रतिषध जिनवर करइ, ए भ्ररिहृत चीराश रे ।--स कु 
२ भ्रानन्दरहित । 
सं०पु०--जिन भगवान (जन) 
तीरागी-वि० [सं० नि: रामित्‌ | १ रागन्द्रपरहित, उदासीन 
विरक्त। उ०--तुमे नीरागी निसभश्रीही परि। म्हारइ तो तुमे 
जीवन प्राण । समयसूंदर कहइई सिव पांमूं तां सीम तउ करणज्यौ 
कल्याँय ।--स कु. 
२ आरनंदरहित । 
सं०पु०छ--जिन भगवान (जैन) | 
गीर/।जण, तीराजन, नीराजना-सं० स्त्री० [सं० नौरज़न या नीराजना] 
ध्रारती उतारने की क्रिया,दीप-दान, परछन । 
उ०--१ कर पुचकार धण कहै, जांण घणी री जैंत। नीराजण 
बाधावियौ, हूं बक्तिहार कुमेत ।--वी.स. | 
उ०--३४ नोराजन अ्रमुख ही विधांत करि भ्ररवुद रे भ्रघीस दुरलभ 


प्रथ्वी राज नू. आपरे अंतहपुर आंरिण बेद मंत्रां रां बिधांचपूरबक 
श्रंगजा इच्छणी परिणाय दीघी [--वं.भौ. 
क्रि०प्र०--उतारणी, करणी ॥ 
नीराछौ--देखो 'निराक्वो' (छू भे.) 
उ०--श्राज नौराछइ सीय पूड्यो। च्यारि पहुर मांही नू मीली 
ख ॥ उछ३ पांणी ज्यू -माछुछी, जिव जागूं तिव उदुछु -मंखि । 
--बी .दे. 
नोरास-पं०पु०-- १ निःश्वास । 
उ०--बूढ़ापे सुखणी हुसस्‍्य्‌ जी, होती मोटी रे श्रास । घर सूनौ करि 
जाय छे रे, माता मुकी नीरास ।--जयवांणी ( 
२ देखो “निरास (छरू.भे.) 
उ०--न्निक्ष्यादिक नई सेवतां रे लो, पूगइ मन ती श्रास रे सनेही । 
तउ साहिब तुक सारिखउ रे लो, किम राखइ नीरास रे सनेही । 
“--विकु. 
नोरासइ-सं०पु० [सं० नीराश्न य]| तालाब, सरोबर । 
उ०--पत्ति पवन प्रारथित त्रो तत्र निपत्तित, -सुरत अंत केहवी स्री । 
गजेंद्र क्रीडअता सु घिगलित गति, नीरासइ परि कमलिनी । 
->+पेलि. 
तीरि--देखो “नीर! (रू.भे ) 
उ०--१ भीम भीडंतठ जमणतड्ड कूटइ कुरव-वीर | पराडइ द्रउ॒डइ 
भेडवइ बांधीय बोलइ नोरि ।--पं.पं.च 
उ०--२ भीमि भिडिउ भद्र पाडीयउ बांधीजउ घालिउ नोरि। 
जागिउं त्रोडइ बंध बलि नवि दूमिद्द सरीरि ।--पं.प्रं.च.. 
नीरियोड़ो-भू०का०कृ०--चरने हेतु पशु के श्रागे घास श्रादि -डाला 
हुआ । 
(स्त्री० नीरियोड़ी ) 
तीर, नीझ--देखो 'नीर (रू.भे.) 
०--६ सहू पराघु' निद्रा करीइ, पांणी कारणि वणि वरणि 
फिरइ | भीमु जांम लेड आवइ नोद, पाछलि जोश्नइ साहस घोरु । 
--पं.पं.च 
उ०--२ श्र्‌व वन सिधारथौ, वचन मारथौ ध्यांन घारयोौ एक-ए | 
तजि पांन नीरू महा धीछू परा पीर पेख ए। सब क्रह्म मंजू उर 
समंजू सुरत रंजु तांम ए। ऐसा ग्रोविंदूं ्रार्सिधू दीनवंधु रांम 
ए ।--+करुणासागर 
नोरोप्रर-देखो 'नीरोवर' (छ.भे.) हु 
नोरोग-वि० .[सं०] जिसे रोग न हो, तन्दुरुसत, स्वस्थ |: 
उ०--घट भोरोग सुभ घरणि, वक्ति नहीं रिण-भय - बात । सुपुत्र 
सुर)ज कटु ब सुख, घरमसीह कहै सात ।--घृ.व.परं 
रू०भे०--निरोग । - 
अल्पा०--निरोगो, नी रोगी ।_ 
नीरोगता-सं०स्त्री० [सं० नीरोम--रा०्प्र०ता] स्वास्थ्य श्रारोग्यता 





ऊू ३ हे 
प्रबंध होयथ 


+-नी.प्र. 
हीरोही-विज [संछ सीरोगिन] डिसा रोग का, नोरोम, स्वस्थ । 
2०--5४ मीरोरी घंग बछ् गुशा बुद्धि बगांणों। वक्ति साचविजे 
विनय प्रधिर गुर उद्यम भ्रणो -प.व.ग्र 
मध्मेग--निरोंगी 
मोरोगो-देगो प'नोरोगा [प्र 
(स्पो० नीरोगी) 
मीरोद>देसों नोरदा (ह.मे 
मोरोदम, सो रोपमो--देसो 'निशप्रम (रू.भे.) 
छ०--जनम हुबठ थारठ माह कइ देस | राज कुंवरि भ्रति रूप 
धगेस | रूप नीरोपमो मेदनी । ग्रा्ठा कापह कोण लंक । 

--बी.दे. 

मोरोबर, मोरोजरि-प्तं ०पु० [सं० नीर॑--बर>-पत्ति] १ समुद्र, सागर । 
उ3०--मुकर में प्रोष्ि प्रोष् में मारग, मारग सुरंग श्रवीरमई | पुरि 
हरि सेन एम पैसारघो, नीरोबरि प्रवरसंति नई ।--वंलि. 
२ यद्श (हुमा ) 
[सिं० नीरम्‌ू+-वरम्‌] ३ जल, पानी । उ०--मदत&छ डांणां मसत, 
भार भरणा गिर नीकर। पश्रन चारा तजि श्ररध, पिये तड़कां 
मोरोबर ।--सू.प्र. 
मन्भमे०--मरोबर, नीरोपर । 

मौरो-सं-पु० [देशज] ६ भूसता, धास, चारा। उ०--१ प्रोकाजी र॑ धरे 
घणा-ई टांगरा हा । कुएण इश गाय री परवा करती हो । दूध दियो 
जिते तो माषौ मारियों, नीरो नांखियों । टक्ियां पछे दिनूगे सू 
डिचकारी दे'र धर सू' बारे टोर देवता ॥--वरसगाठ 
3०--२ भोसर मोस्तर मांय व्याव्टां आड़ी भझ्राव। चारे पारे 
मिला, फरवला मौज मणावें। कुतरड़ी रे भेछ, गिणीज नोरो 
माही । पण ! घिटाक टक्क, नरां प्रपजस भ्रंवाही ।--दसदेव 
२ देसो 'नीर! (प्रत्पा., रू भे.) 
उ०--१ भाग संजोगइ रे भ्रम्नत पीजियदइ, मस्त कुण पीवद नीरों 
२ । घावकछ काँबक घंतइ को नहीं, जर पांमीजद चीरो रे। 

-स-कु, 
उ०--२ भासू भासा सट्टू फब्ठे, मिरमध्ठ सरवर रो नी रो जी । सहगुरु 
उपसम रस भरा, सायर जेम गंमी रो जी ।--स कु, 

मोलक, नी लंग-सं ०पृ० दिशज] एए प्रकार का बहुमूल्य वस्त्र विद्येप । 
उ०--गुराकों त्रवार्क ततमाल खावे। भली चीज प्रित्वी जि 

है भाव । जरी बाफ नीलंग जांमा जहावे । वर्ष ब्रन्न अस्तेक घाररा 
एार्ये ।--व च निद्रा 

नोसंदु-मं ०पुृ० [म०] घरीर का एक कीड़ा विश्येप (डि-को.) 

मोसंजधा-सं०पु० [संण्] १ इन्द्र की सेना के सात सेनापतियों में से एक। 


प्रत्या०, र.में.) 


हि 


मीत 
कम लीन लक मत कल जिम ट कक पल जी लि 





3०--कटक, नाट्य ग्रंघरव हम गज पग्रधम रध परदाति रूपए तहणा 
स्वामी नोसंजणा रिएजस हारे एरायवश मातलि दामिटी हरिणि 
गमेती सरवागि सन्‍्नाह पहिरि, द्रढ़ कसा बंधि, घनस्ति गुण घड्ायी 
रा व स 
संब्स्त्री० [सं० नील--पंजना] २ विद्युत, बिजलो । 
नोलंठ, नोलठो-सं ०पु० [देशज ] जन्न, पानो (ना डि.को.) 
नीछंयर, नोलंब र--देसो 'नोलांवर! (रूभे.) (पभ.मा., सा.मा.) 
उ०--१ फरर तुरां नोलंबरां प्राभरण फूत में, बदन कंगश ही 
दी बोने। द्वारकादासत घर जयांनी दवांनी, मारका तो जता भीच 
मरते १--बद्रीदास सिड्ियो 
उ3०--२ प्रंतर नीलंबर प्रबल प्राभरणा, धंगि प्रंगि नग संग 
उदित | जांणें सदनि सदनि संजोई, मदन दीपमाछा मुदित ।--पेलि, 
पील॑ंमणी-देसो 'तीलमणि! (रू.भे.) 
उ3०--देवी रग्त नीोलमणी सीत रंगं, देवी रूप प्रंधार वीरूप प्ंगं। 
देवी बाल जूबा विधं बेस बाह्य, देवी विस्व रपवाक बीसी भुजाल्ी । 
--देवि, 
नील-सं०पु० [सं० नीलिका] १ एक पौधा जिससे नीला रंग तिकाला 
जाता है (प्रमरत) 
उ०--चुगलां जीम न चालही, पर-उपगार प्रसंग । नह नीपजही 
मोल सू, राजहूंस री रंग ।--चबांददा, 
[सं०] २ नीला रंग । 
३ लछन, कलंक । 
४ राम की सेना का एक प्रसिद्ध बंदर । 
उ०--१ सुखेणां नछ्ं नील सुग्रीव साथां। हणु' श्रादि श्राए भि् 
जोड़ि हाथां (--सू.प्र- 
उ3०--२ सत्र हुए बक्ठ समराय रा, रिए लड़ भड़ इंघनाथ रा। 
तदि लखण प्ंगद सुग्रीव हणावंत, नोल न नरवाहू ।-- सू.प्र. 
५ पवन (ह.नां.ै, भ्र.मा.) 
६ इलावर्त खंड का एक पव॑त | 
७ मंगल-घोप । 
८ एक प्रकार का घोष्ा । 35०--अ्ररब छट्व जे घोडा, हरंमा हरोी- 
प्रहा नील नीलडा कालू भ्रा काजछा किहाडा कोसीरा ।- व,स, 
&€ एक नाग का नाम । 
१० नृत्य के १०८ करणों में से एक । 
११ दस हजार प्ररव की संख्या । 
१२ एक प्रकार का सरकारी कर | 
१३ एक प्रकार का फन्न । 
१४ महिष्मती के एक राजा का नाम (डि,को.) 
१५ विध, जहर । 
१६ एक यम का नाम । 
१७ पभार्या गीति या खंधांण (स्कत्थक) का भेद विश्येप (पि.प्र.) 


भीलप्लंजनी 


२२०५ 


नीछन 
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१८ प्रत्येक चरण में पांच भगण श्रौर प्रंत में गुरु वर्ण से १६ वर्ण 
का व्शिक छत्त विशेष (वथि.प्र.) 

सं०्स्त्री०--१६ मकान पर वर्षा के पानी के कारण दिखाई देने वाली 
कालिमा या जमने वाली काली पपड़ी | 

उ०--ठिकांणां री मकांन बड़ी लंबौन्चीड़ी श्रर बावा झादम रे 
जमांता रौ बण्पोड़ी हो । बरसात में सालोसाल नील जम्र जम ने 
घवक्ा माहिया काछा भरंग पड़ग्या हा |---रातवासी 
क्रि०प्र०--आणी, जमणी.। 

२० पानी के ऊपर जमने वाली काई ॥ 

२१ धोने के पश्चात सफेद कपड़ों पर चढ़ाया जाने वाला हल्का 
श्रासमानी रंग जिससे कपड़ों की सुंदरता बढ़ती है । 
क्रि०प्र०--देखणी; लगाणी । 

२२ नीलाई, तोलापन । उ०--छच्छ मास छाकियां, हुवा डाकियां 
हटठीलां + प्रचंड नोल जमि पीठ, निले त्रसछ जपि नीलां +-सघण 
गाज जिम सुणे, गाज मद मसत गयंदां | सादुृछौ सिर पठकि, मरे 
संगार मयंदां ।--सू-प्र. 

२३ शरीर पर चोट के कारण पड़ने वाला नीले या काले रग का 
दाग | 

क्रि०प्र० -पड़णी । 

२४ सव-निधियों में से एक (डि.,को.) 

२४ इंद्र नील मरिण, नीलम | 

२६ काले रंग के स्तनों वाली गाय । 

वि०--४ नीले रंग का, भ्रासमानी | 

रूण्भे०--निलि, लील । 


भोलभ्रंजनो-सं ०पु० [देशज] एक ही रंग के संपूर्ण शरीर पर नीले धब्ब्रों, 


वाला घोड़ा विशेष जैसे पूरे शरीर का रंग सफेद हो या लाल हो 
झौर उस पर नीले घब्वे हों (अ्रशुभ) 
पीलउंनेत्र, नीरूउनेत्र-सं०पु०--एक प्रकार का बस्तर विशेष (व.स.) 
रू०भे ०--भी लन्नेन्र । 
नीलकंठ-वि० [सं०] १ जिसका कंठ नीला हो । 
सं०पु०--१ मोर, मयूर (डिं.को., श्र.मा., ह.तां.ढ, सां.सा. ) 
“२ शिव, महादेव (क.कु बो.) 
उ०--३ केंठ पोत कपोत कि कहूं नीलकंठ, वडगिरि काहलिद्रो वल्ली । 
समे भागि किरि संख संख घर, एकरि ग्रहियौ अंगुल्गी +--वेलि, 
३ मूली ([डि,को.) 
४ एक चिड़िया । 
५ गोरा पक्षी । 
मीलकंठी-सं०स्त्री ० [सं०)] १ हिमालय पर पाई जाने वाली एक 
छोटी चिड़िया ॥ 
२ शोभा के लिए बगीचे में लगाया जाने वाला. एक पोधा। 
नीलक-वि०--नीला, आसमानी (डिं.को:) 


'नोकज नीलज--देखो 'निरलज्जा (छ.भे.) 


'सं०्पुण--१ भ्रासमानी रंग, नीला रंग | 
२ एक प्रकार का वस्त्र विशेष | उ०--१ जरदोज कसी मुंगी- 
पटण तपई अतलस सुलमुल जांमाबाडि लखारस बासती >मछीपटण 
ताखो साछू जरकसी दुमेशा कचीयो तनसुख नीलक पटोली सुथ 
चुंनडी -अ्रटांयश मीसंजर तासतौ चोरसो (व.स.) 
०--२ केचू नीलक को कीयौ, ऊपरि चीर उढ़ाइ। लिंधी लुंगी 
भाति को, संंदर ने बहौत सहाय ।--व.स« ह 
उ०--३ भर मौल नौलक भार, आ्रासावरीस उदार॥ दुललीच 
गिलम दुसाछ, थिरमा सफंभ सुथाक्त ।--सू.प्र. ;क्‍ 
३ नीले रंग का घोड़ा (डि.को.) 
नीलक्लांत-सं ०पु० [सं०] १ हिमालय के शभ्रंचल में पाई जाने वाली 
एक चिड़िया 
२ एक मणि, नीलम ॥ 
नीलकक--देखो 'नीलक' ([छू.मे.) 
उ०--जगमग जोत कसमी अ्रनूपष | नीलक्क मसंजर लाल सूप । 
न्‍ । “+ग्ु.रू.ब॑. 
त्तीलक्रोंच-सं०पु० [सं०] काला बगला । 
नोलगर-सं०पु०- [फा० नीलग्र या सं० नीलकर] १ घुसलमानी धर्म के 
श्रंतगंत्-कपड़े रंगने का व्यवसाय करने वाली एक जाति विशेष 
श्रथवा इस जाति का व्यक्ति । 5०--धोबी सवणीगर च्यारा रे, नाई 
नीलगर पीनारा । सकलीगर गांछा ने घोसी रे, कललाल तरमां मोची | 
+-जयवांणी 
२ देखो 'नीलग्रिरि! (रू.भे.) 
नीलगाय-सं०स्त्री० [सं० नील--गौ] लगभग गाय के बराबर भौर गाय 
से कुछ मिलता-जुलता नीलापन लिए हुए भूरे रंग का बड़ ' रत! 
तीलगिरि, नीलमिरी-सं०पु० [सं० नोलगिरि] दक्षिण देश 7 एक्र 
पव॑त । 
रूणसें०--नीलगर । 
नीलग्रीव-सं०्पु० [सं०] शिव, महादेव (डि.को.) 
नीलडो--देखो 'नोलौ! (श्रल्पा०, रू.भे.) ु 
उ०--अ्रभयचद दियी राई पंख । सकत स्यथंध है दीयी ने लडो हंस : 
रा -“बी.दे, 
नीलचर-सं पु० [सं०| मछली । उ०--हर रूपा सुंख हेम मंजरां कि 
मोदहर | नीलचरां वन नाथ गेमरां निवांस । माघव पायाक् मृखा 


-कमछा आधार मांण । रंण॒वां अ्रधार राव राठोड़ां रो रांण । 
--अ्रासी बारहठ 


उ०-१ निबछ पुरुख नइ चीक्कनन नारि, किम तिहां दोजइ 'राज« 


कुमारि। करते तउ कीघठ नातरउ, पाणि जांणे पडीयउ पांतरउ । 
->ढो मा. 
:उ०--र लंपट तजि प्रौछीयो, निगुण प्रभु नीलज नारी । चौडीदार 


ज चोर, जोरवर जोघ जुआरी ।--घ.व.पं. 


६ जे ० >> अन्‍क २० ५ सु के 
ने हिमिट ओरि मद बर जो ।--मछारप्रान 


|! 


बत से उत्पन्न एस नदी, झेसम । 


जाग बाद मारद मारो। ईशि जनमि 
मता रो ।--पं.पं.घ. 
हा 


मोसउत-देसों मिरलण्जा (स.मे.) 

मीसउ्तोौ-देकों निरतज्जा (पत्पा,, रूम.) 
(० मीसज्जी) 

मभोहदाद, मीसटसि-सं०१० [दिशज] १ गरुड़ पक्षी (प्रमरत) 
२ हर रग की चंचू वाला पक्षी विशेष । 
४०--१ प्रात, पुस्प, फ&, स्वेत चमरसड़, पत्तिव्रता पृश्नवती स्थरी, 
ग्रारती रो वस्तु, मोती, मूंगा, पंचाम्नत, छत्र, भ्रारती, कुमारों 
धन्‍्या, रप, घ्वजा, सार, पाट, बल्ति, सप्त घांन, युग्म, मत्त्य, प्रसव 
गज, मीतटांत, बछप, सिंह ।-- सिघासग बत्तीततो 
उ०--२ राजा नंद रा ठावा प्रादमियां वन में पाटछा प्रख री डाल 
बंदा पंसी नीलटांच, जिण रा मुख में विना उदम किया लटां पढ़ें, 
जिका देशिया हा । विचारियी प्र सहर वसावर्ज तो इण सहर रा 
छोफ नूं श्राप ही नूं रणक मिद्ठ । पे सहर (व्तायो)। पटणी 
वह । मुसद्धमान स्‍भ्रजीमावाद कहै ।--बरा.दा.स्थातत 

मौसदटू नोलडौ-ऐसो 'नीलो' (ग्रल्पा०, रू.में.) (व.स.) 
3०--१ हांसई हमवर नीलडा हरीयहा गगाजक्वा साँमछा। तेहे 
यादव सचरधा परवरभा तेजी तुखारे चडभा ।--प्राचीन फाभु-संग्रह 
उ०--२ पांणी पंथा नइ सुरसाणी, एक तुरकी तुरंग | सूडा पंखा 
नह शिहाहा, एक नोलषा सुरंग ।--#ाददे.प्र. 

मोसपण-संब्स्त्री० [सं० मील --राप-ण] हरी सब्जी । 3०--कोई कहै 
साथ रो घरम औ्रोर ने ग्रहस्य रो धरम और । जद स्वांमीजी बोल्या, 
चौषा गण ठांणा री भने तेरमा गुण ठांणा रो सदा तो एक उछे पर्न 
फरमसणा जदी छे। काचा पांणी में भ्रपकाय रा असंस्यात जीव भरने 
नौसण रा झनंत जीव चोषा छठा त्तेरमा गुण ठांणा में सरव सरधे 
पृष्ठपे /--+भि द्र 

मौसएछो, नीक्षघो-कि०प्र० [सं० नीत-+-रा, प्र. णो| १ हरित होना, 
हरानभरा होना । उ०-प्रर म्हारा लोटर करहा, मारगियो 
मी्सायों ध्रव पर झ्ाव ।--सो.गी. 
२ प्रमन्‍्न होना, हित होना । 
उ०--देसता परचिक उतमिझछा दीठा, कांग्रांणा उरि उठो मक् । 
भीड़! शाह करि देसी नीतांपा, कप्तहपडी वासी कम 

+-वेलि. 

मौतथहार हारो (हारो), नोसणियी--वि० । 


च्ट 
हू 
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इपाता सोच निशभ दममंतोनि सरजो, प्राक्नत | 


भीषरतन 


नोलिप्रोशे, मीलियोशे, सोत्मेड़ी--भू "का ० हु० । 
मोतीजपणो, मोतोजबो--भाव पा०। 
नोसधुन्न, नोलप्यज्-स०पु० [सं० नौसघ्यज] १ एक राजा का गाम 
जिम्की कस्या के स्वयंदर में नारद जी हूरि (वानर) झूप में गए 
३ 3०--जठ स्वयंबर जोय घोय दीमाहि नौसलघज। नप कर्या 
रो नूर देस प्रभु कने गयो दुज ।--र.,ह: 
२ तमाल। 
नोलनायकर-एक प्रकार का आभूषण विशेष (य.स.) 
तीलनेत्र-देसो 'नीलउनेश्' (.भे,) 
उ०--१ प्रथ वस्ष्र देवदृप्प घीनांसुक गोगी चउटसी नोसमेस 
सचोषां पाटणोयां हीरपट्ट साउला (--बस. 
उध्-२ सलहिती बारवती फरोदत्तो सूडोभाति सकलात पोतु 
तास्तु नोलनेतरां बासत्या ।--व,स- 
नीलपह-सं०पु०--नीला वस्त्र, नोलांबर । 
उ०--वारद विद्युत वरण, पीत भ्र८ धरण नीलपट । तरह मदन 
रत तणी, देख दिल दरप जाय दट ।--र.छ, 
नीलपा-सं० स्त्री ०--भाटी वंश को एक धाला । 
नीलपौ-सं०पु० (स्त्री० मीलपी) भादों वश की 'नीलपा! द्ासा का 
व्यक्ति । 
नोलफुरमास-सं ०पु० [देशज] एक प्रकार का सरकारी लगाते । 
नोलम-सं०पु० [सं० नीएशामणि] नोले रंग का रत्न, नीलभणि। 
(प्र.मा.) 
उ०--फल्र रंग घाट कुमाच, पप्मास नीलम पाच ।---सू प्र, 
रूणभे०--नीलवी । 
नीलमण, मीलमणि, नीलमणी, नीलमिण, नीलमिणी+- 
सं०्पु० सिं० मीलमणि] नीले रंग का रत्न, नीलमणि। 
उ०---१ मद सिलल तणां चांदा हिये नीलमण, राजिया रुपर 
चांदा पदमराग । प्रडग पग मांह राघारमण उहायो, तंग सभी 
विलंद मग धिप गगन मंग सांग ।--वां.दा, 
उ०-करि ईंट मीलमरणि कादी कदण, थंभ लाल पट पॉचि चिर। 
मदिर गौख सु पदमराग मे, तिखरि सिख्ि रमे मंदिर सिर । 
--वेलि 
छण्में०--नी ल॑मशि । 
नोौलमोर-सं०्पु० [सं० नीलमयूर] हिमालय पर पाया जाने वाला एक 
प्रकार का कुररी पक्षी 4 
मीलरतन, मीलरत्न-सं०पृ० [सं० नीलरत्त] नीलमणि, नीलम ॥ 
उ०--१ ग्रथ ग्रंधांतर तो भोजनविच्द्धित्ति बथ्यते । मांड्यठ उत्तंग 
तोरण मांडवठ, तुरत नवउ बदसिवांनठ श्रांग्यउ, ते तु नीसरत्न 
ऊपरलइ मौलि ।--व.स 
उ०--२ माहिठ ऊत्तंग तोरण मढिवु, तुरंत नवउ बेप्रवानिठ 
श्रांगणु, नीलरल तणु सखरा माडि आसन ।--व.स« 


नीललेता २२०७ 





नीललेसा-सं०स्त्री० [सं० नील-लेद्या ] भ्रात्मा को शुभाशुभ कर्मो' की 
श्रोर प्रदत्त करने वाले छः तत्वों में से द्वितीय श्रेणी का मलिन 
परिणाम वाला तत्व जिसका उद्भव नील पुदुगालों के संयोग से 
होता है (जैन) ॥ 

नीलवंत-सं०पु० [सं०] एक पव॑त का नाम (जैन) 

नोलवटठ, नोलवड, नोलवडि-सं ०पु०--१ वस्त्र विशेष (व.स.) 
२ देखो 'निर्ल! (रू,भे.) 

नीलवण, नीलवणि-सं ०सत्री ० [देशज ] हरी सब्जी । 
उ०--१ चोथूं ब्रत कोई श्रादरे कोई नीलवण परिहार । .श्रगडो 
नोम केइ ऊचरे, केई स्रावक व्रत बार ।---लाधो साह 
उ०--२ रात्रि भोजन परिहरइ, चित्तहुंपा रे। कोई नोलवणि 
नवि खाय, लाल चित हंसा रे ।--प्राचीन फागु-संग्रह 
रूण्भे०--लीलवण 

सनीलवी--देखो 'नोलम' (हू.में) (श्र.मा.) 
3उ०--१ प्रघक्त परोक्षा नीलूवी, मुक्तफछ ता माँहि । लसत हसत से 
लसणिया, सोभा कही न जाय --गजउद्ध।र 
उ०--२ मिणी लाल मांणक माकछ मोती चित्तामण | नवनीधी नीलवी 
केक कोसब फटकामिण। पीरोजा पुखराज पनां चुनी परवाह्ता | हीरा 
पारस हेम सात घातां सिखराक्रा ।--क कु बो. 

नीलव्नख-सं०पु० [सं० नीलश॒षभ] १ विशेष प्रकार का सांड था 
बछड़ा 
२ मृत पुरुष के ग्यारहवें दिन के हृषोत्सर्ग रूप से छोड़ा जाने वाला 
बैल । 

नोलांवर-सं०१पु० [स०] १ नीले रंग का कपड़ा, नीला वस्त्र । 
उ०--सोहै नीलांबर सहत, प्रमुदा प्रीत प्रमांण । चपकमाकछा हरत 
चित, जुत भमरावक्ति जांण ।--बां.दा 
२ श्रोकृष्ण के बड़े भाई, बलराम, बलदेव | 
३ दानिषचर ॥ 
४ राक्षस | 
वि०--नीले वस्त्र वाला । 
रूग्से०--मीलंबर । 

नीलांवरी-सं०स्त्री०-- एक राग विशेष (मीरां) 

नीलांचुज-स०पु० [सं०| वबीलकमल । 

नीलांम--देखो 'लीलांम' (रू.भे.) 

भीलामघधर--देखो “लीलांमघर' (रू.भे.) 

नोलांसी--देखो 'लीलांमी” (रू,भे.) 


नोला-सं०स्त्री० [सं०्नील] कुबेर की नौ निधियों में से एक निधि((डि.को ) 


भोलाच७, नीलांचल-सं०पु० [सं० मीलाचल] नोलगिरि पर्वत । 
नीलाब्ज-सं ०पु० [चं०) नीलकमल । 
न्तीलावड--देखो 'सिले! (रू.भे.) 

उ०--बंके भौंह विसाकह्त भाछ नौरावट नूरांगी । नैण विराजे चोछ 


रंग मुख अच्छा पांणी |--गजउद्धार 
नीलावर-सं ०पु०-- रंग विशेष का घोड़ा । 
उ०--दडावट राजथांन तेथ धाया। नीलाघर घोड़े चढिया भ्राया । 
आई ने घोड़े चढिया आलोप हुवा ।--देवजी वगड़ावतां री वात 
नीलियोड्ो-भू ०का०कृ ०--हरा-भरा हुवा हुआ, हरित हुवा हुश्ना । 
(स्त्री० नीलियोड़ी) - 
नोलुहुर-सं०पु०--वस्त्र विशेष 
उ०--पीतांबर चादर रक्तांबर नेत्रांबर खासरी सालूर चौल हिरां 
नीलुहरां जरजरी मलबारी ।- व.स. 
सीलुइ-सं ०पु० [सं०] क्ाक विद्येष । 
उ०--नेत्र मिहाली नीलूइ, नलिनी नागरवेलि। नहीं नवी मीं 
नींछारडी, नागफणी गुण-गेलि ।--मा.कां.प्र, 
नीलोतरी, नीलोती-सं ०स्त्री ० [सं० देशज ] हरी सब्जी । 
उ०--१ गुजरमलजी वोल्या, चारित्र श्रातमा स्तावक मैं नहीं होवे 
तो नीलोतरी रा त्याग रो कांई कांस ।--भिद्ध. 
उ०--२ कोई कहै भगवांन नीलोत्ती खावा ने बणाई- है। जद 
स्वांमीजी बोल्या--धारे लेख बाहर श्रायां तूं कय नहासे । 
व | “+मिद्र. 
रूणभें०--लीलोतरी, लीलोती, लीलीनी । 
नीलोत्पछ-सं०प१ु० [सं० नीलोत्पल] नील कमल । 
नीलोदबा-सं०पु० [सं० नीलोदुवाह] प्रथमाब्दिक (वर्ष) पर फ़िया 
जाने वाला कम (श्रीमाली) 
नौलौ-वि० [सं० नीलिनं] (स्त्री० नीली) १ आासमानी रंग का, 
आकाश के रंग का । 
२ गहरा हरा, हरा। 
उ०--१ थक्र मथ्यइ जछ बाहिरी, तूं कांइ नीली जाक़ू । कद तत्‌ः 
सींची सज्जणो, कंइ वृठउ भ्रग्गाक्ति ।--ढो.मा, 
उ०--२ निय नांम सीत जाक' वर चसोलां, जाछे नतछणी घकी 
जक्ि । पातिग तिख द्वारिका न पैसे, मेंजिये विशु मन तर मक्ति। 
+पेलि 
उ०--३ ऊंडा वन सके झवस, नीलौ वन जकू जाय । चुगल तरां 
पग्फेर सं, बसती ऊजड़ जाय ।--बां.दा 
3०-४४ क्षणु राता क्षणु पीश्रक्ा, क्षणु नीला क्षणु सेत । चोढी 
चरणा पालटइ, हैडउ पूछी हेत (--भा.कां. प्र, 
३ तुरंत का, ताजा (घासआदि)। 
उ०-म्हारँ घरे बीस बकरा वंध्या है सो श्राप कहौ तो नीली 
चारो नोहू अरे काचौ पांणी पाऊं ।--भि.द्र, 
४ झआाद्र , गीला। उ०-पहिलउं- घीली सकिय मंक्तिय फलहुलि 
तीह | देखीय मोदक मुरकीय फुरकीय जीमतां जीह। 
“जैमिनाथ फागू 
सं०ण्पु०--१ रंग विशेष का घोड़ा । हे 





इन ननल्सार्य घयो। ते 
गनी हे! ने चोर मारग 


पर 
डे ्फि जोड़ ज् है है जन न 
मं मौसी ठछाद खासती देगा सशामानी बाहपा--दछःस 


प्रसार दा घोड़ा चिशेप जिसके पादव॑ में 


भीडी-कझजम-मन्पव्यो ०--ए 
हे 


(पदुभ) 


मोती धंवो-गनपृव्यो०-- ६ मध्यम ग्राफ़्ार दा एक छक्ष विश्वप जिसके 
दीड फूल होने 7 । 


हर शड़डां 


हि 


कर 
+ 


5 हट 
द्द्टय 


भ्पे 


दफा 


फ्व। 
में तो-धे र-सं ८पु०--बिलुल नीला, एकदम हरा । 
मोलो-ययो, नोती-योबो-सन्पुण्यौ० [सं० नीलतुत्थ] तबि का नीला 
ए, ताये की उपघातु, तूतिया | (ग्रमरत ) 
मोयं, सीव-देसो 'नींवा (झू.भे.) 
स०+दादू शिद्धि धर निंदा साधु की, सो घर गये समूछ । तिनकी 
सोय से पाहगे, नाम ने ठांव न धूछ ।--दादुवौणी 
गीबड्णी, सीबडबी-क्निब्स० [स० निवर्तनं| १ निद्त्ति प्राप्त करना, 
सार हा हुना, देह त्यागना । 
ए०+-स्यगि भुगावक& ग्राफज़् 'रतनो । सारा चढि नीयड़ असमाण । 
गामश मरण तणोी लगि चिहु जुग। भागो फेरो कविले भांण । 


--दूँदी 


हार सा 


२ देशों 'निपटणो, निपटयो' (छ.भे.) 
२०--! टोली बात म ढाहि, पुन्य रो कारज पड़ताँ। ढीली वात 
में टारि, स्याय सूधी सोदतां । ढीली वात में ठाहि, बहस सूं पड़िये 


बोते । टोनी बात में ठाहि, दमकिए बाहुर ढोले । सहू करे 


पृद्धि झ्ागे सुगस, दोली तठे न ढाहिय । श्रावियें दाव श्रोठभतां 
दस घरममीह बहादइजे ।-ध.व.ग्रं 
उ०--२ वीवो वाहर नावड्भो, भुंवर 'नक्रोदर ह।थ | हम तुम 


भरी नीवष्घों, नरविध जाट साथ ।--ने गा सी 


उइ०-+ह तरे प्रा फझ्यो 'यूजी मारों' तर सिगर् कह्यो 'श्रा 

बान मत बारी, सीरोही रो घणी सूरतांण हुय नीबड्ियो, थे राव 

रोजायो मत मारो! पिए 'विज्ौ किशा रो वदच्यौ माने ? 
+नणसी 

३ ऐहेरो निदहगयो, निम्श्धयो (सू.भे.) 

उ०+वीैं र॑ पेट रो उठ घोटटी सूदर शभ्राई थी सो योगियां बन्‍्हे राज़ 


था | रिपिया हजार ठंद देय लोया था । 


" ३ 
धोटा सी रापडी सो मांएस बा सू तारीफ करं, घोड़ी री तारोक 
एृर्श बरे +मरे सीब काइक्ोत री बतत्त 


लापता ज+++++भाघ:पपपपहपपप+++____+_____.____कक._.....000...हह8ह8ह8हपह््॒॥््॒ै्ै॥्औअ॒_ 


नस २»>-ननननम+कननामन न 3कनन-+िनन+म७ननननननन 5 नन-+ मनननन-ीनननिपनानन- ५ +-जन-लनननननननननीननीनिनन न ननीभि+ जन. ० ०५००-०० ५.००० ००००० 


नोयशियो डे 
नोमइणो, नोमउदो! (रू.भे.) 
इं रिशि सोचह, 'औोरंग' झरई प्रररिस । सर रा 
त्व सक्रि, नौवति तूरि निहस्सि ।-- वचनिक 
इतर स्लो भगवंतजी स्लीलितमीणी ने 
लिद्दर्म/जी देशो पतलक्न दरियाव रो तमासो नोवडे 
पलक दरियाप री वात 
उ०- ३ मांखस २ झड़ा मेल ने रायसिध नू' कहाड़ियो' थे ने 'जप्े! 
बेई वाद कियो छे | थे स्यांणा छो, 'जसो' मोट्यार छे | थे नोतरता 
घोल्हर था कोस ४ प्रव्यगा नोसरजी”। झ्राचात जाए प्रादमियां 
रायतिध नू' कही । तर रायसिघ कह्यो--भा बात तो नोषष्टी । 
घणा मांणमां सुग्ी ।- ने णसी 
उ०--४ तीन भडारी नीबड़, मुंहतो पई 'सुजांण' । फौजदार यरि- 
यांम भड, 'रांमो' पड रिण-ढांश ।--रा.रू, 
उ०--५ भर चोघड़ चाल घर, जठं तिसाया जीव । ल्यातां ल्पाता 
नीवडू, वरत॑ जछ ज्यू" घीव ।--लू 
नीवड़णहार, हारो (हारी), नोबड़णियो --वि० । 
नोबड़िश्रोड़ो, नीवड़ियोड़ो, नीवड़चोड़ी --भू ० का०कू ० । 
नीवड़।|जणो, नीवड़ीजबौ--भाव वा० | 
मोधघडियोड़ौ-भू०का०कृ०--१ निद्धत्ति प्राप्त किया हुश्न, संसार छोड़ा 
हुप्रा, देह त्यागा हुमा । 
२ देखो 'निपटियोड्रो! (छ.भें.) 
३ देखो 'निवड़ियोड्री! (रू.भ.) 
४ देखो 'नीमड़ियोड़ो' (रूभे.) 
(स्श्री० नीवड़ियोड़ी) 
नोवइणो, नोबड्मशो-क्रिग्थ्र० [सं० निवर्तनम्‌] १ पृथक होना, श्रलग 
होना (उ.र.) 
२ देखो 'निपटणी, निपटबी” (छ.भे.) 
३ देखो 'नीमडणों, नीमड्बी! (रू.भे.) 
४ देखो 'निवड़णी, निबड़बो! (रू,भे.) 
उ०-ते द्वव्य साचउ द्रव्य जे सुपात्रि वाबि, ते काव्य जे सभाइ पढ़िदद 
ते ग्राभरण जे होरे चडिइ, ते सोनु जे कसवट नीयडइ, ते वैद्य थे 
व्याधि फेडइ ।+-व.स. 
नीवडणहार, हारो (हारी), नोवडणियौ--वि० । 
नोवडिग्रोड़ी, नीवडियोड़ो, नीबड्घोड़ौ--भू०का०्क्ृ० । 
 नीबडीजणो, नोवडीजवी--भाव वा०, कर्म वा० ! 


उ०--रे 


फुरमायो । 


नीवडियोड्रौ-भू ०का०क्ृ ०-- १ पृथक्र हुवा हुत्रा, श्रलग हुवा हुथ्ा । 


२ देखों “निपटियोह्री (रू.भे.) 
३ देखों 'नीमडियोड्ी (रु,भे,) 
४ देखो 'निवड्िियोड्रो' (रूभे,) 
५ देखो 'तंवरद्ियोड्री (रू,भे,) 
(सत्री० नीवडियोड़ी ) 


वरीवदणौ 


८ 'ए२०६ 
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नीबतणौ, नीवतवौ--देखो  “निमंत्रणी, निर्मत्र दी” -(रू.भे.) 
उ०--तुद भसां गजां टलां सु हलाई नीठ हले तोपां, श्राई बगतेस' 
कुमी न लाई भ्रापांण । बेहु भूजां मार्थ खन्नीवोट री ठुलाई बाजी, 
भ्राउवे नोवत ने फौजां बुलाई श्रार्धाण । 
--आ्राऊवा ठा. बखतावरप्रिंघ री गीत 
-नीवतरसाहार, हारी (हारो), चीवतणियो--वि ० । 
तीवतिग्रोड़ो, नीवतियोड़ी, नीवत्योड़ी --भु०का०छु० | 
नीघतीजणौो, नीवतीजबो--कर्म वा० । 
नीवतियोड़ौ--देखो 'निमंत्रियोड़ी! (छ.भे.) 
(स्त्री० नीवतियोंड़ी ) 
नौवांण--देखो 'निवांण' (रू.भे.) 
उ०---जक्क नदियां थक्ठ ऊपड़े, थक्त नई नीर्वाण ॥ 
--कैसोदास गाडण 
नोवांणो--देखो 'निवांण (अल्पा०, रू,भे.) 
उ०--भल श्रायउ भाद्रवत नीर भरयां नीवांणी जी । गुहिर गंभीर 
ध्वन्ति गाजता, सहगुर फरिहि ब्खांणौ जी. ।--स-कु. 
नीधा--देखो “न्याव” (रू,भं.) 
सीवाई--वि०सप्ती--१ उष्ण, गर्म । 
२ देखो 'न्याव! (भ्रल्पा०, रू.भे.) 
तीवार--देखो “निवार (हू.मे.) 
उ०--रूमाल के से हैनांणा पन्ना फांकी, दूसरा ढोलिया की नोवार 
घोवड़ी कर ने नीची नांखी (--पतन्तां वीरमदे री वात 
तीथारणौ, नीव।रधो--देखो “निवारणौ, निवारबो' (रू.से.) 
' घीवारणहार, हारो (हारी), नीचारणियौ--वि० । 
नीवारिश्रोड़ों, नीघारियोड़ो, नोचारचोड़ौ--भु ०का ०क० ॥ 
नोवारीजणो, तीवारोजबीौ-- कर्म व० | 
तोवारियोड़ो--देखो “निवारियोद्रो! (रू.भे.) 
(स्त्री० नीवारियोड़ी ) 
नीवालूबो-वि० [देशज] निलेज्ज, निगोडा। उ०--रहि रहि बेहनड़ी ! 
' बच व तू रोई। ले लोटीोका जक मुख धोई | फटी रे हिया ! 
नोचालूवा, [पाथरी घड़ियो क॑ त्रीधट लोह ।--बी.दे. 
नोघाहु--देखो “न्यांव' (रू.भे.) 
उ०-नीबाहू लगाया, भक निकलछाया, घोम सवाया घड़ड़ाया। 
'सिरियादे' घायो, करो सहाया, मिन्तड़ी जाया, मर श्राया । 
--भगतमात्ठ 
नीवि-सं०स्त्री० [सिं०] १ धित्रियों द्वारा कमर पर लपेटी हुईं घोती की 
गांठ। , 
२ इजारबंद, नाड़ा । 
रू०भे०--नीवी । 
नोवो-सं०स्त्री० दिशज] १ खर्च करने के बाद बचो हुई पू'जी । 
२ स्थायी कोश का घत । 


३ देखो 'वोवि' (रूे.) (डि.को ) 
रूण्मे०--नीमी । 
नोवेद--देखो “चैर्दथ” (रू.भे.) 
नीवेदत--देखो 'निवेदत” (रू.भें.) 
तीव्रत, नीन्नति-सं ०पु० [सं० नीहत] देश (ह.नाँ., श्र,मा.) 
नीसंक---देखो 'निसंका (डरू,भे.) ; 
उ०--ते सवि हरि सतकारिय घारिय जिम घुमंत ॥ ताईं न्नोडिय 
कमलिनी रमह्वि चोसंक भ्रमंत ।--नै मिनाथ फांगु 
नोसत-वि० [सं० निःसत्त्व] १ कायर, डरपोक | 
उ०--१ 'अरसीमेर' 'विजैसी' वी, 'सांगउ' सिलार सलुणठ मिक्की । 
'जैसल' 'लखमण | लूण॒ुउ जांरि, ए तीसत नाठा निरवांखि । 
-- कां.दे,अ्र, 
३०--३ सुहड कन्हलि अ्रणीयालां श्रायुध सूर किरण भालकंति । 


देखी सुहुड सयल रोमंच्या नीसत नासीजंति ॥ 
--विद्याविलांस पवाडउ 


२ दातिहोन, निर्वेल । उ०--नी रगुण नीसत नीठर, इम मुकी नर 
को जाइ॥ प्रीत मांडी छेह दीघु, योवन दोहेलउ थाई । 
>-सेछ दवदंती रास 
नोसरणो--देखो “निम्न णी' (रू.में.) (अ.मा., डि.को., उ.र, ) 
उ०--१ जछ निश्चित खाइ तराउ दूरग प्रवृस,नहीं, हाथीयां दो 
नहों, पाखरिया रहरा नहीं, नीसरणी ठाउ नहीं, भेद संभव नहीं । 
++व.स« 
उ०--२ धघिन मुरकछी महाराज जिका या वांशी वरणी । भोसागर 
की नाव मुगति की है नीसरणी ।--सगरांमदास 
उ०--३ प्रिथु वेलि कि पंचाविध प्रसिध प्रणाढ्षी, आगम नीमम 
कजि अखिल / मुगति तणी नौसरणी मंडी, सरगलोक सोपांन इक । 
“>-वैलि., 
नोसरणों, नीसरबोौ-क्रि ०० [सं० नि; स्रि>-निस्सरणम्‌] १ निगत 
होना, जाना (उ.र.) | 
उ3०--सूभ्रडठउ ऊवाडइ पंजरईं एक दिवति बाहिरि नीसरइ । ऊडी 


राजकुंग्ररि आवासि श्रावी बइंठउ तेह नई पासि । 


-वचिद्याविलास पवाडठ 
२ व्यतीत होना ॥ 


३ पलायन करता, भागना | 3०--१ “जेमल'-हरा जांणता जिसड़ी, 
साच प्रचो पूरियो सही । बढ़ पड़ियों कागदां बचांशी, नीसरियों 
बाचियो नहीं ।--वांदा- 
उ०--२ नाठो श्रमत नइ राव नौसरियउ, भड मिटिया छड़े भाराथ | 
जावा न दइ किसी दिस जावइ,'बह्ववंत तरइ पसारो बाघ । 
--महादेव पारवती री वेलि 
उ०--३ भाटी ने तुरक मितल्द ने श्राया। ताहरां रिशामल न॑ 
कह्ौ--तू नीसर । जे तू जीवतो छे तो तू' म्हारो वेद लेईस । 
-नेणसी 


४ गमस करना, चना जाना । उ०--ताहरों रिस्घोर पागडों छोड 
है हें टोफोी दियो ६ रिगमलजी नूं कस्यौ--जो पटो सेव 
हो घावों । हाहरा रिामलनी पशे साह़ार सोसरिया। राख 
मसोह्द पाये पदा। दाग मोककछ रिशमसजो रो ऊपर कियो । 
-जनैण्सी 
भ पमाना, विचरता। उ०-तद जादव प्रशारागिय लागिय रहिया 
वायि । यीटित प्रमु परमेसरी नौसरो न सकईइ मांगि । 
+-नेमिनाथ फागु 
६ गंधरित होना, गुजरना । 5०--पराघट पर पशहार, नीर कज 
धीसरो | सोफऋ तप प्रमाण, के सोमा सीस री 
--सिवदस्स पाल्हावत 
७ पाप में होपर निकलना, गुजरना ॥ उ०--कंचन ख्लरिंग रूप 
मरोध दियो, सीता मुर श्राग& नंसप्तरियों । हेरे सिय एम उमंग 
हियो, बचू कज सीयत नू' कहियो ।--र.छू« 
८ पाहर निकूसना, बाहर पश्राना। उ०--जिण रित नाग न 
मोसरइ, दाम;द बनरगाड दाहु। जिएा रित मालवणी कहडई, फंण 
परदेगां जाह ।+-+ढों.मा. 
६ प्रदर होना, मिलना । ४०-पातिसाह जी प्राछ्ठो रजपूत देखि 
चरदो टोल, रोय रो मरोह देख ने तीनहजारी रो मुनसब दीघौ, 
टोट बत्ताई, सिरपाव, हाथी, घोड़ी, मोतियां री माता, फिलंगी, 
सजर दे विदा बियो। जागीरोी नोप्तरी । मौर्ट तोल में वदियों । 
पाठिसाही मांहै नांमजादीक हुवो । 
--जखड़ा मुसड़ा भाटी रो वात 
१० पार होना । उ०--१ तुरातुर नोसरज्ञा भवतीर, विख॑ विश्व 
वोम्र॒जा बरवीर | हम गुरवायक मां बुघहार, समें निजनायक की 
सुप सार ।-ऊ-का . 
3० -२ साहरी पातिसाह जी पहिलो ही घोष्टी पांछो मांहै दियौ, 
हाहरां पातिमाहजी तरि मौसरिया ।--द.वि. 
११ एक तरफ से घुस कर दूसरी भोर निकल जाना, छेद कर 
निकाल जाना । 
उ०--१ यह नोतरं सलह घट बूडे, भ्हियहो जांण परां लग ऊड़े । 
न-सू.प्र. 
उ०--२ इतर पेमतिह घांपावत बरछी री दीन्ही सो सक्तिप्िह रे 
परले पास नीसरो ।--मारवाह रा प्रमरावां री वारता 
१२ प्रयाणा करना, प्रस्पान करता। उ०-महीपति सहुनि 
मोज को, तेशि गांमि गांसि (क) कोतरी | सुणो स्वयंवर नोसरि, 
मरपहि सेना परवरो ।+-नछाष्पांन 
१३ प्रामामित होना । 
उ०-पृषला गधिर ऋषफोबिया, डीला हुप्रा सनाह। रावतिया 
मुख ऋापसखां, मही-क मिछियो नाह । नाह मिछियो सही विरंग 
रग मोसर | क्रमता प्रची घ्विर जेज नहूं को करं। रोसिये बज! मड 


नोसरियोड़ो 


रमो पड़ रोछियाँ। मूहि भ्रम प्समरो रुधिर भफबोशियां । 
>-हां.का. 
१४ जन्म सेना, जन्मना । 
उ०--ऊंघो मुस्त दस मास गरम में, भसुचि तणौ पिड याघो रे। 
नीसरियो जब दुरा विसरियो, मूक दोनो मरजादौ रे । 
+-जगयाणी 
१४ उत्पन्न होना, पैदा होना । 5०--क्रिमइ नियोदह जोय नोसरह, 
घवहार रासि ते जाई नय वरहइ | प्रसंता सइर तणस फरदए एंहार, 
जोव-जीव करइ प्राहार ।--चिहुंगति चउपई 
१६ (गुप्त या दबी हुई वस्तु का) प्रकट होना । 
उ०--१ तिशि नयरि ज॑ंपिंग दे राउ, नवउ राणावद्द तिहा तहाय । 
ते सणावतां लिपि नौप्तरी, ते न बचाई कुणहि सरी। 
--विद्यावित्तास पवाडउ 
उ०---२ इण बात रं अनंतर हो एक समय चोतोड़ में फमठ।णा रो 
फम चालतो कोई धातू री एक मूरति व्यारि हाथ घारण कीषां 
भूतछ मांहि थी नौसरी ।--वं.भा. 
१७ प्रचानक प्रकट होना, एकदम झ्राना, निकलना । 
उ०--कंतराक दीहाड़ा जातां दखण दसा समंदा तठ भाय 
नौप्तरिया ।--कल्यांण 86 वाढ़ेल री वात 
१८ प्रकट होना । उ०--१ राजा तीं सूप्रर रे पाछे पाय गुफा में 
गया । सो पाताछ लोक जाय नौसरिया ।-- सिपासणा बत्तोसी 
उ०--२ त्तरें देवी नागही कह्यो--'थे सवार रा सूता ऊठो, परे 
पांहरी पाघ मांहे सूं घावक्त रंगिया मीसरे तौ साथ कर ज|णीज ॥' 
तर सवार चावक् नोसरिया ।--नंणसी 
१६ उद्मूतत होनी, करना । उ०--जठे प्रतपियों प्रगट णो, हर 
भवतार हमीर | नीसरतो जुड़ा महीं, नित निरकर नद नीर । 
>-बां-दा, 
२० लगी हुई, मिली हुई या पैवस्त वस्तु को श्रलग होना, प्रोत- 
प्रोत या व्याप्त वस्तु का भलग होना । 
उ०-भमराणं में मेहुड रो पेड़, मेहुड़ा पीलीज ग्रा्ठो मद नीसरं। 
-- सो.भी, 
२१ देखो 'निकछ णौ, निकत्ययी (रू.भे.) 
नौपरणहार, हारो (हारो), नीसरणियो--वि० । 
नीपरिश्रोड़ी, नोसरियोड़ो, नीसरघोड़ो--भू ० का ०्कू० । 
मीसरीजणो, नौसरोजबौ--भाव वा० | 
निसरणो, निसरयो, नींतरणो, नींतरवौ-छ०भे ० । 


नोपतरियोड्ो-भू०का०कृ०-- १ निगंत हुवा हुआ, गया हुमा । 


२ व्यतीत हुवा हुझ्ना । 

३ पलायन किया हुग्ना, भागा हुथ्ना । 
४ गमन किया हुझ्ना, चला गया हुप्रा । 
५ चला हुभ्ा, विचरा हुश्ना । 


नीप्राण 


६ संचरित हुवा हुआ, गुजरा हुआ्ना । 

७ पास से होकर निकला हुश्रा, गुजरा हुआ । 

८ बाहर मिकला हुझ्ना, बाहर श्राया हुआ । 

8 मिला हुआ, प्रदत्त । 

१० पार हुवा हुआ। 

११ एक तरफ से घुस कर दूसरी तरफ मिकला हुझ्रा, छेद कर 
निकला हुआ, भ्रारपार हुवा हुझ्ना । 

१२ प्रयाण किया हुआ, प्रस्थान किया हुआ 

१३ श्राभासित हुवः हुआ्रा । 

१४ जन्म लिया हुआ, जन्मा हुआ । 

१४ उत्पन्न हुवा हुआ, पैदा हुवा हुआ । 

१६ (गुप्त या दवी हुई वस्तु का) प्रकट हुवा हुआ । 

१७ श्रचानक प्रकट हुवा हुआ, एकदम श्राया हुआ 
हुआ 

१८ प्रकट हुवा हुआ । 

१६ उद्भूत्त हुवा हुम्ना, भरा हुआ । 

२० लगी हुई, मिलो हुई या पैचस्त वस्तु का प्ललग हुवा हुश्रा, 
श्रोत-प्रोत या व्याप्त वस्तु का श्रलय हुवा हुआ । 

२१ देखो 'निकह्वियोड़ो' (रू.भे.) 

(स्त्री० नीसरियोड़ी ) 

सीसांण--देखो “निरसांख” (रू.भे.) (डि.को.) 

उ०--६ थर्ठ सांमंद्रां हाथियां पाक्ति थाई। उम जम्म री जांरि 
जम्मात भाई | धरां गूजरां देवतां क्रोध धीठां। दुबे घुमरां फील 
नोसांण दीठां ।--सू.प्र 

उ०--२ दुसमरणां री नौबत तो पुड़ फूटोड़े व्ज छे प्रर नीसांण 
(धजाओं) रा डंड तूटोड़ा है सो हे सख्ती ! म्हारा पती रे देख श्रापांण 
पुणचा में वधियों ।--वी.स.टी. 

उ--हे जोइ जल्यद पटछ दक्क साँवछ ऊजछ, घुरे नीसांण सोर घरणा- 
घोर। प्रोछि प्रोक्ति तोरण परठोज, मंडे किरि तड़व गिरि मोर | 

--वे।... 
उ०--४ रोस कसोय घुमंती रमती | चुंबती मदन महारस चौछ । 
हाल घड़ नीसांण हू वाए । रिण पाखर करि नेवर रौछ ।--दूदी 
उ०- # सोभत से लूंट लूंद सरियारी। मछ 'गोरंभ” माहातम 
मांण । पिघ' तणा ऊपर समियांण । नीधसिया जस रा नौसांण । 
नदेंदा. 

उ०--६ दासी हवे न देर कर, उठ तुर उतबंग श्रांण। नीचौ 
पड़स निसांण रो, नाह मरण नीसांण ।--रेवतसिंह भादी 

२ देखो 'निर्सांणा (रू.भे.) 

उ०--मन को मूठि न मांडिये, माया के नीपस्तांण | पीछे ही पदछता- 
हुंगे, दादू खूटे बांशा ।--दादुबांणी 

नीसांणची--देखो “निर्सांणची' (ह.म्े.) 


निकला 
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- नोसांख-देही--देखो 'निर्सांण-देही' (रू.भे.) 


चबाहुचत्रया 





तीसांणबरदार--देखो 'निर्सांसबरदार” (रू.भे.) 
भीसांणि--देखो “निर्सांण (अ्ल्पा०, रू.भे-) 
सनीसांणी-सं ० स्त्री ०-१ २३ मात्राश्रों का.एक मात्रिक छंद जिसमें 
१३ व १० पर यति होती है भीर श्रंत में ग्रुर होता है । 
वि०वि०--पृथक पृथक लक्षणों से इसके १२ भेद माने गए हैं । 
२ देखो 'निरसांणी” (रू.भे.) । 
नीसोंणौ--देखो 'निर्सांणो” (रू.भे-) 
तीर्सांनं--देखो 'निर्सांण” (छू.भे.) 
नीसाट--देखो “निसाठ! (रू.भें.) 
०--सहलों ऊपर सार में, सीसाठां वग्गे ।:खेचर भूचर देव रिक्ख, 
पतचर उछरंगे ।--द.दां, 
नीसार-सं०पु०--घुप्मां, घुम्र ।.. ॥ 
उ०---१ सौरंभ प्लिधघमद गंध, सार घणसार सनेवत । नित नवसार 
संकेत, भ्रगर नीसार उसेवत ।--रा.रू, 
उ०--२ तारागढ़ छायो रहै, सोर तर नीसार।  भ्राव जांणक 
श्रोपियौ, वांण॒ुक बहुछ घार ।--रा,रू & वो हक 
नीसास-- देखो 'निस्वास! (रू.भे.) 
उ--१ सूती सेज करे वेखासं, मोडइ अंग मूंकइ नीसास ॥ 
दो फ +-ढो.मा., 
उ०--₹ परजापति ! तू परणक्रसि, संकर सिं कैलासि ? 
तारायरा ! तूं नहीं खमइ, जड मूकसि नौसास +--मा.कां.प्र. 
नीसासों--देखो 'निस्वास” (अ्रल्पा०, रू.भे.) ' 
उ०--१ महछां मुरधर री तरस श्रन तांई । तीज पौ'रां तक बीज 
दिन तांई । नांखे नीसासा श्रासा श्रड़ियोड़ी । पांमर पुरुसां रे पांने 
पड़ियोड़ी ।-- ऊ.का री, 
उ०--२ नीसासे क्षिति बाहरइ, अंसृभ्रड सींचाइ । पग पाछे डगः 
आागले, माधव मारणि जाइ ।--मा.कां.प्र 
सीहुंचई-क्रि ०वि०--निइचय ही ॥ उ०--लाख चरित्र आगई मई 
कीया । चोछी खालि दीखाल्या छुद गात । तउ पत्ती न उबाल हो । 
नीहंचह सखी. ! शोलिग जाईणहार ।--बी. दे. 
नोहट्वणो, नीहट॒बी--देखो 'निहट्टणो, निहट्ुबी! (छू.भे.) 
उ०--गूजरवं पोह ग्रहै विघ समुहौ चीहदूँ। देतो परदक्षणा श्राव 
दिल्‍ली अरहटू ॥- नंणखसी 
नीहट्टियोड़ौ--देखो “निहट्टियोड़ो! (रू.भे.) 
(स्त्री० नीहट्टियोड़ी ) 
नीहस--देखो 'निहुस” (छू.भे.) 
नीहसणो, नीहसबो--देखो 'निहसणो, निहसबो” (रू.भे.) 
उ०--जमाडाढां साचवे हकाक़ बा महा जोध, नोहसे बांणायां 
बाढ़ गाजियो निहाव । भ्रघायी 'उमेद” रोक गाढ़-थभ रहै 'ऊभौ, 
'रोक धाप हालियौ गाढ़े मारू राव ।--हरदांन भादो 


कप क है कत्०फ 
00222 भी. (५ 


शोहिहिपो पै >देयो रिटमिपोशे! (स्.में.) 
िधाह नीण शिया) 

मोहएइ नाव दुक [सेक तीहारए] १ धंधकार, घंय्रेरा (डि.को.) 

२ हदशा । 

ह लिए, बे, पापा । 


४ खाने, सपना । 


॥ दाना फ्रिया का माव। उ०--जिसठ गुय तिसठ श्रम्यास, जिसी 
दोख शियों मीस, हिमठ प्राह्दार तिमत नीहार, जिसउं बावियई 


लनिशई टरगायप, जिशय रमाईमद लिप्त प्रॉमीयद्‌ (--व.स 


सीहारी-मंत्पु० [सं विक्ारि] नगर से बाहर किसी पर्वत भादि की 


सदा में किया जाने बाला झनदन, मरण । 

सोहा>भो, नीहाॉक्रबो, नोहासणों, नीहालबो--१ देखो “निहारणी 
मिहारबो! (८.न.) 
२०--चोतारंती सम्जणों, 
जिठ, सोचा हया पर्य ॥--ठो,मा. 
३ दैसो 'निहाछणो, निहाछबो! (छ.मे.) 
गोल छगहार, हारो (हारी), नोहाब णियौ--वि० । 
मोटाशिप्रोड़ी, नोहाछियोड़ो, नोहाछ घोड़ी -- मू “का ० कृू ० । 
मौहाद्रीदणो, नौहाछोजवौ--कर्म बा० । 

मोौहादिपोड़ो--१ देसी 'निहारियोष्री' (छ.मे.) 
२ देसो 'निहादटियोटी' (छ.मे.) 
सिची> सीहादियोडी) 

मौहाप>देसों 'निहाव' (स्ू.भे.) 
छ+--समुय्यां दोध सरूपसी' पीछो मड़ज प्रभाव। भ्रदत कपोढां 
साएा बर्ज नीहाप ।--चिमनजी प्र!द़ौ 

गं>हेसो 'नू! (रू.मे.) 


ध््व 


। मुझ उपरेस 

>-+मवु. 

गह+-देशों 'नरा (रू,भे.) 

भुनमंण्पृू*--ह१ राजा जनक, विदेह। 
२ शरोर । 

दगे, फासल । 


६ मुग वाद रं, भवि जोव नह भव निधि ता 


अखिर धरे 


जज 


ठि घणी, बेहू योग रे सरिखा नु 
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नोहाछंती मग्य। घण फ्रुभाइनबचाहि 


०-गुर सं पाटियों मोहनगारो रे, सह संघ नइ लागे छेप्थ | |. 


भुकरो 


ते । स्प्री नए रुद्धा रे तु पुरस सइ सदा गु हु३, पुरुत नह 
] नारी रूदया नु हुई ।--नक्-दवदंती रास 
झ देशो 'मू! (रू,भे.) 
देखो नयी! (रू,भे-) 
नुशताचोीमो--देसो 'नुरुतायोनो” (रू.भे.) 
नुक्ताघोत-वि० [फा०] दोप दू ढने बाला, छिद्रास्वेपी । 
नुकताचोनो-सं०्स्त्री० [फा०] दोष निकालने का काम, छिद्रान्येषण । 


द्द 


र्‌ 
्े 
र्‌ 


बनाया हुम्रा मिष्ठाप्त 
रू०भे०--नुखती । 
से [भ्र० नुकतः] १ चह सूक्ष्म, गूढ़ व बुद्धिमतापूर्ण बात 
जिसे हर एक आ्रादमी प्रासानी से नहीं समझ सके । 
२ लगी हुई उचित, चोज भरी बात, चुटकला । 
३ दोय, प्र टि, ऐब । 
ड विद्ी, बिन्दु । 
है चेशेप समय या श्रवसर जब घन खर्च करने की प्रथा है । 
विवाह, मृत्युभोज भादि ।) उ०--घोड़ो देर प्रठोने-बठीनै-री 
वार्ता हुए रेबादमोपाछ मौठास सू' पुछियौ--'थांरे माथे कित्तोक 
करजौ है ?” 'अ्ंदाजन कोई तीन सी साढ़ी तीन सौ रो।! “कंई 
मायरौ-मोसेरौ श्रथवा नुकतो काढ़ियों हो ?! 'नहीं, श्राय॑ महीने 
पचीस तीस टूटता रैव है । इस तरे साल भर में इत्ती रकप्र मार्थ 
हुयगी ।--वरसगांठ 
नुफरी-वि० [अ० नुकरः] ६ चांदी के समान इवेत रंग का (घोड़ा) 
उ०--सुर-काज पिरोजीय केहरड़ा सज, चंपहरी महुवा चकरी। 
सदद्ली भरड़ाज मसमीयय चीमस, नील पीछा ग्रुरहा नुकरी । 
“--फिसनी दधवाड़ियौ 


क्रिण्प्रण--करणो, होणी 
ह०भे०-नु रुताची छी । 
कत, नुकता--देखो 'नुप्तत, नुखता” (छू.से.) 
नुष्ती-सं०स्त्री० [फा० नखुदी ] बेसन से छोटी-छोटी दुंदियों के छप में 


२२ इवेत, सफेद । 
संल्सत्री०--१ इवेत रंग की घोड़ी । 
२ चांदी । 
नुकरौ-वि० [अ्रै० नुकरः] (स्थ्री० नुकरी) सफेद रंग का (घोड़ा) 
उ०+-कुमेत नीला समंदां मकड़ा सेली समंद भूवर बोर सोनैरी 
कागड़ा गंगाजदा नुकरा केला महुवा घुमरा हरिया लीला गुलदार 
पंचक्ल्यांस पवण गुरड़ संजाब संदछी सीहा चकवा श्रवलख 
सिराजो । फेर ही प्रमेक रग रा घोड़ा तथार कीज छे। 

-+रासा,सं, 
सं०१०--१ रजत, चांदी । 
२ घोड़े का सफेद रंग । 
३ छोटा टुकड़ा, खण्ड, टूक। उ०--नुकरा नांन्‍्हां निपट खरकछ कर - 


नकछ 


च्छ् 





पीव॑ खोदो | पैले भव रौ पाप महा ऊघड़ियोँ सोटों। 
--ऊन-का« 
नुकछ, नुकल-सं ०पु० [भ्र० नुक्ल] १ वह वस्तु जो शराब या श्रफीम 
लेने फे बाद मुंह के स्वाद को ठीक करने के लिए स्थाई जातो हैं, 
गजक (डि.को.) 
उ०--१ कंवर वीरमदे गैला का सार्थ्या ने अ्रमल हाथ स्‌ देवे छे । 
घणा मनमेद्ध छे। ज्यां की पणा मनवारधां हुवे छे । ऊंपा अमलां 
में मिसरी हर विदामां री नुककां करें छे, हर घोड़ां तजबीजां 
वांदीज छे ।--पनां वीरमदे री वात 
उ०--२ सोने रूप जड़ाउ के तू'ग ऐराक फूल 
पूर सुद्धू' की नुकल बांटि प्याला फिरवाए ।--सू प्र 
रूणभे०--मुकुल । 
२ देखो “नकुछ' (रू,भे.) 
नुकक्रौ--देखो 'नकुछ' (भ्रल्पा०, रू.भे.) 
नुकप्त--देखो “नुक्स” (छू.भे.) 
नुकसांण, नुकर्सान-सं०पु० [भ्र० नुकसान] १ हॉनि, घाटा ॥ 
उ०--१ ठोकर री नीती ही के याद श्रायां दे उण रो भलौ प्रर 
नहीं दे उज रो ई भलो । इण सुभाव सू ठाकर घणोौ नुकसांण में 
रैवतो ।--रातवासौ 
# उ०--३ दाहू परदार दोहू, है तन धन” री हांण । नर सांप्रत देखो 
निजर, नफो श्र नुकंसांरा ।--ऊ.का 
क्रि०प्र०--करणो, होणौ, पहुंचणौ, पहुचाणौ॥। 
२ हास, कमी । 
३े बिगाड़, खराबी, विकार | 
४ खराबी, दोष । 
नुकीलो-वि० [फा० नोक] (स्त्री० चुकीली] १ जो छोर की भ्रोर 
लगातार पतला होता गया हो, जिसमें नोंक निकली हुई हो, 
नोंकदार | 
२ सुंदर ढब का, सजीला, तिरछा, बांका 
भुकु&--१ देखो 'नकुछ'” (रू,भे.) 
२ देखो 'नुकुछ' (रू.भे.) 
नुकुछों --देखो 'नकुछ' (रू.भे.) 
नुवकड़-सं०पु० [फा० मोक] छोर, श्रंत, कोना । 
नुक्स-सं ०पु० [भ्र०] ऐब, दोस, खराबी, त्र्‌ठि, कसर । 
रू०भे ०--नुकस । 
नुखत, चुखता-सं ०स्त्री० [अ्र० नुरुतः] ऊँठ के नाक में फेंसाएं हुए लकड़ी 
के टुकड़े से जुड़ी हुई वह रस्सी जो दूसरी श्रोर से हांकने वाले के हाथ 
में रहती है। उ०--मजबृत थम डाचा मगर, जियां पूछ करवत 
जिसा । सोखियां सिंधु चुखतां कटकि, अंध कंघ राकस इसा । 
>-सू.प्र. 


भरवाए। रस के 


नुखती--देखो 'नुकती” (रू.भे.) 
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नूचणी 


क्‍ देखो चुकतो' (छ.भे.) 
उ०--जद ए कह्या--भीख णजी ! थे वैरागी वाजो ने इण मोहला 
में नुखती थयो तिण रा घर सूं पकवांच लाया ।--सि'्व. 
नुखत्त, नुखत्ता--देखो 'नुखत, नुखता” (रू.भे.) 
उ०--निठानिट्ठ वँसाड़ कार्ड चुखत्तां। खरा भारिया भार पृतारि 
खिला । दिया भारिसा बोझ दावे विदावे । फरमाढां तरीं पीठ डेरा 
कसावे |--रा.रू. 
नुगठ--देखो 'निगोट (रू.भे.) 
नुगणो--देखो 'निगुण” (अ्रल्पा०, रू«भे.) 
(स्त्री० नुगणी) 
धतौ--देखो “नुकतो” (रू.भे.) 
उ०--१ चुतो बीतणा रे बाद हिसाव-किताब हुमझौ । सतरे कछसी 
घांत सेठां ने भराय ने बाकी रा भ्राठ सौ रुपियां रो खाती पाड़ ने 
चौधरी शंगूठी चेप दियौ ।--रातवासौ 
उ०--२ कहै दास समगरांम हम॑ तूं हुओऔ पुगती । किया मोकक्ा कांम 
राख खाविद रो नुकतो |--सगरांम 
नुगरो-वि० [सं० निगुरु| (स्त्री० नुगरी) १ जिसने गुरु से ज्ञान न 
लिया हो । 3०--१ मेरे परतीत तुमारी, बचरनां-किया निवेरा॥ 
नुगरा नर री प्यार दिस फौजां, छाय रही चौफेरा ॥ श्राप मेहर 
कर क्रिपा कीजे, प्रांस बचावो मेरा । गुर्रा रा वचन राख सिख 
हिरदं, अंतर होय उजेरा +--सत्री हरिरांमजी महाराज 
उ० --२ देव उदासी स्वर॒ग में, कर कर मन में चित। जम हसता 
है नरक में, श्रायौ चुगरो मित ।--सत्री हरिरांमजी महाराज 
२ छत्तत्त 8 3०--१ खोमरा खारो देस, मीठा बोला मानवी । 
नुगरा किसा सनेह, जेढी रांशा बोल्या नहीं । - 
--जैठवा रा सोरठा 
उ०--२ प्राच लियां उतमंग, भ्रायस दीठो श्रावतो। रावत फरडा 
रंग, सन्न_ नुगरों साजियौ ।--पा.प्र. 
रू०भे०--निगरो, निगुरो, नुगुरो । 
नुपुण--देखो 'निगुण' (रू.भे.,) 
उ०--नुगुण मांनव नीच, सुगुणां रे मन संकवे । बुगलां रे सत बीच, 
भाव हंस न भेरिया ।--महा राजा बल्ववंतर्तिह, रतलाम 
नुगुणी--देखो 'निगुस' (ग्रल्पा०, रू.भे.) 
(स्त्री० लुगुराी ) 
नुगुरौ--देखो 'नुगरों' (छभे,) 
उ०--तां्ण तूदे तंत्र, स्राप दियो जद सू' इनूं । मने न कुछना मंत्र, - 
बूढ़ी” स्राप नुगुरो विवव ।--पा.प्र. 
(स्त्रो० नुगुरी) 
चुचणों, चुबबो-क्रि०आ्० [सं० लुंचन] १ झटके के साथ उखड़ता, 
एकदम खिंचना । 
२ नाखून श्रादि से छिलना, खरोंचा जाना । 


डः्‌ ड़ 
मे करोदी-शुगशगब्हा० ++ह झखके के साथ उस टुपा, लिया 
न्‍ | 


हा टुपा, एशद्म 


मुघाइग-गध्प्पो ० प्वा० नुमाइश] १ नाता प्रकार की बच्तुप्रों का 
पधर्मिय पौर शुजुणल के लिए एक स्थान प्र दिखाया जाना, 
प्राइम 


४ दितानायाप्रहद करने 


वा भाव, दियावा, दिशावट, प्रदर्शन । 
3 गजधर, दाटदाट, सट़ शन्भ रुक । 
शधापमगाह-मंन्यरो० [फाण० नुपादरशन्गाह] वह स्थान जहां साना 
रबी विधिए घोर प्दनुत वस्तुएं कुलुहल या प्रदर्शन हेतु रखी 
डोद ॥ 
ममाइमो- ० छि०) १ जिसमें केवल ऊपरी तड़क-मड़क हो, जिसमें 
उद सार ने हो, णो किसी काम का ने हो, बिना प्रयोजन का । 
ए था देयल दिखाबट के लिए हो, दिसोवा । 
गुम >देयों "नव! (रू.भ-) 
उण्-माठी कंदोई सुमार, गंदा मरदनीशा सृत्रधार । 
तहयोडी जाट, सुमु सोनार तू' हुईइ 
नरानमब्पु०--गेबला, नझुल (व.स.) 
मुधगो-मण्पु० [भ्र० नुमया] वंद्य या चिक्रित्सक द्वारा रोगी के लिए 
ध्रोषधि घोर सेदन विधि लिखा हुग्ना पन्न या चिट । 
गहासोी, सुद्रेलौ--१ देसो नर्वेश्ञो' (रू,भे.) 
३ देगो नियोन! [प्रत्वा०, छ.नें.) 


मदतवाइत 
ग्रांशि ।--नछ-न्दवदंती रास 


ज०--है नी लागा कटका नोधण तर्ण, चहे जिसो विधि प्विघ चड़ो । 
बिरददो दाद एुम्मेर हो, कियां नहालो कुलड़ी । 


“+डिंगछाजदांन कवियी 
; हीषो घन्ना दें, तोज नुहेली श्राई। 
होंडी नाही $ 


छ०्--२ ए भा, थंत्र बाग 
हू मा, घोर सहेत्यां रे घर रो होंडी, म्द्वारे 
+-लो.गी. 
स्थरी० संठालो, सुटेली ) 
शनप्रए०--है बर्म घोर सम्यदान का विमवित प्रत्यय, को । 
४२2४०--ह सीहर परहर प्रवर न, मत संभरे अर्यणा। तर छूंडे 
छ ग्रांग हर 
हि भखा, भिछ ग्ररिजग भीम । भपति 


हर, पर दर 


7729-२२ भगत हम्टा 


हो शो भाषा, तो तो यू तमकीस पी. 
ए०++३ गाडा गाया स्‌ बह, बाल दिचारदत जोइ । झाज विस 





है नूंजभणों 
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हां दोकरी, हामठ हसिमों सोइ ॥--डो.मा 

उ०--४ मुझ नवकोटां सोवियो, भसुरं कियो उद्याह । 

प्रजभेर नू, सुझियी झवरंग साह ।--रा,रू. 

४०--६ दे नंह संधा नू दगी, ग्रहै झुठी ही स्पोन । देये सेधा नू' 

दगो, साह करें सनमांन ।--दां.दा. 

२ तृतीय या करण तथा पंचमी या अपादान का विभवित्त प्रत्यय, से । 

उ3०--एहियी बारता रायि करि छि, एटलि प्राउपु मुंति। पिहृदस्य 

तांनांम त्तेहि नू, हररयो भूपात मंनि ।--सक्वास्यांस 

३ चतुर्यी या संप्रदान का विभवित प्रत्यम, लिए ॥ 

उ3०-ताहरां कद्यौ --'राज ! पाशो मांहि किश्ेण नू' प्राऊं। 
->सयणी री बोत 


शाबर गई 


४ देखो “नहीं (रू.भे.) 
उ०>-मुझ वेश ब्विया तूं गणी मत नु', परणाउं प्रब॑ न महीपत नू' 
कहज रवि जेचंप रे कुछ रो, फिर लाऊं प्र भूप शझर धकछ्त रो । 
--पा.प्र, 
५ देसो नस (रू,भे.) 
हमे, कु तू । 
नूई- देशो 'नवी! (छ,भे.) 
नृंगग--देखो 'नूंजणी' (मह०, रू.भे.) 
मूंजणियौ-वि०--१ दुहने के लिए गाय के पिछले पैरों फो बांधने 
वाला । 
देखो 'नृंजणौ' (प्रल्पा., रूभभे.) 
रूण्भे०-- नवजणियी, नांजशियो, नूजणियो, नेजणियो, नैनस्ियो, 
नींजणियौ, नौजणियों । 
मंंगणी-सं०स्त्री८--देखो 'नजणौ! (प्रल्पा०, रू.भे.) 
उ०--नंद री पेन ने लेहवो नंजणों । दोहती बसतो चीछले दोहणी । 
-ग्समणी हरण 
मूंजगी-सं०पु० [सं० न्यब्जनः] १ गाय दुहते समय उसके पिछले पैरों 
को बांधने फी रस्सी । 


२ गाय दुहते समय उसके श्रगले पैर से बछठे को बांधने की 


श्स्सी। 
रूण्मे०--नवजणी, नांजणों, नूजणों, नजणी, नैनणी, नॉजणी, 
नौजणो 


प्रत्पा०--नवज णियो, नवजणो, नांजशियौं, नांजणी, नूजरणियो, 
नू जणी, नूजशियो, नुजणी, नेजशियो, नैजणी, नैनसियों, नंनणी, 
नौजशणियाौ, नौंजणी, नोजशियों, नौजणी । 
मह०--नवजण, नांजण, नू जण, नूजण, नजण, नैनण, नॉंगण, 
नोजणा 

नूंजणो, मूंजयो-क्रिग्स० [सं० न्यूव्जनम्‌ ] १ दुढ्े 
पिछले दरों को रस्सी से बांघना । 
२ गाय दहते समय बछड़े को उसके अगले पर से बधिता । 


के लिए ग्राय के 


पृत 
हे बांधना। 
नूंजणहार, हारी (हारी), नूंजसियौ--विं० 4 
: नृजघाड़णो, नू जवाड़वी, नू जवाणों, नू जघाबो, नू जवावणो, भू ज- 
बाबवोी, मूंजाड़णों, चजाड़बों, वूजाणो, नूजाबी, नूजावणो, 
न्‌ूजावबौ--भ ०रू० । न्‍ 
न णिश्रोडो, नजियोडी, नुजयोड़ी-- भू ०का०कु० 
न जीजणो, न ज़ीजबों-- कर्म वा० 
नवजणौ, नवजवी, नाजणो, नाजवौ, नुजणो, नूजबी, नेजणो, नेजवो 
नेनणो, नै तवां, नौंजणो, नौंजबी, नौजणो, नोजबौं--&०भे ० । 
नूत--देखो “नेत! (रूभे:) 
नूतणो--देखो “निमंत्रण” (रू.भे.) 
उ०--भीड़ी पलटांणा भिड़ज, नीड़ो घण नताक्क र। नाह ! इसां घर 
नृतणा, आप घरां जक देर ।--वी.स. 
नूतणो, नू तवौ-देखो 'निमंत्रणो, निमंत्रधो' (रू.भे.) 
उ०--६ कंजाकरि डाकणि काढ़ि कक ज । जिसावत साकरि जूह 
ग्रजेज । चुडावक्ति नृतत भूत पिसाच। श्र्धे रणताछ पर्ाछत 
आच ।-मे-म. 
उ०--सीप भर रोछी थाछी भर मोती, मेरा भतई नू तण म्हे गई 
जी ।--लो.गी. 
नूतणहार, हारो (हारी), न तणियौ--वि० । 
नूतवाडइणी, नू तथाइबो, नू तवाणों, नूंतवाबी, नृंतथावणो, नूंतवावणो 
नूताड़ गो, नू'ताड़बी, नृताणो, नताबौ, नू ततावणी, न तावबौ--प्रे ०ह० । 
नू तिश्रोड़ी, नू तियोड़ो, नूंत्योड़ो--भू० का ०क ० । 
नृ ततीजणो, तू तीजबौ--कर्म चा० । 
नूंतार-सं ०पु०[ सं० निमंत्रणम्‌] १ निमंत्रण देने वाला. 
२ निमंत्रित व्यक्ति । 
नूतारो-वि० [सं० निमंत्रित] (स्त्री० नूतारो) निमंश्रित । 
नूतियार-- देखो “निमत्रीहार! (रू.भे.) 
नू तियोड़ो--देखो 'निमत्रियोड़ो' (छ.भे.) 
(स्त्री० चू'तियोड़ी) 
नूंतो--१ देखो 'निमंत्रण' (छू.भे.) 
उ०--तुक्वा रूपा री पांच हुई जिणरी विगत--रूपा री तुछा १, 
रांखा जी री रांसी परमार जी कीवी । रूपा री तुछा १ ऊदावतजी 
. टंक तोडा री राजा रांमरतिघ भीम रौ जिश री मा नूते श्राया 
उबा कीवी । रूपा री तुछा १ सौदे बारठ फेहरीसिध खीमराजोत 
कीवी । रूपा री तुछा १ पुरोहित गरीबदास रै बेटे कियी । 
-बां.दा.ख्यात 
२ देखो 'नैत” (भ्रल्पा०, रू.भे.) 
नूंधर, नू थोर-सं०स्त्री० [सं० नख--राज०्थूर] नाखून भें गड़ी फांस 
जा की (शेखावाटी ) 
भूद-सं०स्त्री ०--१ हाथी के लिए भोजन सामग्री । 
२ सामान । 
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नूहणणो- 
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३ भोज, गोठ । 
झल्पा ०--नंदडली ॥ 


नदडली--देखो “नंद (अल्पा०, रू.भे.) 


द्णो, न दबौ-क्रि 9 स०, दिशज] स्मरणार्थ बही में लिखना, दर्ज करना । 
२ अंकित करना । 

३ नकल उत्तारना ॥ 

४ 'तूद की सामग्री तोलना । 

न दणहार, हारो (हारी), न दणियौ--वि० । 

नू दाड़णो, न दाड़ बी, नूंदाणों, नू दाबी, नूंदावणो, नूंदावबी---प्रे ० छू० । 
न विश्नोड़ो, नदियोड़ी, नद्योड़ी--भू ०का०क्ृ ० । 

मृदीजणो, नू दीजबौ--कर्म वा० । 

नू दरी-बही-सं० स्त्री ०यो० [देशज] १,वह बही जिसमें खास-खास बाते 
दर्ज की जाती हों, अंकित करने की बही । 
२ नकल रखी जाने वाली बही.। 

न दियोड़ों-भू०का ०कृ०--१ स्मरणाथ्थ बही में लिखा हुआ, दर्ज किया 
हुआ । 

२ अंकित किया हुआ । , 

३ नकल उतारा हुश्ना। 

४ नूद की सामग्री -तोला हुआ । 
(स्त्री० नू दियोड़ी) 

नूत--१ देखो नूनी” (मह०, रू-भे.) 
२ देखो 'न्यून'ं (रूनभे.) 

नू नकड़ी, नू चक्की--देखो 'नूनी' - (अ्रल्पा ०, -रू.भे.) 

नू नता--देखो 'त्यूनता (रू.भे.) 

नूती--देखो 'नूनी” (छू.भे.) 

न धुर--देखो 'नूपुर' (झू.भे।) | 
उ०--कंडि मणि सेहल नूपुर रूप रहावईं पाय। पहरणि सेत्र 
पटउलीय कुलीय' पांच थे माई ।--मैमिनाथ फागु 
र-देखो 'तूर' (रू.भे.) 
उ०--खार्गा नयण खतंग मझ, काजक् सार कहूर। चीतालंकी 
चतुर रे, बदल व्रसे नू र ।--पतां वीरमदे री वात 

नुचौ--देखो 'नवो! (रू.मे.) 
उ०--ए मा ? पटाका नहीं तौ बे सरप वाह्दी टिकड़ियां-ई दिराय 

दे ।” 'ना बेटी ! नू वे दित घर में सरप रा सुगन कुण करे ?? 

“वें रसगांठ 
(स्त्री० नूवी) 

नू हतणों, न हृततौ--देखो “तिमंत्रणौ, निमंत्रवी” (रू.भे.) 
उ०--तथा दोय जणां रे घणा फाछ रौ बेर हुंतो । पछे हेत कीधचो । 
तिण ने नू हती ने जीमावा घर॑ ले गयौ ।--भि.द्ध, 
नू हतणहार, हारो (हारी), न्‌हृतणियौ--वि० । ' 
नू हतिश्रोड़ो, नं हतियोड़ी, तू हत्योड़ो--भू०का ० कृ० । 
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घूनत4ए० हैं गिषयों है पद रा घामूपदा, दूउर ) 
ही कक 
है गांड, तीर, धर । 
जाय क 
क परहिजानदी, दृग्पति । 
है स्थी, कारों (ए%/०) 
शी नह ० 
७ हैसों मु (झू.भे.) 
८ देधो नहीं (मम) 


भ्--प्राजि घताय॑ देव हुइ | बचने हमारठ मानों नु मति। कर 
पोड़ रद बीनमें । थे घरि सालौ, नू लायो हो वार ।--दी.दे. 
» सन.) 


शत 


शुशभ->देसी 'नू जग (महु० 
महाधियौ--३ देसों 'नू'जशियौ! (म्प,भे.) 
३ देशो नूत्ग्गों (प्रत्या,, रूसे.) 
छुशशी-मं ०स्थी--देशों 'नुजणौ! (प्रत्या०, छ.मे.) 
मूडभी-देसों नुशणो (रू.ने.) 
मृगरी, मृणबी-देतो 'नूंजणो, नंजयो (रू.भे 
नगर, हारी (हारो), नुगवियौ--वि० ॥ 
मूहशिप्रोडो, मु शियोदो, नृज्पोड़्ो--मू +का०कू ० । 
गूजोंगणो, ममीउयौ--कर्म वा० । 
भुहनमब्पु० [संन्चुत] १ प्ाम्न, राम (प्र.मा,) 
म०>प्रसित, सकछ, घढ सुचिर, गुप्त, प्रंविरात, प्रशक्ममत । सुरतक्ि 
ब्योम, इन, प्रमन, सूत, पव्यय सुप्यंधघ, घित ।4--र.,ज.प्र- 
२ देसो 'मंत! (ए,रभं.) 
गुतशी, मुतणे-देसों 'निमत्रणो, नि्मंत्रवी (रू.में.) 
3०--पागय रे नृतियों पधारे, बढ घारे भुज घिरद विसेत्त । फीधघो 
थे तू धमतमा कूंमा, सुकव बिरद गिरमेर सुरेस । 
--किसनोौ प्राढो 
गुतगहार, हारो (हारो), नृूतनिधौ--वि० । 
मुत्रिध्रोष्दो, नूतियोड़ों, नृत्योड़ी--भू० का०छ० ६ 
गृती तभी नूतोमबी--कर्म वा० ) 
मूवियोशे--देपो 'निमंत्रियोडो' (छ.में.) 
(स्थी० सृतियोष्ी ) 
मुतन-वि० [सं०] है तवीन, सथा। उ०-प्राया रएा काम जिका 
ममरादय । पाया तन सुनने प्राण पँ्तराव। जिका घजराज पचीस 
जिदाद । जोई हादि सखोण नदी तट जाय ।--मे.म, 
रे ताथया, हाल का । 
गनीगा, विनक्षण, प्रपूव | उ०--देराट त्रिड, सानन्‍द सिद्ध । 
सतत निराट --ऊका- 


कब 


घाट, 


पट बटते 


मम अआजअभअवकीलिविवीी 


श्‌ शपर 








र₹ू०भ०--नेयतन, मौउन । 
नूतरणो, नृतरबो--देशो 'निमंत्रणे, निमंत्रदो' (रू.भे.) 
उ०--झठई प्रो भरव पठई लागी इती बार, सगक्वा धो भरय सगझा 
यो पैसा नत्तरिया ।--लो.गी. 
नूतरणहार, हारो (हारो), नूतरणियो--वि ० । 
नृतरिप्रोड़ो, नूतरियोहो, नूतरघोड़ो--मु०्का०कूृ० । 
नूतरोजणो, नूतरोजयौ--फर्म वा० । 
नूतरियोष्ो-- देयो 'निमंत्रियोड़ो! (रू.में.) 
(स्प्री० नूतरियोड़ो) 
नूतारा-संन्स्त्री०--जाति विशेष। उ० -गांछा छोपा परियटा शुद्द 


ताई तेली मोची सतृप्रोरा बंधारा चोतारा नूतारा फोछी पं चोरी । 
न--्प्ा, 
नूतारो-सं०्स्त्री० (स्त्री० नृतारी) नृतारा जाति का व्यपित । 


नूतियार--देयो 'निमत्रोहार! (रू.भे.) 
नूतिपोड़ी-देखो निमंत्रियोहो' (रू.भे.) 
(स्प्रो० नूतियोड़ी) 
नूतोौ--१ देखो “निमंत्रण! (छ.भे.) 
२ देखो 'नेत' (रू.भे,) 
नून--१ देसो 'नुनी (छू.मे.) 
२ देखो 'स्यूना (ह.भे.) 
उ०--१ प्रस्थि श्राप्यां दधीथि निज, मांस सिि राजा । ते 
थकी तूं नूनच नथी, चीतवी जूवी ग्यांन ।+--नशाएपॉनि 
उ०--२ नून विसेस समान भाव तिहु', प्रक्रति मांये बंध्यो री। भेद 
घनंता तिरगुण माही, दुख सुख बहुत संद्यो री । 
“-ली सुद्दरामजी महाराज 
नुनफड़ी, नूनकी--देखो 'नूवी' (अ्रल्पा०, रू,भे,) 
नूनइ--देखो 'नूनो' (मह, रू.भे,) 
नूनता, नूनताई--देक्षो न्यूनता' (रू.भे.) 
नूनयायौ--देखो 'निवायो” (छ.मे,) 
नूनी-सं०्स्त्री० [देशज ] लिगेंद्रय--विशेपतः बच्चों की । 
सूणभे०--नूनी । 
प्रत्पा०--मूंनकड़ी, नूंनकी, नूनकड़ी, नूनकी । 
मह०--लूँन, नूंनड़, नून, नूनड़ । 
नूप-वि० [सं० अनूप] श्रदुभुत, श्रनोखा, श्रपूर्व, भनूष । 
उ०--१ रांम रार्ज रसा रूप रे, नेतबंधी वर्णो नूप २। 'सीत' 
वाह्गी पती साथ ये, रे मना जेण हुं राच रे ।--र.ज.प्र, 
उ3०--२ जिण जोय रद छद्रि हुव॑ जाहर, कौट काम काम । सृत 
भूपष दसरथ नूप सोभा, रूप रवि कुछ राम +--र.ज.प्र. 
नूपर, नूपुर-सं०्पु० [सं० नुपुर] १ स्त्रियों के पांवों में घारणश 
करने का प्राभूषण । 3०--१ देहरि दंडकक्स प्रॉमल सारा 


सोना तणा जछकइ | जल्दिरिणि कुद्धवघू तशे पति नूपुर खक्बई । 
न--यं,म, 


२२११७ 


: छ०--२ तर॑ जोगी देरावर श्रायौ । देवराज पहलां होज जांणियौ- 





उ०--२ धुनि म्रदंग घुधकटस, घुकट घुधुकट्स घुकट घुर। 
भणणणशणरा जंत्र कणाकि, प्रगठ मिम किम धुत्ति नूपुर । 


उ०--३ चरणोे चांमीकर तणा चंदाणरिं, सज नूपुर घुघरा सजि | 
पीछा ममर किया पहराइत, कमछ तणा मकरंद कि ।--वेलि. 

२ एक प्रकाशका बाजा (डिं.को.) 

३ प्रथम गुरु के शगण के प्रथम भेद का नाम । (डिं.को.) 

रूणभें०-- नेपुर । 

न्रय-सं०१० [अ०] १ कांति, दीप्ति, श्री, शोभा, झाभा । _ 

उ०--१ नूर सूर सम वदन निहावे। श्राप मात रतन घन श्रावे । 
सहर गही प्रत गछी सुहावे । गुल वांटे त्रिय मंगछ गावे ।--रा.रू. 
उ०--२ धरपति लखधीर हेल हमीर, बावन बीर दुबाह । निरमक 
मुखि न्र परगह पूर, सांमत सूर सगाह ।--लर्णप- 

उ०--३ हिंदवा पाट रा श्रोट 'जसराज' हर, दक्कां घण थाट रा मौड़ 
दरसे । श्राट रा दुयण खतवाट रा ईखतां, वदर्व खतवाट रा नूर 
बरसे ।--श्राईदांन सौदो 

मुहा०-- नूर वरणो, नूर वरसणौ--सौंदयं टपकना, बहुत सुंदर 
लगना ! 

२ प्रकाश, रोशनी । 

उ०--तुही भेख में सूर में नूर भासे । तुही मेह कादंबणी चनमासे । 


दिप तू घटा में छटा चोत द्वारा | घपे तू जटा में तटा ग्ंगधारा । 
2 मे.म. 


३ तेज । उ०--सत्री रघुताथ प्रताथ नाथ सुज, बेढ सत्र दसभाथ 
विहंडरा । जाहर मही जहुर सुजस जिणा, महपत नूर सूरकुछ- 
मंडण )--र.ज.प्र. 

४ शौयं । उ०--जिम कांयर थरहरे, तिम तिम फैले नूर। जिम- 
जिम बगतर ऊबड़; तिम तिम फूल सूर (--वी.स. 

५ जोश । 3०--वखती' 'मांन' बिन्‍्हे रण वेद, खगे सु भावत 
होछी खेत्ठा | सूरां भ्रापण नूर सवाई, “मांव' तणो उर खह्ां 
प्माई ।--रा.रू, 

६ सच्चिदानद, परव्रह्म, ईश्वर । 

उ०-- १ सतंगुरु सबद वडा कुरसांणी, जिण त्तिण लख्या न जावे । 


जो लखसी कोई संत सूरमा, नर में मर समाव॑ | 
->ल्री हरिरांमजी महाराज 


उ०--२३ दादू मन माह्ठा तह फेरिये, जहूं प्रीतम बैठे पास ।-आगम 
गुरु थे गम भया, पाया नूर निवास ।--दादुबांणी 

७ सौंदये, सुन्दरता, लाचण्य। 

उ०--जणणी जण एहड़ा जरणं, के दाता के सूर। नातर रहे 
बांकड़ी, मती गमाजे नूर ।--श्रज्ञात 

८ रूप, स्वरूप, शक्ल । 

3उ०--१ क्ोधी कपटी पूर, भूंडी दीस नर । धरम रो ह्वंसियों ए, 
मच्छर विसेसियो ए।--जयचांणी 


>-स प्र, 


: में साहब सामछ, गुरु से गुरुमम लहेलो । 





जल्दी 





ओ कूंपा वाढो जोगी छे।' तरं निलाड़ पिणु दीठी, मुंहडा रो नूर 
अटकंलियों । देवराज श्राय साॉंम्है पर्गे लागौ ।--नेण॒सी 
नेतब की वह शक्ति जिससे दिछाई देता है। 

उ०--श्रावी जी श्रावीं जी म्हारा सुखड़ा रा सूर॥ झ्ांवी-जी भ्रावो जी 

सहारा नयणां रा तर ।-मी.रां. 

१० प्रतिविध, बिब +। उ०--१ पारक्रह्म का सब्द विचारी, पाप 

पुण्य सू' ज््यारा | सब में नूर उसी का जोवौ, तो भेटी किरतारा । 
--ल्री हरिरांमजी महाराज 

उ०--३२ मांतुस देह नूर नरहर को, निगे करे मिरखली । रोम रोम 


-+स््री सुखरांमजी महाराज 
११ कीति, प्रतिष्ठा, सुपशत ।॥ उ०--धरा जंगछ देस सुप्रम, श्रव- 


तरी इछ श्राय । चारणां व्रण नूर चाढ़ण, मिह घर महमाय । . 
“-खुसाक 


रूणभे०-नू र । 
श्रल्पा--नू रो । 


नू रतो--देखो "नवरात्र (रू.भे.) 


उ०--प्रमदा ! ताहरु प्रेम-जछ, ऊंडेएः भ्रवगाहासि । श्रासौ-केरो 
न्रतां, नित नित ऊठी नाहाति ।--मा.कां.प्र, 


नूरियौ--देखो “त्तौरियो/ (रू.भे.) 
न्रबांणी, नूरांणी-सं०स्त्री [अ० नुरानी] १ प्रकाश, चमक, दमक | 


उ०--वंक भोंह विसाक् भाक, नीलावट नरांणों। नेस धिराजे 
चोक रंग, सुख भ्रच्छा पांशी ।--मजउद्धार 

२ रूप, सौंदयं, लावण्यता ॥ 

३ ग्ुख की श्राकृति, भाव । 

उ०--करड़ा होय ने बोल्या--म्है तो चरचा करवा श्राया ने थे 
दिसां जावी छी | उसणां री नूरांणी देखने स्वांगीजी बोल्या--भ्राज 
ती थे कजिया र॑ मते श्राया दीसो छी ।+--भि.द्र« ' 


सु 


नूरो-वि०--प्रकाशमान, उज्ज्वल । उ०--दादूं न्री दिल प्रवाह का, 


तहूं देख्या करतारं । तह सेवक सेवा करे, भ्रनंत कछा रवि सारं। 
--दादुबांणी 


नूरो--१ देखो 'नूर” (अ्रल्पा०, छ.मभे.) 


उ3०--६ सब में नूर निरंतर देखो, भ्रलख श्रखंडी मूरा। उलठ-' 
पुलट घट प्याला पीजी, होय भरम करम सब दूरा । 

+>ख्री हरिशंमजी महाराज 
२ देखो 'नोहरो” (रू.भे.) | 
उ०--हंद बेहद वांणी नहिं, खांणी, सुंन श्रसुच्त नहीं घारा। 


'जोत भ्रजोच निरमक नहिं नूरा, स्वप्रकास भरपुरा । 


- “-“ल्रों हरिरांमजी महाराज 


नूवी---१ नवमी” (रू.भे.) 


२ देखो 'नवी' (रू.भे.) 


सनमब्प6-र इहा, स्थान 
२ एपत ) 
४ दिणो (४7०) 
कर ३ 
४ देसों न (रू.मे.) 


जा 555 0 
शेड जिम (४,९५, मे है.) 


| नाच, चरा। 
के 


नेपरडोन्सेण्पु० [देशज] १ शताशय में उसको क्षमता से भ्रधिक जल प्रा 
णाते पग बाहर लिश्सने बाला जल । 
«४ या सघन दही मे जलाशय में पअ्रचिक प्राने याला जल बाहिर 
दिहणता कफ । 
3 देगी 'नेटो (सन्मे.) 
सत्य०+नेहटी, नेहदी । 
भेग्ररौ-देगों “निमदो (रूम) 
मेधर--देसों मदर 
हू सागार मार गछइ हार, चरण नेश्वर ना ऋमकार। 
सिप्राएंविए ति फुघ वठोर, पटती रसीग्रां चित्त चकोर । 
“--प्राचीन फागु-संग्रह 
मेउमौ-वि० [सं नवत्ति) (सत्री० मेडमी) जो नवासी के बाद पड़ता हो, 
सब्पेयां 
भेउर>देंतों मेवर (स्मे 
खुल है #ंसाव्गति तणो प्रातुर ध्या हरि सूं, वाधाऊप्रा जेही वहै। 
मूं धापाप्त परम नेउर सद, फरमि भाग प्रागयमन कहे ॥--वेलि, 
एउ०--२ एशा देंगी राचइ स को, अवगुएणा राच॥इ न कोई रे । हार 
गयी हियट३ परदे, सेडर पायतक्ति होय मे ।--स.कु 
उ०--३ हार निमोदर बहिरगा, सी नेवर रणभणकार कि 


| मम 


गा9०+- 


दे 
द्र्रे 


४०-४४ गर्म नेउरा पासर्रा नाद गुल्ले। तिकी वाह री ईं 
यार हुहान ।-यें भा. 

मेउरदिया-देसो मोर [पअल्या०, स.भे.) 

मंत्रियों >देहते नौरियो! (रू,भे.) 

(प्रटया,, रू भ ) 


२०--है टोछ टोडो पडइ फरांगि, नीर प्रवाह वहद्द जिम भ्रांसि । 
एप पाएइ पहिप्णा सूचघणी, पाए नसेंउरी मांजइ घणी । 


>+कां.दे.प्र, 
बटि मेसछि थरि हार । कंठि नियोदर 


भेशतोपतों 








उ०--मिंप दिरण टिछ-मिक्त रहे हो; नेठस भेक्षा नाग। चित्रपृद 
रपुयर रमे हो, जिछा रा मोटा भाग ।--मौ-रा. 

सेउ-वि० [सं० मवति] जो सो से दस कम हो, जो योग में सयासी 
भौर एफ हो, नब्बे । 
संप्पु--पभास भोर चालोस की संएषा के योग का झंक (8०) 
रण्भे०--नये, नश्ये,नवे, नये, निऊ, निये, निब्ये, निये, नेसे । 

मेझ फ-वि०--नब्ये के लगभग । 
रूणभे०--नेयेक ॥ 

मेऊमों-वि० (ह्थ्री० नेऊपीं) नच्चे वां । 
सं०्पु०--नव्दे वां वर्ष । 
रेणभे०-- नेवौ । 

नेअर--देसो 'नेवर' (रू.भे.) 

नेअरी-देसो 'मेबर! [प्रल्पा०, रू.भे.) 

नेक-वि० [फा०] १ रुज्जन, छिप्त 
3०--१ बांका चोथा बरग में, प्रंतज धरारार एक | उणश नू प्रछगो 
राषही, मर बुघ्वंता नेक +--बां.दा. 
उ०--२ वदां कर्म तो बद बरस, नेझां पासे नेक । सन तो सारीता 
मिकछ, थ्रा लोकोक्ती एक ॥--ऊ.का. 
२ भ्रच्छा, उत्तम, भला । 
उ०---पतो” 'माल' गढ़ पुरस रा, वणिया भुज बरियाम्र । दातुसक् 
गढ़ दुरदरा, मेक उदारण नांम --बां.दा, 


३ ईमानदार | 
यो०--नेकचलरण), नेकचलनी, नेक-नांम, नेकनोमी, नेक-नीयत, 
नेक नीयती । 


मेक्चलण, नेकचलन-वि० यौ० [फा० नेक चलन] भ्रच्छे चाल-चजन का, 
सदाचारी । 
ज्यूं--वडी नेक चलशा श्रादमी है । 

ने फचलनी-सं 5स्त्रो ०्यौ० [फा० नेक+-सं० चल] मलमनसाहत, सदाचार 

भेकनोम-विग्यौ० [फा० मेकवाम] जिसका नाम विस्यात हो, कीति- 
वानू, यशस्वी । 

नेकनांमी-संन्स्त्री०्यौ० [फा० नेबनामी) १ ईमानदारी | 
ज्यूं--श्रापरी कांम मेकनांमी सू करे है । 
मुहा ०--नेकनांमी राखशी--ईमानदार होना, सच्चाई रखना । 
२ सुयश, फोत्ति, नामवरी । 

नेकमीयत-वि० [फा० नेकर-झ० नीयत] जिसका झ्राद्ाय या उदय 
भ्रच्दधा हो, भ्रच्धे विचार का, भलाई का विचार रखने वाला, 
उदाराणय । 

नेफ्नीयती-सं ०स्त्रीण्यो० [फा० नेक-+-प्र० नीयत --रा, प्राई| १ सच्चा 
ग्रौर ईमानदार होने का भाव, ईमानदारी । 
ज्यू--नैकनीयतोी सू' रैणो। 
२ श्रच्छा संकल्प, भला विचार । 


कर २२१६ हे मेचो 
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नेफर-सं ०पु० [श्रं०] १ बड़ी व खुली मोरियों का कमर से घुटनों तक 
लंबा, पतलून के समान सीया जाने वाला एक प्रकार का वस्त्र जो 
प्राय: बालकों श्रोर पुरुषों द्वारा पहना जाता है। 
सं०स्त्री०--२ हल के पीछे के भाग में सिकले हुए हरीसा के छिद्र 
में फंसाई जाने वाली कौली जिससे हरीसा बाहर नहीं निकल 
सके । 
रू०भे-- निकर । 
अ्रल्पा०->नेक रियो | 
नेकरियो--देखी 'नेकर” (अल्पा०, रू,भे.) 
नेकाकू--देखो 'निकाछ” (डू.भे.) 
उ०--विचार बुद्धि बढ पूरा राखता होय पैसांर चेफाछ लड़ाई रा 
जांणता होव (--नी.प्र. 
नेकाक्वौ--१ देखो '“निकाक (अ्रल्पा०, रू.भे.) 
२ देखो 'निकाछो” (रू.भे.) 
नेको-सं०स्त्री० [फा०] १ सज्जनता, सौजन्य । 
उ3०--सत संतोख श्यांन मोख, नेकी भ्रादरणा । 
--फ्ैसोदास गाडरण 
२ भलमनसाहत, भलाई, सद्ध्यवहार | 
उ०--१ सब चले वेकुठ कू' जग नेकी लारा। 
--कैसोदास गाडण 
उ०--२ बंद सदी बदो नेकी निहार । देखेंगे दोजख बस्ति द्वार ! 
-ऊ.का. 
३ ईमानदारी। उ०-क्रम क्रम तीरथ कौध, धन प्रम्म नेकी 
घारणा। लेटे लाहौ लीध, मिनख जमारे मोतिया । 

--रायसिंह सांदू 
तकोबंघध-वि० [फा., नेको +-संबंध] भला, उदार, सज्जन ॥ 
तेखस-वि० [देशज]| १ हृढ़, स्थिर। उ०--हुरि का सुदरसरा 'मांन! 

का कुरु ताथ। प्रतंग्या के भीसम से नेखण भाराध [--रा.रू. 

२ स्थायी 

३ सीमा पर गाड़ा हुझ्ना पत्थर जिससे सीमा का भाव हो । 
नेखधा-वि० [भ्र० तेक-रुवाह| शुभचितक । उ०--चढें कुदरत्ती हुक- 

सती असलिजद्दा, चढे दौलतो नेखदा हुकम बंदा ।--मु रू.बं. 
नेग-पं ०१० [सं० शिजिर्‌ शौच पोषणयो:] १ सस्बन्धियों, श्राश्नितों 

तथा कार्य वा छइृत्य में योग देने वाले लोगों को विवाह श्रादि शुभ 

भ्रवसरों पर कुछ दिए जाने का नियम, देले, पाने का हुक या 

दस्तूर ॥ - 

उ०--तूटे कम बहै वक्त लेपां, नेगी त्रपत्त करण रिरा नेगां । पहिले 

घ॒क पाँच सी पड़िया, मुगछां प्राण चकासे घुड़िया --रा.रू. 

मुह ०->नेग लागणो--रीति के भ्रनुसार कुछ देना, जरूरी होना, 

पुरस्कार दैना, श्रावश्यक होता । 

२ विवाह आदि शुभ अवप्तरों पर सम्बन्धियों, नौकरों, चाकरों 


तथा नाई बारी झादि काम करने वालों को उनकी प्रसन्नता के 
लिए दी जाने वाली वस्तु या धन, बंधा हुआ पुरस्कार, बर्शिक्ष, 
इताम । उ०--पौछ-प्रवाह करे पर पूजन, बडा अ्रवास छोछ द्रव 
वेग । तिधुर सात दोय दस सांसण, नागद्रहै दीधा इसा नेग । 
--बाखूजी सोदौ 
यौ०--नेग-दापी । 
रूण्भे०--नेवग | 
नेगठ-सं०पु० [देशज] 'तरवरा' नामक पौधे के बीज जो दवाई के 
काम प्राते हैं । 
नेगदार-सं ०पु० [सं० नेग-/-फा० दार] नेग पाने वाला व्यक्ति । 
उ०-मांखिकचंदजी की जांव उददेपुर श्राई छें। कलावबत भग- 
तप्यां गावे छे । नेगदार नेग पा छे | ' 
_+बंगसीरांम प्रोहित री वात 
नेगघर [सं०] सं०पु०--विवाहादि शुभ भवसरों पर रीति के भ्रवुसार 
पुरस्कार या दस्तूरी लेने वाला व्यक्ति । 3०--रख पिता पाठ “घूहड़ 
सुराय। खाग रो खाटियो श्राप खाय | नूप 'रोहड़! हूता मांग लीन । 
नेगधर कियो मीसण नवीन ।-- पा.प्र, 
नेगधीन--देखो “नंगवीन! (रू.भे.) 
नेगायण-वि० [सं० तेग--रा.प्र. श्रायण | नेग लेने वाला, नेग लेते का 
श्रधिकारी । 
०--प्रोयत सुण्यी नह पोछ, नह हुती कोई नेगायण । आयु घरवद 
रीत, पीछा भ्राखती डूमायण ॥--भरजुणुजी बारहठ 
नेगी-वि० [सें० लेग--रा.प्रई] १ नेग पाने वाला या नेग पाने का 
, हकदार | 
उ०--१ सु रावक्त साथे महिपी जैतुंग कोल्हा रो घेटो साथ हुतो, 
तिण रे पइसा था, सु उणरा पइसा खरच तालीकौ करायो शभ्रौर 
ही इस पईसो टकी सारा सेगियांब्लागदारां नू” दियौ। 
>नैणप्ती 
उ०--२ तुटे कमक वहे वछ् तेरा, चेगी अपत करण 'रिश तेगां) 
पहिले धर्क पांच सौ पड़िया, झुगढां प्रांण चकासे मुड़िया 
--रा.रू, 
३ देखो 'लेवगी' (छू.में ) 
(स्त्री० नेगरा) 
३ देखो 'नेंगी' (रूनभे-) 
नेड़ी--देखो “नेहड़ी' (रू.भे.) 
उ०--ताखी ताख तमाम पीनणी भ्रर पुसक्वाई। नेड़ी थेड़ो तणी 
जाछ वसतुवां वणाई ।--दसदेव 
मेचा-- देखो 'तीचे' (रू.भे.) 
उ०--आाइ ने पछीतर्रो नेंचा ऊमो रह्यो। माहै खीवी सृती छे 
जागे छे ।---चोबोली 


नेंचो--देखो “नेचो' (रू.भे.) 
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क्र्ड «हि हम (दि झ.) 
४ > 
इड्न्लपातम घानय धाकिसयों, घन सेज फरारो॥व 
पद तक 
>-+ पी. मा. 
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खत सा कऊः 
है 


कोटा सवोी, यया 


मुद-मेज 


लागा, प्रासझ्काठा 


धोम नाक 


हि यह प्रा 
प्रषाग ) रामाता रदाला 


छा नाग ॥ 


स्य, बयो भाद्षायारा द 
++चतुरोजी शिट्टियो 
नेज-+-बाज] एक प्रकार की बदुक । 
ः डा कार्या वेग सोही छेद, भ्राघ पाव 
होर गए प्रपातां मूक । कटके निधातां हाक जेहड़ी कपीसी कीसो, 
गये माघोगीयग छाया एडट्रीबदुक पुर। छाती चाठ घार प्रोगाढ 
एप्ोहा पर, प्रपार बारां हो टोहै घटा ज्यं श्ग्राज। प्रक्त॑ काछ रूपी 
जुर्घा हगारा समोहे पैला, नंद 'प्रमरेस! भुजां सोहै नेजबाज । 
--माघोसिह सीसोदिया रो गीत 
दि [फा० सेजा बाज] नेजा या भाला चलाने वाला बरदछेत । 
छ०>वोम पीठ भोग भार एूमें घड़ा नाग काछां, बरे मारां लू 
मे घाटा बेस । बाजतां त्रयाढां के करमाछां भार्छा बीच 
सेशयाणा नराताद्ां 'संभरी' नरेस ।--हुकमी चंद सिद्धियों 
मेशम-देगों 'नेजी' (मह०, रू.भे.) 
२०>-पधर्स जुप मांगब्िया भष्ट घूत । 


श्धां 


टूसे दब्ट मारण नेजम हूंत । 
--सू प्र. 
सेजरप-संन्पु० [फा० नेंज:+सं० रूप] बरदी (डि.नां.मा.) 
मेंशाइल--देखों 'नेजायत” (झू.भे.) 
उ3०-ननेजा न संस नेजाइता, न को संस पाई दर््ां । 
+पगु.रू.व॑ 
दाऊदों, ने गादाबदो-सं ० स्पी ०-- एक प्रकार का पुष्प (श्र.मा.) 
गेंशायरबार-स ०पु० [फा० नेज:यरदार] १ राजा-महाराजाग्रों की 
धबधहा, निशान ध्ादि सकर चलने वाला । 
२ माला लरर चवने याला। 
मेशायतत-वि० [फा० सेजान+-रान्प्र० स्‍भावत] १ प्रपना खुद का भंडा 
गाने बाला, बोर, योठा । उ०--त्रसंग लपेटा बंध गजकघ तोड़शा 
चाट, तेएा घारश मगज सास तेरा। निहंग उतोकछ् भड़ राष्ट्र 
प्रा! 
+राठोड़ प्रेरसिह मेडतिया रो गीत 
जोम श्रल्लोलो ॥ नेायतां 


मंगायत्रों, सदा प्रदपायतां घाड़ि 


+ 
उ०-पझ्रौरू ऊदटर 


मझारापारो, वीर 
हरे बिच सोलो ।-सृ.प्र. 


इ्पू०--नेजाटत। 


नह ......त+++े+नतननननननन-मन नमन मीन नीयत ननीनन--+नननान-न-न-ननन+नननननन-ननननननननन--नन-नन--म-म-म--ममननननननननननम-न--म-१नम>---म-ं-म++++---०नम नल औ भी सससतत:स्‍इइइ:::-॑"** ” | ल न * 





नर 


3 * नह 


श् 





अनलजत अनिल ल्‍क न नरनननन्‍नतनत ++ ल्‍ लिजललन नल नमन नल ललनननी न नननान्‍न जनन५५+.००......... ५. 


देगो ने जाओ (म ०, छ,भ., 5 फो.) 
डिपो नेजाकझ विई पराटरिय, भगयट वाट गे क्रम भरिया। 
 तर्ण राहय रं भोले, प्रधिपति मोठा ऊबरिया। 
--पजा राजधरोत भाता रो गीत 
२ देशों 'नेजों (महृ०, रू.भें.) 
उ०-बगतर सहित ऊछकछइ बरंगा, घोष पहह नेजाक् घष् । भाजए 
झिधिट भरी चा मिडतोी, घाय रमाठद ति विष घड़ । है 
>+महादेव पारवती री बेलि. 
नेजाक्लो-वि० [फा० नेजः--स० पासुच-प्रत्यय] १ भाजा रराने याप्ता, 
वीर, योदा (डि.को.,) 
उ०--१ भामां सू' पाड़ो करे, टोछा से है 
झायी कदन, लार नजाक्ाह --पा.प्र. 
उ3०--२ यागां नेनाछो कजाक बोर बंताका चाहा फ बागा, पाक्ा 
फाज वागा हाक डमझ महेस | हाथियां मदाढठ्ों फाछी बावधियां णे 
संग हंता, बांध घाछा नरातात्यं बागो 'वगतेस! । 
--पहाए खां प्राढ़ो 


तक्काहू । फाफर यो 


२ (सुद का) भंडा रतने वाला, वीर, योदा । 
उ०-रोढ्ा कराछा भाठा भ्रताक्ा विछुर्ट बांण, तइ रोनपाछा 
मंडे बंतावठा तमासत । मदाल्वा दताकछा फाछ नेजाव्वा सूंडाका माथे, 
वांघ चाहा 'कीता' बाढछो प्राछटे बाणास । 
--राजा रामपिह भाला रो गीत 
मह०--नेजाछ । 
३ देखो “नेजो! (प्रल्पा०, रू.मे.) 
नेजो-सं ०पु० [फा० नैजः] १ भांछा, पताका (डि.फो,) 
उ०--९ घरतो म्हारी महूं घणी, ढाहएण नेजां ढल्ल। किमकर 
पड़ती ठाकुरां, ऊभा सीहां खल्ल ।--बी.स.टो. न्‍ 
उ०--२ पग् पम्म नेजा पाड़िया, पग पग पाड़ी ढाल। बीबो पूछे 
खांन नू', जग केता 'जगमाल! ।--वी.मा. 
२ भाला (डि.को ) 
उ०--नेजा खासा तोग नवव्बति । पह दीघधा मो विनां दिलीपत्ति । 
सो ऊजाछा कह कम सारां। भिड़ज वर्ध ग्रोष्ठः गज-मारी । 
न्‍+सू.प्र 
३ बरछा । 
४ देसो 'नोजा' (रू.भे ) 
ग्रल्पा ०--ने जाछो । 
मह०--नेज, नेजम, नेजाव्ठ | 
नेट, नेटि, नेठ-सं०पु० [देशज] १ मम, भेद, थाह । 
उ०-राजा घरे झायौ, शब्नलिगार मंजरी क्षिप्रा माहे स्नॉति कारि 
अग्नि-प्रवेस कियो, राजा विचार करियो इण बात रो नेद लेणो ॥ 
--भिधासण बत्तीमी 
२ निशथ्रय । उ० -१ सुगुण सुग्यांती स्वांमि ने जी, स्थूं कहियइ 


मे ठद्णौ र्‌ र्‌ र्‌ २ 
विस अल नम कम कक जम मल जम कप] ब 32072": 54 >> % जल 02४ था था 


समफाइ । पणा प्रभु सू' विनती पर्ख जी, चेद ए कांम न थाई । 
+ध.व.प्र॑. 

उ०--२ वैर वण वालीये, राज तो क्यू रही | नेद सूरो हणे, तो 
अ्रसुर भ्रावे नहीं ।-- रख मणी हरण 
क्रिण्वि०--१ भअन्त में, आखिर में । 
उ०--१ दादू सब ही वेद पुरांण पढ़ि, नेटि नांम तिरधार। सब 
कुछ इनहीं मांहि है, कया करिये विस्तार ++-दोदुबांणी 
उ०--२ इसी बातां सुझ देवीदास री बहु मन मां राखी । विचा- 
रियौ, श्रांख्यां देखी पछे कहीस । नेट गोली री बात छी | मांनरी न 
श्राव ।--पलक दरियाव री वात 
उ०--३ श्रर कुंवरजी नू' इसा खुस किया जे रच रहिया। नेट 
दिन भ्राडा पड़ता गया त्तीसू' वात बिसारे पड़ती गई । 

-कुँचरसी सांखला री वारता 
२ बिल्कुल, निपट । उ०--६१ तुंकारो काढं तुरत, मुंह मुलाजी 
मेट । कुछ उत्तम जनम्यां किसूं, नीच कहोजे नेट ।--ध.व.पर॑, 
उ०--३ सहू भूत प्रेत ग्रह व्है समा, सुपात्न व्है धरमसी सही ।॥। 
देखिज्यौ दांन दीघो धथकौ, नह कंठे निस्फक नहीं । 

-+-ध.व..ं. 
उ०--३ चातक | तूं तक चुकिउ, इंहां म श्रावी बोलि। मरडी 
नांखिसि मुंडडी, हु छठ नेद निटोलि ।--मा.कां:प्र, 

३ नहीं तो । उ०--पाछा घिरियां पछे राव 'सेखे' 'बीके जी नू 
फहायौ-- जे थे कोट परे ने कोस पांच सात मांडो नेट श्रढ थां-सू' 
उपद्रव होयब] करसे ।/--वापे साखले री वारता 
४ देखो 'तीठ' (रूभभे.) 
उ०--नवाब पाछली कांनी डेरां में जाय पड़ियो सो लूट लीनहा नेट 
घरण जीप॑ देख बखतर्सिह जी बाया काल अ्मरावां काढिया सो 
'रेयां! श्राइया ।--मारवाड़ रा अमरावां री बारता 

तेठवणो, नेठवबी-क्रि०्स० [सं० निष्ठा] १ प्रकट करना। 
उ>--सिच तिख वार पनांग साहियइ, वंगाढी दाखवइ बछ | उण 
वेंढ्वा सिवरइ मुंह भ्रागछ, दूजा कुण नेठचद् वक्त । 

- महादेव पारवती री वंलि 

नेठवणहार, हारो (हरी), नेठवरणियौं --वि० । 
नठविश्रोड़ी, नेठवियोड़ी, नेठव्योड़ो--भू ०का ०क ० । 
नेठबीजणौ, नेठवीजवी--कर्म॑ वा० । 

नेंठवियोड़ो-भू ० का ०कृ०--प्रकृट किया हुम्ना । 
(स्त्री० नेठवियोड़ी ) 

नेठा, भेठाउ, सेठाब, नेठाह-सं ०पु० [सं० निष्ठा] धीरज, संत्तोप, धैय॑ । 
उ०--६ वीघधिठ मत रखि नवमइ नवमइ सिज नेठाउ | देई दांन 
संवत्सर मत्पर मिल्हिय नाहु ।--नेमिनाथ फागु 
उ०--३ किस विध सूतो कंय निसंक निठाव सू'। ब्रचा विसायर 
बेर, रिसायक्र राव सू' ।-पसिववकक्‍्स पाल्हावत . 


नेतड़-क्रि ०वि०--निशचचय ही । उ०--साथि “जसवंत' 


नेश्नन्षण 


उ०--३ निहकंप कबीर, मींडकी पाव परमोद नामतेव नेठाव.। 
धुधक्कोमल ध्यांव, रहित रैदास श्रौघड़नाथ श्रघट ।--ह-पु वा. 
उ०--४ असंख सेन स्राई सह ग्रासिया एकठा, साथ विरत्ा सुहड़ 
चीत सूधे । चंद' गढ़-साहता निमो श्रहंकार चित, राखता निमी 
नि&ाव रूधे ।--राव चंद्रसेण मालदेवोत राठौड़ रो गीत 
रूण्भे०--नेठी, नेंठाव । 


नेठो-सं०पु० [सं० नए] १ समाप्त होने का भाव, समाध्ति, अन्त । 


क्रि०्प्र०--भ्रांगणी, श्राणों । 
२ छोर, शिरा । 
रूण्भे०--नेश्रदी । 


'नेठौ--देखो 'नेठाव' (ू.भे.) 
नेत-सं ०पु०--१ भाला (डिं.को.) 


3०--१ करण अखियात चढियो भर्रां काछमी, निहावण वयण 
भुज बांधिया नेत । पंवारां सदन वरमाक्र सू' पुजियो ख्ठां किरमाक्र 
सूं पूजियाँ खेत । --वाँ.दा. 
२ भंडा, ध्वज, पताका। उ०--विन्हें साहि राजा बिन्हें नेत 
बांध । वणी फौज देखे घणी सोह वाघे । जैजैकार जीहा हरीरांम 
जप्पे । अ्रसव्वार हुप्रा मुंछां पांशि श्रप्प ।--वचनिका 

३ मर्यादा । उ०--इम राज करे अ्जनंद श्रयोध्या, नेतबंधी निख» 
तैत । जेंगा जीत तपोबद जालम, श्रीप बडे श्रखडंत (--र.रू, 
यौ०--मेतवंध । 

४ देखो “नियति (झू.भे.) 

४ देखो 'नीयता (छू.से ) 

६ देखो 'नेति' (रू,भे.) 

७ देखो "नेत्र (रू,भे.) 

उ०--१ मारू देस उपन्नियां, तांह फा दंत सुसेत । कूक-ब्चा गोरं- 
गियां, खंजर जेहा सेत ।--ढो.म।. 

उ०--२ सिरोरूह कोसेय कांछा सरीखा | तियी श्रांक भू बांकड़ा 
देत तीखा। भर्गे भाछ सिंदूर ज्यों ज्वाछ भाक्रा। मुद्राव्वी गढ् 
हिड्डु> मूंडमाकछा ।--मे.म. 

८ देखो नेत्तरा' (मह., रू.में.) 

उ०--पातसाह भ्रणाथाहु, कोप जछ थाह न कोई | रतन रूप सर 
घरम, गिठ्ण ह॒टियो श्रन्याई, इद्र जही श्रारंभ, कीध प्रारंभ सकज्जां | 
सुर समाथ जिम हाथ, बाथ ओडी कमघज्जां। कर मेर अ्रकब्ध्रर साह 
नूं, सेत जोस नेते सरू। सुरतांण महण हीलोकियो, दुरगदास् 
श्रासं गरू ।---रा.रू. 

रँ सांव बहु 
सम चड़ो। याविज नेतड़ रोहड़ं 'गांगड़ी! ।--हा.मका, 


नेन्नत्रण-सं०पु० [सं० ब्रिन्सेत्र] शिव, महादेव । 


उ०--करे चखस नाहर राहर केत । नेन्रगण भाकछ डरे मिम्र-मेत । 
अंवाइण आदक और अनेक । हिंच रण द्वेकण हु वढिहेक ।--मे. म, 





हब 


शा ट शरीएंण पचा, मादा रधउ साजा । 
हु 
दलित पानी प्राशर घठे चने इसरस, माधयण मार ममाय। 
को था 
विदा वह पलिशा ग।्ा गोदगा, सतय दे रापनाप --रज्ज-प. 
पा > जल ई> को आल टच ७. कक मजा के पक पाक जल फक्शलच्ज रे डक, ज 
छा हद 5 हा ने दाडा, पा जापारो था 


यु 
पी 


न-मे.म. 
हाथां 


 सागइट, 'जोप 
£ 


यौजपघ 


हूँ झालियों जु 
हर, य्टारी भीत वरियां कछुच । 
नरायत घू रा सलाधावत मोसोदिया रो गीत 
+॥ 
वर्बय, नेप्रयंघरा, नेम्बंधी, सेम-बच, नेतबंधां । 
+ददिसोी भेत्' (रू,भे.) 
तय घोटगा था प्रोड़े ) प्रमुदा प्रालय विश 
प्रभयारय पोर्द । भुर मर दुरजांसी उरजा सुक ऋड़के। तीखा 
गंतर री पर में तड़फे ।-ऊ.का 
म०--२ मटेस्वरां रा मेतरी रो वल उघड़ी । किनां प्र काछ्ठ को 
भाड़ प्राहाग जाय प्रदि ।+--पनां वोरमदे री वात 
नितरों (मट॒०, सू.भे.) 
मेहरो-मंत्पु० [स० नेत्र] १ मय दण्ड को घुमाने की रस्सी, मन्थन- 
रू ॥ 
२ गाय तुटती गमय उसके विछले 
शल्भ०-गेतो, नेत्रो । 


+- 
हा. 

५ 
ने 


उ०--१ प्रोडरग मरदा 


२ देया 


पैरों को बांधने की रस्सो | 


मह-+-ेत, नेतर । 
गेगा-मन्पु० मिं० नेते] १ प्रगुप्रा, नायक । उ०-लेतो कर कर लाड, 
घि देती । नेता हृम्यी नाम, बणायौ पूरो बेतो । 


>>ऊं का, 


प 
दूसरा हमि 


२ स्यामो, प्रभु, निर्वाह । उ०-निदा नेता रो भव भव में भूडी 
दिद्ा देता विदा भदयत गत अऊंडटो। बसूघा बीजांकुर ब्रिध बिघ 
दिशतारे । म्याई सर प्रासर विध बिंघ निमतार ।--ऊ का 

48] (रू 

उ०>देदी भंजगी देस मेना ममेता, देवों मेतना तप्पना जया 
मेता । देवी वाछिया द्वाइजा कांम कांमा, देवी रेग्युका सम्मत्वा राम 
बडा 5 दि. 


गेति-मंब्स्घो० [मं सेति) है पघ्रनतता सूचित करने वाला एक वाबय 


जिसशा शर्धय है हलनि नहीं प्रयात 'प्रत नहीं है, श्रपार | ईश्वर या 
हुए था दिए यह वाजय प्रयत्ध होता है । 
ए०-प्रादि परत ग्रादेस, मह ग्रादेस नरेसर | प्रतघ तुझे गआदेस, 


48 
हम 
24 





मेतरपाछवणौ 








घगः पारेस प्रनंतर । एफ तर प्रादेस, 

निरशिकार प्रादेस, नेत्तिप्म देस नरेसर । 
जल कि 
मे 


री 
डे 


यग्त-पत्ति तुझ जोगेस्यर। 
3 नमो प्रादिस झादेस नू', 
ईसर जप गुणी। प्रादेस प्रसरा एक तू तू, गमो साथ 
नघणो ।--ह-र 


ह् 
दे 


यो 'मेत' (हू.,भे.) 
उ०-शब्यहिं सोह ज्यू सोह फक्षोघर, निएर निहशियों वार्ष नेति । 
पड़िया दऊ देखे नह राह्ियो, राहिय दक्कि लिया रिणरगोति। 


“+नाहरणांन फिसनदासोत रो गीत 
नेतो-सं ०पु०५--१ राजा, नूप (प्र.मा.) 
३ देखो "नीति! (रू,भे.) 
उ०-प्राद सू प्रकट गुप्त सू गुप्ता, प्रातम भ्रज भ्रवाणी। हेती 
नेतो बण विसरे, प्रधिस्ठांन चित जांणी । 
“ली सुसरांभजी महाराज 
नेतीघोती-सं०स्त्री ०--फपड़े की एक लम्बी घज्जो को मुंह से मिगल 
कर पेट की प्रांतें साफ करने फी हुठयोग की एक क्रिया । 
नेतो--! देखो “नेतरो! (छू.भे.) 
उ०->-फर नेतो क्यू रइ कठण, दोयण दहि घणा द्रडढ़। बिलो- 
बणो रण नू बिली, कत चरबी प्रत कड॒ढ़ ।--रेवत तह भाटी 
२ देखो 'नेता! (प्रत्पा«, रू.भे.) 
नेत्त, नेत्र, नेत्र॒उ-सं०पु० [सं० नेन्न] १ श्रांस, चक्षु, लोचन (ह.नां.) 
उ०--जसराज रा वचना में मीणां रो इसो भ्रधरम जाशि नेत्र में 
जछ शभ्रांणखि कुमार कहियौ--चौड़ चढ़ चाल्यां इसहा प्रनरथ रा 
करणाहार श्रत्यज पुछियार होइ जीवता रही जावे ।--वं.भा. 
२ एक प्रकार का रेशमी वस्त्र विशेष (व,स,) 
३ एक प्रशार की लता व उसका फल । 
उ०नेन्न निहाली नीलूइ, नलिनी नागरवेलि। नहीं नवीनीं नींछा- 
रडो, नागफणशी गुग-गेलि ।--मा,का.प्र. 
रूणनमें०-नेत, नेतर । 
४ देखो 'नेतरो' (मह०, रू मे.) 
नेत्रज-सं०पु० [सं०| श्राँसू, प्रश्न । 
नम्नजगदीस्व र-सं ०पु० [सं० नेश्रजगदीश्वर] सूर्य जो कि परमेश्वर 
कानेत रूप (डि को ) 
नेत्रजल्-सं०पु० [सं० नेश्रजल] प्राय, प्रश्न । 
मेत्रजू ण, नेत्रजोनो-सं०पु० [सं० नेश्रयोनि] १ इन्द्र । 


वि०-गौतम के धाप से इन्द्र के शरीर पर सहम्न योनि चिन्ह बने 

गये थे जो बाद में नेत्र रूप में परिवर्दित हो गए । 

२ चद्रमा, चद्र । [रना,मा.) 

विग्वि०--चंद्रमा प्रश्नि की श्र से उत्पन्न हुआ माना जाता है 
मेत्रपट्ट [सं० | एक प्रकार का रेशमी वस्थ विधेप ॥ उ०--मेघा-डंबर 


नेत्रपट्ट सोत पट्ट राज पट्ट गज पट्ट गजबडि ।--व.स. 
नेत्रपालवर्णों-सं > स्त्री ० --डिपल का गीत छंद विद्येप । 


प्५ब 


नेन्नवंध २२२३ 
की किक 22९ अखिल के 3 अअ 20 मी महज की कि न पा हक लक आम लक कर. काल जय मल ३२३ मकर पा कक 32 लक राा 3 पका आय काया अर कतार दर 





नेपथ्य-योग-सं ०१पु० [सं० नेपथ्य-योग | देश व समय के अ्रनुकूल कपड़े 
ने आदि पहनना जो कि ६४ कलाओों में से एक हैं । 
नेपुर-देखो 'नृपुर! (रू.भ.) 


वि०वि०--देखो 'भड़लुपत' ॥ 
मेत्रवंध, नेत्रबंधण, नेत्रवंधी--देखो 'नेतवंध (रूभे,) (र.ज.प्र.) 
उ०--१ मारको अ्रभंगनाथ राजवी मसंद 'लाखो'। नेत्रबंध नखन्रेत 


जादवां नरेस 'लाखो ।--ल,पि. 
उ०--२ दूपरी खेंग दुबाह झकहथो रिमरा-राह नेत्रवंधी नर-नाह । 
+ल.पि. 
मेत्रवाछो-सं ०पु० [सं० बाल] एक प्रकार की क्षुप जाति की वनौषधि 
जो तिघ (पद्िचमी पाकिस्तान) परिचिमोत्तर प्रदेश परिचती प्राय:- 
द्वीप लंका श्रादि देक्षों में बाहुल्यता से पाई जाती है।यह श्रौषधि 
के प्रयोग में लिया जाता है। (अमरत) 
रू०भे०--नेभ वाछो, नैन्नबाको । 
नेत्रभाव-सं०पु०्यो० [सं०] केवल नेन्नों की चेश्चा द्वारा संगीत यथा 
नृत्य में सुख दुख का बोध कराया जाने वाला भाव । 
नन्नमंडछ-सं०पु०यौ० [सं० नेत्रमंडल] १ नेन्न का घेरा । 
२ श्रांख का डेला । 
सेत्रमकछ-सं०पु०्यो० [सं० नेन्रमल] नेन्न का मैल, गिह । 
भेन्नमृढ़-वि० [सं०] मिलित नेन्नों वाला, बन्द नेन्नों वाला । 
उ०--इसड़ो वचन सुरित विरोध रो क्रोध विचारि विजयसुर री 
जोड़ायत कर में कटार भालि साहस ढबरा र॑ काज रीढक र॑ समीप 
प्रापरी पीठ फाड़ि नेत्रमूढ़ मुरछित बाकछ॒क नु काढ़ि नण॒द रे हाथ 
दीधी ।---वं.भा. 
नेत्रधात्वो--देखो '"मेन्रवाछो” (रू.भे.)(भमरत) 
सेश्नी--देखो 'नेतरो” (रू,भे, ) 
उ०--आांण सुर भसुर नाग नेन्न नहि, राखियो जई मंदर रई।॥ 
महरा मथ मु लोध महमणा, तुम्हां किणे सीखव्या तई। 
--वैलि. 
सेंदांण, नेदांणगी--देखो 'निदांण! (रू.भे.) 
उ०-हाथां हछ हाकता, नार करती चेदांणी । निरस घरां सनमंध, 
कदे ठकुरायत न जांखी ॥--भ्ररजु णजी बारहठ 
नेपत, नेपति, नेपती, नेपत्ति--देखो “नेपै! (रू.भे.) 
उ०--१ नित सूर गरजत नुर नेपत, पुर सुख पुर गरांम ए। मन 
अमत किरि हरि सेव मिलठतां, वर्ण जण विसरांम ए ।--रा.रू, 
उ०--२ मिणि-म्रड नेपति भडां, खरगवाहां खन्न-धोडां । खुरासांण 
सम सांण, तबत झादू राठौ्डा ।--गु.रू.वें . 
उ०--३ लीजियो नयरेण होरा, सायर मझेण रतन चेपदी। 
स्रोवर मेर सिखरे, सुहुडा सिध खेत मंडोवर ।---गु.रू.बं, 
नेपथ्य-सं०पु० [सं०] १ नृत्य, भ्रभिनय, त्ाठक आझ्रादि में परदे के 
पीछे का वह स्थान जहाँ पात्रों द्वारा वेंश-भूषा आदि पहने जाते हैं। 
२ नृत्य, अभिनय शभादि होने का स्थान, रंगशाला, रंगभूमि । 
नेपथ्यकरस-सं ०पु० [स० लेपथ्यकर्म] ७२ कलाश्ों में से एक। 


उ०--गढ़ि गोछ गोफछ भ्रलति पीनहि, जिहां रतन पायल रेख। 


सपुरां नांदईं रूएकूणइईं, वहु विवधि प्रतिर॒रव भेख | 
--कमरणी मंगरछ 


नेपे-सं०पु० [सं० निष्पदनम्‌| १ उपज, पैदावार । 


उ०--भाद्रेच नांम नगर निवास कर जठे खड़ रौ महा दुकाछ 
पड़ियौ जांणि भ्रापरी बसी रा लोकां सहित छुकड़ा में भार घलांइ 
सकुटुंब सिरोही जाक्ोर गुजरात रै कांकड़ संधे त्रण नेपे देखि श्राह 
रहिया ।-- बं.भा 

२ उत्पत्ति-क्षेत्र ेु 

३ प्रचुरता, वृद्धि उ०--खाटी कुछ री खोवरणां, नेपे घर बर 
नींद । रसा कंवारी रावतां, धरती को हीं बींद ।--वी .स. 
रूग्भें०--नेपत, नेपति, नेपती, नेपत्ति, नेपत्ति । 


नेफादार, नेफेदार-वि० [फा०] जिसमें इजारवबंद या नाड़ा पिरोने का 


स्थान हो (लहंगा या पायजामा) । 


नेफौ-सं «पु० [सं० नीधिप भ्थवा फा०्नेफ+] लहुंगे या पायजामे के घेर में 


इजारबन्द पिरोए जाने का स्थान, वह स्थातल जहाँ नाड़ा पिरोया 
जाता हो। 


नेम-सं०पु० [सं० तियम] १ व्रत, उपवास (ि.को.) 


२ प्रतिज्ञा, प्रण। उ०--१ ने रावक् दूदी पाठ बैठी, सु दृदी पण 
वडी श्रौनाड़ हुवी ने रावक् मृछराज रांणी रतनसी जैसलमेर नेम 
घातियो, तद दूदे परा नेम घातियौ थी तिका वात मुक्लराज रतनसी 
री वात मांहै लिखी छे।--नैणसी 
उ०--२ तब कूंजर ऐसे कह्यो, सुणों पियारी वात । तजौ नेह मो 
देह को, क्यूं न घरां कूं जात । फहे तिया गजराज कूं, हम सब 
लोनो मेंस । तुम कूं ऐसे छांड के, हम घर जावें केम | 

--गजउद्भधार 
उ०--३ सुत आत कटे सक घीट बचे धक, बीस भुजांश विचारियां 
जी । निरवीजां वांनर नेम गमुन्नर, घेख इसो मन धारियों जी । 

४  “+ररू, 
उ०--४ सो पति रे तो दुप्मणां सूं जुद्ध करणी श्री नेम है ने 
म्हार पतीन्नतापणा रौ नेम है के पती ने नहीं जगावणों सो श्राज 
सींदाक़, नींद में है सो म्हारा पीचन (मोटा मोटा) कुच बाथ में भीड़ 
सूती है ।--वी.स.टी. । 
क्रि०प्र०--करणौ, घातणौ, देशो, लेणी । 

३ देखो 'नियम! (रू.भे.) 

०--१ सुजकू गिनांन मंजन तन सारिस, प्रम क्रम जप तप नेम 
बधारिस | चरण पवित्र करिस इम चत्रभुज, त्रिगुणनाथ नाच 
प्रायक्त तुक +--ह-र 
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हपमत एस यश गम झाक । ध्रमपति दक्त मंजर पण ध्रनुक । 
+--रा.ह6. 
हू हंसी निशितायाँ । 
गह-+ है सादा राह्स मोह्दं रो रवांमी। सांच धरण्यी धांमी ने 
शारमी । मेम री बांट नमाबण कांमी | तो पिश 'नेम री बांह ने 
मी ॥-हसयांगा 
घज्-+२ नेम तगों बांगी सखी जी, मीठो दधाधार । प्रतियोध्या 
ह ५ गययाी जी, जाण्पी प्रधिर संसार ।--जयवांणी 
गेमसादय, सेमणियायत-वि० [सं० नियम] हृठप्रतिश, शठ सिश्चय । 
ग०--०१ हद सादा सारनोछ रे फोजदार नूं लिणी सु फोज 
खिप टियार शा फोजार ई मेछी हुए । दस हजार फौज दिल्‍ली सूं 
ही । हद सारा सेछा एया सुर, ठाऊुरसी कबिला काडिया, प्राप 
मेमघा पत्ता ह5 दिरियों ।-ठाकुरसी जंतस्योत रो वारता 
घ--२ में रायश प्रौछ रा किवाड सांख ने दूदो तिलोकसी गढ़ सूं 
पड़ा मे जारिया थे मसार्थ दो रजपूत नेमणीयायत्त ऊतरिया, 
घोरो की घस्तो साथ ऊवरियो ।--नेणसी 
मेधदों, तेमंशी-मि०्स० [सिं० नियमनम्‌ झयवां सें० नियमित८"-यम 
(हर ने) सारगादिश्त्वात्‌ दइतन| 
$े लिश्गय दरसा, हृट विनार वारता । 
हिला -स्पों 7 गर्भ रहया, स्त्री का गर्भवती होना ! 
प्रात -राज्यु [संब नियम:--प्रायः] दानवीर राजा करो । 
(अ्र.मा.) 


है] 


4 


गे 
४३ वि ले े «१ गन श्ड कम 
ह०-+ग० समा प्र गा यम नए समा रृगन मे |++क का, 


मा 5020 0 कक ३ 
सक का पाराघ, पदहए का धरा । 


कि 9 मड 
३ दया सिशिरना (छं.में.) 
हक फिएिए कँ (घर रे ) 





उ०+>रे सापुर पियय राजा ढद प्रंगंज, सूर नर सोम सोस। 
समय सूंरर तह नेमि जिणंद कउ, सोम जयपू' निसदीक्त ।-स.झु. 
समिजन-सं>्पु० [सं०] १ महाविदेह क्षेत्र में होने बाले २० पिहरमानों 


मं से १६वयां घिहरमान । 
दिग्वि० जन्मभूमि-- वित्तशोका नथरी । 
पिता--राजा बोरसेन । 
मात्ता--रानी सेनादेयी । 
त्नी--मोहनादेवी । 
उ०--विहदेरथांव सोहमज तुं नेमि नाप ।--स.कु, 
२ देखो 'नेमिनाथ' (रू.भे.) (स.कु.) 
मेम्रियाय-सं०१ु० [सं०] २२वें तीथ॑डूर 
वि०वि०--जन्मभूमि--शो रिपुर नगर । 
पिता-राजा समुद्रविजय । 
माता--रानी शिवादेवो । 
धरीर का वणं-नीलम जैसा, दयाग । 
लक्षण-चिन्ह--भत्त ॥ 
3० -म्पकत्व तठ स्र शिक महाराज तणउं, रिधि परिहार पड 
स्रोप्तांतियाव तणउं, प्रभयप्रदनें स्लीनेमित्राय तराउं। 
+-वलस्त, 
मेमो-सं०पु० [सं०] १ चन्द्रमा (डि.को,) 
२ नियमपूर्वक सस्‍्तान-ध्यान, पाठ-पूजा, श्रच॑न श्रादि करने वाला । 
३ नियमपूर्वक कार्य करने बाला, नियम का पालन करने बाला । 
४ देखो 'नेमि! (रू,भे.) 
नेमौसर-देखो 'नेमिताथ । 
उ०--१ घन धन राजल साज ले दीक्षा नी त्तजि धांम। केवल 
लहि ने पहिलो हिज पहुती सिच ठांम। जोगीसर नेम्ीसर शिव साल 
विलसे सार । स्री घरमसींह कहै ध्यांन धरधां सुख ब्है सीकार | 
>पध.व्रं, 
उ०--२ स्लरोगिरनार नमूं नेमीसर, स्रीमिनवर जादव कुछ भांणि। 
जिह| प्रभु श्रिण्ह कल्यांणक हू यठ, दीक्षा ग्यांत श्रनइ निरवाण । 
“+ही.फु. 
मेर-देसो 'नगरों (रू.भे.) 
नेरउ-देखो 'निक्रट' (हू.में.) 
उ०-चद्रवाहु चरण कमछ, मधुकर मन मेरठ हो। श्रवर देव 
तिक्रे बणराइ, नावइ बादि ने रठ हो ।--स कु. 
रपौ>देलो 'नरणो' (रू.भे.) 
तिथौ-वधि०--नक त्य दिशा की ओर का । 
संग्पु०--नपधत्य दिशा की श्रोर बहने वाली पवन । 


खसण्मे०-नैरतिणे । 


ने 
ने 


ने २२२५ 


नह 


नेझ-सं ०पु० [सं०्नख-आ्रालुच्‌ प्रत्य०] १ वह मांसाहारी जानवर 
जो अपने नाखूनों से किसी पदार्थ को चोर या फाड़ सकता हो 
२ एक रोग विशेष, नहरुभझा । 
वि०वि०-देखो /वाकी (छू.मे.) 
रूण्भमे०--मेहरू, नेहरी, नेछ, नेछ, व्हाहुओ । 
मेरें--देखो “नर (छू.भे.) 
नेलियौ--१ देखो “चैरणों” (रू.भे.) 
२ देखो “नेलौ” (श्रल्पा०, झ.भे.) 
नेली--देखो 'मैलौ! (अल्पा,रू.भे.) 
भेलो--१ देखो 'नेरणों (रू.भे.) 
२ देखो 'नेलो! (रू,भे.) 
नेव-सं०पु० [देशज] १ ढलुवां छप्पर या मकान में दीवार पर से बाहर 
की श्रोर रहने वाला वह छज्जेनतुमा भाग जहां से वर्षा का पानी गरिरता 
है, भरवाती, श्रीलनत्ती। 3०--पहिलउं छांटणा तणठ सूसूआट, 
लोक तर कूकृग्राट, नेघ चत्रडडईं, खोलड खडहडई, वीज भछहुऋ 
परनाक् खत्नहछई, पांणी तणी रुणई, भुरणाई ।--वन्स- 
२ देखो 'न्याव” (छू,भे.) 
३ देखो 'नैव (झू.भे.) 
नेघा--देखो 'मेग” (छ,भे.) 
नेवधी-सं ०१० (स्त्री० सेवगण) ताई, हब्जाम (डिं.को,) 
२ देखो 'नेगो' (रू,भे.) । 
नेबड़-सं०पु० [देशज] श्रांस, लोचन, र्यत । उ०--संइयां मोरी ए, 
वांकड़ली मू छां रो जलाली म्हने मेक दे, भ्रन हिवड़ा सूं लेवां लगाय । 
संइयां मोरी ए, पटियां पेचांछो जलालो महने मेक दे, भ्रन नेपड़ां सूं 
लेवां समकाय +--लो,गी. 
नेवड़ियौ--देखो 'नौड़ियौ' (रू.भे.,) 
नेछावर--देखो 'निछुरावक्र! (छ.मे.) 
उ०--रतन करां नेघछावरां, ले झ्ारत साजां हो। प्रीतम दिया 
सनेसड़ा, म्हारो घणौ नेवजां हो ।--मीरां 
नेघज, सेवज्ज--देखो 'नंवेद' (रू.भे,) 
3०--६ कुछदेवी ग्रह पुज सकारण, विजन नव नेवज विसतारण | 
-- रा.रू- 
उ०--२ भाखर मार्थ मंदिर छे, सेखाछा सूं खिरजां प्रगटियौ छे, 
मीठी नेषज्ज चढ़े छे ।--बां दा.स्यात 
उ०--३ हँव सुरपत तरपत हुवी, नरपत कियौ सेघज्ज । 
। +-प.प्र. 
नेंदसणों, तेबतदौ--देखो 'निमंत्रणो, निमंत्रवो' (ू.भे.) 
नेवतणहार, हारो (हारी), नेवतणियौ--वि० । 
नेवतिश्रोड़ी, वेवतियोड़ी, नेवस्‍्योड़रो--भू० का ०छू ० । 
नेबतोजणों, नेवती जवौ--कर्म वा० । 
नेवतियोड़ौ--देखो 'पतिमंत्रियोड़ौ/ (रू.भे 


नेजे 
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(स्त्री० नेवततियोड़ी) 

नेवर-सं «पु० [सं० नूपुर] १ स्त्रियों के पांवों में पहना जाने वाला 
एक आभूषण जो चूड़ी की तरह गोल होता हैं भौर भीतर से 
खोखला होता है। 

०--ह सींस फल सिर ऊपर सोहै, विदली सोभ। न्यारी।॥ गढछ 
गूजरी कर में कंकरा, नेवर पहिरे भारी ।--मी रां ' 
उ०--२ सह रांचे जन सादियां, मत बहुरी कर मांत । कीड़ी पग 

- मेघर भणक, भरण॒क सूरो भगवांत ।+--र.ज.प्र. 
उ०--३ पछटत खभ्ग राठौड़ पढठांण। भयंकर कौत्तिग देखत 
भांण । रूण॑कण नेघर हुवर रंस। उठ हसि नारद होय भ्रच॑भ 3 
>-सू.प्र. 
२ घोड़े के श्रागे वाले पांव की जांच और मली के मध्य के जोड़ 
पर पहनाया जाने वाला श्राभूषण विशेष जिससे घोड़े के चलते पर 
मधुर ध्वनि मिकलती है। उ०--१ धर अंवर क्रम घोम, घटा डंदर 
: रज घुम्मट । हाक वीर हैहठींस, फूल नेवर फणणाहट ॥--सू.प्र. 
उ०--२ फीधा भ्रसि चाकरां, तुरत साकुरां तयारी | खुररां मांजी 
खेह, घजर तुररां सिर धारी | खणणाहठ पाखरां, नाद भणणाहुद 
नेवंर | पठ जेवर पहराय, किया सिशगार कलेवर ।--से.म, 
उ०--३ सब साज सजायर, चोट पटासिर, नेवर पायर बाज 
नखी । गजगाह दुतंगर भीड़ खतंगर, श्ोप उजाक्र'र चोव रखी । 
--किसनोौ दधवाड़ियौ 
३ घोड़े के पाँव से दुसरे पाँच पर होने वाली रगड़ या घाव । 
४ मतुष्यों के पांव की नली शोर तलुए के मध्य के जोड़ श्रर्यात 
गट्ट पर उस पाँव के दोनों टखनों में से भीतर की प्रोर रहने वाले 
टखने की उभरी हुई हड्डी । 
रूग्भे०--नेश्वर, तेडर, नेवुर। 
अल्पा०---ने 5 री, नेव री । 
नेवरा-सं०स्त्री०-- १ सात मात्नाश्रों की ताल । 
२ देखो “नौ'रा' (रू भं.) 
नेवरिया--देखो 'नौरा' (अ्रल्पा०, रू.मे.) 
नेवरियौं-सं०पु ०--एक प्रकार का घोड़ा जिसके अ्रगले पैर चलते समय 
परस्पर टक्कर या रगड़ खाते हैं । 
तेघरी--देखो 'लेवर” (अ्रल्पा०, रू.भे.) 
नेवक्ियों, चेवछ, नेवलौ--देखो 'नकुछ' (२) (अ्रल्पा०, रू,भे ) 
नवारी-सं ०स्त्री० [देशज] १ जूही या चमेली की जांति का एक पोधा | 
चासियौ--देखो 'मिवासी” (श्रल्पा. रू.भे.) 
नंवसी--देखो 'निवासी' ( रू.भे.) 
उ०--ज्ञोई जांनवर बोल्यौ नहीं, खूडिये रै उनवे में गयी जे 
तेवासी बोलिया (--नाप सांखले री वारता 
नेवचुर--देखो 'नेवर' (रू.भे.) (डिंब्को,) 
नेंबं--देखो 'नेऊा (ह.भे.) 





--राव रिणमल री वात 
संग्पु० [ स० नियेशन्‍-प्रा० निएस - राज० नेस ) १ निवास- 
स्यान, घर । 

5४०--!१ बमेहरी तणा जमरांण मचते कंदक्ति, दुऔ कर जोड़ियां 

सट्टी दोहां | पुकार जवानी नेस दिस पधोरो, लाजि प्रा हमें 

याजि सोहां ।--लिसमी दास व्यास 

२ चारणों का जागीर मैं प्राप्त गाव (डि.को.) 

उ०-नेस मसंतोमणां भूपत्यां निवार्ज, खोसणां ऊपर रहै खीजी । 

रायबडू घाट 'दृदा-हरा राज में, विराजे प्राज हिगलछााज बीजी । 

मे.म. 

३ नगर, दाहुर । 3०--१ पह परचाड़ां प्ागह्ा, है राठोड़ हमेस । 

'पतं' लिया पठसाह कज, निहुस जरमनां सेस ।--किसो रदान बारहठ 

उ3०--नेस वचाया कोह्टिया, पेध घर नूप पाय। पाटश 'प्रजन! 

पधारिया, ग्ररि पाग्द लगाय ।--रा.रू. 

४ जंगली जानवरों के नुक्रीले दाँत । 

भू ऊँट के प्रवा्टो के दाँत श्रौर दाढों के मध्य के दाँत जो उसकी 

धायु के सूचक माने जाते हैं तथा प्रायः इन्हीं दातों से वह फाटता 

है। उ०--नौदृत्यी कोक भागूड भल्लेस। कई छंट चसक्ककर्ते 

ने ।--सू.प्र, 

रछूण्भें०-ने । 

६ प्रसुर, राक्षस । 

उ०-दायक सबर रांम सिय दौड़ा | तोयक काछ नेत सिर तोड़ा । 
--र.ज.प्र, 

७ एफ प्रकार का बहुत तेज दाराव जो नोवीं बार उलटाने पर 

तंयार होता है । 

उ०-१ हरफ जलालो चित हुवे, पीदां प्याली नेस। पीव 

घिलालौ पिलंग परि, वालौ लागे वेस ।--पनां वीरमदे री वात 

उ०-- २ तठा उपरांति करि ने राजांन सिलामति दारू रो पांणीगों 

मंडियों छु, सो किए भांत रो दाह उलटे रो पलटे, पलठे रो श्रराक, 

प्रेरापा री वेराक, वैराक रो संदल्यी, संदछी रो कंदल्ठी, कंदछी रौ 

पाटर, पाहर री जहर, जहर रो फटाव, कटाव रो नेस, नेंस रो 

जम, जेस रो मोद, मोद रो कमोद ॥- रा-सा.म॑ 

८ देसो 'निस्ा (छ.मे.) 


3०-दी रघ नेता री दांणां तप देठी। लांबा कैसा री दांणखां 
लप लेती | बेगी छेटो बिन मेंटी मु भारी। पात७ पेटी निज 


हृ मेशासों 


बेटों प्म प्यारो ।--ऊ.को. 
पग्रस्पा०--ने सही, नेसडो ॥ 
नेसड़ू  नेसड़ो, नेसडू, सेघदो-देणो 'नेस! (प्रल्पा०, छत्मे.) 
उ०-न-नाह नू नेप्तद्‌ जिहां हुई नवि घटइ प्राकार रे, गहिला नए नयि 
घटइ सुम भ्रसुभ विचार रे ।--नछदवदंतो रास 
नेसन-संन्स्त्री० [परं० नेशन] जाति, वर्ण । 
उ०--भाइयो प्ंगरेजां प्रदभुत गतिवाकां, इंगछिस भेंसन रा देसन 
उजवाढां ।--ऊ.फा. 
नेतला-सं०स्त्री ० [देशज ] ऊँट के चारजामे को 'यढ़ों” से बाँधने फी 
रस्सी (शोखावाटी) 
नेसार, नेसारू--देखो 'नेसावर! (छ.मे.) 
नेसाव्ठ, नेप्ताकता-सं०स्त्री० [सं० लेखशाला] १ पाठशाला । 
उ०--१ पांच वरस नूंते पयूं ए, पिता मनि बिमासइ। पुष्त नेस्ताछूइ 
मेल्हीद ए, जिम विद्या प्रभ्यासदइ ।--नकछदवदंती रास 
उ०--२ फिरति फिरंतइईं नयरह मांहै दीडी तिणि नेसाक्ृ। तिहि 
श्रावि पंडित पणमी नइ बहठठ पति सुकमाकछ । 
--विद्याविलास पवाष्टठ उ 
२ देखो 'नेसाकछ्रो' (मह॒०, रू.भे.) 
रू०भे०-- निसाछ, निसाढा, नेस्ताछी, लेहाछा । 
नेत्ाछ्ियो-सं०पु० [सं० लेख--शाला-)-रा.प्र. इयो] १ विद्यार्थी । 
उ०-गाढो खांतिइं तेह भणतां प्रक्षर एक न प्रावइ । तेह रहद तीणईं 
प्रसमाधिइं भोजन भावि न भावइ नेस्ताछिया ते देखि मुरत मूरण 
चट्ट कहूंति। तिम तिम ते मान दृहववीद श्रंतराय फछ हू ति। 
--विद्याविलास पवाडठ 
२ देखो "नेसात्टों' (प्रल्पा०, रू.भे.) 
नेसाछो-सं०पु० [राज० नेस--सं० ध्रातुच] वह ऊंट जिसके चौमड़ 
के दांत पूरे श्रा गए हों । 
श्रल्पा०--नेसाब्ठि यो, मेसावारियो । 
नेस,वर-सं ०पु० [देशज] वह ऊठ जिसके नेस (चौभड़) के दांत पूरे 
थ्रा गए हों । 
रूण्भे८--नेसार, नेसाझ । 
श्रल्पा०--नेसावरियों । 
सेसावरियौ--देखो 'नेसावर” (प्रत्पा०, रू.भे.) 
उ०--कोड फरायां कर भरण ने पाली भारी, ऊरंर्टठा ढंरा ढोय 
छापदे वाड़ां सारी । मावट पोवट मध्य गुलम गण कूंपछ काढे, 
नेतावरिया डगा घणरा घुरडे वाढे ।--दसदेव 
नेसतास -देखो “निस्वास! (झू.में.) 
उ०--वंढियों सदा विधासणा बणतां, रोस रीभ पिंधुर्ा सिरे। 
पड़िया खब्ठ नेम्तास करें पव, कव चढ़िया ब्राप्तीस करे । 
-+महारांणा सांगा दूसरा रो गीत 
नेंसासौ--देखो 'निस्वास! (अ्रल्पा०, रू.भे. ) 
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४०--फौज रा शभ्रादमी उस प्रादमी री आ्रास उस रा वसण याद 
करे है ती नेतासा न्हांखतां जीव जावे ।--वी.स टी. 
नेत्ती-सं ०प०--जाति विशेष । 
उ०--सोनी पारखी जवरीह गांधी दोसी मेस्ती कशसारा । 
+-वं,स, 
मस्तावछ --देखो 'निछ्धरावक्त (रू,भें,) 
नेह-- देखो 'समेह (रू.भे, ) 
उ०--१ वार-वधु ही हरण बित, नेह जणाव नेश । यू" सिर लेवा 
ऊचर, बैरी मीठा वैसा ॥--वां.दा. 
उ०--२१ मन मांशक गहणी घर्‌वी, मिंत तुमारे पास । नेह व्याज 
श्रति वाढ्यौ, नहिं छूटणा की श्रास ।--भ्रज्ञात 
3०---३ बढ नेह दिवली बढो, श्रौ भरियों भ्रपकार | राख नेह 
बहता रथी, विघु बदनी बछिहार ।--रेवतसिंह भाटी 
उ०--४ श्रांत ओज भेकी अ्सत, नेश नछी भख नेह। श्रामिख नर 
नांखे उदर, आंखे हरख अछेह ॥-- बाँ.वा. 
नेहड़ली--देखो 'सनेह (भ्ल्पा.,, रू.भे.) 
उ०--फंदा मैं सोडां रे फसगी, रुछगो रेहड़ली । भेख घारतां कीधी 
भूडी, कुवर्धा केहड़ली। मात्त पिता की छोडी मोबद, मौजां 
मेहड़ली । सात जात मोडां सू साँघो, नाहक नेहड़ली । बख्ियौ नहीं 
श्राद्ध कांम, बीर यूं ही दोती वेहड़ली ।--ऊ.का, 
नेहड्ी-सं "स्त्री ०--मथत्तिया (मथनी) के ठोक पास खड़ा वह काष्ठ 
या डंडा जिसको दह़ी मथते समय मथानी के साथ बंधन से जोड़ते 
हैं जिससे मथानी मथनी के ठीक मध्य में सीधी रह सके । 
रू०भे०--मेडी । 
मेहड़ो-- देखो 'सनेह (भ्रल्पा, रू,भे ) 
उ०--१ प्रभूजी थे कहाँ गया बेहड़ो लगाय ।--मी रां 
उ०--२ नेहड़ा जोड़ भ्रछधरां चयण, जुध हणामत्त पथ जेहड़ा । नव 
सहस तणा कर बहुसि तर, उरस छिवे भड़ एहड़ा ।--सू-प्र. 
नेहचें--देखो 'निल्चय” (रू,भे.) 
उ०--बीकानेर भोज, वाढाक्रं सारां मुंह श्रोडवे सरीर । 'रूपा-हरे' 
राखियो रूड़ो, नेहचे ३ ऊतरती नीर । 
--भोजराज रूपावत री गीत 
नेहचो--देखो 'तेची' (रू.भे.) हु 
नेहटी, नेहठी - देखो 'मेशटी' (रू.भे.) 
नेहडो, नेहढी -- देखो 'मिसंडी' (रू.मे.)) 
(स्त्री०--नेहडी, नेहढी ) 
मेहणोौ--६ देखो 'नेरणो! (रू.भे.) 
२ देखो 'नेणों (रू.भे.) 
३ देखो 'नयन” (अ्रल्पा०, रू.भे.) 
नेहणो, नेहबो-क्रि ०स० [सं० स्तेहनम्‌] स्नेह करना, प्रेम करना । 
उ०--गज रथ रमशि तुरंगम रंग महः भलउ तांम, जन परिजन 


परिपालन काल न पुजई जाम । जोइन तज संयम नी संयम नी जे 
सीख, परिहरि नारि न नेहिय रे हियडा लइ दीख । 
>-वेभिनाथ फ 
नेहणहार, हारो (हारी), नेहुणियौ--वि० 
नेहियोड़ौ--भरु०फा ०क्ृ० 
नेहीजणी, नेहीजवौ-- कर्म वा० । 
नेहब्रिय, नेहप्रीय-सं ०पुण्यौ० [सं० स्नेहप्रिय] दीपक (चां.मा.) 
नेहरु, नेहरो--देखो 'तेरूः (रू.भे-) 
नेहलउ, नेहलु, नेहलो--देखो 'समेहा (अल्पा०, रू.भे.) 
उ०--१ हा हा ! चीर तईं स्यू करयूं जी से जी, गौतम कर 
श्रमेक विलाप रे । जेतलठ कीजइ नेहरूउ जी रे जी, जिवड़ा तेतल 
हुयइ पछताप रे ।--स.कु. ह 
उ०--२ देवदंती नु नेहलु, जेसीठ रंग पतंग । 
--मनक दवदंती र। 
उ०--३ ढांक्यौ न रहै किम ही नेहुली । जो कर कोडि उपांय । 
“स्रीप! 
नेहवाक, नेहचाक्वौ-वि० [सं० स्मेह--भालुच्‌ | संतान के प्रति पूः 
स्नेहयुक्‍त, वत्सल (डि,को,) 
नेंह॒वी-वि०स्त्री ० [सं० स्मेह--रा.प्र, ई| प्रेयसी, प्रेमिका 
उ०--उज्जक दंता घोटड़ा, करहइ चढ़ियठ जाहि। तईं घर मु 
कि नेंह॒बी, जे कारणि सी खाहि +-- ढो.मा. 
नेहां-नेह, नेहानेह-सं ०पु० [सं० स्मेहा ] दीपक (झ.मा.) 
नेहा--देखो स्नेह (रू.भे.) 
उ०-गायब श्ररच चींतव सुख गेहा, भत्त छोडे नेहा मत्त भांद 
++रजज.! 
नेहालंदी-वि०स्त्री ० [सं० स्नेहानंदिनी ] प्रेयसी, प्रेमिका । 
उ०--दिसि चाहंती सज्जणा, नेहालंदी मुंघ। सा घण क्रृंपि 
बचाह ज्यउं, लंबी थई तु कंघ ।-- ढो,मा. 
नेहाछ, मेहाल्छू, नेहाढ्ो-वि० [सं० स्तेह--भ्र।लुच] (स्त्री० नेहा) 
प्रेमी। 3०-नेहाक्ू नजरांह, जोइ कांमण पर ह॒त्यथ 'जसा! । विर। 
पारेवाह, तारा हु' तूटे पड ।--जसतराज.._ 
नेहियोड़ो-भू०्का०कृ ०--स्तेह किया हुआ, प्रेस किया हुआ । 
(स्त्री० नेहियोड़ी) 
नेही--देखो 'सनेही' (छू.भे,) 
उ०--१ खूबी न रही काय, खतंगां खंजनां। नेही हल मुनिरार 
'विसारी निरंजनां |--बां,दा, 
उत०--२ भमहां ऊपरि सोहली, परिठिउ जांशिक चंग । ढोला ए| 
मारुवी, नव नहीं नव रंग ।--ढो.मा. 
भनेहु--देखो 'सनेह' (रू.भे.) 
उ०--लिपइ ताव निकंदति, चंदनि चंदनि देहु। तिज मिज ना 
संभारिय, नारिय नवलेठ सेहु ।+-मैमिनाथ फांगु 
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गया यो ।--राख 


उपर, वबरो मीठा वश दा दा. 
भेदी-देसों “नरसाहूरुणी' (एम 
ट देशों 'निमंत्रणी, निमंश्धौ' (रू भे.) 
मेत्त (हारो, हारो) नेतणियो--वि० । 
मंतिप्रोशे, ने तियोषो, नत्योह्ा--भू ०का ०्छू० । 
मेतीमणो, नेतोमघी--फर्म बा० । 
मेतियोड़ी-देखो 'निमंत्रियों्री! (झ.मे.) 
(स्थी० नेतियोट्रो) 
मेरॉत-देशों निरंत! (झा.मे.) 
मेंहार-देसो निरमारा! (छ.नें.) 
उ०--ए घया जाड्या भादमी, गत कुटकछ जींद अमीर। पंसार सूं 
संप्तार मुसकल, बर्रो सी सुरंं वीर ।--पा-प्र, 
[मं० बाण, प्रा० बषण्णहिल्‍थ्कनाइस्न्नइन्लमेज्लने] दो 
द्ं्दी या बाययों को जोएने वाला शब्द, एक संयोजक ध्रव्यय | 
उ०-- १ तर तोत करने रायछ ने लाइक चड़भमडिया ।--नेणसी 
उ०--२ विजाजी : तू' ने घारो भाई बे वडा रजबृत छे । 
-+-चौबोली 
सु मांहरी छे, 


मे-ग्रव्य्य 


> धचा 


धपुर्या रीने म्हांह्ठ्छ 


रय 
४००--- | च 


घरती दाबी र 
गयात रो सील फोल करो ।नेणसी 
द्र6वि०--पोर, तरफ । 

पृ --उडो ने, उठी ने, प्रठी ने । 

व्यय --है वर्मदकारक का विनक्ति, प्रत्यय, को । 
४२#०--१ गरदों गधारोट, जिश ने पूद्दो हायने । सो 
धाम झा री बैरयां ।+-रांमनाथ कवियो 


<८। _ 3 ०३ 


$व 
हु 


कटसी सारीह, 


रब, भो पुर हरि बोलिया 
स्थांमा ने जिम ॥ 


+वैलि, 


उ०--६२ रध घि मारपी विप्र देंदी 


दम । धायो शाह कट नाम प्रम्दीणो, 
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। 
| 
॥ 
| 
|; 
द्ग 7 जिस पर घास 
गया बर गंरासा से छाट कर महीने विया जाता है, झहुटन । 
शब्भ०नन्यीया, सीयाट ॥ 
सेज-संन्पु० [देशज] प्रबंध उ०--प्राजम दास्ण हुंत उनद्रों, विकट 
धगुरा मर सांण विशुद्री । उत्तर धरा सं 'प्रालम! प्रायो, सौंज नें 
घूृ हीदरण वित, नेह जणावे सेंण। यें घप्िर लेंवा 
जा सुक्ष दे 








[० इत्त्या, मा० ऊश>-ने ?| २ 
याद्धा प्रत्यय । 
3०--१ अरठ रहतां फपरता बरस १ हुमों ताहरो गोद रो बचो एक 
पाछियो । पाछि ने हार ही में सकाई ।--चोगोलो 
उ3०--५ दोजी तो धाद्टा पणाही करो छो छोटा मोटा) एवरो 
फहता ब्ेठ जणशां ऊठि ने चढ्ष_ करेने घोलिया ।--घौबोजी 
[सं० तुमुन | ३ प्रसमापिका भ्रयया उत्तर फालिक क्रिया के सोध 
जुरने बाला प्रत्यय ॥ 
ज्यूं-पट़ण ने प्रायो हु । रोलण ने भाषी हूँ । 
रूत्मे०-न, नह, मछ, नऊँ, ने, ने । 
संण्स्त्री० [फ!०] १ हतके की निगाली । 
रूणभे०्-नए । 
३ देखो 'नदी' (रू.गे.) 
में3रियों--देसों 'नौरियो (झू.मे.) 
नशाछ-देखो 'निकाकछ! (रू,भे.) 
उ०--रारय साजांनो साथ ले, राजा फनमारध कुच कियोौ सो 
महिने डेढ़ सूं पाटरा पूगो | सहर रे नैकाछ गश्ो ताछाय हुतो 
->पलक दरियाव री वात 
नेगधीन-सं०पु० [सं० नवगवीन या नवगग्य] मवज़न, नवनीत (प्र,मा.) 
रूण्भे०--नेगवीन । 
नेड्री-सं०स्त्री० [देशज] दहो मथने फी मथानी के सहारे का मथ दण्ड । 
उ०--तासी, ताव तमांम, पोनणी धर पुसक्ाई | नेंड़ी थड़ी तणी, 
जाछ वसतुवां वणाई ॥--दसदेव 
गई रो, नेडो-वि० [सं० निकट, प्रा, निम्नठ] (स्प्री० नेंडी) 
निकट, पास, समीप । 


पूयेशालिक किया के साथ सुहने 


बी... 
न 
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उ०--१ यू लड़ता भंगढ़ता दोनू' मवनाथ चोरासी सिद्धां रे न 
गया। तद उहां इशणा री वबातां सुण इण रे पुरव जनग री वात 


जांणर कही ।--डाढ़ाछा सूर री वात्त 
उ०--२ हांजर दाठां दृजुरिया, नेड़ां नड़ रा । 

-+कैसोदास गाणण 
उ०--३ का ऊभौ 'जसौ' संकक नैड़ा करी । कुरि। सती परयोहर 
मूद ले केहुरी ।--हा-भा. 
छ०---४ भ्रर द्वारिका दूरि छे। सु राजि तहां विराजी छो। 
प्रर विवाह रउ दिन नेड़ी आयी । प्र दुसमत श्राय सड़ो बइठो । 

--चेंलि.टी. 
एउ०--४५ दिन लगन सु नेड़ी, दूरि द्वारिका, भो पहुचेस्या किसी 
अति | सांझ सोचि कुंदणपुरि सूती, जागियो परभाते जगति। 

वेलि 
उ०--६ ग्रछगी द्वी नैड्री की ऊ्ूबते । देठाढो हुप्नो दर्छा दुह। 
बारां ढ़े रवियां वाहरुएं, मारकुए फेरिया मुंह ।--वैलि, 
रूणभे०--नइडौ, नइडठ, नहडो, नेरो। 


मेचाबंद . 
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नंचावंद-वि० [फा०] हुफके का नेचा बनाने वाला। 
भैचौ-सं०पु० [फा० नेच:] हुवके की नियाली । 
ने चौ--देखो 'नहचो' (रू.भे.) 
नेछे-क्रिणवि० [सं० निरचय] निशंक, निश्चित । 
उ०--नेछ नींद लियां जा नैणां यां सु कद न डरणो। जीणौ जग 
में गाजा-बाजां, ढोल घरंतां मरणी ।--चेत सांनखा 
मंछौ-सं०पु० [सं० निश्चय ] निशंकता, निश्चय, तसल्ली ॥ 
उ०--रंभा री सरीर जांण सांचा में ढकयोड़ीो हो । सांवरियें सायद 
फुरसत में बठर नेछा यू घड़ियो हो ।--रातवासो 
नंजण--देखो 'नूजणौ” (मह०, रू.भे.) 
मंजणियौ--१ देखो 'नू'जणियो (छरू.भे.) 
३ देखो नृजणो” (भ्रल्पा०, रू.भे.) 
मंजणी-सं०स्त्री--देखो 'नूजणो” (पभ्रल्पा०, रू.भे: ) 
मेजणो--देखो 'नू'जणौ' (रू.भे.) 
सेजणो, नैजबौ--देखो “नूंजणी, नूंजवी' (छूभे.) 
नंजणहार, (हारो) हारी, नेंजणियौ--वि० । 
नेणिश्रोड़ो, नेजियोड़ी, नेज्योड़रौ--भू ०का०कृ० 
घेजीजणी, नैजीजबोौ-- कर्म वा० । 
मेजियोड़ौ--देखो 'नूंजियोड़ो' (रू.भे,) 
(स्त्री० नैजियोड़ी ) 
मेठाघ--देखो 'तेठाव” (रू.भे.) 
नेड--देखो 'तांड' (रू.भे,) 
सेण--१ देखो 'नयत” (रू.भे,) 
उ०--पसिणगारी भूखण सिलह, अ्रति छवि धारी श्राज। प्यारी 
किण ऊपर प्रगठ, सजे सिकारी साज | सजे सिकारी सांज, श्राज 
किण ऊपरे | भारण कारण पम्रगाक रसिया रूप रे। चपछ चलाक 
चुटेत दिये दिल-दारकां । नेछ भवक्का नेह भव्टक्का सार का | 
“तिवबक्स पाल्हावत 
२ दोकी संख्या (डि.को ) 
नेणभार-सं०पु० [सं० नयन-क्षरणम्‌] १ ऊंट का एक नेत्र रोग जिससे 
ऊंट की भ्राँख से निरन्तर पानी टपकता रहता है । 
२ इस रोग से पीड़ित ऊँट । 
मंणसूख-सं ०पु ०यौ० [सं० नयत-+- सुख] एक प्रकार का चिकना सूती 
कपड़ा । 
नण-हजार-सं०पु०्यो० [सं० नयन--फा० हजार] इन्द्र (डि.को ) 
नंणी--देखो 'नखहरणी” (रू.भे.) 
नेण-सघण-सं ० पु०यो० [सं० नयन-सघन] मेघ, बादल | 
' (ना.डि.को.) 
णो-सं०पु० [देशज_] घास-फुस, मृ ग, मोठ, गवार श्रादि को उखेड़ 
कर या काट कर बनाया हुआ छोटा ढ़ेर । 
रू०भे०--नेहणोौ ! 
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“ लैत-सं०स्त्री० [सं० निमंद्रणै] १ विवाहादिक मांगलिक अवसरों पर 


कुटुम्बियों, सगे-सम्बन्धियों तथा इष्ट-मित्रों के यहाँ रुपया भ्रादि देने 
की एक प्रथां या रस्म । है 
२ वह भेंट या घन जो मांगलिक भ्रवसरों पर कुठुम्बियों, सगे- 
सम्बन्धियों द्वारा दिया जाता है । 
रूप्भे०--नू त, नूत, घ्यूंत 
प्रल्पा०--निमतरीो, निमतो, निवतरी, निवतौ, नू तो, नूती, नेतो, 
नहतो, वोती, नौहती । 
घौ०--नैत पांत । 

नेतणी, नेतबौ--देखो 'निमंत्रणी, निमंत्रबी' (रू.भे.) 
नेतणहार, हारी (हारी), नेतणियौ--वि० । 
मंतिश्रोड़ी, नेतियोड़ी, नेत्योड़ी--भू० का०क्ृ ० । 
नतीजणो, नेत्तीजबी-- कम व० ॥ 

नतबंध, नंतबंधी--देखो “'नेतवंध” (रू,भे.) 
उ०-पीठ घणी फेरतां, भ्रणी मुड़िया भ्रसुरांणां। मद 'विलंद! 
मूकियो, मुगछ सैयद पट्ठांणां । नेतबंध बांनेत, मेक रणखेत महंतां । 
बिना दिवाछी बंध, जीए खाली मेमंतां। बय सोच कंप सम्सद 
विरह, करे संकोच फकीर रौ। कारण श्रथाह वरणंं कम, उर 
दुख दाह श्रमीर रो ।--रा.रू. 

नतरौ-देखो “निमंत्रण” रू.भे,) 

नंतियार--देखो “निमंत्रीहार” (रू.भे.) 
उ०--नैतियार जिणरो नूपत, समाधांतन सरसाय | विदा किया 
दसरथ बडोौ, पह दे कुरब प्रसाय +--र.छू, 

नंतियोड़ौ-- देखो “निमंत्रियोड़ी' (रू,भे.) 
(स्त्री० नेतियोड़ी ) 

नंतौ-सं ०पु० [सं० निमंत्रणं] १ एक प्रकार का सरकारी कर जो मांगलिक 
श्रवसरों पर प्रजा से वसूल किया जाता था। 
२ देखो 'निमंत्रण (रू.भे.) 

नेन--१ देखो “सेनम! (रू.भे.) 
२ देखो 'नयन' (रू.भे.) 

चेनकड़ो, नेनफियौ--देखो 'तेनो” (अल्पा०, रू.भे.) 
उ०--१ रात री ए नेनकड़ी बैन, उर्ड कू कु थाछ संभाछ । 

“साधा 

उ०--२ जछ पीधो जाडेह, पावासर रैपावर्ट । सेतकिय नाडेह, 
जीव न धापे जेठवा ।--जैठवा 
(स्त्री० नैसकड़ी, नेनकी ) 

नेनसौ--देखो 'नूजणी' (रू.से.) 

नेतणो, नेवबो--देखो “नूजणौ, नूजबी! (हू.भे. ) 

नेनप, नेनम-सं०स्त्री० [सं० न्यंच) जवानी को प्राप्त न होने की 
अवस्था, श्रवयह्कता, नाबालिगी । 
क्रि०प्र०--पड़णी, होणी । 
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द्ध 


रो करहो, मोदो होम तो 


हर न्‍, 
दरें, पापों धो विस्यीपरणी। पिरयी से पर्ड़ो इरे, ऐडो देरयों 
धाटद । घाशों बोदी रामजी, सेतो डियो निराट ) नेनो कियो निराट, 


कर्राये बरटो । पड़े दास सगरांम, काम माछर रो करहो । 
--संगरांमदास 
री, जिसकी बय धल्प हो, जो छोटो पायु का 
हो । उ०>पलावा इगा रू सब्र सूं मोटी वात हो ठाकर रो निर- 
मध घाल-चनण । इशण वाह्ते मोटी सो मा भर नेती सो बहन 
+-+रातवासो 
३ णो पद, प्रतिष्ठा, घक्ति, गुणा, योग्यता, मानमर्यादा भादि में 
ग्द्न हा । 
मं--मैना मिनरां रो प्रादर कम होव॑ है 
४ जो महत्व हा न हो, जिसमें कुछ सार या गौरव न हो । 
५ भोद्दा, कुद्र नीच | उ०--मेना मिनख नजीक, उमरावां प्रादर 
मही । ठाकर जिण री ठीक, रण में पहसी राजिया । 
“-+किरपारांम 
सं०्पु०--यच्चा । 
ज्यू--पभ्रौ किणरोौ नेनो है । 
घल्मे०-नतिू, नांतू, नानी, न्हांनूं, न्‍हांनू, नहांनो, नांन्हउ, नांन्‍्हो । 
घह्पा०--मानिकटटो, ननिकियो, नांनड़ियो, नांनड्रो, नांनियो, नांन्यौ, 
गास्हुव ट्ियो, नॉन्टुकष्टो, नान्हड़ियो, सांन्‍्हृड्ी, नेनकड्टो, नैनक्रियो, 
मैमियौ, नेन्‍्यो, न्‍्हांन्टियो, स्हांनड़ी । 
मेग्यो-देगो 'नैनो' (भ्रत्पा०, छ.मे.) 
3उ०--घरे ग्रा्यां स' चोघरण थोड़ी हिम्मत बंघाई, भगवान राजो- 
गागी रासो यार्ते प्रर म्हांरा नेग्पा ने ।--राववासों 
मेग्टौ-देसो 'नेनोी' (सन) 
छ०--१ इतर जांमरवी री दसत रो ठाड़ी पवन श्राई। तीं पवन 
र॑ माय हरिया जवां री बोय प्राई | तद भूडण ऊठ बैठो हुई भोर 
प्हो--हरिया जवां री सुमवू श्राव छे। हाली जो चरां। तद 
टाटा् कही--जव सिरोही रेंघणी रा छे। इहयां जवां ऊपर 
बजियों होसो । घीर्ह । मारिया जाती । 
डटाढाढा सूर री वात 


म्हांनू जोचे । नंन्‍्ही दाटक 


3 नर न्‍्टा 


उ०--२ प्रपम दंदकारप्य स्िधु मारण्य वरांनो। जांयु सु पुस्फर 
जान उत्पलावरत स मांनो। नेमप्तारण्य बस्तेश कुरह जांगछय 
फहीज | अरबद हेमवत निमरा जो वास लहीजे ।--गजउद्यार 
नेमित्य-वि० [सं०] नियमपूर्वक ॥ उ०-दिप प्रावड़ा प्राद प्रासाद 
दूजा । पुजारा करे नित्य नैभित्य पूजा । चये चंडिफ़ा चंडिका दीप 
चासे। पिसे ठोक बाल्हीक सीसंड पासे ।--मे.म. | 
ममिस-संण्स्प्री० [सं० नैमिप] १ महाभारत के शनुप्तार यमुना के 
दक्षिण तट पर बसने वाली एक जाति । 
सं०पु०--२ नैमिपारण्य तीय्थे । 
सेमिसारण्य-सं०पु० [सं० नैमिपारण्य] एक प्राचीन वन जो हिन्दु 
का तीर्य॑स्थान माना जाता है । 
सण्मे०--सा रणने म, नोमफार, 
मैमसारण्प । 
नेपण-देखो 'नयन! (रू,भे.) 
नेपर--देखो 'नगर' (रू.भे,) 
नंपो--देसो 'नरणो” (रू.भे.) 
नेरंति--देखो “नेरित्य/ (रू.गे ) 
उ०--नरंति प्रसरि निरधएण गिरि नी भार, धणोी भर्ज धएण पयोधर । 
भोले वाइ किया तर रख र, लवली दहन कि लू लहर ।--पेलि. 
मे 'र-सं०स्त्री० [फा० नह] १ वह कृत्रिम जलघारा जो खेतों को 
सिंचाई, नावें चलाने, जलाशयों या भीलों को भरने श्रथवा दो बड़ी 
भीलों को परस्पर जोड़ने फे उद्ददय से बनाई जाती है 
उ०--छेकड़ घोरी घाप जावे, छोड़े लांगमा खाहिया। सांच जांख 
समदर खेल, नर नदी भर नाकिया ।--दसदेव 
रूणभे०--नहर । 
मर--देखो नगर” (रूभे., डि.फो.) 
उ०--१ तई नर प्रोछाड़ियो हेम तारा, हुवा भांण उद्दयोत जांण 
हजारां। सर्क गायणी सोछ स्रिगार साजा, वजावे छह तीस श्राणंद 
वाजा ।-सू.पर- 
उ०--२ पहली प्रस्थान प्राची में ही करि खटपुर रा घणी गौड़ 
गजमल्ल नू गंति पाटणि रा अधीस मोहिल मनोहरदास नू' मारि 
दो ही मर भ्रापरं वसीभूत क्रिया ।--व.मा« 
मरणी -देसो 'नखहर्णोी' (रू,भे.) 
मैरणो-सं०पु० दिशज] बढ़ई का एक शभ्रोजार । 
सूभे०--ने रणी, नेलियों, नेतो, नेहणौ, नयी, नेलियों, नेलो 
नहणी । 


नीमसारण्प, मैमपार, नेमसार, 


ने ह ररर३१ 


नरत 
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नौरत-देखो 'नैरित्य' (रू,भे,) 
उ०--त्ठां उपरांत करि ने राजांच सिलांमति इतरा मां ग्रीखम रित्त 
श्राई है, सो किण भांत री वखांणीजे छे। नेरत दिसा रो ऊनो 
पवन वाजियो छे, उन्हालसी प्रगटियौ छे, जेठ मास लागो छी । 
. --रा.सा.सं« 
नरतां-सं०्स्त्री० [सं० नैऋती] दक्षिण पश्चिम के मध्य की दिशा, 
दक्षिण व पदिचम के. बीच का कोरा । 
उ०--इंद भ्रगन जम राखसां, नरतां वाछां, वरुण पवत कुबेर ईपत, 
आद' द्विगपाहां ।--गजउद्धार 
भेरतियौ--देखो 'नेरतियो' (रू.भे.) 
नेरांत-सं०स्त्री० [सं० निर--श्रंतक | १ शांति, चेन । 
२ चित्त की स्थिरता, धंय्य, धीरज, सन्न ! 
३ तृप्ति, संतोष । 
४ क्षोम, वेग भ्रादि का अ्रभांव । 
भ स्वास्थ्य, तंदुरुस्‍्ती 
झूणभे०--निरांत, निरांति, नीरांत, नीरांयत ॥ 
भेरावौ-सं ०५० [सं० नीराज] १ ब्राह्मण को भिक्षा के रूप में दिया 
जाने वाला श्रन्न । 
४ पूजा, पूजन । 
३ स्वागत्त, सम्मान । 
नरित-सं०पु० [सं० नेऋत] १ दक्षिण पश्चिम कोश का स्वामी जो 
ज्योतिष के मत से राहु माना जाता है । 
२ मूल नक्षत्र । 
३ दक्षिण भर पद्दिचम के मध्य की दिश्षा का पुत्र, राक्षस । 
वि०--(९ दक्षिण और पश्चिम के मध्य की दिशा सम्बधी 
२ देखो 'नैरित्य' (रूमे.) 
नेरिती-सं०स्वरी० [सं० नेऋती] १ दक्षिण श्रौर पश्चिम के भध्य की 
दिशा | 
३२ देखो “नेरित्या (रू.भे.) 
नेरित्य-सं०स्त्री० [सं० नेऋत्य] दक्षिण भ्रौर पश्चिम के मध्य की 
. दिया । 
वि०--१ दक्षिण श्रौर पश्चिम के मध्य का । 
२ निऋति देवता का । (पशु आदि) 
रूणसे०--निरत, निरति, निरात, नेरंति, नेरत, नैरिती । 
नेरित्यकोण-सं०पु० [सं० न॑ऋत्य कोण] दक्षिण श्रौर पश्चिम के 
सध्य का कोना, दक्षिण श्रौर पश्चिम के मध्य की दिला । 
ने'री-वि० [फा० नह] १ जिसमें नहर द्वारा सिचाई होती हो (भूमि) 
२ नहर का, नहर संदंधी । 
रूणभसे०--नह री । 
सर, चेरू--देखो  'नेरू (रू,भे.) ह 
नेरं-सं०पु० [सं० निरहर] शव को इमशान भूमि में ले जाने की क्रिया, 


दाव होने की क्रिया । 
रूणभे०--नेरे 

भरो--१ देखो 'स्यारी' (छू.भे.) 
२ देखो 'नेड़ौ” (रू.भे.) 
(स्त्री० नैरो) 

तलियौ--9 देखो 'नेरणौ” रू,भे.) 
२ देखो 'नेलौ' (छब्मे.) 

नली--देखो 'नेलौ' (अल्पा०, रू.भे.) 

नैलौ-सं०पु०--१ ताश के खेल में वह पत्ता जिस पर नी बूडियां या 
चिन्ह हों।. 
रूणभे०--नैलोौ । 
अ्रल्पा०--नेलियौ, नेली, नैलियौ, नेली । 
२ देखो 'नेरणी” (रू.भे.) 

चंच-क्रि"वि० [सं०] बिल्कुल नहीं, नहीं॥ उ०--ए गंधकारी. मिसि 
रूप दासो, रही भ्रछइ उत्तम नारि नासी | किमइ न जांणखिए फछ 
नंघ खाजइ, भ्रणजांखतु अ्ंध उबाड़ि दाकइ ।--विराटपवें 

नेवेद, नवेद्य, नंवेध, नंवेष्य-सं ०पु० [सं० चैवेच] १ देवता को श्रपित 
किया जाने वाला भोज्य पदार्थ, देव-मोग । 
उ०--१ प्रतिदिन होत बेवू विधि पूजन, घुरियत तत प्रानद्ध सिसर 
घन । धुप दीप नैवेद पुस्प फछं, कस्मीरज मलयज नागज कक । 

ह में,स, 
उ०--२ देवी कहां द्वारामती कांचि कासी, देवी सातपुरी परम्मा 
निवासी । देवी रंग रंगे रमे श्राप रूपे, देवी प्रित नेवेद ले दीप धृप । 

--देवि 
उ०--३हे नांनों विधि ना सूखडां, तांचा विधि नेवेद्य ।नानां रति 
मांणीइ, भक्ति मांहि नहिं भेद ।-मा.कां,प्र, 
उ०--४ नंवेद्य पहली:संकल्प सुझे पछे श्रबोट लोटा भर ने चौसठ 
विध्यारथी चौसठ जोगणी छे ।--पंचदंडी री वारता 
उ०--५ नांता प्रकार का नेबंधा घरिया । तांबूक करपुर सुवासित - 
घरिया ।--भिघासणा बत्तीसी 


: - रूण्मे०--निवेद्य, निगेघ, निगेधी, तीगेद, नेवज, नेवज्ज । 


नेसेक्र--देखो 'निसंक” (रू,भे.) 
उ०--्रिछ छे एही पुरस हुआ । जेलि छे सू भ्रस्त्री हुई। स गेलि 
नेसंक हुई । आप आपणा भरतार ने झरालिगण देख लागी । 
; --जेलि, दी, 
नैसंकौ--देखो 'निसंक! (अ्रल्पा०, रू.भे.) 
तेस्टिक; नेस्ठिक-हं ०पु० [सं० नेष्ठिक] उपनयन काल से लेकर मत्य- 
पंत ब्रह्मचय का पालन करने वाला ४ 
उ3०-- मेंस्ठिक ब्रह्मचारी तिपुण, भयी संन्‍्यासी भूर | इकदम भ्रारचा 
वरत्त को, दुख कीनौ सब दूर-4--ऊ.का, 
वि०्वि०-नयाज्ञवल्क्य स्मृति के भनुसार नैष्ठिक ब्रह्मचारी को 








मेड मे स्र्३२ नोत 
गाए जी एस दुद के पाम मा गुद-प्राश्यम में हो रहता चाहिए । | रूण्भे०--नोंग, मोक, नोरा, नोफ, नौटा । 

पड -दिसों विम्मयां (स्प्मे.) मोझचोस-देसो 'नोंधबोशा! (छ,भे.) 
हक नयोर पुरय से होजटरेडे माता? हयक्ेवा में हाय देतो ही नोकदार-वि० [फा० नोहदार] १ नोक बाला, जिसमें नोक हो । 
मेह्प (5) ही घा बात प्राद्दयी तरह समझनी हि रात दिन ३ नुशोला, चुमने वाला, पैना । 
हरबार बने रटरणा मू हाथ में तरवार रो मुठ रा भांरण पड गया ३ शानदार । 
४! नाहीस-दी. नोंाचोत, नोकिफोंक-सं प्पी ्यौ० [फा० नोकन- राज ० घोक पा फोक] 


पा, प्र. 
३ देगा 'मिमंटों (रूभ.) 
(ध्वी० नहदो ) 
गहमो--हेसों 'नरणो! (हू,भे.) 
महतगी, नेहसवी--देसो 'नि्मश्रणों, निमंत्रदो' (रू.मे- 
3०--विश ही साहुकार भारी कियो । घणा गांम नेहत्या। घोक 
जीमता वायक बारदीनी घट गयो --मि.द्व. 
महतणद्रार, हारों (हारी), नेहतषियौ--वि० । 
मेइतिधोड़ी, नेह॒तिपोड़ौ, मेह॒त्योड्टो>-भू ०का०कृ० । 
महतीगणोी, महतो जगणे--कर्मं बा० । 
महतियार--देसो 'निर्मत्रीहार” (र.मे.) 
नेहतियोदौ-देसो 'निर्मश्रियोड ' (ह.भे.) 
(रप्री० नहतियोड़ो ) 
भहतो--! देसी 'नेत! (प्रल्पा०, र.भे.) 
२ देगो 'निर्मत्रण' (झूमे.) 
3०--णद सांमीजी बोल्या कोई रँ #िरियावर थर्यां गाँत में नेहता 
परे। जद कहे प्रमकड्िया रे नेहती सेमासाह रे घर रो |।--मिद्धर, 
महराई-संव्स्त्री० [देशज] १ वितम्ब, देरी । 
२ तंयित्व । 3घ०-फेर स्वांम्रीजी द्वस्टांत दियो । किणहि दातार 
साध ने धत बहिरायो । साधु नेहराइ राखी । तिण ह्त सू प्रनेक 
दोटियाँ मूई तो पाप साथु ने लागो पिए दातार ने न लागो। 
+-भिद्ध. 
३ छोये। 
सोफि-देसों नव (छूने) 
गोकि-सं नह्थो० [फा० नोक] ! उत्तरोत्तर पहली पड़ती गई हुए वस्तु 
या प्रंग, नाग, सूद्म ग्ग्रमाय । 
उ०- सर्गे सूकछ शिदृ्‌र रो कोक लेती । सज्यो मात स्रौद्वाथ ब्रिन्नोंक 
घेतो ।--में-म. 
घमौ०--मौर-घोरा, नोंझ-मोंक । 
२ रिसो बह्तु का एश शोर बढ़ा हुमा पतला प्रग्ममाग । 
३ भोपष । उ०-होरी हीं हाय सटकझती सड़ियोँ लाई। पढ़ पढ़ 
दाईे पाद सो शिमर पड़ी नवार ।-ऊ-का, 
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न।व-सियार, सजावट, ठाटवाट | 
उ3०--हीरां मुगधा ग्यातमोतना कहावे से, दिल बीच संपचतराय 
भाव छे । ग्रथ नॉहचोए की वातां वणाव थे । 
- बगसी राम प्रोहित री यात 
खणभे०-नोंकचोस । 
मोंरा-देसो 'नौ'रा' (भे.) 
तो-सं०पु०--ह्वामी कार्तिकेय । 
२ नमस्कार । 
३ निषेध (एक्रा०) 
वि०--१ प्रसिद्ध, विरुवात (एका०) 
२ देखो 'नव' (रू,भे.,, डि,को.) 
श्रव्य०--१ संबंध या पष्ठी का चिहू न, फा । 
उ3०--जैह ना हुकम कथन नहीं लोपे, जिए नो ईज गयो गाई रे। 
जिए घर नो तू दुकुड़ो खाबे, सो घर नांखे ढाई रे। दुनिया में 
बहुत दगाई रे ।--जयवांणी 
२ नहीं । 
उ०--देवी मारकंडे महा पाठ बांच्यी । देवी लगी तव पाय तो पार 
लाध्यौ ।--देवि. 
नोऊं-देखो 'नव! (छ,भे,) 
मोऊनिय, नोऊनिधि-देशो 'नवनिधि! (छ.भे ) 
उ०--परच्या पढ़े त्रिलोकी पूर्ज । कर ध्यांत ज्यां मिटे फक्रस। 
परते पाव नोऊनिधि पावे । हरख वर्ध सुख लहै हमेस । 
--भ्रज्ञात 
मोक--देखो 'नोंक! (छ.भे.) 
उ०-गोरी नैंणां री काजक लागे ए तीसी तीखी नोकां री । रस- 
राज या नैणा रे कारण सांवरो सारी रंण जागे ए। 
--रप्ोलराज 
तोकारमंत्र-देखो 'नवकारमंत्र (स.में.) 
तोकारसी-देखो 'तवकारती” (छ.में ) 
मोशोरंदो-पं०पु० [फा० नोक--सं० रदत ++काटपा, ईलो प्रत्यय] बढ़ई 
का एक औजार । 
नोखंबी-वि० [सं नवखांगी] भ्रदुभुत, प्रनोता, विलक्षण । 
नोख--१ देखो अनोध्तो! (महु०, रू.भे,) 
उ०-- है जगाजोंत श्रादीव री जोत श्रोपे। उसमे द्वीर चांमीर में 
स्नग भोष॑ । त्रिया देख दाख प्रमू काज सारो। जियो नोश रूपी 


नोखीलो 


ग्रहौ काय मारी --सूदत्र 
उ०--२ पहरण घर झ्रोढ़ण पसमीनां। नोख तोस घरामोल 
तवीनां +---सू.प्र. | 
२ देखो 'नोक” (छू.भे.) 
नोसीलौ-वि० [रा० श्रनोखा--रा०प्र०ईलौ_] (स्त्री० नोखीली ) 
श्रदृभुत, सूंदर, श्रनोश्षा । 
उ०--ढस गढ़ टकर लगा पड़ ढोल। बाह्परंशी टीला बडवार। 
नोखीला फोख श्रस नीला । चटकीला भोख चढ़एणा।र ॥---श्रज्ञात 
रूणभे०--नौखीली । 
पोघौ--देखो अनोखी (रू,भे.) 
उ०--१ वक्त भ्रह-विगक कवित री, वदी जात बावीस । तवू नांम 
सारा तिक, वहछ नोखा वरणीस ।--र.ज प्र. 
उ०--२ खुदाबाद विरो७ गंणाग तोले ब्रोर खनी। चाहि चक्र 
जती वातां चाढी भोम चाहि | दब्ठां खाटशोत दोखी दाखी देस घणी 
दाद | 'मांडशोत' नोखी वातां राखी भोम माहि | 
“-हरनाथमि]ह भांदणोत रो गीत 
(स्त्री० नोखी ) 
बोचणों, नोचवौं-क्रिन्स० [सं० लूंचन] किसी वस्तु में नख, पंजा या 
दांत धंधा कर उसका कुछ भ्रंश खींच डालना, नख श्रादि से विदीरों 
करना, खरोंच डालना, खरोंचना। 
उ०--जे तूं रोवतो रोबतीौ जाय गाहुणी नूं खबर फर जे आज 
सिकार में जलाल श्रौर सेर र॑ आपस में कुस्ती हुई सो जलाल तो 
सेर नू मारियों श्रोर सेर नोक्षियों तींमू जलाल मर गयो । 
--जलाल बूबना री वात 
मोचणहार, हारी (हारी), नोचणियौ--वि० । 
नोचिश्रोड़ो, चोचियोड़ी, नोच्योड़ौ--भू ०का०कछृ० । रु 
नोचीजणो, नो वीजवौ--कर्म ब० । 
पोषियोड़ो-भू ०का०कृ०--वख आदि से विदीर्ण किया हुआ, खरोंचा 
हुआ । 
(स्त्री० नोचियोड़ी ) 
नोछाधर--देखो “निछराव्क्रा (रू,भे,) 
उ०-नोछाघर भूप की तमांम सै'र कीनी । झ्रासागीर प्रणय नांम 
रोक लीती ।--शि.वं 
सोजा-सं०पु० [प्र० लोज अथवा चिलगोजा] एक प्रकार का सखा 
मेवा, चिलगोजा । 
उ०--पिर्तां सूं ना प्रेम, कोड काजू रौ कोनी । नोजा लागे निकांम, 
किसमिसी भाव कोनी | खारक ना खुस करे, खुमांणी दाय न श्रावे । 
स्तारो वण्णी विदांम, दांम भ्रतरोट लगावे | मारवाड़ मलांणी मगर, 
खोजो चोखी मेवड़ी । सूको ससती देव सदा, मुरधर खेजड़ देवड़ौ । 
>-देसदेव 
नोद-सं०पु० [झं०] १ राज्य संस्था द्वारा रुपए के स्थान पर प्रचलित 
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नोहरा 
- ०००३१ आय दया ली 


किया हुआ वह कागज जिस पर उतने ही रुपयों की संख्या अंकित 
होती है जितने का वह होता है, सरकारी हुंडी । 
२ ध्यान रखने के लिए लिख लेने का काम । 
क्रि०प्र०--करणी । 
३ छोटा पत्र, लिखा हुआ परचा । 
यौ०--नोट पेपर । 
४ ग्राशय या अर्थ प्रकद करने का लेख 
नोड-पेपर-सं०पु०यौ० [अं०] पत्र लिखने का कागज । 
नोटबुक-सं०स्त्री ०यौ० [अं०] वह पुस्तिका जिसमें जरूरी बातें स्मरणादे 
लिखी जाती हैं । 
नोटिस-सं०पु० [अं०] १ सूचना । 
२ इश्तिहार, विज्ञापन । 
नोता-सं०पु० [पं० ज्ञाति:] सम्बन्धी, रिब्तेदार, नातेदार । 
3उ०--रूछौ कंसर राज परवेस पोता। तदा नंद दे नेह वक्॒भद्र 
नोता ।--ना.द, 
नोतौ--१ देखो “निमंत्रण” (रू.भे.) 
२ देखो 'लंत' (रू,भे,) 
नोपत--देखो 'मनौबत' (छू.भें,) (डि.को.) 
नोबत, नोबति, नोबती--देखो 'नौबत' (रू.भे,) 
उ०--नोबति पे भ्रकबर; बादसाहु भ्राया । बावव बार डंका, बादि- 
साहां ले लगाया ।--श्षि.वं, 
तनोम--देखो नवमी” (रू.से.) 
उ०--देवी सप्तमी भ्रस्टमी नोम तूजा । देवी चोथ दौदस्स पूनम्म 
पूजा ।--दैवि 
नोतवाछी-सं “स्त्री ० [सं० ववमालिका ] नवमालिका (छ.र.) 
तोय--देखो 'नव” (रू.भे.) 
नो रा--देखो 'नो'रा' (रू.भे., डि.को.) 
उ०--वृतक्वावे जद वांम, वतक्वार्या बोलो नहीं। कदियक पड़ियाँ 
कांम, नो रा करसो नागजी ।--श्ज्ञात 
तनोरौ--देखो 'नोहरो” (रू.भे.) 
उ०-आराईदांत साथ होय कोटड़ी श्राया । आय नें कोटड़ी में एक 
अ्रलायदी नोरो छे तिण में डेरो दिरायो 
--जैतसी उदावत री वात 
नोहर-सं०पु० [सं० नख-घर] मांसाहारी पक्षी विशेष । 
नोहरा--देखो 'नौ'रा!' (ू.भे,) 

' उ०--पूरछ सू राजू खां श्राइवो, हाथ काल कही--एक दोय दिस 
रह पछचु चढ़ि जाज्यौ, नहीं तो श्राज रात रह परभात रा चढ़ 
जाज्यौं | मिजमांची जीम जाज्यौ । इस तरह मतां जावबी। तद 
सूरो घणो ही जांणी जे राजुखां सरीखो सरवार इतरी श्राजीजी 
नोहरा करे छे ती टिकणौ वाजिब छे। 

+ पूरे खींवे कांचछोत री वात 
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न नूजबोी (झू.भे.) 

हार, (रो, हारो), नॉगणलियौ--बि० | 

शप्रोट़ी, नोंजियोडो नोंज्योष्टी--भू ० क्वाव्दू ० ॥ 

शोशणों, मोंगीगयो--कम धा० । 

पौडियो ऐ -- जियोहो' (रू.पे.) 
(सती० सोजियाटो) 

सौह-देशों 'नोंका! (रू भे,) 

बंदी नाक मकर, जाय कही छ्रि जोन । निम्त प्रस्टम 
सति रो नरित, भयी उर्दे ससि भौन । भयों उर्द ससि भौन, बंक 
ग्रह यखी । गयणां धंजन नोक, प्री सवणां भणी । 

--सिवबदय्स पाल्हावत्त 

मौहर-संण्पृू० [फा०] ([स्थ्री० नोकरांगो) १ वेतन प्रादि पर 
नियुक्त किया हुमा बह मनुष्य जो टहल या सेवा करे, घर का काम 
घन्पा करने याला मनुष्प, शिदमतगार, चाकर, भत्य । 
२ गेतन पर निययत्त किया हुम्मा कर्मचारी, वेतनिक पार्मचारी । 
ण्यू--पटयारी तो एक सरकारी नोकर 


3०-- भगमद 


मः०्घम०-नौकर | 

मौफरताही-सं०्स्त्ी० [फा० नौकरणाही] घासन को वह प्रणाली 
शिसके राजसत्ता केबल उच्च राजकर्मचारियों के हाथ में रहती 
र्रै 
टै। 


मौप्रांणी-संब्स्त्री० [फा० नौकर--शा.प्र. श्राणी]) धर का काम-घंघा 
गबरने वाली स्त्री, दासी । 
मौह्री-संण्स्त्री० [फा० नौकर--रा.प्रई] १ 
टहल, सेवा । 
२ बेतन लेकर किया जाने वाला कोई काम । 
एप >टेम मार्य पंचिणी पहँ, घर्की सरकारी नोकरी है। 
क्रि प्र -करगी, कराणी, लगाणी, लागणी, होशी । 
मौफरी-पेत्नो-मं०५० [फा० मोकर--राप्र. ई-+-पेश:] जिसकी जोविका 
सौपरों से चदतों हो, जिसका काम नौकरी करना हो। 
मौद्दा-मंव्स्त्रो० [सं०] नाव, तरणि (टि.को.) 
ए्मेल्-मवका । 
मौदार, नोझारमंतर--देसों रा (झू.में.) 
पग्रायदनिष, भरत जन्म करतार । घिद्धाचढ्व दरसण 


भुत्य फा काम, खिदमत, 


7००-- समनिद 


मौज 





से जे 
सगद, प्रार 


र नाक्ार ।«“्चां.दा 


नेकिार -देशों 'नप्कारसो (झ.ने.) 
नोकोडद, नोशोटी-देसो 'नवकोंडी! (हू भे.) 


उ०-मार राय सोदता पागर दिया दाभे मुंहे। हापक्तों टाहुता 

रा साग रे ही कोट । भरोसे भाग र॑ घोहता फालियो भूरे । नोहत्या 

बाघ रे ग् द्वार ज्यू नोहोद --महाराजा मौनतिह रो गीत 

नौपर-देसो 'अ्रनोगो' (मह०, छ-भे.) 

उ3०--१ निन पोप्ताक सु केप्तरि नोणां। जग्रहर पत्र सिगमद 

जोसा ।-सू प्र. 

उ०--२ कोट सेस झ्राकार, यणोे कांगुरा चटहुंब8 । वही प्रैंग्ारति 

वर्ण, जोर घण नौप छिल्ले जछ ।--सू.प्र. 

नौप्नोलो - देशो 'नोघोलो' (छ.भे,) 

(स्प्री० नोछीलोी' (झ.भे.) 

नौपौ-देणो 'प्रभोप्तौ' (र.भे.) 

(स्प्रो० नौसो) 

नोगरी, नोग्रही-सं०स्त्री० [सं० नव-|-ग्रह--रा.प्र.६] १ स्थियों की 

फलई पर घारण करने फा सोने या चांदी का एक झ्राभूषण विद्येप 

उ०--प्रवीण कंकिणी-स पौच, गज्जरा-ज नौपग्रही। हिमंकर रखत्त 

हस्त, भेद जांणि सोमही ।--सू प्र. 

रूणभे०--नवगरो, नांगरी । 

२ देखो “नवग्रही' (रू,भे.) 

नौगुण-देसो 'नवगुण' (झू.भे.) 

उ०-जिम नोगुण श्रवनी श्रमर, जिम हिरणंक्षी हार। इम गढ़वा 

बाघा गछ , 'जेहल' राजकुंवार ।--बां दा. 

नौघण-वि० [सं० नवधन] मूसतलाघार, प्रत्यधिक (वर्षा) 

उ०--जिछ सम गहरो मुघरो मुघरो गाज है। पवन सीतछ मंद 

बाज है। नौघण मेह री सघण छोछढां परताढां पड़तो जिके जप्री 

नीठ खमम है ।--र. हमीर 

नौडिया-संन्स्तो० [देशज_] भाटी वंश की एक दाता जो बाद में 

मुसलमान हो गई । 

नोड़ियौ-सं०पु० दिशन] १ 'खींप', क्षुप या 'सिशिये' के ताजे तुर्णों को 

घट कर बनाई जाने वाली रस्सी । 

रूण्मे०--नवडियौ, नांडियो, मेवडियो । 

मह०-नड़ू 

२ भाटी बंश को नौड़िया शाखा का व्यक्ति । 

नोौधायर, नौदावरि, नोछाहर--देरो 'निछरावरछ (छू.में.) 

उ०--१ ऊपरि राई लूण उतारे । वक्ि नीछावर प्राण विचार । 
+रा.छ, 

उ०--२५ करि करि नौद्ावर द्रबव्व केक । उछछ त हीर मोती 

प्रनेक ।--सू.प्र. 

नौन-अव्यय [सिं० नवश्य, प्रा० नवज्ज] (मि० श्र० नऊज) 


नौजण 


२२३५ 


सौबति 
हैक लक लक राम बरस दम कक मटर अर पक लक अर बल नीम रन मना मम 


5 पल -> पर पन्ना सर फसल लपिन सम ++-+-+सननल न नललिभ+ 557 5४7+++++++++++++5+++ 


१ ईइवर न करे, ऐसा न हो । 
उ०--नौज किणी सूं लागजी, नैणां हंदो नेह । घु्क न धृ भरी नीसरे, 
जक् सुरंगी देह ।--श्रज्ञात 
२ नहीं । 
उ०--१ ज्यां घर घवकछ सनाथ तू, व्है वे नौज श्रनाथ | थक्त 
ऊतरियौ तूक बह, गाडी भरियी श्राथ ॥--ब्वा-दा« 
उ०--२ थू! विस॒वास राख मन थारे। सांमक्ियों जन नोज 
धिसारे ।--र.ज.प्र, 
रूणभे ०--नांज | 
नौजण--देखो “तू जणाौ' (मह., रू.भे.) 
नौमणियो--देखो “नृ'जणियों” (रूबभे.) 
भनौजणी-सं०स्त्री--देखो 'नू जणौ' (भ्रल्पा,, छभे.) 
मौजणों --देखो 'नूजणो' (रू,भे.) 
भनौजणो, नोजबो--देखो 'नूजणौ, तू जबो” (हरू.भे.) 
नौजवांन--देखो 'नवजवांन' (रू.भे.) 
नोतन- देखो 'नृतत' (रूभे.) 
उ०--जु घोया वसन्न समान करि पहिरीया था सु ऊतारिया। 
नोतन वसत्र पहिरीया त्यांह को वरणन करिवा कवि कहै छे ॥ 
>-वैलि.टी. 
नौतो--१ देखो “निमंत्रण” (रू,भे.) 
उ०-देस माव्शागिर भोज छद राव। राजमती कौ रच्यों हौ 
विवाह | जांन माहुइ नौता फिरइ । चठथ ब्रहसपत्तिवार अझ्रादीत । 
--बी.दे. 
२ देखो 'नेत' (रू.भे.) 
नोधा-भगति-देखो 'नवधा-भक्ति' (रू.भे.) 
उ०--स्वांमीजी कौंग घटे तब कौंण प्रकासे, नोघा-सगति न भाव । 
सीतक्र ठौर सदा रस पीवे, निरर्भ निज घरि भाव । 
--ह.पु.वा. 
नौधारियौ-सं०पु० [सं० नवम्‌--धारा--रा.प्र. इयौ] स्वर्णकारों का 
एक धोजार विशेष जिससे भ्राभूषणों पर नो रेखाप्रों की खुदाई की 
जाती है । 
सोनिध, नौनिधि--देखो 'नवनिधि! (हू.मे.) 
उ०--हिरद॑ रांम रहै जा जन के, तांकौ उरा कौन कहै। भ्रठ 
सिधि नौनिधि ताके श्रागे, सस्मुख सदा रहै ॥--दादुबांणी 
नोंदोत--देखो 'नतवनीत' (रू.भे.) 
नोपत, नौदत-सं ०स्त्नी० [फा० नौबत] १ देव-मन्दिरों, राजप्रासादों 
तथा बड़े बड़े आदमियों के यहां हमेशा या विद्येष अ्रवसरों पर 
बजाया जाने वाला वाद्य जो वैभव, उत्सव, युद्ध या मंगल सचक 
होता है । समय समय पर बजने वाला वाद्य जो प्राय: श नाई आदि 
के साथ बजाया जाता है । 
उ०-- म्हांरी आद भुवांदी ये ! तौर छिड़का दू" गंगा माय रो । 


जीण मेरी माता ये ! नौंपत चढवाय म्हांरो श्राद भुवांनी । जगमग 
जगवादू' ये थार देवर ।--लो.गी. 

उ०--२ दुसमणां री नौबत तो पुड़ फूटोड़ो बजे छो भ्रर नीसांण 
(धजाश्रा) रा डंड तुटोड़ा है ।--वी.स.ठो . 

उ०--३ मुख दरवाजे नौबत वाज । सूरा खबर करेला रे । 

--स्री हरिरांमजी महाराज 
मुहा ०---१ नौबत घुरणी--ऐद्व्ये या प्रताप की घोषणा होना | 
आनन्द उत्सव होना ॥ 

२ नोबत घुराणी--दबदबा प्रकठ करना । श्रातंक दिखाना | 
प्रताप या ऐद्वयं की घोषणा करता। शआानन्द-उत्सव करना | 
खुशी मनावा । 
३ नौबत वजाणी--देखो “नौबत घुराणी' । 
४ नौबत वाजणी--देखो नौबत घुरणी' 
२ गति, हालत, दशा । 
३ स्थिति में कोई परिवतंन करने वाली बातों का घटना, उपस्थित 
दक्षा, संयोग । 
क्रि०प्र०--भ्राणी, होणी । 
रूणभे०--नवबती, नवबत्ती, नवब्बती, नोपत, नोबत, नोबति, 
नोबती, नौबति, नौबती, नौवत, नौवति । 
अल्पा०--नोबतड़ी, नौबतड़ी ॥ 
नोबतड़ी-- देखो 'नोबता (अल्पा०, रू.भे.) 
उ०--मैड़ी चढ श्रर थाक बजायौ, थाक घजावत बोलो यू'। च्यार 
कूट चीफेर बाला, नौबतड़ी घमकाए तु (--लो.गी. 
नौबतखांनौ--सं०पु० [फा०] बादक्लाह या राजा महाराजाओं के गढ़ 
या राजप्रासाद के मुख्य हवार पर बना हुआ वह स्थान जहाँ पर 
नौबत बजाने हेतु रखी जाती है तथा यथा अवसर बजाई जाती है। 
उ०--महाराज बखतर्वपिहजी उजी सायत गड ऊपर चढण नु' अ्रस- 
वार हुइया भौर कुहियी कांम सारो आपरे साये स्‌' पेस चढियौ छे, 
श्राप प्रभात सुवारां ही पधारजी | सो महाराज गजसिहजी नोंबत- 
खांनो बजायो। प्रभात सुवारा ही सेवा पूजा कर सारी जिनस वस्तु 
साथ लेय महाराजा गजसिहजी सवार हुइया । 
“-मारवाड़ रा अ्रमरावां री वारता 
नौबति, नोबतो-सं०पु० [फा० नौबत-+-राज़, ई] १ नोबत बजाने 
वाला, मक्‍्कारची । 
२ कोतल घोड़ा, बिना सवार का सुसज्जित घोड़ा । 
३ वह घोड़ा जिस पर स्वयं राजा सवार होता हो । 
४ देखो “नौबत (रू.भे,) 
उ०--१ निकट बिन्हैदछ आया नैड़ा, नरां स॒रां म्रति आया नैडा | 
. नौबति सोर घड़ंड़े धुबि नैड़ा, नाक्ति निहाउ गाजिया नैड़ा । 
“--वेचनिका 
3०-३ सुरचार घंदारवं तार साजे। वर्ण नौबती सोभती रीत वाजे | 





कक ८ कक ४० श्र ज््ल्म्ख्र ०4 जप... ब्ककु अक कक जा 
दिशा न सुंगाणद, देतों विदेशों | थद शारती, राम बाएी बसंती । 
>- राम 
जप शत पक फुज्ज ज्ज्ड्क जल नि 
सोमि, कोरी देवों नदमी! (रू,भे.) 
लक पल ट्रोल 5०5 ्क- ज्ऊ है उस 
धल0-+है तिगि सोधमि सत्र महोंदों तांम ।--राम रासी 
५ ७ ब्रौद्वो जय उ्धपति द्र्न गज 
सर०-+--* साहा सब सवा।रए, प्रतह़ ने मोह अंग । 
-हैपु.वा, 


मोरंय-मंन्पु० दिभज] १ कार का पृष्प विशेष 
ष्र 


ः युग भांत रा छे ? हजारा नौरग तुररी मेहंदी किलगो सोन- 
5 टोयल मालती चांदणी मुत्तमल मरगस हवास 
गुलप्रनार दाऊदी वैबट्री प्रौर ही प्रतेष्त भांत रा फूत्ां रो मा्ठा 
विसंगी छट्टो समहरा यूयिया छे ।--रा.स सं. 
२ देता नवरंगा! (झू.भे,) 
मोरतो-देसो नवराष्र'ं (र.ने.) 
मोरा-मं ०प० (बहू व०) [सं० निधोरण:] १ बिनती, ध्रायंना। 
२ प्राग्रह, प्रतुराध । 
द्रि०प्र०--फरगणा, साणा । 
उ०--छोटे लोक छाप मार्थ वर्ह री न घारी चाल, खोटी सला 
विनारी लगाई कुछां सोह । नौरा छे ले पीव सूं सामरियां तणी 
दहे मारो, मेल झाया सारी छप्तीपण रो मरोह । 


+देलजी महड़, 


ए०्में०--नवरा, निहुरा, निहोरा, नेवरा, नेव्हरा, नो'रा, नोहरा, 
नौहरा, न्योरा, न्होरा । 
ग्रल्या०--निहों रहा, नेठरिया, नेवरिया | 
मह०-निहोर । 

मोरियो-मं ८पु० [देशग] नख, नाखून । 
रः०भें०--म उरियौ, नू रियो, नेठरियो, ने उरियो । 

मगौरोग, मौरोजो--देखो 'नवरोजी (हरू.मे.) 

भमौ'रो-देसों 'नोहरो' (झू.भे.) 

मौछ-संन्पु० [देशज] एक प्रकार की लोहे की जंजीर जो चोरों से 
बचाने दे! लिए या जंगल में चरने फे लिए छोड़ते समय ऊंट के श्रगरले 
पैरों में जकड़ दी जाती है । इसके ताला भी लगाया जाता है। 

रण्गे०-नल, ग्यात्ट 

ल्‍्वा०--वौटोी । 


मोतपो-देयों 'नवतपी (रू.भे 
मौलगो-देसो 'नवतणों (झ.मे. 
मोछाप्ती-देसो 'नवलासी! (रू.भे.) 


उ०-यहूना ये तोरे धेनु चरावे, हां लाखाजी, हाय लिये नोलासी । 


-+मीरां 


मौछियौ-देशों 'नद्भुआ (१) (पग्रल्मा०, रू.भे.) 
मोटी-संत्स्वी० [देशव] ! एक प्रकार फा घास विशेष । 


द्‌ शै 
है मौसारर 


जकलत++ तन जज _+«०_न___-_.बहलहतब_.त€हतह३ीह8हनलईबलह0हलक्‍0बत....... 
जात तन ज+++त.५ब.व............ 


रे चमदे या कप्ट की बनो हुई एक लम्बो भैली जिसमें रुपये प्रात: 
डाप कर कमर में लपेटो जातो है । 
उ5०--जद हपांमीजो बोल्या किणहो र॑ रुपिया रो नौझोी फहियां रे 
बांघी देशने चोर लाई नहाठो ।--भि द्र 
हे योग-साधन की एक क्लिया, इसमें दोनों हाथों को घुटनों पर 
टिका कर नल को ऊपर को झोर उठा कर पेट को पानी मो भंवरों 
के समान घुमाया जाता है। इस क्रिया से वायु रोग नष्ट होते हैं। 
उ०-दोउ कंध नीचे कर, नक्त सु उठाइए । बारि भंवर सप दक्षिण 
वांम घुमाइए । नोौछी यही यातादिक रोग ह॒टाय है। प्रग्निद सुणद 
रुसट में मुस्प कहाय है ।--साधक -सुधा 
४ घस्थि-पंजर, धह । 
उ०--सासा नोछि में प्रत्कार्यां सांसे, बाकक भोछी में घटफाया 
बांस | माय प्रोडो धर साखीणां मार्ड । छपने लासोणां पपणा पर 
छाई ।--ऊ.का. 
५ सांप-कंचुकी (शेसावादी) ।॥ 
सं०पु०--६ सर्प, सर्प, नाग । 
७ देखो 'नोक (प्रत्पा०, रू,भे.) 
नौछघो--देखो 'नकुछ” (२) (भ्रल्पा०, रूभे,) (श्रमरत) 
नोवत, नोवति--देखो 'नोबत' (रूभभे.) 
उ०--'माल! चढ़े दक्त मेलि, घुरं नोवति घण धुम्मर। एक लाए 
प्रती हजार, भिड़ज प्रसवार भयंकर ।--सू प्र. 
नोवों-वि० [सं० नवम्‌] जिसका स्थान क्रमशः श्राठ के बाद पड़े, जो क्रम 
में नौ के स्थान पर हो । 
२ नोकी सख्या का (भ्रंक) । 
नोौसर--देखो 'नवप्तर' (रू.भे.) 
छ०--३ करणाफुल नौसर सिर बैनी। बांकत खाजूबंध किकनी 
नूपुर। रसराज विजछी श्रकास की मांनू । उतरी हूँ भू पर प्रापर। 
--रसीलेराज 
उ०--२ डॉट बछ घालयौ, रे छेल्रा मषड़ी रै। मोतर तोड़ गयी 
नौलख रो, दाग दे गयो चुनी रै ।--रसीलराज 
मनोसरहार-देखो “नवसरहा।र' (रू.भे.) 
उ०- १ सांप विटारों रांणाजी भेज्यौ, थी मेहतणी गढछ छार। 
से मीरां कंठ लगायो, यो तो म्हारे नोसरहार ।--मीरां 
उ०--३२ थारा मुरजा ने मुरवर्धा दोवड़ी । थांरी गुरांणी' मे नौसर- 
हार।+लों गी. 
मौसरी-वि० [सं० नव-+-सरद] नो लड़ का । 
०--चप्तर्क छे भहां बिच गोरियां ए जरी री तारो। 'रसराज 
तिलक हीरा री चमक॑ । हार चमक॑ छे नौसरी री प्यारी | 
--रसी ले राज 
मौसादर-सं ०पुृ० [फा० नोशादर, सं० मरसार] एक तीक्षण क्षार या 
लवण (अ्रमरत) 





नीछेरर्वा 


रू०भे०- नवसादर । 
नौसेरवां-सं ०पु० [फा०. नौशेरवां] सासानी वंश का एक ईरानों बाद- 
शाह जो अपनी न्यायपरायणता के लिए प्रसिद्ध है। यह सन्‌ १३१ 
ई० में तख्त पर बैठा था । हज्जुत मुहम्मद साहब इसी के समय में 
उत्पन्न हुए थे । 
नौहतेस--देखो “तवह॒त्यो” (मह०, रू.भे.) 
उ०--अर्ड खेत गनीमा कला रा रूपी श्राया खगे, विजुजकां दक्कां 
रा शआछुटे घके चर । धाठ-पती दो-हतेष राखियो मछा रा थंभ, 
नौहतेस गढ्ा रा हार जू “उदेनेर! । 
--रावत भीमसिंह चू डावत रो गीत 
नौहतोौ--१ देखो “निमंत्रण (छू.भे.) 
उ०--तिण ऊपर स्वॉमीजी दिस्टांत दियौं--किणही चौकारा 


नोह॒ता फेरचा अचे जीमण वेढछा एकीका ने मांह भ्रावा दे 
++भि.द्र, 


२ देखो 'नंत' (झ.भे.) 

३ देखो “नवह॒त्थी” (रू,भे.) 

उ०--१ हुंगांसभा संपे्े हंस वारंगां मोहता हूरां, दोमजां दुरदां घड़ा 
डोहता दवांच । विजाई खूटिया सीह सांकक्ां सोहतां वागा; जुटिया 
जटेल नागा नौहुता जवांत ।--महेसदास क्‌ पाचत रो गीत 


उ०--२ वांमी-बंध गादी जिण 'बगतौ', नर नोहतौ निसंक निहार। 


राजेसरां रहतौ रखबाछो, भाक्ठो भ्रवस॒ पड़ तां भार । 
+पहाड़खां आाढ़ो 
नौहत्थेस-- देखो 'नघह॒त्यो' (मह०, छू.भे.) 
नौहत्थी -देखो 'नवह॒त्यौ' (रू,भे.) 
उ०--३ मारू राव सोहता आगरे किया दाभे मुंह, हाथकां ढाहता 
खर्मं खाग रे ही कोट । भरोसे भाग रे थोहता भाक्तियों भूरे, 
नोह॒त्या बाघ र॑ँ ग हार ज्यू" नौकोट ॥ 
--महाराजा मांनधिह रो गीत 
3०-नोह॒त्यी फोक भागूड भहलेस | कड़े छठ चसकछकते नेस ॥ 
--सू.प्र, 
(स्त्री० नोहत्यी) ध 
नोौह॒थेत्त--देखो 'नवह॒त्यी' (मह० रू.भे ) 
नौह॒थी, नौहथ्यो--१ देखो “नवह॒त्यो” (छ.भे.) 
उ०--१ निकाछ॒ण वंक जरमन तणी नौहयाँ, बवर श्रणासंक पत- 
साह चे बेल । निपत सुकक्कांरा को्मंड सर नीछुटणा, उबहु-पत 
लंदन ते रूप ऊफेल ।--किंसो रदांन बारहठ 
3०-१२ आपड़ी ककपत्यां श्रठी, श्रठो सकत्यां प्रड़वड़ी । अपछरां 
चढ़ी रथ्यां, भ्रते चंडर्यां भवहुथ्यां चढ़ी ॥-- मे.म. 
नोहरो-सं०पु० [सं० तवगृह>-तवघर] १ रहने के मुख्य भवन के 
पास श्रथवा कुछ दुर बना हुआ वह अ्रह्मता जो पक्की दीवारों से 
घिरा हुआ होता है । इसमें प्रायः खुला स्थान श्रघिक होता है झौर 
मकान कम चने हुए होते हैं । 


२२३७ 
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अिनननतम>नपननन, 


न्याद 


२ किसी रानी, सामंत झादि बड़ो आदमी के रहने के मकान के 
प्रतिरिक्त बना हुआ निजी मकान जहाँ उसके निजी कर्मचारी रहते 
हैं। इसमें मालिक के ठहरने की भी व्यवस्था होती है । 
३ कच्ची दीचार या कांटों की बाड़ का घेरा हुश्ला वह श्रह्मता 
जिसमें घास-फूछ, चारा आ्रादि रखा जाता है भ्ौर भवेसी बांधे 
जाते हैं 
रूपभे०--नो री, मोहरी, नौ रौ, नहौरों । 
स्‍्यग्रोघ-सं०पु० [सं०] वट-चक्ष । 
रूभे०--नग्रोध, निग्रोत्त १ 
स्थग्रोधादिगण-सं०पु०यौ ० [सं०] वैद्यक में छक्षों का एक वर्ग या 
समूह जिसमें निम्त दक्ष माने जाते हैं--- 
बड़, पीपल, गुलर, भरलू, भ्रमलतास, असन (विजयसार), श्राम, 
जामुन, कंथ, चिरौंजी, अजु न, धाय, महुश्ना, सुलहुठी, लोध, वरना, 
नीम, पाखर, कदम, बेर, सलई, धामन, साबर, करंज, भिलावा आदि । 
ध्यच्छु-सं०पु० [सं०] भ्रमुतसागर के अनुसार एक प्रकार का क्षुद्र रोग 
जिसमें शरीर पर काले या रवेत चिन्ह हो जाते हैं ॥ 
न्‍्यजर--देखो “नजर” (छ.भे.) 
उ०--फौज बराबरि न्यजर भर, भ्ररि पाधरी आई ।--मालीौ सांदू 
न्यहाह्ूणो, न्यहाह्वबौ--देखो 'निहालुणी, मिहाकछबो” (रू.भे.) 
उ०--एहवूं कही रा करि रुदन न्यहात्वि नारी तणू वंदन॥ बल्वी 
तीसारि पाछु वक्ति श्रांणी दुख राजा टछवक्की ।--नक्ाख्यांच 
नभ्यहाद्णहार, हारो (हारी), न्यहाक्षणियौ--वि० । 
प्यहात्रिश्रोड़ो, न्यहं।|व्ठियोड़ी, न्यहाकछ्षपोड़ो--भू ०का ०छ ० ॥ 
न्यहाव्दीजणो, न्यहान्‍्वीजबी --कर्म वा० । 
स्‍्पह्ाल्ियोड़ो --देखो “निहाह्वियोड्रो (रू.मरे.) 
(स्त्री० न्‍्यहात्तियोडी ) 
न्‍्याई--देखो 'तांई! (छू,भे.) 
उ०--ता पीछे पात्तसाहजी री तपस्या प्रथ्वी-चक्र पर सूरध की स्याई 
फलती भई ॥--द.दा. 
च्यांषूं, न्‍्यांणो--देखो 'नांणौ' (छू.भे.) 
उ०-अर घोड़ां वाछा नू न्यांणूं सारो चुकाय सिरोपाव दे विदा 
किया । कहियीो घोड़ा सताब ल्यावी । * 
“भाटी सुंदरदास वीकूं पुरी री वारता 
स्याइ, न्‍्याई--१ देखो 'नांई! (रू,भे.) 
उ०--तरु लता पल्‍लवित त्रिणे अंकुरित, नीलांणी नीलंबर न्याइ | 
प्रथमी नदिए हार पहरिया, पहिरे दादुर नुपुर पाइ ।--बेलि, 
२ देखो 'न्यायो” (रू.में,) 
उ०--१ मेड़तियों 'कुमक्रौं मुदे, धांघल गोयंदास | भेल्हे राजा 
भैड़ते, जग न्याई विसवास ।--रा.रू. 
उ०--३ विलायत में वादसाह सुल्तांत हुसैन। दातार जूफार, 
न्याई, समरभणी पंडित --नी.प्र. 


है 
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पाह-- देंगे हा (रूम ) उ२--रे ज्यू साधपणों लेबे जरे न्यातीता रोवे ते तो प्रापरे स्पारच 
पिश उझां रो देशादेस दोशा संणा याछो रोबा लाग जाय॑ तो वात 
विपरोत । -मि.द्र. 

न्याद-सं०्पु० [सं०] मोजन (हलों.) 
रूणभे०--नाद । 

न्याइ-सं०पु० [सं०] १ विवाद या व्यवहार में उचित पभतुचित का 
निवदेरा, प्रमाणपूर्वक निमचय, दो पक्षों के बोच निशंय। किसी 
मुकदमे, मामले झादि में भषिकारों या प्रनधिकारी, दोषो या 
निर्दाप झ्रादि का निर्धारण । 
उ०--निरघनियां भ्राय समापण नह, दियएा प्रस्यायां स्याय 
दुबाहू | जोषांपती सकक्त जोवी री, न्यारी न्‍्यारी लिये निगाह । 

--महादांन महड़ 

२ नियम के प्रनुकूल बात, नीति, इंसाफ, उचित बात । 
उ०-ऊपाड़ झायू जिती, पर निंदा रो पोट। पिसणा धभ्याय पष 
डग पड़, दुरासीस लग दोट ।--बां दा. 
३ किसी वस्तु के यथ.थ॑ ज्ञान के लिए विचारों फो उच्चित योजना 
को निछपित फरने वाला दास्प्र, प्रमाण, तक, दुप्टांत श्रादि युक्त 
वाक्य । 


दे०--हैं खत मेत रा मिद्द नियुरा, पॉमर सांसी प्रसिया। भझम- 
टिया डेंशा भारों धघपम, का घारो हरसियां ।-ऊ.का- 
पिह मे स्पात ने माय याव, निपछा निरावारा । 


+-केसोदास गाटठग्य 


हऋ०--२ 


है. ४ 8 >कनक, सु 
या -+-मंदाव-गंगा, स्यावि-पात । 


पावयंगानपनण्स्पीव्यो०--न्‍्याति या जातिनसमुह । 
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] 
अकी 


थे रगाधोंटहा । नग्यी हाय 


डड9«०-- हर 


द्वाप । म्टारी तो नंदसी है ये प्रव्क टोकरा रे लार॑ न्‍्यातगंगा ने 

जशिमाय दे ।--रासयासों 
पात-वॉत- सी न्यातिवांति! (रूम) 

छ०>मस्रात-पाँत में मटूं जे कई जाऊं म्हने मायों नीचो फरने 

बंदगों पर पर श्रों फात इण कारण ईज ।--रातवासौ 
प्ातरी-देसगो 'नातो (प्रत्पा०, रू.भे.) 

छ8०-मांवीणा जोटो सारीसी, वरदछ रउ न्यातरों विचार ॥ हसत 

सगन मेलियठ हयछ व, भवर फरण लागा श्राचार । 

--महादेव पारवती री वेलि 

प्याति-मंन्सश्री० [सं० ज्ञाति, प्रा० खातों] हिन्दुमों में मनुष्य समाज 


| 
| 
। 
4 
। 
प्राय जावे पण टांशो नी 


पा यह थधिमाग जो पहले पहल कम्मनुसार किया गया था पर पीछे 
पे सम्मवतः जन्मानुपतार हो गया, हिन्दुप्रों की बणुं-व्यवस्था के 
पथ्यात्‌ धागे चल कर होने वाले किसी वर्ण का विशिष्ट विभाग, 


क्रिःवि०--१ निश्चय ही, प्रधश्य ॥ उ०--१ भ्रावब श्रमोल्क 
ऊजर्छा, समर गुणां ततसार। न्याय इसा नये नीपजे, माजी कुछ 
मभझार ।--बां दा. 


जाति 
उ०--१ नकटां री नहिं न्याति, बिलग बो्छां रो नवाड़ो। बूचां 
रो नहि वास, णयू ने गूर्गां रो जाड़ो +--ऊ,का, 
च०--२ तेह नही पंडित सघूष, तेह तुम्हारी न्‍्पाति । फ्रॉमकंदका 
इेरगो, नल्िति-प्रक्ति मोटी रघाति +---मा.कां.प्र. 
पो०-न्याति-पांति । 
रण्मे०--नात, नियात, न्‍्यात, न्याती । 
प्पाति-ांति-मंण्स्त्रीगण्यो०--जाति (किसी जाति के सामूहिक रूप के 
लिए पाहा जाने वाला शब्द । 
उ०-+-परदेसी नवि ग्ोछसे, न्यांतिपांति कुछुसील। प्रणजांप्यौ 
परणावता, यास्ये तुम्ह ची हील ।--स्लोपाछ 
रू०्मे०--स्यात-पांत । 
गयती--१ देसो 'न्याति (रू,भे.) 
२ देधो 'नाती' (झ भें.) 
उ०--१ "प्राग' के जे न्याती रोके, नाग की सी नांई । 


उ०--२ प्रा प्रंनदातार नूं, भारष सका भक्ाय | पितरेसुर जिए 
रा पट, नरक विचार न्याय |--बांददा, 
२ देखो 'नांई' (रू,भे.) 
रूणभें०-- नाय, नाव, नियाव, न्‍्याव । 
श्रल्पा०--न्यावटो । 
न्यायफारी-वि० [सं०] इसाफ करने वाला, न्यायकर्त्ता । 
उ०--जिण लागो हुय जाय, न्यायद्वारी श्रस्याई । जिए लागा हुये 
जाय, भाई रो दुसमण भाई । जिण लागां हुय जाय, बुद्धि वाढछी 
बेबुद्धी । जिए लागां हुय जाय, सुधि वाछो वेसुद्धी | पिछ् रे श्राणि 
लागां पछे, पड़े सीस पैजार री। मेट रे मेट ! मोगा मरद, बुरी फेट 
विभचार रो ।--ऊ का. 
न्यायछांपी-विं० [सं० न्‍्याय---राज० छांणी] घूब छानब्रीन करपे। 
स्पाय करने वाला । 
उ०--जैपुर में रिकाटि साहब भादूर न्यायद्ांणी । सीकरि सापरा 
|. पी जाछप्ताजी ने विद्धांणी ॥--शि.वं. 
। न्‍्यायधांमी-वि० [सं० न्‍्याय--धामी ] न्यायकर्त्ता, न्यायाघीदा । 
। उ०--जैपुर जा उकीलां में खुपाणीधिध नामी । वेलणसाब सीकदि 
। 
[ 


>> 


+-रानछ, 
उ०--४१ चद्र के ग्यातो, सूर के तेज राख 
ग्यातोदो-देसो 'नातो! (प्रत्वा०, रू.भे.) 
उ०--१ यो नर कर तोसू प्ररदास, म्हांने मेली न्यावीर्ला रे पत्स। 
ह जाय ने वट्टं सरो ए, मो जिम मती करो ए +जयवबांखी 


में पधारया स्यायधांमी ।+--शि.वं. 
न्यायपय-सं ०पु० [सं०] उचित, रीति, न्‍्यायसम्मत मार्ग । 
न्यायपरता-स ०स्त्री० [सं०] न्‍्यायी होने का भाव, न्यायद्वीलता ॥ 


न्यायवद 


२२३६ 


न्धाव. 


न्‍्पायघट-सं०पु० [सिं० स्याय-+- वर्त्मन] न्यायमा्ग, न्‍्यायपथ । 
उ०--ध्यायधटद नरपति पलइ, सरखइ सीह-सीयाछ । का वेटउ कां 
भ्रवर को, का बूढउ कां बा ।--मा.कां.प्र, 

न्यायब्रत, न्यायब्नवित्त-सं ०पु ०यी ० सिं० च्यायत्नत] न्याय का ब्त, न्याय 
करने का दृढ़ संकल्प । 
उ०--द्रढ मंत्री दिल्‍लेस पास “अ्रमरेस' भंडारी, रीत नीत ऊजकछो 
प्रीतघारी हितकारी । सुपने हो साभाय न्यायक्रित चाय न चूक, 
राजकाज चित राग माग अति समक्त प्रमुकी ।--रा.रू. 

प्यायवत्ती-वि० [सं० न्याय--न्नत्तिनु] न्याय करने का ब्रत निभाने 
वाला, न्‍्यायशील । 

स्यायसभा-सं०स्त्री० [सं०] वह समा जहाँ विवादों का निखंय हो । 

न्यायाधीत-सं ०पु० [सिं० न्यायाधीश] किसी सुकदसे, विवाद या व्यव- 
हार का तिरणेय करने वाला श्रधिकारी, जज, न्यायकर्ता । 

ध्यायरलूय-सं०पु० [सं०] वह स्थान जहां विवादों का निशंय हो 
झदालत । 

स्याधास--देखो “निवास (रू.भे.) 
3उ०--उम्नारक दे ईल, लील चौमास खुलावे। सीयाक न्यायात्त, 
श्राखर्‌यां सुखी सुलावे ।--दसदेव 

न्यायी-सं०पु० [सं० न्‍्यायिन] उचित पक्ष ग्रहएा करने वाला, 
नीति पर चलने वाला, न्यायसम्मत भ्राचरण करने वाला । 
छु०भे०--निश्नाई, नियाई, न्‍्याई । 

स्थायपी--देखो 'निवायो” (रू.भे.) 
3०-लादां लकड़ी जगे, मीकछ नन्‍्याई लपटां । खने खरीदा खड़ा, 
वांनकी निरखे कपटां |--दसदेव 
(स्त्री० न्‍्याई) 

न्यार-सं ० पु० [देशज] १ घास, चारा | 
२ देखो “न्यारियो” (मह०, रू.भे.) 

न्यारिया-सं०स्त्री ० [देशज | स्वरणकारों का एक भेद विद्येष जिसके व्यक्ति 
धराय; स्थान स्थान पर राख छानते हैं। इनको धुल-घोया भी कहते 
हैं (भा.म.) 

स्यारियो-सं ०पु०--१ स्वर्णंकारों की भट्टी की तथा श्रन्य स्थान की राख 
या घूलि छान कर उससे घन प्राप्त कर जीवन व्यतीत करने वाली 
न्यारिया जाति का व्यक्ति । 
२ देखो 'नाहुर! (अल्पा., रू.भे.) 

न्यारो-विं० [सं० निनिकट, प्रा० निनिश्रड, श्रप० निलियर] 
(स्त्री० भ्यारी) १ जो मिला या लगा -व हो, जो पास न हो, 
भ्रलग, जुदा । 
उ०--३ “अभो चालियी श्रासुरां सीस अ्रैसी, जकू निद्धि उच्छेदियां 
बंध जैसी । तुरंगां वर्ण तेज अ्रंगां श्रतारो, नहीं जागियां सोर सूं जोर 
न्यारो ।--सू.प्र, 
3०--१ पाणखां खोस गयो प्रभु प्यारो, नित् सांखां मिसकारौ । नहीं 


भांखां तौई हुवे न न्यारो, आंखां सू' उशियारी ।--ऊबका- 
उ6--३ पछे मारि नै तोलियो, घटयौ बध्यो मन लिगार। तिख 
कारण म्हैं जांणियोँ, जीव काया नहीं न्यारा ।--जयवांणी 
२ अद्भुत, भ्रगोखा, विचित्र, विलक्षण । | 
3०--उरघ लिलाड़ नीरभव श्रखिं, नाक कोर छबि स्थारी॥ दंत 
भूजा वछ दौर घोर घर, उर तसबीर उतारी ।--ऊ.का. 
३ जो पास ने हो, दूर । उ०--पापी पाप न कीजिए, च्यारा रहिए 
श्राप । करणी श्ापी श्रापरी, कुस बेटों कुण बाप ।--बां दा. 
४ झौर ही, श्रन्य, भिन्न १ 
रूण्भे०-नारी, नियारी, नैरो, न्‍हारी । * 
न्याल--देखो 'निहाल! (रू.भे,) 
3३०--अश्रतर रंग रेलियौ तेलियो श्रहंंसी । कवर प्रलवेलियाौँ च्याल 
कर दे ।--जगौ खिड़ियो 
न्याछकषणों, स्थाछृबों--देखो 'निहाछबी (रू,भे.) 
उ०-ढोलोजी बोलिया श्राया ती नव्ववरगढ -सूं ज्यास्थां पूंगछ, 
ताहरां गढवी बोल्यौ महाराज कंवार श्रापरी वाट न्याब् छा। वेगा.. 
प्धारी |+-ढो मा. . 
न्याछ्ृणहार, हारो (हारी), ध्याछ्क शियौ--वि० । 
न्यात्तिभ्रोड़ी, न्यात्ियोड़ी, भ्याक्ययोड़ी--भु ० का ०क्ु० | 
न्याद्वीजणो, न्पयाक्रीज़बौ--कर्म वा० ॥ 
न्पालस--देखो 'नालिस” (छू.भे.) 
उ०--पीछे पातसाहजी रे शझ्ागे महाराज री न्यालस करी । 
--द.दा, 
न्याक्वौ--देखो 'नवाछौ' (रूशभे.) | 
उ०-ताहरां 'इंदी' श्रपुठी श्राई। ऊनाछो ऊतरियाौँं। वरसाहौ 
ऊतरियो । सीयाछी श्रायी | न्याक्वा हुवे छे। राव नूं न्‍्याक्ता रो 
बुलावी श्रायो ।--नेणसी 
न्याव-सं ०१पु० [सं० निर्वात] १ कुम्हार का मिट्टी के बतेन श्ररिति में 
पकाने का स्थान, श्रावा । 
रू०भे ०--नियाव, निवा, नीवा, मीवाह, नेव । 
शल्पा ०--निवाई, नीवाई, न्याही । 
२ देखो न्याय (रू.भ्े,) ु 
: उ०-व्याव किया नौसेरवां, सुविहांना सिरदार | श्राज करे माजी 
'इसा, च्याव संदेह निवार ।---बां.दा. 
३ देखो नाव” (रू.भे.) 
उ०--पीछे पातसाहजी रे लस्कर रा प्रठक श्राय डेरा हुवा तह 
: राजावां सारां मनसोभो, कियौ। जो किशी तर साची खबर 
मंगावी, कांई मचकुर है। तद झ्रौ साहवे री फकीर वडी नेक है। 
अरु करणसींघजी र॑ सागे हो सू इस कयो “हू अ्रस्तखांत नू' पछ'र 
पकी खबर लाऊं छू' तद कररासिंघजी वगेरे साराई राजावां इखरी 
महमा करी ॥ भ्ररु मेलियो । पछे इस अस्त्खांन नू' पूछियो के मीर 
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डर री जाग 
ही नांग छूयो जो 
पोद धो तरत पाद्दो 
राजा साराई मेंता 
नम्ध सारा ने घुमतमान करमोी। पर 
सा मत ऊदरी। मुसलमानों सारा ई नू' पहला ऊतरण 
गा भेढ उपाय है, प्रदार मुगसमांत बद संतान दोहत जबर 
है, ते गांपों था पढ़मा यो मो घांस' पहला ऊत्तरसां तिण 
माय में बाद हार पला ऊतरसी पोद्ध झापां सारी वात करतां। 
पी छवारा री इसने हुजारोँ न्‍्यावां त्यारों हुई। ते राजावां 
रा हसजारां स्थायी जाय । 
ग्याधरायाय-सं ० पु०यौ० [सं० न्याय | १ स्याय, इंसाफ ॥ 
२ स्याय करके निर्शय लिसाने की तारीस । 
ग्याम-सं०्पु० [सं०] १ गषास्थान रगाना। स्थापन । 
२ धरोहर, पाती । 
मग्यास-स्पर-सं०पु« [सं०] किसी राग का समाप्त करने का स्वर । 
स्याही-संण्स्प्री ०--देसो न्याय! (प्रत्वा०, छ.भे,) 
म०--हु लड़, कटो रदाीन, फचोछा, लोढटाँ, ऊराब्ल, माटड़ी । साह 
गंगेह दाम प्रजापत, न्याही सगरां हाठड़ी |--दसदेय 
प्यूडगउं-देगो न जणी' (झछ.मे., उ.२.) 
ग्पुत-+देसों नेता (सू.में,) 
ग्यूतणो, न्यूंतवी--देसो 'निमंत्रणी, निमंत्रवो' (रू.मे.) 
3०--परमछ प्रीति उमंगि जछ उलटथा, गगन गरजि घन श्राया । 
दामशि उसटि ग्राभ में बंटी, नोघणा नन्‍्यूंति बुलाया। 
--ह.पु.वा. 


कीडडइकड का 
पा धरा रबर: 
>पटा का हएश करन शग्गा 


दाप दइशशा यश थू रे 


म्यूंमगहार, हारो (हारी), न्यूतणियो--वि० । 
म्यृंतिप्रोड़ी, न्‍्यूंतियोड्टी, न्यूत्योड्री--भू०का०क० | 
म्यूंततीगणी, न्यू तीजघो--कर्मे या० । 
ख्पूतियार, न्यू तिहार-देरो 'निमंप्रीहार! (रू.भे.) 
म्यूं तिपोड़ो--देगो 'निमंत्रियोड्रो' (रू. मे.) 
(स्त्री० म्यू तियोड़ी ) 
म्यूंगो--दैसो 'निमंत्रण' (छूत्मे.) 
उ3०--पे तो यो ना सूरजजी घर न्यूंतो । थे तो दी ना महादेव 
पर न्यू तो ।--लो.गी. 
इ्यून -वि० [०] है कम, थोटा । 
२ नीच, छुद्र । 


६ राजस्थानी छंदन्शाघ्व के अनुमार 'वयएासमाई का एक 
मेंद । 


उ०--परारारादि सट वरण ये, जुग जुग भ्रवर सुजांणा। इधक 
ध्ोर सम न्यून इम, पित्त ठीनू पहिचांण ।--र.रू« 


5 ि चर 
०३० हू ने, नूतन । 


| 
| 
। 
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स्पूनमपा-संज्स्ती० [सं० न्यून+यया) डिगल के गीतों फी यह 
रचना जिसमें प्रपम द्वासे मे जो पान हो उससे प्रणले द्वाले में 
प्रमश्ः वन न्‍्यून हो । 
न्यूतता-संव्स्ती० [सं० न्यून-+-रा.प्र, ता] १ कमी । 
२ क्षाद्रता, नीचता । 
३ बदनामों, प्रपयश 
रूणमे०-नू नता, नूनता, नुनताई । 
स्पोछ-देो 'नोकछ (छमे.) (शेत्ावाटी) 
ग्योक्ष्यो-देशों 'नकुछ (२) (प्रत्पा०, रू,भे.) 
न्योष्टावर, न्पोष्ठापरि--देशो 'निध्दराव७” (छ.भे.) 
उ०--करि न्योद्ायरि नजर, होय भष्टठ हाजरी । भ्ोप तद उम्राय, 
सभा सुरराज सी ।--सिवबयस पाल्हावत 
न्पोतणो, भ्यौतयी-देखो 'निमंत्रणो, निम्मप्रवी (रू.भे.) 
न्योतगहार, हारो (हारी), न्यौतणियों--वि० । 
न्योतिप्रोड़ो, न्पौतियोड़ो, न्पोत्यो्ी --भू०का०फ्ू०। 
भ्यौत्रोजणो, न्‍्यौतीजबो--कर्म वा० । 
नस्यौतियोही--देशो 'निमंत्रियोंड़ो! (छ,भे.) 
(स्त्री० न्‍्योतियोड़ी ) 
स्यौतिहार-देसो “निमं्रीहार' (रू.भे.) 
उ०--णान रो पिण प्रायण री तयारी हुई। कित्तराहुक प्राप 
ग्गोतिहार तेड़िया तिय प्राय भेकछा हुवा ।+--नै णसी 
न्यौतौ--देखो “निमंत्रण! (रू.मे.) 
स्पो'-रा-देखो 'नौ'रा' (रू,भे.) 
नूमछ--देखो 'निरमछ' (ह.मे.) 
उ०--नरेस राम नुमठा। उरां रभाव ऊजछा ।--रजप्र, 
नूफासुर--देखो 'तरकासूर' (छू.भे.) 
3०--योवाढ सहदेत राखी तें गाय, महा दुख हुत बिछोड़ी माय । 
नम ब्रज फीघी ते नर-नार, मिलाएं गाय नृकासुर मार +--हृ,र. 
मृप-देखो 'निध (रू.भें.) 
मृगुण--देखो “निरगुणा (रू.में.) 
3०--निराफोरो कार्य, कहत नहि प्राव, तन नमौ । निराधारो धारौ, 
जपत जस गाव, जन नमी । नमो भेवा भेवा, सरण भव देया, मुनि 
नमी । नमो गरवाहारी, नगृण गुणघारी, गुनि नमी ।--छ.का, 
नगा-देखो 'नरगों (सभे 
हि उ०--परम्मक्ठ कम्मत्ठ सद्रस पं, निर्धान परम्म निवारण नश। 
इसा पग तुम तणा ऊदार, सेवंतां पाप टक्क॑ संसार ।--ह.र. 
नुजन-सं०पु० [सं० नू+-यान] मनुष्यों द्वारा उठा कर ले जाया जाने 
वाला यान, पालकी (वं.मा.) 
नतंग-देखो 'निरत' (झूभे.) 
ह उ०--नमृतंग रित श्रंग करंग नादंग । रस तरंग बह तरंग रंग रंग । 
--सूनप्र, 


नदंत 


नृतंत--देखो 'मिरतंतः (छू.भे.) 
०--ठाढ़ी नृत्तंत श्राय मुनि चन थित । रत्ति श्रद् साथि . कांम बहुवे 
रति --सू.प्र 
नत--देखो 'निरत' (छ.भे,) 
उ०--जंघा पवित्र करिस हु जटघर, नृत करतो आगछ् नाठेसर | 
इंद्रियां पवित्र करिस श्रप्न॑ प्रम, दमे गिर्नांत तुझ दयतां दम ॥-- हर 
नतकार--देखो “निरतकर! (रू.भे.) 
नतांण-देखो 'निरत” (महु०, रू.भे.) 
उ०--हिंदवांण तुरवक्तांण हिचे । रिण-ढांण वीरांण न॒तांण रचे। 
--सू.प्र, 
नूति--देखो “निरति” (छ.भे.) 
नतो-सं०स्त्री ० [सं० नृत्य--रा.प्र ई] वेश्या, गनिका (झ.मा.) 
मत्त--देखो 'निरत! (रू.भे.) 
उ०--संगीत नृत्त सोहती, मुनेस हंस मोहती । 
प्रिया नचंत पापुरी ।--सू.प्र. 
नत्तकार--देखो 'निरतकर' (रू.भे.) 
उ०--श्रनेक पद्मणी भ्रवास, रूप भोमि रच्चए। श्रनेक राग रंग 
श्रोप, नत्त कार नच्चए ।---सु.प्र 
नुत्त णो, नत्ततौ--देखो “निरतणो, निरतबोी” (रू,भे.) . 
नत्त णहा र, हारो (हारी), नृत्तणियौं--वि० । 
नुत्तिश्रोड़ी, नुत्तियोड़ी, नृत्योड़ो--भू०का०कृ० । 
मृत्तीजणो, वृत्तीजबौ-- भाव वा० ।. 
नृत्तियोड़ी--देखो 'निरतियोड़ी (७.भे.) 
(स्त्री० नृत्तियोड़ी ) 
नृत्य--देखो 'निरत' (१, २,. ३) (रू.भे.) 
3उ०-ग्रुणी सुपंखरा गीत में, वरणरा नृत्य वर्खांरा । कहियो धुर 
पिगछ सुकव, जिको पाड़गति जांण ।--र.जःप्र, 
मनृत्यकारी--देखो “निरतकर' (रू.भे.) 
उ०-हेंस तो सब विधि को जांणरहार हुश्रौ, मोर नृत्यकारी नाचे 
पवन ताहछधारी हुओ ।--वेलि, टी. 
नृत्यकी---देखो 'नरतकी' (रू.भे.) 
नृत्यप्रिय--देखो “निरतप्रियाँ (रू,भे.) 
नृत्यसा&, नृत्यसाव्वा--देखो “निरतसाछ, निरतसाक्का! (रू.भे.) 
नूधोम-वि० [सं० निर्‌--धृम ] घुश्नारहित, धृम्ररहित + 
उ०--चबुबे रणताक सभाकछ नुधोम । हकां घुन्ति वेद करे इम होम । 
--यू-अर. 


अ्रनंग रंग भ्रांतुरी, 


तृप-सें ०प० [सं० नप] राजा, नरेश । 
उ०--६ रजंग नूप अंग सुरम चतुरंग। सीत संग करि खतंग 
सारंग ।--सु.प्र 
रूण्भे०--तरप, निव, निप | 
मह०--मृपेस । 
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नुमद्ा 








नूपत--देखो “नपति” (छू,भे.) (डिं-को-) 


जी 


उ०--कर तिकारां कांठला, कंठ नपत्त कूंवरांह। वधनहिरयाँ ज्यां 
सिर वर्ण, कौरत जेण करांह ।--बाँ.दा« - 
नपता-सं०स्त्री० [सं० नृपता ] राजा का गुण, राजत्व ।. 
नूपति-सं०पु० [सं० नृपति] राजा, नरेस | 
उ०--सुर करे हरख वरखे सुमन, श्रमर तरणि घिन उच्चरे। नर- 
भुवरा हुंत सतियां नूपति, सुरपुर-मारग संचरे ।--रा.रू. 
२ कुबेर । 
रूणमे०--नपत, निपत, निपत्ति 
नूपर्थांत-सं ०पु० [सं० तृप-++स्थान] राजधानी । 
२ शहर, नगर (डि को.) 
नूप-द्रोही-सं०पु०्यौ० [सं० नुप--द्रोहिन | राजाश्रों का शत्रु, परशुराम । 
नूप-वास-सं० पु ०्यौो० [सं० नृूप--वासः] १ नगर (भ्र.मा.) 
२ राजधानी । _ 
नूृपाछ-सं०पु०यौ० [सं० नू+-पालनम्‌ | प्रजा का पालन-पोषण करने 
, वाला, राजा, नतुप । उ०--भागीरथ संभ्रम भुवाक्त। 'नाभंग 
हुवी 'स्रत' सुत नृपाछ ।--सू.प्र. 
नपेस--देखो 'नूप! (मह०, रू.भे.) . 
उ०---रटं नुपेस हो रिखेस श्राप एह उच्चरी ।+--स्‌ प्र, : 
तूफछ--देखो 'निस्फक्र' (रू,भे.) 
उ०--धधीो घड़ण घट घाट नूफक नर ननौ तिमार्डइ ।--र.रू. 
नबक--देखो 'निरबक्क (रू,भे.) । 
उ०--भुरसी निरधन नूबछ हजारां 
| --महाराजा पदमर्सिह रो गीत 
नूभ--देखो 'निरभय” (र.भे.) ु 
उ०--की रत्तसिघ 'कृपा' हरी, सरणायां साधार | कर आदर सरणशा 
लियौ, नूभ कियो तिशवार ।--रा.छ, 
नुभे-सण-वि० [सं० सिभेय-मन ] निरभंय मन वाला, निशंक, वीर । 
उ०--हैकण हाथ घिनौ चित हेंक़॒ण, मौज वरोसण नूभंसणा। 
सौ भ्रधियाक्त सुंडाछ सांवठा, सै पीधा 'कल्यांण! तणा। | 
ह “महाराजा रायसिह रौ गीत 
नूमछ/--देखो 'निरमक” (डू.भे.) जा 
उ०--१ मधिजछ नूमछ पिये हित मन्नै । श्रनि भोजन बहपा अ्रवन्नै | 
सुपर, 
उ०--२ इ७ सिर भांण 'विजा' हर ओपे, नाथ क्रपा प्रभता 
नमक । जलछूज गुरिंद हरख मय जाजा, खूटे रिख वक्त छोड ख । 
| --महाराजा मानसिह री गीत 
नूमछो --देखो 'निरमछो” (रू.भे.). ।॒ 
सर्भेघ--देखो 'नरमेध! (छ.भे.) 
नुस्मछ --देखो पनिरमक्त (रूनमे.) - 
नूमका--देखो 'निरमका' (रूब्से.) 


कब्--+विरण्न साय परम्म नदंण । सिमश्न महरघरणा रूप ऋत्यांसा । 
्‌ 
हे.र. 


दैसो 'नरसीमो (मह०, रूम.) 
हुग वेद सर्वोग हैसारव। काटबड़ी बाज केवांणख। 
साइति पड़ा 'रतनसी' लाटो | जुधि हथछ वे जुड़ें जवांण । 
ध्रिरसोर (हर हे ) 
, गिय, निपु-संण्पु० [सं० नुग] १ महाभारत के प्रमुसार एक महा- 
दानी राणा डिन्दें ए गे भप्रसस्तुप्त हो जाने के कारण गिरगिट 
यी घोलि मिल जाने के पदचात्‌ श्रों कृष्ण ने इनका उद्धार किया । 
२०--उपारण निध पश्ररिजण पास, पुरावण योविद टाटख प्रास । 
समापरणा बाग ना रिधर सिघ, दमोदर दान बटी तें दीध ।--पी.प्रं, 
२ मनु मे एक पुत्र का नाम । 
श०्मेी०---मृग । 
नित+देसों *निरत (रू-मे.) 
53०--ऊछक्ात हाथ पाव, घाट सीस दाव घाव । मंड ईस रु डमाछ&, 
धीर दित वितवकराक्न ।-सू.प्र- 
नितदार+देसों 'निरतकर! (खू.भे ) 
उ०--१ नितशवार ततकार धंईकार नाच, नर्म 
वादारंभ ।--ल.पि. 
उ०--२ विगतार ग्यांन जैरार वाच। नित्तकार कर तितकार नाच। 
रीभावार रिस् गण हसत । वशियों ग्रपार रण छिव वसंत । 
+-वि सं. 


रमें 'लगापतोी! श्रार्ग 


श्र 


मितसाछ--देगों 'निरतसाक् (रू.भे.) 

नित्य --१ देसों “निरत' (१, २, ३) (रू.भे.) 

ः [सं० न॒त्यकारिणी]| नाचने वालो स्त्री, नत्तेकी । 

हा द्र पदि नित्यकारों । ए उत्तरा नइ गुरु रूपि नारो । 
--विराट पर 


गरपयकारो-वि० 


उ०-+प्रिष्प्त 


रे 


२ देखो ' 


॒ः क््शु [ ख्मे.) 
नित्यवाः--देसो 'निरतसाक्र' (रू.मे.) 


में नितंविनों नर्चे नहीं । सुह्रामिनी स्वराग 


उछ०--म्दतद् निश्सपमात् 


राग रागनी रचे नहीं ।--ऊ-फा. 


विप-देंगो नप्र (सनम. 
लिदव, निपति +देसों 'नपरति! (रू.में.) 


' मनि उद्धाईहि 


अ्रच 


गहाहाइणो 
5 पा कक 0० 





राज पिउं राजफुप्रारि, परिणादी निफतद ग्रायारि । 
“>विद्यायिलास पवाष्ठउ 
पोत जम्त तणा यादिप घुरे, जोध सोमंत में चाट 
जाप । चमर इठते निपति भमिनमों 'चोंडरण!, प्रमर मेघाय(र) 
सीसि ध्रोप॑ ।--भध्म रसिह राठौड़ रो गीत 
निपशोयन-सं०पु० पिं० नुप--सेवन ] ७२ कलाग्रों में से एफ ॥--वश. 
निब्यीम - देशो निरबोज! (रू,में.) 
उ०-हुई मोम दिद्परीज दा हुकम्मे । फंवारी रहो फन्‍यका सेश 
फ़म्मे ।--सू.प्र. 
निरभे--देसगो 'निरभय! (सरू.भे.) 
उ०--नाह महुंगा दियण मूपदा निर्भ-नर । जावसौ कष्ठतर्तां फेमि 
जरसो जहर ॥--हा.मा, 
विमछ-देसो 'निरमक! (छ,भे.) 
उ०--१ ऊपरि पदपलव पुनरभव श्ोपति, निमछ फम्छ दक्क ऊपरि 
नीर। तेज कि रतन कि तार कि तारा, हरिएुंस सायक रारिहर ही र ॥ 
--पेलि, 
उ०--२ कर रत्ता मोती निमछ, नये काजछ रेहु। घण भूली 
गुजाहछे, हृसिकरि चांस्पा तेहू १--डो.मा, 
निमछा--देसो 'निरमछा' (रू.भे.) 
निमछो--देसो 'निरमछ' (श्रल्पा,, रू.भे.) 
निम्मछा-देश्षी 'निरमछ' (छ.भे.) 
उ०--चद्र पा भव्ठक॑ भ्रहिं चंचछ | मिछियो वीच गगाजछ निम्पक्त । 
--सू. प्र. 


3०--३ घोस मद 


निम्मद्ठा--देखो 'निरम्ा! (रू.भे.) 
निम्मक्वों --देसो '“निरमकछ” (भश्रल्पा., रू.भे.) 
निलक्ष्मी-सं०पु० [सं० नुलक्ष्मी ] पुदपष की ७२ कलाप्ों में से एक । 
नव स« 
निसस-वि० [सं० नृश़्स] ह फष्ट देने वाला, निर्देय, कूर । 
२३ प्रत्याचारी, जालिम, श्रनिष्टकारी, प्रपकारी 
सूण्भे०--नृसंस 
निमंत्तता-सं०्स्त्री० [सं० नृश्चंसता] निर्देयता, कूरता | 
नोजण, नोजन-वि० [स० निर्जेन] सुनत्तान, एकाकी, निर्णन । 
है उ०--मिछ्ठि माह तणो माहुदि यू मस्ति ब्रन, तपि पग्रापाढ तणों 
तपन । जन नीगन परि पश्रधिक जांखियो, मध्यरात्रि प्रति मध्याहन । 
>वेलि, 
मूमे०--नीजण, नीजशि । 
नंखणो , न्ृंसवी--देखो 'नखिणी, नांखब्रो (ख.ने.) 
उ०--जडियाछ खजर जमडड जड़े, बांदि वेवे बडिया८ । सी रडियाद्ध 
रूप देखे रंमा, “हंस हीर लडियातद्व । न :पनां वीरमदे री वात 
न्ताइृणो, रुलाइवो--नहा ह णो, नहाद्वो' (रू.भे.) 
न्हलाहणहार, हारो (हारी), न्हलाह॒णियौ--वि० । 


न्हलाड़िय्रोड़ी  श्रषरे 


हलाड़िशोड़ो, नहलाड़ियोड़ो, न्हलाइचोड़ौ--भू ० का ०कृ० । 
नहुलाड़ीजणी, न्हुलाड़ीजबौ--कर्म चा० । 
न्हुलाड़ियोड़ौ--देखो 'न्हाड़ियोड़ौ! (हू.भे.) (स्त्री० नहलाड़ियोड़ी 
नहलाणो, नहलांबौ--देखो “न्हाड़णी, न्हाड़वो' (छू.भे.) 
न्हुलाणहार, हारो (हारी), न्हलाणियौं--वि० 
न्लायोड़ो--भू० का ०कृ ० । 
न्हुलाई मणो, नहुलाईजवौ--कर्म वा० । 
रुलायोड़ौो--देखो 'म्हाड़ियोड़ो' (रू.मे.) (स्त्री० नहलाड़ियोड़ी ) 
नुलाधणो, न्हुलावबो--देखो 'न्हाड़णी, नहाड़बो' (रू.भे.) 
न्हुलावणहार, हारों (हारी), न्हुलावणियौ--वि० । 
न्हलाधिप्रोड़ौं, न्हलावियोड़ौ, न्हुलाब्योड़ो--भू ०का०क० । 
न्हुलावीजणो, न्हुलाबीजबो--कर्म वा० | 
न्हलाव्योड़ों--देखो “न्हाड़ियोड़ो' (रू.भे.) (स्त्री० न्हलावियोड़ी ) 
नुवण--देखो 'सर्ांत (छ.भे.) 


उ०---६ संकेती नर ले गया जी, मुहता मंदिर वाडि । न्‍्ह॒चवण वसन 


भोजन करचउ जी, वेसा स्थउ मन माड़ि ।--प्राचीन फामु-संग्र ह 
3०--२ नवमे दिवस विसेस न्हवण पंचाम्रिते हो लाल ।--स्रीपाछ 
न्परावणो, न्हवराधबौ--देखो, 'नहाड़णो, नहाड़वो” (रू.भे.) 
उ०--माता मृत नइले घवरावइ, बेटा वेढा कहिय बुलावइ | उन्हुउ 
नीर लेइ न्हवरावद, इम माता मति श्राखणद पावइ +--ख्रोसार 
न्ुवरावणहार, हारी (हारी), न्ह॒वरावणियौ--वि० । 
रुवराविश्रोड़ो, न्हरावियोड़ो, न्हव॒राव्योड़ी--म०फा०क्ष ० । 
न्हुवराघो जणौ, न्हुवराचीजबो--कर्म वा० ॥ 
न्ह्वरावियोड़ौ--देखो “नहाड़ियोड़ी! (रू,भे.) 
(स्त्री० न्हवरावियोड़ी ) 
न्हवाडणो, न्हवाइबौ--देखो “न्हाड़णौ, न्हाड़बी' (रू.भे.) 

' हहवाड़णहार, हारो (हारी), न्हवाइणियौ--वि० । 
नहवाड़िश्रोड़ो, नहपाड़ियोड़ी, नहवाड़धोड़ो --भ ० का०क्क ० 
न्ुवाड़ीजणो, नहवाड़ोजबौ--कर्म वा० | 

हवाड़ियोड़ो--देखो 'नहाड़ियोड़ो' (छू.भे.) 

(स्त्नी० नहवाड़ियोड़ी ) 

हवाणो, न्हवाबो--देखो “न्हाडखो, नहाड़वो” (छ.मे.) 
न्हवाणहार, हारो (हारी), न्हवाणियो--वि० । 
न्वापोड़ो--भू०का०क्ष ० । 
रुवाईजणी, न्हवाईजबों --कर्म वा० ॥ 

'हवायोड़ो--देखो “नहाड़ियोड़ी' (रू.भे.) 
(स्त्री० रहवायोड़ी ) 

हृवावणो, न्हवाववौ--देखो “न्हाड़णो, न्हाडबी' (रू.भे. ) 
न्ह्वावणहार, हारो (हारी), न्हवाषणियौ--घि० । 
न्वाधिश्रोड़ो, न्हवावियोड़ी, न्हवाब्योड़ो--म०का ०क्ृ० । 
हवावीजणो, नहवावीजवौ--कर्म चा० । 


' महांन्‌ 


नुवावियोड़ौ--देखो 'नहाड़ियोड़ीो' (रू.भें.) 

(स्त्री० नहवावियोड़ी ) 

न्हांकणों, न्हांकबौ--देखो 'नांखणो, नांखबा (रू.भे.) 

उ०-घणी तरवारियां रा बाढ़ झड़ छे। हा हु होय रही थे । 

डाढ़ाछौ घरणां न्‌ तूंड सा उलाकछ-उलान्हांकिया ले । 

+-डाढ़ाछा सूर रो वात 

न्हांकणहार, हारो (हारी), न्हांकफणियौ--वि० ॥ . | 

: न्हांकिग्रोड़ौ, न्हांकियोड़ी, स्हांक्योड़ो--भू०का०कु० | 

. नहांकीजणोौ, नहांकोजबॉ--कर्म वा० | 

नहांक्रियोड़ौं--देखो “'नांखियोड़ो' (रू.भे.) 

नहांखणों, न्हांखवौ--देछो “नांखणो, नांखबी” (रू.भे.) 

उ०--इततरी बात धार रावत प्रतापसिघ नूं कहायौ ॥ इसा दावां सू 

तो हूं मरस्यूं । भ म्होकमर्सिधजी कू हांसी में जहर चा्ख छे.। ऐ 

.तौ मोटा सिरदार छे । पण ठीकरी घड़ा न्‌' फोड़ न्हांखें छें ॥ 
--प्रतापसिध म्होकमर्िघ-री वात 

ंखणहार, हारी (हारी), न्हांखणियौं --वि० । 

न्हांखिश्रोड़ी, न्हाखियोड़ो, नहांस्योड़ो-- भू ०का०कृ० ॥ 

न्हांखोजणों, न्हांलोजबो-- कर्म व० ॥ 

नहांखियोड़ो--देखो नांखियोड़ो' (रू.भे.) 

(स्त्री० नहांखियोड़ी ) । 

नांश--देखो 'सनांन (ू.भे.) 

उ०--१ जगदंबा कहियों, चाहै जिसो कस्ट करो, भावना सुढ ने 

-होय जरे उ कस्ट मातंगरा नहांणा जिस तव्रथा फछ पावे ) 

« “-वं-भा. 
उ०--२ इम छत्रियां तणा बेत बेहुं श्राच्छा, भूडइ कछ न कोच 
भरइ | कंवर सिर्नांन करे करमाछां, कंवरी भाहां स्हीांण करइ। 

: >--शभनज्ञात 
नहांणी-सं०स्त्री ० [सं० स्तान--रा-प्र.ई] स्तानघर, स्तानागार, हम्माम 
(डि.को.) 
नहांन-देखो 'सर्नान (रू.भे.) 
उ०-रूड़ तोरथ राज रे, नित जकछ कीजे नहांन। तो पिणा न हुए 
पाक् तन, मूल पुरीस मर्कांन ।--बाँ.दा 
न्हांनडको, नहांवड़ियो, न्हांनड़ौ--१ देखो 'नेनो” (श्रल्पा०,“रू.भे.) 
उ०--१ साघपणो नहीं सहेल, जाया जांमण कहे रे जाया। त्‌ः 
नहांतड़ियों बार, परोसा किम सहै ।--जयवांणी 
उ०--२ मोने इस्ट ने कंत व्हालो हती, हूं देख ने पांमती साता रे। 
पिख म्हारो राख्यौ त रह्यौ न्हानड़ो, इण विघ बोले माता रे । 

>-जयवांणी 
२ देखो “तांनौ' (रू,भे.) 

(स्त्री० नहांनड़की, नहांनड़ी) 
न्हांनू, नहांनू, न्हांनो --१ देखो 'नेनौ' .(रू.भे.) 


ड्हाश के 
हा के 


३२ देश नानी (सम ) 


तक 


एइसो, शाइबौ-जशिव्स० [से० सदानम] १ स्नान कराना । 


२ दोडाता, मगादा । 
पे 


म्हाइशरार, ढारो (हारी), न्टाइनियौ--वि० । 


साडिपोड़ो, स्ाहिोड़ी, स्हाद्पोह़्ो--मू ०४८०० । 
साहोगयशों, सोटोलयो--रर्म या० ॥ 


सहखाइशी, नहलाइबी, महलाणो, महुतादी, नहलावछों, नहुलायबो, 


छापाशणो, स्टूलाइयो, नहलाणों, सहताबो, नहुलाबणो, नहलावबो, 
सुवाइनो, रयाइबो, रहुवागो, नहुवादों, नहवाबणों, नहवायत्री, 


शाक्रो, र्ाटयौ--रूण०मे० । 


सघाहियोड्ों-मू ०झा०फ्ू ०--१ स्नान कराया हुप्रा । 


२ मगाया, हु प्रा, दोड़ाया हुप्ता । 
(घ्त्री० स्टाडियोष्टी ) 


ग्हाटणी, सफाटबो-पेसो 'न्हाठगी, न्हाठवी/ (छू.में,) 


गख्हाट॒घहार, हारो (हारी), न्हादथियौ--वि० । 
स्हाटिप्रोड़ी, न्हादियोड़ी, स्हौॉदबयोड़ो-भू ०का०कृ० । 
म्हादी भणो, न्टटी जबी--भाव बा० 


ग्हादियोदौ-देसो न्हाठियोड़ो' (रू,भे.) 


(स्थ्री० र्हाटियोड़ी ) 


मशठणों, स्हाठबौ-क्रि ०प्र० [सं० नष्टम्‌>-भ्रदुष्य हो गया हो] 


है भगना, दोहना, दोष जाना । 

४०-तरे जक् पीधो | सुम्तत जीव में हुयी | तरं पुछियो--थांहरा 
ऐ लवेस कायू ऐड़ा ? तर्ट कूर्भ कहद्मयो--ल्ली दीवांश सूं घा्च मेरे 
पाट चुह् हुवो ने शरत्र म्हारं वांसे साथ फौज चढ़ी छी। न्हाठो प्रायो 
हु ।-राव रिशमल री वात 

२ नष्ट होना, मिटना । 

द्वाठणहार, हारी (हारी), नहाठणियौ--थि० । 

रादिपष्रोड़ी, न्हादियोष्टो, न्हाठघोड़ी -- भू०का०्कृ० । 

न्हाधीगणो, न्हाठीजवी--भाव वा० । 

नाटणौ, नामों, नाठछो, नाठबो, नहाटणों, न्हाटयो--रू० में ० ॥ 


ग्डादियोह्यो-मू०्का०कृ०--१ भगा हुप्रा, दौड़ा हुप्रा। 


२ नष्ट हुवा हुप्ना, मिटा हुवा हुप्ा । 
(स्त्री० न्हादियोड़ी ) 


ग्हाघो, न्हायो-क्रि ०्घ० [सं० स्नानम्‌ ] १ स्नान करना, नहाना । 


उ०--पोठ्यइ बाटी नू! म्हारो, तिकण रो मह्तक ले हालियौ 
पाहशि महा पतिग्रता ध्रापरी भुवा सहगमण रे काज मांगियौ तो भी 
मह्तक पाद्दो देर न ग्रायो | मी सती रा स्लाप हू' कलेबर में कोढ़ 
याद एुस्पर प्रयाग प्रमुस तीरथां में नहाईइ शोर भी ग्रोखधादिक 
प्रदेत उपाय करि घाझो परंतु पाटव न पायो ।--बं.भा. 
२ भागना, दोहना । 

ग्हाभहार, हारो (हारी), न्हाणियो--वि० । 


रर४४ 
सा लम अय जम मम 


निजी तजज>+5+ ऑजत-++त+33न+->>_->-०«-+“+-०+ -+«-+--०००-..... ..... .-.. ... 


। 


न्हायषों 





न्हापोड्री--मू०काव्फु० । 
न्हाइजगो, रह ईजमौ--भाव या० । 
ना णो, ना गो, मा'यणी, मा'पबो, नहायणौ, स्ह!धवौ--रू० भे ० । 
न्हायोड़ो-भू०क्ा०क०--१ स्नान किया हग्रा, दोष्टा हुप्रा । 
(स्त्रो० न्हायोहों) 
नार-देसो 'नाहर' (छ.भे.) 
र२०-- हर गा महार री कोटडियों, णुट़ी कचेड़ो आय । जागप ऊपर 
जाजम विद रहो, गूब पड़ रणवाह् ।--हू'गजो जयारजी रो पढ़ 
(स्प्रो० न्हारो) 
न्हारियो--देखो 'नाहर! (प्रत्पा०, रू.भे.) 
उ०--१ म्हारो म्हारी छाडहियां ने दुधो दही पाऊं । ब्हारियों 
आाव॑ तो सोद। रो मचकाऊ ।--लो गो, 
उ०--२ जे कोई सुणतो, घिरती होवे रे। नांस्यां में जाय एबर 
फर दें । मौड़ो वतद्धायो मौहो चतत्ञायों । 'जोर! जी नहारी को जायो 
रे! ग्यो विघणो को जायो रे ! मोहौ वतछायवौ ।--लो,गो, 
(स्त्री० न्हारी) 
नहारप्री >देसो 'नार! (२) (स्‍ल्पा०, रू.भे.) (शेरावाटी) 
नहारो--१ देखो 'न्यारो' (छ.मे.) 
उ०--साहिदब के चोथो वरण, छोटो बेटो जांणा । हाथ लगावे काम 
रं, (तो) सारा करे बष्चांरा । (तो) सारा करे बल्चांरा, पिता में 
लागे प्यारो । मोटो कर न काम, कूट ने कर दे नहारो । 
--संगरा|मदास 
२ देखो “ना'रो! (छ.भे.) 
नहांछणो, न्हा्यौ--१ देखो नाछणौ, नाछबी! (छ.भे) 
उ०--सात जंनम झागई सांम्हृठ्िधिया । तिणि कारशि मन मोहद । 
प्रांसू ढाव्ठइ चिहु' दिसी नहा७8, गोश्त धढि दक्ष जोवह़। 
“-यकमणी मंगछ 
२ देखो “नहाइणी, नहाइबोी (छ.भे.) 
न्हध्ठ्णहार, हारो (हारी ), नहाब णियौ-- वि० । 
न्हाह्प्रोड़ो, न्हाव्िपोड़ी, न्हाछ्योट़ी--भू ०का० क्र ० । 
न्हाव्वोजणो, न्हाक्ीजबी -- कर्म वा० । 


न्हाव्विपोड्टो--१ देखो “नाव्ियोष्टो! (झू.भे.) 


२ देपो न्हाट्टियोड़ी' (रूभभे.) 
(स्त्रो० नहांब्वियोट्री) 


न्हावण-देसो सावन! (रू.में.) 


उ०-+मांग्या सांवां टूकड़ा, म्हे रटां राम को नाम | श्राबूजी हू 

श्राया उतर, म्हे गंगा न्हायण जावां ।-टू गज़ी जबारणी री पढ़ 
नहावणो, महाववो--१ देखो हाणी, न्द्राबो! (रू.भे.) 

उ०--१ नहावो क्यू ना जी गोरो रा भरतार, नहावी क्यू” ना जी 

वादीला मरतार ॥-लो-गी- 

उ०+-२ प्रांमी सांमी होद देवरिया, नित उठ नहावण आावी जी । 


न्हावियोड़ी २२४४ ; न्हौरो 








हण प्रावण रे कारण देवर, प्यारा लागी जी ॥--लो.गी. न्हासणहार, हारो (हारी), न्हासणियौ--थि० । 

२ देखो “हाडइ़णौ, नहाड़बी (छू.भे.) न्हासिश्रोड़ो, न्हासियोड़ी, न्‍्हास्पोड़ो--भू ०का ०क्ू ० । 

न्हावणहार, हारो (हारी), न्हावणियौ--वि० । े न्ह(सीजणो, न्हासीजबो--भाव वा०, कर्म व० ॥ 

न्हाविधोड़ी, न्‍्हाबियोड़ी, न्हाव्योड़ी--भू ०का०कृ० ) नह सियोड़ी --देखो 'नासियोड़ो (रू.भे.) 

नहावोजणी, न्हापीजबी --भाव वा०, कर्म वा० | (स्त्री० न्‍हासियोड़ी) 
न्हाधियोड़ो--देखो “नहायोड़ो' (हू.भे.) न्ही--देखो “नहीं! (रू.भे.) है 

(ध्घी० न्हावियोड़ी ) उ०--इण् रीत रे वासते फहायौ। नही तो उण नू' उस हीज 
न्हातणी, नहासवी--देखो 'नासणौ, नासवो” (रू.भे.) वेब रोस श्रायौ +--प्रतापधिघ म्होकमर्सिष री वाह 

उ०--६ कूंद गयी तू द्वारका, देतां भ्ागक न्हास। सरम न श्राई | रहौरा-देखो “नौ'रा' (रू.भे.) 

सांवका, वर्क कहै विसवास ।--गजउद्धार उ०--जग में जीया तो पाछा सुख पासां। बौ*रा वतढावे नहारा कर 

उ०--२ वेग परवखी तेग भव्ठवकी | तुरी फेर न्हासाण री तवकी । नहासां ।+--ऊलको, 


“राह. | नहोरो--देखो 'नौहरो' (रू.भे.) 


फट न 


